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ममिक्ा 


योगवासिष्ठु के चतुथं मागमे कुण्डलिनी जागरण का वस्तुत व्याख्यान मनौीषियों के सम्मुख प्रस्तुत 
किया गयादहै 1 इख अन्तिम भागे निर्वाण का स्वरूप विभिन्न दाशेनिक दथियोंके परप्रक्यमे प्रस्तुत करतेका 
भयाख क्याजा रहा) 
घम, अथे, काम मौर मोक्ष ये चार पुरुषाय माने गए 1 आन्वीक्षिकी, वार्ता अैर दण्डनीति के भेदसे 
मुक्ति अर उनके साधनमे भी मेद सिद्ध होताहै। इन चार पुरुषार्थो में घमं ख्येष्ठ मौर श्रेष्ठ है । इस अग्रज को 
यदि भलीर्भांति आचरणकेद्रारा प्रतिष्ठितन कियाजाय तो निश्चित ही इसके तीन अनुज कंडदहो जाते ओर 
उनकी प्राि सवंथा गगनकुषुम के समान हो जाती दहै । अतः, मोक्षया निर्वाणकी प्राक्षिके किए मंकी सेवा 
अनिवायं ही नहीं अपरिहायं भीदहै। निर्वाणकाअथदहै दुःख या दुःखसाघनसे चिरकाल के कल्एि छट्कारा । इख 
अवस्था की प्राक्िमें परिपूणं शान्तिकी्रािहोतौीदहै1 इसीलिए सभी णाख्रनिर्वाणके लिए खाघनो के चिन्तन सें 
सचेष्ट हैँ । सावभौम अद्वितीय एकठह्व को ओर विशेष भनुरक्तिही मोक्षका फलै जो खकरू जन हितार्थं प्रवृत्ति 
का साघन है । खण्ड सत्यके आधार पर तो खण्ड वस्तु की प्रियता का चिन्तन होता दे।1 आत्माका या भगवान्‌ 
काजो स्वरूप होगा उसी के अनुसार कायंकलाप रहेगा 1 जहौ तक अहं वहीं तकत मम ओौर उसी के आधार पर उसके, 
कल्याण का चिन्तन होता है। अतः व्यापक सावभौम आत्मतत्व की प्रतिष्टा कर^्डसी की परिव्यासि होने से, प्राणि- 
मात्रके किए हित का अनुसन्धान करनेको भावना होती रहै, अब्र यह्‌ विचारणीयदहैकि निर्वाण च्छषियों ओर 
मनीषियों की ष्टिम किखलरू्पमे व्याख्यात है। ४१ 
निर्वाण--कतिपय मनीषियोंकी दि मे इच्छासात्रही अवियाहि र अव्ाका नाशी निर्वाण 
है । ““इच्छामात्रमविद्येयं तन्नाशो मोक्ष उच्यते। ( महोपनिषद्‌ ४1११६ ) किस इच्छा 7 तनुभावदही मोक्ष दहै। 
““वासनातानवं ब्रह्यन मोक्ष इत्यभिघोयते' ( महोप० २।४१ } यद्यपि तनुभाव शब्द का प्रयोग है, किन्तु यह्‌ (तनुः 
शब्द नाश अथे का बोधक । निमशेषलर्पने वासना का परित्याग ही मोक्ष कहा है ।+ अनित्य सांसारिकं सुख- 
दुःख एवं अन्य सभी विषयों के प्रति ममतारूपं बन्धन का क्षय ही सोक्च है।२ बन्धनक्षय ही मोक्ष है 13 महाभारत 
मे वासना की निवृत्ति को मोक्ष कहा गया है ।४ भोगवासनाका त्यागं हौ मुक्ति है।* पद्मपुराण मे सुख-दुःखात्मक 
कम के र्य को मोक्ष कटाह 1: गख्डपुराणमेंब्रह्मके साथ देक्यकोही मोक्ष कहा हे 1 चरकसंहिता मे निःरेष- 
ख्पमं वेदना कौ निवृत्तरूप भवस्थाको ही मोक्ष काह! शेषनागने ज्ञानमय ग्रन्थिभेद को हौ मोक्ष कहा है ।* 
अभिनवगुप्त ने अज्ञान ग्रन्थि भेदपू्वेक अभिनव्यक्तता को सक्ति कहा ह 1** 
ही मुक्ति कठा गयादहे। सभीकर्मोकेक्षयको मोक्ष कहा है1 छत्स्नकमंश्चयो मोक्चः (उमास्वाति १०1३) प्रधान 
दरु उपनिषदों मे साक्षात्‌ स्पष्टरूपमें मुक्ति कानिर्देशन होने पर भी मुक्ति के प्रतिपादक अनेक वाक्य मिलते ह । 
१. अशेषेण षपरिल्यागो वाखनाया य उत्तमः। 
मोक्ष इत्युच्यते सद्धिः स एव विमलक्रमः ॥ “मोक्षः स्याद्‌ वाघनाक्षयः' 1 (मुक्तिकोप० २।३ ९, २६८ ) 
२. अनि्यसंसारसुख-दुःखविषयसमस्तक्षेत्रममताक्षयो मोक्षः | ( निरारुम्बो पनिषद्‌ ) 
३. बन्घक्षयो मोक्षः । (त्यक्तियोप० ्र° ७८) ४. मृलमेतत्‌ च्रिवगंस्य निवृत्तिर्मोक्ष उच्यते (महाभा० शा० प० 
५. योगवा० २।३५।३, २॥. ६. पद्मपुराण उत्तर खण्ड, भा० २०४ एलोकं २३ । 
८, योगे मोक्षे च सर्वासां वेदनानामवतंनम्‌ । मोक्षो निवृत्तिविशेषो योगो मोक्ष- 
९. अज्ञानमयग्रन्थेभंदो यस्तं विदुमोक्षम्‌ । ( परमाथसार० पर० ७२ ) 
१०. अज्ञानग्रन्थभिदा स्वक्ञक्तयभिग्यक्तवा मोक्षः । ( परमाथंसखार० ६४ ) 
१९१. मूक्तिरन्ततायध्वस्वेनं परः । ( सां ° प्र° सु० ६।२० ) 


५) । 
७. सा मुक्तिब्रह्यणाचंक्यम्‌ 1 
त्रवतकः ॥ (चरकसंहिता ४।१।११६) 


४, 





सांख्य प्रवचन सूत्र मे अविवेक विनाशको ` 
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[ ॐ ] 

तदा विद्धान्‌ पुण्यपापे विघूयाभिद्यते हृदयग्रन्थिः ( मुण्डव उ० ३।१।३; २।२।८ ), निचाय्य मृत्युमूखात्प्र- 
खुच्यते ({ कठ० उ० ३।१५. ), तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाणांरिछनत्ति । ( इवेवाइवतर० ४।१५ ) तरति शौकमात्मवित्‌, 
अशरीरं वावसन्तं न प्रियाभ्रिये स्ष्ुशतः। ( छा० उ० ७।१।३, ८, १२।१ ) तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति" ( एवेताइव० 
ॐ० ३1८ } एवद्धिदुरम्रुवास्ति भवन्ति” ( व° उ० ४1४1१५४ ) दुःचेनात्यन्तं विमुक्तए्चरति 1 वेद के मन्र भागने 
भो परमपुद्षाथं के खम्बन्वमें निदेश मिल्तादहें (ऋग्वेद सं० ७ मण्डल, ५ अष्टक, ४ भव्याय, ५९ सूक्त, १२ मंत्र) । 
यजुवदचंहितामें मी मृत्योमृंक्षीय मामृतात्‌ ( शु° यजुवे० ३।६०।१ ) 
निदेश हें! क्योकि इष मन्व्रसे मृत्युस मुक्ति की कामनाकी गई टै । 

निर्वाण का ऋमिक विकास-जोव क्टास ञायादै अर कटां जाकर क्या प्राप कर णाक-दुःखसे दुटक। रा 
पायेगा ये प्रदन मानवको चिन्तापाशमें आरम्भत टी आवद्ध 


ड रखता द, इसके समाधान में ऋषियों के विचारक 
खह् वारां नित्य अभिनव परिघान के साथ सम्मुख जा स्टीह गौर जाती रहेगी खाथ में नवीन उत्तरो के साय । 
शरत्यु के बाद पुनः दुःखशोकनदटो्सीके लिए जग्नि, व्ण, इन्द्र भौर बादित्य मादि के साय सायुज्य, सालोक्य 
था खाह्त्य लान करनाही निर्वाणद 1 अनन्तर ब्रह्मको जगत्‌ का चृृष्टिका जादि एवं उघकी प्राप्ति ही जीव 
का एकमात्र च्क्ष्यहो गया । देवताओं को सन्तुष्ट करनेसेब्रह्मलाम सम्भव दे, अतः, देवता की उपासना के लिए 
मानव सखचेश्टो गया। शतपयब्राह्यण के अनुसार ब्रह्म मे प्रवेश का दार अग्निद, इसके द्वारा उपासक ब्रह्म में 
प्रवेश प्रा करता, अर्थात्‌ ब्रह्य ~ चथ सायुज्य ओर सालोक्यकी प्रापि हाती दै।* यह्‌ सायुज्य भौर सालोक्य 
ही निर्वाण शब्द का अथंदटै । इसीलिए कठाजातादटैकिजो ब्रह्य को जानता ह उसको मृत्यु का मय नहीं रहता है । 

बन्धन--निर्वाण या मोद रा भथ बन्वनसे दुटकारा होता है यदि वन्वन न रहे तो निर्वाण या मुक्त का 
कू अथं ही नहीं दोगा! जन्मनो चा मर्ण ही क्या होगा 3 वेद के अुखायर मनकी विषयासक्तिटही बन्धन दह] 
मन एव मनुष्याणां कारणं वन्वमोक्षयोः । 
बन्धाय एजि १ निविषयं स्मृतम्‌ ( ब्रह्मविन्दरुप० २) वाखनाके द्वारा बन्धन ही बन्धन है। 
। बद्धो हि वासनाबद्धो मोक्षः स्यात्‌ वासनाक्षयः | ( मुक्तिक उ० २।६।८ ) पदार्घोके प्रति हद्भावना को 
हा बन्धन कहा जातादटै1 
पदाथ मावना टाव्य' वन्ब इत्यभिधीयतते । 
कटा जा सकता हे । 
पदाथं वासनादाढठचं बन्य इत्यभिधीयते । 


। ( योगवसिषठ 
| उन्न है 1 द्रष्टुददयस्य सखक्तान्तवन्ध इत्यभिधीयते ( महा० उ० ४। 


निर्वाण जीवका काम्य टै-- इसका स्पष्ट 


( महा० उ० २।४१ ) पदाथं भावना को पदाथं वासना भी 





९।३५।३ ) द््टाकोदृश्यकी सत्ता का बोधही 


४ ॥ ४७) द्रष्टा का दष्यभाव ही वन्वन ह] "दवन. 
ण्यस्य सत्ताऽद्गवन्ध इत्यनिवीयते । ( योगवासि० ३।९।२२ ) मात्मा को देहस्वरूप न ही त 


देहोऽहमिति सख ङ्कुल्पस्तद्वन्वमिति भाज्य । ९ तेजोविन्द प० ५।९० ) मनात्मा देह भादि मे आत्मा का अर गी 
आत्मा का बन्धन है। 'मनार्मनां दहादानामात्मत्वेनाभिमन्यते सोऽभिमान बात्मानो बन्धः लि १) हण 
यक्त तृष्णा ही बन्धन है घौर सवं विषय व्यस्ननिरमुक्तिही मुक्ति हे ।४ तृष्णा कटने से विषय व्यसन वासनाकी 
अवगति होती हे, इसलिए शुद्ध ( को ही बन्धन कहा गया ठे। जीव संसारमें बाह्य पदाथे रूप, रस, विषय 
१. 10 98 णच पञ ५28 116 (0०५३, | | 


2.10 1 
811{01&1016 4811 07 1116 216160४ ५८८ 11335 1} (व ( ॥ # 
1 (8६. प] 811), 60107. 
"0/२ ) '्ा ^ ह 


21107811 (88.101), (0 पापज 0610 (ऽथा 
€, ( 12618861 {76 20110501 ०{ {116 (72013178 एणणाभान्वम्‌ 0००, । 11074, 44192 


२, शतपथत्राह्मण ११।४।१ । । 
३. बन्धत्वमपि चेन्मोक्षो बन्धाभावे क्व मोक्षता। मरणं यदि चेञ्जभ्म जन्माभावे गृक्तिनं च ( तेनोबिन्दू- 
प० ५।२४ ) ४. योगवाचिष् ५।१७।५ । ू ¦ 
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जादि को सत्य मानकर बद्धमनोरथ होकर अवस्थान करता है--यही उनका बन्धन है! यह्‌ बन्धन ही सुद्‌ संसार 
को ्ृद्खला है! “तं बन्धमाहुराचार्याः संखारनिगडं टदम्‌'* ( योगवा० ५।१७।३ ) भोग की इच्छा बन्धन है विषय 
या जगत्‌ के भोग को बात कही गयोदहै। इस जगत्‌ के भोगकात्यागया नाशको ही मुक्ति कटा गया ह ( भोगेच्छा 
मात्र को बन्धस्तत्यागो मोक्ष उच्यते । ( यो० ४।३५।३ ) उमास्वाति ने कहा है (रागद्रेषादिकषाययुक्त हो जीव 
कमंयोग्य पुद्गल का ग्रहण कहता है । पुद्गल शब्द का अथं जीव भाव को उत्पन्न करने वाला मन होता है यह्‌ पुद्गल 
ग्रहण ही बन्धन है ओौर इखका त्याग मोक्ष है" 1 “सकयत्वात्‌ जीवः कमण्ये योग्यान्‌ पुद्गलान्‌ आदत्ते, सम्बन्धः” 
( तत्त्वार्थाधिगम प° ८।२-३ ) प्रकारान्तरकेन रहनेके कारण भविवेकटी बन्धनौ ( सां० प्र० भा० ६।१ ) 
अर्थात्‌ प्रकारान्तर के असम्भव होनेसे सख दुःखादिगुण धमंका निर्गुण आत्माके धमंके रूपमेंज्ञान हौ बन्धन है 
भौर बन्धन ही जीवके दुःख का कारणे) 

दुःख-शरीर ही आत्मादहै-यह सङ्कल्प ही दु.खरटै। देहोऽहमिति सङ्कूल्पस्तदु-खमिति चोच्यते! 
( तेजोवि ० ५।९१ ) विषय संकल्प ही दुःख है 1 “विषय द्ुल्प एव दुःखम्‌ ( निराल० उ० ) अठ: यह्‌ सिद्ध होता 
है कि बन्धन दही दुःख दै । गीता में जन्म, मृत्यु भौर जरावस्था को दुःख कहा गयादहै। ('जन्ममृत्युज रादुः विमुक्तो 
ऽमृतमण्नुते" ( गीता, १४।२० ) । वस्तुतः जन्म भौर मृत्यु ही जीव का यथाथ बन्धन है, अतः इसका नाशी मुक्ति 
है । बाघना स्वरूप ही दुःख दै “बाधनालक्षणं दुःखम्‌” ( न्यायद० १।१।२१ ) । बाघना शब्द का अथं पौड़ाया ताप 
होता दै1 दुःखसे उत्पीडित होकरही जीव दुःखके नाशकौ चेष्टा करतारहै ( सखास्याका० १-४)। दुःखका 
आत्यन्तिक नाश ही मुक्ति है । प्रतिद्ल वेदनीय दुःख हं--इघ प्रकार अनेक व्याख्याय दुःख की दाशंनिकोंनेकीहै। 

मुक्ति को अपर पर्याय केवल्य, निवाण, निःश्रेय, अमृत, अपवग, अपुन रावृत्ति, स्वरूपग्राि, ब्रह्य भवन, 
प्रत्यय, संज्ञानाश, भादि क्रिया है । किन्तु योगवाखिष्ठमे निर्वाण शब्दका प्रयोग क्रिया गयाहै। निर्वाण शब्द का 
निर्वाचन निर्वाणोऽवाते इससे होवा है । बौद्धो ने निर्वाण की दीपनिर्वाणसे तुल्नाकीरहै जैसे दीपको बुञ्चाने पर उसको 
कभी भी देखा नहीं जा सकता है, वैसे ही जीवत्व का भवसान करने पर उख जीव को पुना खोजना सम्भव नहीं है \ 
बौद्धो की दष्टिमे जीव के भवसानके कु भी भवशेष नहीं रहता है । वंदिकों दशंनिकोंकी दष्ठिमे जीव के अवसान 
होने पर भी निःशेष रूप में उसकी समाधि नहीं होती है वस्तु सशेष निर्वाण को ही भवगत कराता है । अदत वेदान्ती 
ब्रह्मनिर्वाण या ब्रह्मलय समक्षते है । ब्रह्मनिर्वाण होने से जीव ब्रह्यभावको प्राप्त करतादहै क्थोकि जीव स्वरूपतः 
बरहम हीदै।! अविद्याके नाशसे न्रहाको जो स्वखूप स्थितिदहै, उसीकोब्रह्य निर्वाण कहा जाता है । मेदामेदवादी 
के मत मे निवाणं के अथेमे ब्रहाल्य अवगत होता दहे, क्योंकि उनके मन में स्वरूपतः जीव ज्रह्य नही था मुक्तिमें 
ब्रह्म हमा 1 वैष्णवों के सिद्धान्त मे निर्वाण को अद्र॑ती के अनुसार सशेष निर्वाण कहने परभी ब्रह्मल्य निर्वाण न ही 
हे 1 क्योकि, मुक्ति होने पर भौ उनके मतमें जीव ज्रह्यसे भिन्नरूपमें रहता है । उनके मत मे जडदेह का निर्वाह 
या प्राकृत शरीर का अभाव दही अवगत होता है 1 “अभावाज्जडदेहस्य विष्णु निर्वाण उच्यते ( मध्वाचायं ग्रन्थावरी 
घ० ६९४-१ ) । वैष्णवों के मत में मुक्त जीव रवंकुण्ठया गोलोकमे,. रहता है, किन्तु उनका व्यक्तित्व रहता है । 
गोलोक प्रा्िही निर्वाणद 1 जीव अनात्म समूहं कौ आत्मस्वरूप में ग्रहण करता है, अनात्म वगं का अत्यन्तिक 
रूप मे वजन ही भपवगं है । आत्मा से अतिरिक्त ही भनात्म वगं है। न्याय दशेन मे अनात्म वगं मिथ्याज्ञान दोष 
प्रवृत्ति, जन्म एवं दुःख है, इनका भात्यन्तिक त्याग ही अपवगं हे । 

मुक्छ जीव का स्वह्प--र्वष्णवाचायं रामानुज के मत में प्रत्यगात्मा = जीव दहराकाशत्रह्य के अनुकरण 
मे अपहतपापरत्वादि गुण सम्पन्न होवा दै भौर बन्धन विमृक्त होता है, किन्तु, दहयाकाशनत्रह्य नहीं होता है" । श्रुति 
के द्वारा दहराकाश शब्द ब्रह्यकाही वाचक है, क्योकि अनुकरण करनेवारा कभी अनुकृत के खाथ एक नहीं होता है 1 


मुक्तजीव ब्रह्मभाव को प्रा करताहै कन्तु एक नहीं होता है ब्रह्मणोभावःन तु स्वरूपक्याम्‌ (ब्रह्मसूत्र श्रीभा० ` 
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१।१।१ ) 1 मुक्ति मे जीव-जीव टी रता है, भोग में ब्रह्यसाम्य प्राक करवा दै 1 जीव वैकुण्ठ में जाकर दासल्पम 
अवस्विद मगवान्‌ की लीला का खहचर टो असीम आनन्दको प्राप्त करता है, देटाभिमान ही मुक्ति विरोधीं द, जीव 
कग व्यक्िदिव मुक्तिविरोघी नीं दै, अन्य करष्णवोंका मी इस अंशम बहुत खाम्यदटे। 
खांख्यमत सें मूक्तजीव का व्यक्तित्व रटता दै, वष्णवोंके समान शरीर मनभादि रटतादै-यट नहीं 
मानते हँ । जैनदार्शनिक भी यह्‌ मानते हँ कि मूक्तजीव विद्धशील में जिह । वर्ह व्यक्तित्व ओर देटमन आदि से पृक्त 
दाकर वर्ह निवास करते टै । 
आचायं शंकरने जीव को स्वरूपतः परब्रह्म किन्तु संखारदशामें वह्‌ भात्मविस्मृत स्हतादै नौर इस 
स्मृति का कारण अविद्या! ब्रह्मज्ञान होने पर अविद्या की निवृत्ति होनेपर जीव ब्रह्महौ जाता ( मुण्डक उ 
खा० ना० ३।२।९ ) क्योकि इनके मत में वास्ठविक इश्च ब्रह्य स अतिरिक्त कोई द्वितीय सद्वस्तु दे । निम्ल जल को 
दखरे निमंल जर म डालने पर वह्‌ एकाकारदहौ जाता) वेसेही आत्माके एकत्व द्रष्टा व्यक्ति की आत्मामभी 
उह्यदहौी दहदौ जाता टै ( कठ० उ० २।१।१९ ) । अतः अद्रतवादिके मतम युक्तजीव का व्यक्तित्व एवं शरीर मन आदि 
नहीं रह्‌ खकता दै 1 
प्रत्यभिन्ञावादि के ममे यृक्िमे जीव परम शिवके साथएकहो जातादै। इखलिए इस मतमेभी 
युक्तं जोव का व्यक्किरंव नहीं रह्‌ जाता है । वीरधौववादि के मत में मुक्त जीव नवीन द्प प्राप्त करताटै क्योकि जो 
जोव वन्वन दशाम ब्रह्म नहीं था किन्तु मुक्त टोनेपरब्रह्मटो जाता इसलिए स मतम भी मुक्त जीव का 
व्यक्तित्व नहीं रह जावा है 1 मेदाभेदवादि आचायं भास्करके मतम जीव मौर ब्रह्म का भेदाभेद भओौपाधिक टै! 
युक्ति मं बुद्धि दि जो उपाधि दहै उषकी निवृत्ति जातीदहै 1 अतः जीव ब्रह्य से अभिन्नौ जातादै। शुद्ध जक 
विन्दु जसे चद जक मिल जाता, घन के टुटने पर वटाकाश जैसे महाकाणमे मिल जाता टै वसे ही मक्त जीव ब्रह्य 
सख अविभक्त टो जाता (ब्र सु° भा० ४।४।३ ) । अतः इस मतमें मुक्त जीवका व्यक्तित्व नहीं रह्‌ जाता है 1 
वद्ध मुक्ति को निःश्रेयस निर्वाण कटते हु इसच्एि इख मतम भौ जीव का व्यक्तित्व नहीं रहता । योगवासिष्ठ का 
सिद्धान्त अद्रैतवाद के अनुल्प ह । भेद मिथ्याज्ञानम्‌ख्क दै । अतः जीव का मस्तित्व नहीं रहता दै । इसकी स्पष्ट 
अभिव्यक्ति इस प्रकार छ == 
१. खाख्ययोगमत गौर वैष्णवमत-पूर्वेरूप प्राश्चि या स्वरूप प्राशि 
२. जेनमत-अभिनवस्वरूप प्राधि। 
३. बोदढमत-- निःशेष निर्वाण दीपके निर्वाण के समान 
४. शङ्कर जादि अद्रंतमत सशेषनिर्वाग-त्रह्म निर्वाण ब्रह्मरय, या ब्रह्मभवन, निगुण ब्रह्य प्रा्ि। 
^. भास्करमत ( मेदाभेदमत )--खगुण ब्रह्यप्रापि । 
६. वोरदैवमत--नवरूप प्राचि की भ्रमर के खमान 


जोवन्मुक्कि जोर विदेहमुक्ति--भन्ञाननाश को ही मुक्ति कटाजाताहै, इसमे विचारणीय है कि देहनाश 
के साथ दही अज्ञान का नाश होता । देहके रहते बज्ञान का नाश नहीं होता है। बरहक्ञान के होने से अज्ञान का 
नाशदहो जाता है । 'न्नात्वादेवं सवपाशापहानिः' ( एवेताश्चवतर उप०-१।१। ) भतः ब्रह्मज्ञान ही मुक्ति दै "श्रह्यसंस्थो- 
ऽमूतरवमेति”" छा ० उ०२।२३। १) बाचायं शङ्कुरने कहा दै कि तत्त्वज्ञान प्रवृत्त फल कृमं संस्कायका अवलम्बन किये 
विना उ्पच्च नहीं हो सकत द ( ब्रह्य सू० शा० भा० ४।१।१५ ) 1 तत्वज्ञान होने परभी प्रारब्ध कमंका भोगन 
होने तक शरीरपात नहींहोता है। संस्कार के अनुवतंन को दाशंनिक परिभाषा मे वधितानुवृत्ति कहा जाता है । 
चान होने पर भी शरीर का रहना ब्रह्मज्ञानी का धनुभव सिद्ध है (ब्र° सू° शां० भा० ४।१।१५) । इसी को जीवन्मुक्ति 


कहा जातादहे। शरीरके नाश होने पर ब्रह्मटीन या ब्रह्म प्राप होनैको विदेहमुक्त कहा जावा है । न्यायवैशेषिकः, 
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चांख्ययोग, तन्त्र, बौद्ध जौर जैना आदि भी जीवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्तिं को मानते हैँ 1 वैष्णवाचायं ने अविद्यानाश को 
मोक्ष मानादहै, शरीर अविद्या जन्य है, अतः देह रहने तक अविद्याका नाश नहीं होता है । मुक्ति उारोक्य, सारूप्य, 
वामोप्य मौर सायुज्य मानौ गई दहै! इन्दं परममूक्ति को निङ्ष्ट माना गयादहे। सुतसंहिता के मत में परममुक्ति ही 
यथाथंमुक्ति ट । 

दंदिकमुक्छि-वेद ओर उपनिषद मे अमृतत्व प्राक्षि, ब्रह्मभवन सवभवन, सर्बातीतसवन, व्यक्तिस्वलोप, 
स्वल्प प्रि आदिकोदही मुक्ति मानादै। 

अभरृतत्वभ्रासि--जो वेदोक्त ठव को जानते है वे हौ भभूतत्वकीप्राधि करते हं । “य इत्तद्विदुस्तेऽमृतत्व- 
मानशुः” (ऋक्संहिता १।६।२३) जो ब्रह्म को जानता है वह सम्यक्‌ स्थित होठा है, वह पुनः संघार में नहीं आता है 
“न्य इत्तद्धिन्दुस्त इमे सभासने'" ( ० सं° १।११४.३९ ) दीघंतम ऋषिके मतमें ब्रहाज्ञानसे ही जीव ब्रह्यमें 
खस्यक स्थिति होने पर वह पूनः संखारमे नहीं आता यही अमृतत्व या मोक्ष है “तमेव विदान्‌ न विकाप मृत्योः" 
( अयवं सं १३।८।४४ ) ब्रह्य को जानकर च्षिगण मत्युसे नहीं उरते! इस प्रकार ऋषियों के अनेक वचन 
संहिता गौर उपनिषद्‌ मे मिलते हे। 

बरह्मभवन हौ सक्ति है--त्रह्य को जानकर जीव ब्रह्य हीहो जाता है! स्वयस्भ्रु ज्रह्या ते कहा है 
““प्रथमोत्पन्न की भली-र्भाति सेवाकर सवभ्रुत को रोक समूह्‌ को सभी दिशा भौर विदिशा को सवंथा ब्रह्मरूप में 
जानकर अर्थात्‌ सार्वारिम प्रा कर सत्यस्वरूप परब्रह्म से सम्यक्‌ प्रवेश करता हे । “परीता भ्रूतानि परीत्य लोकान्‌ 
परोव्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च । उपस्थाय प्रथमजा मृतस्यात्मनात्मानमभिसविशेत्‌" ( वाजसंऽ मा० शा० 
१४।७।२।१९ ), व° उ० ४।४।१७ ) । लोग दिशाओं एवं स्वगं को ब्रह्म विस्तार जानकर, उनको सभौ तरह से 
ब्रह्मरूप में जानकर शीघ्र ही उसका दशन करवा है वही हो जाता दहै ओर वही रहता है। “"परिदयावा थिवी सच 
इत्वा पयि लोकानु परिदिशः परिश्च\ । चदेतस्य तस्तं विततं विचृता तदपश्चतदभवत्तदासोत्‌”” ( वा० सं० ३२।१२ 
काण्व सं० ४।५।३।९, नैत्ति० भा ० १०।१।१७ ) इस प्रकार के अनेक श्युतियों से ब्रह्मभवन का प्रतिपादन किया गयां 
हे । ““यस्त्वमसि सोऽहमस्मि सर्वमसि”, जो तुमहोरमै भी वहीह, जोम ह॑ तुम भो वही हो, तब प्रजापति उसकी 


मभ्यर्थना करते है, वह पुण्य कम का पर्म फल प्रजापति के साथ देकात्म्य माव की प्राि है । योगवासि्ठ मे इघका 
बहुघा प्रतिपादन किया गया है । 


सवेभवन+--त्रह्म सवात्मक है, अतः ब्रह्यज्ञजीव भो सर्वात्मता की प्रासि करता द 1 जैमिनीय उ० ब्रा० 
१।१४।५।५ ) इसके अनेक उदाहरण है । जसे ऋषि वामदेव ने सर्वात्मता को प्राप किया ! उनसे हट ओर उपर्ब्घ 
त्त ऋग्वेद के चतुर्थं मण्डलके र्वे सुक्तमे वजितदहै। जें मनु हअ, म हीसुये हमै दही दोघेतमा का पुर है 
मेधावी कक्षिवानू चषि हुँ इत्यादि, हे मानव ! स्वत्मिक मुज्ञे देखें । मेँ ब्रह्य ह मै सवरूप है, ( चक्सं ० ४।२७।१ त 
० २।५।१ ) 1 इस प्रकार के विषय अनेक सुक्तो में उपलब्ध हैँ 1 महि अम्भृण षि की कन्या वाक ते सवत्व) 
का प्रतिपादन कियाद ( ऋ० सं° भ० १० सूक्त १२५) । । 


महषि सनत्कुमार ने कहा है कि सव दर्शो अर्थात्‌ सभी वस्तुओं में ब्रह्मरूप, अहं या आत्माका दशेन करते 
है । सभौ को ब्रह्यर्पमें देखने के कारण संसारः रू सभौ वस्तुं प्राक्ठहो जाने खे क्िखी वस्तुको प्राप्त करतेकी 
इच्छा नहीं होती है, ब्रह्यरू्पमे एकस्पटहो जाते, सुश्कारुमे दृष्टि भेद तीन, पाच, सात्त ओरनौ प्रकार होते 
है पूनः वह्‌ एकादश, एकाशतव मौर एक सह बोस होते है । ““न पश्यो मूत्युः पश्यति न रोगं नोत दुःखताम्‌ । सर्व 
स पश्य पश्यति सवंमाप्नोति सवंशः इति" स एकधा भवति त्रिधा भवति, पचधा, सप्तधा नवधा चैव पुनश्चैका- 
दशः स्पत, शतच दश चंकेष्व सटखाणि च विशतिः ( घा० उ० ७।२६।२३ ) । इस एकत्व की प्राप्ति होने पर मानव 
खभ के हित ओर सुख के किए जीवन्मुक्त हो सयरेन रहेगा 1 














( ५ 1] 

। सर्वातीत यवनच्य भि मे ब्रह्म जानसे जोव ब्रह्महो जातादै, सर्वात्मक ब्रह्मज्ञान से जीव सवो 
जाता क्योकि इख ल्प म ब्रह्तात्मक सजातीय मौर विजातीय भेदरहित होकर भी स्वगत मेद युक्त होतादैः 
इखीटिषए आचाय शद्धुर नं शह्यात्मिक्यदशन का है, कर्म॑-सदहिव दैतैकातमद्णन-वय्पद विद्वान देहके त्याग के बाद 
जगदात्मत्वया हिरण्यागमं स्वल्प को प्राप्त करते हं ( वृ 


| ७० ३।२।१३ ) । पुण्य सचय का परमोत्कप दरतैकत्वात्म 
प्रा्तिहीदै ( व° उ० १।२।६ ) । इसको सप्रपच्च ब्रह्म भवन हो कहा ह । योगवास मे इव मत का विधि बणंन 


दै । विभिनच्च उपनिषदों में इसका वणन मिल्तादहै। ठेखा प्रतीत टोतादै कि सर्वातीत अवस्था में सर्वात्मक अवस्था 
का वणन ही श्रुति का उद्देश्य दै । मर्हाषि याज्ञवल्क्य ने कटा "त प्य संज्ञास्तीति" ( व° उ० २।४।१२ ) । मुक्ति 
में विशेष विन्चान नदीं रटठा दै । 

ब्रह्य साम्य भवन~ जव द्रा सुवणं वणं जगत्‌ का कर्त एवं जग 
दशन करता दै, ठव यह्‌ विद्वानु ष्य भोर पप का परित्याग कर निरञ्जन हो परम साम्य प्राप करतादहै1 (मु 
ॐ० ३।१।३ ) च्छग्बेद म एक के भथ मं मान ब्द का प्रयोग होवा ह ( ऋ ० सं १।१६४।२० ) । अतः, एकी- 
मावया एकत्व ही वणित दे । मुण्डकोपनिषद्‌ मे तो “एकी भवन्ति" ( ३।२।७ ) कहा दै । निरतिशय साम्य 
अवस्थामें ब्रह्यसे जीव का कुमी भेद नदीं रहतादै। “परमं प्रकृष्ट निरतिशयं साम्यम्‌, समतामदयलक्षणं-- 
इत्यादि इखके भाष्य में शद्धुरने कहादे। श्रुतिने समुद्रम गिरी हई नदी का दशान्त देक३ कहा है कि तततव ब्रह्मसे 
जीव काकु मी मेद नहीं रहता टे, जौव ब्रह्य में विलीन हा जाता ह ( मू° उ० भा० ३।२।८ ) । पतञ्जलि के 
योगदशंन में ओर योगवासिष्ठ में चछ्वेद का ब्रह्म साम्य प्रदशित किया गय है । 


व्यक्तित्वलछोप- उपनिषत्‌ म कहा गया है कि मुक्त पुरुष का व्य्तिरव नहीं रहता है । याज्ञवल्क्य 
ने कहा है-पन्चभतात्मक उपाधि के सम्पकं में जीव का व्यक्तित्व उत्पन्न ठौता है 1 तत्वज्ञान होने पर उपाधि 
के साथ उसखकामी विनाशौ जातादै ( व° उ० २।४५।१२, ४।५।१३ ) 1 यमने नचिकेतासे कहा शुद्ध जल 
मे निक्लि्च शुद्ध जर जिख तरह एक ही जातादै। ठै गौतम ! मननशील विज्ञानी पुरुष की भात्मा मी ब्रह्म 
के साथ एकीभाव प्राच करता टै ( व° उ० २।१।१४ ) । देदारम्भक प्रणादि पन्द्रह कराये अपने-अपने करण में छीन 
टोते है, चक्ुःञादि सभी इन्द्रियों आदित्यादि पने प्रति देवतामें रीन हो जाते ट । कमं एवं विज्ञानात्मा अव्यय 
परब्रह्म मे एकीभाव को प्राप्त करते हँ ( मू० उ० ३।२।६ ) । नदी का उदाहरण देते इए समूद्रमे प्राप्त नदियां अपने 
नाम मौररूपसे विमृक्त हो जातीदै। इसी तरट्‌ परमपुरषनिष्ठ तत्वन्नानीकी भी सोलह कलाएं परमपुरुष में 
विल हो जाती है, नामरूप विनष्ट हौ जनेसे वहं परम पुरुष हो नाता है, वह बंशक्ञानशून्य = पणं भौर अमृत 
हो जाता है ( प्रदन० उ० ६।५ ) 1 

सवर्प प्राक्षि- मक्त होने पर जीव की संज्ञाया इद्द्रियजन्य वि्ञेष ज्ञान नहीं रहता है एवं व्यक्तित्व 


त्‌ के योनि कारण ईश्वर पुरुष ब्रह्म का 


भी नहीं रहता है 1 वैदिको ने इसी मृक्तिको निर्वाण कहादहै। योगवासिष्ठुमे इसका विवरण प्राप्त है । किन्तु बौद्धो ` 


कौ तरह्‌ शून्य में इसका पयंवस्ान नहीं होता हे । नैरात्म्यवादी या शुन्यवादी दाशंनिक मूक्तिको निर्वाण मानकर 
जिस जथं को खमते वैदिक या योगवाचिष्ठकार यह नहीं मानते । मुक्ति में उपनिषद्‌ कै मनुसार जीव न्रह्यहो 
जाता है 1" जह्य भवनके कारण जीव भाव का व्यक्तित्वका एवं इन्दिय जन्म विशेषज्ञान का विनाश या निर्वाण 
होता है, इसीलिए, इसको निर्वाण प्रकरण कहा है । निर्वाणका अर्थं ब्रह्मनिर्वाण ह्येता दे। इसी का संक्षेप निर्वाण 
है । जीव का विनाशन होकर वृद्धिया वृंहणहीहौताहै। भअणुमाच्र से वृहत्तम ब्रह्म होता है। शाण्डिल्यो पनिषद्‌ के 
अनुसार चिदानन्दक रससन्मात्र" जीव का परमतच्व अथवा सवंजगत्‌ का वुंहृण करता है भौर प१रत्रह्य से कहा जाता 


है 1 मूक्ति से प्रवं बन्धन दशामें भी जीव वस्तुतः ब्रह्महीदहै। ब्रह्यहीजीवके ङ्प मे बन्धनग्रस्त होता है। बतः 


१. द्र्टव्य तैत्ति० उ० ३।५ 
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सुक्तिमें जोव पूनः अपने स्वङ्पको प्राप्त करतादहै, ब्रह्म या उत्तम पुरुष होताहे1! यह्‌ सम्प्रसादं इस 
सम्यक्‌ उत्थित होकर परम ज्योति को प्राप्त करता है--भपनेरूपमें प्रकाशित होता रहै, यही आत्मा है ष ¢ र 
भौर अभय दै । यही ब्रह्य दै) “जथ य एष सम्प्रसादोऽस्मच्छरीराव्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरूपं सम्पद्यते ल , बह 
होवाचैवदमृतमभयमेतद्‌ ब्रह्मेति ( छ्वा० उ० ८।३।४ ) । इन्हीं श्रुतियों के आधार पर आचायं अ 
निधित कियादहै कि मुक्ति में जीव अपने स्व्पमें अवस्थित होता 1 यही जीव की न्ह्य प्रािया जीव 
को स्वरूप प्रास्षि कहा गयादहै। यह सत्यटै कि योगवासिष्ठमे सखाक्तात्‌ श्रुतिमं कहा गया सिद्धान्त ही निर 
गाथाभों के आघार पर परिपृष्ट क्रियागयादहे। ॥ ५ 

बादरायण व्यासङृत वेदान्त पुत्र पर अद्रेता्ायं मतम सुति -वदन्त सत्र मे “अयातो ब्रस्ञजिज्ञासा 
( ११।१ ) से भारम्भ कर “जनावृत्तिःशब्दात्‌”” इसे उपसंहार किया गया हे । 


आचाथं जमिनि ओर बादरि मत में मुक्त जीव का स्वङ्प--जेमिनि ते कहा हं कि सक्तं जोव ब्रह्य सम्बन्धोय 
निष्पापसववज्ञल्प मे निष्पन्न होता है। मुक्त जीव अपने स्वल्पमें होता, इसका उपदेश सनत्कृमारते नारद 
को ओर्‌ प्रजापतिने इन्द्रको दियाथा। यानवाहनादि के भारोहणके समयया हाख-परिहासके ससय आसोद- 
प्रमोद पूर्वक विचरण करते दै, किन्तु, आत्मखन्तिहित का स्मरण नहीं कर्ते हं ( छा° उ० ८।१२।३ ) । सक्तात्मा 
तिष्पापत्वादि ब्राह्यगुणविशिष्ट एवं स्वाघीनत्वादिब्रह्यस्वरूपैरवयंयुक्त स्वरूपषसस्पन्न होते है, इनके अनुसारः शरीर 
अर इन्दरियादि भी मुक्तं जीव के रहते है ( ब्रह्मसू ० ४।४।९ १) । भूमाविदया के उपदेश के समय यक्तं पुरुष अनेक भकार 
के होति, शरीर भेद के विना अनेक प्रकार सम्भव नहींहै। वादो के अनुखार शरीर ओर इन्द्रियादि मुक्त के नहीं 
रहते है । इसके बाद उपदेश किया गया है कि आत्मा मन्पी नेत्र से सभी कास्य विषयों का दशंन भौर आनन्द. 
भोग करता है। इसीलिए मन के हारा दशेन यह्‌ श्रुतिमें कहा गया है, अतः, इनके मतमेमनके रहनेपरभौ 
शरीर ओर इन्दियां नहीं रहती है, फलतः, स्वरूप स्मृतिही मुक्तिदै, सशरीर ओर शरोर उमयबोधिकाश्चति 
है । मतः, बादरायण का कहना है कि मुक्त भात्मा जब सशरोरभाव का सङ्कुरप करता दे तो सशरीरः होता है धरं 
जब अशरीर भाव का सङ्कल्प करवाहै ठो तब अशरीर होता है -द्वादशाहवङ्भयविवं बादरायणोऽतः 


< ब्रह्यसु०° ४।४।१२ ) । 

ओडछोनि के मत में मुक्त जोव का स्वरूप संसार बन्धन से सृक्त जीवका ब्रह्यके साथ अभिन्तताको 
इस प्रकार कहा हे । संखारावस्था मे जीव के ब्रह्मस्वरूप से भिन्न होने पर भी मूक्तावस्था मे अभेद होता है । इस होते 
वाके अभेद का लक्ष्य करके ही याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मवाचक आत्मशब्द का संसारावस्था के जीव के लिए प्रयोग माना है। 
जीव ओर ब्रह्य का मौपाधिक भेद बत्तानेके लिए शङ्कुर आर भास्कर ते अग्नि के विस्फुकिङ्क का उदाहरणदियाहै। 
भेद स्वाभाविक हो या भौपाधिक मुक्ति होना जीवन्रह्य से सवंथा अभिन्न हो जाता है । मुक्त पूरुष शुद्ध चेतनस्वरूप हो 
जाता है, क्योकि, यही जीव का स्वरूपहै। पारमार्थिक हृष्टि से मुक्तं आत्मा निद्धमक होने परभी शुढ एवं अद्खण्ड 
च्चंतन्यमात्र होने पर भी उसमें व्यवहारवश बराह्यगरणेश्चये के सदधाव का सामज्ञस्य किया जा खक्ता है । अत।, विरोषं 


नहीं है । 
हादहैकि जीव की अपते स्वरूपकी प्रा्षिही 


तंमान रहता है, स्वरूप का विपयंय होने से 
ने भनज्ञान की दशा ने तिरोहित होने अनुभवमाच्र हौता हे । मोक्षमें 


मायं शङ्कर के सिद्धान्त सें स॒क्ति-भाचायं शङ्खरने क 
मुक्ति है ( प्रह्य सु० ४।४।१-२३ ) । स्वल्प प्राक्िका यहं अथं नहींहै 


वस्तुका ध्वंस दहो जायेगा । संसारकी दशा 


१. ब्रह्ममूत्र १।३।१९, सप्पघाविर्भाषः स्वेनशन्दात्‌ ४।४।१ । 
२. 0४००02५2 १८।९४ ॥ 
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तत्त्वज्ञान से अज्ञान काञावरण तिरोहित होने से बावि्माव हृबा है-एेखी प्रतीति होती है! देहास्ट्बोध का परित्याग 
कर परज्योतिः सम्पन्न हो स्वल्प अभिनिष्पन्न होता है । स्वर्पोपकन्धि होने पर सभी दुःखो से विनिर्मुक्त टो जाता 
है 1 देहात्माभिमान सम्पन्न मात्माही त्रिय भौर अप्रिय का स्पशं नहं करता ( छा० उ० ८।१२।१ ) । वही उत्तम 
पुदव दै 1 इससे यट स्पष्ट दै करि पूवंबन्धन ज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष है, अतः स्वरूपवोध से अतिरिक्त किसी लाभ की 
अवेक्ा नहीं दै 1 स्वख्प प्राप्त जीव ब्रह्यसे जसिन्न हा जातादटे 1! च्वणका टुकड़ा समुद्र में पड़ने पर वह्‌ उसमें मिल 
जाता है । मक्त जीव भी इसी प्रकार ब्रह्मम रीन दहा जाता दे 1 जीव ब्रह्य को प्रथक्‌ करने वाली अविद्या मौर उसका 
तंस्कार मोक्षदशामें पारमार्थिक दृशि नहीं रहता दं1 अह्‌ ब्रह्मास्मि ( वृ० उ० १।४।१० ) भौर तत्वमसि 
( छा० उ० ६।८।७ ) से इसी अथ को कटा गया ॥ त्वद्रा विद्वानु जव हिरण्यवणं, जगत्‌ चष्ट ब्रह्मयोनि ईश्वर पुर्प 
का खाक्तात्कार करता टै तब वह्‌ पुण्य पावरहित दौ निरञ्जन या निरंपहौ परमब्रह्महो जाता है । परमं साम्यमुवैतिः 
( मू उ० ३।१।३ ) यह श्रुति मुक्तजीव परमन्रह्य के साथ साम्यका निदेश करतीहै1 परम खाम्य भीर अद्रय 
अमिन्नाथंक दै 1 इखके पूर्ववाक्ये एकत्व की विवक्षाकी गई टं । जैसे नदीनाम ओर क्प का परित्यागकर समुद्र 
हो जादी दै, मोक्त जीवभी वसे दी परन्रह्यहौ जाता दं । निरुक्तकरारने भौ लिखा है "उमित्येकी मावे । विजाठीय 
दजादीय एवं स्वगत जिठने भीश्रष्ठ की कल्पना हो सकती दैः "अविभाग श्व्दसे स॒भीके स्धाव की सम्भावना 
(नविद्ध हो जाती द, “एकमेवाद्वि तीयम्‌" ( ए° ६।२।१ ) ख श्रुति में इसी अथं का प्रदिपादन होता दै । मुक्त- 
जीव वास्वविकत दृष्टि चे चैतन्यस्वरूप हो जाता टै, किन्तु व्यवहार क ईष्ट से पडवयंसम्पन्न रहता दै । जो पारमाधिक 
यत्य कूटस्थ, नित्य, जाकाश के समान सवव्मापी, स स रहिठ, नित्यतृष्ठ, निरवयव एवं स्वयं ज्योतिः 
स्वरूप अर्थात्‌ स्वप्रकाशस्वभाव, जिसमें स्वकायंसहित घम आर नदि भूत, भविष्य मौर वतंमान तीनों कालों का 
स्थान रादित्य बथात्‌ सर्वधर्मठीत, कालत्रयातीत मशरीरत्व ही मोक् हे । ब्रह्मोपास॒कं देहपात के वाद देवयान मागंचे 
ब्रह्य में उपनीत हो पुनः नटीं लौट्ते द) षि (म बरेश मादि की प्राप्ति होती दै, किन्तु वहम कमं के 
तारतम्य से उपाखकके फलमेंभी नि र्टता 2 । १० ए ८ म उत्कषापकृषं रूप तारतम्य सम्भव नहीं 
है 1 “न तु मुक्तौ कश्चिदतिशयाद्ा वोऽस्ति 9 न्‌ "५ ५२) 1 भक्ष मे दशेनादि व्यवहार नहीं रहता 
हे, एकमात्र ब्रह्य ही टै मौर कु भी नहीं है, इख अवस्था म क ॥ कौ देखेगा, कौन किसे जिज्ञासा करेगा, 
क्योकि सव कु भदेव ही दौ जाता है (वृ उ° ५।१।९) ) । यह व्यवहार शून्यावस्था है, “ुक्तस्यापि सर्वैकत्वात्‌ 
समानो द्रितीयामाव४ सभी कोबंत दही जानेसे द्वितीय कुछ भी नहीं देखता है 1 इख अवस्था मे विज्ञान धन आत्मा 
वतंमान रहता है किन्तु उपाधिं विन हो जातीर्ह। 


यह्‌ मूक्ति नित्य सिद्ध र्दै, यहं कर्मो के फलसवल्प उलन नही हीत दै, मिथ्याज्ञान के ब्रह्यात्मक्य विज्ञान 
प्रकाशित होता हे 1 ब्रह्म गौर मो एक ही वात ठ 1 शङ्करं का कटा द किगुण मानने पर अविद्या जो इसकी योनि 
दे, उखको मानना पड़ेगा । कदिपय वेदान्ठी भेद भीर मभेद का सामजजस्य दिखाते हए कहते है कि मोक्षावस्था में 
ब्रह्म आर्‌ जीवएकटो जातादहै, भतः अभेद सत्य दै । ओर संसार दशाम जीव आर बरहा काभेद है, अतः यहु भी 
सत्यै । शद्धुरने कहा कि “तत्वमसि अदि शुतिय। के द्वारा जीव भोर नह्य का अभेद ही कहा गया हं । एकत्व 
दशन को भूमा गौर्‌ ममृत कटा गया है मौर नानात्वदशन अल्प मौर मत्ये । इससे यह्‌ प्रतीत होता कि भेदज्ञान 
गीर सत्य है जोर अभेद ज्ञान सत्य है--यह जीव कौ नित्य सिद्धावस्था हे! भनज्ञानवश जीव अपतेको बद्ध भौर 
ब्रह्म से अलग मानता है, किन्तु अज्ञान की निवृत्ति होते ही जीव करा स्वतः सिदध ब्रह्मस्वरूप स्फुरित हो जाता है । 
(त्र° सु०शा० भा० ११३।१९) इख मतमें जीव भौर ब्रह्मम कोद भेद नहीं दै। 

आत्मतत्त्वविवेकमे भाचायं उदयनने क्हा है (नत्मावा अरे द्रष्टव्यः श्रोतग्यो मन्तव्यो निदि. 
ध्याखितव्यः"' मैत्रेयी ब्राह्मण की सारतमं उपदेश भारतीय सभी शास्तांकासारहै। भारठीय जनता का जीवन 
प्रवाह बौर जाशा जाकाड्क्षा प्यंवखित होतादै। इसी ब्राह्मण मे कहा गया है “एतावदरे खल्वमृतत्वम्‌”” ॥. 
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आत्मा का श्रवण, मनन गौर निदिष्यान ही मोक्षलाभ का यही एकमात्र साधनदहै। प्रियतमा मंत्रेयी को उपदेश 
देकर याज्ञवल्क्य बे संन्यास प्रहण किया था। इसी उपदेण का विस्तारं करनेके लिए भारतीय दशनोंकी असंख्य 
धारां प्रवाहित हुई हैँ । भारतीय दशनोंका परिचय देनेमेही सहस्र जीवन व्यतीतदहौ जायेगा फिर भी यहं 
अशेष नहीं होगा, मनादिकालुसे जो दाशंनिक चिन्ठा भारत वसुन्धरा पर मृखरितदहै, उसखकोदो चारम्रंथोको 
किखकर खमाप्च नहीं किया जा सकता 1 अन्तमे आचायंने कहादहै आत्मसाक्षात्कार का कारण आत्माका श्रवण, 
मनन जौ निदिष्यासनदही है 1 उपनिषद्‌ के वाक्योके द्वारा आत्मा काश्रवण भौर श्रु अथं के सम्भावित अथंकी 

सत्यता के लिए श्रुिके अनुहूप युक्तियोंके द्वारा ध्रुत अथंका मनन ओर मननके द्वारा सम्भावित अथंका 
साक्षात्कार के लिए निदिष्याखन आवश्यक 1 एक ही आत्मतत्व का श्रवण, मनन र निदिष्यासन करते पर वह्‌ 
आत्मतत्व अपरोक्ष रूपमे भाखमानहोतारहै मौर भात्मतत्व का अपरोक्ष रूपमे अवभाषण ही मोक्ष है 1 आत्मठस्व 
के निदिष्यासन में प्रवृत्त अधिकारी के सम्मुख समस्त जगत्‌-प्रपच आत्माके बहिभूत रूपमे प्रकाशित प्रतीत होता 
दै । इख अवस्था का अवलम्बन कर कमंमीमांसक खोकमें स्थान लाभकरतादै। बाह्य अथेमेहीदष्टिकी प्रबलता 
होने पर चार्वाक मतका उत्यान होता । इसीलिए प्रतिमे कहागयादै ˆपराच्ि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंस्तमात्‌ 
परान्‌ पश्यति नान्तरात्मनु" अनात वस्तु के प्रहण में पदु इन्द्रियं बाह्य विषय कोही देखतीरहै, आत्मदशंन दही 
करती है । इस अवस्थामें इसके किए चार्वाक मतका अभ्युदयदहोतादहै) जिस दृष्टि को अवलम्बन कर कमंमीमांघकों 
की प्रवृत्ति होती दै उनकी उनद्ृ्टिके निवारणके क्षिही श्रुति कहती है “कमंभित्युमुषयो निषेदुः प्रजवन्ठो 
द्रविणपरृच्छमाना अद्यापरे ऋषयो मनिषिणः परं कमंभ्योमृततमसृतत्वः'* ( वात्सायन भाष्य-८.१.६९ ) । इसके बाद 
मात्मोपासक आत्मा के प्रक्षतासे आत्माको अर्थाकार मे देखते हँ । इसी अवस्था में उपासक यह्‌ अनुभव करते 
हैम सर्वात्मक हं इस दष्टिका अवकरम्बन कर ब्रह्य परिणामवाद त्रिपण्डि सिद्धान्त पयेवसित होता है ओौर विज्ञान 
मययोगाचार बौद्धो का अभ्युत्थान होताह1 अत्माजो अर्थाकार दहै वह्‌ आत्मैवेदं सर्वं इख श्रुतिके द्वारा कहा 
जाता है । उपासक इसी अवस्थामे रकन जाय इरि श्रुति भर्थाकार को आत्मस्वरूप नहीं है यह्‌ बताने क किए 
भगन्धं अरसं भचक्चुरश्रोतं इत्यादि कहा गया हे । आत्माकौ विषयाकारिताके विशेषके लिए आत्मोपाखक विषय 
का अभाव देखते हैँ । इस अवस्था मे ङ्प, रस आदि विषयों का स्फुरण नहीं रहता है । प्रपच्रहित आत्मस्वरूप भास 
मान होता है! इस अवस्था का अवलम्बन कय वेदान्तकार मात्र उपसंहत होतारै। यह वेदान्तकी प्राथसिक 
उदयन नते कही रहै । विषयरहित चिन्मात्र वस्तु सम्भावितन होनेसे इस अवस्था का अवलम्बनं कर रुन्यवादि माध्य- 
मिक बौद्ध अपने सिद्धान्त को व्यक्तं करते हँ । इस निरात्मवाद का प्रतिपादक भअसदेवेदमग्र आसीत्‌ इत्यादि शुतियों 
को इस सिद्धान्त का अनुग्राहक माना । इस अवस्था से उपासको को विरत करनेके किए भौर नैरात्मवादसे ऊपर 
उठने के लिये “अशखतमः प्रविसन्ति चेकेचात्महनो जनाः" इत्यादि श्रुतियां प्रवृत्त होती हैँ । इसके बादं उपासक 
मात्मा के खाथ विषय का भेद दशन करता हे; अनन्तर शक्ति ही विश्व की जननी आत्मा निरछिक्त है । इस सिद्धान्त 
का उत्थान होतादै; श्रुतिर्यां भी श्रकृतेःपरस्तात्‌' इत्यादि वाक्यों से आत्मा को निलिपरूप मेँ प्रतिपादनं करती! 
विवेक दृष्ठि ( भेद हृष्टि ) कै प्रात्याख्यान के किए श्रुति कहती है--““नान्यत्‌ सत्‌" अर्थात्‌ आत्मा स अतिरिक्तः 
कोई भी सत्‌ पदाथं नहीं है । इख अवस्था में केवल मत्मादही प्रकाशमान रहताहै। इसी ष्टिका अवलम्बनं कर 
अदधत मत का उपसंहार होता है। इख अवस्था के प्रतिपादन के लिए भर्तावाचो निवतन्ते अप्राप्यमनसा सह" यह्‌ 
शति कहती है; मात्मा वाक्य मौय मनसे अतीत दहं यह कभी भीदेय नहींहो सक्ती है 1 इसलिए श्रुति इसका 
प्रत्याख्यान नहीं करती । इस अवस्था में जब केवर आत्ममात्र प्रकाशित रहता है तब विषय प्रदशंन नहीं होवा 1 इसी 
विषयके प्रतिपादनके क्िएन पश्यतित्याहुष्रेको भवति इत्यादि श्रुति कहती है । वस्तुतः निवेधरूप से वस्तुका 
प्रतिपादन होने पर निषेष्यमान वस्तु का उल्लेख कय उख वस्तु का प्रतिपादन क्या जाता हे । निषिष्यमान वस्तु 
का उल्लेख पूवक परमाथं वस्तु का प्रविपादन यथायं प्रतिपादन नहीं है । इसल्यि त निषेध का उल्लेखपूवंक समीचीन 
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नहीं हयो घकता । इखीच्ियि निषेध मुख से तत्व प्रतिपादनसे विरत करनेके लिए श्रुति कहती है--"न द्वैतं नाऽपि 
चाद्रंतं'* । इखी के अनुरूप एक दलोक दक्स्मृतिके सप्तम अध्याय के अद्ाखी संख्या में उपच्न्व होता दह मौर भामती 
ओर कल्पवर्में भी ४.१.३ सूत्र पर उल्टेख मिकुता है--ययदर््रतेन तोषोस्ति मुक्त एवासि सवदा इसीलिए भात्म- 
विषयकं निविकल्प ज्ञान उदितदहोतादै। अत्ममात्रविपयक निविक्रत्पकज्ञान दही मोक्षनगरके प्रवेश का श्रेष्ठतम 
ज्तान दै । यदि न्थायदशंन उपषहूतदहोतादै इपोके प्रतिपादन के लिए श्रुति कहती दहै निष्काम, माप्तकाम, भातम- 
कामतब्रह्महा करदहीत्रह्यकोप्राप् करतादै। वर्हांसे वह्‌ पुनः नहीं लौटता ह वही ततत्वल्प हो जाता है ( वात्स्या- 
यन माध्य ४.१.६९) । रधुनाय शिरोमणिने भो इसके व्य्यामें कटा है--“ुद्ध स्वप्रकाश चित्‌ स्वल्प ब्रह्य 
प्रतिपादक्वेदान्तानाम्‌ उपसंहारः प्रतिपाद्यान्तरविरटात्‌ । 
योगवातिष्ट नौर निर्वाण स्वर्प-योगवासिष्ठ के वणन के अनुषठार जिसकी खत्तासे सम्पूणं जगत्‌ सत्‌ के 
ख्पसे भाखमान होता है । ब्रह्य सम्पूणं जगत्‌ का अविष्ठान है, अभिन्न निमित्तपादानके क्पमें विश्च का उत्पादन द, 
उषोमेंखमो पदाथ वतंमान रहतेर्है। वह सभी विश्वजनन की शक्तियों वं सम्पन्न टे, अत्मा होनेके कारण वह्‌ सवत्र 
आत-प्रोत दै, उख परम तत्त्व कौ सर्वत्र स्थिति हे व्रह्म सेटौ प्रकट होता आौर उषमेदहीसवलरीनदहो जातादहै। 
यस्मिन्छवं यतः सवं यत्सवं खर्वंतन्त्रवत्‌ । स्वं सवंतया सर्वं वत्सर्वं खवंदा स्थिठम्‌ । ( ६।२।१८४।४६ ) 
यतः खर्वाणि श्रुतानि प्रविनार्ति स्थितानि च । यत्रंवोपशमं यान्ति तस्म सत्यात्मने नमः॥ ( १।१।१) 
योगवार्चिष्ठ का यह्‌ कथन “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसं- 
विशन्ति एवं “तस्यव भाखा स्वमिदं विभाति" इख श्रुति के अनुसार जो जन्मायास्य यत (त्र० सु० १।१।२ ) 
व इख सूत्रम वर्णन मिक्ता, उसी के अनुकल्प इख योगवासिष्ठुका वर्णन 1 नन्दं ब्रह्मणो विद्टान्‌ इस श्रुति 
आर जानन्दमयाविकरण के सत्रों में वणित विषय को आधार बनाकर योगवासिष्ठमेंकहादै, जिससे पृथ्वी भौर 
स्वगमें अर्थात्‌ चराचर विश्वमे आनन्द की उपलब्धि होती है, उख ब्रह्मान्दस्वरूप तत्त्व को नमस्कार है अर्थात्‌ 
वह्‌ परम तत्व खत्‌, चित्‌ गौर आनन्दस्वल्पदटै। वह्‌ परम ब्रह्यही द्रष्टा, हृष्य गौर उस ज्ञानस्वरूप परम तत्त्व को 
नमस्कार है 1 यह योगवासिष्ठ का सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य इस श्रुति मं वणित ततव एवं इसके आघार पर “शार. 
योनित्वाद्‌ ( १।१।३ ) सूत्र मे वणित विषयों को संग्रहीत कियाद । । 
“न्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रश्म दणंनटप्यभ्रुः। कर्तां हेतुः क्रिया यस्मातस्म ज्ञप्त्यात्मने नमः 
“स्पुरन्ति सीकरा यस्मादनन्दस्याम्बरेऽवनौ । ( १।२।२) 
सवेषां जीवनं तस्म ब्रह्मानन्दात्मने नमः 1 (१।१।३) 
योगवासिष्ठ के उपक्रम वाक्य में अपने प्रतिपाथं विषय को संगृहीत कर उपसंहार प्रकरण निर्वाण में इसका 
पुणं विष्ठेषण प्रस्तुत किया है, घत। अद्रय ब्रह्य को प्रतिपादनमेंही इस ग्रन्थ का तात्पयं है। 
तियो ने ब्रह्य को वणंन करते हए कहा दै कि ब्रह्य मन भौरवाणीसे अतीतदहै। योगवासिष्ठमेभी 
इख विषय का वणन करते हुए कहा है किज्रह्यका वणन नहीं किया जा सकताहै वहु शब्द भौर इन्ियोंसे प्ररे है । 
स्वानुभूति मात्रगम्य न्नह्य किसी भमी तरह अभिव्यक्तं नहीं कियाजा सकतादहै। 
सवाच्यमनभिव्यक्तमतीच््रिमनामकम्‌ । ६।२।६२।१७ 
स्वानुमूतिभवं न्न्य वाद॑स्तल्लम्यते कथम्‌ 1 ६।२।१९५।६९ 
ब्रह्म को नेति, नेविकेद्ारदहीकहाजा सकता । ब्रह्यनचेतनहै, न जडदहै, न सत्‌ है, न असत्‌ है, न 
अहै, न एक टै मौरन अनेक दै अर्थात्‌ ब्रह्मसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका किसी विशेष रूप से वणंन 
[नः किया जा छकता है- 
न चेतनो न च जडो न च॑वासन्चन सन्मयः। 
नाहं नान्यो न चैवंको नानेको नाप्यनेकवानु । ( यो० वा० ५।७२।४१ ) 

















अन 9 न "का 


। ॐ | 
इसी प्रकरण में ५७२४२ मौर ४्रेमेंभी इसी प्रकार ( कहा गया) हे । 
वाणीस परे होने के कारण एकया अनेक, चुन्यया भावात्मक ब्रह्य का क्या स्वभाव नहीं कहा जह 
सकता है क्योकि जिसका शब्दके द्वारा वणनदही नहीं क्रिया जा खकता ह, मुक्तं पुरुष ही इसका अनुभव 
कर सकते हैँ । 
यतो वाचो निवततंन्ते यो सुक्तंरवगम्यते। 
तस्य चात्मादिकाः संज्ञाः कल्पिता न स्वभावजाः ।1 ( यो० वा० ३।५।५ ) 
ब्रह्मणः कः स्वभावोऽसाविति वक्तुं न युज्यते । 
अनन्ते परमे तत्त्वे स्वत्वास्वत्त्वात्यसस्भवात्‌ ।॥ {।१७।२४ । 
शुद्ध चिन्मात्र परमाथ संवित्‌ स्वख्पहीनब्रह्यदहै। अवणंनीय होते हृएमभी इतनादही कहा जा सकता हैः 
वह्‌ बहुत उत्तम, सूक्ष्म, सर्वात्मक शुद्ध अनुभव स्वरूप, शून्य से शून्य परमानन्द स्वरूप ह । 
सवं सर्वात्मक सक्ष्ममच्छानुभवमाकम्‌ । ।९६।२७ 
न॒ सन्नासन्न मध्यान्तं न सवं खवंमेव च। 
मनोवचोभिरग्राह्य शन्याच्छन्यं सुखात्सुखम्‌ । ३।११९।२३ 
जैसे जाल में खह॒रो से उत्यान-पतन से उसमें कोई परिवतंन नहीं होता है उसी प्रकार सृष्टि मौर प्रलय 
से उसमे किसी तरह भेद नदीं होता है । वह अकर्ता भौर उदासीन होकर कुछ भीनहीं करताहै। जैसे प्रकाश 
के उत्पादनसे प्रदीप उदासीन रहतादहै, वसे ही सृष्टिके क्तंग्यमें ब्रह्म उदासीन दही रहतादै। ( द्रष्टव्य यो० वाऽ 
४।५६।१७ से ३२३ तक ) । 
योगवासिष्ठ के अनुसार प्रत्येक वस्तु ब्रह्म ही है, ब्रह्यसे सब कुछ अभिन्न है ( ३।६५।१९-१३ ) । परमां 
टष्िसे योगवासिष्ट मे जगत्‌ मन सभीसे तादात्म्य माना त ( द्रष्टव्य ।४९।२९ से ३२ तक । ) जगत्‌ का ब्रह्मा के 
साथ तादात्म्य अनेक पयो से प्रकाशित किया गयादहै1 मन्तमे अरद्वेत की प्रतिष्ठा करते हट कहा है--करण, कमं, 
कता, जन्म, मरण, स्थिति, सब ब्रह्म ही है, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहींदहै। कला, कार, देश, द्रव्य क्रिया आदि 
चिदाकाशे, जो कुछ भी दिखाई देता है, वह चिद्रूप परम्रहयाहीहै। 
पाताले मरुते स्वगे तृणे प्राण्यम्बरेऽपि च । 
दश्यते तत्परं ब्रह्य चिद्रूपं नान्यदस्ति हि ।॥ ६।२।२८ 
योगवासिष्ठ अन्त में ब्रह्यसे अतिरिक्त खभीको मिथ्या मानतादह1 यह्‌ सृष्टिमाया है, स्वप्न के समान 
भ्रम है, सिथ्या रचित चक्र के समान, कल्पना के समान चल है, जल के भ्रमर के समान सुन्दर दिखाई पडताहै। 


भायेयं स्वप्नवान्ति मिथ्यारचितचक्रिका। 
मनो साज्यमिवालोलसकल्िलावतंसुन्दरी 1 ( ४।५७।४१ ) 
सत्य कभी भी अन्यथा नहीं ह्यो सकता है । भादि अन्त ओर मध्यमे सदा भविजृत रहता है । 
आदावन्ते च यच्नित्यं ततंसत्यं नाम नेतरत्‌ । ( ५।५९ ) जगत्‌ सत्य भौर असत्‌ से परे अनिवंचनीय है 1 
यह्‌ भान्ति मात्रदहै “न सन्नासखदिदं धान्विमारं विकासते। ( ३।४४।२४ ) मृगतृष्णा को बहती हुई नदी के समान 
जगत्‌ सत्य गौर असत्य दोनोंहीदहै। अन्त में योगवासिष्ठ मे जगत्‌ के विषय मे यही कहा है, जगत्‌ आन्तिमात्र 
पारमार्थिक टष्टिसे भसदरूपहे। 
एवं तावदिदं विद्धि दृश्यं जगदिति स्थितम्‌ । 
।  . . अशे चेतयायनाकारं ध्रान्तिमात्रम्‌ सन्मयम्‌ । ( ४।१।२ एव ४।१।१२ ) 











| ऋ 
दस विषय का वर्णन सर्वत्र विशद ख्पसे क्रिया गया दहै । सम्दूणं विश्व अज्ञान काजाल दै] इख जगत्‌ की 
तमी वक खत्ता जव तक अन्नानदट) 


““यावदज्ञानकलना यावदृब्रह्य भावना इत्यादि 1 यो० वा० ई।२।३० से ३५ तक । 
इख अविद्या काञ्ञानसे नाश हो लाठादटै1 अविद्याका नाथ होने पर जगत्‌ काश्चम भी विलीन दही 
जावादै ( द्रश्व्य यो० वा० §।२।३६९ से ४१ तक ) । अविद्याका विल्यदटी उखकानाशहो जै्ेवायुकावेग वागु 
मे लोनदहो जाता वषे ही स्वप्न, भ्रम मौर सखडद्भुल्प भी संवित मेही लीन दहो जातादहै। 
स्वप्न्रमेऽ्य सद्धुत्पे पदार्थाः पवंत्तादयः। 
संविदोऽन्तमिलन्त्येते स्पन्दनान्धनिके यथा 1। (३।५७।४४) 
योगवासिष्ठ के अनुषाषर मोक्ष ओर उसका साधन~-मोक्न प्राति का एकमात्र साधन तत्वज्ञान टं । भव 
खागरसेि षार दटोनेके क्िषएिज्ञानसे अतिरिक्त कोई भी उपाय नहींदहै, वनमें वास, किसी स्थान विशेष मे वासः 
तप, क्रियामों का व्याग, क्रियाभों का अविष्टठान तीर्थानि, विद्या, व्यान, योग, तप आदि सभी स्वगं की प्रा्धि के साधन 
डो सक्ते ह, किन्तु भव-वन्वन से मुक्ति का एकमात्र सावन तत्त्वज्ञान हीदं । 
संसारोत्तरणे तत्र॒ न दहेतुवंनवासिता। 
नापि स्वदेशावासित्वं न कशट्तपः क्रिया |¦ ६।१९९।३० 
न॒ तीर्थेन न दानेन न स्नानेन न विद्या 1 
न व्यानेन न योगेन न तपोभिनं चाघ्वरः 1 €।१९९।२४ 
तपस्तीर्थादिना स्वर्गाः प्राप्यन्ते न तु मुक्तता । ९।१७४१८ 
ततो वच्मि महावाहो यथा ज्ञानेतरा गतिः । 
नास्ति संखारततरणे पाशवन्वस्य चेतसः । ५।६९७।२ 
तत्त्वज्ञान ते ही मुक्ति होती टै इसका प्रतिपादन करते हुए योगवासिष्ठ मे कहा गया ह तवज् ज्ञानरूपी 
नीकासे शीघ्री भवसागरसे पारदो जतिर्ह। ज्ञानसेद्ी परमिद्धि की प्रा्षि होती दहै। मिथ्याज्ञान रूपी 
विद्चिका प्राचीनतम रोग है-यही जगत्‌ बौर अविचार है इसको शान्ति विना ज्ञान के सम्भव नहींहै। भात्माके 
प्रत्यन्त ज्ञान से अर्थात्‌ ब्रह्म साक्षात्कार से प्राणियों के दुःख शान्ठदहो जाते दह मौर असीम आनन्द को प्राक्च करता है 1 
विभिन्न साधनों के द्वारा परमानन्दकी प्रासि नहींदहो सकती है, अतः, रामको ज्ञानी बननेके लिए योगवािष्ठमें 
पुनःपुनः दिया दहै 1 विषय का अखीम को अपने ससीम क्पे बाधिलकेतादहै। मानव संखारमे आबद्ध दहो जीवन 
यापन करता ह 1 अतः, विषयी नहींदहै वरन्‌ ब्रह्मदी सखभीलूपमें मावावश अभिव्यक्त होतादै। जो चीज नहीं 
टै, उनका ज्ञान क्याहोगा? अतः जगत्‌ से निर्मुक्त होना चाहिए । ज्ञान से दुःख शून्यता भाती द भौर जीवन्मुक्त 
स्वरूप का अनुभव होता दहै। 4 
“ज्ञानेन खवंदुःखानां विनाश उपजायते" 1 ( यो० वा० ५।९३।२४ ) 


योगवासिष्ठमे वाल्मीकिने श्रीराम को उपदेश देते हुए कहा दै, ततवज्ञानसे ही मानव दुःखसे द्ुटकारा 
पाता हे, अज्ञान के कारणही दुःख होता दहै, अतः, ज्ञान से अज्ञान का नाश होतार, ज्ञानसे ही परम सिद्धिकी 
भ्राधिहोतीदै 1 हे राम ] दुःख से विमुक्ति का मन्य कोईभी मागं संघारमे नहौंहै। 
ज्ञाना न्निदुखतामेति । ज्ञान दज्ञानसक्षयः । 
ज्ञानादेव पराखिद्धिरनान्यस्माद्राम वस्तुतः ॥ ( यो० वा० ५८८१३ ) 
तततवन्ञान की प्रि होने से एवं भन को विषयसे उपरत करनेसेदही जीव ज्रह्यस्वष्पहो जातारहै, यदि 
ततवज्ञान के लिए मानव के सवेष हूए विना संखारसागर से आवागमन से चुटकारा नहीं मिल सकता है ! 


[ अ 11 
कलना सवंजन्तूनां विज्ञानेन शमेन च। 
प्रबुद्धा त्रह्मतामेति अरमठीतरथा जगत्‌ | ( यो० वा० ५।९१३।५९ } 
आत्मा यदि रक्षा नहीं करतार तो भन्य किसी भी उपायसे राण नहीं पा सक्ता, इसक्एि अत्माको 
नजा करो, आत्मा की आराधना करोः आत्मदशंन कर आत्मरूप में स्थित रहो । अत्मा हौ जीव न हे, आत्मा 
हा जीव काश है, आत्मासेत्राण की प्रािन होने पर र्ना की प्राचि का अन्य कोई भी उपाय नहींहै। 
आत्मेव दात्मनो बन्घुरात्मेव रिपुरात्मनः) 
जात्मात्मना न॒ चेत्त्रातस्तदुपायोऽस्ति नेतरः (यो° वा° ६२।१६२।१८ ) 
चितस्वरूप ब्रह्म के ज्ञान से समबुद्धिकी प्राप्ति होतीदै। ब्रह्म के साक्षात्कारसे अप्रा ओर अपुवं वस्तु 
क प्राति के लिए आवश्यकता नहीं रह जाती है । नियति के अनुसारप्राप् दारिद्र या, राजघुख के उपभोग से, 
विविध चे्ाओोंसे राग ओरदेषसे, सित्रतासे, कर्णा, उपेक्षाया प्रसन्नता से, शक्ति के शुद्ध उपयोग से, वैराग्य, 
निविद्ध या अनिषिद्ध भोगोके त्याग से, युक्त या अयुक्त वाज्छित या अवाज्डित भोगों का नतिविकार रूप से उपभोग 


करने, खभी दधियंमे, चेष्टामोंसमें, खदा समानभाव रखने से, गत ऊी उपेक्षा आगत की प्रास्षिसे, आपात दष्टिसे 


सुखप्रद आर दु.खभ्रद होने परभी सवत्र समदि स्खकरजो संसारयाघ्रा करतां, मं यह हु, मेरा यह दहै, इनका 
व्याग कर सव ब्रह्यहीहै, इख द्षटिको हृद्‌ करनेसे सभौ भोगोंके सुख को भनायास प्राप्त करतादहै। अतः 
ब्रह्म का ही श्रवण, मनन, निदिध्यासन ओौरन्नह्यका साक्षात्कार करने से आत्मानन्द को अनायास प्राप्र करता ह, 
जतः आत्मदेव होकर बत्मभाव से अद्ितीयता को प्राप्तकर आत्मानन्द को प्राप्त करता हे 1 यह वही स्थिति है कि 
जब खव भत्मादही दहो गया तो कौन किखको किसे देवेगा भौर रागद्वेष से भआबद्ध होगा ? 


“मच्या माचुयघर्मिण्या हत्स्यमात्मानमचंयेत्‌ ( यो० वा० ६३।३९।३९ ) 

उपेक्षया करुणया सदा सुदितया हृदि 

शुद्धया शक्तिपदधत्या बोघेनात्मानमचयेत्‌ ॥ ( यो० वा० ६१।३९।४० ) 

भयं सोऽहमयं नाहं विभागमिति सन्त्यजेत्‌ । 

सवं ब्रहमोति निश्चित्य शुद्धात्मानं खमचंयेत्‌ ॥ ( यो० वा० ६३।३९।४९ ) 

योगवासिष्ठ मे ज्ञानस्वरूप ब्रह्य का विश्छेषण करते हए कहा गया हे कि अनादि अनः 

हो सम्यक्‌ ज्ञान दै) विभिन्न जाकारों मे उपलब्व सांसारिक पदाथं आत्मस्वरूप ही ह, व्योकि, आत्मा से अतिरिक्त 
कोई भो पदाथं नहीं है--इस णः निश्चयात्मकं दशेन ज्ञान ही सम्यक्‌ ज्ञान है 1 यही अनन्तानन्द चैतन्य एकरसं 
द्वितीय तत्तव ह । इख ततव क प्राप्ति शास्त्राध्ययन, मनन इढतम वैराग्य से मन के पविन्न होने पर होती ३ । 


त स्वयं प्रकाश ब्रहम 


अनायनन्ताभासात्मा परमात्मेह्‌ विद्यते । 

इत्येको निश्चयः स्फारः सम्यानं विदुबुधाः ॥ ( योऽ वा० ५।७९।२ ) 

इमाः घट्पटाकारा! पदाथेरातपंक्तयः । 

मात्मव नान्यदस्तीति निश्चयः सम्यगीक्षणम्‌ ।॥ ( यो० वा० ५।७९।३ ) 

पुवं राघवाशस्त्रेण वैराग्येण परेण च। 

तथा सज्जनसङ्खंन नीयतां पुण्यतां मनः॥ (यो० बा० ५।५।१४ ) 
अनासक्तं रूप से विना प्रया भौर विना इच्छा से प्राप्त वस्तु ही जीवन्मुक्त भोग करता है । 


परमतत्त्व का साक्लात्कारदहो जानेके बाद एक अदय तततव कास्वयं प्रकाश होतादै। सभी पदाथं 
चिन्मय स्वल्प ही जाते ह। मानस सङ्कुत्पको भ्रूमिपरदही सम्पूणं विश्च भिथ्याभरूत स्वप्न के समान अवभासित 


[ ४ | 
द्योता मन का स्दर्प भी अनन्ठ ओर असीम! उसकी सद्धुल्पणक्तिदही मनको आकार प्रदान करती दे । योग- 
वासिष्टठुकीदृष्टिमें यही मन, बुद्धि, अहद्धार, चित्त, कमं, कल्पना, स्मृति, वासना, अविद्या, मल, माया, प्रकृति, 
ब्रह्मा लादि देवगण, जीव अतिवाहिक शरीर, इद््िय, पूर्यष्टक, भौतिक शरीर गौर बाह्य वस्तुये समी उसीके 
सद्धल्पके नामर्ह। जीव, अदृद्धार भौरशरीरको वारण करता दं 1 जीवक सद्धुत्पसे ही सभी की उत्पत्ति 
आदि होतीदै1 मनकी शक्तियोंके अनुखारही सभी आकार उपस्थित टोतेर्द। अपनी वासनाके अनुखार ही 
निमित वस्तु उखकी कामना की पतिके लिए ल्गे रहते ह| 


परस पूर्णता, परमानन्द की प्रासि अद्रय ब्रह्मानुमवसे टी सम्भवदहै, बरह्यस्वर्पता की प्राप्षिसे पूवं विविध 
सिदधियो के माधार पर विचरण करता रहतादहै। सिद्धिकी प्रापिका एकमात्र सावन मन की युद्धि, कुण्डलिनी 
देवी काजागरण मौरयोगको माना भात्माके यथायथं स्वल्पे अवगत करने ऊ लिए (१) जाग्रत्‌, (२) 
स्वप्न, (३) सुषु्धि, (४) तुरीय अवस्थाभों को बच्छी तरह समक्ना चाहिए । जात्मा भौर चराचर ब्रह्माण्ड में कों 
भेदक तत्त्व नहीं है। अत्माजीवतकदही सीमित नदीं, वरन ब्रह्माण्डमं ओोत-प्राठटै 1 आत्मा के पारमार्थिक 
स्वरूप को जाननेपर जीवनम पूणंताहोतीदहै। भत्माको देश गौर काल से परिच्छिन्न मान कर ही जीवन भीर 
मरणङ्ूपी विश्च में विचरण करतादहै, स्थूल शरीर ठक परिमित रहना ही जीवन ओर मौत का भय उत्पन्न करता 
दै किन्तु देश-कार से अपरिच्छच्र ब्रह्म का ज्ञान होने पर जीवन-मरण तो तुच्छो अभय होकर जीवन-यापन 
करन की शक्ति प्राप्त करता ट । 


योगवासिष्ठ आ्यात्मिक दष्टिकासागरदै, अतः यहं क्टाजा सक्ता टैकि जो इस शस्रमेंदहै वहो 
सवत्र उपन्ध दै, जो यहाँ नहीं है, वह्‌ अन्यत्र भी नहीं ठै । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ । 
इदं समस्तविन्नानशास्त्रकोशं विदुबुधाः ॥ ( यो० वा० ३।८।१२ ) 





आभार प्रदशंन 


ग्रन्थ की भूमिका आदि मे जिनकी तियो का उपयोग किपा गया दै उनके लेखो कास।दर आभार 
ज्ञापित करता हं । अच्युतम्रन्थमाला के अनुवाद से विशेष सहायता मिरी दहै, अतः मै उसकाच्छणि हूं । 


तारा प्रेस के अध्यक्ष घ्रातृकल्पश्रौी रमाशङ्कुर पण्ड्याजी को धन्यवाद देनाही पड्गा, क्योक्िये 
सदा मेरीप्रेरणाके स्लोत का कायं करते रहे हँ । इसके अनुवादक ल्यिप्रवत्ति णुभोदय श्वी रविगप्रकाश पण्डा का 
एकमात्र आग्रहही है । पुराणेतिसाहाचायं प° कृपासिन्धु शर्मा, प्राचाये, ब्रह्मषि बरुदेव संस्कृत विद्याक्य, लक्ष्मोङण्ड 
वाराणसी ने अशुद्धचादि परिमाजंन का महनीय कायं कुशल्तापू्वंक क्याहै। इसङी प्रेस कापी आदि के तिर्माण 
से पं० अयोध्याप्रसाद त्रिपाठी ने सहायता प्रदान कोहै। अस्तु इनके उजञ्ज्वर भविष्य की कामना करता हं एवं 
साधुवाददेता हु । मेरे अनुजकल्प डा० शशिकान्त दीक्षित की पत्ती श्रीमती इन्दुमति दीक्षित ने भौ पुनःपुनः 
तरेरणा दी छि इसका अनुवाद कर हमलोगों के ल्यि बो्षगम्य करायें । अतः इनको हदय से आशीवंचतन प्रदान 
करता हू । 


मेरी धरम॑पत्नी भ्रीसती कुषुमल्ता गोस्वामी एवं पुत्री श्रीमती साधना शता ते सुज्ञ गृहराथों से 
निश्चिन्त कर इस ग्रन्थ के सम्पादन के च्एु सहयोग प्रदान किया है, एसा इष युग की लछ्ताओं के द्वारा संभव 
नदीं है। मेरे किए एकमात्र हितचिन्तक डउा० श्री महेन्दरकुमार शर्मा, श्री शेलेन््कृमार शमां तथा च्रातु-पुतर 
डा० राधाकान्त गौस्वामी के उज्ज्वल भविष्य के किए सतत मंगल्कामना के साथ इनको आशी्वचन प्रदात 
करता ह्‌ । 


सह्‌दय विद्वज्जन मेरे दोषों पर दृष्टि न देकर रागद्वेष-वेराग्य के साथ 


+ > > गुणग्राहुरु दष्टिसे ही 
अध्ययन करेगे । मेरे जंसे अज्ञजनों से दोष तो पद-पद पर षम्भावित ही है। गणब्राहृरु दु ह 





विदुषां वशंवदः 
महाप्रभृलाल गोस्वामी 


मकर संक्रान्ति 
{वि० सं २०५०) 


41 ~ > 2 १ 


ॐ: 


+=. „9 क्‌ 


= ज कका क ` का ९ 





सार-संक्षेष 
निर्वाण षरकरण उत्तरां 


वसिदष्ठजी ने निर्वाण का विशद विवेचन करते इए कहा--भगवान्‌ ब्रह्मा सम्पूणं ब्रह्यखोकवासियौ कै साथ 
पद्मासन लगाकर बैठगए अकर फियकिसीन हटनेवालो समाधि में स्थित हो गए । उन्ही का अनुसरण कर वासनां 
को अधिष्ठात्री देवी सती-खाष्वी कुमारी विद्याधरी भी ध्यानमग्न हो शान्त हो गयी । उसका कोई भी अंश शेष नहीं 
रहं गया । वहं शुन्यस्वभावा हो गयी 1 ब्रह्माजी का संकल्प घीरे-चीरे विरस होने रगा । जिस समय उनके संकल्प ¦ 
मे तिरसता भयी, उसीक्षणसे तुरन्त ही पववत, दीप अौर समुद्रोसहित प्रथ्तीकी तृण, गुल्म, रता भौर घान ` 
आदि को उत्पन्न करनेकी सारी शक्ति धीरे-धीरे न्ट होने र्गी । बह्याजी के दारा उपेक्षितं होने पर पथ्वी आदि ` 
तथा असुर आदि-येदो तरह के महाभूत सबओरसे शुन्ध हो उ । चन्द्रमा, सूये, तायु, इन्द्र, अन्ति ओर यम-. 
ये सवब-के-सब महाप्रल्यके कोलाहल से व्याकर हो गये 1 उनका अधिकार एवं प्रभाव ब्रह्मलोक मे भिजत गया। वे 
अपने स्थान से नीचे गिरने रगे । . भूकम्पो के कारण बड़े-बड़े पवत जोर-जोर से शूमने भौर ्षोके खाने ल्गे, मानो बै 
शूला शृलने के सुख का अनुभव कर रहे हों 1 उनके उपर की वृक्षश्रे णि्या कटकट शब्द के साथे ह्ट-हटकर गिरते लगीं |` 
भरकस्प के कारण केलास, मेरु मौर मन्दराचल की कन्दराएे हिल्ने रुगीं अपर कल्पवृक्षो से ट्टकर सालसंग के पुष्पशुच्छों 
की वर्षा होने र्गी । रोकान्तय पवत, नगर, समुद्र गीय वनपय॑न्त सारा जगत्‌ कल्पान्तकोरु की उरपातन्वायु के 
शोके से परस्पय ठटकराकरः हताहत होते हए प्राणियों के कोलाहल से व्याप्च एवं जीणं-शीणं हो गयां । मानो इददेव के 
बाणोंसे दग्ध हमा त्रिपुरनगर भरे हए समुद्र मे गिररहाहो। ं 1 ग; इ} ३ | । 
जब विराटस्वरूप स्वयम्भ्र ज्रह्या ने अपने प्राणों का आकषण एवं निरोध किया, तब वातस्कन्ध नामस 
स्थित भाकाशजन्मा वायु ने सपनी ग्रह, नक्षत्र भादिको धारण करते की जिम्मेदारी छोड दी । न्रह्याजी ने जब 
प्राण वायुरूपं वातस्कन्ध का भपने मीतर उपसंहार करना आरम्भ किया, तब पूर्वोक्त मर्यादा को त्याग कर साम्या. 
वस्था को पचने के किए वायु क्षोभ उत्पन्न हमा भौर उस क्षोभके कारण निराघार होकर जाकाशमण्डल से 
तारे हट्ट कर गिरने लगते हैँ । उस समय आकाश से शवल पर गिरते हृए तारे वृक्ष से डते हए एजों के समान 
जान पड़ते थे । ब्रह्माजी के संकल्प रूप इधन के प्रल्योन्मुल होने पर भुकम्प से चश्चल हए देवगिरि सुमेरु फे शिखर ` 
देवताभों कै नगयों तथा कल्पवृक्षो कै समुहो सहित धडाधड़ घषराशायी होने लगे । | | 


पहडे न तो कोई भसत्‌ वस्तु थौ भौरनसत्‌ ही; किन्तु सभी विकारो से रहित एकमात्र चिन्तन परमा- 
काशहीथा। उसी परमाकाशने अपने स्वह्प का परित्याग न कर भिन्त नस्तुके ख्पमे कत्पनाकी। चिद्रप 
होने से वहु चेतन कहा गया दहै। परमात्मा युन्यर्प भाकाशकोही देहरूपमें देखने ल्गा। इस पकार विर | 
करनेसे सिद्धहोताहैकियेजोन्रह्या है, वेही यह वतमान जगतु बनकर स्थिव है। विराट्‌ ब्रह्याकाजो देह 
है, वही यह जगत्‌ है । संकल्पाक्राण रूप ब्रह्माजी को अम हुभा, इस जगत केखूपमे भासितहो रहा दै मीर उसी 
को ब्रह्माण्ड कहा गया है । यह्‌ खारा जगत्‌ भकराशस्प ही है। वास्तवमेनतो जगतूहै भरन कही "तुम" भौर 
मि" केभावहीरहै। चिन्मात्र परन्रह्य परमात्मा स्वयं टी अर्त मात्माकाश मे जगत्‌ भादिरूप प्रकाशसे प्रकाशित 
हौ अनुभव का विषयं हो रहा है। यहं जगत्‌ भदरैत को छोड देने पर कुछ है, रेखा जान पड्ताहै भौरभढैतको | 
त्यागं देने पर कृठभीनदहीषहै, एसा प्रतीत होता है। वास्तवमें जगत्‌ को दत भौर अदैत दोनोंसे रहित, शून्य, ` 
निर्मल भौर निरामय चेतनाकाश सूप ही समलो । स््थानुभवर्प परमात्मा मे जो अनेक. प्रकार के अज्ञान प्रतीत 
होते है, वे हौ विचित्र भ्म पैदां करके सुविश्तृत श्य जशत्‌ का भेदान दृश्य उपस्थित करते ' ` `, ` 
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ये विराट्‌ ल्पघादी विधाता समष्टि मनरूप होनेके कारण स्वयंही भन्दै, अत इनके लिए दूखरे मन 
की आवदयकता नहीं है1 यहीं नटीं, ये विराट्‌ पुरुष स्वयं दही इच्दियां र्द अतः इन्हे दुसरी इ च्ियो के उपभोगको 
आवश्यकता नहीं होती 1 इन्ोनिदी तो अन्य खब शरीरमें इन्द्रियों कीसृष्िकीटै। इन्द्रिय खमृदाय इनको कल्पना- 
माच्रही है। इन्द्रिय ओौर चित्त मे मवयवावयवी सम्बन्ध दै । इन्द्रिया मवयव रहै भौर चित्त मवयवी--दोनोंका 
शरीर एक दै, अतः इनमें थोडा-सा भी भेद नहीं है 1 पणत: एकता है । 
मेरे खामने ब्रह्मलोक था । ब्रह्माजी व्यानमग्न हो गयेये! मने धौरे-घीरे सम्पूणं दिशाभोंमें दष्ट डालो । 
उख. खमय अपने सम्मुख देखा, मव्याह्ल-काल मे तपते हुए सूयं के अतिरिक्त परिचम दिशामेंभीएक दसरा सूय 
प्रकट हुमा, जो स्पष्ट दिलाई देता था 1 वह पर्चिम दिशाने मध्य भागम दाह्‌-खा उत्पन्न कर रहा था, मानो 
किसी पवेत के ऊपर वहा की वनस्थली मे दावानल प्रज्वलित हो उठा दहो, आकाश में मग्निरोक प्रकटो गया हो 
अयव महासागरमें बड़वाग्नि उदीष्ठदहोउठीहो। फिरतो क्रमसः नैऋत्यकोण, दक्षिण दिशा, अग्निकोण, पूवं 
दिशा, ईशानकोण, उत्त दिशा, वाग्यकोणं तथा पर्चिम दिशामें भी एक-एक सूयं प्रकाशित हौ उठां। उन को 
देखकद मुञ्चे बडा आश्चयं हमा 1 विधाता की प्रतिकूलता पर विचार करनेल्गा1 इतनेमेदही भूत्स भी शीघ्र 
हः एक्र सूय प्रकट हुभा, मानो समुद से बड़वानल ऊपर कोडउठगयाहो। फिर दिशाभोंके मन्यवर्ती आक्रामें 
ग्या रहरवां सूयं उदित हुमा । दिशा्गो के मध्यवर्ती सूयं को ग्यारहू्वां कहा गया है, इससे सिद्ध होता है कि उसके 
उपर मी बारदर्वां सूयं प्रक्टहोचुकाथा। इसप्रकार एक भुतल पर, एक मध्य आकाशमे भौर एक उससे भी 
उषर-तीन सूयं एक के ऊपरः एक के क्रमसे दिखायी देतेये। इख तरह कुल मिलाकर बारह सूयं प्रकट हए थे । 
इनमे भ्यारहर्वा सूयं भगवानु स्द्रकांही शरीर भौर उसके भीतर तीन सूर्यो के रूपमे मानो तीन चेत्र प्रकटो गये 
थेः। वह्‌ मकेला ही बारह सूर्यो के बशावय देदीव्यमान था 1 वहु बारह सूर्यो कां समुदाय-सा जान पडता था, ज 
सम्दुण दिशाथां मे प्रचण्ड दाह उत्पन्न कयरहाथा। सयं की प्रचण्ड किरणोंसेही सब कुछ स्वाहा हो रहा धा, 
खोकिक अगवि नहीं दिखायी देती थी विना अग्निकेही होने नाले उस भग्निदाह से मेरे खारे मङ्ख दावानरु से लस 
हृए की भांति व्ययित हो उठे । तब भै उस प्रदेशं को छोडकर बहूव दूर्‌ चला आया । | 
च वर्ह से दसो दिशाओं में उदित हो वपते हुए बारह सूर्योके समुदाय को देखा, जिसके प्रचण्ड तेज से 
सातो विशाल महासागर कादेकी माति खौर रहेये भौर उनसे महानु खल-खल प्रकट हो रहा था । समस्त लोकों 
गोर नगरों के मीदरी भाग प्रचण्ड ज्वाखाभों तथा अंगारोसे भर गएये। आगकी र्पटे लाल स्गके गाढे कपडो 
के समूह्‌ कीर्भांति दिच्वायी देती थी, जिन्होने सारे पवंतोंको सिष्दूरीशस्मका बनादियाथा। लोकपालों के जरते 
हए बड़े-बड़े चयो में ज्वाखा न्या दिशारूपी वस्त्र सुस्थिर विद्युत्‌ कौ भाति दीक्षिमान दिखाई देतेये। उख समय वनो 
के समूह्‌, क नगर, मण्डल, दीप, दुगं, जंगल, स्थल, पृथ्वीके समस्त छिद्र, उसके उपर का महान्‌ भाकाशं, 
दसो दिशां, चुलोक तथा उसके उपर का भाग ये सवब-के-सब जल रहे थे । गड्ढे, रहृट, बाजार, हाट, अद्ालिका 
न नगस्खभूट्‌ से युशोभित दिशाभो के तयप्रान्त, परवतोंके शिखर, सिद्धौ के समूह्‌, पवत, | सरोवर, 
वौ क्षवः नदी, देवता, असुर, मनुष्य, सप, तथा पुरष-मूह्‌ सदेव के नेत्रो कौ सनसनाती हृद अ्वालाभों से 
0 जब भरूमण्डल जौय पवेत-समूह का विस्तार अद्धार-राशिसे भरं गया, सर्वत्र ज्वाला-मालाभों का समूद 
छा गया ५ दादश सूर्या का तेज सुस्पष्ट रूप से प्रकाशित होने लगा; जब ब्रह्मरूपी प्रस्तर रहित सरोवर मे उबारा. 
रूपी द से सुशोभित एवं चिनगारीखूपं कैसरों एवं उत्मुकों से युक्त प्रर्याग्निरूपी कमलिनी के वायुप्रधान खपं एवं 
पवतरूप मूल पाताल तक महानु अंद्धाररूपी कीचड़ मे मग्न हो गये, तब आाकाण को संचरण के योग्य देल मशक मे 
पान डानि १४ ङो कोसेनाके समानं कल्पान्तकालिक संवतंक नाम वाजे मेधोंके समूह्‌ जो काजल की भावि 
काले थे, गजंन-तजनं करते हए निकटं जी गये । फिर तो वहाँ प्रवल प्रचण्डधार वृष्टि होने र्गी । 
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जब प्रथ्वी, जर, वेज गौय वायु--इन चारों महाभूतो मे प्रम विक्षोभ उत्पन्न हो गया, तब उं 
महाप्रलय की बेला मेँ तीनों खोक एसे जान पड़ते थे, मानो तमार के वन उड रहैहों। सारी चिलोको भेस्म-मेष, 
घुम-मेव, महाकल्पान्तकारी-मेष, वाष्परूपी-मेव तथा ऊपर छाये हए जलकणरूपी-मेघ-इन पाच प्रकारके मेघो से 
आच्छादितो र्हीथी। माकाणमे लगातार खम्भों के समान मोटी मसराधारवुष्टिदहोर्हीयी 


उस खमय धूम भौर भस्मके बादर प्रकट होने रगे, पानीकी बाढ़ से जनपद ओर नगरोंके समूह 
धराशायी होने गे । ऊॐची-ऊची तरगं उठने छगीं भौर भ्रूतर तथा परवत इबने रगे । भेवरों मे पडकर घघंर-घ्वनि 
करने दाके मौर भआपसमें टकराकर एक दूसरेको विदीण करदेनेके लिए उद्यत ऊचेनऊचे पवत समुद्रम विखरे 
पत्तों के समान चक्कर काट रहेथे) भुमते हुए संकंडों ध्रूमकेतुओों के उत्पात उठ रहे थे । इससे इख जगत्‌ की ओर 
देना अत्यन्त कलन हो गया या 1 सातवें पाताल्तरुकासारा संखार अपने स्थानसे च्युत हए दीपो गौर सागरो 
सहित भूमण्डल के बड़े-बड़े खण्डों भौर लुढृक्ते हुए अन्य पाताल-मण्डलों से पूणं-खा जान पडता था 1 नीचे सातवें 
पाताल तक, मध्यमे भ्ुमण्डल एवं पवतों तक भौर ऊपर आकाशमण्डर तकं एकाणंव बना हृभा सारा जगत्‌ प्रल्य- 
वायु से परिपूणं हो र्हाथा। 


जब वायु, वषा, हिम भोर इखरे-दुसरे उत्वातों के मागमन से भ्रूमण्डलं नष्ट-भष्ट हो गया, तब समुद्र के 
जल कावेग इस तरह बढ़ने लगा 1 वह्‌ एकाणव आकाणश-गङ्खा के प्रवाहं मे पड़ी हुई मेषधाराओों के गिरते से वेगभुवक 
बद्ने रगा 1 प्रचण्ड वायुः के दारा उत्पन्न किये गये भगवं जल-प्रवाहरूपी कुर पवंतों से युक्त हमा वह महाणंव महान्‌ 
र्र्‌ ओर भयानक घघर घ्वनि के साथ अपने विशारुवेगको बढाताजा रहाथा। उखसमयन तो आकाश था, 
न दिगन्त था, न नीचे कालोकथा, न ऊपरका लोकथा, न कोई भूत वगथा गौरनक्हींसृषटिहीथी। सवत्र 
केवल जर-ही-जर दशिगोचयर होता था । 


चट डालते ही समाधि में भविचल भावस स्थित हए परमेष्ठी ब्रह्मा सपने मुख्य-मुख्य परिवार के घाथ 
दिश्लायी दिये, वे एसे जान पडते थे मानो पत्थरकी बनी हुई प्रतिमा हों । वहां देवताभों तथा शुद्ध अन्तःकरण 
वाले मुनियों का समुदाय भी बढा था । शुक्र, वृहस्पति, इन्द्र, कुबेर, यम, सोम, वरुण, अग्नि तथा अन्य देवि भी 
वरहा देखने में जाये । देव, गन्धवं, सिद्ध भौर खाध्यों के नायक भी वहा उपस्थित ये! वे सवब-के-खब पद्मासन लगायै 
दस तरह ध्यान मग्न होकर बेठेथे, मानो चित्र में अङ्कित किये गये हों। जैसे स्वप्न से जगा इमा पूरुष अपने खामने 
के स्वप्नगत नगर को नहीं देखता हे, वसे दी मैने वहीं किसीको भो नहीं देखा । 


सृके प्रारम्भमें ब्रह्माको सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न होती दै। तदनन्तर पुवं काल की जगत्‌ 

वास्नाभों का जगद्रूपमे उद्धव दहोताहै। इसय्यि वासनाकी शान्तिको निर्वाण समक्षना चाहिये भौर वाखनाको 

सत्ता को ही संसाय रूपौ भ्रम जानना चाहिये । चित्त की वृत्ति को जगाकय बहिरमुं कय देने से बन्धन होता है भौर 

उसे परमातमा मे लीन कर देने पर निर्वाण प्रा्ठहोताहै। चित्तवृत्तिका जागरणनही संसाररूपी शिशु को प्रकट 

रने ताला गर्भाय है । उषसे उत्पन्न हृभा यह्‌ जगत्‌ सत्‌ होकर भी सतु के समान भाषित होता है । चित्तके 

संकल्प का जाग्रत्‌ होना ही बन्धन बताया गयाहै भौर उसे सुलाकर-भात्मा में रीन करके अपने चर॑तन्य-स्वरूप का 
मनुभव करना ही मोक्ष कहा गया है 1 


दस तरह ब्रह्मलोक के वे सभी निवासी, जेसे बत्तो जल जानेसे दीपक बश्च जातेरै, वैसे ही वा्नाका 

ण होने से भटश्य हौ गये । ब्रह्माजी कै ब्रह्मलीन हौ जाने पर पूर्वोक्त बारह सूयं अपनी अभासे प्रकाशितो 
शरध्वी भादि जगत्‌ कौ भांति उख ब्रह्मलोक को भी जलाने रगे । ब्रह्माजी के नमय दग्ध करके उन्हीं की भाति ध्यान 
परायणहो वे भी तैल रहित दीपक की भांति निर्वाण-पद को प्राघहो गये। इस प्रकार जब ब्रह्मरोक परथन्त बह 
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सारा ब्रह्यण्ड एकाणंव के जसे परिपूणं हो गया, तब वे कल्पान्तकारी मेव दलिन्त-भिन्न टो उस जल्राशिमेदही 
विलीन हदो गये ।.. . 


` ` इसी वीचमे वर्ह एक भयंकर रूप . देखा, जो माकाशके मध्य भाग से प्रकट हुभा था । उसकी 
आकृति कल्पान्तकालिक जगत्‌ के खमान कारी थी। उसने सारे आकाश को व्याघ्र कर रखा था मौर देखते नें 
मानो क्ल्पभर की. सारी रावों का एकत्र संचित हुमा अन्धकार ही देह धारण खा जान पडता था, करके 
चड़ाटो गयाहो। वहु प्रातःकाल के एक लाख सूर्योका प्रकाशमान तेज अकेला ही धारण करताथा। उसके 
तीननेत्रये, जो तीन सूर्यो के समान दिखायी देतेये मौर सुस्थिर विचुत्‌-ससुदह्‌ के समान भयंकरः जान पडते ये । 
उननेत्रोंकी प्रभासे उसका मुख मण्डर अत्यन्त देदीप्यमान दिद्वायी देता था । वह्‌ पुरुष अपने भद्धों से ज्वालापुञ्ज 
विदेर्‌ रहा था 1 उसके पाच मुख, दस मजा भौर प्रत्येक मुख में तीन-तीन नेच ये उसने अपने हाथमे एक 
त्रिरु छे स्खाथा। उस्र अनन्त आकाशम उसका वह्‌ विशार शरीर व्याप्त टो रहा था! बह पर्ष ञगेकी गर्‌ 
बढ़ाञारहाथा। बाकाशके समाव विशाल मौरमेवके समान श्याम शरीरको वारण करके वह्‌ खडाथा। 
एकाणवमें इरे हुए ब्रह्माण्ड से बाहर माकाणशमें उसकी स्थिति थी। वह्‌ एेपा प्रतीत होताथा मानो आकाश 
हाथ-पैर जादि शरीरको घारण करके दृष्टिपिथमेंबारहाहो। अपनी नासिकासे निकली हई सांस के आने-जाने 
से वह॒ उस एकार्णव को कस्पित क्ियेदेरहाथा। वह्‌ अपने बाह दण्डसे क्षीर सागरको विक्षुन्ध कर देनेवाे 
सगवान्‌ विष्णु के समान जान पड़ताथा। ेसा लगता था मानो उस कल्पान्तकाटीन महासागर कौ जलराशिदही 
दही पुख्षल्प धारण करके खड़ीहो गयीदहो। उसके हाथमे वरिदूलथा मौर उसके तीन नेत्र ये। इन लक्षणों से 
पहचान च्या किये भगवानु ख्द्रहँ मौरदूरसे ही उन परमेश्वर को नमस्कार किया । 


रामजी ने पछा--र्द्रदेव ने वैसा भयंकर कूपक्यों धारणक्िया था? वे काले भौर विशालकाय क्यों 
हृए ये ? उनके पाच मुख कौन-कौन भौरकैसेह? वे कैसे भौर कौन-सी दस भ्रूजाएु धारण करके वह उपस्थित 
हए ? उनके तीन नेत्र कौन-कौन-से ये ? उनका शरीर टेखा भयंकर क्योंथा? वे अके क्योंये? वहाँ प्रकट होने 
में उनका प्रयोजन क्याथा? वें किससे प्रेरित होकर आयेये? उन्दने वहां क्या कियाथा? ओौर उनकी 
छाया कौनयी? ` | 
वसिष्ठजी ने कहा - वे परमेश्वर, अहंकार के अभिमानीखूपसे इद्रनामधारी होकर प्रकट हए थे । उस 
समय उनकी जो मूर्ति दिखायी दी थी, वहु निमंल माकाणरूपीदही थी । महातेजस्वी भगवान्‌ सद्र आकाश रूपाधरी 
होने के कारण आकाशके सामानही श्याम वणं से युक्त दि्ठायी देतेये। चेतनाकाण मात्र ही उनका सारभूत 
स्वरूप है, इखलियि आकाशात्मा कहे गये है । सम्पूणं श्रुतो के भात्मा मौर सवंग्यापीहोनेके कारण दही विशालकाय 
बताये गये । गहंकारसूपो दद्रकी प्रत्येक शरीर से सम्बन्ध रखने वारी जो पाच ज्ञानेन्धिया ह, उन्हींकोज्ञानी 
पुरुष शद्रदेव के पाच मुख बताते है । इसील्यि ज्ञानेन्दिथां सब गोरसे प्रकाशस्वभाव कही गयीं हँ । पाच कर्मेद्धिरयां 
( वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ } तथा उनके पाच विषयं ( बोलना, ग्रहण करना, विचरना, मल त्याग करना 
मौर विषय सुख कौ उपरुन्ि कराना )-ये दस क्रमशः दाहिनी-वायीं भ्रूजाएं है । उस प्रलय कालम सम्पूणं भुतो 
से परित्यक्त होकर आकाशमात्रं रूपधारी शंद्रदेव एक क्षणं तक वहां वको वि्ुन्ध करते हृए-से स्थित रहते है । 
फिर कारण भरत महंकार-शरीर्‌ से रहित हो परम शान्तहो जाते हैँ। सत्त्व, रंज भौर तम- तीन गुणः; भूत, 
भविष्य भौर वतेमात॒--तवीन काल; चित्त, बर्हंकारं भौर वुद्धि--त्निविध अन्तःकरण; ग, उ भौर मू-प्रणव के तीन 
भक्षर तथा चऋछ्क्‌, साम भौर यजुषू--तीन वेद. दी भगवानु ुदरदेव.के नेत्र रूप से स्थित है । उन्होने मुदरी मेंच्रिरोकी 
खूप त्रिशूल को धारण.कर रन्ञा है } . उस्र समय समस्त भरुतगणों मेः भी उनके सिवा दूसरा कोई स्थित नहीं था। 
 इषल्ि वे वहां बहंकारत्मक सर के रूप मेः देहाभिमानी. होकर खड़े ये.। । । । 


४ ॥ 


वे परमेश्वर व्ह उद्यमपुवक श्वास-वायुके वेग से उस महासतागरको पी जाने के कायं मे प्रवृत्त हए । 
उनके फले हए मुख का भीतरी भाग ज्वाकामारभोंसे व्याप्त दिक्लायी ः था। उनकी उवासं वायु से आङ्ष्ट 
हुमा महासागर उनके भीतर उसी तरह समा गया, मानो वह्‌ वडवानरु मे. विलीन हो गया हो । अह्‌ कार स्वरूप 
भगवानु खद्र ही कल्पपयन्त बडवानल होकर समुद्र मे निवास करते हँ भौर उसका जल पीते रहते हँ । किन्तु प्रख्य 
कामे, साप बिलम भौर पाचों प्राणवायु प्राणियोंके मुखाकाशमें प्रविष्टो जाते है, उसी प्रकार वहसारा 
समुद्र वेगपुवक सु्रदेव के मुल के भीतर एकही क्षणे समा गया। उन श्याम रूपधारी द्रे थोडी ही देरमें 
उस जल को इस तरह पी लिया, जैसे सूयदेव अन्धकार को भौर सत्पुरुषो का सर्गं दोष समूह्‌ को पी जाता- नष 
कर देता है । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मलोक से केकर पातालतक सारा स्थान लि, धूम, वायु, समुद्र तथा भ्रुतगणों से रहित 
होकर शुन्य, सम एवं शान्त आकाश मात्र रहं गया । यद सारा जगत्‌ आकार रहित होने पर भी स्वप्न नगर के 
समान साकार दिखायी देताहे 1 जेसे चैतन्य शक्तिकाप्रकाणहोताहै, वैसा ही यह जगत्‌ भी स्थित है। जैसे 
माकाशमें श्यामता भौर शुन्यतादे, जैसे वायुमें गतिशीलता, उसी तरह चेतनाकाश परमात्मासें यह्‌ 
जगत स्थित हे 1 | 
तदनन्तर उस समय उ महाकाश में ने देखा, भगवान्‌ रुद्र॒ मत्त से होकर अकाण्ड ताण्डव सें प्रवृत्त 
हो रहे ह 1 उनको आकृति बहुत दर तक फली हृई थी । उनका शरीर आकाश के समान ही व्यापक दिखायी देता 
था उनका आकार बहुत बड़ा था । उन्हं देखकर एेसा र्गतां था, मानो एकाणेव का जक ही तत्काल देह धारण करके 
खड़ाहो गया दहो) इसके बाद मूज्ञे दिखायी दिया कि उनके शरीरस छाया-सी निकल रहीहै, जो ताण्डब-नुत्य सें 
उनका अनुकरण एवं अनुसरण करने बालीदटहै1 उस खमय मेरे मन में यह्‌ पर्न उठाकि द्वादश सूर्यो के विद्यमान 
न रहने पर जब आकाश में महान्‌ अन्धकारा रहार, तब यहं छाया कैसे स्थितहृईहै ? इस प्रकार विचारः कर्‌ 
ही र्हाथा कि वह तत्काल नृत्य करती हुई शीघ्रतापूवंक उनके भागे जाकर खड़ीहो गयी! उसका शरीर भी 
भी बहुत विस्तरत था तथा वह भी अपने तीननेचोंसे सुशोभितदहो रहीथी। उसकारगघोरकाराथा ओर ही 
दुबेख थी 1 भङ्गो मे नस-नाडिणिं के जार सुस्प्ट दिखायी देते ये, जजर हो रही थी । आङृति विशा थी, मुख पर 
आग की ज्वारुएे व्याप्त थीं। वन के चल पत्-पुष्प आदि जुट वनकर उसके मस्तक की शोभा बढ़ते थे 1 वह्‌ 
कोयले के समान काली थौ मानो काली रात्रि ही उसकारूप धारण करके आ गयी हो, अन्धकार रक्ष्मीही मूतिमती 
| हो गयी हो । वह्‌ बहुत छम्बी थी 1 उसका मृंह विकराल दिखायी देता था। वह्‌ इस तरह्‌ खडी थी मानो आकाश 
को नापने के ल्यि उद्यत हो । मपने बड़े-बड़े धुटनों भौर भुजाओं के अरमण से वह समस्त दिशाभोंको मानो नाप 
लेना चाहती थी । वह्‌ एेसी दुबल थी मानो बहुत काल तक उसे उपवास करना पड़ा हो । उसके विशाल शरीर से 
वत्र गड़ढे-हो-गडढे दीख रहै थे । वह काजल कोसौ काली मौर मेवभालाकी भाति वायु के वेग से चल जान 
पड़ती थी 1 जब बहु बहुत बड़ी भौर दुबल होनेके कारण खड़ी होनेमे भी असमं हो गयी, तब विधाता ने मानौ 
उरे नस-नाडियों की लम्बी रस्सियोंसे बाघ दिया जिससे वह अच्छी तरह खड़ी रह्‌ सके । नस-नाडियों भौर अंत- 
ड्यों की रस्सियों द्वारा उसके सिर ओर हाथ-पैर आदि सभी भङ्खं बधे हुए दिखायी देते थे । अनेकं वर्णो के सूर्यादि 
- देवताभों तथा दानवो के मस्तक रूपी कमलो के समुहों की माला उसके कण्ठे शोभा दे रही थी । हवा से प्रज्वलित 
- तथा -निमल प्रभासे पुणं जग्निकी ज्वाला ही उसके ल्यिर्जाचर थौ उसके सम्दे.लमस्वे कानों में नाग क्चृल रहे ये। 
. उसे दो मनुष्यों कोलाशोंको कुण्डलके रूपमेधारणकर रखाथा। जसे सुखी रोको की करतां दो -बड़-बडे 
कटक रहै हो, उसी प्रकार उसकी छातीमे कुद-कुख हिलते हृए काठ रंग के दो स्तन दिखायी देते थे, जो बहूव बडे 
. होने के कारण जघ तक लटक रहे थे। उसके शरीर्को देख्लकर यहं अनुमान कर च्या कि यह वही काठरावि है, 
जिसके विषयमे साघु. पुरुषों ने यह निणय कियाहै कि धे भगवती काली हँ ।' उसके तीन नध भाग की ज्वाला 
,परिपणं थे । रा प्रान्त इन्द्रनील-मणि के. समान चमक रहा था । दोनों ठोद्यां गहरी होने के कारण भयंकर ननि 
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पडती थीं । प्रवह्‌ आदि वायु रूपी तागोंमे पिसेयी हृदं तारावलियां उसके क्ण्ठदेशमें मुक्ताहार काकामदेरहीं 
थीं । वह्‌ वर्षां कराने वाके कल्पान्त कालके मेर्घोकी माति शोभा पाने वारी ्रमणञ्चीर भरूजाबों द्वारा सम्पूणं 
दिङ्‌मण्डल को व्याघ्र करके खड़ीथी) वे भ्रूनाएं मपने नोंकी विवेर र्दी थीं। हिमालय भौर ममर पवत उसके 
दोनों कानोँमें चादी मौरसोनेकी वालिया बनकर शोभा बढ़ा रहेये) ब्रह्माण्ड रूपी घुधुर्भोंसे बनी हुई विशाल 
माला उसके कटिभागमे करधनीका कामदे रहीथी। शिखर, वन गौर नगर रूपी पुष्प गुच्छं से युक्त तथा पुराने 
नगर, वण, द्वीप मौर ग्राम रूपी कोमल पल्लवोंसे अलंकृत खातों कुलं पवत उस्र भगवती कारीके गे कौ पुष्प 
माखाए्‌ बने हए ये, 

उखदेवीके ्ड्धोमे मैने पुर, नगर, ऋतु, तीनों लोक, मास तथा दिनरात रूपी फूखोंकी माला 
देखी थीं । उसके शरीरम व्यक्तरूपसे स्थित नगर, ग्राम भौर परवं्त आदि मानो पुनर्जन्म पानैके आनन्दसे 
उल्लसित हो उसके खाथ-साय नाच रटेये 1 कभमी-कमी वह्‌ नहीं नाचतीथीतोभी पवेत, वन भौह्‌ काननों सहित 
नाना बाकार वाला सारा जगत्‌ जो मरकर फिर खौटाथा, नाचतादही रहताथा। वह्‌ कालरात्रि जब चतुराद 
के साथ नृत्य करने ख्गती थी, तव चन्रमा, सूय, दिन ओौर रात उसके नखाग्र-भाग की रेखाभोंके भीतर विद्यमान 
श्रमा में मिलकर चमते हुए सुवर्ण.सूत्रके समान दीर्घाक्रार प्रतीत हीते थे । जब भगव्ठी कालरात्रि का ताण्डव-ृत्य 
होने लगता था, तब इन्द्र आदि देववा भौर असुर अपनी-अपनी भविकारप्रवृत्तिसे मीर-ही-भोर बनकर वायुस 
उडाये गये मच्छ्से के समान अथवा अस्थिर विदुत्‌ के समान भाते-जाते दिखायी देते थे । भगवतीके शरीरमेजो 
सर्गं दिखायी देता था, उख्मे सृष्टि-प्रखय, सुख-दुःख, भव-ममव, इच्छा-अनिच्छा, विधि-निपेध, जन्म-मरण एवं रम 
आदि विभिन्न प्रकारके भाव कभी सदा एकसाथ भौर कमी एथक्‌-एथक्‌ रूप से सुशोभित होतेये। सम्पूणं कलाओं 
सरे युक्त देवी कारदात्रि च॑तन्य-शक्ति खूपा जगन्मयी, अनन्त एवं विशार आकाश कोणके सटश विशुद्ध शरीर वाली 
है! वहं देवी सूप, कुदाल, ओखली, चटाई, फाल, घट, पिटारी, मूखल, डोल या ब्राल्टी, बटलोई्‌ भौर खम्भे-- 
त्यादि वस्तुओं को भी एल के समान मानकर उनकी माला घारण करके नृत्य करती थी। 

रामचन्द्रजी ने पुछा--जब प्रलय कामेँ सव कुछ नष्टहो गया, तब वहु देवी कालरात्रि अपने किस 
शरीरस नाचर्ही थी? सष, फाल भौर घट भादिसे उका माला धारण करना क्याहे ? यदिये सब वस्तु 
ही तो फिरत्रिरोकी कानाश क्याहूमा? गौरः यदि त्रिलोकोनष्ट हौ गयीथी तोकारीके शरीरम इन सुव 
स्तुमो कौ स्थिति क्यों भौर कैते सम्मव हुई ? निर्वाण को प्राक्च हुभा जगत्‌ फिर भाकर नाचने कैसे लगा ? 


वास्तवमेन वह्‌ पुरषथा,न वहखरीथी, न वहं तत्य हमा, नवे दोनों खर मौर कारी वैसे विश्चेषणों 
से युक्त दही थे। उनके माचार-व्यवहारभी वसे नहींथे भौर उनकीवे भाकृतियांभी नहींथीं। जो कारणो का 
भी परम कारण दहै--वह्‌ अनादि, चिन्मय ञाकाश स्वरूप, भनन्त, शान्त, प्रकाश रूप, अविनाशी, सवनव्यापी, 
प्रच्िदानन्द घन, शिव स्वल्प साक्षात्‌ ब्रह्यही भैरव (श्र) कै आकारमें दिखायी देताधा। जगत्‌ कानाण हो 
जाने पर उस स्द्रदेवके खूप में स्थित हुभा वह चेतनाकाश स्वल्प परमात्मा ही था। । 

जन्म, मरण, माया, मोह, मन्दता, अवस्तुता, विवेक, बन्ध, मोक्ष, षुभ, अशुभ, विद्या, अविद्या, 
॑ निराकारता, साकारता, क्षणकाल, दीघंकाल, सत्‌, भसत्‌, सदसद्ाव, मूखंता, पाण्डित्य, देश, काल, क्रिया, इन्य, 
कख्ना, केकि, कल्पना, रूप आदि विषयों का बाह्य इन्दि हारा ग्रहण, उन्हीं विषयोका मनके द्वारा चिन्तन, 
ज्ञानेद्धिय, क्मेन््िय, तेज, जर, वायु, आका तथा प्रथ्वी आदिके स्पमेंजो यह्‌ दश्य-प्रपच्च फला हृभा हे, य 
खब शद्ध निदामय चेतनाकाणर्पृ परमात्मा ही है । यह मपनी शुद्ध चिदाक्ाश्पता का परित्याग न कर्‌ सवंस्वल्प 
होकर स्थित है भने जिख चिन्मय परमाकाश का वणेन किया है, वह्‌ परमात्मा ही यहाँ शिव कहा गया है । यह 
` षनातन परुष हे । यही विष्णुखप से स्थित होता है भौर यदी पितामहं ब्रह्मा है । यही चन्रमा, सुय, इन्र, व्ररुढ, यम, 
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कुबेर, अग्नि, वायु, मेव आर महाखागर हे । यही श्रुत, भविष्य भौर वतमान कालहै। जो वस्तुहे जर जो नहींरहै, 
वह खब परमाकाणशरूपं परमात्मा ही है । 


जिख चिन्मय परमाकाशस्वषूप परमात्मा का वणेन किया है, वही श्रुतियो मे शिव कहा गया है गौर वही 
प्रलयकारुमे र्द्रहोकर नृत्य करतादै। चिद्घन परमात्मा का स्पन्द है, वही भगवान्‌ शिवकास्फुरणरहै 1 वही हमं 
लोगों के सामने वाखनावश नृत्यरूपके रूपमे प्रकाशित होता है 1 भतः प्रल्यकारमे वे भगवान्‌ शिवं भयंकर माति 
वाछे रुदर होकर जो वेगपुवंक नृत्य करते है, उसे सच्चिदानन्दघन परमात्मा का अपना सहज विकास समञ्चना चाहिये । 


रामजी ने पृद्ठा--भब यह बताइये कि जो काली वत्य करती टे, उसका क्या स्वरूप है? तथा वह जिनं 
ं ४ 
सूप, फाल, कुदार भौर मूखल भादि वस्तुभों कौ माला घारण करती है, उनका स्वरूप क्या है ¡ 


वसिष्ठजी ने कहा- वे जो भैरव या खर बताये गये हँ, उन्हीं को चेतनाकाश-स्वरूप शिव कहते ह । उनकी 
जो मनोमयी स्पन्दशक्ति है, उसेक ली समश्लो 1 वह्‌ शिव से भिन्न नहींदहै। जैसे वायु भोय उसको गति-शक्ति एक है, 
जसे अग्नि भौर उसकी गति-शक्ति एक है, जैसे अग्निमौर उसकी उष्णताया दाहक-शक्ति एक हीह, वसेह 
सच्चिदानन्दघन शिव भौर उनकी स्पन्दशक्ति स्पन्दन या मायाशक्तिकेद्रारा ही शिव रक्षित होते हे, अन्यथा नहीं । 
शिव को ब्रह्य ही समञ्नना चाहिये 1 उख शान्त-स्वरूप शिव का वणन बड़े-बड़े वाणीविशारद विद्वानु भी नही करं 
सकते 1 मायःमयी जो स्पन्दनशक्ति है, वही ब्रह्मस्वरूप शिव की इच्छा कहीं जाती है । वह इच्छा इख टश्याभासरूप 
जगत्‌ का उसी वरह विस्तार करती है, जैसे खाकार पुरुष की इच्छा काल्पनिक नगरः का निमाण करती है । इस प्रकार 
शिव की इच्छाही काये करती हे 1 निराकार ब्रह्म शिव की वह भायामयौ स्पन्दनशक्तरूपा इच्छा ही इख सभ्पुणं 
द्यं जगत्‌ का निर्माण किया करती है । वही अपने अन्तमंत चिदाभासके द्वारा उदीष होकर जीव-च॑तन्य अथवां 
अथवा चितिशक्ति कही गयी है । वही जीने की इच्छा वाङ प्राणियोका जीवन है 1 वह्‌ स्वयंदही जगत्‌ केरूपसें 
परिणत होने के कारण समस्त सृष्टि की उपादानहै। दश्याभासो में भनुभ्रूत होने बाले उत्पा, आप्य, संस्कायं मौर 
विकायंरूपी चाय प्रकार कै फलों का सम्पादन खरनेके कारण वही क्रिया भी कराती हे 1 ब्रह्माण्डरूप घारण कर्ते 
वाली वह शक्ति या काली प्रलयकाल मे जन समुद्र भादि ४ जल से भीगी होती हे, तब बडवागिि की शिखा के समानं 
तपते वाछे ग्रीष्म ऋतु के प्रचण्ड सयं भादि कौ ज्योतियोंसे सुखायी जाती है; इसच्यि उसे शुष्का" भी कहते हैँ । 
ष्ट पर स्वभावतः अत्यन्त क्रोध करने के कारण वह "चण्डिका" कही गयी है 1 उसकी अद्धकार्ति उत्पल-नील कमर 
क्रे समान है; इसलियि उसका नास 'उत्परा' भी है । एकमात्र जय मे प्रतिष्ठित होने के कारण उसे "जया" कहा शया 
। सिद्धियों का आश्रय होने से वहं सिद्धा" कही गयी है 1 चूंकि जया है, इसीलियि "जयन्ती" भी है । विजय का 
आधारभूत होने से उसे "विजया" कहा गया है । भत्यन्त पयाक्रम के कारण वह्‌ अपराजिता" नाम से प्रसिद्ध है । 
उसका निग्रह करना किसी के चियि भौ दुष्कर कायं है, अतः उसका नाम द्दर्गा' है। ओंकारकी सारभूता शक्तिं होने 
से वह "उमा" कही गयी है । भपने मन्तका गान या जप करते वालोंके ल्यित्राणक्रारक तथां परमपुरषायं पं 
होने के कारण उख देवी का नाम "गायत्री" है । जगत्‌ के प्रसवको भूमि होने से उख जगज्जननी का नाम "सावित्री 
है । ७. व के पो कमं, उपासना एवं ज्ञानमयी दधियों का प्रसार करने के कारण ‹ 
गया है । पावती रूपमे उसंदेवीके अङ्क भौर शरीर अत्यन्तं गौर्‌ है, इसलिए वह ("गौरः कत 
देवजी के भे शरीर में संयुक्त है अतएव भगवान्‌ शिव को "अधंनारीश्वरः" की $ ॥ ४1 ब है । ५, ९३ । 
त्रिभुवन कै प्राणी हं, उनके हृदय में नित्य-निरन्तर आकारादि भाव्रामो से रहित शब्दज्गह्य प्रणव क कः | ५ 
होता रहता है । वह नाद भधमात्रा स्वरूप होने से “इनटुकछा' कहलाता है 1 वहं इन्दुकला ही “उ त व 
ं मा' है । शिवं भौर 
शिवा (ख भौर कारी ) दोनों ही भाकाशर्प है । मतः उनका शरीर कारा दिखायी देता है इसौरियि उने कालन 
ररव भौद काली कहते है । 9 


सरस्वती" कहां ` 





॥{८*1 


स्फुरण मात्रही जिखकां एक स्वरूप है, वहं मगवती कारी "क्रियाशक्तिः है1 वही (दान दे (स्नानं 
करे" भौर मग्नि मेँ अहृति देः इत्यादि विधिवाक्यं द्वारा विहित दान, स्नान भौर यज्ञ आदि श्रेष्ठ शरीर धारण 
करती हँ । वास्वव में वह अनादि, अनन्त चिति-णक्ति दै मौर अपनी इच्छात ही पते में सम्पण वेदिक क्रियारूप 
से प्रकाशित होती है1 वह्‌ आकाशकरूपिणी है। वही स्पन्दन ( स्फुरण ) रूप घमं वारी कान्तिमती दप्यलक्ष्मी के ख्प 
मेप्रक्टटोवीटै1 उख कारी देवीकेजो नाना प्रकारके अभिनय मौर नृत्यर्है, वेदीब्रह्माजीकी सृष्टिमेये 
जन्म, कराजोयमरणकी रीतिर्यांर्ह1 वह्‌ नीर कमलिनी के समान कान्ति वारी दीने के कारण कालीः कहटलाती 
है 1 वही "क्रियाशक्तिः एवं श्रह्याण्डकालिका' कही गयी ह । वह्‌ भपने ही अवयवभूत इस दण्य-लक्ष्मी को हृदय में 
धारण करती दहै । 


जो तत्त्वज्ञ नहीं है, उसकी दशि मेँ वहु चित्िशक्ति दी क्रिया-ल्पदहै। वह्‌ अनामय (निविकार) है तथापि | 


स्वमावसेही नृत्य करती है । उघ क्रिया-ल्पा चिति-शक्ति के कुदार ओर पिटारी आदि माभूषण हँ । जैसे वायु 
को गतियाचष्टावायुसे भिन्न नदींहै, कैसा हौ शिवस्वरूप परमात्माकी इच्छा-स्वरूपा वह्‌ कालरात्रि उससे मिन्न 
नहींदहै1 जैसे वायुके भीतरकी चेष्टा वायुल्पदहीदहै; अतएव उसे चेष्टा नहीं भी कट्‌ सक्ते रह, वसे दही शिवकी 
इच्छा शिव के स्वल्पस्ते भिन्न नदीं है, मतएव शिवल्पदहीहै1 इसीलिए वहं मनिच्छाहीदै। इख टटिसे शिव 
मे इच्छा का असाव दहै। 


वह्‌ कालरात्रि जव उस महाकाश मेँ चृत्य कर रही थी, उख समय उने प्रेमावेशवश स्वयं अपने भावरण- 


कारी यंश को हटाकर निकटवर्ती शिव का स्पशं कर लिया, परम कारणरूप शिव का स्पशंहोतेही वह कालरात्रि | 


वीरे-वीरेक्तीण होकय अव्यक्त भाव को प्रा होने ल्गी1 परह्के तो वह अपने विशार आकार्‌का परित्याग करके 
पवंताकार्‌ बन गयी । फिर नगदाकार होकर विचित्र कल्पना-रूप पल्लव से सुशोभित वृक्ष के समान सुन्दरी बन 
गयौ । इसके बाद उस अकारको भी छोडकर वह्‌ व्योमाकारदहोशिवकेही स्वर्परमेप्रवि्ट हो गयी। धिव 


शिव से रदित दहो वे शिवस्वल्प परमात्मा एकाकी शिवल्पमेंदही शेष रह्‌ गये। उष पूवेर्वाणित बाकाशमें सर्व॑ 


संहारकारी उद्र सारे उपद्रवो की शान्ति होने पर भकेठे शान्तभाव से स्थिव हए 1 वह॒ शिव परमेश्वर शिवं की इच्छा- 
रूपा प्रकृति कही गयी है । वही जगन्मायाके नाम से विख्यात । वहु परमेवर शिव की स्वाभाविक स्पन्द-शक्ति 


दै 1 वे परमेश्वर प्रहृति से परे पुरुष कहे गये हैँ । वायु भौ उन्दींकास्वल्प है। वे शिवूप-धारी शान्त परमात्मा 


शरत्काल के आकाश को माति निमंल एवं परम शान्तिमानु है। 


जव मै खड़ा-खडा देख रहा था, तव मृश्च दिखायी दिया कि वे भगवानु इद्र तथा ्रह्याण्ड के वे दोनों | 


खण्ड या कपाल चित्र-लिचितके समान निष्चे्टरह। तदनन्र एक ही मुहृतं भे आकाश के बीन सद्रदेव ने ब्रह्माण्ड 


के उन दोनों खण्डो को अपनी सू्रूपिगी दष्ट से देवा फिर पलक मारते-मारते उन दोनों ब्राह्मणखण्डों को अपनी - 


श्वासवायुकेद्ारा खींचकर उन्दने पाताल-गुफाके समान मृहमें डाल लिया। तदनन्तरवे एक ही महतं में 
बादर के समान हल्के गौरदछोटे हो गये। फिर च्डी के सभान भौर उसके बाद वित्त भरके हो गये। तत्पश्चात्‌ 
जिन्दं वसे विशाल ल्पमे देखा गयाथा, वेर मुले काचके टके की एक कणिका के यमान दिखाई दिये 1 इसके 


बादर्भने माकाशसे दिव्यदृष्टि द्वारा देखा, वे परमाणुके बराबरदहो शयेये। परमाणुख्प होने के पश्चात्‌ वे. 


अहष्य हो गये । 


तदनन्तर उ विद्याधरी का, उस शिलाका तथा उस संसारभ्रमणका स्मरण करके मै माश्वयंचकित्त ` 


ही शया, इसके बाद मैने पुन उस सुवणंशिला को ध्यान से देखना आरम्भ किया । फिर तो मुशे काली के शरीयमें 


स्थित हृए चंखार की भाति उसमे स्व ततन सगं दृ्टिगोचर होने रुगे । वह धनीभूत मण्डलाक्ार सुवबणेमयी विस्तृत्त ` 


पाषाणशिला एकल्प मेँ ही स्थित थी मौर संन्याकाल कै मेव की भाति परम युष्दर दिलाई देती थी। , ` 








॥ ९] 4 

उसके वादं चेतनाकाशस्वरूप निविकार अनन्त एवं सवंग्यापी ब्रह्मरूष से स्थित हए मैने जवे समाहितै- 
चित्त होकर देखा तो अपने शरीरके भीतरी मुञ्चे सृष्टिल्पी व्र एक अङ्कुरके रूपमे स्थित दिखायी दिया। 
तदनन्तर प्थ्वीकीधारणासे युक्तहोकरमै व्यान करनेल्गा। पृथ्वीकी धारणा करने पर उसके अभिमानी 
जीव की स्वल्पता प्राप्त करम द्वीप, पवेत, तृण ओर वृक्षादिरूपौदेह्‌से युक्त हो वहां के जगत्‌ का अनुभव करने 
र्गा! मेँ सम्पूणं भूमण्डल बन गया1 नाना पकार के वन ओर वृक्ष मेरे शरीर के रोमदहो गये नाना प्रकारकी 
रत्नावल्या मेरे शरोरमें व्याप्त थीं गौर अनेकानेक नगरमेरे व्यि अभूषण काकामदेरहेयथे1 पृथ्वीका रूप्‌ 
घारण करके मै नदी, वन, समद्र, दिगन्त, पवत तथा द्वीप नामक प्राणियोंके भोग्यस्थलों भौर जंगल-उमहों से 
व्याप्तहो गया। नाना प्रकारके पदार्थोँको श्रेणियों से भरे हए अनेकानेनं मण्डलकोश सुमे इषिगोचर होने रगे 
तथाम कुता, सरोवर, सरिता आर कमल्समहों से सुशोभित होने र्गा । ~ 

रामजीने पूछा--भब यह बताइये कि उस समय आपने विभन्नं भूभागोंके भीतर कहीं ब्रह्याण्डों के 
दशन कियिथेया नहीं ? 

वसिष्ठजी ने कहा- पहले शिला में जैसे सम्पूणं जगत्‌ देखा गया था, वसे ही उस समय भृमण्डर के सभी 
स्थानों मे मृन्ञे जगत्‌ का जाल-सा विदा हुमा दिखायी दिया। वहं घ्ारा इश्यमय प्रप दतमय होता हुबाभी 
वास्तवमें शान्त ब्द्धैतहीदहै। सभी स्थानों में जगत्‌ है भौर सवत्र सबके आधारशरूपसे ब्रह्म विराजमान है1 अतः 
सव कुछ परम शान्त चिदाकाशस्वस्पज्रह्यहीरै भौर सभी अनेक प्रकारके आरम्भो से परिघूणंहे। यद्यपि यह 
रय "सत्‌" भौर "अहम्‌" इत्यादि रूप से अनुमव मे आता है, तथापि उसका अस्तित्व परमार्थं दशामेरहै ही नहीं भौर 
यदिद तो वह सब अजन्म-निविकारब्रहादहीरहै। | 


मैने धारणाद्रारा प्रथ्वीका रूप धारण करके जसे वहां नाना प्रकार के जगत्‌ देवे थे, वसे ही जरुतत्तव की 
धारणासे कलरूप होकर वहां भी जगत्‌ का दशन किया 1 रसरूप होने के कारण जैने जिह्वा सस्बभ्धी एक-एक अणु के 
साथ रहकर उत्तम अनुभव प्राक्च किया, जिसे मँ अपने शरीर का नही, केवर ज्ञानरूप आत्मा काही अनुभव मानतां 
ह 1 जख्कण कारूप धारण करके हवा के रथपर चद्कर मने आकाणशकी निर्मल गलियों मे सुगन्त की भांति विचरण 
किया 1 जल को समतां प्राप्त करा देने वाली उस जल्मयी धारणाके द्वारा अजड होकर भी जड जल-सखा बनकर 
तथा समस्त पदार्थोके भीतरज्ञातारूपसे रहता हा भी दुसयों के द्वारा अज्ञात होकर रहा । 





तत्पश्चात्‌ मेँ तेजस्तत्वकी बढ़ी हृदे धारणा के दारा चन्द्रमा, सुय, तारा भौर अग्नि आदि विचित्र अवयवौ 
ते युक्तं तेज बन गया । तेज के सदा स््व-प्रधान होने के कारण मेँ प्रकाशशूप बनकर चमक उठा । संसार में जितने 
भीरूपरहै, वे सब प्रकाशकेही अङ्गदं । अतः खदा प्रकाशकी गोद मे शयन करनेवाञे शुक्ल, कष्ण ओौर अरुण 
मादि समस्त वर्णो का स्वरूपदाता पिता हो गया । अपने तेजस्वरूपसे मै दिग्वधुभों के किए स्वच्छ दर्पण बन 
गया 1 रातिरूपी कृंहरे को नष करने के किए वायु-स्वरूप हो गया 1 चन्द्रमा, सूयं भौर अग्ति का वो ज्ीवन-स्वंस्व 
हीथा। भँ स्वगंलोक के किए कुकमका अेप बन गया। जँ तेज बनकर सुवणं आदिमे सुन्दर रंग बन गया 
तुष्य आदिमे पराक्रम हौ गया, रत्न आदिमे चकार्चौध पैदा करने वारी कान्ति बन गथा भौर वर्षा्छतु में 
विद्युत्‌ काप्रकाशरहौ गया। तेजकौ धारणासे तेजोमय होकर मै उन वृत्र आदि असुरोंके मस्तक पर वच्रका 
प्रहार बन गया, जौ भपने थप्पड़से शत्रुभोंका सिर फोड़ डार्तेये। साथ दही सिह आदिकेहृदयमे पराक्रम 
बनकर बंठ गया । रणाङ्गणमें निभय विचरण करने वाानो उन्धट पराक्रमं वीरपुरुषों के भीतर प्रसिद्ध है, बहु 
भीर्मही बन गया। वहु भी साधारण पराक्रम नदीं, अपितु जो कठोर लोहकवचों को तोडनेवाॐे खडगों कै परस्पर 
माधातों से उत्पन्न हुई टं कारध्वनि से अत्यन्त पटु तथा महान्‌ भाडम्बर से युक्त हो । सू्॑स्वरूपं होकर मैने दशो दिशाभों 
में फे हए किरणरूपौ हाथो से जगतूरूपी पक्षी को, जिसके बड़े-बड़े पव॑त शङ्क थे; पकड लिया । उस समय मुशचक्रो 





{[ १० ) 


थह सारा भूतल एक छोटे से गाव के समान दिलाई दिया । चन्दरमाके रूपमे प्रकट होने पर मेरा आकार भमृतसे 
भरी हृद ज्लील के समानदहो गया। मँ दुलोकरू्पी सुन्दरी का मुख बन गया! निशारूपिणी निशाचरी के हास्य-सा 
रगने र्गा जौर रात्रिम यच्र-तच्र प्रवेश करनेवाले पुरषोंके य्यि प्रकाश-दीपका काम देने लगा । मैने भग्ति बनकर 
दावानल की एेखी ज्वाला फखायी, जिखसे र्कडि्यो का तत्काल विदारणदहो जाताथा भौर मेरी दुनिवायर दीर्चि 
बद्‌ जाती थी । बड़े-बड़े का्टोके फटने भौर फटने से अत्यन्त कठोर श्द उत्पन्न होतेये। यज्ञाग्नि बनकर मने 
हविष्यादि का भो कल्याणकारी कायं सम्पन्न क्रिया । कहीं लोहार आदि की प्रयोगशालाधोंमे मैने तप्त रीौहपिण्ड 
आदि से ठउाडित होने पर्‌ उन ताडनकर्तभों को जलानेके कल्िएिञआगकी चिनगारिर्या प्रकटकी थीं। जैसे सोया हमा 


पुरुष चेतन होता हुआ भी जडता कां अनुभव करतादै, वसे ही चेतनाकाश अपने संकत्पसे टए्यभावको प्राप होकर 
जडता का-खा अनुभव करता है। 


तदनन्तर म जगत्‌ को देखने के कौतुहर से धीर-चित्तवृत्ति के दारा वायुमयी विस्तृत धारण करके वायु 
ख्पहौो गया ओर र्ता वल्छरी ङपिणी रुलनाभगों को नचाने लगा 1 कमल, उत्पर भौर कुन्द आदि पुष्प समूहो को 
सुगन्ध का संचय करके उखको रक्षा करने र्गा । नन्दन वन में मेरा आना-जाना अत्यन्त मधुर ओर उदार होता 
था; क्योकि वहां वड़ी मघुर सुगन्व सुलभ होती थी । चन्र मण्डर में जो श्रेष्ठ अमृत है, उका चिरकाल तक उपभोग 
करके पणं र्पसे धिरे हए मेधो को घटारूप शय्या पर सोकय तथा कमल वनों को कम्पित करकैर्यै प्राणियों के 
श्रम का निवारण कियाकरताथा। आकाश रूपी पुष्पकार्मदही सौरभथा। अतएव उसके गुण भूत सभी शब्दों 
कार्म सहोदर माई बन गया । प्राणियोंके बङ्खों भौर उपाङ्खोंमे प्रेरक बनकर उनकी नाड़ी रूप नाखियों में जल 
सादो गया था । मै सुगन्व रूपौ रत्नोंकालुटेरा विमान रूपी नगरोंकी भआधारभूमि, दाहरूपी अन्कार का 
निवारण करने के व्यि चन्द्रमा तथा शीतरूपी चन्दमा की उत्पत्तिके ल्यि क्षीरसागरथा। एकी क्षणमें म 
मस्त पवतो को उखाड़ कर फेकने में समथ था। वायु खूप बनकर मैने छः प्रकार की क्रिया करते-करते प्रलय 
पयन्त कभी भी विश्वाम नहीं च्िया। मेरेवे छ! क्म ये हिम भौरघी आदि को जमा देना-उसका पिण्ड बनाना, 
कोचड़ आदि को सुखाना, मेव जादि को धारण करना, तृण आदि मे हलचरु पैदा करना, सुगन्ध को इधर-उधर 
दे जाना तथा ताप हर लेना 1 समस्त ब्रह्माण्ड रूप॒ होने के कारण यद्यपि सारे पाताल मेरे चरणवन गयेथे, र्म 
शरुत को उदरकेरूपमेंघारण कररहाथा मौर काण मेरा भस्तक था, तथापि मैने भपनी परम सुक्ष्म चिन्मात्र 


स्वप पताका कमो त्याग नही क्ियाथा1 इस प्रकार विदाकाशरूपसे स्थित हु ्मैते भूमि, जल, अग्निं भीय 
वायु स्वरूप धारण किया 1 


दख प्रकार वास्णाके द्वारा सिद्ध हए पृथ्वी भादिकेरूपसे जगत्‌ शरीर का अवलोकन करने के बाद 
पर्वोक्तं कौतुक दशन के संकल्प अर प्रयत्न से निवृत्त हो म पुनः पटे के समाधि स्थान आाकाश-कुटीर के प्रदेश की 
भोर रट आया । वहां भाने पर देवता ह॑ कि मेरा अपना शरीर कहीं मी स्थिव नहीं दिखायी देता है 1 वहां अपने 
सामने वेठे हुए किसी दूसरे ही सिद्ध पुरुष कोम देख र्हा ह, जो भक्रेरा है । वह्‌ सिद्ध खमाधिनिष्ठ होकर ब॑ठा धा 
मौर अभीष्ट परम पदको प्राप्त हो चुका था! उसने पद्मासन बाध रखाथा। वह्‌ परम शान्त था ओर समधि मे 
चित्त के स्थिर हो जाने से उसका शरीर दिर्ता-इलवा नहीं था 1 भस्म निमित त्रिपुण्ड की रेखाओं से युक्त, सौम्य 
तथा समानं विस्तार वाके कन्धोंसे उसकी ग्रीवा बडी सुन्दर दिखायी देतीथी 1 उसका मन उदार ब्रह्यतरव मे 
विश्रामे रहा था । इसच्यि उसका शरीर सुस्थिर्‌ भौर मुख अत्यन्त प्रसन्न था। उस प्रसन्न मुखसे सुशोभित 
उसके मस्तक की जो निश्वरु अवस्था थी, उसके कारण वहु सिद्ध बड़ा सुन्दर दिखायी देताथा। नाभि के निकट 
उत्तान भावस रतै हुए उसके दोनों हाथोंकीशोभादो प्रफुल्ल कमलोंकी शोभाके समान जान षहृती थी । उन 
हाथों की शोभाके रूपमे मानो हुदय-कमर के प्रकाशं ही बाहर प्रकट हो गये । 





४ अ. 


मेने सोचा “जान पड़तादैये कोई महानु सिद्ध महात्माः जो मेरी तरह सोच-विचार कर एकान्त 
महाकाशमें विश्रामच्नेको इच्छासे इस दिगन्तमें आ षहचेहैँ। नैं समाधि के योग्य एकान्त स्थान पा जाड 
दस चिन्तामे ही पड्करयये सत्य संकत्पशारी महात्मा इधर भयेदहैँ भौर इन्दं यह कूटी दिक्वायीदीहै। उसके 
बाद दीघंकार तक जवम नहीं रौठाह, तब मेरे पुन भागमन की बात इनकेष्यानमें नहीं भायी है ओौर इन्होने 
शणवल्पमें पड़े हुएमेरे शरीर को यहाीसे हटाजर स्वयं इस कटिया मे आसन जमा च्याहै1 मेरा बह शरीरतो 
अव नष्ट हो गया । अता अब इख आतिवाहिक देह से ही मै अपने सप्तषि रोक को चल” ठेसा निश्चय कर जँ वहाँ 
से चलने को उद्यत हमा, वसे ही मेरे पूवं संकल्प का क्षयहो जानेसे वह कुटी अहष्यहो गयी ओौर वहा केवल 
आकाश मण्डल रह गया । फिर तो समाधिमें स्थित हए वे सिद्ध वावा निराघार होकर नीचे की ओर गिरने ल्गे 1 


मैने पह यह्‌ संकल्प किया था कि जबतक भै यहां रह, तबतक यह कुटी भी रहे, परन्तु अव वह्‌ संकल्प क्षीण 
हो जानेसे कटिया न्ट हो गयी मौर सिद्ध महात्मा क्षणभर में वहां से गिर पड़े । तब सुजनता या कौतुकवश जँ उन गिरते 
हुए सिद्धपुरुष के साथ उस मनोमय आतिवाहिक शरीरसेही आकाशसे भूतल की गोर्‌ चला 1 गिरते समय उनका पैर 
पूववत्‌ पृथ्वी से जा र्गा मौय मस्तक उपरकी भोर ही उठा रहा 1 वे पद्मासन लगाये हृए ही बहौ गिरे थे । उनके प्राण 
ने अपान वायु को उपर की भोर खींच रखाथा। इखील्यि वे पके जिस प्रकार बडे ये, उखी अवस्था मे आकाश से 
नीचे भा गये। वे सिद्ध पुरुष इतने ञचेसे गिरते परभी समाधिस्ेजगे नहीं; क्योकि चित्त के परमाहमा में टढता 
पू्वेक लगे रटने के कारण वे भचेतन सेहो रहेथे। साथी उनका कोई भङ्क भौ भङ्गं नहीं हः; क्योकिवे योग के 
प्रभावसे रूद्केढेरको भांति बहुतदही हल्के बन गयेये। तब रते उन्हे समाधि से जगाने के लिय प्रयत्न आरम्भं 
किया भौर बादलका रूप धारण करके आकाश में गजंन-त्ज॑न के साथ वषा आरम्भ करदी । ओके ओर वजर गिरने 
लगे 1 जेसे बादलया वषा मोर को जगाती है, उसी प्रकार मैने अपने वुद्धि-कौशल से उख दिगन्त मे उन सिदध पुरुष 
को जगाया 1 शमाधि से जागने के बाद उनके समस्त भङ्खोंकी शोभा प्रकाशित होने र्गी भौर उनके नेत्र भी विकसित 
हो उठ । उख खमय वे एसे लगतेथे, मानो वर्षां कारम धारावाहिक वृष्टि से विकसित हुमा कमलो का वन हो । 
समाधि खे जागने पयर्मेने उनसे शुद्ध भावसे पुछा--“मुनीश्वर ! आप कहा हैँ ओर यहक्या कररहेहैँ? आपं 
कौन हं ? इतनी दरी से भाप नीचे गिरेहै, फिर भी माप अपने चित्तम उसका अनुभव क्यों नहींकर रहे? 
मेरे इस प्रकार पूछने पर उन्होने मेरी र देखा 1 फिर अपनी पुवं गति का स्मरण करके वे मुक्षसे बोले- जबत 
मे अपने वृत्तान्त का स्मस्णन करल, तब तक जाप मेरे उत्तर के लियि प्रतीक्षा कीजिये 1 इतना कहकर उन्होंने अपने 
पुवं वृत्तान्त को शीघ्रही स्मरण र लिया । 

सिद्ध ने कहा--इस समय मैने भापको पहचान च्यादहै। अतः प्रणाम करतां ह । अबतकटेखान 
करनेसे मेरेद्टाराजो अपराध बन गयारहै, इसे भापक्षमा करे; क्योकि छम) सत्पुरुषो का स्वभाव है। जैसे कमलों 
मे भौरा मण करता दहै, उपौ प्रकार मैने सुदीषं काल तक भोग रूपी सुगन्ध से पणं मोह कारक देवोद्यान-भुमियों 
ते चिरकाल तक भ्रमण क्ियादहै। तदनन्तर चित्तरूपी ज॑ल-तर ङ्गां के हिलोरों से युक्त दृश्य रूपिणी नदी मे उसके 
मण्डलाकार आवर्तो ( भंवरों ) द्वारा निरन्तर बहाये जाते हए मैने दीषंकाल के बाद विवेक का आविर्भाव होने पर 
संसार से उद्धि्न हौ इस तरह विचार किया--"शहो ! इस संसार में शन्द, रूप, यख, स्पशे जौर गन्ध मात्रको 
छोड़कय दुसरी कोई वस्तु नहीं है; अतः इतने ही मात्र मे- रसे तुच्छ विषय भोगम क्यों रमण कं ? विषयों ते 
विषोँ को विषमता भरोहे, सुन्दरौ लिर्वां कामरूपं मोहको हौ देने वाली दँ तथा राग सरस पुरुष कोभी 
विरखता प्रदाम करने वाके है; इनमें लोटने वाला कौन पुरुष नष्ट नहीं इवा ? इष शरीयमें शीघ्र प्रा होने वाली 
जीणे-शीणं वृद्धावस्था एकं विशार बगली के समान है । वहु यही सोचती रहती है कि मैने इख जीवन रूपी कीचड़ 
यासेवारमें बहत बड़ मछली पालीहै। इषौ भावसे वह॒ इष शरीरको तत्काल उदरस्थ कर लेना चाहती है । 


ॐ 


यह शरीर समुद्र मे दीखने वाटे वुलबुचे के खमान शीघ्रही नटो जाने वाला है ।यह सामने स्फुरित होता हुमा 
खटसा दीपशिखा के समन वुक्चकर अदप्यदहो जातादे। 


यह्‌ जीवन एक महानदी) इसमें नाना. प्रकारके विक्षेप बड़ो-बड़ो ल्ह्रोके समानं 1 कार्चक्र 
ही इसमें भंवरे बनकर उस्ताद! जन्मे ओर मरणदही इसकेदो ऊंचे मौर विशाल तटमेदहै तया इमे सुख-चःख 
की छोटीछोटी तर्कं उठती रहती हैँ । जैसे पमुद्र पत्नौ सरितां भूतल पर पने शरीरको आन्दोलित करती हई 
समुद्रकीगोर दौड़ रही, उसी प्रकार जनता विषयोंकीओरदौड़ी जारहीदै। यहाँंञायु हौ उत्पात-वायु है 
मित्री बड़े भारीशत्रुहैँ। बन्धुदही बन्धन भौर घन ही वड़ो भारी मौत है 1 सुख ही अत्यन्त दुःख दहै । सम्पत्तियां 
ही.भारी विप्र्तिर्यां हँ। भोगी संसारके महान्‌ रोगै वथा रतिदही भारी दु्दहै1 सारी सम्पत्तियां आपत्िरया 
द । यहांकासुख केवल दुःखदेने के लिए भौर जीवन भी मृघ्युकी वरोहरदै। यह्‌ माया का विस्तार कितना 
दुःखद दै--विषयसेवनल्प जो भोगंर्है, उन्हें सर्पोकाफनदही खमञ्लना चाहिए; क्योकिवे थोड़ा-साभी स्पशं हीने 
पर ङ्सदहीचक्तेरहु। किन्तु विचारदष्टिसे देखने पर प्रशिक्षण विनाणशशीलदहीर्टैँ। जो भोगों की अभिलाषा से उनके 


प्रति तृष्णा वविवेठे, उनलोगों.का उसी तरह पग-पग पर अपमानदहोता जेसे बन्धन-स्तम्भनमें वेषे हए 
जगखी हाथियों का हमा कस्तहै। ` | 


सम्पत्तियां भोर युवती स्त्रयां येतरद्खीकी गोदके समान क्षणसद्धरर्है। इतना ही नही, वे सपंके 
फन को छाया हैँ । कौन विवेको पुरुष उनमें घाषक्तदहोगा? जौ आर्म्भमें रमणीय प्रतीत होने वाे किन्तु भन्त 
मे अत्यन्त नीरख चिद्ध होने वाके विषयमोगोंमें रमते, वे नरकोंमेंही गिरते दहैँ। धन राग-देषादि दद्र दोषों खे 
आक्रान्त ह । उनका उपाजन करना भी अत्यन्त कठिन होता दै तथाप्राप्ठहो जनेपरभीवे स्थिर नहीं रहते हैँ । 
अतःये अघम पुर्षोके कए हीः सेवन करने योग्यहैँ। जो आरम्भमें मधुर ल्गतीदहै, परन्तु अन्तमें दुःखदही 
देने वारी है, वहं रौकिक सम्पत्ति -जगत्‌ को मोहमेंही डार्तीदै। उखका विलासक्षणभरकेल्िएिहीहोतादै। 
कोई महानु-से-महान्‌ पुरुष क्यो न हो, उनके जीवन में भौ एक दिन मृ्यु अवश्य उपस्थित होगी । देहधारियों की 
भायुः शाखा के अग्रमागमे क्टकी हईबगोसदकी बृंदके समान शीघ्रही नष्ट होसे वाखीदहै। जरा अवस्थां को प्राप 
टोते इए पुरुष के केण पक जाते है, दात्र भी हट जत्ते हैँ उखकी भौर सब वस्तुएं भी जीणं होकर क्षीण दहो जाती 
दँ 1 परन्तु एकमाक्रं तृष्णा ही एसी है जो जीणं नहीं होती है, वह नित्य नयीदही बनी रहती है 1 हाथ की अञ्जलि 
मे रखे हए जल की भाति यह्‌ जीवन शीघ्रही स्वक्ितिहोजाताहै। वह्‌ नदीके प्रवाहकी भांति चला जाता है 
मौर रोटता नहीं है। इस जगत्‌ मे जो रमणीय जान पड़ते, उन पदार्थोमे अमरणीयता दै ५ स्थिर वस्तुभोंमं 
भौ अस्थिस्ता का दशेन कियादहै भौर सत्य दीखनेवे पदार्थोमे भी असत्यता दिखायी दीहै। इसीलिये यर्हांसे 
विरक्त हो उठा हूं। मनके सर्वथा वासनाशुन्य हौ जाने पर्‌ जब परमात्मामें विश्रान्ति प्राक्ठ होती है, उख समय 
जो आनन्द मिलता है, वह्‌ पाताल, श्रुवल मौर स्वगं के मो किन्हीं भोगों मे नहीं मिल सकता । +. 
इस तरह दीघकाल तक विचार करनेसे अब अहुंकारशुन्य हो मेने अपनी वुद्धिके द्वारा स्वगं भौर अवः 
सगसेभी विरक्तिप्राप्चकी है1 इष कारणर्मेमी बापकीही भांति चिरकारु ठक एकान्तमें विशान्तक लिए 
माकाश के इस स्थान तक भाया मौर यहाँ म्लै भापकी कुटी दिखाई दी । जापकी ही यह कुटी है भौर गाप पुन 
1 पवारगे, यहं बात उस समय रैन नहीं सोचीथी। यह सखबतो मुले भाज दही ज्ञात हृभादहै। उख समयती 
मनुमानसेर्मेते यहींजानाथा कि यह्‌ कोई सिद्ध पुष्षथा, जो प्रहा अपना शरीर त्याग कर निर्वाण पदको प्राप्त 
हौ गया है । यही मेरा वृत्तान्त है मौैर.यह्‌ मँ भापके सामने उपस्थित हु 1 मैने सव बातें आपको वता दीं । 


श्री वसिष्ठजी ने सिद्ध से कहा~-्मैने भी तो. आपके विषयमे कोई विचार नहीं किया, इसी से उख कटी 
को जाकाणमें स्थिर्‌ नहीं कर दिया । उदे स्थिर कर दिया होवा तो भापकी. स्थितिभी सुस्थिरो गयी होती। 














[ 28. 1 


आप को इष प्रकार नीचे नहीं गिरना पड़ता अतः हम दोनोंस्े परस्पर अपराध हए ह, इसलिये दोना ही दोनो चि 
क्षमा कर दे । उघ्यि, अव हम दोनों सिद्धलोक्तो मे चलकर पूवंवत्‌ं निवाख करं । तदनन्तर हम दोनों गरेर से फके 
गये दो पत्थर की गोलियों के खमान एक साथही उीत्र गतिसे आकाश मे उड़े हमारी स्थितिदो तारोंके समानं 
हो रही थौ 1 उपर जाकर हम दोनोंने एकदुसरेको प्रणासपुवेक विदा क्रिया! फिरवे सिद्ध महात्मा अभीष्ट 
स्थानः को चके गए भौर मै अपने अभीष्ट स्थानमें। {प्री 

श्री रामचन्द्रजी ने पुा--भापका यह्‌ शरीर तो एथ्वी पर गिरकर धूर के परमाणुं मे समिर गया होगा । 
फिर आप किख शरीर से सिद्धलोकं में विचरे? 


वसिष्ठजी ने कहा--मृक्ञे याद आ गया । उसके बाद का वृत्तान्त सुनो । जगत्‌ रूपी गृह मे सिद्धो के समूहो 
मै तथा लोकपालों के पूरियोंके भ्रमण करते हृए मुञ्च वसिष्ठ की आत्मकथा इस प्रकार है--एक दिनै इन्द्रपुरीमे, 
गया, परन्तु वहाँ स्ूरु शरीरसे रहित हो सूक्ष्म देहसरे गए हुए मुक्लकोनतो किसीने देखा ओर न पहचाना ही \ 
मनका मनन ही एकमात्र मेरास्वखूपथा। मेँ पृध्वी आदिसे सर्वथा रहित था। संकल्प-कल्पित पुरुष की भाति 
सेरा कोई दृश्य भाकार नहीं था । मु्से किसी कास्पशंनटहोनेके कारणे वट-पटठ आदि पदार्थो का अवरोधक 
नहीं था 1 जगत्‌ के पदाथ समुदाय भी मून्ञे कही आने जाने से रोक नहीं पातेये। मै अपने अनुभवकीभओरही 


उन्मुख था अर्थात्‌ अपना अनुभव दी मेरा शरीर था , तथा अपने समान स्थित्ति वारे मनोमय पुरुषों के साथी 
व्यवहार करता था। ५, 


सोमचन््रनी ने पूछा--यदि देहरहित एवं भआकाशस्वरूप होने के कारण आप किरी को दिखायी नहीं देते 
बे तो उख सिद्ध ने भापको उस सुवणंमयी भमि में कैसे देखा था ? | 


वसिष्टुजी १५. जेखा ज्ञानयोगसे सिद्ध पुरुष संकत्पकल्पित पदार्थो का जिस तरह अवलोकने 
करता है, उख परह भसकल्पित पदार्थो को नह ग्रहण करता क्योकि उसका शरीर सत्यसंकल्पमय 
होता है । निमल अन्तःकरण वाला सूक्म शरीरधारी पुरुष भी लौकिक व्यवहारोमे मग्न होने पर क्षण भरमे 


ही अपना सुक्म शरीर श्रुल जाताहै1 उख समय सने यहं संकल्प क्या थाकरि यह्‌ सिद्ध पुरुष मुञ्चे देवे । इसल्यि 


उखे मुञ्चे देखा; क्योकि वह्‌ मेरे संकल्पित सथं का भाजन था। परस्पर सिद्ध एवं विरुद्ध मनोरथ वाके दो सों 
नतं जो भधिक शुद्ध अन्तकरण वाला अर 


जव वसित चो परषाचित प्रयत्न शा 4 युक्त होता है, वही अपने अभीष्ट-साघन में विजयी 
होता ट। = न 0 ७ को पृरियोंमें भ्रमण कर रहाथा, उस समय न्यवहार-समुहो के 
प्राच दोनेसमु ५४ मतिवाहिकिता ग हो गयौ थी-्मै पने सुक्ष्म शरीर को भुल गयाथा 1 जबरैसीं 
द्थिति भा गयी, तब भ उस महाकाश में दूसरों के साथ व्यवहार करने में प्रवृत्त हआ 1 परन्तु मेरा रूप एेसा चच 
था कि वहाँ मृजे कोर देख नहीं 9 था। उससमयनतो मृज्ञे सयं, चन्द्रमा तथा इन्र मादि देख पाते ये ौरं 
न्‌ देवता, विद्धः न्यव, किन्नर एवं अप्सराभों की ही मक्ष परः दष्ट पड्वी थी। वेलोगमेरी बात वक नहीं सुनं 
पाति ये । महषर सोचकर किसके टाथ विके हृए सयुष को भाति चै मोह में पड़ गया--किकतंग्यविमूढृ-सा हो 
गया । द सके बाद मेने सोचा, क्षैतो ० १ ६। जो भी संकल्प करूगा--सत्य होगा", यह बात घ्यान में आति 
ही ते संकल्प किया--“ये देवता रोग र देखे'। एेसा संकल्प होते ही उस देवलोक मे मेरे सामने रहने. वाले सभी 
देवा भृच तत्काल देखने लगे, जसे नगर मे मये हए इ्धजालमय वृक्ष को सभी दशेक शीघ्रही देखने रगते है 1 
तत्पश्चात्‌ देवता कै प्रो भेरा सक वहार चरने खगा 1 मै भपते यथोचित आचार का पालन करता हषा 
ति संकोच वह। रहने छर 0 जिन रः को मेरे वृत्तान्त शा ज्ञान नहीं था, उनमें से चिन्होनि सवं प्रथम म अपने 
जगन मे भाविभूत हमा देखा, उन लोगो ने पृथ्वी से मेरी उत्पत्ति की कल्पना करके मुके “पाथिव वसिष्ठ" कहा-= 
फिर दसी नामे रोकमे भेरी प्रसिद्धिहई। जो लोग माकाश मे रहते ये, उनम से जिन महानुभावो ने मुन 














8. 1 


भाकाशमें भगवान सूयंदेव की किरणोसे प्रकट हुभा देवा, उन्टने रोक मे "वैजस्‌ वसिष्ठ" नाम देकर मुञ्च प्रसिद्ध 
किया तथा जिन जाकाश वाबी सिद्धोने वायुस्ते मेराप्राकव्य देखा, उन्होने मुञै "वात-वसिष्ठ' की संज्ञादी तथा 
जिन मुनीश्वरौ ने मुञ्चे जल से उठते देखा, उन्होने मूते “वारिवसिष्ठ' नाम दिया । इस प्रकार टष्टिभेदसे मेरी यह्‌ 
जन्म परम्परा कल्पित हुई दै! तभीसे लोकम रमँ कहीं पाथिव, कहीं जलमय, कहीं तैजस ओर कहीं पर मारुत 
वसिष्टुनाम से विख्यात हृभा । 

इस तरह कटीं आकाश आदि पचमूतल्पसे स्फुरिठदहोने परमभीर्म एकमात्र चिन्मय स्वभाव वाला 
निराकार, चेतना काश रूप पब्रह्यदही हं तथा तुम लोगोंके बीच उपदेश आदि व्यवहारकी सिद्धि के च्थिस्थूख 
माकारसे युक्त भी दिखायी देता ह । जैसे जीवभ्मुक्त तत्त्वज्ञानी पुरुष सारा व्यवहार करता हूभाभी ब्रह्मयाकाण 
र्पसेही स्थित रहता, उसी तरह विदेहमुक्त भी ब्रह्म्प से ही स्थितहोतादै। किन्तु जिस पुरुष की वुद्धि 
संघार वासखनावश दद्‌ बौर इन्द्रियके हारा भोगने योग्य अयोग्य वस्तु-विषय भोग मे आसक्त होती दै तथा 
जिखके मन में कभी मोक्ष कौ आकांक्षा नहीं जाग्रत्‌ होती, वहं मन्द बुद्धि मानव मनुष्य नहीं, कुत्ता अथवा कीड़ा 
ठे ( क्योकि वह भोग्पी गन्दी चीज को पषठन्द करताटै, मनुष्यतो वहीदटेजो मोक्षके ल्यि प्रयत्नशीलर्है)। 
चित्त का घर्वेथा शान्त एवं शीतल दोना मोक्ष है तथा उसका सन्तप्त होना दी बन्धन दै। पेते मोक्षमेभीलोगोकी 
रचि नदींहोरहीदै। यह संसार कितना मूढै? यह्‌ मानव-समुदाय स्वभावसे ही विघयोंके वशीभूतदै। 
इसीच्यि एक दूसरे कौली मौर धन का अपहरण करनेके ल्यि लोटुपदहो रहा दै । जव मुमृष्चु होकर शास्तोंके 
अथं का विचार करता दै, तव यथाथ दृष्टि ( तत्त्व-साक्षात्कार ) प्रा करके सदाके च्यि सुखो हो जातादहे। 

जव वसिष्ठ मुनि इतना उपदेश दे चके, तव वह्‌ दिन बीत गया । भगवान्‌ सूयं अस्ताचरल को चले गये । 
इधर उस राजसभाके लोग घायं काल्कि कत्यकेहैतु स्नान करनेके ल्यि मुनिवर वसिष्ट को नमस्कार करके उठ 
गये तथा रात वीतने पर सूयं देव कीकिरणोंके उदय के साथ ही फिर उस सभाम लोट भाये। 


इस आख्यायिका से जो विज्ञान दृष्टि प्राप् होती है, उससे यही समन्चना चाहिये करिसारी सृष्टियां चेतना 
काशमेंदही स्थितदहैँ। यहांजो कुमी दीखतादै, उते चिन्मय ब्रह्म ही समद्नना चाहिये । 


यहं जगत्‌ परमात्मा का स्वप्न है, इसलिए चिन्मय है, ब्रह्माकाशकरूप दै, भवः सव कुच ब्रह्म ही है ।' इख 
इ दृष्टि से खवङो सत्य जगत्‌ कादौ अनुभव होता है, भखत्य का नहीं । "पुरुष विन्मय एवं अकर्ता दै । व्यक्त 


प्रकृति से महत्त्व आदि के क्रमसे इस जगत्‌ की उत्पत्ति होतोदै।' एेसी हष्टि रखते वाक माचायं महानुभावों के 
मतकोभीसत्यही समञ्चना चाहिये; क्योकि इख भावका चिः 


न्तन करनेसेेसाही अनुमवलयेठा दे । "यह्‌ सारा 
दण्य ब्रह्म का विवत है-ब्रह्म टी इस द्य जगत्‌ के रूपमे भासित हो रहा है" रेशषी बाते कहने वाके महापुरुषों 
कामतमभीसत्यदही दहै; क्योकि इस तरह्‌ आलोचना करने पर इसी रूपमे समस्त पदार्थोका अनुभव होता है 1 
दसी प्रकार जो लोग सम्दुणं जगत्‌ को परमाणुभों का समूह स्प ही भानते दै, उनका वहु मत भी सत्य ही दै; 
क्योकि उन्हें जिस-जिस पदार्थके विषयमे जैसा-जैसा भनुभव हृजा, उस-उष अनुभव के अनृषार्‌ की गयी उनकी 
कल्पना भी टीकहीहै। इख लोक्या परलोकमें जो कुछ जेखा देखा गया दहै, वह्‌ वैषा ही है। उसे न सत्‌ कट्‌ 
सक्वेर्हैः न असत्‌ । वास्तविक वत्त्व इन दोनों से विलक्षण एवं अनिवचंनीयरहै।' इस तरह का जो प्रौ आध्या. 
त्मिक महै, वह्‌ भीसत्यही हे; कयोकिवेवंसाही अनुभव करते । कुछ लोगोंकां कहना है कि बाय परथ्ती 
भादिचचारमतोंका समुदाय ही जगत्‌ है। इससे भिन्न अन्तर्यामी. आत्मा की सत्ता नहीं है 1" खा कहने वाके जो 
नास्तिक हे, परन्तु वै भी अपनी दृष्टि से ठीक दही कहते ह; वयोकि वे इन्द्ियातीत भत्माको अपने स्थुल देहमेंदही 
दते ई, परन्तु उसे पाति नहीं हँ । क्षणिक विज्ञानवादी जो श्रत्येक पदाथंकी क्षण भङ्गुरः बताते ह, उनका वह्‌ 
भृत भी युक्ति संगत ही है; वरयोकि सभी पदार्थो का निरम्तर परिवर्तन एवं उरुठ-फेर देखने मे भाता । 





` „८ ` भकना क 


॥ &% 
परमपद सम्पुणं शक्तियों से युक्त दै । इसच्यि उसके विषयमेंजो जैसा कहता है, हः सभो सम्मव हे । 
लै गौरेया घड़ेकामूह खोरदेनेपर उड़कर बाहर चला जातारहै, वसे ही देहके भीतर 
से घड़े के भीतर बन्द हूभागं ८ ५५4 इकर प्ररणोक मे चका जाता 1९. इतत क 
बन्द भौर देह के बरावर आकार वाला जीव कमक्षय हो जाने पर उड़क नि कि "जीव देह के 
ने वाले लोगो कौ कल्पना भौ उनके मतानुसार ठीकटे1 इसी तरह म्लेच्छों का यह १ द जसि 
न री बडादहै1 उसे ईश्वर ने उत्पन्न कियाहे। जहां शरीर गाडा जाताहै, वह वहीं रहता है। ईश्वरं 
५५५ १ क कः विषयमे विचार करतेदैँ। तब उन्हींकी इच्छासे उसकी मुक्ति होती है जवा वह्‌ स्वगं यां 
०८०५... जाता दहै ।* आात्मसिद्धिके च्यिकी इई म्लेच्छों की यहं कल्पना उनके भाव के अनुखार टीक कही जा 
ग है भौर उनके देशों में वह दुषित नहीं मानी जाततीहै। जो सन्त महात्मा, वे न्राह्यण, अभिनि, विष, अमृत, 
9 रीर जन्म आदिमं समभाव' रखतेदे। यहभौठीक ही है; क्योकि विभिन्न विचारधाराके विद्रानोंका 
मरण ५५ वह॒ सब सवत्मा ब्रह्य से भिन्न नहींदहै। इसि अपने-अपने सत के अनुखार साषन करने पर उन्हु 
जी १४५ सिद्धि अवश्य प्रा होती दै । भार्विकोंके मतम जैसे यह कोकै, वसे परलोकभी है! अतः पारलौकिक 
४५८ ल्यि किये गये तीथे-स्नान गौर अग्तिहोत्र आदि निष्फल नहीं हं ।' एसी जो उनको भावित भावना हे, उसे 
८७४ री खमह्नना चादि । यहं जगच्‌ नतो शयुन्यदहे भौन अदयुन्य हीदहै, किन्तु अनिवचंनीय 2 उपकर 
५१४८०१८ वादियों कामत भी भसत्य नहीं है; क्योकि सवं शक्तिमान बरह्म को जो मायाशक्ति है, बहे न तो जन्य 
४६ मीर न सत्य ही 2, किन्तु उसे अनिवचनीय समञ्चना चाहिये । इल्यि जो अपने जिख निश्चय मे दढता 
सवक स्थित है, वहं यदि बालोचित चपक्ताया मुदृताके कारण उस निश्चय से हट नहीं तो उखका 
अवश्य पाता है । 
बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि सबसे पटहे श्रष्ठ वस्तु के विषयमे विद्वानों के साथ विचार करके, 
विश्चारके बाद जो निधितव सिद्धान्त स्थापितो, उसी को ग्रहण करे । दुसरे जैसे-तैसे निश्च 
चाहिये । शास्त्रों के स्वाध्याय ओर सद्व्यवहारकी टष्टिसे जिस देशमे जो भी उत्तम वृद्धि से युक्त हो, उस देश 
मं वही विदान या पण्डित हे । अतः सद्ज्ञान कीप्रािके ल्थि उदी का आश्रय केना चाहिये । उत्तम शाल के 
अनुखार व्यवहार करने वाके तथा तरवज्ञान के लिय परस्पर वाद-विवाद करने वाके सत्पुर्षों मे जो सबको आह्लाद 
प्रदान करने वाला ओर अनिन्दनीय हो, वही श्रेष्ठ है, जिनके सूयं तुल्य प्रकाशसे दिन प्रकाशित एवं साक होते 
ह । जो मूढै, वै वभी मोहरूपी महासागर में संघार चक्र के भावतन-प्रत्यावतंन से ऊपर-नीचे होते हए तण कै 
समान बहते रहते ह । 
विवेक पुरुष संसखायसे विरक्त हो परम पद १ रन्रह्य॒ परमात्मा मे विश्राम कंय रहे है, उनके लोभं 
मोह आदि शत्रु स्वतः न्टहो जातेहैः। वे रः हात्मा न कोई अनुक्रल वस्तु पाकर हषित होते ह 
= किसी के रतिकल वर्तावसे व होते हैँ ॥ 4 भावेशमे आते ट, न भहारका संग्रह्‌ करते है, न रोगों 
ले उद्विग्न हो ह भोरन स्वयंदहीखोगोंको उद्वेग मे डालते दे। वे किसी भी बुरी-अच्छी कामना 


फलके 


मे नहीं से हठपुवंक क्ट 
ध्य वैदिक कर्मो के भनुष्ठान में नहीं प्रवृत्त हेते है । उनका माचरण सनोरम भौर मधुर होताहै। ये 7 
व वचन बोलते हँ । चन्माको किरणों समान भपने सङ्घ से अन्तकरण मे आह्लाद प्रदान करते है । क्न्य 


विवेचन करते भौर क्षण भरमेंही विवादका निणंय कर्‌ देते है । उनका आचरण इसरो को उद्वेग मे डालने 
न नहीं होता है । वे सथके प्रति बन्धुभाव रखते ह भौर सुद्धिमानों के समान समुचित आचरण करते है । बाहर 
ए उनका आचरण सबके समान ही होता ठे, कन्तु भीतरसेवे सर्वथा शीतल होते ह । तत्वज्ञान महात्मा शास्त्रों 
के अर्थो मे बड़ा रख ठेते ह । जगत्‌ मेया उत्तम, जवम भथता भला-बुराहै, इसका उन्हे अच्छी तरह ज्ञान हठा 
है । त्याञ्य भीर ग्राह्यकाभीवेज्ञान रखते हँ तथा प्रारन्धवश जो कुड प्रा हो जाय, उसका अनुसरण करते है । 
लोक भौर शस्व कै निस कार्यो सेवे षदा बिरत हते है । घज्जनों के बीच रहने या सर्संग करते फे रसिक 


॥ १९ । 
होते ह! घर षर जाये हए याचक रूपी रमरकावे प्रफुल्ल कमरों के खमान अपने ज्ञान का अनादृत सुगन्ध फटाकरं 
तथा उत्तम आश्रय एवं सुस्वद भोजन देकर आदर सत्कार करते हैँ । जनवाको अपनी भोर खींचतेर्है मौर लोगों 
के पाप-तवापदहर छेतेर्दैँ1 वर्षाकारुके मेधों की मातिवे स्निग्व एवं शीतल होतेह वीर स्वभाव वाटे ज्ञानी 
पुरुष राजाभों के नाशक मौर देश को छिन्न-िन्न करने वाले व्यापक जन-क्षोभ को रोक देतेर्है। 

ज्ञानी पुखष चन्द्रमण्डल के समान सन्दर अङ्खवाली गुणशालिनी पत्नी के समान विपत्तिकास मे उत्साहं 
एवं वयं प्रदान करते ह मौर खस्पत्ति के खमय सुख पचाति 1 साधु पृट्ष वैशाख माखया वसन्त के समान 
अपने सुथशरूपिणी पुष्प से सम्बुणं दिशाभों को निमंल वनाते, उत्तम फलकी प्रापतिमे कारण वनते भौर कोकिल के 
समान मीठी वाणी बोल्तेहूँ1 अपदो मे, वुद्धिनादाके अवसरों पर, भूख-प्याख, शोक-मोह्‌ तथा जरा-मर्ण 
इन छः अरमयो के प्राश होने पर, व्याकुरुताकी दशाम तथा घोर संकटथाने परसाधु परुष ही सत्पुरुषो के 
ञाश्रयदाता होते हैँ।1 काल-पपंसे भरे हुए अत्यन्त भयंकर संसार-सागर को सत्संगल्पी जहाजके किना दूसरी 
किसी नौकासे पाख नहीं कियाजा चक्रता 1 उपयुक्त उत्तम गुणोंसे एकभीगुणको सामने रख कर उसमे 
दीखने वाचे सव दोषों की उपेक्षा करके उसका आश्रय लेना चाहिए । घारेकामोंको छोडकर सत्पुरुषो का स्ख 
करे; क्योकि यह सत्संगरूपी कमं निर्वावरूप से इट्लोक गौर परलोक दोनों का साधक होता है 1 किसी खमय कटी 
भी सत्पुरुष से अधिक दुर नहीं रहना चाहिए । विनययुक्त वर्वाव करते हुए सदा साधुपुरषों का सेवन करना चाहिये; 
क्योकि सतपुटष समीप जानेवाले मनुष्य का उसके शान्ति जादि प्र्रणजील उत्तम गण ही स्पशं करते है 
सुगन्वित पुष्प वाले वृक्न के निकट जाने से उसके पुष्प-पराग विना यत्न कत ही सुल्भहो जाते रह । 
+ क न ५ ॥ ५ ५५ उपलभ्य हतौ है तथा जिखकी खत्ता हितुभों भौर गुक्तियो + त 
किन ८ खमा नरसनुएं प्रतीतिमाव्र ह्‌। जो तीनों कालोंमें कभा हद £ | 
प ४ सत्‌ 1 ? मूखंकीटशिमे इष संसार का जैखा स्वख्पदहै, उसे वही जानता दै । १. 
रक[गाका उक गृतष्ण 3 जलम जो 
रढरो के आवर्तन-प्रस्यावतंन को $ व १ न न भि थत 
भीतर, तुम-्नँ इर्यादि खव कुं बनकर प्रकाशित हो रहा है । हशट्मे तो केवक एकमात्र चेतनाकाण टं 


अब प्रष्न टै कि जिन लोगोंका यह्‌ पक्ष (मलत) > > , व 
यश नहीं ह ॥ जो शरीर जलकर भस्म होकर यु (मत) है कि "जवतक जीवे, तव तक सुख से जीवे, मू 


नै गया, उसका › उनके लि 
इस संसारम दुःख-शान्तिका क्या उपायै? ॥ पूनः गागमन कहास हदो सक्ता? 


संवित्‌ का जो-जो निश्चय होता है, व । 
ई स॒ बाति ॥ 1 सव खोगोंको प्रत्यक्ष अ नुभव हे। ४ ५... कि ०८५ त, मनु ॥ 
टै, मनुष्य वा ही हो जाता है यदि संविवरुके बोधसे पुष दुखो हुमा है तो जवतक यह्‌ विरुद्ध बोध रहेगा, 
तब तक जीव दु६खमय बना स्देणा । यहं जगत्‌ सच्चिदानन्दरूप ब्रहयाकाश का स्फुरणमात्रही है, रे्ठी भावना ६ 
हो जाय तो वहदुःखका बोधकैषेहोखकेगा? जो जगत्‌ वस्तुतः कूटस्थ अद्टित्तीय नेदलाशाशटप टै, उख जगत्‌ 
से किखक्रो कषे दुःख काबोधहो सखकतादहै। जीवक जसी द्द्‌ भावना होती है, उकीके अनुसार वह सुलीया 
दुखी होता दे, एषा निश्चय है । जिनके मतमें चेतने शरीर की कल्पना हुई ह वे श्रेष्ठ पुरुष वन्दनीय है; परन्तु 
जिनके मते शरीर से चेतन कौ उत्पत्ति होती है, उन नराधम से बात तक नहीं करनी चाहिये । (ह 
नी चिन्मात्रही पुरुष हे, वही इ प्रकार नाना स्यो सवस्थित है । उस चिभ्मात्र परम पुरुष परमात्मा 
व सिवा दूरौ किष र की सत्ता यहां सम्भक् हो सकतींहै? भेर घरे अद्ध चरुर-चरूर होकर परमाणु के तुल्य हो 
६। जाय भथवा बढृकर्‌ सुमे परवत के समान शिवाकदहो जायं { द 
वयोकि मेरा वास्तविक स्वरूप तो सच्चिदानन्दमय है ॥ क 











089. 0 


जीवन्मुक्त महात्मान तो कहीं आसक्तहोतादहै आयन किसी-से अकस्मात्‌ विरक्त ही होताहै। वह्‌ 
घन के चयि याचकृ होकर नहीं चरुमता ओर भीतर से वीतराग होकर जी ऊपर से रागयुक्त-सा जान पड़ता है। 
शास्र के अनुसार ग्ययहार्‌ करते हृएु क्रमशः जो सुख-दुख प्रा होते ह, उनसे वस्तुतः वह्‌ अच्छूता रहता है तो भी 
उनका स्पणे-सा करता जान पडतादहै। वह उन सुखनदुः्खोंसे हषं गौर विषाद के वशीभूत नहीं होता! अवदय 
ज्ञानी महात्मा दूसरोके सुखसे प्रसन्न भौर दूसरोंके हीदुःखसे दुखो देते जतेरहै, परन्तुवे भीतर से अपते 
समतादुणं स्वभाव का परित्याग कभी नहीं कस्ते; क्योकिवे संसाररूपी नाध्यशाला के नट हं 1 अपने कहे जातेवाले 
पत्रं आदि जितने पदाथेसमृह है, वे सव वस्तुतः पानौीके बुलबुलों के समान मिथ्याहं! अतः ठत्त्वदशीं मह्‌ त्मा 
का उनके प्रति ( मोहरूप ) स्नेह नहीं होता दहै 1 पर वह्‌ ज्ञानी महात्मा स्नेहरहित होने परः भी घनीभूत स्तेह्‌से 
भाद्र हुदयवाले पूरुष कौ भांति यथायोग्य वात्सल्य-वृत्ति का दशंन कराता हअ व्यवहार करता । वह्‌ बाहरसे 
समस्त शिष्टाचारो के पाल्नमे संख्ग्न रहकर भी भीतर सर्वंथा शान्त बना रहता है1 उसके अन्तःकरण से किस 
प्रकारः का आवेश नहींहोतातो भी बाहर से कभी-कभी आविष्ट-सा दिखाई देता ठै 1 


भर्व के सदृश ब्रहमाचयं का पालन करते हृए कलुषित चित्त वाले दस्भी मनुष्यभी तो ज्लुडम्‌ठ मे अपनी 
तपस्या को दृता दिखलानेके ल्िएरेसे ल्शषणोंसे युक्त हौ सकते हँ । फिर, कौन सच्चे महात्मा हैँ मौर कौन दम्भी, 
इसे कौन जान सक्ता ? 

ये लक्षण सत्यो या असत्य, किन्तु एसे लक्षणों युक्त स्वरूपका होरा हर इार्त मे अच्छा 
ही है (इन लक्षणोंसे सम्पन्न पुरुष दम्भीहौ तोभी आदरणीय ही है)। जो वेदाथे-ततत्व परमात्मा के 
ज्ञाता है, उने तोये गुणखमूह स्वाभाविक अनुभव के बरसे ही प्रतिष्ठित रहते । वे जीवन्मुक्त पुरुष वीतराग 
तथा क्रियाके फलोमे भासक्ति से शुन्य होते हुए ही रागयुक्त पुरुषों के समान चेष्टा करते हँ । वे दुखियों को देखकर 
सहसा करुणा से भर जाते हँ । चित्तरूपी दपंण में प्रतिबिम्ब हए समस्त द्यप्रपचच को वे केपटभरुमि के समान असत्‌ 


देखते हँ । स्वप्नमें हस्तगत हुएसुवणंको जेस्े जामग्रत्‌कारुमें असत्‌ माना जातादहै, वैसेही के इख जगत्‌ को 
असत्‌ समते है । 


जिन्हे ज्ञेय पदाथं-परमात्मा का भलीभाति ज्ञान हो चका हे रजो उन ज्ञानी महात्माभों के समान 
ही पवित्र अन्तःकरण बाले, वेही उन महात्माओंके महत्व को ठीक-ठटीक जान पातेर, जैसे सांपके प१दचिह्लो 
कोरसापिही समश्च पात्ति । श्रेष्ठ पुरुष तो अपने सर्वोत्तम भाव को छ्िपाये फिरते हँ। भरा, गाँव ओौर नगरों के 
धनोसे जिसका खरीदा जाना मसम्भव है, ेसौ कौन-सी चिन्तामणि बाजार मे बिकने के स्यि आती है? उन 
ततवज्ञानी महात्माभों का भाव अपने गुणों को चिपाये रखने में ही होतादहे, दूसरों के सामने प्रदशेन करते मे नहीं; 
क्योंकि वे वाना से श॒न्य, देतहीन एवं अभिमान से रहित होते ह । श्रीराम ] उन महात्माभों को एकान्व सेवन, 
मसम्मान, बुरी स्थिति तथा साधारण लोगोंद्वारा की गयी अवहलना- ये सब चीजें जैसा सुख पडचाती है, वैसा सुख 
उन्हे बड़ो-बडो समूद्धियां भी नहीं दे सकतीं । 


तत्वज्ञान का सारभ्रुत जो निरतिशय आनन्द है, वह्‌ एकमात्र अपने अनुभवसि ही जानने योभ्यहै, उसे 
दुसरे को दिखाया नहीं जा सकता । तरवज्ञ पुरुष भी उसे नहीं देखता, केवर स्वप्रकाश रूप से उसका अनुभव करता 
है । लोग मेरे इस गणको जाने गौरमेरी पुजा करें" एेसी इच्छा महंकास्यिंको ही होती रहै । जिनका चित्त 
गहंकार से मुक्त दे, उनके भोतर एेसी इच्छा का उदय नहीं होतादहै। बाकाशमे गमन आदिजो क्रियाफल हे, 
वे तो मन्त्र भौर आौषवके प्रभावसे अज्ञानियोंके ल्यिभी सिद्ध सुलभ हो जातेहै। कोईज्ञानी हो या अज्ञानी, 
जो रश्यसिद्धि के ल्यि जेसा क्ठेश सहन करने मे समथ हो, वह वसा ही फल कर्मानुसार अवद्य प्राच कर्‌ ठेता है 1 
चन्दन की सुगन्ध को भांति विहित भौर निषिद्ध कर्मौका फलखवीके हृदय मे अपुवंरूपसे विद्यमान दहै । समय 
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पाकरप्रक्ट हण उ कल्को उसका अधिकारी जीव अवद्य पाता है। यह्‌ भाकाशगमन नादि फल कुच भी नहीं 
टै--अत्यन्त तुच्छ है जयवा मन का श्रममात्रहै, या अविष्ठानभूत चिदाकाशमात्र दै जिसे एेसाज्ञानदहो गयादहै, 
वह्‌ वासनाशून्य तत्त्वज्ञ पुरुष कमं की ववंडरल्प उन मन्त्रौषधि-साघ्य क्रियाओं का साघनकैते करेगा? उस महापुरुष 
काइस विश्विमेनतो कमं करनेसे कोई प्रयोजनं रहतादहै ओरनकर्मोकेनकरनेसे ही! किसी प्राणी में उसका 
किच्िन्मात्र भी स्वाथं का सम्बन्ध नहीं रहता । इस प्रथ्वी पर, स्वगं मे अथवा देवताओं के यहां भी कहीं कोई एेसी 
वस्तु नींद, जो उस्र उदारचेता परमात्मन्ञानी को लुभा सके । जिसके ल्यि सारा संसार तिनकेके समान तुच 
हो गया दे, जिखमें रजोगुणकालेणमभी नहींटै, उस ज्ञानी महात्माके ल्यि एकमात्र परमात्मासे भिन्न दूसरी 
कौोन-सी वस्तु उपादेय हो खक्तीदहै? 


खोकसंग्रह के लिये जिसने जगत्‌ के व्यवहारौँ का पूणंरूपसे निर्वाह किया टै, जिसका हदय परिपूणं निष्काम 

ट, वह्‌ मननशौर जीवन्मुक्त पुरुष अपने स्वरूप मे ज्यो-का-त्यों स्थिर रह कर यथाप्राप्च रिष्टाचार्‌ का सनुसरण करता 

दै। जो भोतर से नित्य शान गौर मौनी तथा जिसकी मनोभूमि सत्त्वगुणमयदहो गयी दहै, वह महात्मा भरेहृए 

टासागर के समान सवथओरसे पूणं होता दै तथा उसका आशय गम्भीरहोने के साथ टी सुस्पष्ट होता है । तत्व 

ज्ञानी पुर्ष अमृतसे भरे हर्‌ सरोवर के समान अपने आत्मा में स्वयं टी नन्दकी हिलोरं केता तथा निम॑ल एवं 
पूणं चन्द्रमा के समान दसरोंकोभी आह्लाद प्रदान करतादै। 


यट सारा विष्व श्रम माव्रहै, मिथ्या इन्द्रजाल दै-पेसे ट्ट निश्वयके कारण ज्ञानी पुरुष इच्छाओंसे 
सवथा रहितो जातादै। ज्ञानी महात्मा भपने शरीरके स॒र्दोगर्मौ मादि दु्खोंको भी इस तरह भवहेटनापूर्वं 
देखता है, मानोवे दूषरेके शरीरमहो] केवल परहित के लियि फल-पूल धारण कर्ने वाला लता के समान धीर 
वृत्ति से वथा कर्णा के कारण उदार वृत्ति से वह महात्मा दुखी प्राणियों का परिपालन करता दै। वहसंसारसे 
विरक्त होकर एसी सारभूत स्थिति को अपनाता दै, जिम जल मात्र ग्रहण करके भी सन्तोष माना जाता है । 


साधारण रोगों के समान यथा प्रप्र वहार का सम्पादन करता हुमा वह महात्मा चराचर भूतो के ऊपर परब्रह्म 
परमात्मामेंही स्थित होताहै। 


कोई महात्मा पवंतकीगुफाको ही घर मानकर उसमें रहता है । कोई पवित्र आश्वम में निवास करता 
द । कोई गृहस्थाश्चरमीदहोता है भौर कोई प्रायः इधर-उधर शुमता र्हतादै। कोद भिक्षाचर्यासे निर्वह्‌ करताद, 
कोई एकान्त में बैठकर तपस्या करता है, कोई मौन त्रत धारण कयि रहतादहै, कोई परमात्माके ध्यान में संलग्न 
होता है, कोई प्रख्यात पण्डित होता दे, कोर श्रुतियों का श्रोता होताहै, कोई राजा, कोड ब्राह्मण ओौर कोई मूढ 
के घमान स्थित रहता दै, कोई सिद्ध गुटिका, अभ्जन भौर लल्घ आदसे सिदध होकर आाकाशगमी बना रहृतादै, 
कोई गिल्प कला से जीवन. निर्वाह करतादै, कोई पामरके समानसरूप धारण किये रहता है । कोई सारे वैदिक 
भाचारोंका परित्याग कर देता है तो कोई कमकाण्डियोंका सरदार बना रहता ठे, किसी का चरित्र उन्मत्तो के 
समान होता भौर कोई संन्यास-मागं का माश्रयचेता है । 


शरीर आदि गौर चित्त भादि कुछ भी परुष का स्वल्प नहीं हँ । केवर चेतन-ततव ही पुरुष है । उसका 
कभी नाश नहीं होता है 1 यह भादमा अच्छेद्य है-इसे कोई काठ नहीं सकता । यह भदह्य है- इसे कोई जला 
नहीं सकता । यह भक्लेय है -दसे कोई पानी से भिगोया गला नहीं सकता । यह्‌ अशोष्य है --इसे कोर सुला 
नही खक्रता । यह्‌ आत्मा नित्य, सवं व्यापी, बचल, स्थिर रहने वाला भौर सनातन है । वतवन्ञ पूरुष पाताल में 
समा जाय, धकरण को टविक्रर उक उपर चला जाय भथवा सम्धृणं दिशाभोंमे वेगपुवकं भमण करे, जिसे 
पवत जादि से कराकर वहु पिष जायया बरुरचूर हौ जाय, परन्तु उसका जो चिन्मात्र स्वरूप है वहु अजर-भमुर 
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वेवा रहता है, यह्‌ कभी न नदीं होता; क्योकि वह्‌ आकाश के समान अनन्त सदां शान्त, अजन्मा ओर कल्याणमय 
परमात्म स्वल्पही हे । 
णम, दम आदि साधनसे सम्पन्न पुरुष को चाहिये कि वह उद्धग छोडकर प्रतिदिन गुरु-शुघ्रूषा आदि 
नियमयूवेक करता हुमा इस महारामायण नामक शास्त्रका विचार करे। यह्‌ शास्त्र इहलोकं ओर परलोक दोनों 
के लियि हितकर तथा कल्याणकारीदहै। आप सब सभासद भांँति-भांँति को असम्भावना एवं विपरीत भावना आदि 
को अपनेहूदयमेस्थान व्यिहृएदहं। इखकिए मिल-जुलुकर भभ्यासन करनेखे भाष लोगोंका जाना हुभाभौ 
यह्‌ आत्मज्ञान भूक जानेकै कारण भनजाना-सखाहोर्हादटै। जो जिस वस्तुको चाहतादै, वह्‌ उखके चये यत्न 
करता है । वह्‌ यदि थककर उस प्रयत्न से निवृत्तन दहो जाय तो अपनी अभीष्ट वस्तुको अवरस्य प्राक्च करकेतादहै। 
ट्स शास्त्र के सिवा कल्याण का सवश्रष्ठ साधन ाजतकनतो हृभारहै भौरन अगेहोगादही। इसच्यि प्रम 
बोध की प्रा्धिके च्यिइसीका बारम्बार विचार एवं मनन करना चाह्यि। इस शास्रका भरो भांति विचार 
करर स्यित हुए पुरुष को स्वयं ही उत्तम परमात्म तत्त्व का बोध एवं अनुभव होने ख्गतादहै1 वरदान ओर शाप 
की भांति यह्‌ विलम्ब से अपना फक नहीं प्रकट करता । यहु परमात्मबोध संखार-मागंके श्रमको हर्‌ ऊेने वाका 
दै।जोनतौ पिवाने, न माताने ओरन शुभ कर्मोने ही अब तक सिद्ध कियाद, वही आपका परम कल्याण यहं 
महारामायण-शास्त्र तत्कारु सिद्ध कर देगा, यदि आप भभ्यासखपूवेक इसे मली-भांति जान ठ 1 यह्‌ संसार-बन्धनमयी 
विषुचिका ( हैजा ) बड़ो भयंकर है भौर दीर्घकाल तक टिकी रहने वारी है । आत्मज्ञान के सिवा दूसरी किसी दवा 
से यट कभी शान्त नहीं होती । 
मनुष्यो ! भापात मधुर, शुन्य एवं निस्सार विषयों का आस्वादन करते हुए खाली हवा चाटने वा 
सर्पोके समान आकाश रूपी भअनन्तसंसारकी गोरपैरन बड़ाभो 1 बडेकष्टकी बातरहै कि तुम्हारे दिन केवर 
खौोकिक व्यवहारमे हौ इस तरह बीत रहें किवे कब भाये ओौर कब गये, इसका तुम्हं पताही नहीं ल्गता। 
इन्दं बनोतते हुए दिनोंकेद्ारा तुम रोग केवर अपनी मौत की राह देख रहे हो। तुम मान भौर मोहसे रहित 
होकर तत्त्वज्ञान के द्वारा उत्तम मोक्ष-पदको प्राप्त करो । अधम संसार-गत्िमें न पडों1 भात्मनज्ञान केद्वारा बड़ो- 
से.बड़ा आपत्तियों का मुलोच्छेद कर दिया जातादहै। जोमाजही मरण रूपी आपत्तिसे बचने का उपाय नहीं 
करता है, वहं मढ रुणावस्था में, जब मौत सिरपर सवारहो जायगी, तब क्या करेगा ? 
भन तो मनुष्य ह न गन्वं ह, न देवता ह, न राक्षसही ह, अपितु अप लोगोंका सुम संविद्रूप 
विशुद्ध आत्मा हं जरः इख प्रकार उपदेश देने के ल्यि यहाँबैठाहु। आप लोग भी बुद्ध चैतन्य सात्र ही हं । अत्यन्त 
तिमर चिन्मात्र स्वरूपम भापलोगोंकेपुण्यसे ही यहाँ उपस्थित हं । भाप को आत्मा से भिन्न नहीं ह| जब तक 
मौत के काले दिन नहीं भा रहै है, तमो तक सव वस्तुभोंमे वैराग्य रूपी प्रहला सार पदाथं समेट कररखलो। 
जो इस शरीरम रहते हृएदही नरक ष्पी रोग की चिकित्षा नहीं कर ठेता, वह भौषध शुन्य प्रदेश ( परलोक ) में 
पटच कर उष रोगस पौड्ति होने पर क्या करेगा ? जब तक समस्त पदार्थोकीओरसे वँराग्य नहीं प्रा होता 
तब तक उन पदाथांकौो वाखनाक्लीण नहींहोतीदहै। भात्माका पूणेूप से उद्धार करनेके ल्यि वाखनाको क्षीण 
करने के सिवा दुसरा कोड उपाय कभी खफल नहीं होता । पदार्थोकी सत्ताहोतीहै, तभी उने असूकूरुता बुद्धि 
होने से वासना होतीदहे । क्न्तुये पदाथंतो खरगोशके सींग आदिकी भाँति ही नहीं। जगत्‌ के सभी पदाथं 
तभो वक मनोहर प्रतीत होते ह, जब तक कि उनके स्वरूप पर सम्यक्‌ विचार नदीं किया जाता । विचार करने पर 
उनको सत्ता ही शिद्ध नहीं होती । अतः वे जण-शोणं होकर त जाने कहाँ विलीन हो जाते है । 
निम आत्म स्वरूप का ज्ञानप्रष्हौ जानेपरजो च्मीकिक दुःख भौर सुख से रहित अक्षय परमानन्द 
रूपता प्राप्त होती, वही मोक्षहै। वहं शरीरके रहनेयान रहूनेपर भीसमानसू्पसे ही उपङ्न्ध होता है। 
उसी भोक्ष-सुख मे सबका पूणं विश्राम दहो। 
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स्वप्न बौर जाम्रत्‌-दोनों एक यमान कैसे हो सक्ते? 
स्वप्न देखनेवाला पर्ष स्वप्न के संखारमें स्वप्नगत वन्घुजनोंके साथ विहार करने के पश्चात्‌ वहां 
मृत्युक्तो प्राक्त होतादै। स्वप्न-शरीर की निवृत्ति ही स्वप्नद्रशटाकी मृत्यु टहै। स्वप्न-संसारमें मरकर जीव 
जव स्वप्नगत प्राणियों से वियुक्त होतारटै, तव इख जाग्रत्‌-संसारमें जागता मौरनिद्रासे मुक्तं कट्लाता दे । 
जो स्वप्न काद्रष्टा दै, वह्‌ स्वप्न-संसार में अनेकानेक सुख-दुःख-दशानों का, मोह का तथा रात ओौर्‌ दिन के उलट- 
फेर का अनुभव करके वही मरता--स्वप्न-शरीरका त्याग करतादहै1 फिर निद्रा टूट जानिके कारण निद्रा के अन्त 
मे वट्‌ यहां शयन स्थानमें मानो नया जन्म केता दै आर जाग्रत्‌-शरीरसे सम्बद्ध होता तदनन्तरय्ये स्वप्नमें 
देखे गये बन्घु-वान्धव सत्य नहीं थे" इस विष्वास से युक्त टोतादै। जैसे स्वप्न देखने वारा पुरुष स्वप्न के संसारम 
मृत्यु को स्वप्न-शरीर का त्याग करके दुसरे जाग्रन्मय स्वप्न के चियि पनः जन्म लेता या जाग्रत्‌-शरोर से सम्बद्ध टोता 
दे, उसी तरह जाग्रन्मय स्वप्न देखने वारा पुटष जाग्रत्‌-ससारमे मूृत्युको प्राप्त होकर दूखरे जाग्रन्मय स्वप्न को देखने 
के ल्य पुनर्जन्म ग्रहण करता दै। जैसे एक जाग्रत्‌ म मरकर दुसरे जाग्रत्‌ मे उत्पन्न हु पुरुष पूवं जाग्रत्‌ प्रप के 
विषय में “वह स्वप्न एवं अखत्‌ था' एसी प्रतीति को नहीं प्राक्च होता, उसी तरट्‌ एकस्वप्नसे दूसरे स्वप्नको प्राप्त 
इसा पर्ष बाद वलेस्वप्नकी प्रतीति को नहीं प्राप्त होता, वह्‌ जाग्रत्‌ कीदही प्रतौति प्रण करतादट्‌ । यह्‌ उसकी 
वृद्धि को मूढता का ही पदिणाम ठ । जसे बाद विस्वप्नमें जाग्रत की प्रतीति च्रममात्रदहीहै, वसे दी पूर्व-जाग्रत्‌ 
को स्वप्न गौर्‌ यत्तत्‌ न समन्ननामभी मूढतादहीदहै। स्वप्तद्रछ्म पुरुष स्वप्नमें भी फिर अन्य स्वप्न-दर्णन का अनुभव 
क्र्ता इव उख स्वप्न को टो जाग्रत्‌ लू्पसे ग्रहण करता । इस प्रकार जाग्रत्‌ भौर स्वप्न नाम की दो अवस्थां 
मेजीवन तो स्वतः उत्पन्न हौोतादै गौरनमरतादहीदहै। कितु उन-उन जाग्रत्‌ बौर स्वप्नके शरीरो में भभिमान 
करता गौर्‌ छोडताहै। यही उका जन्म लेना भौर मरनाह। स्वप्नरष्टा जीव स्वप्नमे मरकर इस जागरण 
अवस्था मं जागा हुवा कहलाता ठं भौर इस जाग्रतु मं मरा हृभा जीव अन्यत्र जाग्रूरूप स्वप्न में जागा हआ कहा 
जाता हे ( इख तरह स्वप्न अौर जाग्रत्‌ कौ समतादही सिद्धहोती ह) । एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में स्थिति होने पर 
रा स्वप्न हौ पले स्वप्न की अपेक्षा वतमान होने से जाग्रतु समन्ञा जाता हं 1 इसी प्रकार जाग्रत्‌ में मरकर दूसरे 
त. स्वप्न भं जगे हुए षुदष के छिए पटली जाग्रदवस्था अवश्य ही स्वप्नटौो जाती 1 इस ट्शटिसे जाग्रत्‌ भौर 
नदान दी अतीव घटना के समान ह! वतंमानकाल मं दोनों से से किदो को मी सत्ता नहीं दै । इस कारण वे 
परस्पर एक दुखरे के उपमान भौर उपमेय वने हए हैँ । वतमान अवस्थामे तो स्वप्न भी जाग्रत्‌ के समान हो प्रतीत 
होता है ओर बीता दना जाग्रत्‌ भी स्वप्नके समानदहीहै। वास्तवमें दोनों ही भसत्‌ हैँ । केवर चिदाकाशही 
स्वप्न भौर जाग्रत्‌ के ख्पमें सफ़रित होता दै 1 जसे स्वप्न में दीखने वाले नगर, पंत भौर गृह आदि चिन्मय आकाशा 
टी दं, उषी तरह जाग्रतु म भो ये नगर, पर्व॑त आदि चिदाकाशमय हीह! स्वप्न भौर जाग्रतु-दोनों अन्मे 
विकल्प चुन्य, शान्त, अनन्त, एक चिन्मात्र ही शेष रह्‌ जातिहें। इस प्रकार तत्वके विषयमे वादियोंका 
विवाद व्यथं है] 
सामचच्जीने पृछा! चेतनाकाणशरूप जो परत्रह्यदे, वह केषां ? यह्‌ कृपातूवेक फिर बताये । आपके 
मुखारविन्द से टस अमृतमय उपदेश को सुनते हए गृहच व्रृष्ठि नहीं हो र्हीदै1 


वसिष्ठजी ने कहा प्रथ्वी आदिते रहित जो स्वप्न-जगत्‌ है मौर प्रथ्वी आदिसे युक्तं जो जाग्रत्‌कार 
का जगत्‌ है--ये दोनों दही प्रकारके जगत्‌ चिदाकाशरूप हूं । जसे स्वप्न मादि अवस्थां मे केवर चिन्मयमणि 
( अत्मा ) ही विभिन्न वस्तुभोंके रूपमे आसित होती दै, उसी प्रकार इस जाग्रत्‌-कालिक टृश्यप्रपन्चके खूप से 


केवर चिदाकाश ही स्फुरति हो रहाहै। इस चिदकाशकानजो स्वानुस्वंकगम्य निराकार रूप है, वही भूतल भादि 
केरूपसे द्श्य नाम धारण करके प्रतीति का विषय हो रहाहै। 
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दसं श्रुवरुं आदिकेरू्पसे दद्य की प्रतीति होना टी अविद्या है । जिन भन्ञानियों के अन्तःकरण मे अविचां 
विद्यमान रहती हे, उनको उश अविद्या का कोई अन्त नहीं दै 1 लोका-लोक पंत की किसी स्वणंमयी-सी शिला क 
भीतर विद्यमान चिदाकाश के एक कोनेमें किसी प्रदेश के अन्तगंत एक त्रिलोकी बसी हह, जो इसी त्रौलोक्य क 
समाने आर वहांभी यहीं की व्यवस्था के अनुसार देश, काल आदि की मर्यादा नियत है 1 वहां जम्बद्धीपनामका 
भरु-भाग दे, वह्‌ भ्रुमण्डल का भ्रुषणरूप है। वहा की सखमतर भूमि पर जह गमनागमनादि ज्यवहारः सुगमतापुवंक होते 
है, एक नगरी थौ, जिसका नाम था ततसित्ति। उस नगरीसें विपर्चित्‌ नाम से विख्यात कोई राजा थे, जो अपनी 
वित्ता के कार्ण श्रेष्ठ सभाषदोंसे सुशोभित अपनी राजसभामें विशेष शोभा पाते ये। राजा विपर्चित्‌ बडे 
स्वाभिमानी नरेश थे । उनकी बुद्धि खदा ब्राह्मणों के हित-चिन्तन मे लगी रहती थी । इसीच्यि वे देवताओं मे ब्राह्यण- 
स्वरूप अग्निदेव का ही भक्तिपुवंक पुजन करतेये। अग्निक सिवा दुसरे किसी देवता कोवे नहीं मानतेये। राजा 
विपश्चित्‌ के मन्तियोंमे चार प्रघानये,जो चारों दिशामों में स्थित चार महासागरों के समान मर्यादा-पालन के 
चि नियुक्तथे । समुद्र मत्स्यो ओर मगरो के समूह से युक्त होतेहैतोवे मन्तरीहाथो अर वोज के ससूदायसे 
सम्पन्न थे । समूद्रोमे भंवरोका च्यूह्‌ होतादहै तो इनके मन्वी लोग संनिकों के चक्रग्यह्‌ से युक्त थे । समुद्र तरद्ध- 
मालाओस व्या्तहोते दहतो मन्त्री लोग संनिकोंको श्रेणियो स्ते चिरे हए थे । समुदं मे निष्कम्प पवंतों के बरकी 
अधिकता हातीदेतोये मन्त्रौ लोग अडिग संनिकोंकी शक्ति से सवथा बहे-चद ये । 


एकं दिन उनके पास पूवेदिशासे क चतुर गुषचरः आया । उसने एकान्तमें राजा से मिलकर यह्‌ बडी 
भयंकर बात सुनायी--पुवदिशा के सामन्तकौो ज्वरसे मृत्युहो गयीदहे, मानोवे शन्रूविजयी आपकी आज्ञा पाकर 
यमराज को जीतने के च्थि गये हँ । उनके मरनेके वाद आपके इसरे सामन्त दक्षिण देश के नायक खव ओर से पुवं 
भौर दक्षिण दिशाको जीतनेके चयि मागे नदे, परन्तु श्रु ने पुवं ओौर पर्चिम की सेनाओं द्वारा आक्रमण करके 
उन्हें भी मारः डाला । उनके मरने पर आपके तीसरे सामन्त जो पश्चिम दिशाके शासक ये, अपनी सेना क खाथ 
दक्षिण ओर पुवं दिशाभों को शत्नुमोंसे डने के ल्यि परस्थित इए, इतने में ही शन्रुओं ते पूवं भौर दक्षिण देश के 
राजार्थो के साथ मिरुकरः बीच राप्तेमें ही युद्ध करके उन्हे भी स्वगंलोक मे पहुंचा दिया ।' 

वह भुतचर इस प्रकार कहहीरहाथा किएक इख स गृ्चर प्रख्यकार के जल-प्रवाह्‌ की भांति राजमहुक 
मं प्रविष्ट हभा । वह्‌ बड़ो उतावलो के साथ भाया था मौर अत्यन्त पोड़ति जान पड्ताथा। तये गुप्तचर ते कहा- 
उत्तर दिशा के सेनाध्यक्ष परः शत्रुमोंने आक्रमण कर दिया ठे । वे बांध टूटने पर वेगसे नहने वाङ जल-प्रवाह्‌ की 
भाति सेना-सहित इधर ही भा रहे हैँ । 

यह सुनकर राजाने अब समय बिताना व्यथं समज्ञा आर अपने सुन्दर महक से बाहर निकलते हुए 
इख प्रकार कदा--'सामन्तनरेशो भौर मन्त्रियों को कवच आदि से सुसज्जित करके शीघ् बुलाया जाय, शस््रागार 
सोल दिये जाय, भयानक भस्न-शखर बि जायं, समस्त योद्धा अपने-अपने शरीर मे कवच बांध र, पैदल संनिक 
शोधघ्र तैयार होकर आ जायं, सेनाभोंको तुरंत गणनाकौ जाय, श्रेष्ठ संनिकोंको प्रोत्साहित किया जाय, 


सेनापतियों कौ नियुक्ति हो भौर सब ओर गु्तचर भेजे जायं ।' राजा विपश्चित्‌ रोषावेशमे भरेये। वे बड़ी उतावली 


के साथ जन इख प्रकार आकज्ञादे रहैथे, उषो समय दारपाल भोवर्‌ माकर महाराज को प्रणाम करके घबराये इए 
स्वरम बोला । 


द्वारपाल ने कदटा--उत्तर दिशा के सेनापति दरवाजे पर खड़े हँ भौर जेसे कमल सूयं के दशंन कौ इच्छा 
करता दै, उसी प्रकार वे राजाधिराज महाराज का दशन चाहते हे । 

राजा ने कहा--जल्दी जाभो । पके सेनापति को ही भीतर ङे आभो । उनसे सब वृत्तान्त भुनकर मै 
यह्‌ जान सकूगा किं दिगन्तों में कैसी घटना घटित हई हे । 
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राजाके इख प्रकार आदेश देने पर द्वारपारुने सेनापत्तिको तत्काल भीतरमभेजा 1 राजाने देखा, 
उत्तर दिशा के नायक सामने खडे होकर मुञ्ने प्रणाम कर रहेर्हैँ। इनकासारा शरीर क्षत-विक्षत हौ गयादटे। 
प्रत्येक अद्धमंवाण वेंसेहुएर्ै, जोर-जोरसे सापिचल रही, मंट्‌ये लून निकल रहादै, निवल टोनेपरदही 
ये शच्रुखे पराजित हूरर्ह। सेनापत्तिने लगातार सखि चेतेहुर भी वँयंपूर्वक अपने शरीर की व्यथा को सदन 
करके महाराजा को प्रणाम किया आौर शीध्रतापूरवेक इख प्रकार कट्ना आरम्भ किया। 
आपके तीन दिशाभोंके सामन्त बहत बड़ी सेनाके साथ मानो पकी भज्ञासे ही यमराज को 
जीठनेके लिए यमलोक को चे गये। तदनन्तर उनके देशोंकी रक्षा धादि करनेमे मुञ्चे असमथ समह्कर 
बहुत-ते मूपा मेरा पीटा करते हुए बटपूरवंक य्ह जा पर्हुचे हँ । महाराजके इस राज्यम शत्रुनोंकी बहुत बड़ी 
सेनाञा गवीदै। भव जो कतंग्यप्राक्षदटै, उसे कौीजिषएु। शचरुमोंको मार भगाद्ये। महाराजके चयि किसी पर 
भो विजय पाना कठिन नहीं टै 1 
युद्धस्थल मेँ क्षत-विक्षत होने से अत्यन्त पीड़्ति हृए्‌ उत्तर दिशा के सेनानायक जि समय उपयुक्त 
वातं कट्‌ रहे ये, उसी समय सहखा दूसरा पुरुष भीतर भाकर यों बोला-नरेश्वर ! इस मण्डल के बहुत से 
रोग पीपल के पत्ते कौ तरह कपिरटेरह। चारों मोर णशत्रुभोंकी वड़ा भारौ सेनां खड़ीर्है। जपे टोकालोक 
पवरतकेतट सारी वसुधाको चेरे हृएदहै, वैसेहौ मारे शत्रुभोंने इषभूमिको षेरल्याहै। उनके दहाथोंमें 
चक्रगदा, प्रास ओर्‌ भालोंके सरनूह्‌ चमक रहे । पत्ताकाओों, अस्त्र-णस्त्रो, अन्य चपल सामभग्रियोंसे युक्तं रथ 
इधर~उवर दौड़ रहं 1 वे उडनेवाले व्रिपुरखमूटं के समान जान पडते ह ।' 
यह्‌ कट्करं प्रणाम कर वह्‌ पुरुष तुरन्त खौट गया, मानो समद्र की लहर कोलाहल करके शान्त हो गयी 
हो । राजाके महरम खल्बटी मच गयो। उसकी दशा प्रचण्ड रअखोंसे व्याप्त हए विशाल वन के समान दहो गयी 
यो 1 मन्त्री, राजा, योद्धा, माज्ञाकारो सेवक, टाथी, बोडे, रथ, स्त्रियां, परिचारक वगं आौर्‌ नागरिको के समुदाय 
सभो ववराए हरये । सबनेमयके कारण अत्मरनाके सिए अपने हायां मं हथियार उना लिए ये। 
इसी बीच मे जिनके अन्तरिक्ष लोक प्र दत्योंने आक्रमण कियादहो, उन देवराज ईइन््रके समीप जैसे 
मुनि तेरह, उसो प्रकार राजा विपश्चित्‌ के पास उनके अन्य सब मन्त्रो आए भौर इस प्रकार बोे-हमने यही 
निर्णय च्यादैकि अव हमारे शत्र साम, दान भौरमेद-इन तीन उपायों दारा वशमें कयि जाने योग्य नहीं 
रह्‌ गये । इखच्यि उन पर दण्डकादही प्रयोग कौोजिए । 
राजा ने कह्‌।--मच्छा, अवमपलोगशोघ्रही युद्ध के लिए जाइये भौर नगर रक्षाए्वं न्यूह्‌ रचना 
को व्यवस्था कोजिए्‌ । मेँ स्नान करके अग्निदेव का पूजन करने के परएचात्‌ समराद्धण मे आगा । 
एसा क्ट्कर राजाने गङ्गाजलसेक्षरेहुर्‌ घड़ोंद्वाया स्नान क्रिया। तत्पश्चात्‌ वे अग्निशाला में गये । 
वहां शास्त्रोय विधिसे अग्निदेव का अादरपूवंक पूजन करके उन्होने दष प्रकार विचार किया विजय प्रदान 
करने वे देवता अग्नि को यहीं भने मस्तक की आहृतिदेदू।+' 


एेखा निश्वय करके राजा ने कदा--भग्निदेव ! मेरा यह मस्तक भापको आहृत्ति के रूपम समर्पित है। 
आज मेरे द्वारा यह्‌ अदूवं पुरोडाशदियानजा रहाहै। यदिमेरेद्रारादी हई मस्तककी इस आहति से भाप सन्तुष्ट 
होतो आपके इत कुण्डसे मेरे चार शरोर प्रकट्हों।वेचारों भगवान नारायणकी चार भूजाभो के समान 
बलवान्‌ ओर शोभासे दो्घिमान्‌हौ। उनचार शरीरोंसेमें चारोंदही दिशाभोंनें बिना किसी विघ्न बाधा के 
शत्रुभों का वध कं । मेरे मन में भापके दशन को इच्छा; अतः भाप मुच्च दशेनदेनेकीमभी कृपा करें। | 


एेखा कहकर उन महीपाल ने तलवार हाथमे लेकर अपने मस्तक को उती प्रकार शोध काट डाला, 
जैसे किसी बालक ते वेलनवेलमे ही कुछ हिते हए कमलको तोड़ ल्या हो। फिर उन्हने भग्निदेव के 








[^ २] 


उद्देएणयसे कटे हृए उस मस्तककी ज्योही आहुतिदी, त्योंहीवे नरेश अपने शरीर के साथ ही अग्निम गिर 
पड़े । उक्त शरीर को अपना आहार बनाकर अग्तिदेव ने उसे चोगुना करके उन्हें रौटा दिया खचर, महापुरुषों 
के उपयोगमें जायी हृदं वस्तु तत्काल ही वृद्धिको प्राप हो जातीहै। तदनन्तरवे प्रथ्वीनाथ चार शरीर 
धारण करके अग्नि कुण्डसे बाहर तिक्ले। उस समय वे तेजः पुञ्जसे प्रज्वक्तिहो रहैये ओर क्षीरसागर से 
प्रकट हुए तेजस्वी नारायण देव के समान जान पड्तेथे। राजाकेवे चारों शरीर सूयं की-सो प्रभासे प्रकाशित 
हो रहेये भोर साथ ही उत्पच्च मुकुट, आभुषण, अस्त्र-शस्त्र एवं वस्त्रों से सस्पल् ये । कवच, शिरस्त्राण, किरीठ- 
रत्न, कं द्ुण, बाज्ुबन्द, हार ओर बड़े-बड़े कुण्डके साथहीवे चारों शरीर प्रकट हए थे । वे सबकी रक्षा करते 
में समयं ओर उच्च आशयवालेये । सबको आकृति एक-खीथी1 वे समान अवयवोंसे सुशोभित थे भौर सब-के-सब 
चल उच्चेःश्रवाके समान उत्तम अष्वोंपर आलरूढ्ये। उन सबके पास सुनहरे बाणो से भरे हए तरक्खये। 
वे चारों महामनस्वीथे भौर सभौ एक समान डोरी वाले घनुषघारण क्ियिहृएये। उन सवके शरीरो से सवथा 
समानता थी मौरवे सभी श्लुभ रक्षणो से सम्पन्नये। वे पूरुष जिस हाथो, रथ ओर घोड़े पर सवार होते ये, वह्‌ 
णच्रुओं द्वारो प्रयुक्त मन्त्र, तन्त्र, जौषधि, यन्त्र तथा अस्त्र-शस्तर आदि दोषों का लक्ष्य नहीं होताथा। वेचारों 


चन्रमा की प्रभाके समान अपनो हास्य-छ्टासे चारों ओर प्रकाश विलतेरते ये अगर आहुति पाकर प्रज्वलति हूए 
अग्निदेव से सुन्दर विग्रहघारी चार विष्णु, चार समुद्र अथवा चार वेदोंके समान प्रकट हए ये । 


ठदनन्तर नगर के समीप पहुचे हए शत्रुमों के साथ चासो दिशाभों से बड़ा भयकरः युद्ध छिड़ गया । चारों 
विपधित्‌ चारों गोर शच्रुमोंसे लोहाचलेनेके ल्यि चतुरङ्गिणीसेनाके साथ समराद्धण में जा पहैचे ! उन्होने शन्रुओं 
की सेना को समुद्र के समान उमङ्ती देख उसे पी जाने का विच र किया ओर सब भोर वायव्या का संघाद किया, 
उघके साथ ही पजंन्यास्र कोभो छोड़ा । फिर तो उनके भीषण धनुषोंसे बाण आदि असनं की नदियां बहने र्गीं । 
साथ ही तल्वारभादिकी वर्षा होने लगी । उस महान्‌ युद्ध मे शत्रुओं को सेना काघोर संहार हा । समस्त सैनिक जो 
मरने से वच गथे थ, भागने लगे । वे चारों विपश्चित्‌ इस तरह भागते हुए शत्रुजों कौ सेना का पीछा करते-करते बहुत दुर 
चले गये । सम्पण शक्तियों से परिपुणं एकमात्र चेतन परमेश्वर से प्रेरित हो समान अभिप्राय वाके उन चारों वीरो ने सम्पूणं 
दिशाभों में विजय प्राकर की । जसे नदियों के प्रवाह समुद्र तक जाते है" वेसे ही उन्होने समुद्र के किनारे तक शबचयुओं का 
पीछा क्रिया । इर तकं बिना विश्वाम किये चरते रहने से विपर्चित्‌ के संनिकों के जी वन-निर्वाहि भौर युद्ध आदि के 
सारे साधन प्रतिदिन छोटी-छोटी नदियों के जल की भांति क्षीण होते गये । उनके शच्रुभोंकाभी रही हाल इञा 1 
प्रतिदिन दौड़ते हए उनकी भौर शत्रुम कौ सारी सेनां सुमृष्चुभों के पुण्य मौर पाप की भांति निरन्तर नष्ठ होने 
लगीं । जब सारे संनिक नष्टहो गए, तब उनके वे दिन्यास्र सफल होकर आकाशमेंदही शान्त हो गये, जैसे जलाने 
योग्य ईंधन भादि का अभावहौ जानि पर भआागकी ज्वालाएुं स्वयं ही बुद्ध जाती है। स्यानों तरको तथा रथ, 
घोडे, हाथी भौर वृक्ष समुदाय आदि स्थानों मे पड़े हए अल्र-शख्र सायंकाल घोखलों सै छ्िपकर नींद ठेने वाके पक्षियों 
के समान निश्चेष्ट हो गये । उस समय शुन्यतासूपी जलसेभरा हा निमरु आकाश बड़े हुए विस्तृत एकाणंव के 
समान जान पड़ता था । उसके भच्-शस्ररूपी जल-जन्तु मानो शान्त होकर कीचचडमें विरीन हो गये ये । बाणरूपी 
जलकणों की वर्षा के कारण फला हमा कुहरा वहाँ से हट गया था, चक्ररूपी सैकड़ों आवतं अव नहीं उठते ये । 
वाँ निम सौम्यता विराज रही थी! बादलोंसे वेगपुवेंक वर्षा करनेसे उतुद्ध तरद्धों को भांति ऊॐँची-ऊॐची जल. 
धाराँ शान्तदहो चकौ थी। नक्षव्रह्पो रत्नराशि अन्दर चिप गयी थी आरं सुयरूपी बडवानर उसके एक देश में 
विद्यमान था। सूयं आदि के विस्तृत प्रकाशसे युक्त, गम्भीर एवं परभापरुणे, धुलरहित वह स्वच्छ आकाश महात्भागो 
के रजोगुण रहित, भात्मप्रकाणश से पण, गम्भीर एवं प्रसन्न मन की माति शोभाषारहाथा) उन चारों विपधितों 
ने चारों समुद्रो कोभाकाशके छोटे भादयोंके समान देला, जो विमल, विस्तृत एवं सम्धुणं दिशाओं को परिपुणं 
करके स्थित थे । ऊंचौ-ऊचौी तराङ्क, जिनमे जल-जन्तु भी ऊपर को उठ जात थे, इस तरह नीचे गिरती थी, मानो 





४ छः । 


माकाश के टुकड़-टुकडे होकर नीचे गिर रहे हों! अपनी उक्ती हुई तरद्धों द्वारा अगवानी-खी करते हुए क्षार 4 
के विशालं तट पर जव विपधित्‌ की सेना पष्ैची, तव उन्हँं भपने सामने गगनचरम्बी पवंत के शिखर पर भ्रमरोंके 
समान कारी वनपंक्ति शोभा पाती दिखायी दी, जो इलायची, खग, मौरसिरी, भावक, तमाल, हिताल भौर ताके 
पत्तो के ताण्डव-नृत्य से विभक्त-सी जान पडती थौ । 

तदनन्तर वहां पाण्वेवर्ती मन्त्री आदिने उन चारों विपधितोंको उस समय भिन्न-मिन्न वन, वृक्ष, 
समुद्र, पवेत, ग्राम, मेघ भीर वनेचर दिखाये । 

यहा युदमें रगे हुए सीमाप्रान्तके राजाभोंके अलख्र-शलरोंकी राशियां चमचमा रही ठँ आर्‌ इनकी 
चतुरद्धिणी सेना इधर-उधर विचर रहीर्है1 युद्धम बीरों द्वारा सम्मृख मारे गये सहस्रं वीरोंको विमानौ पर 
चटढ्ा-चठाकर स्वर्गीय अप्सराएँ उन विमानो द्वारा आाकाणशमेंलिएजा र्हटीर्दै। जो युद्ध में सामने भाये हण योद्धाओं 
को धमं के अनुद्ुल चलते हए योग्य अवस्था में वव करतादहै, वही शुरवीर तथा स्वगं का अधिकारी, दूसरा नहीं । 
भाकाश प्रवर मेवू्प महासागरसे भरा हृभादै। उधर दृष्टिपात कीजिये, उसने चल तारोंके विशाल हार पहन 
स्वेहैँ। इधर घने अन्धकार के समान वट्‌ नीला दिखायी देवाद। उधर दृष्टि डालियि, वह चन्द्रमा की उज्ज्वल 
किरणोंसे धोया हृञा खा जान पड़्तादै। आकाश यद्यपि जगत्‌ के सम्पृणं दोषोंसे पण दे, फिरभी वहसदादही 
अविकारी रहता) र समन्षवा ह॑ इस आाकाश को तत्त्वज्ञानी पुरुष की भाति सर्वानि्थं-गुन्यता का सुख प्राप दे। 
छम, बादर, धरु, अन्धकार, सूयं, चन्द्रमा, सन्घ्या, तारावृन्द, विमान, गरुड़, पवंत, देवता अर असुर--दइन 


सवके श्लोभ जाकाशमें ही होते द तो भो उनसे प्रभावित होकर यहं अपने स्वभाव ( निविकारता एवं शान्ति) का 


क्म त्याग नहीं करता! जिखका जाणय महान्‌ टै, उसकी स्थिति अत्यन्त उन्नत एवं विचित्र दिखायी देती हे । यह्‌ 


जो. त्रिग्रुवनरूपौ भवन दै, इसमे काल गीरक्रिया-येदो दम्पति चिरकरारसे रहते गौर इसकी रक्षा करते ह, टीक 
उसा तरट्‌, जैसे मारी प मालिनि फूलों से भरे हए उपवन मे रहते भौर उसकी देख-भाल करते ह । यद्यपि काल 
भौर क्रियाके द्वारा इस चचरैवन-मवन को रक्षा नहीं होती, अपितु प्रतिदिन इनकरेद्वारा टइसकेनाशकी ही व्यवस्था 
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होती रहती है तथापि आजतक न्ट नटींहो र्हादटै, यह्‌ कैसी आश्चयंजनक माया दै 1 


६ माटम होता दे आकाश वृक्ष आदि की अधिकं उच्रति को रोकता है--उन्हं बहुत ऊचा हीं बदन देता । 
यदि कँ कि आकाश में कोई निरोधक व्यापार देही नहीं, फिर वह्‌ किसी की उत्रति के गवरोध का कर्ता कैसे हो 
सक्तादे तो वह्‌ ठीक नहींहै। यद्यपि आकाश 


ं अकता हीह, तथापि महानु है गौर महानु मे उसकी महिमासेही 
कुत्व का उदय दहो जाता है । जहाँ खाखों जगत्‌ उत्पन्न जौर विलीन होते हैँ । इषल्यि शाल्रसिद्ध ईपवर का लक्षण 
जाकाश में घटित होनेके कारण वह्‌ ईश्वररूप ही दै 1 जिसमे इस जगतूरूपी भ्रम का उदय अर अस्त होतादहै, जो 


जसीम होने के कारण मस्त वस्तुभो को भपने शरीरमें धारण करता दै भौर त्रिलोकीरूपी मणियों का सुविस्तृत 


भाधार्‌ ठ, वह्‌ महाकाश चितूस्वरूप है भौर पर्रहम हीदहै;ः रेखा मेरा विश्वास दै। यहा सुवेरु पवेत के शिखर पर 
निमंल कान्तिवाटी एक युवणंमयी शिलादहै, जो सारीकीसारी सुय को किरणोंके पड़ने से अपनी प्रभासे इख तर 
उधखितटहो रहीरहै, मानो तट तक भने वारी समुद्र की चल लहरों से फका गया बडवानल का कोई कण प्रकाशित 
टो रहादहो 1 इस पवेतीय ग्राम की गौभोंके सुण्ड में तुरंत चिरी हृई कलिकाभों के दलों के भीतर च्िपि-च्िपे गूञ्जारव 
करनेवाले मदान्ध मरो के दशंन से उहीपित कामना वा गिरि-गह्वर निवासी पामर लोगोंको भी जो आनन्द प्रा 
होवा टे, वह्‌ नन्दनवन मे विहार करने वक्ते देवताभोंको भी सुलभ नहीं है । इस पवंतराज के जंगर्छो मे बसे हृए ये 
गाव अपनी शोभा महत्ता से चन््रमाकोभी पराजित कर रहै ह । जिनके एक वगर मे प्रकाशित मनोहर चन्द्रमण्डल 
मण्डन ( आभ्रुषण ) काकामदे रहाट ओौरदूखरो बगलमे जलके भारसे भरे हए मेघल्पी गजसाज विश्राम करते 
है; एेसे पवंतत-तवों पर कैसे हुए इन गाँवों मे जो विलछाषलक्ष्मी लक्षित होती है, वह ब्रह्माजी क वैभवशाली राज्यों मे 
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भी करटा सुलुभदै ? स्फटिके मणिके खम्भों की राशियोंके समान सुरम्य एवं मोटी धार से गिरने वाङ निक्चंर-खलिल 
से सुशोभित इस म्राम गृफामेये मोरनियां केसा नृत्य कय रहीं हैँ । जहाँ निक्ल॑रोंसे क्षरते हृए जल का कलकल नाद 
फल रहादै, एसे इख पवंतीय प्राम के कुञ्जोमे विलासिनी मयुरियां भौर फलों के भारसे ल्ुकी इई र्वा भी 
नाच रही, 
सहचर ने कटा--पृष्प-परागो से विश्रुषित नाना प्रकार की वायु बहु रहीदहै, जो केठे की कलियों के स्वच्छ 
गुच्छ को विकसित करने में विशेष निपुण हे । 
यह्‌ ताडका पेड़ खम्भे की तरह सीधा खड़ा; अतः इस पर किसीका चद्ना करिनि हे! इसीलिए 
यह किसी याचक को किचिन्मघ्रमीनतो फरूदेताहै भौर न पत्ताही। इसकी यह ऊँची आङ्ति भौ याचको 
की अभिलाषाओोंको पूणं न कर सक्नेके कारण रूपहीन हीदहै- शोभा नहीं पाती दहै। 
जो गणहीन जड ( वृक्ष मथवा उदारता आदि गुणोंसे रहित सुखं ) है, उनके च्िए राग ( भ्णद्धार) ही 
शोभावद्धक होता दे। यह फला हुभा पलाश का पेड़ राग-फुलोंके श्यृद्कारसेही वनम राजा की मति सुशोभित 
होता हे । 
मने कुछ भौर हौ समडा था; परन्तु यह कनेर है, विकार का ही भाजन दहै। इसे देख सन मे यह्‌ सोच 
कर विषाद होतादहै कि कर्हा-से-कहां मै इसके पास भा गया इसमें सुगन्ध तो नाममात्र को नहीं है 1 गुणहीन 
जन्तु की भांति इसका अनुकरण करने से कष्या लाभ होगा ? 
कल्पवृक्षं के वन की शीतर छायासे विश्वाम करते हए ये सिद्ध भौर विद्याधर रूप पथिक वीणां आदि 
वाद्यो के खाथ गीत गा रहे दहै । बन में इस कल्पवृ्त के एक-एक पन्ते पर देव-सुन्दयियां विश्राम करती, गाती ओरं 
हसती दह ?ये सिद्ध, विद्याधरः भादि नन्दन वनमेंभी वैसा आनन्द नहीं पाते है, जैसा कि इन शुध, शान्त, नीरव 
वनस्थय्यों मे पातेदहैँ। ये रमणीय मौर निर्जन वनस्थया मनि के विरागौ चित्त को ओौर विषयी के रागी हृदय 
को सामान्य सूपसे आनस्द प्रदान करती हैँ । खिके हुए चस्पा के वन जब हवा से हिरते है, तब जरते हुए पर्वतो 
के समान जान पड़ते हे 1 उख भवस्थामें वर्हासे दुर मंडराते हुए भ्रमर भौर छाभे इए मेव धूममाला के समान 
प्रतीव होते हं। क्षार समुद्रके तट का यह्‌ भर-माग उपहार हाथमे छेक माए हुए राजाओंसे भरगयारहै ओौर 
उन सबका कोहर यहा व्याप्षहो गयादहै, जो बडा भद्द्य मादूम होता है। पूवं, पश्चिम, दक्षिण मौर उत्तर के 
क्षार सागर तक इस जम्बदीपमें जो नरेश इस भयंकर युद्ध से जीवित बच गये है, उन सबके मस्तक पर अपने 
चरण रखने का अनुग्रह कोजिये तथा भिन्न-भिन्न जनपदों के भू-भाग की प्रत्येक दिशामे चिरकालिक राके ल्यि 
नीतिशाख्र के अनुसार क्षमापूवक योग्य व्यक्तियों को शान्त चित्त से शासनव्यवस्था का अधिकार दीलिए 1 तत्पश्वात्‌ 
असखर-णलखर भौर अनुपम सेनाभों का बेंटवारा कर दीजिए 1 


वसिष्ठजी कहते दं--तदनन्तर उन चारों विपश्चितो ने समुद्रतट की भ्रुमि पर बैठकर राज्य का यहं सारा 
प्रयोजन ( मण्डल की सीमा ांघने मादिका कायं) सिद्ध किया इतनेमे ही मेघमाला के खमान कारी रात आयी 
मौर सब भोर फल गयो । तत्पश्चात्‌ वे सभी विपश्चित्‌ जो दिन का कायं पुरा करच्रकेथे, सोने के चयि अपनी 
शय्याभों पर आषूढ़्‌ हुये 1 वे नदियों के प्रवाह की भांति बहुत दुर समुद्र तक चलेभआएये। इसल्यि मन-ही-मन 
आश्चयं से चकिठहो इस प्रकार विचार करने लगे- "यह सब भोर पडी हर॑ दश्य-जगत्‌ को शोभा कितनी विस्तृत 
होगी ? इस जम्बूद्धीपके बाद खारे पानी का समुद्रहै। उसके बाद प्टक्षष्रीप की भूमि है । तत्पश्चात्‌ क्षार समुद्रसे 
दुगुना बड़ा इषयुरस का समुद्र है। उसके बाद कुशद्रीप हे । तदनन्तर सुराकासागरहै। इसी प्रकार क्रमसे सात 
समुद्र भौय सातद्वीपोंके बाद अन्तमे क्याहोगा? फिर उसकेबादही क्याहोगा ? यह्‌ दश्यरूपिणी माया न 
जाने कितनी बड़ो ओर केषी होगी । इसच्यि हमलोग भगवानु अग्निदेव से प्राथंना करें । उनक वरदाने हम 
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अनायास ही इन सम्पूणं दिशाभों का अन्तिम सीमा तक अवलोकन कर सकगे 1 एेसा सोचकर यथास्थान व॑ठ हए 
वे खव विपरिचत्‌ एक साथ दही भगवानु मग्निका मावाहन करने ल्गे 1 तव भगवान्‌ मग्निदेव इन चारोंके समक्ष 


साकार होकर प्रकट हए मौर बोदे--पुत्र ! मुक्षसे वर मांगो 1 

विपधित्‌ बोले- हुम इ पन्चभूवात्मक दृश्यजगत्‌ का अन्त देखना चाहते है, जहा तक इस देट्‌ से जाना 
सम्भव दहो सके, वर्ह वक इय देह से, जर्हांयहन जा खके वहां मन्त्र के प्रभाव से संस्कारयुक्त किये गये इसी वीर 
से, तथा जर्टा इय संस्कारयुक्त शरीर की भी गत्तिनदहो खके, वां मनसे जाकर हम दष्य अगत्‌ का अन्त देख 1 
जिष रूपमे मनसे प्रव्यक्त होने योग्य वथा जानने योग्यौ उस सभी पचभूतात्मक पदार्थोका हम दशन कर 
सरके--यह्‌ उत्तम वर आप हमें दे । सिद्ध योगी अपने योगके प्रभाव से जहांतक जा सकतेहों, वहां तक का मागं 
ट्म इसी शरीरस पूणं करं। यर्हांयोगियोंकीमी पर्हचनदहो, उस भगस्य दष्यको हम मनसेदही देखं। सिद्ध 
योगियों के गम्य मागं पर चलते समय हमारी मृत्युन दहो तथा जिस मागं में देह्‌का रहना सम्भवदहीन हो, वहां 
टमारा मनदही यात्रा करे। 

वसिष्टजी ने कटा- उनके इस प्रकार वर मागने पर एेसादीदहोगा' यों कट कर अग्निदेव सहसा एक 
हीक्षणमें अदष्य हो गये, मानो वडवानल ल्प से समूद्रमे जानेके व्यि उन्हं जल्दी ल्गीरहीहो। इस तरह वर 
देकर अग्निदेव चे गये । तत्पश्चात्‌ रात्रि भायी बौर कुछदेर टर करवहभी चरी गयी । इसके बाद सुयदेव 
माए । सायदही उन विपधितोंके हृदयम विशार समृद्रको रलंचनेकी इच्छाभी भायी। प्रातःकार मृख्य-मूख्य 
मन्वियों के मनाकरनेपरभी वे चारों विपश्चित्‌ हस्पूवंक नीतिशास्त्र कै अनुसार पृथ्वी के राज्यविभाग मौर उनके 
शाखन को मलीर्माति परी व्यवस्था करके दिगन्त के दशंन की अतिशय उत्कण्ठासे भर गये, मानो उनके शरीर पर 
किसी ग्रह कामावेशदहो गया हो उस समय उनका सारा परिवार रोते हए मुख से करुणाजनक क्रन्दन कर रहा 
भा1उनचारोने उन्हँेखा करनेसे रोका गीर स्वयं आशक्तिदून्य होने के कारण अभिमान, ईर्ष्या, लोभ, भन्रुभों 
के पराभव कौ इच्छा, राज्य, स्त्री एवं पुत्र आदिको त्याग कर वे यहु कहते हुए चल दिए कि हमलोग समूद्र के 
पार जाकर दिगन्त का दशन करके अभीक्षणमें खौटे आं रहे 1 


मग्निदिव प्रसन्नतासे प्राप मन््रकी षक्ति से पाचों भूतो पर विजय प्राप्त करके वे उत्तम सिद्धदहो गये 
थे । अतः उ समय उन्होने पैदल ही समुद्रम प्रवेशकिया। वे चारों विपश्चित्‌ प्रत्येक दिशामें समूद्रके भीतर 
प्रविष्ट होकरस्थल्कीही मात्तिजलमे भी षैसोंस ही चलने र्गे1 जल के भीतर भु-पष्ठकी भाति तरङ्खसमूहौं पर 
पैर रखकर भकेले-ही-अकेके जाये को उद्यत वे चारों विपरिचत्‌ अपनी सेनासे बहुत दर निकल गये । वे एक-एक 
41 चकर जव महासागर के भीतर प्रवेश करनेर्गे, तव ठट पर खड़े दए उनके सम्बन्धी उन्हं तब तकं देखते 
रहे, जब तक किवे शरत्काल के आकाशम प्रविष्ट हए मेवखण्डों के समान मदपय नहीं हो गये । इद्यपि उन्हं चच्चल 
गजराजो के समान उदी हई तरङ्गमाराभोंसे ठकराना पड़वाथा, तथापि वे तटपर बने हए पथरीले परकोटों के 
समान अपना घय नहीं छोडते थे । वे चारो चिपक्चित्‌ समूद्रकी जलराशिमें भगे बद्ने रगे । जल के मगर उनके 
सहचर ( साथी }) थे। वै शौयंसस्पन्न नाकों गौरकेकडोंसे व्याघ्र भंवरोमे चासं ओर से धिर जातेथे। बीच 
मं जाने पर वहुसंख्यक मेधो कै समान रूपवारी गौर व्यक्ताव्यक्त किरणराशि से सुशोभित होनेवाली आन्त मुक्ता- 
मणियों तथा वृक्षों की लता के समान दीखने वारी जलमय तरद्धों के जलकणरूपौ फूलों दारा वै पग-पग पर भषने 
शरीर को विभूषित एवं सुशोभित करते जा रहे ये । 

उन चारों विपश्चितोंमेंसे परिचिम दिशाका अन्त देखनेके किए प्रस्थित हुभा था, वह्‌ भपने को 
भमर मानने वाले एक महस्य के हारा निगल चल्िया गया। वह्‌ महस्य मत्स्यावतारधारी भगवान्‌ विष्णुके कुलमें 


उत्पन्न हुभा था भौर उसका वेग क्ञेरम की प्रखर धारमे बहुने वारी नौका के समान तीत्रथा। किन्तु उस मत्स्य 
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कै लिण उस राजाको पचाना बड़ा क्ति काम धा। इसकिए क्षीरसागर में प्च कर उसने उसे उगर दिया; वब 
[ गया । दक्षिण दिशाका अन्व देखने के किए चरा हुआ विपश्चित्‌ 


तीं यश्च नगरमे निवास करने वारी एक यक्षिणीने, जो वशीकरण 
उसे अपना प्रेमी बना लिया। 


वह्‌ क्षीरसागरको खाकर दूर्‌ दिगन्त म चल 
जव इध्चुरस से समुद्रम पर्चा, वब उसके तटव 
विया मे अत्यन्त निपुण थी, उसे देखा । देखकर अपने विद्या के बर से आङ करके 
पर्वं दिशा कीचसम सोमा देखनेके ल्य भगे बड़ा हुमा विपश्चित्‌ जब गङ्खाजी के जुहाने पर पर्चा, तब 
उत्ते एक मगर पर आक्रमण किया, जो उसे निगङ जाने के ल्यि उद्यत था। उसने उख मगर को गंगामें 
खोचक्रर चोर डाला, तब गंगाने विपश्चित्‌ को पीछे लौटाकर कान्यकरुन्ज नगर मे छोड दिया उत्तर दिशाका 
अन्त देखने के ल्यि चके हए विपश्चित्‌ ने उत्तर कुरुदेशमें श्रौ उमा-महेश्वर की आराधना करके अणिमा आदि 
सिद्धियों को प्राप कर च्या उख सिद्धिके कारण दिगन्तमें मरण काभय उसे बाधा नही पर्हैचाताथा । सागं 
मँ करितने टी मगर ओर जरहस्ती उसे निगलते मौर उगर्ते गये, किन्तु उस सिद्धि के प्रभावसे उसके शरीरको 
कोई क्षति नहीं पहची । वह बहुव से द्वीप-द्वीपान्तरों ओरं कुल पवतो को लांघता हुभा आगे बट्‌ गया 1 पर्चिम 
दिशा में गये हए विपश्ित्‌ को जिसकी अङ्घकान्ति कुशकेटही खमान थी, कुशद्धोप मे पक्षिराज गरड ने अपनी पीठ 
पय विटा ल्या ओर बड़े वेग से अनेक समृद्धो के पार पर्हुचादिया। 
पुवं दिशा वाला विपश्चित्‌ कान्यकुञ्ज देश से चलकर जब क्रौचचद्रीप के एक पवेत पर गया, तब वहाँ 
वन के भीतर रहने वाला कोई राक्षख उसे निगर गया । परन्तु उख राजा ने राक्षस की अंतड्यों को काटकर उसके 
वक्ष: स्थर को विदीणे करदिया 1 दक्षिणदिशाकी मोर्‌ यया हुआ विपश्चिद्‌ दक्ष केशापसे क्षणमभरमेंयक्षहो 
गया 1 फिरसौ वर्षाके बाद शाक्दीपमें उसे उख शापसेद्ुटकारा मिका । उत्तर दिशाका यात्री विपधित्‌ छोटे- 
वड़े नदी-नाले भौर खमद्रोको बड़वेगसे लाघता हुमा स्वादिष्ट जल वाके महासागर के उस पार सुप्रसिद्ध सुवणंमयी 
ममिमेंजा पहुंचा, किन्तु वहां एक सिद्ध के शापसेशिलाहौ गया। तदनन्तर खौ वषंके बाद अग्निदेव के 
अनुग्रह से उख सिद्धने विपश्चित्‌ कोशापसे मुक्त कर दिया । इससे वह्‌ बहुत प्रसन्न हुभा । पुवं का यात्री विपधित्‌ 
आठ वर्षो वक नासियिलकेवृक्षोसे भरेहुए एकदेशके निवासियोंका राजा होकर रहा । वह्‌ बड़ा घर्मत्मा था। 
इसलिये उस्षे वहां भपने पूवं जन्म की स्मृति हो मायो 1 वह्‌ नारियलके फलोंसे जीवन निर्वह करने र्गा । मेरु 
पर्वत के उत्तर एक कल्प वृक्ष का वन था, जिसमे एक अप्सरा के साथ उसने दस वर्षो तक निवास किया । परिचिम 
जाने वाका विपश्चित्‌ पक्षियों पर विश्वासं जमाने उन्हें वशम करजेनेकी विद्याका ममंज्ञ था ( भतएव पहले 
गरूड ने उसे पीठ पर बिठाकर समुद्रके पार पहुंचा दियाथा)1। फिर वह॒ शाल्मलि द्रीपके सुविख्या सेमल के 
वृक्ष पर एक मादा पक्षी के घोसछे मे उसके साथ क्रोड़ा कर्ता हुभा कई वर्षो तक रहा । फिर कोमल लता-वल्लरियों 
से अलंकृत मन्दराचर पर मन्दार्‌ वृक्षोके निकुञ्ज-भवन मे मन्दरी नाम वाली एक किञ्चरीने विपित कौ एक 
दिन सेवा को॥ 
तत्पड्चात्‌ पूवं दिशा के विपश्चित्‌ ने क्षीरसागर-तटवर्ती बनके भीतर कल्पवृक्षां की वन श्रेणियों सें 
नन्दन वन की देवियो--मप्सराओों के साथ कामासक्त होकर सत्तर वषं व्यतीतं किये । | 
रामजी ने भूछा--जवब वे सभी विपश्चित्‌ एक चतन्यमयये भौर उन सवकराशरीरभी एकी था, तब 
शरीर एक होति हुए उनकी इच्छाएं विभिन्न केसे हो गयीं ? । 
वसिष्ठ जी ने कहा- जैसे स्वप्नावस्था में चित्त स्वयं अपनेमें ही स्वप्न-द्ट पदार्थोके रूपमे नाना 
प्रकार काहो जाता है, उसी तरट्‌ एक चतन्य धनाकाश सवं व्यापी भखण्ड होते हृए भी मायावश भिन्च-सा बन 
जाता है । इसलिये जिख विपश्चित्‌ के समक्ष जो वस्तु आयी, वह्‌ उसी में तन्मयताको प्राप्त होकर उसीके वश 
मेहो गया। एक देश में स्थिव रहते हृए भी योगी सवत्र व्या द्योकर तीनों कालों मे सब-काम करते भौर सब 
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पदार्थों का अनुभव करते! दसों दिशाभोंमें स्थित वे विपश्चित्‌ यद्यपि वास्तव में क णी वी 
उन्टीनि अज्ञानवश वाही व्यवहार किया, जिखसते उन्दँ युख-दुःख बादि की प्रान्त ह । ॥ श ? त श भि 
उन्दने भूमि पर्‌ शयन किया, द्वीपद्ीपान्तरों मे सुखदुःख का उपमोग किया, वन-श्रोगियोमें । विहार ¢ 
म्स्यलोको यात्रा की, पवंत मालाओं में निवास किया, सागर-कुक्षियों मेँ रमण किया, अनेकद्वीपोंमें विश्राम 
क्रिया, मेवमःलानों से आच्छादित पएवंव शिखसों पर गुध चख्पसे वास किया, सागर मालाम म ज्ग्मघारण किया 
तथा नांवियों में, जल तरद्धो में पवंतो भौर समुद्रो के तटों पर एवं नगरों मं विविध क्राड़ाए्‌ को । ननां कालो 
रामजी ने पृछा--एक देण मे स्थित रहते हए भी योगौ लोग चारों भोर व्याप्त होकर तीनों कालो मं 
सम्बृण कायं कैसे करतें? 
दख जगत्‌ मे अन्तानियोंकी द्मे जो स्थूल वस्तु ठै, उसे हम ज्ञानियों का कोई प्रयोजन नींद; 
किन्तु ज्ञानियोकीद्छिसे जो चिन्मात्र वस्तुटै, उका वणन करता ह; सुनो । वत्त्वन्नो कोट्शिसे चिन्मात्र सत्ता 
सामान्य के अतिरिक्त दूखरी कोई वस्तुटहैही नहीं । दृश्य के अत्यन्ताभावका ज्ञान होने पर सृष्टि मौर प्रल्यकी 
द््टिका विनाश होने के परचात्‌ चिन्मात्र सत्ता सामान्यमें निरन्तर विश्वामको प्राघ्हृएु सर्वेश्वर का यहां सवंदा 
सवेतव गौर सर्वात्मत्व टी वतमान है । एेखी दशा मे मला बतामो तो सही, कौन कैते कहां कव भौर क्यों कर उसका 
निरोव कर सक्ता हैं ? वहं सवग्यापी सर्वात्मा जव जर्हांजिख क्पमें प्रकट होना चाहता, तव वहां उसी 
स्पमेप्रक्टहो जाता हि; क्योकि उख सर्वात्मामें कौन-सी वस्तु नहींहै? तुम एसा समक्षो कि अतीत, वतंमान 
मौर भविष्य, < स्य-चुल्म, दुर-निकट तथा निश्शेषं भौर कल्प आदि जितनी वस्तुं ह, वे सव-की-सव अपने स्वूप 
भा व्याग कयि विना हौ सत्ता सामान्य-स्वरूप सर्वारमा मे सव॑दा टी वतमान हँ । किन्तु वास्तवमें माया से उल्लास 
का त्रा हुजा यह्‌ ददय-प्रपनच्च न उत्पन्न हुमा ह मौर न निरुद्ध हुमा है; बल्कि ज्यो-का-त्यों स्थित है । 
वे विपरिचित्‌ पणंतया प्रजुदढध नहीं यथे, बल्कि बोध दृष्टि तथा अबोधदटष्टिके मध्यमेव दोलायमान से 
उन भवप्रबुद्ध विपश्चितो मे चारो बोरे नित्य मोक्ष तथा बन्धन के लक्षण दृष्टिगोचर टोतेये। 
उख पूर्वोक्तं संशयम्रस्त वारणासे युक्त होनेके कारणवे विपश्चित्‌ परब्रह्य-प्राप्त योगीनयथे, किन्तु घारणासे 
मरा इए सिद्धि वके घारणा-योगी ये ! निन्द परम ज्ञान की प्राप्तिहौ गयी है तथा जिनमें अविदयाकाक्ेण मात्र 
भौ नही द, वे विपश्चित्‌ यदि देते ज्ञान योगी होते तोक्यावे अविद्याकीभोर दृष्टिपात करते ?वेतो अग्नि देव 
र व से सिद्धि शाप्त धघारणनयोगी ये 1 उनमें जविद्या वतमान थौ, इसी कारण वे जात्म विचारहीनयथे। 
जीनममुक्तो काभो शरोर देह्‌ धमस पुक्त रहता हे; किन्तु उस शरीरके भीतर जो उनका चित्तहै वह्‌ अचल दही 
रहता दं अर्थात्‌ उतमें देह घमं नहीं व्याप्त होते ! अतः जं वन्मुक्त पुरुष शरीरको चाटे टुकडे-टुकडे करके काट 
डाला जाय अथवा उसेराज विहाखन पर बवैटाया जाय--इस प्रकारकौो रोनेभौर हंसने की दोनों अवस्थाभों तें 
उसेनतांकुछदुःखेका भनुभव होतादहेञौरन पुख काही 1 जीवन्मुक्त पृरुषोंका शरीर भादि आत्म स्वभाव 
सं कभी यक्‌ नदींटै। इसलियि जोवनमूक्त पुरुष मरा हमा भी मरता नहीं, रोता हना भौ रोता नदीं भौर हसता 
हमा भ हखता नहीं जर्थात्‌ वह्‌ मरणादि अवस्थां यं हप-शोक से युक्त नहीं दोता। तथापि व्यवहार कारमं 
मज्ञानी भौर ज्ञानी जौवन्मुक्त के आचरण प्रायः एकनसेही होतेरहै। प्रह्लाद, बलि, वृत्र आदि यदपि बीतराग 


जाबन्मुक्तं हा थ पर उनके व्यवहार रागि्ो-ते होते ये। हा, बन्धन तथा मोक्ष का कारण तो वासना आर 
बासना दुन्यतादहीदटे। 


स्थित ये | 


रामजी ने पूछा-- तदनन्तर वै विपश्चित्‌ उन दिगन्तों में तथा दीप, सागरो, काननों भौर पवंत-भूमियो 
मे जाकर क्या करते हुए निवास करते रह ? 
वचिष्टुजी ने कहा-उनमें से एक विपधित्‌ क्रौच्वद्रीप के सीमा 


्रूत पवत के पश्चिमी तट पर एक हाथी 
दातो एवं गण्डस्थले से 


उघ पवत की शिला पर कमर कौ तरह पीस डाला गया । दुखरे विपश्चित को, जिसका शरीरं 


= 


॥ २) 

शरीर क्षत-विक्षत हो गया था, एक राक्षखने आकाशमागं से ल जाकर समुद्रवती बड्वानर भें श्लोक दिया, जिससे 
वह्‌ वहीं जकर भस्महो गया! तीसरेको एक विद्याधर इन्द्र-सभामेङे गया। चा उसने इन्द्र को प्रणाम नहीं 
किय) , जिससे इन्द्र ने कुपित होकर उसेशापदे दिया 1 उस शापसे वह जल्कर भस्म हो गया 1 चौथा डुशदधोष क 
सीमा पर स्थित पवंतकी तर्हटीमें बह्ने वारी नदीके क्छारमें बड़ी ८५७० सेजा रहाथा, परंतु किष 
महाबली नगर ने उखके आठ टुकड़े कर दिये, जिससे वह्‌ मर गया 1 इस प्रकार वे चार भूपाल ( विपधित्‌ ) दिगन्तों 
मे जाकर सूत्युको प्राप्त हो गये । मृत्यु के पश्चात्‌ उन विपश्ितों की संवित्‌ ने पुवंसंस्कारवश आकाशात्मा बनकर 
आकाशम धध्वीमण्डल को देखा । फिर टष्य भौर दशन के मध्य मे, भ्रुमण्डल का अनुभव ही जिखकी आङ्ति स 
उस भविद्या को निष्ठा--इयत्ता को देखने के च्यि द्रीप-द्रीपान्तसें ने भटकते रहे । 

उनमें जो विपध्ित्‌ पधिम दिशाकी रचा था, 
घनभमि ( पूर्वोक्त स्वणमयी भ्रमि) मेंजा परहैचा। 
से अनुपम ज्ञान ( ब्रह्मविद्या ) प्राप्त करके वह्‌ उसी स 


वह सातो द्वीपो तथा खातों महासागसों को साघकर 
वहा उसे भगवान्‌ जनादन के दर्शन इए 1 फिर उन्हीं भगवान्‌ 
थान में पांच वषं तक समाधिस्थ भा बेठा रहा । तदनन्तर वह 
देह का परित्याग करके निर्वाणको प्राप्त हो गया। पुव दिशामे गया हुआ विपधित्‌ पुणिसा के चन्द्रमण्डल के निकट 


अपने शरीर को स्थापित करके उसमे चन्दरत्व की भावना करता रहा 1 चिरकालके वाद जब उक्ता पुव॑ंशरीर नष्ट 
हो गया, तब वह चन््रोकमे स्थिवहोगया। दक्षिण दिशागामौ विपधित्‌ शाल्मलिद्धीप मे जाकर अपने श्ओों की 
जड़ उखाड़ करके माज भौ वहां राज्य कर रहा दे 1 भौर उत्तर दिशाको प्रस्थान करने वाला विपत्‌ स्तमाम्डुधि-- 
खादूुदक-खागर में जा पर्हुचा, जिसमे चल एवं विशाल तरद्खं फिलोरु कर रहीं थीं । वहां उसने एक मगर के वेट 


` में एक हजार वष तक का निवास किया। उस समय नहं उसी मगरकेपेटका मांस खाकर जोवन-निर्वाहु करता 
का 1 इख प्रकार जब वह्‌ मगरराज मर गया, 


॥ तन वह्‌ उसके पेटसे निकलकर दूखरे मगर की तरह्‌ समुद्र से बाहर 
जाया । तदनन्तर हिम के समान स्वच्छ जल से भरे दए उस सागर की अस्सी हजार योजन की विस्तार वाली घनी 
मदान में जा पहुंचा, जिसकी भ्रमि स्व्॑सयी 
वहीं उसकी मृत्यु हो गयी । उस भुसिसें 
ं के मध्य मरनेसे उ र जैसे 
८०७ गन भ ककः को उसो प्रकार उत्तम देवत्व की प्रािहो गयी, जसे अग्निक बीच पडा 
भा < नाताहे। फिर वहु एक भधान देवता होकर उस लोका-लोक पव॑त परं गया, 
जो भूमण्डलरूपी ध का थाला-सा स्थित है । 
उसका दगन्तदशेनरूपी परं र ^ 
नं ही जागे ४ रवसस्कार उसे चणतया अभ्यस्तयथा ही, अतः वह्‌ उस उत्कृष्ट निरचय से प्रित 
कर ज्यादट्‌ ला नडा, त्यो ही उस रोका-लोकगिरि के रि ५ 4 ने ^ 
हक शिखर सरसे विशारुकाय य गसलर से अन्धकारमय गतंमेजा गिरा 1 वह उसने देखा 
कि पवत । श # नि क पक्षी उसके उस देव-शरीर को नोच-नोचकर खा रहे है भर पुणंचिन्तित 
दिगन्ठदशन गी (मय शरीरही प्रसार २ रहा दै; क्योकि जहां उघकी मृत्यु इई थी, वह्‌ प्रदेश 
परमं पावन था 1 ईइ | ६ चरः द्र्य वारे विपश्चित्‌ को अपने सुक्ष्म शरीर में आधिभौतिकता का बोध तो 
तदी इजा, परु च + "वार च सहित शान्त स्थितिरूप उत्तम बोधक प्राभि नही हृई। उसेतो 
गरीय का ही विशेषरूप से ज्ञान था, इसी कारण उसने अ 
उत्ते गर्भवास-तुल्य अन्धकार दीख पड़ा । उख अन्धकार 
वच्र-सदश सारवान्‌, स्वणमय भोर करोड़ों योजनं विर 


बाला जल मिखा जो ब्रह्माण्ड कटाह की भूमिके समा 


आतिवाहिकं 
पने सन को आगे बढते हए देखा । आतिवाहिक ॐ ज्ञान से 


श समाचि पर्‌ ब्रह्याण्डकटाहृरूपी भुखण्ड टषिगोचर इभा, जो 
भार् वाला हे उसके बाद उसे भू-खण्ड से भागना विस्तार 
१ खमृद्रको पीठकी भांति स्थित था1 उस पार्‌ करने के बाद 
वह एक तेजयुक्त स्थन मेजा पचा, ॥॥ प्रर्याम्ति की वनीभ्ूत र्पटों के पिण्डीभत कोटर क समान चमकोला था 
मौर जहा बहुत से सयं अपना प्रकाश फला रहे थे, जिससे वह॒ अत्यन्त भीषण र्ग रहा था । उस तैजघख आवरण में 


वह दाहू-शोक भादि से रर्हिव मनोमय देह से विचरण कर रहा था । इतने में उसे एसा भान हभा कि वह वायुरूप 


| २३० | | 
जावरणर्में आ पर्हुचा 1 उस समय उदे यह्‌ ज्ञातदहुमाकि मेरा सूल्म आत्मादीलेजाया जा रहाट बौर वट्‌ चित्त- 
मात्र आत्मा किस प्रकारले जायाजा रहादै-यह्‌मी मालूम हुना। एेसेज्ञानके वलसेउस घ्ौरात्माने उस 
वायुनगर को पार करिया । उसके बाद वह उससे मो दखगुने विस्तरत गुन्यस्यानमेंजा पर्हचा। उसे खांघकर वह 
जखीम महानु आकाशम प्रविष्ट हृभा। जिसमें खव कुछ विलीन होता है, जिससे सव कुच आविर्मृत होता है तथा जो 
कुछ नहीं दे मौर खव कु टै, उस महान्‌ आक्राशमें मनोमय देहसे भ्रमण करता हुंभा वह्‌ बहुत दुर चा गया। 
वहां उखने एथ्वी, जल, तेज, वायु तथा जगत्‌ देखा । फिर संचार की रचनाएं, वृष्ट्या मौर दिशाणएं दृष्टिगोचर हुई । 
तत्पश्चात्‌ प्रवत, जाकाश, देवता, मनुष्य गीर पच्चमहाभरतों के अन्तम घनीभूत आकाश दख पड़ा 1 पूनः जगत्‌, | 
दिशाए, काश्च मौर दुसरी अव्यवस्थित चुष्टियां परिरक्षित हयं । यों दीर्घंकालु से विहार करता हुमा वह्‌ आजमी । 
दा स्थित दै; चिरकाल से अभ्यस्त हृएु अपने जगत्‌-खत्यतारूप निश्चय से वह्‌ विरत नदींहो रहादै; क्थोकि 
अविद्या का अन्ततो है नहीं, किन्तु जव उखकी सत्यता जान खी जाती है, तब वहु भी ब्रह्मल्प टौ जातौ हुं । वास्तव 
म तो यृणत्मिा ब्रह्मल्प हो जाती है । वास्तवमेंवो पूर्णात्मा ब्रह्यमें गविद्याहै टी नदीं यह द्द्य दै, यह अविद्या 
दे, यह तो उसकी कल्पना है । वह्‌ विपश्चित्‌ आज भी तत्त्वज्ञान न होनेके कारण उन पू्वंृष्ट स्थानों ही तथा उन्ट्‌ रीं 
के सटश अन्य चृष्टियों तथा वनखण्डों मे अपनी वाखना की उत्कटतता के कारण चिरकालसे दूरसे दुर बारवार भ्रमण 
केर रहाट । 
रामजी ने पृदखा-एक विपश्चित्‌ तो भगवत्कृपासे मृक्त हो गया भौर दसरा अभी तक अविद्यामें श्रमण 
कर रहाट । हेष चन्द्रलोक गौर शाल्मलिद्रीप में निरुद्ध हुए उन दोनों विपध्ितों कौ फिर क्या दशा हृ? 
वसिष्ठजी ने कहा- उन दोनों विपधितोमे से एक चिरकार से अस्यस्व हुई वासनाभों के वशीभूत टोकर | 
अनेक प्रकारके णरीरोंसे दीपद्वीपान्तसों में श्रमण करता हमा सत्तर-दिग्वर्ती विपधित्‌ कोटी गतिको प्राप्त हुमा । | 
उसी की तरह परमाकाशरूपी खोखकेमे क्रमणः ब्रह्याण्डके आवरणों का परित्याग करके लाखों सुधियो कोदेखता 
हुमा वह्‌ माज मो उसी तरह स्थितदहै। उनदोनों मेसेजो दुसरा था, उसकी चन्द्रमा के निकट अपने शरीर को 
ष व न करने के कारण चन्द्रमृग में पुणंतया आसक्ति हो गयी, जिससे वह्‌ प्रति मास चन्धमाके साथ भ्रमण 
करने वारी देहं से युक्त हो गया । तत्पश्चात्‌ उनका परित्याग करक वह पर्वत पर मूगरूप में स्थित दै। 


रामजी ने प्छा--चारों तविपश्ितोंकीषए च 
भिन्न-भिन्न कैखे हो गयी ? कं ही वासना थी, फिर वह उत्तम-मधम फल प्रदान करनेवाली । 


वसिष्ठजी ने कहा प्राणी की भटोर्भाति भभ्यस्त हई वासना देश, काल भौर क्रियाके वशसे कोमल 

ओर अत्यन्त परिपाकवश टृद्मलहोतीदहै। उनमें जो कोमल ठे, वह्‌ भन्यरूपता को प्रा होती है, किन्तु जो बद्ध- | 
मुल है, उखे शीघ्र भअन्यल्पता नहीं होती । देश, काल मौर क्रिया आदि की जो एकता है, वही वासना की एकता | 
दै । उन दोनोंमें भिन्नता जाने पर जो बरुवती होती ठे, उसो की विजय होतीहै। इस प्रकार वे विपश्चित्‌ 
। 

| 





एक साथ उत्पन्न होकर शरीर-भेदसेचार ल्पोंमेहोगये। उनमेंसेभदिके दोकोतो अवियाने भाक्रष्ट कर 
किया, एक वासना के वशौभ्रूत होकय मृग बन गया भौर एक की मुक्तिद्यो गयी । 
इस प्रकार उन विपधितोंकासारा वृत्तान्त मैनेस्पष्ट रूपसे तुम्हे कह सुनाया । यह्‌ अविद्या कारण 
रह्म को भांति अनन्त हीह; क्योकि वह्‌ तत्स्वरूप ही है । यों अज्ञानी विपधित्‌ उस न्रह्याण्ड-मण्डप्‌ के अन्दर भटकते 
रं, परन्तु उन्हं अविद्या का भओर-छोर नहीं मिखा। यह्‌ अनन्तरूपा अविद्या ब्रह्मरूप ही है; वयोँकि वह्‌ ब्रह्ममयी दहै । 
इसीलिये जब तक इसका यथाथ ज्ञान नहीं हो जाता, तभी तक इसकी सत्ता है; तत्त्वज्ञान हो जाने परतो इसका 
अस्तित्व ही मिट जातादहै। इसी कारण वे विपधितु परत्रह्याकाश में अत्यन्त दर पर्हैच कर अविद्या द्वारा कल्पित 
कतिपय अन्य संसार-रूपों मे भटकते रह । उनमें से एक मूक्त हो, गया, एक मृग बन गया। शेष दो भपने प्राक्तन | 
प्रन संस्कार के वशीभरुत होकर भाज भी कहीं भटक रहे है । | 


1 -0 
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रामजी ने पृछा--आ।पने हमारे दिए महान्‌ आश्चयंजनक वृत्तान्त सुनाया है 1 अब यह बतलानि को 


पा कीजिये कि वे विपश्चित्‌ जिन लोकों में उत्पन्न हए ये, वे यहाँ से कितनी द्रहः ओर वे कितनी दरो पर कैसे 
लोकों में रमण कर दह ? 
वसिष्ठजी ने कहा-ते दोनों विपरिचत्‌ जिन रोको में स्थित है, वे रोक प्रयत्नपुवंक निचा करने परभी 


नेरी बुद्धिके विषयनहींहए। हा, मृगयोनि को प्रा हमा तीसरा विपश्चित्‌ जिस खोक मे स्थितदहै, वह संसार 
सम्भवत हमारी बुद्धि मेटै। वह विपर्बित्‌, जिसकी बुद्धि तब तक के संखार-मणसे खिन्न नहीं हई थी, आान्ति- 
वश बहुत से रोकोंमें रमण करके उख ब्रह्माण्ड में किसी पवत की कन्दरा में सृगयोनि मे उत्पन्न हज 1 1 
रामजी ने पूछा-यदि एेसी बात है तो यह्‌ बताइये कि वह्‌ किस दिशा मे, किस मण्डल मे, किस पवंत 
वर, किस वन में ृगरूप से स्थित? वहां वहं क्या करता दहै? शस्यस्यामला भमि में निवास करता इञ कैसे दब 
ह ? बुढ़ापे के समान शियिल ज्ञानवाला वट्‌ जपने उस उत्ङृ्ट विपश्चित्‌-जन्म का कब स्मरण करेगा ? # 
वसिष्ठजी ने कठा--त्रिगतंराज ते जिस क्रोडामृगको तुम्हे मेटरूपमे प्रदान किया है भौर जो तुम्हारे 
ऋीडाम्रगागार ( भजायव घर ) मे विद्यमान हं, उषौको तुम वह विपधित्‌ समञ्लो। तवश्री रघुनाथजी की आज्ञा 
ते बालकों दारा लाया गया वहं मनोहर मृग उस विशार राजसभां प्रविष्ट हंजा । फिर तो सभी सभासद्‌ टक- 
की लगा कर उसकी ओर देखने लगे 1 वह्‌ शरीर से बिष्ट था भौर उसका चेहरा भी प्रसच्च था। वह्‌ अपने शरीर 
की चित्तियों से तारारूपी बिन्दुभों से युक्त आकाश की विडम्बना कर रहा था, नील कमररूपी नेवं को बारम्बार 
गरानि से सुन्दरी नायिकाभों के चवर कटाक्षोका तिरस्कार कर स्हाथा1। उसके दशनके किए ल न 
खमा का अनादरः करने वाले मपने मनोऽभिसम चक्ति कटाक्षो से लम्भ मे जड़ी हई मरकतमणि की नीलं नि ६. ग 
ण खमन कर उसे खाने की इच्छासे वह च चरुतापूवंक इधर-उधर दौड लगा रहा था, क्षण 6 6; 
तेत्र भौर गदंन को उपर उठा लेता मौर फिर तुरन्तही नीचे कर केता--यों त) 9.५ अपने र 
ननितुहल में डाल रहा था। इस प्रकार राजा, मुनि भौर मन्त्रियों सहित सभी लोग उस ह 9: कं 
नते माया मनन्त दै" यो कहते हुए बहुत देर तक आश्चयं में इवे रहे । "न 
तदनन्तर श्रीराम ने वसिष्ठ से पछा--प्मते। 
= द्‌ क इ का जनत वे ४ मुने ! किस उपाय द्वारा प्राक्तन विपश्ितूदेह्‌ की प्रा होकर इस 
वसिष्ठजी ने कहा-जेसे आगमे डाल देनेसे सुवणं अपने निमे ज्ञ 
ल विपच्‌ के क 4 अग्नि ८ (र हे । + $ करने से यह्‌ त १ 
यह सखब मन केरता ९ अ।र तुमरोगं को कौ त ल ॥ 
५ क करेगा । वक दिलाता ह । यह्‌ सग मभौ तुम रोगों के सामने 
वाल्मीकिं जी ने कहा --उत्तम विचार वाङ मुनिवर श्री वसिष्ठने वहां यो कहकर अपतत 
से ्िधिधूवंक भाच करके इन्धन रहित ज्वालापुञ्ज स्वरूप अग्निका व्यान किया । उनके न 0 
= मध्य भागसे भग्नि को रपट लपर्पाने लगीं । उन ज्वालाओं का आकार ५११४ च 4 न करते ही 
क वस्पकं नहीं था; धुम भौर कज्जल कातो नाम-निशान नहीं था। वे निर्मल ज्वाराएं घक- ५ चनम 
उनकी परम मनोहर कान्तिफरु रहीथी भौरवे स्वणं-मन्दिर सी त ती 5 करके घघकं 
क का-सा तो उनका भकार था भौर वे सन्घ्याकालीनमेधकीसी रंगवाली प्रकट हई थो । उ ज 1 खिले हए 
पटा र सभासद्गण तो दुर हट गये थे, परन्तु पवेजम्म के भक्तिभावसे आदर सहित देखते हए समूह्‌ को 
“= ले परम हषं हृभा । उस भग्निका अवलोकन करतेसे उस मृगका पापक्षीणहो गथा सीरं | 0 
व करने के लिये उसकी ईच्छा जाग्रत्‌ हो उठी। फिरतो वहु तुरन्वही खिहकी तरह च्छ्ल कर दर + 


त र्ता 


रही थीं । 
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~~ प १। | 
ने = रने लगे भौर अपने टष्टिपातोंसे मृगक 
टट गया । उसी बीच में मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी व्यानमग्न होकर विचार करने 
पाप नष्ट करते हुए अग्निदेव से यों वोके- ` मक 
ने ~ => ६ ध इस 
कौजिये गौर इसे विपश्चित्‌ वना दीजिये ।* राजसभा म वचिष्ठ किक क ० ५ ¢ ४ 1 जतं च्वौ 
9 श र -] 1 > ५ 
प्रकार अग्निमें प्रवेश कर गया, जैसे वेगपुवक छोड़ा गया वाण अपने लक्षयमें प्रविष्टं ध ट भिण 
~ ष ~+ ि [व ~ मेघ न, श्न न्त 41 = 
खपठं म अविष हए उस मृगकाशरीर दपंणमें प्रतिविम्ब कीति संध्या कालीन मेव मे न्त इ 
शेख रट = +^ ज्वालां के वीच में मनुष्यके ख्पकोप्राघ्टो गया। 
र र्हाथा। तदन्तर सभासदों के देखते-देखते टी वह्‌ मृग ज्वालाभों के वीचमेंमनु क भ 
ज्वालां के अन्द ण्या क्र > ह स्वर्ण-वा कान्ठिमान्‌ था । उसके भ द्ध-प्रत्यद्ु क 
अन्दर वह पृण्या कृति पुरुष दिदायी पड़ा 1 वह्‌ स्वणं-साका 


थे, जिनसे वह्‌ वडा ही सुन्दर ल्ग रहाथा। 


०इपरान्त वह्‌ उ्वाला-पुज्ज वायुके अकिंसेवुहने हुए दीपकके समान उस सभाके मघ्यसे एसे क 
इमा, जसे आकाशसे सायका के मेव विलीन दहो जतिहै। फिरतो वहादेवाल्यकी दीवालोंके हट जानेप 
उसके मध्य स्थित देव-प्रविमा के समान तथा परदे के अन्दरसे वाह्र निकले हुए नट की तरट्‌ केवलः ॥ पुरुष ही 
डा र्ट्‌ गया 1 वह्‌ परम शान्त था। उघके गरे मे दद्राक्षकीमारा शोभापा रही थी, कन्ध पर स्वणंमय यज्ञो- 
पवीत ख्टक रहा था मौर शरीर अग्नितापसे निर्मल हए वस्त्रं से भाच्छादित था । इस प्रकार वह तुरन्त ही उदित 
५ चनमा ॐ सुमान मलाल स्टाथा। सूयक प्रमा-सरीखा वह परमोत्छृष्ट आभासे युक्त था। उसके शरीर 
को कान्ति देखकर सभासद के फुल से वरवस निकल पड़ा--“अहो ! कैसी बदमत भाभा ( शोभा ) है !' इसलिये वह 
भासः नाम से विख्यात हुजा 1 'प्वस्चात्‌ वह्‌ भास वहीं व्यानमग्न होकर वैट गया भौर मन-टी-मन अपने धुव 
जन्मा ॐ सम्पूणं वृत्तान्तो का मर्ण करने रगा । उष समय सारे सभासद आार्चयंचकित टोकर च॒पचाप वैठे थ । 
तव तक मास दोही षड़ी मे अपने सम्पण वृत्तान्तो का स्मरण करके उन पूवजन्मों की स्पृतिसे लौट आया भौर 
"४५ कः 4 ए । उसने उत्कर क्रमशः सारी सभापर दृष्टिपात किया। फिर हषंपुवेक वसिष्ठजी कं 

, - < वणान क्रिया गौर यों कहन गाः जाप ज्ञान-सूयं ख्पी प्राण प्रदान करने वाके है, मापो मेरा 
प्रणाम दे ॥ तव वसिष्ठजीभी उ = यो (रो या 
का सववा विनाथ ह जाय त # करते हुए यों बोके-चिरकालके वाद आं ठम्दारी # अवि 

श्रोरामजी की जय हो' यों कहता हमा उनके चरणों मे प्रणाम 
सन ने कुछ उठकर उससं ट्‌ खते हृए-से बोले 1 


त है! आप अनेक जन्नखूपौ संसारम भ्रमण करने से थक गये हें । 
र विश्राम कीजिये 1 


दशरथकेयों कह्ने पर वह्‌ भास 
गया । 


तदनन्तर जव वह्‌ 


दशरथनजोने कठा--अआपका स्वाग्‌ 
मतः आइये, यहां इस आसन पर विराजिये मौ 

वाल्मोकिजी नै कहटा- महाराज 
खभी गूनियों को प्रणाम करे आसन पर्‌ वैय 


तव ॒श्रीदशरथजीने कहा- चेद ठे, जेसे जद्धली हाथी भालनमं वेधे रह्नेके कारण दुःख भोगता 
दै, उसी तरह इस विपश्चित्‌ ने भी चिरकार तक अविद्या के वशीभूत होकर द्ध्ल का अनुभव कियाहै। 
अज्ञान सं उत्पत्त हुई दुष्ट की कैसी विधम गति हे1 यह आकाश सें ही अनेक सृष्टियों के माडम्बर-भम का 
ददन कराती दहै । यह्‌ कम आश्चयंका विषय नहीं टे, जो सवेन्यापक आत्मा मे मात्मा में ये कितने संसार पफल हए 
हँ, जिनमें यहं विपधित्‌ चिरकाल तक भ्रमण करता रहा] अपते स्वभ्रावलूप विभव से सम्पच्च इस चेतन मात्मा के 
संकल्प क), जौ वस्तुतः बून्य है, कैसी अद्भुत महिमा है । यहं शुन्य होते हए भी परमात्मघनरूपी आकाश के अंदर 
दस प्रकार के अनेकों जगत्‌ के रूप प्रतीत होता है । तदनन्तर श्रीविश्वामित्रजीके द्रायां पे जाने पर विपश्चित्‌ भासते 


अपने देव हृए विभिन्न हव्यो, स्थानो, लोकों तथा प्राणियों का विस्तारपूवंक वणन किया । 


नामक विपर्चित्‌ विष्वामित्र भादि 
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उपर्युक्त प्रसङ्ग में ही विपचित्‌ भासने आकाशसे एक विशाल शवके गिरने की कथा सुनायौ । फिरं 
अग्निदेव के साथ हुए अपने संवाद को चचां करते हृए भासने कहा क्रि मेरे पूछने पर अग्निदेवता ने शव का आदि 
से अन्त तक पूरा वृत्तान्त मक्षे घुनाया मौर यह कहा कि वह शवं मच्छर को योनि को प्राप्त हुञाथा। उस अति्ु्र 
शरीर वाले स्वेदज मच्छर कीभायुकेवरुदो ही दिनोंकी हुई 1 उसका शरीर इतना हल्काथा कि वह फक मारनेसे 
ही उड़ जाताथा1' इस बात को सुनकर श्रीरामचन्द्रजी के मन में जिज्ञासावश श्चीवसिष्ठजीसे पुचा--इस जगत्‌ मे 
क्या घमस्त प्राणियों की उत्पत्ति योनिसेही होती है अथवा अन्य किसी प्रकारसे भी सम्भव दै? 


ब्रह्मा से केकर तृणपयन्त समस्त प्राणियों को उत्पत्ति दो प्रकारसे होती है--एक ब्रह्ममय भौर दूसरी 
भ्रान्विज । पुठजन्मके अनुभवसे बद्धमूल हुए शरीरतादत्म्य के ध्रमवश प्राणियों कीजो उत्पत्ति होती है, वहं 
आ्आन्तिज कही जाती है; क्योकि वह टश्यके सङ्कसे होती है। नित्यमुक्त ब्रह्मा को कभीभी जगद््रान्ति तो होती 
नही, फिर भौ वह सृष्टिक भादिमे चतुविष जीवरूपसे जो स्वयं भपने संकन्प से उत्पन्न होता है, उसका वह्‌ जन्म 
ब्रह्यमय कहा जातादहे। वह योनिज नहींहोता। उस मच्छरने जगद्भ्रान्तिवश जन्मधारण क्ियाथा । वह्‌ ब्रहम- 
विवतं सखे नहीं उत्पन्न हुमा था । अब (अग्निक द्वारा कहा गया ) उसका अगला वृत्तान्त सुनो ! 


अग्निने कहा-- उसने पृथ्वी पर ईख के सुरमुटोमे हरी-हरी घासो पर तथा म्‌ज-कास आदि के अंबासो 
गंजते हुए दुसरे मच्छरों के साथ स्वयं भी ग्‌जते एवं क्रोडा करते इए अपनी भायु का आघा दिन स्राकापुराभोग 
विलास मे व्यतीत करः दिया । फिर वह बार-रीरावश अपनी पनी मच्छरी के साथ हरी-हरी घासो के मध्यभागरूपी 
इडोले में बहुत देर तक शला ूरुता रहा । सके के परिश्रम से थककर जव वह्‌ वहीं कहीं विश्राम कर रहा था, तब 
तक हरिण के खुरोग्रङ्पी पवत के गिरने से चकनाचूर्‌ हो गया । प्राणत्याग करते समय उसकी दि हरिण के सुख प्र 
लगी थी, इसल्यि पूवर भावना के अनुसार बाह्य मौर आभ्यन्तर इन्द्रियों का ग्रहण करके वह्‌ मृगयोनि में पेदा हुमा । 
वहं हरिण वनम घुम रहाथाकि एक (५ ने उसे अपने घनुष द्वारा मार डाला! मरते मय उसको दृष्टि व्याध क 
मुख पर पड़ी थी, इखय्यि भगले जन्म मे वह्‌ व्याध होकर्‌ पैदा हमा । वह व्याघ अनेक वनोंसें देमता-घामता किसी 
मुनि के तपोवन मे जा पहुंच 1 वहा वह्‌ विश्राम कर यहा था कि उसकी मुनि से भेट हो गयी । तब मुनि उसे ज्ञानो. 
पदेश करने ल्गे-- 


^ व्याध | तु क्योश्रममेषड़ादहै। इस क्षणभङ्गुय संसार में अपे दौघकालव्यापी दुःख कै स्थि घनुष ह 
दून मृगोंको क्यों मास्ता दे ? ओहिसा-मभयदान भादि शाखरमर्यादा का पान क्यो नहीं करता ? वायुस पः य 
हए मेवमण्डल मे ख्टक्ते हए जरुकीबरुदको माति आयु विनाशीरहै1 भोग बादलों की घटा के मध्य रो 
बिजली की तरह चल हं 1 जवानी के भोग-विसास जलके वेग के समान चपल है । शरीर क्षण-विष्वंसौ 1 
दख संखार से भयभीत होकर तु निर्वाण कौ खोज कर ।' ¦ भतः 

तब व्याधने पृछा-यदिेसी बातदहैतो बताइये कि दुःख का 
करोर हो भौरन कोमल दो-एेसा कोन-सा व्यवहारक्रम हो सकता है ? 

मुनि ने कहा-तुम इसो समय बाणो सहित इस धनुषको सदाके ल्ियि त्याग दो भौर ति 
आचरण का आश्य केकय दुःखरहित हो यहीं निवाख कटो । 


पृणेतया विनाश करते के च्िजोनतं 


वसिष्डजी ने कहा- मुनि के यों उपदेश देने ^ उसने धनुष भरे बाणो का परिस्याग करके मुनिथो क 
वां आचरणं भपना ल्या फिरबिना मागि जो कुछ मर जाता था, उही पर जोवन-निर्वाह्‌ करत 4५. 
हने लगा । कुछ ही दिनो मे साराघार की विवेकशीलता ने उस मौनी के मन मे उसी प्रकारं वेश किया, न र 
गन्धद्वासा मनुष्यों के हुदय मे अपना स्थान बना केता हे। 














[ ३४ |] 

मुनि वोले--सृष्टि की उत्पत्ति का वस्तुतः कोई कारण नहीं है 1 भतः उसकी उत्पत्ति का अभाव स्पष्टे । 
दसल्यि लृष्टि शब्द नौर उसका मथं दोनों ही स्वंथा नहीं हँ । देखी स्थितिमें क णरीरटै, कर्दाह्दयरहै, ५ 
स्वप्न हे, कहां जर आदि दै, करटा ज्ञान है, कटां अन्नान दै ओर कहा जन्म-मरण आदिद? वास्तवमेतो वह्‌ निमलः 
चिन्मात्रहीदै, जिघकी अवेक्षा आकाश अत्यन्त सूक्ष्म होते हृए मी उसी प्रकार स्थूल ल्गतादटै जैसे परमाणुभों के 
निकट पवंत 1 वह्‌ चिदाकाश अपने जाकाशल्प शरीरके विषयमे स्वभावतः जो कुछ संकल्प करता है, उससे वह 
अपने को जगद्रप चे जानता दे । जेसे स्वप्न में केवल चेतन जीव ही नगरख्पसे प्रतीत होता दहै, वास्तव में वहां नगर 
नादि कृ भो नहीं, वसे हौ मात्माकाण मं शान्त, गण्ड, ब्रस्यक् चिन्मात्र ही जगद्रूव से भासित होता हे । 
जे नेतरो मे तिमिर रोग जाने से प्रकाशमय बाकराण में वुर्जसा-षा दीख पडता दै, उसी तरह चिद्रूपी दृष्टि में अज्ञान- 
ल्प तिमिररोगके कारण जगत्‌ का भान होता ह। परंतु वस्तुतः न भानदै न अभान, न प्रातिभासिक जगत्‌ टेन 
ग्यावहार्कि तथा भूताकाश मी नहीं हे; बल्कि केवरु निराकार, अनादि, अनन्त, अद्वितीयचिदाकाणदहीदै1 जिस 
देतु खे कारणके विना स्वप्न मे केवल शुद्ध द्र्ादही भासिवहोतादै, उसीदहेतु से जाग्रत में मी कारण का अभाव दहं 
गौर उसमे नद्रघ्माहैन द्शन। जेषे एक कार सृष्टि मौर प्रल्य-दोनोंल्पोंमें व्याप्ठटै अथवा बीज अंकुर से केकर 
पष्प फलपयन्द खभो भवस्थानों मे वतमान है, उसी प्रकार ब्रह्म सवंव्यापी है । जो एककी दिने महान्‌ दीवालल्प 
दे, वदी दूसरे की दष में निर्मल साकाश-खा दीखता टै! यह्‌ बात स्थिर-स्वप्न, संकत्प भौर भ्रम आदि अवस्थाभोंमें 
देखी गयी है । जैसे आत्मा एक निम चिदाकाशस्वरूप्‌ होकर स्वप्न में जाग्रत्‌ की तरह्‌ प्रतीत होता है, उसी तरह 
नाबरन्मय स्वप्न ममो मासितदहोताहै1 दोनो जवस्थाभों में उखकी जरा-सी भी अन्यथा प्रवीति नहीं होती । अतः | 
व्याच } खमस्व मनोव्यापार्‌ का त्याग कर देने पर तुम जसा रहते हो, वही तुम्हारा निरामय स्वरूप है, तुम वस्तुतः 

बाह्र-मातर खवे्र अनन्त आतेमारूप से निरम्तर स्थित हो । 
्रह्या जादि जो स्वयंश्रु अपने-गाप उत्पन्न टोने बाठेर्है, वेयृष्टिके अदिमेंस्वयंदही प्रकट होते है; क्योकि 
उनके शरीय ज्ञानमाव्रस्वरूप होते द । अतः उनके जन्म भौर कमं नहीं होते। उनकी दशिमेनसंसारहै, न दैत स 
जीर न कत्पनाषएं है 1 विशुद्ध ज्ञानस्वरूप शरीरवालेवे सदा सर्वात्मारूप से स्थित रते दँ । सृष्टिके आरम्भकारुमें 
जसे परत्रहमस्वरूप ब्रह्मा आदि प्रकट होति दं, उषी तरह सकडो-हजारो दूषरे जीव भी प्रकट होते है; छतु जो अज्ञानी 
टः वे भपने को ब्रह्मे भिन्न मानते ह, वे, गवास्विक जीव इस जड टफ्यमय दैत प्रपन्चको सत्य समश्चकर ही पटहे 
ृतयुको भाष हए ये) अतः मव उनका कम सदित पुनः जन्म दिलायी देवा दै; ` वयोकि उन्होने स्वयं ही जचेतन 


अचेतन त टोकर भवस्तु का माश्रय ग्रहण किया दे । सर्वात्मिरूप चेतन की निमंलता स्वाभाविक है 1 नित्य 
ब्रह्य स्व-स्वभावमें ही स्थित है। 


॥ ७४. 1र्मात्म-स्वलूप ज्ञाव हौ गया है, उका वह्‌ कमं नष्ट हो जाता है । तब 
जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसके विनाशमें कटिनाई ही कीन-सी है 1 जब तक पाण्डित्य की-परमात्मस्वखूप कै 


ज्ञोन को प्राप्ति नहींदहौ जाती, तभी तक माया संसारभय को उत्पन्न करनेमे समर्थं होवी है। पाण्डित्य वहीहै, 
जिससे पुनः इस संसारचक्र मे पतन नहीं होता । इ्सल्यि विशुद्ध ज्ञान से भरपूर उस पाण्डित्य की प्राक्चिके ल्य 
सविराम प्रयत्न करना चाहिये । इसके सिवा मन्य किसी उपाय से तुम्हारा यह्‌ संसार-भय नष्ट नहीं हयो सकता । 
मुनि ने कहा--जो परमधामरूपी गन्तभ्य स्थान के मागंके ज्ञाता है तथा जि 
एसे पण्डित जिस गत्तिको प्राप् होते है, उदके सामने इन्दरका एेष्वयं जीणं-शोणं तृण के समान तुच्छ दहै । मृक्षे तो 
पाता, भूतल भौर स्वगलोक मे कहीं भी एेखा सुख भथवा देश्वथं नहीं दीख रहा है, जो पाण्डित्य से बढृकर हो । 
जैसे ज्ञानहौो जानेसे मालाम खपंकौ भ्रान्ति तुरंत भिट जाती हे, वंसेहीज्ञानीकी दृष्टि में यह्‌ भविद्यात्मक दय. 
प्रपचक्षणमात्रमे ब्रह्यल्पमें परिणतदहोजाताहै। ज्रह्यकाजो प्रतिभास ठे, वही यहु जगत्‌ कहा जाता है । इसी 
कारण ये धरथ्वी भादि प्चमूत कहाँ मौय इनक्रा कारण कर्हाहै अर्थात्‌ जगत्‌ कौ उत्पत्ति मे इन कारणो कौ भपेक्षा 





ह आत्मज्ञान का पणेबोध है, 








[ -द्ष. 


नटीं है । जसे स्वप्नद्रष्टाको स्वप्न में दौखने वाके मनुष्यों की स्थिति काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, उसी तरह 
जाग्रतस्वरूप स्वप्न में दीखने वाले मनुष्यों की स्थिति भी पुवंकामना के भनुखार कल्पित है, यथाथं नहीं हैँ । 


जेसे स्वप्नावस्था मे तुम्हारे अन्तःकरण के संक्ल्पमे नगर दौखता है, वंसे हौ ब्रह्म के संकल्प में यह सष्टि 
वतंमान दै भौर जेसौ कायंकारणता तुम्हारे स्वप्नकालमे कही गयीदहै, वसी ही कायंकारणता यहौभीहै। 


यद्यपि यह सम्बणं जगत्‌ भसत्‌ है, तथापि स्वप्न कौ तरह इका अनुभव होता है। यदि “जगत्‌ नहीं है" 
यो कहा जाय तो पूणं चेतन ही इस रूपमे विकसितहोतादहै। जे्े हम लोगोंका यहु जगत्‌ है, वसे ही आकाशमें 
अन्य प्राणियों के लार्खो जगत्‌ हैँ; परन्तु उनकी परस्पर अनुभूति नहीं होती 1 सरोवर, सागर अौर कूप में एथक्‌-पथक्‌ 
निवास करने बाले मेढकां को अपने-अपने निवास स्थान काही अनुभव रहता है, उन्हे परस्पर एक_दुसरे कै हश्यादि 
काकुछभी ज्ञान नटीं रहता । जसे एके ही घर में संकडों मनुष्यों के सैकड़ों स्वप्न-नगर होते है; उसी प्रकार आकाश 
मे बहुत से जगत्‌ भाखित होतेर्दै, परंतु अज्ञानियौं के अनुभवमें नेसे ही उन आकाशीय जगतोंकी चत्ता हे मौर 
्ञानियों के अनुभव का विषयन होनेसे वे भसत्‌ है । जेसे एक घरमे सैकड़ों मनुष्यों के सैकड़ों स्वप्न-नगर विकसित 
होते हैँ गौर नहीं भी होते, उसी तरदं आकाश में जगत्‌ है ओौर नहीं भी है। 

यह्‌ भुवन चिन्मात्र मे स्थित है। (त्वम्‌, अहम्‌" आदि रूप जगत्‌ भौ चिन्मयहै। इस स्याय से उत्पन्न न 
होता हुभा भी जगत्‌ परमाणुके अंदर तक चलाजातादहै अर्थात्‌ अत्यन्त सुक्ष्म हो जाता है । सँ परमाणुरूप ह, अतः 
समस्त जगत्‌ के आकारमें स्थितहं1 इसी कारण मै सवत्र यहाँ तक कि परमाणु के अंदर भी विद्यमान ह । यह्‌ 


चिदाकाशरूप मे चिन्मात्र परमाणु होकर जगद्रूप से जहां स्थित रहता ह, वहीं तीनो लोकों को देखता हं । मेरे 
अन्तरात्मामें तीनों खोकोंका जैसा रूप विकसित होठादे, वसा बाहर नहीं होता; क्योकि कहीं भी किसी ने उसे 
देखा दै । स्वप्न अथवा जाग्रत्‌ मे जब-जब अथवा जहां-जहा जगत्‌ काजो भान होतार, वहु बाह्य एवं आस्यन्तर- 
सहित समस्त श्य चेतन अत्माका भानही दे । जबस्वप्नमें प्राणो का विस्तृत जगत भासित होता ह, ल वह 
चिदगुस्वरूप मात्मा का ही भान होता है मौर वह स्वप्न-स्थानस्पसे होताहै। ` ` 


समागत मुनि ने कहा--उसप्राणीके शरीर तथा मेरे शरीर आदि का वास्तवमे अस्तित्वन होने के 
कारण यह सब आदि-अन्तरहित चिदाकाशही है * इसका स्प करत, भौर कमं मौर करण से हीन, करमरुन्य चिद्घन 
है । ये घट, पट ओर अवट भादि चिदाकाश के विकास, अतः ये स्पष्ट भाकारवाङे कासे हो गये । वस्तुतः यहं 
चिन्मात्र का भी विकाञ्च नहीं है, बल्कि केवल चिन्मात्राक्राश ही है; फिर उसका. केषा भौर क्या विकास । क्या कहीं 
आक्राश का विकास होतादै ? भका, शुन्य वस्तु कैसे विकसित होगो 1 चिन्मात्र का विकास महान्‌ चिद्घनरूप 
शुद्ध ब्रह्म है । वही जगत्‌ की तरह भवभा्षिति हो रहादहै। देष दशासें टष्य कहां भोर द्र्टापन तोफिरभाही 
कट से सकता तै? अतः जो कारतः भाद -कतश्रुन्य, देशत आदि-मधष्यहीन, वस्तुतः मद्वितीय, कारण, कायं भौर 
तदधीन प्राणियों से परे, भुवन, शेर भौर दिगन्तों के कारण नाना-अनाना रूप, अभ्रमेय, सवव्यापक चेतन है 
वही सब कुछ हं । | | ४ 2 | 
.: । एेसा निणंय करके मै इस द्य में स्थित ह । मेरा सन्ताप भौर रागनष्टहो गया है । मै आशङ्का मौर 
अहंकार से शून्ह होकर निर्वाणल्पहो गया है। # १. कोई आघार भमौरनर्जै ही किसी का आधार ह। म 
मान भौर आश्रयते रहित होकर भपने चितु-स्वभावो मे स्थित ह तथाख्तथा शान्त होकर सृष्टि रूप से प्रकट हं । 
यै शान्ति राभ कयरहाहु, चारों भौरसे तिर्वाण-सुखमे निमग्न ह ओर केवर आत्मसुख में स्थित ह । मै विधि. 
निबेधसे परेहोगयाहूं। अबमेरेच्एिन कुछबाह्यहै.न आन्तर ।: इस पकारं यहां यथा प्राप्त स्थिति के 
अनुसार निवास करता है । तुम वो भाज सहसा मेरे सामने भा. गये हो। 
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व्यावनते कहा--यदिदेघीबावदहैतोर्म भापओौरये समस्त देवता आदि सवके सब परस्पर एक-दूसरे 
के खत्‌-मसत्‌-स्वरूप स्वप्नपुरुष हो जायंगे । 

मुनि ने कहा- तुम्हारा कथन टीकदटै; व्रयोकि यह्‌ खब-का-सव परस्पर स्वप्न के समान स्थित दै तथा 
अपने में एक-दूसरे का सत्‌-मसत्‌-सा अनुमवहोतादै। जिखनेदृश्यको जैसा खमन्ञादै, उसे तदनुद्ुल ही उसका 
मनुमव होतादहै) वह्‌ टष्य वस्तु भनेकटै भौरएकमभीदटै। ( अन्ञानियोंके लिए भनेकदटै, किन्तुजो तहवज्ञानी 
द उनके किए ) जाग्रत्‌-कालमें वह्‌ स्वप्न नगर के समान तथा पहकलेन देवे हुए दूर देश में स्थित दृश्यमान नगर के 
सदश प्रतीतिमत्रहीदहै; अतः वहनं एकदै, नसत दै, न भसत्‌ दै भौरन सत्‌-असत्‌ हीदै। इस प्रकार र्मने 
तुमसे सव कुछ वणन कर दिया । मेरे निरन्तय ज्ञानोपदेण करते रहने से तुम ज्ञानसम्पन्नहो गयेहो। योंतो तुम 
स्वयं ही ज्ञानवान दहो बौर सव कुछ जानते हो; बतः तुम्हारी जैसी इच्छादटो, वैखा करो । यह्‌ ज्ञान अभ्यासद्ारा 
परिपक्व हुए विना मनके अन्दरवैसे दही नहीं प्रवेश करता, जैसे कमण्डलु दिके आक्रारमें परिणत हए बिना 
काष्ठ मे जल नीं टिक सकता 1 एकमात्र गुद मौर णालरके सेवनलूपो अभ्याखसे बोधम विश्राम प्राप होने पर 
जवद्रेत गौर अद्रैवकी दृष्टि शान्त हो जाती दरे, तब चित्त निर्वाण कटकातादहै।\ जो अभिमान जौर मोह्‌से रहित 
दै; जिन्टोने स्वप्नदोष-बासक्ति पर विजय प्राकर लीदहै, जो नित्य मध्यात्म-ज्ञान में रीन रहते ह, जिनकी 
कामनाए पणं ख्पसे निवृत्त हो गयी हँ तथा जो सुख-दुःखसंलक दन्दो से विमुक्त, रेखे ज्ञानी पुरुष दही परमात्मा 
के उस अविनाशी परम पदकोगप्रा् होतेह! 

यह्‌ सुन कर वह्‌ अपने व्याध-कमं का परित्याग करके मूनियोंके साथ रह्‌ कर तपस्या करने को उद्यत 
दो गया 1 फिर तो उसने उन्हीं मुनियों के साथ उन-उन भावनाओं से भावित होकर सदा उसीलोकमें निवास करते 
हए अनेकों सहश्च वर्षो तक अत्यन्त धोर्‌ तपस्या की 1 अपने तःकाल मे ही उसने उन मुनि से पूनः पूा--मूनिवर्‌। 
मृञ्ञे जातमविश्नान्ति क्व प्राप होगी ? 

मुनि ने कहा-रमैने तुम्हँं जिस ज्ञान का उपदेश दिया था, वह्‌ तुम्दारे हृदय के अन्दर मौजूद तो है, कितु 
वहं पुरानी लक्रडी के अन्दय स्थित थोडी-सी अग्निने समान बलहीन दै, इसच्यि जिसे जला डालना उचित हे, उख 
ध्रव पर वहं ञाक्रमण करने मे मसमथंदै\ अभ्याखकीकमीके कारण अभी तुम्हे कल्याणप्रद ज्ञान से विश्राम की 
प्राधि नहींहृई है । कुछ काल के पश्चात्‌ मभ्यास के सुद्‌ हो जाने पर तुम्हे परणं विश्वाम प्रा्हो जायगा । 

वसिष्ठजी ने कहा चिन्मय परमात्मा ही इख दषयप्रपच के स्पे फला हुमा है 1 इसलिए ये घट" गड्ढे 
ओर पठ मादि सब पदाथं वस्तुतः शुद्ध चैतभ्यर्पहीरह। जते स्वप्न में शद्ध चेतना ही घटपटादि पदार्थोके रूप 
मे भासित होतीहै भौर जैसे जल दही तरङ्गरूपमें प्रतीतिहोताहै, वते ही विशुद्ध चेतनत्व ही स ददयषूप में 
प्रकाशित हो रहा दहै । तत्वज्ञ पुरुष घट-पट आदि समस्त भौतिक षदार्थोको नत्र हाघन, वचैतन्यघन, परमाथंघन भौर 
शान्तस्वरूप एकरस आनन्दघन का ही प्रसार मानतेरहै। 


माहमद्याति, भसतूर्याति, स्याति भौर अन्यथाख्याति-ये जो शब्दाथं-ह्टियाौ ह, तत्त्वज्ञानी पुरष के 
के क्एिखरगोशके सींग को भाति भघत्‌है। इनमें से कोई कभी भी सम्भव नहीं है । केवल चेष्टाशून्य, शान्तस्वरप, 
व्यावहारिक नाम भादिसे रहित, ज्ञाता ( साक्षी ) परमात्मा ही खवंत्र विदयमानदै1 वह्‌ जो चिन्मय प्रकाणके 
स्फुरण से भाकाशस्वल्प शरीर ( मूतं जगत्‌}, जोकि बिना दीवाल के चित्र-षा पदार्थो की सत्तामात्र है, प्रतीत 
होता है; वास्तवमें भविनाशीहीदहै। जेसेजलमे वर्कं होठीहै, उषी प्रकार शान्तस्वहूप परमात्मामे खदा भौर 
सर्वत्र वहु जगत्‌ चिन्मयलू्प से दही विद्यमानदहै 1 जगत्‌ जिखरू्पमेंप्रतीवहो रहार, व॑सादही प्रतीत होता हा 
भी चेवनाकाशल्प होनेके कारणन सवथा भषत्‌ दै भौरन सत्‌हीदै। सखाराटश्य कुछटै भौरनतहींभीदै। 
सु्वंथा अनिर्वचनीय है । जि प मे इस जगत्‌ कीस्थितिहै, एेसाही इसकालूपदहै, य एसा नहीं है, यह्‌ सत्‌ है 
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या असत्‌ है-संखारचक्र के विषय में उठने वाके इन प्रश्नों का यथाथे उत्तर--जगत्‌ का यथाधं स्वरूप ॒तत्वज्ञानी 
महात्मा ही जानवा है, दसरा नहीं । 

चिन्मय आकाशमेदहीजो चिन्मय आकाशका स्फुरणहो रहारहै,उसी ने उसी को जगत्‌ समन्षाहै। 
तत्वज्ञान होने के पश्चात्‌ वह जगत्‌ कहां टिक पातादहै? पूणेपरन्रह्म परमात्मासेही यहं पु्णं ज्रह्यमय जगत्‌ उसके 
प्रकट न करने पर प्रकट हुभा-खा प्रतीत होतादहै। यह प्रतीति भी ज्ञानस्वरूप परमात्मा हीदहै। जो स्वयं मेरे 
अनुभवे आ र्हा है, उस मात्मतच्व को इस प्रकारं अत्यन्त विशद रूप से बारम्बार उच्च स्वरसे प्रकट कर रहा 
है, तो भी कुछ मन्दाधिकारी रोगों के भीतर जो मढृता घर कि वंठी है, वह स्वप्न-तुल्य जगतु मे यह जाग्रत्‌ सत्य 
ही है" पसे विश्वास का भाज भी त्याग नहीं कर रही है । यह महान्‌ देद का विषयहै। जो समङदार होने के कारण 
तसवज्ञान का अधिकारी है" वह भी उस भ्रान्त घारणा को शीघ्र नहीं छोड़ रहा है! यह्‌ केसा मोह है ! 


वसिष्ठ॒जी ने कहा-- जिसको बुद्धि अन्तमुंखी ठै- आत्मस्वरूपं परमात्मा मे लगी हुई है तथा जिसे सूखं के 
साधन सुख भौर दुःख के साघन नदींदे पात्ति, वह्‌ जीवन्मुक्त कटसाता है । जसे अज्ञानियों की चित्तवृत्ति सब ओर 
फे हए विषयभोगो मे जासक्त हो उनसे दुर नहीं हर्ती है, वसे ही सच्चिदानन्दघन परमात्मा मे अविचल निष्ठा 
रखनेवाे जिस तत्त्वज्ञानी पुरुष कौ विवेकशालिनी बुद्धि वहै से विचलित नहीं होती, वह्‌ जवस्मुक्तक कट्राता है । 
जिक्षका चित्त अपनी चपलता छोड़कर चिन्मात्रस्वरूप परमात्मा मे विश्राम ऊेकर वही रम गया है, वह्‌ जीवन्मुक्त 
कहूलावा है । जिका मन पर्मात्मामे विश्रामस्ते के पश्चात्‌ फिर वर्हासे हटकर इस दृश्य जगत्‌ मे नहीं रमता 
है, वह जीवन्मुक्त कहलाता हे । 


जो विशुद्ध बोधस्वरूप ज्ञानी महात्मा एकमात्र चेतनाकाशमय परमात्मा के चिन्तन में अनायासही 
टदृतापर्वक संग्न होने के कारणं किसी लीकिक सुख का अनुभव नहीं करता है, वह परमात्मा मेँ विश्रान्त कहराता 
हे । जिसके सभी पदार्थो कै विषयमे सारे सन्देह विवेक द्वारा वास्तवे नष्ट हो गये है, वह्‌ परमपद-स्वरूप परमात्मा 
मे विश्रान्त कहलाता है 1 व्यवहारमे रगे होने पर भी जिसके मनमें कहीं किसीभी पदाथंके प्रति अनुरागया 
ञासक्ति नहीं है, वह परमात्मा में विध्रान्त कटलाताहै। जोप्रारन्ध के अनुसारजो कुछ मिल जाय, उसीसे 
निर्वाह करता दै तथा जिसके सभो कायं कामना भौर संकल्प से रुग्य होतै है, वहु परमातमा मे विधान्त कहा गया 
है 1 जिस महापु्ष ने विभ्नामशरुन्य, भाधाररहित तथा रस्ते संसार मागं मे उसकी चिन्या्ररूपता का साक्षात्कार 
करके आत्मा मे विश्राम पा ल्या हे, उसकी सवत्र विजय है । जभ्म-जरा आदि सांसारिक दुःखसे ऊपर उठकर 
अवसागरके पार पहैचा इभा श्रेष्ठ ज्ञानी महात्मा परम विश्वान्ति-सुख का अनुभव करता हा आत्मा मे 
प्विष्ठित होता ह। 
सारे जगत्‌ का मभाव करके परम पूणंठा को प्राप हुमा आत्मज्ञानी पुरुष सुब छककर ब्रह्मानन्दमय भमृतं 
करा पान कर्ता मौर सुख से सोता है; केखौ भद्भरुत बात हे ? आत्मज्ञानी पुरुष विषयानन्द के अभाव मे भी निरतिशय 
वकर महान्‌ भानम्द मे निमग्न हो जाताहै, अविनाशी अद्रत सुख का मनुभव कता है तथा दूसरे प्रकाशोंसे 
प्रकाशित न होने वाके परमातमा # महानु प्रकाश से सम्पत्त हो सुखसे सोतादहै;ः यह कैसी विलक्षण स्थिति है? 
जखके काम, क्रोध, मोह, लोभ भादि खूप अन्धकारका नाशो गयादहै, जो परमात्मा क महान्‌ प्रकाश का रसिक 
बनं गया दहै तथा केवल अमूतं आनन्दरसमे ही भास्वादका भनुसव करता है बह आत्मज्ञानी पुरुष हौ सुख से सोता 
„ यह्‌ कितनी अद्‌भुत बातत है ? मात्मज्ञानी पृष का जो युल द्वक शयन है, उभे अनन्त दुःखो के अनुभव के विषय 
म वह तिरत होवा भौर वर्णाश्रमोचित ग्यवहारमें लोकसंग्रह के । च्ि बह र्गा रहता है--उससे विरत नहीं 
होता । बाह्य पदार्थो मे उघकी भासक्ति नदीं होती दै व वहं भान्तरिक सुख का निरन्तर अनुभव करता रहता है । 
जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा स्थूल है, उस भात्मा को चिदाकाशंरूपी शय्यापरः सुराकर आत्मज्ञानी पुरुष अप्व सुख से 
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-खोताहै1 इख टमारे जगत्‌ को अपने आआत्मस्वरूप चेतनाकाश के एक कोने मै स्वप्न के समान देखत हुमा वहु विशद 
चिदाकाशस्वर्प आत्मन्नानी पुदष सुख सोता है लोक-परम्परा के अनुसार प्राप भ्यवहारल्पं मनोरम तृणराशिसे 
, निमित चटाई पर विश्राम को प्राप्त हुमा आा्मन्ञानी पुरुष सुखपूवंक सोता दै । 
रामजी ने पूचछा--जीनमृक्त पुरुष का मित्र कौन टै जिखके साथ वह्‌ क्रीड़ा करताहै? उसकीक्रोडाका 
क्या स्वभाव ह ? अपने आत्मस्वरूप में अवस्थिति ही उवकी क्रोडा दै अथवा रमणीय भोग-स्थानोंमें विहार करनेसे 
जो प्रसच्तता प्राप होती दै, उसी को वह अपनी क्रीडा समश्चता है ? 
वखिष्ठजी ने कहा--जो अपना परम्परा-प्राप् सहज कमं है, जो लोकसंग्रह के लिये किया जाने वाला अपना 
शास्त्रीय क्मटै तथाजो प्रयत्न से अभ्याखमे छाया गया सत्‌-शास्त्रों का अभ्यास, विचार, सत्संग, णम, दम, 
तितिक्षा, उपरति, शौच, संतोष, ईश्चर-व्यान गौर संयम आदि अपना कर्मं दैवे तीनों प्रकारके कमं, जो निन्य या 
निषिद्ध नहीं, वास्तवे एक हीह । केवल उपाविभेदसे तीन नामोंद्रारा कहे गये हँ । वह्‌ एकमात्र त्रिविध कमं 
दही जीवम्मक्त पृद्ष का स्वाभाविक मित्रटै। वह्‌ मितच्र पिताके समान आश्वासन देने वाला, स्त्रीके समान लज्जा 
द्वारा भक्तंन्यस्े रोकने वाला तथा जिनका निवारण करना कटिन दै, एसे संक्टोंमेंभी सदासाथदेनेवालादह। 
` उसके सेवन में किसी प्रकार की णद्धुाके व्यि स्थान नहीं है । वह्‌ परमानन्द की सिद्धिमें पूणं सहायक है तथा क्रोध 
के उवसरोंपरमी कोपरहित होने के कारण तान्त्वनाल्प अमत प्रदान करनेवालादहै। एसे स्वकमं नामक अपने 
सखनोक मित्रके साथ वह्‌ जी वनमुक्त पृष स्वभावसे हो रमतादै, किसी दूसरेसे प्रेरित होकर नहीं 
रामजी ने पृा--उसके इस मित्रकी छरी भौर पूत्र जादि कौन हँ तथा उनका स्वरूप क्या है ?--उनमें 
कोन-कौनसेगण रहै? यह संक्षेप से ही मृञ्चे बत्ताइये । 
वसिष्टजो ने कहा--इस स्वकमं नामक मिन्रके स्नान," "दान," "तप" भौर "ध्यान" नाम वाले चार 
` महात्मा पुत्र हं उनके सदुगुणों से सारी प्रजा उनमें मला-रमाति अनुरक्त रहती है । इसकी पत्नी का नाम 'समता' 
दै, जो इसे बहुत ही प्रिय ह । वहं खदा अपने प्रियतमको हदय वल्लभा होकर रहती टे । चन््रकेखा के समान 
दशन माच्रसेहीखोगोंको जल्लाद प्रदान करती हे । सदा संतुष्ट रहती भौर प्रियतमे अनुराग रखतीदहै। करूणा 
के कारण सव ओर अपना वभव बटती रहती द । चित्तको चुरा लेने वाली मौर भानन्दकी जननीदहै। सदा 
पति के साथ रहती गौर कभी भल्ग नहींहोतीहै। जो सदा धयं ओौर घमं मं र्गायी जाती दहै, वह्‌ शुद्धि ही 
इख समता रानी की प्रतीहारी (द्वारपाक्िका) है । वटं सदा उसके सामने विनस्न रहकर उस युख देने में तत्पर 
रहती है । वह्‌ उस धम-धुरन्धर धन्यभागी धीर पृरुषके ागे-गे दोड़ती दै। इस महातेजस्वी राजा के मित्र की 
सरी खत्री मती" दे, जो राज्य पर बह हृएु शच्रुभों को पराजित करनेके ल्यिराजा को उचित मन्त्रणा प्रदान 
करती दै । वह्‌ सदा समता! के साथ राजा के कन्धे-से-कन्धां भिडाकर चरती है । इसके सिवा इन माननीय नरेण 
कोयं मर्यादा रूपी समस्त कार्यौके विषयमे बड़ो चतुराईके साथ उपदेश देने वारी भाचायं स्वरूपा “सत्यता 
इसका स्वाथ सिद्ध करने वारी घनाध्यक्षाहै। इस तरह कै उत्तम परिवार वकते मित्र एवं मन्त्री रूप अपने कमं 
५के साथ सव्र व्यवहार निर्वाह करता हृ जीवन्मुक्त परुष न तो लौकिक लाभे हषं मानतारहै ओौरन हानि 
होने पर कुपित ही होताहे। निर्वाण मोक्षम मन र्गाये रहने वाला वह्‌ मननशीर मुनि युद्धादि व्यवहारमें 
तत्पर होने पर भी चित्रलिखित योद्धा की भाति उयो-का-रयों ही निरुप स्थित रहता है । निरथंक वाद-विवादों में 
वह पत्थर कौ प्रतिमा की भाति मक बना रहताहै। वेमतलबकी बातोंको सुनने में बह परक सिरेका बहरा बना 
ग्हताहे। रोकाचारके विर्द्ध भी कर्मो मदं के समान निश्चेष्ट होतादै भौर सदाचार का विवेचन करते 
समय वहं सहल जिह्वावाके वासुकि एवं देवगुख वृहस्पति के समान वक्ता बन जाताहै। उसकी वाणीसे खदा पवित्र 
च्चा ही अ्कठ हती दै । भपनेया दृ के करितां दोषाकरो वद शौत्नहौ ताद्‌ रवा है। वस्तुविषये 
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अत्यन्त दुंलूह सन्देह का भी पलक मारते-मारते निणंय करके शीघ्र ही उखके स्वरूप का विवेचन कर देता है! खक 
दष्ट में समत। भौर हृदयमें उदारता होतीदहै। वह दानवीरहोनेके कारण सबको यथा योग्य घन वितरण 
करता है । उसका स्वभाव कोमल, स्नेहमय भौर मधुर होतादहै। वह सुन्दर एवं पुण्यकीत्ि होता है। जिनकी 
बुद्धि प्रबुढ--वत्वज्ञान कै प्रकाशसे लोकि है। वे प्रयत्न से णे भदीं बनते हैँ । जे चन्द्रमा, सयं मौर अग्नि 
मादि कभी दखरेकी प्रेरणासि प्रकाशित नहींहो, वह्‌ प्रकाश उनका स्वाभाविक गुण होतारहै, वंसेही जौ वन्सुक्त 
पुरुषों का यह स्वभाव सिद्ध गुण बताया गया है । 

शान्त तत्वज्ञान पुरुष॒ चलते-फिरते, खड़े होते, जागते भौर सोते समय भी सदा एकमा खञ्चिदानन्द 
परमात्मामें ही समाहित रहता है । जो भेद मे भी भभेदनिषठ है, दुःख में भी सुखमयी स्थिति वाला है ओौर बाह्य 
संखायमें रहकर भी भन्तमुख होनेके कारणसंसारमे नहींहै। एसे ज्ञानी महात्माके चि दूसरा कौन-सा कतंग्य 
या प्राक्षन्य शेष रह जातां? बाहरके कायं व्यवहार करता हजा भी तत्त्वज्ञ पुरुष हदयसरे नतो कछ त्याग 
करतादै गरन प्रहणदही करतादहै। वह खदा अकायं नित्य परब्रह्म परमात्मा सें ही स्थित रहता रहै । ज्ञानी पुरुष 
अज्ञान के आवरणसे मुक्त होता है। उसका अन्तःकरण सदा शक्ति ओर आनन्द का हौ अनुभव करता है 1 उसके 
शन्र-मित्रादि-विषयक विकल्प नष्ट हो जाते है । उसमे आत्मसु स्वल्प सारवस्तुकीही प्रञुरता होती है तथा वह्‌ 
खदा परम शान्ति रूप अमृतसे तृ रहता है। 
चारो भय सुन्दरजगतुके रूपमे यह परज्रह्य ही स्फुरितो रहाहै। वह्‌ स्फुरण भौर भस्फुरण ( सृष्टि 

भीर प्रल्य काल ) में भौ अपने नििकार स्वप में ही अकेला स्थित रहता है । हश्य-प्रपञ्च के रूपमे भासित 
होकर भौ निमंल, प्रशान्त चेतनाकाशरूपही है । परन्तु अन्ञानियों को दष्ट में अनादि काल से प्रल्य भौर सृष्टि के 
उदयरूपसे ही उदितदहै। अज्ञ जनताके निश्वयको खोड्कय तततवज्ञानी पुरुष की टष्टिमे ज्यो-का-त्यों स्थित इभा 
यह्‌ जगत्‌ खदा निविकारः ब्रह्मरूप ही है। यदि तरङ्ग चेतन हौ ओर वह युक्तिसे यह समक्षे किं तरङ्घं नहीं 
जल ही हं तो उको तर्का कैसे रह सकती ह ? वेदान्तियो, जेनियों, खाख्यवादियो, बौद्धो, व्यास भादि बावार्यो 
पाशुपतो तथा व॑ष्णव आदि भागमों ने भली-भाति से प्रतिपादन करक जो-जो दृष्टिकोण उपस्थित कयि है, उन ये 
रूपमे भो हमाया प्रतिपाद्य ब्रह्य ही स्फुरित हो रहा है । उन्होने भपनो-जपनी दृष्टि से विभिन्न नामों द्वारा उस 
ब्रह्य का ही प्रतिपादन क्ियाहै। उन वादियों के अपने-अपने निश्चय के अनुखार पारलौकिकं एेहरौकिक सुख रूप्‌ 
सारे फलों के रूपमे वह्‌ ब्रह्य ही उपलन्ध होता है । ब्रह्म कौ एेखौ महिमा है; क्योकि उसका स्वरूप स्वात्माहे। 
वसिष्ठजौ ने कहा-- सूयां ब्रह्मरूपी समुद्र की तरङ्ग हं। उनमें चैतन्य ही जल है। जौ वन्मुक्तो के अनुभवं 

आने वाला वहं चिन्मय जगत्‌ अज्ञानियों के दुःखमय जगत्‌ से भिन्न दे । वह खच्चिदानन्दमयी दुसरी ही सृष्टि है। 
उखनें हैत भर एकत्व अदि के दुःखमय भेद किस निमित्त से रह सकते ह? दृश्य का अत्यन्ता भावल्प जो बोध 
ठै, उसी को प्रम पद ५५६ गया हे। वही ब्रह्यहै ओौर वह्‌ ब्रह्य भँ ह इस प्रकारकाज्ञान मोक्ष है । ब्रह्य ही सब 
कुछ है 1 ( क्योकि 'तत्सवमभवत्‌' इस श्रुति से यहौ बात सिद्ध होती ठे) तथा वह कुभी नहींहै। ( क्योकि 
"तेति-नेति' कहकर श्रुति ने इसी का समथेन किया है) । ज्ञानी इस्ष त्र्य को इसी रूप मे जानता है । सम्यक ज्ञान 
से परम निर्वाण रूप मोक्ष कौ प्राक्षि बतायी गयी है । उसमे ज्यो-का-त्यों स्थित इभा यह सारा विर्व अत्यन्त प्रलय 
को प्राप्तो जाता । वहन अनेक्त्वदहै, न एकत्व; न कु रहे, न कोई हे । वह समस्त सदसद्भावोकीसीमाका 
अन्त कदा गया दै । जहाँ दृश्य कौ सत्ता अत्यन्त भसम्भवरहै, जो शुद्ध बोध का उदय रूप है, जहां समस्त विक्षेपो का 
अभावहो जाता दहं तथा जो निरतिशयानन्दरूपसे स्थिति आर परम शान्त दे, उ चिन्मय परमात्मा को ही 
परमपद खमश्चना चाहिये । | 
यहं परप्रात्मा जनतकं अज्ञात रहता हे, तभी तक भअविद्यारूप मर की स्थिति दे । इसका यथार्थं ज्ञान 

हो जानि पर सन कछ विशुद्ध परब्रह्म ही है, यहं भचर निचय हो जाता है। जो अनादि, अनन्त चिन्मय परमाकाथ 
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स्पदे, उस परमात्मामे मल कर्हासेहो सक्ता (क्योकि ज्ञान होते ही भविदयाल्पी मल धुल जातादहै)। 
विचार दशिसे देखा जायतो कु भी स्फुरित नहींहोवादहै; क्योकि यह्‌ परम चेतन तो अत्यन्त विशुद्ध कहा गया 
टै! जो एक माच्र सच्चिदानन्दमयदै, उसका अपने ञापमे कल्पित संकत्पदही इस हर्य-प्रपञ्चके ख्पमें फला 
हुजा दहै 1 वास्तवर्मेतो परनब्रह्ममेन प्रथ्वी दि मृतर्हैःन शरीरदैमौरन चंतन्यसे भिन्न दूसरा ही कोई हृष्य 
भावै; किन्तु एक मात्र चिन्मय परमात्मा ही अपने संकल्प द्वारा समष्टि मनोरूप होकर जगत्‌ के आकारमें बारंबार 
हो रहा टै 1 विचार दट्ष्टिसे देखने पर यह्‌ जगत्‌ कास्फुरणमभमी कुछ नहींदै। केवल बच्चिदानन्दघन ही स्वयं अपने 
स्वह्पसे भासितहो रहाट । जहास वागी खौटथआतीदहै, उस निरतिशयनन्दमय परमपद की प्राशि से तूष्णी- 
स्मव--स्वल्प भरत निश्चल्ताही शेष र्हती है । ( वह्‌ निश्चलता व्यवहार कालम मी नहीं हटती है) । जीवन्मुक्त 
पुरुष संखारः के व्यवहार मे तत्पर हुञा भौ शुद्ध चिदाकाशल्पदही होतार मौर उसीरूपमें वहु मूकबत्‌ स्थित दहै। 
चिदाकाश, ब्रह्य, चिन्मात्र, आत्मा, चिति, महान्‌ मौर परमात्मा--इन सब शन्दोंको पर्यायवाची ही समन्षना 
चाहिय ब्रह्य नेत्र की भांति उन्मेष मौर निमेषरूपहै भथवा वायु के समान स्पन्द मौर भस्पन्द रूप है । उसका 
जैसा प्रल्य र्पनिमेषदै, वेसादी सृष्टि ष्य उन्मेषभीदहै। इन्हींकानाम जगत्‌ है। उसने राखे खोटींतो संसार 
कीसृष्टिहो गयी गौर र्बखं बन्द कौ तौ जगत्‌ का प्रलयं हौ गया । परन्तु वहं परब्रह्म परमात्मा निमेष भौर उन्नेष-- 
दोनों भवस्याओोंमंएक स्पदहीर्टतादै। इस कारण यह सम्पूणं जगत्‌ जिस रूपमे स्थितै, इसीरूपमें इसे 
शान्त, अजन्मा, अजर, समो अवस्थाभोमे खम ओर चिदाकाश रूप ही समक्षना चाहिये । 


जिखका चित्त जिस वस्तुमें रखचकेता दहै, उसका वह्‌ चित्तर्वसाहीहो जातादे) अतः एकमात्र परब्रह्म 
परमात्माका रसिकदहूमाजो ज्ञानोका मनर, वह्‌ब्रह्यभावकोदही प्राप्ठहो जातादहै मौर जिसका मन जिसमे 
रस पाता है, उसने उसो को सत्‌ समन्ताद । जिसको ज्ञानदष्टिमे दए्य-मरए्य, सत्‌-मसत्‌ तथा मूत-अमूतं सब कुछ 
बरहा दीद, उ्पकी द्मे य्ह मथवा ओर कहींभीनतो कर्ता-मोक्ता जीवन की सत्ता भौर न उसका मभाव 
ही दहै ( क्योकि एकमात्र वही ब्रह्मर्पसे ओेष रह्‌ जाता)! सहस्रो वादी मिलकर भी सत्‌ से भत्िरिक्त वस्तु की 
सत्ता का उपपादन नहीं कर सकते तथा उससे भिन्न जगत्‌ का कोई यथाथं कारण नहीं उपरन्ध होता । इसलिए 
स्वतः यह्‌ बात सिद्धहो गयी कि भादिकारुसेहौी चिदाकाश अपनेभापको ही दृष्यल्पसे देखतादहै जैसे स्वप्नमें 


(स्वयं चिन्मय जीवात्मा ही स्वप्न-जगत्‌ के खूपसे भासितहोतारहै, वसेही यहाँ सृष्टिके आरम्भ में चिदाकाश कै 
सिवा इस ट्य का अन्य कोई कारण नहीं पाया जाता। 


तत्वज्ञानी को दृष्टिमें कोद अन्नानीदटैदही नहीं ( वहं एकमात्र ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु को देखता 

ही नहीं है) । अतः जिसका अस्तित्व ही नहीं है, एेसे आकाश-वृक्न के सदश भन्ञानी के विषय में विचार करना कैषा 
होगा ? अज्ञान का बोधस्वरूपं भात्माकेही भीतर भानदहोतादहै; अतः वही उसका भधिष्ठान है । जगत्‌ अज्ञान कां 
अख ठं भतः जन्ञानरू्प दही दै। जेसे स्वप्न मौर सुपूक्चि--दोनो निद्राके भन्तगंत होनेसे निद्राकेही अङ्खरहैः 
इखयिये उन्हं केवल निद्रा्प ही कहाजा सक्तारहै, वसेद जगत्‌ का स्वरूप भौ अपने अधिष्ठानभूत चिभ्मय 
परमात्मा से भिन्न नहींदै। जैसे शुद्ध जलराशिमें लहर, भंवर भौर द्रवता भादिकेरूपमेंजसही प्रतीव होवाहै, 
केसे ही ब्रह्ममें सगं नामक ब्रहम ही भासित होतवादहै। जैसे निमंल वायु में स्पन्दन, भावतं भौर विवतं भादि की प्रतीति 
होतीदै, वैसे ही ब्रह्यरूपौ वायुम सृष्टिरूपी स्पन्दन भासित होतादहै। जैसे महाकाश मे अनन्तता, छिद्रता भौर 
शुन्यता आदि धमं भाकाशख्प ही ह, उससे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार सृष्टि भी परात्पर ब्रह्मरूप ही है । जैसे निद्रा 
निद्रा भादिमें स्पष्टल्पसे उपरन्ब होने पर भी ये सारे स्वप्नगत पदाथं भसन्मयहीरहै, उसी प्रकारये सुष्ठिके 
पदाथ भी दहै, स्वतः इनकी सत्ता नहीं है । पस्तु सतस्वरुप परमात्मा में उपरभ्ध होने के कारण उयते अभिन्न ही रै। 
जैसे तिद्वाकाल मे मनुष्य एक स्वप्न से दूरे स्वप्न मे स्थितहीतारहै, वसे ही भजन्मा परमात्मा अपनी सत्तामेही 


= 
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एकसगंसे दुसरे सगंके रूपमे स्थित टोतेरैँ। जैसे साम्प्रतिकं सवंदशंनरूप परमात्मा में वतमान घट, पठ आदि 
शब्द भौर उनके अथं स्थित हँ, उसी प्रकार अद्वितीय महार्च॑तन्यरूप परमात्मामें श्रुत भीर भविष्य कार्की खारी 
सुष्टि्यां स्थित हँ 1 जेसे परमात्मामे ही सृष्टिरूप परमत्माका भानहोदादहै, वैसे ही चितिमें ही चिन्मय शब्द आौर 
उनके अथभृत सर्गो का चितिकेद्धाराही भानहोतारहै)। 

इस जगत्‌ मेन कोई आक्तिहै, नसंसारदहै, न संसार का अभावरूप मोक्षहै, न जन्म है, न नाश है, 
न सत्ता ( भावविकार ) है भौयन असत्ताहीदहै। केवल परम शान्तब्रह्मयका ही अपने आपसे स्फुरण होता है 
मथवा यहाँ ब्रह्य से भिन्न किसी प्रकार कारस्फुरण भी नहीं है। यद्यपि ब्रह्य अनेकानेक सुष्टिरूपी पुतल्ियों के समुदाय 
से भरा हुआ हे, तथापि वस्तुतः उसमे जगतरूपौ रुताए, उनकी चोटियां, जडं, उनकी रचनाएं ओौर उनकी जडो का 
भूमि में प्रवेश--ये सब अलभ्यं 1 वह्‌ भादि-अन्तसे रहितदहै, कालके द्वारा भी उसके जन्म अवैर नाश नहीं होते 
तथा वह्‌ पूणंरूप से विशुद्ध एवं सच्चिदानन्दघन है । 

चिन्मय प्रकाशरूप परमार्थाकाश ही, जो सव पदार्थो से रहित है, स्वप्न की भांति द्रष्टा, टश्य अौर दशन 
रू्पसे प्रतीत हो रहादहै । इसल्यि यह्‌ जगत्‌ एकमात्र चेतनाकाशहीरहै। आकाश में भमवश होनेवाखी वक्षसमूहों की 
स्फ़रणा के समान ब्रह्मरूपी समुद्रमें जो नाम~रूपात्मक जलकणो का स्फुरणहो रहार, वही यह सृष्टिहै। आकाशे 
जो वृक्षसमूह्‌ को प्रतीति होती हे, वह तो भआकाशसे भिन्न सी र्गती है; क्योकि उसमे आकार की युन्यता नहीं दिखाई 
देती । परन्तु परब्रह्मरूपौ महासागर मे जो सृष्टिरूपी जलबिन्दु विद्यमान ह, वे उससे चिन्मात्र भो भिन्न नहीं ह । 


रामचन््रजी ने कहा-एक संदेह का निवारण कीज्यि। एकदिनकी बात टे, मँ विद्यामन्दिर के भीतर 
विद्वानों की सभाम बैठाथा। विदेह जनपद से वहां एक श्रेष्ठ तपस्वी श्रीसम्पच्च विद्र चु ज्राह्यण भाया मैने उसे 
प्रणाम किया भौर पुछा--श्रह्यन्‌ ! आप लंबा रास्ता वै करके माये है; इसल्यि थक गये होगे । किसी विशेष उद्देश्य 
की सिद्धि के ल्यि यह्नशौल से दिखायी देते हं । बताये, भाज कहाँ से भापका शुभागमन हा है ? 


ब्राह्मण ते कारम सप्रे उद्देश्य की सिद्धिके ल्थि विशेष प्रयत्नशील हूं] सँ विदेह देश का ब्राह्मण है 
मौर विद्याघ्ययन कर छकाहं। मेरे दांत कुन्द के एल कौ भांति उज्ज्वल है, इसल्यि मृस्े लोग कुन्ददन्त' कहते है । 
एक दिन मेरे मनमें संसार व॑ँराग्य हृजा आरै भ्रमजनितक्छेशकी शान्तिके चयि देवताभों, ब्राह्मणों तथा 
मुनीश्वरं के स्थानों मे भ्रमण करने ल्गा। तब श्रौपवंत पर एक तपस्वीसे भेट होने पर वे मनने गौरी-आश्चम 
मे स्थित बुद्ध तपस्वीके पासके गये1 वृद्ध तपस्वीने श्रीपवंतवासी तपस्वी की, उनके सात भादयोंकी, उन 
सबके तप को, वरदान भौरशापकौी एवं घर्के अंदरही उन सातोंके सप्द्रीपाधिपति होकर अन्तमें प्रज्य-काल नै 
विीन होने की बाते बतायों । तदनन्तर उन भाठवे अपने मित्र तपस्वी की मृत्यु से दुखी हृञा मै उन कदम्ब 
नीचे रहने नाके तपस्वौ के पास गया। वे तीन माप प्रतीक्षा करनेके बाद सखमाधिसे निरत हए 
पूवंक उनके सामने अपना प्रष्न उपस्थित किया । 


वृक्ष के 
। तब मैने नञ्नता- 


कदम्ब वृक्ष के नीचे रहने वा तपस्वी ने कहा समाधि सरे विरत होकर एकक्षण भी नहीं रह्‌ सकता; 
अतः शोघ्र हौ बड़ो उतावलोके साथै फिर समाधिम ही प्रवेश कलग ्‌ 
भभ्यास के विना तुम्हें नहीं लगेगा । इसच्यि दुखी युक्ति सुनो भीर व॑सा 
दशस्य नामक सजा राज्य करते है । उनके पुत्रभ्रीरामनामतते विख्यात हैँ । उनके कुलगुरु मुनिवर वसिष्ठ सभाम 
मोक्ष के उपाय को दिव्य कथा कहेगे । चिरकारुतक उस कथा को सुनकर तुम भीमेरी ही भांति पावन परमपदमें 
विश्वाम्‌ प्राप्त करोगे । रेषा कटूकर वे तापस मुनि समाधिरूपी अभृत के महाघागरमें निमग्नो गये भौर इस 
देश मे भापके पास ञाया ह| 


। इस समय मेरा वास्तविकं उपदेणभी 
हौ करो । अयोध्या नाम की प्रसिद्ध पुरी में 
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श्रौ रामचन््रजी कहते ्ह-दहे गुख्देव ! वही वह्‌ कुन्ददन्त नामक द्विज दै, जिसने मेरे पास वैठकर यह्‌ 
मोक्षोपाय नामक इस सम्पण संहिता को सुना है । बाप इससे एूचियि। इखका संशय निवृत्त हा या नहीं । 

श्री वात्मीकिजी कते ह-मरद्वाज ! श्रीरधुनाथजी के एेखा कहने पर वक्तामों में श्रेष्ठ मुनिवर वस्िष्ठुने 
कुन्ददन्त को ओर देखकर पृचछा--"निष्पाप विप्रवर कुन्ददन्त ! कटो, क्या तुमने मेरे इस उत्तम मोक्षदायक उपदेश को 
सुनकर ज्ञेय तच्व को जाना ?' 

कुन्ददन्त वोला-सखमस्त संशयो का विनाश करने वाला मेरा चित्तही इस समयमेरी विजय का सुचक 
दै 1 मेरे सारे संदेहो की निवृत्तिहो गयी ओर रमन जवश्य जानने के योग्य अखण्ड ब्रह्मतत्त्व को जान लिया विशुद्ध 
ज्ञेय तत्त्व का मुज्ञेज्ञान दहो गया। मनि क्षयरहित द्रव्य वस्तुका दशन कर्‌ लिया ओौर पाने योग्य सव कुर्म पा 
गया । इस समय ब्रह्मरूप परमपद में विश्राम कर रहार । मने जापके मुख से सुनकर चिन्मय परमात्मवत्व को ज्ञान 
प्राप्त कर च्या 1 यह्‌जो कु दिखायी देता दै, सव परमाथं सच्चिदानन्दवनरूपी मेघ दे, जो चिन्मय आकाश में 
जपने से अभिन्न जगत्‌ के रूपमे छायादहै। सर्वात्मक होनेके कारण स्वंख्पी सवंव्यापी परमात्माका सर्वत्र खदा 
सवके द्वारा मौर सव कुछ होना प्रणंरूपसे सम्भवदटै। सरसोके एकदनेके छिद्रके मतर असंख्य ब्रह्माण्डं का 
कि प्रकार होना सम्भवदटहै गौरः किस प्रकार उनका होना कदापि सम्भव नहीं है, यह्‌ सव मैने पूणंल्प से समज्ञ 
लिया । जो-जो वस्तु जब जि रूपमे य्ह भासित टहोठीटहै भौर सम्पण प्राणियों के भनुभव मे भाती है, वहू-वह्‌ 
उस समय उषल्पमें केवल सवंवन परमात्माहीदहै। इ तरह विचारकरनेसे सिद्धहो जाता है कि सब कुछ 
मादि अन्त से रहित एक नित्य विन्ञानानन्दघन परब्रह्म परमत्माहीहै। 

वाल्मीकिजी ने कहा-- कुन्ददन्त के इस प्रकार कहने पर प्रशंसनीय महात्मा भगवानु वसिष्ठ मुनि ने यह 
परमार्थोचित वचन कहा । 

वसिष्टजी ने कहा- हषं की बात दै कि महात्मा कुन्ददन्त को शास्त्रश्रवण से विज्ञानानन्दघन परमात्मा में 
विश्राम प्राघ्हो चका टै । सम्परणं विद्व ब्रह्य ही है -इस वत्त्व कोये हाथ पर्‌ रते हए वके कौ तरह देख रह है । 
ह 1 निचय दही ्रममाच्र जिसका स्वरूप है, एेखा यह्‌ विश्च इन्दं अजन्मा बरह्मज्ञात होनेलगाहै। भ्रान्ति इनके लिये 
ब्रह्मरूप ही हौ गयी है । वही ब्रह्म जो शान्त, एक ओर निविकारदै। जैसे, जिसके दारा, जहा, जिस प्रकार का, 
जितना, जव ओौर जिसहतुसेहै, वह्‌ वसे, उसके द्वारा, व्हा, उस प्रकार का, उतना, उस काल मे भौर उसी हेतु से 
क्ट्याणमय, शान्त, जन्मादि रहित, मौन, अमन, मजर, सर्वव्यापी, सुयुन्य, अगुन्य, भादि-भन्त से रहित एवं अक्षय 
ब्रह्मही दै । न्यवदटारमें ब्रह्य स्वयं दृश्य द्रष्टा, स्वयं चेतन, स्वयं जड, स्वयं सव कुछ भोर स्वयं कुछ भी नहीं है । 
वास्तव मे वह्‌ सच्चिदानन्द परमात्मा अपने आपं स्थित है। हद्यजगत्‌ ही परत्रह्म हे भौर परब्रह्म ही दृश्यजगत्‌ 
दे । वहनतो शान्तहै, न अशान्तदहैःननिराकारदटै भौदनसाकारहीहै। 


जसे जागने प्र स्वप्न भादि निराकार भासित होतेर्है, वसे ही ब्ह्म-साक्षात्काय हो जाने प्र यह्‌ शरीर 
भो निराकास्ही प्रतीत होतादै। च॑तन्यमात्रही इसका स्वल्परहि। यहस्वप्नकी भाति अनुभवमें अनेपरभी 
जसत्‌ हीदै। ये श्रमवश दिखायी देने वाले सृष्टि, स्थित्ति भीर प्रलय भादि भाव वास्तवमें नहीं हँ । जेसे चित्रलिचित 
चित्रवधु चिन्न से अतिरिक्त नहींदहे, वसे ही यह दृश्यमान जगत्‌ परमात्मासे भिन्न नहींहै। जैसे चित्रकार द्वारा 
बनायी जाने वाटी चित्रगत सेना बुद्धिस्थ चित्रसे भित्र नहींहै, वसे ही खटा की चित्तता-दशानें मूतं युटि नाना 
ख्पों मे प्रतीत होती हदं भी उससे भिन्न न होने के कारण नानात्वसे रहित है। जैसे समुद्रम जरूराशिका स्फुरफ 
होने पर ही उमे भंवर उत्ते ह, उसी प्रकार विशुद्ध चिदाकाश का अपने सत्यसंकत्प के भनुसारजो स्फुरण दहै, उषी 
को जगत्‌ कहते है । परमात्मन्तन्य में समुद्र मे जलराशिकौ भांति वस्तुतः चिदा्मक जगत्‌भावों का जो भकस्मातू 
भान होता है, उद्चे मनीषी पुरष संकत्प मादि नाम देते है । काल से, अभ्यासयोग से, विचार से, समभाव से, जाति 


॥. 
9 
1 


॥ ५३. ) 


की साह्िवकता से भौर अन्ताकरण के साहिवक एवं निमंर होने से सम्यश््ञान-सम्पच्च थथाथदर्शौ तत्त्वज्ञ पुरुष की बुद्धि 
दैत ओर अद्वैत से रहित चिन्मात्रस्वलू्प हो जातीदहै । चिदाकाशखूप परमात्मा चिदाकाशमे ही स्फुरित होनेवाके 
अपने इस रूप को--द्रशा-रष्यरूप जगत्‌ को देखता हुभा सदा साक्षीरूपसे प्रकाशिव होता है 1 वह उससे धिच नहीं 
है । एक चेतनसत्ता के उपजीवी होने से द्रष्टा भौर दृश्य दोनों एक है; क्योकि चिदाकाश सवंव्यापौी है । जैसे शुन्यत्व 
ओर आकाश में कोई भेद नहीं है, उसी तरह जगत्‌ भौर ब्रह्यमे भी भेद नहीं है। 

सृष्टि के आरम्भकालमें परमात्माके मनमें अपनेमे प्ऱृतिसहित विलीन हृए प्राणियों के पूवङृत कमं 
वासनानुखारः जो कुछ नियत सूपसे भान हा, वह जेसखाथा भौर जिस प्रकार के काये-कारणभावसे स्थित था, वह्‌ 
आज भी उसौलू्पमें स्थित भौर वही जगत्‌ कटलाता दै। सवंशक्तिमानु परमात्मा को जिखका जसे संकल्प होता 


हे, वह उस ख्पमेंहो जाता हे 1 सत्यसंकल्प परमात्मा की अनुभूति साररूप है 1 अतज उसे जिख वस्तु का भान इञ, 
वह्‌ अभानरूप केसे टो सकता ? 


चेतन जीव कौ जो उत्पत्ति बतायी गयी दै उसका अभिप्राय इतना ही है कि जीव नरा से भिन्न नहीं है, 
यह्‌ वात समञ्ञमे मा जाय । जीव को उत्पत्ति वास्तविकरहै, यठ्‌ बताना अभीष्ट नहीं है । वस्तुतः चेतनस्वरूप जीव 
चिन्मय परब्रह्म परमात्माका अंशे, इसक्िए्‌ कृत्रिम नहीं है । किन्तु अज्ञान से चेत्य अर्थात्‌ दृश्य जगत्‌ को ओर्‌ 
उन्मुख हो जाने के कारणही वह जीव शब्दस कहा जाता है । जीवनसे अर्थात्‌ प्राण भौर कर्मेन्दियों को धाण 
करने से तथा चेतन से अर्थात्‌ ज्ञानेन्रियोंको धारण करनेसे वह॒ जीव कहलाता है । भवै ज्रह्य है" इस यथाथं आत्स- 
स्वरूप को भूलकर चिन्मय जीवात्मा जब यह्‌ देखने रुगता ठैकि भँ यह मनुष्य आदि शरीर हु भौर यह्‌ एथ्वी आदि 
भेरा आधार दे, तब वह उसोमे हृद्‌ आस्था बांवक्ेताहै असत्य मे सत्य बुद्धि करके ही जीव भावनाशकं बंध 
जाता है ओर अपने भीतर बारम्बार भावना एवं नानात्व का भनुसरण करने र्गतादे। जो जिसमें अत्यन्त भासक्त 
होगा, वहं उसे क्योंन देेगा ? जगत्‌ कीजो भान्तिहोरहीहै, वहु असत्य हीह, तो भी भावनाके कारण इख 
प्रकाय प्रीदृता को प्राप्त हौ गयी है । सबके कारणभ्रुत सनातन ब्रह्म से भिन्न दूरा कोई जगत्‌ काकारण नहीं है । 
वह कारण भी कायता के बिना सम्भव नहींहै भौर निविकार कूटस्थ सच्चिदानन्दघन अद्वितीय ब्रह्यमें कायंता 
आर कारणता आदिका होना कदापि सम्भव नहीं है । इसलिए इस जगत्‌ को प्रतोति अज्ञान केकारण दीहो रही है। 

वसिष्ठजौ ने कहा-- ज्ञान कौ ज्ञेथतापत्ति अर्थात्‌ जो ज्ञानस्वरूप हे, उसे ज्ञेय--जड रश्य 
बन्धन दै भौर उस ज्ञेयता-- जड दृष्यबुद्धि का सवंथा निवारण ही मोक्ष कट्राता है । 

रामजी ने पृछा-- ज्ञान की ज्ञेयता~बुद्धिक्रा निवारण कैसे होता 
हो जाने पर यहां बन्धुता बुद्धि कैसे निवृत्त होठी है ? 

वसिष्ठजी ने कहा शम, दम, आदि साधनों से युक्त सच्चिदानन्द परमात्मा 
होति से भान्ति-बुद्धि इर हो जातीहै। उस भ्रान्ति-वुद्धिके दूरहोजानेपर इ 
अत्यन्ता भावख्पा परम शान्तिमयी स्वरूपभ्रता निराकार मुक्ति प्राक्च होती है । 

श्रीरामजी ने पूछा कैवल्य बोधल्प ॒सम्यम्जञान क्या कहराता ठे, जिसकी पूणंरूप से प्रासि हो जाने पर 
यहं जीव बन्धनसे छुटकारा पा जाताहै ? 

वसिष्टजी ने कटा-- सनका अधिष्ठान्रुत जो चिन्मात्र ज्ञान दहै, वह चिकालमे भी ज्ञेयरूप नहीं हो सकता । 
वहु चेवल भग्यय ज्ञान भवणनीय है । इस प्रकाय जो भान्तरिक बोध है, उसे सम्यग्लान कहा गया है । 

रामजीने पछा--ज्ञानस्वरूप चिन्मय परमात्मा के अन्दर उससे भिन्न ज्ञेयता क्याहे? साथही श्ञान 
शब्द की व्युरेपत्ति केपे करनी चाहिये । अवबोधनाथेक “जञा धातु से भव में त्युट्‌ प्रत्यय होने पर ज्ञान शज्द बनता है 
या करण में प्रत्यय होने पर ? 


समज्ञलेनाही 
ठे? उश ज्ञेयता-बुद्धि का सवथा निवारण 


र सम्यग्ल्ञानरूप प्रबोघ प्राप 
स प्रकार ज्ञेयता--जड हश्यवुद्धि की 
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विष्टजी ने कटा-बोघमत्र ही ज्ञानदै 1! अतः यां सावसाधनमाच्र ज्ञातकोही ग्रहण किया गया है 
अर्थात्‌ मावमेंप्रत्ययकरनेसे जो ज्ञान शब्द बनतादै, वही यहां अभीश्टै। ज्ञान अौरज्ेयमे कोई भेद नदहींदै, 
जसे पवन ओर स्पन्दन में ( वायुः गौर उसकी गतिशील्तामें ) भेद नटीं होता है । 
रामजीने पूछा--यदिरेस्रीबातदहै तो यह्‌ ज्ञान, ज्ञय मादिका रमजो खरगोशके सींग की भांति 
मिथ्यादही दै, तीनों कालों में व्यवहार के योग्य कैसे सिद्ध होतादै? 
वखिष्ठजी ने कहा-- बाह्य पदार्थोके भ्रमसेही यहीं ्रमवुद्धि उत्पन्न हई दै, एेसा जानना चाहिए । 
वास्तवमेंक्िसीमी बाह्य अथवा माभ्यन्तरिक पदार्थं का अस्तित्व सम्भव नटींटे। इसलिए ज्ञान ओर ज्ञेय भादि 
का भेदध्रम मिथ्याहीहै। ( स्वप्नकाल मेँ अथवा आान्तिज्ञान में सहलो असत्‌ पदाथ व्यवहार में बाते हैँ । अतः यह्‌ 
यह्‌ ज्ञान गौर ज्ञेय आदि का श्रम असत्य होने पर भी इसका अज्ञानियों के व्यवहार मे भाना असम्भव नहींदहै।) 
रामजीने पूछा तुम, मँ आदि जो यह्‌ प्रव्यक्त दृश्यपदाथंदै, जो भ्रूत ञादिल्पसे अनुभदमे आयादहै, 
वहदटैही नहीं, यह्‌ कैसे समक्चा जाय ? 
वसिष्ठजी ने कटा-यृष्टिके भआरम्भकालमें विराट्‌ पुष ब्रह्मा भादिकेरूपमे कोई भी पदाथं उत्पन्न 
टी नहीं हमा 1 इघयियि किसी ज्ञेय मथवा द्य वस्तु कौ सत्ता सम्भव ही नीं है । 
रामजी ने पृछा मूत, भविष्य मौर वतमान कालम होनेवालानजो यह्‌ जगत्‌ का दशन है, जिसका 
प्रतिदिन सवको अनुभव टो रहा दे, इखके होते दए भाप यह कते कठ रहे कि यह जगत्‌ कमी उत्पन्न ही नदीं 
ठेजा; इखचल्यि कमी किसी को इसका देन भी नहीं हुआ । 
वसिष्ठजी ने कटा--स्वप्न के पदार्थ, मृगतृष्णा का जल तथा संकल्पित पदाथ-येसबन तो कभी उत्पन्न 
हए भौर न वास्तवमें कभी देले गये। फिर मो, भ्रमवश इनकी प्रतीतिहो जातीदहै। इसी तरहर्म, तुम भादि रूप 
जो जगत्‌ है, यह्‌ न कभी उत्पन्न हमा मौर न तत्त्वटष्टि से रेखने पर कभो उपलग्ध हौ हमा । इसलिए सवंथा मिथ्या 
दै, तथापि ्रमवश इसकी प्रतीति होतीदै। 
समजो ने पुटा--र्म, तुम, यह इत्यादि स्पे पणेत अनुभव मे मानेवाला यहं जगत्‌ सृष्टिक भदिमें 
उत्पन्न ही नदीं हुषा, यह कैसे समन्रा जाय ? 
वसिष्टजी ने कहा-कारणसे ही कायं उत्पन्न होता दै, अन्यथा नहीं। यह्‌ एक निश्चित सिद्धान्त है। 
प्रख्यक्रालमें तीनों लोकोंका जो पणंतः ल्यहो गया, तब पुनः इसको उत्पत्ति के किए कोई कारण ही नहीं रह 
गयाया (कारणन होने से सृष्टि हुई ही नहीं, इसल्यि जो कुछ दीखता है, सव मिथ्या प्रतीति माच है )। 
रामजी ने पूचछा--महाप्रख्य हो जाने पर्‌ जो अजन्मा, अ 
सृष्टि कौ उत्पत्ति का कारण कैसे नहीं ही सकता ? 
वसिष्ठजी ने कहा-- कारण मे जो कायं सतूरूप से विद्यमान है, वही उपसे प्रकट होता है, जो उसमे है ही 
नही, वह्‌ कैसे प्रकट हो सकता हे । क्या कभी घट से पठ कौ उत्पत्ति होती है ? कभी नहीं । 


रामजी ने कहा- महाप्रलय आते पर जगत्‌ सृक्ष्मरूप से ब्रह्य में रहता दै । वही सृष्टिके समय पुनः उससे 
प्रकट हौ जाता । 

वचिष्ठजी बोले-महाप्रल्य के भन्त तक उस ब्रह्य मे जगत, की सत्ता का किसने अनुभव कियादहैतथा 
उसको वह सत्ता वहां किस रूपमे रहतीरहै ? | 
रामजीने कहा- ब्रहम मे जगत्‌ की सत्ता उस समय ज्ञान स्वरूपा ही होतीदहै भौरज्ञानियोंके अनुभव 


म भी भातो है। भतः वह्‌ प्राकृत अकाश के समान शुन्य-ल्प तो नहीं होती। इसल्यि उस सत्ता को भसत्‌ नहीं 
कहा जा सकता | । $ 


विनाशी परब्रह्म अवशिष्ट रह्‌ गया, वही त्रुतन 


~ ¬~ ~~~ 
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वसिष्ठ जी बोके--यदि देसी बातदहैतो वहज्ञानदहौी तीनों रोकोंकास्वलूप है। किन्तु जो विश्युद्ध ज्ञानं 
जन्म आर सेहो सक्ते ह? 
प है, उसके जन्म आर मरण कै ॥ # 

५ ॐ श्रीराम जीने पूछा--यदि इख प्रकार सुष्टिउख ब्रह्मम स्थिव नहींहै तो यह भान्ति कहौसे आौर कैसे 
भा गयी ? यहं मुज्ञ बताइये । ४ ए 

श्रीवसिष्ठ जी ने कटा--करायं-कारणता का अभाव होनेसे हीब्रहमामेन सृष्टिहैन प्रख्य! यह्‌ जो जगत्‌ 
भासित होता है, वहं जिसको भौर जिस रूपमे भास रहार । वह्‌ सब ज्ञाता, ज्ञान भौर ज्ञेय रूपी त्रिपुटी केव 
आस्मादहीरहे। 
० । रामजी ने पुछा--यह बात तो असंगत-सी ल्गतीहै। जो यन्त्र का चारक चेतन है, वह्‌ जड यन्त रूप 
कैसे ठो खकता हे? व्रा इश्वर स्वयं हौ दृश्य कैसे बन सकता? काठ दाहक बनकर अग्निकोजलादे, क्या यह्‌ 
कभी सम्मवदै? । ॥ । 
| वसिष्ठ जौ ने कहा-- द्रा दृश्य भाव कोनहीं प्राप होता; क्योकि दृश्य की सत्ता सम्भव ही नहीं है 1 
केवर द्रष्टा दी प्रकाशित होतादै, जो एकमात्र खच्चिदानन्दधन स्वरूपं एवं सरवपरमो है । 

रामजीने पूछा -तब सृष्टिके आदिमे अनादि, अनन्त, शुद्ध चिन्मय ब्रहम ही जगत्‌ का संकल्प करता 
है । इसी से इख जगत्‌ का भान होता । यदिेखान होवा तो चेहय जगत्‌ का प्राक्थ्यकैसे हो सकता था ? 
| वसिष्ठ जौ ने कठा-- किसी भी चेत्य की उत्पत्ति सम्भव नहीं हे; क्योकि उसका कोई कारण ही नहीं है । 
चेदय के अत्यन्त अभावके ही कारण चेतन की नित्यसुक्तता भौर मवणनीयत्ता सिदध होती है । 

रामजी ने पूखा-- यदि ठेसी 


बातदेतोये अहंता आदि चे 
आन कैसे होता हे मौर स्पन्दन आदिका भनुभव क्यो होताहै ? 


वसिष्ठ जी ने कहा भै पहले ही बता जका हे किकारणकी सु 

र्वु की उत्पत्ति नहीं हृद थौ । ेसी दशा मे चेत्य कहां से होगा 

की प्रतीति केवर रम मात्र है। 

रामजी ^ पुा-जो वाणीकी पटच से बाहर है, चेत्य ओौर चलन दिस रहित है, खदा स्वप्रकाश 

र निमंल है, उस नत्यगुक्तं परज्रह्य मे किसको किस निमित्त से मौर कैसा भ्रम हो सकता है ( नब ब्रह्म के सिवा 
दया कोई है दी नहीं मौर वह्‌ नित्यमुक्त ज्ञान स्वरूप ट 


तो उसमे किसको ओर कैसे महो ? फिर 
गत्‌ नामक भ्रम क्या बलाद?) इसका उत्तर मुषे दौजिये। चब द जनता हे 198 
ज 


वसिष्ठजीने ल्प भ्रम काकोई कारण नहीं ठे; इसज्यि यह निशित रूप से कहा जा सकता 
न उसकी सत्ता ्रिकालमं भौ नहींहै। तुम, मै आदि सब ॐ एकमात्र शान्त स्वल्प निधिकाय ब्रह्मही है। 
८ रामजी ने पुछा--फिर तो देश, काल, क्रिया, दन्य, भेद, संकल्प ओर चित्त सभी वस्तुभों की उत्पत्ति 
-म्भव ही हे, फिर दन सबकी सत्ता कैसे उपस्थित हो गयी ? | 
भ वसिष्ठ जी ने कहा- देशं, कार, क्रिया, द्रव्य, भेद, संकल्प भोर चित्त इन सबकी स्ता मन्ञानमात्र ही 
। अज्ञान से भिन्न इनको सत्तान हे, न पहले कभी थी । 


रामजी ने पुछा--ततवदृ्टि से कारण ॥ अभावमेंदेत भौर एकत्व की सम्भावना हौ नहीं रह्‌ नादी । 
कय न कोई बोष्य ह्‌ जाताहैन बोधक । वोध्य-बोधकके अभावमें बोध का होना भी कैसे सम्भव होगा ? 


( जिसका बोध होताहै वह कमं कारकतो नाही चाहिये । कमं माननेपरद्रैत की भापत्ति होती है भौर कमं 
न मानने पर बोध किस वस्तुका हो, यह्‌ प्रन खड़ाहौ जाताहै।) 


त्य केसे ओर कहा से उत्पन्न हुए है, जगत्‌ का 


तान होनेसे आदिकारमे ही किसी 
१ इसच्यि सब कुछ शान्त स्वहूप परब्रह्म ही है । 


है 





[2 = | 


मोक 
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वसिष्ठुजी ने कटा-अज्ञानी जीवदही बोधके हारा अपने अज्ञान विनाशरूप फलका आश्रय होकर 
मात्मवोवता ( बोवकमंता) कोप्रा्ठहोतादहै। इसी सै बोध शब्द भी बोध्यता ( बोधदूप फल वारी सकर्मकता ) 
कोप्राप्ठहोतादै।ये सव वातं अनानियोँंको सखमक्चानेकेच्यिही कहने योग्य हैँ । हम-जैसे जीवन्मुक्तोंके लिय 
नहीं ( जी वन्मृक्त पर्ष तो ज्ञाता, ज्ञान बौर सेयल्पी व्रिपुटीसे रहितो शुद्ध ज्ञान स्वल्पो जातादहै। उसके 
च्िवोव की सखकमंता का निरूपण अनावश्यक हो जाता दहै) । 

रामजीनेप्रूछा--र्भै जीवन्मुक्त ह एेवा अनुभव होनेसे यह्‌ बिद्धहैकिबवोधही भहता कूप परिणाम 
को प्राप्ठहोतादै 1 यह्‌ वोव अहंभावकोप्रापघ हुमातो यथां बोध नहीं रह गया। उसमे भित्रता आ गयी। 
जनन्त, जल से भी वढ्कर निर्मल, चिन्मय, परमात्मस्वलूप भाप-जैसे जीवन्मृक्त पूरुषो में यह वोध भिन्न महता 
कये सम्भव टोतीदहै? 

वसिष्ट जीने कहटा--बोध स्वरूप जीवन्मृक्त की स्वरूप भूताजो बोधतादहै, वही उसमें विशुद्ध महता 
कटलाती है । तवज्नानी कार्म मौर तुम भी उसके स्वल्प भृत ज्ञान से भिन्त नहींदै। उसमेजोद्रौत ह्प व्यवहार 
देखा जावा है, वह्‌ वायु भौर उखके स्पन्दन की भति अद्रैतलू्पहीदहै। 

रामजी ने पृचछा--षंसारको स्वप्न की भाति मिध्य समक्षकेने माच्रसे कौनसा अभीष्टं फल सिद्धहोता 
दै ? स्वप्न आदिमे पदार्थोकी साकारता कैसे शान्तहोती दहै? 

वसिष्टुजीने कहटा-अध्यात्मशास्त्रके पूर्वा पर के विवेक पूवक विचारसे ज्ञानोदय होने पर पदार्थो 
में साकारता या स्थूलता की भावना शान्तदहो जाती है । वे सव-के-खब चिन्मय ब्रह्मरूपी ह, एेसा भट निश्चय 
हो जाता दै । इसी तरह स्वप्न के पदार्थों भो ( जागनेपर ) स्थुकवा की भावना निवृत्तहो जाती है। 

रामजी ने पूछा--जिसकी भावना स्थुलताको छोड़कर अत्यन्त सूृक्ष्मताकोप्राघ्ठहो गयी दहै, वह्‌ जगत्‌ 
को कैसा देखता है ? उसका यह्‌ संसारभ्रम कैसे शान्त होता? 

वसिष्ठजीने कहा--वाखनाकेक्षीण दहो जगत्‌ को उजड़ा हभा, असत्‌ के सह, भाकाश में दीखने वाक्ते 

गन्घवं नगर के समान ओौर वर्षा द्वारा मिटाये गये चित्र के तुल्य देता है । 

रामजीने पूछा--वासनाके क्षीणो जाने पर जिसके खयि जगत्‌ की स्थितिस्वप्नके तुल्यहो जाती 
है, उख पुरुष की जागतिक पदार्थो के विषयमे जब स्थूलता की भावना मिट जाती दहै, तब फिर क्या होतार ? 

वसिष्टठुजी ने कहा--जिसकौ दृष्टि में जगत्‌ केवल संकल्प सूप है, उस पृट्ष कौ वह्‌ अति सूक्ष्म वासना 
भी उत्तरोत्तर क्रम से विलीन हो जादी दै। इस तरह सवथा वासनादयुन्य होकर वहं शीघं ही निर्वाण ( मोक्ष) को 
प्राप्ठहो जाता दहे । 

रामजी ने पृदछा--जो अनेक जन्मों से बद्धमूल अनेक शाला-प्रणा्लानों से सुशोभित तथा जनम्म-मरणूपी 
बन्धन मे डालने वारी है, वह घोर वाघना किस उपाय से पुणंतः शान्त हो जाती है 

वसिष्ठ जी ने कहा--यथाथं तकवन्नान से जव यह्‌ भ्रममात्र॒दहषयचक्र स्थुलरूपता से दहित भनुप्रूत हो जाता 
है, तब क्रमशः उसको वाना का क्षय होने र्गतादहे। | 

रामजी ने पूछा--जब ददयचक्र स्पूलाकारता ले रहित भनुभ्रूत हो जाता दै, तब भौरक्याहोताहै ? 
पूणं लान्ति कैसे होती दहै? 

वसिष्ठजी ने कहा--स्थूलकारता का भ्रम मिट जाने पयं जब जगत्‌ कौ केवल चित्तमात्रह्पता अवगत हौ 
जातौ दै गौर चित्तवृत्तिं के निरोषस्े जगत्‌ मे गौरव वुद्धि नहीं रही द्‌, तब जगत्‌ क प्रवि होनेवाली भास्या 
श्रान्त दहो जाती) 
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रामजी ने पुछा--चित्त कैसा है ? उसका विचार कैसे कियाजाताहै? भीर उसके स्वल्पं का अङीभाति 
विचार करलेनेपरक््याहोतादहै ? यह्‌ बताइए । 

वसिष्ठ ने कहा--चेतन का चेतनीय विषयों की ओर उन्मु्ल होना ही चित्त कह्राता है 1 इस समय 
जो चर्चा चर रही दै। यही इसका विचार है । इससे इसकी वासना शान्त हो जाती है 1 

रामजी ने पुा-- चित्तके रहते हुए चेन का अचेत्य परमात्मा की भोर उन्मुख होना कितनी देर के 
लिए खम्भव हो सकेगा ? ( क्योंकि चित्तवृत्तियों का निरोध होने पर ही परमात्मामे अटल स्थिति हो पातीहै) 
अत यह बठाह्ये कि निर्वाण-पद प्रदान करनेवाली जो चित्त की अचित्तता है, उसका उदय कैसे हो सकता है ? 
( द्‌ सरे शब्दों मे चित्तके याशका दही उपाय बतानेकीङ़पा करं ) 

वसिष्ठ जी ने कहा-- जब चेत्य जगत्‌ को उत्पत्ति सम्भव दही नहीं हे, तब अतिशक्ति जीवात्मा कंसे भौर 
वहा से उशका चिन्तन या अनुभव करेगा ? चेत्थ की सत्तान होने से चित्त की सत्ताभी चिरकारसे ही नहीं है । 
फिय किसके नाश का उपाय बताया जाय ? 

सामने पूा-निस चेत्यका सबको अनुभव होता है, उसका होना कौसे सम्भव नहीं है? जिसका अनुभव 
हो रहा हे, उखका इख तरह भपलाप, उसकी सत्ता को अस्वीकार कँसं कियाजारहाहै 

वसिष्ठजी ते कहा--अन्ञनीकीटष्टिमें जो जगत्‌ का 
उसका जैसा स्वरूप है, वह्‌ अद्वितीय ज्रह्ययय होने के कारण 
ही जगत्‌ कौ सत्ता का निवारण किया गया है । ) 
॑ रामजी ने घरछा--भज्ञानियो का धंलोक्यकेसाहै ओर वहं सत्य कैसे नहीं 
जैसा है, वह बाणी का विषय केसे नहीं हो सकता ? 

॥ वसिष्ठनी ने द ४9, ४ ६, वहं भादि-अन्त से युक्त तथा दठरू्प है । परंतु वक्वज्ञानिथों 
करी टथिमें > नहीं दे । उनको दृषटिमं जगत्‌ को सत्ता सम्भवही नहीं दैः क्योकि आदिकाले ही कभी उसकी 
उत्पत्ति नहीं हुई । (4 

रामजी ने पूछा--जौ भआदिकाल से ही उत्पन्न नरह इभा, उसकी सत्ता कभी सम्भव 
भौर आभासशुन्य है । यदि जगत काभी यही स्वरूपहै तो उसका अनुभव केसेहो रहाहै? 

वसिष्ठजी ने कहा--जामग्रत्‌-जगत्‌ स्वप्न-जगत्‌ के समान असत्‌ होता हृ 
हे । इसकी कभी उत्पत्ति नहीं ई; क्योकि उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है 1 यह स्वप 
-क्रियाकारी भी प्रतीत होवा दहै। ५ | 

रामजी ने पूा--स्वप्न आदि में भौर संकल्प एवं मनोरथ आदिमे जौ ट्श्य का 
जाग्रत्‌ व्यवहार के अनुभव से उत्पन्न जाग्रत्‌ खूप सस्कारसे होता है। किन्तु यहं जाग्रतु किससे अ 

वसिष्ठजी ने कहा--यदि जाग्रतु के संस्कारसेही स्वप्नका भानहोताहैतौ सपने 
चर कैसे प्रातःकाल जागने पर सुरक्षित रूप से उपरुन्ध होता है । ४ 

रामजी बोके-हे भगवन ! जाम्रत्‌-पदाथं का स्वप्नमे भान नहीं होता; किन्तु अन्य पदाथं ही स्वप्न मे 
भासित होता है । वह्‌ मन्य पदाथं ज्रह्य ही दै, यदह बात मेरी समज्ञमे आ गयी । अब इतना ठी प्च्ना शेष है कि बहं 
अन्यं पदार्थरूप जह्य अपूवं जगत्‌ के रूप में केसे भासित होताहै? 

वसिष्ठजी ने कहा--सवब कुछ भपव-खा ही भासित होता हयो, देखा नियम नही दे । कोई पदाथं जिसका 
पटे अनुभव नहीं हृभा दै, चित्त मे अदु प्रतीत होता है ९ भर्‌ कोई जिसका पे अनुभव हो डका हे, अपुवं नहीं 
त्रतीत होता । बह भनुभव सृष्टि के भादि, अन्त गौर मध्यमे कयि हए अभ्यास के भनुसखार ही भाषित हवा है। 


1 स्वरूप है, वह सत्य नहीं दे ओरज्ञानीकी हिं 
वाणीका विषय नहीं हे । ( अतः यहाँ अज्ञानियों के 


ठे तथा तत्त्वज्ञानियों का जगत्‌ 


नहं हे । वह असदूष 


टी खतु के तुल्य प्रतीत हो रहा 
न के तुल्य प्रकट होकर अरथं- 


अनुभव होता है, वह्‌ 
छभव मे आताहै? 


मं गिरा इभा भपना 





2. 
रामजीनेपरूटा-इस तरट्‌ आपके उपदेणसे यह्‌बाठतो समन्मेंञआ गयी कि आग्रतू-जगत्‌ भी स्वप्न 
के समानदहीदहें1 किन्तु यह्‌ स्वप्न-तुल्य प्रतीत होने वाका जगतू्पी यक्ष मी क्रर प्रह॒की भाति कश्देताहै 1 बतः 
किस प्रकार इध रोग की चिकित्साकी जाय ? 
वसिष्ठुजी ने कटा- यह्‌ जो संसारलूपी स्वप्नदटै, इसका क्याकारणदहो सकता? कायं से कारण भिन्न 
नटी है, यह्‌ वाव सवत्र देखी गयी है । इख प्रकार इस विषय में विचार करो । 
सामजीने कटा-स्वप्न की उपरु्विका कारण है चित्त। इसलिये स्वप्न-जगत्‌ चित्तरूपहीदहै। इसी 
प्रकार आपके विचारसे यह्‌ जाग्रत्‌-जगत्‌ भो जो आदि-अन्तसे रदित भौर भसार दै, चित्तह्पदही है । इस निदचय 
से जगत्‌ रूपी रोग की चिकित्खा स्वतःसिद्धटै। 
वसिष्ठजी ने कटा- मै कटे चकाहंकि चेठनकाचेत्यकी गोर उन्मुख हौनादही चित्तदहै। इसदटष्टिसे 
चित्त महान्‌ चेतन्यवन ही दहै) वही जगत्‌ के आकारमें स्थित दै । अतः सिद्ध हमा कि स्वप्न, जाग्रत्‌ आदि कुछभी 
चिन्मय ब्रह्य से भिन्न नहीं; क्योकि भादिकाल्सेही यहु जगत्‌ कभी उत्पन्न ही नहीं हमा है । इसलियि यह्‌ सारा 
द्श्यमान प्रपच्च जजर-ममर, शान्त, भजन्मा एवं अखण्ड सच्चिदानन्दघन ब्रह्य दही है। 
रामचन्द्रजी बोले-- अपके सदुपदेश से म यह्‌ मानता ह कि जीवात्मा को भान्ति के काभ्ण द्र्टापन भौर 
मोक्तापन के साथ सृष्टिके जन्म-नाश जादि सारे धम परमपद-स्वरूप परब्रह्ममेंप्रतीतहो रहै । 
वसिष्ठजी ने कटा- जो रखसेभी रस-ततत्व के ज्ञावार्द-सारसेभी सार वस्तुको मथकर निकालने 
जोय जानने में समथ, एसे विद्वानों की विचार-व्यापारसे युक्त जो कोई नवीन दिह, वह्‌ पहटी है तथा समस्त 
विचारों मौर शाख्रके श्रवण, मनन, निदिध्यासन के परिपाकसे परिनिष्ठितजो परम ततवूप अथं है, उसका 
मपरोक्ष जनुस्चव कराने वारी जो तत्त्वज्ञानी जीवन्मुक्त महात्माभोंकी दषटिहै, वह दुसरीहे। उन्हींदो द्णियोंका 
जवलम्बन करके मने सम्धूणं विश्वके स्वरूप पर तव तककफे ल्यि इश प्रकार विचार किया आर विचार करना 
आवश्यक समज्ञा ट्‌, जव तक कि यह्‌ वबोधनदहौ जाय कि जितनी भी दिया मौय उनके द्रष्टा क दरष्टापन रह, वे सब 
त्रिकारुमे भी नहींदटे। खारा जगत्‌ असत्‌ है--शुन्य है। उखकी प्रतीति ममात्र दे । वस्तुतःन तो कोई रुन्यता है 
मोरनश्रमदही है 1 नित्य-निरन्वय, सवत्र एकमात्र बपरोक्ष परमानन्दस्वहूप परब्रह्म ही विराजमान है । 
रामजीने कहा-- यदि षौ बाह तवतो यहं सारा जगत्‌ सदा सवं पदाथं रूप परमा्थ॑मय ब्रह्मही 
है,जो न कभी उत्पच्च हौताहै भौरनकमी नष्टहीहोतादहै। जगत्‌ कीप्रतीतिके रूपम यह्‌ भान्ति ही भासित 
हो रही है । तार्विक द्शिसेतो वह्‌ भ्रान्ति भी नहीं है, केवर परत्रह्यकी ही सत्ताहै। 
वरिष्ठ जी ने कहा--दृश्य कौ उत्पत्ति सम्भव न होनेके कारणन व्ह भौरन ट्श्य हीदहै। वा, 
दष्य जोर दशन भादिकी त्रिपुटी कुछ नदींदै। केवल निविकार चिदाकाशदही है! जे स्वप्न आदि 
पुद्ष द्रष्टा, दृश्य गौर दशेन को त्रिपुटी रूप होतादहै, ्व॑सेदही जाग्रतूमें भो एकमात्र वह्‌ जीवात्मा ही स्वयं र्ट, 
श्य भोर दशन की च्रिपुटीको धारण करके विराजमान होता है। अतः भासने योग्य पदाथ, भान तथा भासक 
स्वयं प्रकाश चेतनदही दहै, खगं भादि बृष्टिके तुल्य स्फुरित होवा हृभा वह्‌ स्वयंही प्रकाशित होता है । अज्ञानी 
रोगों को यह्‌ सृशिभ्लेही आश्वं के तुल्य प्रतीतदहो। परन्तु ज्ञानी महात्मा्भोकी टदशिमेतो यह्‌ स्वभाव भ्रुत 
ब्रह्मरूप ही दं । सृके ादिमें जब कि एक विशुद्ध चेतनही विमान रहै, तब उसमे संसार की उत्पत्तिका क्या 
कारणहो सक्तां? दृश्य को सत्ताकिषी तरहभो सम्भवनदहौ सक्नेके कारण केवलब्रह्यही जगत्‌ रूप से 
भासिवहोर्हादहै। इख तरह्‌ चिदाकाश स्वरूप परमात्माहीसृषटिके भारम्भमेंवृष्टिख्पसे स्फुरित होता है । 
अतः यह्‌ जो जगत्‌ है, परमात्मादहीहै। बुन्यता भौर आकाशकेमेद को कल्पना भी अज्ञान मातर हीटरै। इष 
तक्तव को समञ्च ठेने पर्‌ भी जन तक यह्‌ सुन्दर भनुभवसे युक्त एवंद्दृन जाय, तब तके साधको पाषाण की भि 


मे एकही 
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मौन एवं निविकल्प होकर एकमात्र परमात्मामेंदही स्थित रहना चाहिये। जिन विषय भोगोंको बार-बार भोगकर 
परम वंराग्यके कारण त्याग दिया गया है, उन्हें मज्ञानी पुरुषों के कहने पर भी प्रहण नहीं करना चाहिये । 


रामचन्द्रजी ने कहा-- यहां सब कुछ शान्त, आरम्बन रहित, विज्ञान स्वरूप, अनन्त, रागजुन्य, कल्पना 
रहित एवं विशुद्ध अद्वितीय सच्चिदानन्द घन परब्रह्मही दहै! उसके अत्तिरिक्तन यह दष्यरहै,न द्र्टारहै, न सुषिरे, 
न जगत्‌ है, ओर न जाग्रत्‌, स्वप्न एवं सुष्िभदिदहीदहै। यहजो कुछ दीखतादहै, वह सब अघत्‌ हीहै। इस 
भ्रान्ति कौ उत्पत्ति करटा से होती? इसबातका विचार करनाभी उचित नहींहै; क्योकि भान्ति के अभाव का 
अनुभव हो जाने पर भान्ति रहती ही नहीं, तब उसके कारण का विचार करना कहां तक संगतो सकता है ? 
निविकार एवं ज्ञान स्वरूप परनब्रह्ममे भ्रान्तिहोदही नहीं सकती । यह जो भान्ति रूपताका ज्ञान है, वह भी जरह्यरूप 
हीदे। ब्रह्मसे भिन्न नहींहै। जसे मृगतुष्णामे जलका, गन्धवं नगर का भौर नेघ्र दोष के कारण उत्पच्चदो 
चन्द्रमा कारम विचार से उपलब्ध नहीं होता, उसी प्रकार अविद्या नामकथ्मकी भी विचार से उपरुञ्धि नहीं 
होती । वह्‌ भ्रान्ति कहांसे मायी ओर क्यों जायी, यह्‌ प्रहन भी य्हांशोभा नहीं पाता है; क्योकि जो वस्तु है, उसी 
पर विचार करनेसेखाभहोतादहै। जोहैदही नहीं, उस पर विचार करनेसे क्या लाभ होगा? इसचियि कभी कोई 
भ्रान्ति सम्भव नहींहै 1 यह्‌ आवरण रहित नित्य॒ विज्ञानानन्द घन ब्रहयाही सब ओर व्याह! भाज यह्मजो कुछ 
भी जगत्‌ भासित होता रै, यह्‌ परन्रह्यदहीटहै। निरतिशय भानन्दसे परिपुणं परन्रह्य मे यह एणं परन्रह्य ही विराज 
रहा ठ 1 जन्मरहित, भमर, इन्द्रियों हारा ्रहुण करने के अयोग्य, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित, निविकार तथा खब बोर 
से निदोषि परमपदरूप परमात्मा ही सबभओर परिषरुणंहो रहाहै। वही अह्म्‌" (मे) पदसे कटा गयादहै। फिर 
भौ वह अहंकार से सवथा रहित है। अनेकरसरूपसे प्रतीत होने पर भी वहु एक ह तथा विद्युद एवं सदा प्रकाशमान 
है । आदि, मध्य मौर अन्तसे रहित जिस परमपद को देवता तथा ऋषिभी नहीं जानते है, वही यहं स्वेत्रं प्रकाशित 
हो र्हाहै। करटा है जगत्‌ गौर करटा उसकी दश्यता? दैत गौर अह्रैत की भावना को उभाडने वाले जो वाक्य सन्देह 
मोर्‌ रम है, उनसे हमारा क्या प्रयोजनदहै? वास्तव मे सबका आदि, अनामय स्वरूप एक परम शान्त ब्रह्य ही 
परिपुण हे । मपरिच्छ्त्ति उदय वले-सवंव्यापी इख परत्रह्यका साक्षात्कार हो जाने पर अज्ञानी की रष्ठिमें 
स्फुरित होने वाला संसार रूपौ पिशाच तत्वज्ञ की दषटिमे नष्टहोजाताहै। वह्‌ जड की भाति व्यवहार मे र्गा 
होतो भौ उसज्ञानी कौ पूवं कौ भेद बुद्धि उखी तरह गल जाती, जसे जके भीतर रुहर नटो जातीरहै। 
यहाँ वास्तन मेन तो अज्ञाने, न्रे नद्ष्लदै भौरन सुख का उदय ही है । विद्या-मविवा, सुख-दःल- 
सव कुछ निमंल ब्रह्य ही है 1 जितना भौरनजो भौ यहाँ है, बह सव विशुद्ध सच्चिदानन्द घन बरह्म ही है। वह ब्रह्म 
मैदहीह। सदाही सबकुछ एकमात्र मँहीहुं। मेरा कहीं अन्तनहींहै। मै परम शान्त ६, सब कुछ नहीं है। 
एकमात्र सत्‌-स्वल्प ही हं अथवा वह्‌ भी नहीं हु, मेही परम आश्चयं रूप निर्वाण नामक परमशान्ति-स्वरूप है । 

रामचन्द्र जी कहते है --जिसखको बोध प्राघ्ठहो गया है, वह्‌ ध्यानस्थ महात्मा केवल गपने चितस्वभाव 
भँ स्थित रहता है । वह्‌ न कुछ ग्रहण करतादहै भरन कुछ त्यागी करताहै। समाधिया ध्यानंस्च उष्नेषपरभी 
वह्‌ सदा जैसे-का-तैसा अपने स्वरूपम ही स्थित रहता हे, जैसे दीपक प्रकाश पफौलाता हिमा भी कुछ करता नहीं है, 


वैसे ही ज्ञानी सब कुछ देखता हुभा भी निष्क्रिय बना रहता है । बहु मन के मनन से युक्त होने परभी कहीं आसक्त 
न होनिके कारण वास्तवमे मन, अभिमान भौरमननसे रहितदहीरहै। उस योगी को समाधि से उने पर विश्वरूप 


नामक, ओर समाधिकारुमें ब्रह्य नामक चिन्मात्रं स्वरूप परमाथ सत्य का ही सर्वर दशन होतारै। उसे सुष्डि 
भौर संहार खन चिन्मात्र ही प्रतीत होतेहै। संसार च्रिविध तापो से अत्यन्त सन्व्त है भौर निर्वाण अस्यन्त शीतल 
है ( क्योकि उसमे समस्त तापो कौ शाभ्तिदहौ जाठी हं) । वास्तव मे भत्यन्त शीतल निर्वाणही शाश्वत है। यह्‌ 
तप संखारतो तीनोंकालोंमेदहैदही नहीं । जसे स्वप्नमे अपने भाई-बश्युके मरतेया जीने परभी स्वप्ने जये 
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उव स्वप्न गत वृत्तान्त में सत्यता-बुद्धि नहीं होती ( धतएव उसे वहांकी घटनासे हषं भत 
नही होते ई) । वैसे टी ठत्वज्ञानी पुद्षकीदए्य पदार्थो में सत्यता-बुद्धि नदीं दती ( इसय्यि भनुदूल-प्रतद्रुल 
५२४ तं चे द्व-थोक का अनुभव नहीं हौता। ) सम्यक्‌ ज्ञान होने पर देह से सम्बन्ध रखने वाले भोग पदार्था मौर 
ष ष ५६ पायो चेज्ञानी को उसी तरह सवथा विरक्ति रहती है, जैसे स्वप्नसेजगे हृएु पुष्प की स्वप्नगत 
छ ६4 अर भासक्ति नहीं रहती । वैराग्यसे बोध की भौर बोधे वैराग्य की वृद्धि होतीदै। वे दीवाल 
८441 समान एक-दुखरे से भभिन्यक्त होते । अन्धकारमें दीपक जकानेसे दौवाल अभिव्यक्त होती दै 
64 ग पर पडनेसे प्रकाशकौ विशेष अभिन्यक्ति होतीदहै। जिस बोधसे व॑राग्य सम्पन्न होतादै, वस्तुतः 
ग नाम बोध दै 1 जिससे धन, त्री, धुव भादि की सुख-युविधा-बुद्धि पहने स भी बढ़ जातीहौ, वह्‌ बोघ या 
बुदिमानी के ल्प जडता ही स्थितदहै। बोधका बोघत्व इतनादहीटहै कि उससे वंराग्य की वद्धि हई धर्थात्‌ वैराग्य 
होने खे ही बोव सार्थक समा जाता दै । जिखपुरषमें वैराग्य नहीं है, उसकी वित्ता भी पूता हीदहै। बोघ 
जीर वैराग्य रूपी उक्छृ्ट॒यम्पत्ति दी मोक्ष कठलाती है । उ मोक्षर्प अनन्त शान्त पदमे स्थित हए भुखष को 
कभी शोक नदीं करना पड़ता । जो खदा मपने आत्मामे रही रम रहादै, शान्त, विरक्तं एवं अहंकार रदित टो 
गवा है, उख ज्ञानी पुद्ष की समान संकल्प रहित एवं निमे स्थिति हो जातीदै1 सहस्र-सहछ प्रयत्नशील पुरुषों 
नं से कोई विरलादीएेखा बल्वानु गौर उत्खाही होता, जो उठकर वासना जाल को उसी तरह छिन्न-भिन्न कर 
देता है, जैसे कोई-कोई विह पिजडेको तोड़ डार्ताहे। जिसका अन्वःकरण शद्ध दै, उस पुरूष के भीतर वाषनाशुन्य 
माव प्रकट दोन पर उखे यह्‌ सुद्द्‌ बोघप्राघ्ठहो जातादैकि सारादृ्यतब्रह्महीटहै। इससे उसकी वुद्धि एकमात्र 
निर्वाण ल्प परत्रह्यमें दी सुस्थिर हो जाती है । तत्पश्चात्‌ उसमें मोक्ष नामक अनन्त शान्ति का उदय होता दहै, 


हृद पर्व को 


वचिष्ठजी ने कटा-- त्ञानवान्‌ पुरुष कौ समगचि-अवस्थामेँं अथवा वग्यवहारकाल्मेजो शिलाके समान 
घनीभूत निश्चल स्थिति है, वह्‌ निमंल मुक्ति कटलाती है । पाप भमीरदुख का निवारण करनेवाछे उस मोक्षपदमें 
स्थित होकर हमलोग समाधि भौर व्यवहारमें भी इसी तरह खमभावसे रहते हें । 


रामजी ने कहा--जेचे मृगतृष्णा में जल, समुद्र भादिके जलम तरद्ध भौर भंवर, सुवणं में कटककुण्डल 
आदि आभ्रूषण तथा स्वप्न मौय संकल्प मे पवंत-ये सव बिना इए ही प्रतीत होते, वैसे ब्रह्ममें यह जगत्‌ कभी 
उत्पत नहीं हुमा भौर उसमे कोई भाकारमभीनहींहै। इस प्रकार स्वंथा असत्‌ होकर भी वहं अज्ञानियों को भासित 
होत्तादै। पहले दी यह क्रु मी कभी उत्पन्न नहीं हुभा; क्योंकि दखकी उत्पत्ति का कोई कारण नहींहै । इसल्यि 
वन्व्यापृत्र के समान इख जगत्‌ को सत्ता केवल काल्पनिक दहै। कल्पना के सिवा भौर किसी रूपमे इसकी सत्ता नहीं 
है 1 इख जगत्‌-घान्ति का कारण हीक्याहै, जिससे यह प्रकट होती? कारण के बिना किसी भी कायं का होना कहीं 
मी सम्भव नहीं है। वस्तुतः निविकार, भजर, अमर्‌ त्र्य भी इसका कारण नहीं हो सकता है; क्योकि पूर्वावस्था का 
क्षय हुए विना कोद भी वस्तु यहां कहींभी सविकार नहींहौ सकती यदि वाणी का अविषय ब्रह्म ही कारणरूप से 
विद्यमान दहै तो करटा" किचकौ भौर किस प्रकार जगत्‌ शब्द के भथं की प्रतीतिर्यां होंगी । वास्तव में यह्‌ जगत्‌ भाकाश 
के समान निल, शिला के समान घनीभूत मौय पाषाण के समान मौन, शान्त, अक्षयन्रह्यहीहै। यह्‌ परम सम- 
स्वरूप, एक, अनादि, भनन्त, शान्त ब्रह्य महाकाश दही है । इसमें जगत्‌ की बातदही कहा है ? जैसे जलमें रुह्रों के 
उघ्ने भौर शान्त टौनेसे जलम भिन्नता नहीं भाती, उसी प्रकार ब्रह्मे सृष्टि मौर प्रल्यसे भी कोई भिन्नता नहीं 
भाती । सा रासारतत्तव के ज्ञाता कों महात्मा पर्ष इस विशुद्ध परमपदमे उसी तरह एकता को प्राप्त हो जाते है, 
जैसे जर की शद जलराशि में मिलकर एक हौ जाती है । परन्रह्य परमात्मा में परब्रह्यस्वरूप ही जो भपर जगत्‌-- 
भात होता ह, वह्‌ विचारकरने से पश्ब्रह्मही सिद्ध होतादै; क्योकि निमल, शान्त, परन्रह्य मे जगत्‌ भौर उनके 
व्यवहारो का होना सम्भव नहीं है। 


॥ ^ 0 


वसिष्ठजी ने पुछा-- यदि रेखा मान केकि यह्‌ हण्य जगत्‌ कारणभूत ब्रह्मम उसी प्रकार स्थितै, जेसे 
बीज मे अंकुर तो यहा सृष्ठि आदि कौ सत्ता कैसे नहीं सिदध हो खकती ? 

रामजी ने कहा--बीजमे अंकुर यदि अंकूरल्पसे ही रहता तो उसमे दूंढने पर मिता 1 किन्तु बीजं को 
फोड़कर देखने परः वह दिखायी नहीं देता है । यदि करीं बीज के भीतर अवयवो की मूक्ष्म सत्ताहैतो वहतो बीजं 
ही दै, कुर नहींहै। ब्रह्मके भीतर भी जगत्‌ की सत्ता इसी तरह सिद्ध नही होती है । जो जगत्‌-सत्ता उपरुञ्धघ 
होती है, वह यदि सूष्मरूपसे ब्रह्ममेहो तो वहतो नित्यन्रह्यही है; क्योकि ब्रह्य अविकारी है 1 अतः ब्रह्म से सिच 
जगत्‌ की सत्ता कदापि सिद्ध नहीं होतीहै। यह्‌ जो कोई अनिवंचनीय जगत्‌ दीखता हे, तत्त्वज्ञान हो जाने परं 
अनुमवमेंही नहीं माता हे। भनज्ञानावस्थामें भी प्रतीत होने के कारण सत्ताः भौर वस्तुतः असत्ता से परिपुष्ट यह 
जगत्‌ स्वानुभवंकगम्य होने से मनिवंचनीय ही दै । सारा प्रप परम शान्त, निष्क्रिय, अखण्ड, आभासचुन्य, अनादि, 
अनन्त एवं स्वयंप्रकाश ब्रह्य ही दहै । सूञ्ञे अपने उख परमारमस्वरूप कां यथार्थं अनुभवै, जो जन्म ओौर मृत्युस 
रहित, शान्त, अनादि, जनन्त, महान्‌ उपाधिचुन्य जौर निराकार है 1 जो संवित्‌ ( चित्तवृत्ति ) भीत स्फुरित होती 
है, वही वाक्यरूप मे बाहरप्रकटहोतीरहै। जैसे जो बीज भूमिम बोया गया है, वही अंकुरल्पसे प्रकट होतादहै। 
यह्‌ जगत्‌ अज्ञानी को दष्टिमें सत्यहै ओर ज्ञानवानुकीदष्टिमे मिथ्या । जो इसे बरहयाख्प मे देखता है, उसके ल्यि 
ब्रहम दै तथा जो शान्त महात्मा पुरुष ह, उनके स्थि यह शान्त होकर अन्त मे शूम्य्प ही रह जाता है । नै चिदाकाश 
है । आप चिदाकाश स्वयं चिदाकाशहँ1 आप एकमात्र चिदाकाशभावको पाक्त हो एकाकाशरू्पतामे ही स्थित हैं । 
आप मनुष्योंमेश्रेष्ठह ओर ब्रह्माकाशभावमेंदही स्थित हैँ । मै अपने आकाशतुल्य विशुद्ध स्वरूपानुभवकेदास 
सर्वात्मक चिदाकाश-सहश आपको ज्ञेय, पूर्णानन्द ब्रह्म से अभिन्न जानकर प्रणाम करता ह । वास्तव में चित्‌-स्वरूपं 
होन के कारण ही यह जगत्‌ बिना किसी कारणके ही उसमे उत्पन्न अौर विलीनं होता-सा भासित होता है । अतः 
यह निमंल पर्माकाशरू्प ही है । सम्दणं शास्त्रीय युक्तियों तथा समस्त पदों से अतीत जो निर्टश् बरहयपद है, उसी कों 
पाकर आप ब्रह्माकाशस्वरूप हो गयेदहैँ। समस्त शास्वोके अर्थोस्े परे, चिल्ल अथवा आकार से रहित, नामषूप से 
हीन, भनुभवस्वल्प, शुध, चिन्मय, एक, अजन्मा एवं सबका भादि निर्मल चिदाकाश ही यहा विराजमान है । उसमे 
किसी प्रकारके नाम कौ केल्पना के ल्थि स्थान नहींहै1 उसज्रहामे मरुकी आशंद्धा ही व्यथं है-- वह्‌ नित्य निमंल 
सच्चिदानन्दघन हे । 

रामचन्द्रजी ने कहा-- कषा कीजिये जिससे बहुगी ढोनेवाके उन कीरकों के इस प्रसंग का तात्पयं भलीर्भाति 
समश्चमे भा जाय भोर कोई सन्देह न रह्‌ जाय । 

वसिष्ठजी ने कहा-- गो भ्रुमण्डल के मनुष्यहँयेही वे बहंगौ ढोते बाच कीरकं है भौर उनका जो दारिद्रच 
जनित दुःख था, वह्‌ इत मनुष्यों का महान्‌ भनज्ञानरहै। जो महान्‌ वन बताया गया है, वह सद्गुरु, णत्‌-शाल 
आदि काक्रमहै। वेजो भादर जुटाने के लिए उद्योगशौलयथे, उसके द्वारा इन भोगार्था मनुष्यों की भोर संकेत 
करिया गणा दै । अत्यन्त कृषण मनुष्य अन्य सब कार्यो को उवेक्षा करके मुसे भोगयाशियां प्राप् हो, इस उद्देश्य से 
शाख भादि मे--उनसे बताए हए उपायो में प्रवृत्त होता है। भोग परवश होकर भोग सामम्रीके लियि ही शालं मे 
प्रवृत्त होने पर भौ जीव क्रमशः अभ्यास कर्के अपने किए परम मभोष्ट भादि पद ( पख्रह्म परमात्मा) को प्रा 
कर केतादै। जैसे रुक़ड़ी के लिए उदयत हए भारवाहक को मणि प्राप्त हो गयी, वसे ही भोग-संग्रह के लिए शास्म 
वत्त हुए मनुष्य भौ निष्काम भावसे शाखरोक्तं खाधनोंका अनुष्ठान करके परमपदको प्राक करके हँ । कोई 
कोई यह सोचकर कि देख तो शास्र भौर विवेक-विचारसे क्या रछाभहोताहैः _ यों सन्देहयुक्त कौतुहलवश शाश 
मे प्रवृत्त होता है । फिय तदनुकूल साधन करके उत्तम पदको प्राक्त कर केता है। जिसे परत्रह्मल्प उत्तम तत्त्व का 
स्नातकाय नही हभ, वहं पुरुष धन ओौर भोग के किए सन्देहपूवेक शाख आदि सें प्रवृत्त होता है ( जब उसे अभीष्ट 











५११२५) 


वस्तुको ब्राध्ि टोनेसे शाल भादि पर पुरा विए्वासखहो जातादै, तब तदनुकरूल पारमार्थिक साधनों का आश्रय 
केकर ) वह उख परमपदकों प्राघ्करचेतादै। लोग अपनी वासना कै अनुपषार किसी ओौरही प्रकारके फल को 
शासे शाक्त साधनों में प्रवृत्त होते दहै, परन्तु बहंगी ढोने वाले कीरकों को जैसे मणि मिल गयी, वसे ही उन्हे 
भी बौर ही उत्कृष्ट फल ( मोक्ष } की प्रा्चिहो जाती है । 
जो स्वभावसेदही निरन्तर परोपकारमें ल्गाहोवादहै, वह साधु कहा गयादै। उसकी चेष्टा, उसका 
भाचार-व्यवहार्‌ घवके लिए प्रमाण होतादहै। साधु पुरषोंके सदाचारसे प्रेरित होकर ही अज्ञानी लोग शास््रोक्त 
फल मे सन्देह रहते हृए भी भोग प्रासिकी बाणासे णान आदिते प्रवृत्त होतेह! भोगके लिए शास्नोक्त कमंमें 
प्रवृत्त हृजा पुरुष उससे भोग मौर मोक्ष दोनों प्राप्त कर केता दै, जैसे ककड की इच्छा रखने वाले कारक को वनसे 
चिन्तामणि प्राप्त हो गयी थी 1 जिख प्रकार वनसे किसीको चन्दन-काष्ठ, किसीको साधारण रत्न ओर किसीको 
चिन्तामणि मिक जाती है; उखी प्रकाय शाख्रसे कोई काम, कोड्‌ अथं, कोई धमं, कोई धरमम-अर्थं-काम तीनों मौर 
कोई सम्पणं मोक्त प्राप्त करज्ते है! शाल्र आदिमे च्रिवगं ( घमं, जथं भौरकाम) का ही मुख्यलूप से उपदेश 
हे । ब्रह्यकीप्रा्ितो वाणीकाविषयदही नहींदै1 इसल्यि ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाके शालं में भी पद भौर 
वाक्यो की मुख्य वृत्ति से उसका निरूपण सम्भव नहींदहो सकरादै। जैसे वन्त आदि ऋतुभोंकी शोभा उनके काये 
हुए पए, फर मौर पल्छव जादि की उत्पत्ति से सूचित होती हुई स्वयं भपने अनुमवसेदही प्रतीत होती दै, उसी प्रकार 
ब्रह्म की प्राछि शास्र के सम्बूणं वाक्यार्थो सै व्यञ्जना वृत्ति द्वारा ध्वनित होती हुई केवल अपने अनुभवसे ही जानी 
जाती है! जैसे सुन्दरी युवतीं मणि, दपंण मौर चन्द्रमा भादि सवे बकर स्वच्छ लावण्य उपलब्ध होता रहै, वंच 
दी यद्यपि शास्त्रम घमं आदि तीनो वर्गो से उत्कृष्ट ब्रह्मज्ञान वियमानदहै, तथापि समस्त पदों परेजो परम बोध 
हे, यह मश्वरदालु मनुष्य कोनतो शाख्रसे, न गुरु के उपदेश-वाक्यसे, न दानसे मौरन ईदवर्‌ के पजनमसेही प्राप्त 
होतादै\!ये शाख आदि ययपि श्रद्धालु करो ब्रह्यप्रा्षि करनेमें कारण नही है- तथापि श्रद्धालु को एकमात्र परमात्मा 
मं विश्वाम प्राक्च करानेकी पूणंतः कारण बन जाते; कंसे? सो बताया जाताहै, सुनो। शाल्रका बारम्बार 
अभ्यास करनेसे श्रद्धालु का चित्त विशुद्धहो जाता दै, तब वह अनायास शीघ्रही उस पावन परमपद का साक्ना- 
त्कार करलेताटै1 सतृशाख्रसे जविद्याका साततिक भाग उन्नत बनाया जावा दै गौर उस साविकं भाग से इसका 
तामसिक भाग क्षीणहो जाता है! सत्‌-णास्रल्पी उत्कृष्ट जरु से भविद्याजनिव मल को धोनेवाला पूरुष अचिन्त्य 
वस्तु-शक्ति के प्रभावसे परम शुद्धिकोप्राप्करक्ेतादहै। जैसे ईखके रख से अपने हौ अनुभवसि स्वादिष्ट माधुयं 
की उपरुव्धि होती है, उसी प्रकार सत्‌-णाख भौर सद्गुरु के उपदेणरूप उपाय से "सत्वमसि' आदि महावाक्याथं 
का सारल्प भार्मन्नान प्राप होतादह1 जेखे आकाशम आरोक के सबभोर फले रहनेपर्भी प्रभा भौर दीवाल के 
संगसेही वह्‌ सुस्पष्टल्पसे अनुभवमें आातादहै, उषी प्रकार महावाक्यके श्रवण भौर उसके अधिकारी पुरुष के 
योगसे ही आत्मज्ञान का अपरोक्ष अनुभव टोतादै। वही शाख्रश्रवण सफल, जिससेज्ञान प्राप होतादै, वही 
लान सफल दे, जिससे समता प्रा होीहै भौर वहौ समता सफल है, जिसके जाग्रत्‌ होने पर जाग्रत्‌ में भी स्ति 
की भाति परमात्माके स्व्पमें नितरिकल्प स्थिति हो जाती । इस प्रकार यह सब वृं सतू-शाख्र एवं सद्गुरु के 
उपदेण मादिसेप्राष्ठहो जातादहै। इसच्एि पूरा प्रयरन करके सत्‌-शास्र आादिका अभ्यास करना चाहिये । शाखो 
के अथं का विचार करने से, गुरुजनों के उपदेश-वाक्य से, सत्संग से, शोच, सन्तोष, तप, स्वाघ्याय, ईए्वर-शरण- 
इनं नियमो के पालन सं भौर मन एवं इद्धियोंको वशमे करने सं वह॒ सम्पण विश्वपद से भतीत, सेश्वर, सबका 
आदि, अनादि एवं सच्िदानन्दमय परम पद प्राप होता है। 


वसिष्ठजी ने कहा---जो बात बार-बार कहौ जाती है, वह अज्ञानी के हदय में निष्चय दही बैठ जातीदहै। 
पह मेने स्थिति-प्रकरणका वणन क्रिया था, जिससे यहु बात भरीर्भाति समन्षमेभा जाती है कि इस प्रकार 


उत्पन्न हुभा जगत्‌ केवल भरममात्र है । तत्पशात्‌ उाशम कौ युक्तिषों द्वारा यहबात बायी गयी थी कि इस जगत 
) ८ ४ 
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मे उठपन्न हुए प्रत्येक पुरुष को उत्कृष्ट उपरम के गुण सं गौरवशाली होना बाहिए । उपशम प्रकरण मे कहे गये 
उपशम के क्रमिक साधनों हाया मनुष्य को अत्यन्त उपशान्त होकर यहां सन्ताप रहित हो जाना चाहिये! जिखने 
प्राप्तभ्य वस्तु को प्राप्त कर क्या है, उष तत्वज्ञानीको सांसारिक व्यवहारो मे कंसे रहना चाहिए, यह थोडी-सी 
बात मेरे मह से तुम्हें ओर सुननी टै । जगत्‌ में जन्म पाकर मनुष्यको बाल्यावस्थामें ही जगत्‌ की इस वास्तविक 
स्थिति का ज्ञान प्राप्त करके यहां चिन्तारहित होकर रहना चाहिये। जो सबके साथ खौहादं ( मैत्री ) को जन्म 
देने वालोहै भौर सबको आए्वासन प्रदान करती है, उस समताकापुणं खूप से आश्य केकर संसार में विचरण 
करना चाहिये । समतारूपिणी सुन्दर ल्ताका फरुपरम पवित्र होतार, जो सम्पूणं साघन-सस्पत्तियों से युक्त 
होने के कारण सुन्दर तथा समग्र सौमाग्यकी वृद्धि करने वाला है । जिनकी समग्र चे्टाएं समताके कारण सुन्दर 
होती है तथाजो न्यायसे प्राप्त वर्णाश्चिम व्यवहारमें लगे रहते हैँ, उन महापुरुषों की सेवामे यह सारी सांसारिक 
विभरूति सेविका कौ भाति उपस्थितहौो जातीहै। समतासेजो सारभूत अक्षय सुख प्राप होता है, वहन तो 
राज्य से मिल सक्तादहै जौरन प्रेयसी जनोंके समागमसे ही सुलभो सक्ता ह । तुम समताको सस्पृणं दण्छ्ो 
की शान्ति की चरम सीमा, रोषावेश तथा संशयल्पौ रोगकानाश करने वारी भौर सम्पण दुःखरूपौ आतप (बुप) 
के तापसे बचाने के च्िएु मेव समह्यो। जो समतारूपी अमृतसरे ओतप्रोतरहै, उसके लिए सारे शत्रु बन जाते हैँ। 
वह्‌ यथाथदर्णी होतादहै1 एेसा मनुष्य तीनों लोकोंमें दुलंभदहै। प्रबुद्ध हुए अपने चित्तरूपी चन्द्रमा ऊँ सारभूत 
भमृतसे भी बदे-चदे साम्य का भनुभव करते हुए ही जनक आदि समस्त तत्वज्ञ जी वन-निर्वाह करते है। समताका 
अभ्यास करनेवक्ते जीव का क्रोध, लोभादि अपनादोषमभी शान्तिएवं उदारताके रूपमे परिणत होकर गुण 
बन जातारहै, दुःख भी नित्य सुख दहो जाता भौर मृत्यु जीवन बन जाती है । 

समतारूपौ सौन्दय से सुन्दर लगने वाले महात्मा पुरुष को योगशाल्र वणित सुखी, दुःखो, पुण्यात्मा सौर 
पापार्माके प्रति क्रमसे मंत्री, करुणा, मुदिता भौर उपेक्षारूपिणी महिलाएं सदा गते लगाती है । उसके प्रति वे 
असक्त-सौ रहती हैँ । समतासे युक्त पुरुष सदा भम्युदयशील होतारहै1 समतायुक्त पुरुष के चित्तम कभी चिन्ता 
का उदय नहीं होता तथा इस जगत्‌ मे एेसी कोई सम्पत्तियां नहह, जो समतासमस्पन्न पुस्षको प्राप्न ई हो । 
जो अपने जीर पराएु सभो कार्योमें समभाव रखने वालाहे, साधु स्वभाव ( अपराधियोंकोभी क्षमा करनैवाला ) 
है, जिसका सबके प्रति उत्तम व्यवहारः है तथा जो चिन्तामणि कै समान उदार है, देत पुरुष को मनुष्य भौर देवता 
सभी चाहते है । जो सदाचार सम्पन्न ओर सबका हिति करने वारा हे, अत्यन्त सस्पन्न रहता है तथा जिसका 
चित्त खवके प्रति समानदहै, पसे मनुष्यकोनतौो आग जलातीदहैओौरन जलही बाता या गातादहै। जो पुरुष 
मानन्द भौर उद्वेगसे रहित होकर जो कायं जसे होना चाहिए, उसे उसी तरह करता है तथा खबको समान हटि 
से देखता है, उसकी तुलना करने भे कौन समथ हो सक्ता टै? सदाचार सम्पन्न भौर सवका हित करने वा 
तरवज्ञ पुरुष पर मित्र, बन्धु, शचरु, राजा, व्यवहारपरायण मनुष्य तथा बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ लोग भी विवास करते है । 
तरवज्ञान सम्पन्न शमदर्शौ पुरुष भपने न्याय प्रा स्वाभाविक कमं की परस्पराभों मेल्गेहृएनतो अनिष्टकी प्रापि 
से भागते दै भौरन इष्टकी प्रा्िसे सन्तु होतेह समता से सस्पन्न चित्त वाके महात्मा पुरुष समस्त देवताभों 
द्वारा पूजे जति दँ । समदर्श पूरुषजो कछ करताहे, जो भोजन करताहै, न्यासप्राप् होनेसे जिय पर आक्रमण 
करता दै भीर अनुचित जान कय जिसकी निन्दा करता है, उसके उन सब कार्योक्ो सारी जनता खदा प्रणंखा करती 
है । समदर्शी पुरुष दह्मारा किया गया कायं श्रुभ द्खायीदेया भन्ुभ, दैरसे पूरा इभा होया भाज ही तत्कारहो 
गया हो, उसे खब रोग उत्तम मानकर उसका भभिनन्दन करते हैँ । 

लगातार बड़े भयानक सुख-दुःख उपस्थित होतोभौ समदर्शी पुष उनसे थोडान्घा भी उद्िग्न नहीं 
होते है । राजा शिबि ने अपनी इष समदशिताकेही कारण शरणमे भए हृए कवूतर की रक्ता कै किए प्रसन्नचित्त 
से अपना शरीर काट कर्‌ निकाला हुभा मांस॒देदिया था । समतागक्त हदय वक्ते एकं भूपाल ( शििध्वन ) प्राणों 
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खे मी वद्‌ कर प्रियतमा भार्वाको अपने सामने दही परपुदषके दवारा आक्रान्त हुई दे< शुन्ध नटीं हए भ । - निषि 
देण के राजा ने सैकड़ों मनोरथो प्रा हुए इकलौते पुत्रको, यो दावम हारा गयाथा, अपनी समवृ केही 
कारण विना क्री घवराहटके राक्षकेहायमें सौपदिया। राजाओों में श्रेष्ठ भूपाल जनक उत्सव के किए सजायी 
गयी अपनी मिथिला नगरीमें आग ल्ग जाने पर सममावसे ही उसे देखते रहै ( उनके मन में विषादं नहीं हमा )। 
खमदर्शी शाल्वराजने न्यायतः बेचे गये अपने ही मस्वकको कमल्दल की माणि तत्काल काट डाला था। सौवीर 
नरेश ने कुन्द पुष्पो की राशि के समान कान्तिमान्‌ तथा श्वेत पर्व॑त के समान सुशोभित ेरावत हाथी को, जो उन्हीने 
इन्द्रस जीता था, यज्ञम ऋत्विजो के कह्ने से सवे तिनके की मति त्याग दिया--इन्द्रको वापस रौटा दिया 1 
देखा उन्हनि जपनी खमतायुक्त बुद्धिसेही प्रेरित होकर कियाथा। समवृद्धिसेही अपनी जीविकाके किए काम- 
धन्वा करने वाले कुण्डप नामक एक चाण्डाल नेएकगौको मजदूरीमें लेने की शतं ठहरा कर एक ब्राह्मण की पाच 
गी्मो को; जौ कोचड़में फंस गयी थीं, निकाला मौर म जदूरी में मिली हुई उस गायको पुष्कर तीथ में उसी ब्राह्मण 
के हार्थो मे दान कर दिया था । इससे तत्काल माएहृए विमान पर्‌ चट्कर वह देवलोकका चला गयां। समता 
का मरधृर अन्या करने वाक्ते कदम्ब वनवासी एक राक्षस ने समस्त प्राणियों का विनाश करने वाली अपनी राक्षसी 
त्याग कर दिया । वालचन््मा के समान सुन्दर जडभरतने अपनी समवृद्धिताके कारणदी भिक्षां मिले हए 
भागके अङ्धारे को गृड़के लङ की माति ल्लाच्यिाथा। ऋषि-मुनि धरे सिद्ध, जो देवताओं द्वारा सम्मानित 
2" क ३ श्रतं एवं ` तपस्या की चमूद्धि का चन्वव करते यमय समदततिवा के टी कारण उदधि्न नदीं हृषु थे । रन्तिदेव 
€ 1 उन्न्वाका मादि दरखदे खाधारण मनुष्य भी समदशशिवा काट मभ्याख करने से महापृष्षोंके भी 
दृनताथ ता 1 इदलोक गीय परलोकमें सुल को सिद्धि के किद्‌ मौर मोक्षल्प पुषा नं शरवृत्तिके ल्थिभी 
उत्तम वद्धवाठे पृरष सदा समदशिता स टी व्यवहार करतेहैँ। किषीकोभी किसी तरह की पीड़ान देता हुमा 
पुख्षन मरण की ञ्च्छा करेन जोवन कौ । न्याय से जो कतंन्य प्राघ्हो जाय, उधका समतापूवक आचरण करता 
६1 0 + यो उमतावश गुण भौर दोषों को एक-पा जानता टै, जिसकी टि पें सुख-दुख भौर छोटे-बड़े समान 
भ ए यर भपमान को एक-खा समङ्ताहि मौर प्राप्त व्यवहारोंकामभी घुचाखुरूपसे खम्पादन करके पवित्र 
दाग 9 १ सुशोभित होनेवाखा वह्‌ पुरुष सवत्र निद्र भाव से विचरण करतादट्‌। 

देखी दशामेंवे कर्म + इष्प सदा एकमात्र भथ प ही । स्थिव रहते भौर कौ मेही र्मतेहू। 

वसिष्ठो ने क नहीं कर देते ह? क्योकि उन्हें कमं से कोई प्रयोजन नदींदै। 


टा- जि 0 8 न 
है--ये दोनों दृष्ट्यां क्षीण ह्य त्री देय दष्ट भौर उपादेय दृष्टि अर्थात्‌ अमुक कमं त्याज्यदहै भौर अमुक ्राह्य 


की भी क्था जावश्यकता है? जानी च उसे कमं का त्याग करनेसे क्था प्रयोजन दहै? अथवा कमं का आश्रय लेने 
त्याज्य टो मथवा एेसा क्र च च्यि इस जगत्‌ मे कोई भौ एेसी वस्तु नहीं दै, जो उदे कारक होने के कारण 
से को$ ° जौ तत्त्वज्ञ के च्य अवश्य करने योग्य होने से उपादेय हयो । त्वन्न पुरुष 

योजन है गौरन कर्मो का आश्रयचज्नेसे। इसल्यि वणं ओौर आश्रम के अनुसार 


जो कमं जसे होता रह 

॥ त्य ~ =+ 
र्पंसे चेशा करता रहवां ५ उसे नह्‌ उसी प्रकार करता र्हतारै। जब तक आयुर, तब तक यह्‌ शरीर निश्चित 
> 


ञ 


ह ? खदा निविकार रहने वानो न वह्‌ शान्त भावसे यथा प्राच चेष्टा करे। उसकात्याग करने की क्या भावश्यकता 

ता युक्त निमेल बुद्धिसे जो कमं जैसे किया जातादहै, वह्‌ सदा निर्दोष दही होता 
{दस्य जीवन्पुक्तहै, जो बुद्धि से यथाप्राप्त वर्णाश्रम-घमं का अनुसरण करते हं। 
जि तथा अन्य वीतराग पृरुपमभीरहै, जो भन।सक्तचित्त एवं चिन्ता 
हँ । कुछ लोग वर्णं गौर आश्रम के भनुखार प्राप्त वेदोक्त व्यवहार का अनुसरण 
रहते है भौर पच्च-महायज्ञों से अवशिष्ट अमृतमय अन्न का भोजन करते है! चारों 
भोर देव-ुजन भादि स्वकं का मनुष्ठान करते हृए्‌ नाना प्रकायकी चे्टाभों एवं 


उनके सिवा दुसरे राजा री, 
रहित होकर तुम्हारे सरश राऊ 
करते हए सदा जग्निहोतर म 


वर्णो मे से कख लोग सदा £ 


जसे तत्त्वज्ञ र 
य करते 
रगे 
यान 
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प्रयत्नो मे लगे रहते ्ह। कुछ महानु आशय वाले महापुरुष अपने भन्तशकरणमें सम्युणं फलों की आसक्तिं का 
त्यागकर सब प्रकार के नित्य-नैमित्तिक कमे करते हुए तत्वज्ञानी होकर भी अज्ञानी की भांति स्थित रहते हं । कुड 
लोग उन सूनी वनस्थल्यों मे ध्यान लगाते है, जहां सपनेमे भी मनुष्यों के दशन नहीं होते ओर भोके-भाकले सृगछौने 
भरे रहते रह । कुछ लोग उन पुण्यतीर्थो, अ।श्रसों या देवाल्यो मे रहते ह, जो पुण्य की बुद्धि करते वाले ह, जहाँ सदा 
पुण्यात्मा पुरुष निवास करते हैँ तथा जहा का सदाचार मन ओर इन्द्रिया के निग्रहसे सुशोभित होता है 1 कुछ 
समतापुणं हदय वाके पुरुष रागदेषका परित्याग करनेके व्यि शच्रु-मित्रोसे भरे हए अपने देश छम छोडकर अन्य 
देण मे चले जाते गीर वहा आश्रम बनाकर रहने र्गते हैँ । कितने ही विद्वान्‌ वाक्य करते के ल्यि 
एक वनसे दूसरे वनमे, एक गावसे दूसरे गांवमे, एकं स्थानसे दूसरे स्थान में तथा क पवत से दुसरे पवत पर 
घुमते फिरते दै । महापुरी वाराणसी परम पावन तीथंराज प्रयाग, श्रौ पवेत, सिद्धपुर, बदरिकाश्रम, परम पृण्यसय 
शालग्राम तीं कलापग्राम की गा पुण्यमयी मधुरापुरी, कालञ्जर पव॑त, महेन्द्र वन, गन्ध मादन पवेत, दर्दुर पव॑त, 
सद्यगिरि, विन्ध्यगिरि, मलय पवत अन्यान्य स्थानों ओर आश्रमो मे अनेकं बहुदर्शो तपस्वी रहते हैँ !1 इनमे से 
कृछ रोगों ने विधिपुवंक संन्यास केकर भपने पुवं-आश्रमके कमोंका त्याग कर दियारहै, क्रमशः ब्ह्यचयं आदि 
आश्रमो में स्थित ह किन्हीं की बुद्धि तत्त्वज्ञान से प्रबुद्ध है भौर कितने ही नित्य उन्मत्तो-सी चेष्टा करते ह । को 
स्वदेशसे दर चले गयेहें। कितने ही भपना घरदारं छोड के है । कुछ रोग एक ही स्थान पर प्रसञ्चतापुवंक 
रहते हँ भौर इछ रोग रमते राम होकर श्रमण करते है! भाकाश भौर पातारमे निवास करते वा इन देवता, 
दैत्य भादि महापुर्षों मे से किन्हीं कौ बुद्धि प्रवद्ध होतीहे, वे रोक-सगुण कै ज्ञाता, सम्यग्‌ ज्ञान से नि्म॑र तथां 
निगंण-सगरण तत्तत क साक्षात्कार किये होते है ) कुछ लोगों को बुद्धि सवेथा प्रबुद्ध नहीं होतो है, इसच्यि उनका 
चित्त संशय के घे मं शूलता रहता है । वे पापाचारः से निवृत्त होकर सत्पुरुषो का अनुखरण्ट करते हैँ । कुक लोयों 


की बुद्धि भाधी प्रवद्ध हती टे, वे ज्ञान के अभिमान मे भाकर शालरोक्त कमं भौर भाचारको त्याग देते हँ भौर 
लोकन्परलोक दोनो से भरष्ट हौ जाते हैँ । | 


इस प्रकारं इस जन समुदाय मे जन्म-मरणरूप संसार से ्टकारा पाने की इच्छा वाके बहुतनसे रोग नाना 
प्रकार से व्यवहार कस्ते हुए स्थित हँ । उनकी दिया बहुविध प्रारन्ध-भोग कै भनुदरुल होती है । संसार-घागर से 
वारहोनेमेनतो कारणेन भपनेदेशमें ही रहनाकारणरहै गौरन साध्य तपस्याही कारणरहै। कमंका 
परित्याग करना अन्य कर्माका भआश्रयचेनाभी संसार की निवृत्तिमे कारण नहीं हे । सत्कर्मो के आचरणों से जो 
ख्याति लाभ भौर एेश्वय भादि विचित्र पफल समूह्‌ प्रा होतेह, वे भी संसार-बन्धन से छुडकारा दिलाने में कारण 
तटी है । संसार-सागरसे उद्धेरपानेके ल्थितो एकमात्र मपने वासतबिक स्वरूप में स्थिति ही कारण ह 1 जिसका 
मन कहीं भी भासक्त नहीं दै, बह सागरसिपार्हो जाता है । जिका मन आसक्तिसे रहित है, वह्‌ सुनि निश्य 
शरभ कर्मो का अनुष्ठान मौर भश्रुभ कर्मोकात्याग करता इ फिर संसार-बन्धन मे नही भता । जिसकी बुद्धि 
खोटी--विषयो मे भाक्त है, जिसने अपने मन को विषयो सें खुब छोड़ रला है, बह शर संसारसमुद्र मे इबता ही 
ह । जिखक बुद्धि ने विषयों मे रसानुभव किया हे, उसको वह्‌ बुद्धि दुःख पर्‌ दुलदेने वारी हे। शहद के घ्ड़ेमें 
घुसी हुई मक्ली को तरह उसेनतो वहाँसेहटायाजा सक्ता है ओरनमराही जा सकता है । काकतालीय संयोगं 
से कदाचित मोक्ष की सिद्धि के लिय अपने चित्त कौस्वयं ही परमाम साक्षात्कारकी ओर प्रवृत्ति हो जाती है। 
परमात्मा का साक्षात्कार होने पर्‌ तततव की उपरन्धि करके निमंलता को घाप हमा चित्त निदन्द, अनासक्तं एवं 
निविकार्‌ ब्रह्य ही हो जाता है । 


तुम स्वभावसिही परमा्थेस्वरूप ओर राग आदि दोष से रहित हो। तुम्हारी बुधि सम है । तुम्हा 
स्वरूपानुभव नित्य उदितदहै। तुम महात्मा हो। भतः शोक ओर श्धासे रहित एकाकी रहय । जम्म भौर मरण 
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से मुक्तं जो पावन परमपद, वह्‌ तुम्हींहो। विशुद्ध चिन्मय तब्रह्यल्प जगत्‌ मे प्रकृति, मरु, विकार, उपाधि, 
का बोध आदि कहीं किचिन्मात्र भी नदहींदहैं। सुस्पष्ट ल्पसे नित्य चंतन्यधाम ब्रह्यही विराज रहार 1 "वह्‌ ब्रह्य 
मेही ह" एेखा समञ्च कर निःशङ्क भावसे एकाकी रहौ 1 
वाल्मीकिजी ने कहा--वसिष्ठजी पेखा उपदेश दे चूके, तव उस सभाके सभी सदस्य समस्त एषणाभोंसे 
रदित ओौरव्यानमेंएकाग्रहो अपनी निम॑ल वुद्धि केद्वारा ब्रह्मपदको प्राप्हौ ग्ये। खाथदहीवे मुनि भी मौन 
हो ब्रह्मानन्द के सहज अपरोक्ष अनुभूति में प्रवृत्त हौ गये 1 ठीक उसी तरट्‌, जेसे कमलोंको राणिमे गुनगुनाता 
हुआ भ्रमय चप होकर मकरन्द का पान करनेख्गादहौ। 
समी सदस्यो कै हारा उच्चस्वरसे द्िगये खाधुवादकी घ्वनि भी वहू गुँजने लगी । इन सवसे एेसा 
महान्‌ कोलाहल प्रकट हृभा, जिसने सम्पूणं दिशाजों को «भर दिया । वह्‌ कोलाट्‌छ वाधुपुरित छिद्र वाके कौचकों कौ 
मुरली जैसी घ्वनि के समान मधुरथा। सिद्धोंके साधुवादके साथदही देवताभोंकी दृन्दुभि्यां भी बजने क्गीं 
जिनकी प्रतिव्वनि से समस्त पवंत व्याप्चहो गये। देवत्ताबोंकी दुन्दुभियोंके बजनेके साथही दिशाभोंकीभोरसे 
पलों की वर्षा होने र्गी, जो हिम की घारावाहिक वृष्टिके समान मनोहर जान पड़ती थी । उसने सम्बणं दिङ्मण्डल 
को आच्छादित कर्‌ दिया । खाघुवादके शब्दोंके साथ देववाय्ोंकी व्वनि तथा पष्पवृष्टिके घोष का वहु भिकित 
शब्द-समुदाय वहां वड़ो शोभापनेख्गा । खारा भुवन भारी कोखाह से भरकर अदूभरुत शोभापाने लगा । उत्सवसे 
मतवालादहो उठा । देवताभों भौर चारणोंसे भर गया तथा भाति-भांतिके प्लोसे अलंकृत होकर राजभवन के 
समान दही शोभा पाने खगा । घीरे-घीरे दुन्दुभियों की तुमुल ध्वनि, सिद्ध समूहो के साधुवादजनित कोलाहल भौर पृष्प- 
राशियां एक साथ दही दुलोक गौर भरुलोक कै अन्तराल में उखी तरह्‌ फौलने लगीं, जैसे सागर मे उठी हुई उत्ताल वरङ्ख 
तटवर्ती पव॑त के पास पर्हुच जातीर्हु। देवताभोंका वह्‌ कोराह्ट्पूणं समारम्भ जव क्षणभरमें शान्त दहो गया, तब 
सिद्धोंकेये वचन कानों में सुनायी देने खगे । 
खिद्धो ने कहा--कत्पपयन्त सिद्ध पुरुषों कौ अनेकानेक सभाभों में मोक्ष के उपायों की सहस्रो बार ग्याख्याण 
हृद भौर सुनी गयीं, परंतु उनमें जो मोक्ष कै उपाय बताये गये, वे कोई भी रेते नहीं ये । मुनि के इस वाक्य-विलास 
से-दख महारामायण के श्रद्धाप्रेमपवंक श्रवणसे तियंगृयोनि के जीव, ल्लिर्यां, वाल्क भौर सपं भी परमानन्द को 
प्रा हृए हँ, इखमें संशय नहीं टै 1 वसिष्ठजी ने नाना प्रकारके दशन्तो, हेतुभों मौर युक्तियों दारा जैसे रामचन््रजी 
के प्रति परमात्म-तत्वके ज्ञानका वर्णन कियादहै, वसे ये साक्षात्‌ भपनी घमंपत्नी बरन्धतीजी के प्रति भी करते 
या नही, इसमे संशय ट 1 सूनिर्वागितत मोक्ष~उपाय के अनुष्ठान से वियंग्योनि के जीव भी दुःख-शोक से मुक्त हो गये 
ह । फिर इस भ्रुतल परकौनसे एसे मनुष्य, जो इखके अनुष्ठान से मूक्त न होगे । हम लोग अपने कानों दी भञ्ञलि 
से इस ज्ञानामृत का पान करके परम उक्छृष्ट बोध-घ्री को प्राप हुए हैँ । हमारी सिद्धियां पूणं तथा नवीन दहो गयी हैँ । 


सिद्धोंको इस बातको सुनते हृएसभीकी भूमि कमल, पारिभद्र, पारिजात, संतानक भौर हरनन्दन 
भादि पलों की धारावाहिक वर्षासे भर गयी है । फलों के भार से वहां का विशाल च्दोवा इस तरह ख्टक र्हा था, 
मानो जल्से भरा हृभा बादल नीचे नुक भायाहो। इसप्रकार उ सभाकी भुवं शोभाका दशन करते हुए 
सभाखदांने उस समये अनुह्प भूरि-भररि प्रशंसापूरणं साधुवाद देकर सर्वंथा उदयत हो सम्पण इन्ियोंके दारय 
सा्ाग प्रणाम करके नमस्कारयुक्त कुंुमाञ्जछि से वशिष्ठजी का पूजन किया 1 सभामें भये हुए राजाभौं कौ प्रणाम 
परम्प जब कुछ शन्त हर्द, तव हाथ में अघ्यपात्र केकय राजा दशरथ ने मुनि की पुजा करते हुए कहा-- 


साजा दशरथ ने कहा--भापके सदुपदेश से प्राप हुए बोधस्वरूप, क्षय-वृद्धिरहित, सर्वोत्कर् नि रतिशया- 
नन्दमय जात्मवस्तु से मेरे भीतर परम पृणता प्रक्टहो गयी है। इस भ्रुतल्पर तथा स्वगं मे देववाभों के यहं भी 
एसी कोहं महत्वपुणं वस्तु नही है, जो भप पूज्य महापुर्ष को कभी पूजनके रूपमे प्राप्न इद हो, पथापि म भपने 
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* ५४. 

च्यि भवश्यकतन्य इस गुरुपुजन रो विधि को खफल बनाने के लियि अवसर के अनुरूप कुछ प्राथना करता हुं 1 आपे 
क्षमा करेगे । मँ पत्नियों सहित अपने इस शरीर से, किक भौर पारलौकिक सुख के लिय संचित किये गये गुभ कमं 
तथा समस्त भृतयो मौर सामन्तोसहित इस विशाल राज्य से आपकी पजा करता हं । ये सारी वस्तुएं निजी आश्चमं 
की भाति ही आपके अधीन हैँ । माप अपनी अभीष्ट इच्छा के अनुसारं सज्ञे अपनी भाज्ञा के पालन में नियुक्त करें । 

वखिष्ठजी ने कहा--हम ब्राह्मणलोग प्रणाममात्रसे ही संतुष्ट ह । राज्य का पालन करना आप ही जानते 
है, यह भापरको ही शोभादेवाहै । ब्राह्मण कहाँ भ्रुमण्डल के पालन का भार उठते? 

राजा दशरथ बोके-आपके इस गौरवपुणं उपदेश के सामने यह राज्यदहैही कितना] इख तुच्छ वस्तु 
को समर्पित करते हुए हम विशेष रुज्जित हो रहे हैँ । अतः आप जैसा उचित समन्तँ वही करे । 

वाल्मीकिजी ने कहा--जव महाराज दशरथ इस प्रकार कह के, तब श्रीराम उन महागुर के चरणार- 
न्दो मे पूष्पाञ्जकलि अवित करने के लिये उनके सामने खड़े हुए ओौर नतमस्तक होकर बोले--आपने महाराज को 
निरुतर कर दियादहै। मेरेपासतोप्रणाप्र के सिवा दुसरी कोई सार वस्तुहेही नहीं1 अत्म यही केकर आपके 
इन दोनों चरणों को वन्दना करता हु" यों कहकर श्रीराम ने गुरुके चरणों मे मस्तक रख कर वन्दना की ओर अपनी 
अञ्जलि के पल उसी प्रकार चद़ाये, जैतते वन पर्व॑त के चरणप्रान्त मे अपने पल्लवो से भखके कण समपित कर्ता 
है । उप समय उनके दोनों नेत्र आनन्द के आंघुओं से भरे हृए यथे । व्यवहारनीतिके ज्ञाता रघुवीर ते बड़ी भक्ति के 
साथ गुरुदेव को बारम्बार प्रणाम किपा। दूर खड़े हुए राजाभो, राजकुमारों भौर मुनियोंने दुरसे दही पुष्पाज्ञलि 
समपण एवं प्रणाम करते हुए वसिष्ठजी की वन्दना की। उस अवसर पर वहां कौ गयी पृष्पाञ्जलियोंकी वर्षा 
भाच्छादित मुनिवर वसिष्ठजी उती तरह दिखाई नीं देते ये, जैसे हिम की वृष्टि से आच्छन्न हो गिरिराज हिमालय 
दिखाई नहीं देता हे । सबका साधुवाद सुनते हए अनिभ्यात्मा वसिष्ठ विश्वामित्र आदि को सम्बोधित करके बोले-- 
मापलोगोंनेजो मेरा यह्‌ तुच्छ भाषणसुनारहै, इसमेजो कोई बात स्पष्ट नहीं कही गयो हो, दुषित अथंसे युक्तं हो 
अथवा निरथेक हो, उसे इस समय कृपा करके आप मुज्ञ बतावें ।' 

सभासद्‌ बोके--एकमात्र परमाथं-ततत्व से सुशोभित होने वाके आपके वचन में कोर 
भथं होगा, यह्‌ भाज नयी ही बात हमारे सुननेमे भायी है1 अनन्त जन्मदोषसे हमाराजो पाप या मर सश्ित 
था, उसे जपने आज यहां उधीतस्हधो डाला, जैसे आग सुवणंके दोष को दग्ध कर देती ठे। जैसे आकाशमें 
फली हुई शोतल चन्धमाकी दीध्िसे कुमुद विकसित होते ह, उसी तरह परब्रह्म की व्याख्या करने वारी भौर 
परमानन्दमयी शीतल आपकी वाणी द्वारा हम सब लोग विकास को प्रा हए हँ 1 समस्त प्राणियों को महान्‌ बोध 
प्रदान करने वाले, एकमात्र गुरु को हम सब रोग प्रमाण करते है । 

वाल्मौकिजी ने कहा-- तदनन्तर उन सबने पूनः मेव की गर्जना कै समान गम्भीर 
एक साथ 'भाप मुनिनाथ को नमस्कारै" कहकर आकाशसे सिद्धो दारा छोडे गये नतीन पष्पाञ्जलि-समूहों से 
वसिष्ठजी को उसी तरह भाच्छादित कर दिया, जसे बादल हिमिकीवर्षासे पवंतको ठंक देते है। इसी प्रकार 
रघुनाथजी के भवतार का वृत्तान्त जानने वाले उन सिद्धोंने राजा दशरथ की तथा चार स्वरूपो में प्रकट हुए लक्ष्मी. 
पति नारायण के अवतारश्रीरामकी भी प्रशंसा की। 

सिद्ध ने कहा--हमलोग चार स्वरूपो मे प्रकट हृए भाद्यों सहित नित्यमुक्त राजकुमार श्रीराम को, जो 
दूखरे नारायण के समान विराज रहे, नमस्कार करते दै । चारों समुद्र जिसके किए खाई के समान है, उस संपुणं 
भुमण्डल के पालक तथा भ्रूत, भविष्यत्‌ भौर वतमान कारुमेभी कभी न्न होने वाके राजचिह्लो से सुशोभित 
महाराज दशस्थकोभी हम सिख सुकाते ह । सुनि सेना के स्वामी, भरुमण्डल के पालक, भगवानु भास्कर के समान 
भरि तेजस्वी एवं उत्तम यशं से घस्पन्त मुनिवय वसिष्टको तथां तपोनिधि विश्वामित्रको भी हम प्रणाम करते है, 
कृयोकि इन्दं के प्रभावे हम सवने प्रान्ति के विस्वार को भगाते वालो इख परमं उत्तम ज्ञानयुक्ति को सुना है । 


दुषित या अनुचित 


तथा ऊची आवाज सें 





4.1 
रामजी ने कहा- परम निर्मल हु, अपने-भापमे ही विश्राम चुख का अनुभव करतार, वाह्य इन्दो की 
द्धिसे परे ह, मनकी मी मृह्च ठक परहुच दोनो कटिनदै, निविक्रार ह । आकाश को मुद्रया से नही वाघा जा सक्ता, 
उसी प्रकार शाणं मुञ्चे बव नदीं खक्तीर्है1 मँ देहातीत जीर सवत्र समभावसे स्थित हं दषं, विषाद आौर 
आशा से रहित, स्थित, एक तक समतापूणं दृष्टिसे सम्पन्न एवं आत्मनिष्ठ रोने के कारण सवत्र निःशद्ु होकर 
विचर्वा ह 1 सर्वोपरि सच्चिदानन्दस्वख्प ह, विषयसुख की विल्कुल इच्छा नहीं दहे । 
वसिष्ठजी ने कहा- जैसे आाकाण शान्त आकाशमे विश्राम प्रप्र करता है, उसी प्रकार तुम्हू अत्यन्त सम 
एवं शील आत्मा में पूणं विश्राम प्रा्षदै । सौभाग्यकी वाठ है कि ज्ञानस्वल्प तुमने अपने बोघकेद्रवारा रघरकरुरु की 
मूत, भविष्य ओर वर्तमान परम्परा को पवित्र कर दियादहैँ। अव तुम मुनीश्वर विश्चामित्रजी की याचना पूणं करके 
पिताक खाथ इख पृथ्वीका पालन करते हए सुख से र्ट 1 वारंवार चर्चाटोनेसे भ्रमका निवारण होता है जिससे 
बोध शुद्ध होकर निखर उन्तादहे। रूपओौरनाम-दोही प्रकारके दृश्य रह । इनमे पटला मथंदहै भीर दूसरा शब्द- 
दोनों दही भ्रम ह मौर इनका माजंन मावश्यकदै । अथंक्यादै ? भ्रम को समने का एक संकेत । अथं कौ कोई वास्त. 
विक खत्ता होते हैँ, उन सवके अथं प्रथक्‌ -प्रथक्‌ होने पर भी उनसे अनेक वस्तुभो को उपरुन्वि नही होती । इस तरट्‌ 
अयं-घ्रमका परिमाजंन हमा 1 अथंके विना शब्द जल के कलक नादकी भांति निरथंक दै, भतः वह शब्दता को 
छोडकर अथंर्पता को प्राप्त होता दै; इस तरह अथं्रम के माजंन के साथ उच शब्द-भरम का माजन भीहो जाताहे। 
वास्तवमे यह्‌ हदय स्वप्न कौ भांति चेतन का संकल्प मात्र ह । जगत्‌ की उत्पत्ति कव भौर कहाँ हू्ईटै ? जब जाग्रत्‌ 
टी मिथ्यादै, तवस्वप्नकी क्यावातदहै? क्योकि जाग्रत्‌ ही संस्कार द्वारा स्वप्न दृष्ट पदाथं बनकर स्मरण के 
समान बपने अथेभरूत वस्तु से बून्य होकर सामने आता है। इसल्यि वह्‌ चेतन का संकल्प होकर दुसरे भाकारमें 
विस्तारको प्राप्र हुजा दै । स्वप्न-जगत्‌ ल्प निमंल चिदाकाण खूपवानु होता हुभाभी रूपरहिव है, उसी प्रकार 
त्रिभुवन भी साकार दीखता हुमा भी निराकारदहीदहै। 
रामजी कटा--इस प्रकार विचार करनेसेनतो कुछ उत्पतन हुभादै भौरन कुछ क्ष्टहीहृमा हं । यहं 
जगत्‌ जसे का तैसा चिन्मय ब्रह्य है मौर अपने आपमें ही स्थिवदहै। जैसे द्रव ही जल है, उखी तरह चेतन में स्फुरण 
नामकं जो स्वल्प का विस्तार दै, वही यह्‌ जगत्‌ कठा गया है, सस्यग्‌दशेन ते जिसकी बुद्ध प्रबुद्ध हो गयी है, उसकी 
टष्टिमे यह्‌जो जगत्‌ काभान दहै, वह्‌ अभानरूप ही दहै 1 वास्तवमं सव कुछ शम्य चिदाकाशदही है भौर वहो परमाथं 
है 1 अज्ञानी की बुद्धिम जगत्‌ जसा भी प्रतीत होताहो, होता रहै, उस पय हमे विचारे की आवश्यकता नहीं है । 
वचिष्ठ॒जी ने कहा-- तुमने इस विषय को जैखा समधा दै भीयञगमोँने भी जैसा इसका वणेन किया 
है, वह्‌ खव ज्यो-का-त्यों ठीक है । तव बताओ, हम यहां भौर क्या वर्णन करे ? 
रामचन्दरजौ ने पूद्ा--यह चिन्मय महाकाश ब्रह्याण्डके ख्पमें कैसे परिणत दहो गया? इष ब्रह्माण्ड की 
विशालता किवनी है मौर यह्‌ कब तक रहेगा ? 
वसिष्टजी ने कहा- जिनका विना किसी कारणके भानदहोतादै, उका वह्‌ भान कुछ भी नहींदहै। 
वास्तव में परमाथं स्वल्प ब्रह्म ही उसष्पमें दीखता हुभा अपने परमाथ स्वह्पसे ही स्थित है । इस विषय में कभी 
किौ ने अपने उत्तम बोज को पृष्टिके ल्थिमृत्नसे एक महान्‌ प्रष्न कियाथा। तुम उस उल्छृष्ट एवं महानु प्रष्न को 
सुनो 1 त्रिलोकी में जिसकी बड़ी स्याति दुभौरनो दोनोंभोरसेदो खमृद्व द्वारा षिराहुभा, हैवहं कुशद्रीप इसी 
भुवल्पर स्थित सात मह्रीपोंमेसे एकदै 1 वहं भूमण्डल को कंगन के आकार में घेरकर्‌ बसा हुभा है । वह पूर्वोत्तर 
दिशामें इकावती नामे प्रसिद्ध एक धुवणंमयी-सौ नगरी है । उस नगरीके पूवेभागमें एक राजा ये, जिनका नामं 
व्रज्ञति था । जगत्‌ के खारे प्राणी उनमें अनुरक्तथे। वे इस यृष्टिमें दुसरे इन्धके समान प्रतिष्ठित थे। एक समय 
क्षी कारणव म प्रलयकाल में भाकाशसे गिरे हुए सयं कौ भांति उख राजा के समीप जा पहुचा । उसने पुष्प, 
मध्यं भौर आचमनीय आदि द्वारा मेरी पूजा की भौर पास बैठकर मूच से बहुत-ते प्रन कयि । 





य ~ 1, 


काः 2 कत 


क = 1 # 


॥ 1. 


जगत्‌ के सारे पदार्थं सदा ही असत्‌ हैँ मौर सदाहीये सत्‌ भौ हैँ; क्योकि इनकी स्थिति कल्पनाके 
अनुखार हैँ । जहा अमुक वस्तु इस रूपमेँ हीर, एेसी निधित वुद्धि होती है, वहा वहं पदाथं वंसाही होतार, फिर 
वह्‌ सत्‌ हो या असत्‌ 1 इस विषयमे आग्रह नहींदहै। जसे स्वप्नमें स्वप्नद्रष्टा चिदात्माही स्वप्नगत जगत्‌ के 
भाकारमे भासित टोतादै, उसी प्रकारसृष्टिके आरस्भमे समस्त कारणों का अभाव होनतेसे चिदाकाश ही इख 
जाग्रत्‌-जगत्‌ के आकार में भाखितदहोता है। इसचल्यि इख जाग्रत्काकिकं जगत्‌ में स्वप्नजगत्‌ से भित्नताक्याहै? 
इस प्रकार विशद ज्ञानस्वरूप ब्रह्महौी इस जगत्‌ केरूपमे भासित होतादहै, इसच्यि इस जगत्‌ मे ब्रह्यसे भिन्नता 
क्या रही ? इस प्रकार निविकार परब्रह्म परमात्मा कही जगत्‌ के रूपमे स्थिति होने के कारण जगत्‌ विशुद्ध ब्रह्य 
टी दै। लोक, वेद भौर महान्‌ शास्त्रोदारा पूर्वापर विचार करके मैने यही अनुभव किया गौर इस अनुभूति--ज्ञान 
को ही यहाँ प्रकट किया है 1 समस्त भूतो में नित्य चिदात्मा ही सत्तारूप से सवत्र परिपुणं है--इस बात को महात्मा 
पुरुषो नै भो बारंबार कहा, तथापि जगत्‌ कौ नित्य च॑तन्यलूपताका अपङाप ( निराकरण) करके जो मूढ 
मनुष्य भन्यकारपूणं रूपमे रहने वाले मेठकोंके समान व्यथं ही टरं-टरं करते रह, आपाततः वतंमान नाम-रूप के 
भनुभवकोदही प्रमाण मानकर यह्‌ कहते हँ कति संवित्‌ या चेतनता कोर नित्यवस्त्‌ नहींदहै। वह शरीरस ही प्रकट 
होती है; इसच्यि शरीर ही उसका कारणदहै। दूसरे शब्दों मे उनका कहना है किजडसेही चैतन्य की अभिव्यक्ति 
हई है । रषी भ्रान्त धारणसे जो रोग मोहम पड़े हुए रहै, वे उन्मत्त पागलहैँ भौर मूख हँ । एेसे रोग 
हमलोगों की ज्ञानचर्चामें भाग कलेने योग्य नहीं हँ । जिनका मस्तिष्क ठीक दहै, उनमे गौर पागलों से क्या बातचीत 
हो स्कतीहे? वसे ही मूर्खो गौर तर्वज्ञानियों मे संकाप होना कैसे सम्भव? जिस विद्रत्कथासे खारे संदेहो का 
निवारणन हौ जाय, वह तीनों लोकों में कहीं भो क्योन हुई हो मूखं-कथा ही समद्चना चाहिए । 


ब्रह्य ही अज्ञानवश दृश्य समल्ञ लिया गयादहै, इसच्यि टष्यकेरूपमें प्रतीत होता है ओर जब उघकी 
ब्रह्मस्वरूपता का बोधहौ जाता दहै, तब यह्‌ सम्पूणं दृश्य ब्रह्मही दहै, रेखा अनुभव होने ज्गताहै 1 इसल्यि यह्‌ जगत्‌ 
बरह्मसंकल्पनगर के रूप में स्थित है । संकल्प नगर मे जब जिस-जिस वस्तु के विषये जैसा संकल्प किया जाता है, 
वह्‌-वहं वस्तु उस समय वसी ही भक्ति धारण करके अनुभवमेंआने क्गतीहै। जसे तुन्हारे इस संक्ल्पगृह मे जो 
यह प्रजा दे, वहं तुम्हारे संकल्प के अनुसार बनीरै, उसी सरह ब्रह्म के संकल्प से सम्पन्न हए जगत्‌ में यह्‌ प्रजा न्ह 
के संकल्पके भनुसारदही होतीदहै। अपने इस संकल्प नगरमे जैसा तुमने चादारहै, वैसा सब कुछ यहाँ स्थित है 
ओर भागे जसा संकल्प करोगे, वैसा ही सब कु देखोगे । चिदाकाश के संकल्प-नगर के भीतर स्थित ए इस टण्य- 
जगत्‌ काएेसास्वभावदहीहैक्रि यह्‌ कभी प्रकट होताहै, कभी लुष्हो जातारहै भौर फिरक्षणभरमेंही प्रकटय 
जाता है 1 बच्चों के संकल्प-नगरके समान तथा आकाश में स्थित केशों वतृखाकारके गोकेआदि की भाँति ये खत्‌- 
भसत्‌ रूप भसंख्य सगं चेतनाकाशमय परमात्मा मे भासि होते हं। तुभ एक संकल्प-नगर का निर्माण करके दुसरे 
संकल्प के वशीभूत हो स्वयंदही उसी क्षण उसका विनाश कर डालते हो । यह्‌ जैसे तुम्हारा अपनास्वभावरहै, वसेदही 
चिदाकाश के संकल्प-नगर में जो उन्मज्जन-निमज्जन--उन्मेष-निमेष होति है, वह ब्रह्म के स्वभाव का निम॑ल विकास 
ही है, एेखा खमनज्ञो 1 इसल्यि चं तन्यवन, भमनादि-भनन्त ब्रह्याकाशदही त्रिलोकाकाश बना भा है । इसे कारण वहं 
सब उस भावरण-रहित ब्रह्य परमात्मा के सत्यसंकल्प से सँकडो योजन दूर ओय अनेकयुगोंके व्यवधानकेबादभी 
समीप भौर वतमान कारु में किये गये कमे की भाति अपना फल प्रकट करने वाका होता है । देशान्तर आर कालान्तर 
मेभीजो मावरणशुन्य एकमात्र आत्मा है, उसमें देश ओर काल दोनों का सदा सखानिध्य रहता है; इसल्ियि कौनसा 
एसा कमे भौर फर है, जिषे वह्‌ न जानता हो । जैसे चमकती हई मणि में अपनी कान्ति से दी्घिविङेष के आविर्भावः 
तिरोभावं का अनुभमवदहदोतारहै, उसी प्रकार चिदाकाशरूपी भणिमे जगतोंके सृष्टि, प्रर्य ओौर विविध फरभोगल्प 
परिवतंन अनुभव होते हैँ । शस्त्रके विधि भौर निषेध सम्बन्धी बचनोंका प्रयोजन है लोकमर्यादा की रश्चा। वह्‌ 
सवन्यापी ब्रह्य के संकल्प में स्थित है, इसखच्यि परलोक मे भी जीवको फलकी प्राधि कराने वारी होतीहै। बरह्मन 
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कभी उदित होता है, न अस्त। जैसे द्रष्टा, हृष्य आदि की कल्पनासे युक्त जो तुम्हारा कल्पना-नगरदटै, वह्‌ स्वयं तुम 
दो, उखी प्रकार ब्रह्मके संकत्पसे प्रकट हुभा जगत्‌ स्वयं ब्रह्महीदै। जब वह जगत्‌ के रूपमे भासितदहोतादै, 
उस समय (जगत्‌ की सृष्टि हुई, एेसा कटा जाता है; परतर यह केवर कहने के ल्यि है, वास्तवमें नहींहै। 
चिदूधन परमात्माका यह्‌ सुस्पष्ट स्वभावदहीदटेकि वह जिस-जिसका संक्त्प करतादहै, तत्कालहीवेै 
पदार्थं वहां अवयवोंसहित प्रकट हो जाते है । संकल्प-कत्पित पदाथं स्वमाववण नानारूप से स्थित होने पर भी परब्रह्म 
मे चिन्मयल्पसे भावित होते ह तथा स्वभावतः अनेक आकार वाले होने पर भी उनका सार-तत्व एक ही होता है 
र्यात्‌ वे सद्रूपये एकी होते हँ! इस प्रकार भादि, मध्य भौर अन्तसे रहित, मनन्त शक्तिशाली ब्रह्म फिचित्‌- 
जकिचित्‌ तथा सत्‌-मसत्‌ दोनों रूपों से स्थित टै। वह्‌ सर्वात्मक दै, इसलिये प्राणियों में शौर वरृण-गुल्म तथा पेड-पौपे 
आदिमे, जर्हंपरजो वस्तु जैसे भौर जिस स्वभावसे स्थितदटै, व्हा पर वसे स्वभावसे युक्त टकर वह स्वयंही 
विराजमान है । संकल्प-नगर रूप इसु जगतूमेजो असम्भवो एेसी कोई बात नहीं । वह जगत्‌ अपने संकत्पकरत्ता 
इख चिदात्माकाश परब्रह्म से भिन्न नहीं है । इसलियि तुम सम्पणं जगच्‌ को ब्रह्म ही घमश्नो । 
यदि च्यान करने वाला उपासक आत्मज्ञान कै सुख की अनुभुति सं वचित होनेके कारण यही चिन्तन 
करे किभँ इस चन््मामें ही प्रवेश कू“ तो वहं इसी मेँ प्रवेश करतादै। भै चन मण्डल के सुख से सम्पन्न होकर 
चनच्रमामे प्रवेश कृ एषा चिन्तन करने वाला उपासक वसं ही सुख का भागो होता ह, यह्‌ निए्चय दै । यदहं 
उवासक टड्‌ निरचय के साथ जैसे स्वभावका व्यान करता ठै, उसकी भक्षय चेतना वसे दी स्वभाव का भमदुभव 
करती हे । जैसे समी व्यानकर्वाों को मपने-जपने संकल्प के बनुसार परथक्‌-परथक्‌ चन्द्रत्व का अनुभव हीता दै, वसं 
ही खरी चिन्तन करने वा परुषो कौ अपनी-अपनी कल्पना के अनुसार भलग-अलग काल्पनिक सरीलाभ कौ प्रतीति 
होती दै । जो षरघे वाहरन निकल्कर भीसातों द्वीपोंका राजा बना वला दै, उखका वह कल्पनासिद्ध सान्नाज्य 
उघकेषरमें ही चिदाकाशके भीतर भासित होता दहै। दान, श्राद्ध, तप भौर जप आदि भपूतं कमो का परलोक में 
जो मूतिमान्‌ फल प्रकट होता. है, वह कैसे सम्भव दै? उनकी बुद्धि उन दान आदि सत्कर्मा के संस्कारसे भावित 
टो ६1 मघः वे पररोक म अमतं रहकर ही मू्तिमानु फल को देखते ओर अनुभव मेँ आता है । मन भौर ज्ञानेन्द्रियों 
अ = भवदनाकार भ्रान्ति होती ठ। इसश्रान्तिकेद्रारा विषय प्राचि के ल्यि वहं चिन्मय जीव मनसर्हित 
म भा ९ क एवं निश्चेष्ट दोता दै। फिर उस न्ति को निवृत्ति हीने पर वह्‌ भी ग 
आधि हवी ह । उव 9 # । इस रोकमें कयि गय दान सो | परलोक मे चिन्मय संकल्प ल्प मिनन-मिन्न फल # 
भि । छं इ 01 जीव प्रा करवा दै। एेषा विद्वानों का रुटना दै। फिर परलोकमें क्योन 
अङ्ृत्रिम संकृल्म ही चिन्मय फलल्प हयोकर्‌ चारों भोर उपरुञ्ध होता दै । भके 
ही चहद्नि न करने के कारण दारिद्रचननित दुखके ल्पमेंप्राप्ठ हुभादहौ अयवा दान करनेसे एषवयं भोगके 
स्प १ उपरन्ध हम्‌ हो । चट्‌ सव-का-सब दोतादटै चिनयही। यहसारा जगत्‌ भाकारशुन्य तथा चिन्मय ज्र 
का संकल्प माघ्र है| 


राजाने एठा --सृष्टिके आदिमे जब एक निराकार चिदाकाश ही था, तब उखके द्वारा देहु की कल्पना 


केपे सम्भव हुई ( क्योंकि शरीर मे चैतन्य की अभिव्यक्ति देखी जाती दै, अव्यक्त चतन्यमें धान्वि आदि नही देखी 
जाती । एेखी दशा में पटुक 


भ्रान्ति की सिद्धिदो, तब देह की सिद्धि हौ सक्ती देह की सिद्धिहो तभी भान्ति कीसि द्धि 
हो सक्तीहै, यह्‌ अन्योन्याश्रय दोष भतादहै) । शरोर के विना चैतन्य की अभिन्यक्ति केसे सम्भव? 

वसिष्ठजी ने कहा--देह शब्द काजो अथं समन्ञाहै, वह्‌ तत्त्वज्ञानी के प्रति उसी तरह भसम्भव दै, जैसे 
आकाश म पत्थरो का नाचना। व्तवज्ञानीकी दष्टिमे जो ब्रह्य शब्द का भथंदै, वही देह शब्दका भी भरथंहै। 
इन दोनोंके जथंमें वसे ही मेद नहीं ठे, जसे अम्बु मौर अम्भस्‌ शब्दों के अथं में ( भम्ब भौर अम्भस्‌ दोनों जल के 


हौ वाचक है, उघौ तरह गहय भौर देह एकही भथके बोधकर हैं) । स्वप्न देहके समान यह्‌ शरीर भी ब्रह्मही है, 








ह । 


। & 


उससे भिन्न-सा मानकर उसका इष्टान्त क्यो दिया जाताहै? तो इसके उत्तरम निवेदन कि यह्‌ तुम्हारे खमन 
के ल्य युक्तिमात्र दी गयीदहै। वास्तवमें स्वप्न देह को उससे भिन्न १५.५१ अभीष्ट नहीं है; क्योकि स्वप्न का 
तुम्हें मनुभव हे, इसच्यि उसके द्वारा तुम्हें समन्ञाया जातादहै। स्वप्नमे यह शरीर कौन हे, ये स्वप्नगत पदाथं 
किसके दँ अथवा किसमें स्वप्न बुद्धि है, इत्यादि रूप से विचार करके ज्ञानीके द्वारा समन्ते गये श्रमरूपी स्वप्नसे 
अज्ञानी को बोघ कराया जाता हे । ब्रह्मने न जाग्रत्‌ है, नस्वप्नहै, न सुषक्चिहै मौरन अौर ही कुछ दै) किन्तु 
मन-वाणी से अगोचर, तुरोय भङ्कार स्वरूप परम पुरुषाथंमय, स्वयं प्रकाश चिदाकाश ही इस जगत्‌ के रूपमे 
भावित होतादै1 भाज नजो यह्‌ विश्च इस तरह भासित-खा होता हे, इसे अभासित हौ समन्ञो । पहले जिस तरह 
सच्चिदानन्दघन रूप से भासित था, उषी तरह वह अब भी अत्यन्त निर्मल दै । जाग्रत्‌ रूप आदि अवस्थाएं इसमें 
कदापि नदींहैँ। यह दत-भघत सव कुछ ब्रह्ममयहीहै। पणं परब्रह्म परमात्मा से पणंका ही प्रसार होवा हे । 
भतः पुणं परमात्मल्पसे ही यह्‌ जगत्‌ स्थितहे। नतो कभी इसका भान हआ हे भौर न अभान । स्फटिक शिला के 
घनीभ्रुत मध्य भाग कौ भाति यहं सदा सच्चिदानन्दघन हीह । रोक, शाख, वेद आदिन जो वस्तु युक्त, प्रमाण 
अर अनुभवसे सिद्ध हे, वह सिद्ध हीह । वही वस्तु स्वानुभवसे जानौ जाती हे अत परमपुरुषाय रूप से परु देवी हे । 
अन्य खब वस्तुभो का निराकरण करके जिख एक वस्तु का चिरकाल तक्‌ चिन्तन करते हैँ उसकी अवश्य प्रास होती है । 

रामजी ने पछा-सिद्ध, साध्य, यम, न्रह्या, विद्याधर भौर देवताओं के खोक तथां वहां के निवासी कैसे 
दिखायी देते हँ? यह सज्ञे बताइये । 

वसिष्ठजी ने कहा-- सिद्ध, साध्य, यम, ब्रह्मा, विद्याधर, देवताओं 
लोकों को विशेष धारणाओं द्वारा देखने का प्रयत्न करो तो प्रतिरात, प्रतिदिन 
हो भरन देखना चाहो तो ष देख सक्ते हो । जसे सिद्धो के ये कल्पनाखोक 
काल्पनिक ही ४ र ने ४ को रचना करक ~ से उन सबको स्थिर कर च्यारहै। सारा जगत्‌ 
सदा निखकार निविकारं # तस्वर्प चिदाकाश ही दे । जिसने जैसा ह्ढ़ निश्चय किया उसकी दष्टि मे यह्‌ व॑सा 

त । कर | 
विदित नहीं हः ^ > -उवभावतः चित्यत्ता भौर सपि कौ यि नह 0 ४ न 
निराकार ~अ ०.३ च क भौदहै। उसे किसी प्रकारका विकार नहीं भता । जं 
स्वप्न मे न ॥ ज्र ४ ¶ ₹। स्वप्नगत पदार्थो के रूप में भाषित होताहै, उसी प्रकार 
व्विदाकाशं भप स्वल्प स्त इए [बना ही इख विश्व के स्पमे प्रतीव हो 
। नतो कारण है भौर न विकारी है। संकल्पम द्पताहे। वह इस विश्व-विवतंका 
अधिष्ठान दही दै = स्य हे। संकल्प में चित्त जसे आकारकी कः क । वव 
की लीला से उदित होता है, वास्तव भें न वह्‌ पं छ 9 क 
। ब्रह्म ही जगत्‌ के ल्पे प्रतीत होतार, ब्रह्यसे भिन्न जगच्‌ कौ कोई # तरह्‌ ब्रह्य में जगत्‌ की स्थि 
ट रकी चे्टाओंसं विरतदहोते हृएभी कठ्पुतचियों के चत्ता नहो है । परम बुद्धिमान महात्मा 
तै म निराकार होता हुभा भी चित्तके समक्ष शकार म ४ "न 
सकट ताह, उ 1 
से अनुभूत भौर अथक्रियाकासो ध) पथ कमः, # समान निराकार तथा शुन्यहोदहै। चिरकाल से परुष 
क्के नित्य अनुभव में भाने पर भी यहं जगतुरूपी पदाथ उसी तरह ञं भी नहींहै, जेस स्वप्न मे ही अपना मरण। 
स्वप्न में मरे हुए पृस्षको न" दाह-संस्कार भी होता दिखायी देता है। वह भसत्‌ होकर भी सत्‌-खा भाषि 
दै, रघौ वरह परह्य परराक्वा म च्च वाला जपतु म मध हो क कितुःजने चे चतृना वती होता है । 
| ब्रह्याकाश चिन्मय होनेके कारण स्वयंदहीभपनेको न्तैञ 


| हका रामकं समषटिरूप हिरण्यगभं ह" रषा 
अनुभव-सा करता दे । उका यह्‌ संवेदन ही परमेष्ठी हिरण्यगभे का स्वल्प है भौर यह न्रिलोकी उस क न 


तथां अन्य भपृवं महात्मा प्राणियों के 
भगे, पौरे ऊचे ओौर नीचे देख सकते 
ह, उसी तरह हमारा यह्‌ लोक भी 
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टी संकल्प ह एसी स्थितिमें नतो ब्रह्मा कभी उत्पन्न हमा भीरन इस दृष्यजगत्‌ की ही उत्पत्ति हुई! अजन्मा 
परब्रह्म परमात्मा ही पूववत्‌ जैसे-का-तैसा विराजमान दहै) चिदाकाणशमेंजो जगत्‌ का खूप भासित दहोताहै, वहं 
उसकी प्रातिमासिक सत्ताही है, पारमार्थिक सत्ता नदहींहै। वह्‌ मृगतृष्णाके समान मिथ्याही है! दि्वायी देने पर 
भौ असत्‌ हीदं जगत्‌ के ख्पमें यहसूनीदही भ्रान्ति प्रकट हयी दहै अथवा वहु मी प्रकट नहीं हयी टै । भान्ति कष्या 
दै गौरकर्टासे यौद, स्वंत्र खदा खव कुछनिराकार ब्रह्महीवोदहै। जगत्‌ ब्रह्मल्पी जलका भवर है1 इसमें 
द्रत ओर एकत्व कैषा ? मेवरभौरजलमेंकहाँद्वैतदहै; मौरजवद्र॑तदही नहींदहै तवएकताभी कट क्या हुई ? 
जसे वायु अपने स्पन्दन को, आग अपनी उष्णता को ओर पूणं चन्रमा अपनी शीतल्ताको जानता, उसी प्रकार 
ब्रह्म अपनी सत्ता को स्वयं ही अथंरूप होकर जानता है। इसप्रकार यह्‌ ब्रह्मसदा ही अपने इस स्वरूप-स्फुरण को 
तथा मदम्‌" आदि महुंकारात्मकं समष्टिको जानतादहै। सृष्टि, उसका जमाव तथा आकाशकल्प ब्रह्म सर्वत्र तथा सर्वदा 
दै । अविद्या दष्टिसे कभी इसका यथार्थं ज्ञान नहीं हृभा भौर विद्यादष्टिसे देखने पर यह जगत्‌ कभी कुछरहाही 
नहीं 1 बद पुरुष की दष्ठिसे ब्रह्म खदा तरिभ्रुवन-सा भासित होताहै। किन्तु मक्तकीटष्टिसे शान्त एवं सननब्रह्महीदै। 

रामजी बोले--उस परमपदमें बहूंभावका भान टोने पर मागेक्या टोताहै, माप यह जान चके ह 
अतई भाप से इ विषय कोय सुनना चाहता ह । 

वसिदष्ठजी ने कहा-- परमपद मे अहंभाव की स्पू्ति होने पर उमे सबसे पटे आकाणयत्ता का अभ्यास 
टोता दै; फिर दिक्‌-सत्ता कारसत्ता मौर भेदसत्ता का उदय ( अध्यास ) होतादै। जव आत्मा को देह भादि मे भह 
द भान होतादै, तव देहुसे भिन्न स्थलमे हारम नहीं ह इसका भौ अवदय भान होताहै। यह देशत 
२।र्छद कट्लाता है । इख रीति से भात्मा ही नानाप्रकार का कालकृत भौर वस्तुक्ृत परिच्छेद स्वीकार करके 
विनाक्रमकेही दरैत्प होकर आकाश में उदित होता) फिर इन पूर्वोक्त आकाणारेमक पदाथं भेद-सत्ताभों के 
पामक्ररणं की वुद्धि उत्पन्न होती है, जिसे जाति, गुण मौर क्रिया मादिकी दृष्टि से इनमे परस्पर भेदकियाजा 
सके । परन्तु वास्तव में वह्‌ सव चिदाकाण ही दै1 इस प्रकार निराकार परमपद में बहुंभावसे देण, काल भादिकी 
रुल्पनाभो के सिद्ध होने पर अर्थात्‌ उष परब्रह्म परमात्मा के देश-कालादि खूप से स्थित होने पर जो यहं टश्य नामक 
नाभासरूप वस्तु की प्रतीति होती है, वहं सव निर्वाविब्रह्महीरै, जो ब्रह्य से भिन्न-सा प्रतीत होता है। 

श्रीवाल्मीकिजी ने कटा-- महामुनि वरसष्टजी जन इतना कहु चके, तव तत्काल ही भाकाशसे वर्षा करने के 
लिए जले मरे हए मेव के खमान गम्भीर घोष के साथ देवताभों की दुन्दुभि बज उटीं। भूतल पर हिम की वर्षा 
के समान दिव्य पुष्पों की वष्टि होने र्गी, जिसने समस्त दिग्वधुभों के मुख उज्ज्वल कान्ति से सुशोभित कर दिये । उस 
खमा मं यथास्थान नीचे बैठे हुए खमस्त सभासदों ने वे दिव्य पुष्प लेकर वरसिष्टजी के चरणों मे पुष्पाञ्जलि भपित की । 

तत्मश्नात्‌ राजा दशरथ ने कहा--बापके उपदेशसे हमारी आत्मा परमपदमें सुखपवंक प्रवेश पानेके 
योग्य हो गयी है । हम संस्ाररूपी अत्यन्त विस्तृत एवं दुगंम मागं पर चिरकाल से चरते रहने के कारण थक गये ये । 
परन्तु जाजं जापको उपदेश-वाणी शुद्ध हो उस परमपद मे उसी तरह विश्राम कर सुक्ल उठा रहे रै, जैसे शरत्काल के 
उज्ज्वल मेव हिमालय आदि पव॑त प्रर विश्राम करते हैँ। पृरुषाथं की सिद्धिकै लिए भवश्य करने योग्य कर्मो की 
भवधि भाज पूरी हो गयी--हम लोग कृतङृत्य हो गये । हमने भपत्तियो कौ चरम सीमा देख री--भव इनसे पिण्ड 
चट गया; क्योकि हमें जञेय-ततव का सम्बणं पसे ज्ञान हो गया भौर हम परमपद में विश्राम पा रहे ह। 

सामजी ने कहा--आपक्री वाणी सुनकर इतना सुख मिल रहा था, मानो ममृत का अभिषेक प्राक्च हो रहा 
हो । उसे बारंबार याद करक ज परम पूजित भौर शाम्तर होने पर भी रह-रहकर हषित-सा हो उवा ह । भव मुने 
नतो कोईकमंसे प्रयोजनदहै मौरनउ्सेन करने (छोडने)से है। मैँजैसे ह, उसी तरह निशिन्त ह । भापके 
उख उपदेश्च-वचन से विश्चाम-सुख कार्ज॑सा उपाय प्रा हृमाहै, वैसा दूसरा कोन होगा, दूसरी दष्टिभी कैसी होगी? 
हम विश्रामसूुख कौ असीम विस्तारवारी भरुमिप्राषहौ गयौ दै। 


~ ष 3 ~ आ वा क = गि = , च्य ह ष्कः 
मी 





[ ६३ । 

जक्ष्मणजी ने कहा -- मुनिवर वसिष्ठजी की वाणीसेजो बोध प्राप्र हुआ दहै, वहु अनन्त जन्म -जन्मान्तरो से 
बदी हुई दुर्वासनाओं के कारण उत्पद्न होने वाले संशयो का नाणक तथा संचित किये गये संकंड़ों पुण्यो के उत्तम फल 
को प्रकट करनेवाला है । एेसी निरतिशयानन्द प्रकाशरूप आत्महषि के प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भौ लोग अपने दुर्भाग्य के 
कारण सकडों दोषदूणं दशाबों द्वारा दुःख कीभागसे सूपे काठ की भांति जलाये जा रहैहँ। 

विश्वामित्रजी ने कटा-हमारे लिये बड़े हषं की बात है कि वसिष्ठजी के मूखसे हमें यहं परम पवित्र महान्‌ 
ज्ञान सुनने को मिला, जिससे हम खहसों बार गङ्धा में स्नान कयि हृए कै समान अत्यन्त पवित्र होकर बेठे हैँ । 

नारदजी ने कहा-रमैने ब्रह्मलोकसमे, स्वगं मे भौर भरुतल परभी भजसे पहर जिसे नहीं सुना था, उस 
परम तत्वज्ञान को सुनकर मेरे दोनों कान पवित्र हो गये। 

शचयुष्न ने कहा--आपके उपदेश से मँ परमानन्दमे निमग्न ह। पर्मपदकोप्राक्षहो गया हं बौर 
सदा के च्यि परिपूणं हं । केवल सुखस्वर्प से स्थित हो गया हं। 

राजा दशस्थ बोके-हमारे अनेक जन्मोके संचित पुण्यसेही इन धीर मुनीश्वरने हमको उस परम 
उत्तम ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे हम सभी पवित्र हो गये । 


बाल्मीकिजी ने कहा- जब साजा के साथ खमस्त सभासद्‌ वहाँ इस तरह कौ बाते कह्‌ रहे थे, उस समय 
मर्हवि वसिष्ठ ने कहा "इतिहास-कथा सुनने कै पश्चात्‌ ब्राह्मणों को पुजा करनी चाहिये । इसल्यि इन ब्राह्यणसमूहौं को 
सब प्रकार की मनोवाञ्छित वस्तुं देकर इनको भअभिकाषा पूणं करो । वेदाथेतुल्य इस महारामायणके श्रवणका 
पूरापूरा तथा अक्षय फल प्रा होगा। मोक्ष कौ उपायश्रुत कथा-वस्तु को समासि होने पर एक तुच्छ एवं दरिद्र 
मनुष्य को भो भपनी शक्ति के अनुसारं ब्राह्मण का पूजन करना चाहिये ।' 

राजा दशरथने सहसो वेद-वादी ब्राह्यणो को बुखुवाकर पुजन किया । दस हजार ब्राह्मणों को भोजन 
कराया पश्चात्‌ दान-दक्षिणा भीदी1 ब्राह्यगोंका पुजन करके देवताओं, पितरो, राजाभओं, पुरवासियों, मन्वियों, 
सेवको, दीन-दखियों तथा अन्धो को भी भोजन एवं दान-मान सरे संतुष्ट किया 1 संसार की सीमा के अन्तमं पहुंचे हृए 
राजा दशस्थने उस दिन बड़ा भारी उत्सव किया। महाराज दशरथ अविनाशी परमपदको प्राप्हो इकेये। 

वाल्मीकिजी ने कहा--ईइखी कमनीय तथा निमल ब्रह्मात्मदष्टि का दृदृतापू्वंक अवलम्बनं करके तीतराग 
संदेहशन्य श।न्तचित्त जीवन्मुक्त होकर युख से रहो । इस ज्ञान का आश्रये बुद्धि यदि आसक्तेशुम्य रही तो घने 
मोहान्धकार में पड़ने भौर मूढृ होने पर भी न्ट नहीं होगी । बुद्धितो स्वाभाविक ही आसक्ति के बन्धन से मुक्त है । 
परंतु भाज इस मोक्षसंहिता को सुनकर वास्तव मे मुक्ततर हो गये--सवंश्रेष्ठ जीवन्मुक्त हो गये । इन पविच्न तथा 
ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने वाक्ते मोक्षोपायों का यदि कोई बालक भी श्रवण करे तो वहु तत्त्वज्ञानी हो 
सकता है । फिर महात्मा पुरुषके ल्यितो कहना ही क्या? सत्पुरुषो की नीति ( शिक्षा ) से, उनको उत्तम सेवां 
से, उनके सामने प्रएन करने से तथा उनकी उदारतापूणे ज्ञानचर्चामे भाग केने से प्रमादशन्य श्रेष्ठ बुद्धिवाके अधिकारी 
पुरुष उसी प्रकार ज्ञेय आत्मतत्व को जान लेते है, जसे ्रीवसिष्ठजी से श्रीराम भादि ने जाना था। तृष्णारूपी चम॑. 
मयी रस्सी से दृदृतापूर्वक बैधी हुई अज्ञानी के हृदयमेंजो देहं भौर इन्द्रिय आदि के प्रति तादात्म्याध्यासरूप तथां 
पुत्र-कलत्रादि के प्रति ममतारूप ग्रन्थिं बद्पूलहो गयीं, वे सब इस मोक्षशास्र की कथाओं पर विचार करते 
रहने से सव॑था खुरुकयर एकरसता को प्रा हो जाती हं । दूसरी बहुत-खी बाते कहने से क्या लाभ ? इतना ही जान 
खोकिजो लोग इन महामहिमाशाली मोक्नोपायोंका ज्ञान प्राच करेंगे, वे ततववेत्ताओं में श्रेष्ठतम होकर फिर कभी 
संसारबन्धन मे नहीं पड़गे । जो सत्पुरुष इस ग्रन्थको बहुश्रुत विद्वानु के सामने स्वयं भलो-भांति विचारकर इसे 
पूणेत! समक्ष केने के पश्वात्‌ स्वयं भी सुनने की इच्छा वाके लोगों को उपदेश देंगे, वे पुनजैन्म को नहीं प्राक्त होंगे । 
उग्हे दूसरे वचनो का भआश्चयलेनेकी क्या आवश्यकता? जो अर्थानुखन्धान की अपेक्षा न रल्कर केवल इखका 





| ६४ || 
पारायण करेगे अथवा जो इस पुस्तक को लिखेगे तथा जो उत्तम तीथकर मे ग्याख्यानुकुणल श्रेष्ठ वक्ता को इसकी 
कथा कहने के लिए नियुक्त करेगे, वे यदि सकामभाव वल होगे वो राजसूय -यन्न के फलते युक्त हौ वारम्बार स्वगंलोक 
मे जार्यगे मौर यदि निष्काम होकर उक्त कार्य करेगे तो उत्तम कुल मँ जन्म तथा सदुगुरके मुखारविन्दसे सत्‌- 
शाल्रकेश्रवण क्रा सुयोग पाकर तीसरे जन्म में उषी तरह मोक्ष प्राप कर रगे, जैसे पुण्यवान पुरुष धन-खम्पत्ति 
कोपाज्तेहं। पुवकाल मेँ चिन्त्य रूप वचिब्रह्माजीने मेरेद्रारा रचित इस ग्रन्थ पर पणं विचार करके यह्‌ 
वात कही थी कि इसमें सत्यस्वरूप ब्रह्य का निवचनहोनेके कारण यह मोक्षमयी उत्तम संहितादहै।' उन महर्षि 
को यह वाणी असत्य नहीं हो सकती । मोक्षोपाय नामक कथात्मक प्रवन्धलङ्प इ महारामायण कौ कथा समाप्त 
होने पर उत्तम वुद्धि वक्ति श्रोता चार्हिएक्ि वह वक्ताको प्रयत्नपूर्वक सुन्दर भवन देकर अभीष्ट अन्नपान के 
दान से ब्राह्यणोंका जन करे । इतना ही नहीं, उन सवको यथाशक्ति मनोवाच्छित धन की दक्षिणा भादि भी देनी 
चाहिये 1 बोघ प्रदान करने कै लिए संकडों कथा-क्रमों से विशाल ककेवर हृए इस निम, दृष्टान्तो मौर युक्तियों से 
वय तथा ब्रह्मतत्त्व की विस्तृत व्याख्या से युक्त महारामायण शालको श्रवण करायाहै। इसे सुनकर जीते-जी 
टी खमस्त बन्वनों से मुक्त होकर ज्ञान, तपस्या मौर कमं के फल से युक्त अक्षय सम्पत्ति प्रापधर करके सदा के ल्यि पूण 
परमानन्द में निमग्न हो जाभो । 
राजा भरिष्टनेमि ने कहा- भप की यह्‌ दृष्टि संसार.बन्धन का विनाश करनेवाली है, जिसके पडते दीर्य 
छखारन्ागर ते पार हो गया सयुर कौ भंशरी सात पग साथ चलने ते टी टौ जाती है, एेखा कहा गया हं । 
अगस्ति ने कहा- मोक्ष का घाधन ज्ञान है या कमं-- एसा संशय नहीं करना चादिये । संशय करने से जीव 
परम पृरषा्थंर्पी स्वायं से अट हो जाता है । संशयात्माका विनाशो जातादहै। 
एतीक्ण वोके-माप कीष्पासे मेरा गन्ञान मौर उका कायंरूप जगत्‌ नष्ट हो गया । मुने सर्वोत्तम 
नहाज्ञान को प्राति हो गयी । जैसे दीपक रहने पर उसके प्रकाण के सहारे नट, नतंक भादि रद्धमच पर तरव्य-अभिनय 
भादि क्रियाएं करते है, उसी तरह जिख साक्षी स्वयं-उ्योति नित्य प्रकाण परमात्मा के निषण्क्रियूप से स्थित होने भ 
टी सव सचेषट मूतियां पनी-अपनी चेषटाभो मे प्रवृत्त होती ह तथा जसे सुवणं ही कंगन, वाचुवंद, कैमुर भौर ्रपुरों क 
रूप में स्फुरित होती दै एवं जैसे जल में तरद्घमालाएु प्रकट होती, उसी तरह जिससे यह्‌ सम्पूणं दृश्य स्फुरति 
होती है, वह्‌ परज्रह्य परमात्मा ही यह्‌ सम्पुणं जगत्‌ हं । उस पूणं ब्रह्य में ही यह पूणं ब्रह्मरूप जगत्‌ स्थित है । एषा 
विच्ारकर मरे समक्ष वणं सौर गाश्रम के भनुखार जसा न्धवहार प्राप्त होतादहै, उख व्यवहार का भनुसरण करता 
६ । पत-महात्माओो के वचन का कौन उल्लद्खन कर सकताहै। मँ आपके प्रसाद से ज्ञेय-तत्त्वका ज्ञान प्राघ्च करके 
कृताथ हो गयां भापके कृपाप्रचाद सं भवसागरसे पार हो गया हँ भौर अपने पणं परमानन्द से सम्पूणं 
जगज्जार को रमँने पूरित कर दिया हे । अवमे संशयरटित हो गया ह। "यह सारा जगत्‌ ब्रह्म हीदहै, क्योकि यहं 
ब्रह्म से ही उद्प्न होता, ब्रह्मम ही लीन होता भौरब्रह्यसे ही जीवनन-धारण करता है--इस प्रकार सामवेद मेंश्नुति 
के ढारा जिसका सुस्पष्ट वर्णन क्रिया गया है, उस सच्चिदानन्दघन परब्रह्मपरमात्मा को नमस्कारहै। जो जरह्यानन्द+ 
स्वल्प भथवा ज्ञानोपदेश द्वारा ब्रह्मानन्द की प्रापि करानेवाले, परम सुखद, भद्धितीय ज्ञानमृ्ति, दनो से रहित, आकाण- 
सटण निमंल, '"व्तवमसि" आदि वेदान्त महावाक्यं के रक्षयाथंरूप, एक, नित्य, निणेय, निश्चल, सम्पुणं बुद्धि -वृत्तियों कं 
खाक्ली, घमस्त भावों से परे तथा तीनों गणो से रहित है, उन परब्रह्मस्वरूपं श्रौवसिष्ठजी को हम नभस्कार करते है । 
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वसिष्ठ उवाच 


भथाङृष्टवति प्राणान्‌ स्वयंभुवि नभोभवः। 
बिराडात्मनि तत्याज वातस्कन्धस्थितः स्थितिस्‌ \1९।! 
ते हि तस्य जक प्राणस्तेन क्तान्तेष्ु तेष्वपि । 
ऋक्षचक्रे स्थित कोऽन्यो धत्तं भृतेकधारिणोम्‌ ।(२\ 
वातस्कन्धे समाक्रान्ते ब्रह्मणा प्राणमारते । 

समं गन्तुं परित्यज्य संस्थाति क्षोभमागते ॥ ३॥ 
निराधाराः सवाताश्निदाहोत्प्रुकंबदापतन्‌ । 
व्योस्नस्तारास्तरोः पुष्पनिक्षरा इव भूतले ॥ ४ ॥ 
क।लपाकचलन्सुला जगत्वण्डकलालयाः । 
प्रशान्तपवनाधारा विमानावलयोऽपतन्‌ ॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा-अनन्तर विराट्‌स्वरूप न्रह्या 
जीके दारा प्राणवायुभोंका निरोध करने पर वातस्कन्ध 
नाम से स्थित आकाशमे उत्पन्न वायुने अपनी प्रहु 
नक्षत्र आदि को धारण कसनेकी मयादा छोडदी।॥१॥ 


तातस्कन्ध तामसे स्थित वायु दही विराट्‌ष्प ब्रह्मा 
के प्राण हँ, उनका उनके द्वारा उपसंहार करने पर उन्ह 
छोडकर सुक्ष्म भतो को धारण करनेवारी मर्यादा को ग्रह्‌ 
मण्डल में कौन रख सक्तारै?॥२॥ 


इसीलिए ब्रह्याजौ के दारा प्राणवायुरूप वातस्कन्ध का 
अपने मे उपसंहार करना आरम्भ करने पर साथ-साथ 
उपसंहार से एक वन जानेके लिए पूर्वोक्तं म्यादाका 
त्यागकर ग्रह॒ आदिमे क्षोभ उत्पन्न हो गया, भौर क्षोभ 
कै कारण निराधार्‌ होकर भाकाश-मण्डलसे तारे भ्रुमिपर 
हटकर वसे ही गिरने रगं गये जैसे वायु के बहने के समय 
अग्निदाह्‌ होने पर भङ्खारे गिरते है, इनकी शोभा वृक्ष से 
गिरे एलो की-सी प्रतीत हो रही थी ॥ ३-४ ॥ 


इस भ्रुखण्ड में जो पण्यप कभाया जाता है, उसको 
भोगने के किए स्थान एकं विमान । इन विमानोंका 


प्रलयोनमुखतां याते न्नाह्ये सङ्कल्पनेन्धने 1 
सिद्धानां गतयः जेसुरिडानार्माचषासिव ॥ ६ ॥ 
तरश्रसन्त्योऽस्बरे कल्षमारतेस्तनुतुलवत्‌ । 
स्वशक्स्यपचये सकाः सिद्धसन्ततयोऽपतन्‌ ॥ ७॥ 


सङ त्पद्रमजालानि सेद््रादिनगराणि च । 
पेतुभूकस्पलोखस्य श्लिरास्यमरभूभृतः ॥ ८ ॥ 
श्नौरानं उवाच 


चिति सङ्कल्पमात्रात्मा विरा ब्नह्या जगदुः । 
किमङ्धं यस्थ भूलोकः {क स्वगं: {क रसातलम्‌ ॥ ९ ॥ 


उपभोग करनेमे कारणभूत कमेरूप मुरु कार-विपाक 
से कठ गया गौर आधारभूत पवन कै शान्त हो जाने से 
वे टुटकर आकाशसे जानेख्गे॥५॥ 

ब्रह्माजी का सद्कुल्परूपं इन्धन जब प्रल्योन्मुखं हो 
गया, तब दीप्त ज्योतियोंके सहश सिद्धो की गतिया 
( सिद्धियां ) भी शान्तो गई। ६ ॥ 


जब भपनी शक्तिका विनाशौ गया, तब प्रलय 
के पवनोसे छोटे तुरु के खश भाकाशमण्डल में उडती 
इई, शब्दोच्चारण मे भी भसमथं सिद्धो की पक्तियों की 
पंक्तियां आकाशसे गिरने र्गी । अर्थात खेचर भादि 
खिद्धियां विनाशी एवं तुच्छ हैँ ॥ ७॥ 

कल्पवृक्षो के समूह्‌, ईशर भादि कै साथ उनके नगर 
भौर भ्रकस्पसे चचरु सुमेर पवेत के शिखर गिरत 
रुगे ॥ ८ ॥ 


श्रीरामजी ने कहा-- गुरुदेव चतुर्मुख ब्रह्माजी चिति 
के सद्धुल्पस्वरूप मन हँ भमौरवे विराट्‌ एवं ब्रह्माण्ड 
शरीर है, यह्‌ प्रसिद्ध है, इस स द्ुल्पस्वरूप घतुरमुख के 
भूलोक आदि अवयव ही नही है क्योकि निराकार मत 





२ योगवासिष्टे 


कथमेतानि चाद्धानि ब्रह्यंस्तद्य स्थितानि च। 
कथं वा सोऽन्तरे तस्थ स्वस्येव वपुषः स्थितः ॥१०॥ 
ब्रह्या सङ्कल्पमात्रात्मा निराकृतिरिदं स्थितम्‌ । 
जगदित्येव जातो मे निश्चयः कथयेतरत्‌ ।११॥ 
वसिष्ठ उवाच 
आदौ तावदिदं नासन्न सदास्ते निरामयम्‌ । 
चिन्प्रात्रपरासाकाश्मान्ञाकोक्ञेकपुरकम्‌ ॥ १२॥ 
तत्स्वामाकाश्चतां चंतच्चेत्यमित्यवबुध्यते । 
स्वरूपमत्यजन्नित्यं चिच्वादवति चेतनम्‌ ॥ १३॥ 
के साकार अद्ध नदीं टोते। यदिहोतेदहै, तो भूक 
कौन-सा शङ्कट? स्वगं कौनसा अङ्घटै एवं रसातल 
कोन-सा अद्ध दै? ब्रह्माजी कीस्बरुल देहतो ब्रह्माण्डल्प 
विराट्‌ हं, इस विराट्‌ शरीरके भीतर सत्यलोक निवासी 
चतुमुंखदेह उस विराट्के मनसे कतिपित एक प्राति. 
भासिक ष्पद, चार मुखवारी देहु ब्रह्माजी की स्थूल दह्‌ 
नहीं हो सकती, क्योकि एेसा मानने पर तो उसकी 
स्थिति विराट्‌ देह के भीतरदहो नहीं सकती, आज तकं 
किसी कौ भी स्थूल देहम दुसरी स्थल देह देखी या सुनी 
नहीं गहं है। इस स्थितिमें प्रातिभासिक मानसिक 
चतुमुंख देह एक तरह से स्वप्न-सी है, प्राणों कै उपसंहार 
से विराट्देह्‌ के स्तम्भक प्राणस्थानीय वायु भादि का 
विनाश नहीं टो सकता, क्योकि स्वप्नदेह्‌ मे प्राणोप- 
संहारसे मरण दीखने पर जाग्रत्‌-शरीरसमें प्राण का 
उपसंहार होकर किसी भी मनुष्य की स्थूलदेह्‌ का विनाश 
नहीं देखा जाता हे ॥ ९॥ 
हे ह्यन ! यदि चतुमुल साकार मानाजाय तौ 
मल्पनाप वाल ब्रह्माजी के ये मतिविस्तृत प्रण्वी आदि 
अट्खवन कर केसे स्थित हो सकते ह ? भपने ही शरीर- 
रूप दस ब्रह्माण्ड के अन्दर सत्यलोक में कैसे रह 
सकते हैँ ?॥ १० ॥ 
हे भगवनु ! मेरा व्यक्तिगत निश्चय यह्‌ है कि यह 
व ङ्ल्पमात्र-स्वल्प ब्रह्माजी निराकार है भौर यह जगत्‌ 
साकार है । दृघलिए यदि ् विषय में इसमे अनथ कोई 
दूरा प्रकार हो तो मुक्चसे कहियि ॥ ११ ॥ 
वचिष्ठजी ने कहा-भद्रश्रीराम जी ! पह तोन 
कोई भवत्‌ वस्तु थी भौरन सत्‌ वस्तुही थी, कितु 
सश्री तरह के सत्‌ भादि विकारोंसे रहित चिन्मात्ररूप 


| ७२.१० 


विद्धि तच्चेतनं जीवं सधनत्वान्मनः स्थितम्‌ । 
एतावति स्थितिजाले न किच्ित्साकरृति स्थितम्‌ ॥१४॥। 


शधं व्योमैव चिहचोमः स्थितमात्मनि पुबवत्‌। 
यदेततप्रतिभातं तु तदन्यन्न शक्िवात्ततः।। १५ ॥ 


अथ तन्मन आभोगि भाविताह्कृति स्फुरत्‌ । 
सङ्ल्पात्मकमाकाज्ञमास्ते स्तिमितमक्षयम्‌ ॥ १६॥ 


तत्सङ्कल्पचिदाभासनभोऽहमिति भावितम्‌ । 
असत्तमेवानुभवत्सन्निवेदां खमेव खे ॥ १७॥ 
परमाकाश हीधा, वही सव तरह कौ अभिलाषाभों 
जौर दिशाभों को एकमात्र पूणं करनेवाला था प्रथ्वी 
भादि उसके अवयव कैसे हो सकते हँ? भर्थात्‌ स्प्ुलदेट्‌ 
मनोमय देहर्प मौर इसका अनुभव कराने के किए म्रूल 
वस्तु के दिग्दशंन द्वारा भ्रूमिकार्वाधते दं ।। १२॥ 

इसी परमाकाषए ने भपने असली स्वरूप का भपरि- 
त्याग कर स्वयं विकारकोन प्राप कर अपनी अवकाश 
रूपता कीर्व॑से ही कल्पना की, जैसे चच्धने द्वितीय चन्द्र 
रूप की कल्पना की इती से उसने चेत्य को भपने से भिन्न 
वस्तु समश्षी भौर चिद्रूप होनेसे वह चतन भी 
आ । १३॥ 
| बोध्य, बोध भौर बोद्धाल्प चिुरी, जब्त स 

| ण कर स्थित 
घनीभूत बन जाता है तव मनका वेष धार्प 
चेतन जीव ही वहु है, यह भाप समश्च त्रिपुटा तकं 4 
से उत्पन्न स्थिति जाल है, उनमें कुछ भी परस्पर भल्ग 
मल्गहो जानि बाला साकारस्प नही है, किन्तु वह 
विशुद्ध चिदाकाश हीदहै। यह्‌ चिदाकाश ही प्ले कौ 
तरह अपने स्वलह्पमें विद्यमान दहै। इसर्िषए यह जो 
दिखाई पड़ने वाला जगत्‌ है, वह्‌ शिव स्वल्प परमात्मा ट । 
परमात्मासे अलग कुछमभी नहीं दै ॥। १४ १५॥ 

वह विशार अहङ्कार की भावना कर स्फुरित हीता 
है, भौर "अहम्‌" खूप धारण करता है, सद्धुल्पात्मक वह्‌ 
भी निश्वल ओर भविनाशी चिदाकाशदही है भङ्कार की 
कल्पना के बाद स्थूल देह की कल्पना भी उसकी भवस्तु- 
भूतदहीदै।॥ १६॥ 

स _्ुल्पात्मक चिदाभासल्प भाकाश, अहुंख्प भावना 
से भावित किया गया स्थूल देहके रूप का अनुभव करता 
है । वास्तव मं यहु भषत्‌हीहै, इसलिए इसके अवयव 
भौ भाकाशमें भाकाशस्पकेख॒ट्शदही हैँ ॥ १७॥ 
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वेत्ति भावितमाकारं पश्यत्यनुभवत्यपि । 
सङ्कल्पात्मकं श॒न्यमेव देह इति स्थितम्‌ ॥ १८ \\ 
शन्थमेव यथाकारि सङ्कल्पनगरं भवान्‌ ! 
पश्यत्येवमजो देहं खे खमेवानुभूतवान्‌ (॥ १९ 11 
संविदो तिमखत्वात्स यावदित्थं तथाविधम्‌ । 
अनुभयानुभवनं स्वेच्छयेवोपज्ञाम्यति ॥ २० ॥ 
यदा ततत्वपरिज्ञानमस्मदादेसतदाततम्‌ । 
इदं संवरणं विद्धि शन्यं सत्यमिव स्थितम्‌ ॥ २९ ॥ 
यथाभतपरिज्ञानादत्र क्लाम्यति वासना) 
मद्वेतान्निरहङारात्ततो मोक्षोऽवशिष्यते ।\ २२ \ 
एवमेष स यो ब्रह्मा स एवेदं जगत्‌ स्थितम्‌ । 
विराजो ब्रह्मणो राम देहो यस्तदिदं जगत्‌ ॥ २३ ॥ 

यह्‌ जिख आकार को भावना करता है, उसे जानता 
है, देखता दै मौर अनुभव भी करतारहै, वास्तवमें 
सङ्कल्पात्मक शुभ्य ही देहके रूपमे स्थितहै।। १८॥ 

ब्रह्मा भी दून्यमें गुन्यरूप आकाश को देहरूपमें 
वसे ही देखता है, जैसे भाप श्ुन्यस्वरूप सद्धुल्प नगर को 
साकार देखते है, क्योकि उसने एसा ही अनुभव 
कियाहे।॥ १९॥ 

संवित्‌ आत्मा स्वय निमंलुहै, इसक्िए इस प्रकार 
के जगत्‌ का जब तक अनुभव करने की इच्छा रखतादहे, 
तब तक उस प्रकारका अनुभव कर फिर उसे अपनी 
इच्छासे स्वयं ही शान्त करदेतारहै।॥ २०॥ 

जब हमलोगों को तत्त्वज्ञान हो जाता दहै, तब विस्तृत 
यह प्रपच्च, जो शून्य रूप होते हए भी सत्य.सा बनकर 
स्थित है, शान्त हो जातादहे। २१॥ 

जो सत्यष्प ब्रह्म वस्तु है, उस्षका ठटीक-ठोक परिज्ञान 
टो जाने पर इसी जन्म में मिथ्या वासना नष्ट हौ जाती 
है भीर अदत भावकी प्रासि भौर अहद्ुार का विलय 
हो जाता दहै, अनन्तर केवल मोक्ष ही मोक्ष बच 
जाता टै ॥ २२॥ 

हे श्रीराम जी ! इस प्रकारजो यह ब्रह्मा है, वही यहं 
स्थित जगत्‌ दै । अर्थात्‌ यह विराट्‌ ब्रह्यका जो देह है, 
वही यह जगत्‌ हैँ । २३ ॥ 

सङ्कल्पाकाशखूपौ ब्रह्माजी कीजो भ्रान्ति उटी है, 
वही यह जगत्‌ भासमान होता दहै भौर वही ब्रह्माण्ड 
कहा जाता है, इसलिए भान्ति से ही ब्रह्माण्ड मे स्रूल 
देहता है । विचार से वह मनोमय दी है, इसर्ए उसके 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं इ 


सङ्ल्पाकाक्चरूपस्य तस्य या ान्तिरत्थिता ! 
तदिदं जगदाभाति तद्ब्रह्याण्डमुदाहूतस्‌ 1) २४ ॥ 
सवंमाकाश्मेवेदं सङ्त्पकलनात्सकस्‌ 
वस्तुतस्त्वस्ति न जगत्‌ त्वत्तामत्ते च न क्वचित्‌\\२५। 
क्व चिन्मा्रेऽमले उ्थोप्नि कथं वा केन वा जगत्‌ । 
कि जायते किमत्रास्ति कारणं सहकारि तत्‌ \ २६ ॥ 
अतोऽलोकमिदं जातसलोकं परिदृश्यते । 
अरक्तं स्वदतेऽलोकमेवं पश्यति शात्यकम्‌ \\ २७ ॥ 
जगदादिकया भासा चिन्सान्नं स्वदते स्वतः । 
आ्मनाऽऽत्माम्बरेऽहेते स्पत्दनेनेव सारतः ॥\ २८ ॥ 
इदं फिञ्िन्न फिञा देतादेतविर्वाजतस्‌ । 
चिदाकाशं जगद्धि शन्थमच्छं निरामयम्‌ \ २९ \। 
अद्धोके उपसंहारसे उपसंहारं होताहै यह सिद्धहै 
अर्थात्‌ जाग्रदुन्मुखता से स्वप्न के देहाङ्खो के उपसंहार 
से हुआ, जेसे स्वप्न के भूमि आदि रोकों का उपसंहार 
हो जातारहै, वैसेहीउन प्रध्वी आदि का उपसंहार 
दोनों ही सद्धल्पा काश रूप रहं ।। २४॥ 

सभी कल्पनात्मक यह्‌ जगत्‌ खङ्कत्पाकाश स्वरूपं 
है, अतः वस्तुतः कहीं न जगत्‌ की सत्ता ओर न कहीं 
अहन्ता भौर ममता की ही सत्ताहे 1 २५11 

तैतन्यरूप निंर भाकाश वस्तु है, उसमे काँ, केसे 
मौर किस कारणसे जगत्‌ की सत्ता हो सक्तीहै? 
उसमे उसकी उत्पत्ति कैसे हो सक्ती है ओर उस उत्पत्ति 
मे सहकारी कारण कौनदहो सक्ते? न्रहा चेतन्यमें 
विचारने पर जगत्‌ की सवथा ही असंभावना है| २६॥ 

इसलिए यह्‌ असत्‌ ही उत्पच्च हभादहे, असत्‌ ही 
देखा जाता है भौर असद्रपं ही जगत्‌ प्रिय-अप्रिय रूप 
से प्रकाशमानरहै। इस तरह निष्प्रपचं ब्रह्मा ही भान्ति 
से जगत्‌-रहित आकाश को असत्‌ जगत्‌ के स्पमें 
देखता है ॥ २७ ॥ 

चिन्मात्र ब्रह्मही धर्मी जगत्‌ एवं उत्पत्ति आदि 
धर्मोके भास सेस्वयं स्वतः प्रियाप्रियसरूपसे प्रकाशित 
होताहै। भषनेसे ही अद्वैत चिदाकाश मे जगत्‌ के रूप 
मेर्वसे ही स्पन्दिति होतादै जसे वायसे स्पन्दन 
होता है ।॥ २८ ॥ ए: 

यह न द्वैतरहित है, न अद्वैत-रहित है भौर न दैता- 
दैत रहित ही समज्ेहै। उस चिदाकाश को ही भाप 
जगत्‌ समने जो स्वयं स्वच्छ एवं विकार शून्य है ॥२९॥ 














षं योगवासिष्ठे 


 शान्ताज्ञेषविे षोऽहुं तेन राघव संस्थितः । 
सन्नेवासन्निवातस्तस्त्वमेवमेवाऽऽस्व निससः ॥ ३०॥ 
निर्वासनः श्ान्तमना सोनी विगतचापलः 
सवं कुर यथाप्राप्रं कुर मा वाऽत्र {कि ग्रहः! ३१॥ 


| ७२.३० 


भनादिनित्यानुभवो य एकः 
सएव दुश्यं न तु दृश्यमन्यत्‌। 
सत्यानुभतेऽननुभतयो धाः 
सुविस्तृता दृश्यमहादुश्चस्ताः ॥ ३२ ॥ 


इत्यार्षं श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं पाषाणोपास्याने 
५ ति त ४९. 
निर्वाणवणनं नाम्‌ द्विसप्ततितमः वर्गः ।। ७२॥ 


हे राघव {इस कारणम सभी तरह के विशरेषणों 
से निर्मुक्त होकर स्थित ह मँ परमार्थतः सत्‌ ह भौर 
व्यवहार मे जसत्‌ देदादिस्पदहीर्ह, भापमभी मेरे जैसे 
परमाथेमें सद्रूप गौर व्यवहार में असत्‌ देहादिह्प बन- 
कर ममता-रून्य हो स्थित हो जाइए ॥ ३० ॥ 

हे श्रीरामभद्र! आप समस्त वासनाभोंको छोडदं 
मन का सन्ताप छोड़दे, व्यथेके वागृनालमें मत फंसे, 
अपनौ अव सारी चपलतां को तिलाञ्जलि दे दें यह 
सव करकेभापको जो कु प्रारव्धवश या शाख्रवण प्राप्र 
हो जायञ्सेदेयानदे दमं किी तरह का कोई भाग्रह्‌ 
नहीं हे अर्थात इसके वाद समाधि से उठकर जाग्रत्‌ 


दशा में यथाप्राप् व्यवहारो को कीजिये या समाधि 
मे स्थित हो कुन कीजिये, इसमे कोई आग्रह्‌ नहीं 
दे ॥ ३१ ॥ 

दे श्रीराम जी ! अद्वितीय, अनादि, अविनाशी अनु- 
भवल्प साक्षिचेतन है, यह दृश्य है, इससे भिन्न दूसरा 
कोड भौ दष्यनाम का पदाथं नहीं है । भनुभर्वकरसष्प 
ब्रह्म मे अनेक तरहक भन्नानदहै, वही चिच्र-विचिव् 
प्रान्तियों को पैदा कर विस्तृत दृप्यानुभवूप बन जाते 
द अर्थात्‌ समस्त दव्य ब्रह्मर्पदहीरहै, भान्तिके भकार 
मे परिणत नानाविध अज्ञान ही दष्योंके अनुभव 
हँ 1 ३२॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्टुमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरणं के उत्तराद्धमें 
पावाणोपाख्यान निर्वाण वणन नामक कुसुमलता अनुवाद का वहत्तरवां मध्याय समाप्त हा । 


७३ 


भरीराष उवाच 


बन्धमोक्षजगद्बुद्धिनं शस्या नापि सन्धयो । 
नास्तमेति न चोदेति करिमप्याचयभसौ किर । १॥ 


श्रीरामनी ने कहा-- वन्धवुद्धि, मोक्षबुद्धि मौर जगदू- 
बुद्धि नतो सुग्य है भौर न सन्मय ही दै भीर न सत्य 
अथंवालीदहीहै। जिसका भस्त नहीं टोता गौर जिसका 
उदय भी नहीं होता, एसा कोई आद्य पदार्थंषहै, यह्‌ मने 
जाना 1 भाद पदाथं सवका साक्षीहै, अतः उसकानतो 
उदयहौ सक्ताहै भौरन भस्त दही हो सकता है, इस- 
लिए यह सवंसाक्षीरूपा बुद्धि ही विषयों का परिमा्जन 
करनै पर कोई भी वाणी एवं मन से अगस्य ब्रह्म है, यही 
भरापने तात्पयतृत्ति से उपदेश दिया है भौर यहु मैने भरच्ी 


उपदिषटटमिदं ब्रहयस्त्वया 
भयः कथय तुप्निहि श्युण्वतो नास्ति मेऽगरृतम्‌ ॥ २॥ 
७३ 


बुडमङ मया । 


तरह समक्ष भी च्या । हें भगवन्‌ ] इस विषयमे भप 
फिर मृक्लको उपदेश दे मृत सुन रहै मुञ्लको अभी 
वृश्चि नहींहो रहीदै शरर्खोक्र ब्रह्माजी का कौनसा भद 
है ? भ्रर्छोकि भादि उसके अद्धकैसे हो सक्ते हैँ ? सत्य- 
खोक मे उसका निवासकैसेहै? ये क्रिये गये तीन प्रष्नोंके 
लिए उपोदुचातरूप से बणित--शद्ध ब्रह्म मे जगत्‌ के 
मध्यारोपको क्रमशः मौर तात्पयं से टीक-टीक जानने की 
इच्छासे श्रीरामजौ अपने ज्ञात अंशको वतानेके लिए 
स्मरण दिखाते ह ।॥ १-२॥ 


यकेन क क _ = = 
ए काः छः 
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७३.२३ । 


सर्गादिसम्श्रमदृश्ः रन्यतादिद्ज्ञस्तथा । 
न काश्चन विभो सत्या अक्तव्याश्च न काश्चन ।॥३॥ 
एवं स्थिते तु यत्सव्यं तत्सवं बुडवानहम्‌ । 
तथापि भुयो बोधाय सर्गानुमव उच्यताम्‌ ॥ ४॥। 
वसिष्ठ उवाच 

यदिदं दृश्यते किच्चिज्जगत्‌ स्थावरजद्धमम्‌ । 
सवं सर्वप्रकाराटचं देशकालक्रिथादिमत्‌ ॥ ५॥ 
तस्य नाने महानाशे समहाप्ररपनामनि । 
ब्रहयोपेन्द्रमरद्र ्रमहेन्द्रपरिणामिनि ॥ ६ \। 
श्लिष्यते शान्तमत्यच्छं किमप्यजसनादि सत्‌ । 
यतौ वाचौ निवतन्ते किमन्यदवगस्यते ।॥। ७ \1 

हे प्ररो ! सृष्टि आदिके परिज्ञानं तथा शुन्यता 
आदि के परिज्ञान नतो कोई सत्यरहँ भौरन कोई 
असत्य ही रैन उनके विषय अवाधितहै भौर न बाधित 
ही है, क्योंकि तत्‌-तत्‌ व्यवहार करने वाके पुरुषों की 
टष्टिसे ब्रहमही उस तरहसे स्थित रहतादहै। उनकी 
अ्थक्रियाके विषयमे भी किसीको विवाद नहीं है। 
असत्‌ कायंपक्न माना ही नहीं जा सकता है, सवंशक्तिमान्‌ 
ब्रह्म मे सवंशुभ्यता बनाने कौ शक्ति भी हो सकती है तथा 
मायासे सब तरहके विरोधोका परिमाजन भीहो 
सकता है । ३॥ 

हे महाराज 1 यद्यपि वस्तुस्थिति पेसौहै ओरनजो 
कुछ सत्य बस्तु है उसे पुरी तरहसेमेने जान भी ल्यिा 
हे, तथापि विपुर बोधाथं फिर मसे सषि का अनुभव 
( अध्यारोप ) कैसे होता है, यह्‌ भाप कहे ।॥ ४॥ 

वसिष्टजी ने कहा--यह्‌ जो कू स्थावर-जङ्धमसख्प, 
ताना प्रकारके धर्मो से पुणं एवं देश, काल, क्रिया आदि 
से युक्त पुरा जगत्‌ दिखाई देतादहै; उसका महाप्ररयणब्द 
से कहे जाने वारे सहानाक्ष मेनप्राकृत प्रथय मे--भ्थात्‌ 
जब कि स्प्रूरुभूतोका सूृष्ष्मभूतोमे नाशहो जाने पर 
भूतसूक्ष्मों के साथ अव्याकृत मे प्रवेणहो जातारहै, तब 
जिसमें कि ब्रह्मा, उपेन्द्र, मरत्‌, रद्र, महेश भादि के 
शरीरो का अन्तिमि भावविकायदहो जाता हे-- शान्त, 
अतिस्वच्छ, अज अनादि एवं सद्रूप कोई वस्तु नही बच 


जाती है । उससे सभी वाणी भी निवृत्त हो जाती है अथात्‌ 


किसी तरह की वाणी उसे कहु नहीं सकती, इसे छोडकर 
दुरा कोई भी जानने सायक पदाथं नहीं है ॥ ५--७ ॥ 


तिर्वणप्रकरण उत्तरादें चू 


सषपापेक्षया मेरयथा ऽतिचितताङ्ृतिः ! 
तथाऽऽकाज्ञमपि स्थूरं शस्यं सद्यदपेक्षया\\ ८ ॥ 
रोलेन्द्रापेक्षया सृक्ष्मा यथेमे जसरेणवः । 
तथा सृष्ष्मतरं स्थूरं ब्रह्माण्डं यदपेक्षया 11९१ 
अम।नकलिते सौम्ये कारे परिणते चिरम्‌ । 
शान्ते तस्मिन्‌ परे व्योमन्यादे ह्यनुसवात्सति ॥१०॥ 


भसङ्कल्पो महाज्ञान्तो दिक्कारेरमिताङ्तिः । 
अन्तमहाश्चिदाकाशो वेत्तीव परमाणुताम्‌ ॥१९॥ 
असत्यासेव तामन्त्भावयन्‌ स्वप्तत्स्दतः । 
ततः स ब्रह्मशब्दाथं देत्ति चिद्रपतां ततास्‌ 1 १२॥ 
अन्य को अपेक्षा परमसुक्ष्म सद्रूप आकाश भी उसकी 

अपेक्षा वसे ही अतिस्थूल है जेसे सरसों कौ अपेक्षा विशार 
भाकारवाला सुमेरु पवंत अति स्थुल है॥ ८॥ 

मन्य कौ पक्षा अत्िस्पूरु यह्‌ विशारुतम ब्रह्माण्ड. 
मण्डल ब्रह्मकी अपेक्षा वसे ही अतिसूक्ष्म ( अणुतर्‌ ) 
दे जसे पवतराज सुमेरु कौ अपेक्षाये चसरेणु सुऽ्म है 
1 ९ ॥ 

कालमान को बताने बाली सूयस्पन्दन आदि उपा- 
धियोंका विनाशौ जानेके कारण प्रर्यकाङ भान- 
केलनासे रहितहो जाताहै, इस तरह का प्रलयकाल 
ब्रह्माजी की जोदो पराधं आयु निरिचितरहै, उसीके 
समान उतने समय तक रहता है । इतने रम्ब समय तक 
प्रख्य रहकर जब चखा जाता है, तब साक्षीरूप परमशांत 
सबके आदि उस महा चिदाकाश में मायारूप आवरण से 
यक्त भोतर सुूुपप्राय चिदाकारा स्वप्नोमुख के राटश 
भपने भीतर परमाणुहूपता का ( अपने भीतर विरखीन 
जगत्सस्काररूप परमापुरूपता का ) मानो अनुभव करता 
ह अर्थात्‌ पर्यालोचन करता है । वस्तुता यह्‌ तो स _ल्प- 
रान्य, महाणशान्त है1 इसको भाकृति दिशा, एवं काल 
भादि से परिच्छिन्न नहींकोजा सकती ॥ १०- ११॥ 


परमाणुरूपता भसत्य होने पर भी उसकी अपने 
अन्दर स्वप्न के समान पहले भावना करता है, फिर 
अपने मे ज्नह्यदन्दाथ की भावना कर्ताहं ही सबको 
बढ़ानिवाखा ह, इस प्रकार भावना करता है भौर 
साथ-साथ मे भपनी मखीम चिद्रूपताकी भी भावनां 
करता हे ॥१२॥ | 





& 
चिद्धू\वोऽनुभवत्यन्तश्ित्वाच्चिदणुतां निजाम्‌ \ 
तामेव पश्यतीवाथ ततो द्रष्टैव तिष्ठति ।\१३॥) 
यथा स्वन्ने मृतं पष्यत्येक एवाटमनाऽऽत्मनि । 

मृत॒ एव मृतेद्रष्टा तथा चिदणुरात्मनि । १४॥ 
ततश्चिद्धाव एषोन्तरेक एव द्वितामिव । 
पश्यन्‌ स्वरूप एवास्ते द्रष्टदृश्यमिव स्थितः ॥ १५॥ 
चिद्व शुन्य एवातिनिराकारोऽप्यणुं तनुम्‌ । 
पश्यन्‌ दुश्यसिवोद्रेति द्रष्टैव च तदा द्िताम्‌ ॥ १६ ॥ 


प्रकाशमणुमात्मानं पश्यंत्तदनुभावतः । 
उच्छूनता चेतयते बौजयङकुरतामिव ॥ १७1 


चितिस्वरूप आत्मा अपने भीतर विलीन हुए अपने 
सूर्म जगत्संस्कार काजो अनुभव करता, इसमे कारण 
उसकी चितिख्पतता हीट, इसीसे उसे टी मानों देखता 
दै। इसके वाद स्वयं वह्‌ द्रा-सा वनकर स्थितहो 
जातादै।। १३॥। 


जणुचित्‌ जपनी गात्मा मे उक्त अणुता ठीक वैसे 
ही देखती है अर्थात्‌ स्वयं दृश्य ओर्‌ द्रष्टा हो जाती दै 
जसे एक ही पुरुष स्वप्न मे अपने साप अपनी आत्मामं 
अपने क्रो मृत देता, इससे यह्‌ वात आ गर्ईक्ि मृत 
हीमरगणका द्टादहै। एक वस्तु में विरुद्ध टश्य द्रष्टा कै 
घमं नहींहो सकते, यदि यह्‌ शद्धाहो, तो इसका 
वमाघान यहदहेकिस्वप्नके सहं विरोध का पर्यालोचन 
न॒होने से व॑साहो सकता है । १४ ॥ 


ननन्तर्‌ यहं चिदाकाश स्वरूपतः एकं होते हए भी 
भपने भीतर दरैत-सा देखता हभा द्रष्टा एवं टश्य-सा 
वनकर अपने स्वल्प में ही स्थित रहता टे ॥१५॥ 

यद्यपि यह चितिरूप बआाकाश गून्यरूप है अर्थात्‌ 
भाकारसे एकदम ही रहित ठे, फिर भी अपनी अणुरूप 
तनुता जब देखता है, तव दश्य-सा एवं द्र्टा-सा बनकर 
दतभाव धारण करता दै ॥ १६॥ 

जसे बीज अपनी अङ्कुरता का सङ्धुल्प करताहै वसे 
ही वह द्रष्टाह्प आत्मा मायाके बल से अपने को प्रकाश- 
स्वभाव उक्त परमाणुरूप = परिदिन्नस्वरूप देखता भा 
उखा अनुभवकरतारै भौर उसी की सामथ्यं से अपनी 
उपचयल्पता का सद्धुल्प करता है ॥ १७॥ 

उछौ समय देश, काल, क्रिया, द्रष्य, द्रा, दन 
जञान-साधन एवं ज्ञानरूप चक्षु आदिः भन्य अर्थोके 


योगवाचिष्ठ 


| ७३.१३ 


देशकालक्रियाप्रव्यद्रष्ट दश॑नद्ग्दु्ञः 
अर्थान्तरस्वभावेन तिष्ठन्त्यनुदितानिधाः ।! १८ ॥ 
चिदणुयन्र भातोऽसौ देयो मितिमुयागतः 1 
यदा भातस्तदा कालो थानं तत्क्रिया स्प्रता ।\ १९ 
उपलब्धं विद्रद्रव्यं द्रष्टताऽप्युपरढ्वता । 
आखोक्नं दश्ंनता द्गालोकनकारणम्‌ । २० ॥ 
एवसुच्छनता भाति मितानस्ताऽथ वा क्रमात्‌ । 
असव्यव नभस्येव नभोरूपेव निष्क्रमात्‌ ॥२९।। 
चिदणोरभाषिनं भातं तत्प्रदेगेन देहगम्‌ । 
येन पश्यति तच्चक्षुः सङ्ग्रहोऽक्षदुक्ञासिति ।॥ २२॥ 
स्वभावसे स्थित होते है, परन्तु उनकी अभिधा-णक्ति का 
उदय नहीं रहर्तादै॥ १८॥। 
जहां यह चितिरूपभमणुसा प्रतीत हा, वरहा देश 
काभीभानहोही गया तथा जब उसका भान हा, 
तव काल भी उसमे आ गया भौर जो ज्ञान हुभा, 
वह्‌ क्रिया दहो गई। १९॥ 
जिसका ज्ञान होता दै, वह्‌ द्रव्य कहा जाताहै, जो 
द्श्ता दे, वह्‌ उपलब्ध्रृताभीदहै, आलोकन ही दन है 
मौर देखनेमें जो कारणदहै, वह टग्‌ है अर्थात्‌ उसी समय 
तिपुदटीका विभाग करनेवारी उपाधियोंकी साक्षी की 
एवं उसके प्रकाणमें हेतुमत पदां की कल्पना भी हो 
जातीदहि।। ८० ॥ 
दसी तरह उसकी विपुलता दिखाई पड़ती हे, मसीम- 
स्पताया संख्यासे दयत्ताभी क्रम से उने देशादि 
परिच्छेदोसे जानी जाती है। वास्तवे तो विपुलता या 
असमता आदि अस॒त्यरूप ही है। उसमें कोर क्रम नहीं 
ठे । तथापि इसे बाकाण मे माकाशरूपता क सटश जान 
सेना चाहिए अर्थात्‌ इसी तरह कर्ता, कायं, कारण, 


भोक्ता, भोग्य आदि त्रिपुटो-विशेष, उनके साक्षी मौर 
निमित्तो की भी कल्पना सर्व जान ङे । २१॥ 


चितिषूप भणुको अर्थात्‌ जीवको सूयं भादि के 
प्रकाश का निस गोलक्रच्द्रे भानदहोतादहैया जिस 
अतीन्द्रिय करण से वह देखतां हे, वे दोनों ही देहगत चक्षु 
हँ, इसी तरह श्रोत्र आदि सुध इन्द्ियदृ्टियों मे समन्चे, 
यहं संक्षेप से जान लेना चाहिये भतः इसमें रूपादित्रिषुटी 
के सिद्ध हो जाने पर चक्षु भादि करणों के विभागकीभी 
कल्पना अगत्या सिद्ध हो जाती है ॥ २२ ॥ 
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चिदणप्रतिभासेऽन्तः प्रथमं नामर्वाजखम्‌ । 
तन्माचश्ञब्दमेतेषामेतदाक्ाल्लरूपि तत्‌ \! २३ ॥ 
चिदणुप्रतिभाकाशपिण्ड एद घनस्थितः। 
सनुसन्धानविवश्श्चेततीन्द्रियपच्चकस्‌ ॥1 २३॥ 
एवं चिदणुसन्धानं दृश्यपोषसुपेत्यलम्‌ । 
तदेव ज्ञाननिल्युक्तं बुद्धिरित्यभिधीयते 11 २५ ॥ 
ततो सरस्तदडारूढमहुङ्कारपदं गतम्‌ । 
देशशकालपरिच्छेद इत्यङ्धीकत भत्सना। २६॥ 
चिदणोरध्य भावस्य प्रत्यग्रं यत्न वेदनम्‌; 
स तनोत्तरकाठेन पुर्वाभिस्यां करिष्यति \\ २७ ॥ 

चितिरूप अणु का प्रतिभास होने पर भीतर सवंप्रथम 
(पूवं की) जो इन श्चोच्र आदि पाचों के शब्दादि विषयों 
की नामरूप शुन्य अवस्था दहै, वह्‌ तन्माच्न शब्द से कटी 
जाती दहै, उसका स्वरूप अतिसुल्म है अर्थात्‌ कान आदि 
पाच इन्द्रियां हं, उन्हीं के नामरूपभेद-कल्पना के पहर की 
जो भवस्था दै, वह तन्मात्रशब्द से कहौ जाती है ।॥२३॥ 

उस क्रमसे चितिरूप अणु का प्रतिभासलूप जो 
भाकाश दहे, वही घन स्थिति होकर स्थल देह रूप बन 
जातारहै, फिर उसमे खूप आदि के अनुसन्धान से पाँच 
इन्द्रियां प्रकाशित होती दहं । २४॥ 

ट्स प्रकार अगुल्प चितिका ज्ञान टद्ष्य पदार्थोके 
बार-बार अनुभवसे पृष्टो जातादहे। फिर इसीका 
नाम ज्ञान एवं बुद्धि पड़ जातारहै, इन्द्रियो से अनुभूत 
विषयों कास्मृतिके समयमेजो ज्ञान होता है वह्‌ चित्त 
कहा जाता ह भौर अध्यवसाय समयमेजोज्ञान होता 
है वह्‌ बुद्धि कहौ जाती ह ॥ २५ ॥ 

अनन्तरः सङ्कल्प विक्रल्प दशामे मन बन जातारहै, 
अभिमान से अह्‌भाव एवं ममभावसे अभिमानी होकर 
महङ्काय पदको प्रा कस्तादहै। इस प्रकार आत्माने 
देशकाल का भी विभाग किया हे ।॥ २६॥ 

इन प्रसिद्ध शब्द आदि विषयोंका जिस देक्षया 
काल ख्प आधारम जो सवंप्रथम विज्ञान होता है अर्थात्‌ 
जिस चिदणुख्प जीवको जिस देशणया कालरूप आधार 
मे शब्दादि विषयों का विज्ञान होतारहै, वही जीव देश 
या कालरूप माधार का उत्तर काल से भि पूवदेशया 
पूवंकाल--यहं नासकरण कर्‌ देता है, यहीं नियम प्रत्येक 
वस्तु ओरं प्रत्येक जीवके लिए है अर्थात्‌ काल भोरदेश 
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अन्यस्मिन्नेकदेन्ञे सा ऊर्वाभिस्यां करिष्यति 1 
एवं दिगभिधानादि कल्पपिष्यति स कमात्‌ \ २८ ॥ 
देज्ञक्ालक्रियाद्रव्यशब्दानामाथेवेदनस्‌ 1 
भविष्यति स्दयमसावाकाशविज्ञदोऽपि सन्‌ ॥! २९ ॥ 
इत्थं स्वानुभवेनैष व्योस्नेव व्योमरूप भृत्‌ १ 
अतिवाहिकनामान्तदेह्‌ः सम्पद्यते चितेः \\ ३० ॥ 
एष एव चिरं बालं तत्न भावनया तया। 
गृह्छाति निश्चयं पुणंमाधिभौतिकमात्मनः ॥ ३१ ॥ 
व्योस्ना व्योम्त्येव रचितो निमंलेनेत्ति विश्रमः । 
असता सत्समास्तोणस्तापनद्या जलं यथा ।! ३२ ॥ 
मे पूववत्‌ जो कल्पना होती दहै, वह उत्तर कार्की 
कल्पना को केकर ही प्रवृत्त होती है ।।! २७ ॥ 

वही चितिरूप जीव दूसरे देश-कालमे ज्ञान होने पर 
उनका ऊध्वं” नाम रख लेता है, इसी प्रकार दिशा मे पूवं, 
पश्चिम, उत्तर आदि नामोंकी वह्‌ क्रमशः कल्पनां कर 
लेता है ॥ २८ ॥ 

अनन्तरः यपि भाकाश के सद्ण अतिनिमंल ही यह 
आत्मा हे, तथापि सङ्कत्पवश यह्‌ आत्मा ही स्वयं देश, 
काल, क्रिया, द्रभ्य भादि शब्दो के अर्थोके ज्ञान के रूपं 
मेहो जाता है अर्थात्‌ देश, कारु भौर वस्तुओं की एवं 
उनके नाभो की कल्पना बताई गई, अब जिन्हे शब्द 
शक्ति काज्ञान रहै, एेसे पुरुषों को शब्द श्रवण होने पर 
तत्‌-तत्‌ अर्थो का जो विज्ञान से 
र होता है । २९ ॥ १ 4 

इसी प्रकारसे जपने ही सद्धत्पके प्रभावसे यह्‌ 
भआाकाशके सहश निमंखस्पधारण करने वाखा चिदा- 
काश अपने भाप ही चिति कै अन्दर सैप्रथम आतिवाहिकं 
शरार, फिरः देदेन्दरियादि विभाग, फिर नाम, इस प्रकार 
समस्त जगत्‌ के स्वरूप मं विवतित हो जाता है ॥ ३० ॥। 

समस्त जगत्‌ केवर मानसिक कल्पना स्वरूप होने के 
कारण भातिवाहिक शरीर का अवयव ही सिद्ध होता है, 
फिर भी उसमे आधिभौतिकता की प्रतीति कैसे होतीहै? 
इसके समाधान मे कहते हें । 

यही निदणु जीव दीघं काकी उक्त भावना तै 
अपनेमे पूणं स्पसे भधिभौतिकता का निश्चय करु 
कर लेतारहै।।३१॥ 

निमंल चिदाकाशने चिदाकाश मे ही अपने अस. 
रस द्ल्पं से कथित विघ्रम की रचनाकीहै, यह्‌ सत्‌ के 
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सङ्धल्पनामुपादत्ते _ स्वदेहे गमनाकृतिः । 
शिरःश्ब्दाथंदां काचित्‌ पादश्ब्दाथदां क्वचित्‌॥।३२।। 
उरःपाश्वादिशशनब्दाथमयों कवचिदनाविकाम्‌ । 
भावाभाव ग्रहोत््गंशन्दा्थमथीसपि | ३४ ॥। 
नियताकारकख्नां देशकालादियन्त्रिताम्‌ । 
विधघयोन्मुखतां यातासिद्धिधन्रातवेधिताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
` सोऽणुः पश्यत्यथाकारमात्मनः स्वात्मकल्पितम्‌ । 
हुस्तपादादिकल्तं चित्तादिकलनान्वितम्‌ ।३६॥ 
एवं संपद्यते ब्रह्मा तथा संपद्यते हरिः । 
एवं संपद्यते खर एवं संपद्यते निः ।। ३७ ॥ 
न च किञ्चन संपन्नं यथास्थितमवत्थितम्‌ 
श्य शुन्ये विल्तितं ज्ञाप्िज्ञेप्तौ विजम्भिता ॥ ३८ ॥ 
खद्णदहौो वैषेही चारों गौर फैलाहै, जैसे ताप-नदी 
का जर ॥ ३२॥ 
वहं गगन रूप चिदु रूप अपनी देह की कल्पना 
करनी होतीदहै, तब इस तरह को कल्पना करतादै, 
कटी कोई कल्पनाएं सिर शब्द के भथंको देने वारी, 
कों पैर शब्द के अथंको देते वारो, कोई छाती, पकी 
भादि शब्दों के अर्थो कोदेने वाङी द । बह कहीं निमंल 
कल्पना, कहीं भाव, अभाव, ग्रहण, व्याग भादि शब्दों के 
अर्थो को कल्पना, कहीं देश कालसे निमन्त्रित कल्पना, 
कटं विषयोन्मुख कल्पना भौर कीं इन्द्रियों से युक्त 
कल्पना करता है । इस प्रकार शरीरो के अवयवो कौ एवं 
बाह्य अर्थो के हानादि व्यवहारो की कल्पना करके 
रहता हे ॥ ३३-३५ ॥ । 
भनन्तरः वहं चिदणु अपनी कल्पना से कल्पित अपने 
हाथ, पैर आदिसे युक्तं तथा चित्त आदि की कल्पना से 
ॐ मनुष्य आदि का आकार देखता ठे ॥ ३६॥ 
इसी तरह अपनी ही कल्पना से चिदणु जीव ब्रह्मा 
बन जाता दहे, नारायण बन जाता ठे, खर बन जाताहै 
तथा काटभौ बन जाताह भर्थातु ईरवरों की देहो की 
भी कल्पना उशके खङ्कत्पसे हीती हे, अन्य की बातत 
ही क्या ।॥ ३७ ॥ 
वास्तनमं तो यह कुछ भी बना नहीं है, किन्तु यहं 
भपने भली स्वल्पे ही स्थित हे, शन्य काही विलास 
दे भौर चितिमेंही बढ़ी है अर्थात सभी तरह्‌ की यह्‌ 
कल्पना मिथ्याही ह ॥ ३८ ॥ 
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भरतिकन्दः शरीराणां बीजं व्रैलोक्यवीरुधाम्‌ 
सा्गागल्प्रदो मुक्तेः संसारासारवारिदः।॥। ३९ ॥ 
कारणं सवंकार्याणां नेता कालक्कियादिषु । 
सर्वाद्यः पुरषः स्वेरमित्थनुत्यित उत्थितः ॥ ४० ॥ 
नास्य भूतमयो देहो नास्यास्थीनि शरीरके । 
अव्टन्धुमसो मुष्टया शक्यते न तु केनचित्‌ ॥ ४१॥ 
तेनान्विमेधसंग्रामसिहुगर्जोजितात्मना । 
अपि सुप्रनरेणेव रुनं मौनवता स्थितम्‌ ॥ ४२॥। 
जाग्रतः स्वप्नसदुश्रयोद्धारभटिवेदनम्‌ । 
यथास्त्रति गतं नासन्न सत्तददसौ स्थितः ॥ ४२॥ 
बहुयोजनलक्षोघप्रमाणोऽपि तहु: । 
परमाण्वन्तरे भाति खोनान्तस्थजगत्वथः ॥। ४४ ॥ 
भद्र, व्यष्टि शरीरो का नियत प्रलोकय कूप बल्लियों 
काबीजदै, वहीदै मृक्तिके द्वार की प्रतिबन्धक विषय- 
सृष्टि ङ्प मगा (श्यृद्धंला ) देने वाला तथा संसार रूप 
मूसलाधार वृष्टिकरने वाला मेघभी वहीदहै, अर्थात्‌ 
व्य्ियोंके सटण समष्टि स्प हिरण्य गर्भं भी अपनी 
कल्पप्रासेदही बनादे। ३९॥ 

सव कार्योका कारण, कार, क्रिया आदि का निया- 
मक सबका भआदिभरूत हिरण्यगभं भी अपनी इच्छासे 
वही बन बवंठा है उत्थित न रहते हृए भी वह उत्थित 
हे ।। ४० ॥ 

न तो इसका भौविकं शरीर है भौर न इसके शरीर 
मे इहां हीह, मतः इसे कोई मुदरी से नहीं पकड 
सक्ता ॥ ४१ ॥ 

विराद्‌ पुरुष भौ प्रप्च गून्य अपने स्वल्पे वसे 
टी स्थित है, जैने स्वप्न में नेव, संग्राम भौर षहो कौ 
भीषण गजना से युक्त स्वल्प रहने पर भी युक्च पुरुष 
स्तुतः इपचाप ही स्थित रहता है ॥ ४२ ॥ 

जगच का यद्‌ प्रप वैते ही स्थित है, जैसे स्वप्न 
देधे गये योद्धाभों के कोलाहल का ज्ञान जाग्रदवस्था में 
स्मृति पथ में जाया हृजान तो भल्यन्त भसत्‌ है भौर 
न सत्‌ हीरे ॥ ४३॥ 

अनेक लासो योजन कै सुह तक विशाल प्रमाण. 
वाला, धहत्‌-शरीर भी यहं त्रैलोक्य रोमक सुक्ष्म भाग 
के भन्तमे स्थित केवर एकमात्र भाया सेही परमाणुके 
अन्दर भौ भासमानं होता दहै भातु एकमात्र माया स 
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कलशे गुणौघात्मा जगद्‌वुन्दात्म क्तोऽपि सन्‌ । 
कुछायं धानकासात्रमपि नो पुरयत्यजः ।। ४५ ॥ 
जगत्कोटिशताभोगविस्तीर्णाऽप्यणुमात्रकम्‌ ॥ 
वस्तुतो व्याप्रवानेष न देशं स्वप्नशेरुवत्‌ ।॥ ४६॥ 
स्वयंभरेव कथितो विराड्ष स उच्यते। 
ब्रह्माण्डामा जगरहेहो वस्तुतस्तु नभोपयः ॥ ४७॥ 
सनातन इति प्रोक्तो रु इत्यपि संज्ञितः । 
इन्द्रोपेन्द्र मरन्भेधशेखादिदेहुक्तः ॥ ४८ ॥ 
तेजोऽणुमाल्नं प्रथितं चेतित्वात््रयसं वषुः । 
क्रमेण स्कारसंर्वितिमंहानहनमिति स्थितः ॥ ४९ ॥ 
स्पन्दसंबेदनतिन स्पन्द इत्यनूभ्‌यते । 
यः स एवबानिखानिदख्यो वातस्कन्ध(ट्सना स्थितः।।५०॥। 
उन हजारों वस्तुओं को, जिनका हम कभी सम्भावना 
नहीं कर सकते, इस संघार मं उत्पत्ति दाखतो हे ॥॥४४॥ 

सात मह्‌ाकूक पवतो तथा गुणों के समूहो का आश्चय 
एवं ब्रह्याण्डों का समूहमय होकर भी ब्रह्मदेव बट के 
बोजमात्र च््रिकोभी नहीं पूणं करः सकते हैँ ।॥ ४५ ॥ 

सकड़ों करोड़ छम्ब जगत्‌ के विस्तार से विस्तरत 
आकारवानु होते हए भी ब्रह्मदेव अगुमात्रस्वरू्प हैँ। 
स्वप्न के पवेतोंके समान वस्तुतः इन्होनेदेश को व्याप 
नहीं कर रखा दहै ॥ ४६॥ 

यही ब्रह्माण्डात्मा स्वयंभू कहे गये है तथा जगत्‌- 
शरीर बिराट्‌ भो यही कहै जाते दहैं। क्िन्तुहेश्रीराम- 
चन्द्रजी ! वस्तुतः ये चिदाकाशस्पदही हें ।॥ ४७ ॥ 

सनातन पुश्षमभा यही कहे गयेरहै, इन्हींकी श्र 
सं्ञापड़ीरटै तथादहेश्नौरामच्द्र जी, इन्द्र, उपेन्द्र, पवन, 
मेध तथा शैलसप्रुहों को देहं भी यहीं हँ ॥ ४८ ॥ 

परम सुक्ष्म चिति पहले खबक्रो चेतित करने से चित्त- 
शरीर हुई भौर बही चित्तात्मा वणित क्रमसे विस्पष्ट 
क| होकर भथ।त्‌ मह्‌(ज्ञानसम्पन्न होकय नै महान्‌ 
ब्रह्याण्डात्मा ह इष तरह जगत्‌ कै शरीरलूप स स्थित 
हो गया ॥ ४९ ॥ 

स्पन्द को संवितुसेवेस्पन्द का भनुभव करते हैं। 
उनकेजो प्राणद उन्दींकी संज्ञा अनिल पड़ीरहै। वे 
वातरस्कन्धल्प से स्थित हं ॥ ५० ॥ 

(*८९५। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरां ९. 


प्राणापानपरिस्पन्दो वेदनादनुभ॒यते । 
तेन यः सोऽमाकाशे बातस्कन्घ उदाहतः ॥ ५१ ॥ 


चित्ताय कत्पितास्तेन बारेनेव पिक्षाचिज्ञाः । 
तेजःकणा असन्तोऽपि त एते धिष्ण्यतां गताः ॥ ५२ ॥ 
प्राणापानपरावतंदोला तद्द रोडिता । 
वातस्केन्धाभिधां धत्ते जगत्तद्घदयं महत्‌ ॥ ५३ ॥ 
प्रतिच्छन्दक्रीराणां प्रथमं लीजपेष सः। 
जगङ्गतानां सवेषामाकल्पन्यवहारिणास्‌ ॥ ५४॥ 
प्रतिच्छन्याद्देतस्माइत्थिता जगरात्सना । 
देहास्तदा यथा बाह्यपन्तरेषां तथा स्थितस्‌ ॥ ५५ ॥ 
चितिस्तस्थाऽऽचबोजस्य पूर्वमेव यथोदिता । 
तथेबाद्यापि जीवेऽन्तस्तथोदेत्ति तदोहिता ॥ ५६ ॥ 

स्पन्द को संवित्‌सेतोवेप्राण ओर अपान के स्पन्द 
का भनुभव करते रहै उनके प्राण के स्पन्द को उनके 
ब्रह्याण्डाकाश मे हमने वातस्कन्धे के नाम से पहुल 
कटा हे ॥ ५१ ॥ 

विराट्‌ ने अपने चित्त से जिनकी कल्पनाकी वे ही 
ये तेज के कण, बालक द्वारा अपने चित्त से कल्पित 
पिशाच कौ तरह असद्रूप होते हृए भी सयं, चन्र, प्रहु, 
भौर नक्षत्र आअदिकी स्थानताको प्रा हुए है यानी 
तद्रूपता को प्रप्ठहं ॥ ५२॥ 

उनके उदर में जनित जो प्राण तथा अपान कै आव- 
तनरूपी सला है, वही उसको उदारता "वास्तस्कन्धः 


संज्ञा को धारण करती है। महान्‌ जगत्‌ उषीकां दयगत 
अस्थि भादि दहे ॥ ५३ ॥ र द 


जगत्‌ के अन्दर कल्पपयेन्त व्यवहार करते वाङ 
समस्त जीवो मे प्रत्येक जौव-भेद की इच्छा से कल्पित 
न्यष्टशरारो के प्रथम बज यही ब्रह्मदेव है ॥ ५४ ॥ 

इनसे उत्पन्न प्रत्येक जीव कौ इच्छा से प्रकटित हुए 


जो जगद्रुप से अनेकं देहं दै उनके भी बाहर भौर 
ये ठक रवसे ही स्थित है ॥ ५५ ॥ ९९ ५।र भौत 


आज भी उपक अभिलषित चिति ही प्रत्येक जीव के 
भतस वसे हौ उदित ही रही है, जैसे भाद बीज हिरण्यगभं 
को इच्छाल्प्रा चिति पहले ही उत्पन्न हुई । मर्था एक 
प्रथम बौज से अनेक वरल तथा बीजों की परम्परा उदित 
होतीदैवसे ही हिरप्यगभंल्प चेतन की इच्छा से प्रत्येक 
जीव से ब्रह्माण्ड परमपरा उदित होती है ॥ ५६ ॥ 
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इकेषपित्तानिरखास्तस्य चन्द्राकपवनास्रयः 1 
ग्रहा ऋक्षगणाद्तस्य प्राणाष्ठीवनसीकरा ॥ ५७ ॥ 
तस्यास्थीन्यद्रिजाकानि मेदसो जातिका धनाः । 
लिरः पादौ त्वचं देहान्पश्यामस्तस्य नो वयम्‌ ॥५८॥ 


[ ७३.५७ 


वपुविराजो जगदद्धुः विद्धि 
सङ्कल्परूपस्य हि कल्पनात्म । 
माकाश्ज्ञेकावनिसागरादि 
सर्वं चिदाकाल्ञमतः प्रान्तम्‌ ॥ ५९ ॥ 


इत्याषं श्रीवारिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे उत्तरार्धं पाषा्णेपाख्याने 
विराडात्मवणंनं नाम त्रिसप्ततितमः सगं: ॥ ७३ ॥ 


चन्द्र, सूयं भौर पवन ये ठीनों उस हिरण्यगमं क 
कफ, पित्त गौर वायुल्प हैँ भौर दूसरे जो ग्रह तथा नक्षत्र 
समूह्‌ हंवे उषके प्राणष्ठौीवन के सीकर हैँ अर्थात्‌ प्राण 
छारा बाहर निक्के हुए धूक के कफविन्दू है ॥ ५७ ॥ 


पवंतसमूह्‌ उसके अस्थि ह, सारे मेघ उसकी चर्वी 
को जाति-जैसे है, उसके खिर, वैर भौर त्वचाष्प देहा- 
वयवों को उपर-नीचे के कपालो तथा ब्रह्माण्डं के माव- 


रणोंकोदूरीके कारण हमलखोग नहीं देख पाते हँ ॥५८॥ 

इस संसार को आप विराट्‌ पुरुषका शरीर समक्षे । 
वह्‌ भी कल्पनात्मक उस विराट्‌ की एकमात्र कल्पनाल्प 
टीदै। बहन तो कोई बाद्यसाधनसे साध्यदैञौरन 
वस्तुतः मन को कल्पनालूप कुछ है । इसलिए भाकाश, 
तथा पवेत, पएथिवी तथा सागर भादि सबके सखव प्रशान्त 
चिदाकाशखूपदहीर्ह॥ ५९॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्धं मे पाषाणो. 
पाख्यान विराट्‌ ात्मवणन निर्वाण्रकरण नामक कुभुमलता भनुवाद का तिटृत्तरवां मध्याय समाप्त हमा 1 
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वसि उवाच 
तस्मिन्‌ कल्पे तु सङ्कल्पे तस्य तद्धपुरास्थितम्‌ । 
खण तत्र व्यवस्येयं विचित्राचारहारिणी\\९॥ 
परमं यच्चिदाकाल्ं तदिराडात्मनो वपुः । 
माद्यन्तमध्यरहितं रचुत्वस्य वपुजंगत्‌ \\ २1 


महाराज वशिष्ठजीने कटा-उस शिखाके उदर 
में देवे गये ब्रह्मकल्पात्मक उस विराट्‌ के सद्धुल्प में स्थित 
ब्रह्याण्डात्मक शरीर उसकी विचित्र आचारो से चित्तको 
हरः खेने वाली जन्म, कमं, अवयव आदि की व्यवस्था दहै, 
वहं आथ सुने अर्थात उस ब्रह्याका कौन मङ्कु यह्‌ 
भूलोक है मौर कौन भद्ध स्वगं बथवा पातारहै? इस 
विभागप्रषन का, “कथं वासोऽन्तरे तस्य इस प्रन का 
तथा कथंवा तन्मनोमात्रं निराङ़ृतिरिदं स्थितम्‌" इषं 
तर्न का उत्तर देनेके लिए श्रोताको सावधान कर 
रहे रै। १॥ 

भादि, भन्त भौर मध्य से रहित जो परम चिदाकाश 
दै, वही बिराडात्माका प्रथम कल्पनारहित शरीर है 
तथा उश्षका कल्पित यह जगद्रूप शरीर तो अत्यन्त ही 
लघु है र्थात्‌ उस विदाद्‌ का ब्रह्य ही वास्तविक स्वल्प 


सङ्कःल्परहितो श्रहया स्वाण्डं सङ्धत्पनात्सकम्‌ । 
वपुषः परितो भास्वत्पश्यत्याकाश्ञामेव तत्‌ ॥ २ ॥ 
ब्रह्यात्मेष स्वसङ्कल्पं स्वमण्डमकरोदृद्िघा । 
तजसं तेजसाकारः पृष्टः पुष्टं विहङ्धवत्‌ ॥ ४ ॥ 


५७ 


प्राथमिक भौर अकल्पित है। उस विराट्‌ का शरीर 
उसकी दृष्टि से अत्यन्त हौ लघुतर टै ।॥ २॥ 


चट ब्रह्मा अपने सद्धुल्पित ब्रह्माण्ड-शरीरसे बाहर 
सङ्कल रहित हो अर्थात्‌ सङ्कुल्प-ून्य साक्षी चिदाकाशमात्र 
हौ स ङ्कलपनात्मक मपने गण्ड को चारों तरफ देखत! है । 
वास्तवमे वह त्रह्याण्ड भी प्रकाणमय चिदाकाशल्प 
हीदठै॥३॥ 

जसे अपने पृष्ट अण्डका पक्षीदो भागं करता है 
केसे ही लिङ्खसमष्टिके अभिमानी चिदाकार पृष्ट उस 


ब्रह्मात्मा ने अपने सङद्भुल्पल्पी सुव्णंमय भण्डका दो. 


भाग किया, भर्थात्‌ उस विराडात्माका सिर, पैर भौर 
नितम्ब बतलाने के किए सवप्रथम ब्रह्माण्ड के उपर तथा 
नीचे के भाग को उसका कपार तथा पैर बताते है ॥४॥ 
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अण्डस्येकं नभोदूरं गतं संजुद्धवानसो। 
भुवोऽघःसंस्थितं भागं उयतिरिक्तं च नात्पना ॥ ५॥ 
ब्रह्याण्डभाग ऊध्वस्थो विराजः शिर उच्यते। 
अघोमागोऽस्य पादाख्यो नितम्बो मध्यमात्रम्‌ ॥६॥ 
दूरं विमुक्तयोः सन्धिः खण्डथोरिति विस्तुता । 
अनन्ता व्योमरेखा सा श्यामा श्‌स्येति दुश्थते ॥ ७ ॥ 
दौस्ताटुविपुलं तस्य तारार्धिरबिन्दवः। 
संविद्वातल्वा देहे सुराघुरनरादयः॥८॥ 
देहान्तःकृमयस्तस्य भृतप्रेतपिलाचकाः । 
खोकान्तराणि रन्ध्राणि सुविराण्यस्य देहके ॥ ९ ॥ 
ब्रह्याण्डखण्डमस्याधो विस्तुतं पादयोस्तलम्‌ । 
जानुमण्डकरन््राणि पातालक्ुहुराण्यषः ॥ १० ॥ 
उस मणुके ऊपरकेदो भागको उसने ऊष्वंगत 
भाकाणश समक्ष च्या तथा नौचेका भागजो स्थित था 
उसे उसने भूलोक मान लिया । अर्थात्‌ उस अणु क दोनों 
भागमेजो ऊपरका भागयथा वही आकाश तथा नीचे 
काजो भागथा वह्‌ परथ्वी भादि रोक कल्पित हुआ । 
यदपि उक्ष विराट्‌ पुरुषने उन दोनोंमे आकाश तथा 
भूलोक आदि की कल्पना को, लेकिन फिर भी अपनेसे 
अतिरिक्तं नतो उसने भाकाशकी कत्पनाकीओौरन 
इस भूलोक की 1 ब्रह्माण्ड के सबसे ऊपर का जो हिस्सा 
है वह उस विराट्‌ पूरुष का सिर कहलाता है तथा नीचे 
काजो हिस्सा बह उसका पैर कहा जाता है एवं इन 
दोनोंके बीचकाजो अन्तरिक्ष-भाकाशरहै, वहु उस 
विराट्‌ पुरुष का नितम्ब कहलाता है ॥ ५-६९ ॥ 
बहुत दुर विभक्त हुए उन कपालखण्डों की भति 
विस्तृत जो मध्य सन्धिटै वहु अनन्त शून्य श्यामवणं 
आकाशकीरेखाके रूपमेलोगों को दिखाई देती है ॥७॥ 
अन्तरिक्ष उस विराट्‌ पृरुषका विशाल तालुहै, 
तारागण श्धिरके विन्दु तथा देहम सुर नर आदि 
बुद्धि तथा प्राण कौ वृत्तियो के भेद हँ ॥ ८ ॥ 
भूत, प्रेत, पिशाच भादि उसके शरीरके भीतर 
रहनेवाके रक्त-्मांस आदि सपवित्र पदार्थो के लोलुप ये 
कीडे है, सूयं भौर चन्द्र भादि लोकं उसके शरीरके चिद्र 
है तथा याम्यादि नरकके जोक्रान्तर उक चश्चु भादि 
शरीर के नीचे के सुरार ॥९॥ 
इस भूमण्डल के नीचे का ब्रह्माण्डलण्ड उसके पैर का 


# 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे ११ 


जके खलचलायन्तौ सुषिरानेकरन्धिका । 
भूरन्तमण्डलो लोला समसुदरद्ौपवेष्टना ॥ १९॥ 
जलेर्गुडगुडायन्त्यो नद्यो नाड्यः सरिद्रसः । 
जम्बुद्ठीपं हदम्भोजमस्य हेमाद्रिकणिकम्‌ ॥ १२॥ 
कुक्षयः ककुमः शन्था यङस््छोहादयोऽचलाः । | 
मृहयः स्निराः पटाकारा मेदसो जलिका घनाः ॥१३॥ 
चन्द्राका छोचने तस्थ ब्रह्मलोको सुखं स्मृतम्‌ । 
तेजः सोमोऽस्य कथितः श्लेहमा प्राखेयपर्वतः ॥ १४॥ 
अग्निलोकस्तथोर्वाभ्निः पित्तमस्यातिडःसहम्‌ । 
चतिरकन्धमहावाता प्राणापाना हदि स्थिताः ॥ १५॥ 
₹एपटस वनान्यस्य सपवृन्दानि च कंवचित्‌ । 
रोमजारान्यनन्तानि वनान्युपवनानि च ॥ १६॥ 
विस्तरत तल्वा है ओर नीचे जो पाता गतं हँ वे उसके 
जानुमण्डक के छिद्र हैँ ।॥ १०॥ 

जलं से चलायमान सुरासों से पण, अनेक छिद्रो 
वाली, काम, रोग, जरा, मरण आदिसे व्याकुरु तथा 
समुद्र एवं सभी दीप जिसके वेष्टन है --करधनी एवं 
कटिसूत्र को जगह पर है, एेसी प्रथिवी उश विराट 
पुरष को मध्यस्थ वस्ति, जा एवं नितम्बमण्डली 
हे ॥ ११॥ | 

जलो से गुड-गुड शब्द करनेवाली 
नाड़ी है तथा नदियों का जः 
भौर हेमाद्रिकणिकासहित 
है ॥ १२॥ 

गुभ्य दिशाएं उसके कुक्षिभाग है, 
यक्त्‌-प्लोहादि हैँ मौर मेघसमूह उस 
चिकने पटाकार चर्बी के समूह है ॥ 

चन्द्रमा ओर सूयं उसके नेत्र 
गुल कहा गया, सोम उ्षकावी 
कफ केहा गया है । १४॥ 

मग्निलोक तथा प्रथिवी के अन्द 
भतिदुःसह पित्त है । वातस्कन्धो मे 
निवह, प्रवह्‌ भादि महावात है वे 
प्राण भौर अपान हँ॥ १५॥ 

कल्पवृक्षो के वन आदिमे प्रसिद्ध सांपोंके सुण्ड 
तथा वन एवं उपवन इसं विराट्‌ पुरुष के अनन्त रोम 
है ॥ १६॥ | 


नदियां उसकी 
जल उसके शरीर का रस है 
जम्बदीप उसका हृदयकमलं 


सभौ पवेत उसके 
के कोमल तथा 
९३ ॥ 

ट, ब्रह्मलोक उसका 
यं तथा हिमालयपृव॑त 


रको अगि इसका 
भसिद्ध जो आवह, 
इसके हृदय मेँ स्थित 





१२ योगवासिष्टे 


ऊध्वं ब्रह्माण्डवण्डं तु समस्तमुरमस्तकम्‌ । ` 
ब्र ह्याण्डप्रान्तरन्ध्राचिरस्य दीप्ता क्ञिखोत्थिता। १७॥ 
स्वयमेष मनस्तेन मनो नास्योपयुञ्यते । 
आत्मेव भोक्तृतामेति किल कध्य कथं कुतः ॥ १८ ॥ 
स्वथमेवेच्ियाण्येषव तेनान्यन्नाऽस्तिता कृता । 
यतद्तत्कत्पनामाच्रमेवेच्ियगणः किल ॥ १९ ॥ 
अवय वावधविनोरिवेहेन्ियचित्तयोः । 

न मनागपि भेदोऽदसित चेक्ययेकत्ररीरयोः । २० ॥ 


तस्य तान्येव कार्याणि जगतां यानि कानिचत्‌ । 
सङ्कल्पा एव पुवृच्या चरन्त्याख्पितद्िताः \ २१ 1 


ब्रह्माण्ड के खण्ड का सम्पुणं ऊष्वंभाग इसका विशार 
मस्तकं! ब्रह्माण्ड के ऊष्वंप्रान्तके छिद्र प्रसिद्ध दीव 
ज्योति ही इसकी प्रदीप्र शिखा खड़ी है ॥ १७ ॥ 


समस्त समष्टि मनके आत्माये विधाता स्वयं 
मनल्पहीदटै, इसलिए इनकी सभी कल्पनां में किसी 
 इखरे मन का इन्द उपयोग नहीं करना पड़ता । मनल्प 
विघाताकोभी किसी दुसरे मन की आवश्यकता होनेपर 
सनवस्था हौ जायगी । जव यह्‌ निपचित ह कि एकमा 
मात्मा ही भोक्तताको प्राप्त करता दे तव भला किघका 
(मन का) कहाँ से कैते संभव होगा॥ १८ ॥ 


 . इसी तरह इन्दं इन्द्रियों कामी उपयोग नहीं करना 
पड़ता दै, क्योंकि वे स्वयं इन्द्ियरूप दै। इसलिए इन 
इन्द्रियों की अस्तिता इनसे टम छोगों मे कल्पित है भौर 
वे सब इन्दियां वस्तुतः एकमात्र केत्पनाषल्प ही ह, इसमे 
तनिक भी सन्देह नहीं है अर्थात्‌ इच्धियोंकी कल्पना मे 
इन्द्रिय ही निमित्त, ेसा तो कभी कहु नहीं खकते, 
क्योकि ेसा मानने पर अनवस्था होने लगेगी, यह्‌ 


भवयव जीरं अवयवीके सदृशः एक -शरीरधारी 
दन्द्िय भोर चित्त (सन) मे ठनिक भी भेद.नहींषहै, 
इन दोनों में एकता ही है ॥ २०॥ `: भः 

यही कारण है करि सम्भरणं जगत्‌ की क्रिया भी उसी 
की क्रियादि, इसलिए त्रिधा विषयमे अलग प्रशन 
करना ठीकनहींहै। 0. ९८. 4 
संसार १ यो कुछ कायं ह वे सवके सव एकमात्र उसौ कै 
काय ह भर्थाव्‌ संसारकी सम्पूणं क्रियां उषी की क्रिया 
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जागते तस्य विज्ञेये नान्येऽस्य मतिजन्मनी । 
स एवेदं जगत्यस्मत्सङ्ल्पात्मास्य नेतरत्‌ ॥ २२॥ 
तत्सत्तया जगत्घत्ता तन्मरत्येव जगन्प्रतम्‌ । 
यादृशी स्पन्दमरतोः सत्तका तादृशी तयोः ।\! २३॥ 
जगद्ििराजोः सत्तेका पवनस्पन्दयोरिव। 
जगद्यत्स विराडेच यो विराट्‌ तज्जगत्स्पृतम्‌ । २४॥। 


जगद्ब्रह्या विराट चेति श्लब्दाः पर्थाथवाचङाः। 
सङ्कल्पमात्रमेवेते शुदधचिदव्योमरूपिणः ॥ २५ ॥। 
टै, क्योकि त्र्या के सद्धूल्प ही सब जी्वोंके खू्पसे 
भेद काञआरोप करके जगत्‌ के समस्त व्यवटारकेखूपमें 
चरते हँ अर्थात्‌ सम्बणं विष्व की क्रियाभी उसीकी 
क्रियादै। २१॥ 

समष्टि जगत्‌ के समस्त जगत्‌ के जन्म भौर 
मरणकोही उस ब्रह्मका जन्म भौर मरण समक्षना 
चाहिए, हमारे-जैसे व्यक्तिविशेष के जन्म शौर मरण को 
उसब्रह्यका जन्म गौर मरण नहीं जानना चाहिए 
वयोकि जगत्‌ मे समष्टिह्प वही है तथा हम रोगोंका 
सङद्ुत्प वहीदहै। उस ब्रह्मका समष्टि तथा व्यष्टिसे 
भतिरिक्त मौर कोड दूसरा ख्पटही नदीं है अर्थात्‌ तब 
तो हम लोगोंका मरण गौर -जन्मभी उसी का मरण 
भौर जन्म है । एेसी स्थिति मेँ द्विपराधं काल तक उसके 
जीवन को जो प्रसिद्धि, उसमे विरोध होने लगेगा, यह 
विरोध नहीं है ॥ २२॥ १.) | 

उको सत्ता से जगत्‌ की सत्ता तथा उसके मरण 
से अर्थात मभावे से जगत्‌ का मरण अर्थात्‌ अभाव हे । 
नह्य मीर जगत्‌ कौ सत्ता है वैसे ही जैसी स्पन्द गौर्‌ वायु 
की चताः हैषा २३1 - 4 


„ वायु मोर्‌ उसके स्पन्द के समान जगत्‌ भौर विराट्‌ 
पर्ष को सत्ता एक ही हैः। जो जगत्‌ है वही विराट्‌, 
1111 
जगच बह्मा. भौर विराट्‌ ये तीनों एक बर्थ कै वाचक 
शब्दं हं तथा ये दोनों भर्थात्‌ विराट्‌ । भौर जगत्‌ शुद्ध 
चिदाकाणल्प परमात्मा के सङ्ल्पमा्र ही द, बहसयां 
प्रजायेय" इत्यादि भ्रुतियों मे,प्रसिद्धजो सङ्कल्प है वहे भी 
तो निःस्वल्प ही है, इसठिषएु बहत `छान-बीन्‌ करने पर 
भौ हमे एकमात्र ब्रह्म ही शेष मिलता है ॥२५॥ ` 
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श्रीराम उवाच 
सङ्ल्पात्॒ विराडेव खमेवाकृतिमागतम्‌ \ 
स्तु नाम स्वदेहान्तः कथं ब्रह्मेव तिष्ठति ॥1 २६ \ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
यथा ध्यानेन देहान्तस्तिष्ठसि त्वं यथा स्थितम्‌ । 
तथास्ते निजदेहेऽन्तः सङल्पात्मा पितासहः ॥ २७ ॥ 
नणां तथा च सुख्यानां जीवो ब्रह्मपुरोदरे \ 
उत्पत्तिपुधिकादेहः प्रतिविम्बोपमोऽस्ति सः ॥ २८ ॥\ 
यन्न त्वमपि देहास्तः कत्‌ शक्तोऽस्यं स्थितम्‌ 
सङ्कल्पात्मा विभुस्तच्न ब्रह्मा कि न करिष्यति ॥२९ 
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वीजान्तः स्थावरं ह्यास्ते पदाथ यञ्र जद्धसः \ 

[कि नास्ते तत्न देहेन्तनिजवचित्कत्पनात्मिका ॥ ३० ॥ 

साकारो गगनात्माऽस्तु निराकारं खमस्तु वा) 

आस्ते बहिरथान्तस्च भिन्ते बाह्यान्तरे बहिः ॥ ३९ ॥ 

आत्मारामः काष्ठमोनौ न जडोऽपि दषज्जडः। 

अहं त्वमित्यादिमयो दिराडात्सनि तिष्ठति ॥ ३२ ॥ 

आवेष्ठितोज्ज्षितर्तातृणदास्पुव- 
इच्छड्डमम्बुरथवच्च विरोपिताद्धः। 

नानाविधेऽपि विहुर्रपि कायजाले | 
तज्जः श्िखाजठरशात्तमनरक्‌ एव ।! ३३॥ 


इत्या्वं श्रीवासिठमहारामायणे दाट्मौकीये सोक्षोपाये निर्वाणद्नकरणे उत्तराघ्‌ पाषाणोपास्याने 
विराडातमवणनं नाम चतुःसप्रतितभः सभे: ॥\ ७४ ।। 


श्रीरामचन्द्रजी ते कहा है भगवन्‌ ! सङ्कल्प से चिदा- 
काल्प वह विराट्‌ ही साकारताको प्रा हुंजा, यह्‌ 
तो जैने स्वीकार कर लिया, किन्तु पाकर यहं किये 
कि वह्‌ ब्रह्मा मपने शरीर के भीतर रहते कैसे ह ? ।२६॥ 
वशिष्ठजीने कहा जैसे मानसपूजा करते समय 
दयान रगाकर हृदय मे कल्पित रत्नमण्डप के भीतर स्थित 


देव मेँ प्रविष्ट होकर उत देवता की छत्र, चामर, व्यचन, 
द्पंण, ताम्बर आदि से परिचयां कर रहे अपने को उस 
‡ 


देवता के समीप में स्थित आप अनुभव करते है, स द्खल्प- 
स्वप पितामह भी भपने शरीर के भीतर वैसे ही स्थित 
रहते दै ।। २७ 1 


विदेही पुरुषों का जीव अपने स्थूल एरीर के भीतर 


हृदयपृण्डरीक मे भवस्थित रहता हे । वह सबका देहं 

उत्पन्न हई प्रतिमा-जेसी हे, यही कारण द कि दपण के 
अन्तर्गत प्रतिबिन्ब के सदश वे ब्रह्माजी है 1 २८ ॥ 

आप भी अपने स्थूल शरीर के भीतर अपनी स्थिति 

जब भलीरभात्ति कर सकते हु, तव भला सवेसभथं सङ्धु- 

ल्पातमा ज्रह्यदेव अपनी स्थिति क्यों नहीं कय सकते? ।। २९॥ 

जब स्थावर पदाथं भी बीज के भोतर स्थित रहते है 


( 


तव भला जंगम सव॑सक्तिमानु ्ह्याजी भपनी देह्‌ के 


भतय क्थ नही स्थित रह सक्ते, जो स्वयं चिति की 
कल्पना रूप है, अर्थात्‌ जब स्थावरो मे भी अपने बौज से 
अन्य शरीर धारण करनेकी सामथ्यं विद्यमान ह, तब 
सर्व॑शक्तिसस्पम्न चिति की कल्पनारूप ब्रह्यभूति के विषय 
मेंक्या कहनादै॥२०॥. 1.5 


एेसी स्थित्तिमें ब्रह्माजी ब्रह्याण्डाकारसे साकार 
होते हुए भौ चिदाकाशस्वख्प बने रहं अथवा समष्टि 
मनके रू्पसे निराकार चिदाकाशस्वरूप स्थित रहे, 
इसमे कोई हानि नहींरै, क्योकि वे दोनों पक्त मे बाहर 
ओर भीतर सव्र विद्यमान दह। बाह्य तथा आभ्यन्तर 
जो कल्पनाणएेहै वेदोनोंदही स्वख्पसे बाहर स्थितरहै, 
अतः वे भिन्न है अर्थात्‌ इन्हीका भेद होता दै, आन्तर 
सद्रूप को जो कल्पना है उसका भेद नहीं होता 1 ३१॥ 

वही विराट्‌ पुरुष बाहर ब्रह्माण्डष्पसे स्थितै 
तथा भीतर (अह्‌, स्वम्‌ इत्यादि व्यष्टि एवं समष्िभूत- 
भोतिकमय है । लेकिन अपने स्वस्पमे आत्माराम होकर 
भी वह्‌ काष्ठवत्‌ मौनी तथा पत्थर के समान जड होकर 
भो वस्तुतः वहं चिदेकरसस्प होने के कारण जड्रूपसे 
स्थित नही हे ॥ ३२॥ 

हे श्री रामचन्द्रजी ! न केवर विराट्‌ पुरुष, किन्तु सभी 
तत्त्वज्ञानी पुरुष लता, तृण, कष्टपूरुष या ` प्रतिमा के 
समान पहले रत्न आदि से भाबद हौ पुनः मुक्तहो जाने 
परः भो कुपित नहीं होते, बल्कि दपचाप स्थित रहते हैँ 
तथा जल के प्रवाह्‌के सटश अवर ओर छिन्न-भिन्न 


भङ्ख होने पर भी भपनी प्राक्तन शान्त स्थिति को नहीं 


छोडते एवं नाना प्रकार के कायंसमूह में विहार करते हृए ` 


भी शिलाके उदर के समान क्रोधादिरहित शान्तचित्त 


ही स्थित रहते है क्रोध, हषं विषाद आदि से उसमे 
विकार की प्रधि नहीं होती अर्थात्‌ केव एेसी स्थिति 
विराट्‌ पुरुषकीदहीहै, यह्‌ नात नहींहै, किन्तु सभी 
तत्त्वज्ञानियोौ की भीरेसी दही स्थितिरै, ॥३६॥ `: 


इसप्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय महा रामायण के मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण के उत्तराधं मे पाषाणोपाख्यांन 
मे विराडाप्म निर्वाण वणेन नामक कुसुमलता का चौहत्तस्वां सगं समाप्र हुभा॥ ` ¦ 
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योगवासिष्ठ 


| ७५.१ 


७य्‌ 


वसिष्ठ उवाच 
जयाग्रस्यब्रह्यलोको ब्रहाणि ध्यानशालिनि। 
तिल्िप्ाक्षः शतेदिकष दष्टवानहमग्रतः ।॥ १॥ 
द्वितीयमक्तं मध्याह् पश्चादभ्युदितं स्फुटम्‌ । 
दिग्दाह्मिव दिश्वकत् वनद।हुमिवाचले ॥ २॥ 
वह्भलोकमिव व्योति वडवाग्निभिवार्णवे । 
ततोऽपश्यमहं दों सुरथ नेतऋतदिङभुखे ॥ २॥ 
सुय याम्ये ककुञ्भागे सुयमग्निक करुठ्मुखे ! 
सुयमन्द्रककु्म सुयमीशानदिङमुखे ।। ४॥ 
कुबेरकुकुमि सूर्य सुय वायव्यदिक्तटे । 
सुय वर्णदिग्भागे तेन विस्मयवानहुम्‌ ॥ ५ ॥ 
यावद्िचारयाम्यालु विधवे घुयंमाकुलम्‌ । 


वसिष्ठुजी ने कटा- हे श्रौरामच 
व्यान में र्वलीन हो 
तया सुमेर पवत के 
से दिशां कौ जोर 


रजी । जव ब्रह्मदेव 
गये तव इन्द्र के सदहधित उनके नगर 
शिख रपत्तन देखने के वाद मेने धीरे 
जपनी जाखे दौड़ायीं, तब मैने अपने 
पचिम दिशा की गोर साफ उदित दिशां के 
मृहमं दाहके सदश तथा पवत के ऊपर वनदाट्‌ कै 
समान, मव्याहुकार के सूयं से भिन् एक दुसरे ही सूयं 
भगवानु को देखा 1 १-२॥ 

इसके बाद आकाशे अरि 
सागर मे वडवानल के स॒मा 
को ने नैकेत्यदिशा मे उदि 

जनन्तर दक्षिणं दिशा 
फिर पू्वेदिशा की 
मं उदित हुए इस 


तलोक के तुल्य तथा 
न प्रदो हृए एक मौर सूयं 
त देखा ॥ ३ ॥ 
मे, उसके वाद भग्निकोण मे, 
ओर, उ पके वाद पुनः मैने ईशानकोण 
तरह भित्ते-भिन्न सूर्यो को मैने देखा ।।४।! 
उसके बाद उत्तरदिशा मे, वायव्यकोणमें, तथां 
पिम दिशामे भित्न-भिन्न सुयदेव भगवान्‌ को देखकर 
म आश्वयंचकिव हो गया ॥ ५ ॥ 

इतनेमेंव्याकरुलहो 
को विचारने र्गा, 
परादुभत होता है व॑ 
भा ॥ ६ ॥ 


दिग्गणो के मध्याकाण में ग्ारहूवा सूयं उदित हभा। 
उस भ्यारहव सूय मे, दपरेण भे प्रादुर्भूत हर्‌ प्रतिबिम्ब की 


ज्योही मेदेव को प्रतिकूलता 
जसे सागर से गौर्वं--वड्वानल 
ही शीघ्री भूतल से सुयं प्रादुर्भूत 


उदभद्‌भतलत्तावदकं ओवं इशार्ण॑वातु 11 ६ ॥ 
एकादञेऽखिलार्कणां प्रतिविम्बमिवोत्थितम्‌ । 
उदभञत्रयमर्काणामन्तरे दिग्गणाम्बरे \॥ ७॥ 
तद्धि से्र ववुस्तत्र॒ तन्मध्ये छोचनचत्रयम्‌ । 
तदद्रादश्परोपमाणं दीप्तं वृन्दं विवस्वताम्‌ ॥ ८।। 
सवं दिक्कं ददाहोच्चंः शुष्कं वनमिवाऽनलः । 
अथोडुज्जगत्खण्डश्ोषणश्रीष्मवासरः ॥ ९ ॥। 
अनग्निरग्निदाहो द्रागदुश्योत्पुक गुल्मक । 
भनग्निनाऽग्तिदाहेन तेन तानरसेक्षण ॥१०।। 
अङ्धानि दावदग्धानि विन्नानीव ममाभमवन्‌। 
प्रदेशं तमथ त्यक्त्वा दूरमारू्डनानहम्‌ ॥११।। 


७५५ 


तरह, तीन अन्य सूयं उदित हए दसों दिशाभोंके बीच 
उदित हुए सूयंके अन्दर उदित तीन सूयंस्वरूप एक दही 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवात्मकर्द्र का यह एक रौद्र शरीर 
है । वही (तत्सवितुवंरेण्यं भगं:' इस गायत्रो से प्रकाशित 
होता दै । एकमात्र यही कारणदहै कि वह चौबीस अक्षरों 
से प्रसुत चौबीस हजार ्ोकों के पूव्ंरामाथण के सार- 
संग्रहस्वरूप भादित्यहुदय मे श्रह्येशानाच्युतेशाय रौद्राय 
वपुषे नमः' इख एलोक से तीन मूतियों के मूलभूत परम- 
शिवके ल्पसे नमस्छृप हुदै, सभी विद्वानु उसीको 
सव्छष्ट उपास्य देव कटृते है ।। ७ ॥ 
उस ग्यारहवे सयंमें वे तीनों सयं भगवान्‌ शुद्र के 
णरीरह। उस भगवान्‌ श्रे शरीरके मध्यमे तीन 
नेन हँ । बारह ूर्योके आकार के बराबर परिणामवारा 
प्रदी सूर्याका समूह्‌ होकर बह रौद्र शरीर सभी दिशाभों 
को खूुबजोरसे एेसे जलाने लगा, जैसे सूते जंग को 
अग्नि । अनन्तर जगत्खण्ड को शुष्क बना देनेवाखा ग्रीष्म 
ऋतु का दिन प्रकट हुभा ॥ ८-९॥ 
दे कमलनयन ! इसके बाद क्षट बिना अग्तिकेही 
मभ्निका दाह तथा अदृष्य उल्मुको के गुल्मक उत्पन्न 
हुए । अग्नि रहित उस सौराग्नि क दाहसे मेरे सभी 
ङ्ग दावाग्नि से दध भतएव चिन्न-से हो गये । उषक 
बाद उस प्रदेश को छोडकर बहत दूर आकाशमें 
मारूढृ हो गया ॥ १०, ११॥ 








^ 1 


७५ १२ | निरवाणप्रकरण उत्तराद्धं १५ 
दुढहुस्ततलाघातहतकन्दुक वच्चभः । भतलोकपुरापातस्फटच्चटचगोड्‌टम्‌ 
मपश्यं गगनस्थोऽहमुदितं चण्डतेजसम्‌ ॥१२॥ ताराविसरणोद्धातघुष्टरत्नघरातलम्‌ ॥१८॥ 
तपन्तं दादश्ादित्यगणं दिक्षु रउल्ञस्वपि। सवस्थलाल्यचरदह्यमानजनन्नजम्‌ 
बहुत्तत्र सतारावज्वालेव भगणं चरम्‌ ॥१२॥ ्षीणाक्रन्दववथदृमूतग ण दुरबासदिक्तरस्‌ ५ ९९॥॥ 
महाकुटहकु हाशब्दं वंवथत्सप्राञ्धिडस्बरम्‌ । उत्तप्ताम्स्रदराखिन्नजलेचरमहाणंवस्‌ | 
सञ्वारोतपुल्कनीरन्धरलोकान्तरपुरान्तरम्‌ ॥१४॥ सवेदिक्कानरप्लोषक्षौणाक्रन्द पुरान्तरम्‌ ॥९५॥ 
ज्वाराघनपटाटोपसिन्द्‌ रोकृतपवेतम्‌ | विदलट्‌ग्बदिग्दन्तिदन्तोत्तम्मितभ्‌धरम्‌ | 
दीप्यमानमहागारस्थिरविद्यत्ककुः्पटम्‌ ।॥१५।॥ धराध्षरद रो रन्ध्रध्रुममण्डलकुण्डलम्‌ ॥२१॥ 
स्फूरत्कटकटाटोपचटत्पत्तनमण्डलम्‌ । पतत्पवेतनिष्पिष्टप्लुष्टपत्तनमण्डलम्‌ । 
विदधद्‌ भूतलोद्भूतघुमदण्डः शिराघनेः १६1 पचत्पचपचाशब्दशन्दिताद्रीनरकुञ्जरम्‌ ॥\२२॥ 


काचस्तस्भसरलादयं भुदनस्थानसण्डपस्‌ । 
ववथदूभ्‌तमहाभ्‌तताराक्रन्दातिघघरम्‌ ।॥ १७१ 


प्रबरु हथेलो के आघातसे मारेजा रहे गेंद की 
तरह आकाशमे जाकर वहां स्थितो मने उदित हए 
प्रचण्डतेजयुक्त तप रहे बार्ह सूर्योको दसो दिशाभोमे 
भी देखा । तथा उन दिशाभोमें तारो के सहित आकाश 
को व्याक्च करदेने वाली ज्वाला के समान चंचल बतु 
लाकार बृहत्‌ नक्षत्र चक्र देखा ॥ १२, १३॥ 

वरहा मैने महाकुहकुह शब्दो से युक्त सातों शमुद्रको 
चूब खौलाकर काढ़ा बना रहे तथा ज्वाला सहित 
उल्मुको से सारे खोक ओर समस्त नगरोंके भीतरी 
भाग को अच्छी तरह परिपुणं कर देने वाके बारह सूर्यो 
को देखा ॥ १४ ॥ 


उस सूयं मण्डलने ज्वाला सदश घन रक्तं वस्त्रा 
डम्बरों से सारे पवतोको सिन्दूरी रङ्खका करदिया 
था तथा देदीप्यमान लोकपालों के षरोंमें स्थिरं विजी 
की तरह उसने समस्त दिशामण्डल को बना दिया 
था ॥ १५ ॥ 

चट-चट शब्द करते हुए नगरों के मण्डर को उसने 
स्फुरित हौ रदे कट-कट शब्दों के आडम्बरो से युक्तं कर 
दिया था । शिलाकै समान घनीभूत, भुतल पर उद्भूत 
हुए दण्डाकार धुमोंसे भ्रुवन स्थान मण्डल को हजारों 
काच के खम्भोंसे वह्‌ परपूणं बना रहाथा। काढ़ा 
रूपमे परिणतदहो रहै समस्त प्राणियों त्तथा प्रथिवी 
आदि महाभूतो के ऊचे भाक्रन्दन से उसमे अत्तिघघंर 
णञ्द हो रहा था ॥ १६, १७ ॥ 








बह्‌ बारह आदित्यो का मण्ड, जिनका ने अव- 
रोकन क्रिया, चारों ओर से समस्त प्राणियों के लोकों 
एवं उनके अन्तगतं नगरों के पतन से फठ रहे पदार्थो के 
चट्चटा शब्दोसे प्रचण्डथा 1 अश्िनी भादि तारा 
समुहो के पतन के अभिघातोंसे धरातल्के रत्नोंको 
वह्‌ घिख रहा था।॥ १८ ॥ 

सभी स्थानों मे अपने-अपने घरों के भीतर उसके 
ताप से जर रहा जन-समुदाय इषर-उधर जोरो से भाग 
राथा 1 मरे इए तथा आक्रन्दन पूवक सब पकाये जा 
रहे प्राणिसमुदाय से वह्‌ सारे दिक्‌तटों को दुगंन्ध युक्त 
बना रहाथा॥ १९॥ 

सारे महासागरों के जल जन्तुभों की, जो उनके 
उदरमें रह रहे ये, सन्त हए जलो से व्याकुर कर रहा 
था सारी दिशाभोमे व्याप्त अग्तिके दाह से उसने 
भिन्न-भिन्न अनेक नगरों कै प्राणियों को मारकर उन्हे 
रोदन से शून्य बना रहा था--उनमे रोने वाला को$ 
एक भी प्राणी न रह्‌ जाय, एसा उन्हे कर रहा था ॥२०॥ 

मेने बारह्‌ भादित्यों का वह्‌ समुदाय देखा, जो 
विदलित हो रहे तथा दग्ध हो डके दिग्गजों के दांतों रूपी 
खम्भो से दिगन्त पवंतों को अधोभागमे धारण करां रहा 
भातथा पवतौकी कन्दराभोके टिद्ों को धूम मण्डलो 
च छुण्डलमय बना रहा था अर्थातु परिपणे कर रहा 
था॥ २१॥ 

वह्‌ जज्ञे हए नगवां कै मण्डलोंको गिर रहे पवंतों 
के द्वारा पोस-पीय कर द्णंरूपमे परिणत कर रहा 
था भोर पचपच शब्दो से शब्दमय हो रहे महापर्व॑तों 
के हाथियों को वह्‌ पकाने मे संगमन था ॥ २३ ॥ 





चक्क = ७ 
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| ` तापतप्रोन्नमद्‌भूतज्वरिताणंवपर्वतम्‌ । ज्वालोद्‌मुजोः घ मकचो जगज्जी्णङ्टोनटः । 

| ह्दयस्कोटनिःसारपतहि्याधराङ्कनम्‌ ॥२३॥ जज्वर्टुनजालानि' पुराणि नगराणि च।२८॥ 

॑ माक्रन्द रोदनश्रान्तमुद्ध निःसरणामरम्‌ । मण्डलद्वीपदुर्गाणि जङ्खलानि स्थलानि च। 
नाकलोकञ्वलज्जाकापातारोत्तप्रभूतलम्‌ 1२४१ सर्वानि मटाकामानल्ा दश्ञ दिवः शिरः ।1२९॥। । 
श्युष्काणंवसदापक्वविवर्तोग्रजलेचरम्‌ \ श्वञ्ररूपारघदाघट्रषटनोदारदिक्तटः | 
मोवेणाविन्वनाभावास्परोड्धीयेव सहलधा २५ श्डृद्काणि तिद्धवुन्दानि गिरयः सागराणचाः ॥३०॥ 
गतेन नृत्थतोत्थाय गृहीतगयनाङ्खनम्‌ । सरः सरस्यः सरितो देवायुरनरोरगाः। 
भयोदभ्‌ज्वलऽन्वालाकिञुकाडुकशोभितः ॥२६॥ आज्ञाः नशन शब्दैः पुरषेश्च श्ार्वाचषाम्‌ ॥\२९॥ 
ताण्डवायेव कल्पाग्निस्तरलोत्मुकमाल्यवान्‌ । आसन्‌ क्ष्वेडाकुराक्षस्यो ज्वालाजालोज्ज्वलोध्वजाः । 


तार पटपटाटोपौ रटद्धूट इवोडधूटः ।२७॥। भमद्मिति भाङ्खारेर्भीषणेभूरिभस्मनिः \॥२९। 
घन्ताप से खन्द होकर उचछल्ते हुए प्राणियों द्वारा ज्वालाः खच्नाद्रिभूमौनां गुहाभ्यः परिनिययुः ॥ 
५५ सागसे एवं पवतो को वह्‌ एेखा वना रहा था, मानो ज्वालोदरस्था अर्णाः खनस्ता भूतजातयः ॥२२।। 
५ अ । ४८, र स ारहीन दौ दीखता था, प्रज्वलित ज्वाला ल्पी अपनी ल १ नृ 
(१ श (4 ५ को से समन्वित तथा धुमल्पी केशो ५ व न 
न को न तम उ परय मन ८, 1 4 
 रोनेसे थक गयेये एवं योगी लोग उस ५ छ ५५ मण्डलो के द्वीपदुर्ग, जंगल, स्थल, पाताल जा { ८ 
को फाड़कर उसके द्धा । प के समस्त चि थिवी के ऊपर का (४ 1 | 
नमर भो हो चुके ये स्वगं रोक सें जरती हुई ज्वाखानों ध भरू खाकके ऊपर का हिस्साये खन 
जख्ने लगे ॥ २६, २९॥ 


दारा पाता पयेन्त सारा भतर उस समय खूब सन्त 
हो रटा था 11 २४ ॥ 








कटी सुन्दर गर्तो से शोभित, कदी पर अरव यन्त्रो 
घु समुद्रो मेँ उवङ द्वारा रुगातार खदा पनत रहने से भरत तथा कहीं ऊंचो भह्वालिकाभो से युक्त अनेक 
कै कारण नक्र आदि जल-जन्तु परस्पर सूव टक्कर खा नगरों से रमणीय दिशाभोंका तट, पर्व॑तो के दिखर, उन 
रदे ये, इसक्ए वे सबके सब देखने मे उस समय बड शिखरो पर बाख करने वाके चिद्धोंके समूह्‌, उन सिं 
भीषण प्रतीत हो रहेये। जलल्पी इन्वन न मिलने स्च घषुदौ स युक्त अनेक पर्चठ, सागर, महासागर, तालान, 
वङ्वानरु मानो उड़कर स्वयं माकाश मे चला गया । < नदो, देव, असुर, नर, सपरं मौर पुरषो के साथ 
वहां पहचते ही हजारो तरह से व्य करते हए उने सभी १५६ <न भगवानु खद्रके नेत्रो की ज्वाङाभों के 
प्राम को जिससे उल कार पि शनशना शन्दो से जलने लगे ॥ ३०, ३१ ॥ 
मादित्यों का मण्डलं मैने वहां देखा ॥ २५ ॥ भभ भकार भयंकर शब्दों से बहुत ञ्यादा धूलि 
अनन्तर प्रल्याग्ि रूपौ. नर जगदरूपी जीणं कुटी मे फ़कती हुई मे सभौ दिशाए, इ राक्षसियों की तर्ह्‌, 
ताण्डव नृत्य करतेकौ तैयार हो गया वह जल रही परस्पर भलि एव जर फक-फकेकेर्‌ क्रोडा करने मे तत्पर 
ज्वाला रूपौ किंशुक पुष्प के वणं की तरह वो से सुणो- हो गई, ये सभी भपने मस्तके के उपर ज्वाला-समूहों से 


भित था, बड़वेग से फट रहे बाख भादि के कारण पटपृट उञ्ज्वल केश धारण क्ियिहृए्‌ थो भधात ज्वाला जालल्ूपी 
चमकीठे केश इनके माथेपर विराजमान थे ॥ ३२॥ 


भादि शब्दों कै आडम्बर से युक्तं था अर्थात वह॒ उनसे 
गा तरट्‌ कै बाजों का भाडस्बर रखने वालाथा। उत्तम गर्तो से युक्तं प्रत भमियों की गुफाओोंसे 


च्रचट उट्मूक रूप माखा पहने हुए था, प्रचण्ड एवं ज्वालापं चब निकलने टगीं। उन ज्वालाभो क उदर में 
वीरोच्चित शब्दोच्चारण कुर रहे भट की तरह अलङ्कृत स्थित समस्त भ्त जातिया लाल रद्ध की हो गई ॥ ३३॥ 
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स्थर्षश्लोडरालोनामजहः ियसन्िषः । 
संयो निःसुतरक्ताभेः सिन्डूरास्मोदसुन्दरेः ॥२३८। 
घगद्धगित्ति गायद्ध्िजर्गलाजाङेजंगद्गतेः ¦ 
आसौद्रक्तांद्यकेः कीर्णं खन्ध्या्रेरिव वा नसः ॥३५॥ 
उत्फुल्खकश्चुकवनेरुडीनेरिव  वाऽऽवृतस्‌ । 
ओर्वेण चाऽऽबुना आसन्‌ पुत्छाशोकवना इव ॥३६।। 
इव स्थाञ्जवल्िता रालिरा इव चाणवाः। 
नानाचणंञ्वरञ्ज्वाखाच्रुमविन्यास वन्धवान्‌ ॥३७\। 
रूढं बद्धिसिवाधातुं चिनसोौघताश्नयस्‌ 
अनन्त इव विन्यासवनयोवनपावकः ॥३८॥। 
उदयास्दसयादिश्यो दिन्ध्यो विघुरतासगात्‌ । 
अङ्कारकल्पविटपेज्बालावननिवल्गनेः 11२३९ 

सम्पत्ति रहितं उन सन दिशाभो ने तत्कारु निकले 
हुए रक्त के समान ज्वााजारासे, जो सिन्दूरी रद्खं के 
मेधो की तरह सुन्दरथे, स्थर कमलके उदरमें रीन 
णोभाको धारण किया । धक्‌-धक्र्‌ शब्दोंसे गाते हुए 
सारे संसारमें व्याप्त ञ्वालाभओोंके जाखोंसे आकाश मानो 
रक्तं वस््रोसेया सन्घ्याकारीन सेवोंसे आकीणं हो 
गया । मथवा यह्‌ भी कहं सक्ते हैँ कि ज्वाला समूहो 
से आवृत वह्‌ सारा आकाणणेसा प्रतीत होने र्गा मानो 
उड़कर वहां चके गये विकसित क्िशुक के वनोंसे ठढंका 
हो । हे श्रीरामचन््रजी ! एसी ही दशा सम्पूणं सागरोंकी 
भीदहो गई, बड़वानल से संवृत्त सारे ्ागरमभीरेसे हो 
गये, मानो उनमें अशोक के बन खि गयेद्ो, या 
स्थल कमलोंसे वे संवलित हो गये हों अथवा प्रातःकारीन 
सूयं के खमृहौसेवे व्याप्त हो च्चुके हों ॥ ३४, ३६ ॥ 

यूवबावस्था को प्राप्त दावानल चित्र किखित-कोटों 
प्र को मिथ्या अग्नि को मानो यथाथे अग्नि बनाने के 
किए नाना वर्णोंकी प्रज्वक्तिहो रही ज्वाराभों तथा 
घूमविस्यासौं कौ श्रेगिवाला हीता हज, हजार फणाभों 
करी श्रेणि वाले सपंराज के समान, विस्तारको प्रा्हो 
गया, अनेक सूर्योके उदय ओर अस्तमय आदिसे 
विन्ध्याचल भी विधुर हो गया ॥ ३७, ३८ ॥ 

तथा दक्षिण देशमे प्रसिद्ध सद्यनामक पवेत भी 
ञ्वालायुक्तं वनो की गजनासहितत भङ्गाय के समान श्चुग्ध 
हुए विटपो से कुछ धोरेसे भानो भखद्यताको प्राष्हो 
गया ॥ ३९ ॥ 

३ 





निर्वाण प्रकरद्ध उत्तरा १७ 


शनेरीषदिव क्षुव्धैः सह्योऽसह्यत्वमाययौ । 
मध्यमध्यक्चत्काष्ण्ये ज सद्‌घुमाज्सालितम्‌ ॥1४०1 
वकज्जञ्वाखाञ्जमलिनं दुष्टं सरे इवास्वरम्‌ । 
खेऽद्रीणां शिखरे व्योम्नि श्िखाक्लिखरजेखराः 11४९१ 


ननुतुर्नोरसा नारनतक्यः केतुकून्तलाः । 
तलाहितानल्ञ्वाला ह्यणण्डोध्वंकयाटभ्‌ः ।४२।॥ 
तजेनप्रोत्पतद्मतघानोघा जआष्ट्भ्‌मिका । 


वंवणच्छेणौ परज्जलाग्निरनानावर्णाननारुणा ॥१२३।। ` 


हुत्प्ररोष्ठे जगल्लक्ष्स्याः सोवणोवाभवत्तदा । 
शेर ब्धट चटास्कोटेवक्षाः कटकटारवेः ॥\४४।॥ 


वी च-बीच मे जिनको कुछ कालिमा प्रकाशित दहो 
जातीथी एसे घरुमरूपौ ्रमरोसे भाक्त तथा ध्म 
संवित ज्वाङाख्पी कमलोसे मक्नि हुआ आकाण 
सरोवर के तुल्य हो गया 1 ४९1) 

ज्वाराख्पौ च्रूडामणिसे अर्ड्कृत तथा धरूमोंके 
आवतं एवं धरुमकेतु नामक उत्पात विशेष पी केशपाशो 
से भ्रुषित मृत्युखूपी वेश्याएं पवंतों को कन्दराओं तथा 
शिखरो पर एवं परवंतादि से दन्य आकाश प्रदेशमे भी 
करुणादि रस से शुन्य होकर नाचने ख्गी॥ ४१॥ 


ब्रह्माण्ड का ऊभ्यंभागदही जिसका क्पाटदहै एेसी 
प्रथिवी अपने अधोभागे स्थापित अग्नि की ज्वाङाभओों 
से व्यार होती हुई भाड़ की वह खपड़ी तैयार हो गई, 
जहां पर भ्रूनेजा रहे दानों को जगह अत्यन्त कङेशयुक्त 
शब्दखहित गिरते इए एकमात्र प्राणियों के समूह ही 
विद्यमान थे । ४२॥ 

उस प्र्यकार में अपनी छाती पौठ-पीट कर रो रही 
जगत्‌-लक्ष्मी के हदय पर स्थापित हुए हाथ मे अनेक 
दीपो की खोदी गई मृत्तिका्ो, खातों समूद्ररूपी जलों 
तथा उनमें व्या भग्नियों से, काच एवं उधघकी कान्ति से 
युक्तं सुवणं की जगह पर स्थित नाना वर्णो के मुखो एवं 
मणियों से रार हुई यहं प्रथिवी भुवणंविरचित मनोहर 
शब्द कर रहे कंकणों कौ पंक्ति-सी हो गई ॥ ४३ ॥ 

उख समय सभी पवंत चट्चवटाशब्दों, सभी यक्ष 
कटकटा शब्दों तथा सभी देश हरहा शब्दों कै साथं 

ञच्छी तरह विदलन को प्राप हो गये ।॥ ४४ ॥ 
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देशा हलहलोल्लासेरलं विदलनं यथुः । शनेश्वावङ्कितिमंदरासीद्धिम इवातपे । 
| वन्य. कवयिताकाराः फेनिरोत्लासमांसराः ।॥४५।॥ क्षणेनैवानखात्तस्माद्धिमवान्‌ जतुवददरतः ॥५०॥ 
वीचीकरतशाघारताकरर कं मृ मुखे । सर्वान्तिःशीतलः शुद्धो दुजनादिव सज्जनः । 
पी त लोलमूतलाकारपवम्‌ ॥४६॥ तस्यामपि दशायां तु मलयोऽमलसौरभः ।५१॥ 
रूरदहे जडाः प्र पिता ` स्थजत्यदा राः ेऽप्युत्तमं गुणम्‌ । 
ता इव) आसीत्थजत्य॒दारात्मा न नाजञेऽप्युत्तमं गुणम्‌ 
भाशाकाशाशिनामेषां इ यु 


पपाठ शा गुहागरहग्रुहारवान्‌ ।४७॥ 
, ।७द्‌ आ ग्नेयो ज्वाटात टतटोदूवः । 


कपार पुरापा 
< तताङ्धारराद्रिभित्तयः ॥४८।। 


॥\४९।॥। 
= (जिनके जल सुव खर गएयथे 
रे ह शरण उन फेनो के उल्लास वे 
जरु मं पड़ सूयं -प्रतिविम्ब 
पहैनाते इए मानो थल मं तरङ्खरूपी करतलों 
रने ल्ग गये तथा पुनःवे 
< हकर तर्गोके आघात से 
ण विलकुर बरावर कर देने 


| 4 
री ग्रासं सा तरङ्गल्पौ 
कर्‌ ४ 
=) मिर ध ध गये, जेसे कि मूख 
। ४५ पत्यर ञादिका म्रा 


\, ४६ | 


या उन्हे 1२ सारे आकाश को म्रास 
ए हु वकि इन सागरो ॐ 
गरितिख के न स्ख तरह के शब्दों का 
ल्गाञं व उत्पन्न अग्निका 
व केद्वारा कहे गए 
गु 9 शः तं कृरती हे वैसे ही 

` “च का अनुकरण वह्‌ 





केले 


प्रदेशान्तर म 8 
खन्द पारः करने 


उस समय्‌ प्र 
गे ८ पकारं गे ल 
दों दिशां ५ 
[ अगारों से स; गिरने से दाह में 
७२ उन्मत्तवृत्ति होकर > ' णं पतो की भित्तियां त 
जसे आतप्‌ से ॐख्ताको प्राप होने लगी॥।४८॥ 
भनेक परवतो, इः ४ ल जात्ताहै; वे ही समीप कै 
सहित, सुन्दर भच हुम, पारो तथा गुहागृहों के 


कार्‌ ~ 
वमयधारेसेगं चखा सुवणेदवह्प सुमेर पवंत उख 
४ नति ॥ ४९ || 





नश्यन्नपि महान्‌ ह्वादं न चेदं सम्प्रयच्छति ॥५२॥ 
चन्दनं दग्घमप्यास्तौदानन्दायव जीवताम्‌ । 
न कदाचन संयाति वस्तुत्तममवस्तुताम्‌ ॥५२॥। 
प्रल्यानलनिर्दग्वमपि हैम न नटवत्‌ । 
दे हैमनभक्षी तटिमन्न नष्टे प्रल्यानले ॥५४।। 
तयोरेव वयुः छाघ्यं सर्वनाङोऽप्यनाशयोः । 
नभो विभुतयाऽनाल्चि हिमाऽऽङृष्टतयाऽक्षयम्‌ ॥॥५५।। 
सम्बुणं शीतल अन्तःकरण से युक्त एवं शुद्ध हिमालय 
पर्व॑त तो उख प्रख्यकी भागसे एकी क्षणमें लाहके ` 
सटणवेसेही पिघकरु गया, जैसे दूजंन से सज्जन पिघल 
जाते हं ।॥ ५० ॥ 
उस महासयंकर प्रख्यकाटीन दशा में भी मख्याचल 
तो अपने निम सौरभसे युक्ती स्थित रहा । उदा- 
रात्मा महापुरुष तो नाश के समय भी अपने उत्तम गुण 
को नहीं छोडते ।॥ ५१ ॥। 
महानु पुरुष तो नष्ट होते हृए भी आनन्द प्रदान करते 
है, किसीको दुख नहीं देते, स्वयं दग्ध होने पर भी 
वह चन्दन जीवन धारण कर रहं प्राणियों के आनन्द के 
च्एिहीज्योंका त्यों स्थित रहा ॥ ५२ ॥ 
उत्तम वस्तु कभी भी निकृष्टता को नहीं प्राप्त होती दै, 
प्रल्यकालीन अग्निसे जरु रहा भी सोना सवंथा नाशको 
नहीं प्रा इभा अर्थात्‌ सवंथाविनष्ट नहीं हुजा ॥ ५३ ॥ 
उस प्रर्यकारीन मन्ति सुवणं भौर भाकाशये दो 
ही नष्टन हृए। उन्हीं दोनोंका शरीर प्रशंखनीय रहै, 
क्योकि सबका नाणहो जाने परर भी उनका नाश नहीं 
भा भ्थात्‌ जो वस्तु कभी न्ट नहीं होती वही इस जगत्‌ 
मेखारहे, उषी की प्रशंखा करनी चाहिए ॥ ५४ ॥ 
जाकाश तो व्यापक होने से अविनाशी है भौर सुवणं 
दोषरदित होने से अर्थात दोषों से निचोड कर शोधितरूप 
हीने से अक्षय है । रज! भौर तमः ते निचोड़ कर निकार 
गये अर्थात्‌ जिसमें रज भौर तम बिलकुल नहींदहै देसे 
शढ एक्‌ सहव के हौ ब्रह्सुख की अभिव्यक्ति होनेमें म 





७५.५६ | 
सत्वमेकं सुखं मन्येन रजोन चवा तमः। 
चरुदुच्चवनानीव विकोर्णाद्धारबषणः ॥५६॥ 
दर्धाब्दाद्विर्महाधूमज्वालोऽभूद्िवारिदः । 
रसविस्मरणार्तानां रन्थानां स्फारदेहिनाम्‌ ॥५७॥ 
शुष्काणां व्योमविटपिपत्राणां पाच्रहूपिणाम्‌ । 
वारिदानां सवारीणां दग्धानां प्रलयाचिषा ॥५८॥ 


शस्येवाङ्खनदोषाणां दृष्टं भस्मापि न क्वचित्‌ । 
न लङ्घयति कैलासं यावदुल्छसितोऽनलः ।\५९॥ 


ताघत्तं कल्पकुपितो रुद्रो नेत्राश्निनाऽरहूत्‌ 


दाहस्फुटद्‌द् मस्थुरुशिखाचटचटारवाः ।॥६०)। 
खकुटोषलरोष्टोघेरयुध्यन्तेव भूभृतः । 
ज्वालाघनघटाटोपसावतंसचलान्तिमाः । ६१५ 


सब सूखोंका सारः समक्षताहुं। में रजः अथवा तमः को 
सुखो का सार नहीं समक्ता ह। ५५ ॥ 


मेषरूपी पवतो को जलाने वाला महाघम की ज्वाला 
सहित प्रख्याग्िरूपी मेघ इधर-उधर चल रहे जंगलो 
की तरह्‌ आकाणमें स्फुरित होता हा बिखरे हुए 
अंगारकी वृष्टि करने वाला हो गया ॥ ५६ ॥। 

सभी तरह के जलो के बिलकुल सूख जाने के कारण 
अर्थात्‌ संस्कारमात्र भी अवरेषन रह जानेके कारण 
समृति के भभाव से अत्यन्त ही दुःखी, घतः चयन्यस्वरूप 
विशार शरीरधारी अण्डज भादि चार तरहके जीवों 
का तथा सवंथा शुष्क हो जाने से आकाश के वृक्न के पत्तों 
के पात्रस्वर्प, प्रख्याम्नि कौ ज्वाला से दग्ध हुए जुखहित 
मेधोंका ज्ञानाम्निसे दग्ध हुए ततवज्ञानीके दोषोंकौ 
तरह कहीं भस्ममभीन दील पड़ा ५७, ५८ ॥ 


उल्कसित हुई वह प्रल्याग्नि कैलास पवंतकोन 


राध सकी थी, तभी तक कल्पान्तके किए कुपित श्र. 


भगवान्‌ ने अपनी नेत्रागिनि से उस कैलास को जला 
दिया ॥ ५९ ॥ 


दाह से तडकते हए वृक्षों के तथा महाशिलाभों के चठ 
चट शब्दों वाल उस कैकास पवंत के नीचे के सभी पव॑त 
रकुटों तथा पत्थर के ठेलो के समूहो से मानो युद्ध करने 
रगे अर्थात्‌ युद्ध करते हुए के समान प्रतीत होने रगे ॥६०॥ 
ये सभी पव॑त ज्वाराभों के घनघटाटोपौं से भवतंस- 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे १९ 


बभव्योमविकसतुस्थलपश्चवना इव \ 
६ | 
सगः . कदाचिषेवासीदित्यगात्स्मरणोयताम्‌ ॥ ६२ 


कत्पान्तः स्मारयन्मु्बानगादस्मरणोयताम्‌ । 
तापोपतापपरमाः परमारणतत्पराः ॥६२॥ 


वत्लयोऽपल्ल वं चक्रजेगतामसतामिव । 
ववुरसनिनिपातपोडिताङ्काः 
कचदनरोत्मुकगुल्मसण्डलाभाः । 
प्रलथसमयवायवोऽनलात्ता- | 
हलदमरावल्यो च्ये छहुन्तः ॥६४।। 


व्यालोलस्पुरदानलद्रमवनप्रोद्भ्‌तभस्मोष्मणा 
दत्ता ्मदुलमुक्ाहुतिवहत्साद्धारगौराचिषः 


सहित चंच अग्र शिखरो वाके भाकाश मे विकसित दह्ये 
रहे महाकमलों के अनेकों जंगल को तरह हौ गये ॥६१॥ 

कभी तो सृषटिअवश्यहो रही होगी" इस प्रकार 
सृष्टि हो गई । मूखो को जगत्‌ को असारताका स्मरण 
दिराते हुए कल्पान्त प्रत्यक्ष आ गया ॥ &२ ॥ 

ताप भौर उपतापमे परम अर्थात्‌ सबसे बहे-चडे 
तथा दूसरोंको मारनेमे तत्पर प्रल्यकाङुके पवनोंने 
सम्णं भुवनो का, शशश्युद्क आदि सद्रूप पदर्थोकी 
तरह, सवथा अत्यन्ताभाव कर्‌ दिया ॥ ६३ ॥ 


उस प्रख्य के प्रवृत्त होने पर वज्रपातोंसे पाणियों ` 
के अक्खो को पीडित करने वाले तथा प्रकाशमान अग्नि के 
उत्म॒कों से संयुक्त होने के कारण गुल्म अर्थात्‌ एसा पौधा 
जो एक जड से कई होकर निकञे भौर जिसमें कड ककड 
या डंठल नहो । जैसे--ईख-शर मादि । भकप्रकाश मे. 
गूल्मगण के अन्तगंत बरियारा, पाठा, तुखसी, काकजंघा, 
चिरचिरा आदि पौधे व्यि गये। मण्डलों के सट्श 
शोभायमान प्रलय कै समय के पवन देवताभों कौ पेक्तियों 
को विदित करते हए अग्नि के बीच से निकल कर सारी 
दिशागोंको चाघ्ते हृए से बहने खगे ॥ ६४ ॥ 


चंच ञ्वाकापल्लवों से तड़कते हए अग्निमय वृक्षों 
के वनों चै उत्पन्न भस्मसहिति उष्णतासे भाकाशं को 
व्याप्च करने वाके, अथवा मेधों को उत्पन्नं करने वाङ 
भ्रमण करते हुए उत्मुकों के अभिघातसे निकल रही , 
अंगा रसित पीली ज्वालाभों से युक्त, कञ्जलल्प सँ गिर्‌ 


२०. +: योगवासिष्टे | ७५.६५ 


खश्वत्पावकण्युद्धःमध्यविरुसज्ज्वालावलोष्यामल। निःशेषार्निनिक्ताशसुः्तवजवा वेगेन वाता ववुः ।६५। 
इत्याषं श्रौवाशिष्ठमहारामायणे वात्मीक्तीये मोक्षोपाये निर्वाणत्रकृरणे उत्तरार्धं पावाणपिादख्याने 
विराहात्मवणनं नाम पच्चप्तप्रतिततमः सगः ।। ७५ ॥ | 
रही तथा पावक की शद्धप्राय शिाके मध्यमे विलास वणं एवं सम्दृणं जगत्‌ में अग्नियां को प्रकाशित करनेसे 
करती हुई कज्जलयुक्त ज्वाठाधों की पडिक्तयों से ए्याम- स्तुतियोग्य वेगवाले पवन बड़े वेग से बह्ने टगे ॥ ६५ ॥ 


| 
ए न, # >= च > = ~ ने | 
स्स अकार कऋषि-प्रणीत-वाल्मीकीय ध्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय निर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धं मे पाषाणो | 


पाख्यान विराट्‌ मात्मवणंन निर्वाणप्रकरण नामक कुथुमरुता अनुवाद का पचटृत्तर्वां अध्याय समाप्च हृजा। ॥ 
७६ | 
| वसिष्ठ उवाच [ 
प. कत्पाम्तमरति वहत्यवधुताचञे । कुतोऽप्याकाशक्ुहरादुप्तदेत्यगणा इव | 
वरनाम्नोविकत्टोलेनंमव्यावतं कारिणि ॥ १ ॥ पुष्करावर्तका मेघाश्चक्रर्गलुगुलारवम्‌  ॥ ५॥ 
०१ विपदे मर्यादोट्लङवने धने । ब्रह्मविस्फोटितस्वाण्डकुडयविस्फोरनोनटटम्‌ । 
धनिष्वम्बुदारिद्रचोपद्रबदरते ।॥ २।॥ अन्योऽन्यास्फालनोत्फामत्ताणवेरघाविलम्‌ ॥ ६ ॥ ॥ 
व धा तिनित वह्लिभाजते । लोकाणंवपुरोदूगीणयनक्ोलाहलोल्बणम्‌ । 
| तालं गते किमपि कारतः ॥ ३॥ एतत्कुराचलस्कन्धवद्धोग्ररबघघंरम्‌ | ७ ॥। 
ल पा विशीर्णे सगंव्ेके । ब्रह्यण्डशङ्कजठरपुरणावत मन्थरम्‌ | 
लोके शोकोकति ककुक्गणे ॥ ४॥ स्वर्छोकरोदःपातालतलतोऽतियगुट्कम्‌  ॥ ८ ॥ 
पषष्ठजी ने रुहा--अनन्तर्‌ जब पवंतों को कमि ने घण्डे का जब भेदन ति तथ ब्रह्माण्ड की । 
केर देनेवाला ६. त। के] कम्पत अपने धण्डेका जव भेदन किया था, ह्य | 


मण्डल मे भावत पै धनतरङ्ग क द्वारा बलबूवंकं आकाश- भित्ति के विस्कोट से शी उत दहलने वारी ञ्ची 

हाथा, चमु 9. 9 वाखा कल्पान्त पवन बहु ध्वनि निकल थी, ठीक वसी ही उनकी ध्वनि थी, परस्पर 

अपनी मयादा ए चह्वासे रहितो गयेये, मेव आस्कालनों दारा उछलते हए मत्त समुद्रो की ध्वनि के 
2 करदकेथे, तथा जलकी सदश वह बोभवत्स थी ॥ ६ ॥ 

दरिद्रताख्प दुःख जब भाग डके ये, धनौ मधनी हो 


गये थे, भवर अपने अंग से रहित हो चुका था मौर बनि खोक, समुद्र एवं नगरों मे प्रतिध्वनि के रूप्‌ से उत्पच्च 
से भुन गयाथा, कालग्रभाव से पाता भी अनिर्वचनीय धन कोलाहलो के कारण वह्‌ सही नहीं जा सकती थी 
पाताल को अर्थात्‌ विनाश को प्रा हो चुका था, समस्त॒ तथा पूवं मे र्वाणित कुलाचल पवतो के कन्धों पर सम्बद्ध 
सुष्टिविगं जीणं-शीणं हो गयां था, विद्यमान न) लोक दाहं के उग्रश्दों के साथ भिक जानेके कारण वहं घर्घर 
भो जाकाशगव प्रकाशं मिल जकताथा तथा जव सारौ ध्वनि वड़ी ही भयानक लगती यौ 1\ ७॥ 

दिशाएं शोकसेव्याघ्हो चुकी थी; वब किसी एक आकाश 
के गतंसे क्रढ दत्यगणों के सटश निकल कर पुष्करावर्तकं 
नामधारी मेव गुलग ध्वनि करने रग गये ॥ १-५ ॥ 





उस शब्द ने समस्त ब्रह्माण्डल्पी शह्ु के उदर्‌ को 
भर दियाथा, भरने पर्‌ ब्रह्माण्डभित्तिथों के प्रतिरोध के 
कारण हुए अनेकं आवतनोंये वहु बडाही निविड बन 


यद्यपि उनकी वह्‌ ध्वनि दुरसे वंसी सुन पड़ती थी, गया था, इसीलिए मानो स्वगंलोक, अन्रिक्ष, पृथ्व) 
लेकिन वस्तुतः वहं अत्यन्त भयङ्कयथी, ज्रह्याजोने एवं पातालतल तक्र उसी अनेकं शाखापं फर गईं ॥८॥ 





७६.९ ] 


समस्तडूरदिग्‌भित्तिहेराहेलनघषुलम्‌ । 


महाप्रल्यसमस्पन्नापानकापानतषुलम्‌ ॥ ९॥ 
प्रतप्ररघारषेन्द्र नत्तरावतब्ं हितम्‌ 
आकल्पक्षुन्धमेघान्धिनिरहादिसिच संभृतम्‌ ।॥१०\। 


महाप्ररुथसंक्षुग्धक्नौरोदमथनारवम 
ब्रह्याण्डोग्रारधटटेऽरिमन्वायेन्मिव सारवम्‌ ॥१९॥। 
अथारस्मिन्सति कल्पारनौ स्थितिमेति कथं घनः । 
इति विर्मितवानस्मि दुशं दिग्नवकेऽत्यजम्‌ ।\१२॥ 
यावन्न क्वचिदेवाच्न पश्याम्याज्ासु केवलम्‌ । 
तरन्ति तरलास्फालमूत्मुक्ाश्निवृध्यः ।१३॥ 
तेन॒ ज्वलनतापेन्‌ बहुयोजनकोरिषु । 
पदार्था भस्मतां यान्ति दूरे दिक्षु दशस्वपि ॥१४॥ 

दुर-दुर्‌ को सम्पूणं निशारूपी असीम भित्तियों को वह्‌ 
घ्वनिरूप शब्द लीला से लेखन द्वारा मानो खोद रहा था, 
महाप्रलय मे मिश्रित होकर सात समुदरोका काढ़ा बन 
गया था, काढा हो जाने के कारण समुद्र एक तरह से 
पानक रस (पना) या मद्य वबन गयेथे, इन समदो के 
मद्यको वह मानो पी जाने की ज्यादा इच्छा कर 
रह्‌ था॥। ऽ॥ 

वह्‌ ध्वनि क्याथी, विजय पानेके कए प्रस्थान 
किए हए महाप्रलय नामक इनके मत्त एेरावत हाथी की 
गज॑ना-खी थी । वहं शब्द क्या था, अल्पकाल तक रोके 
जाने से श्चन्ध हए मेघरूपी समुद्रो का दीघकाल् से सख्ित 
एक ही समय में निकला हुभा निर्दोषसा था ॥ १०॥ 

महाप्रलय के कारण विश्चुन्ब हए क्षीरसागर के मंथन 
का वह॒ भयानक शब्द था, ब्रह्माण्डल्पी जो महान्‌ उग्र 
अरघटट यन्त्र है, उसमें लगे हुए जलधारा यत्त्र कां एक 
तरह से वहं शब्द था ॥ ११ ॥ 

वणित मेघध्वनि ने सुनी, सुनने के बाद मै आश्वयं 
के मारे चकित हो गया भौर आश्वयचकरिव होकर ने यह 
तोचा किदस महानु कल्पाग्निमे भो मेष की स्थिति 
कैसे ठो सकती हैँ 1 यह विचारः कर नौचेकी दिशाको 
=ोडकर शेष नव दिशाभों की भोर ताका ॥ १२॥ 

नने उन दिशाभों मे मेघ नहीं देखे, किन्तु केवल यही 

देखा कि उनम वरल एवं भास्फालित उल्मुकषूपी वजो 


करी वृ्ियाहो र्हीदहै ॥ १३॥ 9. 
१६ अग्निक तापसे दसो दिशाभोंमे भी अनेक 


निर्वाण प्रकरण उत्तरार्दं ३९१ 


अनन्तरं क्षणादयोभ्नि दुरेऽहमतुभृतवान्‌ । 
ऊध्व॑तः शौतरं वातमघस्तारनलोपमस ॥ १५॥ 
एतावति नसोमागे दुरे कल्पाम्बुदाः स्थिता । 
यस्तेषामग्तितापानां विषयो न च सददृज्ाम्‌ ॥१६॥ 
अथ वार्णदिग्नागादाययो कल्पमारुतः। 
यस्मिस्तृणवङु्यन्ते विन्ष्यमेरुहिमारयाः ॥१७। 
तेन॒ ज्वाल'चलाः प्रान्तोड़ीनाङ्घार विहद्धमाः । 
रोरोत्मुकवनाक्रान्ता जग्मुरग्निदिशं दतम्‌ ॥१८॥ 
सन्ध्याञ्रषदुशाकारास्तेरुरद्धारवारिदाः 
श्रेमुभस्मभराभ्नराणि पताद्धाररजांसि चे ॥१९॥ 
सज्वारुविसद्वातो दृष्टोऽनलद्शं जन्‌ । 
हेमाद्रीणां सपक्षाणामनीकं व्रवतामिव ॥२०॥ 
करोड़ों योजन दुर तक कै सारे पदाथं भस्महो 
रहै ह ।॥ १४॥ 

अनन्तर मेने क्षणभर मे अतिदुर्‌ आकाशम ऊपरसे 
शोतल वायुका ओर नौचे के अग्नि के सहश गरम वायु 
का त्वचा से अनुभव किया १५ ॥ 

आकाशमागेमें मेघ इतने दूर प्रदेश मे स्थितथे कि 
उस प्रदेशमेन तो नीचेके अग्नितापही जा सक्तेये 
भौरन उसे जीवित प्राणीदही अपनी ओआंोसे देख 
सकते थे ॥ १६ ॥ 


भनन्तर पधिमदिशासे कल्पको वायु बह्ने र्गी, 
उष वायु मे बिश्घ्य, मे, हिमालय आदि बड़े-बड़े पव॑त 
तृण के सदश उड़ेजा रहेये।॥ १७॥ 

उख वायुःके द्वारा भगल-बगल उड़ रहे अङ्खाररूपी 
पक्षियों से युक्त ज्वालारूपौ पवंत आग्नेय दिशा की बोर 
तत्काल जाने रगे, च चल लुजठे क समान ही उनमें जङ्खल 
प्रतीत हो रहेये॥ १८ ॥ | 

सखाकाणणमण्डट मे सन्ध्याकाल के भभ्रों के सरश 
भाकार वाके अङ्खाररूपी मेघ बरस रहेये तथा उसमे 
भस्मकस्लमूहरूपी जलारी मेष एवं वायु से रोधित अङ्खारों 
की धूकति उडरहीधी॥ १९॥ 


जेसे पंखवाके उड रहे हेमाद्रि आदि पवंतोंका समह्‌ 
जाताहै, वैसे ही वह ज्वाला युक्त एवं अनेक तरह के 
विकासोंसे पूर्णं कुपित पवन अग्नि दिशा की ओर 
जा रहा था ॥ २०॥ 


| 
| 





३२ योगवासिषठ 


घराद्िमण्डलभोगे सौम्याङ्ारभरात्मनि। 
` ज्वार वलिणणे जाते भाते तेजसि भःस्वताम्‌ ॥२९१॥ 


अणवेष्वनला्णस्तु कंवथनोत्फालवारिषु । 
वनेष्वस्मृतपणेषु दोप्ताग्नितरधारिघु ॥२२॥ 
ब्रह्यलोकस्थनाथेषु त्रहमलोकपुरेषु च। 


सद्धनाबालवृदधेषु दग्वेषु निपतत्सु खम्‌ ॥॥२३॥ 
कत्पान्तानलप्िग्या ब्रह्याभ्राव्तरोवरे । 
ज्वाछापल्लवश्ालिन्याः सवीजायाः सरोट्मुकेः ।२४।। 


अनिरात्मचु सुलघु नगेषु च नगेबु च। 
भआपातारं निमगनेघु महत्यद्खारकदंमे ।२५॥ 
उष्टसन्यमिवाऽऽलक्ष्य गतिमन्निकटं नभः । 
भाययावञ्जनश्यामसः कत्पास्ुदगणः क्वणन्‌ ॥ २६1 


जव अतिविस्तृत भूमण्डल ओौर पवंतमण्डल ज्वारा- 
रहित ङ्घारों का ठेर बन गया, तथा ज्वाला की पंक्तियों 
का समूह्‌ धू खिशुभ्य होने के कारण चमकत हए बार्ह 
सूर्यां का स्पष्ट तेजरूप बन गया उसी समय कल्पान्त का 
मेव भी भा घमका 1 २१॥ 
जव समुद्र अग्तिर्पी जल से र्वाख्व तथा काद के 
समान उछलते हुए जरसे पू्णंदहो गए गौर सारे जंगस 
पत्तो के स्मरण से न्य = पत्रदुन्य एवं प्रदीश्च अमग्निरूपी 
व्ृक्षोके जाधार बन गये तब कल्पान्तके मेव भाने 
खगे 11 २२॥ 
जव भाया, बालकं एवं वृद्धो के साथ ब्रह्मलोकस्थ 
मधिपति तथा ब्रह्मलोक के नगर जकर आकाश में 
गिरने लगे तव कल्पान्त के मेव माने रगे ।) २३1 
भव्र , कल्पान्त की अग्नि एक तरह से कमलिनी ही 
प्रतीव हो रही थीं, उसकी ज्वाकाएं ही पल्लवो की 
णोभा धारण कर रही थीं, पत्थरों से रुभ्य ब्रहयाण्ड्पी 
सरोवर ही उका उत्पत्ति-स्थान था, इस तरह की 
बौजयुत्त केमलिनी के केसर-सटश विस्फुलिङ्खों से घटित 
उलमुको के द्वारा जब वायुष्प अर्थात्‌ वायुप्रधान सखापि 
एव पनतस्प मूर पाताल्पयेन्त अङ्खारल्पी कीचड़ मे 
फस गये, तब मशक मे जल ठोने वारी ऊंट कौ सेना कै 


` सदश विस्पष्ट (शीघ्र) संचरणशौल माकाश को देखकर 


कल्पान्त के मेव, जो काजलके स॒ट्श काका थे, 
गरजते हए निकट भा गये ॥ २४-२६॥ 
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स्थिरकत्पानर्ञ्वाखातुत्य विदयुन्मथाचलः । 
एककोणकविश्रान्तत्तप्राणवपयोभरः 11२७॥ 
च्ित्तिभासुरनीहारभारनिर्वारदिक्तटः 
ब्रह्माण्डक्‌डचनिविडमण्डकास्फोटपण्डितः ॥२८॥। 
कल्पान्तक्षुभिताम्भोधिवतंलावतंवृत्तिमान्‌ । 
तडिज्जलचरः सारनिर्टदः खमिवागतः।२९।। 
मृतो दग्यो निञ्ानाथस्ततो द्िगुणश्लीतलः । 
अन्थमाकारपाध्ित्य परं लखोकमिवागतः ॥२३०।। 
हैमसस्भःरर्पेण ह्िमारुपमिवाविलम्‌ । 
जाडचप्तप्मितनिःज्े षजलकाषछठाचलं दधत्‌ ॥३१।। 
अथ ब्रहयाण्डविस्फोटकठिनं घटिताम्बरम्‌ । 
्राद्रृतोःइटतौषारकाष्ठा वृष्टिः पपात हं ।।२३२॥ 
भद्र ! वह्‌ मेधमण्डल भाया, वह्‌ सुस्थिर कल्पान्त कौ 
अग्नि कौ ज्वालाभों कै स्हण अतिभयानक विचुश्मय 
पवतो से सुशोभित खग रहा था । उने अपने एक कोने 
मेही सात समृद्रोंका असीम जेरु-भण्डार भर लिया 
था ॥ २७1 
समस्त दिशाभों के तट भासुर नीहारसमूहों से चिघ्र- 
रहित भित्तियों के सर्टश माटूम पड़ रहेथे, वहु समस्त 
ब्रह्माण्ड की भित्तियों के घनमणडलों को तोड़-फोड देने मे 
अतिदक् मालूम दहो र्हेथे 1 २८॥ 
उस मेधको देखकर यही कहना पड़ताथा रकि 
कल्पान्त से ष्षुब्व होकर समूद्रही भाकाणशमें आ धमका 
दै । क्योकि उसमें बतुंलाकार्‌ दादश भादित्यों की परिधि 
ही उसका वे्टन-षा था, बिजली ही उपमे जकचर-सी 
माद्ूम पड़ती थी ओर उसमे भी गम्भीर ध्वनि हो रही 
थी ॥ २९ 1 
उसे देखकर यह भी माम पड़ रहा थाकिमृतया 
दग्ध चन््रमादही परलोक में जाकर पुनः पह की अपेक्षा 
द्विगुण शीतर होकर दूसरा रूपं केकर इस आकाश 
मण्डलम भायादे1 ३०॥ 
सुवणं के समूह के समान विद॒त्‌-षमूहों का खूप घर 
लेने के कारण मानो वहु उस हिमाख्य का स्वल्प धारण 
कर रहा था, जिस हिमार्य ने भपनी जडता के कारण 
काष्ट के सहश समस्त जल को भअचलरह्प से स्तम्भित फर 
दियादै।॥ ३१॥ 
मनन्तर वर्षा होने लगी, इसने समस्त ॒भाकाश- 








७६.३३९] 


अग्निदाहुवनाकाश्चविद्यदुन्मेषभौषणा । 


चटद्‌गडगडारस्फोटस्फुटदब्रह्याण्डमण्डल। ॥२२॥ 
प्रथिनोत्थितसौत्कारशतक्ष्वेडाक्षयारवा । 
शोतसोकरनीहारभित्तिबन्धमयाम्बरा ॥ ३४।। 
रोदोमण्डपवदूयंस्तम्भसम्भारभासुरेः 
धारासारधेराधुयशेक्शातकशालिनौ | ३५।। 
धराचटचटास्फोटस्फुटद द्धा रपत्तन। । 
गजितोजितसंपातपतत्लोकान्तराकूरा ॥२६॥। 


सा बभूवाथ साद्धारजगद्गेह्‌विलासिनी । 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरां २६ 


कृतप्रत्युद्गमा बाष्पक्िया ज्वलनया भुवः ॥३७॥ 


ज्वाङ[कवोत्लनडम्बरमस्बरं त- 

देच ठस्थकरान्नदलजारपिवारमासीत्‌ । 
ज्वाल।खमद्‌भमरपङक्तिनिभमास्तदासं- 

स्तत्र स्फुर च्छि रसोकरप्षपुञ्जाः ॥३८॥। 


उद्यदुब्रहुच्चरचरखारवपुरिताजलो 
भीमोऽसवत्सलिलदानरुसचिपातः । 
दुर्वार वेरिविषमो सहतां बकानां 
सङ्ग्राम उग्र इव हेतिहतोग्रहेतिः ॥३९॥ 


इत्थाषं श्नीवासिष्ठटमहारामाथणे दाट्मीकौये मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे उत्तरां पाषाणोपाख्याने 
पुष्क रावतंडम्बरवणनं नाम षटसप्रतितसः सगः ॥ ७६ ॥ 


मण्डल को ब्रहााण्ड के विस्फोट के सहश अतिकटोर वज 
तुल्य निर्घातसे छा दिया। इसने तो अखिर दिशाभों 
को पहकेसे ही पिधले हुए उट तुषार से व्याक्च कर 
दिया था॥ ३२1) 

यह वृष्टि अग्िदाहुके सदश वन तथा आकाश- 
मण्डल में विदुत्‌ के प्रकाश से अतिभीषण लग रही थी, 
तथा अपनी चटचटाहट एवं गडगड़ाहट से सारे ब्रह्माण्ड 
को तोड़ रही थी ।। ३३ ॥ 

उत्पन्न हए अनेक महान्‌ सीत्कार के संकडों शब्दो से 
उसमें सिंहनाद कै शब्दोंको भी मातकर दियाथा 
शोतरु जल्कण एवं नीहार से उसने भाकाशको भी 
भित्तिबन्धनमय बना दिया था ॥ ३४ ॥ 

भद्रे ! प्रथ्वी एवं भाकाशह्पी मण्डपं के किए निमित 
वैदूयंमणि के (रुहसुनिया के) स्तम्भो के समूह्‌ के सट 
भागरुर धारासम्पातोंसे वह प्रथ्वीका भार दोने वाके 
पवतोंको भी तोड़ देनेवाला टंक-प्रह्‌२ कर रही थी ॥२३५॥ 

थ्वी को चट-~चट शब्द के साथ विदारित करने के 
फरण उसने अद्धारो के समूह भी फोड़ दिये ये । गजंना 
के साथ प्रबल जरुके पातोंसे लोकान्तरों को गिराने के 


लिएभी वह्‌ व्याकुलो रही थी ॥ ३६1 

अनन्तर अद्धारों से युक्तं जगत्‌-ूपी घर्‌ में विलास 
करतौ हुई वह वृष्टि वाष्पशोभा कौ सखौके सदश 
ज्दलनरहित परथ्वीपर आकर मिरु गईं ॥ ३७॥ 


भद्र ! वह गगनमण्डल, जो कि ज्वाराओंके खण्डो के 
तिखासों से भरा था, उस समय एेसा माल्म पडते र्गा, 
जसे कि उसमे स्थल-कमलों कै अनेकं समूह्‌ उगे हृए हो 
तथा उस्र आकाशमण्डल मे स्फुरित दहो रहे, शोतल जल 
कणह्प पखों के समूहो से युक्त मेध एसे मालुम पड़ने 
ल्गेथे, जसे कि ज्वारामोंमे धुम रही भरमरपंक्तियां 
हों ।। ३८ ॥ 


हे श्री रामजी 1 उप्त समय बड़े भयङ्कर चटचट शब्दो 
से दिशाओं को भर देनेवाङा जो मेधो ओौर अग्ियो का 
समागम हुजा, वह्‌ एक दुसरे से पराजित नहो सकने 
वाले वंरियोंके समान महानु उग्र, कशल सेनाभों के 
परस्पर तीक्ष्ण शखरा से विनाशित उग्र शख्रयुक्त अर्थात्‌ 
परस्पर घात-प्रतिघातयुक्त संग्राम कै सदश अति भय ङ्क 
रुगता था ।। ३९ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय महारामायण के मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण के उत्तराधे मे पाषाणोपास्यान 
मे पुष्कंरावतंडम्बर निर्वाण वणन नामक कुसुमलता का छिहत्तरवां खगं समाप्त हुभा । 








२४ योगवासिष्टे 


| ७७.१ 
७७ 
वसिष्ठ उवाच न 
अयावनिपयस्तेजःपवनानां धगक्षये । ब्रह्यणण्ड्भित्तिभङ।रमौषणमतिरिश्चनः 
जाते परमसङक्षोमे बभवास्मिन्‌ जगत्त्रयम्‌ ॥ १।॥ प्रसररम्बरोड़ीनदग्धेन््रादिपुरोत्करम्‌ | ६ ॥ 


| तापिच्छविपिनोड़ीतिनिभभस्भाञ्रभासुरम्‌ । 


जलानङ।निर)त्ल।(सस्फटत्कोटि गताश्मनाम्‌ । 
| महाणवमहावतवृत्तिध्‌ मविवत्तंनम्‌ ॥ २॥ 


प्रविघदुनटङ्कारेजंडीभताक्षकश्चति 





।। ७ ॥ 
नोलजञ्वालालवोत्लासं हिलाटिमिटिमारटि । नभःस्तम्मनिभावन्धधारानीरन्ध्रवषणेः 
कृतभस्माञ्रघम्भारपुर्णलोकान्तरान्तरम्‌ ॥३।॥ कषणे; कल्पवत्लोनां छमच्छमघनध्वनि ॥ ८ ॥ 
उच्छलटीघंर्त्कारेच्छमच्छमयात्मकेः । 


तूयमून्रमदासारवित्ारिजयघोषणम्‌ ॥ ४ ॥ 
अअनद्भस्माचरचु स्रं बरहत्कत्पाश्नसंखरमम्‌ । 
बाष्पा्रविश्मोद्श्नान्तसोकरोग्राभ्नवृन्दवत्‌ ॥ ५॥ 


गङ्धा तरङद्धिका येषां तादृशः सरितां गणेः। 
अश्रेरिव नभोभीमेः पूयंमाणादिलाणेकम्‌ ॥९॥ 
तापिच्छपत्रवृन्दस्थपुष्पगुच्छसमोपमेः 


तरपा रकं रारोढपीठकल्पाश्नमण्डलष्‌ ।॥ १०) 
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वसिष्ठुनो ने कह्‌ा--युगक्षयमें जब प्रध्वी, ज, तेज 
एवं वायु-इत चार महाभूतोंका परम विक्षोभ हौ 
गया, तब तीनों जगत्‌ कीजो स्थिति हुई, उसे कहता 
६, जप सुने ॥ १॥ 

उस समय तीनों जगत्‌ उड़ रहे तमाख्वन के समान 
उड़ रहे भस्मरूप अभ्र से भासुर हो गये तथा महासमूद्रोंके 
भरमणशील महावर्तोके सदश भ्रमणशीर धूमो से ग्या 
हो गये॥ २॥ 

गोके काष्ठ आदि के जलने से उनमें कुछ धू म्रयुक्त 
नील ज्वालाएं उठ रहींथीं, इन नील ज्वा्छागों के 
विरासरूपौ क्रीडां से उनमें टिम-टिमशब्द टो रहेथे 
उन्होने अपने भस्मह्पो भग्नो के महान्‌ देरों से लोकान्तरों 
के मध्यकोभीभरदियाथा ॥३॥ 

उस त्रिलोकमे चारोंभगोर धघनधोर्‌ वृष्टिकान्या- 
पके जयघोष हो रहा था, वृष्टिके कारण भाद्रं रुकड्यों 
से छम-छ्म दीघं ध्वनि निकल रही थी, इससे यह्‌ प्रतीव 
हो रहाथाकिमानीतुर्टी ही जयधघोष कर रही हो ॥४॥ 

समस्त त्रिरोकमे पाच तरह के मेव छा गये अर्थात्‌ 
बह्‌ खारा त्रिलोक ध्रमणशीर भस्मरूपी मेोंसे युक्त 
तथा ध्रूमल्पौ मेधो से व्याप्त हौ गया । उसमें महाकल्प के 
मेवों का सोन्दयं छा गया । वाष्पलूपी मेधो के विश्रम से 
वह समन्वित हो गया । उदुभास्त सौकरों रूपौ मेधो नै 
उसमे अपना एक अच्छा स्थान बना लिया ॥५॥ 


ब्रह्याण्डभित्ति को अन्तिमि सीमातक दहो रहे भाङ्कार 
शब्दो से अति भीषण वायु के गमनोंसे काण मण्डल 
मे उड्ाये गये दग् इन्द्रादि नगरोंके समूहुसे वह्‌ व्याप 
हो गयाथा॥६॥ 


उस समय वहाँ यह्‌ हाक्त दहो रही थी किं जल, भग्न 
एवं वायुकाजो विविघ ताण्डव हो रहाथा उससे बड़े-बड़े 
पत्थर उपर की भोर उड़ेजारहेयथे, इनका जो परस्पर 
वातो स्हाथा गौरजो उससे ट्ारध्वनि निकल 
रही थी, उसे सबका कान जड़ हो गयां था ॥ ७॥ 


भाकाशमे खम्भों के स्ह्श जल की अन्धा-घुन्ध 
भविच्छिन्न-घाराभांके वषेणकेाराजो कल्पान्त भग्नियों 


का विनाशहो रहाथा, उससे वहां छम-छम शब्दों की 
सघन ध्वनिहोरहीथी।८॥ 


भद्र ! उव समय त्रिलोकके सारे समुद्र नदियों के 
समूहं से जनमे गङ्खाजी एक तरद्भ-सी प्रतीत हो रही 
थीं तथानजो भाकाश मण्डल कै भयङ्कर मेघो के सद्शथे 
परिपरूणंहो रहेथे॥९॥ 


उस समय त्रिलोकमेंजो कल्पान्त मेव बरस रहे 


थे, उन मेधो के आधारः पीठका तमाल वृक्ष के पत्तोंके 


नीचे लगने बाले पुष्प गुच्छो के सदश तप रे सूयं मानो 
आस्वादे रहेयथे॥ १०॥ 





७७.११ | निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध २३५ 
वहदिगरिसरिदटच्‌हलिरिद्रीपपत्तनम्‌ ऊर्य्यदुपरच्छिन्नघनेघंस्मरसार्तेः | 
कल्पानिरुघनक्षोभकृतपवेतक्ुटुनम ॥११॥ समुद्रघोरषेनिर्घातगस्भौरेभग्नदिक्तटम्‌ 11९६॥ 
ग्रहतारागणेरमरेव्यग्रेविग्रहदुमेहैः । नह्याण्डकुःउचक्रोडाग्कुटुकैः कटुरा्तेः ॥ 
पतद्््िगुणालातरतासाव्तंपात्तिभिः ॥॥१२॥ का 1 ॥ ९७1 
आवहोत्थजलाद्रोन्द्र संघह्र्फोटरघद्ितम्‌ ॥ स ४ [स स | 
महाभ्रख्धपयंस्तपवंतप्रान्तकुष्टिमम्‌ 1 + (1 
ध पारप मृताधंप्रतदग्धाघंदर्ाङ्खुःदेवदानवेः । 
घनसीकृतनाष्पान- कल्याशवरपि , भेर । अन्योन्यदञ्चनाद्ातवेत्कितिरासितायुघम्‌ ॥ १९॥ 
अन्धीकृताकजालाशतमोनिबिडमन्थरम्‌ ॥१४॥ कल्पास्तपवनोद्‌भन्तैरोका्तरजरत्ैः । 
विौणवसुघापौठखण्डलण्डंगल्तटेः _ । आरब्धाजुनवाताद्यास्तम्भयुद्भ्‌तसस्मभिः ॥\२०॥ 
उद्यमानेंदटुङच्छेकपतनेः सङ्खटाणवस्‌ ॥ ९५) उठ रही तरङ्खोंसे ऊपर आकाशकी ओर फेक 


उस समय पवेतोंके उपरसेजो न्दियोंके समूह्‌ 
बह रहे थे, उनसे बड़े-बड़े पवेत, द्वीप एवं नगर भी बहते 
लगे ओर कल्पान्त पवन के भयङ्कर क्षोभसे बड़े-बड़े 
पवेत च्रुणित होने ल्गे॥ ११॥ 


ग्रह॒ भौर तारोंकासमूह्‌ बडादही उग्र एवं व्यम्र 
प्रतीतदहो र्हाथा,ये एक दूसरे प्रहार करनेमें तुले 
इए थे, अतएव ये वतुंलाकारमे परिणत दहो अन्तमें 
 भगिरभौर्हेथे, इरूकिएि आकाश मण्डलम भी इन्होंने 
एृथ्वी को अपेक्षा द्विगुण आलातर्ता को पैदा कर 
दियाथा।॥ १२॥ 


सारे ष्रलोक्यमे उस समय चारों ओय बह्ने वाके 
प्रचण्ड पवन के कारण उत्पन्न हए जके पवंताकार 
बड़े-बड़े तरङ्धों के आघातों से पवत हूट-पफट जा रहै ये 
ओर पवत प्रान्तों को दट-दरुटकर पवन प्रख्यमेकेजा 
रहाथा । १३॥ 

घते जर कणो से मक्त वाष्प के मेधों से तथां कल्प. 
कालीन नील वणंके मेधोंसे सारे त्रिरोकमें सूर्योके 
किरण समह्‌ भावृतहो गयेथे, इससे सवत्र अन्धकार ही 
अन्धकारो गयाथा। १४॥ 

पवतो का भाधार पौठनोभ्रुतलथा बहु तो एक- 
दम जीणं-शीणं होकर खण्ड हो चुका था, इसक्िए पव॑त 
तठ गल रहै थे, इधर उनको प्रख्य का पवन उड़ा रहा 
था इस स्थिति से लुट्क रहै पवंतों के गिरने से त्रिखोक 
मं सारे समूद्र महान्‌ सद्खटमे पफंसे-से माट्म हो 
रहै थे। १५॥ 

"४ 


दिये गये पत्थरों हारा मेघो को छित्च-भिन्न कर देनेवाके 
प्रल्य-पवनों ते उनकी सारी दिशाभों के तटों को न्ट-अरष्ट 
करः दिया ॥ १६॥ 

ब्राह्याण्डभित्तिरूपी वक्षःस्थरू में चोट पहुचाने वाले, 
कठोर टकार सहित प्रल्यकालीन मेघ के समान वृक्ष 
रूपी हाथों के भस्फोटो दारा परस्पर एकत्रित महा- 
सागरम छाती पीट-पोटकर वह्‌ सारा त्र॑लोक्य रोने 
ख्गाथा। १२७ 

जर के अशाव से सरुस्थल के समान हो गये अधो. 
भाग बाके अन्तरिक्ष में स्थित्तिहयो रहै यानी उड रह 
स्वगं, पातारु ओर भूलोक के सम्मिछित अनेक भण्डों से 
जो तीनो रोक भाकाश को ठंकने र्ग गया 1! १८ ॥ 


तीनों लोक में प्रक्यकालीन वायु द्वारा वेट्कित हए 
मरे, अधमरे, जके तथा अधजले अद्धो वाके देव भौर 
दानव, सबके ऊपर एक-सी विपत्ति आने पर भी परस्पर 
व रहृष्टि रखने के कारण एक दूसरे को देखकर मारने के 
किए हथियार धुमाने रुगे ॥ १९॥ | 


कल्पान्त पवनों केद्वारा उडये गये लोकान्तर के 
जीणतरृणो ने स्वोदुभरत भस्मों दारा वात को सफेद बनाकर 
उस ॒त्रिोक मे अर्जुनवातनामक रोगक्रा एक स्तम्म 
लड़ाकर दिया अर्थात उसे आलम्बन युक्त कर दिया 
अथावू "अजुन वात" यह एक वातरोग विशेष का नाम 
हे 1 जिसे यहरोगहोताहै उस रोगी को यहं रोगं 
भाकाशमें के जाकर चब नचाताहै। परन्तु उस रोगमें 
अजुन की वणेता नहीं रहती है, अतः उसका नाम भाल. 
स्जनरुन्य न रहे ॥ २०॥ 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





 पतत्टोन्नान्तरैः 


२६ योगवासिषठ 


उह्यमानशिल जाल ब्रहार विलृठत्तरेः 
स्फार दुष्काक कटुट कतम्‌ ।\२१। 
वातोद्व्धरहगिरिवातगुहाभाङ्खारभासुरम । 


पतदुर्निविहितावतंलोकपाकयुरीपुरेः ॥\२२॥ 
कृतककशनिह्धदिरयुरेरिव माख्तैः 
उद्यमानवनव्युहुप्रोतवातायनेवृतम्‌ ।२३ 


पुरमण्डलदेत्याग्निसुरनागविवस्वताम्‌ । 
निद्धुरम्बं दवहचोप्नि मज्कानामिवोचचयम्‌ १२४ 


नश्यच्चगवराभोगेभगिभग्नसुरालयेः । 
मावतंवधेरारावैजलमुष्वंमघोऽनलम्‌ । २५ 
कुबज्जलाद्रिनिष्येवेदिक्पालपुरकुटनम्‌ 
निपतदेवदेत्येद्रिद्धगन्धर्वपत्तनम्‌ \॥२६। 


ण्लान्त पवन से उड़ये जा रह शिला-समृहं से जो 
हार हौ रहाथा उससे रोकान्तसों के तट. 


६ प्रान्त लुद्क 
९. मौर वे गिर भी रहेये, इषे महा दुष्टकारु जनित 

र शन्दांसे वह सारा त्रैलोक्य व्याप्हो गया 
था॥२१॥ | 


पम्धुणं जगत्‌ कल्पान्त के प्रचण्ड पवनो क संटनों 
से उत्पन्न पर्वतो कौ गुकागो के भाङ्कार खब्दोंसे भासुर 
तथा गिर रहे वर्तुलाकार मे परिणत लोकपाल-नगरों एवं 
जन्य नगरोसे पूणं हो गया। २३२ ॥ 
जसुरों के समान घोर्‌ ककण शठ 
खास उड्ायेजा रहै वनसमूह में 
आदिसेसारा जग्रत्‌ जावृत हो गय 
उत समयं वरैटोक्य आकाश 


५ ५९६ चुर, नाग एवं आदित्य के सखपूहोंको 
भच्छरो के समान धारण कर रहाथा 1! २४) 


घ समथ तोनों जगत्‌ का स्वरूप इव तरह दिखाई 
१ टा धा--बड-बड़े विशाल पर्व॑त नष्ट टो गये थे, ओौर 
वमन्दिर्‌ भो हट रहँ थे--इससे जो त 
उनके अनेक वि 
निकले वे उलटे-पुटे हो गये अर्थात्‌ दोनों या तौव ॐ 
समान ठीक विपरोत हो गये, इसलिए धरवर शब्दों के 
साथ उपरकी ओरं 


तो जल भर्‌ गधा भौर नीचे को ओर 
निर्बाध अन्ति जलने लगी || २५ ॥ 


ब्द करनेवाले वायुभओं 
संसृष्ट शौघ्रगति घोडे 
1 ॥ २३॥ 

मण्डल मं नगर, जिक्े, 


उ समय जलके पवंताकार्‌ तरङ्कांके आघातों 
से दिक्पालोंकै नगर वटे जा रहैये गीर देव, दैत्य 
इन्र, सिद्ध तथा गन्धर्वोके नग चिन्न-भिन्न होकर 
पतनोध्मुख हो रहै थे ॥ २६ ॥ 


वातैः कवंत्पदार्थानामसरारं 


| ७७.२१ 


षटरनं पवंतादीनां प्रज्ञान्ताङ्धाररूपिणास्‌। 
रजसासिव ।) २७) 
पुराण्यमरदेत्यानां च्रमदूरभित्तानि शातयत्‌ । 
रत्नः खगखणायन्ति पययांसौव पयवस्वताम्‌ ।\२८॥ 


पूर्णाम्विरं पतत्लोक्लोकसप्रक मन्दिरः । 
चक्रावुस्था श्चमद्रपेरमरंः सागरेरिव ॥२९॥ 
डीनोड़ीनंः परिवृतं विचलद्वातवेत्लितेः। 
दग्ादण्धेः पदाथः खे श्चौर्णपणंगणेरिव ।\३०\ 
हैमस्फटिकवंड्ुयंयुक्तारमणिमन्दिरेः . । 
दिवः पतद्धिराकोणसुयज्क्षणज्षणस्वनंः ।२१।। 


उत्येतुद्धं मभस्माब्दाः पेतुर्वारा पुरोत्कराः। 


उन्ममज्जुस्तरद्धोघा ममज्जुभूतलाद्रथः ॥२२॥ 
आवतंघघंरारावा मिथो विदलनोद्यताः । 
जुधरूणुरणंवाकीणं पर्णं वस्प्रौढपवंताः ।२२॥ 


प्रशान्त अङ्खारोंके सण भासमान पवेत आदि 
वड़-वड़ पदार्थो का वायुगोंके द्वारा घूल्यिोंके समान 
निःसारतापुवक क्न दो रहा था ॥ २७ ॥ = 
जिनकी भित्तियां ध्रुम रही थो, एेसे देव भौर दत्य 
के नगरोंको, जो मेधों कै जल के सटशणं रत्नों से खनखन 
घ्वनि कर रहेये, उस समय सारा जगत्‌ छिन्न-भिन्न 
होने लग गया ॥ २८ ॥ 
सारा आकाणमण्डल तो गिर रहै लोगोंसे युक्त 
सातोंखोकोंके धरोंसे तथा सागरोंके सटश चक्रोंके 
माकारमेंच्रुम रहं देवतानोंसे व्याप्हो गया २९॥ 
आकाणमण्डल में जीणंशोणं पत्तों के समूहों के सदश 
च-चल वायुओों के हारा वेल्लित अतएव गिर रहे, उड्‌ रहे 
दग्ध, अधंदग्ध भादि पदार्थोसे तीनों खोक व्याये रेस 
पदार्थो की उश्च समय जगत्‌ मे भरमार दिखाई दे 
रही थी ३०॥। 
आकाश से इनक्षन शब्दतुवंक गिर रहे सुवणं, 
स्फटिक, रवदूयंमणि एवं नीलम आदि के मन्दियोंसे 
तीनों जगत उस समय पूणंहो गये। ३१ ॥ 
उख खमय धूम भौर भस्म के मेध उष्ने रगे, वृष्ट 
के जलसे पुरोके समहं भा गिरने रगे, बड़ी-बड़ो तरंगे 
उठने लगीं ओर्‌ भूतल, पवत आदि इबने लगे ॥ ३२ ॥ 
जावतं के सदश वर्घ॑र्‌ ध्वनि करने वाके ओर 
परस्पर विदलन करने मे उद्यत प्रौढ पवंत, समुदरमे 
बिक्रे पत्तो के सदश, धरूणत हो रहै ये ॥ ३३ ॥ 





=+“ यि च) क~ 
वाक्य यि 
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७७.३४ | 


करन्द ज्छिष्टामरगण चरत्सज्जीवभतकम्‌ 
अरमत्केतुक्ञतोत्पातं दुप्रक्ष्यमभवज्जगत्‌ ॥ ३४।। 
मूताघसतया भतसन्तत्याऽनिललोल्या । 
अभुन्नोरन्धरमाकाश्ं जीगपणेसवर्णया ।1 ३५ 
जगदा्तीत्पतच्छद्धस्थुरुघारोघनिभरम्‌ । 
वहुदहद्गिरिपुरन्रातपणंसरि च्छत्‌ ।॥३६। 
श।स्थ च्छमशमाशब्दश्तशाखहुताशनम्‌ 
चान्धिवरनान्दोररोलक्ञेलकसत्तटम्‌ 11३७ 
तणरालिसरिन्न्धायसिश्रह्वीपाणवोत्कटम्‌ । 
अत्यन्तडूर चद योमक्षणज्वाछासहावनस्‌ ॥३८॥। 


वषंशास्यद्धुतालोत्थभस्मामोदपतत्युरम्‌ । 
भतपएुवजगद्‌भूतं परिविस्मितसगेकम्‌  ॥३९।। 

शिष्ट ओर देवगण उसमें क्रन्दन कर रहैथे, थोडे 
जीवन से युक्तदयाके पात्र प्राणी रेग रहैयथे, सेकंडों 
धूमकेतुभो के उत्पात उठ रहैथे, इससे जगत्‌ अत्यन्त 
दुष्प्र्य हो रहा था ।॥ ३४ ॥ 

पवनो द्वारा उङाएगये मृत ओर अधंमृत जीव- 
सपूहोंसे, जो ठीक जीण पत्तोंके समान ये, सारा 
आकाशमण्डलं पूणं हो गया ।। ३५ ॥ 


उस समय सम्बणं त्रेलोक्य पवंतशिखरोंके सरटश 
मोटी-मोटी गिर रही जलधाराओंके निभरोंसे आक्रान्त 
होकर पवतो तथा नगरों के सपरहोंकोभी बहा देनेवारी 
परिवृण संकड़ों नदियों कं समान बह्ने खग गया ॥ ३६॥। 

उस समय जगत्‌ मे अनेक शाखा-प्रणाखाभों में विभक्त 
अग्नि णमशम शब्द{वंक शान्त दहो रही थी भौर चञ्चल 
समुद्रो के विविध विचलन-भान्दोलनों से रोर हृए पवंतों 
के कारण जगत्‌ के तट सुशाभित हो रहे यथे। ३७ ॥ 

उख कार मे समस्त जगत नदियोंमे मिरी हुई 
तृण-राशि के सदश समुद्र मे मिक हुए बड़े-बड़े द्रीपों के 
कारणब्रडाही विकट ल्ग रहाथा। [ तत्त्वज्ञान से 
प्रदीप्त चिदाकाशरू्प अग्निसे एकक्षणमें नष्ट हो जाने 
वाके जगत्‌ का प्रल्यकालमें जो देरसे दाह हृभा, इसमें 
आश्चयं क्यों है ? | तत्वज्ञान की दुलंभता के कारण 
मत्यन्त दूय चिदाकाश मे सारे जगत्‌ की स्थिति क्षणभरं 
भी ज्वाखा सहने मे खमथं नहीं थी । ३८ ॥ 

उस समय त्रिखोको मे वृष्टि शान्तहो जाने के कारण 
अग्नि से उत्पन्न भस्म को गन्धसे देवगण गिरने ल्ग गये 


निर्वाणप्रकरण उत्तरादँ २७ 
निरगलोत्कसन्नादं सगलोपशश्मक्रमस्‌ 1 
सगंरोपोल्छसच्छेषं  स्गेरोपविव जितस्‌ ॥४०1 
अनारतविपर्यासक्षारिमारतनि वेतस्‌ 
बीजरालिरिवाजलं पुयमाणं पुनःपुनः ॥४१॥। 
उट्सुकान्योन्यनिष्पेषवद्धि चुणसुवणंजेः 
रजोभिचिवते्हेमक्हिमाकाश्चकोररम्‌ ॥४२।। 
भूमण्डलब्हेत्खण्डशरष्टेः स दीपसागरेः। 
पणंसप्रमवातां लुठत्पातालमण्डङेः 11४३॥ 


आसप्तससुताखान्तमासटहीतलपवतस्‌ 
आव्योमेकाणंबौभतं पूणं प्रल्यवायुभिः ।(४४॥ 
एकाणंवौऽथ ववुधे शनेः शीधं सरिच्छतेः । 
भुवने जलकल्लोकेः कोपो सूखशिये यथा ॥४१५॥ 
भौर पके उसमे जो चराचर भतगणयथे उनकी इस 
समय तो विस्सृत्ि ही होने र्गौ ॥ ३९॥ 

उस समय निरर्गल नादका उल्लासहो रहाथा, 
त्रिलोकमे सृष्टिका लोप हो जाने से क्रमशः उसमे 
शान्ति माट्म पड़ने र्गी, वास्तवमें सुश्टिके छोपसे 
परमात्मा काही विकास होने ल्गा। यदि तत््वटृष्टिसे 
देखें तो सारा जगत्‌ उत्पत्ति एवं विनाश सरे शन्य 
ही है ।। ४०॥ 

अथवा यह्‌ जगत निरन्तर परिवतंनकारी वायुसे 
निवत है एवं निरन्तर बौजराशि के सदश बार-बार पूरा 
हो जानेवाला है ।॥ ४१॥ 

अधिक क्या कहं, सारे जगत्‌ मे लुभालोके एक 
दुसरे के साल हुए भाघातों से अभिचरण ओौर सुवणंजनित 
फली हई अपार धुल्यंसे भाकाशक्ा कोटर सुवणं- 
वुद्िम-सा बन गया । ४२॥ 

उस समय सातवें पातारु तक जगत्‌ अपने स्थान से 
च्युत दीप एवं सागरं से युक्त भूमण्डल के बड़े-बड़े खण्डों 
से एवं लुढृकते हए अन्य पाताल-मण्डल से पूर्ण हो 
गया था ॥ ४३॥ 

नीचे सातवें पाताल तक, मध्यमे भमण्डल एवं 
पवेत तक भौर ऊपर आकाश-मण्डलं तक प्रलयवायुभौं 
केदारा सारा जगत्‌ पुणंूप से एक समद्राकार हो 
गया था | ४२॥। | 

अनन्तर वह अकेखा महासमुद्र धीरे-धीरे शीघ्रगामी 
संकंडो नदियों कै द्वारा जलकल्लोलों से भुवन में ेसे बठने 
रगा, जैसे मूखं के चित्त मे कोप ॥ ४५ ॥ 





२८ 


मुसछोपमथा पनं ततः तस्तस्भनिभाङ्कया । 


ततस्ताल्द्रषाक्ारधारयाऽऽतारसारया ।।४३।। 
ततौ चदोप्रवाहोग्रनल्पातेकपातया । 
तप्रद्रीषमहीपीठ्ममेद्‌ रमेधया 11४७1} 


वह्विदिदाहुकद्वृष्टया ज्ममभ्पाययौ तथा | 
लाल्रसनज्जनसङ्कत्या गाठमापत्परं यथा \४८॥ 


योगवासिष्ठे 


| ७७.४३ 
ऊरघ्वाघरस्थपरिवृत्तपदाथंजात- 
मन्तःकणेः खणखणापितशेखमनज्जम्‌ 1 
ब्रहाण्डकोटरमभद्विधुरं कुबाल- 


रोलाविलोखमिव {बिल्वफङं विश्चुद्धम्‌ ॥\४९. 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारापायणे वाह्मीक्धोये मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे उत्तराध पाबाणोपाख्याने 
.५- हि ११ हि त 
पुष्क रावत्तवृष्टिविसष्टुलजनगदटर्णनं नाम सप्रस्प्रतितमः वर्ग: ।॥ ७७ ॥ 


अनन्तर पहके तो मूलके आकारमें, फिर खम्भ 
के माकारमें भौर फिर तालवृक्ष के आकार मे उत्तरो- 
तर अतिस्प्रुल वनघोर वृष्टि की धारारं गिरते 
खरग ।॥ ४६ ॥ 


अनन्तर नदी प्रवाह के उग्र जखपात के स॒टण जल- 
पाति करने वाली तथा सातों दीपोंसे युक्त भूपीठ के 
सट्ण महास्थूल धाराथों से टि होने ठगी 11 ४७) 

उक्तं महावृष्टिसे दाह्‌ करने वाटी अग्नि वैसे ही शान्त 
हो गई, जैसे शार एवं सज्जनो की सद्घतिसे करोड़ों 


दुवो से निविड अपदानं का स्थान शान्त दहदौ जाता 
ठै । ४८ ॥। 

जिसमें ऊपर ओौर नीचे के भ्रमण शीर अनेक पदाथं 
थे, भीतर जखकणों के कारण शरु रूपी मज्जा खनखन 
घ्वनि कर रहीथी, एेसा समस्त ब्रह्माण्ड रूपी कोटर 
ट्ख प्रकार विनष्टो गया, जि प्रकार बालकों कौ 
तोड़-फोड कारक क्रोड़ाभों से चच्चल हुभा विद्युद्ध विल्व- 
फर विनष्ट टो जातादहै।। ४२ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्री वसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धंमें 
पाषाणोपाख्यान भें पुस्करावत्तवृष्टि विसंष्टरकजगद्‌ वणेन नामक कुसुमलता अनुबाद का 
सतहत्तर्वां अध्याय समाघ्च हुभा 1 


\७ ८ 


वसिष्ठ उवाच 
वातवषरहिमोत्पातपातभगने धरातले । 


जडवेगोऽगमदुर्बद्ध कलाविव महीपतिः ॥ १॥ 
गङ्खाप्रवाहुपतितधारापातविर्बाधतः । 
रित्हलैः सहसा = मेरुमम्दरभायुरेः \\ २॥ 


मादित्यपयसस्प्राप्तकस्दरो जडमन्थरः। 
एकाणेवः समुच्छून आसीन्भरुखं इवेश्वरः ॥ ३ ॥ 
विपुलावतंवृर्थाऽऽत्तविवुत्ताद्रिजरचणः ॥ 
स्फुरत्तुङ्खतरङ्खाग्रनिगौर्णादित्यसण्डलः ॥ ४ ॥ 


५७८ 


वसिष्ठ जी ने कटा--जब धरातकू वायु, वष, हिम 
भौर अनेक तरह के उत्पातों के जागमनसे नष्ट-श्र्ट 
हो गया, तब समुद्र का जख्वेग ककिमेंराजा की वृद्धि 
के समान वृद्धि को प्राप्त किया। १1 

वह्‌ समुद्र आकाश ग्धा के प्रवाहो में पतित मेव- 
धायओंके गिस्नेसे छुब बढाया उस तरह की मेघ्‌- 
धायाभों से जनित हजारो नदी धाराभोंसे सूब बढा । 


अकस्मात्‌ उत्पन्न हुई भेर एवं मन्दर पनत के सहश भायुर 
तयद्धोसे बहायेजा रहै पवत कन्दराओों को उसने 
मादित्यके मागमे पहुचा दिया। थोडेमे यही कहना 
टं कि मूखं राजा के सदृश जल से मन्थर वह समुद्र बहुत 
हौ उन्नत हो गया ॥२,३॥ 

इख बहे हए समुद्र ने अपने आवतं स्वभाव के.कारण 
बड़े-बड़े पवतो को जीणं तृण के समान पकड़कर चक्कर 
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७८.५ ] 

मेरमन्दरकंासविश्ध्यसह्यजलचरः | 
गकितावनिपङ्ान्तरोनन्यारपरुणालकः ॥ ५॥ 
अर्घदग्घद्रमवननव्धुहुशेवरसङ्टः । 


त्रैलोक्यभस्मसंसृष्ट आसौत्‌ कदंसकुत्सितः ॥ ६ ॥ 
न भःस्तम्बनब्रहुद्घानोत्तारभ्गस्क रपुष्करः । 


धाराजारमहाम्भोदविखीननलिनौदलः ।} ७ ॥ 
डिण्डीरपवतप्रान्ततददुःमत्तवारिदः । 
अ मदिन्द्रानिकाकन्डुपुरपत्तनपुरणेः ॥ ८ ॥ 
काषछठवत्प्रोह्ययाणोग्रसुरायुरजनोत्करः । 
शनैः कमोच्छनतथा जिहुन्चादिव्यण्डलम्‌ ॥ ९ ॥ 
तरत्तारतरारावधाराघरससुद्वो 
बुद्बुदः परिसंदिश्घप्रोद्यमाणमहाचरः ।॥१०॥ 


मे डा दिया तथा चल उ्तु्धःतरद्धोंके अग्र भागों 
से वह्‌ आदित्य मण्डल को भी निगल गया ॥ ४॥ 

उसमे मेर, मन्दर, केरास, विन्ध्य भौर सह्य पवत 
तो जल-चर-से हौ गये भौर उसमें जो प्रध्वी गर गई थी, 
उसके कीचड़ मे भीतर लोन शेषादि सपं कमल दण्ड से 
माल्मदहोरस्हैथे॥५॥ 

उस समुद्रम अधेदश्व वृक्षोंसे युक्त वन खमूहतो 
ौवाल-सा र्ग रहा था भौर त्रिलोक के भस्म से उत्पन्न 
कीचडसे वह कुत्सित भी प्रतीतहोरहाथा॥९॥ 

आकाश रूपी कमल्नारकीजो बड़ी कणिकां थीं 
उनमें बीजभरुत किरणों के द्वारा उत्ताल हुए बार्ह भादित्य 
टी उसमे कमल-से प्रतीत हो र्हेैथे भौर धारा समूह्‌ 
ल्पी महामेध ही उसमे जल के उपर संलग्न होतेके 
कार्ण विलीन प्राय कमलिनी के पत्तेथे।।! ७॥ 

उसमे उत्पन्न क्षरो के बड-बड पवंतोंके प्रान्त 
भाग मे उन्मत्त मेध शब्द कर रहेथे भौर घूम रहे इद्ध, 
वायु, सूयं, चद, प्राम एवं नगरों के समूहो से वह्‌ भरं 
भरगयाथा॥८॥ 

उसमे उग्र सुर, असुर ओर मनुष्यों के समूह्‌ काठके 
मुद्र धीरे-धीरे क्रमशः बहता हृभा आदित्य मण्डल को 
एक तरह से चाटने र्ग गया ॥ ९ ॥ 


उय समय समुद्रमेजो महागजंना कर रहे मेधोंसे 
टले उ रहे थे, उनको देखकर यह सन्देह हो रहा था 
किये महापवंत तो नहीं वह्‌ रहै ॥ १०॥ 


तिर्वाणपकरण उत्तरार्द्ध २९ 


भरमदूबुद्‌बुदविश्नान्तञ्चान्तकल्पान्तवारिदः । 


उत्तालेस्तेरनाधारः पश्यत्रपर वारिदम्‌ ॥१९। 
महाप्रवाहवार्योघघोषघुङघुभितास्बरः 
एकप्रवाहुमह्तसन्योसक्कुरपवंतः ॥१२॥ 
चण्डवातकृतापुवजरौघक्कुरुपवतेः । 
महाघुरघुरारानघघं रोग्रसहारथः ॥१३॥ 
रह्याण्डखण्डसंघदुपरावृत्तिभिरुडतः 
कुवन्थोजनलक्षाणि विततान्युच्चतानि च ॥१४। 


तुणेरिव तरङ्षु॒दोला्दोलनपद्रिभिः 1 
कुवे डिरुपखाघातभग्नभास्क र मण्डलः ॥ १५॥ 


उस समुद्रम इधर-उधर नांच रहै ब्ल्लों पर 
कल्पान्त के महामेघं विश्राम कर रहे थे भौर स्वयं नांच 
भी रहेथे, वे बुल्ले एक तरहसे आंखों की पुतरो-से 
प्रतीतदहो रहैथे। हाँ, प्रसिद्ध युतयो से इनमे विल- 
्षणता अवरस्य थौ, वयोकि इनका आधास्भूत मूख ही 
यहां नहीं था, इन पुतच्यो से समुद्र समीप के दूसरे मेघ 
को मानो देख रहा हो, एेसा प्रतीत हो रहा था। ११॥ 

भारी प्रवाहसषे युक्तं जलके भोधसेजो भयङ्कर 
घोषहो रहाथा, उससे भआाकाशको भी वहु सावधान 
कर र्हा था । अपने एकही प्रवाह मे उसने आकाश 
सहित सातों कुर पर्व॑तं को भपने उदरमे कर 
चखिया।॥ १२॥ 

प्रचण्ड पवन के द्वारा उत्पन्न जो अपुवं जलौध ये 
उनसे उसने अपने अन्दर सातो कुरु पवंतोकी मानो 
स्चवनाकरदी थी, इन रचित कुल पर्व॑तो से उदित हुए 
घुरघुर महाध्वनि से धर उग्रमहाध्वनि ूर्वंक उसका 
वेग असीमदहो गयाथा॥ १३॥ 


ब्रह्माण्ड खण्डो के परस्पर संघदुनोका जो पुनः-पुनः 
भआवतन हो रहा था, उपसे उसकी उड़ता क्षण- क्षण में 
बहती ही जा रही थी, भौर उपर-नीचे राखो योजनों 
तक ॒विस्तारबाके पदार्थो को भपने उदर मे वह्‌ निग- 


क्ताजार्हाथा।॥ १४॥ 


जसे तरद्धां पर तृण ल्रते है, उसकी तरङ्घों पर 

तानु पवेत क्ूल रहेथे, इन ला इर रहै पर्व॑तो 

दारा पत्थरों को फेककर वह्‌ सूये-मण्डलको भी तृष्ट 
कर रहा था ॥ १५ ॥ 





~~~ ाकडकगकययकययकमकन्ककन ायास्काण्याकदकनकक म पः नय = 
नः 


३० योगवासिष्ट | ७८.१६ 
दान्यत्रह्याण्डविपुलजलधातकुलायके । त्रिजगदुग्रा्षसंत॒प्रः प्रगायल्लिव घघंरेः। 
नोखानचलकाकोलान्‌ जहन्सल्िलजाक्कैः ॥१६॥ स्वेनत्यलिव चोग्राद्रिकटकेर्वाचिदोद्रमैः ॥२२। 


मृतामतमहद्‌भतमनज्जनोन्नज्जनाकुलान्‌ । 
तरङ्धःमकराघतं प्रतिनिम्बान्वितानिव 
मुरदिष्टान्‌ पुरञ्ष्टान्फनाद्रितटिकोटिष्षु । 
दयज्जलबटश्नान्तांच्िदशान्‌ मशकानिव ॥१८॥ 
विपुलाद्यतनाकाशविपुलानम्ुबुदुबरदान्‌ । 
सहलसंख्यान्‌ कलयन्‌ छोचनानौव वासवः ॥१९॥ 
शरढयोतसमाभोगेर्वङद्धुर्वुद्बुदेक्षणेः । 
पश्यल्निव  नदीवारान्मेघानातास्नपुरन्तान्‌ ॥२०॥ 
उन्करावतकाश्नाणां बहुभिर्वीचिभमण्डलेः । 
कुःवन्नालिङ्खनानीव सथक्षाद्रिवदुत्थितेः ॥२१॥ 

उच गुन्य ब्रह्माण्ड ङ्प धोँसकेके भीतर, जोकि 
न विपुर जल समूहसेटही बनाथा, विद्यमान 
नील-पवत ख्प महान्‌ द्रोणकाक-पशचि योंका( डोम कीथौं 
स ) वह्‌ खमुद्र अपने जलल्पौी जालोंसे आहरण कर 

ट-ता मादरम पड़ता था ॥ १६ ॥ 

४ १ एवं जोवित प्राणियों के, मज्जन मौर 
५ तरद्धः भर मकराकारं आवर्ता 
व हए-जसे नोल-पवंतल्पी डोम कीं का 

स मानो वहु हरण कर रहा था। १७ ॥ 
ये १ र इए अपने-जपने नगसें से च्युत हो गये 

को--मच्छरोके ०५३ 0 ध (19 
कोचि भर ४ -फनरूपी पवतो कौ तटी भौर 

“व पर्‌ (शिखर पर) घारण कर रहा था ।। १८ ॥ 


५ उस समुद्र ¢ जो बल्ले उठ रहे थे, वे उनके भीतर 
तं ्राणियोंकी टृष्टिस चादीके कडाहेके स 
प्रतीतो रहेये, ये इतने | 


वि 
माकाश के सट्शये, गौर ये पुलथे कि इस प्रसिद्ध 


ठीक समुद्रके नेच्ोंके सदश 
प्रतीत हो रहेये, इन सहस्र नेत्रो से वह्‌ इस प्रकार देख 
रहा था, जसे इन्द्र ॥ १९॥ 


यच्त्‌ कालके आकाशे सरश विशाल उः रहे 
अ नेतो से वह नदियों के समान धारा वा 
चारा जार लजाल्मासे ग्य ं 
चा दा [0 पछ मेधो को मानो देख 
ह भज्य काठ का समुद्र पक्ष सहित पवंतों कै तुल्य 
भाविभूत €८ भनक तर ज्ग-मण्डलों से पष्करावतंक भादि 
मेघो का मानो भालिङ्गुन कर रहा था॥ २१॥ 


11१७) 





दग्धेधराधरेः 
पङ्कगेवृ तः ॥२३॥। 


नदीघाराघरेरूध्वं मध्ये 
मघो घधराधरेनमिरषघरः 


घारात्रिपथगापुरेनिपतद्धिनिरन्तरम्‌ 
मग्नोन्सग्नोह्यमानाद्रिश्युङ्धडण्डीरबुद्‌बरुदः 1२४ 
उद्यतानदलत्ट्वग खण्डक्रन्धन्नभश्चरः 
वहृद्ि्ाधरीवृन्दपद्धिनोीयुन्दरान्तरः ।1२५॥। 
एकाणववयःपुरेघंघं रारावरंहसि 
व्ेखोक्ष्यखण्डसंहारे प्रोद्यमाणे महास्भसि ॥२६॥ 


नासौत्कधित्परित्राता हृन्ताऽवीचिवश्चोऽपि च । 
शक्नोति कः परित्रातुं कालेन कवलीकृतम्‌ ॥॥२७॥। 

तीनों लोकके ग्रास्रसे संतृप् हुआ वह्‌ प्रख्यकारीन 
महासागर वधर शब्दों से एक तरह का गीतगारहाथा 
भौर उग्र पवंत रूपी कंकणौँ से अलंकृत तरद्धखूपी भ्रुजाभां 
से वह्‌ मानो नाच कर रहाथा। २२॥ 

धरा से शग्य वहसागर ऊपर नदी कै सदश धाराभौं 
वाके मेधोँसे, मध्यमे दग्ध पर्व॑तो से तथा नीचे प्द्कुमे 
हने वाके नागो से आवृत था11 २३॥ 

निरन्तर गिर रही धाराभोंसे सुशोभित गङ्धाजौ 
की बाढ्‌से वह परिपूणं था। उसमें पवंत शिरो के इवने 
गौर उतरानेसे पानीके काग भौर बुल्छे उठ रहे 
थे ॥ २४ ॥ 

उसमे वहते हुए चिद्च-भिन्च स्वर्गं के अनेक खण्डो में 
देवतारूपी अनेक हंस विद्यमान थे । एकमात्र यही कारण 
था कि उसका आभ्यन्तर बहती हुई विद्याधरियों की 
पटिः क्तल्पी पदमिनीसे बहत ही सुन्दर दीख र्हा 
था 1 २५ ॥ 

एकमात्र समुद्रो के जलो की उस बाढ़ से धचंर-शब्द- 
युक्त, अतिवेगशारी सम्पूणं प्रेलोक्य के खण्डो के संहारक, 
बेरोक-रोक बहाये जा रहै उस महासागर मे उख समय 
कोई संरक्षक नहीं थाओौर एेसाभी कोई प्राणी या 
पदाथेन था, जो किं उसकी तरद्खोंकी चपेटमे नभा 
गया हो, यह दुख की बातहै। हेश्रीराम जी! इस 
संस्ारमे कारके गामे पड़े हए प्राणी की कौन रक्षा 
कर सकता है ? ॥ २६, २७॥ 














७८ २८ | 


नाकाश्चमास्षीन्न दिगन्त 
भसीदवोऽपि नासीच्च तडऽ्वमासीत्‌ । 


ए क रि त गि 


निर्वाण प्रकरण उत्तराद्धे }:4. 


मूत न आसोन्न च सगं आसौ- 


दासौत्परः केवल्सेव वारि ॥२८॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारातायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे उत्तराघं पाषागोपाख्याने 
एकार्णववर्गनं नाम अष्टसप्ततितमः सगः ।। ७८ ॥ 


मौर अधिक हम क्या कहं, सिफ यही कहं देना 
पर्याप है किं उस समय आकाश नरींथा, दिगन्त नहीं 
था, ऊपय नहीं था, नीचा नहीं था, श्रुत नदहींथा जोर 


सगंन था, किन्तु एकमात्र केवर जल ही जर विद्यमान 
था | २८ ॥ 


ङ्स प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मौीकोय श्रौवसिष्ठसहारामायणके मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धंसें 
पाषाणोपाख्यान में एकाणेव वणन नामक कुसुमलता अनुवाद का अठहत्तरवां अध्याय समाप्त हृ । 


७2 


वसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे चक्ु्व्योमस्योऽहमथात्यजम्‌ । 
ब्रह्मखोके महालोके प्रभातेऽकः प्रभासिव ॥ १॥। 
थावद्दृष्टौ मथा तत्र शेरादिव विर्निमितः। 
परमेष्ठी समाधिस्थः प्रघानपरिवारवान्‌ । २॥ 
खमहश्चैव देवानां, मुनौनां भावितात्मनाम्‌ । 
शक्रो बरहस्पतिश्चेव शक्रो वैश्रवणो यमः ॥ ३ ॥। 
समोऽथ वरणोऽग्निश्च तथाऽन्येऽपि चुरषयः । 
देवगन्धवंचिद्धानां साध्यानां च विनायकाः ॥ ४॥ 


किपिकर्सापिताकाराः सवं ध्यानपरायणाः । 
बद्धपञ्चसनास्तच्र निर्जोवा इव संस्थिताः ५ ५॥ 
अथ ते हइ्ादशारित्धास्तसेवोहेशमागताः। 
बद्प्यासनास्तस्थुस्तथेवाऽऽश्चु यथेव ते॥६॥ 
ततो मुहतंसात्रेण दृष्टवानहमञ्जजम्‌ । 
पुरो विनिद्रतां यातः स्वप्नदृष्टमिवाभ्रगस्‌ ॥ ७॥ 
ज्रह्यरोकेजनं सवं सहूतासिव वासनास्‌ । 
नापश्यं स्वप्ननगरं बुध्यमान इवाग्रगम्‌ ॥ ८ ॥ 


५७ ९, 


महाराज वसिष्ठ जी ने कहा--हे श्रीराम चन्द्रजी | 
तपोलोकं पयंस्त जब सम्‌चा प्रदेश प्रक्यकारीन एक 
महासागरः के जल में इब गया तन सत्यलोक के निकट 
आकाश मे स्थित मैने अपनी हृष्टि एेसी फकी, जैसे प्रातः- 
काल में सूयंदेव अपनी प्रभा फकते हैँ ।॥ १॥ 

इतते में मैने प्राणादि-उपासनाभोंके हारा सालो- 
क्यादि मुक्ति को प्राप हुए तथा ब्रह्माजी के साथ विदेहं 
कैवल्य को प्राप् करनेकी इच्छा कर्‌ रहे जीवन्मुक्त 
परिवायके सदहित ब्रह्माजी को शंरुसे विनिमित इए 
सा देखा भथात्‌- 

ब्रह्मणा सह ते सवं सम्प्राप्ते प्रतिसच्चरे। 

परस्यान्ते कतारेमानः प्रविशन्ति परं पदम्‌" ॥ २॥ 

वहाँ मैने भविकारी देवों तथा भावितात्मा मूनियों 
कै समूहको देखा। दे श्रीरामचन््रनी ! उस समूहं कै 
भीतर मैने शुक्र, वृहस्पति, इन्र, कुवेर, यम, सोम, वरुण 
जौरा अग्नि को देखा तथा इनके भत्िरिक्त वहाँ मैने भोर 
भी अनेक देवताभों भौर व्षिथोको देखा । इतना दही 


नही मौर सुनिए- वहां देव, गन्धवं, सिद्ध अौर साध्यो 
के नायक भी उपस्थित थे, मैने उन्हे भी देखा । हे 
श्रोरामचन््र जी ! पद्माशन लगाकर बैठे इए, चित्र 
किक्ित-जैसे, ध्यानमें परायण वे सवके सव निर्जीव के 
समान वहां स्थित थे ॥ २३-५ ॥ 

अनन्तरः उसी स्थान परवे प्रख्यके वाहरसुथंभी 
आये ओौर पद्मासन लक्गाकरवे सब मभी तुरत उन्हींकी 
तरह बैठ गये, जि तरहये देदता भौर ऋषि बहे 
हए थे ॥ ६॥ 

इसके बाद मुहुतमाच्र मे मैने सामने ब्रह्माजी को एेसे 
देखा, जेसे सोकर उटा हुभा पुरूष स्वप्न मे देखे गये पदार्थो 
को भपने सम्मूख उपस्थित देखता है । कह्ने का वात्पथं 
यह्‌ है कि जाग्रदवस्था में स्वाप्निक पदार्थोका जैसे बाध 
होकर केवर भात्ममाचरं परिचचेष रह जाता है, वैसे ही मैने 
ब्रह्मा जौ को भात्ममान्परिशेष ही देखा बही विधाता का 
विदेहकेवल्य है ॥ ७ ॥ 

ब्रह्माजी कै परिवार्के जितने खो थे, उन खबको 








| 
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| 





३६९ | योगवासिष् 


अरण्यशुन्यमेवासीत्तदतब्रह्यमननं तदा । 
कठिनाकाण्डविध्वस्तं वूथिव्यामिव पत्तनम्‌ ।\ ९ \\ 
सवं एव न च क्वापि ते तथा ताद्शास्तदा । 
ऋषधो मुनयो देवा सिद्धा विद्याधरादयः \\१०॥ 
ज्ञातं ततोऽवधानेन मया नभि तिष्ठता । 
यावच्नर्वाणमापन्ना ब्रह्मवत्तवं एव ते ॥११॥ 
वासनायां विरीनायानद्ञेनमुपागताः । 
स्वप्नलोकाः प्रुद्धानामिव स्वं रूपमागताः ।१२॥ 
भाकाशात्मेव देहोऽयं भाति वासनया स्फुटः \ 
तदनावात्त॒ नो भाति स्वप्नो बोधवतो यथा ।१३॥ 
अन्तरिक्षगतो देहो यथा स्वप्ने विलोक्यते । 
बोधे तदासनाशाम्तौ न किञ्चिदपि लक्ष्यते ॥ १४ 
भी मेने अपने सामने ठच्वज्ञानियों को ज्ञान से बाधित 
ईववाना की तरह विलकुक वसे ही नहीं देखा, जैसे सोकर 
उठता मा पुटप स्वप्नकाले देके गये नगर को अपने 
सामनं उपस्थित नहीं देखता हे11 ८ ॥ 

न्ह्याजौ के चरम साक्षात्कार के समय सवके विदेह्‌- 

वल्य को प्राक्षहो जाने से उख ब्रहामदेव का वह्‌ सारा 

ह्माण्ड, जो उनके स ङ्ूल्प से सिद्ध था, बहु किसी भयंकर 
आकस्मिक नाशक हेतु से विध्वस्त हृभा पृथिवी मे नगय 
के तरह्‌ शन्य जरण्यके समान दहो गया ।\ ९॥ 
,. ऋषि, मुनि, देव, सिद्ध, तथा विद्याधर आदि वे सभी 
वसे ही उस समय रुन्यस्प हो गये, ्योकरि वे सव वहां 
से कहीं भी जन्यन्न नहीं गये ।॥ १०1 

इसके बाद जाकाशमें स्थितेन व्यान से जाना कि 
च कः रोगोनेतो ब्रह्माजी के समान ही नामल्प का 
स्त्याग कर निर्वाण को प्राक्च कर्‌ छिय है ११॥ 

वास्नाके विरोन हो जाने प्रवे अदशन को प्राप 
होकर अपने विशुद्ध बरहास्वल्पमें एसे आ गये, जसे प्रबद्ध 
जागे हृए प्राणियों के स्वप्नकाल के रोक ॥ १२॥ 

चिदाकाशल्प यह शरीर वासना के कारण ही स्पष्ट 


 भा्ितिहो रहाहै। वासनाके अभावमे तो यह्‌ वेसा 


नहीं भासमान था जैसा कि बोधवान्‌ जागे हए जीवको 
स्वप्न नहीं भासमान होता है ॥ १३॥ 

वासना रहने पर्‌ ही यह्‌ शरीर दीखता है तत्त्वज्ञान 
होने पर जब प्राणो की वासना वैसेही शान्त हौ जाती 
हे तब कुछ भी नहीं दीखता जैसे स्वप्प मे भाकाशगामी 


1.१ 


जाग्रत्यपि तथेवायं वासनायाः परिक्षये । 
नेवातिवाहिको नेव लक्ष्यतेऽत्राऽऽधिभौतिकः ।११५॥। 


स्वप्नानुभव एषोऽत्र दृष्टान्तत्वेन लक्ष्यते । 
आवालमेतत्संसिद्धमनुभतं श्रुतं स्मृतम्‌ ॥१६॥। 
अपह्‌ नुते च वा योऽपि स्वमेवानुभवं क्ठः1 
स त्याज्यः को ह्यछोकेन सुप्तमृदोधयेत्किर ।१७।। 
देहक्ञारणकः स्वप्नो देहाभावान्न दृश्यते । 
इति चेत्तददेहानां परलोकोऽपि नास्ति च ॥१८॥ 
यह्‌ शरोर दीखतादै, किन्तु जाग्रत्कारुमे नहीं दीखता 
वसे ही 11 १४1) 

जाग्रत्काल में भी, वासना का सवंथा नाशदहो जाने 
सेनतो मातिवाहिक (सूक्ष्म) शरीर भासमान होता भोर 
न आधिनौतिक शरीर ही दीखता दहै; अर्थात्‌ वासनान 
रहने सेवे दोनों नहीं भासमान होते है अर्थात्‌ स्वप्न से 
उठने पर जामग्रत्काल मे एकमात्र स्वाप्निकं भौतिक पदार्थो 
काबाध होता दहै, केकिन तत्त्वज्ञान होने परतो भाधि- 
मोतिक आदि तीनों शरीरका बाध होता है ।॥ १५ ॥ 


दस विषय में स्वप्नका अनुभव दही हृष्टान्तख्प से 
लक्षित दै । यह वृद्ध से केकर बच्चे तक सबको अनुभूत 
्रुतिसिद्ध है तथा पुराणादि में प्रतिपादित है ॥ १६॥ 


जो शठ स्वयं अपने को तथा दूसरों के अनुभवको 
भी स्वीकार नहीं करता अर्थात्‌ मपने तथा दूसरों के 
अनुभव से सिद्ध स्वप्नके वाधका अपाप करता दहै वहं 
त्याज्य हे, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं, क्योकि मिथ्या 
सुप्त पुरुष को अर्थात्‌ सचमूच न सोये हृए पर्ष को भला 
कौन उठा सकता है ? ॥ १७ ॥ 


इस शरीरका कारण पिता मादिका शरीरं, 
इसलिए यह्‌ दिलाई देता है, किन्तु स्वाप्निक शरीर का 
कारणतो पिता आदिका शरीर नहीं दहै, इसलिए वरह 
नहीं दिखाई देता है, यदि कोई यह शङ्का करे, तो 
उसको यह्‌ शद्धा ठीक नहीं है, बयोकि तब तो उसके 
मतसेिदस पाथिवशरीरसे रहित प्राणियोंका, जो 
यज्ञादिके द्वारा स्वर्गीय शरीर प्रा करने बाले है, परः 
खोकमभी नहींहै। इसी दशामें हमे उसको नास्तिक 

ट्ने में तनिक भी संकोच न होगा ॥ १८ ॥ 
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इत्येत भविष्य च्चे चछ रीर कू संक्षये । 
नाभविष्यरयं सगः स चास्त्येव च सव॑दा 1१९ 
अवयवविभागात्यन्यवश्य भाविनि क्षये) 


न॒ कडाचिदनित्थं तज्जगदित्यप्यसंस्थितम्‌ ॥२०\ 
न॒ कडाचिज्जयघ्नाशो देहोद्‌भ्‌तगरुणादिकम्‌ । 
मदशक्तिरिज जप्तिरुदेतीति च चक्षि चेत्‌ ॥२९)) 

हे श्रीरामचन्रजी 1 इस रीतिसे यदि यहु सब अस- 
द्रप होता, तो पूवंयुष्टिके प्रख्य कै अन्त में सत्‌ शरीरों 
का सवंथा क्षय होने पर इस सृष्टिके आदिकारमें 
शरीरहेतुर शरीर न रहने से यह सृष्टिमी नहीं होती। 
ओर यह सुष्ठि सबकी आंखों के सामने सवंदा विद्यमान 
ही हैँ इसच्एि यह सृष्टि नहींहै, यह कोई कहनेका 
साहस नहीं कर सकता अर्थात्‌ पिता आदिका शरीर 
जिस देहका कारणरै उसदेहुको भी सखवंथा असदूप 
मानने परतो सृक्ष्मशरीरसमष्टिर्प हिरण्यगभेकोभी 
असद्रष होने मे कोई अडचनन होगी ओर उषदशामें 
उनकी सर्गादि-अथक्रियाभी मिथ्या ही सिद्ध होगी ॥१९॥ 

परथिवी जदि पचभुतो के सावयव होने से विभागों 
का अवसान हौ जाने पर संयोगका विनाश धुवहै। 
अतः अवयवविभागस्वल्प इस जगत्‌ का जब विनाश 
अवश्यम्भावी है तब इस दशामें "यह्‌ जगत्‌ कभी इस 
अविच्छिन्तप्रवाह्‌ से विपरीत नहीं है--यह जैमिनीय मत 
असंगत है । २० ॥ 

परथिवी आदिजो चार्भ्रुतहवेही चार प्रकार के 
देहाकार से तथा घट, पट आदि भाकारसे सम्मिलित 
होकर “जगत्‌” नाससे कहे जाते हैँ । परथिवी भादि 
भतस्वरूप हौनेके कारण उस जगत्‌ का कभी नाश नहीं 
होता । जनये चासो श्रूतं एकं जगह मि जाति है तब 
ज्ञान तथा इच्छा आदि गुणो वाला इन चारों धर्मोका 
खुदायङ्प एक शरोर तयार हो जातारहै, जिसमें हाथ, 
वैर आदि भततैकं अवयवं विद्यमान रहते है भौर वह्‌ 
रार भी उन हाथ, पैर आदि अनेक अवयवो की नाना 
प्रकार की रचनाओं के कारण मनुष्य, पञ्च, पक्षी भादि 
अनेक जाति का हौ जातादहै। यद्यपि इन चारो भ्रूतो कं 
मध्यमे किखीभी एकभ्रूतमे ज्ञप्ति नहीं दिखाई देती 
तथापि जिन द्रन्योंसे मदिरा तैयारकी जाती है उन्ह 
पीकर जर तथा नमक कै साथ एकत्र मिला दिए जाने 
पर उन एकत्र मिक हए द्रग्यों म जैसे काल्पाकादि हार 


५ | 
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तत्पु राणेतिहासानां सवंसंक्षथवादिनास्‌ । 
स्मृत्यादीनां सवेदानां वैयथ्यंसुपजायते \ २२॥ 
अप्रमाणतयेतस्मिन्नथे तेषां महामते । 
अन्यत्रापि प्रमाणत्दं वन्ध्यादावपि †क भवेत्‌ ॥ २३॥ 
न चंतदिष्यते रोके जगड्च्छेदकारणात्‌ , 
अन्यच्चास्तामेतदङ्ख ममेदमपरं श्युणु ॥२५॥ 
मदशक्तिर्प एक विलक्षण गुण आविर्भूतदहो जाता है 
उसी तरह देहाकार में परिणत हुए षथिती आदि इन 
चारों भरतो मे ज्ञधिरूप गुण आविभत हो जाता है । इस- 
किए ज्ञि तथा इच्छा आदि गुणोंसे सम्पन्न यह्‌ शरीर 
ही भात्माहै। भाई चार्वाक, यदि यह्‌ तुम कहते हो, 
तो इसका उत्तर सुन खो ॥ २१॥ 
तब तो सस्णे वस्तुओं का संक्षय उनको बतलाने- 
वाजे अठारह पुराण, महाभारत आदि इतिहास, एेहिक ¦ 
ओर पारलौकिक आत्मा के हित ओौरः सहित तथा धम 
जर अधम के प्रतिपादक मनु आदि स्प्रृति एवं सदाचार 
आदि सब व्यथं हो जायंगे । २२॥ 
यदि यह्‌ कहो कि हम देहात्मवादी चार्वाकों के मत 
मे उन वेदादि शास्त्र का वेयथ्यं ओर अभ्रामाण्य इष्ठ ही 
है। वे सवके सब अप्रमाणदहो जायं, इसमें हमारी 
हानि क्याहै? तो इसपर हमारा यह कहना है कि हे 
महामते चार्वाक ] निर्दोष उन वेद, पुराण आदि शास्नो 
का इस अथमे अप्रामाण्यहो जाने पर “इस वन्ध्या खरी 
नेसौ लड़के पैदा किए इस वाक्य कै समान भोग 
रास्पटचलोभद्वेषादि हजारों दोषों से दृष्ठ तुम्हारा वाक्य 
भोक्या प्रमाणहोगा? हमे तो उसकी सम्भावना भी 
दुरुंभ है ॥ २३॥ 
तुम्हारे कथन को कोक मे विद्वानु लोग स्वीकार नहीं 
करते, वंयोकि बिना कारण भौर प्रयोजन के सृष्टि भादि 
कासम्भवन होनेसे तुम्हारे मतके अनुसारतो जगत्‌ 
का उच्छेदप्रसंग अनवाय होगा । किच, देहातमवाद सन 
क्या सभी अवयव ही आत्मा है या अवयवी ही ? प्रथमं 
पक्षमे तो यह दोष भाता है कि अनेक चेतनो मे सवदा 
एेकमत्य न होने से वैमत्य के कारण देह्‌ का सभी अवयव 
उन्मथन करने कग जायेगे । अब रह गया दूसरा पक्ष, 
उस पक्षमे यहं दोषभञतादहै कि हाथ आदि किसी एक 
अवयव के कट जाने पर अवयनीका नाशहो जानेस 
जीवन" काही अभाव हो जायगा--इत्यादि मौरी 
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मदञ्चकत्यात्मनि ज्ञाने दृष्टा देशान्तरेषु था \ 
भरमतानां पि्ञाचादिदेहता सा न सिध्यति ।॥२५॥ 
जय सापि मुधाश्नान्तर्यावहेहुं प्रद्श्यते । 
इति चेत्तन्पुघा नाम सत्यमित्येव वो भवेत्‌ ॥२६॥। 
हजारों दोषर्हही, यह्‌ सव अरग रहे। हि चार्वाक ! 
इस मेरे कथन से कायाकार मेँ परिणत भूतसंघात मं 
मदशक्ति को तरह ज्ञधिगुण षैदाहो जाताहै, यहजो 
तुमने कहा टे उसका भीं उत्तर हो गया ओर्‌ भी तुम 
पन मत में मेरा यह एक दूसरा दोष सुनो ॥ २४॥ 
4 यदि एेया मान लिया जाय कि जैसे मदशक्ल्यात्मक 
म मदशक्ति विद्यमान रहती है वसे ही भ्रूत-संवात 
५ स्वभाव है, ज्ञानगुण रहता है, तव तो 
॥ टकानाश्नहो जाने पर्‌ गुणका भी अवश्य नाण 
8 स दूरे देशों मँ मरे हृएु जीव देहके नथ्टो 
ण द भुपृने देश में पिशाचादिका शरीर धरकर कंते 
द £ ध इषरो के रीरमें प्रविष्ट होकर अपने 
४ त को पट्चान कर उनके साथ 
त द केसे करते द? अर्थात्‌ परदेशान्तसो मे मरे 
कथो को पिशाचादि-देहता जो लोक मे प्रसिद्धै 
वह्‌ सिद्धन होगी 1) २५ ॥) 


५ इ पिशाचादि को कल्पना भौ भ्रान्ति ही रहै, क्योकि 
चा को हमने मपनी गांखों के सामने उपस्थित हुए 
षन तके नहीं देवा मौर हमारे मत मे प्रस्थः 
मोर को हमा ९ मे प्रत्यन्त के सिवा 
खरे प्रमाण दौ पाथं श [त 
वना ही नहीं है, क्योकि सैकड़ों बार 
स स ह्‌-लेख्यत्वादि का सहचारं ग्रह्‌ होने 
| नण जादिमे व्यभिचार देखा गधा है ॥ 
उत्पातादि अन्य समयस गायके पेटसे गदहे की उत्पत्ति 
५ देखी गई टै तथा देवतादि कौ भ्रविमागों ज्ञे बना 
अग्न के भी घुम उत्ते देखा गया है 1 दथा सर्व लिङ्गं 
मे देशान्तर भौर कालान्तर मं व्यभिचार शङ्का का 
निवारण नहीं करिया जा सकता, दकए आपके अनुमान 
तमि कातो बिल्कुल योग नहीं है! खादय के विषय 
गम यतुक्रच्ित्‌ यापृणं--यों विकल्प होने से उपमान 
तरमाणकोभी सिद्धि नहीं होती । जिसके मूलम अन्य 
त्रमाण नहीं है, एषे शब्दों से लोक मे भ्ंसिद्धि दिगो चर 
न होने से तयां सूल शब्दों के भनुवादक होने से शब्द 


पार्थिवत्वं 
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एवं चेत्तत्परो रोकः सत्स्वगनरकादिकम्‌ । 
इत्थेषाऽपि न संर्वित्कं सत्यतायुपगच्छति ॥\२७\\ 
प्रमाण का योग नहीं व॑ठता दै। इसी तरट्‌ अर्थापत्ति भौर 


अनुपरुन्धि भी प्रमाण नहीं हौ सकते । किच, पिणशाचम्रस्त 
पुटष का पिशाच वाग््यवहार्‌ भी जवतक देट्‌ विद्यमान 
रहता है तभी तक दीखता है उसके मरण के वाद नहीं । 
इसर्ए उस देहकोदही साद्विपातिक भ्रान्ति कौ तस्ट्‌ 
“मै पिशाचमग्रस्त ह" यह्‌ व्यथंकी च्रान्तिदै। यदि यहं 
सव तुम कहो, तो तुम्हारा यह सव कटना व्यथंही 
टै, क्योकि तुम्दारीदही बातों से इन सवका खण्डन हो 
जाता है इसमें प्रवर कारण यह्‌ है किप्रत्यक्न के मति- 
रिक्त यदि सभी अप्रमाणर्हु, तो फिर चार्वाको का वाक्य 
मी प्रमाण नहीं हो सकता, क्योकि वह्‌ भी प्रत्यक्ष के 
अतिरिक्त है 1 चूंकि अनुमान प्रमाण को तुम मानते नहीं 
टो, इसलिए युक्ति से तुम अपने मतका तो कदापि 
समर्थन नदीं कर सकते, क्योकि अनुमान सूपहोनेसे 
वे युक्तियां भी प्रमाण नही हौ सकती 1 दृष्टान्त तो तुम 
दे ही नदीं सक्ते, क्योकि साद्छ्य के उपमानगसम्य होने से 
वह्‌ तुम्हारे मतसे प्रमाणके बाहर दहै 1 स्वपक्त मे अनु- 
बूल ओर परपक्ष मे प्रतिकूल तकं भी तुम नहीं उपस्थिव 
कर सकते, क्योकि तकं के अन्वय-व्यतिरेकन्या्षिवटित 
होने के कारण उसे तुम स्वीकार नहीं कर सकते । मापत्ति 
गीर व्यतिरेक ये दोनों अनुपपत्ति भीर अनुपलब्धि के 
अधीन रहते है, इसलिए यदि इनको. तुम स्वीकारः करते 
हो, वो तुम्हे भर्थापित्ति भौर अनुपलब्धि को प्रमाण रूप 
से स्वीकार करना अनिवायं होगा । भतयये जो छः 
प्रमाण रहै, वे सवके सब सत्यरहैँ यह्‌ तुम चार्वाको को 
मानना ही पड़गा ॥ २६ ॥ 


इस तरह्‌ यदि तुम शब्द आदिका प्रामाण्य मान 
लेते हो, तो फिर निर्दोष श्रुति को तुम्है प्रमाण मानने मे 
कोई आपत्ति न होगी । जब श्रुति प्रमाण है तब परलोक, 
स्वगं, नरक भादि सब सत्‌ है"--इत्याकरक श्रुतिजन्य 
संवित्‌ भौ क्यो न सत्यता को अर्थात्‌ प्रामाण्यको प्राप्त 
होगी ? कहने का तात्पयं यह है कि यदि न्यक बोधक 
किएशब्दप्रमाणरहै, तो फिर परलोक, स्वगं, नरक तथा 
उनके प्रतिपादक श्रुति, स्मृति भादि शब्दभी क्योँन 
सत्य प्रमाण होगे ? क्योकि जितने ज्ञान ह उनमें स्वतः 
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न पि्ञाचप्रमा सत्या मदशक्तिसतोऽपि हि । 
प्रतिभाऽस्य न सत्या स्थात्‌ पररोकात्सिका कथम्‌ 1 २८। 
विक्ञाचोऽस्तीति चेत्संवित्‌ सत्यार्था तेन संविदः । 
म्रतस्थाऽस्ति परो लोक इत्यस्यां क्ति न सत्यता 1२९। 
काकतारीयवहेहात्पेशाची जपिरस्ति चेत्‌। 
परलोका्थस्ं वित्तिः कथं नास्ति सकारणा॥३०।] 
प्रामाण्य दहै, इसमे तो किसीकोभी विवाद नहींरहै, हा, 
यहु बात दूसरी रहै कि कारण दोष तथा बाधक ज्ञान से 
उका कहीं पर भपवाददहौो जाता है । केकि यह पर 
तोन कोई कारणमें दोषरहै ओौरन स्वगं, नरक आदि 
नहीं है" एेसा बाधक प्रमाण ज्ञान दही है 1) २७॥। 

मन्य शरीर मे स्थित पिशाच की अर्थात्‌ सबके अनुभव 
से सिद्ध पिशाचम्रस्तशरीरमे, पिशाचविषयिणी प्रमा ज्ञानों 
के स्वतः प्रामाण्य होनेसे हो रोकमें सत्यल्पसे प्रसिद्ध 
है । वह भी यदि सत्य न प्रमाणित हुई, तो फिर मदिरा 
पीकर उन्मत्त बने हुए पृरुष कौ प्रतिभामी, जो मद- 
णक्ति-समस्वित द्रव्यगत मदणशक्तिविषयक है, कदापि स॒त्य 
प्रमाणित न होगी । अमत्त पुरुषों के अनुभवसि अर्थो 
का खण्डन करने वाके तुम ठहरे, तुम्दारी प्रमत्त पुरूष 
की प्रतीतिसे षिद्ध मदशक्तिका दूसरा कोई कैसे नहीं 
खण्डन नहीं कर सकता । एेसी दशा मे तुम्हारी टशान्ता- 
सिद्धि के कारण ज्ञान मे भूतगुणत्व को सिद्धिन हो सकने 
सते परलोकात्मक स्थिति का अर्थात्‌ स्वगंनरकादि स्थिति 
का तुम भला कैसे खण्डन कर सक्ते हो ॥ २८ ॥ 

सवंजन प्रसिद्ध ज्ञानोंका स्वतः प्रामाण्य होनेसे 
पिशाचै यदि यहं संवित्‌ सत्याथेरहै, तो फिर मृत 
प्राणी काभौ परलोक है यानौ कोई-न-कोई दूसरा लोक 
अवध्य दहि, यह्‌ श्रुतिजन्य प्रतीति भला सत्य क्यों न सिद्ध 
होगी--भ्थातु जो युक्ति तुम उपस्थित कर्‌ रहैहो उसी 
युक्ति के बल से हम मृत प्राणो के परखोक का भस्तित्व 
सिद्ध कय र्हेदै। हमें युक्ति दूंढनेके किए कहीं ओर 
जगह जाने कौ भावष्यकता नहीं है ॥ २९ ॥ 

पिशाचग्रस्त को षेशाची ज्ञपि श्रुति के समान किसी 
टढतर प्रमाणसे जन्य नहींहै, किन्तु (काकतारीय' 
न्यायवत्‌ आकस्मिक है--भचानक उदित हुई दे । एेसी 
ज्ञपि भी यदि स्वातुभूत होनेसे प्रमादहै, तो फिर श्रुति 
आदि इदृतर कारणों के सहित विद्यमान परलोकाथ- 
सं वित्ति भला प्रमा क्यो नहीं है ॥ ३०॥ 





निर्वाण प्रकरण उत्तरं ३५ 


याऽन्तवेत्ति थथा संवित्‌ सा तथाऽतरुभवत्यलम्‌ । 
अस्तु सत्यमसत्यं वा सिदधमित्यनुभूतितः ।(३१॥ 
भुतस्यास्ति परो खोको विदिस्थेवंमयी सचेत्‌ । 
सति वाऽसति देहैभरमस्तेन {क सदसच्चःकिस्‌ ।\३२॥ 
तस्मात्स्वभावः पथमं प्रस्फुरन्वेत्ति संविदम्‌ ¦ 
वासनाकारणं पश्चारबुद्ध्वा संपश्यति सस्‌ ।\३३॥ 

जो संविति जिस पदां की सत्ताको अपने भीतर 
जेसी जानती है उख पदाथे की सत्ता को बह अपने भीतर 
वसी ही भलो-भां ति अनुभव करती है । गुक्ति-रजतसंवित्‌ 
स्वप्रतिभासकालिक अथंसत्ता का अवगाहन करती ठैः 
परन्तु पुवेकारु की संवित्‌ का जब "यह रजत नहीं ठै" 
इख उत्तरकारुकी संविदूसे बाधो जाताहै तव यह्‌ 
उत्तरकाल को बाघसंवित्‌ सपमे चांदी का चेकालिकं 
असत्ता बतलाती ह । एसी स्थिति मे प्रथम संविद्‌ के बल 
से रजतम प्रातिभासिक सत्ता रहेया द्वितीय संवित्‌ कै 
वर से असत्ता रहे, इसमे कोई हानि नहीं रै, क्योकि 
अनुभवसि दोनोही सिद्ध ह अर्थात्‌ अनुभव का सहारा 
च्िए बिनाअथंके स्पका अपाप करना कोई वच्चों 
का सेरु नहींहै?॥ ३१ ॥ 

जीवित दशामे देहके उपस्थित रहने पर धरति 
भादि प्रमाणके वलस अथवा मृत दशा से देह के 
उपस्थित न रहते पर स्वप्नवत्‌ एकमा प्रतिभास के 
बरसे "परलोक है--इत्याकारक भनुभवस्वरूप संचित्‌ 
यदि अवश्य होयी ही तो फिर उस मृत्युसे क्या? 
जोवित प्राणौके अनुभवसे सिद सत्‌ है ओर मृतके 
अनुभव से सिद्ध अघत्‌ है भथवा इसके विपरीत प्रकार से 
है, इसका भपप दही क्यों होगा दोनों मे किषीकामभी 
जपलाप नहीं कियाजा खक्रता। इख तरह श्रुति आदि 
प्रमाण है, यह सिद्ध हो गया ॥ ३२ \ 

इसि वेदादि का प्रमाण सिद्ध होने से ज्ञानस्वभाव 
पर्मात्मा स्वप्रकाशस्वल्प होने से स्फुरित होते हुए 
समस्त व्यवहार से पहठे निजस्वरूपभुत संवित्‌ को, जो 
स्वतः नित्यसिद्ध है जानता है, जैसे अग्नि अपनी भौष्ण्य- 
प्रकाशरूपता को जनतीहै। उसके बाद वासनाभो की 
उत्पत्ति मे उपादानकारण सवंजगत्‌ की वासनामयं 
आतिवाहिक देह को जानकर फिर्‌ स्थूल देहादि संसार 
के भ्रमकोदेखताह। कहने का तात्पयं यह्‌ है कि सबसे 
पुवंसिद्ध संवित कौ सिद्धि देह के ‹अधीन नहीं है अर्थात्‌ 


शाका कन 
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तत्याच्छममायाति द्रष्टदृश्यदृगायः | 
तत्सत्ताथामुदेतीयं संघुत्याख्या विनशाचिका ॥२४।। 
-उपलन्भ उदैत्यादौ ब्रह्मणो वास्तना ततः ! 
तच्छा न्ति विद्धि निर्वाणं सत्यतां संसृतिश्मम्‌ ॥२५॥ 
उत्पन्चैव च सानादौ परन्रह् ण्धस्तस्भवात्‌ । 
उत्पन्ना समयाचाऽपो ब्रह्मैव परमेव सत्‌ ॥३६॥ 


यदि वह्‌ चार्वाक यह्‌ कहे कि कायाकार में परिणत हए 
भूतो से संवित्‌ का उदव होता दहै, इसलिए शरीर कै नष्ट 
हो जानि पर भृच प्राणीको पारलौकिनी वद्धि हीन 
उत्पन्न होगी, तो इस पर उससे यह कटना चाहिए कि 
मित्र, संवित्‌ शाश्वत हे, स्वतः सिद्ध दै, प्रत्युत उषकी 
सिद्धि के वल ते ठी वासनामयं मातिवाहिकि देह्‌, 
तत्कलत्पित स्यृल देह॒ तथा बाद्यप्रपचच की पे चिद्धि 
होती है। . वाघना के सिवा कोई अन्य द्ृष्यप्रपन्च की 
५ ८. ४ १ ल । संवित्‌ की उत्पत्ति 
वसिष्टजी उस अ ‡ ५ 1 
वासनायां विरीनायामदश्षन गता६ इ ठ गे 
6 ह मूपागता६ ४ द श्लोक 
4. 0 ४ ॥ गया हे (८ एकमात्र 
टा सम्भुण दृश्य का उच्छेद होता 


शष उठाई गई बात का समथन करने के लिए प्रस्ताव 
केरते है ॥ ३३ 1 


वा । † 
नाके क्षयसि द्रा, र्यं आर दशन ल्प रोग 


शान्त 
व हा जात्ता है तथा वासना कौ सत्ता रहने पर यह्‌ 
द'तनामक पिशाचिका उदित होतीदै \॥ ३४) 


, ह श्रौरामचन्द्रजी । सृष्टिके प्रारम्भे ब्रह्मा को 
पयार रसति कौ इच्छा उत्पन्न होती दहै 1 तदनन्तर 
स्वकाल 9 जगहासनाओों का जगत्‌-ढप से उद्धव होता 
दे । इसक्तिए वासना को शान्तिको आप निर्वाण सम्चिये 
भौर उसकी सत्ता को संसाररूप भ्रम जानिए ॥ ३५ ॥ 
यह्‌ किये कि वासना उत्पतन कैसे ई ? ब्रह्मसे तो 
चह उत्पननन नहीं हुई है, क्योकि उसके तो 'तदेतद्ब्रह्यापुवं- 
भनपस्यनन्तरमबाह्यम्‌ः इत्यादि शरुतियों से कारण होने 
का निषेव है तथा असंग, कटस्य गौर ब्य प्रतिपादक 
शरुतियां भी इष का समर्थन करती ह । पूरवकलीय जगत्‌ 
से वह वासना उत्पन्न होती है, यह भौ नहीं कहं सकते, 
क्योकि जो प्रल्यकालमें स्वयं नष्टहो नाता है; उकम 
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एतावद्यत्परिजानं तत्तिर्वाणं विदुब॒धाः। 
यदत्रवापरिज्ञानं तं बन्धं विद्धि राघव ॥३७\ 
दूसरे को पैदाकरनेकी शक्तिही कहा रह सकती है । 
यदि यह किये कि प्रख्य में जगत्‌ नष्ट नहीं होता, वह्‌ 
स्वयं ही चरमभाय विकार से सुल्म होकर स्थित रहता 
दै, इसलिए उसकी उस तरह की स्थिति ही वाखनात्मक 
प्रल्यदहे,तो यह्‌ भी भाप नीं कहु सकते, क्योकि इस 
पर र्मे भापसे यह्‌ पचता ह कि वैखी जगतु की स्थिति 
क्या प्रख्य में अपनी सत्तासे रहतीदहया ब्रह्य की सत्ता 
से ? यदि आप यह कट किं अपनी सत्तासे रहतीदै, तो 
अपकरे इस पक्षम (सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा- 
दितीयम्‌' इत्यादि श्रृतियों से विरोध पड़ता । भव 
ठा आपका दूसरा पक्ष, इसमे हमारा यह्‌ कहना है कि 
जो स्वतः असत्‌ है वह्‌ भला दूसरे कौ सत्ता से स्थित 
रहता द यह्‌ भी कहना तो एक जबदेस्त मिथ्या प्रलाप 
ही होगा। इसलिए दोनों पषोमें सृष्टि भौर प्रक्यमें 
कोई विशेषापत्तिन ददोनेसे अभास्मान की सत्ताकी 
प्रसिद्धि के अभावमें जगत्‌ न्ता ओौर स्थित भी 
रहता हे, यह कहना तो "वदतो व्याघाव' दोष से ग्रस्त 
हीट । ठीक टै, यह्‌ सब आपका कथन हम मान रहे हैँ । 
सुनिये, प्रल्य या प्ृवंखगंमे वह वासना उत्पन्नदही दहै, 
क्योकि असद्धं अद्य परत्रह्य मे अनुत्पत्ति तो भाप पृहे 
ही कह के ह। फिर भी अद्वितीय ब्रह्मबोधके उपाय 
स्पसे जव तक बोध नहींदहो जाता, तब तक के लिए 
आपं कृपाकरः "वह्‌ वासना भी परहठे किसी एक निमित्त 
से अवश्य उत्पन्न हुई दै, यह्‌ स्वीकार कर छे, 
क्योकि बिना कारण के जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती ह, 
यह शास्त्रसिद्धदै। हा, ब्रह्मज्ञान हो जानेके बादतो 
फिरसारा संसारी सद्रूपत्रहयाटै भौर वह वासना भी 
परब्रह्यस्वस्पदही टै । ३६ ॥ 
इतना जो यह्‌ परिन्नान है उसी को तत्तवज्ञानी लोग 
निर्वाण कहते हैँ । इसलिए ह राघव ! इस ब्रह्म कै विषय 
मेजो प्राणीका अपरिज्ञान है उसीको आप बन्ध 
समक्षे अर्थात्‌ विना असङ्ग जद्वय ब्रह्म का भ्रुतियों स 
परिज्ञात किये विना वासना की अनुस्पत्ति बताना उचित 
नहीं है। ब्रह्यका परस्तरिनहो जानै परतो सम्भूणं 
संशयो के बीजभूतं अज्ञान का उच्छेद हो जानि से निर्वाण 
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विज्ञानघन एवायं कचनाकचनात्सकः। 
स्वयमेव कचत्यन्तनं कचत्येव वा स्वयम्‌ ॥३८॥ 


सेविदंश्चपरावुत्तिमाचरे पेरुबरूपिणि । 
बन्धद्डःमोक्षदुक्‌ चेति क्छेशस्ततस्साघनं कियत्‌ ।३९॥ 

सं विद्दधोधने बन्धस्तदनुदोधने क्िवम्‌ । 

अक्तत्सदहज्जगइ्ाति संविदुटोघनोदरम्‌ ॥४०॥। 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ं 


२३७ 


अजडं वेदनं सुप्रं मोक्ष इत्यभिधोयते। 
परजुढबन्ध  इत्याहयदिच्छसि तदाहर ।॥४१॥ 
निर्वाणवासनसनन्तसनादयमच्छ- 
बोधेकतानसपयन्बणमस्तशङ्म्‌ । 
अदेतसेवयर हितं च निरस्तशन्य- 
माकारकोश्विज्ादाश्चयशान्तमास्स्व ।४२॥ 


इत्याषं शीवासिषछठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उचराघं पाषाणोपाख्यते 
वास्तनाभावच प्रतिपादनं नासेकोनाक्ीतितमः सगः ॥७९॥ 


ही सम्पन्न दहै। इसक्िएु वासना की उत्पत्ति आदिमे 
अनुपपत्ति को शङ्का करना टीक नहीं ।॥ ३७ ॥ 

विज्ञानघन यह्‌ आत्मा ही प्रकाणात्मक ओर अप्रका- 
णात्मकमभीरटै। ज्ञात रहोने पर्‌ यह्‌ स्वयं ही स्वप्रकाश- 
षप से अन्दर स्फुरित होतार तथाज्ञातन होने पर 
अर्थात्‌ श्रुति आदि प्रमाणलाभ के पहले यह्‌ स्पुरित नहीं 
होता है ॥ ३८ ॥ 

"मै बद्ध ह" इस भावना से बन्धदशन भैर जै 
नित्यमुक्त ह" इस भावना से मोक्षदशन जब आत्मा को 
अत्यन्त कोमरखात्मा एकमातव संविदंश के परिवतंनमात 
से प्राप होतादै तब भला उसके साधनमें क्छेणरही 
कितना टै ॥ ३९ ॥ 

हे श्री सामचन््रजी ! संवित्‌ को अर्थात्‌ चित्त की वृत्ति 
को बहिर्मुख कर देने पर बन्ध ओर उसको समाधि हारा 
आत्मामें रीन कर देने पर निर्वाण प्राप्त होता दहै। 


संवित्‌ के उद्बोधनखूपौ उदरवाला यह असत्‌ संसार सत्‌ 
के समानं भासता है । इसका तात्पयं यह है कि वित्त 
वृत्ति को बहिसृख करर देने पर यह असत्‌ संखारः सत्‌ के 
समान भासित होतार अर्थात्‌ इसको परीक्षक लोग 
व्युत्थानं ओर समाधि तथा ब्युत्थान ओर सुषु्चिके 
हारा स्पष्ट देख सक्ते हैं ॥ ४०॥ 

सुघ ओर्‌ अजड़ वेदन 'मोक्ष' कहलाता है तथा प्रवुद्ध 
येदन को तत्त्वज्ञानी रोग बन्ध कहते हैँ। इसकिए इन 
दोनो मे आपको जिसकी इच्छा हौ उसे उन ठे ॥ ४१ ॥ 

बन्घ-मोक्ष आदिक सारी शङ्काएें छोडकर आप 
निर्बाणरूप, वा<नाचुन्य, अनन्त, अनादि, स्वच्छ बोध. 
स्वरूप, अदत ओौर एेक्य से रहित, असुन्य ( परिपूणं ) 
ब्रह्मस्वरूप बनकर आकाशकोश के सहश विराद अन्त\- 
करण से युक्त, शान्त एवं बन्धन से बिलकरुर सूक्त होकर 
स्थित रहे ॥ ४२॥ 


ट्ख प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मोकोय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उद्धरसे पाषाणो- 
पाख्यान में वासंनाभावप्रतिपादन वणेन नामक कुसुमरुता अनुवाद का उन्यापीर्वां अध्याय समाप्त ह । 


८६ 9 


वसिष्ठ उनाच 

इति ते सवं आयता ब्रह्मलोकनिवासिनः । 
अदुश्धतामेव गता दीपाः क्षोगदन्ञा इव ॥ १॥ 

वसिष्ठजी ने कहा-इस तरह आए हएवे सभी 
ब्रह्मलोक निवासी वत्ती से रहित दीव के समान अदष्य हो 
गये 1 अर्थात्‌ विधाता की वासना से कल्पित उनके लोक, 
देव, भुवन आदि समस्त प्रपच्वोका जो प्रारन्धक्षय के 
अनन्तर क्षणभरमें ही उत्पन्न हृए साक्षात्कार हारा 
बाधहै तन्नृप वज्ञातिक प्रल्य का, जो स्वप्नबाघके सदश 
है, उसका मुक्त परुषो की दष्ट से “नापदयं स्वप्ननगरं 





भथ ते हादश्ादित्था ब्रह्मणि ब्रह्मतां गते । 
जगहदुन्रहमलाकं तमदहन्‌ भास्वराचिषः ॥ २॥ 


बुष्यमान इवाग्रमम्‌' इत्यादि श्टोक द्वारा उपपत्तिपुवंक 
पूवं सगं मे वणन हो चका । अब बद्ध पुरुषो की ष्टि 
विधाता की देह, उसके आरम्भक उपाधियों तथां उसके 
इन्दि आदिकों का भपने-जपने कारण मे लयद्रारा सायां 
शबल ब्रह्य मे ल्यहूपौ प्रख्य का उपवणेन करने के लिए 
उपक्रम कियादहे।॥१॥ 

अनन्यर जब विधाता को देह मायाशबल ब्रह्मरूपा 


३८ 


योगवासिष्ठ | ८ ०.३ 
वंरिच्चनगरं द्वा ध्यानं कृत्वा विरिच्िवत्‌ कल्पान्तजगदाकारं ङृष्णमापुरिताम्बरम्‌ । 
तेऽपि निर्वागमाजग्मुनिःस्नेहदशदीपवत्‌ ॥ ३॥ आकल्पं संभृतं नशं देहैनेवोत्थितं तमः ।1 ८ ॥ 
त॒ एकणवापुरो विरिच्िनगरन्तरम्‌ । तर्णादित्यनन्नाणां तेज आभास्वर दधत्‌ । 
रात्रौ भुवनिव ध्वान्तं पुरथामास सिन्‌ ॥ ४॥ आदित्यत्रपसङ्काैः स्थिरविद्युच्चयोल्बणंः ॥ ९ ॥ 
आब्रह्मलोशमभवन्जगदापू्णम्ण॑सा । नेत्रराभास्वर परं | ज्वालापुज्जसमुद्गिरम्‌ । 
 वुल्यं रसकधूर्णन पकवद्राक्षाफटेन तत्‌ ॥ ५॥ ८५४4 [५ 18 ० न्‌ ५9१४) 
तत्तदूमिनिरित्रातवगरावलिताः विला: । ह 7 (वतताङतिम्‌। 
विच्छि्ताः कल्पजल निलिरि खनिवासि घनश्यामं देहमासाद्य _ संिथितम्‌ ॥११॥ 
11. ल्यरे ॥ ६ स्थितमेक्राणवापूर्णाद्‌ ब्ह्याण्डाद्रहिरम्बरे । 
एतस्मिन्नन्तरे तत्न दृ्टवानहुमेम्ब रात्‌ । उ्थोमेव हस्तपाद दि संनिवेजेन रक्षितम्‌ ॥१२।। 


यावदभ्युदितं भौमं भीत्तः किच्िन्नभोन्तरात्‌ ।\ ७॥ 


कोप्राम्हो गई तव र्वाक्तवे उन बारह आदित्योंने, 
जो प्रकाशमयी ं 


शशि ज्वाल्थोंसे युक्तये, प्रथिवी जादिकी 
< च श्ह्यलोकको भौ भस्मीभूत बना डाला ॥ २॥ 


ध दे श्रीरामजी ! विवाता क नगर को जलाकर तथा 
| > 

ताके समान ही स्वयं व्यान करके वे आदित्य आदि 
भौ निर्वा 


ण को व॑सेही प्राप्रहो गये, जैसे तेर गौर्‌ वत्ती 
२१ भरथात्‌ प्रारञ्ववश अधिकार का अन्तहो 
"1 आदि जितने अधिकारी जीवये, वे 
र वारा अपने-अपने समस्त प्रपनच्च का नाश 

हो जाने स 


स पूर्वक्तके स॒ देटकैवट 
(1 मान हौ विदेह्कैवल्य कीप्राघ्टो 


४ भनन्तर्‌ सुन्दर विशाल तस्ङ्खोसे युक्त एक महा- 
रकी बान विधाता के नगरान्तरको इख प्रकार से 
वरणं कृर्‌ दि 


8 या, जेसे रातमें सारी पुती को अन्धकार 
प स्पुणं करकेताहै॥ ४।॥। 


ब्रह्मलोकपयंन्त वह्‌ 
से परिपूणं पक हुए 
परिपुणं होगा ॥ ५ 

उ-उ अनेक तरह के तरङ्खों से तैरते हए पव॑त 
समुहौं तथा देवादिशरीसों से तोड-फोड़ दिए जानेके 
कारण छिन्न-भिन्न हुए कल्पान्तं के पुष्करावतं आदि मेष 
सब जरुमे ही विीन दहो गये ॥ ६॥ 

इसी बीच मे वर्ह मैने कोई एक भयंकररूप देखा, 
जो भाक्राश से अर्थात्‌ ठीक आकाशके मध्यसे मभ्युदित 


हमाथा। मै वह्‌ स्प देखतेही भारे भयके कपि 
गया ॥ ७॥ 


से रहित 
जाने पर्‌ 


सारा जगत्‌- केवरु एकभाव रस 
अडइ्गूर के फल कै संटृश, जरसे 


घोणानिल पराबु्तिविधुते कमहाणवम्‌ । 
गोदिन्दसमिव दोदण्डक्षोनितक्षीरक्षागरम्‌ ॥१२\ 
कट्पाणवजल पुरं प॒स्त्वेनेव समूत्थितम्‌। 


मतिपुक्तमहुङ्कारमस्तक्रारणमागतम्‌ ॥ १४।। 
वुखाचलबहदुवृन्दमिवोडयन डम्बरः । 
पक्चौघेरुत्थितं व्योम समस्तमभिपुरयत्‌ ॥१५॥ 
ततच्िशल नयनेसंया रुद्रोऽयनित्यसौ । 
दूरादेव परिज्ञाय परमेशो टमस्छृतः ॥१६॥ 


कल्पान्त जगत्‌ के आकार्के समान, भाकाशणको 
भर देते वाला काला वह्‌ ख्प देखनेमे एेषा प्रतीतो 
रहा था, मानो कल्पततक का प्रत्येकं रात का एकचित 
हआ सारा भअन्जकार शरीर धारण करके सामने भाकर 
खडाटोरहादहोी॥८॥ 

लाखों तरुण आदित्योंके प्रकाशमय तेजको वह्‌ 
धारण कर रहा था। देदीप्यमान बिजली के समूट्‌-जैषे 
तीन सूर्योके सदश नेवों से युक्त उसका मुखतो बहुत 
ही ज्यादा चमकदार दखता था । वह्‌ ज्वालाभों के पुञ्ज 
को सुब उगल रहा था । उसके पांच मुख थे, दख भ्रजापं 
थीं भौर उसके नेत्र तीन ये । वह्‌ अपने हाथ में श्ल किए 
हए था, अन्तशुन्य आकाशमे वह्‌ मानोभा रहाथा, 
उसका आकाश को तरह विशार भाकारथा, दीप्त मेष 
की तरह श्याम शरीर घारण कर वह स्थित था । एक- 
मात्र महासागर के परिपूणं ब्रह्माण्ड के बाहर आकाश में 
वह॒ अवस्थित था, हाथ, पैर आदिके रचनाविशेषोंसे 
खक्षित अव भाकाश-जेसा था । अपनी नाक की एवासवायु 
के गमनगमन से वह्‌ उस एक महासागर को कम्पित कर 
रहा था। वह्‌ अपने भ्रूनदण्डोंसे क्षीरसागर को श्युभित 
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श्रीराम उवाच 
कि स तादुग्विघो द्रः क कृष्णः †क सहाङतिः। 
कि पच्चवदनः कस्माहशबाहुः स तिष्ठति ।\१७॥ 
कि च्रिनेचः किमुग्रात्ा किमेकः क प्रयोजनः 
केनेरितः किमकरोच्छायाऽऽसीट्रद का सुने ।१८। 

वसिष्ठ उवाच 
काकुष्ट्थसर्द्रनामासावह्ङ्ारतयोधत्थितः 
विषमेकाभिमानात्मा सूतिरस्थापरं नमः ॥१९ 
कर देनेवाे गोविन्द भगवान्‌ के सट्श था उसे देखने 
सेेखा माटूमहो रहाथाकि महाप्रल्यकालोन सभी 
समुद्रो की बाढ दही मानो पुरुषाकार से स्वयं उपस्थित हो 
गयी हो, तथा सबका कारण होते से स्वयं कारणरहित 
सवंसमष्टिङ्प अहङ्कार ही मूतिमान्‌ होकर आ गया हो। 
प्रतीतो र्हाथा कि मानो उडनेमे अत्यन्त कुश 
अपने पक्षससूटीं से समस्त कुल्पवंतो के महावृन्दनेदही 
स्वयं अपने स्थानसे उड़कर खारे आक्ाशको पूणं कर 
दियादहै। वैखा रूप देखने के अनन्तर त्रिशृर तथा तौन 
तेनो से यह भगवात्‌ जगदीपवर श्द्रहं' एेसा जानकर 


मैने दूयसे ही उस्र भगवानु परमेश्वर को नमस्कार 
किया ॥ ९१६ ॥ 


श्री रामचन््रजीने कहा--हे मुने! खभ श्रुत्तियोंमे 
प्रसिद्ध वह्‌ परमेरवर रद्र उस तरह का-- भयानक स्वल्प्‌- 
वाला क्योंदहै ? अर्थात्‌ कारे रद्ध का वहु क्योंहै, उसको 
महा भयानक विशार आङृति क्यों है, उसके पांच मुख 
कौन है, उसको दस धुजापं केसे, वह्‌ रहता कहां है, 
उसकी तीन खें कौन, वहु उग्र क्यों, उसका 
स्वल्पक्यादहे, सुष्टिआदिमे उसका प्रयोजन क्याहे ? 
वहु स्वतन्त्र हैया परतन्त्र, यदि वह्‌ स्वतन्त्र दै, तो पूण- 


काम उसकी संहार मे प्रवृत्ति क्यों, यदि वह्‌ परतन्त्र 


है, तो फिर ॑वह्‌ किससे प्रेरित होकर क्राथं करता ट? 
उसने क्या किया, उस परमेश्वर के रुद्रह्प होनेपर उसको 
इच्छाल्प साया भी क्या भी, यह्‌ सब किये ॥ १७--१८॥ 

वसिष्ठजी ने कहा-हे काक्रुस्थ ! वह्‌ परमेश्वर ही 
संक्चार को उत्पत्ति, स्थिति तथ। संहार भादि के विषयस्प 
स द्भुल्प, अघ्यवसाय आदि के बोजभरत खवासिमानात्मक 
मायावृत्तिषूप अहुङ्कारता से सम्भरणं जगत्‌ के भव्या के 
मूलस्तस्भभरत तथा समस्त प्राणियों को शलाने एवं खनौ 


१. खाली इत्यपि पाठः । 


निर्वाण प्रकरण उत्तराद्धे ३९ 


व्योमाकृतिः स भगवान्‌ व्योसवर्णो सहादयतिः । 
चिद्योममाचसारत्वादाकाल्ात्पा सख उच्यते 1\२०॥ 
सवभ तापभ्‌तत्वाटसवगत्वान्हाङतिः ॥ 
यानि तस्यानुषक्तानि ` पच्चन्ञानेन्दरियाण्यलम्‌ \\२९१॥ 
तानि तस्य सुान्याहुस्तणद्र पाणि सचंत: । 
कमन्द्रियाणि विषयास्ते हि तस्य भुजा दश्च २२५ 
सवेभूतनरेः सद्धं ब्रह्मणा परमेयुषा। 
यदाऽषौ संपरित्यक्तस्तदा स्वां मूतिमागतः \\२३॥ 
शरणागत प्राणियों के रोगों को दुर भगाने मे निकित्तभूत 
होनेके कारण रट्रनाम से आविर्भूत रहै । वही प्राणियों 
को खुकाने मे विषमाभिमानङ्प तथा प्राणियों के रोगों 
को दुर्‌ करने मे एकाभिमानरूप सम्पन्न होता है । इखकी 
जो सुतिर्मैने देखी वह्‌ निमंल आकाशल्पदहीथौ। १९॥ 

वस्नुतः महाप्रकाशस्वङूप वह्‌ भगवान्‌ चिदाकाश्मात्र 
सार होनेके कारण आकाशमाच्र आक्रारवाला रै, व्योम- 
वणं दे मौर वहु आकाशात्मा ही कहा जाताहै 1 सस्रणं 
प्राणियों कौ जो आत्मा तद्रूप होने से तथा खवंव्यापौ 
होने से वह मठान्‌ आकारवाला है ।॥ २०॥ 

उस अहंकार की सम्भुणं जीवोंके प्रत्येक शरीरे 
बिलकुल अनुषक्त जो पाच ज्ञानेन्द्रिय है उन्हीं को तत्त्व- 
जानी रोग रद्र भगवानु के पांच मुख कहते है । एकमा 


५ कारण दह्‌ कि ज्ञानेन्ियां सब ओरसे प्रकाशस्वभाव 
॥ २१॥ 


वाक्‌, पाणि, पाद, गुदा, उपस्थ नामक जो पाच कसे- 
नदियां हये उसकी दाहिनी भुना हँ चथा तचन, आदान 
विहरण, उत्सगं अौर आनन्द नामके जो उन पांच कसे- 
न्दरियोके पाँच विषय, वेही पाचों विषयं उसकी बायीं 
भरजाए है-इस क्रम से उसकी दस भ्रूजाएं है ॥ २२॥ 

अर्थात्‌ तब इस तरह की मूतिसे वहु पहर क्यो त 
देखा गथा, यदि यह आशंका है, तो इसका उत्तर यह्‌ है 
कि चराचर नामल्पात्मक् कार्योके आकारो क्त अध्यारोप 
से व्थामूदृहष्टि होने के कारण. उखके अन्तर्गत कारण- 
स्वभाव का दुग्रहहौनेसे ही वह उखतरह्‌ की मूरति 
युक्त नहीं दीख पडता है । 

जसे भपने मे अध्यारोपित कायंलूप पठ तन्तुका 
परित्याग करदेतारहै; व॑सेही चार प्रकार कै शरीरों 
तथा तत्‌-तत्‌ जीवों के साथ प्रल्यकाल मे परभक्ारणं 
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ख चंकशिंकरूपात्मा नास्ति तस्य हि साऽऽङृतिः । 
तथा दृश्वत एवासो जान्तिमात्रेण मूतिनान्‌ \\ २४५ 
चिदाकाज्गते स्फारे भताकाज्ञे च तिष्ठति । 

देहे च सवभूतानां नित्यं वायुरिवेश्वरः ।२५॥। 
सवभूतपरित्यक्तस्तस्मिन्‌ काले खमूुतिमान्‌ । 
लोभयन्त क्षणं क्षणः परमां शान्तिसेष्यति ॥२६। 
ये गुणाङ़ृतयः कााध्ित्ताह्ङ्कारबुद्धयः । 
चगवस्य च ये वर्णाये च वेदास्तथा त्रयः ।२७॥ 
र्स्य तस्य ते नेत्रसन्निवेशेन संस्थिताः । 
बरशूखं॑तेन॒चेरोक्यं गृहीतं करकोटरे 1१२८१ 
मायाशवर ब्रह्यको प्राप्त हए चतुम्‌ख ब्रह्माजीने जब 
उका भो परित्याग कर दिया तव वह्‌ पूर्वक आकाश- 
मत्रपरिवेशख्प वर्णित अपनो मति मे जा गया । अर्थात 
(प्ण मपनी मूतिमें स्फुट हो गया। क ने का 
वत्तय यह है कि कारणस्वभाव क दग्रहसे ही वह्‌ इस 
चरठं को मूति से परे न दील पड़ा ॥ २३॥ 


बह रद्र खमस्त कायंविशेषों क प्रल्य के बाद अव- 
शिष्ट कारण ऊ एक अंशमात्र के आकारवाला 

ददाति काजो मैने वर्णन किया हे यथाथेमें वह्‌ कुछ 
नही है, क्योकि उका कोई आकार ही नहीं है । उपासक 


[स] ग्‌ ~ | 
र जपनी वासना से एकमात्र म्रान्ति द्वारा उसे व॑खा 
स्मतमान्‌ देखते ह 1 २४ || 


- राकाशगत विशाल भूताकाशमे तथा समस्त 


| के समान वह्‌ परमेश्वर नित्य स्थित 
स्ह्ताहै।२५॥ | 


उस अ्रङ्यकाल मे एक क्षणत॒क सबको क्षोभित करते 
ए गों |} 
इए, सम्पुणं भूतो से रत्यक्त हौ विदाकाशमान्न 


मूतिघारी वह्‌ परमेश्वर परम शान्तिको प्राप्त होकर 
केता रै ॥ २६॥ 


उव, रजः भौर तमः ये तीनं 
भविष्य मौर वतंमान इन तीनों कार; चित्त, अहंकार 
भीर बुद्धिः, उ, भौर मू ये तीनों प्रणव के अक्षर तथा 
न्टक्‌, यजु भमौरसामयेजो तीन वेद हैवेदही उस र्द 
भगवान के तीनों नेचष्पसे संस्थित ठ । भपने मुष्टि 
च्छिद्र मे उसने व्रिश्ुरु ख्पो तीनों खोक धारण कर रक्े 
हँ किमुग्रात्मा' यहा किम्‌ शब्दका उग्र भौर आत्मा 
दोनों में अन्वय होने से श्रिमुप्रः, किमात्मा्ये जोदो 


दै । उसकी 


गुणों के आकार; भूत, 


योगवासिठ 
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यस्मात्तद यतिरेकेण सवभूतगणेषवपि । 
अन्धच्न वियते किच्चिहेहात्मेव ततः स्थितः ।२९॥ 
सवंसरवोपकलम्भात्मा स्वभावोऽस्थ प्रयोजनम्‌ । 
इरितः क्िदल्पेण चिन्मात्राकाश्चरूपिणा ।३०॥ 
प्रश्न पूछे गये हँ उनमें प्रथम प्रणन का यहु उत्तर है अर्थात्‌ 
किस त्रिशयुल के धारणसे वट्‌ उग्र है, इस गूढाथंक प्रए्न 
का, जो श्रीरामचन्धजी को अभिप्रेत, 
ठे ॥ २७, २८ ॥ 

चूकि समस्त भूतं समूहं मे उख परमेषएवर से भिन्न 
गोर कुछ नहीं है, इसलिए समस्त भूतगणोंकी जो देह 
दै उसी ख्पसे वह्‌ स्थित दै । अर्थात्‌ समस्त भ्रूतो में 
बहद्खारात्मक प्द्रके अभिध्यानसे ही वह्‌ देहात्मत्वा- 
भिमानी है ॥ २९॥ 

स्वविरचित सम्पूणं जीवों को अपने-मपने कर्मो के 
अनुसार विषयभोग रप उपलम्भ तथा क्रमशः ज्ञानसाघन 
प्राचि कै अन्तमें स्वात्मतततव कौ उपकन्धि खूप जो 
शाखीय विदित भौर निषिद्ध कर्मके ज्ञान एवं फल देने 
का स्वभाव टं वह सृष्टि वदि मं प्रयोजक होने से उसका 
प्रयोजन हे; अर्थात्‌ समस्त जीवों को उनके तत्‌-तत्‌ कर्मो 
के अनुसार विषय फल प्रदान करने का तथा अधिकारी 
पुरषो को ज्ञान प्रदान करनेकाजो स्वभाव दहै वही उस 
परमेए्वर का वृष्टिञादिमें प्रयोजन दै । भाव यह्‌ कि 
सव॑सतत्वोपलम्भङ्प स्वभाव ही उसका प्रयोजन है, मौर | 
कछ नही । चिन्मात्राकाणश ख्प शिवस्वषूप परमात्मा 
अर्थात्‌ वाणी ओर मन के अगोचर निरतिशय भूमा- 
नन्ता्मक परम कल्याणमय स्वल्प परमात्मा स्वयं भप्त 
से ही (बहुस्यां प्रजायेय" इस स द्ुल्पात्मक मायावृत्ति दारा 
एक से बहुत हीने की इच्छासे प्रेरित होकर जगत्‌ की 
स्वना कर्तार भौर उसी भपने चित्स्वरूपं से प्रलय 
के लिए स्वयं प्रेरित होकर सगं क्रम के विपरीत क्रम से 
जगत्‌ को निगल कर्‌ अर्थात्‌ स्वविरचित जगत्‌ का संहार 
कर आकाश स्पसे स्थितौ जाता है । अनन्तर स्वयं 
भी वह्‌ अपने उसी परम कल्याणमय रूप से निगीणं होता 
भा अपने उत आकाश भावका भी परित्याग कर 
धरुमनिन्द स्वल्प प्रतिष्टाल्म परम शान्तिको प्रा्चहो 
जाता हं, गोडपादाचायं ने कहा हे-'देवस्यंष स्वभावोऽ- 
यमाकामस्य का स्पृहा" ॥ ३० ॥ 


ट उत्तर 
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तेनेव च निगीणंः सन्‌ परमां श्ान्तितेत्यसौ । 
निमंलाकाज्ञर्पात्ना कृष्ण इत्येष ईश्वरः ३१ 
करत्वा कल्पं जगत्सर्वं तत्पीष्वेका्णवं तदा । 
स॒ प्रयाति परां जान्तिमभयःसन्निवुत्तपे ।३२॥ 
अनन्तरं मया दृष्टस्तत्राप्तौ यावड्द्यमात्‌ । 
प्वुत्तः . प्रागवेगेन तमाक्रष्ट सहाणेवम्‌ ।३३। 
अथ तस्थ सुखं स्फारं ज्वालामःलाकूकःन्तरम्‌ । 
प्राणाङृषो महास्मोधिर्वाडवाभिनिभिवाविशत्‌ \३४॥ 
स॒ एवं वाडवो भत्वा बरह्भिराकल्पमणेञे । 
अहङ्कारः पिबत्यम्बरु स्द्रः सर्वं तु तत्तदा ॥३५॥ 
पातारुमिव पानीयं सर्पो बिलमिव क्षणात्‌ । 
पच्रवायुरिवाक्ागमविशत्तन्मुखं ज वातु ।२३६॥ 
समुपेत्यापिबद्रुदढरः स सुहृतन तत्पयः। 

निम चिदाकाशष्प यही परमेश्वर महाकाल रुदर 
कारूप धारण कर प्रलय लाकर सारे जगत्‌ को एक 
महासागरके रूपमे परिणत कर देता दहै ओर जब सारा 
ब्रह्याण्ड एकमात्र महासागर के रूपमे वरिणतदहो जाता 
है तव उस महासागरका जरु पीकर पुनः शरीरन 
धारण कर्तेके किए परशान्ति को प्राप करतार 
॥ २१, २३२९ ॥ 

वैसा भयङ्कर रूप देखने के बाद मैने देखा कि वहां 
यह्‌ परमेश्वर उयम करके अर्थात उद्यत होकर श्वास वायु 
केैवेगसे उप्त महस्रागर को पौ जानेमें प्रवृत्त हो 
गये ॥ ३३ ॥ 


अनन्तरः श्वास वायु से आकृष्ट महासागरं उनके विशाल 
मुख में, जिकाभीतरी भाग ज्वारामालाभोंसे व्याप्च था, 
वसेही प्रविष्ट हो गया, जैसे बड़वानल मे जल ॥ ३४ ॥ 


वही अहङ्कार खूप रद्र कत्पपयंन्त समुद्र मे बडवानल 
होकर अवस्थितं रहता दै, परन्तु जब प्रख्य कालं 
जाताटै तब बह समुद्रके उससारे जलकोगपी जाता 
है ।॥ २३५ ॥ 

जैसे जल पाताल मे, सांप चिकमे भौर पञ्च पवन 
प्राणियोंके मुल्लाकाशमें प्रविष्ट होतादहैर्वैसेहीएकदी 
क्षणमें बड़ेवेगसे भाकर वह॒ भगवान्‌ श्रकै मुखमें 
प्रविष्टहो गथा भौर महाकाल रद्र भगवानुने भी उस 
सारेजल को केवल एकं महूत मे हौ इस प्रकार पी लिया, 

द 
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कृष्णाद्धोऽकं इव ध्वान्तं सत्सस्पकं इवागुणम्‌ \\३७ 
आन्नह्यलोकपातार शान्तं ज॒न्यमथाभवत्‌ । 
रजोध्मानिलास्भोषिभतसुक्तं समं नभः ॥३८॥ 
केवलं तत्र दृश्यन्ते चत्वारो वउ्योसनिसेाः । 

इमे पदार्था निस्पन्टाः श्यणु तान्‌ रघुनस्दन ॥३९॥ 
एकस्तावदसोौ सध्ये रुद्रः कुष्णास्वराक्रतिः । 
निराधारः स्थितो व्योपिनि निस्पन्दामोदबिस्बवत्‌।४०। 
ह्ितीयोऽवरस्थितो दूरे पृश्व्याकाशदलोपमः । 
भागो ब्रहयण्डषदनस्याधःपातालक्षप्रकात्‌ ॥४९१। 
पातालभूतरदिवां सशेखेनद्र दिवौकसाम्‌ । 
व्याप्तः पाथवभागेन पङ्मात्रात्मनात्मभाक्‌ ।४२॥ 
तृतोयोऽत्र पदार्थोऽमटदूष्वं ्रह्याण्डभागभ्‌ः । 
दृष्िक्षयात्सुड्‌रत्वाद्‌ दुखक्ष्यगगनासितः ।\४३॥ 
जसे सुयं भगवान्‌ अन्धकार को तथा सज्जनो का समस्पकं 
दोष समूह्‌ कोपीकेताहै ॥ ३६, ३७॥ 


इसके बाद ब्रह्मरोक से लेकर पातारु तक सब स्थान 
वसे ही शान्त ओर शुन्य हो गया, जैसे धुर, धूम, वायु 


आर मेघ इस भूतो से रहित सब तरह के वैषम्यसे 
निमुक्त आकाश हो जाता है ॥ ३८ ॥ 


उस समय वहां आकाशके समान निमेर तथा. 


स्पन्द शुन्यये केवल चार पदाथंही दीख रहेये। है 

रघुनन्दन । उन्हें आप सूने | मँ कहता] ॥ ३९ ॥ 
उनके मध्यमेषएक तो कके रङ्खके काणक 

सदश भआङृति वाके निराधारं भगवान्‌ रुद्रदेव, स्पन्दन 


रुच्य सौरभ बिम्बकी तरह्‌, भाकाश मे स्थितये ॥ ४०॥ ` 


दुसरा सघपाताल के बहुत दुर एथिवी ओर आकाश 


तल के सटश ब्रह्माण्ड-सदन का अधोभाग स्थित था ॥४१॥ ` 


णजेन्द्रो तथा देवताओं के खाथ पाताल, भतल तथां 
स्वगं के विलकुख भस्मदहो जानेके कारण अथात्‌ तीनों 
रोको तथा उनके भीतर रहने वाके सभौ पदार्थो के 
भस्मल्प बन जाने के कारण पूनः जलक्छेदन हारा एक- 
मात्र पङ्कुल्प में परिणत हुए पाथिव भागसे व्याप्र होकर 
वह ब्रह्माण्ड-सदन का अधोभाग उ्वंभाग की अवेक्षा 
अवदय कुछ समृद्धे स्वङ्प था ॥ ४२॥ 

उनमें तीसरा पदाथं ब्रह्माण्ड खण्ड कां ऊध्वंभाग 
स्थित था । बहुत दुर होनेके कारण वहां तक खों कीं 
ज्योतियो कौ प्च न हौ सकने से वह दुर्य काठे वं 
के आकाश के सहश था ॥ ४३ ॥ | 





४२ थोगवासिे 


इुरविदिलष्टयोमध्यं यत्तद्न्नह्याण्डण्डयोः । 
 तदाकालमनाचन्तं ब्रह्मनिमंरुमाततम्‌ ॥*४४)। 
चतुर्थाऽसो पदार्थस्तु तदा संलक्षितो मथा! 
चतुष्टयादत्र नाच्यदेतस्मादेव किचन \\४५।॥ 
श्रीराम उवत्च 
बहिः कि विद्यते ब्रह्मन्‌ तब्रह्मसद्यकटाहतः । 
कास्तत्रावरणा ब्रूहि कियत्यः संस्थिताः कथम्‌ ॥८६॥। 
वसिष्ठ उवाचं 
बरह्माण्डखण्डयोः पारे ततो दशगुणं जलम्‌ । 
सन्घ्याकालमनन्तं तदजयित्वा ततः स्थितम्‌ ४७1 
ततस्तथैव ज्वाकात्म तेजो दशगुणं स्थितम्‌ । 
ततस्तथेव पवनः पवनो निमंरुः स्थितः ॥४८॥ 
बहुत दुर विभक्त हए ब्रह्माण्ड कै उन दोनों खण्डं 
के बीचमेंजो स्थितथा वहतो एकमात्र भआदि-बन्तशुन्य 
सवत्र व्यश्च निमंल ब्रह्माकाश ही था । हे श्रीरामचन्जी । 
वही उनमें चौथा पदायं था, जिसका मैने उस समय 
जवलोकन किया 1 मेरी ्भाखों के सामने उपस्थित इन 
चार पदार्थाके वीच में इन चारों से अतिरिक्त मौर कोई 


दुसरा वहां नहीं था, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं 
हे ॥ ४४, ४५ ॥ 


शी रामचन्द्रनी ने कहा--हे राजन ! 
उन ब्रह्माण्डखपंरो के बाहर क्या है, उनके 
ननरण हं, वे कितने है तथा बिना जआधार्के वे सव 
वहा संस्थित केसे है ? कृपा कर यह्‌ किये ।। ४६ ॥ 
(5 ने प ब्रह्माण्ड खण्डोंके पारमे 

दश॒ गुण भ है 
दोनों खण्डों के ति 8 9 ष ् र क 
छो इकर 

उसके बाहर ही खुब विस्तृत खूप से स्थित हे ॥ ४७ ॥ 

उसके बाद जरुके <शयगुण ज्वारात्मक तेज अव- 
स्थित है । उसके अनन्तर जल के स॒भान टी उस जख को 
पवित्र करनेवाला तथा स्वयं निमंर पवन स्थित दे ॥४८।। 

उसके बाद उस पवनके समानदही दशगुण विमङ 
आकाश स्थित है । अनन्तर परमपवित्र, भतिसृक्ष्म होने 
के कारण भल्यन्त ही स्वच्छ अनन्त भाथाशबल नह्याकारा 
स्थित है ॥ ४९ ॥ 

उस मायाशर्बल ब्रह्य के स्वप्रकाञ्च में योगि-माहेष्वर- 
पाचचरात्र तथा कापिरु भादि तन्त्रो मे महत्‌, अहङ्कार 
जादि ततवभेद के आवरण के विषय मे भिन्-भिनत 


भावरणयुक्त 
कौन-कौन 


| ८०. 


ततस्तथेव विभ्रलं नभो दशगुणं स्म्रृतम्‌ । 
ततः प्रममत्यच्छं ब्रह्याकाशसनन्तकम्‌ ।\४९।। 


अन्यत्रान्यत्र तस्याथ दुष्टयोऽन्यास्तथेव चे। 
कचन्त्यनन्ता दूरस्था नियो दृष्टात्ससुष्टयः \\५०1। 


श्रीराम उवाच 


ऊध्वं ब्रह्माण्डलण्डस्य तयाधस्तान्सुनीश्वर । 
तजञ्जलादि महाकारं क्व कथं केन घायंते ॥\५१। 


वचिघ्र उवाच 


सपारथिवपदार्थानां स्थितः पुष्ककरपच्रवत्‌ । 
भागस्तमेवाधावन्ति ते युता मातरं यथा ॥५२\ 
कल्पनादृष्टियां भअनन्तख्पसे स्फुरितो रहीरहैँ। किन्तु 
परस्पर विवादग्रस्त देखी गरदं उनकी स्वर्पकल्पना की 
सृष्टां पुराणों में मिती है, श्रतियों में नहीं, इसक्िए 
दमने उनकी उपेक्षा कर दी दहै, इसका तात्पयं यह है कि 
योगी, महेश्वर, पाचरात्र तथा कपिर आदि के मतके 
अनुसार मायाणवकित ब्रह्माकाशमें महत्तरव भादि दष्ट 
की कल्पनाएं भी एक-एक से दशगरुण अधिक रहँ । लेकिन 
परस्पर विवादग्रस्त होनेसे हमने उनको उपेक्षाकरदी 
दै अर्थात्‌ आकाश से परे उससे दशगुण अधिक अहद्धुार- 
तरव, उससे दशगुण अधिक महततव भौर उसके भागे 
अनन्त प्रकृति का वणेन जो पुराण आदिमे मिलतादहै, 
उसका यहां परिव्याग क्यों किया? इस शद्धाके लिए 
कहते हैँ ।। ५० ॥ 
हे मूनीद्वर ! ब्रह्माण्डखण्ड के उपर तथा नीचे 
उससे भी उत्तरोत्तर दण-दशगुण भधिक विस्तारवाखा 
होने के कारण महानु आक्रार वाले जलादि को काँ कौन 
केसे धारण करतारहै ?॥ ५१॥ 
वसिष्ठजीने कहा-पाथिव पदार्थो का जोभाग 
्रह्याण्डखपर्‌ है वह कमलपत्र के समान स्थित है । उसी 
भागकोवे भाधारादिभावसे इस प्रकार आश्रयण करते है, 
जैसे वानरी के शिशु अपनीमां को । अर्थात्‌ जैे वानरी 
के बच्चे अपनी माँ को पेट में अच्छी तरह पकड़ के दीडने 
पर भी नहीं गिरते, वैसे ही इनकी भी स्थिति दै । अथवा 
उस तब्रह्माण्डपर की ओर उसकी आकषंणशक्ति से 
आङ््ट होकरवे एते दौडते है, जे वानरी के बच्चे 


सपनी माँ की भोर दौड़ते है ।॥ ५२ ॥ 











< २.५३ । 


अतो यदेव नेदीयो ब्रह्माण्डाख्यं महावपुः । 
तत्पदार्थाः प्रधावन्ति तृषिताः सलिरं यथा ।\५३॥। 
अवलम्ब्य तदेवान्तः संस्थितास्तेजसादयः । 
न स्थिति प्रतितुच्छन्ति स्वां ययाऽवयवा इव ॥\५८।) 


भरोराम उवाच 
ब्रह्मन्‌ ब्रह्याण्डखण्डे ते तिष्ठतः कथसुच्यताम्‌ । 
किमाङृति धृते केन कथं वा परिनश्यतः ॥\५५॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अधुतं _ धृतमेवोच्चैरपतच्चैव वा पतत्‌ । 
अनाक्त्येव साकारं जगस्स्वप्नपुरं यथा ॥५६॥ 
किमस्थ नाम पतति क वा केनास्य घार्यते । 
यथा संवित्तिक चनं तथेतदवति्ते ॥७॥॥ 


नह्याण्ड नामक जो महाशरीर अत्यन्त समीपरहै 
उसकी भरवे सब पदाथं ठेते दौडते है, जैसे तृषित 
प्राणी जल को भोर दौडते हैँ ।॥ ५३ ॥ 

उसी का आभ्यन्तर अवलम्बन करके तंजख आदि 
सब पदाथ वसे ही अवस्थितः जैसे शरीरमें संयुक्त 
दाथ, पैर आदि अवयव अपनी अत्यन्त द्द्सयोग स्थिति 
को नहा छोडते ॥ ५४ ॥ 

श्रारामचन्धजी ने कहा--ह ब्रह्न | आप कृपा कर 
यह्‌ गुरसे कर््यिकिवे ब्रह्माण्डलण्ड कैसे अवस्थित रहते 
ह, उनका आकार क्या ठे, किसने केसे उन्हे धारण कर 
सकला ट, अथवा वे गिरकर नष्ट कंसे होते ह ?॥ ५५ ॥ 

यहं जो आधारादिको चिन्ता हो रही है, वह्‌ 
सत्यतादध्मेही दहे भिथ्याद्शिमेंतो जो अहयन्तं भारी 
पदाथदहं उनक्रेमो आयारमभादिका कोई नियम नहीं 
ठं, यदं स्वप्नद्छन्त से वखि्ठ जी उत्तर देते है-- 

वसिष्ठजौ ने कहा -यद्यपि इको किसी नते धारण 
नहीं क्यार, फर्मो परमात्मा को मचिन्त्य धारणा- 
त्मिका शक्ति से यह्‌ अच्छो तरह घत ही दे। यह बिल- 
कुल गिरता हआ भी नहीं भिर स्हाहै। हे श्रौसमचन्द्र 
जी, यहं सम्बुणं जगत्‌ वस्तुतः भाङृतिचुन्य निराकार होने 
पर भो स्वप्ननगरः के समान साकार है। ५६॥ 

इस मायिक जगत्‌ का क्या पतन होगा भथया इसमें 
एस कौन-सो वस्तु है, जि्षको कोई धारण करेगा । यह 


निर्वाण प्रकरणे उत्तरां दे. 


यथा केशोण्ड्क व्योस्नि तथा च व्योस्नि गन्यता । 
यथा वा पवने स्पन्दो जगच्चिद्गगने तथा ॥\५८॥ 


चितो सद्भुल्पनगरं ज्ह्याण्डास्यं जगदृगुहुम्‌ 
खे खमेवप्यनाकारं प्रत्याकारभिव स्थितम्‌ ॥५९] 


पातसंवित्छमुद्धतं पतदास्ते दिवानिज्ञम्‌ । 
गच्छन्त्या संविदोइतं गच्छदास्ते दिवानिरम्‌ ॥६०1 


स्थितसंवित्समुद्धूतं तिष्ठदास्ते दिवानिशम्‌ । । 
उत्पतन्त्या चितोःडतमुत्पतच्चैव तिष्ठति ॥६१।॥ 


एति नाज्ञविदया नाशं महाकल्पादिवेदनैः । 
जायते जन्मसंवित्या व्योम्नि सर्वादिवेदनैः ॥६२॥ 


ठोके वंसा ही अवस्थित है जैसा कि संवित्ति का स्फुरण है 
अथात्‌ चितिशक्ति के स्फुरण के अनुसार यह अवभासित 
हो रहा ह ॥ ५७ ॥। 


जसे आकाश मे केशोण्डक ( केशगुच्छ ) श्यामता है 
तथा जसे आकाशमे शुन्यतारहै एवं पवनमे जैसे 
स्पन्दन हे, वसे ही चिदाकाणमे यह जगत्‌ हे । ५८ ॥ 


चितिमें ब्रह्याण्डनामक खद्धुल्प नगर रहै, उसके 


अन्दर अनेक जगतल्पी घर ह। चिदाकाशे निराकार 


न्िदाकाश ही प्रतिनियताकारके समान अर्थात्‌ नियत 
अकार्‌ वाले के सहश स्थित है॥ ५९ ॥ 


पतन के अध्यास से युक्त संवित्‌ से उत्पघ्च यह्‌ जगत्‌ 
सात-दिन गिरनेमे तत्परहै। तथा गमन-अध्यास से 
युक्तं स [वत्‌ से यह्‌ राव-दिन गमनसें ही तत्पर है ॥६०॥ 


स्थिति के अध्याससे युक्त संवित्‌ से समुदुभरत यह्‌ 
सतार सदा अवस्थित है तथा ऊष्व॑गमनमयो चितिसे 
उदूभ्रुत यह्‌ संसारं निरन्तरं ऊष्वगमनोन्मुख ही बना. 
स्ता ॥ ६१॥। 


महाकल्पादि के सङ्कल्पो हारा नाशसंवित्‌ से बहं 
बरह्याष्ड नष्ट होता बौर सवकी सृषटिके भारम्नमे 
सु्ट-खङ्धुल्पो हारा जन्मयुक्त सवित्‌ से चिदाकाश मे बह 9१ 
उत्पन्न होता है ॥ ६२ ॥ च: (४ 


` आभाति मौक्तिकगणः ज्ञरदम्बरान्त- 


थ ५ 3: योगवासिष् | ८०.६३ 
श्रान्त्या यथा नभसि च स्फुरतां तथेषां 
दृष्ावसत्य उदितोऽप्यतिसत्य रूपः संख्यां विघातुमिह्‌ को जगतां समथः ।\६२।। 
इत्याष श्रीवाशिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणभ्रक्षरणे उत्तरार्ध पाघाणोपाख्याने 
८ ५ 
्रान्तिमात्रत्वप्रतिषादनं नामाश्ञीतितमः सगः ॥ ८०1 


जसे शरत्कालीन भाकाश कौ मोर देख रहे पुरष की रदा है। चिदाकाय मं जितने जगत-भान्ति से स्फुरित 

 दृशिमवेरके बाकार के सहश असत्य मोतियोंकासमूह हो रहर, टीक-टीक उन सबकी गणना करनेमें भमला 
सत्य के समान माखमान होता दै, वसे ही असत्य ख्पमे कौन समथं है ।॥ ६३ ॥ 

ही उदित यह संसार अतिखक्यस्वरूप के समान भाषमान 


सख भरकर ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय महारामायण के मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण के उत्तराधं में पाषाणोपाख्यान 
मे धरान्तिमात्रत्वप्रतिपादन निर्वाण वर्णन नामकं कुसुमरुता का अस्सीवां खगं समाप्त हुमा । 


८१ 

| वसिष्ठ उवाच 

अथ राघव स्रं तं तदा तस्तिन्महुास्बरे । एकाणंवार्णो द्राग्देहबन्धेनेव समुत्थितम्‌ ॥४11 
त ततुं मत्तमप्य वितताकृतिम्‌ \१॥ पयाम्धनन्तरमहं यावत्तस्य क्रीरतः । 
व्योमेवाङृति पापन्नमजहदचावितां निजाम । छायेव परिनिर्याति नतंनानुविधायिनी ॥\५॥ 
महाकारं घनर्यामं दशञाशापरिपुरकम्‌ \५२॥ सूर्य॑ष्व विद्मानेषु महातमसि चाम्बरे । 
अकनदुवह्भिनयनं चलद्‌दशदिगम्बरम्‌ \ स्थिता कथमियं छया भवेदिति सतिमम ॥६॥ 
वनदोघप्रमाजालमालानं इयामलाचिषाम्‌ \1३॥ धावदहिचारथाम्याक् तावत्तस्य तदा पुरः) 
 चडवाग्निदृशं ः = 


खोलभुजोभिभरभासुरम्‌ 


वसिष्ठुजी ने ण्टा-- ट राघव | इसके वाद र्ैने उस 


महाकाश मे मत्त उसं श्र भगवान्‌ को नृत्य करनेमें प्रवृत्त 
देखा, उस समय उनका आकार बहत दूर तक फला हुआ 
चा, जाकाणशके सदट्णा उन्हौने विशाल भआाछृति प्राप केर री 
थौ, अपनी व्यापकतां का उन्टोनि त्याग नहीं कियाथा 

उनका यह्‌ जाकारथा, मेषकर सट्श उनका ं 
भा, उनसे दसों दिशां चारों भरसे खुब 

दय, चन्द्र भौर अभ्िये तीनों उनके तीन नेच 


दसों दिशां ही उनके व्ल के स्थानमे थीं, 
दीघं 


याम वणं 
व्याप्त थी, 
थे, चश्च 


घन तथा 
म्रभाजरु से युक्तथें, इसीलिए वे देखनेमे नील 


त्रभाज्वालामों कै बन्धनस्तम्भ कौ तरह माट्म पड़रहै थे, 
वड़्वाग्नि की तरह तो उनकी अहं थी, च्ल भजास्पी 
तरगमाराभों से उनका शरीर सूब चमकीला दीख रहा 
भा, इततसे एेसा प्रपीतहो स्हाथाकि भानो सबको 





सा स्थिता परिनुत्यन्ती विस्तीर्णा धोत्रिरोचना ॥७\। 
८१ 


जलमय बनानेवाछे प्रख्यकालके महासखागरका जर ही 
शरीर ग्रहण कर अभी भाविभूत हूभाहो। अनन्तर 
मे क्या देखता हं कि भगवानुरुद्रकै नृत्य का अनुकरण 
करती हुई उनके शरीरसे मानो छाया निकर रही 
हे 1॥ १-५॥। 


देखते ही सहसा मेरे मन में एेसी आशंका उठी कि 
भला सूर्यो के उपस्थित न रहते महानु अन्धकार से परि- 
पणं आकाश में यहं छाया कैसे स्थित ।॥६॥ 


यह मै जब विचार करही रहाथा कि इतनेमें 
तत्क्षण ही वह्‌ उख समय नाच करती हई भगवानु रद्र के 
सामने भाकर खड़ी हो गई । डील-डौलमे विशार वह्‌ 
अपनी सुष्दर तीन भाला से शोभितदहो रही थी॥७॥ 








` कृक्ला 


८१.८ 1 
कृह्णा कुशा श्राद्धो जजेरा वितताकतिः। 
ज्दालाकुलानना रोक वनसंभारञेरा ॥८॥। 
भिच्नाऽञ्ञनतमःद्यापता यासिनोवाकति गता । 
तमःभीर्देहयुक्तेवं साकारेवाम्बरद्यतिः ॥१९॥। 
अतिदीर्घा करालास्या नभो मातुभिवोद्ता । 
दोर्घजानुभुजचान्त्या मातुकामेव डिङमुखस्‌ ।१०॥ 
बहूुपवासेव  परिनिम्नमहातनुः । 
कञ्जलश्यामला मेघमालेव पवनाकुला \\११॥ 
कशाऽशक्ता यदा स्थातुं सुदोर्घा विधिना तदा । 
थितेव लिरारूपेर्यमभिर्दष्यंशाकिभिः ॥ १२५ 
तथा नाम सुदीर्घा सा यथा तस्याः शिरःखुरम्‌ ! 


वह रगमेकारो थी, पतली थी, उसके सारे अंगों 
ने नख दही नस दीख र्हीथी, उसके सभी अंग शिथिल 
थे, भाकृति उसको विशाल थी, उसका मुख ज्वालाओं से 
व्याघ्र था, चल वनसमृद्धिकी तरह पुष्प, उखका 
मस्तक पल्लव आदि से विभूषित एयामर्था॥८॥ 

घनीभूत अञ्जनछ्प तम के समान उक्तका याम वणं 
था, इसलिए देखने मे वह दूसरी सूतिमती यामिनी-जेखी, 
एारीरयुक्त अन्धकारक शोभाको तरह्‌ तथा साकार 
एयामवणं आकाश की क्रातिनजसी प्रतीत दहो रही थौ ।९॥ 

वह्‌ बहुत म्बी थौ, उसका मुख बड़ा हौ भयानक 
था। बह रेसी खड़ी थी, मानो अपनी लम्बी देहुसे 
आकाश नापने को उद्यतदहौ या भाकाश से अपनी समता 
कर रही हो । वह्‌ मानौ मपनी दीघं जानु भौर भ्रुनाभों 
करे ्रमणसे समस्तं दिशाभोंके मूख को ही नापनेकी 
ट्च्छा कर रही थी॥ १०॥ 

उसे देखने से यही प्रतीतदहोरहाथा, मानो बहुत 
दिनों तक अधिक उपवास करनेसेही यह्‌ सौ दुबरी हो 
गई रे । उको कम्बी देह मे सवत्र गड्ढे ही गडढे दीख 
रहेयथे। कञ्जलके सहश याम वणं कौ वह पवन से 
भुल मेषो का मालानजैसो थो ॥ ११॥ 

उसे देखनेसे एसाभानहौो स्हाथा क्रि अत्यन्त 


लम्बी भौर दुबरी उभे खड़ो होनेसे भी जब विधाता ने 


असमर्थं देखा दहै तब मानों उन्हौने शिराह्पी लम्बी 
रस्पिोंसे बा द्याह, ताकि यह्‌ भनच्छी तरह खड़ी 
रहै ॥ १२॥ 

वह्‌ इतनी अधिक लम्नीथी कि हजारों वर्षो तक 





निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं | ४ 


मधा दृष्टे प्रयत्नेन 


अन्त्रास्त्रतन्त्रीग्रथितशिरःकरखुरोत्करा । “(श 
असरकात्‌ सुत्रवलिता कण्टकानामिव स्थली 1१२ ` 
विश्वरूपमयार्कादिशिरःकमरुजालकेः । 

क्र तमालाऽसलारो कवातवह्भिसयाञ्चखा ॥ १५1 
प्रलस्बकर्णां लुकितिनागा नुशवकुण्डला। ` 
॒ष्कदुम्बोलता्ठौका दीर्घा लोलाऽसितस्तनो ।\१६॥ 
कुः मारर्बाहु पिच्छो्ेर््ाह्यमुद्धजसण्डलेः । 
राज्छितोच्चसुराधीश्ञशिरःखट्वाङ्कमण्डला ।॥१७॥ 
दन्तेन्दुमाङाविमला विमलोद्योतपाततः । 
तमोगंवोदष्वंलेखेव वृत्तावतेविवतिनो ॥१८॥ 


उपर-नौचे आ-जाकर ने योगबल से उसके सिर भौर 
पादनखों का अवलोकन किया 1 १३॥ । 


नाडयो के समूहो तथा अंतदडियोंह्पी रस्सियो से 
ग्रथित सिरसे लेकर पैर तक सभी अंगोंसे युक्तं वह्‌ इस 
प्रकार स्थित थी, जैसे सूर से लेकर शाखाग्रपयंन्त सुतोसे 
प्रयत कण्टको की निवासभूमि खदिरादि र्ता है 1९ 


नाना बणो के सयं आदि देव तथा दानवो के मस्तकं 
रूपौ कमलांके सधूहोंको माला उसके कण्ठ मे विराज ` 
मान थी, निमंल आलोकवाके पवनसे प्रदीप अनल 
उसका आंचल धा ।॥ १५ ॥ 


उसके रस्बे दोनो कानोमे चंचल नाग न्च रहेथे 


तथादो मृतकं कुण्डलकेस्पमे विराजमान ये। शुष्कं 


तुम्नौ-रता की तरह मति दीं, त्यन्त चंचल तथा काले ` 
वणं के उके दोनो स्पेन जाव तक लटक रहे थे ॥ १६ ॥ 


उसका खट्वाङ्गमण्डल मधुरो के पिच्छसमहों तथां 


बह्मा के केणो के मण्डल) स चिह्नितं चन्धादि सुराघीशो 


के ऊचे-ऊचे मस्तको से भरंकृत था ॥ १७ ॥ 


„ की हि 


चिरोध्वधिगसागमेः ॥९३। | ४४ 


च ` को । 


, €^ 


दन्तस्पौ चन्धमालास्े वहं विमरु थी, इष्ण ` 


विमरु दातो के प्रकाशो के पतन से अभिवृद्ध तथा अन्ध 
काररूपो सागर के आवर्तोसे व्यालोल (चंचल) ऊष्वं- 
लेखा-जेसी स्थिव वह्‌ प्रतीत होरहीथी॥ १८॥ 








४६ योगवासिष्ठे 


` शुष्कतुम्बोलतेवोच्चे राकाश्तरसंस्थिता । 
 विरोलावयावा्ठीका वातैः पटपटारवा ॥१९॥ 


बृहत्तर द्धोष्वंभूजा र्यामलोत्लासक्ाछिनी । 
एकाणवोमिमालेव नृत्तावृत्तिविवतिनो ॥२०॥ 
क्षणमेकमुजाकारा क्षणं बहूभुजाकुला । 
अनन्तोग्रभुजाक्िप्रनगन्नर्तनमण्डपा ॥२१॥। 


कषिप्रमेकमुखाकारा ज्िप् बहुमुखाकृतिः। 
अनन्तोग्रमुखी क्षिप्रं निसृखी चापि च क्षणम्‌ ॥२२)) 
` एकपादान्विता क्षिप्रं क्षिप्रं पादश्ञतान्विता । 
नण चानन्तपादाढचा निष्पादाकारिणी क्षणम्‌ ॥२३॥ 


भाकाश में उत्पन्न वृल्ल के ऊषर आरू शुष्क तुम्बी- 
र्ता की तरह वह्‌ ऊचे आकादूपी वृक्ष कै उपर आखू 
यी। वायुके द्वारा पटपट शब्दों से विभूषित तथा जाव 
तकं खभी चल अवयवोंवाडी वह्‌ नीचै तक अपने 
चच अवयवो से युक्त तथा वायु के द्वारा पटपट शब्दों से 
नरङत युष्क तुम्बीलता कौ तसर्हं ही बिलकुल प्रतीत हो 
स्हीयी॥ १९॥ 


(3 र ई, ं 
महातरगरूपी लम्बी भजाजां वालो, एयामक तथां 


उल्लासो रवरणं ¶ 
ल्लासों से परिनुणं, नृत्यल्पी आवता से चच्र प्रलय- 


कालोन महासागर कौ रद्धं 
तस्ङ्धमाखा को तरह भासमान 
हो रहौ थी 1 २० ॥ ( 


प मेही क्भोतो वहं एक भ्रूजा से युक्त आकार 
ट जातीथौ गौर्‌ कभी श्षणमे ही अनेक भुजाजों 
ह जाती थौ तथा कभी क्षणमर मे ही अपनी 
¢ ४ भ्रूनाभओं से जगद्रूतो वृत्यमण्डप कौ ऊपर 
| फककर्‌ व्याकर कर्‌ देती थौ ॥ २१॥ 

नलणभरमेदही उतका आकार एक मूखवाला हो 
जाता थां तथा शीघ्रही उसकी नाति अनेक मुखो 
से युक्त बन जातीथी । शीघ्र ही वह्‌ अनन्त उग्र मूख 
वारणकर्‌ केतीथी तथा क्षणभर सें ही विना मूखवाली 
भी वहदहो जाती थी। 


वह्‌ शीघ्र एक पैरसे युक्त हो जाती थी तथा शौघ्र 


ही उसके सैकड़ों पैर हो जातेये। क्षणभर भी देरन हो ` 


पातीथीकि इतनेहीमे वहु मनन्त पैरों से समन्वित 
ही जातीथी तथा क्षणम ही वहु बिना पैरकीदहये 
जाती थी ॥ २३ ॥ 


[ ८१.१९ 
कारुरात्रिरियं सेति मयाऽनुमितदेहिक्ता । 
काली भगवती सेयमिति निर्णीतसज्जना ।॥२२४। 
ज्वापुर्णारघटूोग्रलाताभनयनन्नया 


ज्वलद्धरेनोलाद्रिसानूपमल्काट भूः ॥२५॥ 
लोकालोकेन््रनीलो ग्रह्वश्चभोमहनुहया 
वातस्कन्धगरुणप्रोततारामुक्ताकरापिनी ॥२६॥ 
इन्द्रनीलाद्रितुल्योच्चतोरणोच्चेःप्रभास्बरे । 
विश्रान्तकाचशेकाभभगभीषणवायत्ती ॥२७\। 
नृत्यद्भुजरतापुष्पेनखशु्ाश्चमण्डलेः श 
पुणचद्द्रशतानीव आामयन्ती नभस्तले ॥२८॥ 


वहं रूप देखकर मैने उसकी देह्‌का अनुमान कर 
च्याकिहोनहो यह्‌ वही कालरात्रि है। भन्य सज्जन 
महानुभावो नेभी इसको "यह भगवती कालीर्है, यह 
निणय किया है ।॥ २४ ॥ 


उस भगवती की तीन आंखें थीं, उनकी उपमा तो 
तब ठीक मिल सकती है, जव कि अरघट््‌ यन्त्र के मस्तक 
के काठमें प्रसिद्ध तीन गड्ढे ज्वाराभोंसे परिपूणंदहो 
जायं । भौर उसकी ललाट भृमिकी उपमा तो वह 
प्रसिद्ध इन्द्रनीर पवंतका प्रस्थभागरहै, जहां पर एूथिवी 
जल रहीदहो ॥ २५॥ 


उसके दोनों जवदे वौ लोकालोक पवेत के प्रसिद्ध 
इन्द्रनील के उग्र गड्ढेकी तरह दही भयंकर दीखस्हेये, 
क्योकि अधिक गहरा होने से वर्हातक कुण्डलो की कान्ति 
का प्रकाश बिलकुल नहीं पर्ुच पाता था । वातस्कन्धरूपी 
तागों में पिरोये गये तारागणषूपी मुक्ताकपालों की माला 
उसके गले मे विराजमान दहो रही थी ।॥ २६॥ 


इन्द्रनीर पत्रत के समान अचे नगर के बाहरसे दर- 
बाजे पर्‌ पद्मराग भआदिकी प्रभासे रन्जिव दरबाजे के 
उन्नत भीतरी छेद मे विश्रान्त मधोमूख छत्रिम काचशैल 
की तरह भयानक भीषण काक से बहु भयद्धुर लगती 
थी ॥ २७ ॥ 


नाच रही भुजरुतारूपी पुष्पों से युक्त नखों की रुप 
प्रमारूपी मेघ-मण्डलों से वहं बआाकाशवल में संकडों पणं- 
चन्र को नचाती हई की तरह्‌ प्रतीत हो रही थी ॥२८॥ 
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्रमद्धिर्व्याप्तदिक्चक्रा भुजेः कल्पाम्बुदेरिव । 
वषं न्दः प्राणिजप्रान्तता रारेखानबहत्प्रभाः ।२९।॥ 
न खपुष्पाज्ुली वल्लीजालेर्ान्तमुजहूमेः 
कृष्णैः काननिताशेषगगनाग्नोगरस्तिभिः \\३५०॥ 
तमारुतालतः स्थूलां भुवं दर पहावनैः \ 
विडम्बयन्ती वलितां जङ्घासक्तेन लोलता । ३९) 
अप्यनन्ते महाव्योभ्नि पारं प्राप्ते शिरोरुहैः 1 
कू्वाणेवाततं वासं चरत्तिमिरदन्तिनः २२१ 
उह्यन्ते मेरवो येन तेन निःश्वासदायुनाः 1 
घनघुङःघुम दिक्चक्रगगनमग्रारघोतिण ३२ 
घनमारुतफूत्कारक्ष्वेडगेयं प्रगायता । 


कल्पान्त मेघो के समान स्फुरित हो रही प्रभासे 
यक्त हाथी क तों की तरह पवंत-प्रान्तों के ऊपर महा 
प्रभाओं से युक्त मौटी-मोटी जल-घाराश्रेणी को बरसा रह 
गजमुक्ताभों तथा प्रलयकाल मे गिर रही तारों की श्रेणी- 
जैसी भासमान नखों की पङ्क्तियों की विशाल प्रभाभों 
को बरखा रही भ्रमणशणीरु अपनी भुजाओं से भगवती 


कारी सारे दिङडमण्डल को व्याघ कर दिया था 1 


र्द्ध में बिल्कुल काके अतएव उ 
उन भान्तश्रुन-दुमोसे, जो नखौँरूपी 
जङगुलीरूपौ रतासमृहों से सुशोभित 
कालीने सारे आकाणशप्रार 
था ॥ ३० ॥। 


प्र स्वरूप के अपने 
पष्पो से विभूषित 
थे, उस भगवती 
त को जङ्घरुकी तरह बना दिया 


वह भगवती कारी सभी ओर चलायमान अपने 
जद्धाखमूह से जके हुए ल्नुर आदि के महान्‌ जङ्कलोंसे 
सुशोभित वथा एकमा जञ हए अच्छे-अच्छे तमार ताल 
भादिके दृशो सेसटूल बनी हह धयिवो का अनर 
कय रहीथी।1३१॥ 


अनन्त महाकाशमें भी पारंगत अपने केशों से वह्‌ 
सचचरणशीर अन्धकाररूपौ हाथी का आकाश 


मे विस्तृत 
निवास को मानो सिद्ध कर रहीथी।। ३२॥ 


प्रतिध्वनियों से घनीश्रूत दिङ्मण्डलवाङे गगनरूपी 
गाव में उद्षोषणशौल अपने उख नि श्वास पवन के साय, 
जिसके द्वारा मेर भादि अनेक पव॑त उड़ा दिए जाते ये, 
वहु भगवती बराबर चलीजा रही थौ1 देलनेसे एेखा 





निर्वाणिप्रकरण उत्तरां ४७ 
नियतानुनयेनेव चकिता सादुवृत्तिना 11३४ 
ततो नत्तवश्षावेश्ञादृद्धंसानज्ञरीरिणो 1 


सथा दृष्टावघानेन गगनाभोगभूरिणा \1३५॥ 
यावत्तयाऽ्ध्वृता देहे हेरवल्नसारया। 
साला सक्यकेलाससह्यमन्द रसेरुभिः \३६॥ 
आसीत्तस्या युगान्ताञ्नमालिकापटूपहिका \ ` 
आदश्ञमण्डलान्यद्धे चीणि लोकान्तराणि च ॥३७॥। 
कणं्योहिभवन्मेर रूप्यकाञ्चनसुद्रिके । 
ब्रह्माण्डचुङ्घुमेर््का महतो कटिमेखखा ॥३८॥ 
खजः ककाचलाः भ्युद्धवनपत्तनगुच्छकाः । 
जरत्पुरबनदहौपग्रास्पेल बपल्ल वाः ॥३९॥ 


प्रतीतदहौ रथाथाकि वह एक एेसेनटके साथर 
जा रहीं, जो नियत अनुनयवारा है ओर प्रबर वायु 
के पुत्काररूपी अव्यक्त णशब्दसे परिपूणं गीतगा रहा 
है ॥॥ २३५ २,४.11 

इसके वाद आकाश मे स्थित अनन्त आकाशके सदश 


व्यापकख्प यने योगबवल्से उस भगवतीको देखाकि 


वह नृत्यवश आवेश के कारण वद्धंमान शरीरवाखी हो 
गड ह ॥ ३५ ॥ त 
इतनेहीमेमेंक्या देखता ह कि एकमात्र विलास- 
पवक नृत्य करनारही जिसका अभिप्रेत अथेथा एेसी 
उस भगवती कारी ने मलय, केलास, सह्य, मन्दर, मेरु 
भादि पवेतों से एकं सुन्दर माला बनाकर अपनी देहुमें 
धारण कर ख्या।॥ ३६ ॥ | 
हे श्रीरामचन जी ! युगान्त कार कै प्रसिद्ध पुष्करा- 
वतक आदि ( मेव समूह्‌ ) उसके वक्षःस्थल में इन्द्रनील 
की पटुपट्िकाके सख्पमें विराजमान थी। तीनो 
लोकान्तर उसके जघन, उदर आदि भद्ध मे मणिमय 
दशं मण्डल बन गये थे ॥ ३७ ॥ 
हिमार्य तथा सुमेर पवंत उसके दोनों कानकी 
चांदी मौरसोनेको मुद्रिका बनकर शोभा बढा रहैये। 
जरह्याण्डो कौ घुंघुम शब्दों से परिपुणं माला एक रम्नी 
रच्छेदार करधनी थी ॥ ३८ ॥ । 
शिखरो, वनो एवं नगरों के गुच्छकों से परिधूणं तथा 
जीणे-शीणं गाव, वन, द्वीप, नगर आदि रूप कोभल 
पल्लवो से भरे सातो कुल पवत उसके गकेकी मारे | 
थौ ।। ३९ ॥ | 
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तस्या अङ्केषु दृष्टानि पुराणि नगराणि च। 
ऋतवश्च चयो लोका सासाहौरात्रमालिकाः ॥४०।॥ 
मुक्ताकर्तादिकं नचः कालिन्दी त्रिपधादिकाः। 
कर्णभूबणे चान्यकणंयोः ।४१॥ 
स्तनास्तस्यास्तु चत्दारः सरवद्धमपयोकवाः । 
वेदाः सकल गाख्ाथचतुःसंस्थानचूचुकाः ।\४२।। 
त्रिश्ुलैः पटलः प्रासः शरशलच्यष्टिमुद्गरेः । 
नियंदायुधजालानि लगडामानि विभति सा \\४३) 
चतुद॑शविधाभूतजएतयो यहः सुरादिक्ाः। 
तस्याः चरीरशालिन्याश्ता लछोमावरयः स्थिताः \।४४॥ 


त्यच्च नगरग्रा्गिरयो देहश्ायिनः। 
नुत्यन्त्या सह्‌ नृत्यन्ति पुनजंन्ममुदेव ते ॥४५॥ 
जद्धमात्मे शते वैतञ्जगदस्थादेरं तदा \ 
उस भगवती काटी के द्ग में नगर, ग्राम, ऋतु, 
मास, दिन-रात तथा तीनों खोक की मालां विराज- 
मान थीं- वह्‌ सबर्मने देखा 1 ४०॥। 
दे भद्र ] यमुना, त्रिपथगा = भागीरथी आदि नदियां 
गञे के मोती आदिके हारके च्पमें थीं, धमं एवं 
जधमं दोनों दुसरे कानों के ( पूर्वोक्तं कानों से अतिरिक्त 
कानोंके ) भूषण वन गये ये। ४१॥ 
उप कालराचि के धमंरूपी दूध का क्षरण करने वा 
चारो वेद चारस्ठनये, समस्त शाल्राथं ख्पी क्षीरवाछे 
ऋक्‌ आदि चार संस्थान उसके कुचाग्र थे ॥ ४२॥ 
त्रिक, पट्िश भाला, वाण, शक्ति ( वरी ), 
लङ्ग, गष्दर इनसे बना जो बयुधों का समूह्‌ था, वही 
पृप्पमालाके ल्प में उसने धारण किया था ॥ ४३ ॥ 
जो देवता भादि चौदह तरह की श्रुत जातिया है, 
वे शरीरधारो उख कालरात्रिके रोम पक्तियोंक्े ख्पं 
मे अवस्थित थीं | ४४ ॥। 
उसकी देहमें अव्यक्त खूपसे स्थित नगर, ग्राम, 
पवत आदि मानो अपना पुनर्जन्म पानके आनन्दसे 
उसके साथ-साथ नाच कर रहे ये ॥ ४५ ॥ 
हे भद्र ! सारासंसार उश्के नतंनसे कापिरहाथा, 
इसलिए कोई भी पदार्थं स्थिर तोथा ही नहीं, किन्तु 
केवल जद्धमात्मक ही यहु जगत्‌ उस्र समय प्रतीत हो 
र्हाथा, पहलेनष्ट हो इसके शरीर ल्पी प्ररलोकमे 


योगवासिष्ठ 
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नृत्यतीति मया ज्ञातं परलोके सुखं स्थितम्‌ ।॥४६॥ 
निगीणं जगदद्धस्थं कृत्वा तृत्रिमुपागता । 
परिनृत्यति सा सत्ता जगज्जोर्णाह्चातक्हो \\४७॥ 
आदप्रतिविम्बस्थमिवाभाव्यदिलं जगत्‌ । 
तस्या वपुषि विस्तीणं स्वरूपिणि सह्पधुक्‌ ॥४८)। 


सा न॒ नृत्यति तत्सवं सशैलवनकाननम्‌ । 
जगन्नृत्यति नानात्म मृत्वा पुनद्पागतम्‌ ४२) 
तज्जगल्नत्तनं चरु तदेहादशंसंस्थितम्‌ । 
चिरं मया तदा दृष्टमविनष्टं पुनः स्थितम्‌ ॥\५०॥ 


विचलत्तारकाजालं श्रमत्पवंतमण्डलम्‌ । 
मशकेव्युहूवहातन्याचूतामर दानवम्‌ ।५९॥) 
सङग्रामोन्धुक्तचक्राभद्री पार्णववुताम्बरम्‌ 
हैकाविव्नावततग्रोहश्ेकधरातुणम्‌ ।\५२॥। 


सुख से स्थित सारा जगत्‌ नाच रहादहै, यह्‌ मैने 
जाना ।॥। ४६ ॥ 


निगीणं जगत्‌ को उदरस्थ करके अत्यन्त तृप्तिको 
प्राक्च कर वह्‌ कालरात्रि मत्त होकर चारों भोर नृत्य कर 
रही थौ, वट्‌ जगत्‌ ख्पी सपं को जीणं वनाने भौर नचाने 
के कारण टीकर चातकीकी तरह ( मयूरी की तरह) 
मादृमदहो रही थी ॥ ४७॥ 

समस्त जगत्‌ विस्तीं-स्वखूपवाे उसके शरीर में 
आदशं-प्रतिविम्ब में स्थित के समान माटूम पड़रहाथा 
भौर उसकाल्पभी पूवं जगत्‌ के सदश ही था ॥ ४८ ॥ 

कभी तो वह्‌ वृत्य नहीं भी करती थी, परन्तु शं, 
पवत, भरण्य आदि के साथ वह्‌ नानाष्प जगत्‌, जो मर- 
कर फिरञायाथा, तत्य करता ही रहता था ॥ ४९॥ 

उक्तं दुन्दर्‌ जगत्‌ का नृत्य उसी के देहृरूपी आदशं 
मे स्थित था ओर उ समय ने दीर्घकाल तक उसे देखा, 
वहं एकदम अविनाशी होक स्थित था अर्थात्‌ निरन्तर 
चर रहा था।॥५०॥ 

वह चृत्य क्या था, मानो उसमें समस्त तारागण चङ 
रहेथे, सारा पवेत समूह्‌ च्रुम रहा था, अमर भौर 
दानव मच्छरोंके समह के समान वायुभों द्वारा कम्पित 
किये जा रहे ये। ५१॥ 

संग्राम भ्रुमिमें छोड़ गए चक्रोंके भरमणके सहश 
रोभायमान दीपो एवं समृद्रोसे सारा आकाश मण्डल 
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नीरमेघांश॒कावृ्तिवातधघुङ्घुसितास्बरम्‌ ! 
काछटास्थ्यादिस्फुटास्फोटपटत्पटपटारदम्‌  ^परा 
जगत्पदार्थर्व्याभिन्रेरसि सकुरे यथा 
व्याप्रसाभोगिभाङ्ारेरङरङ्खश्मेस्तथा पटौ 
सेरनुत्थति लोलोच्चकुलाचलबहडूजः । 
्रमदश्रपटोपेतनसत्तनुतन्‌रुहः ॥\५५) 
सत्यजन्तः समुद्रश्च मर्यादासुद्रणं द्रुमाः) 
भूमेनभस्तलं यान्ति नभेप्रो यान्ति अतलम्‌ ॥५६। 
पुराणि घघरारावैदुश्यन्ते खुठितान्यघः । 
सगहट(लकास्तव्यं न च किज्चित्लुठत्यघः \ ५७) 
तस्यां श्रमन्त्यां चतुर चन्द्राकंदिनरात्रयः। 


व्याप्त हो गया था, हेला से उत्पन्न भ्रमणों से अर्थात्‌ भवतं 
वायुभों से मानो पवेत एवं घरारूपी तृण वर्तृलाकारमें 
जोरसे उडाये जा रहें थे । ५२॥ 

उस नतनमें ऊपर नीर मेघरूपी वलख्नों का परि- 
चारन होवे पर वायुभोंसे आकाश मण्डल घुङ्घुम ध्वनि 
से पूणंदहो गया था भौर नीचे परस्पर टक्कर खाये हुए 
काष्ठ, अस्थि आदिके सन्धिभेदसे हो रही पटपट 
घ्वनि से वह व्याप्तहोगयाथा 1 ५३ ॥ 

परस्पर संयोग ओर विभागसे प्रत्येक क्षणम कभी 
मिक्त एवं कभी विभक्त हुए जगत्पदार्थोसे युक्त अद्धो 
एवं अङ्घं धमणोके कारण दपंणके सहश उसकी देहम 
उनका सत्य विशार भवरोंसे मानो मूतिमान्‌ भयकी 
तरह व्याप्त था । ५४ ॥ 

कहीं मेर ॒पवंत भपने चल कुलाचल रूपी बंडे-बडे 
हाथों का सचारु्न कर्‌ नृत्य करता था, उखके अभ्रख्पी 
वस्नो से युक्तं (भाच्छन्न) छोटे-छोटे कल्प वृक्ष रूपी रोमों 
का धुमावबड़ादही रमणीयल्ग रहा था ॥ ५५ ॥ 


समुद्र भी भषनी मर्यादा का मुद्रण न छोड़कर नाच 
रहे ये ओर वृक् एध्वीसे कभी आकाश मे तथा आकाश 
से कभी प्रथ्वी में भाते-जाते थे ॥ ५६ ॥ 


किसी समय घर, भटाक्का एवं गृहस्थी के सामान 
के साथ नगर घेर ध्वनि करते हुए नीचेकी भोर 
लुढकते हए दीख रहै थे, केकिन वास्तव मे कुछ नहीं 
नीचे की भोर लुढृक रहा था ॥ ५७॥ 
७ 
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नखाग्रलेखालोकान्तर्भान्ति काञ्चनसुज्वेत्‌ ॥५८१ 
विभान्ति सृष्टयस्तस्या धर्माणि जरुजालिकाः। 
इव नीहारहारिण्या नीलवारिदवाससः \\५\९ 
खमेव तस्याः सम्पन्नं कवरीमण्डरं ब्हत्‌ । 
पातारु चरणौ भूभिरुटरं बाहवो दिक्तः \\६०ा 
होपान्धयोऽन््रवख्यः पाहवंकाः सवंपवंताः। 
प्राणापानावरो रोः पवनस्कन्धशालिकाः \\६१। 


तद{ऽनुभूतं नुत्यन्त्यास्तस्या वपुषि विस्तते । 
हिमबन्मेरसहययोरदोकनथससद्रिभिः ॥६२॥ 
तरदूद्विगुलुच्छास्ता वर्यन्त्या तयः खजः । 
पुनः कत्पान्त आरब्ध इवं ताण्डवहेलया ।\६३॥ 


जब भगवती कालरात्रि चतुरता पणं नृत्य कर रही 
थी, तब चन्द्र, सुय, दिवस भौर रात उसके नखाय्र भाग 
को रेखाओं के अन्दर विद्यमाने प्रभाम मिलकर कुमते 
हए, सुवणं सूत्र के सदश, दीर्घाकारं प्रकाशित हो रह 
थे ॥ ५८ ॥ 

हे भद्र ! कार्राच्निनेनीहारके तो हार पहिनेथे, 
उसके वस्र नीले मेषथे, इसकिए मेधो से बरसाये गये 
जो जल-बिन्दु थे, वे उसके स्वेद-विन्दु की तरह माट्म 
पड़ते थे ।। ५९ ॥ 

आकाश ही उसका बड़ा केशपाश जडा बन गया था, 
पाता चरण बन गयेथे, भरमि मण्डर उदर वबनाथा 
ओर दिशा समूह्‌ बाहु बन गयेथे।॥ ६०॥ 


उस भगवती कीजो आतो युक्त वल्यांँथीं, वे 
दीप ओर समृद्रहीथें, जो पसल्याँ थीं, वे सारे पवंत 
थे भौर जो चल प्राण भौर अपान भें, वै सारे आवह 
आदि पवन स्कन्ध खूप आकाश-सौध की शाक्काणएं 
ही थीं।॥ ६१॥] 


जन भगवती कालरात्रि नृत्य करती थी, तब उसके 
विशार शरीरके उपर हिमाख्य, मेर, खह्याद्वि आदि 
पवेंतों ने शकते के आनन्द का अनुभव किया ॥ ६२॥ 

उड़ रही परवत रूपी मञ्जरियों से युक्त पूवं वणित 
ब्रह्माण्ड माला का इधर-उधर परिवतेन करती हई उस 
भगवती ने अपनी ताण्डव-लीला से मानो फिर महाप्रलय 
ारस्भ किया ।॥ &२॥ 
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सुरायुरोरणानीकूरोमन्ञाद्धः शरी रकः । दृष्टिद्धारापि मे मोहे सद्वा सेनेव सद्धुरे ॥६९॥ 
निस्पन्दं स्थातुमशकच्सौ श्रमति चक्रवत्‌ ॥६४॥ प्रोद्यन्ते यन्त्रवच्छैछा निपतन्ति नभश्चराः । 

नानाविभवविज्ञानयज्ञन्नोपवो तिनी लुटन्त्यमरगेहानि वक्तिते देहद्पणे ॥५ ०। 


सा सरन्ती नभस्यासीद्धनघरुत्कारघोषिणी ।॥६५॥ 
तत्र भूतलमाकाशमाकाश्चसपि भूतलम्‌ । 
प्रतिक्रति अवत्यन्तनं च किञ्म्चिद्धिवतंते ॥६६।। 
ब्रह ्ासागहागेहनिगताधनधुङ्धुमाः । 
तत्रोग्रा वायवो वान्ति धवोरघत्कारकारिणः।\६५॥ 
नभःकरशतेस्तस्याश्चतुरावृत्तिवतिभिः । 
भाति चण्डानिलोदुधूतेराक्ीर्णमिव पल्लवं: ॥६८॥ 


तदङ्कजजगः स्तुजातश्चमणस भवात्‌ 


वे सुर, असुर्‌, नाग आदिं के समूह्‌ ही भगववी के 
रोमथे, इसका शरीर स्पन्दन रहित होकर नहीं ठ्ट्र 
सकता था, इसलिए चक्रकी तरह वहु बरावर घुम 
रहा था ॥ ६४॥ 

हे भद्र! कमं फलल्प नाना वैभव, कर्मानुष्ठान के 
कारेण अनेकं ॒विन्ञान एवं सनुष्टान ख्प यज्न- इन तीन 
सुतरां का उसने यज्ञोपवीत वारण कियाया, आकाशमें 
ताचती हुई वह मेधो की ष्वनियों को कर वेदघोष करं 


सही थी, इसलिए ठीक ब्रहर्च 
~ दचारणीकी र 
द थी.) ९५.१। तरह प्रतीत हो 


0.५ २ नृत्य मे कुछ भी नहीं हिक रहा या, 

४: ५ २ माकाश चक्रके व्याजसे एक दुसरे में 

व प दाकर एक दूसरे के सहश वे दोनों बन जाते 

र ८ सः ९ के किए भतल माकाश बन जाता 
° चहं द्खने वालों की एक भरान्तिहीथी। ६६॥ 


"9 ४. के बड़ी-बड़ी नासिका गुहारूपी घरों से 
रि ह्‌ ॥ श घट्ण ुपुं शब्द कर रहे उग्र पवन कै 
चट रटेथ, इन वायुं से घुं श 
व भासे घोर घृ शब्द हो रहे 
+ ह ॥ ' सारा भाकाश-मण्डल उस भगवती के चातुयं- 
स्म पदधतिसे सचाकित हए संकडों हाथों के कारणं 


चण्ड वायुज द्वारा कम्पित पल्लवो स व्याप्त की तरह्‌ 
हो गया था॥ ६८ | 


उसके अद्खों से जनित जगत्पदार्थो के साथ-साथ जो 
भव हुए, उनसे उपपन्न श्रम के कारण मेरी धीर इष्ठ 


मेरवः पणंवद्रचृढा मलक्याः पल्लवा इव। 
हिमाद्रयो ह्िमिकणा इवोव्योऽन्निलता इव ।॥८१॥ 
सद्या सह्याभिव खगा विन्ध्या विद्याधरा इव । 
वृक्षावतं श्मन्तोऽन्ता राजहंसा इवाम्बरे ।७२॥ 
ढौपान्यपि तृणानीव समुद्रा वलया 3 
सुरलोकाल्यः पद्या ञआसंस्तदेहुवारिणि ॥५३॥ 
विज्ञदाकाशसंकालञे स्वप्नाञ्जनपुरोपमे । 
जद्धे तस्या ब्रहुञ्जद्धः पिण्डादित्यस्तमत्विषि ॥८८॥। 


एसे कुण्ठित हो गई, जैसे युद संग्राममे सेना कुण्ठति हो 
जाती टै । ६९ ॥। 

उसका देहख्पी दपण जव कु भ्रमणशीर ही गया, 
तव यन्त्रोँके सदश पवंत विचलित होने खगे, आकाशचारी 
देवता गिरने लगे मौर देवताभों के घर लुट्‌कने कगे ।॥७०॥ 


उसकी नाभिमें प्रध्वी कमल्-ल्ताके सहश उस 
समय शोभायमानदहो र्हीथी, क्योकि अनेक मेर पर्वत 
ठीक पत्तों के सहश प्रतीत हो रहेथे, मल्याचरु पल्छव 
की तरह भासमानदहोर्हेथे भौर इन पर हिमाचल 
हिमकण कौ तरह प्रतीतो रहा था। ७१॥ 


उस भगवती की देह मे भनेक सद्य पवेत पृथ्वी पर 
पक्षियों के सहश, अनेक विन्ध्याचल भाकाश में विद्याधरों 
के सहश तथा वृक्ष भौर बादल भाक्राशके अन्दर धुम 
रहे राजहंसो के सटश भासमान हो रहै ये।॥ ७२॥ 


उसके देहरूपौ सरोवर मेँ अनेक द्वीप तुणों के टश, 
शमृद्र वल्यों के सदश भीर देवताभों के आलय पद्मो के 
सखटश भासमनहो रहे थे।॥ ७३ ॥ 

भगवती का शरीराद्ध विशद भाकाशके सट 
विशाल था, स्वप्न मे उत्पन्न महानु भञ्जन पर्व॑त के 
सटश था तथा एक पिण्ड में बने हुए बारहो भादित्यों के 
समान उसको कान्ति थी, उसकी जंवाएं विशाल थीं, 
इस प्रकार के उसके गङ्ख में कहीं पर सुवणं परवत के 
उपर उगे जङ्गल मे अपना चिरन्तन वैर निकालते हृए की 
तरह विन्ध्याचल नाच रहा था, तो कहीं गगन रूप आंगन 
मे भपने शन विन्ध्याचल को न सहने योग्य स॒द्य, कैकास, 


एका 1 दा 
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विन्ध्यो नुत्यति काच्चनाचल्वनेऽसह्याश्च चहो गिरिः 
कैलासो मलयो महे्धश्िषखरो कोञ्रावलो मन्दरः। 
गोकर्णो गगनाद्धणे वसुमतो विद्याधराणां पुरं 

सयं जद्धमतां गता वंनभुवस्तस्याः चरोरे सदा ॥७५। 
अब्धिनुत्यति पवते गिरिरपि प्रोच्चैनंभःकोटरे 
व्योभापीन्दुदिवाकरेः क्व चकितं भूमेरघस्तादृगतम्‌ । 
सद्रीपाचलपत्तनो वनगणः प्रोत्कोणंपुष्पो डिवि 


व्यालोलं जगदस्बुधाविव तृणं दिङ्‌चक्रके आस्यति ॥७६। 


व्याभ्नि जमन्ति गिरयोऽस्बुधयो दिगन्ते 
खोक्ान्तरयाणि पुरषत्तनमण्डलानि । 
नद्यः सरांसि सुकुरान्तरिव भप्रबुद्ध- 
वाताचकोणंतृणविक्रमणक्रमेण 
मत्स्याश्चरन्ति च भरो षरवारिणीव 
व्योम्न स्थिराणि नगराणि भुवीव भान्ति। 


॥७५७॥। 


मलय, महेन््र-पवेत, क्रौच-पवंत, मन्दर भौर गोकणं 
पवेत मानो कोपसे नाच रहै थे, इनके पक्षपातसेषखारी 
वसुमती भौर विद्याधरो के नगर नाच रहे थे-इख तरह्‌ 
उषके शरीरम सभी स्थावय जङद्धमभावको प्राप्रहौो 
गये थे ॥ ७४, ७५ ॥ 


एक भौर आश्चयंमय बात हे कि उसको देहु मे पव॑त 
पर समद्र नाच र्हाथा, वह्‌ पवत ऊचे माका काटरं 
न नृत्य कर रहाथा, वह्‌ अकाशमभो चन्द्र ओर सूर्यो 
के साथ पथ्वोके नोचे चक्ति होकर कहां चला गया, 
यह्‌ जाना ही नहीं गया । नानाविध पूष्पों से युक्त तथा 
द्राप, भचल एवं नगर से समन्वित वन-गण सयं मण्डल में 
नाच रहा था--ईइस तरह चचर जगत समुद्रम चल 
तृण के समान दिशा-चक्र मे धमण कर र्हा था ॥ ७६॥ 


आकाश में पवत श्रुम र्हैय, दिशाभोंमें समुद्र श्रुम 
रहैये, पुर, नगर, मण्डल, नादया, सरोवर-ये सब 
अश्रयभरूत लाकसे लोकन्तरमें, दर्पण के भ।तर-जैसे, 
प्रविष्टहो क्धचावाचके दारा अषद्धोणं तृणों का उड्ना 
जैसे लोक मे विख्यात दहै, वसो उड़ रहै थे ॥ ७७॥ 

सायदहौ मत्स्य समुद्र को तरह मठ-पूमिमें धरम रहै 
थे, नगय पृथ्वोके सहश भाकाशमें स्थिर दिखाई दे रहे 
ये, पवेत अकामे प्रवोतदहो रहैये। अधिक आश्चयं 
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खे भूधरा गगनसंक्षयवारिवाह्‌- 
मुत्पातवातपरिवृत्तगिरिस्थितं तत्‌ ५८८ 
ब्रृक्षोत्करो अमति दीपस्हसलयन्त्र- 
चक्रक्रमेण सणिवषेणवेगचारः । 
अन्तबहिश्च परितः प्रणयेन सक्तं 
विद्याघरामरगणेरिव 


संहारस्गनिचधा दिनरातरिभागे 
बि्टूपना रजतपोदिवंसोत्कराश्च । 
कृस्णाः सिताश्च पारतोऽनलश्युक्छकुष्ण- 
स्वादशंमण्डर्वदाकुरषरुल्छसन्ति 
रत्नानि भास्करनिकश्ाकरलण्डलानि 
ता रोत्करास्तररमण्डलकान्तिहाराः। 
स्वच्छाभ्बराणि बांल्तानि महास्बराणि 
दुन्वेत्यनारतमनत्पमलातकेखाः 


पुष्पवषंम्‌ ।\७९.। 


॥८०।। 


॥८९॥ 


तो यह्‌ था किभाकाश एवं प्रलय के मेघ उत्पात-वायुभों 
सं ।चर्‌ हए पवंठो पर स्थित थे ॥ ७८ ॥ 


५ 


कसा यन्त्र-चक्रं में हुजासे को संख्यामें दीपक ल्गे 
हम आर्‌ वह्‌ यादि दुमतादहो तौ कितना सुन्दर ल्गताहै, 
के इसा क्रम स वेगसे होरही मणियों कौ वृष्टिक 
सघ्श भतिसुन्दर तक्त्नो का सभूह्‌ द्रुम रहाथा। इसकी 
भा उस तरहक था, जसे आपको सभाम विद्याधरो 
एवं दवताभोकं गण हारा भ्रति से छोड़ो गई पुष्पवृष्टि 
%।त र-बह्र रमय कस्तौ हे ॥ ७९ ॥ 

भगवतो कालरात्निके शरीरम प्रल्य एवं चषटयों के 
च इहे (दन-रतके भगम प्रतीतो र्हैथे, ।दन भौर 
सनकं सप्रू मक्नि एव भर्माल्न रजत के बिन्दुके 
सच्श भातस्वत्प माम पड़ रहे थे, श्ुक्ल-कृप्ण-पन्ञ 
युन्दर नमल हारे एवं इन््रनार माण के बनाये गये 
धनर एवं काल भदश-मण्डल के सद्ण प्रतीत दहो 
रह्‌थे॥ ८० ॥ 

हे राघवं ! उसको देह में सूय चन आदि कै मण्डल 
तो स्त्व बन गये थे, नत्र सश्ुह्‌ तक वतुंकाकार शोभा 
से युक्त गकेकं हारके सदश बन गये थे, अत्यन्त स्वच्छ 
गगन-मण्डल पहने हए महानु वस्त्र बन गये ये। इनमें 
रमण करः रहौ वित्‌ अलातचक्र-सी प्रतीत हयो रहीथी 
भौर निरन्तर महानु प्रकाश कर्‌ रही थो ॥ ८१ ॥ 





॥ 


५३ योगवासिष्ठे 


कत्पान्तकारविङ्ठत्निजगन्मणीनि 

व्यावतंनें्षंगिति जातक्षणज्छणानि । 
तेजांसि ्ङ्कृततयोद्धंवसधश्च यान्ति 

नानाविधानि गुणवन्ति विभूषणानि ८२ 
सङग्राममत्तभटवङ्वरी चिवो चि- 

उयामायमानसककातपवास्तराणाम्‌ 1 
व्यावृत्तिभिरविदुढतामपि सुस्थिराणा- 

माकण्यंते कलकलो जनमण्डलानाम्‌ 1 ८२॥ 
ब्रह्य विष्णुहुरवद्धि रवीन्दुपुर्वा 

देवायुराः परिविवृत्तिभिरातपन्तः। 
अन्येऽन्य एव विविधा उपयान्ति यान्ति 

वातावध्रुतस्शकाश्निविशथ्रमेण 
संसारसगंसुखदुःलभवाभवेहा- 

नीहानिषेधविधिजन्ममृतिथ्रमाचयाः । 


भगवती के नृत्य में कल्पान्त कारमं लुढृक रहे तीनों 


॥८ द] 


क १8 उपर-नीचे परिवर्तनं के कारण तत्काल ही ्नञ्चन 
~य २४ (४ वारी मणिके ल्प्मं बन गये। सकार पसे 
©) ~ | ( रहे सयं आदि तेज अनेक तरह के 
¦ र, व मे 

वन गये ।। ८२) ठर, वक्य अदि भृषण के रूप में 


द क ६२ + आश्चयं सुने, देवी कै ताण्डव नृत्य 
ना 9 ग बङ्ा-बड़ा कोलाहरु सुनाई दे रहा 
न । 1 मे मत्त प्रतिभटो के किए 
क कि ५ को मरीचियोंकी प्रभा से ्रीष्मकार 
धि. भा मलिन कर रहेथे। देवी के नुत्य के 
प र-नीचे होने वाक संचालनोंसे यो 
रडेथे, फिरभीञ श 


धिष्ठान भ्‌ २ ६ 
वे स्थिरयथे।। ८ ३ ॥ त ज्रह्य की स्थिरता के कारण 


~ चसा भश्चयं सुने, भूत, भविष्यत्‌ अनन्त कोटि 
घुष्ट, प्रख्य आदिसे ॐ इस भगवती कालयाचि का 
जब ताण्डव होताथा, तब ह्या, इन्द्र भादि देवता एवं 
मधुर भपनी-अपनी मधिका र-प्रवृत्ति से दुसरे-दुसरे बनकर 
वायुस चालित मच्छसोंके सहश या बिजलीके सदश 
प्रिद्ध अस्थिरताविलाक्च ते भाते भौर भति दीव 
पड़ते थे ।॥ ८४ ॥ 


| ८१.८२ 
सार्द्धं पथक्‌ च विकसन्ति सदेव सर्गे 
व्यामिश्रतामुपगता अपि तंत्र भावाः ॥८५॥ 
भावोदूवस्थितिविपत्करणस्रमाणां 
संहार्तगंभुवनावनिविश्रमाणाम्‌ । 
मिथ्यैव खे प्रकचतां खश्षरीरकाणां 
संलक्ष्थतेऽत्र न सनागपि नामसंस्या ॥८६॥ 
उत्पातश न्तिमिरणोत्सवयुद्धसाम्य- 


विटेषरागभयविशवस्नादि तच्र। 
एकत्र कोक इव रत्नचयो विभाति 
नानारसाभ्रतिषंसगंपरस्परं तत्‌ ॥८७॥ 


तस्याध्िदन्बरमये वपुषि स्वभाव- 
भूतास्फुटानुभवभावजगद्वयवस्थाः । 

सर्वक्षया मचलिनदुक्कलिताम्बरस्थ- 
केशोण्ड्कस्फुरणवत्परितः स्फुरन्ति ॥८८॥ 


भगवती के मरीरमेंजो सगं दिखाई देता था, उसमें 
यष्टि, प्रल्य, घुख-दुःख, भव-भमभव, इच्छा-मनिच्छा, 
विधि-निषव, जन्म-मरण आदि परस्पर विरुद्ध भी सब 
पदाथं कमी खदा एक साथ एवं कभी भर्ग-अलग रूप 
से विरत हाते मालूम पड़ रहे थे ।। ८५ ॥ 

भगवती के शरीरल्पी चिदाकाशमें मिथ्याल्पदही 
चमक रह, अतएव चिदाकाशल्प-लून्यल्प सृष्टि, प्रख्य, 
चतुदश भुवन, प्थ्वी आदि पदार्थो की भधिष्ठानवश 
हद उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, अथंक्रिया, परिभ्रम--इन 
सबको संख्या कितनी थी, यह्‌ तनिक भी मादरम नहींहो 
सक्ता थी ॥ ८६ ॥ | 

भगवती कौ देहम उत्पात, शान्ति भादि परस्पर 
विरुद्ध न्द्-षभूह एकत्र कौ तरह्‌ प्रतीव ह्येता था, जैसे 
एक कोश मे एकच रत्नौ का समूह्‌ । क्योकि मगवती के 
शरीरमे नाना स्सोंसरे पूणं अन्योन्य भनुचित अनेक 
सगपरसम्पयाएं विद्यमान थीं ।॥ ८७ ॥ 

परमाथन्दशामे चिदाकाणमय उखकौ देह्‌ में स्वभाव- 
भ्रूत अर्थात्‌ अशाल्लीय ज्ञान से सिद्ध मायाखरूपो भावरणा- 
रमक जस्ट अनुभव से उतपन्न जगतू-स्थितिर्यां एवं 
जगत्प्रल्य चारों भोयरेसे कल्िति होते ये, जैसे तिमिर 


रोगस मल्नि हई द्टिसे आकाश मे केशोण्डूकों कै 
स्फुरण प्रतीत होते द ॥ ८८ ॥ 
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८१.८९ 1 
जगत्संक्षुब्धमक्षुब्धं दुर्यते स्थितिसं स्थिति । 
सत्वल्यमानपुकुरप्रतिबिस्य इवास्थितस्‌ ॥८९।। 


न॒ग्पस्पुरत्प्रतापान्तजगदर्थाः प्रतिक्षण 
स्थित्ति त्यजन्ति ग्रह्लन्ति बालस्ङ्कल्पस्गंवत्‌ \° ०॥। 
क्रियाशक्तिः शरीरेऽन्तः पुथमाणा अनारतम्‌ । 
राशीभूय विलीयन्ते जगन्सुदुगक्त णोत्क राः ॥\९९। 
क्षणमालक्ष्यते किञ्चिन्न किञ्चिदपि सा क्षणस्‌ । 
क्षणसङ्कु्ठमाघ्रेव लषणसाकारप्‌रिणी ॥\९२॥ 
यस्मात्सा तकका देवी संविच्छक्तिजंगन्सयी । 
अनन्ता परसाकाशकोश्चलुद्धशरीरिणो \\९३५॥ 
हे भद्र | अविच अधिष्ठानरूप स्थित्तिमे विद्यमान 
जगत्‌ वस्तुतः अष्ुब्य ही है, फिर भी मायाक्षोभ टष्िसे 
घुन्ध-सा दीख पडता हे, क्योकि बिम्बङ्प से अचल 
पवंत चक्ति होनेवाले दपणमें प्रतिबिम्बित होकर जैसे 
चक्ति होता दे, ठीक एसा ही यह्‌ जगत्‌ स्थित है ॥८९॥ 
जैसे बारक के सङ्कल्प का खगं प्रतिक्षण पूर्वं स्थिति 
को त्याग कर अन्य स्थितिको ग्रहण करताहै, वसेह 
नृत्य से चमक रह [वशि्ट प्रतापसे युक्त माया के अन्दर 
प्रविष्ट हए खौ पदां प्रतिक्षण परिणाम द्वारा पू्व॑स्थिति 
का त्याग भौर अन्य स्थिति का ग्रहण करते रहते ये ॥९०॥ 
भगवती के देह्‌ मे क्रियाशक्ति है, अत एव उसके 
द्वारा उसमें निरन्तर भरे जा रहे जगतू्‌-ल्पो मूग के दाने 
ठर के ख्पमे पहर एकत्र होकर फिर विशीणं हो जाते हँ 
भर्थात्‌ चारों भोर फल जाते है अर्थात सब षदार्थोँका 
उत्पादन करनेके लिषए्हीक।रकोंकी करिया-शक्ति उपयोग 
मे आदीदै, आगे के भावविकार तो स्वयं दही काल आने 
पर उत्पन्न हो जति, जेस मूग इकट्‌ठे करने हों, तो 
कारकक्रियाशक्ति कौ भावश्यकता होती है, परन्तु विशीणं 
गकर फंलने मे तो उनकी स्निग्ता दी कारण है, न कि 
न क्रियाशक्ति, ठीक पैसे ही यहाँ समन्ते ॥ ९१ ॥ 
भगवती माया एके क्षणमंततौो कूड माडूम पडती 
ह भौर दरखरे क्षण म वसौ नहीं भी मादरम पडती है, 
एक क्षण मे एक अगरठे कै बराबर प्रतत होतीहै, तो 
दूखये क्षण मं भाकाश को भीभर देने वालो माटम 
पड़ती ह, अथात्‌ माया गवती परिणामि-स्वभाव जड 
जगतूखूपा होने के कार्णं ही प्रतिक्षण अन्य-अन्य स्पकी 
प्रतीव होती ह ॥ ९२॥ 
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कारयस्थितजगत्‌जितयान्तसे हि 
चित्सा तथा कचति तेन यथास्थितेन । 
चित्रकदुदारसनःस्थचिच- 
संसारजालसद्जलेन 
सवात्सककेकबपुरेक चि दात्मकत्वात्‌ 
संशान्तखेकवपुरेकचिदात्मतत्वात्‌ 
एतं निजेषणसमुन्मिषितेकरूपं 
सा बि्नतो वपुरनन्तसनादि ति ॥९५।१ 
तस्यां विभाति तदनन्तश्िङात्पकोज्ञे 
खुलाञ्जचक्रेरचनादि देव 
व्योमात्मकं गगनसाचश्चरोरवत्यां 
चित्त्वाद्द्रवन्जरुधिक्ोऽ इदोमिङेखः ।\९६॥ 
सवविध कलाओं से परिपणे जगदात्मक यह्‌ देवी 
संवित्‌-शक्तिरूपा है, इसकिए अनन्त एवं विशार माकाश. 
कोश के सहश विशुद्ध स्वरूप वाली ही है ।1 ९३॥ 


वह देवी कालरात्रि तीनों कालोंसें स्थित तत्‌-तत्‌ 
विचित्र परिणाभधारो समस्त त्रिजगत्‌ कौ चित्‌-शक्ति है, 
स्स कारणसे वह्‌ 
संसारसमूहके सट्श 
प्रकाशित होती है । इ 
शक्ति का परिवतंनशं 
परिपाक के भनुषार 


रूपेण 
क चञ्ञवेन \९४॥ 


श्यम्‌ । 


यथास्थित उस विचिवल्प से व॑सी 
ख प्रकारके प्रकाशन में उख चित्ति- 
= तत्‌-तत्‌ काम-कमंवाखना कै 
वेग भौ रहता हे ॥ ९४ ॥ 


अविद्यासे वावृत चिति-शक्तिके कारण वह्‌ देवी 
समस्त संसारल्प एकं शरीरधारिणी होकर एक प्रकार से 
चिच्रभित्ति ही बन कर स्थित स्तौ है भौर विद्या से 
भविद्ा के हट जाने पर 
कारण वह्‌ शान्त आकाशखूप श 
विध प्रपच्चसे निर्मुक्त होकर रि 
भकार बद्ध भौर मुक्तं पुरुषकी ट्ठि से गस्य एवं विद्या- 
भविद्या से क्रमशः व्यञ्जितं हो. र्दे स्वल्प से उपलक्षित 
तथा पस्माथं ₹इप से अनादि-अनन्त चिदेकरूप को धारण 
कर्‌ रहौ वह्‌ देवो ही प्रकाशमान रहती है ॥ ९५ ॥ 

उसदेवीके शरीरम विद्य 
शिलाल्प कोश मे यह्‌ ट्य एक 
चक्रादि के समान प्रतीत होता हे भौर आकाशमात्र शरीर 
धारिणौ उसमे चिद्रपके कारण थह टेष्य आकाशात्मक 
होकर इस तरह भासमान होतां दे, जसे द्रवस्वरूप समुद्र 
कोश में उर्मिनरेला प्रतौ हो री हो ॥९६ ॥ 


रारधारिणी होकर सव 
धत हो जातीहै। इस 


मान उस अनन्त स्फटिकं 
रेखा मे रचित कंमल- 


चितेरेके उदार मने स्थित चिन्न- ` 


युद ज्ञानात्मक बन जानिके. 











५४ योगवासिष्ठे 


महती भैरवी देवी नुत्यन्त्यापुरिताम्बरा । 
तस्य॒ कल्पान्तसद्रस्य सा पुरी भैरवाक्रतेः ॥९.॥ 
लिरोमन्दाधितोग्राग्निदग्धत्थाणुवनावनिः । 


कत्पान्तवातव्याधूता वनमालेव नृत्यति ॥\९८॥ 
कुदारोदखलवुसौफलकुम्मकरण्डकंः 
भुसरोदव्वनस्थाोस्तम्भैः लण्वासधारिणी ॥९९॥। 


एवं विवानां लग्दामजालानां कुयुमात्करम्‌ । 


किरन्तो संभजन्तोव नृतसुन्धं क्षयक्षतम्‌ ।॥१००॥ 


| ८१.५७ 
वन्यमानस्तया सोऽपि तथेवाकाशभेरवः। 

तथेव वितताकारस्तदोच्चैः परिनुत्यति ॥१०१॥ 
डिभ्बंडिस्बं सुडिम्बं पचपच सहसा स्षम्यन्नस्यं भ्रञ्षम्यं 
नृत्यन्तो शन्दवाचेः सरजमुरसि श्िरःरेखरं ताक्ष्यपक्षेः 
पणं र क्रासवानां यमर्पहिषमहाश्बुद्धमादाय पाणौ 
पायाहो वन्यमानः प्रक्यप्रुदितया भैरवः कालरान्या 
॥१०२॥। 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे द(लमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं पाषाणोपाख्याने 
कालरत्रिवणनं नामेकाज्लीतितमः सर्गः ॥ ८१ ॥ 


दख प्रकरः उत कार्यत्रि भौर उषके नृत्य का 
खात्विक स्वल्प वतलाकर्‌ अव उखके नृद्य की उत्प्रेक्षा 
मादि से वणन करते ह ॥ 
उमस्त भाकाशमण्डलको पुं कर देने वाको वह 
4 भर्व कालरात्रि-देवी म रवाङकृति उश कत्पान्तस्दर 
घम्पु् नृत्य कर रही थो ॥ ९७ ॥ 
५ भन ! म क्या वणन कड, कल्पान्तकाल के महासर 
५३ ष ऋ द्ठृतादुवकं आश्रयण कर्‌ रहौजा उप्र 
ज वाग्नि है, उस द्व इए भत एवस्थाणुके ल्प 
ए मर्यो यु | 
ए भरण्योंसे युक्त चरूमवाका; कल्पान्त वायुमा 


[ 


दार, ओखर 
ॐदार, जोखरी, जासन, हर को फार, घट, करण्डकं 


{ डल 

४०५ ५ सुप, नटा, स्तम्म आदिको माला 
भु वहं देवी तृत्य कर रही थौ ॥ ९९ ॥ 

॥ ५. इस तस्ह्‌ कं नानाविध पुष्पमाला 

५ ट्‌ सला को, जो वृत्य मे शुन्ध तथा भञ्खसेक्षव 

दग जाते थे, बि्तरतो हुई तथा सूतन ,बनात्तो हई सी नाच 

कय रहौ थो ॥ १०० ॥ | 


"1 नकाय सयद्धुर्‌ रूप्‌ धारण करते वारी उष 
कारुरातन्निके द्वारा वन्दित हो रहै उखा प्रकार फे 


काश के सट्श विशाल भयङ्कर स्प धारणक्यि हूए 


अनन्ताङ्ति सट्रभो देवीके सण महानृत्य कर रहे 
थे ।॥ १०१ ॥। 
रक्त एवं अपवों से पणं यमराजके महिष का महानु 
सींग हाथमे केकर डिब, डिब, सयुडवब, पचपच, क्षम्य, 
परञचम्य भादि ताल्बोधक्र शब्दवायों के दवारा भगवती 
एकदम नाच रही थी, उने भपने गकेमें मृण्डोंकौ 
माला पहने थी, धिरमें गरुडके प्ख धारण क्ये थे, 
प्रख्यमें खारे जगतु को खाकयवड्ो हा प्रसत हद था 
मौय कत्पान्तस्द्र भगवान्‌ भरव को नमन मभा कर रहा 
थी। इस तरह नृत्यपरायण एवं प्रत्न भगवतो काल- 
राचिके दवाय बन्मन भगवानु भर्व भापका कल्याण 
करे । [ अथवा इख श्लोक का दूसरा मथं यह्‌मादहा 
सकता है--देवो कालरात्रि भगवानु भरव को स्तुति कर 
रहो था--ह भयव ¦ आप सव लागा कं भनथकात्मकं 
भाग एवं स्वरू शरोराद प्रपचका सबसे पटूलंखा 
डाकिषए, फिर पूलम्रूत मायीोपाि एवं कार्ण शरार्‌ का 
भ नान्तम साल।त्कारमे भाकर ख। डा1लए । इसकं 
बद पचम अदियागका भ्रू।मकानजाम लगाकर शाघ्र 
हौ सक््म भूमिका तक्के याणका भला-मां।व पचाकर 
विदेह केवल्यके द्वारा जला डउाल्ए्‌। उ तय््‌ 
ताचकर्‌ रहौ भगवता के साथ-साथ अपके दारा स्तुति 
किय जा रह्‌ भगवानु भरव भापका रक्षा करे | ॥१०२॥ 


ख॒ प्रकारः चुः ट १ में 
दस प्रका बिप्रणीत वाल्मीकीय भीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्बाण प्रकरण के उत्तराद्धंमे 
कारुलाच्रि वणेन निर्वाण वणन नामक कृयुमरुता भनुवाद का इक्यास्सायवां अध्याय समाप्च हमा । 





== ४, धव न 
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श्रीराम उवाच | 
किमेतडूगवन्सर्वनाल्े नुतव्यति केन सा) 
कि शूर्षफलकुम्माचेस्तस्याः सरग्दासधारणम्‌ ॥१॥ 
कि नष्टं चिजगद्‌भयः [कि कात्या दुहुसंस्थितस्‌ । 
परिनुत्यति निर्वाणं कथं पुनरूपागतम्‌ ॥२॥ 
वसिष्ठ उवाच 


नासौ पुमान्न चासो सनी न तन्नृत्तं न तावुभो। 


इसकी सद्खति दिखाते हुए कहते हैँ कि पुवं सगंमें 
बडे विस्तार के साथ समस्त प्रप का वणन किया गया 
है तथा प्ररोन हुए उस प्रपञ्च की नृत्य कर रही काल- 
रात्रि के भूषण आदि भावस अद्ध मे उत्पत्ति एवं तृत्त 
भ्रमण भादिकाभी वणेन किया गयांहै। इष विषयमे 
न्ट की पुनः उत्पत्ति कौ संभावना न मानते हृए श्रीराम 
चन्द्रजी ने पूछा । 

श्रीराम चन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ | जब प्रख्य में 
सब कुछ न्ट द्यौ गया, तब वह॒ देवो किस अद से नाच 
कर रही थी ? तथा सूप, भोखरी एवं कुम्भ आदिक 
दारा, जो उस समय नष्टहो च्केथे, उसके माला धारण 
का जो आपने वणन कियाद वह्‌ क्याहै ? मेरे पृछ्ने का 
तात्पयं यहद कि नष्ट हुए सुपञआदिकी मालाकोजो 
उसने धारण किया था, उसकी कैसे सम्भावना 
करू ।। १ ॥ 

तीनों जगत्‌ का नष्ट क्या हुभा, फिर काली की देह 
से स्थितं क्यारहा भौर निर्वाणको प्राघ्र हृभा जगत्‌ 

नः भाकर नाचने केसे रगा ? अर्थात्‌ जब जगत्‌ नष्ट हो 

गथा, तो फिर वह स्थित केसे रहा भौर जब वहु निर्वाण 
करो प्राप्त हो गया तब पनः भाकर वह्‌ नाचने कैसे लगा? 
यह्‌ सब कहना विरु प्रतीत हो र्हा है ॥ २॥ 

वसिष्ठ जी ने कहा वह्‌ रद्र परमात्मानतो पुरुषै, 
नलख्नीदहै, न उसने चरत्यही कियादहै। सच ५. तो 
यह है कि भगवती काली भौर भगवानु रद्र ये दीन ही 
जैखा कि मैने भापसे उनका वणन क्ियाहै वसे नहींये, 
वस्तुतः उख भआचारकेभीवे नहींथे भौर न ४५ 
वहु भाङृति ही कुछ थौ भर्थातु यदि परमाथंदृष्टिसे 


अनादिचिन्साज्नभो 
अनन्तं 


[ऋ ॥ ७ 
निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं ५५ 


लर 


तथाभूते तथाचारे माङ्ृती न च ते तयोः ॥३४ 


यत्तत्कारणकारणम्‌ । 
गान्तमाभासमाचमन्ययमाततम्‌ ॥प 
शिवं तत्सच्छिविं साक्षाल्लक्ष्यते भैरवा$ति। 
तथास्थितो जगच्छान्तौ परमाकाश एव सः ॥५ 
चेतनत्वात्तथाभूतस्वभावविभवाद्‌ते । 
स्थातुं न युज्यते तस्य यथा हेम्ना निराकृति ॥६॥ 


८२ 


मेरे क्थनमे व्याघात समजते है, तो ठीक दहै, आप कचा 
हौ समञ्ञिये, क्योकि परमार्थतः चिन्माक्रकरस परिपूर्णा 
न्द सन्मात्र से अतिरिक्तस्तरी, पुरुष आदि खूप जगत्‌ 
तथा रद्र ओर देवी आदिकां विभाग--यह सब अत्यन्त 
भसंभावित हौ है अर्थात्‌ इनके मेद की बिल्कुल संभावना 
ही नहीं है । परन्तु आन्त रष्ठिस्चे तो तनिक भी व्याघात 
नदीं हे, क्योकि ब्रह्म सत्ता से सवदा सत्‌रूप जो वस्तु है 
उनके विनाश मौर अविनाश के विशेष ख्प का निरूपण 
नही हो सक्ता, नष हुई वस्तुभों की भौ स्वप्न मे पराचि 
दोखतीदहै, मर गयेया बहुत दिन पके जो भस्मीभूतं 
हो चुके है उनका भी मुनि, सिद्ध एवं ईश्वर भादिके 
वर्‌ प्रभाव से पुनरागमन प्रसिद्ध ही है । इसलिए जबक 
अज्ञान हे; ठतबतक जगत्‌ के आकार कां चित्त मे सबकी 
दश्टिमे संस्कारसूपसे सद्धाव रहने से त्यन्त भान्ति 
प्रस्त परुषो के द्वारा केवल जगत्‌ के रूप से, सवंजगत्‌ चै 
युक्तं एकं सूति मानकर, रुद्र, देवी भादि के उपासको कै 
भरा चउक्तंस्पसे योगसिद्धिके प्रभाव से उक्त ख्परका 
दशन हो सकता है ॥ ३ ॥ 

कन्तु जो कारणों का कारण दे वही अनादि 
चिन्मात्र, आकाश स्वरूप, जनन्त, शान्त, प्रकाश स्वरूपं 
अविनाशी ही सर्वंत्र व्याप्त था। ॥ 

निरतिशयानन्देकरस वहं ब्रह्य ही नीलकण्ठ, त्रिनेत्र 
आदि स्प धारण कर प्रज्य काल मे भैरवाकार उपासकौ 
दारा दिखाई देता, क्योकि उन उपासकों की वाना 
नुसार वह्‌ परमाकाशही जगत्‌ की शान्तिके समयं 
भगवानु उस भैरबौ आकृति से युक्त स्थित रहता हे ॥५॥ 


चेतन होनेके कारण वह परमेश्वर अपने चेतन स्वल्प 














५६ यो गवा शिष्ठे 


कथतास्तां वद प्राज्न चिन्साञ्नं चेतनं विना! 
कथयवास्तां वड प्राज्ञ समरिचं तिक्ततां विना \\७। 
कटकादि विना हेम कथमास्तां दिरोच्यतांम्‌ । 
कथं स्वभावेन विना पडा्थंस्य भवेत्‌ स्थितिः ॥८॥ 


विना तिष्ठति माधुयं कथयेक्षुरसः कथम्‌ । 
निमाधुर्य॑श्च यस्त्विक्षुरसो नहि स तद्रसः ॥९॥ 
अचेतनं यच्चिन्नात्रं न॒ तच्चिन्सात्रपुच्यते। 


वभव को छोड़कर इस प्रकाय स्थित नहीं रह्‌ सकता, 
जसे कटक, केयूर आदि रूप अपनी आरति छोड़कर सुवणं 
र्थात्‌ चेतन ब्रह्मम ही जगत्‌ का उपसंहार श्रुतियो में 
प्रसिद्ध है1 रोक में निराकार चेतन कहीं नहीं दीखता, 
इसक्ए जगत्‌ का संहार करने वाङ परमेश्वर में "उमा. 
सहायं परमेश्वरं प्रमं त्रिलोचनं नीटकण्ठं शान्तम्‌" इत्यादि 
श्ुतिप्रसिदध ख्पकी संभावना अवदय करनी चाहिए ॥६॥ 


हे प्राज्ञ ! चेतन के बिना चेत्य विषयाकरार धारण 
कयि विना चिन्माव्र भला कैसे रह्‌ खक्तादै? हि प्राज्ञ! 
कहिए न, तिक्तता के विना भला मरिच कैत रह सकता 
दे ? अर्थात्‌ जेते कटक, केयूर आदि के गाकार म परिणत 
हए बिना मृवणं नही रह सकता अर्थात्‌ किसी -न-किसी 
ग्द्धारके स्पमे सुवणंका परिणत हौ जाना जैसे 


अनि श ॐ, ~< र स न ४ 
नाय; वसेही चितिमेभौ चेत्याकार का अनिवायं 


जवरम्बन जोक मे प्रखिद्धहै इसलिए निराकारपश्न की 
ही बिल्कुल असम्भावनए सिद्ध टोतो रहै ७॥ 
कटक आदि अलंकारस्वरूपता 


को प्राक्त करिए बिना 
सुवणं कौ स्थिति कैसे रह सकती, क्योकि स्वभाव के 


विना अर्थात्‌ अपने स्वभाव को छोडकर किसी भी पदार्थं 
की स्थिति केसे रट्‌ सकतीहै?।८॥ 


माधुयं के बिना इश्षुरक्ष कैसे रह्‌ सकता है ? वच्योकि 
माधुयं से रहित जो इषुकार टै, वस्तुतः वहं उसका 

रस दही नहींदटै।९॥ 
चेतनञुन्य जो चिन्मात्र है, वस्तुतः उसे चिन्मात्र नहीं 
कहते गौर यह्‌ भी युक्त नहीं कि चिन्मात्र आकाश का 
कहीं कुछ नष्ट हो जाय अर्थात्‌ नष्ट हुएुभी पदार्थोका 
स्मृति में भान होता दहै, इसलिए चितिटष्टिसे किसीभी 
पदार्थं का निरन्वयनाशे कहीं प्रसिद्ध ही नहींहे॥ १०॥ 
उस ब्रह्य को स्वधत्तामात्रसे अन्य कुंड भौ कहना 
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न च चिन्मात्रनभसो नष्टं क्वचन युज्यते ॥१०।। 
स्वसत्तासात्रकान्यत्किच्ित्तव्य न युज्यते । 
अन्यत्वसुररीकतुं व्योमानन्यससौ किर ॥११॥ 
तस्मात्तस्य यदक्षुन्धं सत्तामात्रं स्वभासनम्‌ । 
अनादिनध्यवप्यन्तं सवंक्तिमयात्मकम्‌ ।१२॥। 
तदेतत्तिजगत्सगंकल्पान्तौ व्योम भृशः, 
नाशश्च उत्पादनं नाम विनामाभासनं नभः ॥१३॥ 


उपयुक्त नहीं है इसमें तनिक भी सम्देह नहीं दहै कि वह 
ब्रह्मात्मा जगदाकारसे अन्यल्प स्वीकार करनेके किए 
पहले आकाश से अभिन्न अपनी अत्माको वना केता 
है । इसका तात्पयं यह है क्रि यदि वह ब्रह्म अपनेसे 
अभिन्न आकाशकोबना लेतादहै, तो फिर उससे भिन्न 
दसरा कोई ख्प उसके दारा स्वीकृतकैसेहौ सकेगा? 
अथवा सद्रूप अनन्यत्वका सस्पादनन होने पर्‌ भाकराश 
को रचनादहीकैसेदहौो खकरेगी? क्योकि सदात्मकताका 
लखाभदहीतो भाकाश्चादि की उत्पत्ति कटी जाती है, इस. 
लिए "निरुषतं चानिर्क्तं च इत्यादि श्रुतिपादित सू्ता- 
मूतंस्वल्प सद्रूप से मन्यै, इखकी सिद्धि किसी तरह भी 
नदीं हो सकती अर्थात्‌ ब्रह्म से अभिन्न जो यहं जगत्‌ है 
ट्‌ सके एकमात्र ब्रह्मसत्ता से अतिरिक्त रूप की प्रसिद्धिन 
टोने से किसीपदाथंकेनाणशकी दी सिद्धि नदीं ह ।१९१॥ 


दि, मध्य भौर अन्तशुन्य, अ्चुग्व, सवशक्ति- 
मयात्मक ब्रह्म की स्वसत्तामात्र जो अपनी स्थिति है, वही 
इस जगत्‌-त्रय का सगं ओर प्रख्यै 1 वही अकाश दे, 
वही एथिवीदै भौर वही संब दिशाभोंके ख्पमें स्थित 
है । ततवावेदक प्रमाणके बिना ही नाश भौर उत्पत्ति-ये 
दोनो अविद्यादरुषित दृष्टि से भासमान होते हैँ । भाव यह दह 
कि तिमिररोगयुक्त टष्टिसे चन्की व्योमादिरूपता के 
मासनके समान ही वस्तुतः ये दोनों शुदधसत्तातिरिक्त भथ- 
गुन्य ही है; अर्थात्‌ जगत्‌ का स्वरूपक्याहै? यदि यह्‌ 
कोड प्रए्न करे, तो उसके इस प्रष्न का उत्तर यह है कि 
नरह्यपत्ता ही जगत्‌ कालूपरहै"। वह्‌ ब्रह्मसत्ता तत्व कै 
अवबोधक प्रमाण के विना कौकिकटष्टि से जगत्प्रल्य 
भादि के भाकारसे एसे भासती है, जैसे सर्पाकार से रञ्जु 
भासती है । परन्तु तत्तवानोधक प्रमाणके द्वारा तो वह्‌ 
यथार्थह्प खे भासतीं है ॥ १२-१३ ॥ 
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जननं मरणं मायामोहुमान्यमवस्तुता । 
वस्तुता च विवेकश्च बन्धो मोक्षः श॒भाशुमे ॥१८। 
विद्या विद्ाविदेहुत्वं सदेहत्वं क्षणधिरम्‌ । 
चष्चरृत्वं स्थिरत्वं वा त्वं चाहं चेतरश्च तत्‌ ।॥ १५] 
सदसच्चाथ सङतन्मोख्यं पाण्डित्यसेव च । 
देशकाल क्रियाद्रव्यकलनाक्ेलिकल्पनम्‌ ॥ १६ 


रूपालोकसनस्कारकसबुद्धो श्ियात्सकम्‌ । 
तेजोवायंनिलाकाशपुश्व्यादिकमिदं ततम्‌ ॥१७१ 
एतत्सवंमसो शुद्धचिदाकाशल्ो निरामयः। 
मजहदयो मतामेव स्वत्मिवेवमास्थितः ॥१८। 
एतत्सने च विमलं खमेवाच्र न संशयः! 
जन्म, मरण, माया, मोह, जडता, अवस्तुता, 
वस्तुता, विवेक, बन्ध, मोक्ष, शुभ, अशुभ, विद्या, अविद्या, 
निराकारता, साकारता, क्षण, चिरकाल, चश्वरता, 
स्थिरता, तुम, मै, इतर, वह, सत्‌, असत्‌, मूखंता, 
पाण्डित्य, देश, काल, क्रिया, द्रव्य, कलना, केलि, कल्पना, 
बाह्य भौर आभ्यन्तर विषय, कर्मेन्दिय, बुद्धीच्िय तथा 
जो यह्‌ सवत्र व्याप्त तेज, जल, अनिल, भाकाश भौर 
एथिवी भादिदहै, वह्‌ सब शुद्ध निरामय चिदाकाश ही 
दै 1 यह्‌ अपनी शुद्ध चिदाकाशरूपताका परित्याग त 
करते हुए स्वस्वल्प होकर ही स्थित है ।। १४-१८ ॥ 


यह सन कुछ गिमंल चिदाकाशदही स्थित है इससे 
भिन्न कुछ नहीं है । इस विषय मे स्वप्नादि ही अवि- 
खण्डित हष्टान्त है ।॥ १९॥ ॑ 


सत्‌-चित्‌स्वरूपं जिद एक परमाकाश परमात्मा का 
मैने अभी आपसे वणेन क्ियारहै वह्‌ “शिब एको ध्येयः 
शिवङ्करः सवमन्यत्‌ परित्यज्य" इत्यादि श्रुतियों मे “शिवः 
तामसे कहा गयादहै। यही सनातन शिव होतार, 
जिसका मने रुद्रमूति के नाम से उपन्यास किया है ॥२०॥ 


वही परमात्मा विष्णु आादिके आकार से उपाघना 

करनेवालों के किए “हरिः वेषसे स्थितो जाताहै। 

एवं ओीरोके किए वही पितामहभी होतादहै। यही 

परमात्मा चन्द, सूयं आदिके स्वह्पकी वासनासे 

वासित बुद्धि वालों के किए चन्द्र, सयं, इन्द्र, वरुण, यम, 

वुनेर तथा अगिनिरूप धारण कर स्थित होता है ॥ २१॥ 
(4 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं ५७ 


अस्मादनन्यत्स्वप्नादिदु्न्तोऽन्नराऽविखण्डितः ११९ 
चिन्मयः परसाकाशो य एव कथितो सया! 
एषोऽसो शिव इत्युक्तो भवत्येष सखन।तनः \२०।॥ 
स॒ एष हरिरित्यास्ते भवत्येष पितामहः! 
चन्द्रोऽक इन्द्रो वरुणो यमो वैश्रैवणोऽनलङः 11२९९) 
जनिलो जलदोऽम्भोषिरह्यो यदहस्त्वस्ति नास्ति च 
इत्येते चिः्मयाकारकोश्चलेशाः स्फुरन्त्यलम्‌ ।२२॥ 


एवंविधामिः सजञ्ज्ञाभिसुधा भावनयेद्शाः। 
स्वभावमात्रबोधेन भवन्त्येते तु ताद्शाः\\२३। 


अबोधो बोध इत्येवं चिदटचोमेवाऽऽत्मनि स्थितम्‌। 
तस्माददो देतमेक्यं नास्त्येवेति प्रजञास्यताम्‌ ॥२४। 


यही परमात्मा वायु, मेव भौर सागरहै तथा 
अतौतादि कारुभी यहीहै। तीनो काल में जिस वस्तुकी 
सत्ता वियमानरहै भौर नहींहै वह्‌ सब परमाकाशश्प 
परमात्माहीदहै। हे श्रीरामचन्रजी ! स ब्रह्यास हरिः 
सेन्दुः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ । सएव विष्णुः सप्राणः 
स कालोऽग्निः स चन््माः॥ स एव सर्वं यद्भूतं यच्च 
भग्यं खनातनम्‌ । ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पत्था 
विमुक्तये ॥ इस तरह श्रुति में प्रतिपादित जो ये विष्णु 
तथा पितामह आदि भाव अच्छी तरह स्फुरित हो रहे हँ 
वे सनके सव उस चिन्मय ब्रह्माकाशकोश के गुणादि- 
उपाधि-प्रयुक्तं अंशस्वलूप है । २२॥ 


भन्यया-ग्रहण करनेवारी अविद्या हारा इस तरह 
को संज्ञाओोंसे ब्रह्मा, विष्णु आदि रेसेहो जातिहै। 
केकिन परमात्मस्वभावमात्र का वोध होने परतोवै 
सब चिन्मात्रस्वभावदहीदहौो जाते है ।॥ २३॥ 


चिदाकाशरू्प ज्रह्य ही अन्ञरष्टि से अबोधस्वह्प 
होकर जीव भौर जगत्‌ के स्पते स्थित है तथा तत्व 
हृष्टि से वही बोधस्वरूपं होकर अपने स्वरूप मे स्थित है । 
इसलिए भेद तथाद्वैतं भौररेक्य कुछभीहैही नही, 
एेसा निरख्चय करके हे श्री रामचन््रजी ! बाप शान्त हो 
जाइये ॥ २४ ॥ 


यह जीव अब तक परत्रह्यात्मक अपने स्वभावको 
नहीं जानता तबे तक यह्‌ अनज्ञानस्वात्मस्वरूपं संसाररूपी 
महासागर मे जन्म-मरण्रमणादिरूप नाना तरङ्ग की 
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तावत्तरद्धत्वमयं करोति ज्ञाते तु गान्तिस तथोपयाति र 

जीवः स्वसंसारमटासभुदरे। यथा न सोऽग्धिनं तर द्गकोऽसो । 
घावन्न जानाति परं स्वभावं यथास्थितं सवंमिदं च शान्तं 

निरामयं तन्मयतासुपेतः \\ २५1 भवत्यनन्तं परमेव तस्य ॥\२६।। 


रि [३ ¢ 
इत्याषं श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाटमीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं पाषाणोपाख्याने 
ज्लिवस्वरूपवणनं नाम इचज्लीतितमः सगं; ।। ८२ ॥1 


को कल्पना है । परन्तु जव यह अपने स्वल्प कोजान शान्तिकोप्राघ्ठटौजाताहै जिसप्ेकिनतो वह खमु 

केता है तब तन्मयताको प्राप होकर निरामय उसी रहता गौरन उसमें तरद्ध ही । यथास्थित यह्‌ सम्दण 

स्वर्पमे स्थित टो जावादहै 11 २५ ॥ जगत्‌ उसके किए परम शान्त अनन्त तब्रह्मङ्प ही हो 
जपने स्वल्प काज्ञानहो जाने परतो वहु जीवर्वैसे जावा ठे 11 २६ ॥ 


ख्ख प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनि्वष्ण प्रकरण के उत्तराद्धंमें 
पाषाणोपाख्यान में पृष्करावत्तंवृषटि विसंष्टरुलजगद्‌ वणन नामक कुसुमलता अनुवाद का 
बयासीर्वां अल्याय समाप्त हुञा 1 


८२ 
वसिष्ठ उवाच 
चिन्माज्रपरमाकाज्ञ एष यः कथितो मया। मया दृष्टा तदाकाक्चेव शान्तं तदाकृतिः । 
एषोऽसौ शिव इत्युक्तस्तदा ददः घरनृत्यति ॥१॥ मये तत्परिज्ञातं नान्यः परयति तत्तथा ॥३॥ 
ऽलो तस्याऽऽकृति्नासावाषतिः कृतिनां वर \ यथा नाम स कल्पान्तः स स्द्रः सा च भेरवी । 
तच्चिन्मा्रचने व्योम तया कचति तादु्म्‌ २॥ मायामात्रं तथा सवं परिज्ञातमरुं मया ॥*४॥। 
८२३ 
मदासज वसिष्ठजी ने कहटा- हे श्री रामचन्द्रजी | तत्त्वटष्ि से मैने उस भयानक आकृति को उ 


यह्‌ जो मैने आपसे वर्णन किय 
ही है, यही शिवरूप से कटा 
सद्र होकर नृत्य करता 
के निरासद्वारा तारि 


1 हे वह्‌ चिन्मात्र परमाकाश समय शान्त चिदाकाणए मात्र देखा है । वस्तुतः भके मने 
गया हे । यही प्रल्यकालमे दही उसे जाना, तत्तव-दटिसे हीन कोई दही प्राणी उसे वंस्ा 
टे अर्थात्‌ मापकी अविद्या-भान्ति नहीं देखता है 1 ३॥ 

वक शिव स्वभाव दष्क उद्‌वाटनं 


त न्त तरवी-ये घब 
के लिए ने जगतः नतः वहं कल्पान्त, वह्‌ खर भौर वह॒ भैरवी 

ह व ४) शो लिख तरह मायामात्र है, कल्पादि सवके सव जैसे माया- 
स्वादुभरूत ह, वणन क्ियाहै, वही परमां, एेसा ह त ने के 

भरम नहीं कर मात्र है यह्‌ सब मैने अच्छी तरह तत्वज्ञान दहो जा 
मापि च न चि. 0 १५॥ । कारण ततत्वदष्िसे जान ख्िया॥४॥ 
टे पुण्यात्मागों में शरेष्ठ श्रीराम चन्द्र जी 1 उखकी जो 

यहं भयानक आक्रति है वहु वस्तुतः उसको नाकृति नहीं केवर वह्‌ निराकार चिदाकाश ही उस आकारविशेष 


दै, किन्तु उस तरहका वहं चिद्घन चिदाकाशदहीउस से भर्वाकारताको प्राक्त दिखाई देता है। सच धुचछिए 
रीति से स्फुरित होता है ॥ २॥ तो.उस तरह का यथाथेमेंकोहे रूप भादि नही है, किन्तु 
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चिद्टयोमैव परं श्भ्यं सन्निवेशेन तेन तत्‌ । 
तया संलक्ष्यते नास भैरवाक्ारतां गतस्‌ ॥\५! 
वाच्यवाचकसस्बन्धं विना बोधो न जायते। 


यथा स्वप्नपुरं स्वच्छे व्योस्नि सोौक्तिकधीयया । 

यथा केशोण्डकं व्योस्नि तथाचिद्‌ भाति चिद्घने \\१०\ 
चिन्माजाक्ाक्पेवाऽच्छं कचति स्वात्मनाऽऽत्सनि। 

तथाह नाम यदाभाति तदात्मेव जगत्तथा १९११। 


वर्मात्तस्मात्‌ त्वयि सया दृष्टमेव प्रवणितस्‌ ।६॥ 
यदेव वाच्युपारूदमेतद्‌ राम सदेव ते\ 
रूढाधिभोतिकद्शः धणात्सापात्यतां गतस्‌ ॥१७१\ 
न भैरवी सा नैवाऽसौ भैरवो नैव संक्षयः । 
समस्तमेव तद्श्रान्तिमात्रं चिद्रयोस मासते ॥८॥ 
स्वप्ननिर्माणपुरवत्‌ सङ्कल्परणवेगवत्‌ । 
कथाथंसाथंरसवन्सनोराज्यविलासवत्‌ ॥\९॥॥ 


उपासको को वासना के अनुसार भैरवाकार्ता को प्रा 
वह वंसा ही दीखतारहै।५॥ 


वाच्यवाचक सम्बन्ध के बिना बोध नहीं होतारहै, 
इसलिए कत्पनाटषटि से देखी गईं वस्तुकाही मैने आपसे 
वणन क्या है अर्थात्‌ कल्पनाटष्टि से देखी गई वस्तु का 
वणेन आपके सामने वाच्य-वाचक की अथं तथा शब्द की 
सम्बन्ध-कल्पना के विना निविशेष का व्युत्पादनन हो 
सक्नेसे ही मैने उसकी कल्पना करके आपको समक्ाने 
के ल्एिकियादहै।। ६ ॥ 


चिरकारुके अभ्यासके कारण जगत्‌ में आपकी 
माधिभौतिक दृष्टि प्रौढ बन गरईहै, इसलिए; आपकी 
वाणीम यह्‌ जो कुछ ददता को प्रा्च है, वह॒ खब क्षण भर 
मे मायात्मता को अर्थात्‌ सत्यत्व की भरान्तिकोप्राक्षहो 
जाता है1 कहने का तात्पयं यह है कि वह सब 
मायामात्र क्षणिक, भान्ति से खत्यख्प प्रतीत हो 
रहा हं 1 ७॥ 


वस्तुतः न वहं भेरवी है, न बह भैरव है गौर न वह 
प्रलयकाल हीह, किन्तु वह्‌ सम्पूणं ही घरान्तिमात्र है, 
है परमाथरूप से चिदाकाश ही प्रकाशित हो रहा है ॥८॥ 


स्वप्न में जिसका निर्माण हृ है उस नगरं की तरह 
मनोरथ के युद्धकेदेग के समान, युन जेना या कहं देना 
ही एकमान्न जिसका प्रयोजन है; रेसे यथार्थोके रसकी 
तरह, मनोराज्य के विखासकी तरह यह खब रूपमे 
समान भासमान हो रहादहै। ९॥ 


यथा चिद्व्योम्नि कचति स एवाऽऽत्सा तथा पटे । 
तथा कचति तत्‌ तत्र कत्पान्तानलनत्तने \\९२॥ 


क्िवयोरेवसाकारो निराकारोऽद्ध बणितः। 
अघुना भ्युणु ते वक्ष्ये नृत्यस्याऽनृत्ततास्थितिम्‌ ।\१२॥ 
चेतनं चेतनाघातोः किच्ित्संस्वन्दनं विना। 
क्वचित्स्थातं न शक्नोति वस्त्ववस्तुतया यथा ॥ १४ 
अचित्‌ चिद्घनमें आान्तिसे वंसे ही भासित हो 
रहा है जैसे स्वप्न-नगर भासमान होता है, जैसे स्वच्छ 
आकाश मे मौक्तिक बृद्धि होतीरहै तथा जैसे अकामे 
केशोण्डक (केणगच्छ) भासमान होतादहै। १०॥ 


प्रबोघ होने पर एकमात्र स्वच्छ चिदाकाश ही अपने 
स्वख्प में अपने से भासमान है । जब प्रबोध नहीं रहता 
है, तव चिदात्मा ही जगत्‌-खूप से वैसा भासतारहै, यहु 
तिधित दहै।। ११॥ 


पट में वैसे ही स्फुरित होता है ओर उस कल्पान्त कौ 
अभ्नि तथा नृत्यमें भौ वह उस सूपसे वसे ही स्फुरित 
होतादै जसे चिदाकराशमें स्वयंही आत्मा स्फुरित 
होतार ॥ १२॥ 

इस तरह मेने भगवानु भरव तथा भैरवी के आकारं 
को जो तत्त्वतः निराकार हँ वणन किया, अब र्मँ उनकी 
नृटयस्थिति का आपसे वणन करने चल रहा ह, जो 


। वस्तुतः अनूत्य स्वरूप हे, जप सुनते रहिये ॥ १३ ॥ 


चिन्माच्र पर ब्रह्य परमात्मा की चेतनता भी विना 
किसी स्पन्द के वसे ही स्थित नहीं रह्‌ सकती, जैसे भान्ति 


से दिखाई दे रही शुक्ति. आदि वस्तु अतस्तु-भूत रजत 


भादि रूप के बिना किी तरह टिक नहीं सकती, क्योंकि 
भ्रान्ति के स्वभाव का विपर्यासकत्व-नियम सर्वत्र समान 
है । अर्थात जैसी भ्रान्ति एक जगह होती है ठीक वसौ ही 
थान्ति मौर जगह भौ दोखती है, सा नियम नही ह 
किं दूसरी जगह को भान्ति का स्वरूपं कोई दुसरा 


 हो॥ १४॥ 














६० योगवासिष्ठ 


स्वभावाच्चेतनं तस्माद्‌ रद्रत्वेन तथा स्थितम्‌ । 
हेमेव  रूपकत्वेन संनिवेश विखासिना ।॥१५॥ 


यन्नाम चेतनं यत्र तदवद्यं स्वभावतः) 
स्पन्दघमि भवत्येव वस्तुता हि स्वभावजा ।१६। 


यः स्पन्दध्िनस्याऽस्य शिवस्याऽस्य स एव नः। 
स्ववाघनावेश्वरशात्स्वचमेव विराजते ।\१७॥ 


अतः स कल्पान्तशिवो रद्र रोद्राकृतिद्रतम्‌ । 
यन्नृत्यति हि तद्दधि चिद्घनस्पन्वनं निजम्‌ ॥१८॥ 


इसक्िए जैसे सुवणं कटक, केयूर आदि आकारोंसे 
सुशोभित होनेवाठे भलङ्कारल्प से स्थित होता है वसे 
ही सद्रूप चेतन ब्रह्य ही अपने स्वभाव से श्रह्प धारण 
कर्‌ स्थित है । १५ ॥ 

चो चेतन है, जिसमे चेतनत्व अवश्य स्वभावतः है, 
वह्‌ स्पन्दधमं बाला होताही ठै, क्योकि अधिष्ठानता 
स्वाभाविक होती है, इसमें सन्देह नहीं है ।॥ १६ ॥ 

जो इस चिदूघन का स्पभ्द ठे वही इस भगवान्‌ शिव 
भ स्पन्दहे{ वहीहम लोगोंके सामने अपनी वासना- 
तण नृत्यल्प से विराजमान होता है ॥ १७॥ 

भरल्यकार में वहु भगवान्‌ शंकर भयंकर जकतिवाके 


सद्र होकर जो शीघ्र नृत्य करते हँ, उसे आप चिद्घन का 
निजी स्पन्दन ही समक्षे ।। १८ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी ते कहा--हे महष ! प्रामाणिकं 


हृष्टि से वस्तुतः पहं च्प्यहेदही नही, इसलिए उस कल्प 
में भापसे मेरा कुछ प्रषन नहीं हे, क्रन्तु अप्रामाणिक टष््टि 
पक्मे्मै मापसे पताह किजो कु एक तरह से 
त्तानानु-सा ह वह सब कल्पान्त मे नष्ट हो जाता है 
तो फिर कल्पान्त म महाशून्य उस परमाकाश मे चेत्य- 
रहित चिति कैसे रहती है ? तथा माश्रय के अभावे 
चेतयिता कैसे रहता है भथवा स्वातिरिक्त चितिक्रिया के 
अभाव में चिदुघन कैसे चेतता दै? कहने का तात्पथं यह 
हैकि उस दशामें तिपुटीका रहना किसी तरह नहीं 
बन खकता । यदि भाप यहु कह किं उस समयन रहते 
हए भी हश्य को भविच्या दिला देती है, इसलिए उसी 
से त्रिपुटीकी सिद्धिहो सकतीदहै, तो इसपर मेरा 
सुविनय यह निवेदन है कि सगं भौर प्रलय मेँ विशेषता 


० 
‡ 
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धीरास उवाच 
प्रामाणिकदुज्ा दृर्यमिदं नास्त्येव वस्तुतः । 
धदवास्तवि तत्सवं कल्पान्ते प्रविनश्यति ॥१९।। 
तत्कल्पान्तमहाशरन्ये एतस्मिन्‌ परमाम्बरे । 
कयच्चिघ्नाम वा चेत्यं चेता चेतति चिद्घनः।२०॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एतदेव तदाप्यङ्खः देतेवयाम्भोधिश्ान्तये । 
यदि चिन्मात्रनभसश्चेत्यमस्ति न किञ्चन ।॥२१॥ 
न किच्िच्वेतति ततः कवचि्किच्ित्कदाचन । 
सवं शा्तं द्षन्मोनं विज्ञानघनमस्बरम्‌ ।॥२२॥ 


टी क्या रही ? क्योकि भचेतित--चितिक्रियाशन्य सर्व॑ 
जगद्षटित सद्र भौरदेवीके शरीर में उस नृत्थकी किसी 
तरट्‌ सम्भावना नहींकीनजासकतीदहै। भाव यहुहै कि 
कि एक समयमे द्वैत भौररेक्यकी भावना कदापि नहीं 
हो सकती है ॥ १९-२० ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-एेसी यदि मापकी शंका, 
तो अपनेद्रैत भौर एेक्य के सन्देहरूपी सागर की शान्ति 
के लिएयह्‌ उत्तर सुनिए--सवबका प्रलय होने पर परि- 
शिष्ट चिन्मात्र आकाश का यदि कुछ भी चेत्य नदीं रहै, 
तो फिर उससे अतिरिक्त किसी कालमें कोई भी कोई 
दुसरी वस्तु नहीं चेतना, क्योंकि “यत्र त्वस्य सवंमात्म- 
वाऽभूत्‌ तत्केन कं पर्येत्‌-- जहां सव इसका भात्मादही 
हो गया, वहां कौन किसते किसको देदेगे । अर्थात्‌ उस 
दशा मेद्रष्टा, दृश्य, दशन, चेतयिता, चेत्य, चिति क्रिया 
सम्भव नहींदहै। 


एेसो दशा मे नित्यमूक्त आ्म-स्वभाव ही प्रख्य 
देयं सिद्ध होता है, अतः सब तरह से भापका प्रथम 
कल्प ही सम्पन्न हुभा, भतः सब शान्त पाषाणवत्‌ मौन 
विज्ञानघन आकाश ही सव॑दा स्थितदहै। रेसीदशामे, 


 अशश्माणिक टृश्टिसे द्वितीय विकल्पका आश्रयणं करके 
 भापका प्रए्न करना ठीक नहीं है, यह भाव है ।॥२१,२२॥ 


जो कुछ यह चेतित होताहै वहु इस ब्रह्म का 
अविज्ञात भात्म स्पहीः प्रलये भी रर, देवी भौर 
उसके न्य रूपसे प्रथित होता है। इतनेसे ब्रह्मयके 
वास्तव द्रुटस्थ चिरेस्वल्प में किसी तरह की हानि होती 
दे भाप श्रूलकरः भी ` इसके वास्तविक स्वरूप इस ब्रह्म की 








८३.२२ | तिर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध ६१ 


यच्चेदं चेत्यते नाम॒ तत्स्वभावोऽस्थ वल्गति । ` तस्मान्न दवेतमस्तीह न चेकष्यं न च शन्यता। 
चित्स्वभावस्य शान्तस्य स्वसत्तायामवस्थितेः ॥२३॥ न चेतनाचेतनं वे मौनसेव न तच्च वा}र८ 
यथा स्वप्ने चिदेवाऽन्तः पुरपत्तनवःडूवेत्‌ न चेतति क्वचित्‌ किच्ित्कधिच्चेत्यात्मभावतः) 


पुरादि न तु ततकिच्िद्विज्ञानाकाशशमेव तत्‌ ।२४॥ तेन चेतापि नास्तौव मौनसेवाऽवशिष्यते ।२९॥। 

आ्मनाऽऽत्मनि चिच्छन्यं ज्ञात्वा च ज्ञेयमप्यलम्‌ । निविकल्पसमाधिहि सिद्धान्तः सवंवाङ्सये । 

तथा च सर्गादारभ्य वेत्ति स्वं कचनं च तत्‌ ॥२५॥ तच्च जोबदृषन्मौनं तुष्णीमेवात आस्यताम्‌ ॥३०॥ 

स्वयमन्तः कचन्ती चिस्स्वभावाकाशकोटरे। कुर्वननिजं प्रकृतमेव यथाप्रवाह्‌- 

क्षणकत्पजगदृश्नान्ति धत्ते कल्पनया स्वया ॥२६॥ माचारजारमचलः परमाथमौनात्‌ । 

स्वयमन्तः कचत्कान्तिधिदाकाश्ञः स्वभावे । निर्मानमोहमदभेदमनङ्खजौव- 

अयं सोऽहमयं च त्वं करोतीत्यादिकल्पनम्‌ \\२७। माकाल्कोश्विश्दाश्चयश्ान्तसास्स्व ।३१॥ 

इत्यार्षे भरीवसिष्ठमहारासायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपास्याने विश्वरूपदशंं 
नाम उयकश्लोतितमः सगं ॥८३॥। 

भपनी सत्तामेंही अवस्थिति रहती है अर्थात्‌ पथमे भीतर देदीप्यमान कान्तिवाला होकर यह्‌, वह्‌, भै भौर 


कल्प की | विलक्षणता के लिए प्रल्यमे अविद्या गादि तुम" इत्यादि नानाविध कल्पना किया करता है ॥ २७ ॥ 
किसी चेत्य को गाप स्वीकार करते, तो फिर उसी से 


2 नतोद्धतदहै, नेक्यदहै, न ुन्यतादहै,मचेतनहे 
वि जगद छत ड भोर देवौ का शरीर तथा उनका मौर न अचेतन ही है, किन्तु एकमात्र निशित मौन ही है 
~ 4 ह | ॥ (॥ श ५ ५१ जथवा वह मौन भी नहीं है, किन्तु चिन्मात्र ही स्थित हे। 
उस दशा में संभावना कीजा सकती है ॥ २३ ॥ कह्ने का तात्पयं यह्‌ है कि सुटि मौर प्रल्यमे जो विशेष 

स्वप्न मे एकमात्र चिति ही अन्तःकरण मे ग्राम है वह भी अपने अनुभवसे ही सिद्ध है, एक साथ प्रतीति 
मौर नगरसी होती है-- नगर आदि का स्वल्प धारण हीने से इसका कोई अपलाप नहीं कर सकता है ॥२८॥ 


करती हे, परन्तु यथां मै वहां पुर आदि कृ नहीं चित्ति के स्वयं चेत्यस्वरुप होने के कारण कहीं कोई 
रहते । जो कछ वहां रहता है, वह्‌ सब विज्ञानाकाश हौ 3 भो नहीं चेतता अर्थात्‌ चिन्तन का विषय नहीं 
है, उससे अतिरिक्त वु नहीं ॥ २४ ॥1 . बनाता । इसलिए हे श्रीराम चन्द्र जी ! यह्‌ निधितहै 


समस्त ज्ञेय को भरली-भांति जानकर भी चित्ति अपते कितचेत्य ओौर चेतन क्रियाकेन होने से चेतयिता भी 
से भपने मे सव॑दा ही ज्ञेय को शून्य जानती है 1 तथा प्रख्य कोई नहीं है अर्थात्‌ चितिसे भिन्न नतो चेत्यहै, न 
कालमेंभीसृष्टिके प्रारम्मक्षणसे प्रल्यक्षणतकजोजैसे चेतन क्रिया है। एकमात्र मौन ही अवशिष्ट है ॥ २९॥ 


सम्पन्न होता है सबको अपना स्फुरण समक्चती है ! भाव इस सम्पूणं वाङ्मय प्रप में निविकल्पक समाधि ही 
यहं दे कि वहं ब्रह्मचिति सदा सवत्र प्रसिद्ध है ॥ २५.॥ सिद्धान्तदहै ओर वह जीव की पाषाण के समान मौना- 

हे श्री रामचन्द्र जी] यह चिति स्वस्वभाव रूप वस्थारहै। इसल्यि आप बिल्कुल चपचाप स्थित रहे ।॥३०॥ 
कोटरमे भीतर स्फुरित होती हई अपनी ही कल्पना से भापम्ी परमेरवरके समान रोकटष्टि से अपने 


क्षण, कत्प तथा जगत्‌ की आन्ति को धारण करती है राज्य-परिचालन आदि भाचारसमुह्‌ का, पिता-पितामह्‌ 
अर्थात्‌ एकमात्र यही कारण है कि उस सृष्टि कालमेभी आदिसेजो क्रमचलाभा रहाहै उपीक्रमसे, परि. 
प्रलय को अतीत एवं अनागत सभी तरहके हजारो चालन करते हए अपनी दष्ट से परमाथेतः मौन होने के 
प्रलयो के साथ वह अवश्य देखती रहती है, इसकी भी कारण मान, मोह, मद आदि भेदसे रहित अङ्खों तथा 
संभावना करनी चाहिये ॥ २६॥ उनके अभिमानी जीव से रहित हो आकाशकोश के समान 
यह्‌ चिदाकाश निजस्वभाव रूप आकाशमेस्वयंही विशारहूदय हो शान्त स्थित रटे ॥ ३१ ॥ 

टस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोषांयनिर्वाण प्रकरण के उत्तरां मे पाषाणोपास्यानं 

म विश्वःखूपदशेन नामक कुसुमता अनुवाद का तिराघीर्वां अध्याय समाप्त हुभा । 0115५ 
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श्रीराम उवाच 


अनन्तरं ॒मूने ब्रूहि कारो किमिव नुत्थति । 
श्पफलकूहालमुसलादिलजावृता ।1१॥ 


वसिष्ठ उवाच 


त॒ भेरवश्िदाकाश्चः किव इउत्यसिधीयते। 
अनन्यां तस्य तां विद्धि स्पन्दर्शाक्त मनोमयम्‌ ॥२॥ 


यथेकं ववनस्पन्दसेकमोषण्यानलै यथा| 
चिन्साचं स्वन्दश्क्तिश्च तथेवेकात्म सवंदा ॥२॥ 


श्रीरामजी ने कहा-हे मूने ! भापनेजो यहं वणन 
किया कि भगवती काटी नृत्य करती थी, अव आप उसका 
असली स्वरूप बताइये गौर वह जो सूप, हर की फाल, 
कुदार, मुखर आदि क्री माला पहिनिथी, उस माखाके 
सूप जादि काक्या स्वरूप है ? कृपया मृल्लसे यह्‌ भी कटे । 
इस शोक मे (काः किमिव नृत्यति" पाठान्तर भीदहै, 
इस पाठ्मेभी कालात्मक कारीके स्वख्पकाही प्रश्न 
समञ्चना चाहिए, क्योकि पूर्वोत्तिद ग्रन्थ में नृत्य एवं सुप 
जादिकीमालाकाही वर्णनदहै।॥ १॥ 

शिवजी के स्वल्प का निरूपण किये विना शिवशक्ति 

के स्वरूप का निरूपण नहीं हो खकता है, इसरिए दोनों 

ऋ साथ-साथ स्वरूपं बताने का उपक्रम किया दहै। 

श्री वखिष्ठ्जी ने कहा-जो वहु भैरवहै, वहवो 
चिदाकाशस्वर्प शिवजी ही कहे जाते है, उन शिवजी की 
वहं मनोमयी स्पन्दशक्तिल्पा काटी अनन्य हीदै, यह्‌ 
जाप जानिये । यही माया है, यही शिवजी मे एक स्प से 
जध्यस्त होकर उन्हीं की सत्ता ओौर स्फुति से स्वयं सत्ता 
एवं स्पत से युक्त बनती है, इसलिए शिवजी से भनन्य 
दे, चलनस्वभाव जो रजोगण है, इईखकी प्रधानता भाने 
१२ स्पन्दनशक्ति कहलाती है भीर सत्वगुण कौ प्रधानता 
से जपनेमे चारों भोर चि्िका प्रतिबिम्ब ग्रहण करती 
हैँ तथा जगत्संस्कार से धित हो जाती है--इसी कारण 
से सृष्टि आदिका स द्ुल्प-विकल्प करने के कारण मन 


कौ समता ग्रहण करती हुई मनोमयी कही जाती है ॥२॥ | 


योगवासिष्ठ 


टश 


| <४.९१ 


स्पन्देन रक्ष्यते वायुवह्िरौष्ण्येन शक्ष्यते । 
चिन्मात्रममल शान्तं शिव इत्यभिधीयते ॥४॥ 


तत्स्पन्दमायाश्व्त्येव रक्ष्यते नाऽन्यथा किल । 
शिवं ब्रह्म विदुः शान्तमवाच्यं वाग्विदामपि ॥५॥ 


स्पन्दशक्तिस्तदिच्छेदं दृश्याभासं तनोति सा) 
साकारस्य नरस्येच्छा यथा वं कत्पनापुरम्‌ ॥६॥ 


करोत्येवं शिवस्येच्छा करोतीदमनाङृतेः । 
सषा चितिरिति परोक्ता जोवनाज्जोवितेषिणास्‌ \७॥ 


जैसे पवन शौय स्पन्दन दोनों एक ही वस्तु हैँ अथवा 
जसे उष्णता एवं अग्निदोनों एकहीर्है, वसे चिन्मात्र 
शिव एवं स्पन्दनशक्तिर्पा माया दोनों सदा एकही 
स्वरूप हँ, सिच्स्वल्प नहींदटै॥३॥ 
जैसे स्पन्दनसे वायु दही कहा जातादहै या जैसे उष्णता 
से अग्निहीकहीजातीदहै, वेसेदीशिवसे भी निमंल 
शान्त चंतन्यमात्रही कहा जातादहै।॥ ४1 
स्पन्दनखूप मायाशक्ति से वह॒ शिवजी रक्षित होते 
है, अन्यथा नहीं । शिवजीदही ब्रह्यख्परह, वेही शान्त 
ओर वाणीविशारदों के अवाच्य ।॥५॥ 
मायाकी.जो . स्पन्दन शक्तिरटै, वही ब्रह्मरूप शिव 
शिवकी इच्छा, वह इच्छा इस दश्याभास का उस 
प्रकार विस्तार करतीरहै, जि प्रकार साकार पुरुषकी 
` इच्छा कल्पनात्मक नगर का विस्तारः करती हे । अर्थात्‌ 
“सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय" इत्यादि से वह्‌ स्पन्द शक्ति 
ही शिवजी की इच्छा, यह कहा गया दहै 1 वही इच्छा 
सत्यकाम परमात्मा कै मनोराज्य-एेसे जगत्‌ का निर्माण 
करतीदटै॥ ६ ॥ 
इससे सिद्ध हुभा कि शिव की उक्त इच्छाही कायं 
करने मेदक है, भतः खमस्त आकार से रहित शिवजी 
की स्पन्दन-शक्तिरूपा इच्छा इस समस्त दृष्याभास का 
निर्माण करती ह । वही इच्छा अपने भीतरः के चिदाभास 
के हाया दीष होकर जीव्च॑तन्य कही गई है, क्योकि वही 
 जीवनाभिलोषियों काजीवनदहै॥७॥ 


| 


~ ~ १ च 0 क णक य 
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प्रकृतित्वेन सगंस्य स्वयं प्रकृतितां गता 1 
दुश्याभासानुभ्‌तानां करणात्‌ सोच्यते क्रिया ॥८\। 
वडवागिनिश्िखाकाराच्छोष्याच्छ्ष्केति कथ्यते । 
चण्डित्वाच्चण्डिका परोक्ता सोत्पलोत्परुबणंतः ॥१९॥ 
जया जयेकनिष्ठत्वात्सिद्धा सिदधिसमाश्नयात्‌ । 
जयन्तो च जया प्रोक्ता विजया विजयाश्रयात्‌ 11१०॥ 
प्रोक्ता पराजिता वीर्याद्‌ दुर्गां दुग्रंहरूपतः। 
उकारसारश्ञक्तित्वादुमेति परिकोतिता \\१९॥ 


गायन्नी गायनात्मत्वात्साबिन्नी प्रसवस्थितेः । 
सरणात्सवेदृष्टीनां रकथतेषा सरस्वती ।।९२॥ 

वही जगत्‌ के आकारमें परिणत होती है, अतः 
समस्त सृष्टि की प्रकृतिभी वहीहै। दश्योंमे (पदार्थो 
मे) प्रतीत होनेवाके उत्पत्ति आदि विकारो का सम्पादन 
भी वही करती है, अतः क्रियारूपमभी वहीहै॥ ८॥ 


वह शुष्का भी कही जाती है, व्योकि समुद्र भादि के 
जलों से आद्र ब्रह्याण्डरूप शरीरघारिणी वह वडवाग्ति की 
रुपट के खटश रुपटघारी भादित्य आदि की ज्योचियों श्च 
सुख जातीहै। दु्टोंके च्िए क्रोषकी मूर्ति होनेसे 
चण्डिका तथा उसका कमलके सदश व्णंवारी होने से 
उत्पखा कही जाती दहै ॥ ९॥ 


जब वह एकमात्र जयत्निष्ठ हो जाती है, तब जयाः 
सिद्धो की शरण होने से सिद्धा, जया होने से जयन्ती तथा 
विजय का आश्रय होने से विजया कही नानी है ॥ १०॥ 


महाशक्तिके कारण भपराजिता, उसका स्वरूप 
दनिगरह होने क कारण दुगा, तथा उकार की सारभूत 
शक्ति होने के कारणं उमाभी वही कही जाती है ॥ १ १॥। 


जप करनेवाला के किए परमपुरुषाथंरूप होने कै 


कारण गायन्ती, प्रसवकी भूमि होने से सावित्र तथा 
स्वगं-मपवग के साधन एवं समस्त कर्मोपासना के विज्ञानो 


करा विस्तारखूप होने से सरस्वती भी कही जाती है ॥१२॥ 

माया का स्वल्प भति गौर है, अत वही शिवजी के 
शरीर की चिरसञ्िनौ दै। सुप मौर जाग्रत्‌ जितने प्राणी 
व्ैरोक्य मेँ स्थित ह, उनके हदय मे जाकारादि माताम 
से रहिव शब्दन्रह्यल्प प्रणव के नाद का उच्चारण खदा 
होता रहता है, दसमे जो धड्गुष्टपरिभित हृदयकमलं के 


निर्वपण प्रकरण उत्तराद्धं 





= ३ 


गोरी गौराङ्धदेहत्वाद्‌ भवदेहानुषद्धिणो । 
सुप्रानामय बुद्धानानमान्नोच्चारणाद्धदि 11९३} 
नित्यं जरोक्यभतानासुनेतौन्डुकलोच्यते । 
िवयोर्व्योमरूपत्वादसितं रक्ष्यते वपुः ।१८।॥ 
नभो हि मांसमेताभ्यां दृष्टि विलोक्यते । 
अस्ति नभो नभस्येव तौ नभो नभसि स्थितौ । ।१५॥॥ 
नभोनिनावभूताङ्गावच्छो व्योम्न इवाऽग्रजौ । 
हस्तपादास्यसूध्नो यद बहुत्वाल्पत्वभेदतः । ९६ 
नानात्वं हलक्पादिलग्धरत्यं चं तच्छणु । 
सा हि क्रिया भगवतो परिस्पन्दैकरूपिणो । २७] 
च्द्रिमे लिङ्गाकारसे स्थित शिवजी है, उनके मस्तक 
मे भरूषणभ्रुव विन्दुल्पा जो उमारूपा इन्दुकला हे, वह भ 
वही कही जाती । शिव ओौर शिवा दोनों आकाशरूप 
है, अतः उनका शरीर असित नीर प्रतीत होता है, 
॥ १३, १४॥ 
चिद्रूप शिव ओरशिवाने मांखमय अपने शरीरके 
सदश श्यामवणं भाकाश को सृष्टिसङ्कुल्प दृष्टि से कल्पित 
किया है, इसकिए श्याम की तरह एवं जङ-सा दिखाई देतां 
है, भपने स्वल्प मे नियाधार अर्थात्‌ शिव अपर भगवती 
शिवा दोनों तो चेतनरूप है, इसलिए वे जड जाकाशरूप 
केसे हो सक्ते हँ ? जेसे माकाश मे स्थित है वैसे ही स्थित 
दे भाकाशरूपवे ही भाकाशमें ही स्थित हैं ॥ १ ५ ॥ 
उनकी अमरतवा मौय स्वच्छता भी आक 
सखटश समशो 1 
हाथ, पैर, मुह्‌ तथा घिर ादिकीं बहुलता एवं 
अल्पता के भेद से अनेकरूपता विचित्रता तथा मारादि 


काधारणदहे, उसे भाप सुनें । हे भद्र! एकमात्र स्पन्दन- 
रूपवाली क्रियात्मिका वह्‌ भगवती यदपि जनादि-अनन्त- 
रूपा चितिशक्ति है, तथापि अपनी इच्छा से समस्त वैदिक 
क्रियारूप स्वयं बनकर उसने “दात्‌, स्नायात्‌, जुहुयात्‌ 
दो, नहाभो भौर होम करो इत्यादि वेदविहित दानादि 
उत्तम शरीर धारण किया है, वास्तवे वह्‌ देती स्पन्दन 
धमंयुक्तं कमनीय हर्प्रश्री आकाशरूपिणी ही है, इसकिए 
उस काली भगवतीकेजो नानाविध अभिनयो स पूणे 
पृ्य हँ, वे सब ब्रह्मा के कमफररूप सब प्राणियों क जन्म, 


स्थिति भादिके प्रकार दै पह जानना चाहिए अर्थात्‌ 


केही 





ल 


ह थोगवासिष्ठ । 2८ 


द्यात्स्नायाच्च जुहूयादिव्याद्यग्रज्ञरीरिणी । 
चितिश्क्तिरनाचन्ता तथा भाताऽऽत्मनाऽऽत्मनि १८) 
साऽऽकाशङूपिणी कान्ता द्कयश्नीः स्पन्दधर्मिणी । 
देव्यास्तस्था हि याः काल्या नानाभिनयनत्तंनाः ॥ 
ता इमा ज्रह्यणः सगंजरामरणरोतयः ॥१९॥ 
क्रियाऽसो ग्रामनगरटहीपमण्डलमालिक्ाः । 
स्पन्दाद्‌ करोति घत्तेऽन्तः कल्पितावयवात्मिका ॥\२०॥ 
कारो कमलिनी काछी क्रिया ब्रह्याण्डकालिका । 
त स्वावयवीभूतां दृश्यलक्ष्मोमिमां हदि ।२१॥ 
न कदाचन चिदेवौ निर्हहयावयवा क्वचित्‌ । 
शिवजी भौर शिवा दोदों आकाश के सटस टे भौर उनका 
स अमृतं हे, आकाश के जठे भाद्यों के समान वे 
दोनों ही अत्यन्त स्वच्छ ह । [ जव अमृतं हु, तव हाथ, 
५, ८ ४6 मालाका धारण कैसे हो खकता 
तर्‌ जागे देतेर्हु ॥ १६-१९॥ 


१ देवी होने से उखका मवयव. मानना 
वः क्योकि निरवयव व से कोड क्रिया हो नहीं 
क ३ प्रतिस्थिति मे अपना ठीक स्वरूप निबाह्ने 
क भ कल्पित हाथ, पैर आदि अवयवह्पा टोकर 
धारण ४ म, नगर्‌, द्वीप, मण्डल मादि की मारां 
8 ९ दे गौर्‌ उनसे स्पन्दन करती है अर्थात्‌ 
वाूपता प्रदशित करती है ।॥ २० ॥ 

है भद्र! य 
संख्याने 9 
निर्माण हअ 


हं कारी है । तात्पयं यह है--'करु गतौ 
रस घातुसे काल भ्रौर कारी दोनों शब्दों का 
॥ 1 है वैयाकरण लोगों का कहना है कि "कल' 
ह भ ता है अर्थात्‌ कामधेनु से जो चाहं दुहा 
सकः ट, वैसे ही करुधातुसेजो भी अथं निकारना 
ति 6८ जा सक्ता है। इसलिए यह लाखो ब्रह्याण्ड- 
[वी ४ शा को निर्माणकर््रीहै भौर परिणाम भादि 
कः ध भौ कराती है स्वयं क्रियारूप होती हई 
[र चह्शर्यामलामभी बन ग्रहै । इसीलिए 
प ९ भादि अवयवरूप इन परथिवी आदि दशय रक्ष्मी 
म न्मु मे धारण करतीं है अर्थात्‌ काली शब्दकी 
द्याम भी उसकी एकमात्र क्रियास्वभावता तथा 


न शरीरः होने से समस्त लोकादि भवयवधारिणी 
ठ्नाभी सिद्धहो जातां है ।॥ २१॥ 


श्िवत्वान्यतिरेकेण शिवतेवं विदृक्ष्यताम्‌ ॥२२॥ 
यथाऽङ्कः शून्यता व्योम्नः स्पन्दनं मातरिश्वनः । 
ज्योष्स्नाया्चेतव्यमेवं हि दृर्यमङ्ः चितेः क्रिया ।॥२२\) 
शिवं ज्ास्तमनायासमव्ययं विद्धि निमलम्‌ । 
न॒ मनागपि तत्राऽस्ति स्तैमित्यं स्पन्दधमता ।\२४। 
सा ह्येव तथारूपा सति बोधवक्षाद्‌ यदा। 
व्यावृत्यैव तथेवाऽऽस्ते शिव इत्युच्यते तदा ॥२५। 


चितिश्क्तः क्रियादेव्याः परतिस्थानं यदात्मनि । 
यथाभतस्थितेरेव तदेव किव उच्यते। 


देव्याः क्रियायाश्चिच्छक्तेः स्वरूपिण्या महाकरतेः \\२६॥ 


वास्तव में चितिखूपा वह्‌देवीनतो कभी शब्दोंसे 
वणित हो सकतीदहै भौरन उसके कोई अवयवहीदहं। 
हे भद्र 1 केवल यही अप जानिए कि वह्‌ शिवस्वरूपसे 
अभिन्न होने के कारण विशुद्ध शिवात्मक ही दै, अर्थात्‌ 
जगत्‌-ह्प भद्धों को धारण करने पर भी उसको असंगो- 
दासीन चिद्रूप शिवस्वभावता होनेके कारण वास्तवमें 
निरवयवतादहीदटै। २२॥ 
चिति का क्रिया एवं दटष्यवंसेही दै, अंग जैसे आकाश 
का शुन्यत्व टै, वायु का स्पन्दन है, चन्छिका का खिलने 
वाला कुमुद आदि अद्धंदहै। २३॥ 
वास्तव मे उसका स्वष्प शिव, शान्त, आयासरहित, 
अविनाशी एवं निमंलदहै, यह आप जानं 1 उसमें तनिक 
भी स्तिभितता या स्पन्दधमंता नहीं है, अर्थात्‌ इसप्रकार 
उसका करात्मक, जगदद्धवाके क्रियास्वरूप का वणेन कर्‌ 
अब उसका वास्तविक स्वल्प बताते ह ॥ २४॥ 
भन्ञान दशामें वह्‌ उक्तस्वह्पा क्रियाहीरहै, परर 
जब बोधवश अर्थात्‌ ज्ञानवश क्रियास्वभावसे मूक्त होकर 
वास्तवल्पधारिणी हो जाती दहै, तव उसकी शिव-सं्ञा 
पड जाती; उसेशिवही कहाजातारहै; भर्थात्‌ उसका 
जो क्रियात्मक स्वल्प है, वह्‌ तो भबोधकार मे दिलाई 
पड़ता हे भौर शिवात्मक स्वरूप बोधदशा मे प्रत्यक्ष 
होता रि॥ २५॥ 
दूटस्थ चितिशक्तिह्प देवी का अपने स्वरूपम जो 
अविद्या से प्रतिकूल स्पण्दन, जड़ भादि स्वभाव से स्थित 
हे, वही क्रिया कही जाती है भौर विद्या से जब उसकी 
वास्तविक विशुद्धि अनुत्रुल चं तन्यह्प स्थियिहोजातीहै, 
तवं उसे शिव कहा जाता है ॥ ३६॥ 
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कल्पिताकारघारिण्या अनन्यावयवा इसे \॥1२७। 
सगाः सखज्जनतावर्गा लोका आएलोक्भास्वराः । 
सदह्ीपसागराः पृथ्न्यः सवनावनयोऽद्रयः ॥२८1 
साद्धोपाङ्काख्रयो वेदाः सविदास्थानगीतयः । 
सविधिप्रतिपिघार्थाः सशुभाशुभकल्पनाः \\ २९] 
सदक्षिणारनयो यज्ञाः पुरोडाशाद्यलसिनः 
भूपालोल्खलनब्रसोज्ञपयुपादि संयुतः ॥३०।॥ 
सङ्ग्रालाः सायुघस्रामाः सश्ुरुशरसरक्त्यः 
सभुशण्डोगदाप्रासहयेभभटभासुखाः ॥२९।॥ 
ज्ञातयो भतसद्खानां चवुदंश सुरादिकाः 
चतुद॑श्लाऽब्धिदीपोव्येस्तथा लोकाश्चतुदंश् \३२।॥ 

चितिणक्ति की स्वरूपभूत, विशाल आकृतिवारो इस 
क्रियारूपा देवी, जिसने कि कल्पित स्वल्प धारण कर किया 
ठै, ये कहे जानेवाके सरे पदाथ उसके अभिन्न अवयव 
ही है 1 जिसने कल्पितं जगत्‌षूप देह धारण किया दै, उस 
कारी के नृत्यमे कल्पित गीतों के सहश कल्पित सूयं आदि 
कीमाखाकाघारण करना भी उचितदही दहे ॥ २७ ॥ 

सब उसके अनन्य अवयव ह विद्यमान जनता बगं 
से युक्तं सृष्टया, आलोकसे भास्वर लोक, दीप एवं 
सागरो से पूणं प्रथ्वी, वन ओौर्‌ भ्रूमि से युक्त पवेत; भंग- 
उपांगों से, विद्यास्थान तथा गीत्तियों से, विधि-निषेधखूप 
र्थो से एवं जुभाषेम कल्पनाभों से युक्त वेद; पुरोडाशरूप 
द्र्य से वणित टोनेवाके, खाजे, ओोखरी, आसन, सूप, 
स्तम्भो से युक्त दक्षिणाग्निवाछे यज्ञ; त्रिशूल, बाण एवं 
शक्ति आदि अनेकविध भायुधों से एवं बन्दुक, गदा, त्रास, 
घोडे, हाथी योधा आदि से युक्तं सग्रास एवं प्रथ्नी तथा 
चौदह लोक ये सभी उस महादेवी के अंग है ।२८-२३२॥ 

श्रीरामभद्र ने कहा--हे भगवन्‌ ! रुद्र भौर कारी के 
रीर को धारण कौ हुई चितिके अङ्गं मे प्रलयकाल मे 
भी अतीत, अनागत आदि समस्त सगं, कल्प भौर प्रख्य 
स्थित है, यह्‌ जौ मापने वणन किया है, उसमे मँ भापसे 
एक प्रष्न करता हं । वह्‌ यह किजो सृष्टि आदि स्थित 
है, वे क्या खत्‌ स्वभाव अथेक्रिया-समथं आत्मा मे स्थित 
हे, अर्थात्‌ सत्‌ हैया मगत्ष्णा जल के सर्च असत्य = 
सतस्वभाव से रहित है ? यह कहे पूवं सं मे अर्थात्‌ कैसे 
दत भौर एेक्य एकं कालमे रह्‌ सकते है, क्योकि विनष्ट 
असत्‌ पदाथं किसी भथं-क्रियाका सम्पादन नहीं कर 
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न्न 


 _ ॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तरादधं दष 


ध्ोराम उवच 


चितेः कल्पाः शरीरिण्याः सर्गा येऽङ्के स्थितास्तथा 1 
ते हछिमात्सनि तिष्ठन्ति उताऽसत्या वदेति भो ३३१ 


वसिष्ठ उवाच 


रामाऽसो किर चिच्छक्तिस्तया यच्चोदितं तथा । 
ततप्रचेतितमेवाऽतः सत्यं चेदसिवाऽखिलस्‌ \1२३४ 


तत्प्रतिबिम्बितं बाह्यान्घुङुरप्रतिविम्बवत्‌ । 
सत्थं तदन्तरेवाऽस्ति चितेर्नाऽसत्यसथंतः ॥\३५।} 
सकते । अपने अस्तित्व के प्रभावसे कायं का अस्तित्व 
पैदा करनारही कारणों को कार्याथे-क्रिया है ओर उपादान 
के साथ कार्यों कौ अथे-क्रियाकारिता या सत्ता का अपहरण 
नाणशरहै। एक समयमे कायोंमे सत्ताया सत्ताका 
अपहरण उनका कारण नहीं कय सकता हे । एेसे पदाथ, 
जो किं अपने कारणों की सत्ता के साथ अपनी भो सत्ता खो 
बैठे है, प्रक्य मे अपनी-भपनी अथे-क्रिया का निर्वाह 
कभी नहीं कर्‌ खक्ते इस आण़यको केकर धीरामभद्र 
मए्न करते है ।॥ ३३ ॥ 

वस्तवमेतो सब कुछ चितिशक्तिदही दहै, इसच्ए 
तत्‌-तत्‌ भोक्ता प्राणियों के भेदके हारा सुष्टिनिमित्तया 
प्रख्यनिमित्त जिसका जिस वस्तुकेरूपमे सत्यसङ्कल्प 
अर्थात्‌ चिति ने सद्धुल्प किया, उसका उसी के रूपमे उन 
भोक्ताओों ने भी अनुभव किया । अतः, उन अनुभवकर्ता 
को इष्टिसे यह्‌ समस्त जगत्‌ सत्य के समान है अर अन्यों 
कौ दष्ट से अत्यन्त अप्रसिद्धि के कारण असत्य-सा भह 
अर्थात्‌ जगत्‌ ओौर प्रल्यकी कभीभीन तो आत्यन्तिक 
भसत्ता हे । किन्तु सत्य सखङ्धुत्प का अनुसरण करनेवारी 
चिति ने जिसे सत्यस्वरूप से प्रकाशित किया वह सत्य है, 
जिसे असत्‌ स्वल्प से प्रकाशित किया वह्‌ असत्यहै। 
इसलिए किसी भी पदाथंका स्वतः कोई सूप नहीं कहा 
जा सकता । इख बात से यह्‌ निष्कषं निका किं परटय- 
कामें देन्दव सगं स्थितये भौर वे अथेक्रियासमथं भी 
थे, षयोकि चिति का वसा सद्धल्प था तथा नहींभीये, 
क्योकि चिति का अन्य सङ्कत्पभीथा ॥ ३४॥ 

बाह्य मुख आदि विम्ब को लेकर जसे दपण मे प्रति- 


६६ योगवासिषठ 


चिदस्य तथाऽप्यन्तः सतघङ्कल्पपुरं भवेत्‌ । 

इढध्पानाद्िञुदधायाश्चितेभ॑वतु सा कथम्‌ ॥३६। 

्‌ आादयष्वथव स्वप्ने सर्गः सङ्कल्पनेऽस्तु वा \ 

स जात्नन्यथकारित्वात्‌ सत्य इःयेव मे सतिः ।॥३७॥ 

सम॒ नाऽर्याय स इति वक्षि चेत्तत्कथं भवेत्‌ । 

देशान्तरगता; सवे भवन्त्यर्था सम्प्रति ॥२८॥। 

यथा देशान्तर ग्रामस्तद्गतस्याऽ्थ्द भवेत्‌ । 

सन तथव तद्धूवं गतस्याऽयंविनिश्चयात्‌ ॥३९॥। 

2 ८ हे ठीकव॑सेही पुवानुभवजनित वाना को 
† तरस्टं प्रतिविस्वित हमा साक्षी चेतन उशी मे 


विद्यमान = -~ < र 
॥ न 2, जतः अथंत; उस भनुभाविता के प्रति सत्य 
ही है, असत्य नहीं ॥ २५ ॥ 


९. दाथं की सत्यता होने परभी 
चतनलख्प या द 


(414 अचेतनल्पमें प्रवेश न हो सकने के कारण 
कमनगर्के सदश मिथ्याही होगा 1 जब दढ 


१ ४ 99 सल हट जायगा, ठव वह्‌ 
वेया ?॥ ३६ त ट सकती , फिर सत्यता की चर्चाही 
४ 9: भ॒प्रतिबिम्बात्मक या स्वप्न में 
अज्ञानियों की ४ मं कलिपत जो वृषटिै, वह भौ तो 
है, बनि त सिद्ध भ्रतीत्यात्मक सत्य दौ सकती 
उसे स्स्य ही सानन य अथक्रियाकारी ही दै, पिर 
अन्ञानियो की हृष्ट ह ध = धह नसां मतद अथात्‌ 
भादि कै पदार्थो मे ध सस भ्रतीतयत्मक्‌ सत्यता स्वप्न 
रप मिया ८ 
व "ता उनमें भौ देखी जाती है ॥ ३७ ॥ 

वि । / यदि भाप य कहं कि आदं के भीतर 
नै = भादि मेरे लिए बाहुर्‌ जलाहुस्ण भादि 
क ४ ४ नहीं है, भतः सस्य नहीं है, तो इस पर मँ 
ॐ ता ६, सुनिये । ठीक ही ठै, हं दपण मे रहनेवाली 
ध हर्‌ भाकर्‌ कैसे भर्थ-सस्पादन करेगी ? दूसरे 
[त ॥ ५७५ वस्तु दुसरे स्थान में कुछ अथं-ष॒म्पादन 
४५ ८ इसरे स्थान में स्थित वस्तु दुसरे स्थान में कुछ 
` पभ्पादन नही करती, एतावता क्या उत्ते भसत्य 
9 १ चाहिए ? आपके जो घट बादि पदां दूसरे 
म ५ रकं टै, वे क्या भप घर मे भाकरं कछ अथं 
श्रे मे समथे ह ? से सव पदार्थो की इष समय जेषे 


। ५८4२९ 


यद्‌ यथाभूतस्र्वाथेक्रियाकारि प्रदुर्यते । 
तत्सत्यमात्मनोऽन्धस्य  नेवाऽतत्ताुपेथुवः ।\४०॥ 
तस्माच्चिच्छक्तिकोशस्थाः सर्वाः सगंपरस्पराः । 
सत्थ आत्मेति त-क गतस्याऽस्यस्य नाऽखिखाः ।\४९॥। 
भूतभन्यभविष्यस्थाः खंकत्पस्वप्नपुगंणाः । 
सवं सत्याः परं तत्वं सर्वत्मिा कथमन्यथा ॥४२॥ 


प्राप्यन्ते योगसिद्धेन तद्भावं तु गवेन ते) 
अन्येन पवता अ्रा्ा गत्या देश्चान्तरे यथा ।॥४२।। 
देशान्तर मे अथंक्रियाकारिता प्रसिद्धै, ठीक वसे ही 
दपंण, स्वप्न आदिमं प्रतितिस्ब भादि की भी अथेक्रिया- 
कारितादटै। जैसे देशान्तर में स्थित गांव उसमें गये हृए 
पुरुष के लिए अथेक्रियाकारी होतादहे, वेसेदही स्वप्न 
मादिकेद्रष्टाकैलख्पको प्रा हुए पुरुष के लिए स्वप्नादि 
के समस्त भाव अधंक्रियाकारी होतेहीरै, क्योकि यही 
अथे का निष्चय है ॥ ३८-२३९ ॥ 
हे भद्र! जो पदार्थं यथा्थ॑में सकर अथेक्रियाकारी 
दिखाई देता है, उसे देखनेवाके द्र्टाके प्रति वह्‌ सत्यं 
मौर उसे न देखनेवाले अन्यके प्रति वह्‌ भसत्य है अर्थात्‌ 
तत्‌-तत्‌ अथंक्रिमा को देखनेवाले वाको दष्टिसे ही सत्य 
ठ्ह्रतारहै, दूसरेकी दष्टिसे नहीं, यों प्रतिबिम्वादिकी 
सत्यता व्यवस्थित हो जाती है ॥ ४०॥ 
चितिश्क्तिके कोशम अवस्थित समस्त सुधियां 
 स्वप्नादि द्रष्टृरूपता को प्राप पृरुषके प्रति सत्यहैँ 
मीर अन्यके प्रति सब असत्य है, क्योकि तदूगत सत्यता 
का प्रयोजक अधिष्ठानभूत्त भात्मादहीदै 1 ४१1 
भूत, वतंमान एवं भविष्य के जितने भी सङ्कल्प, 
स्वघ्न आदि के नगर आदिदह,वे सबसत्यहीरहै, यदि 
सत्य नहं, तो सर्वात्मा ब्रह्म स्वसूपका तततव कैसे हो 
सकेगा ? कहीं भी अत्यन्त असत्‌ वस्तु का ताह्विकरूप 
भआत्मा प्रसिद्ध नहीं है।॥ ४२॥ 
स्वप्नद्र्टा पुरुष से भिन्न दूसरा योगसिद्ध पुर्षभी 
परकाय~प्रवेशसिद्धि हारा उसके हृदय मे जाकर उसका 
मनरूप होकर उसके स्वापन पदार्थोको वैसेहीप्रासहो 
जाता है अर्थात्‌ दूसरेके स्वध्नों मे अनुभूत होने वाके 
पदार्थोको योगी राभ करतेहै भौर भोग भी करते 
जेसे अन्य स्थान मे विद्यमान पवंत, गावं भादि पदां 
वहां गमन करनेसेप्राप्तहो जाते दै ॥ ४३॥ 





~~ ~> ~ -- क _. कक ` नय हिः 
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चाकितस्थ यथा गाढनिद्रस्य स्वनप्नपत्तनस्‌ । 
न लुटतव्पेव इुठितसित्यम्यनुमतं स्फुटम्‌ ॥बा 
तथा चरन्त्या हितं तस्था ेहुगतं जगत्‌ । 
न॒ रुर्त्येव सुकर्रतिबिस्वमिव स्थितम्‌ पाप 


ख त्रेलोक्ष्यमहारस्भः सत्योऽपि स्रान्तिमान्नकम्‌ । 
भरषन्तिमान्रस्य के नाम लुठनाटुठने वंद \\४६॥ 


कदा स्वप्नपुरं सत्थं कडा स्वप्नपुरं सुधा) 


निर्वाण प्रकरण उत्तराद्धं €७ 


कदा स्वप्नपुरं भग्नं कडा स्वप्नपुरं स्थितस्‌ \\ ७ 
आ्ान्तित्वं केवल सेव द्रथशनीर्यावदग्रगा । 

त्वं विद्धौसासपि आन्ति जगत्लक्ष्मोञवास्तवोस्‌ \\४८1॥ 
संकल्पने सनोराज्ये स्वप्ने संकथने चमे । 

यथा पुरानुभवनं चेरोक्ष्यानुभवं तथा पस 
अहमिति जगदिति नारऽन्तर्रान्तिरियं भकूचतोव चितः। 
पर माकाशङ्शाख्या शास्यति निपुणं परिज्ञाता ॥५०॥ 


इत्थावं श्रोवासिष्ठमहारामायणे डात्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा पाषाणोपाख्याने 
कालरात्रिवणेनं नामैकान्लोतितमः सर्गः 11 ८४ ॥ 


यदि परग धीरे से अन्य स्थानमें हटाया जाय, तो 
उसपर गाढ्‌ निद्राम सोया हा पुरुष शयन स्थानसे 
अन्यत्र के जाया गया, परन्तु उसका स्वप्ननगर तो लटका 
टी नहीं भौर शरीरतो लुढ़का हृभादही मानाजा सकता 
है । नस इसी प्रकार नृत्य कर रही कारुरात्धिका शरीर 
चकित हभ, परन्तु शरीरगत जगत्‌-चक्ति नहीं ही हआ, 
यह भीदहौो सकतारहै 1 दपणमें प्रतिबिम्ब के सरश उसके 
शरीर मे जगत्‌ स्थित रहता है ॥ ४४४५ ॥ 

त्ररोक्य का महानु भारम्भ सत्य होते हुए भी केवल 
भ्रान्ति मात्र हीदहै। जो रा्तिमाचरूप है, उसका 
लुढृकना क्या मूल्य रखता है ? यह्‌ बततराइये ॥ ४६ ॥ 

कब स्वप्ननगर सत्य रहा, कब स्वप्ननगर असत्य रहा, 
केन स्वप्ननगर नष्ट हुआ बौर कव वह्‌ स्थित रहा ? ॥४७॥ 


दस प्रकार चषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण कै उ 
कालरात्रि ब्णेन निर्वाण वणन नामक कुसुमलता घनुवाद का चौरास्सीर्वां अध्याय समाप्त हज 


८५ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
इति नत्यत्ति सा देवी दोघंदोदण्डमण्डलेः। 


श्रो वशिष्ठजी ने कहा-र्वणित रीति से भगवती कार- 
रात्रि भयंकर नृत्य करती है, उसके नृत्य का क्या हाल 
कहें, परिस्पन्दनात्मक अपने दीघं भुजमण्डलों से उसने सारे 
भाकाशणको एक घना जङ्गल की तरह्‌ बना रक्खा है ॥१॥ 
हे श्रीरामजी ! चितिशक्ति का असली तन्त्र न जानने 


भगवती कारी के अङ्को मे स्थित वहं समस्त हच्यश्ची 
केवर भान्तिरूपा ही थी, अतः अप इस समय की जगत्‌- 
लक्ष्मी को भी असत्य भान्तिरूप ही जाने ।॥ ४८ ॥। 


हे राघव ! संकल्प, इस तररोक्यानुभव को भी आप 
भान्तिरूप वसे ही समज्ञे जसे मनोराज्य, स्वप्न, कथा एवं 
भ्रमदशामें नगरों का अनुभव भान्तिसाचहै।। ४९ 


चितिल्प आत्मा के अन्दर यह्‌ "जहम्‌' (स ) ओर 
जगत्‌ नाम को कोड वास्तविक वस्तुहैही नहीं, किर 
आकाश की छृशता ( बल्पता ) के सदश केव जारि 
चमकती है 1 आकाशम कशता या कालिमा नहीं 
केवर धान्तिसे वंसा दीखता है1 इसकिए 


त ही 
है, वह्‌ 


£ इस ररयश्ची 
को निपुणतासं देखा जाय, तो वह्‌ शान्त हो जाती 
हे || ५० ॥\ 
तराद्धेमे 


1 ॥ 


क्रियाऽसो नृत्यति _ तथा चितिज्चक्तिरन्‌ा 
परिस्पन्डत्सकेर्व्योमि कुर्वाणा घनकाननम्‌ ॥१।॥ अस्या | विभुषणं ुपद्लपटलादिके ॥ 


८५ 


॥२॥ 
पर वह्‌ क्रियास्प बन जातीहै भौर व 
नृत्य करती है । वास्तव स्थिति तो 3 स वहाँ 
शक्ति मे किसी तरह का नृत्यादि विकार + करि चित्ति 
इसी क्रियात्मक चिति के सुप, कुदार ६ हौ नहीं । 

ह ॥ २॥ | अ 





६८ योगंवासिष्छे 


लरशक्तिगदाप्रासमुलादि चशिषादि च। 
भावामावपदार्थाधकलाकालक्रमादि च ॥३॥ 
चित्स्पन्दोऽन्तजंगद्‌ धत्ते कलत्पनेव पुर हदि । 
संव ॒वा जगदित्येव कल्पनेव यथा पुरम्‌ ॥४॥। 
पवनस्य यथा स्पन्दस्तथेवेच्छा शिवस्य सा। 
यथा स्पन्दोऽनिरस्थाऽन्तः प्रशान्तेच्छस्तथा शिवः ॥५॥ 


अपरता मुतंमाकाले शब्दाडम्बरमानिलः। 
यथा स्पन्दस्तनोत्येवं शिवेच्छा कुरते जगत्‌ ।॥६॥ 
नुत्यन्त्याऽथ यदा तत्र तथ। तस्मिन्‌ पराम्बरे । 
` काकतालीोययोगेन संरम्भवशतः स्वयम्‌ ।\७॥ 
निकटस्थः किवः स्पृष्टः स॒ मनागथ्रमन्तिकम्‌ । 
वाडवोऽगिनिः स्वनाशायाऽऽवहन्त्येवाऽम्बुटेवया ॥ ८1 


बाण, शक्ति, गदा, भाला, मुसल मादि, शिला 
आदि, भाव, अभाव आदि पदाथसमूह्‌ तथा कला, काल 
के क्रम आदिभी उसी के भूषण है ।॥ ३1 


जके हृदय मे मनोराञ्य-कल्पना हो नगराकार को 
वारण करतीहे, वैसेही चिति का स्पन्दन टी अपने 
भौवर्‌ जगत्‌ को धारण्ट करता ह 1 अथवा जैसु मनो राज्य 
श्ट्पना ही नगयहै, वैसे ही स्पन्दित चिति ही जगत्‌ है, 
ह जाप जाने, अर्थात्‌ जेसे--लुमाठी का स्पन्दन चक्र के 
भकार मं दिखाई देताहै, वैसे ही उक्त चित्ति का 
न्दन जगत्‌ के आकार में दिखाई देवा है ॥ ४॥ 


जंखा पबन का [स्पन्दन है, वैसी ही वह्‌ कालरात्रि 
शिवजी की इच्छा है1 इससे पवन के भीतर का स्पन्दन 
जसे पवन कै स्वल्प से अलग नहीं है, किन्तु पवनस्वरूप 
टीट ओर अस्पन्दहीहै, वैसे ही शिवजी की इच्छा 
शिवजी के स्वरूप से अलग नहीं है, शिवस्वूप्‌ हीह ओय 
अनिच्छाही है । -भतः इच्छात्मिका कालराचि पृणकाम 
शिव सं अभिन्न है, यह्‌ जान ऊेना चाहिए रथात्‌ शिवजी 
को इच्छाषूपा वह्‌ कालराति शिवजी से मभि है ॥।५॥ 

शिवजी कौ °निराकार्‌ इच्छा साकार जगत्‌ वैसे ही 
पदा करती है जसे आकारं रहित वायु का स्पन्दन आकाश 
मे साकार शब्दाडम्बर पैदा करता है ॥ ६॥ 

अनन्तर जेस बहु रही समुद्रजल की रेखा अपने 
विनाश के लिए वाडवाभ्तिका स्पशं करतीदहै, वैसे ही 


| ८५.३ 


स्पष्टमाघ्रे शिवे रतास्मिस्ततः परमक्षारणे। 
प्रवृत्ता प्रकृति गन्तं घा शनेस्तनुतां तथा ॥९\। 
मनन्ताक्ारतां त्यक्त्वा सस्पन्ना गिरिमान्निका। 
ततो नगरमात्राञ्सौ ततश्च दुस्सुन्दरी ।॥१०॥ 


ततो व्योभमाकारा शि वस्यंव।5ऽऽद्र{ति ततः । 
सा प्रविष्टा सरिच्छास्तसंरसम्भेव महएण्वसम्‌ \\११॥ 
एकि एवाऽभवदथो शिवया परिर्वाजितः। 
शिव एव शिवः शान्त आके शमनोऽभितः ॥ शर 


श्रीराप उवच 


भगवच्छिवसंस्पष्टा सा शिवा परमेश्वरी । 
किमर्थमागता शान्तिमिति मे बर्हि त्वतः ॥६२॥ 


उस चिदाकाश में नृत्य कर रही उस कालरात्रिने 
काकताीय योग से अत्यन्त प्रेम से निकटवर्ती शिवजी ने 
स्पशं कर ल्या। जैसेही उसने स्पशं किया र्वंसे ही 
उसका आवरण करने वाला शक्तिल्प अंश थोडा-षा हट 
गया 1। ७-८ ॥ 

हट जाने के अनन्तर परमकारण एकमात्र शिवजी 
के स्पशं से वहं कालरात्रि धीरे-धीरे अपने अन्यक्तभावको 
तथा छोटेपन को प्राघ् होने लग गई 1 ९॥ 

पठे उसने अपने विशार आकार का परित्याग 
किया, पच्चीकरण त्यागकर पवेताकृति वन गई, इसके बाद 
नगराकृतिमात्रस्वख्प हुई, फिर वह्‌ विचित्र वासनास्प 
पल्छव के कारण वृक के सदृश सुन्दरी बन गदं ।॥ १०॥ 

अनन्तर अन्याकृत आकाशके सदश भाकारवाली 
हई, फिर वहं शिवजी के आकारमें उसी प्रकार संब 
भाडम्बर छोढृकर प्रविष्टो गई, जपे कि नदी समुद्रमें 
प्रवि्टदहोतीरहै1 ११1 

अनन्तय शिवा से रहित एकमात्र शिवजी दही बच 
गये । ये पूवर्वाणित चिदाकाशखूप गगन मेँ सबका उप- 
संहार करनेवाले तथा सवप्रकार के उपद्रवोंकी शान्तिसे 
कृल्याणात्मा शिवजी ही थे 1 १२॥ 

श्रीरामभद्र ने कहा, है भगवन्‌ | शिवजी से स्पशंको 
प्रा भगवती शिवा काररात्रि क्यों शान्तदहो गद ? यह्‌ 


मुशै तत्वतः बताइए ॥ १३ ॥ 




















८५.१४ ] 


वसिष्ट उवाच 

सा रामः प्रकृतिः प्रोक्ता शिवेच्छा पारमेश्वरी । 
जगरलायेति विख्याता स्पन्दश्चक्तिरङृचिसा 11 शबा 
स॒ परः प्रष्कुतेः प्रोक्तः पुरषः पवनाङ्तिः। 
लिवरूपघरः शान्तः ज्र दाकाशश्ान्तिमान्‌ ॥१५॥ 
भ्रमति प्रकृतिस्तावत्‌ इसारे आमरूपिणी । 
स्पन्समान्नात्मिका सेच्छा चिच्छक्तिः पार सेरवरो १६ 
यावन्न प्यति शक्षिवं नित्यतुप्तमनासयम्‌ । 
अजरं परमायन्तर्वाजतं ्वाजतदहयस्‌ 11१५ 
संविन्सा्ेकर्घामत्वात्‌ काकतालोययोगतः । 
संविदेव शिव स्पृष्ट्वा तन्मयीव भवत्यलम्‌ ।\१८॥ 
प्रकरतिः पुरुषं स्पृष्रूवा प्रर तित्वं समुज्क्षति । 

श्रीवश्ष्ठजी ने क्हा- हे श्रीरामजी ] वह्‌ प्रकृति है, 
वहु परमेश्वरः कौ इच्छाख्पा राक्तिहै। शारो मे विख्यात 


जगन्माया ओरं स्वाभातिक स्पन्दन शक्ति भी वही 
दे । १४ ॥ 


है 

प्रसिद्ध जो शिवजी है, वे प्रकृति से परपुरुष कहलाते 
है, पवनाङति शिवरूप धरनेवाछे पुरुष भी वही है, वह्‌ 
षारत्काल के सर्श निम शान्तिधारी एवं परम शान्त 
हँ 1) १५ ॥ 

वह्‌ {शिवजी की इच्छारूपा केवल रवरूपधारिणी 
परमेश्वरः कौ चितिशक्ति धमरूपी प्रङ्ति इस संघार मं 
तबतक भरभण कर सकती है, जबतक नित्यतृप्त, अजर, 
सर्वोत्छिष्ट आ दि-अन्तदुन्य, दैतरहित, विकारशुन्य पर- 
मात्मा को नहीं देख छेती । इससे निष्कं यह्‌ निकला 
कि शिवेच्छारूप चितिशक्ति मे तबतक स्पन्दन रहता है, 
जबतक् कि ईष्ठश्रापि नहीं हो जाती अौर इष्ट की प्राशि 
परमात्मा कौ प्राधि हो जानने पर तो उसकी शक्ति हो 
जाती दै ॥ १६, १७ \ 

यहं प्रकृति एकमात्र चितिशक्ति कौ जाधारभूत है, 
सलिए चितिशक्ति हौ समञ्षनी चाहिए । काकताीय 
मोग से यहं चितिदेनी जब शिवजी का स्पशं कर लेती, 
तत्र शिवल्प दी ही जाती 9 ॥ १८ ॥ | 

पुरुष को दूकर्‌ समुद्र मे नदी ष सहश उसके अन्दर 
एकप बनकर प्रकृति अपना कायेह्प परिणाम छोड 


देती है ॥ १९ ॥ 


निर्वषण प्रकरण उत्तरादं 


६९ 


तदन्तरेकतां गत्वा नदोरूपसिवाऽणेवे \\ १९ 
आपगा हि पयोमाच्रं सङ्के अणव एवे सा। 
यदा तडा तपेवाऽऽ्शु प्राप्य तत्रेव रोयते \॥२०\ 
चितिः शिवेच्छा सा देवं तमेवाऽऽसाद चास्यति । 
जन्सस्थानरिखां प्राप्य तीक्ष्णघारा यथाऽऽयस्षौ ॥२९॥ 
पुंसश्छायां निजच्छाया प्रविष्टस्य शरीरकम्‌ । 
यथाऽऽशु प्रवित्येव प्रकृतिः पुरुषं तथ्‌? \\२२॥ 
चेतित्वा चिचिजं भावं पुरुषाख्यं सनातनम्‌ । 
भयो मति संसारे नेह तत्तां प्रयाति हि ॥२३॥ 
साधुवंसति चोरोधे तावदयावदसौ न तस्‌। 
परिजानाति विज्ञाय न तत्र रसते पुनः \॥२४॥। 


नदियों का स्वल्पतो केवर जल्मक्तहीहै, समुद्र 
का संग होने पर भी उखका वही खूप रहता है । जब यही 
वास्तविकं स्थिति है, तब वहं उसको (समृद्र कौ) प्राप कर 
तत्कारु ही उसौमे एकल्प सं जीन हो जाती है ॥ २०॥ 

हे राघव 1 लोहनि्सित छुरी आदि की घारा अपनी 
उत्पत्ति के कारण लोहशिला को प्राप कर उसी में जसे 
शान्त हो जातौ है अर्थात्‌ रोहे मे मिक जाने पर्‌ धारा कु 
काम नहींकर पाती, ठीक वसे ही वहं शिवेच्छारूप चित्ति- 
शक्ति उस शिवदेवको दही पाकर उसमे शान्त हो जाती 
दै संखारमें कुछ काम नहीं कर पाती ॥ २१॥ 

तन आदि कौ छायामें प्रविष्ट पुरुष को निजी छाया, 
जसे उसीके ख्पकी हो जाठीहै, वसे ही पुरुष में 
प्रविष्ट हुई प्रकृति पुरुषस्पदही हो जाती है ॥ २२ ॥ 


हे भद्र ! अपना सनातन परुष भाव को प्रकाशित केर 
देने के अनन्तर फिर वह न इस संसार मे भ्रमण केरताहै 
मौर न प्रकृतिभाव कोही प्राक्त करता हे, क्योकि पुन रा- 
गमन में निमित्त कारण अज्ञान का बाघ हो जातां है ।॥२३॥ 

साधु पुरुष तब तक चोरोंके समुदायमें रहता है 
जबतक कि वह्‌ उसे जानता नहीं अर्थात्‌ भ्रान्ति से चोर 
को अपना हितैषी समक्चकर तबतकं उसके बीच मे रहता 
हे, जबतक कि यह्‌ चोरदै भौर भेरा हितैषी नहीं है, यह्‌ 
नहीं जान पाता 1 परन्तु जब जान छता है कि यहचोर 
भोर अहितैषी है फिर उसके बीचमे रमणया वास 
नहीं करता है ॥ २४ ॥ 











७० योगवासिष्ठे | ८५ २५ 


देते तावदसद्रपे रमते भ्रमते चितिः यावन्न पयति पर त॑मथाऽऽन्ु दृष्ट्वा 
` परं परयति नो यावत्तं इष्ट्वा तन्मयी भवेत्‌ ॥॥२५॥ तत्रेव मज्जति घनं मघुनीव भद्धो ॥२०॥ 
चितिनिर्वाणरूपं यस्पतिः परमं पदम्‌ । संप्राप्य कस्त्यजति नाम तदात्मतच्वं 
भ्राप्य तत्तामवाप्नोति सरिदन्धाविवाऽन्धिताम्‌ ॥२६॥ प्राप्याऽनुम्‌य च जहाति रसायनं कः । 
तावद्टिमोहवज्ञतशित्तिराकुरेषु `  चाम्यन्ति येन सकलानि निरन्तराणि 

सेषु संसरति जन्मदशासु तासु । दुःखानि उन्मसरतिमोहसधानि राम ॥ २८ 


इत्यार्षे शरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीको मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे उत्तरार्धं पाषाणोपादस्याने 
वस्तनाभावप्रतिपादनं नामेकोनाक्ञीतितमः सगः ॥८५॥) 


तक परम भआत्माके स्वशूप को प्रत्यक्षष्पसे नहीं देखती, तबतक विशाल मोहं के प्रभाव से ८. 
नहीं देखती तभी तकं भसद्रूप दतप्रपचमें चिति (अज्ञ होकर प्रतिकुरु इन सर्गो में ओर उन जन्म आदि दशाओं 
चिति अर्थात्‌ जीव) रमण भौर भ्रमण करतीदहै। जव मे श्रमण करतीटै भौर जव उसे देख लेती दहै, तवतो 
उवका भत्यक्ष कर लेतीहै, तब तो तन्मय बन जाती उसमें तन्मय वनकर इस प्रकार इव जाती हे, जसं कि मधु 
दै ॥ २५ ॥ मे भ्रमर दइवता है ॥ २७ ॥ 

॥ चितिमें निर्वाणात्मक प्रणान्त स्वर्पदही परमपद हे रामभद्र! ख्गातार भआनेवाके जन्म, मरण एवं 
ठै, इसकिए प्रकृति अन्नानयुत चिति = उसे प्रा्च कर जिस मोहमय सक्र दुःख जिससे शान्त हो जाते द, उस आत्मा 
चार समूद्रमे नदी समुद्रल्पता प्राच करती ठैउसी कोगप्राठ करकौन पृुरुषणेसाहैजो छोडदे? क्या कोई 
भरकर तद्रूप बन जातीहै॥। २६्‌॥ रसायन (अमृत) को प्रा मौर अनुभव कर कहीं छोड 
“उक उ परब्रह्म परमात्माको चिति साक्षात्‌ सकताहै?॥२८॥ 


च्व प्रकार ऋषिप्रणीत बाल्मौकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उद्धराद्धं मेँ पाषाणो- 
ब्यान मे वासनाभावप्रतिपादन वर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का पच्चासी्वां अध्याय खमा हृजा । 


ठ 
वसिष्ठ उवाच 
श्वृणु रत कय तत्र महाकाशे तथा स्थितः। स रद्रस्तौ जगत्लण्डौ तदा चित्र इवार्ऽवताः। 
देहे नास्ति तु तां त्यक्त्वा स र्रोऽप्युपन्ञाम्यति ॥१॥ निस्पन्द एव तत्रऽऽसन्‌ प्रक्षमाणे स्थिते मयि ॥२॥ 


८६ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--उस महाकाशमे उस प्रकार से हे भद्र ! ब्रह्माण्ड कौ उपर-नीचे की दोनों चोपडा 
अवस्थित वे महारुद्र जिस प्रकार से अपनी देहगत उक्त तथा वह सुद्र तीनों उक्त चिदाकाश मे उस समय चित्र 
भ्रान्ति का त्याग कर्‌ शान्त हो जाते हँ, अब उष प्रकार लिखितके सदश निश्चर भर्थात्‌ चेष्टाशरुन्य थे, यही पहले 
का श्रवण करं ॥ १॥ मैने देवा था॥ २॥ 














| 





। 
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ततो सुहुतंसात्रेण स इद्रस्तौ नभोन्तरे । 
खण्डो विलोकयामास इल्ाऽकंणेव रोदसौो ।\३५ 
ततो निमेषमात्रेण घोणाहवासेन खण्डक । 
तो समानीय चिक्षेप पाताराच्तरिवाऽऽनने \\४\॥ 
अतिष्ठदेक एवाऽप्षावेकं खे खसिवाऽखिले। 
भुक्तन्रह्याण्डवण्डोग्रण्डलण्डक मण्डलः 11 पो 
ततो मुहुतमान्नेण घुः सोऽश्रभिवाऽभवत्‌ ! 
ततोऽभवद्‌ यषटिसेमस्ततः प्रादेशमान्नक्छः ॥\६॥। 
ततः काचकणाकारो मया दुष्टः स तादुश्ः। 
ततः सोऽण्भवन्‌ दष्टो सया खाहिव्यद्ष्टिना ॥\७1। 
परमाणरथो भत्वा ततस्त्वन्तद्धिमाययो 1 
इत्यसौ शसमायातः शरदम्बुदखण्डवत्‌ । 
तादश्लोऽपि महारम्भः पुरः पश्यत एव से ॥<८\॥ 


अनन्तर एक मुहुतमाच्र मे अन्य आकाणमे उस रद्र 
ते उक्तं खण्ड को प्रह्याण्ड के ऊपर-नीचेके दो हिस्से) को 
उस तरह, सूर्यात्मिक दष्ट से देखा, जिख तर्हद् भौर 
मूतिदै॥ ३ ॥ | 

अनन्तर एक तिमेषमात्र मे उखरट्रने अपने मुख से 
लंच गये श्चासवायु से उन दोनों खोपड़यों को अपने 
समीप खाकर पाताल-गहाके सहश मुख मे फक दिया 
अर्थात्‌ मूख के भीतर डाल दिया ।॥ ४॥ 


जैसे आकाशम आकाश एकरूप दहो उस समय वह्‌ 
सद्र भगवान्‌, जिसने कि ज्दााण्ड खण्डल्पी उग्र दग्धसारं 
मौर पक्काच्च के मण्डल को ग्रस ल्याथा, केसे ही एकरूप 
हो शये ॥ ५ ॥ 

उसके बाद एक मृहूतमात्र में मेध के सहश वहु हके 
हो गये, इसके अनन्तर यष्टि कै सदश हो गये, इसके बाद 
प्रादेशमात्र = अगरठे से केकर तजंनीतक के नापवाले-- 
वित्ते भरके दो गये।॥\६॥ 

अनन्तरपेसे ख्द्रको काचके छोटे टुकड़े कै सहश 
आकृति हो गई, यहं मेने देखा । फिर दिव्यदृष्टि दासा 
यह भी मैने देखा किवे आकाशमण्डलसे भी छोटे अणु 
होने रुग गये ॥ ७ ॥ 

अनन्तर पर्माणुकूप हो गये, फिर एकदम तिरोहित 
(अदृश्य) हो गये । इख प्रकर उस तरह जगत्‌ से केकर 
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इति सावरणे तेन ते न्नह्यए्डकवाटके। 
विनिगोणे क्षुधातन हरिणेनेव पणंके \\९॥ 


अथाऽभन्निमंरु व्योम शान्तं बह्यैव केवरम्‌ 1 


अनादिसध्यपयंन्तं संविदाकाशसाच्रकस्‌ \१०॥ 
इत्यहं दृष्टवांस्तत्न कत्पान्तसुरुदिखमसम्‌ । 
दपणव्रतिबिस्नाभं श्िखाशलकल कोटरं ॥११। 


अथ तामद्धनां स्मरत्वा तां शिलां तच्च विखमस । 


राजदारगतो प्रास्य इवाऽहं दिस्मयं गतः \९२।। 


तामालोकितवान्‌ भूयः कलघोतशिलासहस्‌ । 
याचत्सवन्न सन्त्यन्न सर्गाः काल्या इवाऽ ङ्के ।॥ १३। 


बुद्धिनेत्रेण दुर्यन्ते दिन्याक्ष्णा वान ते यथः । 
सलेन्र सवेदा सवं यदस्त्येव तदा तथा ॥१८॥ 


रुद्र देहतक सहारम्भ करनेवाले भीये रुद्र दारत्कारु के 
मेचसण्डों के सदश मेरे देखते-देखते क्रमशः शान्त से 
गये ।। ८ ॥ 


भगवानु शंकरजी ने आवरणयुक्त ब्रह्माण्डरूपौ कपाट 


उसी प्रकारः निगरु लिया, जिस प्रकार कि द्युघातं हरिण 
द्र पत्ते को निगल जातादहै॥ ९॥ 

अनन्तर वह्‌ दश्यरूप कालुष्य से रहित चिदाकाशरूप 
शान्त केवर ब्रह्मयल्प ही रह्‌ गया । वह्‌ आदि, मध्य मौर्‌ 
सोमा से शृन्य केवल ज्ञानस्वरूप ही रहा ॥ १०॥ 

दख परकरार उस शिला के टुकड़े के कोठर मे (खोडरे 
मे) मैने दपेणमे प्रतिबिम्ब को तरह महान विथ्रमश्प 
ससार एवं उसका महाप्रलय देखा ॥ ११ ॥ 

हे राघव ! अनन्तर उस अंगना का, उत्त शिला का 
एव उख संसारश्रम का स्मरण कर सुक्षे इख प्रकार विस्मय 
परास हृजा, जसे कि ग्रामीण पुरुष, जिसने कभी नगर न 
देखा हो, राजद्वार पर आकर परम विस्मयल्प को घ्रा 
होता रहै ॥ १२॥ 


पुनः उघ युवबणे कौ शिला को मैने पूवं प्रदेश से अभ्य 


प्रदेशोमे भीदेखा । उधङे अथैष अंगोंसें सभो जगह 


कारुराच्निके अगोंके सट्श अनेक सृष्टियां विद्यमान 
थीं ।॥ १३॥ 


बुद्धिरूपी नेव से वे वश्यां उन शिला-खण्डों मे दोक 
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दूरवस्परक्ष्यते मांसद्ल्ला यथेव सा क्लिखा। 
दृयते तच्छ्लिविका न तु सर्गादि किञ्चन ।\१५॥ 


साऽव्रस्थिता शिङेवेकरूपा निविडमण्डला । 
करघोतमयो स्फारा सन्ध्याजलदसुन्दरी ॥१६॥ 


ततोऽहं विस्मयाविष्टः प्रविचारितवान्‌ पुनः । 
ल्िखायामपरं भागं तथेव परया दृशा 11१ 


 यावत्तसपि परयामि जगदारस्भमन्थरम्‌ । 
तथेव सुषिराकार इव नानाथेसुन्दरम्‌ ॥१८। 


` पनरन्यं तथेवाऽहुं प्रदेशं परि दृष्टवान्‌ \ 


सगसंरम्भवलितं यावत्तमपि तादृश्स्‌ ।\१९)1 


य॒य प्रदेशं पयामि शिलायास्तन्न तन्न वै 


पडती भोर अद्वैत इशिसेवे नहीं भी दीख पड़ती, 
सव जगदहं सब कार मे सर्वात्मक वस्तु जब रहती है, तब 
वेसाहीहो सकता है 11 १४ ॥ 


यदि मांसमय दषस दूर पर स्थित वस्तु के सदृश 
पतित देखी जाय तो वह्‌ केवर अकेली शिला दही 


देखने भे मायेगी, उसमे कुछ भी सगं दिखाई नहीं 
पड़्गा 11 १५] 


वनमण्डलवाली वह्‌ सुवण॑मयी शिला एकरूप ही 
स्थित थी । सन्ध्याकाल के मेघ के सटश अतिसुन्दर एवं 
विशाल थी ॥ १६॥ 

हे ्रीरावव ! इसके बाद अत्यन्त आश्चयं स युक्त 
होकरभैने फियउस शिलाके दूसरे भागके विषयमे 
उसी प्रकार की दिव्यदृष्टि से विचार किया ॥ १७ ॥ 

विचारकरः ज्योंही मैने उसे देखा, वैसे ही वहं 
इयसा भाग भौ भनक तरह कै जगद्‌ के आरम्भ से 
(सृष्टियो से) खचा-खच भरा ही मेरी ष्ठि मे भाया । 
पहर जिष प्रदेशको देखा था, उसो तसर्ह्‌से वहभी 
चिद्राकाश मे (आकाश मे) अनेक तरह के अर्थो से सुन्दर 
ही खग रहाथा। १८॥ 


इखौ तरह फिर मैने उसके जन्य प्रदेशोकोभी देखा, 
तो बहु भी उषी प्रकार से अनेक तरह्‌की सृष्टियों के 
आडस्बरो से परिपृणंहीथा॥ १९॥ 


जगत्पश्यामि विभलमादशं इब बिस्बितसम्‌ ।\२०)। 
मथाऽतिकौतुकेनाऽथ सर्वास्तस्य गिरेः शिलाः । 
अन्विष्टा भमिभागाश्च तृणगुल्मादयस्तया \२१॥ 


यावत्सवत्र॒तत्तादृग्जगदस्ति यथास्थितम्‌ । 
बुध्चेव दुर्यते नाश्क्ष्णा परया विविधाकृति ।\ २२ 


कवचिलप्रथमसरगत्मिजायमानप्रजापति 
कत्प्यमानक्षचन्द्राकंदिनराच्यतुवत्सरम्‌ ।\ २३ 


कव चित्किचिन्महौ पी ठसमस्पन्नजनमण्डलस्‌ 1 
कवचित्कि्िदखातोग्रचतुःसागरखातकम्‌ ५२८1 


क्चचित्किश्चिदसञ्ञातयुरसञ्ञात दानवम्‌ 
क्व चित्किच्ित्कृतयुगाचारसज्जनभ्‌तकम्‌ ॥ २५) 


हे भद्र! उस शिखा के जिस-जिसप्रदेशको में देखता 
था, उस-उस प्रदेशमे, निम दपण प्रतिविम्ब कफे सरण, 
जगत्‌ दिखाई देता था ॥ २० ॥ 
इसके बाद मने वदेह कौतुक से उस पवत की सभी 
शिका, भृमिभाग एवं तरण, गुल्म आदि के ऊपर जहां 
कहीं भी दष्टिपात किया, वरहा सवत्र उसी प्रकार अनेक 
तरह के भाकारोंसं युक्तं जगत्‌ को विद्यमान देखा हे 
भद्र ! यहं उत्तम बुद्धि सं (अधिभौतिक देहभाव की भान्ति 
से यह्‌ रुग्य सव्साक्षीमे हीह, इस (बुद्धिस) ही देखा 
जाता हे, चमंचक्चु से नदीं देखा जाता है ॥२१, २२॥ 
उसउस प्रदेणर्मेजोजोजो विशेष विक्षेष देखा, 
भव उसे प्रदशेन करते है- 
कहीं पर प्रारम्भिक सृष्टि के लिए प्रजापति पैदा हो 
र्हेथे, तो कहीं पर प्रजापति द्वारा सूयं, चन्द्र आदि 
नक्षत्रमण्डल, दिन भौर रातकी कल्पनाकी जा रही 
थी ॥ २३॥ 
कहीं पर प्रथ्वी की पीठ मनुष्यों के समृहोंसे भरी 
थो, तो कहीं पर्‌ राजा सगरके पूधोंने चार समुद्रह्पी 
विकट खार्यां भभी तक्‌ नहीं खोद पायी थीं ॥ २४ ॥ 
कहीं पर कोई जगत्‌ तो देवताभों की उत्पत्ति से 
सन्य भौर दानवो को उत्पत्ति से शून्य था, युक्त देखने में 
भाया, तुम तो कहीं पर क जगत्‌ सत्‌ युग के भाचरण 
मौर खञ्जन प्राणियों से भरा रते देखा ॥ २५ ॥ 


६.२६ | 
कव चित्किच्ित्क लिथुगाचारदुजंनशतकम्‌ 
वंवचित्किच्ित्पुर*व्यूहुदेत्यसङद्धरडुस्तरम्‌ ।२६।॥ 
ववचित्किख्िन्महषशेकजालनिविवरावनि 1 
ववचित्किञ्िदसम्पन्न खगं मेकम्बुजो इवम्‌ \॥२७। 
वव चित्किच्िञ्जरासृत्थन्घुक्तभ्‌तरुमानवसम्‌ । 


कंव चिच्किञ्िदसञ्ञातचन्द्रशन्यल्िरःक्ञवम्‌ ॥२८॥ 
अनिमंयितद्ग्धान्धिस्रव्युमत्सुरपुरितम्‌ । 
असज्ञातामताश्वेभवेचगोक् सलाविषम्‌ ॥२९॥ 
शुक्रा मरमहाविघ्यानाशनोत्कसुरन्रजम्‌ । 
कवचित्किचिच्च गर्भद्धकत्तंनोत्क सुरेश्वरम्‌ \\२०\॥ 


अपरिस्लानधमंत्वात्स्वश्रकाशाखिलन्रजम्‌ । 

हे भद्र ! कहीं पर कु जगत्‌ कलियुग के आचरणों से 
युक्त तथा दजन प्राणियोंसे भरेथे, तो कहीं परः कुछ 
जगत्‌ नगरों कौ राशियों एवं दत्यो के संप्रामोंसे भति 
संकीणं थे ॥ २६ ॥। 

कटी पर॒ जगत्‌ बड़े-बड़े पवतो के समूहो से इतना 
व्याप्तथा कि उसमे तनिक भी अवकाश नहीं रह्‌ गयाथा 
ओर कहीं पर दूसरी कोई सृष्टि ही उत्पन्न नहीं हई थी, 
केवल ब्रह्मा जी उत्पन्न हए थे ।। २७ ॥ 

कहीं पर कुछ जगत्‌ एेसे देखे कि उनमे प्रथ्वीके सभी 
मानव जरामरणसे रहितथे मौर कहीं पर भगवान्‌ 
शङ्कुर एेसी स्थितिमे दिलाई दिये कि उनके मस्तक परः 
चन्दरह्प भूषण ही नहीं रहा, क्योकि भूषणरूप चन्ध की 
उत्पत्ति ही वहां नदीं हई थी ॥ २८ ॥ 

हे भद्र ! कहीं पर तौ क्षीरसागर का मथन हौ नहीं 
हमा था, इसलिए वह्‌ गृत्युप्रस्त देवताओं से पणं था तथा 
वह अमृत, उच्चैःश्रवा, रावत, धन्वन्तरि, कामधेनु, 
लक्ष्मी ओर विष भी उत्पन्न नहीं हृए थे ॥ २९ ॥ 

कहीं पर दुक्राचायं कौ मृतसंजौविनीौ महावियया पैदा 
करने वारी महती तपश्चर्या में विघ्न डालने के किए देवता 
उत्कण्ठित दिखाई देरहैथे, तो कहीं पर भावी शत्रुभोंके 
नाश के निमित्त दितिकेपेटमे घुषकर गभे के अवयवो 
को काठने के किए इन्र उत्सुकथे॥ ३०॥. 

कहीं पर जगत्‌ मेधममे ग्ठानिन निके कारण 
समस्त जनता स्वप्रकाश ज्रह्यज्ञान से पूणं थी, कहीं परतो 

१9 





निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं ७३ 


क्वचित्किञ्िच्च पुर्दान्यस्तन्निवेशक्मस्थिति \\३९१॥ 


अपुर्ववेदशास्त्राधंसमाचारविचारणस्‌ 
क्वचित्किच्िन्न कल्पान्तक्षक्षोभमिव संस्थितस्‌ \३२।। 


ववचचित्किञ्चिच्च देत्योघविरुण्ठितसुराख्यम्‌ । 


कवचित्किद्चित्सुरोद्यानगायद्गन्वेकिच्चरम्‌ ।\३३।। 
व॑ध चिक्किञ्ित्समारञ्धगीर्वाणासुरसोहूदम्‌ । 
भूतभव्यभविष्यःस्थजगदाउस्बर मया ॥३४।॥ ¦ 
तदाऽ्नुभूतं वपुषि सहाविश्वगणात्सनि ॥३५॥ ` 
एकत्र कंटप विक्षु घपुप्कर!वत सन्यरस्‌ । 

एकत सौम्यसकलभरतसंततिसस्थितम्‌ ।।३६॥। 
एकत्र 


समनु्षुन्धसुरासुरनरेभ्वरम्‌ । 
पदाथ स्थिति पूवे सिद्ध भवयव रचना के क्रम से विलक्षण 
ही थो ॥ ३१ 


कहीं पर जगत्‌ अपव वेद एवं णास्र के अर्थोके य 


सार आचरण तथा विचार में तत्पर दिखाई दिया तथा 
रुहा पर्‌ महप्रर्यके भोभ से रहित अतएव सुन्दर 
निर्चल रूप से स्थित दिखाई पडा | ३२॥: 


कटी परर तो अगव मे दत्यो कै समूहो से देवताभों क 
घर ट्टे हुए मिले, भौर कही किसी जगत्‌ मे देवताओं के 
उदानो मे गन्धवं तथा क्त्तर मधुर गाना ग रहे 
थे ॥ ३३1 


कही किंस जगत्‌ मे देवता भौर दानबों 
मथनके लिए बना हूभा 
आया 11 ३४ ॥ 


मे समुद्र 
उत्तम सोहादं देखने मे 


इस प्रकार भूत, वतमान एवं भविष्य काल कै महान्‌ 
जगदाडस्बर को मैने उस समय विश्वषूप महादेव जी कै 
स्वरूप मे अर्थात्‌ मायायुत चिदाकाश मे देखा ] ३५ ॥ 


कहौ पर जगत्‌ कल्प काल के कूपित इकेरावतं मेघो 
क कारण व्याकूलथा, तो कहीं पर शान्त समस्त भ्रुतोंके 
समूहो से उपद्रव रहित था ॥ ३९६ ॥ 


कहीं पर कूपित देवता, दानव एवं राजाबो स व्याप्त 
था, कहीं पर सूयं की उत्पत्तिही न होने कै वारी 
निरन्तर अनाणित अन्धकार से पूणं था ॥ ३७॥ ` 
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एकनाऽसम्भवःदुनुनित्थासिन्नतमोघनम्‌ ।।२७।। 
एकनाऽसंभवद्वान्तं कान्तं ज्वालोदरोपमम्‌ । 
एकन्न नलिनीनाकनिलीनमधुकेटभम्‌ ।\३८॥। 
एकत्र पद्यमञ्जुषासुप्रबालनवाञ्जजम्‌ । 
एकत्रेकाणवोदग्रवुक्चविधान्तमाधवम्‌ । २९ 
एकन्र कल्परजनीनिःशः्यतिभिराकूलम्‌ । 
ज्िकाजठरनिस्पन्दं व्योमेव वितताकरृति ॥४०॥ 
सुषुप्रजठराकारमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ 
अश्रतक्यंमविज्ञेयं सुषुप्रमिव सवतः ॥४१।। 
एकत्र पक्षविक्षुन्धशेलकाकाकुकाम्बरम्‌ । 
एकत्र वच्रनिष्पेषद्रवदूभूधरभासुरम्‌ ॥४२।। 
एकननोदुवत्तमत्तान्धिद्धियमाणवराचलम्‌ । 
एकत्र पुरवुत्रान्धबकिसद्धरसङ्कुलम्‌ ।४२।। 


कोई सूर्योदय के कारण भन्धकारसे रहित भतएव 
ज्वालोदर के समान सुन्दर प्रतीत हो रहा था, भौर कहीं 
भगवानु के नाभि-कमल की नालम मधु भौर कैटभ 
च्पिहृए थे ॥ ३८ ॥ 


किसी जगत्‌ मे तो महाप्रलय मे उत्नत थग्रभाग वाङ 


अक्षय बट के पत्ते के ऊपर भगवानु नारायण विश्राम ऊ 
स्हेथे॥ ३९ ॥ 


५. ध ध मे प्रलय रूपी महारात्र का अति शून्य 
न काश रहित गाढ़ अंधेरा छाया इजा था, तो 
शाके पेटके सदश निश्चल विशाला कृति 

माकाश ही दीख पडता था।। ४० ॥ 
कोई तो सोया हृजा भौर जछ्रकेस 
सहा था, कोई मतररित विलक्षण तथा जञा 


था, इसलिए चारों मोर सुषुप्र के समान 
था ॥ ४१ ॥ 


रश मादरम पड 
न योग्य दही नहीं 
न प्रतीतदहो रहा 


किसी जगत्‌ मे षसौ से अत्यन्त धुम्ध पवेतल्पी कौभों 
सेसारा आकाश मण्डर भाच्छ्च्च था मौर किक्षीमें वज 
से णत अतएव द्रवीभरुत पवतो के कारण अपुवं भासुरता 
दोख पडती थी ॥ ४२ ॥ 

किसीमेतो तरङ्ग मालाभौं से नकुलं प्रमत्त समुद्र 
द्भ्व भौर पवतो को छे जाते हए दीख पड़ भौर कहीं पर 
त्रिपुरासुर, दृतासुर, अश्धकासुर तथा बिके सप्रामहो 
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मत्तपातालगजकम्पिवघुन्धरम्‌ । 
गेषशिरसः कत्पान्तलुठितावनि ।\४४।। 


रामेण हतरावणराक्षसम्‌ । 
रक्षसा रावणेनेव क्व{चहहतराघवम्‌ । ५॥ 
भूस्थपादेन देवाद्विशिरस्थशिरसा परम्‌ । 
पटयाम्यम्बरमाक्रान्तं क्वचिद्र कालनेमि ।४६॥। 
क्व चिच्चापसुरेनित्यं दानवैरेव पालितम्‌ । 
क्वचिच्च श्रष्टदनुजरमरेरेव पालितम्‌ ॥४७॥। 
जिष्णुयुक्तन गुप्त विष्णुपाण्डवकौरवैः। 
वं वचिद्धूारतयुद्धेन निहताष्षोह्णीगणम्‌ ।\४८॥ 
श्रीराम उव।च 
किमहं भगवन्‌ पुर्वमभवं कथयेति मे। 


एकत्र 
एकत्र 


क्वचिदत्पेन 


रहैये, इससे वह बड़ा भयद्धुय प्रतीत हौ स्टा 


था ॥ ४३॥ 


कहीं पर मत्त पाता गजौंसे वसुन्धरा कस्पित ही 
रही थी भौर कटी शेष के मस्तक से कल्पान्तमे प्रध्वी 
लुढक रही थी ॥ ४४ ॥ 


किसी स्थानमें छोटे बाककल्पं रामजी राक्षसं 
रावणको नष्ट कररहेथे,तो किसीमें राक्षख रावणदही 
सीता-हरण द्वारा राघवकोष्ग रहा था ॥ ४५ ॥ 


कटीं पर कालनेमि राक्षस ने भूमिपर धरे अपने पैर 
से तथा सुमेरु पवंत के मस्तक परं रक्ते अपने मस्तकैसे 
महान्‌ आकाश आक्रान्त कय रक्खा था, यह्‌ भी मूङ्च 
देखने मे आया 1 ४६ ।। 


कही पर सारा जगत्‌ देवों को हटाकर दानवो हारा 
पाक्तिथा गौर कहीं पर दानवोंको हकर देवों ह्यारा 
ही पाक्त था ॥ ४७॥ 


कही पर जगत्‌ अजुन युक्तं स्वजन पाक कृष्ण से 
पाण्डव तथा कौरवोंके दवारा महाभारत-युद्ध से अनेक 
भक्षौहिणियों का विनाशं कियाजा रहा था॥ ४८॥ 


श्रीराम जी ने कहा--हे भगवन्‌ ! क्या मै प्रहे उत्पन्न 
इमा था, यदि उत्पन्न हृभा धा, तो क्या इन्हीं जवयवों से 
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चे दनेनेव सनिवेशेन 


वसिष्ठ उवाच 

सवं एव विवत्तन्ते राम भावाः पुनः पुनः। 
प्यंमाणा यथा माषाः कमेणाऽन्धेन तेन वा ॥५०॥। 
सवक्रमसमाः केचित्तयेवाञ्न्येन चवा सिथः। 
स्फुरन्त्यथसम? भावाः केचिद न्धितरङ्कवत्‌ ।\५१।। 
पुनस्त्वं पुनेरवाऽहं पुनः पुनरिमे जनाः। 
न॒ कदाचन नेवाऽन्ये संभवन्त्थखिर परे ॥५२॥ 
त एवाऽन्येऽथवाऽम्भोघो तरङ्खा इव निणंयः । 
घटश्च जायते तदद्‌ भूतानां शओ्सतां भवेत्‌ ।\५३।। 
आयान्ति यान्त्यनन्तानि भूतानीह भवश्नमेः । 
उत्पन्न हृभा, या दूसरे अवयवोंसे, यदि इन्हीं से उत्पन्न 
हभा तो यह केषे सम्भव है ? यह्‌ मृक्षसे कहे ।। ४९ ॥ 

श्री वसिष्ठजीने कहा-हेश्वीरामभद्र! सभी पदार्थं 
बार-बार दूसरे या उसीक्रमसे अवयव संनिवेश आकृति 
धारण करते हैँ, जसे कि बार-बार घडे आदिमे भरेजा 
रहे उडद उसी या जन्य क्रम से अवयव संनिवेश (आकृति) 
धारण करते ह । ५० ॥ 

कोई पदाथे, जिनके सब क्रम समानर्है, शब्दों के 
अर्थोके तुल्य उसी भाक्तिसे स्फुरित होतेहैया कोई 
समुद्र की तरद्धोके सदश उसी अथवा परस्पर भिन्न 
आक्रति से स्फुरित होते है ॥ ५१ ॥ 

हे राधव ! फिर-फिर तुम, फिर-फिर हम भओौरये 
मनुष्य भी फिर-फिर उत्पन्न होते ही रहते हैँ । वास्तव में 
तत्वह से चेतनात्मामें कभौीयेया दूसरे या यह सारा 
जगत्‌ न उत्प होतादहैयान स्फुरित दही होता है ॥५२॥ 

समृद्रमेदही तरङ्गं दूसरी बार भायींया दषरी तरङ्ख 
आयी, यह जेसे भभौ तक निणेय नहींहो पायारहै, वसे 
ही भ्रमणकरर्है प्राणीवेहीमायेया दूसरे इसकाभी 
अभी तक तिणेय नहीं हो पाया है अर्थात्‌ माया दृष्टिसे 
वे ही उत्पतचच होते हं या भन्य उत्पतन होते है, इस विषय 
कातो निणंयदरहै ही नहीं ॥ ५३॥ 

हे भद्र! इस संसार मे उत्पच्च हो रहै भनेकविध भमो 
के कारण-भूत समुदाय भते भौर जाते रहते है । कोई तो 
उसी ख्पसेअतेहै, कर्द अन्यसू्पसे आतिहै, कोई 


अभवं तत्कथम्‌ ।४९।। 
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तान्येवाऽन्थानि चाऽन्यानि ससानि विषाणि च ।\५४।। 
आवृत्तिमन्ति तान्येव तथेवाऽन्यानि चाऽभितः । 

विद्धि सीकरजारानि भृतानि जगदमस्बुषेः ५५१) 
वित्तबन्धुवयःकमंविद्ाविज्ञानचेशितैः 

तेरेव केचिज्जायन्ते भूयो भयः चरोरिणः ॥१५६।॥। 
अर्धेस्तेः सदृशाः केचित्केचित्पादेन तेः समाः । 
तञ्जीवास्तेविसद्शा भवन्त्यन्यश्री रिणः ॥(५७॥ 


सवेरेभिः समः केचित्कालेनेव विखक्षणाः । 
कालेन सदृशाः केचिदनेन च विलक्षणाः ॥५८॥) 


कालेनाऽऽकुरचेष्टयाऽन्य इव ते गच्छन्त्यघोध्वं पुन- 
दंहारेखनखेदितान्यगणितान्यन्यानि चाऽन्यान्यलस्‌ । 
समान सरूपसे आते भौर कोई विषम स्पसे आते 
हं ।। ५४ ॥ 


चारो भोरभूत उसीसरूपसे मते भौर अन्यसूप 
से भी घुमते ह, अधिक क्या कहं ये भुत-जगत्‌-रूपी सागर 
के जरुकणसरूप ही ह, यह्‌ आप जाने । ५५ ॥ 


संसारके कोद प्राणी तो पुवेकेही धन, बन्धु, 
मवस्था, कमं, विद्या, विज्ञान भौर चेष्टां को लेकर ही 
नार-बार उत्पन्न होते हैँ ।॥ ५६ ॥ 


कोर्ट जीव पुवके उन धन आदिसे बाघे समान 
होकर भाति हैँ ओर कोई चतुर्थांश से समान होकर आते 
हे, तो कोई जीव टठीकवे ही ( उसी शरीरके) बनकर 
भाते हैँ गौर कोर अन्य शरीर धारण कर बिल्कुल असमान 
होकर आते हैँ । इससे जीवों कौ एकता होने पर शरीर 
भौ समान ही होने चाहिए, यह्‌ नियम नहीं रहा ॥ ५७] 


किसी समय धन भादिसेएक रूप होते हए भीये 
जीव कालके प्रभाव से अन्य समय में टीक उनसे विपरीत 
हो जाते हैँ । किसी समय कारके प्रभावसे सरश होते 
है, तो शरीरके प्रभाव से विसहश होते है ।॥ ५८ ॥ 


वे ही जीवं राग, हष, भोग रुपटता आदि दोष पूणं 
विचित्र-विचित्र धर्मा-घमं चेष्टाभोंके कारण कार वश 
विचित्र देह धारण कर दुसरे दूसरे रूपवा बनकर नीचे 
एवं उपय के लोकों मे बार-बार भाते-जाति रहते है, इस- 
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्तिमयानि सङ्लयितं कावनोति कस्तान्यलम्‌।।५९। 





भताम्ब्नि वहन्ति संसतिमये तान्यम्बुधो चच्चले 


चक्राच 


भ धि ~ --- =- णो (9 | खं 
इत्यर्ये श्रौवासिष्ठमहाराघ्तायणे बाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा 41 #पास्याने 
| कालरान्निवणेनं षडशीतितमः सग ॥ ८९ ॥। 


लिए चच्चर संसारमय समुद्रमें चक्राकारं आवतंमयनजो 
प्राणी खूप जलं वहं रहाहे, वेसदशरहैँ, विसद्णरहै, 
जअथवावेहीदैँ याजन्य है, इस विषय का निर्धारण 


भरी भांति कौन पुर 
सकता ॥ ५९ ॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवचिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध में 
काठरात्रि वणन नामकं कुसुमलता अनुवाद का छियासीवां मध्याय समाध हुआ । 


८७ 


वसिष्ठ उवाच 
ततश्िदाकाल्वयुव्यष्यनन्तो निराबयः। 
दतावधानो वपुषि तदा परयाम्यहं दवचित्‌ ।१।। 
यावदन्तगतः सगः संस्थितोऽङ्कःरि तोपमः । 
ङुपुलस्येव बीजस्य सिक्तस्थेवाऽ््करो हदि ॥२! 
ऊध्वमुच्छुन एवः'ऽन्तः सेकाटीजे धथाऽङ्करः । 
जकारवत्यनाकारे चित्तवाचचित्वे तथा जगत्‌ ॥।३॥। 


८७ 


श्री वसिष्ठ जीने कहा--शिला, तृण, गुल्मादि में 
विचित्र सगं देखने के बाद निरामय, सवंव्यापी, अनन्त 
चिदाकाश स्वरूप तथा समाहित चित्त होकर जव ओ देखन 
लगा, तोम क्या देखताहु किमेरे शरीर केही भीतर 
सगं स्थित है, जिसकी उपमा अङ्कुरित बीजस दौ जा 
सक्तीहै। यह सगं उहरी के भौतर स्थित वृष्टि से सिक्त 
हए बीज के अङ्कुरके सहश है अर्थात्‌ जसे मने ध्यानपूणं 
ट्ट से युबणं-शिला, वृक्ष, तृण आदि समस्त पदार्थो मे 
सृष्टियाँ देखी थीं वैसे ही भपने शयीरकरे अवयवोंमेंभी 
ध्यानपूणं दृष्टि से अनेक यृष्टियाँं देखीं ॥। १, २ ॥ 

मतं-अमूते, चेतन भौर अचेतन सभी नस्तुभो में यह्‌ 
वसेदहीदहै जैसे बीज में भीतर विद्यमान अङ्कुर सौचनेसे 
विकसित होकर ऊपर भी निकल भता है ॥ २३॥ 


यथोन्मिषति दृश्यश्रीः सुषुप्राब्दोधमेयुषः । 

जाग्रद्रा विगते स्वप्ने चिन्मात्रस्य स्वचेतनात्‌ ।! ।। 

तथेवाऽऽत्मनि कर्गादावनरुभूतस्वरूपिणि । 

हदि सर्गोदियो नाऽन्यरूप अआ1क्ाशरूपतः ।\५॥। 
श्रीराम उवाच 

आक्छाक्लरू्प आकाजे परमाकाश कथ्यताम्‌ । 

भूयो निपुणवोधाथ कथं सगः प्रवतते ।६॥ 


जैसे सुषु्षि-मवस्था से स्वप्नावस्था को प्राप्त चिन्माच् 
पुरुष की स्वचेतन से स्वाप्नददयश्री विकसित होती है 
अथवा जैसे स्वप्नावस्थाके हट जाने पर प्रबोधको प्राप्न 
पुरुष का जाग्रत्‌प्रपच विकसित होता वसे ही सृष्टि 
के प्रारम्भ में जिसने अपने स्वरूप का पथक्‌ खूप से अनुभव 
कियाद एेसी भात्मा में यह सृष्टि उदित होती है । हूदया- 
काण में हुभा यह सृष्टिका उदय अआाकाशस्वल्प से (चिदा- 
काण से) प्रथक्‌ नहींहै।। ४, ५॥ 

श्रीरामचन््जी ने कटा--हे परमाकाश हुदयाकाशष्प 
वसिष्टजी ! चिदाकाशल्प भप में घृष्टि कैसे प्रवृत्त होती है, 
यह्‌ जाप मृङ्से पूनः कहिये, क्योंकि खका मुञ्चे टीक-टीक 
परिज्ञान ही जाय ॥ ६ ॥ 


व कर सकता ठै ? अर्थात्‌ कोई नहीं कर 
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ष्णुण्‌ राम यथा पूवं स्वयंभूत्वं सया तदा। 
अनुभतमसर्सटह दिदं स्वप्नपुरोपसम्‌ 1७) 
तमालोक्य सहाकल्पसंस्रमं व्योमरूपिणा । 
सानेऽन्यन्न चसेरस्य संविदुन्मेषिता सया ॥१८\। 
रैव साऽमला संवित्किच्िदुर्मेण्ता स्थिता) 
तदेवाऽहं वषंवचित्तत्र॒पषयास्याकाशतामिव ॥९।। 
गतं स्वभावं चिद्ययोम तथा त्वं राम निद्रया । 
जाश! स्वप्नलोकं वा विश्ञन्वेत्सि समं घनम्‌ ।\१०।। 
दि ङलाच्राकाश्लसेवाऽऽद) ततोस्मौव्येव वेदनम्‌ । 


श्रीबसिष्ठजी ने कहा---उस समय मैने अपनेमे सत्‌ के 
य॒ प्रतीत होनेवाके वस्तुतः स्पप्न नगर के समान 
ट्स स्वयंभूरूपता का पहले जिस तरट्‌ अनुभव 
नै आपसे वणेन करता हुं, आप सुने ।॥ ७॥ 


के तुट 
असत्‌ 
किया, उसका 
उ सुवणं शिका आदिमे महाकल्प के सम्भ्रमको 
र चिदाकाशस्वरूप मेने शरीर के अन्यभागमें स्थित 
त को सृष्टि देखने के संकल्प से कौतुकवश उन्मेषित 


निता अथात्‌ नगवा" 


निमंक संवित्‌ भेरेद्ाराजसेरही कुछ उभ्मेषको 
प स्थित हुई वैसेदहीमे वहां कहीं पर आकाशता के 
प्रा गया ॥ ९ ॥ 
लोकन करने र्ग 
समान अव 


जत नींद आ जाने से उसके द्वारा स्वप्नके जाग्रत्‌ 
स स्वप्न के स्वप्न रोकं मे प्रविष्ट होते हए आपं 
लोक या कदी समान घन उसके आघार स्वभावको 


त्म्‌ नै [ 
अपनी कै स्वभावको प्राप चिदाकाश कानि व॑सेही 
यनुभव र 


ता चिदुधन ॐ भीतरी शून्यभाव प्राषिरूपं सौक्ष्म्य 
क त थां, किन्तु चित्सौक्षम्य की अपेक्षा जाड्यं 
काञा 


२ थृलता ही थी ।॥ १० ॥ 

घक होन से स्थूल ४.1 । 
५ दिङमात्र भाकाश ही सवे प्रथम चिन्तन कर से चित्त 
गता # तदनन्तर "मै माकाश है एेषा जो वेदन है वह्‌ 
40 है । उसके बाद 'आकारमेव' एेसे निश्चय 


६ धार कहूखाता । 
स भौर पूवेभाव के विस्मरण से वह बुद्धि कहलाता है भोर 


वही बुद्धि ही जब सद्धेप, विकल्प, काम तथा विचिकित्सा 








निर्व¶णप्रकरण उत्तराद्धं 





७७ 
तद्घनं कथ्यते बुद्धिः सा घना सन उच्यते ।\११।। 


तदेति शब्दतन्साच्ं तम्मात्ाणोततराण्वथ । 
पञ्चेच्िधाणि तत्स्थौल्यादिती द्रियगणोदयः ।\९२॥ 


सुषुप्रा्िरातः स्वप्नं जगद्‌ दुर्यघनोदयम्‌ । 
यथा तथेव सर्गादौ दुःखं भाति निसेषतः ।।९३॥ 
तुल्यक्ताल सनन्तेऽस्मिन्‌ द्श्यजालावसासने । 
कथयन्ति क्रमं केचित्‌ केचिस्च कथयन्ति च ।१४॥ 


परमाणुक्णे कान्ते समस्पल्चमनुभुतवान्‌ । 
अहं चेतनमात्मानं वस्तुतोऽमलसेव खम्‌ ।\१५॥ 
यथा स्वभावतो व्योम्नि चरुत्येवाऽनिल्ं मरत्‌! 


भादि की नानाविध कल्पनाओं वारी बन जाती है तब 
मन' इस नाम से कही जाने लगती है । ११॥ 

ख्य तरहं वहं पहले शब्द-तन्मा्ना कौ कल्पना करता 
दे 1 उसके अनन्तर अन्य तन्मानां कौ कल्पना करतां हे । 
तदनन्तर उनकी स्परुलता से पाच इन्द्रियों की कल्पना करता ` 
हे । इस प्रकार इन्द्रियों के समुदाय का उदय होता है 
अर्थात्‌ वही इस तरह विषयों को कल्पना करते के अनन्तरं 
उनकी ग्राहक इन्द्रियों की भी कल्पना करता है । १२॥ 

सृष्टिके प्रारस्भ में जव 
दारा विषयों की भर अ 
मही उसको दुःख वसे 
सुषु्चिसे स्वप्नमें प्रि 
आविर्भाव से युक्तं जगत्‌ का 
मथात्‌ इन्हीं विषयों तथा इन्द्रि 
रहित रहनेवलि गात्मा को स्वप्न की तरह व्यवहार मं 
दुःखों की प्राक्ि होती है ॥ १ २ ॥ 

इस अनन्त परब्रह्म परमात्मा मे जब एक ही समय में 
सारा हए्य-जार भासमान होने लगता है, तब कोई तो 
उसमे क्रम का वर्णन करते है भौर कोई नहीं भी 
करते है1। १४॥ 


दुःखर हित द्ध आत्मा इन्द्रियों 
भिमुख होता है, तब निमेषमात्र 

ही भासमान होने र्गता है जैसे 
वष्टहो रहे पूरुष को हश्य के घते 
भान क्षण भरमे होतारहै 
यो के कारण ही पटले दुख 


क्षणसात्र मे दीघेकाल कीं कल्पना के समान सुन्दर 
परमाणुके अन्दरमभी दीघं देणकी कल्पनासे सम्पन्न 
्रहमाण्डात्मक चेतन आत्मा का भनेही अनुभेव [कयां = 
भवलोकन किया । बास्तव मे तो बह जामा निल चिदा- 
काशस्पहीदहे॥ १५॥ 
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तथा स्वभावात्‌ सवत्र परथत्येव वपुर्त्विति ।।१६॥ 
यादृशं चेतितं रूपं शक्तया परमया तया । 
तच्छक्नोत्यन्यथाकतु नेषा यत्नेन भूयसा ।१७॥ 
ततः परयाम्यहुं यावत्धम्पन्नोऽप्यणुरूपकः । 
चित्वाच्चेतस्तदेवाऽऽ्ु तथाभृतोऽस्मिसंस्थितः ।१८॥ 
ततोऽहं इुद्धवान्‌ रूपं तनु तेजःकणाकृति । 
तदेव भावथन्‌ पश्चात्‌ गतोऽहं स्थूरतामिव ॥१९॥ 
प्र्षे तावदहं किञ्चिदिति बोधात्छघोस्ततः । 
मनागालोकनायैव सम्प्रवृत्तोऽनुभूतवान्‌ ।।२०॥ 
यन्नाम तत्र यक्किञ्ित्तस्येहाश्य रध । 
"णु नामानि सुख्यानि कल्पितानि भवादृशः ।२१॥ 

मन स्वभाव से सवत्र शरीर आदि का भवलोकन वैसे 
ही करता रहता जसे वायु स्वभावसेही आकाशमे 
निरन्तर चरता रहता है अर्थात जैसे वायुका सच्ालन 
 स्वभावहेंवैसेही शरोर आदि की कल्पना करना मनका 
स्वभाव रहे १६॥ 

भराथमिक मन की कल्पनाह्प उस परम शक्तिने 
संसारके सूप आादिकी जैसी कल्पना कीट उसे स्वयं बड़े 
मरयत्नसे भी यह बदल नहीं सकती अर्थात्‌ उत्तर कल्प- 
नालो मे वही स्थिर नियति बनी रही ॥ १७॥ 

यरी कारण ह कि उसके बाद मै अपरिच्छिन्नस्वरूप 
रहने पर भी उसके द्वारा की गई परिच्छेद की कल्पना से 
वह परिच्छिन्न वन गया । चितिखूप होने से उस चित्त 
केटीरूपमें शीघ्र वसा जँ स्थिव हुआ ॥ १८ ॥ 

अनन्तर चिति के प्रतिबिम्बकी व्या्चिसे तेज के 
कण कौ तरह बाङृति वे सूक्ष्म लिद्ध शरीरका मने 
अनुभव क्रिया ओर फिर उसी सूक्ष्म शरीरकी भावना 
करते-करते मेँ स्थूरदेहता को प्राक्च किया 1 १९ ॥ 

अनन्तर भें कुछ दे" इस साधारण बोध से जव कुछ 
देखने के लिए प्रवृत्त हृभा, तो मुके अनुभव हृभाकिम 
उस स्थूल शरीरम चक्षु भादि इद्ियों की कल्पना द्वारा 
रूप आदि का अवलोकन करनेवाला बन गया ह । २० ॥ 

हे रधुवरशियों में श्रेष्ठ ! यहाँ सुनाई पड़ने वाला नाम 
नस्तुतः वह्‌ उप चितिका नामदहे। परन्तु भापके सहश 
महानुभावो ने जिनको कल्पना की है रेसे कुछ मुख्य नामों 
का अवम भापसे वणेन करता है, भाप श्रवण करे ॥२१॥ 
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््टं॑श्रवृत्तो रन्ध्रेण येन॒ तच्चक्षुरुच्यते । 

यच्च प्थामि तद्द्दरयं दशनं तु फर ततः ॥२२॥ 

यदा पर्यास कालोऽसौ यथा पयामि स क्रमः 

परोढा नियतिरिव्यस्य थत्र पयामि तन्नभः।२२॥ 

स्थितोऽस्मि यन्न देगोऽसा वलत्थद्येषा प्रकल्पना । 

तदा त्वहं चिदृन्मेषमाध्रात्तन्मात्रकारणम्‌ ।।२४।। 

परयामोति ततस्तत्र मनाग्बोधो ममोदभत्‌ । 

ततो रश्ध्रहयेनाऽहमप््यं यत्तदप्यखम्‌ ।\२५॥। 

याभ्यामपटयं रन्ध्राभ्यां त इमे रोचने स्थिते । 

ततः किच्िच्छृणोमीति संविदित्युदिता सम ।२६॥ 

ततः किच्िन्मनाङ्‌माच्रं क्ष्रं श्नुतवानहुम्‌ । 

प्रमातस्थेव शङ्खस्य शब्दं व्योम्नः स्वभावजम्‌ ।२७॥। 
जिसचद्रसे म देखने के लिए प्रवृत्त हुभा, वह्‌ नेत्र 

कृटलाता हे, जिसे मँ देखता हु, वह दए्य स्प कहा जाता 

है भौर दशन तो उखकाफलहीदटै। २२॥ 


जब भम देखता ह, वह्‌ काल दै, जैसे देखता हु, वह्‌ 
क्रम है भौर जहाम देखता ६, वह भाकाशदै। इस तरह 
इस आत्मा की प्रौढ नियति प्रवृत्त हुई । अर्थात्‌ नेत्र आदि 
इन्द्रियों के बाददेश, काल भादिकी हद्‌ नियति भी 
सम्पन्न हो गई ॥ २३ ॥ 


जिस जगह मँ स्थित ह, वहं देण कहुलाता है, बह मेरी 
माज की कल्पनादहै। यहु भाप मुञ्षसे पुच सकते है कि 
उस समय आप कैसे रहे ? सुने, उस समयमे चितिका 
उन्मेष मात्र होने से केवल तन्मा््रका कारणथा | २४ ॥ 


देह में चक्षु भादि द्िद्रंकी कल्पना भादि के दशन 
भादि जनित कौतुक के बाद वहां परमद, इस प्रकार 
का सामान्य बोध का मुक्षमे उदय हुभा । भनन्तर जब ‡ 
नेव्ररूप दोनों चरो से देखने र्गा, तो मून कुछ एेसा लगा 
किंजोकुछर्मं देल रहा ह, वह भी सब आका से भिन्त 
ही है 1 २५ ॥ 


जिनदोद्िद्रोसे मनिदेखावे दोनोंये मेरेने्र है । 
इसके बाद म कख सुद ' यह वृत्ति मुज्ञमे उदित हुई ॥२६९॥ 

तत्पश्चात्‌ मने वरहा पर कुछ थोड़ा-खा एक क्लंकार 
गुना। वह जोरसे पके गये शंखके शब्दके समान 
आकाश का स्वाभाविक शब्द था ॥ २७॥ 
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याभ्यामहसमथाशक्नौषं त इमे श्चरवणत्रणे। 
प्रदेशाभ्यां विचरता मरूता विततस्वनम्‌ ॥॥२८।। 
स्परांस वेदनं किच्िदहुमच्राऽनुभूतवान्‌ । 
येन नाम प्रडेरोन तेन सा त्वक्च कथ्यते ।२९।। 
येन॒ स्पुष्टमिवाऽद्धं तत्तदाऽहमनुभूतवान्‌ । 
सत्संवेदनमाच्रात्मा सोऽयं वायुरिति स्मरतः ।\२०॥ 
स्पशंनेन्दरियतन्मात्रसिति वेदिनि संस्थितम्‌ । 
आस्वादसंविखाऽभून्मे तदास्वा्यरसेन्द्रियम्‌ ।\२३१।। 
प्राणान्मे घ्राणतन्मात्रसुदितं व्योमरूपिणः। 
इत्थं न किञ्ित्सस्पच्चं सवं सम्पन्नमन्न मे ।३२।। 
एवमिद््रियतन्सान्नजालं चेत्तन संस्थितः । 
यावत्तावद्िदः पञ बरखादेव भसोदिताः ।३३॥। 
मेने जिन दो दिद्र-प्रदेशों हारा सखरणशीर वायु की 
सहायता से बहुत दूर तक फैठे हुए शब्द का श्रवण किया; 
वे दोनों कणेच्छ्द्रि हुए 1 २८ ॥ 


अनन्तरः जिस प्रदेश से मेने वहां जो थोड़ा-बहुत स्पशं 
संवेदन का अनुभवं किया, उसको त्वक्‌ कहते हैँ 1 २९ 1 


जिससे छए हुए के समान तत्‌-तत्‌ भद्धोंका मैने 
अनुभव किया, वह्‌ एक मात्र सत्यस द्भुल्पस्वल्प पवन कटा 
गया हे 1 ३० ॥ 


इस प्रकार अनुभवं करनेवाले मुक्चमे स्पशे-इन्द्रिय- 
तन्मात्रा की सिद्धि हुई भौर जो मृक्मे आस्वादने की 
संवित्‌ इच्छा प्रादुर्भूत हुई वही आस्वादन करने योग्य 
रसभेदों से युक्तं रसनेन्िय हो गई । ३१॥ 


घ्राणके सङ्कुत्पसे आकृष्ट प्राणवायु कै भेदलूप 
अपान से घ्राणेद्िय भौर तन्मात्रा उत्पन्न हुई । इस प्रकार 
साकाशस्वह्प मृक्षे देह, इन्द्रिय भौर विषय सम्पत्ति आदि 
सन कुछ प्राप्हौ गया । किनि वास्तवमें कुछ भी नहीं 
तास हआ ॥ ३२ ॥ 


इस तरह जब सब इन्द्रियां आर तन्मात्राभों के 
समुदाय मुक्षमें स्थितदहौ गये तबये सबकी सबर्पाचों 
इन्द्रियों की भोग-वृत्तियां बलात्‌ मुक्षमे उदित हयो गं । 
उनका शब्द, रूप, रस, स्पशं तथा गन्धमात्र ही शरीर है । 
वे मिथ्या होने से ही वस्तुतः आाकारून्य हँ, किन्तु भाम्ति- 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं ७९ 


शब्दरूपरसस्पशगन्धमात्ररीरकाः 
अनाकारास्तथा भातस्वरूपिण्यो सात्सिकाः ।२३४।। 
एवंरूपमहं जालं भावयन्‌ यत्तदास्थितः । 
तदहङ्खार इत्यद्य कथ्यते त्वाद्शेजंनेः ॥३५॥ 
एष एव घनोभूतो बुद्धिरित्यभिघोयते । 
साऽय बुद्धिघंनोभता मन इत्यभिधीयते ।३६॥ 


अन्तःकरणरूपत्वसेवमन्नराऽह मातस्थितः 


आतिवाहिकदेहात्मा चिन्सयन्योमरूपनान्‌ ।१३७॥। 
पवनादप्यहं शन्यः केवलाकाशसाच्कतः । 
सवेषासेव भावानां शुन्धाङ़तिररोधकः ।३८॥ 


अथेवंभावनाच्चाऽहं यदा तन्न चिरं स्थितः। 
तदाऽहं देहवान्‌ दृष्ट इति मे प्रत्ययोऽभवत्‌ ॥३९॥ 
वश इनका स्वरूप प्रकाशित होता है अर्थात्‌ अनन्तर 
पाचों इन्द्रियों की भोगवृत्ति मुक्चमे हठात्‌ उदित हो गई 
1 ३३-३४ ॥ 

इस तरह देह, इन्रिय तथा विषय की भावना करता 
इआ उनका अभिमानी होता हुआ भँ स्थित हआ । उसी 
को भाजकरु भापके सदश जन "अहङ्कारः इस नामस 
कहते हँ ।। ३५ ॥ 

दढ भव्यवसायसे विशेष बढ़कर यही अहङ्कार 
बुद्धि" इस नामस पुकाराजातादहै भौर बाद में यह 
बुद्धि धनीभरुत हो जाती है तब यह "मन" इस नामस 
कही जाती है 1 यह भी आपको जान लेना चाहिये कि 
वही मन पुनशपुनः विषयों का चिन्तन करने से "चित्त" 
रूप मं सम्पन्न हो जातारहै।॥ ३६1 

ईस तरह वस्तुतः चिदाकाशल्प सुभ्म शरीरधारीमैँ 
ही अन्तकरणरूपता को प्राप होकर स्थित हुं ॥ ३७॥ 

पवन से भी सुक्ष्म केवल भआकाशमात्र अर्थात्‌ बुन्य- 
स्वल्प मे आङकृतिश्युन्य ही ह, इसीलिए सभी कल्पित हो 
रहे भाव पदार्थोका मैन तो निरोधक हं ओर त निवा- 
रकहीहं॥ ३८ ॥ 

इस प्रकार उस पूवकल्पित ब्रह्यात्मक देह मे भावनां 
करके जब मेँ चिरकाल तक स्थित रहा, उस खमय मुञ्च 
यह प्रतीति हृद कि भने स्वयं भपनेको हौ चतुर्मुख देह 
धारीमे हीह, एसी वृत्ति मुक्षमे उस समय उदित इई 
॥ ३९ ॥ 
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तेनाऽहप्रत्ययेनाऽ्य शब्दं कतुः प्रवृत्तवान्‌ । 
सन्य एव यया सुप्तः स्वप्नोडीननरो रवम्‌ ॥४०॥। 
मथ पूवं कृतः शष्दो बालेनैव तदोमिति। 
त्तः स एव उतार इति नीतः पुनः प्रथाम्‌ ।।४१।। 
ततः स्वप्ननरेणेव यक्किञ्िद्‌ गदितं मया । 
तदेतद्विद्धि वाचं त्वं पश्चान्नोतां प्रथामिह्‌ ।४२। 
ब्रह्मेव सोऽस्मि सम्पन्नः सृष्टः 
ततो मनोसयेनैव कल्पिताः 


एवमस्मि च 
द््टवानस्मि 


कर्तां जगद्गुरः । 
सृष्ट्यो मया ।\४३। 

मुत्पन्नो न तु जातोऽस्मि किचन । 
ब्रह्माण्डं ब्रह्याण्डान्तं न किञ्चन \\४४। 


भन जगति सम्पञ्चे मैतस्मिन्‌ मनोमये । 


त्‌ किञ्चित्तव सम्पन्नं तच्छन्यं व्योम केवलम्‌ ।\४५॥ 
तसौ वृत्ति 


होने से स्वप्नमें उड़कर आकाश मे सच्चरण 
श्र र्‌ः सु मनुष्य जसे शब्द करता है उसौ तरह र्मैने 
भी शब्द करना आरम्भ क्रिया ॥ ५० 
‡ इसके बाद पटजे-पहर सने बालक की तरह जो शब्द 
(च र ॐ“ था। वही शब्द आगे चलकर संसारमें 
क, इस न म रा प्रसिद्ध हमा अथात्‌ विदोष शब्द का 
ष्व करने मे कोई विनिगमकं न होने के कारण सवं 
साघारण थेवा श्‌ढ 


"समश्यात्मक उ्कारकाही मैते 
परली बार उच्चारण छिषा 1\ ४१ ॥ 


अनन्तर स्वप्नावस्था मे स्थित मनुष्य के शब्दके 
4. दव कल्प मे अभ्यस्त व्याहति, गायत्री, वेदादि जो 
डच भने कटा, उतीको भापदस संसारम वाणीरूप 
जानं, जो पौ वाणी ताम से प्रसिद्ध ई ॥ ४२ ॥1 

स तरहं सुटि का कर्ता जगद्गुरु मै ब्रह्माही हो गया 
भौर इसके अनन्तर मनोमय ब्रहाशरीर्‌ को धारण करने- 
वाले मने पृष्टियों कौ कल्पना की 1 ४३ ॥ 

इस तरह भ न्रहयाह्प से समृत्पन्च ह, मेने किसी दूखरी 
नस्तुके रूपमे जन्म नहीं लिया है । जह्यस्वष्प होकर मैने 
भपना ही स्थूरदेहभूत भावरणयुक्त ब्रह्माण्ड देखा । ब्रह्माण्ड 
से बहिभतमे कुछ नहीं देख सका । ४४ ॥ । 

इस प्रकार मेरे इस मनोमय जगत्‌ कै सस्पत्त हो जाने 
पर भो वास्तवमे कुछ भी सम्पत्च नहीं हृभा है, वह्‌ सब 
दूल्य केवर आकाश ही था॥ ४५॥ 


दसी प्रकार अर्थात्‌ मेरी इस सृष्टिक समान दही यहं 


योगवासिष्ठ 


इत्थं संश्न्यमेवेद सते वेदनसाच्रक्म्‌ । 
मनागपि न सन्त्येते भावाः पथ्न्यादयः किर ।\४६।। 


जगन्मरगत्‌डम्बूनि भान्ति संविदि विदः) 


न बाह्य भस्ति नो बाह्यो खे तद्न्योम तथा {स्थितम्‌ ।\४७) 


मरौ नास्त्येव सलिरुं संवित्यक््यति तत्तथा । 
निम्‌रमन्तःसन्तप्रा स्वक्षं्रमवती अमम्‌ ।४८।। 
नास्त्येव ब्रह्मणि जगतसंवित्पदयति तत्तथा । 
निमूलमेव संवत्वादेवं शआान्तेश्य सम्थ्रसम्‌ ।\४९।। 
असदेवेदमाभाति हृदेव जगदाततम्‌ । 
सङ्कत्पनमनोराज्यं यथा स्वप्नपुरादिवत्‌ ।।५०॥। 
पाहवसुप्रजनस्वप्नस्तच्चित्तावेशनं विना) 
यथा न किच्ित्तच्चत्तावेशनादनुभ्‌यते ।\५१।। 
सब वेदनमात्र शून्यदहीदै। ये प्रथिवी आदि भावपदाथं 
कुछ भी तथ्य नहीं ह, यट निर्चित है अर्थात्‌ यही प्रकार 
सारो सृष्टियों मे जानना चाहिये ॥ ४६ ॥। 
्ानस्वष्प परमात्मा में ज्ञान ही जगत्‌ख्प दगदन्ना 
जर भासमान होति हैँ । यह हमारा बाह्य जगच्‌ तहा 
मे नहीं है, किन्तु ब्रह्याकाश ही वैसा स्थित € ।! ४ । । 
मरस्थक मँ जल बिल्कुल नहीं दै, किन्तु विना कारण 
के ही अन्त्करणसे शषुम्ध हो अपने मे सम्भ्रम धारण कर 
बुद्धि उसमे जब देखती है, लेकिन ह श्री समचन्द्रजी ! बुद्धि 
का वैसा देखना वस्तुतः उका भ्रमे, वह जल को 
नहीं देलती, बल्कि जल के भ्रम को वह उस तरट्‌ देखती 
ह 1\ ४८ ॥ 
इसी तरह्‌ ज्रहामे जगत्‌ नींद, यह्‌ ठीकदहै, फिर 
बिना कारण के ही अन्ञानावृत संवित्स्वभावसे संविदात्मा 
वेसा उसे देखती हीदहै। उसका वसा देखना वस्तुत 
उसकी भान्तिरहै। बह एकमात्र भपनी भान्तिसे वैसे 
सम्भ्रम को देखती है, न कि ब्रह्य मे जगत्‌ को । अथवा इस 
प्रकार कह्‌ सक्ते दकि वह्‌ ब्रह्मम जगत्‌ क्या देखतीदहै, 
बत्कि भान्ति का सम्भ्रम ( विलास ) देखती है ॥ ४९॥ 
जसे सङ्धुल्प प्रयुक्त मनोराज्य तथा स्वघ्नकारु मे निमिव 
नगर आदि व्याप्त रहता वैसेही असद्रप ही यह्‌ जगत्‌ 
अन्त्करणमेंही ग्या हे।॥। ५० ॥ | 
जसे समौपमे सोयेहृए्‌ मनुष्यके स्वप्न का उसके 
स्वप्नदरष्टा के चित्त में प्रवेशं किए बिना कुछ भी अनुभव 
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तयथा जगत्तदृद्षदं 
आदश बिस्बिताकारं द््सप्यन्ययाऽप्यषत्‌ \\५२\) 
आधिभोतिकभावेन नेत्रेण यदि लक्ष्यते! 
तत्तच्च दुश्यते किच्चिद्गिरिरेव प्रद्इयते \\५३॥ 
भातिवाहिक्देहेन परं बोधदृश्ला यदि। 
पक्ष्यते द्यते सगः परमात्सेव चाऽमरः ॥\५४॥ 
सवे सगंनिर्वाणं प्रज्ञालोकेन लक्ष्यते । 
ब्रह्यात्मेबऽन्यथा चेत्तन्न फिञ्िदसिलक्ष्यते \५५॥ 
यत्परयत्यवदाता धोः सोपपत्तिविचारणा । 
न॒तच्चेत्रस्तरिभिः शर्वो नेन्धो नेत्रश्तैरपि ।५६॥ 
नहौ किया जा सकता, पर्कायप्रवेश द्वारा उसके चित्त में 
प्रवेश करनेसे तो उसका अनुमवकियाजा सकतारहै, वैसे 
ही जगत्‌ कल्पना के अधिष्ठानभूत चितिशिला में प्रवेश किये 
व्रिना दपणमे प्रतिबिम्बित आकारवाके जगत्‌ का अनुभव 
नहीं होता, चितिशिला मे प्रवेश कर उसका असुभव होता 
है । दिखा देने पर भी वह वसा नहीं, किन्तु भसत्‌ 
द्री द. ५९.५२ ॥ 

यदि आप भाधिभौतिक भावमय नेत्र से देखना चाहे, 
तो वे शिलान्तगंत तत्‌-तत्‌ ब्रह्याण्ड आपको तनिक भी 
नहीं दिखाई दे सक्ते, एकमात्र लोकालोक पवंतकोही 
आप देख सक्ते हं ॥ ५३ ॥ 

आतिवाहिक देह से यदि पस्मबोध टष्ठिसे देखा 
जाय, तो वह्‌ सृष्टि निमेल परमात्मस्वरूप ही योगियों को 
दिखाई देती हे ॥ ५४ ॥ 

तत्तवट््टिसे यदि देखा जाय, तो सृष्टि का निर्वाण 
एकमात्र ब्रह्यस्वख्प ही सवत्र दिखाई देतारै। इससे 
विपरीत स्पसे देखने परतो वह कुछ भी नहीं भभि- 
लक्षित होता ॥ ५५ ॥ 

शुद्ध बुद्धि उपपत्ति तथा विचारं युक्त होकर जो देखती 
है, उसे भपने तीनो ने्रोसेन तो भगवानु शङ्कर जी देख 
पातेर भौर न भपने हजार नेधोंसे इन्द्र भगवानुही 
देख पाते हैँ अथात्‌ तत्त्वरहष्टि भौर योगी की द्षिकी 
सर्वत्करि्ट खू्पसे प्रशंसा करते है ।। ५६ ॥ 

योग च्छि से जबर्मने यह्‌ जान ल्या कि जैसे सुधियो 
से व्याक आकाशदै; वसे ही पएथिवी भी अनेक सृथ्ोंसे 
व्याप्त है, तब थिवी को धारणा से युक्त मै ध्याता होकर 

११ 


सम्प्रविर्याऽनुभूयते । 
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यथा स्वमावृतं सग॑स्तथां भूरिति बुद्धवान्‌ । 
तदाऽहुमभकं घ्याता घराघारणयाऽन्वितः ॥५५॥। 
तथा _ धराधारणया धरारूपधघरोऽभवम्‌ । 
अत्थजघ्चेव चिद्व्योमवषुः सज्ाडिवाऽचिरात्‌ ।॥५८॥ 
धराधारणया चैव धराधातुदरं गतः। 
दीपाद्वितृणवृक्षादिदेहोऽहुमनुभूतवान्‌ ॥ ५९ 


सम्पल्लोऽस्म्यथ भूपौठे नानावनतनुरहस्‌ । 
नानारत्नावलरोव्याप्र तानानगरभूषणम्‌ ॥६०।। 
ग्रामगह्ु रपर्वाढचं पातालसुषिरोदरम्‌ । 
ङरचरभुजारिल्टदरी पाल्धिबल्यान्वितम्‌ ॥६१॥ 
स्थित हुभा वह जीवन्मुक्त योगियो की टि देख रहे 
स्वयं तत्त्वज्ञानी श्रीवसिष्ठजी को जब “आकाश की तरह 
यह्‌ सारी ध्रथिवी भी सृियोंसे व्याघ है" यह बुद्धि उदित 
हो गई तब क्रमशः पएूथिवी आदि एक-एक भूत मे अहंभाव 
को धारणा से उन्होने जो-जो कौतुक अपने-आप देखा उन 
सबका आगे चकर वणेन किया ॥ ५७ ॥ 


लेकिन सवेप्रथम पृथिवी की धारणास्रे जो उश्टोने 
देखा, उसी का वर्णेन करनेके लिए चयथा इत्यादि से 
भूमिका बाधते हैं । 

जैसे चक्रवर्तीं राजा केवल स्वदेह मे अहंभावका 
स्यागयन कर्‌ समस्त भरमण्डरुके उपर ममता का भाव 
चास्ण कस्ताहे, उसी तरह चिदाकाश शरीरै भी 
नह्याहं भाव का परित्याग न कर्‌ अहं भावकी धारासे 
श्थ्वीमही हुः इस तरह की पृथिवी सें अहं भावकौ 
धारणा से परथिवी रूपधारी बन गया ॥ ५८ ॥ 

भनन्तर हे श्रीरामचन} उस प्रथिवी की धारणा 
से एथिवी के अभिमानी जीव की स्वहूपता प्रा कर दीप, 
पवेत, तृण, वृक्षादि की देह का मैने अनुमव किया ॥५९॥ 

तन मनामा प्रकारके वन तथा बृक्षरूपी सोमोंसे 
परिपरुणे, मनेक वरह की रत्नावल्या से व्या तथा विभिन्न 
तरह के नगर रूपी भाभ्रुषणोंसे सुशोभित भूत्स्वरूपं 
हो गया ॥ ६० ॥ 

मे अनेक गाव-गुफारूपी पवीँंसे परिपुणं, पाताल 
निरलूपी उदरसे युक्त, खात कुल पव॑त रूपी भुजाओं से 
आश्लिष्ट दवीप तथा समुद्रल्पी क्णो से अन्वित भरपीठ 
हो गया ॥ ६१॥ ` 





९३ योगंवासिष्ठे 


तृणोधतनुरोमाढ्चं  गिरिखण्डकगूल्सकम्‌ । 
दिग्वारणकटव्यूहधृतं शेषशिरःशतेः ।६२।। 
हियमाणं महीपालः जलोभमानेमतन्तुभिः। 
प्राणिभिभृज्यमानाद्धं वधंमानं व्यवस्था ।\६३॥ 
हिसवद्िन्ध्यसुस्कन्धं सुमेरुदारकन्धरम्‌ । 
गद्धादिस्रिदापुरमु काहाररणत्तनुम्‌ ॥६*॥ 
गुहागहनकच्छादिसागरादशं मण्डलम्‌ 
मरूपरस्थलश्वेतसुवराम्बरसुन्दरम्‌ ॥६५।॥ 
भूतयुवः परपूर्णं परिपूतं महाणंवैः। 


अलङ्कृतं पृल्पवनैः समारब्धं रजोघनैः \\६६५। 

मूपीठ ल्प म दिगजों के मस्तक-समूहों तथा शेषनाग 
के हजार सिशोसे थामा गया, तरणो के समुदाय रूप सूष्म 
रोमोंसे दुव ठका गया भौर गुत्मरोग कौ गालिंकी तरह 
पवतो के समूह्‌ मुञ्च मे दिखाई देने लगे ॥ ६२ ॥ 


सेना-समूहं खूप तन्तुभों को गांठ, जैसे जिनके हाथी 
सुव सुशोभित हो रहै ये, रसे अनेक राजगण परस्पर युद्ध 
छाराभ्रूपोठखूप मेरा हरण करने खगे, अनेक प्राणियों से 
मरा अङ्घं उपभृक्त दोने लगा भौर ग्राम, नगर तथा प्रदेश 
मादि की व्यवस्थासेरै षब बद्ने लग गया ॥ ६३ ॥ 


हिमालय तथा विन्ध्याचरु मेरे सुन्दर कन्धे ये, सुमेर 
वत उची गदंन था, गङ्गा, यमुना आदि नदियों के 


्रवाहरूपो मुक्ताहारो से रीर 
उठा ।॥ ६४1 ५ भरा १ द दुग र-युक्त टो 


गु रो 4 र्‌ गं 
॥ हमा के गठन कडार आदि देशं तथा आदशे-मण्डल 
#। तरह अनेक सागरोसे त परिपुणं हो गया भौर मरुदेश 


तया ऊपर स्थल दखूपी सफेद सुन्दरः वस्त्रों से 
ष्र्‌ वश््रोसे 
होने र्गा ॥ ६५ ॥ ५ 


4 १६ले पदा हुए महासागसोंतत प्रख्य काल में बिल्कुल 
परिपणे, परन्तु इस समय तो स्नान कर उपर अये हृए 
के समान सब ओरसेमें पवित्र, पृष्पौ की वनमालाभोंसे 


चलङ्त तथा चन्दन की जगह पर स्थित सवन धरूलियों से 
क्ि्था।। ६६ ॥। 


षक खन मेरे उपर प्रतिदिन हर जोतने लग गये 
भौर शीतल पवन प्क इुलाने लगे । मै सुयं॒की तीक्ष्ण 
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नित्यं कृषीवलैः कृष्टं वौ जितं क्िश्ञिरानिलेः । 


तापितं तपनेस्तपरक्षितं प्रावुडम्बुभिः \\६७\\ 
विषुलाग्रस्यलोरस्क पद्याकरकृतेक्षणम्‌ । 
सितासितघनोष्मीषं दराशोदरमन्दिरम्‌ ॥\६८। 
लोकालोकमहाखातवलयोग्रास्यभीषणम्‌ 
अनन्तभूतसंघातपरिस्पन्दंकचेतनम्‌ ।६९॥। 
व्याप्रमन्तवबंहिप्ेव नानाभूतगणेः पृथक्‌ । 
देवदानव गन्धवेबहिरन्तस्तु कोटकेः ।\७०॥ 
पातालेन्द्रियरन्ध्रेषु तागासुरकृमित्रजंः। 
सप्रस्वणवकोरेषु लानाजातिजलेचरः ॥\७१॥। 


किरणों से तापित तथा वर्षाके जरसे सिक्त होने ल्ग 
गया ॥ ६७ ॥ 


विशाल, सम भूप्रदेणल्पी वक्षःस्थल से भलर कृत, 
पद्माकार ल्पी नेत्रो से विभूषित, सफेद भीर काके मेघष्पी 
पगड़ी से सुशोभित तथा दसों दिशाभोंका उदरदहीमेरा 
घर था 1 ६८ ॥ 


म लोकालोक पर्वतके समीप में स्थित, जिसका र्म॑ने 
आपसे पहले वणंन किया दै, महाखातवलयसूप उग्र मूख से 
भमीषणदहो गया । उस समय अनन्त प्राणि समृहीं का 
परिस्पन्दन ही मेरा परिस्पन्दन तथा उनका एकीभ्रूत 
चेतन ही मेरा चेतन हुभा ॥ ६९ ॥ 


अनेक प्रकाय प्रथक्‌-षथक्‌ भूत समूहं रूपी कौडोंसे 
बार ठथा भीतरसे व्या हो गया भर्थात्‌ उन प्राणियों 
मजो देव, दानव तथा गन्धवंये, उनसेतो बाहरसे मँ 
व्याप्त हमा तथा जो साधारणं नानाविध कृमि, कीट 
मादिथे उनसे भीतरसेमै व्याक्तहो गया । मेरे कहने का 
तारपयं यह्‌ कि भुतल हप मुद्धसे बाहर तथा भीतयसे 


अनेक तरहक प्राणियों का समुदाय पूर्णरूप से भर 
गया ॥ ७० ॥ 


भूतरल्पमं पातालष्पी इन्द्ियद्धिद्रौं में नागौ तथा 
मपुररूपो कृमिसमृहों से एवं सात समुद्रो के अन्दर स्थित 
जलचरो से व्याप्त हो गया ।॥ ७१ ॥ 


आपसे अधिकमेक्या करहु, संक्षेप में मै भापसे यही कर 
देना उचित समन्ञता हं कि भूतलषूप मै तदी, वन, समुद्र, 
दिगन्, पवेत तथा द्वीपनामक त्राणियों के भोग्य स्थल 





८७.७२ 


व्याप्तं नदोवनसमुद्रदिगन्तशेल- 


दढीपाख्यजन्तुविषयस्थलजद्धलोषेः । 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं ८३ 


नानावलोवल्ितमण्डलकोज्ञखण्डं 
वट्लोखरःसरिदरएतिगणाल्जखण्डेः \७२।1 


इत्याषं श्रौ वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणत्रकरणे उत्तरार्धे पाबागोपास्याने पाथिवधघात्व- 
र्तगतजगदानन्त्यप्रतिपादनं नास सप्तराश्लोतितमः सगंः ॥८७॥ 


भौर जङ्कलोके समूहोंसे व्याप्हो गया 1 नाना प्रकार 
के पवत, नदी आदिकी पंक्तियों तथा लनपंक्तियो से 
वेष्टित गण्डलक्रोशों के अनेक खण्ड मुक्चमे दिखाई देने रगे 


तथा कताभो, अनेक सरोवर, सरिताओं, शत्रुखमुहो एवं 
असंख्य कमल्खण्डोंसे म व्याप्त हो गया । ७२॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायणके मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धंमें 
पाषाणोपाख्यान में पाधिवधात्वन्तगंतजगदानन्त्य वणन नामक कुसुमर्ता अनुवाद का 
सतासी अध्याय समाप्त हुआ 1 


1 - 


वसिष्ट उवाच 
भृषोठेन सता तत्र मया तदनु मानव। 
अनुभूतं नदनदोस्वसंवेदनसंस्थितेः ॥९॥ 
व्वचिन्मरणसाक्रन्दनारीकरुणवेदनस्‌ । 
वव चिदुत्त'ण्डवस्रेणमहोत्सवमहासुखम्‌ ।\२॥1 
क्वचिद्‌ दुर्वारदुभिक्षदुराक्रन्दं दुरीहितम्‌ । 
ववचित्सकलसस्थौघसंपल्लधन सोहुदम्‌ ॥२॥। 


८८ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे मनु मे उत्पन्च श्रीरामजी ! 
जिस तरह मैने भापस बणंन किया, उस तरह मँ भूपीरल्प 
बन गया 1 उसके बाद अर्थात्‌ पूवेवणित साधारणस्पसे 
समस्त भूधर्मो से घटित भपने को देखने के बाद नद, नदी, 
समुद्र भादि विशेषाकारों को जानने की इच्छासे मैने जेसा 
अनुभव किया, उसे भआपसूने॥ १॥ 


कही पर तो भुपीठ मे पत्ति, पुत्र, भाई भादि के मरण 
से विलाप कर रही स्त्रियों कौ करुणवेदना सुनाई देती थी, 
तो कहीं पर उन्नत ताण्डव नृत्य कर रही रमणियोंके 
महान्‌ उत्षवों से भानन्द कौ धूम मचीथी॥२॥ 

कहीं पर दुनिबार दुभिक्ष के कारण बीभत्स क्रन्दन 
हो रहा था, कही पर दु चे्ाभों का जाल बिदा था, 
कहीं पर सूवृष्टिके कारण फठेहुए्‌ धानो की सम्पत्तिसे 
चारों ओर घन सौहादं निखररहाथा॥३॥ 


क्वचिदग्निमहाडह दग्धदेहो प्रवेदनम्‌ । 
व्व चिज्जलष्लवाल्‌नपुरपत्तसखण्डकम्‌ ॥॥४॥ 
वंवचिच्चपलसापन्तकुतटुण्ठनमण्डरम्‌ 
क्वचिदुहामदोरात्म्यरक्नःपेज्ञाचसण्डलस्‌ ॥५॥ 


क्वचिज्जलालयोट्लासवेल्लनोत्पुल कागरतम्‌ । 
कन्दरोदरनिऽकान्तवातवेत्कितवारिदस्‌ ॥६॥ 


कहीं पर अग्निके महादाहसे देहोंके जरु जाने के 
कारण रोग उग्र वेदनासे छटपटा रहेये, तो कहौं पर 
जल की बाढ से नगर एवं कसो के कुछ हिस्से छिन्न -भिन्न 
हो रहे थे ॥ ४॥ 


कहौ पर जिले के जिले चल सामन्तोंके द्वारा ल्ट 
ल्यिगयेये, तो कहीं पर जिले पहले सिरेके दुरात्मा 


राक्षस एवं पिशाचो सेभरेपष्डेथे ॥५॥ 


कही पर जलाशयो को पुति क्यारियों एवं बगीचों कां 
सिचनहो जाने के कारण सस्य, गुल्म आदि का अग्रभाग 
बड़ा ही पुलकित प्रतीत हो रहाथा, कहीं पर गुफाभों के 
उदर च्छिद्रसे निकली हृदं वायुने मेषमण्डलको वेष्टित 
कर्‌ रक्खा था।॥६॥ 


८४ योगवासिष्ट 


संविद्दोधोन्नमस्स्व)द्धकेशोल्थाङ्रलोमक्म्‌ । 
वारिवाहनविक्षोभनतोच्नतट सत्तलम्‌ 1७)। 


सम्द्धभरवश्वश्चपुराद्रिवनपत्तनम्‌ । 
संविन्मण्डलसच्चाटलेखाद्भुमृदुकत्पनम्‌ ॥८। 
क्ष्वचित्सामन्तसंकषुन्वसेन्यसंहुरणं रणे । 
क्वचित्सोम्यसुखासीनसदंसामन्तमण्डलम  ॥\९) 
अरण्यं क्वचिदाश्नुन्यमुल्लसदातश्चङ्छृति । 
जङ्घलं क्वचिदाट्नव्युसंपन्नसस्यकम्‌ ५१० 
हंसक रण्डवाकोणसरःफुत्लाभ्बरूजं क्वचित्‌ \ 
ववचिन्मरस्यलस्थूलस्तम्भनाजुनमारुतम्‌ ॥\११।) 
च्वचिन्नदनदीवाहुहेलानिकषघर्धरम्‌ 
कही पर मारे हषं के पुक्रित अपने अद्-केणों के 
ट्श अङ्कुरख्पी रोम उगे हुएये, कहीं पर जल कै 
नबदस्त प्रवाह से उत्पन्न विक्नोभके कारण भूतल ऊँचा 


नीचाहोरहाथा अओौर इससे भला सर्गता था ॥ ७॥ 


त कटी पर नगर, पवत, वन भौर पत्तनों के 
गड्ढेहो गयेये, इन गड्ढो के भोतर बड़ी-बड़ी शिकार 
पडो थी, इससे वे गड्ढे एक प्रकार से स॒भ्ृद्खं ष भतएव 
-प्यन्त भयङ्कर र्गते ये । कहं पर्‌ नगर आदि में रहने- 
वाके मनुष्यो के मण्डलो के सचचचलन मे उनकेचैरकी स्वा 


चि त पड्नेकौ शङद्धासे भूत कूद मी 
पः ४ [स] ^ (> कृ रः 
रहाथा॥८५ रा रर 


जच्दर्‌ 


कहीं प्र्‌ रणम स 


मन्तो द्वारा क्षुन्ध सैर ¡हार 
कियाजा र ग्व सन्य का संहा 


सथा, कहौ पर्‌ शान्त समस्त सामः 
३ सामन्तस 
उलद्वक बठा हुभा था 1 ९॥] | ५ 
४ ० चारों भोर जनता शन्थ जद्धरु ही जङ्घ 
४ 9 नायुभोके इकोसेंसे शद्धुारटो रहा 
१ & भर्ते मे पहले काटा गया फिर नोया 
411, फर तयार हुमा घान दीख पडता था ॥ १० ॥ 
षि कटी र हस, बतक आदि पक्षियों से व्याप्त स॒रोवयों 
ध 5. ५. खिले थे, कटी पर मरुभरूमि मे आंधी 
४५ हद धूलियों से स्थर खम्भों को वैदा करने वाके 
द चश्रूखर तायु बहु रहैथे। ११॥ 


| कही १. 6 नदो आदिके प्रवाहौं के खेलपुवेक 
स्स्पय सघर्षाोये घर-घर ध्वनि हो रही थी, कटी पर्‌ 


॥ ८८.७ 


ववचिद ङुरकायाङ्धसिक्तबीजस्य जृम्भणम्‌ ॥१२) 
षव चिदन्तस्तु कोटास्यमृदुस्पन्दनवेदनम 


मां त्वमे वाऽऽशुबुदधेह चायस्वेतीच बोधनम्‌ ॥१३॥। 
शाखापरिकराभोगं म॒ दागाङ्खनिपीडनेः । 
मुरुजारूमवष्रम्य क्वचिद्‌ विटपधारिणम्‌ ॥१४। 
अन्योन्धमरमाक्म्य दिक्तट!ङ्कनिपीडनंः। 
क्व चिदद्र्स्थिनिविडरणंवौल्छपसवेत्लितम्‌ ॥*१५॥ 
रुष्कपल्लवसंकोचनिबिडाद्धानिपौडनम्‌ 
अमर्षणः करेराकेः स्वरसाकषणं क्वचित्‌ । १६ 
श्युद्धमन्दिरमातद्धप्रहाराश्निभर्हाम्‌ । 
निविडाङ्खोत्कटस्थेयंपरषापतनं वव चत्‌ 11१७; 


अंकुर आदि को उत्पत्ति के निमित्त नहर, अरहर भादि 
यन्तो से सींचे गएवेतमें धान आदि बीजोंका वधन दहो 
रहा था ।। १२॥ 

कहीं पर्‌ भीतर कौटमुखों का मृदु स्पन्दन अनुभूत दहो 
रहा था गौर करटी पर कीडे। हे श्रीवसिष्ठजी ! मृ्षे यहां 
शिला मादि के सद्धुटमें फसा हुमा जानकर भाप ही मेरो 
रक्षा कीजिये यहु बता रहेथे।। १३॥ 


हेभद्र] कीं पर वटनृक्षोंके जद्कलमें पथ्वीमें 
शिखाभों के घुस जाने के कारण मृत्तिकाभागके भङ्घोंको 


पोड़ति करने वाके शाखा समूहोंका विशालस्वलूप दीख 


पड्ताथा, तो कीं पर मूलजार को पकड़कर वृक्षोंका 
धारण दिखाई देता था ।॥ १४॥ 

कटी पर पवंतों की शिलाओंके सदृश घनीभूत वृक्षों 
ने परस्प अत्यन्त संरिलष्ट होकर दशाभों के तटल्प भङ्गो 
को भर दिया था, इससे समुद्रके विलाससे वेष्टित-सा 
सारा भृपीठ भासमानो र्हाथा॥ १५॥ 

कही पर इतने घने वृक्ष उगे थे किप्रथ्वीपर सूयं अपनी 
किरणोंको टठीकनटीक रीति से फला नहीं सकता था, 
इसलिए _ अपनी गति को रोकने के अपराधसे करद सूयं 
किरणो के दारा अपना रस खींचचकेतेके कारण अरण्यमें 
सूते पल्लव संकुचित हो गये थे भौर घने मङ्ध-प्रत्यद्धोंका 
निष्पीडन भी हो रहा था॥ १६॥ 

कहीं परः पवतो की चोटियों पर रहनेवाले हाथियों 
के दन्तप्रहारस्प व्च्रोंके क्टोर्‌ आधात वृक्षौ के घने 
अवयवो मे विद्यमान द्द्‌ स्थिरताकी ओर होते भी मैने 
देखा ।॥ १७॥ | | | 








८& ९८ निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे ८4 
निनी लितेक्षणानन्दतन्‌नासससाक्रसम्‌ उदहारीभूतसदङ्कमज्जदन्तःकृमिनरजस्‌ 
क्वचित्सुक्रतरोव्लेखमङ्कुरोर्लासनं नवम्‌ ॥१८॥ क्वचिद्‌ -डूवदद्धादिमरल जरुनिमज्जनम्‌ ॥२९१ 
कःञ्यलेरकुम द्धा{रहरहेलानिकषणस्‌ ॥ १९. 


रोतं शौ तविशीर्णाङ्खजजरत्वग्विकोणंवत्‌ । 
पाषागीमूतसचल्कि कंवचित्‌ परुषमारुतम्‌ ॥२०॥ 


सोल्ञामाङ्कररोमौघं क्वचिद्‌ वखेविजस्भितम्‌ ॥२२) 


तनुतरपवनविकम्पितकोमरनकिनो दरास्तरणेः । 
दिह॒रणभिव मे विहितं सरोभिरद्धेषु निर्वाणस्‌ ॥२३॥ 


इत्थाषं श्नीवासिष्ठमहा रामायणे बात्मौकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्घष{णप्रकरणे उत्तराघधे पादागोपास्याने 
भुमण्डकगतविकेबवणंनं नामाष्टाज्ली तितमः सर्गः \८८॥ 


कही पर यह्‌ दष्य देखा कि नेत्रो को मदे हुए प्रसच्न- 
शरीर समाधिनिष्ठ महात्मागोंको अपरवं रोमांकुरों का 
चमत्कारी उल्लास हो र्हा हे । वह्‌ रोमांकुरोल्लास सूचित 
करता था किं उनकी सूक्ष्मततव का अनुभव हो गयां है।। १८॥। 

कही पर मक्ली, जूं एवं मच्छरो के समूहो के निवास 
के समान मंके-कू्चके वस्रके सरीखा ही भ्रूतर था भौर 
कहीं पर तो छोटी-मोटी भित्तियों के खण्डो तथा प्रमाद से 
कमल्कोशणमे सोये हृए दृष्ट भरमरोंको मदत करने के 
कारण शतन्रृरूप हाथियोंद्वारा क्रोडासे हल्के सखटश वप्र 
भादि काक्षणमभीहोरहाथा। १९॥। 

कहीं पर हिमाख्य आदि प्रदेशो मे शीत-शीत से छिद्न- 
भिन्न अद्धो वाके जीवों की जज हुई त्वचा को पूर्णरूपसे 
व्याद्वकर स्थितथा, कह पर जलकोभी पाषाण बना 
रहा था भौर कहीं पर कठोर पवन चल रहा था ¦ २० ॥ 


कहीं पर विदित कोमल भद्धोके भीतर कीटसम्‌ह 
घुष रहा था, कहौीपर अङ्घ भादि उत्पद्चहो रहेथे भौर 
कहीं जल मे मज्जनहीहो रहारहै इस प्रकार ने अपने 
भूतलसूप शरोर में अनुभव किया ॥ २१॥ 


हे भद्र] अपने भूतलख्प शरीरम मैने कहीं पर यह्‌ 
मनुभव क्याकि बीजोंमे बृष्टि की अधिकता हुई, इसे 
धीरे-धीरे उनके भीतर प्रविष्ट जख्वणों से पहले आह्लाद 
हभ, फिर उसके बाद उनके बाहर प्रकट हुए्‌ अंकुरहूपी 
रोमों की अभिवृद्धि हई ॥ २२7 


हे भ्रीरामजी ! मेरे भ्रुतलल्प अद्धो मे कहीं पर 
सरोवरो ने मन्द-मन्द पवन से हिराये गये कोमल 
कमरनियों के दलों के आस्तरणं के हारा अूवं आनन्दूप 
क्रोडा का, मानो मेरे किष, निर्माण कर्‌ दिया ॥ २३1) 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धे पाषाणोपास्यान 
मे भ्रुमण्डलगतं विशेष वणन नामक कुसुमलता अनुवाद का गरासौ अध्याय समा इञा । 


धरो रासं उवाच 
पार्थिवीं धारणां बद्धवा जगन्ति समवेक्षितुम्‌ । 
संपन्तस्त्वमसौ भुभिखोकः किमुत भानसः ॥१॥ 


 श्रीरामभद्रने कहा। कौतुकसे अपनी आत्मा में 
संकल जगत्‌ को देखने के किए प्रवृत्त हृए भप पार्थिव 
धारणा बांधकर क्या हम रोग जिस मृत्पाषाणादिषूप 
भूलोक को देल रहै दै, तद्रूप हौ गये मथना मनोमात्रमय 
भर्थात्‌ मनो राज्य के सहश मृत्तिक्रादिशुन्य स्वप्नमय भ्रुलोक 
हो गये ? यह किये ॥ १॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा । यदि आप काल्पनिक टषिसे 


८९ 


८९ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
इद च समानसं चाऽह संपन्नः पुथुभूतरम्‌ । 
नेदं न मानसं नैव संपन्नो वस्तुतस्त्वहम्‌ ॥२॥ 


पचते है, तो अपपकी द्टिसे प्रसि मिह, प्र आदि 

रूपसे प्रसिद्ध जो भूमण्डल दहै, वही केवल मनका विकार 
हीने से मानसभौ है, इषलिए मै जो विस्तृत भुमण्डलूप 
हो गया, वहं मानस भौर यह प्रसिद्ध--दोनो स्पकाही 
बन गयाथा। यदि भाप ताह्विक दृष्टस पचते है, तो 
वास्तवमेंनतो मै मानसख्प हुभा भौर न प्रसिद्ध जगद्रप 
ही हुभाथा॥२॥ + 





८६ योगवा सिष्ठ 


अमानसं महीपोठं न संभवति क्रचन, 
यदसद्रेत्सि यत्सा मनोभात्रकमेव तत्‌ ।\३॥ 
चिदाकाशमहं शुद्धं तस्य मे तत्पदात्मनः। 
यच्चिन्माच्रात्मकचनं तत्संङल्प!भिघं स्मृतम्‌ \1४॥। 
तन्मनस्तनमहीपृष्ठ तज्जगत्स॒ पितामहः । 
सकत्पपुर बह योम्नि कचत्येतन्मनोनभः \\५\ 
एव॒ सकत्पमात्रं मे मनोमात्रं तदाततम । 
-रणाभ्याससयुष्टं भूमण्डलमिति स्थितम्‌ ॥\६॥ 
द भृमण्डलं तद्रे तदन्यद्धि मनोमय । 
जाकाशमान्नकचनमचेत्यं कचनं चितेः 11७11 


तदेवाऽऽकान्ञमात्रात्म तथाभतं चिरं स्थितम । 


यदि आप सत्‌ मानते | 
न यदि 
दोनों ही पक्षो £ व भसत्‌ मानतेर्ह, 


भूपीठ कुछ मी जमानसहो ही नहीं 

68 । यह्‌ केवल 1 की कल्पना ही है, क्योकि मन के 
तत्वमे हौ उस अस्ति-नास्ति कल्पना होती है ।३॥ 
ण्ढ चिदाकाश ही ह, उष विवाकाणर्प मुक्षमे जो 


चिदा 
म ची र 
 # रा कुछ स्फ़रणहो जाताहै, उसीका नाम 


प्रि न 
४ नट्‌ भरुमण्डल, वह्‌ जगत्‌ गौर वह्‌ प्रसिद्ध 
`य सवके सव चिदाकार मे, आकाश में संकल्प 


नगर के सहश, के 

> भतल मनख्प नभःस्फ़रित होते ह, भतः 

ये मनोमय रीर ॥५॥ "द 
इस तरह वह छर 

ट वहजो कुछरमै बन गया, वह्‌ सव मेरा 


संकल्प था, ञं 
धारणाभ्यास से ५ र ।चस्तृत मनोखूप ही रहा । केवल 


ष्ट हो = 
गया था॥६९॥ 2 चह शुमण्डल होकर स्थित हो 


। ह, क्षण म 
मति केास्फुरणरहे, चितिका 1 
चिदाकाशमात्रस्वहूप्‌ होता हृभा वह्‌ दी्ंकाल तक 
वसा ही स्थित रह्वादै, धारणाके भम्याससे पुष्टो 
जब इदम्‌ यह्‌ व्यवहार से उसका मनुभव होने गता है 
तन वठ्‌ मानसत्व का मनोमयलू्पताका परित्याग करः 
देता है। सारराश यह्‌ है कि स्वप्न आदिमं केव 
मानसरूपृ अतएव अस्थूल प्रथ्वी भादि का जाग्रत्‌ क सरश 
इदमु" व्यवहारसेही अनुभव होतार, इसलिए उनमें 
मनोमयता स्हुने पर भी तिशोहित हो जाती है, इस स्थिति 


। -4९‰ १ 


इदं प्रस्ययलब्धत्वान्मानसत्वं सभुञ्क्षति ॥<८\ 
इवं स्थिरं सुकृठिनं विततं भूमिमण्डलं । 
अस्तोति जायते बुद्धिन्येम्निव चिरवेदनात्‌ \)९\1 
स्थायेनेदलिवाऽनेन न स्थितं वसुधातलम्‌ । 


स्धायेनेदसिवाऽनेन च स्थितं वसुधातलम्‌ । 
हृदं चेवेकमेवाऽश् सगस्याऽऽयतुषागतम्‌ ।॥१०। 
यथा स्वप्ने पुरत्वेन चिदेव व्योम्नि भासते । 
तथा चिदेव सर्गादाविदं जगदिति स्थितम्‌ ॥११।। 


विद्धि चिद्रपबालस्थ मनोराज्यं जगत्त्रयम्‌ । 
महीतलादिकं दुश्यमिदं स्वं च सदा ॥१२॥ 
मे दूध जब दधि ख्पमें वन जातादै, तव उमे जैसे दूध 
स्वहूपता का अनुभव नहीं होता, वंसा यहां मानसत्व का 
अनुभव नहीं होता, यह नहीं कहना चादिए, किन्तु यही 

हना चाहिए कि, तरद्ख, कुण्डल एवं साड़ीके ख्पमेंही 
जैसे जल, सुवणं एवं कपासल्पता हं, वैसेही यहाँ पर 
मानसत्व ही है, किन्तु उक्त ग्यवहारके बरुसे वसा 
अनुभव नहीं होता, यदहं जानना चादिए ॥ € ॥ 


यहं भरूमण्डक स्थिर, अस्यन्त कठोर, अति विस्तार 
वालादहै, इख प्रकार की वुद्धि, भाक्राश में नीलताबुदधि के 
समान, चिरकाल के अभ्याससे ही उत्पन्न होती हे ॥९॥ 


"घट आदि तो केवल वाणीकेदही विकार दे, वास्तव 
मेतोवे कुछ नहींदहै, मिद्टीख्पदहीरहै, भिद्वीदही सत्ये" । 
इस श्रुतिदशित न्याय से यदि देखा जाय, तो भज्ञानियों की 
टष्टिसे प्रसिद्ध इदंष्प यह पथ्वीतलुटहै ही नहीं, किन्तु 
मनोखूप आदि सृष्टिकाजो सूक्ष्मरूप एकहीथा, वही 
त्रीणि रूपाण्येव सत्यम्‌' इस श्रुति से उपद शिव यह इदम्‌ 
स्थूलषूप बनकर स्थित है ॥ १०॥ 


सृष्टि के आदिमे चिदाकाश दही इसे स्थूरं जगत्‌ के 
ख्पसे वंसेही चिदाकाशमे स्थितदटै, जैसे स्वप्न मे चिदा- 
काणही नगरः के स्पसे चिदाकाश में भासमान होता 
ह 1 १९५ 


चितिरूपी बालक का ब्रह्माजी का तरिजगत्‌, यह्‌ भुतल 
आदि सब दृए्य भी सदा एक मनोरसाज्यहीदहै, यह आप 
जानें ॥ १२ ॥ 











८९:१३ | 
चिद्रपस्याऽऽत्सनो नाऽन्यः 
संकत्पस्तन्सयं जगत्‌ । 
वस्तुतस्तु न सत्थात्स 
न पिण्डात्सम न भासुरम्‌ ॥१२\ 
दृरयमस्त्यपरिज्ञातं परिज्ञातं व विद्ते। 


परिज्ञातं तदेवाऽस्थ श्युणोषि यदिदं चिरम्‌ ॥१४। 
सव चिन्मात्रमाश्ान्तं प्रकचत्यात्मनाऽऽत्मनि । 
भ्‌ मण्डला दृहयात्म द्ेतेकयास्यां दविर्वाजतस्‌ ॥\१५।॥ 
मणियंथा स्वभ(वेन शुल्कपोतादिकास्त्विषः। 
अकुवेन्नेव कुरुते चिराकाश्स्तथा जगत्‌ ॥\१६। 
यतो न किचित्करुरुते न च रूपं ससुजञ््ति। 
तस्मान्न मानसं नेदं किंचिदस्ति महीतलम्‌ ।\१७\ 
चिद्रूप आत्माका सकल्पं चिद्रपसे भिन्न नहीं है 
इसलिए जगत्‌ तन्मय ही दहै। वस्तुतस्तु जगत्‌ न तो 
सत्यल्प है, न पिण्डल्पहे भौर न भास्मानही दहै ॥१३॥ 


यह्‌ टश्य अपरिज्ञात चेतनष्प है आर चेतन का परि- 
ज्ञानदो जानेपरतो कूछभी नहींदहे। तत्त्वका ज्ञान 
हो जाने परतो तत्त्व वस्तुही इसका स्वल्प बन जाती 
है। हे भद्र! इसका मँ दीघंकारु से उपदेशदे रहा हुं भौर 
भाप उसे सुनतेभीदै, फिय माप क्यो प्रबद्ध नहीं होते, 
अज्ञानियों की ष्ठि से यद्‌ जगत्‌ ` अन्ञातचितिखूप है भौर 
तरवरष्ठि से निष्कषं निकाला जाय, तो शुद्ध चिन्मात्रष्प 
ही ठ्हरता दहै ।॥ १४॥ | 


सब कुच चारोंभोरसे शान्त चिदाकाशमत्ररूप ही 
है, अपने भापही भात्मामें वह्‌ स्फुरित होता है, भरूम- 
ण्डलल्प आर दश्यल्प चिति दही दहै, जो द्वैत एवं एकता से 
रहति है ।॥ १५ ॥ 


चिदाकाशणभी कुक न्यापारने कर इस जगत्‌ का 
स्वभावतः वैसे ही निर्माण करतार; जेषे वैद्यं भादि 
मणि कुछ व्यापार न करती हुई भी स्वभावतः शुक्ल, 
पीत आदि किरणों का निर्माण करती दहै॥ १६॥ 


चेतनसू्प आत्मान कुछ करता भौर न अपना 
अघली स्वल्प छोडता है, इसर्एिन तो यह्‌ मृत्पाषाणादि- 
मय महीवल कुछ है भौर न मनोमय ही कु दै ॥ १७॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तंरादं ८७ 


महीतरुसिवाऽऽभाति चिद्रयोमैव निरन्तरम्‌ । 
आतपन्येवाऽतलं व्योम यथाऽमलतलं स्थितम्‌ ॥१८५ 
स्वभाव पमात्रकचनं तत्तदेव यथास्थितम्‌ । 
भूमण्डलमभिवाऽत्यच्छं खमेव विश्ञतान्तरम्‌ ॥१९॥। 


इदं भूमण्डरु तच्च हयमेतन्महाचितेः। 
स्वरूपमेव कचति तव॒ स्वप्नपुरं यथा ।\२०॥ 
इद माकारामात्रात्ल तद्थाक्ारामाज्कस्‌ । 


अन्ञानाट्म परिज्नानाज्ज्ञानान्नेदं न तत्वव चित्‌ ॥२१॥ 


जलोक्यभूतजालानां  कालत्रितयभाविनाम्‌ । 
संश्नमः स्वप्नसंकल्पो सनोराज्यदश्ञास्थितो \\२२॥ 
भूतान्यो भविष्यन्ति वतंमानानि यानि च। 


निरन्तर चिदाकाशही महीतलके खटश भासमान 
होता है, तलभावरुन्य चिदाकाश ही अपने स्वरूप में 
स्वभावतः निमंरुतर हो स्थितरहै। १८ ॥ 

प्रसिद्ध यह्‌ यथास्थित जगत्‌ ओर वह॒ धारणाकल्पित 
जगत्‌ दोनों एकमात्र आत्मा का स्वाभाविक स्फुरणमत्र ही 
दे, अत्यन्त निमंल चिदाकाशही भेदमें प्रवेश कर रहे 
स्वभाव के बरसे अर्थात्‌ मायाबल्से भूमण्डल के समानं 
बनकर स्थितै ।॥ १९॥ 

यह्‌ प्रत्यक्ष भ्रूमण्डल ओर वह्‌ धारणाकल्पित भूमण्डल 
-दोनोंही महाचितिके स्वरूपभूत हो इख प्रकार स्फुरितं 
होते है, जैसे आपका स्वरूपभ्रुत स्वप्ननगर होकर स्फुरित 
होता है अर्थात्‌ चिति के विवतंभाव में धारणाकल्पित 
(समाधिकल्पित) भूमण्डल अओौर यहं प्रत्यक्ष भ्रुमण्डर दोनों 
ही समानरै।। २०॥ 


यह्‌ प्रसिद्ध भुतल चिदाकाशमात्ररूपटहै भौर मेरी 
धारणा से कल्पित भुत भी चिदाकाशमात्रह्प है । परन्तु 
वह जो भाखमान होता है, उसमे कारण ह--अन्ञानोपहित 
सात्मा का ज्ञान । अत्माका ज्ञान हौ जाने परतो यहु 
दोनों भ्रुमण्डल कहीं पर भी नहीं रहते ॥ २१ ॥ 

भुत, भविष्यत भौर वतमानं काल में होनेवाके 
लोक्य का समस्त भ्रुतजाल केवल भान्तिह्प ही है, वहु 
सङ्कल्प के समानदहै, उसकी समता ठीक मनोराज्यसेकी 
जा सकती है ॥ २२॥ 

जोहो के. जो होनेवाजे है तथा जो वतत॑मानमें 
है, वे खभी भ्रुमण्डल सर्वाधिष्ठान होने कै कारण सवं 
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¢ [ ८९.२३ 
2 योगवासिष्ठ | 


चिन्मान्रमेतदजरं परमात्मतत्त्वं 

अ मण्डलानि ताच्यद्धः सत्ता सामान्यतां गता ।\२२३॥ न ्ु्ात्मतामजहदद्धगतं विभात । 
0 0 तपि यथास्थितमिदं जगदात्तभेदं 

तेन तान्यनुभूतानि तथा दृष्टानि चाऽबिलम्‌ 11२८1) सव 


बुद्धं सदद्ध्‌ः न विर्भत्ति तु कचनाऽपि ।\२५॥। 

इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमोकीये देवद्रुतोक्तं मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने 

दृरथमनोमात्रत्वघ्रतिषादनं नामैकोननवतितमः समः 11८९1} | ठ न. 

साघारण भावको प्रप्र आत्मसत्ता के ही स्वरूपभूत दै वि जरावस्था से ष 1 १ 

ज्यात्‌ मात्मसत्ता से बल्ग नहीं है ।॥ २३॥ अबोधकाल मे अपनी ुद्धल्पता १ ++ +^. #. 

वे सत्तासामान्यरूप है, इसी कारण वे भौर उनके यथास्थित इस समस्त जगच्‌ का माना नन 
भीतर विद्यमान सव वस्तु हीह, जोधारणा ने धारण करता, लात हौ जाने पर तो वद्‌ कुमाय 

मन से उनका अनुभव किया नौर साक्षी दृष्टि निःशेष नदीं करवा, यही इखकीौ मुक्ति दै ॥ २५ ॥ 
 दशंन भी किया 1 १४॥ व 
व त्रकार्‌ ऋषिप्रणो वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमदारामायण के देवदूतोक्त मोक्षापायनि्वण प्रकरण के उत्तराद्धमं 
पषाणोषाख्यान मे दण्यमतोमाजत्वप्रतिपादन नामक करसुमलता अनुवाद का नवासी सगं समाप्त हमा । 


29 
श्रीराम उवाच यावत्तथेव स्वंत्र जगज्जारुपवस्थितम्‌ । 
र वत जह्यन्‌ जगन्ति भवता तदा स्वं दुरध्मयं शान्तमपि हंतसयात्मक्म्‌ ॥\२।\ 


भूमण्डलानां द ^. + 
^" साना हृदये पवचिद्‌ दृष्टानि नैव वा ॥१॥ जगन्ति सन्ति सर्व सर्वत ब्रह्म॒ सस्यतम्‌ ॥ 
भोवसिघठ उवाच 


सर्वं शन्यं परं शन्तं सर्वमारस्मसन्यरम्‌ ॥\ ४1) 
तत्मजाप्तस्वप्नोवौमण्डलोवात्मना मया । सवंत्रैवाऽस्ति पृथ्व्यादि स्थूलं तच्च न {क्रचन 1 
पकमत हदये दृठ च परया द्श्ञा॥२ चिदचोभमेव यथा स्वन्नपुरं परमजातवत्‌ ॥**। 
| ( 


भोरामचन्द्रनी ने ष्टा दे ब्र्मन्‌ ! इसके वाद मुक्षसे पहके देखी गद चांदी की शिलाके सदशी नांदा 

यह कहिए कि जैसे प्रसिद्ध जगत्‌ कौ वस्तुजों में प्रत्येकमे कीशिलामें मैने जैसे समस्त जगत्‌ देखे थे, वसे ही धारणा 
अनेकं जगत्‌ देवे वैसे लो आपने खाघारणाभ्याखसे से दष्ट भूमण्डल के सभी स्थानों मे जगवूजाल के समान 
नि को देखा उसके विविष प्रदेशो के भीतद भो स्थित अने देला । समस्त दृश्यमय द्तमय होता हुभा भी 
वनं कहा जगत्‌ देखा या न दीं । (मण्डर शब्द प्रदेशभेद यथाथ मे शान्त मध्तहीहै1३॥ 
का बाचकरै)॥ १॥ | 


॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--प्रथ्वी धारण से परमात्मा के सभी स्थानों मे जगत्‌ ह बौर खभी जगह ज्रह्य भी 
जाग्रतु छथ्नीमण्डल भौर स्वप्न पथ्वीमण्डल समूटृरूप बन॒ स्थित है तथा सब कुछ शृन्यात्मक एवं परशान्तख्प 
कर मने ततू्‌-तत्‌ प्रथ्वी के प्रदेशविशेषल्प उसके हृदयम 


त द बर सब अनेक तरह कै भारम्भों से पूणं भी 
जो कुठ साक्षिदृष्टिसे देखा भौर मन से विचारघूवंक है ॥४॥ 
अनुभव किया, उसे कहता हु, सूर्ने1 स्वप्न का ग्रहण 


स्वप्न को पर्न] के अनेक प्रदेशों मे भी अनन्त जगत्‌ का 


अवरोक्न हौ सकेताहै, यह्‌ बतकाने के लिए क्या 
गया है २॥ 


सवत्र षृथ्वौ आदि स्थूल पदाथं ह गौर यथार्थं मे 
वह कुछ नहीं भी है, भनूत्पन्न स्वप्न नगयके सदश, 
यदि £ पु है तो केवर पर्‌ चिदाकाश ही वस्तु हे ॥ ५ ॥1 





९०.६ |] 


नेह नानाऽस्ति नो नाना न नास्तित्वं न चाऽस्तिता। 
अहमित्येव नैवाऽस्ति यत्र तत्र कुतोऽस्ति किम्‌ 1\६॥॥ 
अनुभूतसपोदं सदह मित्यादिरूपकम्‌ । 
नास्त्येव यदि वाऽप्यस्ति तद्‌ ब्रह्माऽजमनासथस्‌ ।1७ 
यस्वप्नपुरमेवेदं सर्गादावेव चिल्नभः । 
अस्तितानास्तिते तन्न कौद्जे क्व कुतः स्थिते \1८॥ 
यथाऽहं दृष्ट्वांस्तानि जगन्त्यवनिरूपधुक्‌ 1 
तथा सया जरोभूय दृष्टं तादृशमेव तत्‌ ।१२॥ 
वारिधारणया बार भत्वा जडमिवाऽजडम्‌ । 
समुद्रनन्दिरेष्वन्तश्िर गुकुगुखायितस्‌ \९०।। 


इस प्रपचमें जवन तो नाना (अनेक) वस्तुहै, न 
अनाना (एक) वस्तुहै, न अस्तित्व दहै गौर न नास्तित्व 
हीदहै। जो (भहम्‌' = शब्दसे दशेनादि का अभिमानी 
कटा जातादहे, वह्‌ भीनहींहै। जब वहु भी नहीं है, तब 
कैसे कौन-खी वस्तु ? भर्थात्‌ एक, अनेक या सत्य 
वस्तु तब सिद्ध हो सक्ती दहै, जब एक, अनेक आदिका 
दशन करनेवारा दशनाभिमानी संसार मे प्रसिद्ध हो, 
परन्तु एसा दशनाभिमानी ही नहीं दहै। ६ ॥ 

हे राघव | यद्यपि यहं दृश्य सत्‌ मौर अहम्‌" ( मै ) 
द्व्यादि ष से अनुभरुतं होता हे, तथापि उनका अस्तित्व 
परमाथ दशामेंटंदही नहीं । यदि अस्तित्वदहै, तो वह्‌ अज 
निविकार न्ह्यकाही हे अर्थात्‌ जो कुछ ह्य भासमान 
होता दै, बह ज्रह्यरूप ही है ॥ ७॥ 

सुष्टिकै जादि में अर्थात्‌ सृष्टि के पूवं चिदाकाश ही 
था, इसलिए सृष्टिके बाद चिदाकाशमें देखा गयाभी 
यहं स्वप्ननगरके सद्शही है, इसलिए उसमे अस्तित्व 
अर नास्तित्व ही कषे, कहा, किसदहेतुसे रह सक्ते है 
अर्थात्‌ जब दृश्यों में प्रतियोगी अस्तित्व का स्थान नहीं 
हे, चव अस्तित्व के अभाव नास्तित्वकाभी स्थान नही 
ठ । यह अनायास सिडदहो जातादहै॥ ८ ॥ 

। जल्धार्ण से ललरूपं बनकर वैसे ही जरु जगत्‌ देषा 
जैसे मैते टथ्वी धारण से एथ्वीरूप बनकर पूर्वोक्त जगत्‌ 
देते ॥ ९ ॥। 

हे दाघव । मै यद्यपि चेतनल्प हीह, फिरमभी्ँ 
जकुधारणा से जड जररूप के खमान बन गया । अनन्तर 
जल्प होकर ने समृप्रल्पी मन्दिरोंके भीतर दीधंकाल 
तक गड़-गरड शब्द किया ॥ १० ॥ 

१२९ 


 भ्रुहर्क्षितसारूदं 


निर्वपण प्रकरणं उत्तरां + 


तणवृक्षलतागुल्मवल्छीनां स्तस्थनाडिषु । 
तवाऽद्धष्विव युकया \1९९। 
सर्वोत्थानोषमास्तस्मे तच्छेदे वरयोपसा 1 
मृढया कर्णाहिगत्येव रचना घ्रकृतोदरे ।१२॥ 
वललोतमालतालादिपल्ल्वेषु क्खु च । 
विधम्य पुष्टयाऽऽकृत्या रेखाविरचनं छकतस्‌ ॥\९२।। 
मुखेनाऽऽविकय ह दयसरुतुवेघुय्यंधारिणा । 
हता विधुरिता भुक्ता र्ना देहेषु घातवः 1१४ 
सुष पल्ल वतल्पेषु प्रारेयकणरूपिणा । 


तुल्यकूालसकञेषेषु सर्वास्वखेदिना ।१५॥ 
ठोकही म तृण, वृक्ष, रता, गुल्म, बल्ली आदि क 
उण्ठ्लो मे मन्दगत्िसे छ्पि-च्ि वैसे ही चड़ गया जे 


आपसे अङ्खोमेजूं आदि नजर बचाकर मन्दगतिसे चद्‌ 
जातीदहै।। ११॥ 


दिष्षु 


सुक्ष्म तन्तु के आकारके एक छोटे कौड़ेको कांतरको 
कणाहि कहते हैँ । वह्‌ जसे मन्दगत्ति से च्पि-चिपे लाकर 
कानमे चरस जातादहै1। बस ठीक उस काड़के सहश मेते 
अत्यन्त मृदु गति से चपि उन तृण, वृक्ष आदि के वनो तें 
तृणादि की ऊष्वंस्थितिके सरण, ऊष्वंस्थित्ति को तथा 
उनके पोरों भौर च्द्रोमे कोमल व्याक्।र्‌ वारी = 
गे इरी-सी रचना भी की ॥ १२ ॥।, 


रुताभों जौर तमार, तार आदि पेड के पल्ख्वों 
तथा फलो मे रसख्पसे विश्वान कर क 
पत्ते आदि के भाकारोके हारा भीत शिर 
को रचनाभी मैने की।। १३॥ 


रु से पुष्ट उन 
आदि रेखाओं 


जीवोंको देहोमे जरूपान के समय मुखे के दारा 
दयम प्रवेश कर वसन्त आदि ऋवुभों के कारण होने 
वारी विषमता एवं लेनेवाकते मेते कठं वात, पित्त ओर 
फररूप घातुभों को धारण किया, कभी उन्हे कूपित किया 
कु को जण्याग्नि से पचा डाला, किन्हींको खण्डित 
किया ॥ १४॥ 


 थकावट का भनुभवन करने वो हिमकन का रूष 
धारण किए इए मने एक हौ समयमे समस्त दिशाभों में 
सम्पूणं पल्लवरूपौ शग्याभों पर्‌ शयन भी किया ॥ १५ ॥ 
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१ [ ९०.१६ 
यो गेवा सिष्टे पि 
२ ~ ङ्ध ~ { 3 { 19 11 
नानाह्वदनदीगेहप्राहिणा विरताध्वना । मन्नेन््रनीरनीलेन छ लवा पि प २ 
विशान्तं सेतुुहदः भ्र्ादेन क्वचित्कचित्‌ ॥१६।॥ परमाणुमये सगर त पिण्डर ८५५ म; 
विदा  विदनुसंधानाञ्जडेन  तदनाध्यात्‌ । स्थितमन्तःपदा्थघु  ब्रह्मणेवाऽखिलात्न 
जडारयेषल्लसितं जलेनाऽऽवतंवत्तिना । १७।। 


मया दष्कृतिनेवोध्वंशिखास्व 


स्थेन भूभृताम्‌ । 
स्वावतंवतिना श्व्रपातेषु 


शतधा गतम्‌ ॥१८॥। 
दुस्नर्पेण निग॑त्य दारुभ्यो गगनाणेवे । 


कणरत्नेन नीलक्षंमण्यन्तवंत्तिना स्थितम्‌ ।\१९।। 
विधान्तमशनपोेषु विदयुटनितया सह्‌ । 


_ जो हद. मनेक नदियों के घर ह. गर्थात्‌ मागं क 
निवासस्थान (विश्रामगृह) है, उनका आश्रयण करते इए 
तथा निरन्तर भवाह्‌ के कारण अविरव गतिवाछे मैने 
विरूप मित ऊ गरषाद से करदी-कटीं विश्राम भी 
 क्या॥ १६॥ | | 
म, चिद्रूप, चितिष्पौ मैन भचितु अंश का विषय- 
स्प से अनुसन्धान किया, उसमे भो विषयांशमात्रता कै 
करण चिर्स्वभाव का आश्रयण नहीं किया, अतः मे जड 
नज्ल्पदहीदहो गयां। इस॒ प्रकार जड़ जल 
चड़ाशयप्राय जलाशयो में हजारों 
घटश बतंन करता इमा 
त्रायशिचत्त के दि 
उरश पवतो की ऊपर 
ने गतंपातों में जी 
को।॥ १८ ॥ 
चकड्योंसेबुमकेल्पसे निकल कर्‌ मै आाकाणल्पी 
समुद्र मे नीञे रङ्गं के नक्षत्र मणियोंके भोतर ररनकण 
नना गौर मेने वह स्थान 


जमा लिया । श्रीवसिष्ठुजी की 
इस उक्तिसे यहमा दमं होताहैकि हम लोगों के किए 
जदर्य नीले बणं के भी नक्षच न काशमण्डरमेहै। १९॥ 


काटो हई इन्रनील मणिके सदश नील वणं बारे 
भगवान विष्णु सक्ष्मी जी के साथ शेषनाग के भद्ध पर जैसे 
विश्राम करतेदहै, वैष ही मेवों की पीर पर नीर बणं वाङ 
मने भौ विद्युत्‌ रूपौ वनिता के साथ विश्राम किया ॥२०;। 

पर्माधुमय सृष्टि मे पिपौल्किा नादि" परमसुकष्म 
देहाट्मक सृष्टि में तत्‌-तत्‌ प्राणियों क पिण्डल्प एवं उनके 
भीतर कै परम सूर्म नाडीष्प पदार्थो ते सूकष्म-जलसूप 
बनकर मं स्वात्मा ब्रह्य कौ तरह स्थित रहा ॥ २१॥ 


प हा, मँ 
भ्रमो के साथ आवतंक 
दव उल्लास करता र्हा ॥ १७ ॥ 
ए भरृगुपतन में प्रवृत्त हए पापी क 
को शिकाभोंसे गिर रह्‌ निञ्चंरह्प 
ण-शौणेहो हजारों चपा से स्थिति 


प्राप्य निह्वाणुभिः सद्धमनुभूतिः कृतोत्तमा । । 
यामात्मनो न देहस्य मन्ये ज्ञानस्य केवलम्‌ ॥२२॥ 
न मया न च देहेन नाऽन्येनाऽऽप्वादितात्म यत्‌ । 


तदनन्ताञवृतं चेट्थमन्ञानाप तदप्यत्तत्‌ ¦ २२॥ 
सर्वतुरसरूपेण नानामोडदानि दिक्ष्वलम्‌ । 


भुक्तानि पुष्पजारानि प्रोच्छि्ं ददताऽकये ॥२४। 


मं मधुर रसख्पमभीतो बन गयाथा। रसष्प बन 
कर मैने जिह्वाख्प अणुभोंके साथ संसगं प्राप्त किया। 
संसगं प्राश कर रसास्वादल्पी उनकी वह्‌ उत्तम अनुभूति 
को, जिसेमेदेह्‌की नहीं मानता, क्रिन्तु केवल ज्ञानस्प 
मात्मा की मानता हु, अर्थात्‌ वह्‌ अनृभूति विषयानन्द के 
जाकार में आविभूत आत्मा कास्वह्परहै, यहम मान्ता 
हु ॥ २२॥। 


जो विषयल्प चेत्य है, उखकानतोर्मैने ( अधिष्ठान 
चेतनने ) नस्वाद लेने वाके पुरुष की देहत भरन 
जीवने ही स्वाद लियादहै, क्योकि उसमे न आत्मसुख का 
कोई अंशदै रन आस्वाद की योग्यता हीदहै। इस 
प्रकारके विषयोंका चितिने अपने अन्दरजो स्फुरण 
कियाद, वह्‌ जीवोंके अज्ञनाथं ( व्यामोहा्थं) हीदै। 
जिससे बह विषय उत्पन्न हुमा, वह्‌ अज्ञान भी भसत्‌ ही 
दे, जो स्वयं असत्‌ है, उससे असत्‌ अथं की ही उत्पत्ति 
मानना उचित दै अर्थात्‌ वुखलोग विषय को ही आनन्द 
खूप आर आस्वाद लेने योग्य मानते है, परन्तु यह मानना 
उचित नहीं है, विषय तो असत्‌ भौर दुःखख्प दै त्था 


वहं भस्वादकलेनेयोग्यहे दही नहीं, अतः विषय को अलग 
कर आनन्द को बताते है ॥ २३ ॥ 


समस्त च्तुजों मे उत्पन्न होनेवाला जो रसै, 
तद्रू बनकय भ्रमरो को उच्छिष्ट रखदेते हए मैने सन 
दिशाओं मे अनेक तरह के आामोदों से परणं पलों का सूब 
उपभोग किया अर्थात्‌ विषय स्वाद योग्य है, यदि यहं 
पक्ष हे, तो उमे विषयापिष्ठान चेतन केद्वारा आस्वादित 
ही विषयोंको, जो कि उसके उच्च प्राय हे, दूसरे चखते 
है, यही कल्पना की ॥ २४ ॥ 





न 





९०.२५ | 


भ्‌तानालद्धसन्धिषु । 
उषितं चेतनेनेव  जडनाऽप्यजडात्मना \\२५॥ 
सोकरोत्करसर्पेण रथमारुह्य मारुतम्‌ । 
आमोदेनेव विहितं विप्ररुग्योमवोधिषु ॥\२६॥ 
राम तस्यामवस्थायां परमाणुकणं प्रति । 
अनुभूतमशेषेण यथास्थितमिदं जगत्‌ \\२७) 
अजडेन जडेनेव समया जाल्या तथा। 
अन्तः सवंपदार्थानां ज्ञाता-(जाऽ ?)-ज्ञातेन संस्थितम्‌ 
। ॥२८॥ 


चतुदंशप्रकाराणां 


इत्थाषं वासिष्ठमहारामायणे वात्सोक्ीये देवद्ूतोक्ते 


निर्वाणप्रकरणं उत्तरां ९९१ 


जगतां तन्न लक्षाणि नाक्ञोत्वातक्ञतानि च) 
मया दृष्टानि रूढानि कदलोदलपीठवत्‌ \॥\२९।॥ 


एवं जगच्चाऽजगहा साकारं वा निराकृति) 
चिन्सात्रगगनं सवसाकाश्ाधिकनिमंरम्‌ \\३०॥ 


न॒ {क्चिन त्वं चन किचनेदं 
शद्धः परो बोध इद विभाति) 

स चाऽपि नो किचन नाऽपि शून्य 
माकाशशमेवाऽस्ि विक्ासमास्स्व ५३९१॥ 


सोक्षोषाये निर्वाणभ्ररकूणे उत्तराघं पाषाणोप।स्याते 


जलज गट णंनं नाम नबतितमः सगं: ॥९०1। 


यद्यपि मै यथाथ मे अजड ख्प ही हुं, फिर भी कत्पना- 
वश जड जलषू्प होकर मैने चौदह प्रकारके प्राणियोंके 
अद्धोंकी सम्धियों मे चेतन की तरह निवास किया ॥२५॥ 

मैने जलकण काल्प भीघारण क्ियाथा। उस ख्प 
कोधारण कर मैने पवन रूपी रथ पर चदृकरं निम 
आकाश के मार्गोमे, आमोदके सहश, जनाह्लाद भौर 
विहार किया । २६ ॥ 

जल की धारणा कालम मीर्मैने प्रत्येक परमाणुके कण 
मे पूणं रूप से यथास्थित इस जगत्‌ को खा अर्थात्‌ वहाँ 
भी परमाणु तक की खभी वस्तुभोंमे सवत्र चांदी कौ 
शिला के सहश, सुधियो का मैने अनुभव किया ॥ २७ ॥ 

एकमाघ्र जल को विषय करनेवाली एकरूप उघ ज- 
धारणा से स्वयं अजड होता हुजाभो जड जल-सां बनकर 
तथा सब पदार्थो के भीतरः ज्ञाताह्पं होता हमा म भनज्ञात 
खूप से स्थित रहा ॥ २८ ॥ | 

वहां केकेके दलके सहश भोतर बैर उसके भी 
भीतर उत्पन्न लाखों जगत्‌ तथा संकडों नाश एवं उत्पात 


सने देत प्रत्येक वस्तु के अन्दर जो जगत्‌ देखा उनके भी 


भीतर के प्रत्येक पदाथंमें वसे ही अन्य-अन्य मनग्यवस्थित 


जगत्‌ भीतर-भीतर मेने देखा ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार से जगत्‌ हो चाहैन हो, साकार हो चाहे 


नहो, साकार हो चाहे निराकार हो, सभी भवस्थाभो 


मे सब केवल चितिरू्प आकाशहीरै, यह प्रसिद्ध आकाश 
से अधिक निमंल है अर्थात्‌ यद्यपि अधिष्ठान चिति कल्पित 
अनन्त जगतोंसे व्याप्हे, तथापि उसमे किसी तरह कौ 
भो मलिनता नहींदहै। ३० ॥ 

भप कुछ नहीं है अर्थात्‌ न आपको तीन अवस्था 
हँ मौर न देह, इन्द्रिय आदि हीह, न यहु कुछ है अर्थात्‌ 
न आकाश आदि बाहरी प्रपच्चवहीरहै, किन्तु परम विशु 
बोघ ही इख जगत्‌ के ख्प मे भाखमान होता है। वह-- 
शोधित “तत्‌' (त्वम्‌" पदाथंर्प-बोध भी वास्तव में कुछ 
नहीं है अथात्‌ न तो वह रर्य-स्वभाव है, न अदहश्यस्वभावं 
है ओर न अहश्य-शुन्य.ःस्वभावदहै, किन्तु अखण्डकाशल्प 
दै, वही आपरहैँ। इसक्िए आप उक्त आत्मरूप बनकर 
उत्तरोत्तर विकाश प्राक्च कर्‌ ठे अर्थात्‌ रामजी द्वारा देवे 
जाने वाके जगतूमेभी उक्तन्यायको लगाते हए सबके 
अधिष्ठान चरत शुद्ध चिन्मात्र वस्तुमे श्रीरामजी की 
प्रतिष्ठा कराते है ।॥ ३१॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धे में 
पाषाणोपाख्यान में जलजगवत्‌ वणेन निर्वाण बणन नामक कुसुमलता भनुवाद का नञ्त्रे अध्याय समाप हुञा। 





९२ योगवासिष्ठ 


९१ 


धीवसिघ्ठ उवाच 
ततोऽहमभवं तेजस्तेजोधारणयेद्धया । 
चन्द्राकंतारकागन्यादिविचित्रावयवान्वितम्‌ ॥१॥ 
नित्यं सत्त्व प्रघानत्वात्‌ प्रकाशाकृति राजवत्‌ । 
सवं दुइयमृते सवचोरध्वान्तप्रतापयुक्‌ ।२\ 
दोपादिभिः शनेः ह्निगधेर्दज्ञाशतविहारिभिः \ 
्त्यक्षोकृतसर्वार्थं प्रतिगेहं  सुराजवत्‌ ३ 
लोकालोके च हषितैश्न्द्राछचिंशुरोमभिः।\ 
परभ्रकाशेकरतेद्‌रोल्क्षप्ाम्बराम्बरम्‌ 11८ 
जन्वकारस्य देन्यस्य समस्तगुणनाक्ञिनः \ 


९.९१ 
भोवसिष्ठजौने कहा-उसके बाद जलधारणा से 


| विचि कौतुक देखने के वाद प्रबल तेज वारणासे्मं 


चच्ध, सूय, तारा, अग्नि आदि विचित्र अवयवो से सम्पन्न 
तेज बन गया ॥ १ ॥ 
तेज निरन्तर प्रकाशप्रधान होता है, इससे मे एकमात्र 
वकाश रूप आकार से चमकने र्ग गया 1 मे अन्धकार पर 
ता प्रतापौ वन गया जैसा कि चकु के गोचर भपनै हरे 
हर पदार्थो को छोडकर भाग रहे चोरों पर राजा प्रतापी 


होताहि\\२॥ 

५ वत्तियो से विहारं करनेवाले तेलयुक्त दीपक 
दासा धौरेसे मनि प्रत्येक घरमे प्र - 

को वं ही भ तयक घर मे प्रत्येक पदार्थं 


चिया जैसे श्रेष्ठ राजा तरह्‌-तर 
-तरह्‌ की वेण- 
भूषा से परिश्रमण करनेवाछे स्नेह युक्त गुघचरो द्वारा 


सवके र की वृत्तान्त प्रत्यक्ष करके है 1। ३॥ 

मैने तेजषूप बनकर केवर दूसरोके प्रकाशन मे ही 
तत्पर रहनेवाले, अतएव जनों एवं भुवनो के प्रकाशे 
मतिसन्तुष्ट तथा पक्रित रहनेवाले चन्द्र, सूयं की किरण 
रूपौ अपने रोमोंके हारा सबको ठक देनेवाछ अन्धकाररूपी 
वस्त्र के सदश दृश्यमान भाकाशख्प वस्त्र को उठाकर दूर 
फक दिया ॥ ४ ॥ ५८ 

यहं विद्यमान सम्पूणं जगत्‌ समस्त गुणों को छिपा 
देनेवाले अन्धकाररूपी दीनता का विषय है अर्थात्‌ अन्ध- 
काय॒रूपो दीन जगतूमें जोरूप भादि गण है, उनको 
दिखाने नहीं देती भौर दखरे की दीनता को दूर करने मे 
समथं सभी गुणशारी पुरुष उत्तम॒दीनतारहित जगत्‌ को 


द्यं सदृद्हयमनिलं सवस्य गुणश्ालिनः \\५\ 
तभस्तमाल्परश्चुः परशुद्धिकरं पदम्‌ । 
सुवणमणिमाणिक्षयमूक्तादिजनजीवितम्‌ ॥६।) 
शक्लकृष्णारुणादीनां नित्यं ज्योस्नाङ्खश्ायिनाम्‌ । 
पुत्राणामिव वर्णानां सर्वेषां देह॒दः पिता ।७1। 
धनस्नेहरसं पृथ्व्या रक्षितानरवेधनस्‌ । 
गृहं प्रति घनानन्देवृंतदीपकपुत्रकस्‌ ॥८।। 
दष्टं पाताल्केष्वोषत्तमोरूपेषु पावकम्‌ । 
अ्धंदृष्टं रजोरूपे भूतले भूतभाकिते ५९ 


देखना चाहते है, अतः तेज का अन्धकार को समस्त जगतः 
से हटा देना युक्तदहीदठे। ५॥ ॥ 
मँ जिस तेजके खूप में परिवर्ित हुभा, वहं तेजल्प 
तमाल वृक्षके क्षतो फरसा दै, उत्तम शुद्धिका स्थान 
है; तथा तेजरहित सुवणं, मणि, माणिक्य आदि का लाक 9 
समादर नहीं होवा, अतः वह्‌ तेज सुवणं आदिह्प जनी के 
आदरका हेतुर मथवा सुवणं, मणि, माणिक्य, मोती 
आदिकेख्पसे समस्त जनों का जीवन-साघन रहै ।॥ ६ ॥ 
संसारमे जितनेभी सूप, वे सब प्रकाशके ही 
अंश है, मतः सदा आलोक की (तेज की) गोद में शयन 
करनेवाछे शुक्ल (एवेत), कृष्ण, अरुण भादि समस्त वर्णों का, 


पू्ोंको देह देनेवाके पिता के सहश, वह्‌ तेज स्वरूपदाता 
पितादहै। ७॥ 


यह्‌ तेज प्रथ्वी के साथ अव्यन्त घनी प्रीति रखता, 


इसीलिए तेज अग्नि द्वारा णृथ्वीको (मिद्रीको) नहीं 
जाता । एरथ्वी भी अपना स्नेह व्यक्त करनेके लिए हूर 
एक घरमे बड़े प्रेमसे भीत, महल भादिका खूप केकर 
तेज के पुत्र दीपकोंकी वायु आदिक क्कोरोंसे रक्षा 
करती दटै॥ ८ ॥ 


तमोगुण कौ अधिकता से युक्त पातार्कुहरो मे यह 


` तेज.स्वल्प प्रकाश करता है भौर अनेकविधं भृतोंकी 


परम्परासे युक्त, रजोगुण की विपुलतावाऊे भूतरमें यह्‌ 
भावा प्रकाश कर्ता ट भर्थात्‌ तमोभाग, रजोभाग एवं 
सरवभाग को बहुलता से युक्तं पातारं भादि लोकों में 
तेज के प्रकाश का तारतम्य बताते हैँ ।॥ ९॥ 
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सत्वात्मसु महासस्वं नित्यत्वं देवसद्यसु 


जगज्जोणंकुटोदोपः कूपोऽम्भस्तमससोमहान्‌ ॥१०\ 
दिग्वधूविसलादर्शो निंशानोहारमारुतः। 


सर्वं चन्द्राकंशह्वीनां कुङ्कुमालेपनं दिवः ॥११ 
केदारं दिनसस्यानां तमोच्छनामनुग्रहः। 
त भःकाचब्रुहत्पात्रक्षालनाम्बु समुल्लसस्‌ ॥९२५ 
खत्ताप्रदतयाऽर्थानां व्रकाशकतयाऽपि च ! 
चिन्साच्रपरमायस्य सहोदर इवाऽनुजः ।१३॥ 
क्रियाकमकिनोभाचुभूतलोदरजोवितम्‌ 
रूपारोकसनस्कारचमभत्कारश्ितेयथा ॥\ १४।। 

सवगुणमय = सत्त्वगुण को प्रचुरता से युक्त देवलोक 
मे यह निरन्तर महान्‌ प्रकाश कर्तादहै1 हे भद्र] यहु तेज 
जगद्रपी जीणे-शीणं कुटिया कादीपकहै भौर अन्धकार के 
किए महा. भगाध वूप है अर्थात्‌ यह अन्धकार को अपने 
सन्दर वैसे ही निगल जाने वाखा है; जैसे अगाध वरूप जल 
को अपने उदरमे निगल जातारहै। १०॥] 

दिशाख्ूपौ वधघुओंके ल्षएितो यह्‌ तेज नि्म॑र आदशं 
है अर्थात्‌ उनको अलग-अलग करके प्रदशित करता है 
निशाखूपौ नीहारके च्एिवायु है अर्थात्‌ वायुके सरश 
उनको नष्ट कर देता हे, चन्द्र, सूयं मौर भग्निकेक्िएतो 
जीवन सवस्व है भौर स्वगंलोक के लिए कुड्‌कुम का तिरक 
है ॥ १९१॥ 

दिवसल्पौ घानों के लिए वह क्यारी है, तमसे 
(अन्धकारसे) आक्रान्त खूपादिके लिएतो नह्‌ साक्षात्‌ 
दयाकी मूतिहीदहै भौर गगनरूप महान्‌ काचपान्नके 
लिए प्रक्षालनाथे अतिस्वच्छ जर है ।। १२॥ 

तेज पदार्थोमे सत्ताका प्रदान करनेवाा तथा 
उनको प्रकाशित भी करनेवालादहै, इसकिए चिभ्मात्रष्प 
जो परमाथं वस्तु है, उसका एक तरह से वहं सहोदर छोटा 
भाद 1 छोटा भाई इसच्एिहै कि जड होने के कारण वह्‌ 
उससे जघन्य है । १३॥ 

तेज क्रियाह्प कमस्नी के लिए सूयंदहै भौर भूतल 
के हदय का जौवन दे । चाक्षुष वृत्ति भौर मानख वृत्तिके 
ऊपर आल्ढ्‌ चिति का जंसे विषयगत अज्ञान की निवृत्ति 
करना चमत्काररै, वैसेहीईइस तेजमेभी विषयावरण 
अन्धकारः की निवृत्ति करना चमत्कार है ॥ १४॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं ९३ 


नभस्तकगतासंख्यनक्ष्रमणिमाकितः 
दिनतुवत्सराब्ह्यवाउवारन्यादिफेलिनः ॥ १५) 
चन्द्रार्कादितरद्धान्तरजडं पङ्किलो महान्‌ । 
ब्रहद्‌द्रह्याण्डखातस्थो नित्यसेकाणंबोऽक्षयः ।\१६॥॥ 
हैमादिषु सुबणेत्वं वरादिषु पराक्रमः, 
काचकच्यं च रत्नादो चर्ादिष्ववभासनम्‌ ॥।१८॥ 
ज्योत्स्ना मुखेन्दुविम्बेषु पक्ष्मलेक्षणलक्ष्मसु । ` 
स्नवरेस्नेहाभरताप्रो हाससोहादे भासनम्‌ । १८) 
कपोलवाहुने्ाक्षि भूक राल कला सकः । 
निजोऽजेयतया जातो विलासः क!मिनीजते ।। १९) 


यहं तेज बड़े विस्तृत इस ब्रह्माण्ड के खन्दकं का एक 
महानु अविनाशी समुद्र है। आकाश-तर मे विमान 
मसंख्य नक्षत्र रूपी मणियों से भरा दे, इसमे दिन, ऋतु, 
संवत्सर आदि कारमेदस्प चारों भर वृद्धिगत वाडवाग्नि 
भादि से उत्पन्न महानु क्षोभ के कारण फेन उत्पन्न होता 
हे । चन्द्र, सूयं आदिल्प तरद्घोंके भीतर प्रसृत रज से 
जरु के बिना कभी कौचड़ भी इसमे भरा रहता हे अर्थात्‌ 
यह तेज विशार ब्रह्माण्ड के खन्दक मे रहने वाला बड़ा 
समुद्रही है, इस प्रकार उत्प्रक्षा करने क लिए ङ्पकसे 
कल्पित धर्मो से तेज को विशेषित करते हँ !। १५, १६॥ 


भ तेज बनकर सुवर्णादि से सुन्दर रङ्कु बन गया, 
मनुष्यादिमें पराक्रम बन गया, र्न आदिमे कान्ति 


विरेष बन गया भौर वर्षा ऋतु मे बिजली की चमक 
वनं गया ॥ १७ ॥ 


हे राघव]. मुख के सदश चन्द्र बिम्बो में ञं ज्योत्स्ना 
अन गया, बरौनीवाले नेच्रषूपी चिह्से युक्तं मखरूपी चन्दर 
विम्बो में तो ज्योत्स्ना के सहश बह रहे स्तेह्‌ ख्पी अमृत 
क पूर या हास सौहादेयुक्त कमनीय कान्ति बन 
गया । १८ ॥ 

कामिनी जनों में मं कपोल, बाहु, 
केण आदि को अति सुन्दरता 
सवत्र अजेय रूप से प्रसिद्ध स्वा 
बन गया ॥ १९ ॥ 


नेत, भोंह्‌, हाथ, 
से प्रकाशित करनेवाला, ` 
भाविक काम क्रा विङास 


तेज की धारणा से तेज होकर सँ वृत्र आदि असुरोंके 
नो त्रिभुवन को तृण के समान समान समस्षते थे तथा 








| यो गवा शिष्ठे 


तुणीक्तचत्रिमुदनचपेटास्फोदितद्िषाम्‌ । 


-ल्िर्यु वच््रोकरणं वीयं सिहादिचेतसि ।\२०।। 
कटुक ङ्टकुट्ाकख डगसंघटराङ्कृतैः । 
पटु स्फुटाटोपरटि भटेष्वटनमुद्टम्‌ ।२१॥। 
देवेषु दानवारित्वं सुरारित्वं सुरारिषु। 


सर्वभूतेषु स्वोजस्त्वमून्नामः स्थावरादिषु ॥ .२॥ 
अथ ते मर्व दूास्वास्तज्राऽहमनुभतवान्‌ । 
जगदाकारकोरेषु तेषु तामरसेक्षण ।\२२।। 


दिगन्तदशनिस्तीर्णैः $ रजालेजंगत्वगम । 
“लल द्रचद्धे मकंत्वं ग्रानवद्दुश्टमूतलम्‌ ॥२४॥ 
कासमोत्परे कोज्ञचक्र वाडवं तिभिराणंवे। 


अपनी चपेटार्जो से अपने शूनो को कंषा डाल्वेये 
१ च्च ब्रहार्‌ बन गया बौर विह आदि के 
द्व्य मे वीयंखूप वन गया ।। २० ॥ 
4 ५ (२ म॒ रणाद्ेणोमे निभंय विचरण करने 
49 उट पराक्रम ¶ प्रसिद्धै, वहभीर्ै वन 
+ ८२० पराक्रम ध किन्तु अत्ति कटोर री 
1 ५ डने पि खद्धांके परस्पर आघातोंसे 
व क व्वनि से अत्यन्त पदु वथा बडे भारी 
त क्त पराक्रम बन गया 1 २१॥ 
५ भ १ का शनु, दानवोंमें देवताओं का शतु, 
वव ४ तथा वृक्ष जादि स्थावरो में उन्नति 
। २३ ॥। 
ध जन (0 गपनी वारणा स 
णोमेे सूयं होकर नीचे 

कही जाने वाली समस्त वस्तुओं का जपने अन्दर एसे 
सनुभव करने लगा, जसे कि प्रसिद्ध मरुस्थरी अपने अन्दर 
नदी आदि की कल्पना का अनुभव करती है ।। २३॥ 

भने अपने सूयं के स्वरूप का अनुभव किया, उस 
रूपसे मैने दसों दिशाभोंमे फैठे हए हाथ रूपी किरणों 
से जगद्‌-रूपी पक्षी को, जिसके कि बड़े-बड़े पवंत भवयव 
थे, पकड च्या । उस समय मञ्चको यह सारा भूतरु एक 
छोटे से गाँव के सदश प्रतीत हुभा ॥ २४ ॥ 

मेरा सूयं स्वल्प चन्द्र की कामना करने वाक्ते 
वुमुदों के किए कोश बन्धन कां हेतु चक्र बना; अन्धकार 
रूपौ समुद्र के किए वाडवाग्नि, ब्राह्मण रूपी घर के लिए 
दीपक भौर दिन रूपी फर समूह्‌ कै लिए वृक्ष वना ॥२५॥ 


| ९०.२७ 


ब्रह्माण्डसदने दोषं वृक्षं दिनककावरः ॥२५॥) 
रसायनह्दाकारमिन्दुत्वं वदनं दिवः) 
निल्ानिश्लाचरीहासं विक!सं रजनीचविशाम्‌ ॥२६॥। 
जगल्लावण्यलक्ष्मीणां सर्बासाप्रुपमास्पदम्‌ । 
रजनीरोहिणीनारीकैरवाणां परं प्रियम्‌ ॥२७ 
नेत्रवृन्दस्थ वक्रस्य दय॒लतादुष्पजालकम्‌ । 
स्वर्गोघमशा कव्यं तारकापटल मदु ॥२८॥। 
वणिङ्नात्रे बरणिग्घस्ततुलातोलनदोलितम्‌ । 
रत्नत्वं  जलकट्लोरहस्तान्दोकनमन्धिभिः ॥१२९॥। 
अन्धाऽन्धौ ज्फरावतंमन्धा गोमञ्ञरोगणः । 
अब्दादौ दावदहनं वैद्यतं दयोतनं तनौ ॥३०॥। 


इसी तरह मँ चन्द्रह्प भी बन गया । मेरा चन्दर का 
जो स्वल्प हुमा, उसका भाकार अमरतसे रवालव भरी 
सील कै सदश था, वह्‌ स्वगं के मूखके सर्टश मूख था, 
निशाखूपी निशाचरी का अर्थात्‌ अभिसारिका का हाच के 
सटणदहासथा तथा रात्रिम प्रवेश करने वालों का 
प्रकाश कर्ता था ।॥ २६ ॥ 

वह मेरा चन्द्रकाख्प समस्त जगत्‌ की सुन्दरता 
रूपी लष्िमियों के लिए उपमान तथा रात्रि, रोहिणी रूपी 
नारी एवं कुमुदोंके च्िए उत्तम स्नेहं का भाजन 
था ॥ २७ ॥ 

जितने संसारम प्राणी रहै, उन सवके नेत्र भौर मुख 
का आह्लाद भौर विकासका दहेतु होनेके कारण वह 
अत्यन्त ही प्रिय लगता था । अनन्तर मँ मृदु तारा समूह 
बन गया अर्थात्‌ अपनेमें समस्त तोके स्वल्प का 
भनुभव करने र्गा 1 यहमेरी तारात्मता आकाशरूपी 
रुताकी मानो पुष्पराशिथी, भौर थी स्वगं सुखलूपी 


मकरन्दके प्रवाहुमे भासक्त मानो मच्छरों की 
कतार ॥ २८ ॥ 


भ रत्न बन गया । कुछ समयमेया यहु स्वल्प 
बाजारोंमे जौहरियोंकै हाथोंसे काटे पर तोरने के 
कारण आन्दाक्ति हो उठाथा तथा कुछ समय समुद्रो 
दारा जर ककल्लोरु रूपी हाथोंसे कम्पित किया गया 
था ॥ २९ ॥ 

समद्र काजल पी जाने वाला बाडवानरुभी मँ बन 
गया । मैने जपने बाडवानल स्पसे समुद्रम इरे हृए 
छोटे-छोटे मत्स्यो के परिभ्रमण का ` सुब कौतुक देखा । 
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९१.९९ भ] 
दारुदारणदुर्वारदीप्न ज्वरनमाततम्‌ । 
यज्ञाग्तिराहूकल्याणं विस्फोटकठिनारवम्‌ ।\३१।। 


क चत्काच्छनमा णिक्यश्ुक्तामणिमयं महः । 
तपस्तां नीतमासक्षिप्य पाण्डित्यसिव पामरैः ॥३२।। 
विश्रान्तं स्तनश्युद्केषु सुक्ताहारतया तया। 
असुरो रगगन्धवंनरनायकयो षिताम्‌ ॥२३२।। 
पादाहति गतं मागे तिरकत्वं वधुसुखे । 
खद्योतेन मया रब्धं पदयाऽबस्थासु चापलम्‌ ।\३४। 
क्व चिद्िद्॒त्तया तेषु शर्या चाऽणंवेहिविव ! 
खस्थेषु विकृतं चारु वार्यावत्तंविराचिषु ।\३५॥ 
जल को स्वाहा करने वाका सूयं-किरण का समूह्‌ बनकर 
मैने अपने शरीरमें प्रकाश का अनुभव किया । मेघ, 
पवंत आदिमेर्मेने बिजली भौर दावाग्नि का स्वल्प 
धारण करल्िया भौर उन शरीरोंमे अपतेसे अपूव 
प्रकाश का अनुभव किया ॥ ३०॥ 

मैने अग्नि बनकर इस प्रकार दीर्धिपूवेकं जलना 
आरम्भ किया कि उससे कड्या का विदारण तत्काल 
हो जाताथा, इसी से क्कड़यों के विस्फोटोंसे चारों 
ओर दुर्वार कठिन शब्द उत्पन्न होतेथे तथा यज्ञाग्नि 
होकर मने हविष्‌ दाह्‌का भी भानन्ददुटा ॥३१॥ 

जव र्म अग्नि बना तब सुवणं, माणिक्य, मोती, 
मणि भादि जो चमकोलो ज्योतियाँं थी, उनका कोशागार 
कै दाहंद्वारा पराभव कर उनके स्वामियों को एेसा 
सन्ताप पर्हुचाया, जैसे बलवान अनेक मूर्लोके द्वारा 
वितण्डा से एक पण्डित को सन्ताप परहुचाया जाता है। 
ट्स विषय कौ कहावतदहै कि एक पलाश के पेड को देख 
कर्‌ पण्डितने कहा--यह्‌ पलाश वृक्ष रहै । इसपर वहाँ 
विध्यमान अनेक मूर्खो ने मिरु कर कहा, नहीं यह्‌ पाकरका 
पेड है । ्षगड़ा बढ़ा भौर मूर्खो ने पण्डित कौ मुक्कोंसे 
पूजा आरम्भ की, पण्डितिभीौ दुःखो होकर कहने लगा, 
हा, यह पाकर कापेड दै ॥ ३२॥ 

अनन्तर मै मोती बन गया ओर मोतियोंके हार 
खूप से अधु, नाग, गन्धवं ओर नरनायकों की स्मणियों 
कै स्तनो पर मने दीधकार तक विश्राम किया ।॥ ३३ ॥ 

खदयोत बनकरर्मेने मागमे गमन कर रहे मनुष्यों 
के वैयोंसे खूब र्गड़ खाने का अनुभव किया स्त्रियों के 
ललाट प्र तिक्क स्पताका भौ जनुभव किया । स्थान 
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क किकाकोमराङ्या \ 
सुरतारोकनं कृतस्‌ ।\३६)। 
क्व चित्कञ्जकजारुस्य  ज्वालाकनकदाकरते । 
खेदिना घनकृमभिं संगेनेव स्वकोटरे ॥३७।। 
कल्पान्तेषु व॑वचित्सवंजगद्‌ स्र पघननर मात्‌ \ 
खे कञ्जलासिते रोनं रु्द्रेभ इवं चिद्य॒ता \\३८1\ 
व्वचिदाकत्पमापौय वाडवाग्नित्या जलम्‌ । 
जगत्सु गगनेष्वन्ते ननृते जल राशिषु ।\३९॥ 
क्वचिडुटमुकदन्तेन मया ज्वालाभुजात्सना । 
विलोघ्रूमावर्तोप्रक्न्तकेनाऽऽकलौजसा ॥४०\ 


भेदोसे प्राप्त हुई उत्कर्षापकषंङ्प अवस्थाओोंमे मेरी 
चपकरुता अनियतता तो जरा देखिये ॥ ३४!) 

जर के आवर्तो से शब्दायमान आकाशस्थ मेघोमे. 
विद्य॒त्‌ का रूप केकर मैने समूद्रमें मचछलीके सदश 
अत्यन्त सुन्दर ढ्गसे चेष्टाएं कीं ॥ ३५ ॥ 

मेते कहीं दीपक स्पभीके चकिया } दीपक केलू्पमसे 
जब मेरी अन्तःपुरमे स्थापना हुई, तब रमणियोंकी 
सुरतक्रोडाकाभी मैने अवलोकन किया । दीपक के रूप 


मे पुष्प-ककिका के सहश मेरेकोमरु अङ्खं खूब शोभायमान 
होतेये। ३९ ॥ 


न्ती के आगे के हिस्से मे कभी-कभी काजक का एकं 
जाल-सा बन जाता । यह्‌ दीप ज्वालासरूप सोने कें 
टुकड़े को तोड-फोड देता है, यही इसक्रा स्वर्प हे, हे भद्र! 
इस कज्जल जारुके ही समागम से कभी मन्दप्रभ बनकर 
ज्वालादि अङ्खोको समेटचक्ेनेके कारण दीपक रूपमे 
मे घन क्ुमं कारू्पमभी बनाता था ।। ३७॥ 

कभी कल्पान्तको अग्नि बनकर मैने कल्पान्त सें 
समस्त जगत्‌ मे खुब परिभ्रमण करनेके कारण उस 
समयमूज्ञेजो बड़ा परिश्रम हुआ, उससे कज्जलदयाम 
आकाश मे कहीं एेसा विीन हो जाता था, जेसे इन्द्र के 
वाहन काके मेघो में विद्युत्‌ विरीन हो जाती है ॥ ३८ ॥ 

कहीं वंडवाग्नि के रूप से मेने कल्पपयंन्त खूब जल- 
पान किया, तदनन्तरं सब जगतु ओर सब जल जब 
आकाश यानी बूुन्यल्प हो गये, तब आकाश सें स॒त्य 
किया ॥ ३९ ॥ 


मने जब अग्निक देह घारणको थी, तब मेरे ही 
उल्मुक ( जलती ककड्यां } दात बन गए, ज्वााषं हाय 
बन ईद भौर चर प्रूम के आवतं केशहो ये। इस 


क्वचिहोपतयाऽऽनीय 
अन्तःपुरेषु कान्तानां 
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पुरपत्छवदाहैषु कवरो तजन्तुना । 
हताः कृता काष्टादिषदार्थाः खादनोचिताः ।\४१॥ 
हतेन लल्पाषाणेरयःपिण्डादिवासिना । 
हन्तु सहाथंमुद्गीर्णाः कणकोपलताः क्वचित्‌ \४२॥ 
क्वचिन्महाशिककोले पाषाणमणिना मया 
समस्तभूतादृर्येन स्थितं युग्तान्यपि ।॥४२३।। 
श्रीराम उवाच 
मुने तस्यामवस्यायामनुभूतं त्वया सुखम्‌ । 
उत दुःखमिति ब्रूहि बोधाय मम मानद 1४४ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
यथा याति नरः सुप्रो जडतां चेतनोऽपि सन्‌ । 
विदट्योम गच्छेद्‌ दृदयत्वं तथा जाढ्यं प्रचेतति १॥४५॥ 
स्पसे जब नगर गौर प्रू कतापल्लवों का दाह करना 
आरस्म्म क्या तव॒ हिदयादि भाठ गुणोंको स्थिर 
वनाने वे! हे श्रीरामजी । जन्तुओं को ग्रास कर जाने 
वक मेने काष्ठ आदि पदार्थो को पना बाद्य बना 
दिया ॥ ४०, ४१॥ 
लोहार बादि कारीगरों की प्रयोग-गालाभों मे 
रोह पिण्डों मे रहकर ने मुगदर्‌ तथा पत्थरों से ताडित 
होकर ताडन करने वाछे को जलाने क किए चिनगारि्यां 
तया पत्थर के छोटे-छोरै क दुर उगते ।। ४२ ॥ 
कहीं परः मैने बड़ी बडी चदानं के अन्दर पाषाण- 
मणिकाहीरा, पत्नामादिकाख्प लेकर यमस्व अतो 
कौ दृष्टि से गोद्चरु होकर संकड़ों युग॒त॒क निवास 
किया ॥ ४३॥ 
श्रीरामभद्र ने कहा-हे नारद । हे मुनिवर ! उस 
पाषाण जादि अवस्थाने क्या आपने सुख का अनुभव 
करिया, यह्‌ मृक्षपे ज्ञान के लिए कहिए ॥ ४४ ॥ 


श्री वसिष्जी ने कहा--जैसे सुक पुरूष चेतनख्प होता 
इभा भी जडता का अनुभव करता चिद्रप आकाश रष्य- 
भावको प्रा होकर वसे ही अणुभव करता दहै अर्थात्‌ 
चिदानन्देकरसस्वरूप ब्रह्मभूत मैने केवल कौतुकवश जगद्रू 
पता काआरोपदेखाथा, इसलिए उक्त पाषाण, मणि 
भादि भवस्थाभों में समुक्चको तनिक भी दुःख नहीं हमा, 
किन्तु सुख दही हभा, इस प्रकार उत्तर देनैके लिए 
लसिष्टजी भरुमिका बाधिते है ।॥ ४५॥ 





क 
न 


। द. 


आत्मानं चेतति ब्रह्य पृथ्न्यादीव यदा तदा। 
प्रं जडमिवाऽऽस्तेऽन्तः स्यादस्य न तदन्यया \॥४६।। 


वस्तुतस्तस्य खोर्व्यादि नाऽसद्रप न सन्मयम्‌ । 
दरष्टदक्यमिवाऽऽमाति ब्रह्म चतत्‌ समं स्थितम्‌ \\*७॥। 


एतत्सत्यपरिज्ञानं यस्योत्पन्नमखण्डितम्‌ । 
न तस्य पच्च भतानि न दुदयद्रष्टविश्चमः ॥\४८॥ 


तदा मयेवं शुद्धेन तत्‌ छृतं ब्रह्मरूपिणा । 
ब्रह्मरूपादते चिदेतत्कतुनं युज्यते ॥\४९।। 


यदा सर्वमिदं द्ष्यं जातं ब्रह्म निरामथम्‌ । 

तदा ्ह्यपदस्येन मयाऽऽत्सेवेवमील्लितः ।\५०\\ 
जब ब्रह्म अपने को प्रथ्वी मादिके रूपके खमि 

समश्चने लगता है तव सुपू के सदश जड के समान वनः 

कर रहता है । वास्तव र्मे इसका जो भीतरी सच्चिदा 

नन्दात्मक स्वभाव है, उसका अन्यथाभाव कभ नदी 

होता, इखलिषए दुःख की प्राचि नही दो सक्ती ॥ ४६॥ 


ब्रह्मम जो आकाश, प्रथ्व्री भादि स्वष्प भायमार्न 
होते दै, वे वास्तव में ब्रह्य के सद्‌ या असदात्मक स्वह 
नहीं है, किन्तु इसी प्रकारसे द्रश-द्द्यसे वे भासमान 
होति है, इसलिषए ब्रह्मतो सदा दही एक-सा अविकृत ही 
अवस्थित हें ॥ ४७ ॥ 


जिस पुरुष को यह सच्चिदानन्दात्मक अखण्ड ब्रह्म 
ज्ञान उत्पननहो गयादहै, उखकोद्शटिमें नतो पचि 
मूतदहीरहभौरन उसे दश्य-दरश्ाका विभ्रम ही भाखमान 
होता है अर्थात्‌ अन्नञान होने पर दही दु.ख भाता है, किन्तु 
वह्‌ नदींहे ॥४८॥ 


उन धारणाभोमें मेनेजो कुछ उ प्रकारका जग- 
निर्माण करिया, वह्‌ सव विशुद्ध ब्रह्यह्प बनकर ही किया, 
क्योकि जग्रन्निर्माण करनेवाले का शद्ध ब्रह्मल्प के बिना 
कच्ख्पदहो दही नहीं सकता ॥ ४९ ॥) 


जव परमाथ-दशामें यहं सब कुछ श्य निविका 
बरह्यल्प ही सिद्ध हुभा तब ब्रह्मपदे ही रहकर मैने 
सपनी आत्मा को उक्त नानाविध जगत्‌ कै रूप मे देखा, 
यह बात निश्चित स्पसे भाप जाने ॥ ५० ॥ 
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यदा पुनरहं पच्नभूतानोत्येव भास्तयन्‌ । 
भवामि जड एवाऽहं तदा चेतासि कि किल ॥५९।। 
सुप्रोऽस्मीति दृढं भावं बुद्धाश्च तनोऽपि सन्‌ \ 
नैद्रमेवेव्यलं जाङ्यं ऊसच्चेतति {कचन ॥५२॥ 
यस्तु ज्ञानप्रबरुद्धात्मा देहस्तस्याऽऽधिभौतिकः । 
शास्त्युदेति विमलो बोधात्मेवाऽऽतिवा हिकः ।\५३॥ 
आतिवाहिकदेहेन तेन॒ बोधात्मनाऽणुना । 
बहता वा यथाकामं निर्वाणारमाऽबतिष्टते ॥५४।। 
बोधदेहेन हृदयं लिलानामप्यभेदिनाम्‌ । 
प्रविइय।ऽऽश विनिर्याति याति पातालमम्बरम्‌ ॥५५॥॥ 
पृथ्वी आदि की धारणाओंके द्वारा अपनेको प्रथ्वी 
भादि पाचभ्रूतोंके रूपमे प्रकाशित कर रहा मै यदि 
जड़ खूप ही बन जाता, तो मँ उनका अनुभवदही कैसे कर 
सकता ? अर्थात्‌ यदि पाषाण, मणि भादिकारूप होने 
पर मुहमें चंतन्यन रहता, तो उनका अनुभव भौर आज 
स्मरण मृक्चको होता दही नहीं ॥ ५१॥ 
पै सोया रहण इस हठ भाव को चेतन होकर भी मैने 
जाना, उस दशामें निद्रा दोष से उपस्थित किया गया 
अज्ञान ही भैने कुछ नहीं जानाः इस प्रतीतिसे प्राप 
करायी गयी जडताघारण करतारहै भौर प्रकाशमान 
स्वप्रकाशल्प जो वस्तु, वहतो उष समय प्रकाशमान 
रहती भौर अनुभव करती रहती है, यदि यह बातन 
होती तो सुषुश्धिकाल मे अनुभूत अज्ञान का जाग्रतुकालमें 
स्मरण कैसे होता ?॥ ५२ ॥ 
जिख पुरूष की आत्मा सत्यज्ञानसे जग गईं हे, 
उको भधिभीतिकंदेद्‌ तत्कारु विलोन हो जातींहै 
अर्थात्‌ देह मे आधिभौतिकता को प्रा्षि ही नहीं स्हती 
भौर निर्म बोधषूपं भातिवाहिक्‌ देह कौ उत्पत्ति हो 
जाती है अर्थात्‌ तत्वज्ञान कौ प्रापि से स्पुल व्यष्टि-समष्ट 
देह कौ ्ाधिभौतिक भावना नश्हो जाती रहै, इसकिए 
भी जड दुःख की प्राधि नहीं हो सकती ॥ ५३ ॥ 
बाधह्पी उक्त भातिहाहिक देह छोटी हो चाहे बड़ी 
हो, उससे भपनी इच्छानुषार पुरुष निर्वाणलूप (समस्त 
प्रपञ्चो से रिव जीवन्मुक्तह्प) होकर स्थित हौ 
जाता ॥ ५४॥ 
बोधह्प देह के प्रभाव से अभेद्य पाषाण शिलाओं के 
भीतरः प्रवेश करके पुरुष अनायास बाहुरं निकर जाता है, 


१३ 
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तस्मान्मया पुरा राम बोधदेहेन तत्तदा । 
तथा कृतमनन्तेन चिस्मयव्योमरूपिणा ।\५५। 
वज्रपाषाणपातालनभोऽबरगमागमान्‌ ॥ 
कुवंतस्तादृशस्याऽऽशा न विघ्न उपजायते \॥५७ 
जोघमाचक्रीरेण  यावदास्ते जडष्वसो । 
पदार्थेषु तथाभ॒तस्तावत्तत्राऽवति्ठते ॥५८॥ 
स्वेच्छयेव चरित्वाऽथ ततोऽन्यन्न प्रयाति चेत्‌ । 


तत्तत्रैव स्थिति याति तत्तथेवाऽऽगततियंथा ॥५९॥ ` 


चोघमात्ं विदुदेहमातिवाहिकमन्ययम्‌ । 
इदानीं त्वं तमेवेहे बुधोऽनुभवसि स्वयम्‌ ॥६०।॥ 
पातारुमें चला जाता है भौर आकाशमण्डरमे शी 
विचरण करता है ॥ ५५ ॥ 

इसोकिए उस समय बोधरूपं देह के कारण अनन्त 
चिन्मय आकाशल्पी मैने एथ्वी आदि की धारणा बाधिकर 
पथ्वी आदि स्वरूप का निर्माण किया था ॥ ५६॥ 

वख, पत्थर, पाताल, आका एवं स्वगं आदिमे 
यातायात कर रहे उसी तरह के विमुदध आत्मा को तनिक 
भो विष्न उपस्थि नहीं होता है ॥ ५७ ॥ 

वोधमात्र शरीर सरे यह आत्मा जड़ पदार्थो से जब 
तक रहता हे तब तक बोधमात्र शरीर से ही उनमें रहता 
है, अन्य रूपसे नहीं ।॥ ५८ ॥ 

अपनी ही इच्छासरे यदि कोई चलकर फिर अन्यत्र 
जाता है, या वर्ह स्थिति करतारहै, या वहाँ से वापस 
चला भातारहै, तो दुख नहीं होता, टीक इसी प्रकार की 
यहां भौ स्थिति है भर्थात्‌ अपनी इच्छा से किए गये कौतुकों ` 
मे मञ्चे ज्रिसी प्रकारका कष्ट नहीं हृ, क्योकि वैसा 
करना इषहीथा,. अनिष्ट नहीं अर्थात्‌ यहु सब कौतुक 
अपनी इच्छासेही किएग्येथे, इसल्एि भी दुःखकी 
प्रापि नहीं हुई ॥ ५९ ॥ । 

एकमात्र तत्वज्ञान ही अविनाशी आतिवाहिक देह्‌ 
है; यह्‌ तत्त्वज्ञो का मत है, इसकिए अब आप यदि इच्छा 
करे, तो भातिवाहिक देह भौर धारणा द्वारा जग्धाव 
का अवलोकन कर सक्ते हँ अर्थात्‌ आप भी तत्त्वज्ञानी 
है, इसलिए आतिवाहिक देहभाव बौर घारणाभों के 
अनुसारः जगद्धावलूपी कौतुकों का दशेन भाप्रकेकिएभी 
सुभ है, अत+ मेरे कहै गये विषय कौ परीक्षा करे ॥६०॥ 








` मनोराज्यध्रियेवाञुक्‌ 


९८ 
` चिन्मात्रव्योमरूपोऽस्मीत्यकदाविति बोधतः! 
आत्मवाऽस्तमुपानीतः सन्नेवाऽपन्निवाऽऽत्मना \६१॥ 


स्थितं स्वप्नादिजगति तमसेवाऽसतेव च । 
जावुतेनेव वाऽन्यासामलभ्येन स तादुलम्‌ \\६२॥ 
तर द्गखेवयाऽद्खारसरितः स्वाद्धरुगनया । 
्रोत्पन्नत्तद्रदेहया ।६२॥ 


यथोगवासिष्ठ 


| ९१.६१ 
कञ्जलालिकया वह्भिविपिनं पुष्पश्ोभया । 
फुत्लस्थलाम्बुजाकारं कश कालो क रूपया 1६ ना 


विततारस्भयाऽप्युच्चेज्वालाञ्टेलतयेद्धया 
उपोत्थायाऽङ्खः गलितं खक्लक्षम्येव रोरया ।\६५॥। 
तेजस्तयाऽपि परमाणुकणोदेरेऽपि 

दष्टेत्थमेवमिह राम मया जगच्छौः । 
अन्याचसानच चिदम्बरतः परस्मा- ` 

त्स्वप्ने पुराचलगणोऽत्र निदश्नं वः ॥६६॥ 


` इत्यायं श्नोवासि्ठमहारामापणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने 
तंजसजगद्रणंनं नामेकनवतितमः सगं: ।९१। 


<ख तरह सूयं आदि रोकों में “चिन्मात्रस्वरूप 
भकाशख्प मेही है, इस वोध से अपनी आत्माक 
अरौ स्वरूपसे ज्ञात होता हुभा मी सूर्यादिलोक जगत्‌ 
के बोध से असुता तथा भस्त को प्रा होनेके समानो 
जाता हे अर्थात्‌ तत्त्वज्ञ लोग सूयं भादि समस्त जगत्‌ को 
अगद्‌-ल्प से असत्‌ बनाकर आत्मखूप से स्थापित कर ठेते 
' यह्‌ तात्पयं है ॥ ६१ ॥ 
जसे जाग्रत्‌-पुरुष की दृष्टि में विद्यमान ही जगत्‌ सुक 
 श्ष मे प्रसिद्ध स्वप्नादि जगत्‌ मे अज्ञानता के कारण 
जषत्‌ के समान, सुग्यभाव के कारण मावृत के समान या 
उवन्नद््टा पुरषो के द्रासा गलभ्य-सा बनकर स्थितै वैसे 
ही प्रछत मे समज्ञा चाहिए अर्थात्‌ हम लोगों की दष्टे 


जगत्‌ तो सस्य है, फिर वह्‌ असत्‌ के समान बनकर स्थित 
दे, यह केसे कहते हँ ? इस शंका पर स्वन भादि जगत्‌ के 
विमान रहते जाग्रत्‌ जगत्‌ कैसे जसत्‌ के समान रहता 
हे ॥ ६२॥ 


जसे कोई कौतुकी पुरुष मनोराज्य से कल्पित अंगारों 
कोनदीके तस्गौंकांगसे स्पशं हो जाने पर भी दुखी 


इस प्रकार ऋृषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण 
तंजसजगद्‌ वणेन नामक कुयुमलता अनुवाद का 


नहीं होतादै, वंस ही म अपनी थोड़ी इच्छाके कारण 
पाषाण, मणिञदिल्पटहोजानेपरभी दुःखग्रस्त नहीं 
हआ ॥ ६६ ॥ 


इस तरह अग्निषपधारी मैने काजरल्पी ज्रमरोंके 
समूहो से समन्वित एवं भशोकष्प पलों की शोभा से युक्त 
प्रदी ज्वाखाभोंके कारण अग्निस व्याप्च जंग को 
विकसित स्थलकमरु के सटण बना दिया ॥ ६४ ॥ 


दृष्ट पुरुष की लश्मी के सहश बड़ी हुई तथा घट 
टोपपूणं चच उऊची-ऊंची ज्वालामालाभओंके ख्पसे 
तत्कारु ही उत्कयं प्रा करम सहसा नष्ट भी दही 
गया ॥ ६५ ॥ 


तेजस्वरूप बनकर मैने परमाणु कणो के भीतय इसी 
तरह्‌ को जिस प्रत्येक जगत्‌-शोभा का अवलोकन किया, 
वह जगत्‌-णोभा गौर्‌ भाप जिते देख रहे है, वह जगत्‌- 
शोभा दोनों सर्वोच्च चिदाकाणसे धिन्न नहीं ईह, इस 


विषय मे दष्टान्त--भापके स्वप्न के प्रसिद्ध नगर या 
पवेत विद्यमान ह ॥ ६६ ॥ 


के उत्तराद्ध में 
दक्यानवे अध्याय समाप्त हुभा । 





| ८२ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ वातमधीं कत्वा जगत्प्रक्षणकोतुकात्‌। धारणां धीरया वुच्था वित्ततामहमागतः ॥१॥ 
९२ | 
श्रीवसिष्टजी ने कहा-अनन्तर मैने जगत्‌ देखने की 


वायुशूप मे स्थिति प्राप हो जाने तक की छम्बी वायुमय 
उत्व्टासे वायुमय धारणा बध, फिर धीरं वृत्ति 


धारणा को प्रष्ठ हुभा॥ १॥ 





९२.२ 1 

संपन्लोऽस्म्थनिखो बल्लोरुलनालोकक।सष्षः । 

क परोत्पककुन्बादिजाकुकासोदपालक्तः ॥२॥ 
सोकरोत्करनोहारहेलाहर्णतत्परः 
सुरतश्नान्तसर्बाद्धप्माह्वादनतषंखः ॥३।। 
तणगुल्मखतावल्छो दर ताण्डवपण्डितः 
लतोषधिफलोल्लासकूसुमामोदमण्डितः ॥ ४ 
म॒दुमद्धलकालेषु लुलनालोकलालकः 
भोम उत्पातकारेषु पणंवस्प्रोढपनंतः \५॥। 
नन्दने कुन्दमन्दारमकरन्दरजोरुणः। 


नरऽकेद्धारसंभारभ्‌रिनोहारभायुरः ॥६॥ 
सागरे सररावतंटेखानुमितसपणः । 


म वायु बन गया। मेँवायु बनकर रतारूपी रुल- 
नाभो के साथ विलास करता था तथा कमर, उत्पल, 
वन्द आदि पुलोंकी सुगन्धको, स्वायत्त कर, रक्ता 
करता था॥२॥ 

मै जल्कणों की राशिको इधर उधर बलेरने तथा 
नीहार-समुह को लीलासे दुर दुर्‌ तकह्रण करने में 
निरत रहता था भौरसुरतक्रोडासे क्लान्त युगलो के 
समस्न अंगोमे आह्लाद परहचाने में रात-दिन सतृष्ण 
रहता था ॥ ३ ॥ 

तृण, गुल्म, रता, वल्ली तथा पत्तों को ताण्डव नृत्य 
सिखरूने मे महापण्डित भीँ बन गया एवं कुता भौर 
भौषधियों के फलों के उल्लासो तथा कुसुमों के आमोदो 
से विभ्रूषित हो गया। ४॥ 

मद्धरु के भवसरों मे भावी कल्याण को सुचित 
करनेके किए मृदु अर्थात्‌ मन्द,सुगन्ध एवं शीतल 
होकर रुलना-जनोंके प्रेम का भाजन वन जाता था 
उत्पात समयमे तो भावी उत्पातोंको सूचित करने के 
किए भयङ्खुर तीक्ष्ण, उष्ण ओर असह्य बन जाताथा, 
प्रल्यकालमें तो पवंतोंको भी पत्तौके सहश उड़ा 
देता था । ५ ॥ 

भद्र ! नन्दनमें स्वगं में कुन्द, मन्दार्‌ आदि के 
मकरन्द भौर पराग ( पृष्पधूकलि ) से धूसर तथा नरकमें 
अङ्खारोंकी राशि तथा बिपुल नीहारसे ल्दा रहता 
था॥ &॥ 

जब समुद्रम रईताथा, तव मेरी गति सरल 
तरङ्खीकी रेखलाभों से भनुमित होतीथी मौर जबमें 
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दिवि 
रहो वबिब्रंहितः। 
तरेलोक्ष्यसिद्धसंचारविमानिघरणेहितः ।॥ < 


सहोदर इव क्षिघ्रगासित्वादस्य चेतसः ` 
अनङ्धोऽपि समस्ताद्खः स्पन्दानन्दनचन्दनः\\९। 
तुषारसोकरासारजरारोमविजजरः 

आमोदयोवनोन्मादो मोनसादं वशे शवः ॥१०॥ 
नन्दनासोदसधुरा मधुरोदारसंस॒तिः। 
चार्चेत्ररथोर्मुक्तो हतन्ान्तारतभमः ॥११॥ 
चिरं गद्धातरद्धाङ्कदोलान्दोनसभमः । ` 


लमस्वरूपाज्ञतया 


भाकाशमें रहता था, तबे कमी चन्धमारूपी दपंणको 


मेषल्ूपी मरु हटाकर स्वच्छ वना देताथा भौरक्भी ` 


मेघरूपी मलिनता लाकर मलिन बता देता था! ७॥ 


मे नक्षत्ररूपी राजसेना का बडेवेगसे आभेकीभोर 


बड़ा हना रथथा प्रवह्‌ नामक वायु नक्षत्रचक्र को 
घुमाता हे, यह ज्योतिषशाख्र का सिद्धान्तदहै], त्रिलोकी 
मे समस्त सिद्धो के सनचार एवं देवताभों के विमानो कै 
धारणमें सदा अनुकूल रहता धा ।( ८ ॥ 


मेरी इतनी शीघ्र गतिथीकिमै चित्तमामनका ` 
सहोदर भाईके समानथा, जैँयोंतो भनङ्खथा, फिर. 


भोमकिसीअङ्खसे रहित न था तथा अपने स्पन्दनोंसे 
चन्दनो के बनों को भानन्दविभोर बना देता था ॥ ९॥ | 

तुषार-कणों की जब महती बृष्टि होती थी, तब 
सार कणसूपी धव रोमोंकेकारण म वूढा के समान 
रुंगता था, कुसुम भादि आमोदोंसेमे यौवन के उन्मादसे 
इरके समानहो जाताथा तथा मौन एवं मृदुता के 
कारणम बाल्कल्प भी हो जाताथा। १०॥ 

नन्दन-वनमे मधुर भुगन्धिके कारण मेरयागमनं 
अति मधुर भौर उदार होताथा तथा जब कविर के 
चत्ररथ नामक उद्यान से प्रस्थान करता तब कान्ता-जनों 
केसुरतश्चमको हर देताथा॥ ११॥ 

भगवती भागीरथी कै तरद्घरूपी रिण्डोलों के भान्द. 


लनो से मून्े ्रम के समान अवश्य लगता था, परन्तु दूसरों 


के परिश्रमो की निवृत्ति करने के उत्साह से उसका मघे 
ज्ञान ही नहींहो पाताथा, इसीलिए दूसरों के असीम 
श्रमो को मै तत्कारु ही न्ट कर देता था॥ १२॥ 


वारिदसंचारसृष्टामृष्टेन्दुदपणः ॥७॥ 
 नक्षच्नक्षत्रसेन्यस्य रथो 


निवारितततशसः ॥१२॥ 





१०० 


योगवासिष् | ९२.१३ 
पुष्वभारानताः  स्पञवंसन्तवनिताकताः 1 नित्यसेकान्तपयिकः सारविञ्जातवेदसः \\१८॥ 
चिरं चपलयन्‌ लोलदलहृस्तालिलोचनाः ॥१३॥ आमोदरतनलुण्टाको विमाननगरावनिः । 
चिरं भुक्तवेन्दुविम्बाग्रं सुप्त्वा पुर्णाश्रततल्पके दाहान्वकारश्ीतांशुः दोत्येन्दुक्षोरसागरः ।१९॥। 
विचय कमलानीकमपनीतरतश्रमः ॥\१८४।॥ प्राणापानकलारज्ज्वा प्राणिनां यन्त्रवाहुकः । 
 समस्तरजसानेकौ व्योमगणामी तुरङ्धःमः । आमित्रं च हौपानां दीपक्तचारणे रतः २०) 
जामोदमदमातद्धसमुत्लासमहासुहत्‌ ॥१५१॥ पुरोगतोऽप्यदुरयात्मा मनोराज्यपुरोपमः। 
धोरेणाऽप्यतडिच्छुद्खं पयोदपलुपालकः । तालवृन्ततिले तेल मालानं स्पन्ददन्तिनिः ।२९१॥ 
तन्तुः सोकरमुक्तानामरिधर्मा रजोरजाम्‌ ॥१६।॥ एकक्षणलवेनेव चालिताखिलभूधरः । 
 आकाजलकुसुमामोदः सवश्ञ॒व्दसहोदरः । वर्णावलितरद्गाणां गङ्धावाह  इवेककृत्‌ ।\२९॥ 
 नाडीप्रणालीसलिकं ` भूताङ्खोपाङ्धवतंकः ॥१७॥ घ माभ्बुवाह्रजसां महा वत्तक़दस्भसाम्‌ । 
ममंकर्मकरेकात्मा 


हदुहागेहकेसरी । 
वऋध्तुराज वसन्त को वनिता जैसी र्तानों कोम 

नमं स्पर्शोसे दींकालके लिए चपल बनाता था! वै 

रुतावनिताएटं पलों के भारो से नव रहती थीं, उनके 


` चर दल हाथसे प्रतीतहोतेये ओर भमर नेत्रसे 
रुगते थे ॥ १३ ॥ 


चन्रविस्ब मे सवश्ेष्ठ अमृतका दी्घंकाल तक पान 
$र, पणं मेवरूपी शय्यापर शयन कर तया कमलो की 
पञक्तिको कंपाकय्‌ दूखरे के या गपने सुरतजनित परि- 
 नमकानिवारण करताथा॥ १४ ॥ 
म समस्त धूलियों के किए आकाशगा 


भामोदषूपो नत-मातद्धं का उल्लासप्रद 
या॥ १५ ॥ 


मी घोड़ा तथा 
महानु मित्र 


तड्ति खूपोसींगको ( गोपाल-बालकों के वाद्य को ) 
त्राक् कर उसके नादसे मै मेघरूपी दुघार्‌ पशुभों का एक 
पालक के मान बन गया, जल कणरूपी मोतियों कै लिए 
म सूत बन गया तथा धूलिनाशक जल के किए मैने श्रुता 
मोल ली, क्योकि जल कोम सुखा देता था।॥ १६॥ 


आकाश सरूपी पुल कार्म आमोद था, इसीलिए 
आकाश के गुण सब शब्दों कामै सहोदर भाई भी बन 
गयां तथा प्राणियों के भङ्ख-उपाङ्खों मे प्रवतंक बनकर 


उनको नाडीष्पी प्रणालियौं में ( नालियों मे) जलष्प कै 
समानमभीरो गया। १७॥ 


सब प्राणियों का प्राणभूतं तथा हृदय भादि ममं 
स्थान ह्पधर्‌ कामै पिह था, मै निरन्तरं नियमसे 
संचरण करता रहा, तथा मै अनिनिके बल काज्ञाताथा, 





दयुनदीवाहवार्योघनभोनो लोत्पलालिकः ॥२३॥ 


क्योकि दुव॑ जानकर दीपक कोबुता देताथा भौर 
वकिष्ठ जानकर मित्र भावसे अग्निको बढ़ा भी देता 
रहा ॥ १८ ॥ 


सुगन्धह्पी रत्नों कामै लुटेराथा, अर्थात्‌ जब्त 
करीरूपी गांठ खोलकर चरा लेने बाला वरिमान ङ्प 
नगरों का धारण करनेवारा था, दाह (ताप) रूपी 
मन्धकार के लिए मं चद््रमाथा भौर शत्यरूपी चन्द्रमा 
के ल्एिक्षीरसागयर था। १९॥ 


प्राण, अपान की करलाल्प रज्जुसेमं ध य 
यन्त्रो का चाल्कथा, द्रीपोंका तरद्धोंसे खण्डन भ।२ 
धूल्िों से संवधंन करने के कारण शत्रु-मित्र दोनों था 
तथा द्वीपो मं संचार करने मे सदा निरत रहता था ।२०। 


में खामने रहताथा फिरभीमेरे स्वषूपको को 
देख नहीं पाता था, अतएव मै मनोराज्य से कर््पितं 
नगर के सदश था । पंचेल्पी तिलोँमेमैं तेल के खटण 


तथा स्पन्दर्प हाथीके लिए मे बन्धन~स्तम्भ आलात 
या ॥२९॥ 


प्रज्यकालमे एक क्षणांशमे ही बड़े पवंतों को 
उखाड़ करः फक देता था । अनेक बर्ण॑रूप वर्द्धो को 


गङ्खोा-त्रवाह्‌ के खटश धूलि के सम्मिश्रणसे एकल्प बना 
देता था ॥ २२॥ 


मने वायुल्प होकर धूम, मेघ, रज भौर जलोंका 
एक भावत के समान खड़ा कर्‌ दिया था तथा भआकाण- 
ग्धा के प्रवाहर्प मकरन्द कै जल-समृह्‌ से युक्त भाकाश 
खूप नील कमरुकामें भ्रमर था॥ २३॥ 








| 
| 
| 
| 
| 








९२.२४ |] निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे १०१ 
शरी रावेषटितोन्मुक्तपु राणतुणचोपनः प्रतिसुक्ष्माणुक देहे ततो दृष्टं मया जगत्‌ । 
स्पर्दपद्यवना दित्यः शब्द वषंकवारिदः ॥२४॥ तन्रेत्थं रूपवानस्मि स्फुटमामोगि सुस्थिरम्‌ ॥३०॥ 
व्थोमकाननमातद्धः शरी रगृहुगगं टः । परमाणुप्रति त्वत्र प्रोह्यन्त इव सगंकाः। ` 
घूलोकदम्बविपिनमालालिद्खननायकतः ॥२५॥ न च किचित्किलोहयन्ते खाते किमिवोहयते २९ 
स्त्य।नीकरणसंशोषधुतिस्पन्दनसौरभेः । सचन्द्रार्कानिङागनोन्द्रपदयवेश्रवणेश्वराः । 
सौत्ये: कमंभिः षडभिरर्ब्घक्षण आश्यम्‌ ।\२६।॥ सब्रह्महरिगन्धवेविद्याघरमहोरगाः ॥३२॥ 
रसाकषंणसन्यग्रो नित्यं च्रातेव तेजसः । ससागरगिरिद्रीपदिगन्तरमहणंवाः ४. 
हरणादानकतंणामङद्धानां विनियोगङ्गत्‌ ।\२७॥ सलोकान्तरलोकेशक्रिथाकालकलाक्रमाः ॥३३। 
शरीरनगरे नाडीमार्गेगतिनिरगलः । सस्वगंभूमिपातालततलोकान्तरान्तराः की 
रसभाण्डे परावतादायुमंणिमहावणिक्‌ ।॥२८।॥ सभावाभाववेधूर्यजरामरणसंच्रमाः  ॥३६ 


लरीरनगरीनाश्निमणिकपरायणः । 
रसकिटकलाघावुपुथक्करणकोविदः वा) 


संस्ावातख्प शरीरके वेष्टनसे निर्मुक्त जीणं-शीणं 


तृणों मे मे मन्द मन्द गति देता था, स्पन्दनरूप (सामान्य 
क्रियारूप) कमलवन का मैं भादित्य अर्थात्‌ विकास का 
हेतु था भौर शब्दरूप वृष्टिके ल्िषएमं मुख्य मेष 
था । २४ ॥। 

व्योमखूपी जंग कामें मतवाला हाथी था, शरीर 
ख्पी घर कामं गगंट ( निरन्तर शब्द करने बारा एक 
तरह का यन्तर) धा, धूकिह्प रमणीसमूह का तथा 
वनमाखारूप नायिका समूह का आाल्द्धिन करनेमेमें 
नायक था । २५ ॥ | 


वायुखूप बनकर मैने छः प्रकारकी क्रियाएं करते 
करते प्रलय पयेन्त कभी भी विश्राम नहीं ल्या । मेरेवे 
छः: कमं थे हिम, घी दिका पिण्ड बनाना, कीचड़ 
मादिको सुखाना, मेध दिको धारण करना, तृण 
अदि में हलचल पैदा करना, सुगन्धको इधर उधर के 
जाना तथा ताप हरना ।॥ २६ ॥ 

रस के आकषेण के लिए मँ निरन्तर व्यग्र रहता था, 
इससे तेज का मं भाई के समान बेन गया था भौर हरण, 


अदान भादि करने वाके हाथ भादि अङ्खकामै चालक 
था ॥ २७॥ 


शरीरखूपी महानगरमें नाडीके मार्गोसे किसी 


तरह की विध्नबाधा ( रोकटोक) कै बिना अप्रहित 
' गमन करताथा तथा अन्नरसमय देहुपात्र में प्राणादि 


के रूपों से आवागमन कर आयुल्पी मणिके रक्षणमें 
महावणिक्‌ बन गया था ॥ २८ ॥ 


एवं नाम तडा राम भूतपच्चकरूपिणा । 
मया प्रतिहतं तेत्र जैलोक्यनलिनोदरे ॥३५॥ 

शरीररूपी नगरों के नाश ओौर निर्माण मे अकेले से 
तत्परः रहता था । भन्नरसों के मल, सुक्ष्मतर सारभागल्प 
त्वचा भादि छः कलाभओों एवं बात-पित्त-कफरूप घातुभों के 
एथक्करण मे में महापण्डित था ॥ २९॥ 

भनन्तरः वायु मण्डलमे भी परमाणु तक के एक-एकं 
द्रव्य के अन्दर भी मेने रजत की शिला के सदशं सुस्थिरं 
अततिविशाल जगत्‌ देखे । उन जगतो भी इसी तरह 
द्वी आदि जगन्‌ के रूपमे ही रहा ॥ ३०॥ 

यद्यपि यहाँ प्रत्येक परमाणु मे अनेक सुधियां बहुती 


इई के खमान प्रतीतहोती है, तथापि परमाथं ट्ट से विचा- 


रने पर न तो कुछरहै, न कोई बहती के समान रहै, 
क्योकि श॒न्याकार ब्रह्म में बहना ही क्या ?॥३१॥ 

उन सृशयो में चन्र, सयं, वायु, अग्नि, इन्द्र, बखुण, 
कुबेर एवं महेश्वर, ब्रह्या, हरि भौर गन्धवं थे; विद्याधर 
तथा शेषराजयथे। सागर, पव॑त, दीप, दिशाएं एवं 
महानु समुद्र यथे; भन्यान्यलोक, खोकपार, क्रिया, काल 
एवं कल्प के क्रमथे॥ ३२, ३३ ॥ 


वहां स्वगं, भूमि, पातारुवल तथा अन्यान्य लोकान्त्‌ 
थे, भाव, अभाव, व॑धुयं, जरा, मरण, आदि को भ्रान्तियां 
भो वहां विद्यमान थीं ।। ३४ ॥ 


दे भौरामजी ! इख प्रकार उख समय पर्वती आदि पाच 
भरुतोंका ल्प धारण कर मेने उस चरिलोकीरूप कमल क्त 
उदयम सुब बिहार किया अर्थात्‌ आकाशभांव मे भी 
भाकाशके जो विलास हं, उनकाभी अनुभव 


समक्ष छे 
॥ ३५ ॥ ं 





१०२ योगवासिषठे 


रसः पीतोऽनुभूतश्च क््माजलानिकतेजसाम्‌ । 
मूलजालेन वृक्षाणां प्राणिनां वसता मया ॥२६॥ 
. रसायनघनाङ्केषु चन्दनद्रवश्लोभिष्‌ । 
लुठितं चन्दरविम्बेषु तुषारश्यनेष्विव ॥३७ 
 सवंतुवनजालेषु नानामोदानि दिक्ष्वलम्‌ । 
भुक्तानि पृष्पजालानि परोच्छिष्टं ददताऽल्ये ।॥३८॥ 
ततोन्नतासु चुदरीषु स्वास्तीर्णास्विम्बराजिरे। 
सुप्त शुश्राश्रमालायु नवनीतस्यलीष्विव ।॥।३९॥ 


सुभनःपन्नमृदुषु नीरुलक्ष्मीविलासिषु । 
सुरसिद्धाङ्नाद्धेषु  इरास्तस्मरवासनम्‌ ॥४०॥ 
ङतः कुमुदकह्वारकमरे नलिनीवने, 
कोमलः 


कलहंसीभि्खोलाकलकलारवः ।\४१॥ 


परथ्वी, जल, वायु मौर तेज के समूटल्प वृक्षों के 
शरीर में निवास करते हए भेन मूलजाल के दवारा षृण्वी 


का रसपीयाभौर उसक्रा प्रवर अनुभव ( स्वाद) 
च्या] ३६॥ 


जमृत से पणं = घनीभूत भङ्खोंवाङे तथां चन्दन के 
दरव के समान शोतत्व आदि गुणों से सुशोभित चनद्रविम्बों 
पर, जो तुषारको शय्याभों-एेसेये, सुब लोट-पोट 
री ।1 ३७ ॥ 


जपने उपभोग के बाद वचा हुभा पृष्परस भ्रमर को 
देते हृए मेने सभी ऋतुनों मे सब भोर विविध मामोदों 
से पुणे पष्पराशियों का खुब आनन्द लिया ॥ ३८ 11 


विस्तीण, उच्रत, कोमरु तथा भकाशखूपी आगन में 
कलापूणं रीति से बिदाई हुई धवल अश्रमालाभों कै उपर 
जो मक्खन की स्थल्यों के समान थीं, शयन 
किया। ३९॥ 


शिरीष के फुलोंसे भी अधिक कोमरु तथा नील- 
कमल की तरह मनोहर कान्तिवारी देवाङ्गनाभों तथा 
सिद्ध-खहचरियों कै मध्य मे कामकी वाखनाको दूर 
फककर ही शयन किया ।। ४० ॥ 


कुमुद, कलवार तथा कमलोंसे पूणर्स्य बनोँमें 
तथा कमलनियों के जङ्धं मेँ मैने मधुरभाषिणी हसियों के 
वाथ बड़ा ही सुमधुर रीखाकलकर निनाद किया ॥४१॥ 





[ ९२.३६ 


सरत्सरिच्छिरासारा भूलभमण्डलान्विताः। 
भद्ध रूढाः स्फुरद्धूता लोमारुय इवाद्रयः ॥*४२॥। 
खाद्रयः प्रथिता दोघंसरिस्सुत्रेः समुद्रकः । 
आदशंरिव विश्नान्तमङ्गेषु प्रतिबिम्बिभिः \\४३॥ 


भूतपर्गण विश्रान्तं सिद्धविद्याघरादिना) 
मटेहै चेतितेनेव  सक्षिक्ताधोकरूपिणा \४ट) 
मत्प्रसादेन मुदितेरब्धमर्कादिभिवंपुः । 


कुष्णरक्तत्ितापोतह्रि तेहरितेरिव ॥ ४५1 
समुद्रमुद्रया सप्रह्ठोपसप्तात्मरूपया । 
संस्थया स्थापिता भूमिः प्रकोष्ठे वलयोपमा \) ढह] 
विद्याघरपुरन््रीणां परान्ृष्टाद्धयष्टिना । 
अदृष्टेनैव विहितः पुरुकोल्कास भात्सना 1४७1 
बह रही नदी रूपी सारवान नाड़्यों के मूलभ्रूत 
भूमण्डलों से युक्त तथा स्पुरणशील व्याघ्रादि भूतगणो से 
शोभित पवंतोंको ब्रह्याण्डह्पधारी मेने अपने भद्धोंसे 
रोमो की पत्तियों की तरह धारण किया । ४२॥ 
जगत्‌ मे जो गगन, पवत आदि प्रसिद्ध दहै, उन्होने 
नदीरूप सूत्र एवं समुद्रो के सखाथमेरे अद्धौमे प्रतिबिम्ब 
सहित आदर्णोंकी तरह विश्राम किया ।1४३॥ 
सिद्ध, विदयावर्‌ भादि प्राणियों के खमूहों ते ब्रह्माण्ड- 
भरूतमेरे शरीरम विश्राम किया।वे मेरी देहम मक्खी 
भमौरजुएेसे प्रतीत होते थे ॥ ४४॥ 
मेरीकपासे प्रसत्त होकर सूयं आदि देवताभोंने 
शरीर से कृष्ण, रक्त, वेत, अवेत, पीत, हरित, वर्णो से 
स्निग्घ होकर वृक्षोके सरण मेरे शरीरमें स्थिति प्राक्षकी 
न कि मक्खी, जु आदिक सदश भीत एवं प्रतिक्षण 
हटाये जाने के कारण उदधि होकर उन्हौने ब्रह्याण्डभ्रुत 
आपकी देह मे निवास किया ॥ ४५ 11 
ब्रह्याण्डल्प होकर मैने घात समुद्रोसे वेष्टित तथा 
साठद्वीपोके कार्णसात रूप धरनेवाली अर्थात्‌ सात 
मङ्गोसे द्वीपोके कारण सातरूप धारण करने वाली 
मर्थात्‌ सात युक्त भमि को भपनी कलाई में कङ्कण के सदश 
धारण कर लियाथा ॥४६॥ 
मने विद्याधरो कौ रमणियोकी अद्कृहूपी यथध्ोंका 
स्पशंकर उनमें अपने अमभ्द भानन्द से परुकावलियां 
उत्पत्च कर दौ 1 मने यद्यपि उनम पुलकावलियां उक्पन्च 
कर दी थीं, तथापि वे मृक्षको देख नहीं पाती थीं ॥ ४७॥ 


९२.५४८ ] 


सरिच्छिरामलस्फाररक्षानि सुषिराणि च। 


जगस्त्येवास्थिजालानि ममाऽऽप्न्‌ संस्थितानि च \\४८॥ 


अ संस्येर्व्योभिमातङ्खेश्न्द्राकचर्चामरेः 
उदुम्बरान्तसंशकेरिव मद्धुदये स्थितम्‌ ॥४९। 
सर्वपातारूपदेन भूतलेदरधारिणा । 
खभररध्नाऽपि तदा राम न त्यक्ताऽथ पराणुता ॥५०\ 
दिक्ष सर्वासु सवत्र सवंदा सनंकारिणा। 
सर्वात्मिनाऽप्थसर्वेण शुन्यरपेण संस्थितम्‌ ५६९ 
चि च्वं सर्दकिचितवं साछरतिरवं निराकृति । 
अनुभतं सजाङ्यं च चेतनत्वसल सया ।\५ रा] 
नैनाकमुग्चपीनस्य सागरस्याऽ्वान प्रति । 
नदीरूप नाडयो से निमंर शुद्ध भीतर स्थित प्रचुर 
र्व से पूणं, नाना द्िद्रोसे युक्त पवेत आदि जगत्‌ मेरे 
शरीर मे अस्थिपञ्जर तथा मांस मादि बन गये ये ॥४८।। 


मेरे हदथाकाश मे असंख्य टेरावत भादि हाथी, 
लिन पर प्ृन्द्र, सूयं रूपी चंवर ड्ल रहे ये, गखर के अन्दर 
मच्छरों को तरह स्थित थे ॥ ४९॥ 

्रह्याण्डस्वल्प-दशा मे ययपि समस्त पाताल मेरे 
चरण बन गये थे, भ्रूतल मेरा उदरबन ४ था ओौर 
आकाश मेरा मस्तक हो गया था, 1 भो मने भपनौ 
चितिमात्स्वभावल्न सूक्मता कभौ नदीं छोड़ो अर्थात्‌ मेँ 
अतिविस्तृत ब्रह्माण्ड र तथापि मेने परम सुक्ष्म 
व्विन्मात्रस्वभावता का प सत्याग नहीं किया ॥ ५० 1 6 

तै समस्त दिशाभोंमे, सभी स्थलों मे, सभी कालो में 
वर्वात्मा बनकर सब कछ व्यवहार उस समय कर रहा 
था, वस्तुतः असल मे भ भतएव समस्त द्रत 
पदार्थो से सन्य चिन्मात्रे स्वरूप से स्थित था ॥ ५१॥ 

उस दशा में किचिदरूपता-अकिचिदूपता, साकास्ता- 
निराक। रत 1,जडता-चेतनता भादि समस्त परस्पर मति- 
विरुद्ध धर्मो का मैने भपनी भरमा मे एक साथ सुब ५८१ 
किया अर्थात्‌ उख समय मेने परिच्छिन्तता-मपरिच्छन्तता 
आदि ख विषरुढ घर्मोका एक साथ भपनी आत्मामं 
भनुभव किया ॥ ५९ ॥ 

अनन्तर मैनाक पर्व॑त के सदश भीतर छिपी हुई पवेत 
शिलाओंसे मनोहर तथा अखीम विस्तार वाके समुद्रके 
वेट में स्थित प्रत्येक प्रदेश के अन्दर हजारों स्थाणुरूप जो 





निर्बाणपकरण उत्तरा 
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सन्ति सगंसहस्राणि स्थाणुभूतान्यथो सया )५३॥। 
जगन्त्थद्धः सयोढानि गूढानि प्रकटान्यपि । 
प्रतिबिस्बपुराणोरे सुक्‌ रेणाऽजडात्मना ॥\५९॥ 
एवं जकनिलाग्तित्वं भूमित्वं खात्मना सथा) 


छृतं चितेव स्वप्नेषु वत मायाविज्‌म्सितम्‌ ॥५५॥ 


अपि तस्यामवस्थायां जगन्त्याका सकोशक्षे । 
मया दृष्टान्यसंस्यानि परमाणुकूणं प्रति ॥५६॥ 
परमाणुप्रति भ्योम परमेाणुप्रति स्थितम्‌ । 
सगवुष्दं यथा स्वस्ते स्वप्नान्तरयुतं पुरम्‌ 11५७) 
स्वमेवाऽहमभूवं भूमण्डलं दोपङुण्डलम्‌ । 


स्वात्मनाभऽ्पि न व्याप्रं किचनाऽपि सयां क्व चित्‌ ॥५८॥ ` 
सु्टियां विद्यमान है, उनका भी सने अनुभव किया समुद्र. 
के पेठ मे जितने प्रदेश पडे हँ, उनमें भौ अनेक जगत्‌ वि~ 


मानदं, उनकाभी मैनेवसेही अनुभव किया ॥ ५३ ॥ 


चेतनस्वरूप मैने अपने अङ्को मे गुध प्रकट कर भनेक 
जगत्‌को वैसेही धारण किया जसे दपण सें प्रतिबिस्ब- 
रूप से अनेक नगरों को धारण करता ठे ।। ५४ ॥ 


चख प्रकार जक, वायु एवं अग्तिरूपता, भुमिरूपता 
का अपनी आत्मासेमेने वैसे ही निर्माण क्रिया, जेसे स्वप्नो 


मे प्रसिद्ध आत्मचिति मायाविस्तृत नगरादि का निर्माण ¦ 
करती है । ५५ ॥ 


उस अवस्थामे सेने आकाशकोश सें स्थित प्रत्येकं ` 


पस्माणु के भीतर भौ असङ्ख्य जगत्‌ को देखा 1 ५६ ॥ ` 


उख अवस्थामे प्रत्येक परमाणुके भीतर असीम 
आकाश स्थितथा गौर उस आकाशते भी उड़ रह अनेक 
परमाणु विद्यमान थे, उन परमाणुओंके भीतरभीरेने 
उस तरह के असंख्य संसार देवे, जैसे कि स्वप्तं के अन्दर 
सन्य स्वप्न के नगर दिखते है ॥ ५७ ॥ | 


मे आध्यासिक भात्माका ही स्वरूपभूत भ्रूमण्डलं 
तथा द्वोपकुण्डलरूप बन गया था । इस प्रकार सर्वार्मकं 
होते हुए भी भने परमाथेरूपसे कहीं किखीका भी स्पशं 
नहीं कथा, कयोकि परमाथंदशा मे से मसङ्गु अदयरूप 
ही ह ।॥ ५८ ॥ | 


॥ 
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समृत्पादयताऽरेषं लतातर्तृणाङ्कुरम्‌ । 
भूतलेन रसाः कृष्टा मधाऽथेनेव पुंभृताम्‌ ॥५९॥ 
अ वदाततमे युद्धबोधकालमुपेयुषि । 


जगत्लक्षाणि तिष्न्तिन तिष्न्तिच कानिचित्‌ 1६०) 
चिति यास्तु चमत्कारं चमत्कुवन्ति यत्स्वतः। 
स्वचमत्कृतयोऽन्तस्थास्तदेताः सृष्िदृष्टयः \॥६१॥। 
अनुभूतं कृतं कष्टं यावत्व्वचन किचन । 
परमाथचमत्कारादते नेहोपल म्यते ॥६२॥ 


योगवाचिष्ठे 
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प्रत्येकं विश्वरूपात्मा सवकर्ता निरातयः। 
प्रबुद्धः श्ुढबोघात्मा सवं ब्रह्मात्मकं यतः ५६२) 
सवः सवत्र सर्वात्मा स्वंगः सव॑संश्रयः। 
एत्प्रबुद्धविषयमप्रवद्धं न वेद्म्यहम्‌ \\६४। 
आकाहाकोश्षविक्ञदात्मनि चित्स्वह्पे 

येयं संदा कचति सगपरस्परेति । 
सान्तस्तदेव किर ताप टवाऽन्तरष्मा 

भेदोपलम्भ इति नाऽस्ति सदस्त्यनस्तम्‌ ॥६५॥ 


इत्याघ वासिष्ठमहारामायणे वामीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपास्याने 
परमाथंसगयोरक्यप्रतिपादनं नाम द्िनवतितमः सगं: ॥\९२॥ 


शरीरधारी मनुष्य आदि जीव के उपकाराथं ही लता, 
वृण, भङ्कुर मादि सवका उत्पादन करते हृए मैने वर्षासे 
गिरे जलो को भतलल्प्‌ बनकर खींच लिया ॥ ५९ ॥ 

| बोधकाल वसे ही भज्ञान-संहारक है जैसे युद्ध जीव- 
दासकरहै1 बवोधदशा प्रा करने पर अति स्वच्छ हए 

मुभे लाखों जगत्‌ रह्‌ सक्ते हँ भौर कोई भी नहीं रह 
सकतादटे 1 ६०॥ 

चितिके भीतरजो उसके भनेक चमत्कार टै, वे 
चमत्कार जो सत्ता-स्पति रूपसे दूसरा चमत्कार स्वयं 
करते है, अर्थात्‌ सत्ता स्फुरण को जगत्‌ म आरोपित कर 
प्रकट करते हंयेही दरे चमत्कार इन सृषटि-दष्टिों के 
स्पमें = संसारके रूपमे प्रतीत होतिहँ अर्थात्‌ किस 
रूप से वे जगत्‌ रहते हैँ भौर किस रूप से नहीं रहते, इस 
प्रशन का उत्तर यहद कि चित्ति के चमत्कारमाचररू्पसे 
रहते ह भौर उसके विपरीत रूपसरे नहीं रहते ह ।॥ ६१ ॥ 

मेने कहीं भी जो कुछ अनुभव करिया, जो कु बनाया, 
जो कुछ कष्ट सहा, वहु खब परमाथेभूत चिदात्मा का 
चमर्कारदही था, क्योकि उषके बिना यहां कुछ प्राह 
ही नहीं खकता ॥ ६२ ॥ | | 

इसलिए अष्यायोपरष्टि से प्रत्येक मे अपनी सत्ता का 
समपंण करने के कारण भै विश्वरूपात्मा ओर सबका कर्ता 
ह; तथा अपवादटष्ठि से प्रबुद्ध होकर मँ शुदबोषस्वरूप 


मौर कतुत्वादि विकायोंसे रहित ह, क्योकि सबनकुट तो 
ब्रह्मात्मकहीदहै। ६३॥ 

भत एव प्रत्येक वस्तु के अन्दर स्थित ब्रह्म मे समस्त 
जगत्‌ का अध्यास होने के कारण ब्रह्मस्वरूप सबको भात्मा 
सवंगामी भौर सबका भाघारभूतदै, यहं बात प्रबुद्ध 
योगियोंकेच्एिहै ज्ञानी महात्माभोंकी ट्षटिमे जगत्‌ 
का स्वहूप यह्‌ निकर्ता है भौर अज्ञानी भप्रबुद्धों को कथा 
तोरम जानताही नहीं 1 अबुद्ध भज्ञानी जगत्‌ काजो 
स्वल्प समक्ष कर वैठेहै, उनको ज्ञानी देखदही नहीं 
सकता 1 ६४ ॥। 

भाकाशकोश के सटण अत्यस्त निमंल चिति के स्वल्प 
मे जो यह्‌ अनेकविध सृषियोंकी परम्परा प्रकाशित हौ 
रही रहै, वह्‌ अन्त में चिदात्मकब्रहाू्पदही ठै, उससे भल्ग 
नहीं है । जगत्‌ आौर ब्रहम दोनों शब्द एकाथेक टी है, भिन्ना- 
थंक नहीं है, केवरु कल्पनामात्रर्प से भेद का उपलम्भ 
वसेदही होतादै जैसे कोई यह शब्द-प्रयोग करे कि "ताप 
के भीतर उष्णतादैः तो उप प्रयोगमें (ताप, भीतर 
गोर 'उऽणता' ये तीनों शब्द एकाथेक ही है, उनका पृथक्‌ 
अथं नहीं है, परन्तु प्रयोग कल्पनामात्र है अर्थात्‌ अद्रय 
परमाप्मामेनजो विद्वान्‌ सवत्र सर्वारिमकता कहते है, वहं 
केवल कल्पनामात्र है ॥ ६५ ॥ 


ट्ख प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उद्धराद्धे मे पाषाणो- 
पाद्यान मँ परमार्थं भौर सगं का एेक्य वणन नामक कुसुमरुता अनुवाद का बानवे अध्याय समाप हुमा । 











९ ६.;। निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे १०५ 


९३ 
श्रोवसिष्ठ उवाचं 
तमम्बरकुटीकोज्ञदेशा मागतवनाहुम्‌ ॥१।॥ = हद्याम्भोजतेजोभिबंहिषठेरिव भात्तितम्‌ १द॥ 


रिष्टपक््मेक्षणं क्षोणसवेक्ष स्वच्छतां गतम्‌ । 
सरो तिसोलिताम्भोजमिव सुप्र दिनात्यये ७] 


अ विक्षुभितमा्ञान्तमन्तःकरणकोटरम्‌ 
दधानं घोरया वृत्या श्ान्तोत्पातभिवाऽम्बरम्‌ \॥८॥ 


यावत्तत्र न पश्यामि स्वदेहं क्वचन स्थितम्‌ । 
पदयामि केवलं सिद्धं कमप्यन्यं पुरः स्थितम्‌ ॥२॥ 
उपविष्टं समाधाननिष्टमिष्टं पदं गतम्‌ । 
सोम्योदयमिवाऽऽदित्यं दर्धेन्धनसिवाऽनलम्‌ ।\३ 


बद्धपद्यासनं शन्तं समाधाननिरिद्धनम्‌ । अपर्यता निजं देहं तं सन परयता पुरः) 

गुटफद्वितयमध्यस्थवुषणं विषथा{तगम्‌ ! ४॥ इदं मया तदा तन्न चिन्तितं चारचेतसा \\९॥ 

मृष्टसोम्यसमामोगस्कन्धवबन्धुरकन्धरम्‌ अयं कथिन्महासिद्धः संप्राप्तोऽस्मिन्‌ दिगन्तरे \ 

सुस्थिरोदारविधान्तस्फारकस्थितिसुन्दरम्‌ ॥)५॥ विचार्याऽहमिवेकान्तं विधासाथों महास्बरम्‌ ।\१०\। 
९.३ 


वसिष्ठजी ने कहा--अनन्तरं धारणा के प्रभावसे एकदम विश्रान्ति ञे रहा था, इससे उनका मुख प्रसन्न था, 
उत्पन्न हए जगत्‌-शरीर को देखने के बाद--उक्त कौतुक- ईस प्रसन्न बदन से सोभितं उनके मस्तक की जो निश्चल 
दशनाभावात्मक संवित्‌ से (संक्ल्पसे) भँ निवृत्तदहो स्थिति हृई थी, उससे वे सिद्ध बड़ेहीरम्यथे॥५॥ 
गया, फिर उस पहले के अपने समाधि स्थान आकाश- नाभि के निकट भागमें चित कर रखे हुए उनके दो 
कटिया के प्रदेश की भौर वापस रौटञाया॥ १॥ हाथो की शोभा टीक खिले हृएदो कमलोकीशोभाके 
मे भपनी पहले कौ कुंटिया पर पहुच गयां । ने वहां सदश थी, माल्म पड़ताथाकिवे करकमरु क्या हैँ मानो 
चारों भोर सुब खोज की । कहीं पर भौ मुज्ञ अपना शरीर बाहर आए हृए हृदयकमल के प्रकाश ही है । उनकी दीधि 
दिखाई नहीं दिया, परन्तु मैने सामने वैठे किसी दूसरे सिद्ध ॒ सेवे प्रकाशमानये।॥ ६ ॥ 
को देखा ॥ २॥ उनके दोनों नेत्रो को पलके बन्द थी, उनके बाह्य 
वे सिद्ध समाषिनिष्ठ होकर भासन जमये हृएये। इन्धियों के समस्त व्यापार क्षीण हो गये ये भौर वे अत्यन्त 
उन्होने परम प्रीति का भाजन निरतिशय आनन्दरूप ब्रह्म- निमंलहो गयेथे, इसक्एि एसे भासमनहो रहेथे जैसे 
पद प्रात कर ख्याथा। वेदसे भाखमानहो रहेये, हे रातमेमूदे हए कमलो से युक्त निर्मल तालाब भाषमानं 
सौम्य ! जसे उदय से युक्तं भादित्य तथा इन्धन को दग्ध होता है।॥ ७॥ ४: 
कर अग्निदेव भासमान होते है ॥३॥ विक्षोभों से रहित तथा पूणंरूप से शान्त अन्तःकरण- 
उन्ठोने पद्मासन र्गायाथा। उनके खारे शरीरमें रूप कोटर को उन्होने धीर्‌ वृत्ति सेपेसेधारण कियाथा 
शान्ति-दी-शान्ति भरो भी । समाधि शरा इच्छित ब्रह्मपद मानो समस्त उत्पातोंसे रहित आकाशको धारण किया ` 
मे चित्तके स्थिर हो जानेसे उनका शरीर तनिकभी हो अर्यात्‌ शान्त क्षोभरहितं उनका अन्तःकरण आकाश के 
हिलता-इकता न था, उनके भण्डकोश दोनो एडो के सरश अत्यन्त विशाल था ॥ ८॥ 
बीचमें देये तथावे विषयांसे परेये॥४॥ उस कुटिया मे जबर्मैने भपनी देह नहीं देखी भौर 
समान (बराबर) विस्तारवाके दोनों कन्धों से, जिनके सामने उक्त मुनि को देखा, तब वहाँ भने अपने शद्ध अन्तः- 
ऊपर भस्म से त्रिुण्डररेलाएं खिची थीं, जिनका गाम्भीयं करणस यह विचार प्रिया ॥ ९ ॥ न 
अत्यन्त ही लुहावना था, उनकी ग्रीवा की शोभा देखते यह्‌ कोई बड़े सिद्ध मदात्मा हैँ । मैने पह जैसे एकाभ्त 
बनती थी। सनातन उदार ब्रह्म वस्तु में उनका मन महाकाश की विश्नामके थि इच्छाकी थी, उसी तरह 


` १४ 
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ससाधियोग्यमेकान्तं लभेयेतीहं चिन्तया । 
कुटी दृष्टेयमेतेन सत्यसंकत्पन्ञालिना ॥११॥ 
मदागमनमेतेन ततोऽचिन्तयता चिरम्‌ । 
तं स्वदेहं शवीभतमपास्येह॒ कृता स्थितिः ॥१२॥ 
तदिहास्तमहं यानि स्वं रोकमिति निश्चयम्‌ । 
यावद्गन्तं प्रवुत्तोऽस्मि तावत्संकत्पनक्षयात्‌ ॥१३२॥। 


सा निवृत्ता कुटी तत्र संपन्नं व्योभ केवलम्‌ । 
स सिद्धोऽपि निराधारः पतितोऽधः समाधिमान्‌ ॥\१४॥ 


स्वप्नसंकत्पसंशान्तो स्वप्नसंकल्पपत्तनम्‌ । 
यदा सा सुकरुटो नष्टा मत्संकत्पोपश्लान्तितः ॥१५॥ 


इन्टोने भी विश्राम के किए इसकी इच्छाकी मौर सत्य 
सक्ल्प के प्रभावसे इसदिणाकी मोर भ गये हैं ॥१०॥ 


+ भं समाधियोग्य एकान्त स्थान पाऊं इस चिन्तासे 
| इन्टने यहां आगमन किया है भौर यहां भाकर सत्य- 
क भपनी समाधिके योग्य यह कटिया देखी 

॥ ११॥] 


उसके बाद दीधंकाल तक मेरी उपेक्षा कै कारण 
शवल्प यहाँ स्थित मेरी देह को देखा, देखने के बाद यह्‌ 
( जाना क्रम यहांफिर आङगा इससे मेरे शरीरको 
इन्टाने अन्यत्र फक कर इस कुटिवा मे अपना आसन 
जमायारहै।॥ १२॥ 


भवबमेरातो शरीर वह नष्ट हो गया, मत मैने यह्‌ 
निश्चय क्ियाक्रि इस भातिवाहिक दहसे हीम अपने 
सप्तषिलोक को जाऊं, इस प्रकार निश्चय कर जैसे हीमं 
जाने के लिए उद्यत भा, वैसे ही मेरे पूवंसंकल्प के नष्ट हो 
जाने पे वह कुटिया मी अदृश्य हो गई भौर वहाँ केवस 
ड भआकाशमण्डलदही रह गया। वहु सिद्ध भी समाधि 
भवस्थामेंही निराधार होकर नीचे कीओर गिरने लग 
गये ॥ १३, १४॥ 


स्वप्न-सद्धुल्प की शान्तिहौी जाने पर जैसे स्वप्न का 
गगर ध्वस्तहो नाताहै, व॑सेही मेरे संकत्पकी शान्तिहो 
जाने से जब वह्‌ कटिया नष्ट हो गई, तब मेघ से जल-षमूह्‌ 
के सदश वर्हांसे गिरने लगे। उस खमय वह एषे प्रतीत 


| ९६.११ 


स पपात ततो ध्यानी जलोत्पीड इवाऽम्बरदात्‌ । 
खादिवाऽनिलनुत्लोऽन्द इम्दुविम्बमिव क्षये ॥१६॥ 
वैमानिक इवाऽपुण्यरिछन्नमुल इव द्रमः। 
खा्यक्त इव पाषाणः स पपात ततोऽवनौ \\.७॥ 
अहं यावदियं तावत्करूटिकाऽस्त्विति कल्पने । 
क्षीणे कुटोक्षये जाते स॒ सिद्धः पतितः क्षणात्‌ ॥१८॥ 
पतता तेन सिद्धेन ततः सौजन्यकौतुकः\ 
मनसंवाऽहमगमं नभतो वसुधातलम्‌ ॥१९॥ 


सोऽपतत्पवनस्कन्ववलनावत्तंवृत्तिभिः 
सप्रहीपसमुद्रान्ते गीर्वाणरमणावनो ॥२०॥ 


हो रहेये, मानो बवायुसे छिन्न किया गया मेवखण्ड 
भआकाशसे गिर र्हाटो या प्रल्य कारुमें चन््रविम्ब 
भाकाशसे गिररटाहो यापुण्यका क्षयहो जाने पर 
वंमानिक गिररहाहोयामूलके कट जाने पर वृक्ष गिर 
रहा होया भाकाशसे फका गया पत्थर गिर रहा 
हो। वे आगे कटी जानेवारी कच्चन भूमिके उपर 
गिरे । १५-१७ ॥ 


मेरा पहले का सद्धुल्प यह रहा कि यह्‌ कटिया तब 
तक रहै जव तककि मेरी यह स्थिति बनी रह । यह 
मेरा सत्य सङ्धुल्प जब स्षषिलोकमें जानेके संक्ल्पसे 
क्षीण हो गया, तब तत्काल ही वह्‌ सिद्ध गिर पडे।। १८ ॥ 

अनन्तर गिर रहे उस सिद्धके साथ मैं उस भाति- 
वाहक देह से सुजनता वश कहिये या कौतुक वश कटहिये 
भआकाश-मण्डल से वसुधातलकी ओर गया॥ १९॥ 


प्रवह्‌ भादि पवन स्कन्धोंकाजो परिवत॑न है, इससे 
जनित भावत-वृत्तियो से अर्थात्‌ जैसे भावतं मेँ शुम रहा 
जल नीचे घुस जाताहै, वसे ही वह्‌ सिद्ध.सात द्वीप भौर 


चार समुद्रोके पार की देवताभोँंकी आश्रय काश्चन 
भूमि पर गिरे।। २०॥ 


जब वे भाकाशसे प्रथ्वी पर गिरे, तब वे वसे ही 


गिरे जसे कि आकाश की उत्तम कुटिया में पद्मासन बांध- 
कर स्थित थे । पहले तो उनका पैर का हिस्सा प्रथ्वीमें 
जम गया भौर उनका मस्तकभी डना ही रहा, क्योकि 
प्राणवायु से अपने को, उपर आकषण से, उष्वंगामी पहले 
से ही उन्हौनि कर रक्लाथा। तात्पयं यहुहै कि जैसे कुएं 
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भन्द्‌ ॥ 


९३.२१ ] 
प्राण(पानोध्वंगासित्बात्लवाद्‌ यथास्थितसेव सः । 
सुषटपूर्वष्विमुरध्वेर्व्ा बद्धपचसनोऽपतत्‌ ॥२१॥ 
न प्रबुद्धो वभुवाऽसौ विचरं तमचेतनः। 
पाबाणदेह इव वा तुलात्मेवेब वा रघुः ॥२२ 
मधा तदवबोधाथेमथ यत्तवता तदा। 
कृत्वा जल्दतां ग्योभ्नि वृष्टं गजितर्मुजतम्‌ ॥२२३॥ 
करकाशनिपातेन तेन॒ तस्मिन्‌ दिगन्तरे । 
मयूरं प्रावृषेवाऽम ब्ुढचा बोधितवानसौ ॥२२४॥ 


बभूवाऽऽभासिताद्धभीविकानितविलोचनः । 
धारानिकरफुत्लात्मा प्रावृषोवाम्बुजाकरः ॥२५॥ 
प्रबुद्धं सप्रशान्ताथां दृष्टो तमहमग्रतः। 
अपृच्छं स्वच्छया वृत्या निवृत्तं परमाथतः ॥२६॥1 


मे उतर र्हा घड़ाया तुम्बी रज्जुसे या ङठ्रसे ऊपर 
की भोर स्तम्भित रहतारै, वैसे ही बह सिद्धप्राण भौर 
अपान से ऊपर कीओर स्तम्भित रह्नेके कारण गिरने 
पर भी निम्न मस्तक नहीं हए ॥ २१॥ 


वह्‌ सिद्ध इतने उंचेसे भिरे, फिर भी उनका शरीर 
नतोहृटा भौरन उनकी समाधि ही भद्ध इई, क्योकि 
वह्‌ योग-बल के प्रभाव से व्र शरीरबन ग्येये या 
तूर पिण्ड के सहश भतयन्त हल्के बन गये थे ॥ २२1 


अनन्तर उनको समाधिसे जगानेके लिए प्रयतन- 
वान्‌ होकर ने उख समय मेघरूप धारण किया भौर मेष 
बनकर खूब बरसा भौर तेज गर्जना कौ ॥ २३॥ 


मेघरूप होकर मैने अपनी बुद्धिके प्रभावं से भोले 
रूपी वज्र की वृष्टि द्वारा उस महात्मा को समाधिसे वसे 
ही जगाया जैसे मेष वर्षासे मगूर्‌ को जगाताहै॥ २४॥ 


समाधिसे जागने के बाद उनके समस्त भद्धोंकी 
शोभा प्रकाशित होने र्ग गई भोर उनके नेत्र भी विक- 
सित दहो उठे1 उस समय बहु एसे प्रतीत हृए मानो वषा. 
काल में धारापातों से विकसित हुभा कमल-वन हो ॥२५॥ 


परमाथ ब्रह्य में स्थिति की हेतु भ्रूत समाधि के शान्त 
हो जाने पर॒ जब मेरे सामने वह्‌ प्रबुद्ध हो गये, तब मैने 
बहुत ही स्वच्छ भाव से उनसे यह्‌ परा ॥ २६॥ 
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क्व स्थितोऽसि करोषोदं किच भो सुनिनायक 1 
कस्त्वं कस्सादलं दूरान्न अरंशसपि चेतसि \२9। 
इत्युक्तो मामसो प्रक्ष्य संस्मृत्य प्राक्तनीं गतिम्‌ । 
उवाच वचनं चार चातको जलदं यथा ॥२८] 
सिद्ध उवाच | 
प्रतिपाल्य मे यावत्स्ववृत्तान्तं स्मराम्यहम्‌ । 
कथयिष्यामि ते पश्चात्पाश्चात्यं वत्तमात्मनः \२९॥ 
इत्युक्त्वा चिन्तयित्वाऽऽशु स॒ यथावृत्तसक्षतम्‌ । 
स्मृतवान्‌ सायमह्लौव समाचरितमात्मनः ॥३०॥ ` 
मालथोवाच वचनं वारं चन्द्राु्लीतल्म्‌। 
आह्वादनमनिन्यं च निरवद्य सुखोदयम्‌ ।३१॥ 
सिद्ध उवाच 
अधुना त्वं भया ब्रह्मन्‌ परिज्ञातोऽभिवादये। 


हे मुनिश्रेष्ठ ! भाप कहाँ है, यह भाप क्या कर रहेहै 
भाप है कौन मौर इतनी दुर से भापका नीचे पतन हुभा, 
फिर भी भाप अपने चित्त मे उसका अनुभव क्यों नहीं 
करते ? ॥ २७॥ 


जब मेने एेखा प्रश्न किया, तब उन्होने मेरी ओर 
दष्ट की, फिर पूवं गति का स्मरण कर जैसे चातक मेव से 
चुन्दय वचन कहतादहै वैसे ही मृक्षसे सुन्दर वचन 
कहे ।॥ २८ ॥ 


सिद्ध ने कहा-- हे मुने ! कुछ क्षण आप ठहरिथे, तवं 
तक मेँ भपना वृत्तान्त याद करल । फिर मै आपसे पूवं 
जन्म का सारा किस्सा कह सुनाञगा॥ २९॥ 


एेसा कहं कर॒ उन्होने सोचकर समस्त जन्मान्तर कै 
वृत्तान्तो के साथ अपना पूवं वृत्तान्त जैसे पुरुष पूर्वाह्न मे 
आचरित वृत्तान्त का सायं कारमे स्मरण करता है वैसे 
ही तुरन्त स्मरण किथा॥ ३० ॥ 


इसके नाद वह मृज्ञसे यहं वचन बोले । उनका वचनं 
गुन्दर, चद््र-किरणो के सदश शौतल था, भाल्लाद-कारकं 
था तथा अनिन्य, निदोषि एवं सुलोत्पादक था ॥ ३ १॥ 


सिद्ध ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! हा, अभी रने आपको 
जाना, पूवंमे नहीं जाना, अतः आपको मै अभिवादन 
करता ह । मैने प्रथम दशन मे आपको भभिवादन नहीं 
किया, इखसे जो मेरा अपराध हृभा, उत्ते क्षमा कोजिये, 
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अतिक्रमोऽयं क्न्तव्यः स्वभावो हि सतां क्षमा 1३२१ 
सुने चिरमहं शआान्तो देवोपवनभूसिषु । 


भोगामोदविमोहेष षट्पदः पद्धिनील्विव \\२३३॥ 
दृश्यनदयासथो चित्तजनलकत्खोलहेखया । 
चक्रावर्तोह्य मानेन मयोष्िन्ेन चिन्तितम्‌ \॥३४॥ 
संसारसागरे दूरयकल्लोलेरहुमाकूलः । 


कालेनोदेगमायातश्चातकोऽवग्रहे यथा ।॥३५। 

` संविन्मरात्रैकसारेषु रम्यं भोगेषु नाम क्तम्‌ । 
अवतिष्ठे गतोद्रेगसंविद्रचोगन्येव केवलम्‌ ॥३६॥ 

लब्दरूपरसस्पशंगन्धमात्रादते परम्‌ 1 

नेह {कचन नामाऽस्ति किमेतावत्यह्‌ रमे 11२७1 


कंथोक्रि अपराध क्षमा करना सजञ्जनोंका सहज स्वभावं 
हीदै ॥ ३२॥ 


मेने दौवक्राल तकं भोगरूपौ सुगन्ध से पणं मोहकारक 
देवताभों कौ उपवन भूमियों मे उत्तरोत्तर वैसे टी परि- 
भ्रमण किया जसे कमलो में भौरा धमण करतादे ॥३३॥ 


भनन्तर चित्तर्पी जल तर्को के हिलोरों से दष्य- 


पे ५ ं < 
र्पो नदोमे चक्रावर्तनों से सात-दिन बहते रहे मैने दीघं 


कालके बाद विवेक का आविर्भाव टोने पर संसारसे 
उद्विन होकर इस प्रकार विचार किया ॥ ३४ 11 

सखार्‌ रूपी सागर मे रश्यरूपी तरङ्गो से मै अयन्त 
व्याकर हो गया ओर दीका कै बाद से उद्ेगको 


त्राह हना जसे करिवृष्टिके अभाव मे चातक उद्रग को प्राप 
होता है ॥ ३५ ॥ 


जिनका सार केवल ज्ञान दीदे, उनमभोगोंमे रम्य 
वस्तुटे ही कौन ? यदि उनमे संविद्रूप से प्रकाशमान सुख 
ही रम्य वस्तुहे, तोसुखसे भिन्न सुखं साधन दुःखरूप 
होने से उनका सार दुश् ही ठहरा, इसलिए दुःखांशको 
छोड़कर सारम्‌ सुख संविदाकाशमें ही केवर अवस्थित 
र, दुसरे समस्त भसरार से भव मतलब ही क्या॥ ३६ ॥ 


दस संसार्‌ भे शब्द, रूप, रस, स्पशे भौर गन्ध मात्र 
को छोडकर | व्य || कोई वस्तुरैही नही, इसलिए पसे 
तुच्छ पदार्थोमें क्या रमण करें अर्थात अपरिच्छिच्त सुख 


को छोड़कर परिगणित परिच्छिन्न मसु मे रमण करना 


उचित नहीं है ॥ ३७ ॥ 








| ९३.२२ 


चिन्मात्राकाशश्मेवेतत्सवं चिन्मात्रमेव वा! 
तत्‌ क्िसत्राऽसदाकारे रमे नष्टमतियंथा ॥३८॥ 
विषया विषरषम्या वामाः कामविमोहदाः । 
रसाः सरसवेरस्या लुरन्नेषु न को हतः ॥३९॥ 


जीर्णा जीवितजम्बालजरच्छफरिकामतिः। 
कायं दुतगताऽऽदातु जरेच्छति ब्हुद्रकतो ॥४०॥ 


कायोऽयमचिरापायो बुब्दुदोऽम्बुनिघाविव । 
स्फुरन्नेव पुरोऽन्तचि याति दीपशिखा यथा ।॥४१॥ 
विविघाक्ुुकत्लोखा चक्रावतविघायिनी । 
मृतिजन्मन्रहुत्क्ला सुखदुःखतर द्धिणी ।\४२॥ 


ये शब्द जादि जितने विषय, वे यदि स्वत! सत्तावान्‌ 
चिदात्मामें चिदत्मासे भिन्न माने जायं, तौ वे बून्या- 
तमक अर्थात्‌ असत्‌ ही हौगे यदि चिदात्मा से अभिन्न मने 
जाय, तो चदात्माके स्वह्पही हौगे-यों दोनों तरह 
भसद्‌ आकार वाले उन शब्दादि में, उन्मत्त के सदश, मं 
क्या रमण करू ॥ ३८ ॥ 


शब्द आदि विषय विष के सदशं मरण, उन्माद भादि 
विषमता पैदा करनेवाले है, स्त्रियां कामरूप विमोह में 
ही फंसानेवालीहै, रागसरस पुरुषकोभी नीरस बना 
देने वाके दै, इसलिए इनमें पड़्नेवाला पुरुष कौन नष्ट नही 
हुमा 1 हिरण, हाथी आदि एक-एक वस्तु मे भासक्ति 


रखने के कारण बध एवं बन्धन को प्राप्र होते है, यह 
सवको विदितदहै।! ३९॥। 


जल्दी प्राक्च होने वारी बुदौती एक तसर्ह्‌की बडी 
बकी दे, यह्‌ सव जीवन जीण होने लगता है, तब सोचती 
हैकि मैने जीणं जीवनरूपी शौवालमे बड़ी मछली पकड 
री । दस प्रकार वुद्धि करके वह्‌ तत्काल ही शरीरको 
भपने उदरस्थ कर्‌ छेते की इच्छा करतीहै अर्थात्‌ इस 
तस्हं शरीरमे भी भासक्ति उचित नदहींहै।। ४०॥ 


यह्‌ शरीर समुद्रम बुल-बृे के सदश जल्दी ही नष्ट 
जाने वाला पदाथंहै, इसलिए कुछ काल तक स्फुरित 
होते ही सामने देखते-देखते दीपरिखा के सदश, विदीन 
हो जातादहै॥ ४१॥ 


यहं जीवन नामकीतठो एक महानदी हे। इसमे 
विविध प्रकारके विक्षेप तो उवारभाटे रहै, चक्र-परिवतंनों 
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योवनोल्लास्कलिला जराघधवलफेनिला । 
काकतारलोययोगेन संपन्लयुखबुद्‌बुदा ॥४३। 
्यवहारमहावाहरेखाजडरवाकुला । 
रागदरेषघनोल्लासा भूतलालोलदेह्का ॥४२\। 
लोभमोहमहावर्ता पातोत्पातविवतनी । 


हा तप्रा जोविताख्येयं नदोनदनशीतला ॥१४५॥ 
अपुर्वण्युपगच्छन्ति तथा पूर्वाणि यार्त्यलम्‌ । 
संसारसरिदम्ब्रूनि संगतानि धनानि च ॥४६॥ 
प्रत्ता ये निवतन्ते तैरलं हतभावकेः। 
अपुर्वा ये प्रवतन्ते तेष्वयथाऽऽस्थेह कोद्शौ ॥॥४७। 
के सटश उसमे नानाविध भ्रमण ही आवतं है, मरण भौर 
जन्म ` उषके दोनों तरफ के “किनारे तथा सुख-दुःख 
तरङ्घ रै ।॥ ४२॥ 

उसमे यौवन का उल्लासही कोचड़ भरापड़ाहे, 
जरारूफपो धवल फेन रहै, काकतालीयके योगसे उषमे कभी- 
कभो सुखरूप बुल-बुके भी उस्ते रहते हं ।॥ ४३ ।। 

उसमे व्यवहार महाप्रवाह की रेखा है-इस व्यवहार 
रूप महाप्रवाह्‌ की रेखा से उसमे नानाविध मूखंप्रापरूपी 
जल के शब्द हआ करते है अर्थात्‌ वह्‌ जलरवों से व्याकुल 
रहती है, रागद्वषरूप मेवोंसे वह्‌ निरन्तर बढतीदही 
रहती है, भतल पर उसकाशरीर सदा ही चल रहता 
है 1 ४४ ॥ 

इस जीवन नदीमें सदा रखोभ-मोह के आवतं उरते 
रहते है, पतन भौर उत्पतन से उसका निरन्तर परिवतंन 
होता रहतारै, इस प्रकारकी यहु जीवन नदी शब्दमात्र 
से तो अत्यन्त शीतल है, परन्तु अथंत। वास्तव में तीनों 
तापोंका प्रदान करती हुई बहती जाती दहै, इसलिए 
इसको भी भाशा करना महानु खेद का विषय है ॥४५॥ 

संसाररूपौ नदी के जल स्थानीय जो इष्ट-पृत्र, मित्र 
भादि के समागम तथा धनर, वै परहुकेके तो चले जाते 
ह मौर नवीन भते रहते हैँ अर्थात्‌ कोई भी स्थिर नदीं 
रहते ॥ ४६ ॥ 

जो पहले प्रप्त इृएरहै, वे तो निवत्तदहयो जाते हैँ भीर 
जो कभी प्रच हुए ही नही, वेप्राघ्ठहोते ह, इलिए एसे 
न्ट स्थिति वकते पदार्थोकी प्रासिस्ते क्या आय इनमें 
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सवंस्याः सरितो वारि प्रयात्यायाति चाऽऽकरात्‌। ` 
देहनचाः पयस्त्वायुयत्यिवाऽऽयाति नो पुनः ॥४८॥ 
रतश्च: परिवतेन्ते प्रतिपिण्डं क्षणं प्रति। 
कुलालचक्रकाभावा इव भावा भवाम्बुधौ ।४९॥ 
चरन्ति चतुराश्यौरा विषमा दिषयारयः। 
हरन्ति भावसवंस्वं जागमि स्वपिमीह्‌ किम्‌ ॥५०॥ 
आयुषः खण्डखण्डाश्च निपतन्तः पुनः पुनः! ` 
न॒ कथिद्रेत्ति कालेन क्षतानि दिवसान्यहो ॥५९१॥ 
इदमद तथेदं च . तथेदमिदमस्य मे। 

एवं कलनया लोको गतं प्राप्तं न वेत््यहो ॥\५२॥ 
सस्थाहौीक्याकरनाहे मानोन तो उनसे कोई मतलब 
निक्ठेगा भौर न वे विरवासख करने योग्य ही हैँ अर्थात्‌ इख 
स्थित्तिमें जो जनेवाकेहैँ ओर जो नेवा है, उनके 
विषय मे हष-शोक करना उचित नहीं है ॥ ४७॥। 


संघार में जितनौ नदियां है, उनका जल तो पवेत, 
मेघ भादि आकर स्थानसे आता भौर जाता रहता है, 
परन्तु देहरूपी नदी का भआयुरूपी ज तो चला हौ जाता 
है, फिर पुनः रौट कर नही आता । ४८ ॥ 


इख संसाररूपी सागर में प्रतिदेह ओर प्रतिक्षण भावं 
अर्थात्‌ योग्य वस्तुभो का, कुम्हार के चाक पर चाये गये 
सकोरोंके सहश, अक्ड़ों बार परिवतंन होता ही रहता 
हे ॥ ४९ ॥ 


भयंकर शत्रुभूत चतुरं विषयलूपी चोर चारों ओर 
धरुमते रहते है ओौर विवेकरूपी सवंस्व का अपहूरण करते 
है, इसक्िए अब जागरं यहाँ सोया ज्यों हं ।॥ ५० ॥ 


भायु के दकड़-दटुकड़ क्षण-क्षण मे बार-बार गिरते रहते 
हे, परन्तु भाश्चयं कौ बातदै किकोरईदभो प्राणी काल क 
दारा विनष्ट किए गये नाथुके दिनों को जान नही 
पाता ॥ ५१ ॥ 


भाज यहं हृभा, कल यहं होगा, यह तो मेरा है भौर 
वह्‌ इसका है, इस प्रकार रात दिन संकल्प-विकल्प करतां 
हृ प्राणी यहं नहीं जान पाताकरि मेरौ कितनी आयु 
चरी गयी भौर अबमेरी व भा गई ॥ ५२ ॥ 





११० योगवासिषठ 


भुक्तं पीतमनन्तासु न्तं च वनभृमिष्‌। 
दृष्टानि सुखदुःखानि किमन्यदिह साध्यते ॥५३॥ 
सुखदुःखानुमवनाद्‌भूयो भूयो विवतंनात्‌ । 


अनित्यत्वाच्च भावानां स्थिता निष्कौतुका वयम्‌ ।५४॥ 


भुक्तानि भोगवृन्दानि द्रा चाऽनित्यता भृक्ञम्‌ । 
नोपलभ्यत एव।ऽतिविभान्तिरिह कुत्रचित्‌ ।५५॥ 
आ्ान्तमुत्तुद्धश्ृड्गायु मेरुपवनभमिषु । 
रोकप।लयुरीषच्चेः संप्राप्तं किमदत्रिमम्‌ ॥५६॥ 
सवत्र दारभिवृ्षा मसेभूतानि भूदा । 
डुःखान्यनित्यता चेति कथमाश्वास्यते वद ॥५७॥। 
न धनानि न मित्राणि न सुखानि न बान्धवाः । 
शक्नुवन्ति परित्रातुं काठेनाऽऽकठितं जनम्‌ ।\५८।। 

सुव खाया गौर पीया, भनन्त विभूतियों मे विचरण 
किया, सुख-दुख भौ खुब भोगे, भव करने को क्या बचता 
हे ? 11५३ ॥ 

सुख-दुख के बार-बार के अनुभवसे, बार बाय अनेक 
तरह के परिवतंनोसे तथा पदार्थोकी नश्वरता से भव 
देम भोगों से उब उ हैं अर्थात्‌ उनमें अव किमी तरह की 
उतक्ण्ठा नहीं रही ॥ ५४ ॥ 

यद्यपि नाना तरह कै अनेक भोग भोगे, बार-बार 
पदार्थो की अस्थायिता भी देख री, परन्तु कहीपर भी यहा 
उत्तम शान्ति प्राठनहींकीजा सकी॥ ५५॥ 


यद्यपि मैने उतुद्ध शिखरो वाख मेरूपवंत की उपवन 
भूमियो मे खुब विहार किया तथा रोकपालों की महान्‌ 
नगरिया मे सुब विहार किया, तथापि क्या आज तक 
मेने स्वाभाविक ( अङत्रिम } सुख पाया भर्तु नहींही 
पाया । ५६ ॥ | 

सभौ जगह के वृक्ष काष्टौँसेही व्याप्त है, प्राणिसमूह 
मांससे ण्याघहै, प्रध्वी मिदटरीसे भरीपड़ीहै, भौरदुःख 
एवं नश्वरता सारे सं्षारको वेर्‌ कर खड़ी है, उनमें 
विश्वास कैसे हयो ? ॥ ५७ ॥ 

नतो धन, न मित्र, न सुख भरन बान्धव ही उस 
परुष की रक्षा कर सक्ते, जोकि कारके गाल में फंस 
चका है ।॥ ५८ ॥ 

बाद के ढेर के सदश यह्‌ पुरुष अत्यन्त अस्थिर है, 


पर्वतों के मध्यमे बरसे ए मेव कै पैट मेँ विद्यमान जल 


| ९३.५३ 
जनो जीमुतजठाजलवद्‌गिरिकुक्षिषु । 
यात्यन्तःशून्य एवाऽस्तं पांसूपचयपेङवः ।५९।। 
न मे मनोरमाः कामान च रभ्या विभतयः। 
इदं मत्ताद्खनापाङ्मङ्कखोल च जोवितम्‌ ।॥६०।। 
क्वेव कस्य कथं नाम कुत आश्वासना मृते । 
अद्य श्वो व।ऽऽपदं पापो भृत्युमूध्नि नियच्छति ।६१।। 
दारोरं पणवद्श्रशि जीवितं जीणंसंस्थिति। 
धोरधीरतथा ग्रस्ता रसा नीरसतां गताः।६२॥। 
नीतं मनोरथेरेव नीरसेर्वायुराततम्‌ । 
न मम स्वं चमत्कारकारि किचिदपीहितम्‌ ।\६२।। 
मोहोऽ् मान्यमायातो देहो नेहोपयुज्यते । 


अनास्थेवोत्तमाऽवस्था स्थानास्थेवाऽ्यमा स्थितिः।1६४॥ 


जैसे क्षण-क्षणमें नष्ट होता रहता है, भीतर से बचाव का 
उपाय नही करता भौर भाखिरमें नष्टहो जाता, ठीक 


वसे ही वहु पुरुष विषयं के अन्दर आसक्त होकर क्षण 
मे विनाशकीओर अन्तमें मरणही प्राप करता ह ।५९॥ 


नतो चिर्याही भच्छीरहँ भौर्न अनेक तरह की 
भौतिक विभृत्तियां ( देश्वयं ) ही स्मरणीय रहै । तथा यह्‌ 
जीवन तो मदमस्त अद्धना के कटाक्षभङ्घके समान भति 
चचल ह अर्थात्‌ बहुत जल्द ही नष्ट हो जानेवाला हैँ ।।६०॥ 
 हिमूने! अव बाप कहिए कि मनुष्य कह, किसका, 
कि प्रकार भौर कैसे विश्वास रख सकता है ? अर्थात्‌ 
मानो इने सव प्रत्यक्ष दान्तो से मनुष्य के लिए कोर 
स्थान आदिटेसाददही नहीं कि विर्वा रखकर विश्रान्ति 


ले, वयोकि क्रूर मृत्युभाजया कर अव्य ही माथेपर 
आपदां प्राप्त करावेगा ही ६१॥ 


शरीर तो पत्तेके सट्ण गिर जानेवाला, जीवन 
की स्थिति भी जीणंशारी है, बुद्धि मधीरतासे निरन्तर 
ग्रस्त है भौर विषय नीरसता क्षि हृए है ।॥ ६२॥ 

नीरस विषयोने मौर उनके मनोरथोंने इस बडी 
माधु को ठे लिया, परन्तु चमत्कारजनक भर्थात्‌ उत्तम पुर- 
षाथरूप चमत्कार की जननी सम्पत्ति मेरे लिए कुंभी 
पैदा नही की । ६३॥ 

भाज ही मेरा मोहं मन्द पड़ गया है, देह य्य किसी 
कामके लिए उपयोगी नरींहै, विषयोंमें आसक्तिन 
करना सबसे श्रेष्ठ स्थिति है मौर जीवन मे भास्था बांधकर 
बैठे रहना यनसे अधम रिथति है ॥ ६४ ॥ 


द 


९३.६५ 


भापदापतितेवेयसहो मोह्‌ विधाथिनो । 
नित्यमिव्येव मन्तव्यं सक्तव्यं नेह संसुतौ ॥६५॥। 
विधिभिः प्रतिषेधेश्च शाश्चतेरप्यशाश्वतेः । 
यथेष्ठं नोयते लोको जलं निमभ्नोन्चतैरिव ।\६६।। 
चिवेकामोदसवस्तं चेत.कूयुमकोशतः । 
हत्वा मुखा प्रपरच्छन्ति विषया विषवायवः ॥६७।। 
असदेव तथा नासं दृष्टं सत्तामुपागतम्‌ । 
धथाऽसदेव स्द्रपं संपन्नमसदेव यत्‌ ।॥६८।। 
दौखायन्त्योऽवनो देहं सागरान्‌ सागराङगनाः । 
यथा धावन्ति घावन्ति जनता विषयांस्तथा ।\६९। 
धावन्ति चविषर्यात्लक्ष्यतुन्मुक्ताश्ित्तसायकाः । 
विवेकी पुरुषों को सम्पत्ति आदिकी प्राक्षिमें भी 
निरन्तर यही मानना चाहिये कि यहं बड़ी भारी भापत्ति 
ही आई, क्योकि वही विषयसम्पत्ति पुरुषमे बड़ा मोह 
पैदा करतीदहै, इसक्िएु इस तुच्छ संसायमें तो कभी 
भास्था बांधनी हो नहीं चाहिए ॥ ६५ ॥ 


निरन्तर के लिए विधिप्रतिषेध के प्रतिपादक कमं- 
शास्त्रहों, चाहे कभी कभीक्े लिए विधिनिषेध के प्रति- 
पादक कमंशस्त्र हों, इनसे तो पुष्ष लोक में उस प्रकार 
यथेष्ट लुढकता फिरता है, जैसे निस्न भौर उन्नत स्थानों 
से जल । ६६ ॥ 

विषयरूप विषपूणं वायुमण्डल अन्तःकरणरूषौ पुल के 
कोश से विवेक सुगन्धखूपी स्वस्व का अपहरण कर कमे- 
शास्त्रं में प्रवृत्त मूच्छा प्रदानं करता रहै; अर्थात्‌ रेहिक 
भौर आमुष्मिकं विषय कर्मियोंकोरही विवेकसे अष्ट कर्‌ 
अनथं की ओर पर्चाते है ।॥ ६७ ॥, 

वास्तवमें विषयोंका स्वल्प तो असत्‌ ही रहै, परन्तु 
भरम से सदुबुद्धिके कारण उसे सद्रुपता प्राप्त हुई दहै, अतः 
वस्तुतः यह वैषा नही, जैसे मायाके आवरण वश 
सद्र ब्रह्य असत्‌-षा बन गया वसे ही माया के विक्षेप वश 
भसत्‌ सत्‌ ही बन गया । मायामे यह्‌ बड़ी पटुता कि 
वह भधघटित वस्तु को भौ घटित कर देती है ॥ ६८ ॥ 

जेसे दोनों तट भ्रुमियों पर प्रवाह को सूले के सटश 
भान्दोलित करती हुई नदियां सागरोकी ओर दौडती 
जाती है, ्वसेही मोहःग्रस्त जनता विषयों की भोर 
दोड़ती जाती है भर्थात्‌ बाह्य दृ्टियौँं को विषयोन्मली 
रशि स्वाभाविक है। ६९ ॥ 


निर्वणप्रकरण उत्तरां 


१११ 


स्पृशन्ति न गुणान्‌ भूयः कृतघ्नाः सोहदं यथा ॥।७ ॥ 


उत्पातवायुरेवायुमित्राण्येवाऽतिशत्रवः 
बन्धवो बन्धनान्येव घनान्येवाऽतिनेघनस्‌ ।\७९१। 
सुखान्मेवातिदुःखानि संपदः परसापदः। 


भोगा भवसहारोगा रतिरेव परारतिः ॥\७२।। 
आपदः संपदः सर्वाः सुखं दुःखाय केवलम्‌ । 
जोवितं मरणायेव वत मायाविजम्मितम्‌ ॥७३।। 
बहन्‌ कारुपर।वर्तानिष्टानिष्टल्‌ सुखं सनाक्‌ । 
पयन्‌ प्रियवियोगाश्च थाति जजेरतां जनः ७ .॥ 
भोगा विषयसंभोगा भोगा एव रणावताम्‌ । 
दशन्त्येव मनाक्‌ स्पृष्टा दुष्टा नष्टाः प्रतिक्षणम्‌ ।।७५॥ 

न्यक्त चित्तरूपी बाण विषयरूप ल्क्य को ओरही 
स्वभावतः जाति है, फिर वे विवेक अदि गुणोका इसी 
तरह स्पशं नहीं करते, जसे कि कतघ्न पुरुष सहूदयता 
को ॥ ७० ॥ 


आयु तो एक उत्पात वायुहीदहे,जोमित्रर्हैःवेतो 
स्नेहासक्ति दारा ध्वंखक महाशत्रुहीहँ, जो बन्धु वं है, 
वहतो बन्धनरूपदहीदहैँभौरजो घनदहै, उसेतो मृत्युका 
ही एक तरह से साघन समक्षे ।॥ ७१॥ 


आसक्ति पैदा करनेके कारण सुख अतिदु खल्प ही 
है, सम्पत्तियां परम भापत्तियां ही है, भोग संसार मे महा- 
रोग है ओरमभोगोसेप्र॑म महान्‌ भरति अर्थात्‌ व्यम्रतारूप 
ही है ॥ ७२॥ 


सभी सम्पत्तियां पत्तियां ही है, सुख केवल दुश्ख के 
क्िएिहीरहै, जीवन मरणकेहीक्षएिहै। अहो! यह माया 
का बढाव महान्‌ सेद-कारकं है । ७३॥ 


काल चक्रके प्रभाव से परिवतनशीर इ्टानि्ट-प्रसङ्खो 
को, विषयों के किञित्‌ सुख को तथा प्रियजनों के वियोगो 
को देखता हुभा मनुष्य जीणे भावको प्रष्हो जाता 
है ॥ ७४॥ | 


विषय-सेवनसू्प भोग तो सर्पोके फण ही. सभज्ञ 
ठेने चाहिए, क्योकि उनके साथ तनिकंटही स्पशं किया, 
तो तत्कारी शक्ते भौर प्रतिक्षण देखते हौ नष्ट 
हौ जाते है ॥ ७५ ॥ 


११३ योगवासिष्ठे 


आयुर्याति निरायास पदप्राप्निविवनितेः। 
उदकभद्धराकारेः करालैः कष्टचेशितेः ॥७६॥ 


भोगाशाबद्धतृष्णानामपमानः पदे पदे। 
आलानमवलोनानां वन्थानामिव दन्तिनाम्‌ ।\७७\। 
संपदः भ्रमदाइचेव तर ङ्कोत्सङ्कभङ्धाराः। 
कस्तास्वहिफणाच्छन्रच्छायासु रमते . बुवः ॥॥७८॥। 
सत्य मनोरमाः कामाः सत्यं रम्या विभूतयः । 


जन्तु मत्ताङ्गनापाङ्खमद्धलों हि जीवितम्‌ ॥७९॥। ` 


भापातरमणोयेषु रमन्ते विषयेषु ये। 
अत्थन्तविरसान्तेषु पतन्ति निरयेषु ते ॥८०॥ 
हन्दोषोपरुद्धानि दुःसाध्याभ्यस्थिराणि च। 


यह मायु तो आयास शून्य आत्मा की प्राप्ति करावे 
मं सामथ्यं रहित, भयङ्कर तथा परिणाम में नष्ट होने- 
वाली अनेक कष्टदायक चेष्टाओोंसे व्यथंही चली जाती 
हे ॥ ७६ ।॥। | 

भोगों की भभिलाषा से बद्ध तृष्ण जीवों का पद-पद प्र 
एेसे ही अपमान होता है- जैसे कि खान, पान, उपवास 


आदिसे कृश हुए बन्धन स्तम्भ में बद्ध जङ्खली हाथियों का 
होता है ।। ७७॥ 


सम्पत्तियां तथा ललनां तरङ्खों के उत्सद्ध के सदश 
जतिक्षणभङ्गुर है, अतः एेसा कौन ज्ञानी पुरुष होगा, जो 
सापि के फणरूप छाते की छाया भुत उन सम्पत्ति आदि में 
रमण करेगा, इससे सम्पत्ति आदि क्षणभद्गुर ही नहीं है, 
किन्तु तत्काल मृत्यु-प्रद भी हं, यह जाने ॥ ७८ ॥ 


मान ल्या जायक्रि विषय भोग मनोरम है भर 
एश्वय भो मनोरमदहीरै, परन्तु जीवन तो उन्मत्त अद्ध 
नाभोंके नपाङ्गभङ्गुं के सदश अति चल दहीदहै॥ ७९॥ 
विषय तो आपात रमणीय हँ अर्थात्‌ इ्दिया सद्धं 
कारुमेदही रम्य भासमान होती है, ये परिणाम मे अत्यन्त 
र ट” इसलिए एसे विषयों मे जो पुरुष रमण करते 
नरकोमेही गिरते है, क्योकि विषयों के व्यसनियों को 

वरपद पर अधमं ही होता है।॥ ८० ॥ $ 
चन न्दरदोषों से आक्रान्त है अर्थात्‌ उनका उपाजंन 


करने गं 
के समय शोतोषण, श्युधा-पिपाखा भादि दन्दो का 
सानना करना ही पड़ता है बतः वे कणष्टसाष्य ह, भौर 


| ९३.७६ 


घनान्यभव्यसेव्यानि मम जातु न तुष्टये \८१॥। 
मपातमात्रमधुरा दुःखपयंवसायिनी । 
मोहनायेव लोकस्य लक्ष्मीः क्षणविलास्िनी ।\८२।। 


आपातरमणोयानि विमरं विस्त राष्यति । 


दुःखान्यापत्प्रदातृणि संगतानि खङेरिव ॥८२॥ 
तारदम्बुधरच्छायागत्वर्यो योवनधियः । 
आपातरम्या विषयाः पयंन्तवरितापिनः।८४।। 


अन्तकः पयंवस्याता जीविते महतामपि । 
चलन्त्याय्‌षि शाखाग्रलम्बाम्बरुनीव देहिनाम्‌ ।।८५॥। 
जीयन्ते जीयंतः कैश्च दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः । 
क्षीयते जीयते सर्वं तुष्णेदैका न जोयते ।८६।। 
वे स्थिर भी नहीं, क्योकि राजा, चोर आदि से उनका 
विनाश पद-पद में सम्भावित दहै । ८१॥ 


लक्ष्मी उपर-उपर से मधुर है, अन्त में दुःख देनेवाली 
है, केवर लोक को मोहमें डालने वालो है तथा उसका 
विलासक्षणके ल्एिहीरहोतादहे। ८२॥ 


दुष्टों के साथ किये गये मंत्री आदि सम्बन्ध जंसे 
भापातरमणीय, थोडेसे संवषं मे विनाशी, दुःखरूपं तथा 
आपत्ति देने वाले होतेह व॑से ही घन के साथर्रिये गये 
सम्बन्ध भी भापातरमणीय, थोडे में नष्ट होने वाले, दुःखः 
रूप तथा आपत्ति देने वाके होते हैँ ।॥ ८३ ॥ 


यौवन की शोभां शरत्‌ कारकेमेवकी छाया के 
सटृश क्चटपट ची जाने वाली नश्वर है भौर विषय 
अविचारसे रमणीय तथा परिणाममे सन्तापदायी 
है ।॥ ८४ ॥ 


चाहे बडेसे बडे ही क्योनहों, उनके जीवन के 
ऊपर मृत्युरूप अन्तक अवश्य उपस्थित हो दही जायगा । 
देहियों के भायुष्य तो शाखा के भग्रभागमें कटक रहै जल 
के ओसकीवृदांके सट्श स्वलितिहो जाते हैँ । ८५ ॥ 


वृद्ावस्था प्रा्ठ कर रहे पुरुष केश तथा दात क्षीण- 
शीणहो.जातिदहै, जीणं भवस्था वाकेकै लिए सबकुछ 
जीणं-शीणं हो जाताहै, परन्तु अकेली तृष्णा ही जीणं 
नहीं होती है ॥ ८६ ॥ 


4 "र 
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भोगाभोगातिगहने सवंस्मिन्‌ क्ाथक्तानने । 
परसुतकाससायाति तृष्णैका विषमञ्जरी ॥८९॥। 
बात्यं योवनवयाति यौवनं थाति बाल्यवत्‌ । 
उपमानोपपसेयत्तं भक्घुःरत्वं भिथोऽनयोः ॥८८।। 
जोवितं गति क्षिप्रं जलमञ्ञलिना यथा। 
प्रवाह इव वाहिन्ध गतं न॒ विनिवर्तते ।॥८९॥ 
सटित्येवाऽऽगतो देहः कुतोऽप्यजुनवातवत्‌ । 
याति पश्यत एवाऽस्तं तरङ्खाम्बुददीपवत्‌ ॥९०॥ 
रमस्पेष्वरम्यता दृशा स्थिरेष्वस्थिरताऽपि च। 
सत्येष्वसत्यताऽयेषु तेनेह विरसा वयम्‌ ।९१। 
सुखं यदात्सविधरान्तौ गते मनसि सत्त्वताम्‌ । 
पाताले भूतले स्वगं तन्न भोगेषु केषुचित्‌ ।१९२॥ 

भावी देहो की परम्परारूप शरीररूपी अरण्य मे, जो 
भोगो के तिस्तारसे अतिगहन है एकमात्र तष्णारूपौ 
विषमञ्जरी ही अत्यन्त रहलहाती नजरमे आती है 
अर्थात्‌ अब भोगोंको भोग्या जाय, जन्मान्तर मे 
विवेक, वंराग्य आदि प्रापो जा्यंगे, यह सोचा जाय, 
तो वहं व्यथंहौी द्‌, क्योकि जन्मान्तरमे विवेकादि प्राप 
होगे, यह भाशा ही नहीं करनी चाहिए 1 ८७ ॥ 

बाल्य अवस्था युवावस्था के सदश चली जाती है भौर 
युवावस्था बाल्य अवस्थाके सदश चली जाती हे, इस 
प्रकारः इन दोनों मे परस्पर उपमानता, उपमेयता वथा 
विनश्चरता विद्यमान ह भर्थाच्‌ बाल्य मादि अवस्थाभों मे 
भी विवेकादिको आशा नहीं है।। ८८ ॥ 

अज्जलि से जसे जल क्षणभयमें चला जाता दै, व॑सेही 
यह जीवन क्षणभयमें गल जाताहै। नदी कै प्रवाह्‌ के 
सदश बह गयी भायु फिर रौटकर वापस नही भाती ॥८९॥ 

किसी मो भन्ञात कारण से, अर्जुन वायु के सहश, यह्‌ 
दुष्लदायौ देहं भाया तो है परन्तु देलते-देखति एसे षठ से 
नष्ट हौ जाता है, जेसे तरङ्गं, मेव मौर दीपक ॥ ९० ॥ 

हम रोगों को विषयों मे नीर्सता इसलिए हुई कि 
रम्य वस्तुओं म स्थिरता ही देखी भौर सत्यस्प समक्त 
गये पदार्थो में भसत्यहूपता देखी ॥ ९९१ ॥ 

मन कै वाखनानिरमक्त हो जाते पर जो भामा में 
विध्नान्वि प्राप होती है, उष विध्रान्तिसे जो सुख भिरूता 
दै, बद नतो पातालमे, न भूतल्में, नस्वगंमे भौरनं 
किन्हीं भोगोंमेंही प्राप होता है ॥ ९२ ॥ 

† ५६५ 


निर्वाणप्रकरण उत्तरां 
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अपि संपणहलार्थाः पञ्चाऽपौन्दरियवृत्तयः । 
तावञ्जयन्ति मासेता भद्ध चित्रता इवं ।\९३॥ 
भद्य॒दोघण काले निरहङ्कृतिना सया । 
स्वर्गापवगवेतृष्ण्यमदमासाटितं ध्यः ॥९४।। 
चिरमेकान्तविश्नान्त्ये तेनैतघ्भसः पदम्‌ । 
त्वभिवाऽऽगतवानन्न दृष्टवानस्मि तां कुटीम्‌ ॥९५॥। 
अद्येतत्संपरिज्ञातं यदेषा भवतः कुटौ 
जागन्ता त्वे पुनश्चेति मया तन्न विचारितम्‌ ॥९६॥ 
तदा त्वत्र मया ज्ञातं कथ्ित्सिद्धोऽयसात्सना । 
देहं त्यक्त्वेह निर्वाणं गत॒ इत्यनुसानतः ।९७॥ 
एतन्मे भगवन्‌ वृत्तमेषोऽस्मोति यथास्थितम्‌ । 
मथा ते कथितं सवं थथा जानासि तत्कर ।\९८॥ 


जितने प्रिय बुद्धिस गृहीत मनोरम विषय वे सब 
तथा पाचों इन्धियोंकी वृत्तिं या मुक्षको जीत सकती 
ह अर्थात्‌ ये मुश्चकोरेसे जीत नहीं सकती जेसे कि 
चित्रगतरता भ्रमरको नही जीत सकती अथात्‌ इस 
समयमे द्द व॑राग्यसे युक्त मुङूपर सम्पूणं विषयोको 
केकर भौ समस्त इन्दरिोंके व्यापारं विजय नहीं षा 
सकते ॥ ९३ ॥। 

भाज दीधेकाल ग्यत्तीत हो जाने के पश्चात्‌ निरहङ्कार 
हए मने अपनी विवेक-बुद्धि से यह स्वगं-अपवगं के प्रति 
विरक्ति प्राप्की दहै ॥ ९४ ॥ | 

हे मुने! इसी कारण आपकी तरह भी दीघंकाल 
तक विश्रान्ति करने के निमित्त इस आकाशस्थानं मे, जो 
कि आपकी कटिया की कल्पना का भाजन रहा, आया 
मौर मैने उस कटिया को देखा ॥ ९५ ॥ 

हे महाराज ! आपकी यह कुटी है भौर भविष्यसे 
यहां पर आप पधारगे, यहं उस समय मैने नहीं विचारा ) 
भाज ही मक्षे यह्‌ ज्ञात हुभा है॥ ९६॥ 

हे मुने ! उस समय तो मैने भनुमान से यह समन्चा था 
कि कोई सिद्ध यह रहता होगा ओर वह्‌ अपने बाप अपना 
शरीर छोडकर यहाँ मुक्ति को प्राघदहो गया है॥ ९७॥ 

ह भगवन्‌ | तुम कहाँ स्थिव हो ` इत्यादि जितने 
भापने मुक्षसे प्रन क्यिथे भौर मेरीजो खरी-खरी 
यथास्थिति रही, वह्‌ सब मने कही 1 भव इसके बाद मुञ्च 
भपराधौके ऊपे दण्डया अनुग्रह्‌ इन दोनोमे सजो 
कुछ भी आपकी समक्न मं आता हो, वह्‌ कीजिए ॥ ९८ ॥ 


११४ योगवासिष्ठ | ९४ ६ 


सिदेनं यावदडवधानपरेविचायं तावत्त्रिकालकलनं न विदन्ति किचि- 
निर्णोतमुत्तमधिथाऽन्तरशेषवस्तु । दित्यव्जजादिमनसोऽपि मुने स्वभावः ।।९९।। 


इत्यार्षे भो वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्गणप्रकरणे उत्तराव पाषाणोपार्पाने 
आकाञ्ञमण्डपसिद्धसमागमगाथावणनं नाम त्रिनवतितमः सगः ।\९२। 


हे मने! आपके जैसे सिद्ध भी जब वक समाधिनिष्ठ दिके मनका मी स्वभाव दे, फिर मेरे जैसे पुरुषों की 
होकर उत्तम वुद्धि से भपने भीतर समस्त वस्तुभोंका तोबातही क्या ? इसलिए आपकर वृत्तान्त का भपरिज्ञान 
विचा र-पूवंक निणंय नहीं करते, तब तकवे व्रिकालके एवं शरीर का हटाना आदिगो भने भापके प्रति अपदाध 
सब वृत्तान्तो का ज्ञान नहीं कर पाते । इसी तरह का ब्रह्मा क्रिया है, उसे क्षमा कोजिए, यह तात्पयं निकला ॥ ९९ ॥ 
इख प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धंमें 
पाषाणोपाष्यान मे आक्ाशमण्डपसिद्धसमागमगाथा वणन नामक कुसुमलता भनुवाद का तिरानत्रे अध्याय समाप्त हना । 


९४ 
| श्रीवसिष्ठ उवच 
अथ हममयाकाशविस्तीर्णायां महाभुवि। उत्ति सिदढरोकेषु निवसावो यथास्थितम्‌ । 
सोहाददिव सिद्धस्य तस्येदमहमुक्तवान्‌ ॥१।॥ स्वास्पदस्यितवः सोम्याः स्वात्मसिद्धो सुसाधनम्‌ ।१४॥। 
त्वया न केवल तावन्मयाऽपि न विचारितम्‌ । इति निर्णीय तावुच्चेरत्मतो तारकोपम । 
आव्याप्निरहिता नामन संभवति देहिनाम्‌ ॥२॥ वम्रमेकपुटोडीनौ व्यो मथन्त्रोपला विव ॥\५॥। 
कस्मान्मया तवोदन्तं विचार्थाऽसो स्थिरीकृता । प्रणाघपू्वसन्योन्यमथ कृत्वा चिसर्जनम्‌ । 
न कुटी व्योम्नि तेन त्वमभविष्यः स्थिरस्थितिः ॥२॥ गतः सोऽभिमतं देशमहं चाऽभिमतं गतः ।\६।। 
९.४ 


श्रीवसिष्ठजी ते कहा-- उसके बाद भाकाश के समान होती, आपका पतनन हो पाता हे मित्र ! हम दोनो से 
विस्तीणं सात समुद्र भौरसातों दीपके बाहर स्थित ही परस्पर भपराध हुभा, अतः परस्पर दोनों को क्षमा 
काश्चनमय विशाल भुमिमे मत्रीके कारणदहीरमने उष कर देनी चाहिए ॥३॥ 
सिद्ध से यह्‌ कहा हे मित्र] अकेले भापने ही विचार नहीं ह ग > मे पव ट 
कियाहो यह्‌ बात नहींदहै, कितुमेने भी विचार नहीं 4५ १ (4 ष ४ दै भ 
किया। साधारणं लोगोंकी बात जाने दीजिये, जो बड 0) 0८ 0 न 
बडे योगी है, उनको भी ध्यानपुवेक सब विषयों मे मनो- त 00 1 स्थान 
योग के बिना भ्रुत, भविष्यत्‌ पदार्था का परिक्ञान कदापि ति स्थति क किप उकम घाधन 
नहीं हो सकता ॥ १-२॥ १ 

| यदि प्रणिधान (ध्यान) द्वारा सब विषयों मे मनो- ५ ्रीरामचन्द्रजी ! दसा निणंय कर तारों के सदश वे 
योग हो सकता तो भापकरा पतन कदापि न होता मौर दोनो सिद्ध गृलेरसे उदे हए दो पत्थो के समान एक- 
संकल्पकरुटी स्थिर बनायी गई होती, यह कहते है-- उ बड़ी तेजी से उदे ॥ ५॥ 
कस्मात्‌" इत्यादि से | | परस्पर प्रणामपूवंक एकं दूखयेको बिदा करः वह्‌ 

हे मित्र ! मैने भापका वृत्तान्त विचायं कर वह्‌ करटी सिद्ध भपने भभीष्टदेशको चलागया भौर मै भी अपने 
आकराशमें चिरस्थायिनी क्योंन बना दी। यदिमा भभिमतदेशमेंओआ गया भर्थात्‌ बहु सिद्ध नन्दन वन को 
कर देतातो अवश्यही भापकी स्थिति स्थिरहो गई गये भौर मँ सक्षषिलोकोंमे भाया ॥ ६ ॥ 





ति क , " चका दन 


९.४.७ | 


इति वुत्तात्तमखिलपुक्तशनस्मि राघव) 
तवाऽऽश्चयंमयीं पयं ससृतीनां विचिच्रतास्‌ ॥७।। 


धीरास उवाच 


भगवस्तव देहोऽभे पृथिव्धामणुतां गतः। 
श्रान्तः केन शरीरेण सिद्धखोकात्ततो भवान्‌ ।८॥ 


वसिष्ठ उवाच 
आ स्त्रुतं श्यणु वृत्तान्तं ततो मम जगद्गृहे । 
भ्रमतः सिद्धसेनायु लोकषाश्पुरोषु च ॥९॥ 
अहभिन्दरपुरं प्राप्तो न कश्ित्तन्न दृष्ट्वान्‌ । 
सासिमं देहर हितमातिव।ह्किदे हनम्‌ ।\ १०॥ 


हे राघव 1 इस प्रकार पाषाणोपाख्यान एवं सिद्धका 
सारा वृत्तान्त मैने आपसे कह सुनाया । देखिये, संभुतियों 
की कैसी आश्चयंमयी विचित्रता) ७॥ 


कुटी मे स्थित जो भापका स्थुल शरीर था, उसे उसं 
सिद्ध ने फक दिया, यह मेरा अनुमानहै, एसा आपनेही 
मुक्षसे कहादै । फकागयाजो पापिव शरीर रहै वहतो 
समय पाकर प्रश्वी में धूल-ल्पहौो जातादै, यह अथतः दही 
ज्ञात हज । ेसो स्थित्तिमे एकमात्र मानसिक ररीरसे 
सिद्धोके लोकों में जाकर वहांके निवासी जनोंके साथ 
आपने कैसे व्यवहार किया? नतो मनोमात्र आत्मा 
दूसरोंके साथ व्यवहार करसकतारै भौरन दूसरेही 
उसे साथ व्यवहार कर्‌ सक्ते है, इस आशय से श्रीराम- 
चन्रजी पचते हँ 1 

श्रीरामचनशरजी ने कहा-हे भगवन्‌ | जब आपका यह्‌ 
भौतिक शरीर प्थ्वीमें ध्रूल बन गया, अर्थाव्‌ धूख्मयदहो 
गया तब भापने किस शरीरसे सिद्ध रोको में सचार 
किया ?। ८॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्रीरामचन््रजी ! हा, मुहे 
स्मरण हो भाया, सुनिए उसके बाद की मेरी आत्मकहानी । 
सुवणंमयी भूमि से चलकर जगतूरूपौ घरमे सिद्धो की 
सेनाभों तथा छोकषालोंकौ पुणिरियोंमे भ्रमण करता हुजा 
तै इन्द्र भगवान्‌ के नगरमे पहचा। क्योकि मै इस स्थूल 
णरीर से रहित मनोमात्र शरीरधारी था, भतः वहाँ मुके 
कोई देख न सका। ९, १०॥ 


तिर्बणप्रकरण उत्तराद्धं 


११५ 
अहं किष तदा रास स्पन्नो गगनाकतिः। 
त चाऽऽधारो त धघाऽऽघेथश्चि दाकाज्ञसयात्वकः ॥९१॥ 


न ग्रहीता न च प्राह्यस्त्वाद्शार्थावबोधिनाम्‌ । 
न चव देशकालानां क्वचिदावुत्तिकारकः ।\ १२ 


मनोम नेनमान्नात्मा 
₹कत्पपुरषाकारः 


पथ्व्धादिपरिवजितः । 
परार्थानास रोधकः 1१३ 


अर्द्धश्च पडा्थेधिः स्वयं स्वानुभवोन्युखः 
व्यवहर्ता तयाभतेरवं पुभिसंनोमयेः ॥१६॥। 


स्वप्नानुभूतयो राम दृ्टान्तोऽ्राऽविखण्डतः 
अनुभूत्यपलापं तु यः इयत्तिन तेऽस्त्वलस्‌ ।\ १५।॥ 


हे श्रीरामचन्रजी 1 इसमें सन्देह नहीं किं उस समयं 
गगनाकारहो गयाथा। नतो मेरा कोई आधारथां 
भओौरन कोई आषेयथा। संतो चिदाकाशप्रद्र जो मन 
है, तद्रपदहीहोगयाथा। ११॥ 

उस समयन तोम आपके सदश स्थर पदार्थो के 
भवनोध करनेवालो को तरह ग्रहणक्ताथा ओौरन ग्राह्य 
हीथा। हे श्रीरामचन्द्रजी ! उस समयसे प्रेषण, प्रतीक्षण 
भआदिकेद्रारा दूसरोंके देशों भौर कालोंका परिवतंन 
करनेवाला भी नहीं था। १२॥ 

मनका मननमेरा स्वरूपथा, सें प्रथ्वी आादिसे 
बिल्कुल रहित था, मेरा आकार संकत्प के पुरुष के तुल्य 
थामौरमें स्पेन होने के कारण स्तम्भ, कुम्भ आदि 
विविघ पदार्थो का रोधक नही था। १३॥। 

अपने अनुभव कौ ओर उन्मुख हुआ में अर्थात्‌ स्वानु- 
भवरूप मेँ स्वयं भी पदाथ समूहो से गवख्ड नरी होता 
था। इस तरह मेँ स्वप्नमनोराज्यके समान मनोमय 
भूतों के साथ ही ग्धवहार करताथा। १४॥ 


इस तरह के अथंकी सम्भावनामें स्वप्न क अनुभव 
पणं दृष्टान्त हैँ । जो अनुभव का अपलाप कहते दै--अनु- 
भव को ष्रमाण नहीं मानते है उन नैयायिकं के साथ बातें 
करना ठीक नहींहै, व्यथे) ज्ञानमात्र मे अवच्छेदकता 
सम्बन्धसे देहं कौ कारणता के समान त्वक्‌ एवं मन कै 
संयोगकीभी कारणता है, इसीकिए सुषुप्ति में त्वङ्मनो- 
योगका अभाव रहनेसे ज्ञान का अभावहै ठेसा जो 
नैयायिक प्रपि करता हे, वह्‌ मूखंरहै, उसके साथ. 


११६ योगवासिष्ठे 


यथा स्वप्नचरो गेहे व्यवहर्ता न दुश्यते । 
तथा तडा न वृष्टोऽस्तिं पुरस्थोऽपि नभोगते: ॥१६॥ 


अहमन्यान्‌ प्रपयामि पाश्िवाकारभायुरान्‌ । 
मामातिवाहिकात्मानं न कश्चिदपि परयति ॥१७॥ 


भीरास उवाच 


न दृश्यते विदेहत्वाद्‌ भवान्‌ व्योमवपुयंदि। 
तत्कथं तेन॒ सिद्धेन दृष्टोऽसि कनकादनौ ॥१८॥ 


लापको संभाषण करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाषण 
करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, 'सुखमहमस्वाप्सम्‌ 
इत्यादि जाग्रत्‌ कार मेँ स्मृति होने से सुषि में मी सुख- 
स्वप्नादिका ज्ञान होता ही है। स्वप्नेन शारीरम- 
भिप्रहत्यासु्तः सुक्ठानभिचाकशीति ॥ रुक्रमादाय पूनरेति 
स्थानं हिरण्मयः पुहष एकहंसः! ।।' इत्यादि श्रुति के साथ 
व्रिरोधमभीहोताह तथा निमिके शापसे जबर्मैनेणरीर का 
परित्याग कर दिया, तो भी मृन्ञे दुख का अनुभव तो होता 
था, उसोके निवारणके च्यिब्रह्माकी आशासे मिले हुए 
वरुण से उत्पन्न शरीयकार्मैने ग्रहण कियाथा॥ १५॥ 


जसे घर में सोये हये स्वप्न में विचरण करनेवाके स्वप्न 
मे व्यवहार कर रहे पुरुष को उस घरक दूसरे प्राणी 
नहीं देख पाते, वैसे ही उस समथ अकाश मे विहारं 
करनेव के देवताभों ते सामने स्थित रहने पर भी मृ्ञे नहीं 
देखा ॥ १६ ॥ 

पराथिव आकार के तुल्य भासुर र्थात्‌ देदीप्यमान अन्य 
प्राणियों कोमैतो देखता थ। , केकिनि स्थूल्शरीरधारी 
मृञे वहां कोई भी नह दता था ॥ १७॥ 

|न दप्यते इत्यादि एलोक से रामचन्द्र ते यह्‌ जिज्ञासा 
का हे । सृन्े वहां कोई नहीं देलता था, यह आपका कहना 
आपके ही पूतं के कथन से विरुद्ध ठै; क्योकि अभी अपने 

टले कहाहे किम वहां सिद्ध देषा गथा। मै मन्य 

भराणियों को दैखता धा, भआापक्रा यह्‌ कहना भी असंगत 
हे, कारण कि मनकी बाहर स्वतन्त्रता न होने से स्वप्न 
मे अपने मनोमय पद्वाथौ का ही अवलोकन होता है ।| 

श्रीरामचन््रजी ते कहा --महषं, भाकाशमय शरीर- 
धारी अपर यदि विदेह होनेके कारण अर्थाव्‌ पाथिव शरीर 
धन्य हानेकेकारण किसीके द्वारा नहीं दिखते रहे, तो 





| ९४.२२ 


वसिष्ठ उवाच 
अस्मदादिजंनो नाम यथा संक्गत्पकल्पितान्‌ । 
त1ऽ६कल्पितम्राप्नोति सव्यकामवपुयंतः ।। १९॥ 
व्यकहरेषु मग्नेन लौकिकेष्वसलःत्मना । 
क्षणाहटिस्मयंते पुंसा सातिदाहिकतात्सनः ।\२०॥। 
मया पयतु मामेष इति कछकत्पितं तदा । 
तेन॒ भां दृष्ट्वानेष स्वसंकत्पा्थभाजनम्‌ ।२१।। 
जनो अरठभेदत्वाच्च संकत्पाथंभःजनभ्‌ । 
स॒ एषं जीणभेदत्वात्‌ सत्यकामत्वभाजनस्‌ ।।२२॥ 


फिर उस सुवणमयी परथिवी मे उस सिद्धके द्वारा भाप 
किस ल्पमें देे गये ?।॥ १८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-हमारे सदश ज्ञानयोगसिद्ध 
पुरुष जसे स ङुत्प से कल्पित पदार्थो का अवलोकन करता 
है, वसे ही असंकल्पित पदार्थोको प्राप्त नहीं करता, 
कंयोकि वह सत्यपङ्कुत्पशरीर वालारहै।। १९॥ 

भव यह शद्धुहे कि ज्ञानसिद्ध महानुभावोंका सदा 
ही सूक्ष्म शरीर रहता है, उनका तोस्थुल शरीर होतादही 
नहीं, यह आपने अनेक वार मू्चसे कहा कहा है, एेसी 
दशा में उनका स्धूलदेह्‌ बुद्धि से दूसरे को देखना, उषसे 
बातचीत करना भादि सत्य सङ्कल्प कैसेहो सक्तादै? 
इसका समाधान कियाजा रहादहै। 

निमलात्मा सुद्म शरीरधारी सिद्धपुरुष भौ लिक 
व्यवहारो में मग्न होकर क्षण भर में ही अपना सूश्म शरीर 
भूर जाता ह । तात्पयं यहुहै कि जैसे समाधि भौर विवेक 
काल में सत्य सद्धुलपन होतादै वैसे ही ग्मुत्थान व्यवहार 
कालम सुक्ष्म शरीरभावका विस्मरणभी होता है, इसलिए 
उनका परदशंन, संवाद भादि का स द्भुल्प सम्भव हे ।॥२०॥ 

उस समयर्मेने यह्‌ सिद्ध मुके दे, एधा सङ्कल्प किया 
था, इससे उस सिद्ध ने मुदे, जो स्वस द्ल्पित अथं का 
भाजन था, देखा अर्थात्‌ यह्‌ जो सिद्ध था, वह भी सत्य- 
संकल्प तथा सिद्ध था, भतः मून्ने देख सकता था ॥ २१॥ 

चिरकाल की वासना से जिस पुरुष का मेद बहुत दृढ़ 
हौ चुकाहै, वह साधारण परुष चिरकाल की वासनासे 
भेदबुद्धि के द्द होनेके कारण सङ्कुहिपत अथं का भाजन 
नहीं होता, किन्तु भेदवासना भिट जानेके कारण यह 
सिद्ध सत्य सङ्कल्प का भाजन था, अर्थात्‌ खाधारण लोगों 
की अपेक्षा सिद्धुरुष में विशेषता बताते ह ।॥ २३ ॥ 
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ह्योस्तु सिद्धयोः सिद्धविरद्धेष्सितयोसिथः । 
अधिकेकावदयतात्मा जयो पुरुषयत्नवान्‌ ।।२३॥ 
शरसतः सिद्धसेनाघ्ु खोकप!ख्पुरीषु समे। 
विस्मृता व्पवहारोधेः साऽऽतिवाहिकताऽऽत्मनः ॥\२४॥ 
यदा तदाहुमपरेव्यंवहतु सह्‌ास्बरे । 
भवृत्तो न च मां कथित्तत्र परयति चञ्चलम्‌ ॥२५॥। 
अत्यन्तमष्यारटतः शब्दो न धयत्ते सम। 
केनेचिप्सुररोकेषु स्वम्नपुंस इवाऽनघ ॥२६॥ 
ञवष्टन्धु भ्रवृत्तस्य नान्यावष्टब्धये मम। 
संपद्यते किचिदपि मनोमननदेह्निः ।२७॥ 
एवं व्योम पशाचोऽहं संपन्नो रघुनन्दन । 
मयाभ्चुभरुता कऽप्येषा देवागारपिशाचता ॥२८।। 

अव यह अणङ्कादहे कि जहाँ दो सिद्ध परस्पर विरुद्ध 
स द्धुल्प करे-जसे एक तो यद्‌ खद्धुल्प करे किन्ते इसे 
देखूं भौर दूसया यह सङ्कल्प करे कि मुञ्चे यहन देते" 
एसी स्थिति मे वहां केषी व्यवस्था होगी ? 

परस्पर सिद्ध एवं विरुद्ध अभीष्ट वादो षिदोमेजो 
भधिक निमंलात्मा यहनवान्‌ रहता है वह बाजी मारले 
जाता दे । जसे एक राज्यसिद्धिके लिए प्रयहन कर रह 
दो याजक्रुमारो मे जिसमें शौयं आदि मधिक मात्रामें 
रहते ह, उसी की विनय होतीहैर्वेसेही यहाँ भी ॥ २३॥ 

सिद्धो की सेनाभों तथा लोकपालों की पुयियो में 
विचरण कस्ते हृए भेरी वह सुऽमरूपता न्यवहारोंकी 
अधिकता से जब विस्मृतो गई जवने अपना सूश्म 
स्वल्प भरु गया तव मटकाशमे अन्य ऊोगों के साथ 
व्प्रवहारमें प्रवृत्त हो गथ।, परन्तु मेरादेषा चल न 
भाक वदा गुहे कोई नदीं देख पाता था ॥ २४ २५ ॥ 

हे निष्पाप ! मै वहां सुरलोको मे स्यन्त जोरसे 
शब्द कय रस्हाथा, फिर्‌भौ वहां जेते स्वप्न कै पुरुष का 
ग्राञ्द कोद तदी सुनता वैसे ही मेरा नह्‌ शब्द कोई नटीं 
सुन पाता था ॥ २६ ॥ 4 

वहा पर जब कोद गिरता तथा नीचेसे ऊपर कौ 
ओर चढता ठो व॑से अवसरो को मै श्ट अपने हाथ आदि 
का उसे भवलस्नत देने के लिए उद्यत हो जाता था। 
ऊेकिन हे रामजी ! उनके सहारे के लिए उदयत होने पर 
भी मननशौख मनल्पं शरीरधारी मेहरा हाथ आदि कुछ 
भी उधके भवलम्बन के किए समथं होता था ॥ २७ ॥ 


हे रधुनण्दन ! इस तरह मे भाकाणशकफा पिशाचहो 
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भीराम उवाच 
पिशाचाः सन्ति लोकेऽस्मन्‌ किमाकाराः कित्रास्पदाः। 
किजातोयाः किमाचाराः कीदृक्ञा कोद्शाशायाः । २९1 
वसिष्ठ उवाच | 
पिशाचाः शन्ति खोकेऽस्मिन्‌ थाद्शास्ताद्शान्‌ श्युणु । 
न सभ्ोऽपौ नयो वक्ति प्रवंगापतितं वचः।\३०॥ 
पिशाचाः केचिदाकान्ञसदृश्चाः सुक्ष्मदेहकाः। 
हस्तपादादि संयुक्ताः पश्यन्ति त्वमिवाऽऽछृतिम्‌ ॥३९॥ 
छायया भयदयिस्पा त्वन्यत्र असर्पया । 
ते चित्ताक्मणं कत्वा बोधयन्ति नर्यम्‌ ॥३२} ` 
ध्नर्त्यदन्ति पिबन्त्थाशु लषघुसतस्ववलं जनस्‌ । 
बरु सत्वमथो जोवान्‌ †हिसल्त्याक्तभ्य चित्तकम्‌ ।३३॥। 
गया मोर देवताभोके षरोमे इस एक अनिर्वचनीय 
पिशाचता का मैने अनुभव क्रिया ।॥ २८॥ 


श्रोरामचन्जीने कहा-ङपाकर यह्‌ बताइये कि 
स्सरोकमे पिगाच किख आकार के होते है, वे कहाँ 
रहते ह, किस जाति के होते है, उनका भाचार कैषा होता 
है तथा वे किख तरह के अभिप्रायवाछ होते है? ॥ २९॥ 


श्रो वसिष्ठजीने कहा-इस लोकमे पिशाच जिस 
तरह के होते है, उनका मैं आपसे वणन करतां है, आप्‌ 
सुनिए । जो मनुष्य प्रसद्धप्राप् वचन नहीं बोलता वह्‌ 
सभ्य नहींरहै॥३०॥ 
कोई पिशाच आकाशके सरश सुत्म शरीर वाके 
मनोमय देहवाले स्वप्न के समान कल्पत हाथ, पैर 


भादिसि युक्त होते हैँ ओरभप ही के समातं भकार को 
देखते ह ॥ ३१ ॥ 


जन्य मनुष्यके चित्तमें प्रविष्ट होकर अमरूप भय- 
दायिनी अपनी छायासे आक्रमण करके वे सब पिशाच 
नानाविध दुख आदि प्रदान करने वाटी चेष्टाओों स मनुष्य ` 
के आशय को बुद्बोधित करते है ॥ ३२ ॥ 


उसका यदि मरण के अनुकूल कर्माशय होताहैतो 
ममंस्थान मे पहुंचकर इनमे कोई पिशाच शी प्राणियों 
को मारते है भौर स्वयं अपने हण के अनुबन्ध के अनु- 
सार उसके देहधातुभों का भक्षण करते, रुधिर आदि पीते 
तथा बरु एवं स्व को न्ट करते है भौर चित्त में आक्रमण 
करके जीवों को नष्ट कर डालते है ॥ ३३ ॥ 





११८  योगवासिष्ठ 


 आकाश्सदक्ाः केचित्केचिन्लीहारसल्निभाः। 
केचित्स्वप्ननराकारः साकारा अपि खात्वक्ाः ।२४।॥ 


 केचिदश्रदलप्रह्ाः कै चित्पवनदेहकाः । 
केचिद्‌ मात्मा एव सवे बुद्धिमनोमयाः ।\३५॥ 


ग्रहीतं नैव युज्यन्ते ग्रहीतुं शक्नुवन्ति नो। 
भाकाशदुन्धवपुषः परयन्त्याङतिमाट्सनः ।।२६॥। 


शोतातपादिविहितं सुखं दुःखं विदन्ति च। 


पातुमत्तसवश्न्धुमीहितु शक्नुवन्ति नो ॥३७॥ 
इच्छाद्रेषमथक्रोधरोभमोहसमन्विताः 
मन्त्रोषधतपोदानधेयंवमंवशोकृताः । ३८॥ 


इनमे कोई आकाशके सदश, कोई नीहार के तुल्य 
भौर कोई स्वप्नकालके मनृष्योंके बाकार कै समान 
ञाकारवाके साकार होते हुए भी शून्यात्मक होते ह ॥३४॥ 


कोई मेवसण्ड के समान, कोई वायुमय देहवाले गौर 
कोई प्राणी की भ्रान्तिके अनुषार देहधारी होते है। हे 
शरी रामचन्दजी ] ये स॒वे सब बुद्धि-मनोमय ही होते 
ह ।॥ ३५ ॥ 

इन पिशाचो को पकडना सम्भव नहीं दहै भौर्येभी 
यदि किसी को पकंड़ना चाह, तो पकड नहीं सक्ते है। 
आकाश के समान सून्य शरीर विवे अपनो आकृति का 
स्वयं अनुभव करते हैँ गौर परस्पर देखते ह ।॥ ३६ ॥ 


तथा वे सब शीत गौर्‌ आतपसे उत्पन्न हुए सुख 
भौर दुःखका भी अनुभव करतेहै। क्न्तुवे बाहर्‌के 
जल आदिपी नहीं सकते, भन्न आदि खा नहीं सकते, 
किसी पदां का अवरुम्बन नटीं कर सक्ते-स्वयं खड़े 
नहीं हो सकते तथा केने-देने भादि यथेष्ट व्यवहारभीवे 
नहीं कर सकते ॥ ३७॥ 


वे सव इच्छा, द्रेष, भय, क्रोध, लोभ भौर मोहसे 

यक्तं रहते हँ भौर मन्व, भौषध, तप, दान, धयं एवं धमं 
से वशीभूत होते है ॥ ३८ ॥ 

स॒वं का मवषटम्भह्प योगधारणा का जो एक भेद है, 

उससे भरतो के भवलोकन के अनुक्रुल बीजाक्षर से घटित 

रजतादि पत्र के ऊपर छिखित कण्ठ भादि मेँ धारण किए 


गये यश्व तथा भाराधित मन्त्र से वे दिखाई देते है तथा 


सतवाव्टम्भयन्त्रेण मन्त्रेणाऽऽराधितैन वा! 


दृश्यन्तेऽपि च गृह्यन्ते कदाचित्‌ केनचित्‌ वव चित्‌ ।\३९।। 


देवथोर्निहि सा 


तेन॒ केचिहेवोपमादयः। 
केचिन्नरसमक्ीकाः 


के चिक्नागचनन्वपाः ।\४०।) 


श्वश्पृगालोपमाः केचिद्‌ ग्रामजङ्धल्वासिनः । 
कुल्यावकररणथ्याचु वसन्ति निरयेषु चं ।॥*९। 


एतदाध्पदमेतेबामित्याकाराः प्रकोतिताः 1 
पिज्ञाचा एवमाचारा जन्मेवां श्रूयतामिदम्‌ \)४२।) 


भचेतव्यचिन्तयं न्रह्य स्वंशक्तस्वभावतः) 
यर्स्थितं बुद्धमेवाऽन्तश्चेत्यं संकत्पय्िव ।\४३। 
भूतविद्या जाननेवाले किसी एक पुरुष के द्वारा कभी वशी. 
भूत होकर सेवा भादि में नियुक्त भी किए जाते हँ; किसी 
देण में यह प्रसिद्ध दहै अर्थात्‌ किस उपायसे उन्टे मनुष्य 
देख पाते हैँ ।॥ ३९ ॥ 
चकि यह्‌ भरूतयोनि भी देवयोनि दही हे, इसलिए इन 
पिशाचो मे कोई देव्य देश्वयं सम्पच्च होते टै, कोई मनुष्यों 
के समान लक्ष्मी सम्बन्न होतेह गौर कोई सापोंके 
सदश होते ई मथात्‌ देवयोनि के ग्यारह भेदो के भौतर यह्‌ 
भूतयोनि है, इसकिए्‌ अणिमा भादि देश्वर्यो के तारतम्यसे 
सुखभोग भौ उनमें है । यह सूचित करते हए उनको जाति 
तथा आकृति के भेद का विस्तारपुत्रंक वणन है ॥ ४०॥ 
इनमें कुछ एसे होते हँ जिनकी उपमा कुत्तो तथा 
श्युगालोंसेदीजासकतीदटहै। कोईरेसे होते ह, जो गाँवों 
मे तथा जद्धृलों में निवास करते हँ तथा कोरईटेसे भौ होते 
हैँ जिनका नहसे, कओं, मार्गो एवं तरक सहश भपवित्र 
देशों मे ही सदा वास रहता है ।॥ ४१॥ 
हे श्रीरामचन्धजी ! इनके यही खब रहनेके स्थान 
है, इसी तरहके भाकारके तथारेसे ही भाचारकेवे 
पिशाच होते दै, यहं सव मैने भाषसे कह दिया अर्थात्‌ 
आपने जो प्रए्न क्ियाथाकिवे किस आकारके होतेह 
उनका आचार क्याहै तथा वे करटा रहते है, इसका उत्तर 
मैने भपकोदे दिया। अवं इनका आपं यह्‌ जन्म 
सुने ॥ ४२ ॥ 
कायत्रह्य से विलक्षण जो मायाशबल न्रह्यहै, वह्‌ 
समस्त शक्तियों के स्वभावे विषय कासङ्धुल्प करते 


॥ ९४.८३ 
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तं जीवं चिद्धि स प्रौस्त्वहुंकार इति स्मृतः। 
सोऽहकारः स्मरतः पुष्टो मन इत्युदितात्सभिः \॥\४८।। 
ख॒ एव कथ्यते ब्रह्मा संकत्पाकाश्ञरूपवान्‌ । 


असदेवाऽसो बीजं जगतो विगताङ्तिः ॥४५॥। 
एवं सनःस्थितो ब्रह्मा सदेहोऽप्यसरं नभः । 
तत्स्वप्नपुरूुषाकारः सस्रेवाऽसहपुः सद्या ॥॥४६।। 


पृश्न्यादिमूत्िर हितस्त्वातिवाहिकदेहवान्‌ । 
पुथ्व्यादयः किल कतः संकल्पपुरुषस्य खे ॥४७॥। 
भवन्मनो यथाकाशपुरं परयति कल्पितम्‌ । 
तथा मनो विर च्ित्वं परयत्यात्सनि कल्पितम्‌ ॥\४८\ 
यदेति कल्पितं तत्सत्पश्यत्यनरु भवत्यपि । 
यो यावन्म\त्रकस्तत्स कस्मात्किर न परयति १४४९ 


हए मनोमय पुरुष के समान भीतर अवबुद्ध होकर स्वरूप 
सेजो स्थितै उपीको जीव नामक प्रथम अङ्कुर सम- 
क्लिये । अभिमान से परिपूणं वही भहङ्कार कहा गया हे 
तथा परिपुष्ट हए उस अहङ्कार को ही उन महानुभावो ने, 
जिन्हे आत्मा का आविर्भावहौ गयादहै उसे मन कहा 
है ॥ ४२, ४४ ॥ 


वह्‌ मनरूप जो जीव दहै वही समष्टि रूप से सखङ्धुल्पा- 
काशरूपधारी ज्रह्या कहलाता है । असद्रूप इस जगत्‌ का 
बीज भी एकमाच्र असद्रपदहीरै, उसको कोई आकृति नहीं 
ठै ॥ ४५ ॥ 

इस प्रकार मन दही ज्रह्या बनकर स्थित दहै। वह्‌ ्रह्या 
सदेह होने पर भी निमेरु आकाश्र्प हीहै1 स्वप्न के 
पुरुष के आकारके सदश उपस्थित रहने पर भी उ्तका 
वह शरीर असत्‌ हीह ॥ ४६ ॥ 


प्रथ्वी आदि पचम्‌तों की मू्तिसे रहित होने पर 
भी वह्‌ .ब्रह्मा सुक्ष्म शरीर से सम्पन्न टै आकाश में 
स द्धुल्प पुरुष के ष्रथ्वी भादि कह्मौसे हो सक्तेहै? 
|} `४७ ॥। 

आपका मन जैसे आकाश में कल्पित नगर का अव- 


लोकन करतार वसे ही अपने कल्पित विरश्िरूपता का 
भी अवलोकन करता है । ४८ ॥ 


एकमात्र यहु कारणदहै कि ब्रह्मा अपने जिस जिस 
सङ्धल्प को जानता है तत्तत्‌ पदार्थो के आकार से उसका 


निर्वाण प्रकरण उत्तराद्धं 


११९ 


स॒ यत्पश्यति तत्तादुक्‌ शन्यार्सा शून्यसस्बरे । 
तह्य जह्यणि वा त्र्या तदिदं जगदुच्यते ॥५०\। 
तथा सप्रतिभासोऽस्थ चिरकालेकभावनत्‌ । 


घनीभूतः स्थितः पृष्टः सुदीघंस्वप्नसुस्दरः \॥५१।॥ 


आतिवाहिकदेहस्य तस्य तच्चिरभावनात्‌ । 
सर्गानुभवनं भूरि ब्रह्मणो नह्यरूप्थपि ५२१ 
गतं प्रकटतोर्क्षादाधिभोतिकदेहताम्‌ । 
तेनैव॒ गं इत्युक्तो भेदसम्ततिभायुरः ॥५३ 
स ब्नह्या ब्रह्ममात्रात्मा बह्यमाजात्सनोस्तथोः । 
अजातयोरेवं सदा तदात्मजगतोटहंयोः 1४५ 
अभिन्नयोरेव भृशं शन्यत्वास्बरयोरिव । 
एेकात्म्येनेव वसतोः 


अवलोकन करता है ओर स्वयं उसका अनुभव भी करता 
है । जो जिस परिमाणका जीव दै वह्‌ सब चिरूप सत्‌ 
ही है । इसच्ियि ज्ञानशक्ति से सस्पत्च वह्‌ क्यों न अवलोकन 
करे | ४९ ॥। 


तिराकार मनरूप वह्‌ ्रह्या श्रह्यस्वरूप चिदाकाश सें 
एकमात्र जित शून्य स्वरूप ब्रह्याण्डाकार्‌ का अवलोकन 
करता है वही जगत्‌ कहराता हे ।॥ ५० ॥ 


तथा इसका प्रतिभास ही इस समय चिरकार की 
एकमात्र भावना से घनीभूत पुष्ट होकर सुदीघं स्वप्न क 
समान सुन्दर अवस्थित हे ।। ५१ ॥ 


सुश्म॒शरीरधारौो उस ब्रह्यका यह सर्गानुभव ब्रह्म 
स्वरूप होने पर भी चिरकाल की भावना से अधिक 
प्रकटता के उत्कष से यानी अधिक प्रकट होने से आधि- 


भौतिक शरीरताको प्राघ्हो गयादहै, जो अनेकं सेद 


समूहोसे भासुर टै । ५२, ५३॥ 


वह्‌ ह्या ज़्ासात्रात्मा ब्रह्य स्वरूप ही ह । जह्यात्म- 
रूप जीव ओर जगत्‌, ये दोनों अनुत्पन्न है तथा ये दोनों 
एसे अभिन्न हैँ जैसे कि आकाण मौर शुन्यत्व गौर ये दोनों 
ेसे एक सरूपसे स्थितहौ रहे जैसे कि पवन ओर 
स्पन्दन ! ५४, ५५ ॥ 


ब्रह्माजी भी इन दोनोमे भ्रुतमयता वसे ही देखते 


पवनस्पत्दयोरि क 1५१५१ 


है । जसे भाप भपने सद्धूल्प पुरुष में तथा असत्‌ होते भौ । 








१२० | योगेवासिष्ठे 


वेत्ति भूतमयत्वं तन्मिथ्यैव न तु वास्तवम्‌ 
तथा यथा त्वं संकल्पपुरुषस्य सतोऽसतः ।\५६। 
ततः शशरोरधातुनां तेन पथ्न्यादिकाः कृताः, 
 अभिधाः पच्च चिष्युष्टा जगदित्येव ताः स्थिताः ॥५७)। 
यथा त्वस्तत्य एवाऽयं संकल्पः सत्य एव ते। 
तथाञ्सावात्मसंकल्पं सत्यमेवाऽनुभूतवान्‌ ॥५८)। 
स स्वयं चिन्सयाकाशः ससंकत्पश्चिदम्बरम्‌ । 
अतः स्वप्नो जगत्त्वं कृतो नाोद्धवौ स्थितौ ॥५९॥) 
यथेबेतन्मनः सत्यं तदंशाः सत्यमेव ते, 
तथेव तत्कृताश्चन्रद्ररकेन्दुमरी चयः ॥६०\। 
एयं स्थिते जगज्जालं तम्मनोराज्यपुच्यते । 
तच्च शुन्यं निरालम्बमाक्ताह्ञकचनं चिति ॥६१॥ 


वर्प नगरं नादिमें पृथ्वी आदि पचचभूतमयता देखते ह 
वरन्तु वह्‌ मूतमयता मिध्या हीह, वास्तविक नहीं 
दे ॥ ५६ ॥ 


भुतभयता देखने के बाद ब्रह्याण्डात्मक भपने शरीर 
के धातुओं के कठिन एवं द्रवीभूत भागों की, जो चिति 
` सत्तासेपृष्ठहै, प्रथ्वी भादि पाच संलाएं उन्होने की । 


वे हीर्पाचों मिलकर जगत्‌" इय नाम से प्रसिद्ध होकर 
स्थित हैँ | ५७ ॥ 


ब्रह्मान भौ भपने सद्ु्प का सत्यल्प वसे ही 
भगुमव किया जसे भाप अपने असत्य सद्धुल्पं को बिलकुल 
पर्यरूप ही अनुभव करते दँ ॥ ५८ ॥ 


५ परमाथत उनकासद्धूत्प भी वैसे ही चिदाकाश रूप 
ट हे जैसे वह्‌ ब्रह्मा स्व 


$ यं चिन्मयाकाश ही है । भतः यह्‌ 
स्त॒ जगत्‌ उस रह्म देव का एक स्वप्नं है तथा उनके 


 सद्धुल्पं जनित इसके नाश आौर्‌ प्राद्र्भोवि ं 
भी दोनं 
के तुल्य स्थित हँ । ५९ ॥ ९ 


उनके हारा निमित उनकी वृत्ति रूप वे चन्द्र, सद्र, 


सुय तथा चन्धकिरण आदि भी सत्य ही हैँ जैसे यह्‌ मनरूप 


भह्यदेव | पत्य हं । प्रवृत्ति आदि अथं क्रिया कै सम्पादन में 
समथ हं ॥ ६० ॥ 


एसी स्थिति मे यह्‌ समस्त जगत्‌ सत्य उस ब्नह्यदेव 


का एकमात्र मनोराज्यही कहा जाता है भौर यह्‌ सब 


चितिमे निरालम्बन शन्य बाकाशका स्फुरण रूप ही 
दै ॥ ६१॥ 
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यथा स्वप्नपुरं व्योम संकल्पाद्विर्थया नभः । 
तथा ब्रह्मजगच्चेव खतेवाऽच्छमनाकरति ६२ 
एव वाभासमात्रस्य रचतोऽनिश्मन्यथम्‌ । 
सर्गादिमध्यान्तदृशो पुधेवाऽत्नोदिताः स्थिताः \\६३४। 
स्चिदाकाशकोशस्थ तव वा मम वाऽनघ। 
जगतो वाऽपि जायेत क्रि वा नश्यति मे वड ।\६२४॥ 
तक्किमयंसन्थय निरथंकमपायंकाः । 
कस्मादभ्युदिता ब्रूहि रागद्रेषभयादयः।\६५। 
वस्तुतोऽद्धः न सर्गादिनं सर्गो नाऽव्यस्ष्ता । 
विद्यते सक्ृदाभातमिदमित्थं सदेव तत्‌ ॥६६। 
आशरन्ये विपुकाभोगे स्वच्छचिज्जलधुरिते । 
कलनापङ्कुकलिले भविष्यति चिदम्बरे ।\६७॥। 


जैसे स्वप्न का नगरः चिदाकाणल्प द्व जैसे सङ्कल्प का 
पव॑त चिदाकाश स्वरूपदहैर्वसे ही ब्रह्मदेव का यह्‌ जगत्‌ 
निराकार स्वच्छ चिदाकाशल्प ही है ॥ ६२॥ 


इस तरह एकमात्र आभास स्वरूप से सवदा स्फुरित 
हौ रहे इस जगत्‌ की जन्म, यथाथ में तो एकमात्र अचि- 
नाशी वह्‌ ब्रह्य ही सर्वंत्र स्थित है ॥ ६२३ ॥ 


इसक्िए दै निष्पाप श्रीरामचन्द्र जी, यदहं मुक्ञसं 
किये फ चिदाकाश स्वरूप मेरा, भापका या ससार का 
ही क्या उत्पन्न होताहै तथाक्या नष्ट हीता दै अर्थात्‌ 
एकमात्र यही कारण है कि आत्मा की (9 का 
भनुसम्धान करने पर्‌ आपके, मेरे या अन्य किसाक्भौ 
ये सगं भादि कुठ भी नदीं ह ।॥ ६४ ॥ 

किये यह निरर्थक संसार्‌ क्यो भन फै किए उदित 
हभा है ? बिना किश्ली मतलब के भात्‌ बिलकुल भधञ्ुन्य 
ये राग, द्वेष, भय, रोग भादि क्यों उदित हप ह ? ॥६५॥ 


वस्तुतः न तो युष्टिका कोर्दकास्णटं, न सता हे 
भौर न भसगंतादहीरहै, किन्तु सिफं एक बार भवभाषित 
हृभा पुनः भावरण होने के कारण प्रपन्चर्प सं प्रसिद्धि 
को प्राक्च यह्‌ प्रतयग्रप ब्रह्य ही स्व॑दा विद्यमान द ।॥ ६६ ॥ 


सवंदा शून्य, विपुर आभोगवबाके, स्वच्छ चितिरूपी 
जल से परिपूर्ण, चिदाकाश रूपी अविनाशी सेत के भन्ञान- 
केल्पनारूपी पङ्क से व्याप होने पर उसमे उत चिदाकाश- 
स्वरूप बीज से ही चिदाकाशादमक यह अनन्त पश्चभरतरूप 
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अन्तरिक्षाक्षयक्षेत्रे स्वात्मनो गगनात्सिका ! 
तस्माद्रौजादियं जाता सभूरिभूतश्िलावकिः ।६८॥ 
नाऽस्ति किचिदह क्षेत्रं व्थुप्रं नाम न किचन। 
न बीजमस्ति नो जातं कचित्सवं च संस्थितम्‌ ।।६९॥ 
याः शिकावलयस्तत्र पुष्टास्ता विद्ुघादयः। 
यास्तु वर्णोज्ज्वला एताः स्वस्थता बुद्धबुद्धयः ॥७०। 
यात्वधपकवास्ता एता नरनागादिजातथः। 
यास्त्वकह्याना रजोनष्टास्ताः कमिस्थावरादयः ।७९१।। 
यास्तु गुव्येः फएठेरहीनाः शन्याका राः क्षयक्षताः । 
अश्री राः शरोरिण्यस्ताः पिज्ञाचादिकाः स्मरताः \.७२५ 


नहि संकलिपतुः स्वेच्छा क्वचित्पयनुयुज्यते । 


ब्रह्माण्डबो जशिकाभों को पंक्ति उत्पन्न हुई है ओर अगे 
चलकर भी होगी ॥ ६७-६८ ॥ 

वस्तुतः यहां परनतो कोईवबेतरहै, न कू उसमें 
बोया गयादहं,नं कोईबीजदै भौरन कुछ उत्पन्नही 
हआ हे, किन्तु एकमात्र कल्पना से सब कुछ यहां स्थित 
हे ॥ ६९ ॥ 

उख कल्पनारूपौ पङ्कुसे व्याप्त उस्र चिदाकाशरूपी 
खेतमें जो ब्रह्याण्डरूपौ शिराभों की अनेक पंक्त्यां परिपुष्ट 
हुई ह, वे सब देव आदि जातिया ह । इनमे जो अत्यधिक 
सौन्दयं से उञञ्वर रत्नरूप है, वे तो देव, ऋषि भादि की 
जात्यां ॥ ७०॥ 

इनमे जो शिलाए अध उज्ज्वर हे वे तरः, नाग आदि 
की जातिया हैँ तथानजो मल्नि भीर रजोगुणसे दूषित 
शिलां वे सब कृमि, कीट, स्थावर आदिरहँ॥ ७१॥ 

इनमें जो बड़ा, बड़ा वजनदार, कान्ति, प्रकाश भादि 
फलों से हीन, शुन्याकार, क्षयक्षत, देहाकार से रहित तथा 
शरीरसे युक्त शिलाएेदहैवे सब पिशाच आदि कही ग 
है ॥ ७२ ॥ | 

उस तेत मे उत्तर देवादिरूपं रत्न ही पैदा होवे, यही 
संकल्प ॒हिरण्यगभं को क्यों नहीं हा, वृधा पाषाणसरूप 
पिशाचादि जातियां पदा करते का उनका क्यों खङद्धुलप 
इभा, यह आक्षेप भाप सद्धुल्प करनेवाके विधाता की 
इच्छाके ऊपर कदापि नहीं करः सकते, क्योकि विधाता 
की वे इच्छाएं पैदा होने वाते जीवों के पूर्वजन्म कौ कमं- 

१६ 
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तास्तयेच्छा विरिञ्चस्य तथा नास तथोदिताः \\७३॥ 


सर्वा एव चिदाकाल्ञरूपिण्यो भूतजातयः । 
आतिवाहिकदेहिन्यः पणश्व्यादिरहितात्सिकाः ॥७४६॥। 


ताध्ि राभ्यासकशतस्त्वाधिभौतिकसंविदम्‌ । 
प्राप्रा दोर्घानुभवनास्स्वप्नजाग्रटशासिकः ७५1} 


पिक्ञाच्ाद्यास्तथा एते तथा सूताधिभौतिक्ाः । 
तिष्ठन्ति वुष्टमनसः स्वसंसारविहारिणः ॥७६। 
परथन्ति काश्चिदन्योन्यं भ्रास्या प्राभ्येयक्ानिव । 
स्वप्नैकरोकवास्तव्या इवेता भूतजातयः ॥७७ 


काश्िदहुनरप्राप्तस्वप्ननिमाणलोकवत्‌ । 
नाऽन्योस्यसपि पहयन्ति नानासंस्थानसं स्थिताः ॥*७८॥ 


वासना के अनुसार ही इई है, अतएव वे पिशाचजातियां 
भी वंसौ ही यानी अपने पूवेजन्म कौ कमंवासना के अनुसारं 
ही उदित हुई है ॥ ७२३ ॥ 

वास्ततमेतो सभी भ्रुतजातियां एथिवी आदि प्च- 
भूतो से रहित स्वरूपग्यापौ मनोरूपं सुष्ष्मदेह से युक्त 
चिदाकाणशर्प ही रहै ।॥ ७४॥ 

चिरकाकके अभ्यास्के वश वे सबके सब आधि- 
भौतिक संवित्‌ को एेसेप्रा्षहो गये जैसे दीघंकारु कै 
अनुभवसे यानौ दीघेकालकी भावना से स्वप्त जाग्रत्‌ ट 
दशा को प्राप्त होता रहै ॥ ७५ ॥ 


ये पिशाच आदिभी चिरकाल के अभ्यास से आधि- 
भोतिक र्पताको प्राघ होकर अपने संसारसे विहार 
करते हए अपनी योनि के भोग्य भोगों से सन्तुष्टचित्त हो 
भवस्थित रहते हैँ । तात्पयं यह्‌ कि उनकी पिशाच देह्‌ 
भौर कुत्सित भोग भौ उन्हें अत्यन्त श्रियदही लगते ह 
बीभत्स नहीं ॥ ७६ ॥ 

स्वप्नलोक मे निवा करनेवालों के सदश कोई-कोई 
पिशाचोंकौीये जातियांँ भी परस्पर एक दूसरे को वैसे ही 
देखती है अर्थात्‌ दशेन भादिके हारा एक दूसरे के साथ 
एसे व्यवहार करती है, जसे गाँव मे रहनेवाक्े प्राणी गाव 
के निवासियों को ॥ ७७ ॥ | 

इनकी नाना संस्थानों मे अवस्थित कुछ सौ भी 
जाविां है, जो बहुधा मनुष्य के स्वप्न मे निमित होनेवाछे 
रोगो की तरह परस्पर भौ नहीं देखती ॥ ७८ ॥ 





१२२ योगवासिष्टे 


स्थिता यथेता जगति पिक्ाचाद्ाः कुजातयः। 
व्राथस्तथेताः कुप्माण्डयक्षप्रेतादथः स्थिताः ॥७९॥ 
यथा तत्रेह वें निम्ना जलं तन्नाऽबतिषठते । 
तथा यन्न पिश्ञाद्यास्तमस्तत्राऽवतिष्ठते ।॥८०॥। 
मध्याह्भुऽपि पिज्ञाचश्चे दजिरे तिष्टति स्वयम्‌ । 
तत्तस्याऽन्धं तमस्तत्र संनिधानं करोत्यलम्‌ ॥८१॥ 
न निहन्ति च तद्धुानुनं चान्यस्तल्प्रपष््यति । 
स॒ एव च।ऽनुभवति पर्य मायाविजञम्मितम्‌ ॥८२॥। 


इत्याषं भोवातिष्टमहारामायणे वाटमीकोये ३ेवद्‌तोक्ते 
प्रत्गेन जगदृब्रह्मणोरेकयप्रतिपादनं 


हे श्रीरामचन्दजी, इस संसारम जैसे पिशाच भादि 
दष्ट जातिया स्थितर्है प्रायः वैसेहीये कुस्भाण्ड, यक्ष 
तथा प्रेत आदि भी स्थित हैँ अर्थात्‌ पिशाचजातियों की 
` तसर्ह्‌ कुम्भाण्डादि जातियोंकीभी प्राय सुक्ष्मदेहता होती 


हे तथा इनमें भी चेष्ठा आदि ठीक वैते ही पाये जाते है 
॥ ७९ ॥ ` 


जेसे इस संसार में गहरौ जमीन में जल स्थित रहता 
ठे वैसे ही जहां पिशाच आदि रहते हँ वहां पर उनके पाप 
के तारतम्य से थोड़ा-बहुत तमोगुण भी स्थित रहता ह 
मर्थात्‌ जेते ॐंच-नीच जमीनके तारतम्थमे जरकी 
स्थिति म तारतम्य रहूताहै वैसे हीरषापिके तारतम्य से 
उनमें तमोगुण का तारतम्य स्थित रहता हे ॥ ८० ॥ 
यदि मध्याह्वुकाल मे धूप से युक्त आगन में भी पिशाच 
विद्यमान रहे, तो वहां पर भी घोर अन्धकार अच्छी तरह 


उसको सन्निधि करता ही है यानी उसके सम्मुख भवस्थित 
हो ही जातादै।॥ ८१॥ 


उस अन्धकार को सूयं नहीं नष्ट करते भौर उसको 
दुसरा कोई देखता भी नहीं है । एकमात्र वह्‌ पिशाच दही 


[ ९.४.८५ 


अग्नेरादित्यचन््रादेस्तेजसं मण्डलं यथा) 
पिज्ाचादेरजन्यात्म तामसं मण्डलं तथा ।८२।। 
याति तेजस्यनोजस्त्वं तमस्थोजःप्रधानताम्‌ । 
उल्कवतपिश्ाचाद्या आश्चयं तत्स्वभावतः ॥ ८४1 
एषा पि्ञाचाजनितस्य जातिः 
प्रोक्ता मया ते समयानपेता। 
पिश्ाचतुल्यः सुरलोकपाल- 
खोकेषु जातोऽहूमिति प्रसङ्कात्‌ ॥८५॥ 


मोक्षोपायेषु नि्वणिप्रकरणे उत्तरार्धं पिक्ाचवणंन- 
नाम चतुनंवतितमः सगः ॥९४॥ 


उसका भनुमव करतार माया का विकास कैसा है 
यह्‌ देखे ॥ ८२ ॥ 


पिशाच आदिकों को व्यवहारसिद्धि के लिए इन्धन 
आदि से अनुत्पन्नस्वरूपवाला तामस-मण्डल वैसे ही विद्य 
मान रहता टै जैसेहम लोगोके प्रकाशके लिए अग्नि 
तथा सूयं भादि का तैजसमण्डल विद्यमान है ॥ ८३ ॥ 


उल्ट्‌के समान पिशाच आदि भपने स्वभावसेही 
प्रकाणमें निर्ब॑ंख्हो जातेरह अर अन्धकारमें भोज की 
प्रधानताको प्रा्हो जाते हैँ यानी प्रबलो जति । 
देखिये, यह केषा आश्चयं है ।। ८४ ॥ 


पिशाच योनि में उत्पन्न जीव की जातिका मैने भापसे 
वणेन कर दिया, जैसा कि आपने मृञ्चसे पूछा था । पी 
गदं बातों का अवश्य उत्तर देनाही चाहिए, यह ग्यव- 
स्थाओोंका सम्प्रदाय है, इससे शून्य यह पिशाच जातिन 
थी । अर्थात्‌ सुरलोक्पालों के लोक मेम पिशाचतुल्यहो 
गया, यह जो मने भापसे कहाथा, उसीके -प्रसङ्घं में 
भापने मुक्षमे पिशाच जाति के विषय मेँ पुछ दिया था ॥८५।, 


दस प्रकार ऋवि्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण कै मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धे . 
पिशाचवणेन प्रसंग से जगद्‌ भौर ब्रह्म की एकता प्रतिपादन वर्णन नामक कुसुमलता 
अनुवाद का चौरानने्वां अध्याय समाप्च हृभा ॥ ९४ ॥ 
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९५ 
वसिष्ठ उवाच 
तति दाका्वपुभतपच्छेकवनजितः । यथास्थितसमाचारः स्थितो निःशङ्कचेष्टितः \५६॥ 
विहरच्रहमाकाशे पिज्ञाचच इव संस्थितः ॥१।॥ यैर विज्ञातवृत्तान्तेदृष्टोऽहमनिरोत्थितः ं 
वसिष्ठः पाथिव इति रोकेषु प्रथितोऽस्मि तैः ।७। 


न मां पञ्यन्ति चन्द्राकशक्रा हरिहरादयः) 
न॒ देवसिद्धगन्धवंकिल्नरा नाऽष्सरोगणाः ॥२॥ 
नाऽऽक्रामन्ति मयाऽऽक्कान्ता न च श्वुण्वन्ति महचः । 
इत्यह मोहुमापल्नो विक्रीत इव सज्जनः ॥३॥ 
अथ चिन्तितिवानस्मि सत्यकामा इमे वथम्‌ । 
पश्यन्तु मां सुरगणास्तेन तस्मिन्‌ सुरालये ॥*४॥ 
द्रं प्रवृत्ता मामग्रे वास्तव्याः सवं एव ते। 
रित्येव पुरं प्राप्रमिन््रनारदरमं यथा ।५॥ 
अथ गीर्बाणगेहेषु सम्पन्नो व्यवहायंहुम्‌ । 


श्रोवसिष्ठजौ ने कहा--तदनन्तर उस समय पचभूतों 
से रहित केवर चिदाकाशमात्र शरीरधारी मे पिशाचके 
समान आकाशम विहारकररहाथा। १॥ 


उस समय मञ्ञेन तो सुय, चन्दर, इन्द्र तथा हरि, हर 
भादि देख पतिथे भौर न सिद्ध, गन्धवे, किन्नर तथा 
अप्सरा ही देख पाती थीं।॥ २॥ 

म पादन्यास, भारोहण आदि के द्वारा उनके ऊपर 
भाक्रमण करता था, परन्तु वे मेरे ऊपर आक्रमण नहीं कर 
सक्तेथे। वेरोग मेरा वचन भी नहीं सुन सक्तेये, 
इसलिए मक्षे मोह हौ गया--मूज्ञे पूर्वापरकतंव्यता का 
कुछ भी प्रतिसखन्धान न रहा। अतः उस समयमे विक्रीत 
सज्जन के समानदहोगया।३॥ 


अनन्तर मेने विचार कियाकरिहम तो सत्यकामरहै, 
इसलिए मने यह कल्पना कियाकिये देवगण मुञ्चे देखे । 
मेरे स द्भल्प करते हो दवलोकवासो उन देवताओं मे सबके- 
सब ही, जो मेरे सामने रह्‌ रहु ये, नगरमे प्राप्त इन्द्रजाल 
वृक्ष के सटण मुज्षे दखने मे शीघ्र ही प्रवृत्त हए ॥ ४, ५॥ 

उन देवताभोंके घशोंमे सवंविष राङ्काभों से शून्य 
चेष्टावाला तथा यथास्थित अपने सब आचारो चे घम्पन्न 
म सम्भाषण दिके हारा व्यवहार शील हो गया। 
वहा उनके साथ अब मेरा कोई संकोच नहीं रह गया 
था॥६॥ 


व्यो मन्धादित्यररिमभ्यो दष्टोऽहं येनंभोगतेः । 
वसिष्ठस्तेजस इति रोकेष॒ प्रथितोऽस्मि तैः ।८॥ 
वातात्‌ समुदितो दृष्टो येरहं गगनास्पदेः । 
सिद्धेर्वातिवसिष्ठाख्यस्तेरह समुदाहूतः ।\९॥ 
येरहं सलिकाद्‌ दृष्टः प्रोत्थितस्तैसनोरवरेः। 
उक्तो वारिवसिष्ठोऽहमिति मे जन्मसन्ततिः ॥१०॥ 
ततश्रसति लोकेऽहं पार्थिवः प्रथितः क्वचित्‌ । 
अस्मयः क्वचिदन्येषां तेजसो मारतः क्वचित्‌ ।॥।११॥ 


९५ 


जिन महानुभावो को मेरा वृत्तान्त साल्म नही था, 
उन लोगोने सवंप्रथम मुज्ञ आंगन में ाविर्भृत हमा 
देखा । अतः उप प्रथ्वीसे ही मेरी उत्पत्तिकी कल्पना 
करते हए उन सज्जनो ने पार्थिव वरिष्ठ नाम से लोकों 
मे मुज्े प्रसिद्ध कर दिया । ७॥ 


मुञ्चे आकाशवासी जिन महानुभावोंने आकाशे 
भगवान्‌ सुयदेव की किरणों से निकला हुमा देखा, उन्होने 
तैजस वसिष्ठ नाम स मुज्ञे विख्यात किया ॥ ८ ॥ 


तथा मुक्षे आाकाशवाषी जिन सिद्धोंते वायु मण्डल 
से आविभूंत हा देखा, उन लोगों के द्वारा मँ वात वसिष्ठ 
कहा जाने लगा ॥ ९॥ | 


जिन मुनीश्वरों ने मून्ञे जरसे भाविभूत हृ देखा, 
उन्होने मुज्ञे "वारिवसिष्ठ' नाम से पुकारा। इख प्रकार 
विभिन्न कल्पनाभों द्वारा मेरी यह जन्म परम्परा दे अर्थात्‌ 
जिन जिन महानुभावो ने जहाँसे मुञ्चे जैस निकरूते 
देला उन्होने व॑सेही मेरे नाम भौर जन्मकरी कल्पना 
को ।१०॥ 


तभीमें रोकोंमे कहीं पार्थिव कीं तैजस 
कठी पय मारुत वसिष्ठ नमसे लोगों सै 
॥ ११ ॥ 


आर 
प्रसिद्ध न 





१२४ 


अथ कालेन मे तत्र॒ तरिमत्चेवाऽऽतिवाहिके । 
आधिभौतिकता देहे रूढा रूढान्तरेरिता \\१२॥ 


यदेतदातिवाहित्वमाधिभोतिकता च खम्‌ । 
दयमप्येकदेहात्म ततः कचति मे चितिः ॥१२॥ 
एवमात्म क्वचिद्‌ व्योामकचनात्माऽप्यहुं नभः) 
परमेव निराकारं युष्मास्वाकारवानपि ॥१४।। 
जीवन्मुक्तो व्थवहुरंस्तथ।ऽऽस्ते ब्रह्यलाटमकः । 
तथेवाऽदेहुमुक्तोऽपि तिष्ठति ब्रह्ममात्रकनः ॥१५॥ 
मम न ब्रह्मतापेता ताद्ग्यवहूतेरपि । 
असंभव।दन्यदृशो युष्मदादिष्वहं त्वहम्‌ ॥१६॥ 
यथाऽस्य स्वप्ननरं निजंन्सनि निराकृतो । 


अनन्तरं काल पाकर मेरे उपी सूक्ष्म शरीर से आधि. 
सोतिकता प्रादुर्भूत हुई, जो चिरकाल के अभ्यास से परि- 
णत हुए मनसे प्राप्ठथी अर्थात्‌ मनसं हो प्रापघ्की 
गई ॥ १२॥ 


अतिवाहिकिकता सूक्ष्मता भौर भाधिभौतिकता ये दोनो 
ही चिदाकाशखूप ही है । चिदाकाश रूप से एक ही देहात्मा 
हे, यही मैने तत्वतः समना है दृघलिए हे श्रीरामचन जी 
भेरी चिति ही भत्मभाव से स्फुरित होतीरै, नकि 
देहात्मभाव से देहातमभाव स्फुरित टै ॥ १३॥ 
दस तरह कटी भाकाणादि पचभृत रूप से स्फुरित 
होने पर भी मै चिदेक स्वभाव निराकार परम चिदाकाश 
स्पहीह। 
लेकिन आप लोगों मे उपदेशादि व्यवहार की सिद्धि 
रए आाक्रारवान्‌ भी मै दीखता है ॥ १४ ॥ 
भर्थात्‌ सदेह भौर विदेह मुक्तये दोनों एकी 
रूप ह। | 
विदेहमुक्त भी ब्रह्माकाण ल्पसे वैसे ही अवस्थित 
रहता है जैसे जौवरपुक्त ततवज्ञानी पृरष व्यवहार करता 
हमा ब्रह्माकाश ल्प से स्थित रहता है ॥ १५ ॥ 
ब्रह्य से अन्य दृष्टिकासंभवन होने से वैसा व्यवहार 
करते रहने पर भी मेरा ज्रहयस्व नष्टनहीं हृभार्वसेदही 
स्थित रही तथा भाप जैसे सज्जनोंके बीच उपदेश देने 
के किए मै वसिष्ठ देह स्थितं ह ।॥ १६॥ 
निराकार तथा जन्मरूम्य स्वप्न के मनुष्य में अज्ञानी 
को जैसे भाधिभौतिकता बुद्धिहोतीदहै वैसे ही मून्चे तथा 


 थोगवासिष 


| ९५.२२ 


आधिभौतिकताबुद्धिस्तथा मे जगतोऽप च 11१७) 
एवमेवाऽवमासन्ते सवं एव स्वयंभुवः । 
सगश्चि चतु जायन्ते प्रयाता इवं चोदिताः \\१८! 


एव सोऽहसमिहाऽऽक्ाश्वसिष्ठः पुष्टतामिव । 
गतोऽ स्वात्मनाऽम्पासाडूवतां वा भवत्त्थि।तिः \\१९॥। 
आकालात्मान एवते स्वं एव स्वयंभुवः । 
यथात्वे तन्मनोमात्रमिमे सर्गस्तिथेव हि \\२०॥। 
अहभादिरयं सगंस्त्वपरिज्ञानदोषतः । 
वेताल इव बालानां गतो वो वच्रसारतास्‌ ।\२१।। 
परिज्नातस्तु काठेन स्वत्पेनेवोपल्ाम्यति। 
वासनातानवास्स्नेहो बन्धो द्ूरगते यथा \॥र२र 


अन्य जगतूकोभी होती हं १७॥ 

इसी तरट्‌ ब्रह्मा के शरीर तथा तत्कृत सगं जो जगत्‌ 
तथा अन्य लोगोंको उदित हृए-जैसे अवभासितदहो रे 
हवे सवके सब परकी टदशिसेही आधिभौतिक दहं। 
वस्तुतः वे नहीं वे तो कभी उत्पन्न ही नहीं होते ॥१८॥ 

वह्‌ म आकाशवसिष्ठ ह, आज यहां अपने मन के 
अभ्यास्सेही परिपृष्ताको प्राप्च हुमा । अथवा भापके 
मन के अभ्याससे भापकी बुद्धिके अनुसार यह्‌ मेरी 
भौ तिकदेह्‌ स्थिति है । १९ ॥ 

मेरे ही समान ब्रह्मा की दृष्टि में भाये जितने सगं है, 
वे सवके सव ब्रह्माकाणात्मक हीह जैसे स्वयं ब्रह्माजी 
मनोमात्र वैसेही उनकी सव सृष्टि भी है। अतः 
परीक्षक दष्ठिसे यह सव जगत्‌ मनोमात्रही हं अर्थात्‌ 
मेरी अपनी दष्टि से जैसे यह जगत्‌ ब्रह्माकाशात्मक है वंस 
ही हिरण्यगभं कौ अपनी रष्टिसे भी यह जगत्‌ ब्रह्या- 
काशात्मक दही दहै। २०॥ 

अहम्‌", रवम्‌", जगत्‌ शादि सारी सृष्टि अपरिज्ञान 
के दोषसं आप भन्न जनोंकी दष्टिमें वच्रके तुल्ये 
ही दृता को प्राप्षहो गर्दै जैसे कि बार्कोंकोदश्टिमें 
वेताल ॥ २१॥ | 

दुर गये हए स्वजनमें जैसे कारु पाकर वासना 
कमदहो जानेसे स्नेह उपशान्तहो जातादहै, वेसेहीहे 
श्रीरामचन््रजी, यथाथं रूप मे जब यह संखार अच्छी तरह 
परिज्ञात हो जातारै तब यहु थोडे ही सखमयके बाद 
उपशांत हो जाता टै । २२॥ 











ककर विक ॐ 
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घनत्वभहमासाद्य तथा सवस्य शाम्यति । 
परिज्ञाता यथा स्वप्ननिघेरादेयभावना ॥२२॥ 
जञास्थन्ति संपरिज्ञाताः सकला दृरयदुष्टयः । 
यथा मरुनदोवेगवारिग्रहुणबुद्धयः ॥ २४५ 
महारामायणत्रायज्ास्त्रप्रक्षण पात्रतः । 
एतदासाद्यते नित्यं किसेतावति दृष्करम्‌ ॥२५। 


संसारवासनाभावसू्पे सक्ता नु यस्य धीः) 
मन्दो मोक्षे निराकाडक्नो स श्चा कोडोऽथवा जनः ॥\ २६१ 
भोगाभोगः किलाऽ्यं यः स॒ जीवन्मुक्तबुद्धिना। 

ञान होने पर अहङ्काररूप स्थूलता सवकी एेसं शान्त 
हो जातीटै, लैसे कि भली-र्भाति ज्ञात हो जाने पर 
स्वाप्निकं धन में उपादेयता की वासना 1 २३॥ 

ये समस्त दद्य टधिर्यां भरी-भांति ज्ञान हो जाने परं 
ठेसे बिलकुल शान्त हो जातौ है, जेसे मरुभरुमि की नदी के 
वेग मे जलग्रहुण की बुद्धियां ।॥ २४॥ 

महारामायणके सहश शास्त्ोंके एकमात्र अवलोकन 
सही यह्‌ जीवन्मूक्तत्व सदा प्राप क्रिया जा सकतादहै। 
ङ्तनेमें क्या दुष्करता दहे । २५॥ 

संखार मे अधिक आसक्तिके कारण जो अध्यात्मशास्र 
पराटमुख रहता है, उसकी निन्दा करते हँ-- 

जिख प्राणी की बुद्धि संसारवासनावश देहेन्दिय- 
भोग्यादिरूप वस्तु स्वभावमे संसक्त रहती है । मोक्ष- 
विषय मे जिसको आकांक्षा नहीं होती वह्‌ प्राणी कुत्ता 
अथवा कीट है, मनुष्य नहीं ह क्योकि जेसो अपवित्रता तथा 
भागों में आसक्ति कुत्तो तथा कीट-पतद्धों मे पायी जाती 
है वसे ही अपवित्रता एवं भोगों मे भाशक्ति उष प्राणी 
में भी विदयमान दहै ॥ २६॥ 

[जैसे अत्यन्त पविन्न हविः पुरोडाशादिरूप ही भन्नदव, 
हिज जादि खाते दह तथा उच्छिष्ट, पुरीष आदि अपवित्र 
पदाथं कुत्ते एवं कीट, पतद्ख भादि सबखतेह, वसेही 
जीवन्मुक्त महानुभाव लोग शुद्धचिन्मात्रानन्दस्वरूप शाखरादि 
भोगों का उपभोग करते, कन्तु जोगभूखं हँ वेरोग 
अत्यन्त अपवित्र तिषयरूप भोग का उपभोग करते है ।] 

हे श्रीरामचन्दरजी, जौवन्पुक्तबुद्धि पुरुष द्वारा उपयुक्त 
हो रहा भोगों का समूह्‌ केसा होता है तथा अन्यथा वस्तु- 
वेदनरूप मौख्यं का सेवन करनेवाला जो मूलं प्राणी दहै 


निर्व्षण प्रकरणे उत्तरादं १२५ 


कोदशो भुज्यमानः स्यात्को द्कस्यान्मौख्यंसेविना ॥२७॥ 


महारासायणप्रायलास्तरप्क्षणमात्रतः 
अन्त-शीतलतोदेति पराऽ्थेष॒ हिमोपमा २८ 
मोक्षः श्लोतक चित्तत्वं बन्धः संतप्रचित्तता। 
एतस्मिन्नपि नार्जयत्वमहो लोकस्ख सटा ॥२९॥ 
अयं प्रकृत्या विषयेवशौक्ृतः 
परस्परं स््रोधनरोर्पो जनः । 
यथाथंसंदशंनतः सुखी भवे- 
स्मुमुक्षुश स्थं विचारणाईदितः \\३०। 
उसके दवारा उषयुक्तहो रहा भोगकेषाहोतारहै, इसका 
विचार करना चाहिए ।॥ २७ ॥ 
किच्च, अन्न प्राणियों के भोग्यायों मे (भोग्य पदार्थो 
मे) अग्नि की तरह तृष्णा, क्रोध, रोभादिरूप सन्ताप ही 
ही उत्पन्न होता है, किन्तु शास्वोका परिशीलन करने 
वाके विद्रानोको तो समस्त पदार्थो मे सर्वोत्ङष्ट अन्त 
शीतलता प्रादुभूत होती दहे, यहं एक दूखरी विशेषता है । 
एकमात्र महारामायण-जैसे शास्त के अवलोकन से 
ज्ञानियों को समस्त पदार्थो मे हिमसदण सर्वोत्कृष्ट अन्तः- 
शीरता प्रादुभूत होती है ।। २८ ॥ 
हे श्री रामचन्द्रजी ] शीतलचित्तता यानी चित्तका 
शीतल होना मोक्ष है तथा सन्तप्चित्रता यानी चित्त का 
सन्तप्त होनाही बन्धदहै। परन्तुएेसेभो मोक्षम संसार 
का अभिलाष नहींहोता। महौ संसार को मूढता कैं 
आर्चयंमयी है । २९॥ | 
यह प्राणी स्वभावसे ही विषयोंके वशीभूत है। 
एकमात्र यही कारणहैकि परस्पर गुड, चोरी, हरण 
भआदिसे भीखी तथा धन भादि के सम्पादनों मे यह 
लोलुप है । यह नानाविध भ्रान्ति के सन्तापो से जल रहा 
प्राणी मृमुष्षुशाल््नो के अर्थोके विचारपुवेकं निदिध्यासन 
भादि उपायों से यथाथं वस्तु के भर्थात्‌ आत्मा के सन्दर्शनं 
से ही सन्तापुन्य पूर्णानन्दरूप होता हे । कहने का तात्पयं 
हरै कि संघार से विरक्त होकर प्राणी जब श्रुति भादि कै 
रवण, मनन, निदिष्यासन आदिसे गात्मा तत्तकां 
साक्षात्कार कर केता है तब सवंविध सन्तापोसे दन्य 
सुखी हो जाता है--भानन्दघनपसब्रह्मपरमात्मस्वरूपं हो 
जाता रहै ।॥ ३०॥ 





१२६ योगवासिष्ठ 


धीवाल्मी किरधाच 
इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम 
सायतनाय विधयेऽध्तचिनो जगाम । 


स्नातं सभा कृतनमस्करणा जगाम 


इया माक्षये रविकरेश्च सहाऽऽगाम ।॥३१॥ 


इत्याघ श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाटमकोये देवदरूतोक्तं सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पिशाच. 
वणंनप्रसंगेन जगद्ब्रह्मणोरेक्यप्रतिषादनं नाम पच्चनवतितमः सगं: ॥९५॥ 


श्री वाल्मीकिजीने कहा मुनिजीके इतना कहने स्नान करने चरी गई ओर रात बीतने पर भगवानु सूयं 


पर दिन बीत गया । सुय भगवानु भस्ताचल को चले क किरणों के साथ पिर मुनियों की समा आकर जम 
गये । इवर मुनियों की समा भी सायंकाल के छत्य के किए ्‌ 


वण 


वसिष्ठ उवाच 
प॑षाणाख्यानमेतत्ते कथितं कायंकोविद । 
राः स्दथा सृष्टयो नभतति स्थिताः ॥१॥ 
तं किचनाऽपि ववचनाऽपि कदाचन । 


स्थितं 
४ 44 , नह्य॒ यथास्थितमखण्डितम्‌ ॥२॥ 
= .""्मात्रक विद्धि तद्यथा स्वप्नदृष्टिषु । 


र्‌ 
उर भव्निजाद्रपान् कदाचन भिद्यते ॥२॥ 


शरीवरि 
माप मने जीने कटाहे कायज श्रीरामचन्द्र जी ! 


यृट 
सेजो न ४ पाख्यान कहा । पाषाणाख्यायिका 
कीजिये धिः घ होती है, उषसे यही भाप निश्वय 


सभी ष्ट्या म शूर नै 
त ह॥ १ दध्या चिदाकाशमेंया बून्यतामेंदही 


किसो भो कारम का ८ 
हे, किन्तु १ भं कही भीषछभी वस्तु स्थित नहं 


( यथावस्थित ब्रह्म ही चैतन्यानन्दवनरूप 
ध दे मौर कुछ नहीं है ॥ २॥ 

रोजिये । बह व ब्रह्यको केवर चेतन रूप 8.2 
1 मन भसलो स्वभावसे कभी भी देसे ही 
08 । जैसे कि मात्मा स्वप्न मे नगर रूप होता 
का लक्षणं यही ५५ 9 
04 ( कला कि स्वूपसेच्युतन हए पदाथं 
“ ५८१६८ ५ विततं है । यह्‌ लक्षण जगत्‌ मे 
सबको अपने तु जगत्‌ चैतन्य मात्र का विवतं ट, 4: 

न स्वप्न कै अनुभव से सिद्ध है॥३॥ 


गई ॥ २१1 


इख प्रकार ऋषिप्रणीट वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तसाद्धं मे पिणाच- 
न परसग से जगत्‌ मौर ब्रह्म को एकता प्रतिपादन नामक कुसुमलता अनुवाद का पंचानवेवां सगं समाप्त भा ॥९५॥ 


> 


स्वयभूत्वसमापत्तौो तथा दुह्यव्यवस्थितो । 
स्वरूपमजहत्वेव चिदाकाशमजं स्थितस्‌।) ` ॥ 
न स्वथंभूनं च जगन्न स्वप्नपुरसस्त्यलम्‌। 
स्थितं संविन्महादुष्व्या ब्रह्म चिन्मात्रमेतया ।\५॥ 
यथा पुरं भवत्स्वप्ने चिद्रपं स्वात्मनि स्थितम्‌ । 
अखण्डमेवमासृष्टेरानहाप्रयस्थितेः ।६॥ 


९८ 


चिदाकाश ब्रह्य समष्ठिजीवके स्पमें चाहे सूभ्म 
उपाधि को प्राप्त करे चाहे स्थूल दश्यरूप उपाधिको प्राप 
करे, उभयथापि अपना निविकार स्वल्पत्यागे विनादही 
स्थित है अर्थात्‌ जैसे स्वप्न भत्माका चिवतंदहै, वैसेदही 
समस्त जगत्‌ ब्रह्मात्मा का विवतं, यह जानना चाहिए 
॥ ४ ॥ 


नतो समष्टि हिरण्यगभ की स्थितिदहै, न जगत्‌ की 
स्थिति हे, न स्वप्न-नगरकी दही असी स्थिति है, किन्तु 
इस परिपुणं आत्मह्टिसे केवरु चिन्मात्र ब्रह्य कीदही 
स्थिति विद्यमान है ॥ ५॥ 


सुष्टिसे केकर महाप्रर्य पयंन्त की अवस्था तक 
जगद्रूप होकर भी ब्रह्मल्प चैतन्य भषने स्वरूप वसेह 
स्थितै जैसं स्वप्नमे नागरादिरूप होकर भी चिभ्मय 
भात्मा अपने स्वरूप में ही स्थितहैं।॥ ६॥ 


| ९६.६६ 








९६.७ | 


हेमहेमाशमनोः स्वप्तपुरदखेतनयोयंया । 
भेदो न संभवत्येवं न सेदश्चितिसगंयोः \\७। 
चितिरेक्ाऽस्ति नो सर्गो हेमाऽस्ति न तदुरमिका । 
स्वप्नाचरे चिदेव।ऽस्ति नतु काचन जलता ॥८।। 
चिदेव शेलबद्धाति यथा स्वप्ने निरामया! 
तथा ब्रह्म निराकारं सगंवदधाति नेतरत्‌ ॥९॥ 
चिन्मात्रमिदसाकाङमनन्तमजमव्ययम्‌ 
महाकल्पसहसरेषु नोदेति न चं शाम्यति ॥१०॥ 
चिदाकाशो हि पुरषश्चिदाकाशो भवानयम्‌ । 
चि दाकारोऽहूमजरश्िदाकाशओो जगत्त्रयम्‌ ।,११॥ 
जसे सुवणं भौर सुवणे-पत्थरः का = सुमेरु पव॑त पर 
सुवणंपत्थर प्रसिद्ध हँ अथवा स्वप्न-नगर भौर स्वप्न-दर्टा 
भात्मा का परस्पर कभी भेद नहींहो सकता चिति ओर 
सृष्टिकाभी परस्पर कभीभीवसे ही भेद नहीं हो सकता 
अर्थात्‌ जितनी सृष्टया ह, उन सबका जो अनुभव होता है, 
उसमे चिति की बराबय अनुवृत्तिहोती है, उससे भी यह 
निश्चय होताहं किं चिति हौ जगत्‌ के रूपसे स्थितहै 
11 ७ ॥ 


जो भी कुछ दहै, वह केवर चित्तिहीदहै, सृष्टि नही, 
हेम के विकार कटकादि स्थरुमें जैसे वास्तवमे सुवणंदही 
है, कटकादि नहीं वसे ही यहा समञ्लना चाहिए । स्वप्न 
पवेतस्थलमे क्या है? चिति ही तो स्वप्नपवंत है, 
उसको छोडकर दुसरा कोई पवंत का रूप वहाँ नहीं रहवां 


| ८ ॥। 


निराकार विकाररहितब्रह्मही यष्टिके ख्पमे भास- 
मान होतार, दुसरा नहीं जसे स्वप्न मे एकमात्र निविकार 
मात्मचिति ही पव॑त के खहश भासमान होती दहै, यह वैसे 
ही जानिए ॥ ९॥ 

चिन्मात्र निम॑ल एवं निरछेप अाकाशह्प यह्‌ भात्मा 
नाश-~रहित, जन्म-रहिति तथा वृद्धि आदि विकारो 
वजित है, भतः हजारो महाकल्पो मे भी यह्‌ न तो उत्पन्न 
होतादहै भौरन विनश्हीहोतारहै।। १०॥ 

जीवह्पी पुष चेठनल्प निमंल माकाश ही है, अत 
ये आप चिदाकाशख्प हं, मेँ अजर चिदाकाशल्प ह भौर 
ये तीनों जगत्‌ भो निराकार चिदाकाशनल्पहै॥ ११॥. 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


१२७ 
चिदाकाशं वजंयित्वा शवतेव शरीरकम्‌ । 
जच्छेदयोऽसावदाह्योऽसो चिदाकाशो न शाम्थति ॥१२॥ 
तोन किचिर्स्रियतेन च किचन जायते। 
चित्वात्ततश्चित्कचनं जगदित्यनुभ्‌यते ॥१३॥ 
चिन्मात्रपुरुषो जन्तुल्िथते यदि नाम वा। 
ततोऽमरिष्यत्तत्पुजो निःसन्देहं पिवुभरतो ॥१९॥ 
एकस्मिन्प्रमूते जन्तावमरिष्यंस्तु सर्वदा । 
एवं एव जनाः शुन्यमभविष्यन्महीतलस्‌ ॥१५॥ 
न चाऽद्यापि मृतं राम चिन्मात्रं कस्यचित्क्वचित्‌ । 
न च शन्धा स्थिता भूमिस्तस्माच्चित्पुरुषोऽक्षथः ॥१६॥ 


यदि शरीरम चिदाकाशन रहे तो वह निर्जीव ही 
हो जायगा । यह चिदाकाश काटा नहीं जा सकता, 
जाया नहीं जा सक्ता ओौरननष्टही किया जा सकता 
है, अर्थात्‌ आत्मा छेदन, ज्वलन एवं नाश इन सबका 
भविषय है ॥ १२॥ 


इन सब कारणोसेन कुछ मरता ओौरन कुः 
उत्पत होता है। चित्तिमें प्रकाशन स्वभाव हे, इसी से 
चित्प्रकाश ही जगत्‌ के रूप मे भासमान होता है ॥ १३ ॥ 


यदि चेतनमात्र स्वरूप जीव का मर जाना ही मान 
ल्या जाय, तो पिताके मर जाने पर उका पुत्र भी 
भरः जायगा, इसमे किसी भी प्रकार का सन्देह करना ही 
नहीं चाहिए, क्योकि पिता पुत्रतो एकरूपहीदहै, सिच्च 
नहीं है, इसलिए चेतनात्मा जीव नहीं मरता, यही मत 
निश्चित है अर्थाव्‌ चितिका मरणया ञेदन मानने में 
कोई प्रमाण नहीं है मौर यदि मानोगे वो सभीकामरण 
हो जायगा ॥ १४ ॥। 

यदि एक प्राणी के मरने पर सदा टी सब जन्तु मरः 
जाते, तो एेखो स्थिति मे खारा भतरं जनों से रहित सभ्य 
ही हो जावा, अतः आत्मा भरता नहीं अर्थात्‌ एक ही 
भरुतात्मा प्रत्येक भरुतमें स्थित है इस शुतिबिद्धान्वके 
अद्वार भुतात्माका मरण मरने परय सब प्राणौ भर 
जायेंगे ॥ १५ ॥ | | 


माज तक किनीभीस्थानमे किस्ीकाभी चिन्मातर- 
स्प मरा नहींहै भौर चेतन से शून्य भ्रुतल भी किसी समय 
नहीं रहा है, इसलिए पुषषात्मा चेतन को अनश्वर ही 
संमते ॥ १६॥ | 


1 





१२2 योगवा सिष्ठे 


एकं चिन्सात्रमेवाश्टं न॒ ्रीरादयो मम) 
इति सत्यनुसन्धाने क्व॒ जन्ममरणादयः ॥\१७)। 
अहं चिन्मात्रमसलमित्यात्मानुभवं स्वयम्‌ । 
मपहन्त्यात्सहन्तारो निमज्जन्त्यापद्णवे ॥१८॥ 
चिदहं गगनादच्छा नित्याऽनस्ता निरामया । 
कि जीवितं मे किवाऽपि मरणं वा सुखासुखे ॥१९।) 
व्योमात्मचेतनमहं के क्षरीरादयो मम। 
इत्यात्महाऽपहुतेऽन्तर्योऽनुभूतं धिगस्तु तम्‌ ॥२०॥ 
चिदाकालमहं स्वच्छमनुभूतिरिति स्फुटा । 
यद्याऽस्तमागता मूढं तं जीवन्तं शवं विदुः ।॥२१॥ 
अहं वेदनमात्रात्मा कानि देहचियाणि मे। 

मै एकमात्र चेतनात्मस्वरूप ही हु, मेरा शरीर भादि 
अनर्थो के साथ संखगं ह ही नही--इस तरह्‌ का जव टीक- 
ठीकज्ञान हो जातादै, तव जन्म-मरण आदि अनथं रहे 
हौ कटां अर्थात इख स्थिति में चेवनात्मा के परिज्ञानसे 
ही जन्म-मरण आदि अनथं रह ही कहाँ अर्थात्‌ इस स्थिति 
मं चेतनात्मा के परिजानसे ही जन्म-मरणादिरूप अनं 
की निवृत्ति सिद्ध हुई ॥ १७ ॥ 

भं निंर चेतनमात्ररूप ह, इस तरह के त्मा के 
छम का जो पुरुष कुतर्कोसे क्षण्डन करते वे पुरुष 
अदान्‌ कै समुद्र में इवते ही रहते ह ॥ १८ ॥ 

मं चेतनल्प ह, गगन से भी अति स्वच्छ हु, सनातन 
९ व्यापक ह मौर सब तरह के विकासो से दन्य; इसक्िए 
` भयामेरा जीना, क्या मरना भीर्‌ कया सुखदुःख ॥ १९॥ 

मं आक्लश के सल्श निमेल निरुप केवर चेतनस्वरूप 
९६. मादि मनं १ कौन? इस तरह 
क ^ अन्तःकरण भे अनुभूत भनुभवका जो 

बल से खण्डन करता है, वह्‌ पुरुष अपनी 
ल्माकाही हनन करताहै, एसे पुरुष को हजार बार 
धिक्कार है ॥ २० ॥ 

म चिदाकाशरूप स्वच्छ त्रह्यात्मा ह, इख तरह का 
विस्पष्ट अनुभवं जिष पुरुष कानष्टदहो गयादहो बह भे 
ही जीता दहो, कऊेकिन उस मूढ को विज्ञजन मृदां ही 
जानते हं ॥ २१॥ 

म॑ ्ञानस्वल्प ब्रह्यात्मा ह, मेरे देह्‌, इन्द्रिय हीते कौन 
है? इस तरह के भपयोक्ष ज्ञान धे भव्माको प्राप्त करते 


| ९६.२७ 


छञ्धात्मान मिति स्वच्छं प्रविदुम्पन्तिनाऽऽपदः ॥\२२। 
चिन्मात्रं शुद्धमात्मानं योऽवरस्व्य स्थिरः स्थितः । 
नाऽऽधयस्तं विलुम्पन्ति महोपल{मवेषवः ।\२३ 
चिच्वे स्वभावं विस्मत्य बद्धास्थाये शरीरके) 
तैः सुवणं परित्यज्य गृहीतं म्प वस्तुतः ॥२४॥। 
बलं ब्ुदिश्च तेजश्च देहोऽहमिति भावनात्‌ । 
नरयत्थुदेत्येतदेव विदेवाऽहुसिति स्थितेः \\ २५ 


चिदाकाशमह्‌ शुद्धं के मे भरणजन्सनी । 
एवं स्थिते स्युः कनिष्ठा लोभमोहुसदादयः \\ २६॥ 
चिदाकाश!दते देहान्‌ योऽन्यत्सारमवाप्नुयात्‌ । 

तस्मं तद्युज्यते वक्तं सन्ति ऊोभादयस्त्विति ॥२७॥। 
वाके, अविद्यादि मखोंसे निमृंक्तं अवएव अतिविद्ध 
हुए पुरुष को मरण आदि आपदां नष्ट नहीं कर 
पातीं ॥ २२॥ 


चिन्मावरूपी विद्ुद्ध आत्मा को पकड़कर जो पुरुष 
अचल बनकर स्थित है, उस महापुरुष को मानसिक पीडाए 
उस तरह छिन्न-भिन्न नहीं करतीं, जिख तरह महा पाषाण 
को बाण ॥ २३॥ 


जो पुरुष अने चतन स्वभाव को भलकर तुच्छ शरीर 
मे आस्था वाँधकर वैठे ह, उन्होने असली सोने को छाड 
कर राखकोदही सोना समञ्च कर ्रहण कियाद, यही 
वास्तव मे जानना चाहिए 11 २४॥ 


मँ देदरूप दी हँ, इष भावना से पुरुष का बल, बुद्धि 
मौर तेज नष्टहो जाताहै भौर चेतनात्मा ही £ 
इस ज्ञाननिष्ठा से उक्षका बल, बुद्धि भौर तेज उत्तरोत्तर 
बढता जाता हे ।॥ २५॥ 


म जाकाशके सहश अति स्वच्छ विशुद्ध परमात्मारूप 
है, मेरा जन्म-मरणही क्या? इस प्रकारकी निष्ठादहो 
जाने पर पुख्ष मे लोम, मोह्‌ भादि दोष रहँगे ही करटा 
कयोकिवे अत्मामेंतो रहते नहीं, इसकिए ज्ञानी पुरुष 
की वे क्या क्षति पहुंचायेगे ॥ २६॥ 


चिदाकाश को छोडकर दुसरे-दूसखरे तुच्छ स्थूरु आदि 
देही कोजो पुरुष अल्गसे सत्यरूप त्मा समक्ष कर 


देता दे, उसी मूढकै किए यद कहना उचित दहै कि 
लोभ आदि अनथं दहै ॥ २७॥. 








। 
| 
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न च्छिरो न च दलह्येऽहं चिन्पाच्नं बज्र वच्चिति। 
न देही निश्चयो यस्य तं प्रत्यन्तकरस्तृणम्‌ \॥२८॥। 
अहो नु सुग्धता ज्ञानदृष्टोनां यदिदन्त्यलम्‌ । 
शरी रशकलाभावे नश्यात इति मोहिताः ।२९॥ 
अह चिन्नभ एवेति सत्ये भावे स्थिरे सत्ति। 
वज्रप।तयुगान्ताश्निदाहाः पुष्पोत्करोपमाः ॥३०॥ 
चिन्सात्रममरं नाऽहं यन्नश्यामीति रोदिति, 
अनष्ट एव॒ तटृहो जातापुर्वा खरोकिक। ॥३१॥ 
इदं चेतनमेवाहं नाऽहं देहादिदुष्टयः। 
इति निश्यवान्योऽन्तनं स सुह्यति कर्हिचित्‌ ३२॥ 
मैनतो छ्दाजातारहु, नमै जलाया खाताह, जँ 
वज्र कै सहश टद्‌ चेतनमात्र स्वरूप हँ, नै शरीर हं । 
दस प्रकार का निश्चय जिस महामति को है, उस महा- 
मतिके प्रति यमराजभी वृण के सदश तुच्छ रहै ॥ २८ ॥ 
हे भद्र! बड़ा ही आश्चयं का विषयदहै कि पण्डितो 
को भी मोह-व्यामोह्‌ देखा जाताहै, इसीलिए वे शरीररूप 
एक जड़ दक्डेकानाश उपस्थितौ जाने पर हम नष्ट 
हो रहे है, इस प्रकार मोहित होकर जोरसे चिल्लाते 
ल्ग जाते ह ।॥ २९॥ 


म चिदाकाश स्वल्पहीहु, इस प्रकार का परमार्थं 
सत्यर्प भाव जब स्थिरहो जाता, तब वज्रपात भौर 
युगान्त के ( प्रलय कालके) भम्तिदाह भी फलों की देरी 
सं हो जाते हे ।। ३० ॥ 

म भमर चिदात्मा सूप नहीं हं, देह रूप ह, इसी से तष्ट 
हो रहा ह, इस प्रकार समश्च कर पुरुष जो रोदन करता है, 
उसका वहं रोदन ठो भात्माकेनष्टन होने पर ही होता 
है, इसलिए विवेको टश्टिसे नट के सहश रोदन विडम्बना 
एक परिहास काल ही है, दुसरा कुछ भी नहीं ॥ ३१ ॥ 

यहं सदा अपरोक्ष स्प चेतनसख्पही्म ह, देह भादि 
द्यल्प मे नहीं ह, इस प्रकार के निश्वय से जिस पुरुष का 
अन्तःकरण परणं है, वह महातमा कहीं पर भी मोहमें 
नटीं फसता ॥ ३२ ॥ 

मँ चेतनार्नक आकाश, मेरे विनाश काकोई भी 
सठीक हेतु नहीं है, सारा जगत्‌ चेतन-पत्ता से व्याप है । 
मतः तुम कोगोंको यहां जन्म-मरण भादिकासंशयदही 
नहीं करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 

१७ 


# 








निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे १२९ 


भहु चेतननाकाशो नाको से नोपपद्यते । 
चेतनेन जगत्पुणं क्ेठ र देह्ताऽत्र वः ॥२२॥ 
चेतनं वजंयित्वाऽन्यत्किचिदुभूयं जना यदि । 
यदुच्यतां महामुढाः स्वात्मा किसपकरुप्यते ॥३४] 
तच्चेतनं चेन्ज्रियते तज्जनाः प्रत्यहं भताः। 

नूत कि न मृता सूयं तन्मृतं किर चेतनम्‌ ॥३५॥ 
तस्मान्न सियते किचिन्न च जीवति {किचन । 
जीवासोति सृतोऽस्मीति चिच्चेतति न नश्यति ३६॥ 
चिच्चेतति यथा वा यत्तत्तथा साऽऽश्ु परयत्ति । 
भावालमेषोऽनुभवो न क्वचित्सा च नह्यति ॥३७॥ 

यदि चेतन के स्वरूप को छोडकर ओर अन्य किसी 
जड्रूप पदाथं बनकर मनुष्य प्रदन करते हँ तो आप उनके 
कहिए कि है महामूढ्‌ ! अपनी भात्मा का अपलाप क्यो 
करते हो अर्थातु चेतन से अन्य हम रोगै, एसा जो कट्ते 
हे, वे क्या चंतन्य युक्त होकर कहते है अथवा चैतन्य से 
शुन्य होकर क्ते है, पहला पक्ष छेते है, तो अपना चेतन- 
स्वभाव जानकर वेसा कहना ही नहीं बनता । यदि दूसरा 
पक्षज्तेदहै,तोजो च॑तन्यसे शुन्यं, वे हम अचेतन है, 
इसका अनुभव या भपलाप, अधिक क्या कहे किसीक्ता 
भी अपरूप नहीं कर सकते ॥ ३४ ॥ 

भात्मरूप चेतन यदि मरता हो, तो प्रतिदिन अर्थात 
निरन्तर आत्मरूप जौव मरे हृए ही है, यह मानना होगा, 
फिर क्याअप लोगमरेहृएहीरै, यह्‌ कहिए, क्योकि 
चेतनकोतो भापलोगोंने मृतही माना अर्थात्‌ यदि 
चंतन्य अपना मरण देखता है, यह मानां जाय तो 
वह्‌ सदा हौ भपना मरण देल्ला करेगा, एेखी स्थिति मे 
जौ रहै पुरुषों को सदा ही मरण का अनुभव होता 
रहेगा ॥ ३५ ॥ 

इससे न कुड मरता है भौर न कु जीता ही है । मेँ 
जीता हयामै मरा, इख प्रकार चिति केवल भान्ति का 
अनुभव करती है, वास्तव में वह मरती नहीं है अर्थात्‌ इस 
रकाय जब मरणही भप्रसिद्धहै, तब तद्धित जीवनं की 
कल्पना व्यथंदहै॥ ३६ ॥ | 

चित्प आतमा जिस प्रकार से जिस वस्तु का भान्ति 
से अनुभव करता है, उश्षको उख प्रकार से तत्काल ही इख 
केतौ है, यहं बालक तक का अनुभव है, भतः निति कही 
भी नष्ट नहीं होती अर्थात्‌ अविनाशो चेतन कै अनुसारी 


१३० 

परिपर्यति संसारं परिपश्यति मुक्तताम्‌ । 
सुखदुःखानि जानाति स्वरूपात्तन्न भि्यते ॥३८५ 
अपरिज्ञातदेहात्त॒ धत्ते मोहाभिधां स्वयम्‌ । 
परिज्ञातस्वरूपात्तु धत्ते मोहाभिधां स्वयम्‌ ॥३९॥ 
ाऽस्तमेति न चोदेति न कदाचन [किचन । 
सवमेव च चिन्मात्रमाकाश्विश्दं यतः 11४०॥। 


यो गवा सिष्ठे 
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न तदस्ति न यत्सत्यं न तदस्ति न यन्मरषा। 
यद्यथा येन निर्णातं तत्तथा तं प्रति स्थितम्‌ ।\४१।। 
यदथा जगति चेतति चेतनात्मा 
तत्तत्तथाऽनुभवतोत्यनुभतिसिद्धम्‌ । 
विषाम्रतदृकेव पदाथजातं 
नाऽतोऽस्ति संविददिषेयमिति प्रसिद्धम्‌॥४२। 


दृठ 


इत्याष धोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अमरत्वभ्रतिषादनं 
नाम षण्णवतितमः सगंः ।(९.६।) 


हौ खवको वस्तुभों का भनुभव होता है, उसे विश्ढ 
प्रकार से नहीं ।॥ ३७ ॥ 
चिति संघार देखती है, मुक्ति देवती है, भौर सुख 
इख भी जानती है, इतना होने पर भी अपने स्वल्प से 
कालभेद, देशभेद या वस्तुभेद द्वारा भिन्न नहीं होती ॥३८॥ 
। (२ ति अपने असली स्वरूप को न जानने के कारण 
स्वय माहु नाम धारण करती दै अर्थात्‌ संसायं ग्रस्तो 
जाती है भौर जब अपना असली रूप जान जाती हे, तव 


स 9 
क्ष नामको स्वय धारण कर ठेती है अर्थाति मोक्ष<प 
चन जातीरै1 ३९॥ 


किसी समय कोई कृच भीन तो नष्होतादैमौरन 


भान जतिविशद चैतन्य मात्र ल्प मात्मा ही है ॥५०॥ 


कोई श चीन नीह, जोसत्यन होया सी 
पताह, जो ूढी न हो, क्योकि अपनी-अपनी 


मति के अनुसार जिसने जैसा निर्चित किया, उसके सामने 
वेसीही वस्तु उपस्थितदहो जातीदहै, परन्तु यह वस्तु- 
स्थिति नहींदै अर्थाच इन सखव बातोंसे निचोड यहं 
निकला कि जगत्‌ के नानासरूपों में सत्यताया भखत्यता 
केवर अपने-अपने मन्तव्यो के भनुखाय स्थितै, वास्तव 
मे नहीं ॥ ४१॥ 


हे श्रीराम जी | इस जगत्‌ मेंपुरूष भान्ति से जिस वस्तु 
को जिघल्पसे कल्पना करकेतादहै, उस वस्तुका उसी 
ख्पसे अनुभव करने ल्ग जातादहै, यह्‌ बात सखवंविदित 
दै । इसलिए ये सव पदाथं विषाभृत दष्ट के सदट्ण ( अर्थात्‌ 
विष को अमृत समक्षनेके सल्श) कालादिवश अनिय- 
तादि ज्ञानरूप संविद के अनुसारी व्यवस्थित दहै, भतः 
कुछ भी वस्तु चितिरूप नात्मासे भिननदहैही नही, यदह 
बात निविवाद रूपसे सिद्ध हो की ॥ ४२॥ 








स ; स 
रघ प्रकार क्षिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के सोक्षोपायनिर्वाणप्रकरण के उत्तराद्धंमे 
न सत्वश्रतिपादन नामक कुसुमता अनुवाद का छियानवेवां अध्याय समाप्त हमा ॥ ९६ ॥ 


९७ 
वसिष्ठ उवाच 
स्वप्नस्य 
सव॑ 


=+ (ऽज गतः ् 
पर घ्रात्वतः 
ब्रह्य दाक्ञतय ॥ 


भ्रमस्य चाऽतिद्श्यत्वाददुश्यत्वार्महाशचितेः। 
ब्रहयवेत्यनुभूयते ॥१। 


सदक्षक्तिवदात्मेति सत्यताऽस्याऽपि युज्यते ॥२। 
९७ 
जो ते कहा- परमात्मा स्वप्न रूप जो यह्‌ है, यह्‌ कहा गया ॥ १॥ | 
वह चितिरूपं तथा त्रहारूप आकाशात्मक है, जगद्रूप श्रम भत्यन्तदही श्य है भौर उसका भधिष्ठान 


श्रीवसिष्ठ 
जगत्‌ ह, 


त: सव कुष ब्रह्म ही है, इस स्थिति मे सह्यश्प जगत्‌ 
का ही सब अनुभव करते ह, इसलिए कुछ भी भस्य नहीं 


महाच॑तन्य अदृश्य हे । सारांश यह्‌कि रज्जु सपं स्थलमें 
ञ्जुभी दद्य दहै भौर सापभीदण्यदै, दोनों श्य होने 





न 
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असस्वादृर्यविान्तेरलम्यत्वान्महाचितेः । 
उपरन्धुरभावाच्च शन्यनास्नीव सत्यपि ॥३॥ 


चिन्मात्रं पुरुषोऽकर्ता समेत्यन्यक्ततो जगत्‌ । 
एवं दृष्टेः सत्यमेतदेव मर्थानुभूतितः ॥\४\। 
विवर्तो ब्रह्मणो दृरथमित्येवंवादिनोऽपि सत्‌ । 
मतमेवं स्वरूपाणामर्थानासनुभतितः ॥५॥ 
परमाणुसमूहात्म  जगदित्यपि सत्यतः। 
के कारण जब रज्जुका दशन होतारै, तन सपंका बाध 
हो जानेके कारण सपंकी मसत्यरूपता हौ जाती है। 
जगद्‌ भ्रम मेंतो केवल जगद्‌ भान्ति देखी जाती है, परन्तु 
उघका अधिष्ठान ब्रह्मतो देखा नहीं जाता, भतः रज्जु 
सपंसे यह जगत्‌ विलक्षण है । जव यह्‌ वस्तुस्थिति हुई 
तब मदशक्तिके समान स्वयं अस्य होकर ष्य भ्रमका 
हेतु बनकर कायरूपसे ही आत्मा अपनी सत्ता प्रकट 
करता है, अतः जगत्‌ का स्वरूप सत्यहै, यह कथन 
युक्ति-सद्धत हं ।॥ २॥ 

परमाथ वस्तुमे भी शृन्यताके समान व्यवहार किया 
जा सकता है, क्योकि संसार कार मे सवं ह्य विश्रान्ति रूप 
मोक्ष प्राप्न रहता नहीं भौर उसके बिना द्वितीय चिदात्मा 
की प्राप्ति नहीं होती, इसी तरह मोक्ष काल मे भी अन्तः 
करण वाके प्रमाता जीव तथा उपलम्भक प्रमाण भादि का 
नाधो जानेसेभभावरे, इसक्ए आत्माकी एक तरह 
से अप्रसिद्धि के समान स्थिति दहै, इसलिए वेसा कहा गया 
हे।॥ २॥ 

हे भद्र ! महाज्ञानी कपिल मुनि जी यह्‌ कहते हैँ कि पुरुष 
चिन्मात्र है, वह्‌ कोई कायं नहीं करता, उसीके भोग 
भौर मोक्ष के निमित्त सृष्टि प्रवृत्त होतीरहै, यहं सारा 
जगत्‌ सुखदुख भौर मोदरूप है, इसलिए सत्त्वे भादि 
तीन शणोंकी साम्य अवस्था रूप मूल कारण अग्यक्तसे 
( प्रधान से ) प्रकृति से महव दिके क्रम से यह्‌सारी 
सृष्टि हुर्ईदै। कपिरुजीका यहं मत भी सत्य ही खमञ्चना 
चाहिए, क्योकि ब्रह्य सवंशक्ति है, यहं निधिवाद है ॥ ४॥ 


वेदान्तियों का जो मत है-यह सारा दष्यवगं 


ब्रह्य का विवव है, वहं भी सत्‌ है । क्योकि उस तरह 
विमशं करने पर उसी तरह के समस्त पदाथं भनुभूत 
होते है ॥ ५ ॥ 


निर्बाणप्रकरणे उत्तराद्ं १३ १ 


संवेदते यथा यदखत्त्तथैवाऽनुभतितः ।६॥ 


यथा दृष्टं तथेवेदमिह रोके परत्र च। 
नाऽसन्न सदिति प्रौढा सत्यमाध्यात्सिको गतिः ॥७॥ 


बाह्य मेवाऽस्ति नाऽस्त्यन्यदित्यस्ये सत्यवादिनः । 
स्वामन्यक्षगणगातोतं प्राप्नुवन्ति न ते यतः॥८॥ 


अनारतविपर्यासिदश्नात्‌ क्षणभद्धधोः । 
युक्तव॒तद्विदामाद्यं सव॑शक्ति हि तत्पदम्‌ ॥॥९॥ 

|इसी प्रकार कणाद, गौतम, सौत्रान्तिक, वं भाषिक, 
जन भदिके मतोंमे जो यह माना गयाहैकि खारा 
जगत्‌ पर्माणुभों का समूह हीहै, वह भी सत्य है, 
वयोकि वसौ उनकी कल्पना उनके अनुभव के अनुसार 
ठीकहीरहै।] 

जिन वादियों की कल्पना है कि यह जगत्‌ परमाणुभों 
कासमूहसूपहीहै भौर वही यथाथेरूप से अनुभृत होता 
है, वह्‌ भी सत्य है, क्योकि उनको जिस-जिस पदाथं के 
विषय मे जैसा-जैसा अनुभव हुमा उस-उस अनुभव के 
अनुसार को गई उनकी कल्पना ठीक ही है। ६॥ 

इख रोक आओौर परलोकमे जो कुछ देखा जाता ल. 
वह वंसाहीहै, न वहसत्‌ है यान असत्‌ ही है अर्थात्‌ 
इन दोनों कोयियोंमें उसकी स्थिति नहींहै, किन्तु 
अनिवचनीयरहै, इस प्रकार प्रौढ टशि-सृषिवादी लोग जो 
मनको कल्पना मात्र रूप जगत्‌ की स्थिति मानते है, 
उनकाभी ठीक हीह, क्योकि उनका वैसाही अनुभव 
है ॥ ७॥ 

इसी वरह जो दरसरे वादी भर्थात्‌ चार्वाकहै, वे कहते 
देकिप्र्वौ आदि चारभरतोंका ही यह जगत्‌ है, दूसरा 
मात्मरूप नहीं है, यह्‌ भी उनका कथन सत्य हे-वेभी 
सत्यवादी हीदहै, क्योकिवे भपनी देहुमें चक्षु आदि 
इन्द्रियो से अगम्य आत्माको, विमशं करते हुए भी, देख 
नहीं पाते हैया जान नहीं कर पाते है॥ ८॥ 

जो क्षणिकवादी है, उनका जो यह्‌ कहना ह कि प्रतत 
क्षण मे परिणामको प्राप्त करने वाके पदा्थंसें निरन्तर 
उलट-पुलठ देलने मे भवा है, अतः सब पदाथं क्षणिक ही 
है, यह भी उनका कहना सत्य है, क्योंकि उनकी बुद्धि 
( क्षणभङ्खं बुद्धि) के अनुसार वसी स्थिति हो सकती 
हे ॥ ९॥ 





१३२ योगवासिष्ठे 


कलवि _्ःघटन्यायो - धमं इत्यपि तद्िदाम्‌ । 
तथात्मसिद्धेम्कच्छानां तहेञेषु न दृष्यति ॥१०॥ 
समाः सन्तश्च ॒विप्राग्निविषामृतम्रतिष्वपि । 
भान्त्येवं तदिदं सव॑सिदं सर्वाट्मकं यतः ।\११॥ 
स्वभावसिद्धमेवेदं युक्तमित्येव तद्िदाम्‌ । 
अन्विष्टा याति नो ग्राप्नि बुद्धिमत्सवंकतंता ॥१२॥\ 

जसे षडे म बन्द बटेर्‌ घडेकामृंह खोल देने पर 
उड्कर बाहर चला जातादहै, ्वैसेही देहके भीतर बन्द 
देह जितना बड़ा जीव कम॑क्षय हो जाने पर उड़कर परलोक 
मे चला जाताहै, वसी ही जैनों की कल्पना है, यह्‌ भी सत्य 
ट, इसी प्रकार यवन लोग मानते ह कि जीव देह जितना 
` हौ वड़ा है उका उत्पादन ईश्वर ते किया है । शरीर जहाँ 
गाड़ जातादे, वही पय वह्‌ रहता है, कभी कालान्तर में 
ईश्वर उसके विषय मे विचार करते है, तव उन्हीं कौ 
इच्छा से उसकी मुक्ति होतीहैया स्वगं नरकं मे उसको 
छोड़ देते, यहभो म्बेच्छों का मत युक्त ही दै क्योकि 
उनकी वंसी ही भावना है ।॥ १० ॥ 


भ पुरुष हैवे तो ब्राह्मण, अग्नि, विष, अमृत, 

द शः भादि सभी मे जो कभी-कभी अत्यन्त विषम 

क ५ स्थिविर्या हु, वे सव यह्‌ भपरोक्ष 

१ सही ह, इसलिए सभी वादियों को अपना- 
भमत सिद्धो जाता ठे ॥ ११॥ 


यह्‌ जग 
हो जाता है \ स्वभावे ही उत्पन्न होताहै एवं न 


वादियों का ११ का कोई भी कर्ता नींद, यों स्वभाव 
वादियों के मत भृत ठे, बह भी युक्तं ही टै इन स्वभाव 
स्थल भे वुद्धि यहं दरोरुहै किं यद्यपि घट, पड भादि 
ष्टि, वाय ८ ५ भादि कर्ता देवे जाति है, परन्तु 
वकने प न द स्थलमेललोजे जाने परभी कोई कर्ता 
१८४ ५ पता, इसिए सव पदार्थो का एक बुद्धिमान्‌ 
४ सकता क नहीं । असमय की वर्षा, उत्तम 
वेतिररो ह ४ हण भादि, जो धान पैदा करने वा 
९ त ग है, कर्ताके बिना स्वभाव ते ही उत्पन्न 
ठते रहते ह, वे भपने कर्ता की कल्पना सह नहीं सकते, 


| ९७.१५ 


एकः सर्वत्र कर्तेति सत्यं तनमयचेतसाम्‌ । 
सोऽयं निश्चयवन्सोऽत्र तदाप्नोतीत्यबाधितम्‌ ।\१३॥ 
अयं लोकः परश्च (ऽस्ति स्नानागन्यादि च नेतरत्‌ । 
एतदेतादृश्ं सत्यं विद्धि भाविततभावनम्‌ ॥१४।। 
अरेषं शून्यमेवेति बोद्धानामेतदेव. सत्‌ । 
खम्यते तदिचारेण यत्र किचन नेव हि ॥१५॥) 


क्योकि सवका अनिष्ट करने वाला को्दूटै नटीं भौरन 
उसे अकाल वषंण भौर पर चेतमं त्रण भादि के उत्पादन 
से प्रयोजन है, यह्‌ कल्पना कौ जा सक्ती टै ॥ १२॥ 


अङ्कुर आदि सब कार्योकाएक ही कर्तार, इस 
प्रकार की कल्पना करने वाके तन्मय अन्तःकरण वाके 
वादियोका मत भी युक्त टै, क्योकि इस तरह एक कर्ता 
का निश्चय कर उपासना करने वाला अपने अन्तःकरण 
मे तदुपास्य स्वैकर्ता एक परमात्माको प्राप्त करतादे। 
पूवं वादी के स्टशण उसे बाधित नहीं मानता 1 भकाल-वृष्ट 
भौर भच्छे चेतमं तृण भादि सबके लिए अनिष्ट नहीं 
मौर सव कर्मोंके फलदाता ईश्वर दुष्कमं फरख्प अनिष्ट 
काभी यदि कर्तो जाय, तो कोई दोषमभी नहींदहो 
सकता अर्थात्‌ प्रथ्वी, अ र भादि सब कार्यामे एकी 
कर्ती है, यों कल्पना जो कोई करते है, वहभौ सत्यरहै, 
वयोकि इस प्रकारके निश्चय वाले उपासकोंको एक 
कर्ता ईष्वर की प्राप्षि, उखकी अनुकम्पा, वरदान आदि 
प्रा होते देवे जाते ह । १३॥ 


भास्तिकोंके मतमें जैसे यह्‌ खोकदटै, वैसे परलोक 
भी है, अतः परलोका्थियों के लिए तीथे-स्नान, अग्निहो 
भादि निष्फल नहींदहै। इस तरह की उन भआस्तिकोंके 
दाया यहजो निर्धारित कल्पना है, बह भी सत्यही 
है ॥ १४॥ | 


समस्त प्रपच शुन्यात्मकहीदै, इस प्रकार की बौद्धो 
की कल्पना है । उनकी यह्‌ कल्पना भी सत्य ही है, क्योकि 
एसे विचार से उनको सवंशुन्यता हाथ क्गदही जाती दहै। 
शून्यवाद मे पदार्थो में अशून्यतापादक जब प्रमाण ही 
नहीं हे, तब प्रमेय-रून्यर्वकल्पना कोई भखम्भवहै ही 
नहीं ।॥ १५ ॥ 


ति ~~ 


९७.१६ | 


चितिशिचन्तामणिरिव कल्पदूम इवेप्सितम्‌ । 
आश संपादयत्यन्तरा्सनाऽऽत्सनि खारिमिका \॥ १६) 
नेदं शून्यं न चाऽशुन्यमित्यवस्तु न तद्विदाम्‌ । 
स्वंशर्तिहि सा शक्तिनं तद्ि्यत एव तत्‌ ॥.७1। 
तस्मात्स्वनिश्चये यरिपिन्‌ यः स्थितः स तथा ततः । 
अवक्य फकमाप्नोति न चेद्राल्याद्चिवतंते ॥१८।। 
विचायं पण्डितैः साधं श्रेष्ठवेस्तुनि धीमता । 
स रूढो निश्चयो ग्राह्यो नेतरत्र यथा तथा ॥१९॥ 
संभवत्युत्तमभज्ञः शास्त्रतो व्यवहारतः । 
यो यत्र नाम तत्राऽसौ पण्डितस्तं समाभपेत्‌ ।\२०॥ 

भात्मचिति एक चिन्तामणि-खौ है भौर कल्पवृक्ष-सी 
है, इसलिए वह भाकाशवत्‌ निमेल होती हुई भी अपने से 
ही भपने स्वष्पमेंजो भी अभीष्ट रहतारहै, उसे तत्काल 
ही सम्पादन करती हे ।। १६॥ 

यह्‌ जगत्‌ नतो शून्ये भौरन भदूुन्यहै, किन्तु 
अनिवंचनीय रहै, इस प्रकार एक तृतीय अनिवेचनीय 
प्रकार को माननेवाके अनिवचनीय वादियों का मतमभी 
सत्यहीरै, क्योकि सवेंशक्तिहप ब्रह्म कीजो माया शक्ति 
नतो शन्यख्पारहै भौर सत्‌ ( विद्यमान ब्रहयल्पा ) भी 
नहीं है, किन्तु भनिवंचनीय ही है 11 १७॥ 

इसलिए जिस किसी अपने निश्चय में हद्रूप से स्थित 
जो भी कोई हो, वहं यदि चपरुतावण उस तिश्चयसे हटे 
नहीं, तो उस-उस निश्चय के अनुसार अवश्य फल प्राप 
कर सकता है । अथवा अज्ञान के कारण अपने अभीष्ट 
तिष्चवयसे नदहटे, तो निष्चयानुषखार अवर्य फल पाता 
है । इससे जन तक अज्ञान रहता है, तबतक अनेक सिद्धान्त 
सत्य, अज्ञान के हट जानि पय मात्मन्ञान-कारुमेंतो 
आत्मा ही सत्य छ्हस्ता दहै, दूसरा नहीं । १८ ॥ 

भद्र ! बुद्धिमान्‌ पुरुष को सबसे पहे श्रेष्ठ वस्तु के 
विषय में विद्वानों के साथ विच।र-विमशं कर लेना चाहिए, 
फिर विचारके बादजोभी टट निश्चय, उसी को ग्रहण 
करना चाहिए, दूसरे जेसे-तैसे निङचय को ग्रहण नहीं करना 
चाहिए अर्थात्‌ अविचारों से जिस किसी का सिद्धान्त मान 
लेन अच्छा नहीं ।। १९॥। 

अध्ययन भौर ख्दाचरणसे जिसदेशमेको भी उत्तम 
बृद्धिसे धूक्तहयो, उसदेशमे वही पण्डितहे, उसीका 
लाश्रय लेना चार्हिए ॥ २० ॥ 





निर्बाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


१३३ ` 


सतां विवदमानानां सच्छास्जन्थवहारिणाम्‌ । 
यः समाह्वादकोऽनिन्यः स श्रेष्ठप्तं समाभरयेत्‌ ॥२९॥ 
सवं एवाऽनिश श्यो धावन्ति प्राणिनो बरात्‌ । 
परिनिस्नं पयांसोव तद्विचायं समाभ्येत्‌ \॥२२॥ 
कल्रोरेरुल्यमानानां नृणां संसारसागरे । 
अज्ञाता दिवसा यान्ति तुणानासिव बिन्ददः ।२३॥ 


श्रीराम उदाच 


जगत्पुवं लतेवाऽपि विघ्रान्ता वितते परे। 
पूवापरविचारेण कै पराभावदशिनः ॥२४॥ 
सत्‌ शाख्रके अनुसार ग्यवहार करनेवाके, ततव 
बोधाथवाद करनेवाञे सज्जन पुरुषों के मध्यमे भी सवश्रेष्ठ 
भाह्लादकारकं तथा निन्दनीय निषिद्धाचरणों से रहित 


हो, वह पण्डितै, बुद्धिमान्‌ उसी का अवलस्बन करे 
॥ २१1 


सभी पुरुष रात-दिन जोर-शोर से अपने निर्चय के 
अनुखारः माने गये अभीष्ट पदाथंकी ओर एसे ही दौडते 
है जैसे कि नीचे की मोर जलराशि दौडती है भौर उत 
प्राप्त करते है, परन्तु उनमें परम पुरुषां का साधन कौन 
ठे, इखका विचार कर सतु शास्त्र एवं सद्गुरु का पुरुष को 
भाश्रय लेना चाहिए ॥ २२॥ 


हे रामजी । संसारसागर मे मनरोघरूपी तर ङ्त परम्प- 
राभोंसे बहेजा रहे मनुष्यों के दिन रसे अरक्षित रूपसे 
व्यत्तीत हो जाते दहै, जेसे तिनकोंके अग्रभाग पर कटके 
हुए जलबिन्दु अर्थात्‌ सत्‌-शास्त्र ओर सद्गररं दोनो का 
जल्दी से जल्दी आश्रयण करना चाहिए, क्योंकि आयुष्य 
विश्वास योग्य नही ॥ २३ ॥ 


श्री रामचन्ध्रजीने कहा- गुरुवर, भत्िविस्तृत परम्‌- 
ब्रह्मरूप पद में परे से दी प्राणियों को भोगतृष्णा जगद्‌- 
रूप हजारो वृत्तो के वितनोंके जार का विस्तार कर, 
ताके सहश स्थित है । सौ स्थिति में पूर्वापर जगत्‌- 
स्वरूप अनथ के विचारं तथा सारासार के विचार ह्वार 
परमार्थदर्शी श्रेष्ठ विदान्‌, जिनका आपने कथन किया, 
कौन होगे, अर्थात्‌ एसे विद्वान्‌ ही अत्यन्तं दुलभ है ॥ २४॥ 





१३४ योगवा सिष्ठे 


वसिष्ठ उवाच 
जातो जातो कतिपये व्यपदेश्या भवन्ति ते, 
येषां यान्ति प्रकाशेन दिवा भास्वतामिव ।॥२५॥ 


अधश्चोध्वं च धावन्तश्चक्रावतंविवर्तनैः। 
सवं तृणवदुह्यन्ते मढा मोहुभवम्बुधो ।\२६। 
नश्टात्मस्थितयो भोगव्िषु॒प्रज्वलन्त्यलम्‌ । 
देवा दिवि दवेना्रौ दह्यमाना दुमा इव ॥२७॥ 


पातिता मदसंपच्ला दानवा दानवारिभिः। 
गजा इवे निरालाना घोरे नाराथणावटे ॥२८॥ 


न गन्धमपि गन्धर्वा दक्तंयतन्ति विवेकजम्‌ । 
गोतपोतपर।मर्शाः सरन्ति हरिणा इवे ।\२९.। 
भोवसिष्ठजी ने कहा- देव, दानव, मनुष्य अदि हर 
एक जातिमें कुछशरेष्ठ विद्वानु ह, जिनका कि “योयो 
देवानाम्‌" इत्यादि धरुतियों मे उल्छे पाया जातादहै, 
"कणशमानु सूयं के सट उम्हीं विदानो कै प्रकाश से दिवस 
५ होते है अर्थात्‌ वस्तुतः से विद्वान्‌ दलम है, 
: भो मनुष्य, गन्धर्व, देव, दानव आदि मे प्रयत्नतूवंक 
खोजने से वसे विद्वानु मिल सकने ह ॥ २५ ॥ 
^ विद्वानों को ^ छोडकर दुसरे सभौ मूढर्है ओौरवे 
= मे संसारचक्रं के भावतंन-परावतंन से 
न ^ ८ वृण के सहश बहते रहते ह ॥ २६॥ 
क तामाको आत्मामं निष्ठा नहीं हुई दै, वे 
क इ अगिनिकी ज्वालाभौंमे एते जरते 
र २१ + वनाग्निसे पर्वत पर वृक्ष जलते रहते 


८ ् ष सनवशत्र देवताभों कै द्वारा नारायणरूपी 
स ४ | ॥ 9 र है, जेषे क्रि बाँधनेके खम्भेसे 
त ' गड्ढे मे निराया गया हो ॥ २८॥ 
भष, र कोतो बातदही जाने दीजिए वेतो 
रात-दिन भासक्त रहते है, इसलिए वे 
क धर कालेश भी दिला नहीं सकते । हरिणो 
त्श आन्त होकर मृत्युरूपौ व्याधके समीपवे जा 
रहे है ॥ २९॥ 
तियाधरों में ब्रह्मविद्या की योग्यतादहै; इसलिए वे 
विद्या के आधार कहे जति है, यही कारण है कि वे सबसे 
भधिके चमकीले है, परन्तु उदाय्‌ विवेकों की भोरवे 


[ ९७.३४ 


विद्याधराश्च विद्यानामाधारत्वेन मोहितः 
स्फुरितानामुदाराणामपि कुर्वन्ति नाऽऽदरम्‌ ।\३०॥। 


यक्षा विक्षोभितभुबो दक्षतामक्षता इव । 
दशयन्त्यसहाघेषु बाल्वृद्धातुरेषु च २१ 


दन्तिनामिव मत्तानां रंहसा हरिणाऽरिणा। 
कृतः करिष्यसि त्वं च राक्षसानां परिक्षपम्‌ ।२२॥ 


भृतं पिज्ञाचाः पन्ति भूतभोजनचिन्तया । 
घुमान्धकारानिक्या ज्वालयाऽऽहूतयो यथा ।\२३॥ 
नागजालमणालानि मग्नानि धरणीतले \ 
नगानामिव भ्रुखानि जडानीव स्थितान्धलम्‌ ।\२४। 
आदर नहीं रखते, केवल मोह मे फंसकर भोगवियाभों 
मे ही रात-दिन पड़े रहते है--उन्हींमे मस्त रहते 
ह ॥ ३०॥ 

यक्षोकीमीवबात न्यारीदटे,षे मनुष्योंकी निवास 
भूमि को ष्ुभ्ध किए हुए है, अपने को अविनाणी-सा समस्ते 
है यानी अपना शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, एेसा समते 
है, मणि, मन्त्र जादिके बलोंसे विहीन असहाय बार, 
वृद्ध भौर भातुरों के उपर अपनी दक्षता दणति हुँ ।३१॥। 

जो राक्षसै, उनकातो शत्रुभूतं विष्णुके द्वारा पूवं 
मे भनेक बार वेगतूवंक विनाश कियागयारै भौर भाप 


भी भविष्यमें करगे राक्ष काम, बरु भौर शौयं के 


कारण हाथी के सण सदा उन्मत्त रहते हँ । इसलिए 
इनके प्रमाद का फर तो प्रत्यक्ष हीदै।। ३२॥ 

जैसे भगिति में गिरी माहृवियां भपने को निरन्तर धुम 
युक्त ज्वालाभों से जलती हई ही देखती है, वसे ही प्राणियों 
कोखा जाने की चिन्तासे, जो कि अन्नानरूपौ ध्रूमान्धकार 
कोवायुके सदश क्रोध, हिसा भादिकी ज्वाङास्प बना 
देती है, अपने को जले हए ही देखते है भर्थात्‌ पिशाच तो 
सदा भरूलसे ही तड़पते रहते है, उनको निरन्तय पेट 
भरने की चिन्ता रहतीदहै, अतः कभी भी उनको विवेक 
नहीं हो सकता ।। ३३ ॥ | 

यह पाताल्लोक मेंजो नागोंका जारुल्प विष्‌- 
तन्तुभों का समूह्‌ इना हुजा है, वह्‌ भी वृक्षो के मूल समूह्‌ 
के सदृश जड विवेकहीन ही है अर्थात्‌ इसी तरह नागजाति 
मे भी विवेक नहीं दहे ।॥ ३४॥ 
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विवरं शरणं येषां 
तेषामसुरबालानां 


कोटानामिव भूतले । 
विवेकेषु कथैव का ॥३५) 
अल्पमान्रकणाथन संचरन्ति दिवानिम्‌ । 
पिपीलिकासधर्माणः प्रायेण पुरुषा अपि ॥२३६। 
सर्वासां भतजातोनां न्यग्राणां व्यथंदोघया । 
क्षीबाणासिव गच्छन्ति दिवसानि इुरोहया \\३७ 
न कचित्संस्पृशत्यन्तविवेको विमो जनम्‌ । 
जलेऽगाधे निपतितं निमज्जन्तं रजो यथा ॥३८॥ 
नीयन्ते नियमाघूता मानवा मानवायुभिः) 
काम्पिकेः स्फुटतापुताः किरारुनिकरा इव ॥\३९१। 
पानभोजनजम्बारे गहने योगिनीगणाः। 
दुगंस्धपल्वलोदुगारे पतिताः पामरा इव \४.॥। 

कीटोंके सघ्शभ्रुतरुके छेद हौ जिनके आवासस्थान 
है, उन असुरर्पौी बालकोंके विवेककीतो क्थादही क्या 
यानी असुरो मे तत्वज्ञान का जनकं विवेक होता दै, यह्‌ 
कहना तो मूर्खता ही हे ।1 ३५ ॥ 


जो पुरुषन्हैवेभोतो प्रायः पिपोकिका के समानधर्मा 
हीदै, क्योकिखोटेसे कणोंके किए रात-दिनवेघ्रुमा 
करते हैँ अर्थात्‌ बल, वौयं एवं प्रभाव भादि उत्तम गुणोंसे 
सम्पन्न देवोंसे केकर असुर तकके लोगोंको जब व्िक्‌ 
दुलभ, तब दूखरों के क्एितो क्या कहा जायेगा 
1 ३६ ॥ 


मद्पियों कै सहश अततिग्यम्र सभी भूतजातियों क 
दिन निरर्थक लम्बीलम्बौ दुष्ट इच्छाया चेशटामोसे 
व्यतीत होते जाति है, विवेक का नाम भी वे किसी दिन 
याद नहीं करते ॥ ३७ ॥ 


विषयों में इब रहै किसी पुरुषके भीतर निमल 
विवेक वसे ही कभी स्पशं नहीं कर्ता जैसे अगाध जलमें 
ड्ब रहे पुरुष का धूलि स्पशं नहीं केरती ॥ ३८ ॥ 


देह आदि मे हदोनेवाके अभिमान एक प्रकार से प्रबल 
वायुदहीदै, इन वायुभं के छ्कोरो से मनुष्य अक्रोध भादि 
नियमों से चक्ति हो जते है यानी क्रोध आदि णत्रुभों के 
अधीन दहो जातेदै। इसमे ट्छान्तहै निभ्सार धान्य । 
जैसे सूप चलाने बके सेतिहरोके दासा धान्यको शुद्ध 


निर्वाण प्रकरणे उत्तराद्धं 


१३५ 
केवरं यमचन्द्रेन््ररुद्राकवरुणानिलाः । 
जो वन्सुक्ता हरिब्रह्यगुरुरे कानर दथः ॥४९॥ 
प्रजापतीनां सर्पाषदक्षा्याः करयरपादयः। 
नारदाराः कुमाराद्याः सनकाखाः चुरात्सजाः ॥४२॥ 
दानवानां हिरण्याक्षबचलिप्रह्खादशस्वराः । / 
मयवृन्नान्धनसुचिकेशिपुत्रमुरादयः ॥४३।। ` 
विभीषणादया रक्षस्सु प्रहस्तेन््धजिदादयः। 


शेषतक्षककरकटिमहापञ्चादयोऽहिषु ॥९४॥ 
जरह्यविष्ण्विन्द्रलोक्ेषु वास्तव्या सुक्तदेहिनः 1 
सुक्तस्वभावास्तुषिताः सिद्धाः साध्याश्च केचन ।॥४५॥। 
मानुषेषु च राजानो सुनयो ब्राह्मणोत्तमाः । 
जीवन्पुक्ताः संभवन्ति विरलास्तु रधरदरहु (४६ 
बनाने के किए वह्‌ सरिहानमे उड़ाया जातादहै भौर ल्यु 
सार रहित धान्यको बा ले जते, वैसेही यहां 
समन्नना चाहिए ॥ ३९॥। 

जो योगिनियो का गणरहै, वह तामस भोगासक्ति 
रूप तााब के दल्-दल्मेजो कि सुरापान, रुधिरपानं 
तथा मांस भोजन रादिरूप कीचडोंसे भरादहै, पामसों 
के खटण फसा हुआ है, उनकोभी व्विककी सात्रा नहीं 
हे, यह्‌ समक्षना चाहिए ॥ ४० ॥ 


देवादि में यम, चन, इन्द्र, रद्र, सुय, वरुण, वायु 
हरि, हर, ब्रह्मा, बृहस्पति, शुक्र, भग्न आदि; प्रजापत्यो 
मे स्षिमण्डल, दक्ष आदि, कश्यप आदि, नारद आदि, 
सनत्कुमार भादि देवक्रुमारः; दानवो मे हिरण्याक्ष, बकल, 
म्रह्लाद, शस्बर, मय, वृत्र, अन्धक, नमुचि, केशिपुत्र, मुर 
मादि; राक्षसो मे विभीषण आदि, प्रहस्त, इन्द्रजित 
आदि; नागों मे शेष, तक्षक, कर्कोटक, महापञ्च, आदि ये 
सब तथा ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, इन््रलोक मे निवास करते 
वाक्ते मुक्तस्वभाव भौर विदेहमुक्त हैँ । इसी तरह को$ 
तुषित देवयोनि भेद सिद्ध एवं साघ्यभी जीवन्मुक्त हैँ । 
॥ ४ १-४५ ॥ 


हे रघुकुले ! मनुष्यों मे राजा, मुनि, उत्तम ब्राह्यणं 
जोवन्मुक्त होते है, परन्तु ये दुलभ दहै यानी लालों करोड़ों 
राजा आदि में जीवमुक्त पुरुष उत्पन्न होते है ॥ ४६ ॥ 





महात्मा के 











१३६ यो गवासिष्ठे 


भूतानि सन्ति सकलानि बहूनि रिक्ष 
बोधान्वितानि विर ानि भवन्ति किन्तु । 


वृक्षा भषन्ति फल्पल्छवजालयुक्ताः 


केल्पदुमास्तु विरलाः खलु संभवन्ति ॥४७॥ 


इत्याषं भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकौये मोक्षोपायेषु निर्वाणभ्रकरणे उत्तरां 
विवेकिविरश्त्ववणंनं नाम सप्तनवतितमः सगः ॥\९७॥। 


अनेकं तरह के बस प्राणी चारों गोर दिशाओं होति है, ठीक ही है, 


मे भरे पड़ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे 
विवेकिविरर्त्व वर्णन नामक कुषुमङता अनुवाद का स॒त्तानवेर्वां सगं समाप्त हुआ ॥९७॥ 


वसिष्ठ उवाच 
विवेकिनो विरक्ता ये विधान्ता ये परे पदे। 
तेषां तनुत्वमायास्ति लोभमोहादयोऽरयः ॥१॥ 
न हष्यन्ति न कुप्यन्ति नाऽऽवल्जिन्त्याहूरन्ति च । 
उद्विजन्तेऽ्पि नो रोकाल्छोक्ाचोदरेनयन्ति च ॥२॥ 
„४ चास्तिकयात्कष्टानुष्टानवेदिकाः। 
नुराचाराः त्रियपेन्ञालवादिनः ।२॥ 


क ने रहा - विरक्त एवं विवेकसम्पत्न जो 
मपद र म विश्रान्ति पाकर स्थित हँ, उन 
=।भ, मोह आदिशत्र छोटे हो जाते है । 
1 अल्पता ही जव तत्त्वज्ञो का लक्षण है, 
410 मतो कहना ही क्या है?॥१॥ 
न प्त्नज्ञानी न तो किसी से प्रसन्न होते 
अभिनिवेश क ५ (1 
आसक्ति करते ह, न वाद्य वस्तुं का 


सग्रह कं 
6: ह न खोगों से उद्विन होते भौर न 
करोह उद्विग्न करते ९/4 


1. भावना या नास्तिक्य भावना से जनित 
निरत १ हेठसे न कष्टकारक वैदिक अनुष्ठन मे 
मधुर होत र । उनका भाचरण मनोज्ञ एवं अत्यन्त 
अर्था र्ता हे भोर प्रिय एवं कोमल वार्ता करते हँ 
ह व्‌ शरोर को भिक क्लेश पहुंचाने वाले पारलोक्रिक 
४9 भो शुष्कं वंदिक कै सदृश हठ से प्रवृत्त 
होकर बेलेशयुक्त नही हेते ६ 1 


९८ 


सद्धादाह्वादयन्त्यन्तः श्शाङ्किरणा इव । 
विवेचितारः कार्याणां निर्णेतारः क्षणादपि ॥४॥ 
अनुद्रेगकराचारा बान्धवा नागरा इव, 
बहिः स्वंसमाचारा अस्तः सर्वार्थज्ञोतलाः॥५॥ 
शास्त्राथंरसिकास्तज्जञा ज्ञातलोकपरावराः। 
हेयोपादेधवेत्तारो यथाप्राप्राभिपातिनः ॥६। 


तत्त्वज्ञ खोग अपने सङ्गंसे चन्द्रकिरणोंके सदृशं 
भन्तःकरण को उल्लास युक्त बनादेतेदैं। करने योग्य 
लौकिक एवं वंदिक कर्मों का जव. परस्पर विरोध 
उपस्थित हो जातादहै, तब अकार्योसे विवेक कर एक 
क्षणमें ही सन्देह मिटा देते हैँ ॥४॥ 


तत्त्वज्ञो के आचरणसे कभी उद्वेग चहीं होता, वे 
सबके बन्धु-से तथा चातुर्यपुणे रहते हैँ । बाहर से उनका 
भाचरण सभीके सदृश होतादै, परन्तु भीतरसे वे 
सत्यन्त शीतर होते है ॥५।। 


तत्वज्ञ शस्त्रके अर्थो मे बड़ाही रस लेते है, 
उत्तम भौर अधम लोकों को जानते ह, कौन वस्तु छोड़ने 
योग्यदहै ओर कौन छोडने योग्य नहींदहै इसको भली 
भांति जानते हैँ तथा समयपरनजोभो कुछ प्रारब्धानुसार 
्राण्त हो जाय, उसका अनुवतंन कर लेते हं ॥६॥ 


रोकंशास्त्र के विर्द्ध भाचरणोंसे सदा विरत रहते 
है, सज्जनो के बीच स्थितिमे यानी सदाचरण मे अत्यन्त 


| ९८.६ 


फलो, पल्लवो से युक्त वृक्ष होते तो 
ह, किन्तु उनमें तत्वज्ञान सम्पश्च बहृत ही विरले भसङ्खच है, परस्तु उनमे कल्पवृक्ष विरते होते है ॥४५॥ 


| | 
। 


७ र. ह द्व 
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९८.७ । 
चविरदधक्ायेविरता रसिकाः सज्जनस्थितौ । 
अनावरणसौगन्ध्यैः परास्पदयुखाशनेः ।\७1 


पुजयन्त्यागतं फुल्ला भे द्धः पद्या इवाऽथिनम्‌ । 
आचजंयन्ति जनतां जनतापाप्रहारिणः "1८11 
शी तलास्पददस्स्िरघाः प्रावृषीव पयोधराः । 
भृभृद्धद्धकरं धीरा देश्भङ्कदमाकुलम्‌ । 
रोधयन्त्यागतं क्षोभं भूकस्पमिव पर्व॑ताः ॥९॥ 
उत्साहुयन्ति विपदि सुखयन्ति च संपदि। 
चन््रविस्बोपम।(कारा दारा इव गुणाकराः।॥१०\। 
यश्ःपुष्पामलदिक्ो भाविसत्फर्हेतवः । 
पुस्कोकिरुसमारापा माघवा इव साघवः ॥\११॥ 
कट्लोरुबहुकावतं व्थामोहमकरारयम्‌ । 
लुठन्तमिव हैमन्तं रोडयन्तं जनास्पदम्‌ ।१२॥ 
रसिक होते । उपदेशसरे हद कमल को खोक कर 
उसमे भरे गयेज्ञान के सौगन्ध्यो से तथा उत्तम आश्रय, 
सुख तथा अन्नादिसे आये हुए अतिथियों को पुजा करते 
ह । पूजा करते समय उनका मुखकमसछर विकसित रहता 
है, उप्र सप्यवे आगत भ्रमर का आश्रयदान आदि से 
सत्कार कर रहे विकसित कभलोके सदृश र्गते हैँ । 
जनता के सन्तापो का अपहरण करनेके कारण वे जनता 
को अपनी ओर खीचनलेतेरहैँ भौर वर्षाङूलके मेघोंके 
सदश छकृपावृष्टिकारक भौर शीतर उद्यान कै सदृश 
स्निग्ध होते हैँ । तत्त्तज्ञानी पुरुष राजाओंके नाशक, 
देण को चिल्न-सिन्न करने वाले तथा दुर्भिक्ष आदि से 
जनित जनता के क्षोभकरो तपस्या के प्रताप, सत्कर्मोके 
अनुष्ठान, साम आदि उपायों से एसे पकड़कर रोक लेते 
है, जसे भूकम्प को पवेत ॥ ०, ९॥ 

नान विघ् उत्तम गुणोंसे पूर्ण, चद्दरविम्बके सर्दश 
प्रसन्नाकृंति उत्तम भार्याके सदृश अभक गुणोंसे पूणं 
शान्ताकृति ज्ञानी पुरुष विपत्तियों मे उत्साह देते है भौर 
सम्पत्तियों मे सुख पहुचाते टै ।१०।। 

यशोरूपी फूलों से सारी दिशाभोंको निमंल बनाने 
वाले, भावी उत्तम फलके हेतु तथा कोकिल के सदृश 
मधुरभाषण करने वाले साधु पूरुष वसन्त ऋतु जसे है ॥११॥ 

अज्ञानी राज" आदि के चित्तको एक महार्णव ही 
समन्लना चाहिए, इसमें अनेक तरह के कल्छो ही बड़- 
बड़ आवतं है, व्यामोहृङूपी मगर उसमें रहते है, . अत्यन्त 


१८ 





निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


१३७ 


वी चिविक्षोभचपलं परचित्तमहाणंवम्‌ । 
तच्च रोधयितं शक्तास्तटस्थाः साधुपवताः ॥१२। 
आपत्सु बुद्धिनाशञेषु कल्लोरष्वाङुकेषु च । 
संकटेषु दुरन्तेषु सन्त एव गतिः सताम्‌ ॥१४॥ 
एभिश्िह्व रथान्येश्च ज्ञात्वा तानुचिताशयान 
आश्नयेतेकविक्ान्त्ये भरास्तः संसारवत्मना ॥ १५॥ 
यस्म। दत्यन्तविषमः ससारोरगसागरः । 
विना सत्सद्कमन्येन पोतकेन न॒ तोयते ॥१६॥ 
आस्तां कि से विचारेण यइूवेदस्तु तन्मम । 
इत्यन्तः कल्कमासादय न स्थेयं गतंकोटवत्‌ ॥१७॥ 
एकोऽपि विद्ते यस्थ गुणस्तं सवंसुत्घुजन्‌ । 
अनादृतान्यतहोषं तावन्मानं समाश्रयेत्‌ ।॥ १८॥ 
शिशिर पवन से विक्िप्त तरङ्घोके व्याजसे हेमन्त के 
त्श बह चुकता रहता है, भ्रमर, हस आदि के निवास 
स्वान पञ्चवन को विलोडित करताहै, काम आदि दधुः 
वृत्तियां उसमे बड़ -बड तरङ्घृदहै। उस महाणेव श 
उपदेशादि दारा साधु पुरुषरूपी तरस्थ पर्वत ही रोकने 
मे अत्यन्त समथं है ¦ २२, ९३॥ 

आपदां मे, बुद्धिनाश में भुख-प्यास, शोक-मोह्‌ 
जरा-मरण ५२ कल्रोखो मे, व्याकर देशों मे तथा 
उरन्त सङ्कट) मे सज्जनो कौ सन्त ही गत्ति है ॥ १४॥। 

हे भरीरामजौ, इन लक्षणों घे तथा इसरे पुवंर्वाणि 
लक्षणों से उन उत्तम अन्तःकरण वातत महात्माओं + 
परोक्षण कर अप आत्मासे शान्ति प्राप्त करते क 
निमित्त उनका आश्रयण किजिषए्‌, क्योकि आप संसाररूपी 
मागमे भ्रमण करते-करते श्रान्त हो गये है ॥१२॥ 

यह संसारल्पौ सों से भरा हुआ अत्यन्त विषमय 
सागर सतसङ्गल्पी जहाज को छोड़कर दूसरे किसी भी 
जहाज से नहीं पार किया जा खकता, इसलिए 
का आश्रयण करना ही होगा ॥१६॥ 

हमको आत्साया सत्पुरुष के सम्बन्ध से विचार 


सत्स ङ्घ 


करने से क्या प्रारन्धवश जो भी ख समय पर हो जायगा 
र 


वहु मेरे च्िए अच्छा ही होगा भीतर प्रमाद कर गतंकीट 
क सदृश कभी भी पुरुष को नहीं बडे रहना चाहिए ॥१७॥ 

मेने अभी-अभी आपसे जिन उत्तम गुणों कां वर्णनं 
किथा, उनमें से यदिएक भी गुण किष में उपर्ब्ध हो 





, षि 
, 


ह = 
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गुणान्दोषांश्च विज्ञातु माबाल्यात्स्वश्रयत्ततः । 
यथासंभवसत्सद्धशास्त्रः 


दोषले्ञमनाद्त्य नित्यं सेवेत सञ्जनम्‌ । 


स्थूलदोषं त्वनिर्वाणं श्नः परिह्रेत्रमात्‌ ।॥२०\। 


याति रस्थमरस्यत्वं स्थिरमस्थिरतामपि। 


यथा दृष्टं तथा मन्ये याति साधुरसाधुताम्‌ ॥२१॥ 


एष सोऽत्यन्त उत्पातो यः साधुर्यातु दुष्टताम्‌ \ 


प्रागधियमेघयेत्‌ ।\ १९. 
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देशकार्वशात्पापे नहोत्पातोऽपि 
सवंकर्माणि संत्यज्य कुत्सिज्जनसंगमम्‌ । 
एतत्कमं निराबाधं लोकद्वितयसाधनम्‌ ॥२३॥। 
न सज्जनाद्‌ दूरतरः क्वचिदुवे- 
जेत साधुन्विनयङ्कियान्वितः । 
स्पुश्ञन्त्ययत्नेन हि तत्समीपं 
विस्तारिणस्तद्गतपुष्परेणवः 


दृश्यते २२ 


॥ २४॥। 


इत्थाषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकीये देवदूतोक्तं मोक्षोपायेषु निर्वाण्रकरणे उत्तरार्धे 
सज्जनसमागम ग्रहं सा नामाष्टनवतितमः सगं: ।॥\९८।। 


जाय, तो दूसरे गणोंकीया उसमे विद्यमान अन्य दोषां 
को परवाह न कर उतने गुणके उद्यसे उस महात्मा 
का आश्रयण करना चाहिए ॥१८॥। 

गुण ओर दोषों को जाननेके च्एि बाल्यावस्थासे 
लेकर अपने आप प्रयत्न करना चाहिए, अपने प्रयत्न से 
ही यथासंभव सत्सद्ख एवं सत्‌-णास्त्रों से पले वुद्धि 
बढ़ानी सादह्िए ॥१९॥ 
यदि दोषका क लेण होवे, तो उस्षका अनादर 
कर स॒ज्जनकी नित्य सेवा करनी चाहिए भीर स्थूल 


दोष वले पहले के परिजनों का क्रमशः त्याग करना 
चाहिए ॥२०॥ 


उनका परिहार न करने पर शोधित भी चित्त 
अरभ्य बन जाताहै यानी रागादिसे कलुषित बन जाता 
र, स्थिर भी विभान्ति सुख विच्छ हो जाताहै, सधु 
असाधु बन जाताहै, क्थोकि लोकम जो देखा जाता, 
उषे ही हम मानते ह, यानी लोकम इस प्रकार दोष 
१र२िजनों के अपरिहार मेँ देखे जाते है ।॥२१॥ 

ह्‌ जगत्‌ का अनिष्टकर महान्‌ उत्पातदै,जो कि 
वा पूरुष अपराध बन जातारहै भौर यही देश-काठवश 


जनता के दुरद्ष्टों के कारण महोत्पातरूपसे भी दिखाई 
देता है, जसे कि विश्वामित्र को लुन्ध (लोभी) अमा््यो 
के समर्थन से वसिष्ठजी की कामधेनुके हरणमे प्रवृत्ति 
हुई ओर इससे परस्पर वैर की वृद्धिसे जगत्‌ मे महान्‌ 
अनिष्ट हुआ, यों अनेक दृष्टान्त देखे जाते हँ ॥ २२॥ 


सत्र कार्या को छोडकर सज्जनोंका ही समागम 
करना चाहिए, यही कमं निराबाधरूप से इहलोक एवं 
परलोक दोनों का साधन रहै अर्थात्‌ दीनो लोकों की 
प्राप्ति करता टै । २२ 


भद्र, किसी भी कामे सज्जन सदगुरुसे दूर नहीं 
होना चाहिए, किन्तु विनय, सेवा आदि क्रियां से युक्त 
होकर साध पुरषो की निरन्तर सेवा करनी चाहिए, 
कंयोकि उन साध्ुओों के पास जानेमात्र से विसरणशील 
उनके शान्ति आदि गुण पास जानेवानलेमें एसे संक्रान्त 
(मिध्ित) हो जातेहै, जैसे फूरोंकी सुगन्ध तिलो मे 
सम्बन्धमाच्रसे पिध्रितहो जाती दहै अर्थात्‌ इस प्रकार 
सज्जनसमागम, गणोपार्जनक्रम से जबततक ज्ञाननिष्ठान हो 
जाय तबतक, बीच मे कभी दछोडना नहीं चाहिए ॥ २४॥ 


ईस प्रकार ऋषि प्रणीत वाट्मीकीय श्रीवारसिष्ठमहारामायण में देवदूत हारा कह गये मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण 
मे उत्तगाधं मे सज्जनसमागम प्रणा नामक कुसुमलता अनुवाद का अदानां सगं समाप्त हमा ॥ ९८ ॥ 


९९ 


धरोराम उवाच 
| सन्ति दुःखक्षयेऽस्माकं शाख्रसत्षद्धयुक्तयः । 
मन््ोषधितयोदानतीयंपुण्याश्रमाबयाः ॥१॥ 


छनिक टपतङ्कायास्तियक्षस्थावरजातयः । 
कथं स्थिताः किमारस्भास्तेषां दुःखक्षयः कथम्‌ ॥२॥ 





९९. 
५ श्रौरामजी ने कह्‌।--हम मनुष्य-जाति के छोगौं के दान, तीथं {तथा पृण्याश्र॑स में निवास आदि उपाय है; 
श्वक्षय के ल्एतो शास्त्र, सत्सङ्ग, सन्त्र, ओषधि, तप, परस्तु कर्षि, कीट, पतङ्गं आदि तथा तिर्यक्‌, स्थावर 
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वसिष्ठ उवाच 
सर्वण्यिवेह्‌ भूतानि स्थावराणि चराणि च। 


आत्मोचितायां सत्तायां विशनान्तानि स्थितान्यलम्‌ ।॥\२३॥। 


भतानामणुमान्राणामप्यस्माकमिवेषणाः ` । 
छिन्त्वत्पास्था वयं विध्नास्तेषां त्वचरसंनिभाः ॥४। 
था विराट्‌ प्रयतते बारुखित्यास्तथेव चे। 
बाखमुष्ठ्यल्पकायेऽपि परश्याऽहुकृतिजस्मिताम्‌ ॥५॥। 
जायन्ते च च्यन्ते च निराधारेऽम्बरे खगाः। 
दन्येकविषयास्तेषां स्वास्थ्य न भवति क्षणम्‌ \\६॥ 


आदिजो जातियां है, उनका दुःखक्षय किस उपाय से 
होगा, उपाय के अभाव मे उनका जीवनयापन कंसे ? 
अर्थात्‌ वे किंस तरह जो सक्ते है ।॥ १,२॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा- इस संसारम जितने भी जीव 
हैँवे स्थावर हों, या जज्खमदहो, वे सब अपने-अपने योग्य 
भोगों के उचित सुखसत्तामें ही विश्वाम किये रहते हैँ 
भौर उसी से अपना-अजपना जीवन भी धारण किये हए 
है, इससे निष्कषं यह्‌ निकला कि तत्‌-तत्‌-योनियों सें 
भोग्य जो विषयसूुखको मात्रा है, वही तत्‌-तत्‌ जीवों 
का महान्‌ पुरुषाथदहै, इसी सुखमात्रासे वे विश्रान्ति 
लेते हँ भोर उसी की आशासे अनेक दुःख ज्लेलते हृए जीते 
रहते हैं ।। ३॥ 
छोटे-खीरे अणुमात्र जो नीव दँ, उनको भी अपनी 
योनि के अनुसार हम मनुष्य जातिके लोगोंकी तरह हौ 
सुख भोगने की इच्छाए रहती ही हँ, परन्तु हम लोगों को 
उन भोगोमेएक तो मास्थानहींरटै ओौर उनको प्राप्त 
करने मे कोई अधिक विघ्नबाधा भी नहीं पहुंचाता, 
उनको तो मोह, काम आदि दोषों की अधिकता के 
कारण तथा विवेक को सात्राके अभावसेउन भोगोमें 
अधिक आस्थाद मौर उनको पाने में उन्हे पवंत के सदश 
बड़े-बड़े विघ्नो का सामना भी करना पड़ताहै।। ४॥ 
जिसका समस्त ब्रह्माण्ड एकं शरीर है, वहु विराट्‌ 
हिरण्यगभे जसे अपने अधिकार निभाने की अनेक चेष्टाओं 
के दारा स्वभोगाथं प्रयत्न करतादहै, वैसेष्ी केशों के 
अग्रभागके सदृश देहवाले कृमि, कीट आदिभी बालक की 
मुदी के छेद की भपेक्षा भी छोटे अत्पकाय आकाश में 
प्रयत्न करते है, कंसी अहद्भुार की महिमादहै।॥ ५॥ 
एकमात्र शून्य विषयवाले गगनपक्षी . निराधार 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


 दीखती है, जसी कि 


१३९ 


पिपोलिकावश्चेष्टाभिग्रसावासात्सबन्धुभिः । 


अस्मरिवसकल्पोऽपि न पयप्निः क्षणो यथा जा 


कृम्यणुस्तिसिनासकः । 
गरुडस्येव क्ष्यते ॥८\1 


जसरेणुप्रमाणात्मा 
गमने व्यग्रता तस्य 


इत्याकत्पितकल्पनम्‌ । 

तथेवोच्चेगंणेः मेः \\९॥ 
देशकाल क्रिथाद्रव्यव्धग्रया जज रोक्ृतस्‌ । | 
क्षीयते ब्रणकोटानामस्माकमिब जीवितम्‌ ॥१०। 


आकाशम उत्पन्न होतेह ओर वहौंपर मर जाते है, 
उनको कुद्धं भी विषय नहीं मिक्तादहै, परन्तु क्षणमभर 
वे स्वस्थ नहीं बेठते यानी वे अपने प्रयत्नसे तनिक भी 
हटते नहीं ॥ ६ ॥ 

इसमे भी अनुमान होता दै कि उन्हं भोग की आस्था 
बहुत है, ग्रासं तथा निवास का सम्पादन तथा कुटुम्बपोषण 
आदि नानाविध चेष्टाओं से यह्‌ प्रतीत होतादहै कि 
जपे पिपीलिका के किए हमारे दिन जसा भी दीर्घकाङ 
उनके कणोपाजंनप्रयत्न के ल्एिक्षणके सदृश पर्याप्त ही 
नहीं है अर्थात्‌ कण आदि कै उपाजन मे पिपीलिका 
आदि का अधिक प्रयत्न देवा जातादहै। ७॥ 

यह एक ओर नवीनता सुनिये-तिमि नाम के अत्यन्त 
छोटे त्रसरेणु के बराबर के जीव गमन मे एेसी व्यप्रता 
गरुड को गमन मे व्यग्रता 


अयं सोऽहमिदं तन्म 
जगदथा नृणां स्फारं 


दीखती हो ॥ ८ ॥ 

यह्‌, बहर, यह मेरा, बहमेराहै, इस तरह 
कल्पित अध्यासरूप जगत्‌ जसे मनृष्योंके लिए अनेक 
ऊचे गुणोंके कारण अत्यन्त आस्था का भाजन है, ठीक 
वैसे दी कृमिके ल्ए्भी दहै अर्थात्‌ देह मे भौर देहभोग्य 
वस्तुओं मे अहंममत। का अध्यास मनुष्य भौर कृमि 
दोनोंकोएकसादहै।॥९॥ 

देश, काल, क्रिया, द्रव्य आदि विषयों की प्राप्ति 
के निमित्त व्यग्र बुद्धिसे जंसे हम लोगों का जीवन जजर 
यानी क्षीण होजातादहै, वेसेहीत्रपकीटोंका भी उक्त 
व्यग्र बुद्धिसरे जीववक्षीण हो जात्ताहै अर्थात विषयों 
की आस्था के कारण आयुकाजो निरथंक क्षय हो 
जाता है, वह भो इम मनुष्य एवं कौट आदि का 
समान है ॥ १० ॥ 


१४० 


पादपाः क्चिदुल्लिद्रा 


` योगवाचिष्ठे ` [ ९९.२० 


घननिद्राः खल्पलाः । 


करुमिकोटादयः कायं नरवत्स्वप्नवोधिनः 11 ११॥ 


शरीरनाश्च एवैषां 


सुखं ॒संप्रति दुःखकृत्‌ । 


जस्माकमिव तेषां तज्जीवितं तु सुखायते ॥\१२॥ 
जनो दीपान्तरं यादृग्विक्रौतः परिपदयति । 
पदायजारु पदयन्ति ताद्क्पश्ुभूगादयः \\१३॥ 
अस्माकमिव  संसारस्तिरश्चां सुखदुःखदः \ 
पदाथध्रविभागेन केवलं ते वि्वजिताः ।॥१४॥1 


हद्यात्युदुःखाभ्यां 
परावः पररिकुष्यन्ते 


नासातो रज्ञनागुणेः। 
विक्रोताः पामरा अपि ॥१५]) 


वृ जादि स्थावर जोव कुंछक जागते रहते ह 


पत्थर एकदम सोति ही 
हृए ही रहते हं ओौर 
के जेसे अपने-अपने 


रहते ह यानी धनी नींदसे सोये 
कृमि, कीट आदितो हम मनुष्यों 
उचित विषयभोग में निद्रा एवं 


जागरण --दोनों से युक्त रहृते हँ ।। ११॥ 


शरीरकाल मे 
ह” उनको भी 
पदा करनेवाल 
है ।॥१२॥ 


„. पशु, मृग आदि उनङे 


क्से ही उदा्ठी 
या पुर्ष अन्य 


पुखपूरवक स्थितये जो कृमि, कीट आदि 
ठम रोगोके सदृश शरीरविनाश ही दुःख 
हे भौर जीवन सुख पदा करनेवाला 


अभोग्य घर आदि पदार्थो को 


तासे मु्दृष्टिसे देवते हं जसे वेचा 


दीष 
देखता है ।१३॥ श उदासोनतासे मुश्धदृष्टि होकर 


तिथियोनि पण 
योनि पशुं को भो वसे ही है जैसे हम 


हि भर इतना है 


मे 


; जाते 
सिका प्रदेश सष दीं 


श्रकेट कर 





भादि पशु, जो 


को संसार सुखदुःख देनेवाला है, 
कि उत्कर्षापिकषं बुद्धिके कारण 
हैं जानते ॥१४॥ 

नाथे जातेरहै, भन से भीतर सु 
ओर बाहरसे नाथ रज्जुके द्वारा 


खीचे जा रहे ४ ह यों दोनों ओर पराधीनता 


ॐ भो अपना दुःख हरनेया 


ने नशी 
दीपान्तरं ५: 7६! हते, ठीक इसी तरह के 


# त पामर है 
दोनों की समता देही॥ धी 144 


त्वचावातत 
गोद मे अचेत वाले हम लोग जव निन्दरदेवीकी 


होकर 
शीत, गरमा, मच्छर 


सोये रहते है तब यदि भ्यधिकं 
 अटमऊ आदि ह्मे तंग करते हैतो 


सुप्तानां याद्गस्माक वेदनं स्पष्टयु्वचाम्‌ । 
ृक्षगुल्माङ्कुरादीनां तादुगुहाम वेदनम्‌ ॥१६॥ 
याद्गस्माकभीत्यथक्रमसंसारपातिनाम्‌ 
पदाथ्वेदनं तादक्तिरश्चां श्चान्तमश्चरमम्‌ ।१७॥। 
आह्लादमाच्रसोभ्यत्वं  सुखतःचेन्द्रकोटयोः । 
समं विकत्पविन्मृुक्तं विकत्पस्त्वनतिक्रसः ।\१८॥। 
रागद्वेष भयाहारमेथुनोत्थं सुखासुखम्‌ । 
तिरश्चां जन्ममत्यादिखेदः कथिन्न भिद्यते ।\१९॥ 
ऋते पदाथंभूता्थ॑भविष्यदरस्तुनोघतः । 
रोषं बम्ब्रह्गोमायुगजादीनां "नृभिः समम्‌ ।॥२०॥ 
सुखशृन्य नींद में हमें जसे महाव्लेण का अनुभव होता दहै 
वैसे ही महाक्तेश का अनुभव पेड, पौधे, अकरुर आदि को 
होतादहै) श्लोक में अंकुर का ग्रहण अति सुकुमार हीने 
के कारण उसे कृमि, कीडों भादि के काटने पर अत्यन्त 
क्लेण होता है यह सूचिते करने के लिए है ।।१६॥। 

पदा्थज्ञान पक्षी, सपं, आदि तियंग्योनि वाले जीवों 
कोभीवैसेही सदा होता है-- जपे देशविप्ठव के समय 
पलायन द्वारा धावन आदि गति के लिए कुश, काट, जटी 
हुई बाट्‌ पर चना, वोक्ष ढोना आदि मुसीबतों पर पड़ 
हए हम लोगों को चारों ओरसे भय कौ आशंका से पूणं 
पदार्थज्ञान होता है ॥१७॥ 

यदि मन विकल्प.ज्ञान से शन्यदहो तो अह्ू्वादस्वस्प 
आत्मानन्द में भौर भोजन, निद्रा, मैथुन भादिसे होनेवाले 
सुखो में इन्द्र भौर कोड की मन कौ भ्रसन्नतारूप सौम्यता 
एक-सौी है । केवल विकल्प ही दोनों के लिए इन्द्र भौर 
कीडं के लिए हिमालय के समान भलद्भुय है ।॥१८॥। 

राग, देष, भय, आहार भौर स्त्री-संग जनित सुख 
दु.ख तथा जन्म-मरण के समय होनेवाला क्लेश इन्द्र ओर 
कीडे का समान है, उसमे तनिक भी अन्तर नहीं है ।१९॥ 

शास्त्रवेद्य पुण्य, पाप, ब्रह्मतत्त्व आदि तथा अवीत 
ओर भावी पदार्थो के सिवा शेष ज्ञान नकु, सप, सियार, 
हाथी आदिका मनुष्य का-सा हीह, उसमें कृच भी 
अन्तर नहीं है यानी नकुल, साप, सियार, हाथी जादि को 
शास्त्रगभ्य धर्मं, अधमे, आत्मत्व, अतीत, अनागत आदि 
पदार्थोका ज्ञान नहीं होता, मनुष्य को हौ सकता हे, 
इसके अतिरिक्त ज्ञान जंसा मनुष्यकोहै बंसादही नकुल 
आदिकोभीदै।॥२०॥ 





| 
| 
४ 
| 
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निद्रासमयानां वृक्षाणां स्वसत्तामचलादयः। 
स्थिता अनुभवन्तोऽन्ये चिदाकाशमखण्डितम्‌ ॥२१।) 


आपीननिद्रा वृक्षाखाः स्वसत्तास्थास्तथाद्रयः। 
जद्धसानि चिदाकाशं नाम किचित्कदाचन ।॥२२॥ 


अखण्डचित्ता होखाषिसत्ता निद्रा च भृरह।म्‌ । 
हेतो पलम्भमुक्तत्वात्‌ खमेवेकमतो जगत्‌ ।२३॥ 


परिज्ञातं जगखावदपरिज्ञानसंयुतम्‌ \ 
न त्वं नाऽहं न चैवाऽस्ति नास्ती न च भविष्यति 11२४१ 


गाढ्‌ निद्रावाले वृक्षादि को अत्यन्त मुढभावसे जो 
अपने से स्थिति दै उसका पाषाण भादि अचल पदाथं 
अनुभव करते हैँ भौरजी हिमालय, सुमेरु आदि तत्त्वज्ञानी 
पर्वत वे तो अखण्ड चिदकाशका अनुभव करते हुए 
सदा समाधि मे स्थित हं ।२१॥ 


अर्थात्‌ इस प्रकारनं २ ों 

+ ०5 आदि न को दृष्टि 
ग मग्न हैः न पवत आदि जीवों को न ५ "म 
कल्पना हो सकती है, क्योकि वे अआ; ने वात्‌ 
| भ । सात्मसत्ता मे स्थित रहै, 
जंगम जीवों से तत्त्वज्ञानियों क द्‌ ष्टिसे जगत्‌ की कल्पना 
नहीं हो सक्ती है, कारणवे तो चिदाकांश-स्वरूप ही है । 
हां, कतिपय अज्ञानी जंगम जीवों की दुष्ठिसे जगत्‌ को 
कल्पना हो सक्त्तीहै। किन्तु उनकी दृष्टि उक्त बहुत से 
लोगों की दष्टिसे विरु जगत्सत्ता की सिद्धि नहींकर 
सकती, वक्ष आदि गाढ़ निद्रामें दहै ओर पवेत भादि 

अपनी सत्तामें स्थित रहैँ। जोजंगम जीव रहै, वेभी 

सुषुप्ति, मरण, मूर्छ, सोक्ष आदि अवस्थाओों मे चिदाकाश 

ख्पहीदहै। जंगम जीवोंमे खे किन्हींको कभी स्वप्ने 

अधंविकाससे आर कभी जागरणावस्थामें पणे विकास 

घे भासमान भौ जगत्‌ बहुतोकी दष्टिके अनुरोधसे 

चिदाकाश हो है ।\२२।। 


जो पवंत भादिकौी सत्ताओौरजो वृक्षोकौी निद्रा 
है, वह्‌ द तज्ञानविहीन होने के कारण भखण्ड चिद्रूप ही हे" 
दलए उनकी दुष्टिसे जगत्‌ एक अनज्ञानोपदित चिन्मात्र 
ही है ।२३।। 

ओसरो की दुष्टि खे भो आत्मतत्त्व जबतक परित्तात 
नहो तभी तक जगत्‌ है बात्मतत्त्व का परिजन होने पर 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


१४१ 


पथास्थितं सदेवेदं सोनमेव 
अनाद्यन्तप्रविच्छिद्रमनिद्रं च सनिद्रकम्‌ 1२५) 
पूर्वं सर्गादथेवाऽऽसीत्तथेवेकं समस्थितम्‌ । 
भविष्यत्यघुनाऽनन्तं कालमेवं तथेव च \२६)\ 
नेवाऽऽत्मता न परता न जगत्ता न शुम्यता\ 
न मौनता न भोनित्वं †कचिचेहोपपद्यते \२७] 
त्वं यथास्थितमेवाऽस्स्व यथास्थितम्‌ स्थितः \ 
सुखासुखे पराकाशे शान्ते नेह्‌(ऽस्ति ¶कचम \२८।। 
परमाकाशतां सुक्त्वा ¶क स्वप्तगरे वद \ 
बिद्यते किरु तच्छास्तं चिद्ब्थोसाऽच्छसनासयस्‌ १२९१ 


तोनतुमहो,नरम हूं, न जगत॒सत्ताही है, न असत्ता है 


ओर न जगत्‌ का प्रागभावहीहै यारो किसी कोरि ५\ 
जगत्‌ को स्थिति नहीं है ।२४॥ 


शिकाघनस्‌ । 


शिला के समान ठेस, शान्त, अपने स्वरूप से 
अप्रच्युत, उत्पत्ति-नाशसे रहित निर्दोषि ब्रह्म ही यह्‌ सब 
कुछ है । वह्‌ जसे निद्रा आत्मा मे ही स्वाप्नजगत्‌ वेचिच्य 
को कल्पना करतीदहै वैसे ही अज्ञानियोंकी दुष्टिसे 
अपनेमें ही जगद्धंचिव्य कौ कल्पना कर रहा है, वास्तव 
मे वह्‌ निविकार है ॥२५॥। 


सृष्टि के पहले सृष्टि आदि जगत्‌ जसे एक्ख्प ही 
स्थित्तथा, वर्तमान काल्मे भी वेसे ही स्थित हे ओर 
आगे भी अनन्त कार तक वसे ही स्थित रहेगा ॥\२६॥ 


ततो आत्मताहि, न परताहै, न जगत्ताहैः त 
मौनतादहै, न मौनिताहै बहुत क्या कहै उस सद्र भ 
कख भौ उपपन्न नहीं है \ सत्‌ चिद्‌ आनन्दरूप उसके 
आत्मत्व आदिमेद भी नहीं है, क्योकि कोई व्यावत्यं 
नहीं है, फिर मौर भेद क्यो कर होगे ॥ २७) 


आप अपने स्वरूपमे ही स्थित रहिये, मेँ भी अपने ( 
स्वरूपम ही स्थित हूं, परम आकाशम सुख भरदुःख 
का नाम नहींहै भौर पराकाश के सिवा यहां कृं 
नहीं है ।॥२८॥। 





जरा बतलादइये त्तो सही स्वप्न नगर मे परमाकाणश्ता 
को छोडकर क्या है ? निम, निविकार शास्त चिदाकाश 
ही तो स्वप्न नगर दै ॥२९॥ 
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 अपरिज्ञप्िरेवेका 
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तत्र सं्रमकारिणी। 


परिज्ञातमिदं यावद्ि्ते साऽपि न क्वचित्‌ ॥३०।। 
परिज्ञाते जगर्स्वप्ने यावत्सत्यं न {कचन । 
` ग्रहुस्तदेनं भ्रति क स्नेहो वन्ध्यासुते तु कः ।२९ 
स्वप्नकाङे परिज्ञाते जगत्स्वप्नमणावणो । 
` किमुपादेयतां काऽऽस्था प्रवोधेऽसौ न {कचन ॥३२॥ 
यच्च {कचित्प्रवो घेऽस्ति नाऽप्रवोघेऽस्ति तक्र चत्‌ । 
व्तूपलम्भस्तत्काले पूर्वावस्थैव सा तथा \३६। 
विद्यते वतं मानत्वं भविष्यदूभूतता तथा । 


 बोधाबोधश्च नो 


सत्यं वस्तु शान्तं फिलाऽखिलम्‌ \\३४॥ 


यथोनिणो्मो निहते न काचित्पयसां क्षतिः ! 

तथा देहेन निहते देहे नाऽस्ति चितेः क्षतिः ॥२५॥ 
केवल अज्ञान ही उसमें भ्रान्ति उत्पन्न करने वाला 

हे । जव परम ब्रह्म का परिज्ञान हो जातादै तव भनज्ञान 

काभ कहीं पता नहीं रहता ॥३०॥ 


जब जगत्ख्पी स्वप्न का ज्ञान हो जाताटहै तब 


उसमे कृ भी 


` अभिनिवेश आसक्ति वन्ध्य 


ही उपहासास्पद 


सत्यता नहीं रहती । जगत्‌ के प्रति 


पुत्रम स्नेह करने के सदश 
है ।॥३१॥ 


स्वप्नकाल के ज्ञात होने पर प्र्येक अणु मे जगत्‌- 


स्वप्न को सम्भावनां होती, किः 
जिसका ॐचख अस्तित्व नहीं रहता उस 


मौर क्या उस 
र 


हे मर्थात्‌ अज्ञ 


` चतो वतमान तच 
च्ूतकाख ही सच 


सचरहै। ये 


आघात से 
ॐख हानि नहीं 
भादिके मिथ्य 


दरो जहुर के 


तु प्रवोधावस्था भं 
को क्या उपादेयता 
१२ आदर किया जाय ॥३२॥ 


जस वस्तु की प्रवोधावस्था से रीं 
छ भी सत्ता नहीं 
वहं भअवोधावस्था मे 1 ; 


अप्रबोघावस्था मे उसकी प्र 


भो कहीं पर नहींहै। जो 
तीति होती है, वहु अन्ञता ही 


नही उसकी प्रतीतिके खूपसे प्रसिद्ध 


हे, च भविष्यत्‌ सचहै भौरन 
दे, अज्ञान सच है भौर न उनका ज्ञान 


सब ; 
वास्तव भे कु त वस्तुएं अज्ञानवश ही प्रतीत होती ह 


एकं दहसे 
डच भौ क्षति व॑ 


है ।।२३४॥। 

दूसरो देहके नष्ट होने पर चित्‌ की 
ही नहीं होतीहै जसे एक लहर 
चिन्न-भिन्न होने पर जक की 
होती अर्थात्‌ एेसी स्थिति मे मिथ्या देह 


1 शवुभों द्वारा नष्ट वियेजते परभी 


चितावाकाश् एवाश्हं देह इत्युपजायते । 
संविदेव ततो देहे नष्टे कि नाम नश्यति ।*३६।॥ 
परबुद्धस्येव चिद्व्योम्नः स्वप्नो जगदिति स्थितम्‌ । 
पृथ्न्यादिर हितं यस्मात्तस्मात्स्वप्नाटमकं जगत्‌ ॥२३७॥ 
सर्गादि पूवंचित्स्वप्नाज्जाता पृश्व्यादिवस्तुघीः। 
स्वप्नाय सत्यताश्रान्तिः कत्पनामाच्ररूपिणी ।1३८॥ 
पुवत्पुवंतरस्याऽस्य स्वेप्नस्याऽयवस्थितो । 
सत्येवाऽसत्यह्पायां पश्न्यादिकलना कृता ।।२९॥ 
सा च आ्रान्तिस्तथा रूढा यथाऽपत्यैव सत्यताम्‌ । 
परमामागता तत्त॒ सत्यसत्यन्तनिमंलम्‌ ॥४०।। 
वस्तुतस्तु यथाभूतं चिद्‌ब्रह्ये बाऽऽत तं स्थितम्‌ । 
न च तःसंस्थितं कि चित्स्मर्तऽस्सर्ता किमात्मकः ।*४१॥ 
उन दोनों के अधिष्ठानरूपष-आत्मा का कुं भो नहीं 
हानि होती ।३५॥ 

आकाशषूप चित्‌ मे दी देह एेसा भ्रमात्मकेज्ञानही 
पदा होतादहै एेसी अवस्थामें ध्रमात्मकज्ञानख्प देहके 
नष्ट होने पर क्या नष्ट हुआ ॥३६॥ 

ज्ञानघन चिदाक्राणदही स्वप्न जगत्‌ रूपसे प्रसिद्ध 
है । चकि यह जगत्‌ स्वप्न-जगत्‌ कै समान पृथिवी आदि 
से शन्य है, इसलिए स्वप्न रूप है ॥३७॥। 

पूवं चित्‌ के स्वप्नसे सृष्टि के भादिमे पृथिवी 

आदि पदाथं बुद्धि का उदय हा । स्वप्न के पदाथं में 
सत्यता बुद्धि काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है ।॥३८॥ 

इस प्रकार पवसे पूर्वतर अनादि प्रवाहृरूप स्वप्न 
के अवयवोंमें मूढोंने सत्य पृथ्वी भादिकी कल्पना एसे 
ही कर डाली जसे कि भाधुनिक भपत्य वस्तु मे सत्य 
कल्पना की जाती है ।॥३९॥ 

वह्‌ भ्रान्ति वसी बद्धमूल हई किं निपट असत्य होप्ती 
हई भी परम सत्यताको प्राप्तो गर्‌ । किन्तु परम 
सत्य चिति तो अत्यन्त निमेल रहै, उसमे जडताषरूप मल 
का रत्ती भर भी सम्बन्ध नहीं है ॥४०।॥। 

वास्तव मे अपने स्वरूप से अच्युत सच्चिदानन्द रूप 
सर्वव्यापक ब्रह्म ही स्थितहै। सत्य्प पृथ्वी आदि 
कुछ भी पहले कभी नहीं रहा । एसी परिस्थिति मे जब 
उसके अनुभव को सर्वथा असिद्धिहै तब उसका स्मरण 
करने बालाया विस्मरण करने वाला भला कौन होगा | 
अर्थात्‌ भसत्यस्वल्प जगद्भ्रान्ति को मृढों ने अपनी. 
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एवं सान्रापरिज्ञानमेवाऽत्र प्रतिबोघक्स्‌ । 
अन्रेव तु परिज्ञानं कवाटप्रतिघाटनस्‌ ॥४२॥ 
पारिलेष्याच्च पृथ्व्यादि किचित्संभवति कचित्‌ । 
यो द्रष्टा यच्च वा दृश्यं विमलं शिवमेव तत्‌ \\४३। 
मुकूरेऽन्त्यंथा बिस्वाद्‌विस्बं भाति जगत्तया । 
चिद्व्योमनि स्वतो भातसबिभ्बादेव बिस्वितम्‌ \\ ४४५ 
मुकुरेऽन्तयंथा विम्बं न दृष्टमपि {कचन । 
तथा चिद्न्योलगं विश्वं न दृ््सपि {कचन \४५१॥। 
रभ्यते यद्विचारेण यत्सकारणकं स्थितम्‌ 1 
तत्सच्छेषं तु भामाच्रसभूतं सत्कथं भवेत्‌ \\ ४६1 


कपौरुकल्पना से सच सदश मान च्ाहे, योइव' से 
सत्य से उपमित कर उपमा द्वारा भ्रारितिकल्पना में 
सत्याथं-कल्पना को समानता दिखलाई। वहु तभी 
सम्भवहौ सकती है जब पहले सत्य पदां रहेहो, 
उनका अनुभव भौ हुभा हो ओर इस समय उनका 
स्मरणकर्ता भी हो ।॥४१।। 

यथाथंस्वरूप चिदानन्दरूप्‌ ब्रहयमात्न विषयक अज्ञान 
ही जगत्‌ में=-असत्यमे सत्यत्व को समानता का प्रति- 
बोधक है, अतएव तत्त्व का परिज्ञान हौ आवरणरूप 
भज्ञानकपाट तथा विक्षेपरूप जगत्सत्यताश्नान्ति-कपाट 
का उद्घाटन है अर्थात्‌ तब असत्य पदाथं मे अत्यन्त 
अभ्रसिद्ध सत्यता की समानता का प्रतिबोध्क क्या होगा? 
एेसी आशङ्का पर स्वप्रकाश सत्यस्वरूप का अज्ञान ही 
असत्य मे सत्यत्व के साद्ष्य का प्रतिबोधक है ।४२।। 

अज्ञान-कायं के साथ अज्ञान कानाश होने पर 
चिन्माच्र शेष रहने से पृथ्वी आदि किसीका कहीं पर 
भी संभव नहींहै!\ जौ द्रष्टाहै अथवा दृश्य रहै, वहु सब 
पूर्वोक्तं परिशिष्ट चंतन्यमात्र विशुद्ध शिव ही है ॥४२।। 

जसे दपेण मे निमित्तभूत बाहरी बिम्बसे भीतर 
प्रतिबिम्ब को प्रतीति होतीदहै कैसे ही निमित्तभूत प्रति 
बिम्ब के बिना ही अपने-आप चिदाकाशमे प्रतिबिम्बित 
जगत्‌ प्रतीत होता है ।४४।। 


वसे ही चिदाकाश मे प्रतीत होरहा भी विश्व 
परमार्थं दृष्टिमे वसेही कु भीनहींहै जसे दपंणके 
अन्वर दिख रहा भो बिम्ब वास्तव भे कु नहीं है ।।४५।। 
जो वस्तु शास्त्रीय विचार से प्राप्त होती है जिसको 
स्थिति प्रमाण रूपकसोटी से प्रमाणित रहै वही सत्‌ है 


निर्वाणभ्रकरणे उत्तराद्धे 


१४३ 
भवेद्श्चमात्मकसपि कि चदथंक्कियाकूरस्‌ 1 
स्वप्नाद्धनाऽपि कुरुते सत्यासथंक्रियां नृणाम्‌ \) ४ 


यत्त-दूान तु सा चिदा परमं तच्चिदस्बरम्‌ । 
इति कराह क्र विश्वश्नीः क्त त्वं दुरयद्शख काः ॥\४८।। 


सृत्वा पुनभेवनमस्ति किभद्ध नष 

मृत्वा न चेद्धूवनसस्ति तथापि शान्तिः, 
विज्ञानदष्टिवशतोऽस्त्यय चेटि सोक्ष- 

स्तच्चेह॒ किचिदपि इुःखसुदारबुद्धेः ॥४९॥ 
मुखस्य यादृश्सिदं तु तदनज्ञ एव 


जानात्यसौ नहि वयं किल तत्र तज्जाः! 


उससे अन्यतो प्रतिभा माचरे, वहु तीनों कालो सें 
सत्ताणुन्य हं नभरुतकारुमे था, न वर्तमानमेहै आर 
भवष्यत्‌मेहोगा। भरा वह्‌ सत्‌ कंसे हो सकता है ।।४६॥ 


कुखे ध्रमात्मक वस्तुएं भी अथेक्रियाकारी देखी जाती 
है, जसे स्वप्न स्त्रीं असत्य होती हई भी मनुष्यों को सत्य 
वीयं विसजंन रूप अथेक्रिया करती ही है ॥४७॥ 


[ "जहम्‌' आदि जगत्‌ कौ शोभा प्रतिभासिकही है, 
अन्य श्रकार की नहीहै। जो जगत्‌ का भान है वहू 
मत्मस्वरूप चेतन्य का प्रकाश ही दहै अन्यनहींहै) उस 
भानका व्यवतंकं दुश्यरूप यदि भानस पृथक्‌ माना 
जाय तो शून्यही ठहूरेगा यदि भावरूप साना जाय, तो 
भानका व्यावतेक न होने से विदाकाशरूपही होगा, इस 
भकार विचार करने पर जगत्‌ का रूप कुमी सिद्ध 
नहीं होता एेसी परिस्थितिमे कहौं महं, कहाँ विश्व- 
शोभा है, कहां आप हँ ओर द्श्यद्ष्टियां ही कौन ह ?] 

हे उदारमति ! भापकीो जो पूर्वोक्त विज्ञानदष्टिसे 
चिन्मात्रस्वरूप है, देह के विनाशस मरकर फिर अन्य ` 
देहं कौ उत्पत्ति से उत्पत्ति है यानौ मुक्ति नहींहैतोक्या 
हानि हुई ¢ क्योकि दुःखगन्धघविहीन निरतिशयानन्दरूप 
चतन्य का नाश भौर उत्पत्ति से तनिक भो स्पशं नहीं है 
यदि मरकर पुनः उत्पत्ति नहीं होती, मुक्ति हठी हतो 
भौ सवप्रपच्च का उपण्महीदै। इसलिए उक्त दोनोंही. 
पक्षो मे तनिक भी दुःख की प्राप्ति नहीं है ॥४९॥। 

मूखं को जिस प्रकार का दुःखहोताहै उसे मूर्खं ही 
जानताहै, वह हम लोगोंको जानकारी के बाहर की 
बातहै। देखिये न, जिसे मृगतृष्णारूपी नदी के जत 











ऋ म्म | 


१४४  योगवासिष्टे | १००.४ 

मत्स्यो हि यो मृगनदोसलिके स एष स्वट्सिकं तपति चिन्रभ एकमेव । 
जानाति तच्चपलवीचिविवतंनानि ॥५०॥ जलााज्ञिखाविटपयपत्रफलेकदेहः 

अन्तबंहिरत्वमहमित्य पि चेवमादि संकत्पवृक्ष इव  बोधखमात्रसारः ।\५१।। 


इत्याषं भरोवातिष्ठमहारामाथणे वाटमीक्षीये मोक्लोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
परमाथनिरूपणं नाम नवनवतितमः संगः ॥।९९।। 


मं मछली हूं यों अपनी मद्वटीरूपता का अनुभवहोता कोद्वी अनुभव होता ६।।५०॥ 
है, वही तो उसको (म॒गतृष्णारूपी नदी की) चच्चल लहरीं तत्त्वज्ञ को द्‌ष्टि मे तो केवर चिदाकाश ही तुम । 
क रहुराना जातेगा, किन्तु जिसे मगतृष्णा-नदीकी र्भ" आदिरूप सम्पूणं जगत्‌ बनकर प्रकाशमान दहोतारहै। 
भ्रान्ति नहीं है, वह्‌ कंसे जानेगा अर्थात्‌ तव मूर्खंकोमरण देखियेन, अआत्माही डाल्ियाँ, उनकी चोटियां, उनकी 
रीर जन्म मे व्योकर दु.ख प्राप्त होताहै? एेखा यदि टहनिर्या, उनके पत्तों भौर फलों के रूपद्रारा संकल्पवृक्ष 
कोई प्रष्न करे तो उसके प्रति उस दुःखप्राप्तिका मूखं बनकर मनोराज्यमें प्रकाशमान होता है ॥५१।। 

दस प्रकार ऋषि्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमह्‌ाराभायण मे मोक्षोपायमे निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 

परमाथंनिरूपण नामक कुसुमलता अनुवाद का निन्यानवे्वां अध्याय समाप्त हुआ ।।९९॥ 


१०० 
श्रोराम उवाच वसिष्ठ उवाच 
युक्तिः स्थात्कोदृशौ ब्रह्यन्स्॑ारे दुःखजशान्तये । य॑ यं निश्चयमाद्त्ते संविदन्तरखण्डितम्‌ । 
तेषां येषामयं लः श्रूयतामुच्यतां ततः ॥१।॥ तत्तथेवाऽनुभवति प्रत्यक्षमिति सवंगम्‌ ।१२॥ 
यावज्ञोवं सुखं जोवेच्लास्ति मृत्युरगोचरः। थथा खं सवगं शान्तं तथा चिद्ग्योम सर्वगम्‌ । 
मस्मोभूतस्य शान्तस्य उनरागमनं कृतः ॥२॥ तदेवेक्यमथ देतमन्धा्थंरथाऽत्यसंभवात्‌ ।\४॥। 


१०५० | 
तदनन्तर उसक्रा यथां उत्तर 


शीरामचन््रजी ते ठ 
सकर सुनने कौ कृपा कर 
त 7 अनुग्रह करे । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- संवित्‌ जो-जो तिश्चय करती 
है अपने अन्दर ज्योक्ा व्यो वही अनुभव कर्ती है, यह्‌ 
बात सब लोगों के अनुभवसे, सिद्ध है अर्थात्‌ संवित्‌ को 
अपने तिश्चयके भनुसारही विवतंका अनुभव दहोतारहै, 
अनुमान हो सकता ई | ५ ५ ५ भी ॥ उसी तरह ठेसा नियम है । उक्त तियममें ही संवित्‌ की देहात्मभाव 
"दुमा प्रमाण नहीं ६, क्यो ९ वक के मतम सनै भी उपपत्ति होती है गौर मोक्ष म भी उपपत्ति 


क्योकि वे प्रः 
क माण नहीं मानते । ८.1 ॥ हरती है ।।२॥ | 
भूर्‌ ४ | | 
उनके मत मं ८८ उ्नजन्म तो वे मानते नहीं भतः जसे भूताकाश सर्वव्यापक गौर शान्त है वेसेषी 


हौ सकल दुःख- व्यापी ओर शार चिदाकाश 

ठ दुःख-निवत्तिरू काश भी सवन्यापो भार शान्तदहै। वहु चि 

५ , 1 ही म । इस शय 8 ५ ४ विविध वादवाले पामर लोगोंसे कल्पित देहादि देत 

भस्मीभुत देह का न: (ध की निवृत्तिको प्राप्त भौर वेदान्त के ममंको ८ विद्वानों के अनुभव से 

जिनका सिद्धान्त : ५ कसे हो सकता है । एेसा सिद्ध अद्र॑त भी है, क्णोकि उससे भतिरिक्त वस्तु का 
क 04) दुःखशान्ति के अत्यन्त असंसव ह ॥४॥ 





१००.५ | 


सर्गादौ . तद्तेऽन्योऽर्थो सहाप्रल्यरूपिणि । 
अकारणत्वाच्चाऽस्त्येव ब्रह्येवेदसतस्ततम्‌ ॥\५॥ 
समस्तवेदशास्त्राथं ये महाप्रल्यादि च। 
नेच्छन्ति ते मह'मुढा निःजास्त्रा नो सृता इव ।६।। 
सवंशास्त्राविरटधेन सवं ब्रह्योदसित्यलम्‌ । 
स्थितं सानुभवे योक्त येषां तेनं कथाक्रमः ।\७॥। 
नित्या निरन्तरोदेति यादृशी संविदाश्शये । 


सृष्टि को पूर्वावस्था मे, जबकि अद्वितीय ब्रह्मरूपी 
महाप्रल्य का ही बोलबाला था, अद्वितीय ब्रह्यके सिवा 
कोई पदाथं ही नहीं, उसका कोई भी कारण नहीं, जिसकी 
कि उसके पूवंमे होने की संभावनादह्ो। इसलिए यहं 
ब्रह्य ही जगत्‌ के रूपसे व्याप्त है ॥१५॥ 
सवं वेदा यत्पदमामनन्ति सबवेद जिस परम पद 
का प्रतिपादन करते ह, तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति" उसी को ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन दारा 
जानने को इच्छा करते है, इत्यादि ध्रृतियों से सिद्ध सकल 
वेद भौर शास्त्रों के प्रतिपार महाप्रल्यरूप ब्रह्मको, 
जीवो को ब्रह्यप्राप्तिरूप मृक्तिको तथा मुक्ति के साधन 
तत्वस्चान को जो नहीं मानते है, उनकी मूढताका क्या 
ठ्किाना है । सोक्षशास्त्र के अप्रामाणिक होनेपर तुल्ययुक्ति 
से कर्मास्त्र की अग्रमाणताका भी वारण नहीं हो सकता, 
अतः वे शास्त्रशुन्य हं । जब शास्त्रशृन्य हो गये तो हमारी 
दुष्टिमे वे मरेहृएसे हँ अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान के उपदेश के 
अयोग्य हें ।।६। 
जिन महापूरुषों का देहु, इन्द्रि भादि की सकल 
व्यवहारोंमे नियुक्ति करनेवाखा प्रत्यगात्म चैतन्य या मन 
सकर शास्त्रों से अविरुद्ध “सवं खल्विदं ब्रह्य” (यह सब 
ब्रह्य हो है) इस प्रकारकेज्ञानसे प्रचरमात्रमे पूणंकाम 
हौ चुकाहो, उन कृताथ पुरुषों के साथ भी उपदेशकथा 
करना उचित नहीं है । केव जिज्ञासु पुरुषोके क्षिद्र 
उपदेशवारतां उचित हि ॥५७॥ 
हदय मे जसी संवित्‌ निरवच्छिनचरूप से सदा उदित 
होती है मनुष्य वसा दहीहोजाताहै। देह हो घान हो। 
भाव यहदहै कि चार्वाको के संमत देहात्मभाव मे भी 
वसी दूढनिश्चयात्मक संवित्‌ का उदयही अन्वय ओौर 
व्यतिरेकसे हेतु है, देह आदि व्यभिचरित होने से हतु 
नहीं हे।॥ ८ ॥ 
१९ 


निवाणप्ररूरणे उत्तराद्ध 


१४५ 
भयते तन्मयेनेव पुसा देहोऽस्त॒ माऽथवा ॥८। 
बो धाच्चेत्संविदो जातः स दुःखी पुरुषो भवेत्‌ । 
विरुद्धं वेदनं यावत्तावज्जीवोऽङ्कः तन्सथः ॥९॥ 
जगच््चिद्व्योमकचनसान्रमेवेति भ।विते । 
तत्कथं वेदनं व्योस्ना बोधः कस्य कुतो भवेत्‌ ॥१०। 
न॒ क्ानिचितप्रधावन्ति एकनिश्चयसंविदाम्‌ । 
पुसां सुखानि दुःखानि रजांसि नभसासिव ।\११॥ 


हे श्रौरामजो | यदि संवित्‌ के बोध से पुरुष दुःखी : 
हभ हं, तो जब तक विरुद्ध दुःखित्व ज्ञान रहेगा तभी 
तक जीव दुःखमय रहेगा । अर्थात्‌ इसी कारण यद्यपि 
जात्मा सच्चिदानन्दघन है तथापि विरोधी दुःित्वादि- 
लान को दुढतासे उसमे दुःखमयता सबको अनुभव स 
सिद्धदहै। ९॥ 

जगत्‌ सच्चिदानन्दरूप ब्रह्मका स्फुरणसात्र हो है 
एेसौ भावना की जायतो पहले प्रसिद्ध दुःखादिका वेदन 
कंसे हो सकेगा ? भला कूटस्थ अद्वितीय चिदाकाश से 
कंसे किसको दुःख का बोघ होगा ? कोई दवितीय हो अौर 
कोड दुःख का निमित्तहो तभीतोदुख का संभव है । 
जब एकमात्र आनन्दघन चिदाकाश ही है तब दुःखबोध 
को क्या कथा है । अर्थात्‌ यद्यपि जगत्‌ पूर्वोक्त रीति से 
दुःखमयदहौोरहै तथापि यह निरतिशयानन्द चिदाकाशका 
स्फुरणमात्र ही हैयों उसकी भावना करने चे उसके 
वास्तविक स्वरूप का दशंन होने पर आन्ति स के त्पितं 
दुःखलूपता तथा उसको दशन, दृश्य, दशंक आदि 
त्रिपुटी को शान्तिहो जाती है। देहात्मवादी भी यदि 
एेसी भावना करं तो उनकी भी मुक्ति हो सकती 
हे ॥ १० ॥ 

| उक्त अथंमे 'तत्र को मोहः कः शोक ए 
पश्यतः (तत्त्वज्ञानावस्था मै अद्वैत को देख रहै 
कोन मोह ओर कौन शोक) इस धृति को अर्थतः 
करते दै- "न कानिचित्‌" इत्यादि से । | 

एक ब्रह्म ही है एवे निश्चयात्पक्‌ ज्ञानवाले पुरुषौ को 
किन्दीं सुया दुःखोंकारेसे ही स्पशं नहीं होता जसे 
कि आकाश को धूख्यिों का स्पशं नहीं होता ॥ १ १॥ 

॥ अभरन अपने दृढ निश्चय के अनुसारी पदां के 
अनुभव मे संवित्‌ कौ प्रमाणता भौर चि्तिवृत्ति की 
सत्यता ठाक नहीं है" देहात्सभाव मे पहृी को (संवित्‌ को) 


कत्वम्‌ तु- 
पुरुष को 
उदाहूत 








१४६ 


संवित्‌ सत्याऽस्त्वसत्या वा निश्चपस्तावदीदुज्ञः । 
आबालमेतत्‌ संसिद्धं केनाऽ्पह्वयते कथम्‌ ॥१२। 


न॒ देहः पुरुषो वाऽपि जीवोऽन्य उषलभ्यते । 
संवित्‌ सवंमिदं सा तु यथा वेत्ति तथा जगत्‌ ॥१३॥ 
सा सत्याऽप्यथवाऽसत्या तथा देहोऽनुभयते 1 
स्वातन्त्येण यथा स्वप्ने पाताले चे जले दिवि । १४॥ 
संवित्‌ सत्थाऽस््वसत्या वा तावन्मात्र स्मृतः पुमान्‌ । 
स यथानिश्चयो नूनं तत्‌ सत्यमिति निश्चयः ॥१५॥ 


"माणता नहीं है ओर ब्रह्यघाक्षात्कारवृत्ति मे दूसरी 
(चित्तवृत्ति को सत्यता) नहीं है इस आशय से कृते ह 

संवित्‌" इत्यादि से । ] 
सवित्‌ सत्य (परमा) है भौर चित्तवृत्ति सत्य 
(अबाधित) है एेसा दोनों का नियम नहीं है। किन्तु 
निश्चय इस तरह के सत्‌ ओौर असत्‌ अथं के अनुभव मे 
षा ही है, यह्‌ भआवाख्वृद्ध प्रसिद्ध है। इसका 
09 १ रर सकता है। भाव यह्‌ कि अनुभव 
1 १ र अनुभव का अपाप नहीं किया 
५. । र्खवादियों के अभिमत तत्‌-तत्‌ वेषो को 
क १ समथ संवित्‌ ही भात्माहै, ेसा सव 
पमज्ञाकर सव कृतकृत्य (सफकमनोरथ) 


श्िजां 
इत्यादि ५) हे, इस अभिप्राय से कहते ह --^न देहः" 


वाको श अभिमत शरीर, 
“र मीमांसक आदि का 
सवित्‌ से श्थक्‌ उपलब्ध न 
 त्पनास्थान देह आदि 
नसा अनुभव करतो है वैसा 
हं संवित्‌ सत्य हो 
अपनो कल्पनां ठारा 
करके नहो) एसे देह्‌ 
परतालमे, आं 
क्ल्पनासेही 


सांख्यो का भभिमत पुरुष 
अभिमत जीव या भोक्ता 
हीं होता अतः सब वादियों 
संवित्‌ ही रहै । वह (संवित्‌) 
हौ जगत्‌ हो जाता है ॥१३।। 
भथवां अस्त्य हो उसे केवल 
(पृथ्वी भादि कारणों कौ अपेक्षा 
क ध अनुभव होतादहै जैसेस्वप्नमे, 
देह का अ व ो क 
सवित्‌ चाह सः चभव होता है॥ १४॥ 

ही आत्मा ह ध हो चाहे असत्य ही, संविद्मात्र 
निश्चयवाला हो र्त संवित्मात्र आत्मा जिस प्रकार के 
क्रिया] में क ६ ९ सत्य (उसकी क्रिया [व्यवहार- 
नही है ।। १५ ॥ हता है इसमे तनिक भी सन्देह 


योगवासिष्ठ 


[ १००.१९ 


प्रामाण्यं सर्वेक्ास्त्राणामेतेनेव प्रसिद्धचयति। 
सवंसिद्धान्तसिद्धान्त एष एवेति मे मतिः ।(६॥ 
तस्मादबोघता याऽऽस्ते यथा संवित्तथेव सा) 
भवत्यकलुषाकारा तथेव फलमागिनि ।) १७1 
देक्कारुक्रिषाद्रव्यवेदश्ास्त्रेषणाश्रमेः 
अबोधता तु या संवित्कदाचित्सा न नरयति ।॥१८॥ 


ञाविभेवति सा भयः क्षीणाश्द्भू क्षणेन चेत्‌ । 
तत्केन संविदो दुःखं कदा नामोपक्ञाम्यति ॥१९।। 


[ संवित्‌ ही जव सव वादियों के अभिमत आत्मादि के 
र्पसे स्थित होतीदहै तो एेसी परिस्थिति मे सत्य होने 
ओर उसके द्वारा कल्पित पदार्थो के तत-तत्‌ अभिमत 
अथंक्रियामें समथं होने के कारण पूर्वोक्त सकलशास्त्र 
का प्रामाण्य अक्षुण्ण ही रहा, यह्‌ कहते ठैँ--“आामाण्यम्‌,' 
इत्यादि से । | 

सविद्‌-मात्र भात्मासे ही सब शास्त्ोंका प्रामाण्य 
अक्षुण्ण होता दै मौर पह संविद्‌-अद्ैतात्मवाद सिद्धान्त 
ही सव वादियों का उपजीव्य होनि भौर पुरषाथंहेतु होने 
से सब रिद्धान्तों का शिरोमणि सिद्धान्त है।। १६॥ 

[ तो क्या संवित्‌ ही तत्‌-तत्‌ वादियों के भअर्भिमत 
देहादि के आकार से तत्‌-तत्‌ निश्चय के अनुसार परिणत 
होती है? इस पर नक। रात्मक उत्तर देते ह- “तस्मात्‌, 
इत्यादि षे । |] | 

संवित्‌ में जो अबोधता यानी अविद्या है, वही तत्‌-तत्‌ 
वादियों को जसी सवित्‌ होती है परिणाम द्वारा प्रवृत्ति 
आदि के समय वसे ही बन जाती है। वही जब तत्त्वज्ञान 
ख्पसे परिणाम होने पर निमंल शुद्ध चिदाकार हो 
जाती है तव मोक्षफलभागिनी बन जाती है ॥ १७ ॥ 

इसल्एि पृण्य तीथं, पुण्य पवं आदिदेश काल में 
स्नान, दान आदि कर्मों से, रसायन, मन्त्र, ओषधि जादि 
द्रव्यो से, कमशास्त्र दह्वारा उपदिष्ट छोकंषणा, ध्नषणा 
ओर पूत्र॑षणा ल्प श्रान्तियोंसे वहु अबोधता मौर उससे 
उत्पन्न पिक्षपसवित्‌ कभी भी नष्ट नहीं होती ॥ १८ ॥ 

आत्यन्तिक बाध से क्षीण हुई अविद्या की पुनः 
प्राप्ति को आशङ्का भी नहींहै। यदि अविद्या एक बार 
बाधित होकर पुनः क्षणभरमें साविर्भूत हो जायगी, तो 
जीव का दुःख कव किससे शान्त होगा यानी कभी भी 
क्रसीसे भौ शन्तत हो सकेगा । आशय यहहै कि बोध 


ए च क = न द अ - दी म [ए त 1 





१००.२० |] 


संविदेव नृणां जवः स यदा दृढभावनः। 
तथा सुखो वा दुःखौ वा भवेदित्येष निश्चयः २० 
संविच्चेदस्ति तज्ज्ञानां शरणं भवभेदते। 
नास्ति चेत्तच्छिलामूकमान्ध्यमेवाऽवलिष्यते ।१२१।। 
यत्तयेव च स्वित्या वेदनेनेव रुभ्यते। 
अयं स्वभावन्ञप्त्याऽन्तर्जाल्य एसेव निद्रया ।\२२।। 


धोराम उवाच 
दिक्वघस्ताच्च नाऽन्तोऽ्या भावी नाऽपि जगत्क्षयः । 
अस्तीति भावितं येन संत्यक्ताभावबुद्धिना \॥\ २३) 


होनेपर जब अविद्या च्िन्न-भिन्न हो चुकी पुनः उसके 
आविर्भावमे कोई कारण नहींहै ओर दूसरी बात यह्‌ 
भीटहै कि यदि उसका पुनः आविर्भाव माना जाय, तो 
मोक्ष कभीहोगा ही नहीं, क्योकि जब-जबज्ञान दारा 
वह॒ बाधित होगी, पुनः उसका आविर्भाव हो 
जायगा ॥ १९ ॥ 

संवित्‌ ही मनुष्यों का जीव (जीवात्मा) है उसकी 
जैसी दढ भावना होतीदहै वसादही पुरुषसूुखीया दुःखी 
होगा, एेसा निर्चय है ।। २० ॥ 

संवित का यदि भस्तित्वरहै तो ज्ञानियों के संसारनाश 
पर वही शरण है, यदि वह्‌ नहीरहै,तो शिखाके समान 
जड़ अन्धकार ही अन्धक्राशेष रह्‌ जाताहै। आशय यह॒है 
किं प्रत्यगात्मरूप संवित्‌ ही जब तत्त्वतः ज्ञात होती है 
तब अपने कार्यभूत बन्ध को दूर करती है, इसलिए 
मुमुक्षु लोगों की वही शरण दहै। उसके अभावमे सारा 
जगत अत्धकारपूणं हो जायगा। मोक्षको भाशा तो 
दुराशाद्टी हो जायगी ॥ २१॥ 

स्वप्रकाशख्प उसी से प्रत्यगात्मसंवित्‌ रूप जीवको 
निद्रा द्वारा अपनी जडता के सदृश अन्धकार तुल्य अज्ञान 
से ही यह प्रप्च प्राप्त हुभा है यदि सवित्‌ का अपाप 
किया जाय, तो असाक्षिक अन्धकार ही शेण रह 
जायगा ॥ २२॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--इस सृष्टि का पूवं, पश्चिम, 


उत्तर, दक्षिण भादि आठ दिशाभों मे ऊर्वं दिशा मे 
ऊपर ओर नीचे भी अन्त नहीं, न यहु भागे उत्पन्न 
होने वालीहीहै भौरन इसका नाशहीहोता है इस 
तरह जगत्‌ के प्राग्‌ अभाव, प्रध्वंसाभाव भौर अत्यन्ता 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्‌ 


१४७ 
विज्ञानघनसेवेदसिति तनमपह्यता । 
पाश्यता च यथादृष्टं सवक्षयमपश्यता ॥1२४। 
तस्थ स्थात्कोदुशी ब्रह्यन्युक्तिराधिविनाश्ञने । 
इति मे संशयं छिन्धि भुयो बोधाभिवृद्धये \२५।। 
वसिष्ठ उवाच 
अन्रेक तावदुचितं पुरमेव तथोत्तरम्‌ । 
द्वितोयसुत्तरं न्याय्यं वक्ष्यमाणसिरं श्ुण्‌ 1२६॥ 
ईेद्गभावस्त्वया प्रोक्तो यः पुमान्‌ पुरुषोत्तम । 
स॒ तावच्चेतनामात्नं भवतीत्यनुभृयते ॥२५॥ 


भाव इन तीनों अभावों को तिलाञ्जकछिदे चुके, यह्‌ 
सब विज्ञानघनहौीरहै, यों इसे परमायंतत्त्वरूप न देख 
रहे, जंसा जगत्‌ दीख रहा है, वही सत्य है यों समञ्च 
रहे ओर जगत्‌ का विनाशन दे रहै जि पुरुष ने 
जगत्‌ को उक्त रीति से सत्यताकी भावना की, उसके 
संसार सूपी दुःख कौ निवृत्ति मे क्सौ युक्तिहै) हे 
ब्रह्मान ¦ बोध की वृद्धिके च्एि मेरे इस सम्देह को पुनः 
निवृत्त करने की कृपा कोजिये ॥२३-२५॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- यहां पर एक तो पूर्वोक्त ही 
शास्त्रण्‌न्यवे इम तत्त्वज्ञानियों की दष्टिमे मतकसे 
ही है, उनके साथ वार्तालाप नही करना चाहिये यही 
उत्तर उचित है अथवा पहले पूवेवादीके प्रतिनजोभ्यं यं 
निश्चयम दत्ते सरंविदन्तरखण्डितम्‌' इत्यादि उत्तर कहा है 
वही उचितहै। एेसो परिस्थितिमे चंतन्य से जब तक 
संवित्‌ का सम्बन्ध नहीं होगा तब तक तो उसका वसा 
निश्चय हो सक्ना संभव नहींहै, अतः उसे भी थोड़ा . 
बहुत ॒चंतन्यका बोध कराकर पूवं निश्चय उसी का 
विवत्तं है यों व्युत्पत्ति कराकर उसके अनुभव मे अखण्ड 
आनन्दघनं उतारा जा सकता हे ।२६॥ 

हे पुरुषोत्तम । इस प्रकार के आशयवाले जिस पुरुष 
का आपने प्रतिपादन कियाहै क्या वह देह से अतिरिक्त 
चेतन को आत्मा मानने वालारहै या नित्य जातिवादहिक 
सुक्ष्म देह को आत्मा मानने वाला है, या स्थूल देह को 
आत्मा मानने वाखाहे, या शुद्ध संवित्‌ को आत्मा 
मानने वालाहै, या अज्ञान से आवृत संवित्‌ को आतषा 
मानने वालाहै या संवित्‌ का अषलाप करने वाङाहै। 
यदि वहु चेतनामात का (चिदाभास रूप का) अस्तित्व 





१६द ` योगवासतिष्ठे 


स॒ चाऽऽकारविनाहेन युञ्यते नाऽत्र संश्यः। 
अथाऽविनाशो देह््चेततददुःखस्याऽत्र कः क्रमः ॥२८॥। 
भवेद्‌ भागविभागात्मविनाशस्त्वविचारितः । 
भवश्यं तस्य भवति करेति ननु निश्चयः ।\२९। 
मृतः स संविदात्मत्वाद्भयो नो वेत्ति संसृतिम्‌ । 
जञानघोतान या संविन्न सा तिष्टव्यसंसृतिः ॥३०\॥ 
जथवा नास्ति संवित्तिरिति निश्चयवान्‌ यदि। 
ततस्तादृग्वेदनतो भवत्येव द्षज्जडः ॥३१॥ 


स्वीकार करताहै तो उसे क्रम से आत्मतत्व का अनुभव 
होताहीहै, उसके संसारसे उद्धारमे कोई कठिनाई 
नहीं है; क्योकि देहादि आकार वारी उपाधि का विनाश 
होने से वह्‌ परमात्मा के साथ मिल जाता है, इसमें को 
उयय नहींहै। यदि उसकी विनाशी अन्नयय देहु में 
आात्मबुद्धिहो, तोउसे चारोंमोरसे विनाश की शद्धा 
से दुःख होगा ही। यदि अविनाशी मे आत्मत्व का 
निश्चय हो तो उपे देहाकार समहन मात्र अपराध से 
उसको दुःख प्राप्ति नहीं हो सक्ती क्योकि इस प्रकार 
कमश: उपदेश देने पर- ज्ञान चर्चा सुनाने पर वह्‌ मी 
मात्मततत्व को प्राप्त हो ही जायगा ॥२७, २८॥ 
अवयवघटित स्थूल शरीर को आटमा खमक्ञने वाले 


६ के अवश्यम्भावी. विनाश का विचार नही 
किसौके ए शः सावयव होती है, उसका विनाश तो 


रोका नहीं जा सकता दै--अवष्यम्भावी 
भी स्थूल देह से अतिरिक्त मात्मा को 
सिदध होता है ।२९॥ 


सव 1 को आत्मा मानने वाखा जीवन्मुक्त सदा 
मृत्यु के ५ © जगत्‌ का दशन करता हमा भी 
फिर ५ विदेहा मातसे कंवत्यको प्राप्त होकर 
४. रको नही जानता दहे नहीं देवता है। जो 
के बीज दैः वह पंसार की प्राप्ति 
अवश्य ४ १७ न होने से संसारके बिना नहीं रहती, 
जन्म से 1 भाती है । उस्काभी किसीन किही 
जाताहै ॥३०॥ -व्यहनेसे संसार से निस्तारहो 


अथु हि १, | 
1 यदि “संवित्ति नहीं है इस प्रकार का 


निश्चय वाला 
` सवित्‌ का अपृ 
^ 
पकारके ज्ञान स १ करने वालाहोतो इस 


ह । इससे वह्‌ 
मानता है, यह्‌ 


वहु चिरकाल तक पत्थर के समान 
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यथावेदनम्थेषु चित्त्वे देहक्षयात्‌ क्षते । 
मृतिरेव परं भरेयो दृष्टं नाऽनुभवादिति ॥३२। 
असंभवच्छद्धविदो निध्शरीरा भवन्ति ये। 
जडभावा जडीभूय दुभेदान्ध्या भवन्ति ते ॥३३।। 
ये चाऽपि स्वप्नपुरवत्सवं पश्यन्ति चिन्मयाः । 
तेषामिदमिवाऽोषं जगज्जालं प्रवतंते ।\३४॥ 
स्थेयस्थिर्येण भूतानां किमपुवंमतौ भवेत्‌ । 
भूतस्थेयं तथाऽस्थेये सुखं चेवाऽसुखं समम्‌ ।३५॥ 


जड़ होता ही है ।॥३१। 
मरणपययन्त दृढीकरृत अपने उक्तज्ञानके अनुसारही 


 देहपात के बाद विशेष विज्ञान जब नष्टो गया तब 


गाढ़ षृषुप्ति के सदश मत्युकोही (नैयाधिकोंके मोक्ष 
के तुल्य) दुः शृन्यहोने से उसने परम श्रेय समज्ञा, 
किन्तु निरतिशय भानन्दके अनुभवसे उस मूखंने धेय 
का दशन नहीं किया ।३२॥। 


जिनके मत में शृद्धसंवित्‌ के अस्तित्व का संभव 
नहींदटै, वे जब शरीर रहित द््ोते दै यानी मरते हैतब 
जड़ को तत्त्व मानने वाले वे जड़ होकर दुर्भृ्य अन्धकार 
से पूणं होते टं । इस विषय में श्रुति भी है--*असु्या ताम 
ते छोका अन्धेन तमसावताः। तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति 
ये के चात्महनो जनाः।' (जो अज्ञानी लोग वे रोग 
मरकर गाढ़ अन्धकार से आच्छन्न असुयं नामक लोकों 
मे जाते ह) ॥॥२३३॥ 


क्षणिक भौर विकारी चित्‌ को आत्मा मानने वाले 
जो विज्ञानवादी लोग सम्पूणं अंगत्‌ को स्वप्न नगर के 
समान देखते ह, उनका यह सारा कासारा जगज्जाल 
प्रवृत्त ही रहता है, निवृत्त नहीं होता अर्थात्‌ जो विज्ञान 
वादी लोग क्षणिक विन्ञानमय जगत्‌ स्वप्न नगर के तुल्य 
हं, यह मानते ह, उनको भी व्यवहार सिद्धि पूर्वोक्त 
मतवाले के समान रै ॥३४॥ 

स्थिरता ओर क्षणिकता से जगद्‌ व्यवहार वैचित्य 
बुद्धि में क्या अन्तर होगा! भूत चाहे स्थिर दों चाहे 
अस्थिर (क्षणिक) हो, सुख भौर दुःखतो समानी 
होगे अर्थाक्‌ जो लोग जगत्‌ को स्थिर मानते दह भौर नजो 
लोग क्षणिक मानते है, उन दोनों के ही सुख-दुख भोग- 
पयंन्त सभी व्यवहुर समान हैँ ॥३५॥ 


प ४ व 


क ति = = ॐ ज अ 
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स्थिरसस्त्वस्थिरं वाऽपि सह्यादि महतामपि । 
चिद्धामाच्रमिदं भाति यावदज्ञनमाततम्‌ ॥\३६॥॥ 
संविदा संविदोऽसत्तासिहाऽन्धाप्य विनश्या। 
निर्णीधाऽङ्कीकृतं य्वा जाडउचं तद्वार्केरलम्‌ ॥२७।। 
येषां विद्यः शरीराणि ते वन्याः पुरुषोत्तमाः । 
दारीरेभ्यो विदो येषां तरलं पुरुषाधमः ॥२८॥। 
 चिद्रूपो जौवबीजोघ आकाशकृमिजालवत्‌ । 
ऊर्वं तियंगधो याति पयमाण इव स्वयम्‌ ।(३९॥ 
पृथिवी आदि महाभूत स्थिर हौं चाहे भस्थिर हों 
ये केवर विद्भनल्पही हं। जब तक अन्ञान का 
साख्राज्य दहै, तभी तक इनको प्रतीति हीतीहै अर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञानियो का भूमि आदि भूतों की क्षणिकता ओर 
स्थिरता में कोह आग्रह्‌ नहींहै। अष्स्त पदार्थं केवल 
अधिष्ठान ब्रह्मसे ही सारवान्‌ है। इसलिए शुक्ति भौर 


रजत के मूल्यके विचार को भांति उसकी स्थिरता ओर 
अस्थिरता क विघार व्यर्थं है ।३६॥ 


जिन्होने कालतः असत्ता क्षणिकता भौर देशतः 
असत्ता जडता दोनों का स्पर्शं किये बिनादही नष्ट हुई 
क्ष णिकत्वाभिमतसंवित्‌ से संवित्‌ की जडता भौर क्षणिकता 
का निर्णयपूवेक स्वीकार क्ियारहै, इस प्रकारके मखो 
से संभाषण तक नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ संवित्‌ क्षणिक 
नहीं है, क्योकि वह अपने अनरस्तित्वरूप नाश मौर जडता 
को व्याप्त नहीं कर सकती, संवित्‌ की व्याप्तिके बिना 
उन दोनोंको सिद्धि नहींहो सकती, अतः संवित्‌ के 
क्षणिकत्वःका कथन संभव नहीं है ।,३७॥ 

जिनके मतमे चित्‌ से शरीरो की उत्पत्ति, वे 
पुरुष श्रेष्ठ वन्दनीय हं । जिनके मतमें शरीरसे चित्‌ 
की उत्पत्ति होती है, उन पुरुषाधमों से भाषण करनाभी 
ठीक नहीं है अर्थात्‌ इसलिए कूटस्थ चित्‌ से विवतं रूप 
से चिद से व्याप्त देहुपयंन्त जड्प्रपञ को उत्पत्ति मानने- 
वा्ञे घ्न्य है, क्योकि उनके मत मे वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयम्‌ वाचारभ्मणन्यायसे विकारको असत्य समक्षने 
पर चित्‌ ही म्रवशिष्ट रहती है। अचिद्‌ देहभादिसे 
चित की उत्पत्ति माननेवाले चार्वाक, नैयायिक आदि 
मूखं है । चित्‌ के विनाशमसे जड़ का परिशेष न तो 
पुरुषार्थं है मौर च पुरुषाथं का साधनही है ।१३५८॥ 

जैसे भाट, मटकोंमे भरीजा रही जरराशि उपर, 
नीचे ओर तिरे जातीदहै वेसेही चिद्रप जीवसमष्टि 


निवणप्रकरणे उत्तराद् 
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चेत्यते येन कर्ताऽन्यो बोजोौघेन स तत्परः । 
तथेवाऽनुभवत्यन्तः स्वयमेव विदल्गति ॥\४०॥। 
यदथा चेत्यते येन॒ तज्जीवेनाऽऽद्ु तेन तत्‌ । 
चिदरपेणाऽऽप्यते सिद्धसेतदएबालमक्षतस्‌ \४१।। 
यथा श्रूमस्य नभसि य्यास्भोघौ सहास्भसः। 
आतवृत्तयश्ि तास्तथा चिद्व्योम्नि संसुतेः ॥\४२॥ 
पुरो भवति चिद्व्योम यथा स्वप्ने नरं प्रत्ति। 
तथाऽऽदिस्षगत्प्रभृति तदेवेदं जगत्‌ स्थितम्‌ ।\४३।! 
हिरण्यगभ ही मच्छ्डोके समूह की तरह तिरे, ऊपर 
मोर नीचे के लोकों में गमन, आगमन हारा संसार को 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ जीवसमष्टिरूप एक हिरण्यगर्भं ही 
नाना जीवोंके रूपसे ऊपर नीचे खोकोंमे गमन आदि 
दारा संसारो बनता है, यह कल्पना भौ सम्‌चित है ॥३९॥ 
जो हिरण्यगभंरूप चिदाभास बीजौघभाव से अपनो 
समष्टिता को भावना कर उनकी वासना के अनुसार ही 
सृष्टि के आदि मे बहुत प्रकारसे भिन्न व्यष्टिरूप कर्ता 
कौ अपने अन्तःकरण मे भावना करतारहै, वह उक्त 
भावना मे आसक्त होकर उसी भावनासे नाना कतुरूप 
का मन्त.करणमे स्वयं ही अनुभव करतादहै ओौर जसा 
अनुभव करताहै वसे हीसंसारको प्राप्त होता हे अर्थात 
हिरण्यगभं कौ जो कतुरूप नाना जीवों का समष्टिरूपतां 


है, वहं भौ हिरण्यगभंचित्‌ की स्वकल्पना कै आ प्रहूवश 
हौ है 1॥४०॥ 


जो जिस पदाथं कौ जिष प्रकार सावना करता है, 
चिद्र.प वहु जीव शीघ्र डी उसको प्राप्त होता है, यह 
बात बालकोंसे लेकर बड़े-बरूढों तक सबपर प्रसिद्ध है 
अर्थात्‌ इस प्रकारसे भी वही सिद्ध हृजा जिसकी हमने ` 
पटले प्रतिज्ञा की थी ॥४१॥ 

जसे आकाशमे धुएेकी विचित्र विचिच्च भ्रमि्या 
शावतं होताहै ओर जसे महासागर मे जर्राणि की 
विभिन्न ज्रभियां होती है सृष्टिके भारम्भमे चिदाकाश 
मे जागत्सृष्टि की विचित्र अमितां होती है, इशच्िए 
उन जीवचेतन्यों कौ विचित्र विचिक्र वासनाओं के अनुरूप 


तत्‌-तत्‌ सृष्टि के चेतनोंकी विचित्रता से अनः 
वं चित्य है ॥४२॥ 


जसे स्वप्न मे चिदाकाश ही मनुष्यके प्रति नगरी 
कारूप धारणकरतादहै वेसेही आदि सूष्टिसे लेकर 
चिदाकाल् ही जगत्‌ का रूप धारण कर स्थित है ॥४३॥ 


त स हिट- 
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सहकारिनिमित्तानि यथा स्वप्नेन सन्तिवै। 
पृथिव्यादीनि भृतानि तथेवाऽऽदौ जगत्स्थितेः ।\४४।। 
अङ्धानां स्वप्ननगरे वुधा विविधाः कृताः । 
यास्ता एवं जगत्स्दप्ननगरे पुष्टतां गताः ।*४५॥ 
चिन्मात्राकाश्मेवेमाः प्रजा दैतेक्यवजिताः। 
केवाजत्र रञ्ञनाऽन्या खे यद्भाति खमेव तत्‌ ।४६॥ 
चिच्चन्द्रिका चतुदिक्क शी तलाऽऽह्वादकारिणो । 
तनोति चेतनाखोक तस्येदं कचनं जगत्‌ \\४७॥ 
अश्येवाऽऽचन्तयोर्व्योम्नि चिन्मये सगंदश्शंनम्‌ । 


| १००.५१ 
चिद्न्मेषनिमेषाभ्यां घात्मोदेत्यस्तमेति च ॥४८।। 
य्था वेत्ति यत्ततुसत्तथंवाऽनुभवत्यलम्‌ । 


धस्मात्वमस्तं चिन्मान्नं किमिवाऽत्र न विद्ते ।४९। 
दरारदाकाहविरदं संविदः सौम्यमानसाः। 
असन्त एव ति्न्ति सन्तोऽधिगततत्पदाः ।\५-1। 
निर्मानमोहा जितस ङ्धदोषाः 
प्रवाहसंप्राप्रनिजाथंभाजः । 
कायव्यवहारद्ष्टो 
निरामया यन्मया 


तिष्ठन्ति 
इवते ॥\५९।। 


इत्याषं भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणश्रकरणे 
उत्तराधं नास्तिक्यनिराकरणं नाम शततमः सगः ॥\१००।। 


सृष्टि के मात्मा मे जगत्स्थिति के सहकारी कारण. 


पृथिवी आदि मह्‌।भूत वेसेही नहींदहै सरकारी कारणों 
के विनाही सृष्टिके मादिमें केवल प्रतिभामात्र से सिद्ध 
हीने के कारण भी जगत्‌ की स्वप्नसमता ही है ।४४॥ 


स्वप्ननगर में नगर के अवयवरूप महल, पर आदि 
क उत्तरोत्तर भुमिका-मेद जो अर्धविकासवश अपूणं किये 
यै, वेही जगतूरूपी स्वप्ननगर भ पूणं विकास द्वारा 
इष्टता को प्राप्त हुए है ॥४१५।। 


धत भौर एक्यसे विहीनये कल चिदाकाशख्प ही 
र मे दूसरी रंजना (राग--दैतलेश) क्या हो 
व है। जो यर्हापर दैत-ा मालूम पड़ता है वह्‌ सव 
काश ही है ॥४६॥ 
14. ताप की शान्ति करने के कारण शौतल, 
८ = चित्प चांदनी चारों भोर चेतनारूपी 
वदाथश्रतीतिरूपी प्रकाश) वेर रही है । उक्त 


चेतनारूपी 
आलोक का ही पदार्थरूप से स 

फरण य 
, जगत्‌ है ॥४७॥ ध 4 


0 सृष्टि के पूव ओर सृष्टि के बाद (प्रल्यमे) सृष्टि 

हत स्वभाववाले चिन्मय आकाशम केवल आज ही 
(वतेमान क्षणम ही) सृष्टिका दशंन प्रसिद्ध है भौर 
हं आकाशशूप ब्रह्म ही है । वहु आत्मचित्‌ के परिच्छिन्न- 


ख्पसे उन्मेष होनेपर पलक भरमें स्वप्न के तुल्प उदित 
होतादै भौर आत्मवित्‌ के अपरिच्छिन्लल्पसे निमेष 
होनेपर अपने अप स्वप्न की भांति अस्त दहो जाता 
ठै ॥४८॥। 


श्रतिप्रसिद्ध सत्‌ अस्तु (चित्ति) अतः जिस जिस वस्तु 
की सृष्टिके आदिव जसा जसा जानती है, उसका आज 
भी वेसादही अनुभव करतीरहै, इ्सच्यिसाराका सारा 
जगत्‌ चित्मात्र उसमे नहींहै क्या? जोकि वहु असव्य 
होगा ? जर्थात्‌ चित्‌ यदि अषनी सत्ताके बवलसे सत्‌ 
बना कर जगत्‌ को देती है तवतो कुभी असत्‌ 
नहीं कहा जा सकता हे ॥४९॥ 


णरत्‌ ऋतु के समान निमंरु ज्ञानवाले शान्तचित्त 
तथा परम तत्त्व का साक्षात्कार कर चुके पुरुष चित्‌ से 
¶ृथक्‌ल्प से असत्‌ ही हँ मौर चिद्रपसे तो सत्‌ 
ही ह ।॥५०॥ 


मान भौर मोह से विहीन; संगरूपी दोषपर विजय 
पा चुके (स्वरी, पुत्र आदि की आसक्तिसे रहित), लोक- 
परवाहवश आष्मकर्तंव्य करनेवाले भौर दौषलेशरहित 
महापुरुष यन्त्रमय (पुरुषप्रतिमा) के समानदहै, वे ओरों 
की कार्यंव्यवहारदष्टि मे स्थित होते हैँ ।॥५१॥ 


० 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय धीवासषिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्ध मे 
नास्तिक्यनिराकरण नामक कुयुमलता अनुवाद का सौर्वां अध्याय समाप्त हसा ॥ १०० ॥ 








"व 


ह > ० ए का 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं | १५१ 


द) 


९०१ 


वसिष्ठ उवाच 
पुरषस्तदेवेत्थमवयितस्‌ । 
चित्मात्रव्यतिरेक्ेण किसन्यदुपपद्यते ।\१॥ 
तच्चाऽवढातमाकाशं तन्मये द्रष्टदुहयते । 
तावन्माच्रं जगदतो हियोपादेयघोः कुतः ॥\२॥ 
न॒ विद्ते परो लोको वाहंस्पत्यस्य यस्यतु। 
विदोऽच्यत्तस्य कि सार रागद्रेषावतः कुतः ॥२।॥ 
इश्ानिष्टद्श्ो रागदेषदोषाः किमात्मकाः । 
संविद्व्योममये स्वप्ने जगदास्येऽङ्खः कथ्यताम्‌ \1४॥1 


चिन्साजमेव 


१०९१ 


ध्रीवसिष्ठजीने कहा- चिन्मात्र ही पृरुषरहै। वही 
नाना वादियों दारा परिकल्पित स्थायी तथा क्षणिक 
भादि सरूप से एवं जन्म, मरण, भय, शोक भादिके रूप 
से अवस्थित है ॥१।। | 

वह चिन्मात्र निम आकाशहीदहै। द्रष्टा भौर 
दृश्य, ये दोनों उसके विवतभ्रुत हैँ । चिन्मात्र जब 


यह्‌ जगत्‌ है । इसमें हेय भौर उपादेय बुद्धि कहां से हो 
सकती है । ।२॥ 


बृहस्पति दारा प्रणीत बुद्धशास्त्र के अनुगामी जिस 
क्ष णिकवादी बौद्ध के मत से क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त 
जगत्‌ नहींहै, उसके मतम भौ विषयों का सर्वथा 
अभावहोनेके कारण ही रागद्वेष कर्हासे हो सकते दहे, 
उनकी प्राप्तिही नहींहै। किन्तु वित्‌ से अन्य उसके 
मत पे नित्य पुरुषा्थेरूप सारदही क्यारै, जिसकी कि 
संभावना खे वहु संवित्‌ को नित्यता स्वीकार नहीं 
करता | अर्थात्‌ हेय भौर उपादेय के अभावमें राग ओर 
रेष की प्रसिद्धि नहीं होती--यह विज्ञानेकस्कन्धवादी 
नीद्धकोभी सम्मत है, किन्तु क्षणिक विज्ञात असार रहै, 
इसलिए उसका मत उपेक्षणीय है ॥३॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजौी, हम वेदःन्तियो के मतमें तो यहु 
जगत्‌ नाम का स्वप्न संविदाकाशमयदही है, इसमे इष्ट 
ओर अनिष्टकी दष्टियां (यहु इष्ट हुँ यह्‌ अनिष्ट है 
इस प्रकार की प्रतीतियां) तथा उन्मूलक राग भौर द्वेष 
किंस आकार के होगे, यह्‌ किये अर्थात्‌ संवित्‌ काही 
विवतंरूप स्वप्न जगत्‌ है, इस हमारे सिद्धान्तमे तो 
रागद्वेष की किसी तरह्‌ प्रास्ति है ही नहीं ॥४॥ 


इदं हेयसुपादेयं वेति संवित्वसात्सनि । 
निमले निंर भाति केवान्न तदतद्द्शौ ।\५॥ 
संविन्नरोऽमरो नागः संवित्स्थावरजंगमम्‌ । 
भावामावादयोऽस्याम्घेस्तरङ्धावतेवृत्तयः ॥६॥! 
संविदाकाहामेवाऽहं भवानपि जना अपि 
च्रियामहे नो कदाचित्‌ संवित्किर कडा सृता ॥७॥ 
संविदो नाऽस्ति संवेद्यं स्वयं संवेखतामिता । 
चित्त्वादतो विशालाक्ष द्ितेकत्वे कर वा स्थिते ।\८॥ 


यह्‌ हेय है अवा यह्‌ उपादेय है, यह्‌ विकल्पाध्यासं 


भो निमे संविदाकाशरूप हौ है । उक्त निमंर संविदा- ` 


कार भी निम आत्मा मे \सखंविदाकाश मे) ही अवभासित 
हो रहा है, अतः यहाँ पर यह इष्ट या यहु अनिष्ट है 
योंदो तरह की दृष्टि कसी ! अर्थात्‌ अथवा यह हेय है 
भौर यह्‌ उपादेय है यों विकल्पाध्यास भले ही रहे, तो 
भो संविदाकाशमे कोई अन्तर नहीं है।४॥ 

हे श्रीराशचन्द्रजी | नर, अमर, नाग, स्थावर तथां 
जंगम-ये सबके सब संविदरूप हीदँ । भाव, अभाव, 
भादि भी इसी संविद्रूप सागरकी तर्क, च्रमि आदि 
वृत्तियां हं अर्थात्‌ ससार के सभी पदा्थं एकमात्र 
अविनाशी संविद्रूपही हँ, इसचकिएु उनके जन्म, मरण 
भादिकं भी संभावना नहीं हो सफती ॥६॥ 

मे सविदाकाश्प हीह, आपमभी सविदाकाशरूप 
ही हं तथा हम दोनों के अतिरिक्त ये जितने जीव है, वे 
भौ सब सविदाकाशरूपहीरहै। हम लोग करभौ मरते 


नही, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं टँ । बतलाइये तो सही 
सवित्‌ क्या आज तक कभी मरो है । ॥७॥ 


हे विद्यार नयन भ्रीरामचनद्रजी, संवित्‌ का कोर 
संवेद्य नही है । यदि स्वयं हौ बह संवितं सवेता को 
पराप्त हो तो चिद्र.प इससे अन्य संवेदयतालक्षण क्रिया-कमं 
भेदरूपं द्वित्व अथवा उससे व्यावृत्त एकत्व-ये दोनों 
कहां रहे अर्थात्‌ सभी घंविद्रूप हं जब यह एक निश्चित 
सिद्धान्त है तब संवित्‌ से भिन्न संवेद्य बचता ही क्या है, 
अषनेमे ही स्वसंवेद्यता की कल्पना तो अपने कने पूर 
सपने को चढ़ा लेते कौ कल्पना के सदुश ही है॥०॥ 











१५२ धोगंवा सिष्ठ 


सं विन्मात्नाद्ते तस्मादभूतं किमिव कथ्यताम्‌ 1 
कथ्यतां चस्रियते तच्चेत्तदधेमे कुतो वयम्‌ ।\९॥। 
नादिनः सोगताद्या ये ये ल,कायतिकादयः। 
संविदाकाशपुत्सृज्य यन्मयन्ते तदुच्यताम्‌ ।१०॥ 
संविदाकाशमेवेतत्‌ केनचिद्‌ ब्रह्म कथ्यते । 
केनचित्‌ घोच्यते ज्ञानं केनचच्छ्ुन्य मुच्यते ।\११।। 
केनचिन्मद्ञवत्याभं केनचित्‌ पुरषाभिधम्‌ । 
केनचिच्च चिदाकाशं शिव आत्मा च केनचित्‌ ॥१२। 
चिन्मात्रमेवभप्युक्तं याति न कचिदन्यताम्‌ । 
वर्मात्‌ स्वयं तदेवेवमात्नानं वेत्ति नेतरत्‌ ॥९३॥ 


किये, उस संवित्‌ के अतिरिक्त नित्य सद्वस्तु क्या 
५ जोर आप यहुभी कहिये कि यदि वह्‌ मरती दहै, 
भ्र भआजये हम लोगनजी कैसे रहे हुं ? ॥।९॥ 

सोगत आदिजो 


हे ? 
तो 


वादी हं तथा खोकायतिक (चार्वकि) 
1 वादी, वे सवके सव संविदाकाश के सिवाय 
द ९  केहिये वह क्या? अर्थात्‌ इन 
1 चोड यह्‌ निकला कि संविदाकाश ही 

के अपने-अपने अभिमत पदार्थो के भकार 


नहीं है ॥१०॥ त होता है। उसके विना अन्य कोई गति 
ससं 

विज्ञान क न को ही कोई ब्रह्य कते है, कोई 
ो ख € कोई शून्य कहते है ॥११। 
के ^ 

विविष ६ (१) ५ ६ कै तुल्य अर्थात जैसे अन्नादि 

जाताहै धः का संमिश्वणही मदलूपमे परिणत दहो 


गं ट देहाकार मे परिणत पृथिवी आदि 
महाभूतं परिणत पृ 
यह्‌ अ 10 हो चेतन है, उससे अतिरिक्त नहीं है, 
कोई (२) (न दे (देहाकार में परिणत भूतघमभूत), 
(४) शिव < |: कई (३) व्विदाकोश तथा कोई 

एव आत्मा कहते है ।॥१२॥ 

दस तरह्‌ इसके स्वक 
॥ होने पर्‌ मो यह्‌ 
कहु अन्यरूपतां को प्राप 
अनेक प्रकार से विकलि 
द्रप ही 


प१के विषयमे नाना तरहकी 
चिन्मात्र स्वरूपवाली चितिशक्ति 
त नहीं होती, क्योकि इस तरह 
पत यह्‌ अपने आत्मा को स्वयं 


कल्प 


वादियों प दे, अन्यरूप तहीं इस तरह अनेक 
४ (1 भकार की कल्पना करने पर मी 
वर्प के विषयमे किसी तरह की क्षति नही 


चिति के 


[ १०१.९ 


चणंतां यान्तु मेऽद्धानि सन्तु मेरूपमानि च । 
का क्षतिः काचवा वृद्धिधिद्रूपवपुषो मस ॥१४॥। 
मृताः पितामहादयाथ्िन्न मरता सां स्नियेत चेत्‌ । 
तज्जन्म नेव नाम स्यादस्माकं सरतसंविदाम्‌ ।१५॥। 
न॒ जायते न च्रियते संविदाक्ाशसक्षयम्‌ । 
भवेत्‌ कथं कथय कि किलाऽऽकास्य संक्षयः ॥१६।) 
जगद्रुपेककचन मविनाशि चिदम्बरम्‌ । 
उदयास्तसयोन्घुक्त स्थितमाट्मनि केवलम्‌ १७ 
जगदानं दधदहाहुं चिन्नभःस्फटिकाचरः । 
अनादिमध्यपयंन्तः स्वच्छ आत्मनि तिष्ठति ॥१८। 


होती, क्योकि यह्‌ चिति समस्त विकल्पों की साक्षी होने 
से स्वयं निविकल्पस्वख्प है ॥१३।। 

मेरे सारे अद्ध चूणं-चू्णंहो जायं, यासूमेरु पवत 
सदृश विशाल हो जायं, इससे चिन्मात्र शरीरवाले मेरी 
क्या क्षति हुई ओर क्या वद्धि हुई {।१४। 

हम रोगों के पितामह आदि के शरीर मर गये, 
किन्तु उनको चितितो नदीं मरी। यदि वह्‌ भी मर 
जाती, तो फिर मृत आत्मावाले उनका पृनर्जन्मदही न 
होता ओर तुल्यन्यायसे हम कगोंका भी पुनर्जन्म न 
हआ होता ।।१५॥। 


यह्‌ सविदाकाश अक्षथदहै। नतो यह कभी जन्म 
लेतारहै भरन कभी मरतादहीदरै, इसमे तनिक भी 
सन्देह नहीं दै: दे श्रीरामचन्द्रजी, इस आकाशका नाश 
क्या होगा अथवा कंसे होगा, यह्‌ कहें ।॥१६।। 

इस तरह संविद्‌ कै नाश कासंमव न होने से 
जगद्रप स्फुरणवाले उदय भौर भस्तमय से रहित 
मविनाशी चिदाकाश अपनी अ्मामे हा स्थित है ॥१७॥। 


चिदाकाशषूपी स्फटिक-पवंत अपने अन्दर स्वयं 
जगतश्रकाश को धारण करता हुआ स्वतत्तवसाक्नात्काररूपी 
अग्नि से उसका दाह करके स्वच्छ आत्मस्वरूपं में 
भवस्थित रहता है । यह आदि, अन्त तथा मध्यसे शून्य 
है अर्थात्‌ जसे स्वच्छं स्फटिक-~पवंत अपने भीतर प्रविष्ट 
प्रतिबिम्बवन को पहले धारण करता हा कदाचित्‌ 
प्रतिबिम्ब वर््भिभावको प्राप्त अषनेही दारा उस वन 
को जलाकर स्वरूपमाव्र मे अवस्थित रहतादहे, वैसे ही 
यहाँ भी समश्चना चादहिपि ॥१८॥ 
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यथा ययाऽ्घकारेण परेक्ष्यघलाणं प्रणतस्यति । 
किसप्यद्धाऽश्चचक्राभं तथेदं विश्वसात्सनि ५९९. 
यथाऽम्बुधिः स्वयं याति तोयाद्ावतेकादिकम्‌ । 
स्थितोऽदधत्तथेवेदं चिदाकाशोऽद्धमात्मनि \*२०\। 
चिन्मात्रमेव पुरुषः खवत्‌ स चन नर्यति) 
कद चनाऽपि तद्‌ व्यर्थं यन्लह्यासीति शोकिता \\२१॥। 
देहुगहह्ान्तरप्राप्तौ नव एवं सहोत्सवः \ 
मरणात्मनि क्रि मुढा हषेस्थान्े विषीडय \\२२। 
मृतस्धेश्च भवेदभूयः सोऽत्राऽ्प्युपचयो सहन्‌ । 
भावाभावग्रहोत्सगज्वरः प्रञसभागतः ॥२३॥१ 


हे श्रीरामचन्द्रजी ! अनज्ञानरूपौो अन्धकार दारा 
संपादित यह विश्व भी ज्यो-ज्योंज्ञान बता जाता है 
त्यो त्यों नष्ट होता हज ज्ञान का प्राबल्य होने पर अन्त 
मे विलकुख नष्ट होकर वसे ही स्वरूपमेप्राप्तहो जाता 
जेसे अन्धकार द्वारा रातमे बनाया गया कु एक तरह 
का मेघसंघात जगत्‌ का आवरण, जो रात खृरते समय 
दिखाई देता रहै, क्रमशः बिलकुल नष्ट हो जाता है 
ज्यो-ज्यों सूयं का प्रका बढ़ता जाता है त्यो-त्यों नष्ट 
होता हुभा वह दुखंदेर के बाद पूणेखूपसे नष्ट हो 
जाता है ।॥१९॥। 

चिदाकाश भी अपने स्वख्पमे ही जगद्रपी अङ्खं 
धारण करता हंआ वसे दही स्थितदहे जैसे सागरस्वयं ही 
अपने स्वरूपभूत जलप्रवाह्‌, तरङ्गं आदिमे आवतं, फेन, 
बुदूबुद आदि रूप भर्ग धारण करता रहत। है ।२०॥ 

चिन्मात्र ही पुरुष दहै, वह्‌ आकाशवत्‌ तित्यहै, कभी 
भी नष्ट नहीं होता, इसल्एि मँ नष्ट होता हूं" इस 
तरह का जो शोकं करना हे, वह्‌ सर्वथा व्यथं है ।\२१॥ 

जीर्णं शरीरत्याग से अच्यनृतने शरीरकी प्राप्ति 
होनेपर तो एक महान्‌ नवीन उत्सव ही मनानाचा ह्ये । 
अरे मूढ्‌ पुरुषो, हषंरूप मरण के उपस्थित होने पर तुम 
लोग विषाद क्यों कर्तेहौ ५ अर्थात्‌ जीणे शरीर के 
त्याग से अत्यन्त नूतन शरीर कौ प्राम्ति मे निमित्तभूत 
मत्य कै उपस्थित होनेपर हषं सनाना ही उचित है शोक 
करना उचित नहीं हे ।,२२॥ 

मत प्राणी पूनः उत्पन्न हीं होता, यदि यही तुम्हारा 
निश्चित मतद, तो इसमे भी वह महान्‌ पुरषार्थोत्कषं 
ही है, क्योकि उत्पत्ति ओौर नाश तथा ग्रहण ओर त्याग, 
इत्यदि सभी ज्वर एकमात्र उस भरणसे ही शान्ति कौ 
प्राप्त हो गये अर्थात्‌ पुनजन्म कदापि वहीं हौता, यदि 


२७ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


१९३ 
मरणं जौवितं तस्मान्न इःखं न सुखं यतः \ 
नाऽस्त्येवेतच्चिटाक्ाशः किलेत्थसभिजस्भते ॥२४)॥ 
मृतस्य देहङभश्चे न्नव एव तदत्सवः 1 
मतिर्न हि देहस्य सा भृतिः परमं सुखम्‌ ॥२५।। 
मुतिरत्यन्तनाशश्ेत्त-ड्वामयसंक्षयः 1 
भुयः क्षरोरलाभरचेनचव एव तदुत्सवः \*२६। 
कुकसंभ्योऽथ भो तिश्चेत्सा समेह परत्र च । 
तानि सा काषं भोस्तस्माल्लोकद्धितथसिद्धये ॥\२७॥ 


सरिष्यासि सरिष्धामि सरिष्यामिति भाषसे । 
भविष्यामि भविष्यामि भविष्यामिति नेक्षसे ॥२८॥ 


यही सत तुम्हारे हृद्यमे बढा हृञादहै, तोभी तुम्हे 
विषाद करना उचित नही है, क्योकि एकमात्र म॒त्यु से 
ही सवंविध अनर्थो का निवारण हो जाता है ॥२३। 

हे श्रौरामचन्द्रजी, जन्म नहीं है ओर मरण नहीं है, 
अतः सुख नहींहै, ओर दुःख भी नहीं है, इसमे तनिक 
भो सन्देहं नहीं हे; किन्तु एकमात्र चिदाकाश ही इन 
सबके रूपसरे स्फुरित हो रहा है अर्थात्‌ इस प्रकार जब 
जन्म ओर मरण के रहते भी दुःख की प्राप्ति नहीं हे, तो 
फिर इनकी अभावदशामे भला दुःख की प्राप्ति कसे 
हो सक्तौ है ? ॥२४॥ 

यदि मृत प्राणी को पुनः देहका लाभ होताहै, तो 
यहं नूतन महोत्सव ही हआ, क्योकि बुढापा तथां 
नानाविध रोगोँसे प्रस्त कारागृहके सदृश पूवं शरीर 
का नाश ही तो मृत्यु है गौर वहं मृत्यु परस 
सुखमय है ॥२५॥ 

कुकर्मोसे ओ भयरह, वहतो इस खोक भे तथा 
परलोक मेभौ समानदही है, इसच्एि दोनो लोकों की 
उत्तम फल-्राप्ति के लिए कुकमं ही नहीं करनो चाद्ये 
मृत्यु के बाद कुक्मियों को नरक आदि के श्रवणं से 
यदि भय होतादहै, तो फिर जीवित प्राणियों को भी ॥ 
जो चोरी आदि कुत्सित कर्मं करनेवाले है, राजदण्ड कां 
भय बना रहता है तथा जस्युत्कट पाप कर्मोका फूल 
पराणी को इसी लोक मे जीते जी भोगना पड़ता है 
यों पाप कर्मो कै फलश्रवण में यहां भी उन्हे भय होता 
ही हैः इसक्ए समान भय होने से आप कुकमं ही 
न फर ॥२६, २७॥। 

मै मर जारजंगा, मर जागा, मर जाऊंगा, यही बराबर ` 
कहा करते है, सरनेके बादभीमे चिदपरे सदा स्थित 
रहगा, रहुंगा, रहुगा, पेसा विचार नहीं करते ॥ २८॥। 
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१५४४ योगवा सिष्ठे 


क्व॒ नास जन्सतरणे क्वं भेवाभवभूमयः\ 
संविदात्मकमेवेदं व्योम व्योम्नि विवतते)) ९) 
संवि दाकाहशमात्रात्मा पिब भुरक्ष्वाऽऽस्स्व निमंमः। 
आकाल्ञकोजल्कान्तस्य कुत इच्छोदयस्तव ॥३०।। 
स्वप्रवाहबलोदुक्तदेलकालवकशादितान्‌ 
भवान्‌ भुङक्तंऽभयो भव्यः पावनान्‌ पावनादपि ।\३१।। 
मधच्यमघ्यगतान्दोषान्देश्ञकाख्वक्नोदितात्‌ । 


| १०२.२ 


अनादुत्याऽन्तरेवाऽऽस्ते सुप्रधोर वहैलयन्‌ ।\३२॥ 
न दुःखमेति मरणात्‌ सुखमेति न जो वितात्‌ । 
नाऽभिवाज्छति न दष्ट स तदास्ते विवासनः ।३२॥ 
मरणजी वितजन््रजरत्तणा- 
न्यविमृशन्विगतेच्छमवासनः । 
विदितवेद्य इहाऽज्न ॒ इोदितो 
वसति वीौतभयस्त्वचलो यथा ।(२३४।। 


इत्थाषं भोवासिष्ठमहारामापणे वात्मीक्नौये मोक्षोपा निर्वाणप्रकृरणे 
उत्तराधं परमोपदेशो नामेक धिक्ृक्ततमः चग: ।॥१०१॥ 


विचार कर देखिये न, वस्तुतः जन्म भौर मरण कहा 
हं, उत्पत्ति ओर विनाश की भुमि्यां कहां ह, यह सव 
खविद्‌ नामक चिदाकाश ही चिदाकाश में विवर्तभावको 
प्राप्त हो रहा है ॥२९॥ 

जाप एकमात्र संविदाकाशरूप ही ह, इसलिए ममता 
छोडकर आप खूव वाद्ये, पीजिये। आप सांसारिक सव 
व्यवहार करते चल्यि । अप तो आकाएकोश के सदश 
निर्म॑लहै। भला आप मे इच्छाका उदय कर्हासे हो 
पक्ता है! ज्ञानपरिपूणं महात्माओं का इच्छा ण॒न्य 


यवहार होने से उन्हे कदापि दू: हीं 
ध नहं १ दुःख प्राप्त न 
मपने प्रवाहू-वछ सच प्राप्त प्रयत्नसे तथादेशण ओौर 


कारके वशसे प्राप्त 


ने इए शब्दादि विषयों का, अर 
उनमभी जो पावन 


भी अच्यन्त पावनरहै, उनका 

यानी जो मन को मलिन वनाने तथा उसके विक्षेप से 

हेतु नहीं है उनका भव्यात्मा पुरुष निभेय होकर उपभोग 

करता हे ।३१॥ 
बीच-बीचमे आ टपके देशकाल के वश उदित हृए 

स्स भ्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवार्सिष्ठपहारा 


नानाप्रकार कै दोषों का अनादर करके उनकी अवहैलना 
करता हुआ वहीं एकान्त पवेत की गरफामें निर्विकल्पक 
समधिमे सुप्तवुद्धि पुरुष स्थित रहता है अर्थात्‌ बीच- 
बीचमें यानी देशमें जब किसी तरह का उपद्रव अ।कर 
खड़ाहो जातादैया दुर्भिक्ष पड़जातादहै तव भी ज्ञानी 
पुरुष को दुःख नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उक्ष सयय वहं 
कहीं एकान्त पर्वेत को गुफा मे समाधिसुख का अनुभव 
करके उस दुःखःशराप्त काल की अवहैलना कर देता 
है ॥३२॥ 

निवि्ल्पक समाविमें निमग्नवुद्धि पुख्षन तो मृल्यु 
से दु.खको प्राप्त होतादै आरन जीवनसे सुखकोही 
प्राप्त होता दै। वह्‌ किसी वस्तुकी अभिलाषा नहीं 
करता भौरन किसीसे द्वेषहीकरतादहै। वहु वासना 
शून्य होकर समाधि-स्थित रहता है ॥३३॥ 

जीवन-मरण तथा जन्मको जीर्णं तृण समक्ता हुभा 
इच्छा शून्य तथा वासना से रहित जीवन्मुक्त पुरुष विदित- 
वेद्य हौनेपर भौ भत्िमूढ की तरह भयशृन्य हौ इस संसार 
मे एसे निवास करता है, जसे अचल ॥ ३४।। 


॑ मायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणध्रकरण मे उत्तराधं मे 
१.१ उपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ एक अध्याय समाप्त हुभा ॥ १०१ 


९०९ 


धभीराम उवाच 
वस्तुन्थदादिनिघनात्मनि । 
कोदश्षः पुरुषोत्तमः ।॥१॥ 


परिज्ञाते परे 
सवपद्यते वद्‌ ब्रह्मन्‌ 


वसिष्ठ उवाच 
श्टणु , संपद्यते कोदुग््ञातक्ञेयो नरोत्तमः । 
यावज्जीवं कथं चैव किमाचारोऽवतिष्ठते ।।२॥ 


९१०३ 


भी रामचन्द्रजी ते 
शून्य परम त 
जानेपर उत्तम ध 


कदा--हे ्रहान्‌ ! आदि ओर अन्त 
त्व त्र्य वस्तुका भलीरभांति ज्ञनहो 


प 
` "क क 


हो जाता हे, यह कृपा कर कहिये ॥१॥ 
भीविष्ठजीौ ने कहा--हे श्रीरामचनद्रजी, ज्ञय वस्तु 


रुष किन-किन लक्षणो से विशिष्ट (युक्त) का जिसे भकरोर्भांति परिज्ञान हो चुका एसा जीवन्‌मुक्त 
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उपला अपि मिन्राणि बन्धवो वनवादपाः। 
वनमध्ये स्थितस्याऽपि स्वजना सरगपोतकाः ॥३॥। 
आकोणं शन्यमेवाऽस्य विपदश्चाऽतिसंपदः । 
स्थितस्याऽपि महाराज्ये व्यसनान्येव सुत्सवाः ॥४॥ 
भसमाधिः समाधानं दुःखमेव महत्सुखम्‌ । 
व्यवहारोऽपि सन्मोनं कमण्यिचाऽत्यकमता ।५॥ 
जाग्रदेव युषुप्तस्थो जीवन्नेव म्रतोपमः। 
करोति सर्व॑माचारं न करोति च किचन ।६। 
रसिकोऽत्यन्तविरत्ो निघुंणो बन्धुवत्सकः । 


नरोत्तम कसा होता है ओर जीवन-पयंन्त वह किसतरह 
के स्वभावसे तथा किस आचार मुक्त होकर अवस्थित 
रहता दै, यह आप सुनें ।।२॥ 
जंगल के बौचमें रहते हुए भी उस जीवन्मुक्त पुरुष- 
श्रेष्ठ के पत्थर भौ मित्र, वनके वृक्ष भी ब्ध तथा मृगो 
के वच्चे ही स्वजन बन जातेहँं। कहने का तात्पयं यह 
है कि मित्रतथा पत्थर भादिमें संयोग तथां वियोग 
होनेपर भी उसको स्थिति एक-सी बनी रहती है । मित्र 
भादि के संयोग ओौर वियोगमें उसे हषं भौर दुःख नहीं 
होता ॥३॥ 
महान्‌ राज्य में स्थित रहुनेपर भी उस पुरुष के लिए 
मनुष्यो से ठसाठस भरा स्थान भौ बिलकुल शृन्यहै, उस 
महात्मा के जिए छापत्ति्यां भी (धन तथा बन्धु आदिका 
नाश भी) सम्पत्तिरूप है। वध, बन्धन तथां परवशता 
आदि नाना प्रकारके दुःखही उनके लिए महान्‌ उत्सव 
के तुल्य रहते हे यानौ उन दुःखोंको वह जीवन्मुक्त 
महात्मा महान्‌ उत्सव के समान मानता है ।४॥ 
उसङे लिए अस्माधिमभी समाधिहै, दुःखको ही 
वह महान्‌ सुख समक्ञता हे, उसका वाचिक व्यवहार 
होनेपर भी वह मोनहै। यद्यपि उसके सभी कमं होते 
ही है, फिर भी उसके सब कमं अकमंता ही ह ।१५॥ 
वहु जाग्रदवस्था मे स्थित रहुनेप्रभी सुषुप्त सदश 
 निविकल्पात्मा मे स्थित रहता है । जीवित रहता हृ 
भी अशरीरात्मभावमे स्थिति होनेसे मृत प्राणी के 
तुल्य दहै । समस्त भाचार भी यह्‌ करताहै, फिरभी 
अकर्ता भात्मा में प्रतिष्ठति होने से कुछ नहीं करता ॥६॥ 
उनकी विषयसुखों मँ एकमात्र आत्मसुख की दृष्टि 
- रहती है, इसलिए वेह रसिक है, किन्तु विषयदुष्टिसे 
तो वहु अत्यन्त निरक्त है । चूंकि किसी व्यक्तिविशेष में 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्‌ 
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निदयोऽत्यन्तकरूणो वितुष्णस्तष्णयाऽन्वितः ।(७॥। 
सर्वाभिनन्दिताचारः सर्वाचारवबहिष्करतः । 
वीतशोकभयायासः सशोक इव लक्षयते ।॥८॥ 
तस्मान्नोहिजते खोको लोकान्नोटिजते तु सः। 
परमुहेगसापन्नः संयुतो रसिकोऽपि सनत्‌ \\९॥ 
नाऽभिनन्दति संप्राप्तं नाऽप्राप्रमभिकाञ्छति । 
आस्तेऽनुभुयमानेऽ्ये न च हषंविबादधोः॥१० 
दुःखिते दुःखितकथः युखिते युखसंकथः। 
आस्ते सर्वास्ववस्थासु हदयेनाऽपरानितः | १९। 


वह स्वीयताबुद्धि नहीं रखता, इसल्एि उसमें कर्णा तो 
है ही नही, किन्तु स्वात्मताबुद्धिसे निरुपाधि प्रेम होने के 
कारण वह्‌ बन्धुओं मे वत्सर है । दयाविषय द्वितीय वस्तु 
को वह॒ नहीं देवता, इसलिए दथाशन्य है, लेकिन अपने 
शरीर की उपमा द्वारा वह दूसरेके शरीरमे भी सुख- 
दुःख का अवरोकृन करने से अत्यन्त करुणा से युक्त है । 
इसी तरह परिपूणं होने से वह तृष्णासे शन्य है, किन्तु 
अज्ञ जनो का उद्धार करना उसका स्वभाव है, अतः उसके 
हित की तृष्णा से अन्वित है ।७॥ 


सवाभिनन्दित आचारो से युक्त होनेपर भी वह समस्त 
माचारोंसे बहिष्करृतदहै। शोक, भय तथा आयासस 
रहित होनेपर भी वह अज्ञ जनोंका दुःख देखकर उनके 
कए शोक करता है, भतः शोकयुक्त-सा दीखता है १८॥ 


नतो उस जीवन्मुक्त प्राणीसे संसार भयभोत होता 
हैभोरन वही संसारसे भीत होतारहै। अन्य उत्तकी 
दुष्ट मे संसार मे रसिक (अनुरक्त) होकर भी वहु संसार 
से परम उद्विग्न यानी वैराग्य को प्राप्त हुआ रहता है ॥९। 


वह जीवन्मुक्त पुरुष सम्प्राप्त हुईव्स्तु कान तो 
अभिनन्दन करताहै, ओर न अप्राप्त की अभिलाषा 
करता है तथा हषं भौर विषादमे कारणमृत पदार्थं 
अनुभूत होनेपर भौ वह सज्जन हषं तथा विषाद नहीं 
करता ॥१०॥। 


किसी दुःखी प्राणी को देख लेनेपर उसके साथ बैठकर 
उससे दुःखित प्राणीको कथा तथा किसी सुखसम्पन्न 
पूरुष के मि जानेपर उससे सुख को कथा कहता जातां 
वह्‌ विवेको महात्मा हृदय से सम्पूर्णं अवस्थां सुख 
एवं दुःख से अभिभूत न हो सदा एक-सा स्थित रहता 
दे ।११॥। | 





१५६ यो गवासिष्ठे 


कर्णः सुङृतादन्यदस्मे {चिच्च रोचते । 


स्वभाव एव महतां ननु यन्न विचेष्टितम्‌ ॥१२।। 


नाऽऽलम्बते रसिकतां न च नीरसतां क्रचित्‌ । 
नाथेषु विचरत्य्थ वीतरागः सरागवत्‌ । १२) 
यथालास्त्रन्धवहूतेः सुखदुःखैः क्रमागतेः । 
अनागतोऽपि चाऽऽयाति न हषं न विषादिताम्‌ ।।१४।। 
स प्रहृष्टाश्च लक्ष्यन्ते लक्ष्यन्ते दुःखितास्त था । 
न स्वभाव त्यजन्त्यन्तः संसारारभटीनटः ।\ १५] 
आत्मोयेष्वथजातेषु भिभ्यात्मसु सुतादिषु । 


` बुदुञुदेष्विव तोयानां न स्नेहस्तस्वदशिनाम्‌ ।१६। 


अस्नेह एव दो यथा । 
वत्सलां दयन्‌ वृत्ति जस्ति्ठति यथाक्रमस्‌ 1१७11 


< युत कमं से अन्य उसे कु भी अच्छा नहीं लगता 
श । हे श्रीरामचन्दरजी, अशास्त्रीय चेष्टा जो शून्य 
र ट उन महात्माओोंका स्वभावही है अर्थात्‌ 
भ्वाका यह्‌स्वभावही हेैकिवे छोग शासत्रवजित 
चेष्टा कभौ नहीं करते ॥ १२॥ 
(० जीवन्मुक्त महात्मान तो किसी मे आसक्ति का 
व क्ताहे भौर न कहीं विरक्ति का ही 
द च हे। वह धनोंके लिए अर्थी यानी 
1. १२ नहीं भटकता फिरता । वह 
भ। रागयुक्त-ा मालम पड़ता है ॥१३॥ 


शास्त ४ 
वों स ध हार च कमणः आप्त हए पुल- 
न होने पर भी उनका स्पशं-सा करता 


है तथा उनसे वह उ 
होता ह ।।१५/ = टेप या विषादिता को कभी प्राप्त नही 


वे म्र 1 
तथा पत गा छाग सुख-दुख कै कारणों से प्रसन्नचित्त 


नन्दे प्रतिष्ठा क ति हं, परन्तु अपने निरतिश्चया- 
परित्याग नही १ १ स्वभाव का वे कभी 
शालाक चरते, वयोकि वे खोग संसाररूपी नाट्य- 

#६ नट हँ ॥१५॥ ५ 

व 

अरोक क 4.1 को मिध्याभ्रूत पुत्र आदि 
फि जलों क इ एते ही रेह नहीं होता, जैसे 
॥ ।॥१६।। 
स्नेहर 
आद्र हृदय 8: पर तत््वनलञानी पुष सुधन स्तेह से 
द्णाता था 6 समाने यथायोग्य अपनी वत्सलता 

व ४ रहता है ॥१७॥ 

ग्‌ 

क देहारमसत्तारूपी विष से मूत से 
को शान्तिके लिए अत्यधिक आसक्ति 
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वाथूनिवं प्रवाहस्थाः स्पृशन्ति विषयान्‌ सुधा । 


देहघत्ताविषान्मूढा लोयन्ते विषयोदरे ।\१८॥। 

बहिः सर्व॑ंस्माचारमन्तः सर्वाथिश्ीतलम्‌ । 

नित्यसन्तरनाविषटट आविष्ट इति तिति ।\ १९. 
धोराम उवाच 


स्वर्पमीदुश्ं तस्य को वेत्ति मुनिनायक । 
वद सत्यमसत्यं वा भवत्यन्नो ह्यपदः ।२ ॥ 


अश्ववद्‌ ब्रह्मचर्येण चरन्तोऽचारुचेतसः । 
मिथ्या तपस्विदाटर्याय भवन्त्येवंविधा सुने ।।२१।। 
वसिष्ठ उवाच 


अश्व्यं वाऽस्तु सत्यं वा स्वरूपं वरमीदुशम्‌ । 
विद्धि वेदविदां त्वेव स्वभावानुभवस्थितः ।\२२॥। 


करे कारण विषयोंके उदरमे लीनते है तथा विषयो 
के उदरमें छीन होति हुए भोवे उन विषयोंका कं 
थोड़ा-सा ठे ही स्पशं कर पतिर्है, जं कि प्रतप्त 
वैतरणी नदीके प्रवाहु मे पड़ नरकोय पुरुष ऊपर भाग 
से कुछ थोडा-सा व्यर्थं वायुओं कास्पणं कर पाते है । 
तत्त्वतः विषय का अनुभव करकेवे विश्रान्ति कौ नहीं 
प्राप्त कर सकते, यह्‌ अभिप्राय है अर्थात्‌ भज्ञानी 
लोग तत््वज्ञानियों की वरह अनासक्तिपुवंक विषयों का 
भ्रोग नहीं जानते ।॥१८।। 

तत्त्वज्ञानी पुरुष बाहर से समस्त शिष्टों के भचारो 
को करता हआ भी भीतर समस्त अर्थोसे शीतल वना 
रहता है । वह सदा भीतर सबके अनाविष्ट पृथक्‌ 
होकर भी आविष्ट-सा स्थिर रर्हेता है ।॥१९॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा--हे मूनिनायक ! तत्त्वज्ञानी 
काटेषा स्वरूप सत्यहै या असत्य इसको कौन जान 
सक्रता है । यह्‌ किये, क्योकि आपके द्वारा कहै गये 
लक्षणों से युक्त दाम्भिक अज्ञानी पुरुषभी इस खोकमे 
देख पडता है ।।२०॥। 

हे मने! अश्व की तरहु ब्रह्मचर्यं व्रतका परिपालन 
करते हुए कलुषित ॒चित्तवाले अज्ञानी दाम्भिक पुरुष भी 
ज्ञानी महानुभावो की नकेलकर द्ुठमुठ में अपनी दृढ 
तपस्विता दिखलाने के लिए यानी मिथ्या परिकल्पित 
अपनी तपस्या की दृढ प्रख्याति करनेके किए अर्थात्‌ 
मक्षे संसार बहुत बड़ा तपस्वी समने, इस आशय से एसे 
होते ई ।॥२१॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- चाहे असत्य हौ चाहे सत्य, 
किन्तु रसा स्वरूप हर हाक्त में अच्छा हीदहै यानी 
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अनाविश्र विचेष्टन्ते वीतरागाः सरागवद्‌ । 
गतहासा हसन्त्यन्नान्‌ सहसा करुणाकुलाः ॥२३॥ 
चित्तादशंगतं दुश्यं सवं कपटकट्िभम्‌ । 
परयन्त्यसत्परिन्यतं स्वप्ने हिमेव हस्तगस्‌ ।1२४। 
अन्त.शीतकुतामेषां तां न जानन्ति केचन । 
दुराच्चन्दनदारूणासासोदमिव जन्तवः ।\ \५॥। 
ये तु विज्ञातविज्ञेयास्ताद्ज्ाः पावनाक्ञयाः। 
जानन्ति तांस्तथेवाऽन्तरहेः पादानिवाऽहयः ।\२६॥ 
दुभ होने से उक्त जक्षणों से सम्पन्न स्वरूप श्रेष्ठही 
है । कहने का तात्पयं यह दहै कि उन लक्षणोंसे सम्पन्न 
पुरुष की उपेक्षा अनुचित है, चाहे भले ही वह्‌ दाम्भिक 
क्योंनहो। ओर जो वेदाथंततत्ववित्‌ पुरुष है उने तो 
ये लक्षण स्वभावानुभव बरसे ही प्रतिष्ठित होते है । 
हठात्‌ सम्पादित वहीं होते अर्थात्‌ अपने को तपस्वी 
बतलनेि के लिएद्ढ्‌ किए गये इन लक्षणों का फल 
णभ ही होता है, इसलिए उन लक्षणों से यक्त पुरुषों की 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । क्योकि वसे पुरुषों का 
अनुसरण करने पर स्वभावसिद्ध लक्षिणसम्पन्च तत्त्वन्ञार्त 
भी अचानक कहीं कन्ध हो जाता है \।२२॥ 

वीतराग तथा क्रियाके फलोंमे आसक्ति शम्य भी 
वे जी वनमुक्त पुरुष रागी के समान चेष्टा करते हं अत्य 
दथामयवे हास रहित होते हृए भी हाससे 
अज्ञानियों के ऊपर हंसते है ॥२३।। 

वे खोग समस्त दुश्य को चित्तरूपी दपण प्रति- 
विभ्बित कपट भूमिके तुल्य एसे ही मसत्‌ देखते हँ जसे 
कि स्वप्न मे परिज्ञात हस्तगतं सुवणं को असद्रप देखते 
है ॥ २४॥। 

जसे चन्दन कौ लकड़ी की सुगन्धको कृमि, कीर 
आदि जन्तु दर से नहीं जान पाते वंसेही इनकी उस 
अन्तःकरण की शीतलता को कोई नहीं जान पाते ॥२५।। 

जो विज्ञेय पदार्थं का भ्ोर्भांति ज्ञान कर चुके 
ओर उन्हीं के समान पवित्र अन्तःकरण । व ज्ञानी 
महानुभाव है, वे तो अपने अन्तःकरण | मे उन्हे ठीक 
जसौ तरह एेमे जानते दह, जसेकि सपक पेरोको 
ताप जानते ह यद्यपि तत्त्वज्ञानी के स्वरूपको अज्ञानी 
नहीं जान सकते तथापि तत्त्वज्ञानी तौ अवश्य हौ जानते 
है ।†२६॥। 

हे भरीरापचन्द्रजी, वे सर्वेत्तिमि ज्ञानी महानुभाव 
सपने उस उत्तम भाव को च्िपाये-फिरते है, क्योकि 


न्त 
युक्त होकर 
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भावं निगहयन्त्येते तसुत्तमसनुत्तसाः । 
ग्राम्येधनेः किलाऽनर्घ्यंः कश्चिन्तासणि रापणे ॥२५। 
तस्मि्िगूहने भावो यतस्तेषां न दशने । 
निर्वासिना गतहेता गवमानाः किकाऽङ्क ते २८ 
एकान्तामानदोगत्यजनावज्ञ प्रयस्तु तात्‌ । 
सुखयन्ति यथा राम न तथैव सहद्धंयः \ २९५) 
स्वसंवेदनसंवेद्यसारा विदितवेयता । 
नषा दशयित शक्या दृश्यते न चं तदिद ।३०॥ 


गांवों तथा नगर आदिके धनोंसे जो खरीदी तहीं जा 
सकती, एेसी चिन्तामणिको भला बाजार से बेचने कै 
किए कौन फंलायेगा अर्थात्‌ दाम्भिक लोग स्वंत्र अपे 
मे तत्त्वज्ञ के जक्षणोंका प्रचार करते फिरते है, परन्तु 
जो सचमुच तत्त्वज्ञानी, वे लोग अपने स्वरूप को 
चिपाये फिरते है; उन्हे इसकी चाह नहीं होती कि हमे 
सब रोग ज्ञानी समन्ञे। हे श्रीरामजी, इसी विशेषता 
सेवे पहिचाने जा सकते है ।।२७॥। 

[जबदेस्ती अपने गुण ङा प्रचार करने कराने वालों को 
सभोखोगजानजातेहं कि यह्‌ दाम्भिक है--संसार को 
वषे ही धोखा देता है । वस्तुतः यह्‌ तत्त्वज्ञानी नहीं हे 1] 

हे श्रीरामचन्द्रजी, उन तत्त्वज्ञानी महानुभावो का 
अपने गुणोंको छिपा रडनेमे ही तत्पं रहता है । 
दूसरों द्वारा अपनी स्व॑त्र ख्याति करानेने नहीं, क्योकि 
वे लोग वासनासे शून्य, हैतरहित एवं अभिमान से 
रहित होति है इसमे सन्देह नहीं है जंघे बेचने के छि 
बाजारमे फलाई गर चिन्तामणिको कोड भी नहीं कह 
सक्ता कि यह्‌ असी चिन्तामणि है ।।२८।। 

उन महात्माओों को एकान्त सेव 
इनन दिका अभाव, दरिद्रता तथा 
अपमान--ये शब जसे सुखी बनाते हं 
ऋ द्ध-सिद्धिर्यां सुखी नहीं बनाती, क्यों 
धन आदिको समृद्धि होने पर जनसमा 
देजारो प्रतिष्ठा आदि से तत्वज्ञान के 
से विच्छेद पड़ने छगता है ॥ .९॥ 


वि दितवेद्यता का (तत््वज्ञता का) जो षार निरतिशय 
आनन्दरूप हे, वह एकमात्र स्वानुभव से ही ज्ञेयहै। व 
किसी दुसरे को दिखलाया नहीं जा सकता, क्योकि ् 
आदमी को भी वह्‌ नहीं दिख! ई देता जो उसके स्वरूप को 
जानता हे, किन्तु स्वप्रकाशल्प से अनुभूत होता है ॥३०॥ 


; सत्कार एवं 
मनुष्यों दारा 
वघ बड़ी-बड़ी 
क सम्मान तथा 
जं के हारा प्राप्त 
पत्मसुखानुभव 
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गुणं मेमं जानातु जनः पूजां करोतु मे। 
इत्यहुकारिणामीहा न तु तन्ुक्तदेतसाम्‌ ।३१॥। 
क्रियाफलानि चिद्रचोमगणमनादीनि राघव । 
अज्ञानासपि तिध्यन्ति मन्तौषधिवज्ञादिह्‌ ॥३२॥ 
यो यादृक्‌ वलेशमाधातं समरथ॑स्ताद्गेव सः 1 
जवश्यं फशमाप्नोति प्रबरुदधोऽस्त्वज्ञ एव . वा ।३२३।। 
आमोदश्चन्दनस्येव स्पन्दनस्य फलं हृदि । 
सलस्यवाऽस्ति तन्नूतं तहता समवाप्यते ।२४॥ 
जहन्तावास्तमाष्रेतं वस्तुता द्ह्यवस्तुषु । 
यस्याऽस्त्यसो साधयति खगमादिक्रियाफलम्‌ ॥३५॥। 
इद न किच्चिद्‌भान्तिर्वा खं चेति ज्ञस्तु वेत्ति यः। 
स^ऽवासनः कमवात्याः कथं साधयति क्रियाः ।३६॥ 
न्व तस्य तेनाऽर्थो नाऽृतेनेह कश्चन । 


५ इस गुणको घंसार जाने ओौर मेरी पुजा करे, 
ह अभिलाषा बहुकारियों को होती है, जीवन्मुक्त 
विवेक्रियों को नहीं होती ॥३१।। 
हे राघव ! इस संसारम आक्ाशगमन आदि जो 
फल हँ, वे सव मन्व, ओषधि के वण से अन्ञानियो 
कोभी बहधा प्राप्त हो जाते हैँ ॥३२॥ 
(१ 14 क्लेश सहन करने मेँ समथंहै, वैसाही 
अज्ञानी हो ३ षा 1.4, 
चन्दन के आमोद की तरह विहित भौर निषिद्ध 
9 कल सभी जन्तुओं के धपने हृदय परै ही अपूर्व 
स्प से विद्यमानदहै। समय पाकर अविर्भूत हए उसे 
अवश्य तद्वान्‌ जन्तु प्राप्त करता है ॥३४॥ 

सिद्धिरूप दशय वस्तुओं मे नभे भोक्ता होढः इस 
नकार्‌ अहन्ता वासनादिरूप परिच्छिन्न जिक्षके भीतर 
विदचमान है, बह आकाशगमन आदि क्रियाफल को 
सिद्ध कर लेता है | २५॥ 
1 जो ज्ञानी यह स्न आकाशगमन आदि सिद्धिसमूह्‌ 
पृच्छहे ओर मनोभ्रम मात्रहै अथवा अधिष्ठान 
चिदाकाश्च मात्र है यह जानता दहै, वह वासनाशृन्य 
पत्वने पुरुष कमेरूपी अधी से चरमण प्राय आकाश-गमन 
आदि सिद्धि फल्वाली मन्नोषधादि क्रियाभोंकी क्यों 
सिद्धि करने जायगा ।[३६॥ 

तत्त्वज्ञानी का इषसंघारमे नतोकर्मसे ही कोई 
प्रयोजनदहै भौरन कमभि से को प्रत्यवायप्राप्तिरूप 


क्रिय 


कर्मो 
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न॒ चाऽस्य सवभूतेषु कथिदर्थव्यपाश्रयः ।३७।। 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा क्रचित्‌) 
य्दा र मनोवृत्तेरुभिय विदितात्मनः ॥\३८१ 
जगदेव तृणं यस्थ न किचिद्रन एव वा। 
कि नास तस्य भवतु अन्यदष्देयतां गतम्‌ ॥३९॥।। 
निर्वाहितिजगचाच्रः परिपुणंमना सुनिः। 
यथास्थितमसावास्ते सप्रपाति यथागतम्‌ ।\४०॥ 
नित्यान्तःक्ञोतलो मौनी सत्वीभूतमनोवनिः । 


परिपुर्णणिवाकारो गस्भोरभ्रकटाज्ञयः ॥४(।। 
रसायनपरापुणंह्वदवत्‌ ह्व ाद मात्सनि । 
धत्ते करोति वाऽन्यस्य सकलेन्दुरिवाऽमलः ॥४२।। 
मन्दारमञ्जरीकुञ्जपिञ्जरा देवभ्‌मयः । 


न॒ तथा ह्वादयन्त्येता यथा पण्डितबुद्धयः ।\४२\ 


अनथं है तथा ब्रह्मासे लेकर स्थावरपयंन्त सम्पूणं भूतों 
मे इस विवेको का, किसी आस्म प्रयोजन की अपेक्षा 
करके, आश्रयणीय कोई भी नहीं है ।।३७॥ 

पृथिवी पर, स्वगं मे, देवताओं मे अन्तरिक्ष या 
कटं पर कोई वस्तु नहींदहै, जो उदारचेता तत्त्वज्ञानी के 
लोभ के लिए दहो यानी उसे लुभा सके ।३८।॥ 

जिसके लिए सारा संसारत्रुणके बरावर है, जिसमें 
रजोगुण का लेश भी नहीं है उस धीर तत्त्वज्ञानी महात्मा 
के लिए आत्मासे अन्य यानी अनोत्मभूत क्योकर उपादेय 
होगा ?।।३९॥ 

लोकसंग्रह के लिए जगत्‌ के व्यवहारोंका पूर्णरूपसे 
निर्वाह करनेवाले परिपुणसना मननशील, जीवन्मुक्त पुरुष 
स्वस्वरूप में ज्यों का त्यीं स्थिर होकर यथाप्राप्त 
शिष्टाचार का भनुप्तरण करता हि ॥४०॥। 

अन्तःकरण मं शीतर, मौनी, सत्तवगुणमय मनवाला 


ज्ञानी परुष सर्वंदा परिपूणं सागरके समानि गम्भीर एवं 


प्रकट आशयवाला रहता है ॥४१॥ 

तत्त्वज्ञान पुरुष अमृत से भरे सरोवर के समान 
अपने आत्मा में स्वयं आनन्दकी हिलोरे लेता रहता है 
है तथा निमंङ परिपुणं चन्रमा के समान दूसरेको भी 
आनन्द प्रदान केरता रहता है ॥४२॥ 

मन्दार कौ मञ्जरी के कुञ्जो से पिञ्जर देवत्ताभों 
के नल्दनवन को भूमि मनुष्य को वैसा आनन्द नहीं दे 
सकती, जंसा कि आह्लाद उपदेश भादि द्वारा पण्डितों 


की बुद्धियां देती ह ॥४३॥ 
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चन्द्रविम्वेवंसन्तेश्च महूतासहता्येः । 
सारं सौ भाग्यसौगन्ध्यसौरभालोकभो गिषु 11 ४४। 
्रान्तिमान्नसिदं विश्वसिद्धजालकमसन्मयम्‌ । 
त्यजतीति विनिश्चित्य दिनानुदिनमेषणाः ५४५) 
शोतातपाविदुःखानि निजदेह॒गतान्यपि । 
अन्यदेहगतानीव ज्ञः परयत्यवहेखया ।।४६।। 
करुणोदारथा वृत्या वृच्था ब्रततिधौरया। 


नीरसो नीरसारांतु स्लारतां सरति स्थितिम्‌ \॥*७ 


व्यवहारं यथाप्राप्तं लछोकसामान्यमाचरन्‌ । 
चराचराणां भूतानासुपयेंवाऽवति६ ते ॥४८।। 


सारग्राही विवेको पुरुष ग्रीष्म ऋतु सम्बन्घी 
आलोकभोगियों में चन्द्रिम्बों से, सोगन्ध्यभोगियों में 
वसन्त से तथा सौभाग्यभोगियों भे तत्त्ववेत्तागों के 
रागादि से अनुपहत आशयो से सार ्रहण करता है ।४४।। 


सर्वं्थम वह सारग्राही महात्मा यहुसारा विश्व 
इन्द्रजाल के समान असन्मय एकमात्र ्रान्तिरू्पही है, 
दस प्रकार का निश्चय करके दिन.-प्रति-दिन अपनी 
इच्छाओं का त्याग करता जाता है। अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानियों 
के आशयोंसे किस सार क्रा ग्रहण करतारहै, यदि कोई 
यह पे तो इसका उत्तर यहटहै कि वह सबसे पहले 
जगतृको मिथ्या देखत। है उसके बाद क्रमशः तमस्त अपनी 
इच्छाओं का त्यागकर देता है ।४१५।। 


अपने शरीर में प्राप्तं भौ शीत, आतप आदि दुःखों 
को ज्ञानी पुरुष अन्य देहस्थ के समान अनादरसे देखता 
है अर्थात्‌ तत्पश्चात्‌ शोतोष्णादि दन कौ सहिष्णृतारूप 
यानी सर्दी-ग्मींकानजो. सहन करनादहै, तद्रपसारको 
ग्रहण करतो दै ।।४६।। 


एकमात्र दूसरे के उपयोग के लिए पृष्प-फक आदि 
धारण करनेवाली लता कै सदश, करुणा के कारण उदार 
वत्तिसे अन्य दुःखीप्राणीका परिपालन करताटहै तथा 
स्वयं विरक्त होकर वह्‌. जो र्क जाय उससे सन्तोष 
कर लेना इष तरह को उत्तपवृत्ति मे जिसमे सन्तोष का 
हेतु एकमात्र जल ही रहता है, वसी वृत्ति से स्थितिरूप 
सारताको प्राप्त करता है अर्थात्‌ अनन्तर समस्त भूतों 
के उपर अनुकम्पास्वल्प दृढ अवलम्बन, यथा प्राप्त 
जलमात्रसे भौ सन्तौष करलेना इत्यादिजो गुण है, 
तद्रपघार को प्रहुण करता है ॥४७॥ 


तिर्वणिप्रकरणे उत्तराद्ध 


१९९ 


प्रज्ञाप्रासादमारूढस्त्वशोच्यः रोचते जनात्‌ । 
भूसिष्ठानिव शेरस्थः सर्वान्‌ प्रज्ञोऽनुपरयति ।१४९॥॥ 
चिरं कल्लोल्वषितः युमना जलधौ खसे 
परं पारसमुषागत्य परां विश्नान्तिसेति सः ॥५०्‌। 
ह6न्‌ स शान्तया वृत्त्या प्राक्तनोर्जागतोगंतीः। 
स्मयमान इवाऽऽस्तेऽन्तजनताश्च धघनश्माः ।५१॥ 
एताः कान्तारनिमगनमिताः क्ंसारद्छ्टयः। 
असत्यो हुतवध्यो माभ्ित्थन्तर्याति विस्मयम्‌ ॥५२॥ 
दृष्ठ्याऽष्टगुणसेश्वंसनिष्टं मे तणाथते । 
इत्युपेतयुपश्ान्तत्वात्‌ स्मयमानोऽपि न स्मस्‌ ॥\५३॥ 


यथाप्राप्त रोकसामान्य व्यवहार का सम्पादन 
करता हुआ वह्‌ जीवन्मृक्त विवेकी पुरुष समस्त चराचर 
प्राणियों के ऊपर (उत्कषं मे अथवा ऊर्ध्व॑मुलभ्रुत ब्रह्य मे) 
सवस्थित रहता है ।\४८॥ 


तत्त्वज्ञानी पुरुष प्रज्ञारूपी प्रासाद के ऊपर आरूढ्‌ 
होकर स्वयं अशोच्य हो अज्ञानियोके विषयमे शोक ` 
करता है। वहु सबको एसे देवता दै, जं से पवेतपर खड़े 
मनुष्य भुमिपर स्थित जनों को देखते हं ॥ ४९॥ 


घ्रमरूपी सागर मे राग, दष आदि जहुरों स 
चिरकार तक विक्षिप्त (ल्येडा गया) वह॒ निर्मल 
वनवाला पुरुष ज्ञान दारा षर पारको प्राप्त होकर परम 
विश्रान्ति को प्राप्तकेरता है अर्थात उसी समय वह्‌ 
चिरकाल से पीछे पड़े रागादि विक्षेपरूप दुःखों मुक्त 
होकर परम विधास्ति प्राप्त कर लेता है ।॥५०॥ 


प्राक्तन संसार कौ गतियो को अतिशान्त वृत्ति सच 
हसता हुआ तथा गाढ़ श्रम से परिपुणं यानी महान्‌ अज्ञान 
से भरे समूहों के प्रति अपने अन्तःकरण मे मुस्काता 
ह॒ भा-सा स्थित रहता है ॥५१। 


ये असद्रप सांसारिक दृष्टियां, जो जगल्मे रास्ता 
न मिलने से अन्धा बनकर इधर-उधर भटक रहे अन्धपषुरष 
से उपमित है, सूले मोहित करती थीं, एसा विचार कर 
वह्‌ ज्ञानी पुरुष भीतर विस्मय को प्राप्त होता है ॥५२॥ 


यहु मेरा परम सौषाग्य है कि अष्टविषं परिपूणं 
एेवयं मुञ्चे अनिष्ट तथा तृण के समान अवभासित हो 
रहे है, एेसा समक्षकर कुख हसता हज भी गवं उपशान्त 
होने से गवं तहं करता है ।॥५३॥ 








१६० यो गवासिष्ठे | १०२.६२ 
कथ्िद्‌गिरिगरहागेहः कधितुपुण्याक्षमाधयः) पुरषो न शरोरादि न च वित्तादि किञ्चन । 
कश्चिद्‌ गहस्थाध्रमवान्‌ कश्चि दृबहू रटन्‌ स्थितः ॥५.॥ पुरुषरचेतनं नाम न स नश्यति करह्चित्‌ ।\५९॥ 
कश्िद्भिक्षाचराचारः कशटिचिदेकान्ततापसः। अच्छेद्योऽसावदाह्योऽसावक्ल्योऽशोष्य एव च । 
कदिचन्सौनन्रतघरः करिचदचानपरायणः ॥१५५।॥ नित्यः सवगतः स्थागुरचलोऽसौ सनातनः ॥६<।) 


किचद्विपटिचटिद्यातः कशविचच्छोता श्रुतेः स्मृतेः । 
कदिचद्राजा द्विजः कश्ठिचत्कश्िचिदन्ञ इव स्थितः ॥५६।। 
गु टिकाञ्जनखडगादि।सद्धः कद्ठिचन्नभोगतः । 


-करिचच्छित्पकलाजीवी कर्ठिचत्पामररूपभृत्‌ ॥५७॥ 


कटिचच्यक्तसमाचारः कर्िचच्छोत्रियनायक्षः। 
कदिचदुन्सत्तचरितः प्रव्रज्यां करचिदाधितः ॥५८॥ 


इति सम्यक्प्रवुद्धो यः स यथा यत्र तिष्ठति । 
तथा तिष्ठतु तच्रात्र स्थानस्थानियमेन किम्‌ ॥६.॥ 
पातालमाविरातु यातु नभो विलद्कच 
दिङ्मण्डलं रमतु पेबणमेव येन 
चिन्मात्रमेतदजरं न तु यातु ना्ञ- 
माकाशकोश् इव शान्तमजं शिवं तत्‌ ।\६२॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामाथणे वाह्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे मरणाचभावोपदेलो 
नाम द यचुत्तरक्ञततमः सगंः ।१०२। 


कों ज्ञानी पुरुष पवंतोंकी गुफाको अपना घर 
बनाकर उसमें रहता है, कोई पवित्र आश्रम में रहता है, 
कोड गृहस्थ आश्रम में ही रहूताहै ओौर कोई ज्ञानी तो 
सदा इधर-उधर घूमता रहता है। ज्ञानी पूरुष का कोई 
एर नियत स्थान नहीं रहता ॥*५४॥ 


कोई भिखममंगों के आचरण से युक्त हो पथंटन करता 
दै, तो कोई एकान्त मे तपस्वी बनकर रहता है, तो कोई 
मोनत्रदारी होकर रहता है, भओौर कोई महात्मा तो 
बरह्यध्यान मे ही परायण रहता है ।५५॥। 
कोई विवष्यात पण्डित होता है, तो कोई श्रुति 
स्मृति का ध्रोत्ता भी दीषता। को राजा, तो कोई 
त्राह्मण तथा कोई आज्ञानी के समान स्थित रहता है ।।५६५॥ 
क) गुटिका, अञ्जन या खड्ग आदिमे सिद्ध होकर 
भाकाशगामी बना रहता है तो कोई शिल्प कला से पनी 
जीविका का सम्पादन करताहै गौर कोई पामर क 
समान रूपं धारणङकर स्थित रहता ह ॥५७॥ 


कोई समस्त आचारोसे शन्यहोता दहै, तो को 
भाचार-अनुष्ठान में श्रोत्रियो का नायक होता है, कोई 
उन्मत्त पुरुष के तुल्य चरित्रवाला होता है भौर कोई 
सन्यासघमं धारण कर स्थित रहता है ॥५८॥ 

पुष शरीर आदि ओर चित भादि कुच नहीं है, 
ङ्न्तु वह एक मात्र चेतन ही हँ। वहु कभी नष्ट नहीं 


होता ॥५९॥ 

यह्‌ चेतन पुरुष किसीसे येदा नहीं जा सकता, कोई 
इसे जला नहीं सकता, कोई इसे जल से भिगा नहीं सकता 
मौर कोई इसे सुखा भी नहीं सक्ता है; यह्‌ तो नित्य, 
स्वगत, स्थाणु, अचल तथा सनातन है ॥६०॥ 

इस प्रकार अच्छी तरह जो प्रबुद्धहौ गया वहु जहां 
जैसे रहना चाहे वैसेही यहां या वरहा जहां कहीं पर 
स्थित रहे, उसको वर्णश्चिमधमं की मर्यादा के परिपालन 
ने आस्था रखने से या किसी तरह के नियम से कों 
मतलब नहींदहै। आशय यहटहै किसे पुरुषोत्तम के 
तत्त्वपरिज्ञान से वह्‌ स्वथं भी तत्त्वज्ञानी पुरुष पुरुषोत्तम 
हे, न कि वर्णाश्रम-मर्यादा का परिपालन करने से, क्योकि 
वर्णाश्रम मर्यादा का पालन न करने परर भौ उसको 
पुरुषोत्तमता में किसी प्रकारको हानि नहीं होती ।॥६१॥ 


त॒तत्वज्ञानी पुरुष जबरदस्ती स्वयं नष्टहौ जनिको 


इच्छा से पाताल मे प्रवेश कर जाय, आका को 


लघिकर उसके ऊपर चखा जाय, दिगमण्डलमे श्रषण 
करे, जिससे कि मानखोत्तर लोकालोकादि पवतो से वहु 
चूर्णं -चूणं हो जाय । परन्तु इसका जो चिन्पात्रस्वल्प है, 
वहु अजरही बना रहता, कदापि उसका नाश नहीं 
होता, क्योकि वह्‌ तो भआकाशकोश के सदृश सवदा शान्त, 


अज भौर शिवरूप ही है--उपष्छव रहित नित्य 
तिरतिशयानन्दर्प ही है ॥६२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय भ्रीवासिष्डमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्ध मे 
भरण माद्रि अभाब उपदेश नामक कुमुमलता अनुवाद का एकसौदोर्वां अध्याय समाप्त हृञा ॥ १०२ ॥ 








१०३.१ |] 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


१६१ 


९०३६ 


वसिष्ठ उवाच 
भामाचत्रं भानमात्र वा शान्तं भासत एव च! 
चिन्मात्रं यदनाघन्तं तस्य नाशः कथं कदा ।॥९॥ 
तावन्मान्न च पुरुषः कदाचित्‌ स न नश्यति। 
यदि नयति चिन्साच्नं भयो जायेत {क कथम्‌ ।)२॥ 
न चाऽन्यदन्यच्चिन्मान्नं कचित्‌ किञ्चन कस्यचित्‌ । 
सर्वानुभवघाद्श्ये कीदृशो नाम साऽन्यता ।॥\३॥ 
सवस्येव हिमं शीतसुष्णोऽग्तिसधुरं पयः। 
चिन्मात्रस्याऽवदातस्य कोद्गन्यत्वसन्न तु ॥\४॥। 


दारोरनारे नारश्चेच्चिन्सात्रस्य तद्च्यताम्‌ । 
हषस्थाने विषादः {क सरणे संसुतिक्षये \५॥ 
नच नाम रीरस्य नाले नश्यति चिन्नभः। 
देहे नष्टेऽपि बन्धूनां स्ठेच्छैदुष्टा पिन्ञाचता १६) 
यावच्छरोरसत्ता चेच्चेतनस्य तदुच्यताम्‌ \ 
शवः कस्मान्न चरति सत्यल्लण्डे शरीरके ।।७॥ 
पिक्ञाचानुभवो जोवधमंश्चेत्तत्‌ स सवदा । 
क्रि न परयति क बन्धो मृते परयति तत्तथा ॥<८॥ 


१०३ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्रीरासचन्द्रजी। जाग्रत्‌ 
तथा स्वप्नावस्था मे अन्तःकरण के साक्लीरू्पसे तथा 
सुषुप्ति-दशा में अज्ञान, स्वप्नादि के साक्षीरूप से 
प्रत्यगात्म प्रकाशमात्र अथवा विषयप्रकाशमात्र सबको 
भासता रहै, ईइसक्िषए्‌ प्र्यक्ष प्रमाणे भौर व्यवहार से 
तथा स्मृति प्रमाणोंसे जो आदि एवं अन्त से रहित, 
शान्त, चिन्मात्रहै, वहतो सिद्धहीदहै। उसका भला 
नाश क्सि कारणस होगा! यदि कहो, उसमे असाधित 
कारणमसे उसकानाश होगा सो उससे असाधित कारण 
ही प्रसिद्ध नहयीदे ओर उसके द्वारा जो साधित है उसका 
तो वह उपजीवक है, इसख्ए वह उसके नाच्च का हेतु 
कंसे हो सकता दहे ८ अतः उसका कभी भी चाश नहींहो 
सकता । यदिप कार को उसके नाशका निमित्ति 
नतावे, तो कार भौ उसके नाश का निमित्त नहीं हो 


सकता, क्योकि कालकी भी सिद्धितो उसी के अधीन 
है, अतः उसका भी वह्‌ उपजीवक है।१। 


चूकि पुरुष चिन्मात्रस्वरूप है, इसच्ए कदापि वहू 
नष्ट नहीं हा सक्ता । यदि चिन्मात्र नष्ट्हो जाय, तो 
फिर क्या उत्पन्न होगा ओर कंसे उत्पन्न होगा ? ।॥२॥ 

हे श्नीरामचन्द्रजी, चिन्पात्र से भिन्न कोई दूसरा 
चिन्मात्र किसी प्रकर कदापिहो ही नही सकता, क्योकि 
चिति तो एक मात्र अनुभवस्वरूप है, उसका पूवं ओर 
उत्तरकारुमे सर्वाशमे सादुद्यरहै। उसकी भरा कंसी 
भिन्नता होगी ? अर्थात्‌ वह्‌ अन्यता मसिथ्यादहीदहै। नाव 
यह्‌ कि पूवंकाल की चित्ति से उत्तरकाल की चितिका 
भेद क्िमूलक है ? क्या मध्यमे विच्छेद ज्ञान से उसकी 
कल्पना की जाती है या बहु पहली से विलक्षण है इसलिए 
भेद की कल्पना की जाती है ‡ विच्छेद ज्ञान से वह्‌ अन्य 


२१ 


नहीं हो सकती, क्योकि अनुभव हौ चित्‌ है, अनुभव 
रहते विच्छद कौ सिद्धि नहीं हो सकती । पुवं चित्‌से 
वह्‌ विलक्षण भी नहींहै, क्योकि यदि विलक्षण समानी 
जाय तो “अचित्‌' हो जायगी । पूवं भोर उत्तर कार्की 
चित्‌ में सर्वाश मे अनुभव कौ समानता हे, अतः वह 
भिन्नता (अन्यता) कसी ? अर्थात्‌ पूवं भौर उत्तर चित्‌ 
कौ भिन्नता सिथ्याहौी है ॥३॥ 

जब सभी लोगोंको हिम शीतल है, अग्नि ऊष्ण है 
तथा दुग्ध मधुरै यो भासताहै, तो फिर इस निर्मल 
चिन्मात्रमें ही भेद कंसे भासेगा ? अर्थात्‌ यदि कोई कह 
कि पुरुषके भेदसे चित्‌ का भेदहोगा, तो उस पर 
कालभेदकी तरह पुरुषभेदसे भीचित्‌ का भेद सिद्ध 
नहीं किया जा सकता, क्योकि हिम आदिमे शत्य आदि 
की तरह चितिमे भी फिसीको विलक्षणता का अनूभव 
नहीं होता ।।४॥ ¢ 

शरीरके नाशसे हौ यदि चिन्मात्रे नाशहौ गया, 
तो मरणसे हीसंसारका नाशहो गया, फिर हषे की 
जगह विषाद क्यों? ॥५॥ 

शरीर कानाश होने पर चिदाकाश कभी नष्ट नहीं 
होता । क्योकि बन्धुओं का शरीर नतष्ठ होने पर भी 
म्लेच्छों दवारा उनकी पिशाचता देखी गई है ॥६॥ 

जन तक शरीर है तभी तक चेतन कौ भी सत्ताहै, 
यदि यह्‌ कहा जाय, तो यह कहना भी ठीक नहींहै, 
वयोंकिं अखण्डित शरीर रहने पर भी मृतक क्यों नहीं 
चलता, इसका क्या उत्तर ह ? ॥५७॥ 

पिशाच देखना यदि जीवकाधमंहै, तो फिर वह 
जीव घर्वदा पिशाच क्यों नहीं देखता । बन्धु के मृतक 
बन जाने पर्‌ ही क्यों देखता है ? ॥८॥ 





१६२ योगवा सिष्ठे 


जीवघर्माो विशि्टरचत्तादृक्त्वं नरः कथम्‌ । 
मिथ्या देजान्तरमृते पिज्ञाचत्वं न परयति 1९) 
तस्मात्‌ सर्वात्सकं त्वेतच्चिन्मा्रं न नियन्त्रितम्‌ । 
यद्यत्र यथा वेत्ति तत्तत्तत्राऽवगच्छति ॥१०॥ 
जबाधितेवेकघना संविद्धूवति यादुक्ली। 
ताद्रयेवाऽनुभर्तिह तत्स्वभावोऽत्र कारणम्‌ ।\११॥ 
अन्यन्न संभवत्यत्र सर्गादावेव कारणम्‌ । 
यन्नाम तदिदानीं स्थात्कथ्यतां कीदशं कथम्‌ ।।१२ 
सर्गादवेव नोत्पन्ना न चेवाऽ्याऽवभासते । 
विकत्पश्नोजगद्धासा केवलं भाति चिन्नभः॥१३॥ 


बन्धु मरण ज्ञान विशिष्ट जीव है तथा पिशाचदर्शन 
उसका धमं है, यदिटेसाः नियम हो, वोभी बन्धु के 
जीवित रहते ही मिथ्या देशान्तर में उसकी कल्पित मृत्यु 
सुनने पर पएशाचता को मनुष्य क्यों नहीं देखता ॥९॥ 


इसील्एि चित्‌ के भेदभौर विनाश का योगन 
होने से चिन्मात्र सर्वात्मक सिद्ध है, वस्तुकृत परिच्छेद से 
भी वहु नियन्त्रित नहींहै। अतः जिस जिस वस्तु को 
चिति जब जहां जानती है, तब वहां अपने स्वख्पको ही 
तत्‌ तत्‌ वस्तुके स्प से वहु जानतीदहै। कहने का 
तात्पयं यहहै किकोई्‌ भी वेद्य वस्तु चिति पृथक्‌ 
तहं है ॥१५॥ 

इस प्रकार सृष्टिके भारम्भमे सत्यसंकल्पदहौने के 
क।रण जिसके मागं में कोई विघ्नवाधघा उत्पन्न नहीं होती 
एेसी सवित्‌ अपने संकल्पानुसार जंसीहौदहोतीटै वसी 
ही इस समय सब लोगों को अनुभूति टहै। संवित्‌ क्‌। 
स्वभाव ही इसमे कारण दहै ।॥११॥ 


सत्यसकत्प ब्रह्मरूपी वित्‌ के सिवाय प्रधान 
(प्रकृति), परमाणु भादि सृष्टि के आरम्भे कारण 
कदापि नहीं हो सकते । ब्रह्म से भतिरिक्तजोभी कारण 
वादियों को जंचता हो, कृपया वे उसका स्वरूप तथा 
उस्केकारणहोनिमेजो युक्ति हो, उसका उपादान करे । 
1 उनका क्ञटपट श्रुति भौर वयृक्तियों द्वारा खण्डन 
करूगा ॥१२॥ 

वेतनतोषृष्टिके आदिमे ही उत्पन्न हुभा भौर 
त आज ही इसका अवभास होता है, एकमात्र चिदाकाश 
ही जगत्‌ के षप से प्रतीत होता है ॥१३॥ 

थह भभासमात्र विवतंमात्र दुष्य' ख्पसे लोगों को 
चात होता है। दुर्य रूपसे ज्ञात हौ रहै इस शुक्तिरजत, 
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सामास्मान्नमेवेदं दूरय मित्यवबुध्यते । 
दुदयन्ित्यवबोधेन तदृते स्यात दुहयया १४1 
स्वचमत्कारचातुयं चारु चिन्नभसरा रसात्‌ । 
बोधेन बुध्यते दृहयमित्यबोघान्च बुध्यते 11१५ 
बोधोऽबोधश्च तद्रूपमेवमेव निरामयम्‌ । 
भेदोऽत्र वाचि न त्वे तस्माल्नाऽस्त्येव दृरयता ।\१६१। 
या चाऽऽत्तीद्द्हयतेषां तां विद्धि त्वमविचारणाम्‌ । 
सा चेदानीं विचारेण विनष्टाऽतः क्र दुषयता ।\१७। 
अस्मिश्चेव धियो यत्न आत्मन्ञानविचारणे । 
यत्नेन परमोऽभ्यासः स लोकटढयसिद्धिदः ॥१८॥ 


मरुनदी आदिरूप विश्व की चिदाकाश के विना क्या 
कहीं सत्यता दिखाई दी ? ॥१४।। 


चिदाकाश अपनी चमत्कार चातुरीकोदही भासक्ति- 
वश जाग्रत्‌ भौर स्वप्नबोधसे ष्दृष्य' समन्ता दै भोर 
सुषुप्ति अवस्थामे बोधन होने से नहीं जानता है ॥१५॥ 

बोध ओर अबोध चिदाकाश का ही निरामय 
(निविकार) खू्पदहै, जड़ का नहीं है, ३8 लिए चिदाकाश 
ख्पसे वह्‌ एकदहीदहै। बोधक विना अबोध का रूप 
ही प्रसिद्ध नहीं होता भौर बोध हो जानेपर अबोध का 
संभव नहीं है, इसक्एु ग्राहोः शिरः (राहु का सिर) 
"शिर एव राहुः (सिर ही राहु) इसके समान केवर 
वाणीमात्रसेभेदहै, किन्तु अथंमे कुच भेद वहीं है। 
इसलिए दृश्यता है ही नहीं ।१६॥ 

जो इन लोगों को दृश्यता थी, उसे आप अविचारणा 
जानिये यानि आत्मतत्त्व के अविच।रक ही वहु फल धा 
मौर वहु विचारसे भवनष्टहो चृकीहै, जतः दृश्यता 
कहा है अर्थात्‌ अथवा समर्ञिये कि आत्मतत्व के अविचार 
सेही चित्‌ मे दृश्यताथी भौर इस समय विचार करने 
पर वह्‌ नष्ट हो गई है ।।१७॥ 

इस भत्मज्ञान के विचारमें ही बुद्धिका यत्नपूवेक 
उपयोग करना चाहिये । पत्नपूवेक किया गया परम 
विचार इस लोक ओर परलोक दोनों लोकों मे सि 
देनेवाला है । सूत्रमे भी कहा है--आवत्तिरसङृदुपदेशात्‌, 
(दुज्ञंय आत्मसाक्षात्कार अ।वत्तिविशिष्ट श्रवण आदि 
से साध्य दहै, अतः उसकी आवत्ति करनी चाहिये), 
"ेहिकमप्रस्तुतप्रतिबन्धेन तदशंनात' अर्थात्‌ विद्या से 
अविरुद्ध फल्वाले फलोन्मृख कमं से प्रतिबन्ध का भभाव 
होनेपर इस जन्म मे मौ विद्योत्पत्ति हो सकती है, प्रतिबन्ध 
होनेपर जन्मान्तर मे भी हो सकती है, इस प्रकार 
अनियम है, ऽक्त अनियम भरूतियों मे देखा गया है ।॥१८॥ 
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अविद्योपश्मस्त्वेष जातोऽपि भवतामिह । 
अभ्यासेन विना साधो न सिद्धिमुपगच्छति ॥१९॥ 
स्नोटेगं संपरित्यज्य गृहीत्वाऽनुदिनं क्षणम्‌ । 
लोकद्वयहितं पथ्यमिदं शाखं विचायंताम्‌ ॥२०\ 
विज्ञातसप्यविज्ञातमा्सज्ञानमिद भवेत्‌ । 
भवतां भूरिभागानां संभूयऽभ्यसनं विना ।॥२९१॥ 
यो यमर्थं प्रार्थयते तदर्थं यतते तथा! 
सोऽवश्यं तमवाप्नोति न चेच्छान्तो निवतंते \\२२॥ 
तस्मादस्माल्िवतध्वमसच्छास्रविचारणात्‌ । 


रान्ति प्राप्स्यथ सच्छाख्नाज्जयलक्ष्मीं यथा रणात्‌ \२३॥ 


विवेके चाऽविवेके च वहृत्येषा मनोनदी । 


हे सज्जन, यद्यपि अप लोगो का यहाँ पर यह्‌ 
अज्ञान विनष्टहो चृकादै फिर भी अभ्यासके विना 
वह्‌ जीवन्मुक्ति प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त हो सकता 
है ।।१९॥ 

णम, दम आदि साधनों से सम्पन्न पुरुष को जालस्य, 
वेचनी भादि उद्ेग ओर उनके कारणभूत यथेष्ट भोजन, 
कुसंगति आदि का परित्याग कर ओर क्षणभरङके किए 
गररसेवा आदि का नियम लेकर इस महारासायण नामक 
शास्त्र का प्रतिदिन विचार करना चाहिये । यह इस 
खोक भौर परलोक--दोनों छोकों मे हितकारी भौर 
कल्याणकारी हे ॥२०॥ 

अह्‌ आत्मज्ञान तरह तरह को असंभावना, विपरीत- 
भावना आदि रखनेवाले भाप लोगों के मिलजुरू कर 
अभ्यासन करनेसे, ज्ञात होता हअ भी, अन्ातप्राय 
हो जातां है अर्थात्‌ उसपर भी बहुतसरे सहपाघ्यों कै 
के साथ मिलकर अभ्यास करना आपसमें एक दूसरे के 
अनुभव के आदान-प्रदान द्वारा अतिशीघ्र ज्ञानप्रतिष्ठा 
काहेतु है, एेसा कदते हँ ।॥२१।। 

जो जिस वस्तु को चाहता है, उसके किए यत्न 
करतार ओौर वहु यदि थक कर बीच में ही अपना 
विचारन बदल दे, तो उसे अवश्य प्राप्त करता है अर्थात्‌ 
ज्ञान दुकंभ है, इस भय से ध्रवणकात्याग कदापि नहीं 
करना चाहिय ॥२२॥ 

इस लिए असत्‌ शास्तोंकी विचारणासे भाप लोग 
निवत्त हो जाद्ये । जसे युद्ध से विजयलक्ष्पी प्राप्त होती 
है वैसे ही इस सत्‌-शास्त्र के अभ्याससे आपलोगों को 
वश्य शान्ति प्राप्त होगी अर्थात्‌ अनात्मशास्त्रों के 


यत्रेव॒बाह्यते यत्तात्तत्रैव स्थितिमृच्छति ॥२४॥ 
अस्माच्छास्नादते श्रेयो न भतं त भविष्यति । 
ततः परमबोधाथमिदभेव विचायंताम्‌ ॥२५॥ 
स्वयमेव विचायेदं परो बोधोऽनुभयते । 
संसाराध्वश्रमहरो न॒ त्वेतद्ररश्ञापवत्‌ ॥२६॥ 
यत्च पिन्नान वा मान्नान चाऽपि सुञ्कतैः कृतस्‌ । 
शेयस्तद्ः परिज्ञातमिदमाश्च करिष्यति ॥२७॥ 
भवन्बधमयो साधो विषमेयं विषचिका । 
आत्मन्ञानाद्ते दोघां न कदाचन शास्यति ॥२८॥ 
महामोहमयो माया भिथ्यैवाऽ्हमिति स्थिता \ 
शास््राथभावनेनाऽऽश्चु मुच्यतां परलोच्यता ॥२९॥ 


अभ्याससे विमुख हुए पुरुषों को इस शास्र का अभ्यास 
केरना चाहिय ॥२३॥ 


यह मनरूपौ नदी विवेक ओर अविवेक दोनों ओर 
बहती है जिस भोर प्रयत्न से विरोधी दूसरेस्रोत को 
रोकने के यत्न से बहाई जाय, वहीं पर स्थिर हो 
जाती है ।॥२४॥। 


इस शास्त्र के सिवा विवेकं का सर्वंकेष्ठ साधन 
आजतक न तो कोई हुआ ओरन अगे होगा, इसक्िए 
परम बोधको प्राप्ति के लिए इसी का पुनः पुनः मनन 
करना चाहिए ।२५॥ 


जो पुरुष इस ॒श्वष्ठतम शास्त का विचार कर चूका 
है, उसे प्रत्यक्षरूप से आत्मतत्त्व बोध का, जो कि 
संसारखूपी मागं कौ थकावट दूर करनेवाला है, अनुभव 
होता है बरदन अथवा शप के समान चिरकाल कै 
विलम्ब सरे उसका अनुभव नहीं होता ।\२६॥ 

आपकाजो हित पिताने नहीं कियाया जो हित 
माते नहीं किया अथवानजो हित पुण्योंने नहीं किया 
वहु हित यह्‌ शास्त्र तुरन्त करेगा; यदि विचार दारा 
आप रोग इसे जान छ । अर्थात्‌ यह शास्त्र माता, पिताः 
आदि की भी अपेक्षा अत्यन्त हितकारी है ॥२७॥ 

हे खञ्जन शिरोमणे, यहु भवकवन्धनरूपी विषय- 
विषूचिका असीम है, अत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य उपायं 
से कभी भी इसका शमन नहीं हो सकता ।(२८। 

'अहम्‌' यों मिथ्यादही खड़ी हुई महामोहमयी मायां 
काओौर उक्त माया से प्राप्त हई अपरिमित शोचनीयतां 
का शास्त्राथं भावना द्वारा ही परित्याग कीजिये ॥२९॥ 





१६४ 


यात माऽऽपातमधुरं व्योम व्योमेकहरूपिणीम्‌ । 
शून्यं वायं छिहन्तोऽन्तरलिहाना इवाऽहयः \३०॥ 
यान्ति वो दिवसाः कष्टमविज्नातगत्रागमाः। 
व्यवहारे हि तेरेव प्रतिपाल्यतां मृतिम्‌ ॥३१॥ 
तावदाश्चासनेषाऽस्ति भवतां भवभागिनाम्‌ । 
दिनानि कतिचिदान्नाऽऽयात्ति मरणावधिः ॥२३२॥ 
भागच्छन्त्यां मृतौ कष्टं परितापमवाप्ट्यय । 
त॒ यत्राऽद्धखाङ्धविच्छेदः शीतचन्दनरेपनम्‌ ।२३३। 
क्रोणन्ति प्राणपण्येन धनं मानं धनश्नमाः। 
यथाशाखः कथं बुद्धचा न कीणन्त्यजरं पदम्‌ \॥३४॥ 
पदं परमयत्नेन ज्यते येिदस्बरे। 
कथं तंः सह्यतेऽक्ञानश्त्रुपादः स्वमूधंनि ॥३५॥ 


आरम्भ मे आपाततः मधुर प्रतीत होने वाले शून्य 
स्वष्प विषयों का आस्वादले रहै अपि लोग एक मात्र 
भाकाशरूपिणी अपार सृष्टि की ओर-भरूखे अतएव 
रसश॒न्य वायु को चाट रहे सर्पांके समान न बदु ॥३०॥ 

बड़खेदकी वातै, दिनों द्वारा दही मृत्यु फी प्रतीक्षा 
कर रहे अपलोगोंके जीवनके सारे दिन व्यवहारमें 
ही व्यतीत होते है । कवं दिन आया भौर कव गया यह्‌ 
भी भापखोगोंको ज्ञात नहीं होता ।३१॥ 

कु ही दिनों तक जबतक क्रि युको मरणरूप 
अवधि नहीं आतीदहै, घंसारमे निमग्न हुए भाप कोगों 
के लए सत्‌ रास्त्र की अवलम्बनं योग्यता दारा यहं 
आश्वासन है ॥३२॥ | 

दिन पर दिन समीपमेभा रही मृच्युके प्राप्त होने 
पर एेसा दुःख प्राप्त होगा कि लिसमे अङ्ग-अङ्ख का 
छेदन भी छीतल चन्दनलेष के समान अवश्य भोगता 
पड़गा ॥ ३३ ॥ 


मूखं कोग युद्ध आदिमे प्राणोंकी बाजी छगाक्रर 
भो धन गौर विजयाभिमान का उपाजन करते है, किन्त 
विवेके, वैराग्य, श्रवण आदि उपायों से प्राप्त दुई 


तत््वबुद्धि से अजर-अमर मोक्षपद का उपार्जन क्यो नहीं 
करते ?।३४।। 


जो विवेकशील पुरुष अनायास एक मात्र भात्मतक्व 
लानसे ब्रह्माकाण मे स्थान बनाति है, अक्नानरूपी शत्रु 
का वध्व करनेमे समथं उन सर्वो्करष्ट पुरुषों द्वारा उत्तम 
शास्त्र को उपेक्षा से अपने सिर परर अनज्ञालरूपी शत्रू की 
छात कंसे सही जा सकती है ? ॥३५॥ 


हे पुरुषो ! आप लोग अभिमान तथा मोह से रहित 


योगवा सिष्ठे 


| १०३.४१ 


निरमनिमोहमापच्चा गति गच्छत साऽघमाम्‌ । 
क्रियते स्वात्मबोघेन मुलक्ाषो महापदाम्‌ । ३६1 
प्रलपन्तमहौरात्रं युष्सदर्थेन मामिमम्‌। 
यं प्रद्ह्येदमाकण्यं स्वातमनेवाऽऽत्मताऽप्यंताम्‌ ।\३७॥ 
अदेव न चिकित्सां यः करोति सर्णापदः। 
सप्राप्रायां मतो मढः करिष्यति किमातुरः ।\३८॥ 
अस्माद्ष्रन्थादुते ग्रन्थो नाऽन्यः स्वात्माववोधने । 
नूनमथकरो प्राह्यस्तिलस्तेलाथिनामिव ।) २३९ 
आत्सनज्ञानसिदं रास्नं प्रकाशयति दीपवत्‌ । 
पितेव॒ बोधयत्याश्चु कान्तेव रमयत्यलम्‌ ।1४०\। 
विद्यमानमपि ज्ञानं ज्ञातं शास्रगणान्च यत्‌ 1 
दुर्बोधं मधुरं तत्त॒ ज्ञास्यन्तीतो न संशयः ४१ 
विवेक को प्राप्त होकर यानी तत्त्व जानकर मोक्षगति को 
प्राप्त हों अधम संसारगतिको प्राप्तनहों। भात्मवोध 
द्वारा बड़ी-बड़ी विपदाभों की जड़ खोदी जाती ह ।॥२६॥ 
आप लोगों के उद्रोधन के लिए जी-जानसे लगे हुए, 
आपलोगों कै लिए रात-दिन प्रलाप कर रहे, कण्ठ 
सूखने आजि क्लेशो से नित्य पीडति हो रहे मेरी 
(जगतप्रसिद्ध इस वसिष्ठ की) ओर देखकर दयावश 
मेरे वचनों को मादरसे सुनकर, उद्बुद्ध हो, देहेन्द्रियादि 
परिच्छिन्न आत्मभाव का परित्याग करः यथाथ नह्यात्मता 
प्राप्त कीलिए। आशय यह है कि यह वसिष्ठ चिरकाल्से 
हम लोगो के उद्धोधनमें कमर कसकर रगा है, मारे 
चित्लाहट के इसका कण्ठ सू गया है, यह्‌ बेचारा कण्ठ 
सूखने से बच जाययोंमेरे उपर व्या से मेरा वच्न 
ध्यान से सुनकर भाप लोग अपना स्वरूप जानिये ॥३७॥। 
जो पुरुष भाज ही मृत्युरूपी भापत्ति को चिकित्सा 
(प्रतीकार का उपाय) नहीं करता वह मूढ स्यु के सर पर 
सवार होनेपर व्याकरुलावस्था मे क्या करेगा ? ।॥२३८॥। 
अपने असद्धी स्वरूप का ज्ञान करानेके र्ए इस 4 
करो दोडकर दूसरा ग्रन्थ नहीं है, इसल्यि जसे तेल 
चाहनेवाले तिरो का संग्रह करते है वसे ही अपना 
कल्याण चाहनेवालों को यह्‌ अभिलषित भरथं देनेवाखा है 
दस धुद्धिसे स ग्रन्थ का संग्रह करना चाहिये ॥३९॥ 
यह शस्त्र दीप की तरह आत्मरूप ज्ञान क 
प्रकाशित करताहै, पिताके समान हितोपदेश देता है 
ओर कान्ता के सामान अव्यस्त भानन्द देता है ॥४०॥ 
तित्यप्राप्त भी जिस आत्मरूप ज्ञात को अनेक शास्वों 
से छोग नहीं जान सके, उस दुर्बोध मधुर ज्ञान को इस 
ग्रन्थ के अभ्यास से जान जागे, इसमे तनिक भी सन्देह 
नहीं है ॥४१॥ 


| 
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हदमृत्तसमाख्यानं मुख्यानां क्ाखदृष्िषु । 
सुखेन बोधदं हुखमपुवं न पु किचन \४२। 
नानास्यानक्थाचित्रं विनोदेन विचारयन्‌ । 
इद शास्रं परं याति पुमान्नाऽस्त्यन्न संश्यः ॥४२। 
यो ह्यद्याऽ्पि न संप्राप्तः पण्डितेरविखण्डितेः । 
स॒ इतः प्राप्यते बोधः सुवणंमिव सेकतात्‌ \)४४॥) 
शाश्चकतंरि मङ्क्तव्यं न कदाचन कु्चित्‌ । 
शाखां एव तल्िव्यं युक्तिथुक्तानुम्‌तिदे ॥*४५।) 
अन्ञानान्मत्सरान्मोहादविचारिभिरेकता 
जवहेलितश्चाख्नार्थः कर्तव्या नाऽऽत्महन्त्भिः ॥४६॥ 

शास्त मे मुख्य आख्यानों में यह्‌ आख्या सवत्तिम 
है यहं अनायास ज्ञान देने वाला अत्यन्त मनोहर एवं 
अनादिदहै। इसमे तत्त्ववेत्ताओं के सम्प्रदायमे भरसिद्ध 
वस्तु से अतिरिक्त स्वकपोलकत्पित कु भी वस्तु 
नहीं हे ।॥४२॥ 

विविध आख्यानों भौर कथाओं से विस्मयजनक 
एस शास्त का कौतुकवश विचार करता हुआ पुरुष 
आत्मबोध प्राप्त कर लेत। है, इसमें जरा भी संशय नहीं 
है ।।४३।। 

सम्पूणशास्वों मे पारंगत पण्डितोंकीमभीनजो बोध 
(आत्मज्ञान) आजतक प्राप्त नहीं हा वह इस शास्र से 
प्राप्त हो जतारहै जसे कि सोनेको खान मे चालने, 
धोने से अल्ग कयि गये बाल से सुवणं प्राप्त होता 
है ॥४४।। 


यदि यह शस्त्रि युक्तियुक्त न होता ओर विचार 
करने पर अनुभूतिप्रदन होता तो इस शस्त्रके कर्ताको 
कहां से बोध हुजआयों उष्षकेकर्तामे बोधके कारणोंकी 
छानबीन में निरत होना ठीक होता । यह शास्त्र तो 
स्वतः इजारा युक्तियों से युक्त है भौर अनुभवप्रदान 
करनेवाला है । इसके विचारनेपरः स्वानुभवसे ही सब 
णङ्धुाएं निवृत्त हो जातौ, इसचल्एि इसी मे सदा 
निमग्न होना ठीकदहै। शास्त्रे रचयिता से बोधध है 
या नहीं यह शद्धा कहीं कभी ध्यान मे नहीं छानी 
चाहिए ॥४१५॥ 

अज्ञान से, उह से अथवा मोष्से इस शास्त्र की 
अवहेलना करने वाले अविवेकी आत्महृत्यारों के साथ 
कदापि मित्रता नहीं करनी चाहिये । अर्थात्‌ इस शास्त्र 
को अवहिलना करने वालों कै साथ भूलकर भी कभी 
मैत्री नहीं करनी चाहिये ॥४६॥ 


तिर्वाणप्रृरणे उत्तरा 


१६१५ 


जानाम्येवं यथेवेसा यदहं त्वं यथा धियः! 
तथा बोधितकारुण्ात्स्वभावो हि ससेदश्ञः \४७1 
युष्मत्संवितल्लवः श्चुद्ध एवं वक्तु सिहं स्थितः । 
अहु नरोन गन्धर्वो नाऽमरो न च राक्षसः \॥४८। 
संविन्माच्रा भवन्तो हि तद्धावोऽस्त्यतिनिसंलः। 
स्थितोऽस्मीति भवत्पुण्यैनेनु नाऽस्सि न चाऽपरः \४९।॥ 
र्यामायमाना नाऽऽ्यान्ति यावन्सरणवासराः । 
सारः सद्ियतां तावद्रेरस्यं वस्तुद्ष्िषु ॥५०\॥ 
इहैव नरकव्धाधेधिकित्वां न करोति यः। 
गत्वा निरोषधं स्थानं सरुजः 1 करिष्यति ॥५१॥ 


श्रोता खोग॒ जिस प्रकारके अधिकारी, आप जैसे 
अधिकारी है भौर जसी श्रवण-धारणा के अभ्यास मे 
पट्‌ अप लोगोंकी बुद्धिर्या एवं जैसे आप लोगों 
को उपदेश देने कै लिए आपके पिताजी द्वारा आज्ञप्त 
हेमा यहं सब मे भरो-भांति जानता हूं । अतः आप 
लोगों के महाभाग्योदयसरे जागी हुई करुणासे आप 
रोगोंको उपदेश देने मे प्रवृत्त हुओं हं, चकि मेरा 
स्वभावही एेसाहै, दीन जनोंमे मेरीदया सदा जागी 
रहती है, निष्टुरताकातो मुज्ञमें नास तक नहीं है; 
इसलिए आपलोगों का हित चाहने वाले मेरे वचनोँ 
पर जापोग आदर करं, यह्‌ भाव है। अर्थात मे आप 
खोगों क्रा आत्माहं आप लोगों क पुण्य से शद्ध 
अ।त्मततत्व का अप लोगोंको उपदेश देने कै लिए आया 
हं भौर मेरे भी आप रोग परम प्रेमास्पद आत्मा 
ही है, इसक्एि भाप लोगों का मित्र-सा हो गया हुं ।।४७॥ 

मैन मनुष्य हू, न गन्धवहं, न देवता हे, ओरन 
राक्षस हु, किन्तु आप लोगों का शोधित संविद्रप सृक्ष्मा्थं 
(मात्मा) हं तथा भाप रोगो को आत्मज्ञान को उपदेश 
देने के लिए यहा पर स्थित हं । हे श्रीरामजी, आष लोगं 
भौ संविद्रप हीह, अतिनिर्मल सं विद्र हीमे आप 
रोगो के पुण्योदय से स्थित हं । मै आपलोगोंक्ी आत्मा 
से अतिरिक्त नहीं हूं ।।४८, ४९॥ 

मै आप लोगों का अत्यन्त आप्त हं, इसल्यि जब तक 
रात्रिके समान अन्धकारपूरणं मत्यु दिवस पासमें नहीं 


"आते तब तकमेरे द्वारा केह गया सब वस्तओों से 


वेराग्यरूप पहला सार पदाथं बटोरकर रख क्िजिये ॥५०॥ 
जो पुरुष इसी छोक मे नरकरूपी व्याधि कै प्रतीकार 
का उपाय नहीं करता, वह ओषधिरहित (जहां ओष 


दुखंम है) स्थान में जाकर नरकरूपो रोगो से खटपटाता 
हा क्या करेगा ॥५१॥ प 
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सवंभावेषु वेरव्यं न यावत्समुपागतम्‌ । 
भावानां भावना तावत्तानवं नोपगच्छति ॥५२॥ 
ञत्मानमलमुदवुं वासनातानवादृते । 
नास्त्युपायो महाबुद्धे कश्चनाऽपि कदाचन ६.५३ 
भावास्तु यदि विन्ते तद्धि ते वस्तुभावना। 
किन्त्वेते नेव सन्तीह रशश्युद्खादयो यथा ॥५४। 
सद॑ एव॒ जगद्धावां अविचारितचारवः। 
जविचमानसद्धावा विचाराद्िश्चरारवः\ ५५॥ 


प्रामाणिकविचारेषु न विदन्ते $तेषु ये। 
कथं सन्ति जगद्भावास्ते के सन्ति सदेव वा \५६॥ 
सवं एव जगद्धावाः कारणाभावतो भृक्ञम्‌ । 
सर्गादावेव नोत्पन्ना यच्चेदं भाति तत्परम्‌ ॥\५अ] 


जव तक सकल पदार्थोमें वेराग्य नहीं प्राप्त होता 
तव॒ तक पदार्थों को वासना कम (निवृत) नहीं होती । 
अर्थात्‌ यदि कोई आशङ्धुाकरेकिवंराग्यही परम सार 
क्यो है? तो इसपर वैराग्य के बिना वासनाओं तनुता 
(अल्पता) कौ सिद्धि नहीं हो सकती ॥५२॥ 


हे महामते ! आत्माका पूणंरूप से उद्धार करने के 
किए वासना की निवृत्तिको छोडकर दूसरा कोई भी 
उपायन कभीथा भौरन होगा ॥५३॥ 


यदि पदार्थं सत्यरूप से रहँ तो उनमेसे अपने 
अनुकूरु पदार्थोमे यह्‌ मेरे चिए आवश्यक है इसका 
मुज्ञे सम्पादन करना चाहिये इत्यादि वासना होती है, 
किन्तुये पदाथंतो शशक सींग आदिकी तरह यहाँ है 
ही नहीं; जगत्‌ मे जितने पदाथ है, उचपर जब तक 
विचार नहीं किया जाता तभी तक रमणीय प्रतीत होते 
है, वस्तुतः उनकी सत्ता है नहीं । विचार करने परवे 
सामने छड़ेही नहींषहते है, न मालृम कहां विलीनो 
जाते है ।॥५४, ५१।। 


प्रामाणिक विचार करने परजो जगत्पदाथं नहीं 
ठिकते हैँ वे कंसे हैँ? उनका क्या स्वल्प? वे एक-एक 


वस्तुरूप हं या स्व॑वस्तु रूप है, सदा ही रहते ह, या कभी. 


हौ रईते हैँ ? सभी प्रकार से पहले सैकड़ों बार हम उनका 
खण्डन कर चुके ह, यहु अथं है ॥५६॥ 


सभी जगत्‌ के पदार्थं कारण के अत्यन्ताभाव से 


सृष्टि के भ्रारम्भमें उत्पन्न ही नहीं हृए, जो यह प्रतीत 


होता है बहु परम ब्रह्य ही है ।॥५७॥ 





योगवासिष्ठे 
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पदे सवेद्रियातोते मनःषष्टेद्ियात्सनाम्‌ । 
भावानां कारणं नाऽस्ति मनःषष्ठेन्द्ियात्सकम्‌ ॥\५८१। 
भावानां विविधाख्यानामनाख्यं कारणं कुतः । 
कुतो वस्तुन्यवस्तुत्वं व्योमन्यव्योमता कतः ॥५९॥। 
साकारस्य हि साकारं वटधानादिव-वेत्‌ \ 
बोजं ॒तद्रस्तु साकारं जायतेऽन्यत्कुतोऽन्यया ॥\६०\ 
न किचिदपि यत्राऽस्ति बीजमाढकृतिमन्सनाक्‌ । 
तत॒ आकरुतिमट्क्ष्वे भवतीति विडस्बनम्‌ ।\६१॥ 
कायंकारणभावादि तस्मिन्हि परे पदे, 
वाचार्त्वेन यन्नाम कतप्वते मोदख्यंमेव तत्‌ \\६२। 
सहकारनिमित्तानाभभावे हि न कारणात्‌ । 
कायं भवेदन्यदेति बाङेरण्धनुभरूयते ।,६३1) 


सभी इन्द्रियोंसे अज्ञेय स्वप्रकाश विदेकरस परब्रह्म 
मे मन सहित पाच ज्ञानेन्चरियोंसे वेद्य होने वाले पदार्थो 
के मन सहित पांव ज्ञानेन््रियोंसे वेद्य कारण कौ प्रल्य- 
कार मे संभावना तक नहींकी जा सकती है ।५८॥। 


विविध नाम-रूपवाले पदार्थो का नाम-रूपविहीन 
कारण कंसे हो सकता है । इसी एक रीति से वस्तु अवस्तु 
का कारण तथा अगून्यका कारण नहीं कहा जा सकता, 
यह्‌ कहते ह--कुतः' से । वस्तु में अवस्तुता कंसे हो 
सकती है ओर व्योम में अन्योमता कंसे हौ सकती 
है ? ॥५९॥ 


वटके बीजके समानसाकारक्रा क्षाकारही बीज 
हो सकता है । बीज वह वस्तु हो उस्तसे साकार विसदृश 
अन्य की उत्पत्ति कंसे हो सकती है २।।६०॥। 


जिसमें तनिक भी आकृति वाला कुं बीज नहीं है, 
उशशचे आकृतिवाङा विश्च उत्पन्न होतादै, यहं कथव 
विडम्बना वाक्य के समान निरर्थक हि ॥६१॥ 


उस परमपद मे का्यंकारणभावादि नहीं रै, 
बकवास कै कारण जो उसमे कायंकारणभावादि को 
कल्पना की जाती है, वहु निरी मूर्खता है ॥६२॥ 


सहकारी भौर निमित्त कारणके अभावमें कारण 
से (उपादान कारणसे) कायं की उत्पत्ति नहीं होती 
सहकारी भौर निमित्तकारण के अरस्तित्वमें हाती दै, यह 
बातत बच्चों को तक विदित है ॥६३।। 
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तस्सात्रवेदनं भूयः पृथ्व्यादौीनां च कारणम्‌ 1 
किसस्ति कथ्यतां छाया कथमास्ते वदाऽऽतपे \६धा 
परमाण॒ससहा ये जगदित्थप्यवास्तवम्‌ । 
शशभ्युद्धं घनुःप्र्यमन्ञानादभिधीधते ॥६५।। 
परमाणुसमूहश्चेतसंभूय कुरते जगत्‌ । 
यद्च्छ्येव तमसि शोयंते च यदृच्छया ॥६६। 
तदद्धसिद्धते नित्यं देशे देले गृहे गृहे। 
अपु्वह्मिरजःष्युद्धं खातं वा स्यादहिने दिने \॥६७। 


क्ये तो सही जगत्‌-माघ्रज्ञानरूप चित्‌ पृथिवी 
आदिका कारण कंसे हो सकतादै। चित्‌ मे अचित्‌ की 
स्थिति नहीं हो सकती, इसल्एिभी चित्‌ जगत्कारण 
नहीं हो सकता, एेसा कहते दँ--'खाया' से ! भरा कहिए 
तो सही धूप में छाया केसे रह सकतीहै? अर्थात्‌ 
जगदज्ञानरूप होनेके कारण भौ चित्‌ जगत्कारण नहीं 
हो सकता, क्योफि घटज्ञान मे घटकारणता नही दिखाई 
देती ।॥६४॥ 

जो बुद्ध आदि लोग परमाणुमों का समूह्‌ ही जगत्‌ 
दे, एसा कहते दै उनका कथन वास्तविक नहीं है, जैसे 
कोई णश कासींग धनुषके तुल्यहै, कहे वसेही यह्‌ भी 
अज्ञान से कहा जाता है अर्थात्‌ इती से परमाणकारणवादी 
बोद्ध दिके मतका खण्डन हो गया । कारण कि 
अतीन्द्रिय (इन्द्रियागोचर) परमाणु समूह्‌ इन्द्रियगोचर 
नहीं देखा जाता ॥६५।। 

यदि परमाण्‌ओं का समूह मिककर जगत्‌ की रचना 
करता, तो अवयवभूतवे जब चाहते तबे आकाश में 
उडते भौर जब चाहते नीचे गिरते इस प्रकार जगह-जगह, 
घर-घर प्रतिदिन उसकी अपूवं धूलि की अम्बारक्ग 
जाती अथवा बड़ा गङ्खाहो जाता भौर दूसरी बात यह्‌ 
भोदहै कि परमाणु नामक निरवयव कोई द्रन्य किसीको 
दिखाई नहीं देता है, जालोंके अन्दर सूयं-किरणों में 
सावयवही रजःकण दिखाई देतेहं। यदि कहि उन्हीं 
के अवयव जहां तक हो सकते है उषकी चरमसीमा 
निरवयव दहै एषा अनुमान होतारहै, यह्‌ भी ठीक नहीं 
है, क्योकि वह परस्पर संयोग के अयोग्य होने से अद्रव्य 
हो जायगा । निरवयव का अन्यके साथ संयोग नहींहो 
सकता) संयोग एकदेशमे होतादहै रसा नियषदहै। 
संयोगनं होने से इयणुक आदिको सिद्धि नहीं ह्योगी । 
दूसरी बात यह्‌ भी विचारणीय रहै कि अतीन्द्रिय आकाश- 
पूष्प से परमाणुभों के संयोजन दवारा जगत्‌ की रचना 


तिर्वाणभ्रकरणे उत्तराद्ध 


१६७ 
न च तदद्यते किचित्कस्य तत्कमं तादृशम्‌ । 
भवेद्‌ व्यथममेव्धस्य जडास्तु परमाणवः \६८\। 
नाऽबुद्धिप्‌वं तत्कमं संभ वत्यद्धः कस्यचित्‌! 
बुद्धिपूवं तु यद्‌ न्थथं कूर्यादुन्सत्तको हि कः \६९॥। 
जडस्य बुद्धिपुवहा सरतो नाऽस्ति तां विना! 
न संभवत्यणुचयो नाऽन्यत्कर्तोपषडते ।\७०। 


वथमात्मान एवेमे खात्मानः खात्सका जनाः। 
तथा स्थिता यथा स्वप्ने भवतां स्वप्तसानवाः ।७१॥ 


करना किसकाकामदहै? क्या किसी अघस।री पूरुषका 
वह॒ कामहै यास्सारी का? संसारी को क्ति तो 
परमाणृओं से जगत्‌ कौ रचना करनेमे कतई नहीरहै, 
यह बिलकुर साफदहै। यदि कहो कि संसार्‌ के अयोग्य 
ईष्वर या जड़ का यह्‌ काम है, तो उनसे ईश्वर का बिना 
प्रयोजन के जगत्‌ का निर्माण व्यथं है । नित्यसूक्त ईश्वर 
को कोर प्रयोजनपेक्षा भी नहीं है अथवा सृष्टि का कोई 
प्रयोजन उपपत्तितः सिद्ध भो नहीं कियाजा सकता । 
ञौर जड़ परमाणु अपने-आप जगतसुष्ठि मै प्रवृत्त तहीं 
हो सकते है, यह भाव है अर्थात्‌ यदि परमाण्‌ ञपसमें 
मिलकर जगत्‌ की रचना करं तो उनका सदा आकाश 
मे उडना, गिरना दिखाई देने के कारण प्रत्येक घरमे 
प्रतिदिन पहाड की चोटी-सीभोौरकुए्‌का गड़ा-साहो 
हो जायगा ॥६६-६८॥। 


उक्त जगस्सृष्टिर्प कायं किसी का अबुद्धिपुवंक 
तो नहींहो सकता भौर बुद्धिपू्वंक तो उस व्यथं कर्मं 
को कौन पागल करेगा { ॥६९॥ 

जड़ वायु की बुद्धपूरवंक चेष्टा नहीं है। बुद्धिपुवेक 
चेष्टा के बिना परमाणुभों का एकत्रीकेरण नहीं हो 
सकता । जड़ भौर सवज्ञ से (ईश्वर से) अतिरिक्त जीव, 
प्रल्यमे शरीर नहीं होने के कारण, असमथं ही था: 
इसकिए सृष्टि के आरम्भ मे इसके किसी कर्ता की 
उपपत्ति नहीं हौ सकती है अर्थात्‌ इस क्थवसे वायुही 
परमाणुका संघात करेगा, बुद्धिपू्वक व्यापार के बिना 
ही अणुओं का संघात (मेलन) ह) जायगा, इस आशंका 
भी निराकरण हो गया, ॥॥७०।। 


ये हम छोग देह आदि मतंता से रहित चिदात्मरूप 
ही है एवं अन्य लोग भी हमारे सदश ही चिदात्मरूप ही 
है तथापि जसे स्वप्न में आपके स्वप्नभानव होति है वैसे 
ही अपनीं कल्पना ही स्थित ह ।॥७१॥ 


॥ 
1 
॥ 
| 





१६८ 


तस्माच्च जायते [क्चिदि्वं नाऽपि च विद्यते! 
इत्थं चिन्न एवाऽच्छं प्रकचत्यात्मनाऽऽत्सनि 11७२ 
विश्वाकालं चिदाकाञे विष्वग्विश्नान्तिमागतम्‌ । 
स्पन्दोद्रवत्वं श्रुन्यत्वमनिरेऽम्भसि खे यथा 1\७३11 
देलारेकान्तरप्राप्तो निमेषेणाऽतिदूरतः। 
सविद्यो यटपुमध्ये चिदुव्धोभ्नो विद्धि तद्वपुः 11७४1) 
स स्वभावो हि सवेषामर्थानां बे च तन्मयाः। 
ताद्श्लास्तन्नभोरूपास्तेन विश्वमतो नभः \\७५ 
स्वभावस्य परा वृत्तिमंनागेवाऽऽश्ु तस्य सा। 
स्वभावादविभिच्चव सेदं जगदिति स्थिता \\७६\1 
जगचन्नभसोस्तस्मान्च कदाचन भिन्नता 1 
एकमेव दयो रूपं पवनस्पन्दयोरिव 11७७ 
देशादेलान्तरप्राप्रौ विदो मध्ये हि यदरपुः\ 
कान्ता्ञेबविरेषात्म तन्मुख्यं नेतरद्विदुः ॥७८॥ 


इसल्एिन तो जगत्‌ कुं उत्पच्चही होतादहै भौर 
त॒ विद्यमानदहीदहै। इस प्रकार जगत्‌ के खूपसे निमंछ 
चिदाकाश हीं अपने मे अपने आप विकसित होता 
है ॥७२॥ | 

जसे वायुम स्पन्द, जलम द्रवता भौर अकाशमें 
शून्यता इनसे (वायु आदिसे) अर्भिन्न ही चारों ओर 
विश्वान्तरहैँ वैसे ही चिदाकाश में विश्चाकाश अभिन्न 
होकर ही चारों ओर विश्रान्त है ।।७३। 

अत्यन्त द्रसे भीदूर एकदेशसे दूसरे देश की 
प्राप्तिमे दोनों देशोंके मध्यमे एक क्षणभरके लिए 


संवित्‌ का जो स्वल्परहै, वही निविषय चिदाकाश का 
स्वरूप खमल्ञिये ।।७४॥। 


सब पदार्थोका संविदाकाश ही परमाथं स्वभावदहै 
वे सब पदाथं संविदाकाशमय, चिदाकाशष्दृश भौर 
चिदाकाशल्प हीर, इसलिए विश्च को चिदाकाश रूप 


से ही भावना करनी चाहिये शून्यरूपं से भावना नहीं 
करनी चाहिये ॥७५॥ 


पूर्वोक्त चिदाकाश की स्वभाव से अभिन्न ही 
विवतंभावसे जो परम ध्थित्िहै उसी को अपातदर्णी 
व्यवहारी जगत्‌" नाम से पुकारते हें ।५६॥ 
इसचिए जगत्‌ ओरं चिदाकाशये दो कदापि परस्पर 
भिल्नरनिन्न पदाथं हीं हि जंसे पवन भौर स्पन्द दोनों 
काएकहीलरूपहै वपे ही इनका एकं ही स्वल्प है ॥७८९॥ 
क्षणभर में एक देशस सरे देशकरी प्रापि मे मध्य 


योगवासिष्ठे 


॥ १०१६४ 


स स्वभावोऽद्धःभूतानां तत्र ति न्ति पण्डिताः \ 
तस्सान्न विचलन्त्येते नित्यध्यानाद्धरादयः ।\७९) 
माभासाकाश्लमेवेदःं भासात्रसवभासनम्‌ । 
विश्चमाकाररहितं स्वभावं विदुरन्ययम्‌ ।\८०। 
न जायते न च्यते न भृत्वा भावि क्रचित्‌, 
अनन्यदेव चिद्व्योम्नः शून्यत्वमिव खाञ्जगत्‌ ॥८९।। 
न विश्वमस्ति नेवाऽऽसीच्च च नाम भविष्यति ! 
इदमाभासते क्लान्तं चिद्व्योम परमाट्मनि \८२11 
चिन्मात्रमेव कचति स्वप्ने पुरतया यथा) 
तथेव जाग्रदास्येऽस्मिन्स स्वप्ने कचति स्वथस्‌ ।\८२। 
सर्गादावेव  भावानामसत्तेत्यस्ति देहकः । 
वुःतस्तस्माच्छरीरत्वं स्वप्न एव नभश्ितेः ॥८४।। 
स्वयंभ्वाख्यं शरीर स्वं पुवंः स्वप्नो महाचितेः। 
इतउत्थानास्तदनु स्वप्नात्स्वप्नान्तरं वयम्‌ ॥८५॥ 
वही अशेष विशेषो से शून्य चिदाक्राशण सब भूतों 
का स्वभावे, उसी मे पण्डित छोग समाधि द्वारा स्थित 
रहते हँ, चिदाकाशलूप उससेये पृथिवी भादि पदार्थं 
विचलित नहीं होते है ॥७९॥ 

यह विश्च चिद्ख्पौी दपणमें आभासाकाशही है, 
उसका अवभासन भी चित्‌ को प्रभाल्पहीदहै। निराकार 
अविनाशी चितस्वभाव को ही विद्धान्‌ पुरुष जगत्‌ कते 

| ०॥) 
यह्‌ जगत्‌ न तो उत्पन्न होता, न उत्पन्त्‌ होकर 
विनष्ट होताहै भौर न कभी भविष्यमे होने वाला ही 
है । यह विदाकाशसे वते ही मरिन्न ह जे कि आकाश 
से शून्यता अभिन्न है ॥८१॥ 

न जगत्‌ है, नकभीथा भौरन कभी होगा| 
परम शान्त चिदाकाशका आत्मामें ही 
रहा है ॥८२॥। 

जसे स्वप्न में चिन्मात्र ही नगर, पवेत आदिक ह 
से प्रकाशमे आतारहै वसेही इस जाग्रत्‌ नामक्‌ स्वप 
मे वहं चिदाकाश ही स्वयं जगत्‌ के रूपे प्रकाशित गे 
रहौ है ।८३॥ ट 
 बृष्टिके आरम्भे पृथिवी भादि पदार्थोकीस्‌ 
ही नहीं है, इसलिए पथिव आदि देह का केसे संभवं 

घकता है ? ईइसकिए यह भासमान शरीरता भाक 
चिति करा स्वप्न ही हि ॥८२॥ | 


स्वयम्भु नाम का अपना शरीर महाचितिका पहला 


पह 


म ज्ञान का सक विशेषो है गुन्यजो स्वल्पहै वही स्वप्न दै । तदनन्तर स्वयम्भु शरीर से उत्पन्न हृए म 


भनुभव का पृष दृष्टन्ति है उक्षत अभ्य हु ॥७६॥ 


छोग स्वप्प से दूसरे स्न के सदश है ॥०८५॥ 





१०३.६८ | 


गण्डस्योपरि जातानां स्फोटानामत एव नः। 
परमेण प्रयत्नेन न मनो नाम यास्यति गन्द 
जहोवाऽसत्यपुरषः सत्यवच्चानुभूयते । 
स्थितं ततः भ्रभत्येव न त्वरोकमिदं ततस्‌ ॥८७।। 
आानब्नह्यस्तम्बपयेन्तललरोक जायते जगत्‌ । 
यथा स्वप्ने तथाऽखीकमेवमाश्चु विनयति ॥८८। 
चिद्व्योमेवेत्य विश्वत्वं यथा स्वप्ते विनश्यति । 
अनुदित्वेव विश्वत्वं जाग्रदाख्ये तथेव च ॥८९। 
अनुभूतमलोकं चऽप्यलीकं सत्थवस्स्थितम्‌ । 
संविदेव यथा स्वप्ने नगरादितयोदिता ॥९५॥ 
साकारेव निराकारा स्थिता तद्ज्जगत्तया। 
संविदाकाङमाकाल्ञादणु मेरोरणुयंथा ॥\९९॥ 
इसलिए जसे गण्डमालामे (गण्डमाला मे) निकले 
हुए फोडे का गलेसे साक्षात्‌ सम्बन्ध नहींहै क्सेही 
ब्रह्य से हमारा भौ सानात्‌ सम्बन्ध नहींहै यों व्यवहित 
सम्बन्ध की दृढ-ध्रान्तिहोनेके कारण हमारा मनी, 
चाहे कितने ही प्रयत्न से क्यो न प्रेरित किया जाय, ब्रह्य 
मे शीघ्र नहीं जायगा ॥८६।। 
जैसे गा ही गण्डमाखाके रूप स्थित होकर गण्ड- 
माला के ऊपर निकले हए फोडे के रू्पसे भी स्थित 
याती उससे अभिन्न फिर भी भिन्न-सा प्रतीत होता है 
वैसेही ब्रह्म ही हिरण्यगभं व्यष्टिजीवरूप असत्य पुरुष 
होकर देहरूप सेः पृथक्‌ प्रतीत होतादहै। जभीसे ह्य 
जीवरूप हुभा तभी से यह्‌ मिथ्या जगत्‌ स्थित है .॥८७॥ 
ब्रह्मा से लेकर तुणपयन्त सारा जगत्‌ स्वप्नजगत्‌ के 
समान अलीक (असत्य) ही उत्पन्न होता है ओौर स्वप्न 
जगत्‌ के समान ही नष्ट हौ जाता है ।॥८८॥ 
जैसे स्वप्न मे विदाकाश ही जगत्‌ का रूप धारणकर 
लछीनहो जातादहै वसे ही जाग्रत्‌ नामकस्वप्नमे भी, 
जन्म धारण कयि बिनादही; जगत्‌ कारूप धारण कर 
तष्ट होता दै ॥८९॥ 
जसे स्वप्नमे संवित्‌ ही नगर, पर्वत, नदी आदि 
के ख्पसे उदित हातीरहै वसे ही अलीक (असत्‌) होते 
भी अनुभ्रूत ओर असत्‌ होते भी सत्यवत्‌ स्थित यहु 
जगत्‌ संवित्‌ से ही उदित दहै, अतः संविद्रूपदहीदहै। 
शून्यरूपं नहीं हे ॥९०॥ | 
स्वप्ननगर दिके समानही निराकार होती हुई 
भी साकार-सी संवित्‌ जगत्‌ रूप से स्थितहै। ज॑से मेर 
पवंत के धूल्त्किण परमाणुके समान अणु वसेही 
संविदाकाण आकाशसेभीअणुहै॥९९१॥ ` 
२३ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध | १६९ 


क्षिल यत्तस्य नास स्यादाक्ाज्ञादणुता कतः । 
कारणाभावतोऽन्यस्य नाऽऽकार उपपद्यते ॥\९२४ 
सर्गादावेव योऽजातो जातोऽयं जगतः कुतः । 
यदेव वेदनाकाले पुरं स्वप्ने तदेव नः \\९२।। 
भेदः स्वप्नाद्रिचिद्योस्नोन शन्याम्बरयोरिव । 
यदेव चिच्वभो नाम तदेव स्वप्नपत्तनम्‌ ॥\९४\। 
यदेव स्पन्दनं नाम स एवं पवनो यथा। 
स्पन्दास्पन्देकरूपात्मा वायुव्योमोपसो यथा \\९५॥ 
तस्माच्चिन्नभ एवेदं जगदाकृति रक्ष्यते 1 
सवं श्न्यं निरालम्बं भासनं चिद्िवस्वतः ॥\९६।॥ 
ान्तमेवेदमखिकं निरस्तास्तमयोदयम्‌ । 
सकृदिभातममलं दुषन्सोनसनामयम्‌ ॥९७ 

आकाश से भी बढ़कर अणृतानाम का घमं कर्हा 
प्रसिद्धदहै? जोकि संविदाकाश का (ब्रह्य का) घमं होगा, 
इसलिए आकाशसे भी बढ़कर अणुता उसका मं नहीं 
है । जगत्‌ का स्थर आकार अणरूप कारण के बिना नहीं 
बन सकता ।९२॥ 

जो नगर आदि सृष्टि कै आरम्भ मे उत्पन्न नहीं 
हुआ वहं जगत्‌ से कंसे उत्पन्न हमा ? दुसरी बातत यह भी 
है कि स्वप्न में इंट आदिके बिनादही नगर आदि दिखाई 
देते हैँ । जाग्रदवेदनाकाश मे जो नगर है, वही हमारे 
सिद्धान्तमे स्वप्नमें भी नगरदहै भोर वहाँ पर व्यभिचार 
स्पष्ट है, क्योकि वहाँ ईंट आदि से नगरनिर्माण नहीं 
होता हे ॥९३॥ 

जसे शून्य ओर आकाश का परस्पर कोई भेद नहीं 
है, दोनों एक ही दै वसे ही स्वप्न-पवंत ओर चिदाकाश 
मे भी परस्पर भेद नहीं है, दोनों अभिन्न है। जो 
चिदाकाशे, वही स्वप्न-नगर है आशय यहहैकि इसं 
स्वप्नपदाथं ओर जाग्रत्पदार्थो का परस्परभेदन होने प्रर 
स्वप्नपदा्थों का चिदाकाशसेभेद न होने के कारण 
जाग्रत्पदाथां का भी चिदाकाश से अभेद सिद्ध हो 
गया ॥९४।। 

चिदाकाश ओौर स्वप्ननगरवंसेहीरहै जे जो ही 
स्पन्दन है, वही वायु है ओर जंसे स्पन्दन स्वरूपवाला 
वायु आकाश से अर्भिन्न है ॥९५॥ 

इसलिए चिदाकाश ही जगत्‌ के अकार में दिखाई देता 
है । यह्‌ खव चिद्रूपी सूयं छा निराधार प्रकाशन है ।।९६॥ 

यह्‌ समस्त जगत्‌ जन्मविनाशरदहित अखण्डस्फुरणरूप 
निम निविकार पत्थर के समान स्तन्ध शान्त (ब्रह्म) 
ही है ॥९७॥ 





१७० 


तस्चाद्रद कथं भावाः कुतो भावाः क्रं भावघीः । 
क्र दतं क्रेकता क्राऽहं क्र भावाः क्र च भावनाः \1९८\ 
नित्योदितो व्यवहुरल्पि निविकारो 


योगवासिष्ठे 


| १०४.२ 


दिव्वेकष्यमूक्तसलतिरत्तमश्ोतलोऽन्तः । 
निर्वाण आस्स्व विगतासयशुद्धबोध- 
बोधेकतासुपगतोऽद्ध न सन्ति भावाः ॥\९९॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां सकल भावाभावोपदेशेन 
परमायकताप्रतिपादनं नाम उयधिकश्चततमः सगं: ।\१०२।। 


इसलिए जरा आप कहिए तो सही कंसे पृथिवी आदि 
पदाथंर्ह? कर्हासे ये उत्पन्न हुए दँ, कहां पदाथ- 
बुद्धि दहै? क्हाँद्रतदहै? कहां बद्वेतहै कर्हार्मेहंः 
कहां पदाथं ह ओौर कहां वासना दै ? ॥९८॥। 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप निविकार शुद्ध बोधरूप तत्त्व 
के पररिज्ञान से उक्त तत्त्वम एकरप होकर सदा राज्यका 


परिपालन आदि व्यवहार करते हुए भी उसमे म कर्ता 
हं, यह अभिमान नहौते के कारण विकार से रहित, 
परस्पर विरोधिद्धैत गौर अद्वेतसे मुक्त होकर भौर 
अन्दर अत्यन्त शीतल हौ निरतिशय आनन्दको प्राप्त 
होद्ये, क्योकि विक्षेप के कारण ये पदाथ नहीं ही 
ह ॥॥९९॥। 


ख प्रकार ऋषिभ्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहाराषायण मे मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मे सकलभावा- 
न्नावोपदेश से परमार्थेकताप्रतिपादम नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो तीनां अध्याय समाप्त हुमा ।।१०३॥ 


१०४ 


वचिष्ठ उवत्व 
आकालः श्ब्दतन्मात्नं स्पशंतन्मात्रकोऽनिलः । 
तत्सद्धोत्कषंजं तेजस्तच्छान्तिख्चेस्यपां स्थितिः १ 


श्रीवसिष्छजी ने कदा -शब्दतन्मात्र आकाश ओर 
स्पशंतन्मात्र वायु दहै। उन दोनों के अत्यन्त संघषं से 
उत्पन्न हआ ख्पतन्मात्र तेज टै । उक्त तेज को शान्ति 
(ऊष्णता भौर रक्षता के शमन दारा शीतलता द्रवत्वाश्रयशूप 
रसतन्मात्र) जकका सरूप). भाक, वायु तेज भौर 
जलका सघ (इनका मेलन होने पर धघनीभाव का हेतु 
गन्धभाव) पृथिवी है। इस प्रकार चित्‌ से ही स्वप्न 
सदश जगद्धानमें यह्‌ क्रमहै यहापर हमारा प्रन है 
क्रि अमृतं माकाश से प्रथिवी-पयंन्त मूतं पदारथ-षंघ कंसे 
हुभा ? इसके उत्तर मे यदि कोई कहे कि आकाश से 
क्रियास्पशंप्रधान वायु ही उत्पन्न होत्रा है । वहु रूपहीन 
होनेके कारण कुं अश में भकाश के तुल्य भौर 
क्रियास्पशंप्रधान होने कै कारण किसी अशमे मूतं क 
तुल्य है, इषे रपतश्पात्रप्रधान मूतं तेज को उत्पन्न 
करेगा, तो यह्‌ उत्तर टीक नहीं है, क्योकि निरवय 
कूटस्थ आकाशसते वायुकीदही सिद्धि नयी हो सक्ती । 
कोद भी निष्चेष्ट तथा निरवयव पदाथंन तो कुच 


बत सकता हि भौर न उसमे विकारं हो सकता है। 





भूरेषां सङ्धः स्वप्नाभे जगदूाने कमस्त्विति । 
कथं नाम किलामूर्तादयोभ्नो सुतिः भ्रवतते ॥२॥ 


९०४ 


किच्च, यदि वह्‌ सम्पूणेखूप से वित हो जाय, तो माकाश 
के अभावसेवायुआदिके लिए अवकाश हो नहीं रहेगा । 
यदि भाधा या उसे कम आकाश विकृत होता, यह्‌ 
मानो तो आकाश भी अवयववान्‌ हो जायगा । यदि 
कहौ अवयववान्‌ भीदहोक््याहानिहै? तो समानलू्पसे 
वही स्पर्शवान्‌ क्रियावान्‌ मी हो जायगा, एेसी स्थिति 
मे वायु जादि कौ उत्पत्ति की व्यर्थता तथा निरवकाशता 
मौर एक भाकाश भौर उसके अवयवों की भी निरव- 
क[शतादहो जायगी। इस प्रकार रूपरहित वाथुसे भी 
रूपतन्माच्र को उत्पत्ति का आरम्भ से (आरम्भ 
वादानुसार) या परिणाम से (परिणासवादानुसार) निरूपण 
करना कठिन ही नहीं भसभवहीहै। कारण कि कारण 
के गुण कायके गुणों के आरम्भङ होते है, एेखा नियम 
है। वायुमे रूपका अभावदहै। परिपाक से परिणाम 
होता है भौर तेज के बिना परिपाक की भी संभावना नहीं 
है, इसी प्रकार अन्ति, जक भादि उत्तरवर्तीं भूतोमे भी 
सथक्ष लेना चाहिये ॥१, २॥ 








१०४.३ | 


गत्वा सुदूरमप्येतञ्ज्परेश्चेत्परिकरप्यते । 
तदादावेव सत्यथ दोषोऽस्मिन्क इवाऽसङे ।३॥ 
ज्ञप्रिरेवाऽतिविमला स्वरूपात्मनि भाति यत्‌ 
तदेव जगदित्थुक्तं संत्थसित्येव सत्यतः ॥४1 
न क्रचित्सन्ति भूतानि पच्च कुड्यादथो न वा। 
असन्त्वष्यनुभूतानि ननु स्वप्नदशास्विव ॥ ॥५॥ 
स्वभाव एव विरलो यथा स्वप्ने पुरादिवत्‌ । 
कचत्येवं जाग्रतीदं जगदटद्रस्तु तत्सुखम्‌ ॥६॥ 


तिर्वाणप्रकृरणे उत्तराद्‌ १७१ 


चेतनाकाज्ञ॒ एवाऽहुं तदेवेदं जगस्स्थितम्‌ । 

इत्यहं जगदित्येकं खमेवेकं श्िलाघनम्‌ ॥७\॥ 

यदादिसगंजननं यत्कत्पान्तनिवतनम्‌ । 

यद्रा भुवनसंस्थानं तद्धि व्योम निराकृति \\८\। 
सति वाऽसति वा देहे 


निदेःखसुलत्वमक्षयं मोक्षः 
बुद्धेऽनले स्वभावे 
निभेरविश्ान्तिरस्तु सवेह ॥॥९॥ 


इत्थाषं भीवासिष्ठमहारामायणे बात्मीक्तोये सोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तराधं 
जगदतत्ताप्रतिपादनं नाम चतुरधिकशततमः सगः ॥१०४॥ 


यदि दूर की उड़ान भर कर अन्तमें फिर लाचार 
होकर संवित्‌ कीही शरणनलेनी षडतीदहै, तो पहले ही 
जसे वहु ध्वप्न आदिमे स्वाप्नजगत्‌ का वेष धारण करती 
है वैसे केवल विवतं से सारे जगत्‌ का वेष धारण करती 
है, इस सर्वाथखाधक निम सिद्धान्तको साननलेने में 
कौन दोष है ? ॥२॥ 

अति निमंल संवित्‌ ही अपने स्वरूप मे भासित होती 
है. यह कथन "वही जगत्‌ हैः यों परमाथं सत्यस्वलूप 
अधिष्ठान के बसे तथा "यहु सब्रहादही है" इत्यादि 
यथार्थवादिनी श्रुति के बल से सत्य ही है, यह सिद्धान्त- 
रहस्य हम पहले ही कह चुके हैँ ।।४॥ 

न तो कहीं पर पांच भूतै भौरन घट, कुड्य आदि 
भौतिक पदाथ ही रहै, किन्तु फिर भी जसे स्वप्न आदि 
मे भूतभौतिकशून्य चिति ही भूतभोत्तिक के समान सब 
को दिखलाई देती है वसे ही जाग्रत्‌ मे असत्‌ भी भूत- 
भौत्तिकपदाथं चितिबल से सत्य-से अनुभूत होते हैँ ।\५॥ 

जाग्रत्‌मे भी वह सत्‌ चित्‌ सुखरूप आत्मा जगत्‌ 


के समानवेसे हौ प्रकाशमे आता है जसे स्वप्न से 
चित्स्वभाव आत्मा ही नगर, पवेत, आदि कै तुल्य 
प्रकाशित होता हे ।।६॥ 

म चेतनाकाणही हूं, यह जगत्‌ भौ चेतनाकाश रूप 
ही स्थित है, इसलिए मै भौर जगत्‌ दोनों एक ही रहै । 
वस्तुतः केवर शिला के समान ठोस चिदाकाशका ही 
अस्तित्व है ॥७॥ 


जो आदि सृष्टिमे जगत्‌ को उत्प्तिहै भौर नजो 
कल्प मे (प्रलय में) उसकी विवृत्ति हे अथवा जो जगत्‌ 
की स्थिति है, वह निराकार चिदाकाशही हे ।॥८॥ 


निर्मल आत्मस्वरू्प के ज्ञात हो जाने पर जो 
दुःखलेशशून्य भक्षय सुखता (भुसानन्दरूपता) है, वही 
मोक्ष है । उक्त मोक्ष देहके रहतेया न रहते एकसाहै 
(जीवन्मुक्ति ओौर विदेहमुक्त मे कोई भेद नहीं ह) । उस 
मोक्ष में पूर्णं निभेर विश्राम आपको भ्राप्तहो। उतनेसे 
ही आपकी कृतकृत्यता हे ।९॥ 


इस प्रकार ऋषिश्रणीत वाल्पीकीय श्रीवासिष्ठपहारामायण मे मोक्ोयों में निर्वाणप्रकरण उत्तराधे में 
जगदसत्ताप्रतिपादन नामक कुयुमलता अनुवाद का एक सौ चारर्वां सगं समाप्त हभ ॥१०४॥ 


१०५ 


वसिष्ठ उवाच 
स्वभावं जगदाकारं चि्धूावोऽनुभवन्स्थितः। 
स्वतः स्वप्नमिवाएऽनन्यमात्मनः कल्पनासिषम्‌ ॥१॥ 


जाग्रत्सुषुप्तमेवेदं क्िलाजठरमेव वा। 
माकाश्मेव वा शुन्यं जगर्वेन न नोज्क्ितम्‌ ॥२॥ 


१०५ 


चित्स्वभाव आत्मा अपनी कत्पनारूप अपने से 
अर्भिन्न स्वभाव जगदाकार का स्वयं अनुभव करता हुभा 
स्थित है । अर्थात्‌ स्वप्न में जिस प्रकार आत्मा अपने से 
अर्भिल्न अपनी कत्पतारूप पुर, नगर आदि का अनुभव 


करता हुआ स्थित रहता है वसे ही जगदाकार अपने 
स्वभाव का, जो अपने से अनन्य (अभिन्न) है ओर अपनी 
ही कल्पना है, भनुभव करता हे ॥१॥ 

यह जाग्रत्‌, जोकि जगत्‌ खूपसे त्यक्तन होता 





१७३ 


स्वप्न॒ एवाजत्र दृष्टान्तः पुरमण्डलसण्डितः । 
स्वप्ने जगन्न [कचित्सदित्थमाभाति भासुरम्‌ ।३।। 
त्रलोक्ष्यमसदेवेदं यथा स्वप्तेऽवभासते । 
जाग्र््यार्मस्तथेवेदं मनागप्यन्न नाऽन्यथा 1४1 
न जाग्रति न च स्वप्ने जगच्छब्दाथसंभवः! 
स्वं वस्तुतस्तु चिट्रयोम्नो भानं बुद्धं जगत्तया ।\५॥1 
चिहयोम्ना स्वचमटकारो व्योमन्यद्‌द्रचादिरूपम्‌त्‌ 1 
जगदित्येव बुदधोऽन्तरजाग्रत्स्वप्ने स्वयंभुवा ॥६\ 
जगन्न {कचिदेवेदं चिद्रूपं च न [कचन । 
एते ्िचिदि वाऽऽमातो नभश्िज्जगतो सुधा 11 
आभातमेव तैखोक्षयं यथा स्वप्ने न कचन) 
दान्यमेव भवेदेवमेवं जाग्रति निवंषुः \\८\1 


हआ न्ञानख्प ही है, मूलतः शिलाख्प हीह भौर 
अधिष्ठानरूप से शून्य आकाश ही हे, निरा स्वप्न है।२॥ 
इस विषयप्रे विविध नगरोंसे अलक्त स्वप्न ही 
द्ष्टान्तदहै, स्वप्नमें जगत्‌ का नामलेशण भी नहीं रहता 
फिर भी वहु इसी प्रकार देदीप्यमान प्रतीत होतादहै 
अर्थात्‌ स्वप्न भी एेसाहौी होतादहै अतः वही इसका 
ठोक-ठीक उदाहरण है ॥।३॥। 
` इस जाग्रद्‌ अवस्था मे भी अवभासितहो रहारहै, 
इसमे वैसे ही जराभी स्वप्नसे निराखापन नहीं है जैसे 
स्वप्न में यह्‌ भसत्‌ ही त्रंलोक्य अवभासित होता है ।४॥ 
जगत्‌-शब्द के अर्थं का जगत्‌ कानतो जाग्रत्‌ में 
संभवदटहै ओरन स्वण्नमें ही संभव है, वस्तुतः चिदा- 


काशकाजो स्वकीय अवभासनहै उसे ही भनज्ञानी जन 
जगत मान बेठे है ॥५॥ 


अपने आप होने वाले चिदाकाशने भन्धकार से. 


आवृत आत्मरूप आकाश में पर्वत, नगर आदि का 
स्वरूप धारण करने वाले अपने चमत्कारखूप तुमको 
जाग्रत स्वप्न मे जगत्‌ समक्ञा है ॥६।। 


यहं जगत्‌ कछ नहीं है (गून्यहै), भास्यमान जगत्‌ 
के शून्य होने से उसका भासक चित्‌ कार्प भी कुच 
नहीं है । ये अत्यन्त भसत्‌ चित्‌ भौर जगत्‌ ग्राह्य ओौर 
प्राहक ब्रह्य मे मिथ्या ही भासित होते ह ॥५॥ 

जसे स्वप्नावस्था मे भासित हुभा तैलोक्य वास्तव 
मे कुच नदहींहै, शून्यहै वैसे ही जाग्रत्‌ अवस्थामें भी 
भासित हो रहा यद त्र॑लोक्य स्वरूपहीन (निराकार) शून्य 
ही हैं ॥८॥ 





योगवासिष्ठे 


| १५५.१.४ 


स्वप्ने किल महाबुद्धे नानानिर्माणनल्ञाछिनि 1 
आरम्भा एव नाऽऽरस्भा असटसतदिव चाऽऽततम्‌ ।\९ 
अनव्योमेवाऽतिविततं व्थोमान्तपरिबजितम्‌ । 
व्योमेवाऽचरुसंघातो नानापुरगणोत्क रः 1१० 
अषप्यन्दाल्ध्यद्रिनिर्घोषो मौनमेव यथा तथा! 
न श्युणोत्येव पाश्वंस्थः संप्रबुध्याऽपि {कचन ।\११५ 
प्रजायते वा जातोऽपि बन्ध्यायास्तनयो यथा । 
जातोऽप्यजात एवाऽऽस्ते यथाऽऽत्ममृतिविस्मरतो \\ १२५ 
सदसद्ध्वति क्षिप्रं भुवोऽननुभवो यथा! 
विपयंस्यति सवं च रात्रिरेव यथा दिनम्‌ \\१३। 
असद्यत्संभवत्थाश्ु दिनमेव यथां निका । 
असंभवः संभवति यया स्वस्रतिदशरंनम्‌ ॥\१४। 


हे महामते ! विविध प्रकारके गृह, उपवन आदि 
की निर्मितियों से शोभायमान स्वप्न मे आरम्भ अनारम्भ 
ही है भौर असत्‌ सत्‌ के समान व्याप्त है ।९॥ 


ब्रह्म ही अत्यन्त विस्तृत शून्यङ्प आकाश पहले बना 
ओर भूताकाश हौ क्रमशः वायु आदि वनकर पवत समूह्‌ 
ओौर विविध नगरोंका समूह्‌ बना, यह्‌ महान्‌ आश्चयं 
है | १०५ 


जाग्रत्‌-शब्द आदि भीवंसेही शून्यही हैँ जैसे स्वप्न 
मे मेघो, सागरो भौर पवतो की गर्जन आदि वति सोये 
हए एक स्वप्नद्रष्टा पुरुष के प्रति प्रख्यात होने पर पास 
मे सोये हुए दूसरे के (स्वप्नके अद्रष्टा के) प्रति शून्य 
ही है, क्योकि पासमें सोया हुआ पुरुष जागकर भी मेघ 
आदि या उनके गजेन को कुच भी नहीं सुनता ।।११।। 


यहं जगत्‌ उत्पन्न हमा भी वसेही अनुत्पन्नही है 
जसे उत्पन्न हा भी वन्ध्यापुत्र स्वप्न मे उत्पन्न होता 
है वसेही उत्पन्न हृजाभी यहु जाग्रत्‌-जगत्‌ उत्पन्न 
हुभ-सा प्रतीत होता है एवं ज॑से मरकर उत्पन्न हभ 
भी पुरुष अपनी मत्यु कौ विस्मृति होने पर म उत्पन्न नहीं 
हुआ हु, यों समन्ता है ।।१२॥ 

जंघे स्वप्न मे सोये हुए पुरुष का अपनी शयनभूमि का 
अनुभव उसको असत्ता सिद्ध करतादहै षैसेह्ीसत्‌ वस्तु 


असत्‌ हो जाती है भौर सब कुद विपर्यास को प्राप्त हो 


जातादहै जसे कि रात्रिही दिन हो जाती है ।१३॥ 

स्वण्न भें जो असत्‌ है वह्‌ शीघ्र ही संभवहो जाता 
है जसेकिदिनही रात्रिद्ठो जाताहै भौर असंभव संभव 
हो जाता जसे कि अपनी मृत्यु करा दशत ॥१४॥ 
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असंभवः संभवति जगदूानमिवऽम्बरे । 
तम एव महालोको यः सनिद्रः स वासरः ॥१५॥ 
आलोक एवेति तमो यन्निद्रा स्वप्नवास्तरा। 
वसुधैव भवेहयोम श्वश्रादिपतने यथ। ॥ ९१६ 
असत्यरूपनेवेति भाति स्वप्ने जगखथा। 
तथेव जाम्रदराभाति मनागप्यत्न नाऽन्यता १७ 
यथा हौ सदृक्लौ सूर्यो यथा हौ सदृशौ नरो) 
जाग्रत्ध्वप्नौ तथेवेतौो मनागप्यत्र नाऽन्यता ॥१८।। 


श्रीराम उवाच 
नैतदेवमपि क्िप्रास्परत्ययो यत्र बाधकः। 
स्वप्ने तटशंनेनाऽन्तः कथं जाग्रत्समं भवेत्‌ ॥१९॥। 
वसिष्ठ उवाच 


विहृत्य स्वप्नजगति स्वप्नबन्धुजनेः समम्‌ । 

स्वप्न मे असंभव संभव हो जाता रहै जंसे कि ञाकाश 
मे जगत्‌ का भान, अन्धकार ही महान्‌ प्रकाश बन जाता 
है ओर जो निद्रायुक्त (रानि) है, वह दिन बन 
जाता ।१५॥ 

प्रकाश ही अन्धकार बन जाता है क्योकि उल्लू 
भआदिकी नींद एसी देखी जात्तीहिकि उसमे दिनि ही 
स्वप्नहेतु (रात्रि) बन जतिदहैँ। स्वप्नमें गुम भिरने 
का अनुभव होने पर शयनभूमिही गर्ताकाश (गडा) बन 
जाती है ।१६॥ 

जसे स्वप्न मे असत्यखू्प ही जगत्‌ का इस तरह 
भानहोता है वैसे ही जाग्रत्‌ काभी मिथ्या ही भान 
होता है। स्वप्न जगत्‌ एवं जाग्रत्‌-जगत्‌ दोनों मे तनिक 
भी अन्तर नहीं है ।॥१७॥ 

ये जाग्रत्‌ भौर स्वप्नभी वंसेही एक-से हैँ इनमें 
तनिक भी विलक्षणता नहींरहै जसे दो करका भौर 
आजका सूयं एकस होति हँ जंसे दो (युग्मज) पुरुष एक 
से होते है ॥१८॥ 

श्रीरामचन््रजीने कहा ब्रह्मन्‌, जाग्रत्‌ ओर स्वप्न 
मे तनिक भी अन्तरनहींहै, एेसाजो आपने कहा, वह 
ठीक नहीं है क्थोकि स्वप्नमें तोतुरन्तदही स्वप्न का 
बाध करने वाखी जाग्रतप्रतीति होती दहै, उसके देखने से 
मनमे अपने अप हइ स्वप्न की आभासता का अनुभव 
हो जाता है, अतः जाग्रत्‌ स्वप्न के तुल्य कंसे हो सकता 
है ? ।॥१९॥। 

घ्ीवसिष्ठजी ने कहा-- रघुवर, यह्‌ स्वप्न देखने 
वाला पुरुष स्वप्न संसारमे स्वप्न संसारके अपने बन्धु- 
ान्धवों के साथ विहार कर स्वप्नदेहु-निवृत्तिमय मृत्यु 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद १७३ 


मृतिमाप्नोति तज्नाऽसो द्श्ा स्वप्नस्य राघव ॥२०॥ 


मृतः सन्स्वप्नजगति स्वप्नजन्तुवियोगवात्‌ । 
इह प्रबुध्यते जन्तुनिद्रासुक्तश्च कथ्यते ।॥२१॥ 


सुखदुःखदल्ामोहान्दिनराच्रिविपयंयान्‌ ८.41. 
अनुभूथ बहुन्दरश्टा स्रियते स्वम्नसंसुतौ ॥२२॥ 


गतनिद्रतया प्ान्लिद्रान्त इहं जायते। 
न॒ सत्यमेतदित्येवं ततः प्रत्ययवान्भवेत्‌ ।\२३॥ 


स्वप्नद्रषटा यथा स्वप्नसंसारे सतिमाप्तवान्‌। 
अन्यं जाग्रन्भयं स्वप्तं द्रष्टुं भूयः प्रजायते ॥२४।। 


जाग्रद्द्रष्टा तथा जाग्रत्संसारे सरुतिमाप्रवान्‌ । 

अन्यं जाग्रन्मयं स्वप्नं द्रष्टं भूयः स जायते ॥२५॥ 
को प्राप्त होतारहै, स्वप्न संसारम मरकर स्वप्न के 
प्राणियों से वियुक्त होकर जीव जाग्रत्संसार मे जागता है, 
ओौर निद्रामूक्त कह्‌। जाता है । स्वप्न देखने वाला पुरुष 
स्वप्न संसार मे अनेकानेक सुख-दुःखदशाओ, न्तियो 
तथा रात्रि भौर दिनके विपर्यासो का अनुभव कर स्वाप्न 
शरीर का त्याग करतादहै। फिर नींद ट्ट जानेके कारण 
निद्रा के अन्त मे शयन देश में उत्पन्न होतारौ ओौर 
जाग्रत-देहु से सम्बद्ध होता है। तदुपरान्त ये स्वप्नमें 
देखे गये बन्धु-बान्धव सत्य नहींथे, यह जानता है। 
जसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न संसारमे मृत्युको 
प्राप्त होकर (स्वाप्नं शरीर का त्याग करके) दूसरे 
जाग्रन्मय स्वप्न को देखने के लिए पूनः जाग्रत-शरीरसे 
सम्बद्ध होतारहै वंसेही जाग्रन्मय स्वप्न देखने वाखा 
जाग्रत्संसार में म॒त्युको प्राप्त होकर दुसरे जाग्रन्मय 
स्वप्न देखने के लिए फिर पदा होता हे । आशय यह है कि 
केवर इतने से हौ जाग्रत्‌-जगत्‌ ् स्वाप्न जगत्‌ से 
विलक्षणता सिद्ध नहीं हो सकती, क्या कि भिन्न देश वाटी 
जाग्रतप्रतीति स्वप्नप्रतीति बाधक नहीं हौ सकती । स्वप्न 
स्थान मे निद्रायुक्त स्वप्नदेहस्थ पुरुष ॒स्वाप्न बन्धु-वाध्वों 
को देखता है । स्वप्न देह के निवृत होने पर निद्रा रहित 
जाग्रत्‌-देहस्थ होकर स्वप्नमें देखे हुए बन्धुञआदि की 
असत्ता का भनुभव करता है । भन्य देशमे अन्य देह॒से 
देखे गये पदार्थो का-- देहान्तर भौर देशान्तरमे अभ्य 
का दर्शन होने पर--अदशंन उनका बाध नहीं कहा जा 
सकता । पूर्वजन्म के बन्धु-बान्धवों का इस जन्ष में दर्शन 
नहोनेसे बाधमभी तोहैषही, इस प्रकार जाग्रत ओौर 
स्वप्न मे समता ही है, वेषम्य नहीं है ॥२०-२५॥ ` 
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न स्वप्नमसदित्येवं पुवस्तिज्ञाग्रदात्मनि। 
पुनः प्रत्ययमादत्तं स्वन्नाह्स्वप्नान्तरं गतः \ २६)! 
स॒ जाग्रसप्रत्ययं तत्र पुनगृह्धाति पुगधधीः। 
स्वप्नसंदशंनं त्वन्यत्तत्राप्यनुभवत्यथ ।\२७१। 
स्वप्नं जाग्रत्तथा जाग्रत्स्वप्नत्वं चेति नामनि । 
न जायते न च्रियते जायते च्रियतेऽपि च \२८\] 
स्वन्नद्रष्टा स्वप्नसृतः प्रबुद्ध इह कथ्यते। 
इह जाग्रन्मृतो जन्तुः प्रबुद्धोऽन्यत्र कथ्यते \\ २९1 
स्वघ्नात्स्वप्नस्थितो जाग्रञ्जाग्रत्स्वप्तप्रदश्नम्‌ । 
मुत्वान्यत्र प्रबुद्धस्य जाग्रत्स्वप्नो भवत्यलम्‌ ॥२०॥। 
इतिहासमयावेव जाग्रत्स्वप्नावुभावपि । 
परस्परं गतावेताबुपमानोपमेयताम्‌ ॥३१॥ 


जंसे जाग्रत्‌ मे मरकर अन्य जाग्रत्‌ मे उत्पन्न हुआ 
पुरुष पूवंजाग्रत-प्रप्च मे वह स्वप्न तथा भसत्‌ था इस 
प्रकारकी प्रतीति को प्राप्त नहीं होहार्वंसे ही एक 
स्वप्न से दूसरे स्वप्न को प्राप्त हुआ पुरुष उत्तर (बाद के) 
स्वप्न मे जाग्रत्‌ प्रतीति ग्रहण करता दहै । उत्तर स्वप्नमें 
जाग्रतप्रतीति जसे ध्रान्तिहै वसे ही पूर्वजाग्रत्‌ में स्वप्नता 
जौर असत्ताका ग्रहण भी मूढताप्रयुक्त (घ्म) हीदहै। 
फिर स्वप्नमे भी अन्यस्वप्न दर्शन का अनुभव करता 
हुआ स्वप्न काही नाग्रतूखूप से अनुभव करता है इस 
प्रकार जाग्रत स्वप्ननाम की दोनों अवस्थाओोंमे जीव 
न स्वतः उत्पन्न होता है ओौरन मरता है किन्तु तत्‌-तत्‌ 
(जाग्रत स्वप्नकै) शरीरो मे भमान के ग्रहण ओौर 
त्याग द्वारा जन्म लेता है तथा मरता है ॥२६-२०॥ 

स्वप्न देखने वाला जीव स्वप्नमे मरकर जागरण 
मे जागा हुआ कहकछाता है मौर यहाँ (जाग्रत्‌ मे) मरा 
हआ स्वप्नमे जागा हुञआा कहलाता है । इस तरह स्वप्न 
ओर जाग्रत्‌ की समता ही है विषमता नहीं है ॥२९॥ 

इस प्रकार एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में स्थिति होने 
र दूसरा स्वप्न ही पहले स्वप्न की अपेक्षा वर्तमान होने 
स विशेष दशेन यानी जाग्रत्‌ होता है। इसी प्रकार जाग्रत्‌ 
मे सरकेर्‌ अन्य जाग्रतृरूपस्वप्नमें जागे हुए पुरुष का 
स्व जाग्रत्‌ अवश्य स्वप्न है ॥३०॥ 

जाग्रत्‌ ओर स्वप्न दोनों ही उपन्यासमय (उपन्यास 
के कथा्थं के समान काल्पनिक) हीदँ यथायथं नहीं, 
हं, इस दोनों परस्पर एक दूसरे के उपमान-उपमेय 
बने हृए है । इतीहासमयौ' रेसा दीधं पाठ होने पर 
"स्वप्न भौर जाग्रत्‌ कुच विलक्षण होने प्रर भी" यहु अथं 


योगवासिष्ठे 
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स्वव्नो जाग्रदिवाऽऽभाति जाश्रत्स्वप्नमिवोदितम्‌ । 
वस्तुतस्तु दयमसच्चित्खं कचति केवलम्‌ ॥२२॥ 
स्थावरं जङ्धमं चेव भूतजातसमशेषतः। 
चिन्नात्रव्यतिरेकेण किमन्यदपपद्यते ।२३॥ 
मृन्मयं तु यथा भाण्डं स्रच्छन्यं नोपलभ्यते । 
चिच्चमत्कारमात्रात्म तथा का्ठोपलाद्यपि ॥२३४।। 
वस्तुजातसिदे स्वप्ने जाग्रत्यपि तथेव नः। 
दृष्टो थ उपलः स्वप्ने चिच्चमत्करण।दृते ॥२५॥ 
किमन्यत्संवड प्राज्न किराऽवत्यं चिदेव सा) 
ननु याद्गवपुः स्वप्ने जाम्रत्तादुगखण्डितम्‌ ।२३६॥ 
जगञ्ञातमतः स्वं चिन्मात्रं ब्रह्म खण्डितम्‌ । 
जगञ्ञातमतः सर्वं चिन्मात्रं ब्रह्मकुटिलम्‌ ॥\२७1 


है। उक्त पाठमें इति, इह, भसमं विषमं यात्तः असमयौ 
एेसी व्युत्पत्ति करनी चाहिए । "इतीहासन्मयौ' यह्‌ पाठ 
ठीकदै। इसपारठमें जाग्रत्‌ भौर स्वप्न दोनोंदहरी इस 
तरह असम्मय ही दहे, यह अथं है ॥३१॥ 

वतमान दशाम ता स्वप्न भी जाग्रत्‌ के तुल्यदह्वी 
स्पष्टतया प्रतीत होता हे, अतीत जाग्रत्‌ भी प्रसिद्ध स्वप्व 
के समान दही उदित होतादहै। वास्तवमें दोनों असत्‌ 
हे केवर चिदाकाशका ही स्वप्न जाग्रत्‌ के रूपमे स्फुरण 
होता है ।॥३२॥ 

स्थावर आर जंगम समस्त प्राणी विचार करने पर 
चिन्मात्र के सिवा ओौरक्या ठहुरते है, कुचभी नहीं 
ठहूरते ॥३३॥ 

जसे मृण्मय (मिद्रीका बना) पात्र मिद्री सै रहित 
हो यह कदापि संभव नहींदहै वैसे काठ, पत्थर आदि सकल 
वस्तुएं भी चित्‌-चमत्कारलूपही ह, उससे अतिरिक्त 
नहीं ह ।।३४।। 

जसे हमारे स्वप्न को सकर वस्तुएं चिच्चमत्कार रूप 
है केसे ही जाग्रत्‌ कौ भी सब वस्तुएँ चित्‌चमत्कार रूप 
हीह । भा बताइये तो सही स्वप्न मे जो पत्थर 
दिखाई देता है वहु चित्‌ के चमत्कारको दछोडकर ओौर 
क्याहो सकताहै? हे प्राज्ञ, इस विषयमे विद्वानों कै 
साथ युक्तिपूवेक विचार विनिमय द्वारा निर्चय कीजिये! 
विचार-विनिमय द्वारा तच्वदुष्टि होने पर वहु स्वप्न 
पत्थर प्रसिद्ध चित्‌ ही ठह्रेगा। जसा स्वप्न का स्वरूप 
है हबहु ठीक वसा ही स्वरूप जगत्‌ का भी ॥३५, ३६॥ 

इसक्िए अध्यारोपपक्ष मे चिन्माच्र ब्रह्य ही जगत्‌ के 
आकार से विभक्त है भौर अपवादपक्षमे तो समस्त जगत्‌ 
चिन्मात्र ब्रह्म हो गया है ॥३५७॥ 





क कवक ककि ८... 


१०५.३८ | 


मन्षयं तु यथा भाण्डं सृच््न्यं नोपलभ्यते । 
चिन्सयं तु तथा चेत्यं चिच्छ्न्यं नोपरस्यते \\३८॥। 
दोलात्मकं थथा भाण्डं शेकश्यं न छम्पते । 
चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छरन्यं नोपलभ्यते ॥२९॥ 
द्रवरूपं यथा वारि दरवरिक्तं न रुभ्यते। 
चिन्मयं तु तथा चेत्थं चिच्छ्रन्यं लोपलस्यते ॥४०।। 
ऊष्मरूपो यथा वह्धिनिरूष्षा नोपरुभ्यते । 
चिन्मयं तु तथा चेत्य चिच्छ्रन्यं नोपलभ्यते ॥४१।। 
यथा स्पन्दभमयो वाथुरस्पन्दो नोपलभ्यते । 


निर्बाणप्रकरणे उत्तराद्ध १७१ 


चिन्सयं तु तथा चेत्यं चिच्छन्यं नोपलभ्यते \४२\ 
यदन्सयं तदिन तु तत्कथं किल भ्यते) 
काऽदून्यं लभ्यते व्योम क्राऽघना कभ्यते महौ \\४३॥। 
चिदयोमसयमेवेदं यथा घटपञादिक्‌। 
स्वप्ने तथेदं शेलादि चिद्रयोमाभासमात्नकस्‌ \\४४। 
स्वप्ने यथा गगनमेव पुराचलादि 
 संविन्सयं सुभग जाग्रति तददेव । 
स्वप्नोऽथ जाग्रदिति ज्ान्तमनन्तमेकं 
चिन्मान्नमन्न ननु नास विनाऽस्तु दादः ॥४५॥ 


इत्याषं धरीवासि्ठमहारासायणे वाल्मौक्तोये मोक्षोपायेषु निर्बाणघ्रकरणे उत्तरां 
जाग्रत्स्वम्नेकयप्रतिपादनं नाम पञ्चोत्तरशततमः सगं ॥\१०५॥ 


जैसे मृण्मयपात्र म्री से विहीन नहीं दीखता वसे 
हरी चिन्मयचेत्य५ (जगत्‌) चित्‌-शृन्य (चिद्व्यत्तिरिक्त) 
तहं दिखाई देता ॥ ३८॥ 

जैसे पत्थर का बना हुञजा पात्र पत्थर-विहीन नहीं 
दीखता वसे ही चिन्मय चेत्य (जगत्‌) भी चिद्धन वहीं 
मालम होता ॥।२९।। 

 जंसे द्रवरूप लल द्रवहीन नदीं पाया जा सकता वसे 

ही चिन्मय चेत्य चिद्‌व्यतिरिक्त नहींहो सकता जसे 
उष्णताख्प अग्नि उष्णताशृन्य मिले यहु कदापि सम्भव 
नहीं है, वैसे ही चिन्मय चेत्य (जगत्‌) चिद्न्पतिरिक्त 
कदावि प्राप्त नीं हो सकता हे ॥४०. ४१॥ 

स्पन्दमय (चरून-स्वभाव)) वायु कदापि स्पन्दशृन्य 
नहीं प्राप्त हो सकता वसे हौ चिन्मय चेत्य चित-शृन्य 


कदापि नहीं भिर सकता ॥४२॥ 

जो वस्तु जिससे बनी है उसके बिना वह्‌ कसे प्राप्त 
हो सकती है । आकाश अशून्य कहां मिक्ता है गौर पृथ्वी 
अमूतं कहां प्राप्त हो सकती है । ॥ ४३ 

ये जाग्रत्‌ के पवंत, नगर आदि एकमात्र चिदाकाश 
के वसे ही आभासं जंसे स्वप्न मे घट, पट आदि पदां 
चिदाकाशमय ही हैँ ।॥४४॥ 

हे सुन्दर, जंसेस्वप्न में प्रसिद्ध तगर, प्रवंत, गृह्‌ 
आदि सविन्मय (चिन्मय) आकाशहौो ह जाग्रत्‌ मे प्रसिद्ध 
नगर, पवेत आदि भी बसे संविन्मय गगनहीहै इस 
प्रकार स्वप्न ओौर जाग्रत्‌ विकल्पशृन्य असीम अखण्ड 
चिन्मात्ररूप ही सिद्ध हुए । इस प्रकारके तत्त्व के 
विषय मे वादियों का विवाद वृथा है ।॥४५॥ 


दस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकोय श्नीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायं मे निर्वागभ्रकरण उत्तराद्धे 
जा ग्रतस्वप्नेक्यप्रतिपादन नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ पाचर्वां सगं समाप्त इञा ॥१०५॥ 


श्रोरामचन्द्रजी ने कहा-हे ब्राह्यन्‌ ! जिसे अत्य 
परब्रह्म, चिदाकाश कहते ह, उसका क्या स्वरूप है ? 
कृपया ओर किए । यद्यपि आप पहले भी उसका लक्षण 
कहु आये है फिर भी जापके परखारविन्द से इस अमूत के 
तुल्य मधुर विषय को सुन रहै मृन्ञे तृप्ति नहीं हो 
रही है ॥१।। | 


१०६ 
श्रीराम उवाचं वचिष्ठ उवाच 
कीदशं स्थाच्चिडाकाशं तद्‌ ब्रह्मन्‌ ब्रह्य यत्परम्‌ । समयोयंमयोर््रानोन्यंवहाराय नासनो | 
भयः कथय तु पिह शृण्वतो नाऽस्ति मेऽपृतम्‌ ॥१॥ यदक्करियेते दे तदज्जाग्रस्स्वप्नशिलामये ॥२॥ 


श्रीवस्तिष्ठजीने कहा--अखण्ड चिद्रूपी शिलामय 
(अबण्ड-चिद्र पी शिला मे प्रतिबिम्बतप्राय) समान रूप 
रेखावाले जाग्रत्‌-स्वप्वरूप दोनो प्रपञ्चो के वसे ही दो 
नाम रक्े जाते हैँ जंसे समान रूपरेखावाले दो यमज 
५ व्यवहार के लिए, दो पृथक्‌ नाम रक्ते जाति 
॥२।। ` 


१७६ 


वस्तुतस्त्वनयोभेदो न द्योः पयसोरिव। 
टय भप्येकमेवेतच्चिन्सात्रं व्योम निमंलम्‌ ।३॥। 
देराटेश्ान्तरं॒दुरं प्राप्तायाः संविदो वपुः। 
निमिषेणंव तन्मध्ये चिदाकाशं तदुच्यते ॥४॥ 
याद्स्तिष्ठतः स्वच्छं  रसमाकषंतस्तरोः ! 
भवेददुावो नभः स्वच्छस्तादुलं चिन्न भः स्मत्‌ ॥\५॥ 
विनिवृत्ताखिलेच्छस्य पुंसः संश्ान्तचेतसः । 
यादृशः स्यात्समो भावस्तादुलं चिल्नभः स्मृतम्‌ ।\६॥ 
अनागतायां निद्रायां मनोविषयसंक्षये। 
पुंसः स्वस्थस्य यो भावः स चिदाकाश उच्यते ॥७॥ 
तुणगुन्मलतादीनां वुद्धिमागच्छतामृतो । 
यः स्यादुन्मभतो भावः स॒ चिदाकाश उच्यते ॥८॥ 
रूपालोकमनस्कारविमुक्तस्थाऽमतस्य यः । 


दो जलों कौ तरह वस्तुतः इन दोनोंमें (जाग्रत्‌ 
आर स्वप्तमे) भेदनहींहै, ये दोनों निर्म चिन्मात्र 
अकाश ख्पएकही हैं ।॥३॥ 


एक देश से दुर द्रे देशमे प्क भरम गई हुई 
संवित्‌ कामध्यमे जो निविषय रूपै, वही चिदाकाश 
कहा जाता है ॥४॥ 


जड़ोंसे पृथिवीका रस खींचते हुए वृक्षका जैसा 
छाक्षवृद्धशूभ्य जाह्वादभाव प्रसिद्धदहै वैसा ही चिदाकाश 
कहा जाता है ॥५॥ 

जिसको सकल कमनाएं निवृत्त हो चुकी हो, चित्त 
शान्त हो चूकाहो, उस पुरुष का जंघा सकर वेषम्यशन्य 
सहजसुखस्वरूपानुभव है (कारण कि निविक्षेप दशा मे 
भे सुखपूणं ह" एषा सबको अनुभव होता है) वंसाही 
विदाकाश हे ॥६॥ 

निद्रा जाने के पूवं ओौर जागरण के अन्त मे (नींद 
न भाई हो तुरन्त भाने ही बाीहो जागरण में मनको 
भटकाने वाले विषयों का नाश हो गया हौ अर्थात्‌ जागरण 
के अन्त मे) स्वस्थ पुष्षकाजो भावै, बहू चिदाकाश 
कहराता हि ॥ ५॥ 

वर्षा ऋतु था शरद्‌ ऋतु मे वृद्धिको प्राप्त हौ रहे 
पड़, पौधे ओौर क्षाड्ोंकाजो ममताहीन भनिन्द भाव 
है, वहु चिदाकाश कहा जाता है ॥5॥ 

बाह्य विषय शौर आभ्यन्तर विषयोंके भोग॒से 
रहित जीवित पर्ष का शरदाकाश के पमान स्वच्छनो 


योगवासिष्ठे 


[ १०६.१५ 


भावः पुंसः शरहयोमविशदस्तच्चिदभ्बरम्‌ 1९! 
यदेतदासनं सृष्टं काष्ठपाषाणभूभृताम्‌ 
चेतनानां च सत्तात्म चिदाकाशः स उच्यते ।१०॥ 
द्रष्टदशनदृश्यानां याणापरुदयो यतः । 
यत्न वाऽस्तमयश्ित्वं तद्विद्धि विगतामयम्‌ ॥९१।। 
यत उद्यन्ति यस्मिश्च चित्राः परिणमन्त्यलम्‌ । 
पदार्थानुभवाः सर्द चिदाकाशः स उच्यते ।।१२॥ 
यस्मिन्सं यतः सर्वं यः सर्वं सवंतश्च यः । 
यश्च सवमयो नित्यं स चिदाकाश उच्यते ।\१३।। 
दिवि भूमौ बहिश्वान्तस्तथाऽन्यस्य समाभिधः \ 
यो विमात्यवभासात्मा चिदाकाशः स उच्यते ॥१४॥ 
यस्मिन्नित्ये तते तन्तौ दुद स्रगिव तिष्ठति । 
सदसदुत्थितं विश्वं विश्चाद्धे तच्चिदस्बरम्‌ ॥१५॥। 


भाव दे, वही चिदाकाश है ॥९। 


ब्रह्मा ने काठ, पत्थर भौर पर्वतोंकी जो निश्चेष्ट 
स्थिति का निर्माण क्रियाहै वही यदि चेतन जीवों की 
सत्तात्मस्थिति रूप हो तो वह्‌ चिदाकाश कहा जाता 
है ॥१०॥ 

जिससे सुषुप्ति के साक्षी, स्वप्न भौर जागरण के 
द्रष्टा, दशंन भौर दृश्यरूप त्रिपुटी का उदय होतादहै 
भौर जिसमे अस्त होता है, उसे आप निविकार चिदाकाश 
जानिये ॥११॥ 


विविध प्रकारके सभी पदाथं ज्ञान जिससे ही उदित 
होते दै मौर जिषमे ही आलोचन, विमश, अध्यवसाय, 
उपादान रूप से उत्तरोत्तर परिणत होते ह, वह चिदाकाश 
कटा जाता दै ॥१२॥ 

जिषमें सब कु लोन होतार, जिप्षसे सव उदित 
होता दै, जो सवस्वरूप है, जिसने सबको सवतः व्याप्त 
कर रक्वा भओरजो सदा सर्वंमयरहै, वहु चिदाकाश 
कहा जाता ह ॥१३॥ 


स्वगंमे, भूमि मे, बाहर तथा अपने अन्दर ओर 
दुसरे के अन्दर जो समनाम का ज्योति.स्वरूप परमतत्त्व 
भ।सता है, वह चिदाकाश कहा जता है ॥१४॥ 


जिस नित्य असीम विराट्‌ मै मजबरूततागेमे माला 
की तरह मूतं भोर अमूतं यह सारा जगत्‌ स्थित है भौर 
जिससे उदित हभ है, वहु चिदाकाश है ॥१५॥ 


१०६.१६ 1 निर्वाणभ्रकरणे उत्तराद्ध १७७ 
यस्मात्सर्वाः प्रसूयन्ते सगप्रल्यविक्तियाः । ईैषदुन्नेषणादेतदन्यतानिव गच्छति! 
यास्मिश्चेव प्रलोयन्ते यन्मथास्तच्चिदस्बरम्‌ ।\ १६५ अनन्यरूपमपि सच्चिद्व्योम विसलाङृति 11२२ 
निद्राथां विनिवृत्तायां यतो विश्वं भ्रवतते। पर्यनचवन्दियेरथान्तूनं निर्वासनाहाथः। 
निवतते च यच्छान्तौ तच्चिदस्बरमुच्यते ॥६७)। प्रबुद्ध एनेकघनः सुषुप्रावस्थितो भव ॥२३॥ 


यस्योन्मेषनिमेबास्यां जगत्सत्तालयोद्यो \ 
स्वानुभत्यात्मकं स्वान्तःस्थितं तद्विद्धि चिन्नभः।\१८।। 
नेदं नेदं तदित्येवं स्व॑ निर्णीय सवथा । 
य्न किचित्सदा स्वं तच्चिद्व्योमेति कथ्यते ॥१९॥। 
देशादहेशान्तरप्राप्तो यन्मध्ये संविदो बवपुः। 
दू रतोऽधंनिमेषेण तच्चिन्मात्रवपुः स्परत्‌ ॥२०॥ 
विश्वं तन्मयमेवेदं यथाभूतं यथास्थितम्‌ । 
रूपालोकमनस्कारेयुक्तमप्येवमीद्श्म्‌ ॥२९।। 


जिससे सृष्टि ओर प्रच्यरू्प सव विकार उत्पन्न होते 
ह, जिसमे छान हो जाते हँ भौरजो सबका उपादान 
कारणरहै, वदं चिदाकाशरहै। इससे "यतोवा इमानि 
भुतानि जायन्ते इस श्त्ति से उक्त तटस्थ लक्षंण 
दिखाया ॥१६।। 

सुषुप्ति भौर प्रर्यल्प निद्रा कै निवृत्त होने पर जिस 
प्रत्यगात्मा से विक्षेपशक्ति वश जाग्रस्वप्नरूप ओर 
आकाशा दिस्वलख्प विश्च का आविर्भाव होतादहै ओर 
विक्षेपशक्ति के शन्त होने पर पूर्वोक्त विश्व विरीन दहो 
जाता है, वह्‌ चिदाकाश कदह्लाता दे ॥१७॥ 

जिसके उन्मेष ओर निमेष से (पलक उठाने ओर 
गिराने से) जगत्‌सत्ता कै भ्रल्य भोर उदय होते है, 
स्वानुभवरूप जो अपने हदय मं स्थितै, उसे भाप 
चिदाकाश जानिये ॥१८। 

यद नहीं है, यहं नहीं है इस प्रकार सब तरह से 
भली-र्भात्ति विणंय कर जो कुछ नहींहै, सदा स्वरूप 
वह चिदाकाश कहता है। इस प्रकार सवंतिषेध का 
अवधि सर्वत्मरूप उसका लक्षण बतलाया है ।।१९।। 

आधे प्कमे (क्षटपट) दूरसे एक देशस दूसरे 
देश की प्राप्तिमे मध्यमे जौ संवित्‌ का रूपै वह्‌ 
चिन्मात्रस्वरूप कहा गया है। अ्षन्मिष इसलिए कहा 
कि विलम्ब होने पर वृत्ति का विच्छेद होने या अन्य 
विषय का सम्पक होनेसे शुद्ध चिदाकाश नहीं पहिचान 
जा सकता । उपक्रममे उक्त का पुनः कथन उपसंहार 
बताने के ल्एि है ॥२०॥ 

बाह्य विषयथभोगों ओर आभ्यन्तर विषयभोगो से 
युक्त तथा इस प्रकार का यथाभूतं तथा यथास्थित यहं 


२३ 


निर्वासनः शान्तसना वद त्रज पिबाऽऽहर । 
पाषाण इव सजोवो नित्यं सुघनसोनवान ॥।२४॥ 
इदं न संभवत्येव दुश्यं पश्यसि यत्पुरः ॥ 
सुगतुष्णाजरूमिव देतमिन्दाविवोदितम ॥२५॥ 
इदमादावनुत्पन्नं कारणाभावतः किङ। 
कारणेन विना कायं नहि नामोपपद्ते ।२६।। 
यद्टोपपद्यते कचित्तदकारणको-ड्वम्‌ । 
यथास्थितं परं रूपसुदृभृतमिव लक्ष्यते । । २७1 


साराका सारा विश्च चिन्मयहौ है ।२१।। 

निम आकारवाला अनन्यरूप (एकरूप) होता इआ 
भी यह्‌ चिदाकाश थोडे से विकास से अन्य-सा (भिन्न-सा) 
हो जाता है ।॥२२॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, इन्द्रियों से पदार्थोँका अनुभव 
करते हुए ही अप वासनाशुन्य अन्तःकरण होकर 
निरतिशय आनन्दख्प चिदात्मा के ज्ञान से युक्त हो 
सुषुप्त की तरह स्थित हौइये ।।२३॥ 

वाखना विहीन शान्तचित्त अप चैतन्य रहते 
पाषाणवत्‌ मौन धारणकर आत्मानन्द मे निमग्न हो 
बोचलियि, षण कौजिपे, पीजिये, भोजन कीजिये ॥ २४।। 

जो यह द्श्य आगे आप देखते है, इसका मृ गत्रष्णा- 
जक के समान तथा चन्द्रमामें प्रतीतहो रहेद्वैत के 
(द्वित्व के) समान किसी प्रकार भी संभव नही हैं ।॥२५॥। 


क।रण के अभाववद् यहं सृष्टिके प्रारम्भ में उत्पन्न 
ही नहीं हा । क्योकि कारणके अभावमे कायं की 
उपपत्ति हो ही नहीं सकती ॥२६॥। 


यदि कहिये किजो कोई बीजस अङ्कुर आदि 
काये, अन्वय-व्यक्तिरेक के दिखाई देने से, बिचा कारण 
के उत्पन्न होता दहै, वह भौ बिना कारण के उत्पन्न नहीं 
होता उसकी उत्पत्ति भी अद्य नब्रह्यसेही होती है। 

शङ्का -निविकार अद्वितीय ब्रह्यसे अङ्कुर आदि 
को उत्पत्ति कंसे होगी 


उत्तर- यथास्थित परम्प ही उः त-सा (विकसित 
हु भा-सा) प्रतीत होता है ।॥२७॥ 
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भवत्यद्यमेवाऽच्छं दयेनाऽप्युपलक्षितम्‌ ॥\२८।। असदरूपध्य दृषयस्य कारणाभावतः सदा । 


तन्रेद॑प्रत्ययः प्रौढो भवत्यनुभवो हि यः\ 
सनतायार्तामिदं चान्तं तत्स्वप्नस्मीसमं विदुः ॥२९.। 
तस्माद्‌ दृश्यं न चोत्पन्नं नेवाऽस्ति न भविध्यति । 
न च नरयति यन्नाऽस्ति तस्य क्र नाम नह्यति । ३०\ 
तत्तदेव पर शान्तं चिट्र चोमेव तथा स्थितम्‌ । 
स्वरूपादच्युतं स्वस्थं सौम्यं जगदिवोदितम्‌ ।३१॥ 
नहीदमग्ने यद्दृष्टं दृह्य तत्सत्कदाचन । 
न चाभ्पिद्रष्टा दृष्टार्थाभावे क्र द्रष्ट्ता किरु ।॥३२॥ 
धोराम उवाच 


एवें चेत्तदद ब्रह्य्ष्टदक्यावभासनम्‌ । 
किमिदं कथमाभाति भयोऽप वदतांवर ॥३२॥ 


ज्यो-का-त्योंही वह्‌ पूर्वंरूप स्थित रहता है फिर भी 
जसे अद्धितीय भी चन्द्रविम्ब श्रान्ति होने पर द्टित्व से 


यक्त होता है वसे ही वहुभी घ्रान्तिसे उद्धर तसा प्रतीत 
होता दै ॥२८॥ 


अद्वितीय ब्रह्य में यह्‌ जगत है इस तरह काजो दढ 
्रत्यय होता है, वह्‌ अनादि काल से प्राप्त अन्ञान से 
जा स्वप्न स्त्री समागम के तुल्य है ।।२९॥ 
इसच्एिन तो दुष्य उत्पन्न हुभादहै, न इस समय 
हेभोरन अगेहोगा तथाननष्ट होताहै, जोहैदही 
नही, उसका नाश क्या होगा ? ॥३०॥ 
विश्व (जगत्‌) परम शान्त चिदाकाश ही है, चिदा- 
काशही विश्वके आकार से स्थित दहै) वह्‌ परिणामवश 
जगत्‌ के जाकार से परिणत नहीं हुभा, किन्तु अपने 
स्वरूपसचे च्युत हुए बिना स्वस्य सौम्य वह जगत्‌ सा 
उदित हुआ है ।।३१॥। 
जो यह्‌ दष्य है यह्‌ कभी पहले सत्‌ नहीं देवा 
गया हे, पदार्थो के अभावसे द्रष्टा भी नहीं देखा गया, 
जतः दरष्ट्ता भो नहीं है अर्थात्‌ यदि कोई प्रश्न करे कि 
परिणामसे वह्‌ जगद्रूप क्यों नदीं होता? तो इस पर 
उसको (दुष्य की) ब्रह्म सभान सत्ता का अभाव हने के 


भरण उत्का ष्टा क्रा) जगद्रूप परिणाम नही 
होता ।२२॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! यदि द्रष्टा आर दष्य भसत्‌ हं, तो 
छया किये कि यह्‌ द्रष्टा भौर दश्य का अवभास क्यो 





दृर्यताऽस्येत्यपि प्रोडिनिर्देशस्याऽत्यसंभवात्‌ ॥३४।। 
यदिदं भासते {कचिद्‌ द्रष्टुदुर्यश्चमात्मकम्‌ । 
जगदादि परं रूपं तदहिद्धि परमात्मनः ॥३५॥ 
स्वप्ने चिन्मात्र एवाऽऽस्ते यथा गगनकाननम्‌ । 
तथा जगत्तया भाति स्वयं चिन्सात्रमात्सनि ।\३६॥ 
उहाऽऽदिसरगस्प्रिभृति नाऽस्त्युपादानकारणम्‌ । 
किचनाऽपि कचिदपि भातीत्थं ब्रह्य केवम्‌ ।\३७।1 
यच्चिदाकाश्कचनं स्वयमात्मनि जम्भते । 
तदिदं भाति तस्येव जगदित्युदितं वपुः ॥३८॥ 
यथा भावस्य भावत्वं यथां शुन्यस्य शून्यता । 
आकारिणो यथाऽकारस्तथा चिन्नमसो जगत्‌ ।॥\३९॥ 


मौर कंसे होताहै? ययपिदहे वक्तामों में सर्वंश्रष्ठ, 
भगवन्‌, आप इस विषय का प्रतिपादन पहले कर चुके 
हँ तथापि पूनः कहने की कृषा कीजिये ।३३।। 

कारण के अभावसे असद्रप दुश्य को उत्पत्तिकाही 
संभव नहीं है, इसकी दृष्यताः यह भी प्रौढिनिदं दै, 
प्रीदिवाद का अत्यन्त असंभव है ॥३४॥ 

दरष्टा दृश्य च्रमरूप जो यह्‌ जगत्‌ आदि कु भासता 
है, उसे आप परमात्मा का परम रूप जानिये ॥३५।। 

जसे स्वप्न मे चिन्मात्र ब्रह्य ही आकाश-उपवन 
बनतादहै वसे ही चिन्मात्र अपने मे अपने आप जगद्रूप 
से भासित होता है ॥३६॥ 

यर्हां आदि सृष्टिसे लेकर कहींपर भीक भी 


उपादान कारण नहीं है, केवल ब्रह्य ह्ी इस प्रकार जगत 


के रूपसे स्फुरित होताहै अर्थात्‌ यदि कोई कटे कि तब 
इसकी स्वप्नखमानता कंसेहै; तो सकर कारणकलाप- 


शून्य सुषुप्तितुल्य प्रल्यसे आविर्भूत होने के कारण ही 
यह्‌ स्वप्नस्रान हे ॥३७॥ 


अपने आप आत्मा में चिदाकाशका जो विश्चेष 
स्फुरण होता है वह उसीका जगत्‌ नाम से आविर्भत 
अवभासित होतादै, चिदाकाश-स्फुरण के अधीच इसका 
स्फुरण है, इससे भी यह स्वप्नतुल्य है ।३५८। 

चिदाकाश का जगत्‌ वैसेही स्वभाव जैसे भाव 
पदाय का स्वभाव भावता है जसे शुन्यता स्वभाव है तथा 
जसे आकारवान्‌ का आकार स्वभाव है ॥३९॥ 
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इदं चिद्धि चिदाभासं परमाथंघनं घनम्‌ । 
इत्थं स्थितं स्वयं भातं द्रषटरदृश्यदगात्मकम्‌ ।\४०\ 
वस्तुतस्तु दयाभावाच्चाऽऽभासि न च भासनम्‌ 
किमपीदमनिर्देश्यं सदाऽसदेति वेत्ति कः ॥४१।। 


धीरास उवाच 

एवं चेत्तट्रदः ब्रह्यन्कायकारणतादिकः। 

कथं भेदः फिञमायातः कथं सत्यत्वसागतः ।\ ४२ 
वसिष्ठ उवाच 


चित्प्रकाश्लो थथाभानं यदा भावयति स्वयम्‌ । 
स्वौत्मा तथा तदेवाऽऽश्चु परयसीत्यसि दष्टवान्‌ ॥४३। 


 संन्धवघनके समान एकरस परमाथेवस्तुही साया 
मे चिदाभास इस प्रकार त्रिपूटी रूप होकर स्थित है; 
द्रष्टा, दृश्य, दशेन आदि सूप इसोको जानिए । माया 
का त्याग होने परतोद्रेत का अभावदहोनेसे न भासक 
है भौरन भासन है, अतिवंचनीयरूप यह सत्‌ है या 
असत्‌ है यह्‌ कौन जानता है, क्योकि बाधित का विचार 
ही क्या हो सकता है † ॥४०, ४१॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! न भास्यदहै 
ओरन भासन टै' आपके इस कथन के अनुसार यदि 
परमार्थं तत्व द्रष्टा ओर दृश्य दोनोंसे शून्यहे, तो 
कायेकारतादि रूप भेदकंसेदै? द्रष्टा के बिना किसी 
की सिद्धि नहींहो सकती रहै.। ओर दूसरी बातत यहकि 
वह किस उपादान कारण या निमित्तकारण से भाया । 
यदि असत्यहीदहै, कहं तो कंसे सत्यता को प्राप्त हुआ 
अर्थात्‌ कंछे सब लोगों को सत्यरूप से भासित होता दहै 
यह मुले बताने कौ कपा कर ।।४२॥ 

पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रीवसिष्ठजी ने 
कहा-हे श्रीरामचन्द्रजी, अपना आत्मा भी चित्प्रकाश 
(ईश्धर) स्वयं जब प्राणियों की इच्छा, कमं भोर वासना 
के उद्रोधानुसार जिसकी जिस प्रकार (सत्यसंकल्परूप से) 
भावना करता है, उसको उस समय आप वसे ही देखते 
है ओर आपके रूपसे उसीने पूर्वोक्त द्रष्टा दृश्य भावं 
का अनुभव किया । इससे काथंकारणभावादि भेद कौ 
सिद्धि है ॥४३॥। 

वहु कार्थं कारण भावादि आकार चिदाकाशडही हं 
जेसे कि भिदी दही षड़ादहै, इसक्िए चिदाकाश ही इसका 
उपादान कारणदहै भौर मोह (अज्ञान) ही निमित्त 
कारण हे । 

श द्धा यह कंसे प्रतीत होता? 








तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्‌ १७९ 


चिटचोमेवाऽयमाक्ारः स्वे व्योश्न्येव त मुह्यति । 
स्वयमेव यथा स्वप्ने कोऽस्य षयंनुयोगङ्कत्‌ ॥४४। 
मावाद्धावान्तरषाप्तो मध्ये यत्संविदो वपुः । 
तच्चिटयोम तदेवेदं सवं च स्थिति नेतरत्‌ ।\४५॥ 
कायंकारूणभावादिद्श्ञोऽविद्याविजस्मिताः । 
जगद्रत्कल्पयत्येष कोऽस्य पयनुयोगङ्गत्‌ \\४६॥ 
द्छ्ा भोक्ताऽथ कर्ता वा कधित्व्यादितरो यदि। 
तत्कथं किमिदं द्त्यसिति युज्येत नाऽन्यथा \४७॥ 
यत्र स्वप्ने निराभासं चिद्व्योमेव विराजते) 
शोद्धमेकमनेकात्म तत्र कि क विकल्प्यते ॥४८।। 


उत्तर- चूंकि यह्व स्वरूपभूत चिदाकाश का ज्ञान 
होने पर ही मोह को प्राप्त नहीं होता अन्यथा मोहको 
प्राप्त होतारहै। जसे स्वप्नमें स्वथंदही मोहको प्राप्त 
होता है, आत्मप्रबोधध से मोह का त्याग करतारहै। 

णङ्का--आत्मबोध में समथं ईश्वर स्वयं जीव बनकर 
क्यों मोह को प्रोप्त होता है, क्यो प्रबुद्ध चहीं होता? 

उत्तर-स्वतन्त्र ईश्वर से (आप समथं होरूर भी 
क्यो मोह में पड़ते है; एेसा प्रश्न या आक्षेप करने वाला 
कोन है ! अर्थात्‌ कोई वहीं ।। ४४॥ 

दुगधभाव से दधिभावकोप्रप्तिमे ओर पिण्डभाव 
से घटभाव को प्राप्तिमे पूर्वभाव को निवत्ति होने ओौर 
उत्तर भाव की उत्पत्तिन होने पर मध्यमे पलक परर 
के लिएजो सन्मात्र खूपसे प्रसिद्ध परमाथ सत्य संवित 
का स्वरूप है, वही चिदाकाश है, यह मे पहले कह चका 
हुं । वही (चिदाकाश ही) यह सब वस्तुरूपसे प्रतीत 
होता है अन्य नहीं, इसच्एि इस सब पर सत्यताङी 
प्रतीति हुई है ॥४५॥ 

यहं भविद्या से उत्पन्न हुई कायकारण भाव आदि 
दृष्टयो कौ जगत्‌ की तरह कल्पना करत है । इसके 
प्रति आक्षेपकर्ता कौनदहो सक्ताहै? कोई भी अपे 
प्रतिमे किसच्यिेष्ठा करताहू, यों प्रषनया आक्षेप 
नहं कर सकता है, यह्‌ भाव हे ॥४६॥ 

यदि द्रष्टा, भोक्ताभौर कर्ताकोई दरूसराहो तो 
का्कारण आदि भेद कंसे है ओौर कौन इसका उपादान 
है ? यह प्रदन बन सकता है, अन्यथा नहीं ॥४७॥। 

जिस स्वप्नमें निराभास शुद्ध एक चिदाभास ही 
अनेक रूपों से विराजमान होता है, वहां पर कौन किस 
पर आक्षेप करे अर्थात्‌ आत्मासे अन्य के कर्तां ओर 
भोक्ता होने पर तो प्रष्न या आक्षेप हो ही सकता है ।(४८।॥ 








१८० 


आस्वयस्भुव एवेयं चिन्मात्रे भाति सगंभाः। 
परिज्ञाता सती सातु ब्रह्यीव भवति क्षणात्‌ \\४९.) 
एषेव त्वपरिज्ञाता आान्तिमयित्ति कथ्यते । 
जग दित्थुच्यतेऽविद्या दृहयसिस्युपवण्यते ॥५०॥ 
चिदाकाशभ्रकारेन चित्ता दृहयपिशाचकः । 
वेताखो वबाल्केनेव बुद्धोऽसन्नेव सन्तिव ।\५१॥ 
जगत्ताऽऽत्मन्यसत्याऽपि चिद्व्योम्नेवाऽनरुभूयते । 
सत्येव साद्धरेखेव स्वप्नेऽद्रिपुरता यथा ॥\५२। 
अहमद्रिरहं रख्द्रः समृद्रोऽहमहं वियद्‌ । 
चेत्यते खे चितेवेति स्वप्नेऽद्रिपुरता यथा ।।५२॥ 
आकारि कारणाभावाज्जातं कायं न [कचन । 


स्वयम्भ्र्‌ से लेकर दही यह्‌ सृष्टिघ्रान्ति तत्व के 
परज्ञान के अभावसे चिन्मात्र मे प्रतीत ्लोतौ है, तत््व- 
लान होने पर तो वहु तत्छ्षण ब्रह्य ही हो जाती है ।।४९॥ 


यह सुष्टिभ्रान्ति ही तत्ततः परिज्ञात न होकर शास्त्रों 
मे मायाके नामसे पकारी जातीदहै, लोक में जगत्‌ 
नाम से कहीं जाती है, अन्ञानियों द्वार “अविद्याः कही 
जाती है भौर तत्त्वज्ञानियों द्वारा द्दृष्य' नाम से वित 
है ॥५०॥ 


जसे अविद्यमान भी पिशाच बालक को अपनी 
रुल्पना-वश विद्यमान-सा प्रतीत होताहै वैसे ही चिदा- 
कशत्रकाश को अपना चित्स्वभाव, जो पृथक्‌ सत्‌ न 


होता हमा भी सत्‌-सा जगत्‌-पिशाच के रूप में ज्ञात 
इआ हे ॥५१॥ 


८.4. जगत्ता असत्य हे, तथापि चिदाकाश को अपने 
ध ही उस का अनुभव है। जके स्वप्न में चँतन्य 
4 रता भौर पवेततता असत्य होति हए भी सत्य-सी 

वयव होते भी सावयव-सी प्रतीत होतीदहै वसेही 


द जगत्ता सत्य ओर सावयवसौ प्रतीत होती है अर्थात्‌ 
मे सत्‌ प्रतीति ओौर निरवयव मे 


नस स्वप्न मे असत 
सावयव प्रतीति हलोतं वसे ही णां 
५ होती है वैसेही 
र ग ह वेसेही ष्हाँंपरभी समक्षना 
म भेर, हिमालय भादि पवत हे त ख 
॥ आदि पवेतहुं, मख्रहू, मँ 
त ् े + वु) समुद्र 
हेम विराट्‌ हुं, यं स्वप्न मे पवंतता भौर नगरता की 


4 भाकाणशमे चित ही अर्हता के 
स अनुमव केरती है । ।५३।। 9 + 


साका ०, ५५ 
स्कारणके अभाव सं कुछ भी काये उत्पन्न 


योगवासिष्ठे 
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महाश्ररख्यचिदट्रयोम्नि = चिस्स्थितेत्थसमिदन्तया ।\५४॥ 
अकारणक्मेवेदं व्योम व्योस्नाऽनुभूयते। 
जगदित्येव शून्या चिन्माच्रात्म चिदात्मनि ।\५५।। 
सवं एव जडा जीर्णां दपणा इव जन्तवः। 
समोपगत एवाऽन्तः कुवतस्तु विचारणम्‌ ।\५६॥। 
तत्तत्स्वरूपभूत्सुज्य बुद्ध्वा चिन्मात्रखं जगत्‌ । 
अरमना चेतनेनेव स्थेयं नाऽऽस्थेतरोत्तमा ॥५७1। 
यथाऽम्स्ते चंलयटहेहुं वार्धावतंजगद्द्रवः। 
चेततीति तथा चिच्वं स्थिता चित्तन्जगद्‌दृश्ा ।\५८॥ 
पथा कत्पहुमोऽभीष्ं॒कुर्थाच्चिन्तामणियेया । 
तथा यनावितं स्वान्तस्तत्पुरयति चित्क्षणात्‌ ।॥\५९॥।। 


नहीं हआ, महाप्रख्यरूपौ चिदाकाणमे चित इस तरह 
जगद्रप से स्थित है ।५४॥ 

अवयवशृन्य चिन्मात्ररूप यह आकाश विना किसी 
कारणकेही चिदाकाश द्वारा चिदाकाशे जगद्रप से 
अनुभूत होता है ॥५५।। 

सभी जीव-जन्तुओंने दपंण के सदुश अपने अन्दर 
जगद्भेद की कल्पना कर रक्ीदहै विचारन करने सं 
(स्वरूपन्ञान सामथ्यं से शून्य होने के कारण) जड़ होकर 
जीणेहो गये हैँ । किन्तु विचार कर रहै पुरुषश्रेष्ठ का 
तो परम पुरुषार्थं, प्रत्यगात्मरूप से अपने अन्दर होने के 
कारण, समीपगत ही है ।॥५६॥। 

तत्‌-तत्‌ नामरूपस्वल्प का त्यागकर परिशिष्ट 
चिन्मात्र भाकाशही है, यों जगत्‌ को चिन्मात्र जानक 
चिदेकधन को पत्थर के समान अचल होना चार्य । 
इस से अतिरिक्त मायिकं देहावस्था उत्तम नहीं है ॥५७॥। 


जैसे जल अपने शरीरको परिचालिति कर्ता इना 
भवतं (जलभ्रमि), तरद्ध आदिक खूपसे जगत्‌ म दरव 
होकर स्थित होता वैसह चित्‌ "चेतनि" यो व्धा१।२ 
रूप चित्ता की अपने म कल्पना कर जगद्रूप से स्थित 
हे ।॥॥५८॥। 

जैसे कल्पवृक्ष अभीष्ट फल देता है भौर जसे. 
चिन्तामणि मन चाही वस्तु देतीहै वसे ही चित्‌ भी 
जिस वस्तुकी मनमे भावना की जाय, उसको तत्क्षण 
पूति कर देतीहै अर्थात्‌ जब अल्पशक्तिवाले कल्पद्रम 
आदि भी संकल्पित वस्तुओं कौ कल्पना करने को शक्ति 
रखते दँ तब सवंशक्तिमान परमात्मा मे उक्त शक्ति हे, 
हस मे कहना ही क्या है ?।॥५९॥। 


| 


१०६.६० | 


चितिश्िन्तासणिरिव कल्पद्रुम इवेप्सितत्‌ ! 
भआ्ञु संपादयत्यन्तरात्मनाऽऽत्सनि खात्मिका ॥\६०।। 
देशाटृशान्तरप्राप्रो मध्यदेशे चितेवंपुः। 
यत्तन्मयपिदं दृश्यं कुतो देतेश्यविश्रसः ।\६१॥। 
चिच्छायेवं कचत्यच्छसनन्ता भास्वरोदरा । 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद 
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अङ्धरिक्ताऽपि द्श्याऽन्तःशन्यता नीटतेव खे ॥६२॥ 


विसद्शकार्याचुभवो 

न भवति सहुकारिकारणाभावात्‌ ! 
सर्गादिावत आदा 

चिदेव दस्यं यथा स्वप्ने 11६३1 


इत्याषं धरो वासिष्ठसहारामायणे वाल्मोकोये सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 


उत्तराघं कायंकारणनिरासो नाम 


आकाशात्मक चित्ति चिन्तामणि ओौर कल्पवृक्ष के 
समान शीघ्र ही अपने से अपने मे अभीष्ट (वाञ्छित) का 
सम्पादन करती है ॥६०॥। | 


पक भरम एकस्थानसे दुसरे स्थानमें प्राप्ति 
होने पर मध्यमे जो चिति का अशेष विशेष शून्य 
स्वरूप है, तन्मय ही यह विश्चदहै, इसमे दंत भौर एेक्य 
श्रम कँसे हो सकता है १।।६१॥। 

इस तरह भनन्त भास्वर चित्प्रभाही जगत्‌ कै वेष 
से स्पष्टतया स्फुरित होती दहै । जसे आकाश मे शून्यता 


घ डधिकशततमः सगं: ।\ १०६। 


नीलता के सदृश स्फुरित होती है वसे अवयवरहित भी 
वह्‌ दृश्या है ॥६२॥ 


सृष्टिके प्रारम्भमे चित सरे विसदश (विलक्षण यानी 
जड) कायं का उद्धव वहीं हो सक्ताहै, कारण कि 
विसदुशता मे निमित्तभूत सहकारी कारणों का अभाव 
है । अर्थात्‌ सुसदुश भी कायं नहीं हो सकता है, क्योकि 
भेदक कोई नहीं है, अतः कायंत्व की असिद्धि है। अतः 
भाद चित्‌ हौ दृश्य है, उससे अतिरिक्त अण्मात्र भी 
नहीं है, यह्‌ स्वप्न दृष्टान्त से सिद्ध हो चूका ॥६३॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण ते मोक्षोपायों से निर्माणप्ररुरण ¦उत्तरद्धं में 
कायकारणनिरास नामक कुसुमकता अनुवाद का एक सौ छः सर्गं समाप्त हुञा ॥१०६॥ 


९०७ 


कामोनमृता एव व्धवहारगता अपि। 
लगना एव वा सवं भावाः स्थावरजङ्गमाः ॥२॥ 
आकाशकाचकच्यात्म यदिदं कचिडाततम । 
न किचिदेव तद्विद्धि किचिदटयोभ्नि कुतो भवेत्‌ ॥४॥ 


१०७ 


अचेत्यचिन्मयं विश्वं विष्वगाभाति चविन्नभः। 
मघ्र॒ चिच्चेतनं चेदं चेत्यमप्येवमात्मकम्‌ ॥९।। 
अतो जीवन्नपि मत इव सर्वोऽवति्ते। 
अक्ावहं च त्वं चेति जीवन्तोऽपि सृता इव ।२॥ 





अचेत्य चिन्मय विश्च चिदाकाश चारों भोर भासित 
होती है, विश्च की सिद्धि चिदाकाशमाव्रके अधधीनहै, 
अतः उसे चिदाकाशरूप कहा । इसमें चित्‌, चेतन क्रिया 
भीर चेत्य यह त्रिपुटी चिन्मयी है यह्‌ प्रतिन्ञाथंहे। 
इस प्रतिज्ञा मे शुद्ध चिदात्मक प्रतिज्ञा्थंकेरूपसे अभि- 
प्रेत है, यह्‌ शेष हे ॥१॥। 

इसलिए जीता हुआ भी यहु सारा प्रपच्च अरा 
सरीखाहि। यह्‌, मै ओर तुम भी सब जीते हुए भी मरे- 
से है अर्थात्‌ प्रतिज्ञा सिद्धिके दो फलदहैँ। स्थित जगत्‌ 
के जगद्धाव की निवृत्ति भौर जी रहे हमरोगों के 
जीवभाव की निवृत्ति ।२॥ 


व्यवहार में प्रतिष्ठित भी सब प्राणी काठके समान 
मोन को अर्थात अत्यन्त निष्क्रियता (निश्चणष्टता) रूप 
कूटस्थता को ही प्राप्त ह अथवा सभो स्थावरजंगम 
(चर-अचर) पदाथं आत्यन्तिक अमूतंता को प्राप्त है 
अर्थात्‌ उक्त प्रतिज्ञासिद्धि का फल सब पदार्थो की 
कूटस्थतां भोर अ‹तेता हे ।३॥ 

भाकाशमे काच भौर केशोंकौी नीरताके समान 
जो कुछ यह्‌ व्याप्त है, उसे आप शून्य ही (कुच भी नही) 
जानिये । कारण कि चिदाकाश से क्या कहास होगा ? 

आकाशम केश समूह्‌ के समान नीर्ता, नदी, रथ, 
धूमपङ्क्ति ओर सोतियोंके सदश जो आकाशका स्फुरण 





१८२ योगवासिष 


केशोण्डकनदीवाहुधूमालोभोक्तिकादिवत्‌ 
यत्वं कचति तत्राऽस्ति नाऽुभतेऽपि वस्तुता ।॥५॥। 
तथेवाऽस्मिञ्जगन्नाभ्नि चिद योम्नि कचने चितेः 1 
अनुभूतेऽपि निःनन्ये काऽऽस्थाऽऽस्थाभावकश्च कः ॥६॥ 
चिद्वालकल्पनाजाङे शन्यात्मनि निरथंके । 
अवस्तुभते पश्व्यादौ शआ्रान्तिमात्राम्बरोदये ।\७॥ 
किमास्थां बालका त्रत ममेदमहमित्यलम्‌ । 
आ ज्ञातं रमते बाकसंकत्पे बाल एव च।॥८) 
पृथ्व्याद्यसद्विचारेर् व्यथं यास्यति जीवितम्‌ । 
किचिच्च न ज्ञास्यति भोराकाशक्षाखनोद्यतः ॥\९॥ 


होता है, उसके अनुभूत (अनुभवमें आरूढ) होने पर भी 
उसमे वस्तुता नहीं टै अर्थात्‌ आकाश की नीलता के 
सदश भासित हो रहे विष्व को मसत्यता का निश्चय 
उक्त प्रतिन्ञासिद्धि का फल जानिये ॥४, ५॥ 

वसे ही इस जगत्‌-नामवाले चित्‌ के स्फुरणरूप 
चिदाकाशे, जो अनुभूत होने पर भी निश्शेषतः शून्य 
है, कौन आस्थाहै ओर आस्थाजनफक कौन पदार्थदहै 
अर्थात्‌ आकाशमें स्फुरितहो रही मोत्ियोंकी माला 
के सदश ही जगत्‌-ध्रम है, उसमें भोगाशा करना ठीक 
नहीं है ॥६॥ 

पृथिवी गादि प्रपच्च चिदृरूपी वाक कौ कल्पनानों 
का राधिरूपदहै, शून्यरूपदहै, व्यथे है, अवस्तुख्प है, 
ध्रान्तिमात्र से आकाश मे उदित है, अतः इसमे भोगास्था 
कंसे संभव है ।७॥ | 

हे मूढ लोगो, कहोतो यहमेरादहै यहमेँहुं इस 
प्रकार को आस्था क्या ठीक है ? अर्थात अनुचित दहै । 

प्रशन--यदि आस्था अनुचित.हीदहे, तोक्यों लोग 
उस पर आस्था करते? 

उत्तर--हा, ठीक है, जसे बाक्क के संकल्प में बालक 
कोही दिलचस्पीटै अन्यको नहींवसेही मूर्खंजवही 
द्य असत्‌ प्राय प्रप्च पर आस्था करते ह, भर्भिज्ञ 
नहीं ॥८॥ 


अतएव जिन्हुं तनिक भी विवेक कौ क्षक्करब्राप्त हो. 


गई है, उन्हं असत्‌ प्रथिवी भादिका लाभ करनिवाखा 
विचार, जो जन्म को निष्फल बनाने वारा है, छोडकर 
जन्म को सफठ बनाने वाते वंराग्य आदि साधनों का 
सहारा लेना चाहिये । 

पृथिवी भादि असत्‌-पदार्थो के विचार-विमशो से 
जन्म वृथा बीत जायगा, है आकाश को धोने का उद्योग 





| १०७.१४ 


सहकार्यादिपुर्वाणां कारणानासभावतः। 
यदादावेव नोत्पत्चं तन्नामाऽख भवेत्कुतः ।\१०।। 
अजातेनाऽप्तताऽथेन खेन व्यवहरन्ति ये। 
मुढा स्रतमजातं वा तनयं पालयन्ति ते।॥११॥ 
कुतः पुथ्व्यादयः केन के नाम कथसृुत्थिताः। 
चिद्व्योमेत्यमिदं शान्तं प्रकचत्यात्मनाऽऽत्मनि ॥९२। 
कायकारणकालादिकत्पनाकुर्चेतसास्‌ । 
एवं पुश्व्यादयः सन्ति तेबलिररमस्तु नः ॥१३॥। 
अपुथ्न्यादि जगन्नाम सपृथ्व्यादि च खात्मकम्‌ ! 
कचतीत्थं नभोरूपं स्वप्नादिष्विव चिन्मणिः ॥ १४ 


करने वाले मूखंजीव, तेरे हाथ कुदं भीन ल्गेगा। जंसे 
सुवर्णं, रत्न आदि के रोभकौ इच्छासे प्रवृत्त भादमी 
यदिसोने भौरदहीरे कीखान का धोना-पोंद्धना छोडकर 
आकाश को धोने-पोचने च्गे, तो चाहे कितनी ही मेहन 
क्योंन करे फल कुं न देखेगा वेसैही पृथिवी आदि 
असत्‌ पदार्थो का विषशं भी आकाश धोने के तुल्य वृथा 
ही हि, यह भाव दहे ।॥९॥ 

सहकारी आदि कारणोंके अभाव से जोसुष्टिके 
प्रारम्भमे ही उ्पन्न नहीं हज भका बताये तो वहु 
माज करटा से उत्पन्न होगा † अर्थात्‌ पृथिवी भादि की 
असत्ता का, कोई कारण न होने से अनुत्पत्ति दवारा, पहले 
उपपादन कर चूके हं ।१०॥ 

जो रोग कभी उत्पन्न न हुए अतएव असत्‌ आकाश- 
तुल्य पृथिवी आदि शून्य पदाथंसे व्यवहार करतें वे 
मूढ अजात (उत्पन्न हुए) मृत पुत्र का लालन-पाक्न 
करते हँ अर्थात्‌ इस व्यवहार में तल्छोनता विद्वाचों के 
लिए हास्यास्पददही है ।॥११॥ 

ये पृथिवी आदि कांस हृए, किससे हए ओर 
कंसे हृए { इनका स्वल्प क्याहै? इस प्रकार यहु शान्त 
चिदाकाश ही अपने में अपने-भ।प स्फुरित होता है ॥१२॥ 

कायं, कारण, काल आदिको कत्पनावश व्याकर 
चित्तवाले जिन मूढं कौ दृष्टि मे इस तरह पृथिवी आदि 
हः उन मूढं से ह्मे कोई मतटन नहीं है ॥१२॥ 

तत्वज्ञो कौ दृष्टिमें पृथिवी आदि से रहित ओर मूटो 
की दुष्टिमें पृथिवी आदि युक्त जगत्‌ चिदात्षक है वा 
स्वप्न का पृथिवी भआदिसे रहित जगत्‌ भीर जाग्रत मे 
प्रसिद्ध पृथिवी भादि से युक्त जगत्‌ दोनो ही चिदाकाशरूप 
है । जसे स्वप्न आदिमे चितृरूपी मणि पृथिवी भादि के 
रूपभ स्फुरित होतीदहै वैसे ही. चिदाकाश इष प्रकार 
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अद्ध चिदस्बरस्य 


स्वानुभेवानुमानम्‌ । 


यदेतस्य 
निराकृति 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


१८३ 
तदेतदाभाति 
रूपेण 


सहीतला{द- 


वेदेति कृतासिधानम्‌ १५१ 


इत्थाष ्रोवासिष्ठमहा रामायणे वात्मीकोये सोक्षोपायेषु निर्बाणत्रकरणे उत्तराघं अविचयाभावप्रतिपादनं 
नाम सप्राधिकञ्चततसः सगः ॥ १०७ 


जगत्‌ के रूपसे स्फ्रित होता हे ॥१४।। 
स्वानुभवेक वेय जो इस चिदाकाश का निराकार 


स्वरूप है, वही यह महीर आदिरूपसे वेद्य, द्श्य नाम 
घारण कर उस तरह स्फूरित होता है ।!१५॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणोत्त वाल्मीकीय श्चीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों मे निर्वाणप्रकरण उत्तराधं मे अविद्याभाव 
प्रतिपादन नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ सातरवां सर्गं समाप्त हुआ ॥१०७॥ 


९०८ 


राम उवाच 
अविद्या दुश्यरूपेयं कचन्ती यस्य विते । 
चिन्नभः स्वप्ननगरी दुर्यमानाऽपि शन्यकम्‌ ॥१॥ 
तस्याऽज्ञस्य कियत्काल [किरूपा स्यात्किमात्सिका । 
किथतीसा च वेत्येवं सूने मे कथ्यतां पुनः ॥२\ 
वसिष्ठ उवाच 
अविद्या विद्ते येषामन्ञानां भूतलादिका। 
तेषामस्यां ब्रह्मणीव नाऽस्त्यन्तोऽत्र कथां श्युणु ॥३॥ 


अस्ति कथिद्मुबो भागो भूषणं तत्र भस्थितेः । 
पुरौ ततसितिर्नाम्ना सुव्क्तकरनाऽबनो ॥५५॥। 
तत्राऽऽसीत्पर्थवः कथिद्विपशिदिति विशतः । 
यः सभायां सुस्रभ्यायां विपञथिच्वादि राजते ॥६॥ 


राजहंस इवाऽब्जिन्यामृक्षचक्रं इवोडुराट्‌ । 
सुमेरुरिव शेरोघे यः सभायामराजत ।\७॥ 


सदृशं जगतोऽस्याऽस्ति क्चिदम्बर कोणके । निवतते यतोऽजक्त्या वचनं गुणवणंनात्‌ । 
क्मि्ित्त्रिजर्गात्कचिदनयेव व्यवस्थया ॥४१॥ कवोनामचराकारा भवेद्धा भूषरो यथा ॥८॥ 
१०८ 


श्रीराम ने कहा-ह मुनीश्वर | यह्‌ चिदाकाश कौ 
स्वप्ननगरीरूप अविद्या, जो विद्यमान होती हुई भी शुभ्यरूप 
लथच दृश्यल्प हे, बाध न होने के कारण जिस पुरुष के प्रति 
स्फ्रित होती हुई विद्यमान दहै, उस अज्ञानी के प्रति वहं 
कब तक रहती है, उसका क्या स्वरूपरहै, क्या उपादान 
है अथवा देशतः कालतः वह कितनी बडीहै यह्‌. सब 
मृक्च से पुनः कटने की महती कपा करे ॥१, २॥ 

वस्सिष्ठ ते कहा- जिन भज्ञातियों मे भूतल आदिरूप 
अविद्या विद्यमान है, उनका जेषे ब्रह्य मे देशतः कालतः 
अन्त (परिच्छेद) नहीं है वेषे ही इसमें भी देशतः कारतः 
अन्त नहीं है । इस विषय मे उपपत्ति करानेवाली इस कथा 
को सुने ।।३॥ 

खोकालोक पवेत कौ सुवणेशिला से स्वच्छ किसी 
वस्तु मे स्थित विदाकाशके कोनेमे, उसकोनेके भी 
किसी एक भाग मे, इस त्रैलोक्य के तुल्य कोई जगत्‌ 
इसी जगत्प्रसिद्ध भवन, हीप, देश, काल आदि को 
व्यवस्था से युक्त है ।।४॥ 


उसमे जम्दूदीप नामक्‌ भूमिका भूषणभरूत कोई एक 
भूमिभाग है । उसमे भी पवेत, चहारदिवारी, बाल आदि 
से होने वालो समथल भरमि होने से मनुष्य, हाथी, घोड, 
रथ आदि के गमनागमन आदि व्यवहार से युक्त समभूमि 
मे ततिति नाम से विख्यात एक नगरी थी ॥५। 

उस नगरी मे विपश्चित्‌ नामसे विख्यात राजा था, 
सकल शास्त्रों मे विशेष विद्वान्‌ होने के कारण, विशिष्ट 
सभ्योसे पूर्णं अपनी राजसभा मे वह्‌ विशेष खूपरस 
शोभित होताथा, जसे कमलिनौ मे राजहंस शोभित 
होताहै, जं नक्षत्रमण्डल मे चन्द्रमा विराजमान होता 
दै मौर जैसे पेत श्रेणियों मे सुमेरु शोभा पाता है, वते 
ही वह अपनी सभाम शोभा पाताथा॥६, ७।॥ 

सवत्र उत्तरोत्तर गुणों के उत्कषे-व्णन में प्रवत्त 
कवियों कौ सूक्तियां उस विपश्चित्‌ रूप चरमसोमासे 
गुणों की अनन्तता भौर निरुपमता के कारण वणन तं 
कर सकने से लौट जातौ थो वणेन नहीं छर सकती थों । 





१८४ धीगवासिष्ठे 


प्रातः प्रातविकसितात्वर्वाश्ञ(भासनोद्तात्‌ ! 
यतः प्रतापजनितश्न ददेत्यम्ब्ुजादिव \\९॥ 
स॒ ब्रह्मण्यमतिर्मानी वद्धिमेवाऽधिदेवतम्‌ । 
भपुजयत्समं भक्त्या देवं वेत्ति स्म नेतरम्‌ ॥१०॥) 
समत्स्यमकरब्युहा गजवानजिगणान्विताः। 
आवतंचक्व्युहाटचयाः कत्लोरबल्मालिताः ।१९१॥ 
सर्यादापाल्ने युक्ता अकस्पनबलाधिकाः। 
मन्त्रिष्वप्यस्य चत्वारो दिक्षु सत्सागरा इव ॥१२॥ 
तेररेषककुप्चक्रनाभिराभातितावनिः 
आसीत्युदुजयो जेता स सुदशंनचक्रवत्‌ ॥१३॥ 
तमेकदा यथो पवेदिडमुखाच्चतुरश्चरः। 
फिर भी कविजन उस्तका सत्षंग करते दह्ीये, क्योंकि 
उससे कवियों को पवत के तुल्य विशाल स्थिर, सम्पत्ति, 
ख्याति ओर गुणों के उत्कषं से उत्पन्न शोभा प्राप्त होती 
थौ । जसे मेर अपने आश्रित लोगो, मृगो, तृणं भोर 
ाड्यों को अपनी कान्तिसे स्वणंमयवनादेताहै वसे 
टौ वह्‌ भो सम्पत्ति प्रदान कर उन्हें स्वर्णमय बना 
देता था ॥८॥ 
प्रसन्नवदन तथा अपनी कान्ति से सकल दिशाओं को 
उद्‌भासिव करने मे उद्यत राजा विपश्चित्‌ से, प्रर 
प्रताप से उप।जित सम्परतियां कविथों को प्रातः वसे ही 
भरतः होती थीं जंसे जपने कान्तिसे दशो दिशाओं को 
जगसगाने वले प्रातःकाल में बिले हृए कमक से सूयं के 
आतप से उत्पन्न हुई शोभा प्रकट होती है ॥९॥ 
राजा विपश्चित्‌ को सदा ब्राह्मणों के हित का खयाल 
स्ता था, अतएव दवताभों मे व्ल के ब्राह्मण होने के 
रग वह्‌ देवताओं मे भग्निकी ही भक्ति ढे साथ पूजा 
ण्रताथा, अग्निके सिवा भौर किसी देवता को जानता 
तक्‌ च था ॥१०॥ 
उक्तं राजाके मन्त्रियोंमसे चार मन्त्री, जो अत्यन्त 
विषृल बाहुबल्शाछी, निर्भय सेना स प्रभावान्वित 
र ५ दिशाओं ५ चार सागरोकी भांति शतेना के 
साधके साथ देशग्यवस्था करने के किए नियुक्त ये। 
वागरर मखल्यिों गौर पगरों के ण्डके दण्डने अरे 
रहते है तो मन्त्री हाथी, घोड़ा से युक्त ये, समुद्र भावर्तो 
कों ५ से भर रहते हैँ तो मन्त्रीसेना के विविध 
"हा से युक्त थे भौर समुद्र ज्वारभाटों से धिरे रहते ह 
तो मन्त्री विशाल सेना से चिरे रहते थे ॥११, १२॥ 
उत सन्त्रियों के कारण वहु राजा सकढ दिशाल्पी 


घौर, 





| १०८.१९ 


स॒ उवाच रहौ रहोगतिघोराक्षरं वचः ॥\१८६\। 
देव दो दमविधान्तघरागोबन्धनाच्युत 
श्रूयतां सन्परुलात्पश्चायथाप्राप्तं विघोयताम्‌ ॥१५। 
पुवंदिङ्मुखसामन्तो ज्वरेणाऽस्तमुपागतः । 
मन्ये जेतं थमं यातस्त्वथाऽऽरम्धो नितारिणा ॥१६॥ 
तस्मिन्समन्ततो नेतं -दक्षिणापयनायकः। 
पर्वापराभ्यामाक्रस्य बलाभ्यामरिणा हतः \॥१७)। 
तस्मिन्मृते समागम्य यावद्रारणदिक्यत्तिः । 
बलेनाऽऽयाति ककुभो ते समादातुमाद्तः ॥१८ 
पुवदेशन्‌पेः साधं दक्षिणापथपायिवैः। 
तावदेवाऽरिभिरसावधमागे रणे हतः ॥१९॥ 


पहियों का चाभि की (हार को) तरह आधारभ्रुत बनकर 
सुदशंन चक्र के समान शत्रओों द्वारा भनभिभवनीय गौर 
स्वयं विजेता हो गया था ॥१३। 

एक सम्य पुवं दिशा से एक चतुर गुप्तचर उसके 
पास आया । उसने एकान्त मे राजा से कारगति के 
समान भविवायं होने के कारण कणकटू वचन कहा ॥१४॥ 


भगवन्‌, विशाल बाहुरूपी वृक्षोपर डाले हए पृथ्वी- 
हपी गऊ के बन्धन से भाप कमी विमुख नहीं हए यानी 
सदा परथिवी को मापने अपनी बाहुजो पर बांध रक्खादहै। 
भाप कृपाकर मेरे मुंह से वृत्तान्त सुनिये जीर फिर जो 
समयोचित हो उसे करने को कृपा कीजिये ॥१५॥ 

महाराज, पुवं दिशा के सामन्त की, ज्वर से मृत्यु 
हो गई है । मानो शत्रो कौ परास्तकर चूके आप से 
जज्ञा पाकर वे यमराज को जीतने के किए यमलोक 
चले गये हें ।॥१६।। 

उनके मरने कै उपरान्त दक्षिण कशा के अधिपति 
(भाप के सामन्त) चारोंओरसे पुवं भौर दक्षिण दिशा 
को स्वागत करने के लिए उद्यत हए, किन्तु उन्हे भी 
शत्रु ने पूवं भौर परिचमी सेनाओों द्वारा आक्रमण कर 
मार डरा 1 1७॥ 


उनके मर जाने के उपरान्त पश्चिम द्वा के 


अधिनायक (जि के सामन्त) ज्यों ही सेना बटोर कर ` 


आपकी पूवं भौर दक्षिण दिशाभोंको शत्रु से मुक्त करते 
करी इच्छासेजारहेथेत्योंही रास्ते में शत्रुओं ने पूर्व 
देश भौर दक्षिण देश के राजाओोंके साथ संग्राम मे उन्हू 
मार्‌ दिया ॥१८, १९॥ 





१०८.२० 


वसिष्ठ उवाच 
अथाऽस्मिन्कययत्येवं त्वरातंसपरभ्चरः । 
उपप्लवो जडोत्पौड इव हस्यं विवेश ह ॥२०॥ 
चर उवाच 
उत्तराशाबराध्यक्नो देवारिभिर्पदुतः । 
इत थाति सबलो भग्नसेत्वस्बुपुरवत्‌ ।।२१।। 


वसिष्ठ उवाच 
इति श्रुत्वा महीपारुः कालक्षेपसवास्तवम्‌ । 
मन्यमान उवाचेदं निगच्छन्वरमन्दिरात्‌ ॥२२।। 
राज्ञः सच्चह्य सासन्तानानोयन्तां च सन्त्रिणः। 
उद्धाख्यन्तां हेविश्चाला दीयन्तां घोरहैतयः ॥२२॥ 
दकेष्यन्तां कद्भटा देहेष्वागच्छन्तु पदातयः । 
गण्यन्तामाश्च सैन्यानि क्रियन्तां वरकत्पनाः । 
कत्प्यन्तां च बलान्यक्षाः प्रेष्यन्तामनितश्चराः ॥ २४) 


वसिष्ठ उवाच 


वदत्येवं स्वराथुक्तं सरस्भवति राजनि। 
प्रतिहार उवाचेदं प्रविश्याऽद्कुलमानतः ॥२५।। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-उक्त गुप्तचर जल्दी-जल्दी 
राजा से यदहं कह ही रहा था कि भ मे जलप्रवाहु के 
समान दूसरा गुप्तचर राजश्रासाद में प्रविष्ठ हुआ ॥२०॥ 

गवर च. १41 १८ 1 १३ दिशा के अधि- 
नायक (आपके सामन्त) शुभां हारा भआाक्रान्त होकर 
जिसका बाँध टूट गया एसे जलप्रवाहं के समान सेना 
सहित इधर ही भा रहे ह ।२१॥ 

श्रीव्षिष्ठजी ने कहा-भद्रः यह्‌ बुनकर राजाने 
विलम्ब को सब वस्तुओं भौर सह्रों कं चल्यि खतरनाक 
समश्चकर सुन्दर प्रासाद से तिकरते हए यह कहा- 

हे राजगण, सामन्त ओर मन्त्रिगण हुरबा-हुथियार 
से लस कर वा लाये जायं, शास्नागार्‌ खोक दिए जाये, 
सबको भीषण भस्त-शस्त बाय जाय, संनिक छव च पहन 
ल दल सेनाएुं जलदो कूच कर, दुरन्त सेना की गिनती 
का जाय, श्रेऽठ-शरेष्ठ सं निकोंको भ्रोस्याहित किया जाय, 
तनाध्यक्षों को नियुक्तियां कौ जायं ओर चारों ओर 
गृप्तचरों का ज बिदाया जाय ॥२२-२४॥ | 

श्रीवसिष्ठजी ते कहा--भय-चकित राजा घ्वरापुकंक 
यह्‌ सब कह ही र्हा था किं दारपार घबराहट के साथ 
प्रवेश कर प्रणाम पूवेकराजा से यहु कहा ॥२५॥ 

द्रारपार बोला--हे महाराज उत्तर ! दिशा का सेनाघि 

पत्ति ठयोदी पर खड़ा है जंसे कमल सूयं के दशनो को 

२४ 





निर्वाणप्रकरणे उत्तरा 


१६ 


प्रतिहार उवाच 
उत्तराक्ाबलाध्यक्षो देव दायवतिष्ठति। 
काङक्षत्यव्जमिबाऽकस्य देवदेवस्य दशनम्‌ ॥२६॥॥ 
राजोवाच 
गच्छाऽविरुम्बितं तावदेनसेव वेश्य 1 
जानीमः {कि दिगन्तेषु वृत्त वृत्तान्तसंश्रवात्‌ ॥२७१ 
वसि उवाच 
इत्युक्त  उत्तराशेषं परतिहारप्रवेशितम्‌ । 
प्रणामपरमग्रेऽसौ राजाऽपर्यद्‌ बखाधिपम्‌ \२८॥ 
क्षतविक्षतसर्वाङ्धमद्धसङ्धेषु संततम्‌ 1 
श्वासाङ्गुं वमद्रक्त धेयणाऽबलनिनितम्‌ ॥ ९॥ 
स प्रणस्थ त्वराथुक्तमुवबाचेदसुपक्रमम्‌ । 
संस्तभ्याऽद्खव्यथामाल्ु संततोच्छवासमसुच्छद सन्‌ ।\३०॥ 
बलाध्यक्ष उवाच 
देव जधोऽपि दिक्पाला बलेन बहुना सह्‌ ! 
त्वदान्ञयेव निजत्‌ यमं यमपुरं गताः ।१३१॥ 
तटेशपालनाचयथमशक्तं मामिमं त्ततः। 
अनुद्रवन्तो बह्वी भृषाः प्राप्ता बलादिह्‌ ॥२३२॥ 


आकाङ्क्षा करता है वसे ही महाराजाधिराज के दर्शन 
चाहता ह ॥२६॥ 

राजा ने कहा-जाओ, बहुत जल्द ही उसे प्रवेश 
कराभो, उसके मुह्‌ से वृत्तान्त के भली-भांति धवण से 
दिगन्तों मे क्या घटना घटी यह्‌ जानेगे ॥२७॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहमा-राजा के यह्‌ कह्ने पर 
हारपार दारा भोतर प्रवेशित सेनाध्यक्न उत्तर दिशा के 
अधिपति का राजा ने प्रणाम करते देखा, उसके संपुरणं 
ङ्ख क्षत- विक्षत ये, प्रत्येक अवयव मे वाण व्याप्त ये, 
सांस जोर से चर रही थो, निवे होने के कारण वंह 
शतृ द्वारा जौता गया था। उसने षीरता से देहव्यथां 
सेनकर लगातार ससि लेते इए प्रणासपूवेक राजास 
जतल्दो-ज्दी ये वाक्य कहे ॥ २८-३०।। 


सेनाध्िपति ने कहा--हे राजन्‌ तीनों दिक्‌ पाङ बहत 
बड़ी सेना के साथ मानो अपको आज्ञासेयम छो जीतते 
के लिए यमपुर्‌ चले गये है" तदनन्तर उनके देशों का 
परिपालन करने भे अशक्त भरा पौछा कर रहै बहुत 
से राजा यहां जबरदस्ती पहृचेदहैं। आपके मण्डलम 
नओं की यह्‌ बड़ी भारी सेना पराप्त इई है, सो हमारी 
पराजित सेना को जंसौ दुदेशा इनलोगोनेकीहै वसौ 








१८६ योगवासिष्ठे 


महत्परबलं प्राप्तमिदं देवस्य मण्डलम्‌ । 
विधीयतां तथाप्राप्नं न देवस्थाऽस्ति दुजंयम्‌ ।\३३। 


वसिष्ठ उवाच 
अथ तस्मित्‌ वदत्येवमातिमत्याजिविक्षते । 
सहसेवाऽभ्युवाचेदं प्रविश्य पुरुषोऽपरः ॥२४॥ 


पुरुषा मण्डलस्याऽस्य विपुला दललीलया । 
स्थितान्यरिबलात्युच्चेशतुदिकृकं नरेभ्वर ॥२३५।। 
कचच्चक्रगदाप्रासकुन्तकाननकान्तिभिः । 
बलिता नोऽरिभिभमिर्लछकालोकतटेरिव ॥२६॥ 
पताकायुघयोधङ्धाश्चरत्पारकराक्राः 
विक्षरन्ति रथास्तत्र प्रोडडानत्रिपुरोधवत्‌ ।\३७॥ 
करानुल्लामयन्तः खे मसिवृक्षवनोपमाः। 
बृहन्ति  व।(रणन्युहा वर्षाव।रिदवुन्दवत्‌ २३८५ 
नतोन्नतानि कुवेन्तः स्पन्देनोर्वीनतोश्नतंः । 
ह्वेषन्ते हयसंघाता वातस्पन्दमहान्धिवत्‌ ॥३९॥ 
रसन्ति तुरगापुराः फेनिलावर्तपातिनः। 
सवंतो बज्याकारा लवणा्णववारिवत्‌ ॥४०॥ 
हौ इनको दुदशा कौजिये अपके चल्षि कुचं भी दुर्जय 
नहीं है ॥३१-३३॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इसके वाद युद्धभूमि में क्षत- 
विक्षत शरीर वाले अतएव पीड़ति उत्तरदिशाधिपति यह्‌ 
कड ही रदे थे इतने मे दूसरे आदमी ने प्रविष्ट होकर 
राजासे यह्‌ कहा-है महाराज इस मण्डल के लोग 
पौपल के पत्तों कीसी कपकंपी से विशाल बन गये रह, 
चारांओर शतरओं की सेनां प्रचुर मात्रामें व्याप्त हैं। 
शनरूजों ने लोकालोक तटो की तरह हमारी भुमिषेरदी 
ह, उनके खड्ग, गदा, भ्रा भौर भारो के समूहं की 
कान्ति चमक रही है । पताका, शास्त्रासतर भौर योद्धामों 
से भरे हुए चच्चल भौर सुन्दर सम्पूणं सामग्री वाले रथ 


<घर"उधर्‌ चक रहेदँ। वे उङ्‌ हुए त्रिपूरासूर के नगरों 
के समूह्‌ से प्रतीत होते है ।॥ ३४-३७॥ भीः 


ष ह, त च मेषो के सदृश् हाथियों के सुण्ड, जो 
सिकं वक्षोखे भरेव ट मे सूृडों 
उरते विघाड रहे है। छ 499 
घोड़ों के लुण्ड, जो गति के रम से पृथिवी की सम ता, 
विषमता को नाइं समता विषमता कर रहे है,. वायु से 
[0 = महासागर को भांति हिनिहिना रहे है ॥३९॥ 
क्षीरसागर के जल के समान फेनयुक्त भआवतोकी 


(जलध्रभियों की) भाति इधर-उधर वृत्ताकार घूम रहे 


घो के वृन्द शब्द करते हैं ॥४०॥ 


| १०८.४७ 


आकाश्कान्तिसन्नार्हैद्लि प्रति बलं बलम्‌ । 
उदेत्यलघुकत्लोलेः प्रलयाणंवपुरवत्‌ ॥४१॥ 
शरास्त्रशस्तरसच्चाहुमुकटाभरणत्विषः । 
कचन्ति त्वतप्रतापागनेर्ज्वाला इव तदद्घगाः ॥४२॥ 
समत्स्थमकरव्युहाः सचक्रावतवृत्तयः । 
उद्यन्ति सेन्यसंघट्राः कल्लोला जलधेरिव ।\४२।। 


परस्परालश्चत्किन्ताचायुधपङक्तयः । 
कोषादिवोग्रहुकारेज्वेलन्ति विरटन्ति च ४९५) 


इति कतुमहं देव विज्ञप्ति स्वाभिनेरितः। 
तस्मान्मण्डलसौमान्तगरुल्माचुद्धाय गच्छता ॥ २५ 


तमहं देव गच्छामि शक्त्यृषटिशरसंगतः। 
मयेहुाऽऽवेदितं सर्वं देवो जानात्यतः परम्‌ ॥४६॥ 


वसिष्ठ उवाच 


इत्युक्षत्वाऽथ प्रणामं च स कृत्वा त्वरया ययो । 
कृत्वा ¶ुलगुलारावं शान्तो वोचिरिवाऽम्बुधेः ॥४७।। 


आकाश के समान स्वच्छं कान्तिवाले कवच शास्त्रास्त्रीं 
से युक्त सेना भी प्रत्येक दिशा में वंसेही प्रकट होती दै-- 
जसे प्रलयकाल के सागर का प्रवाह बड़-बड़ ज्वार-भाटों 
से प्रत्येक दिशा में प्रकट होवा है ।॥४१॥ 

योद्धानों के शरीर पर लगे हुए बाण, अस्त्र-शस्त्र, 
कवच, मुकुट ओर आभरणो की कन्तयां आपके अ्रता- 
पाम्नि को ज्वाा कौ भाति विकसित होती हैँ ।॥४२॥ 

मत्स्य, मकर कौ सी आकृतिवाले ब्युहीं से युक्त, 
तल्वारों के भावर्तं से युक्त सेना खघात वैधे ही आविश्रुत 
हो रद्वा है-जंसे मछली मौर मगरोंके समूह से युक्त 
चक्राकार जटश्रभिवाले कलो सागरसे आविभ्रत हां 
है ॥॥४३।। 

भाले आदि हथियारों की श्रेणियां परस्पर टकराने 
के कारण मानो क्रोधवय् भीषण हकारो से जलती हैँ भौर 
कृटोर शब्द करती हं ॥४४॥ 

उस मण्डल की सीमा में स्थित दावनीसे युद्ध के 
किए जति हृए स्वामी ने यहु निवेदन करने के च्िए 
श्रीमान्‌ के समीप सन्ने भेजा है ।।४५॥ 

हे महाराज शक्ति, ऋष्टि भौर बाणोंसे यृक्तर्ग 
जिन्होने मुन्े आपके पास भेजा था उन स्वामी के समीष 
जाता हं, मेने यहां आकर सब निवेद्य आपको सेवामें 
निवेदन कर दिया, इसके उपरान्त आप जानं ॥४६॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कदा--गुड-गड शब्द करके विलीन 

ई समुद्र कौ कहर के समान वह पुरुष राजास यह 

निवेदन कर प्रमाणपृवंक शीघ्रता से चला गया ॥४७॥ 


ज ~न > 








१०८.४८ || निर्वाणप्रकरणे उत्तरा १८७ 


संश्नान्तसस्त्रिनृपयोधनिथो गिनान- ` राज्ञो गृहं स्वभयतोलितहेतिाथं 


नारीरथाश्चपरिचारकनागरोधसम्‌ । चण्डातिराक्कलबहावनवुल्यमासोत्‌ ४८ 
इत्या भोवासिष्ठमहारामायणे वाहमीक्ोये देवहूतोक्तं भोक्षोपायेषु निर्वाण्रकरणे उत्तराघे 
जविखोपाख्यानान्तगंतविपशिदुपाख्याने अविदयाक्षेपणे पाथिवसंरस्भवणनं 
नामाऽ्टोत्तरकश्ततसः सगः ॥॥१०८॥ 


राजा के प्रासाद मे खल्बली मच गर, उसको अवस्था 
आधी से व्याकर महावनकीसी हो गई । मन्त्री, राजा, 
योद्धा, राजा के आज्ञाकारी कम॑चारी, स्तिया, हाथी, 


घोडे, परिचारक भौर नागरिक सबके सब भयभीत हौ 
गये । सभौ जीवों ते अपने प्राणों के भय से अपने-मपने 
बचाव के सान हथियार उठा ल्य ॥४८॥ 


दस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठडमहारामायण मे देवदूतोक्त सोक्षोपाय में तिर्वाणप्रकरण मे उत्तरां 
मे अविद्योपाख्यानान्तगेत विपश्चिद्‌ उपाख्यान मे अविदयाक्षेपण मे पाथिवसंरम्भवणन नामक 
कुसुमता अनुवाद का एक सौ आठवां अध्याय समाप्त हा ॥ १०८ ॥ 


९०९ 


वसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे सवे मन्त्रिणो नुपसाथयुः। 
मुनयो वासवमिव देत्याक्रान्तनभोभुवम्‌ ॥९॥ 


मन्त्रिण ऊचुः 
देव॒ तिर्णीतिमस्मासिर्यावन्न विषयोऽरथः। 
जयाणामप्युपायानां दण्डस्तेषु विधीयताम्‌ ॥\२॥ 
प्रणयोऽनुप्रवेशो वा न कदाचन यः छतः 
अधुना तेषु तं देव कुयत्तिषु कथेव क्ता ।॥३॥ 


पापा स्लेच्छा घनाढयाश्च नानादेश्याः सुसंहताः । 
बहवो छुन्घरन्ध्राश्च सानादेर्नाऽऽस्पदं दषः ॥४॥ 
तत्सु साहुसभेवेदं वजंयित्वा प्रतिक्तिथा। 
नान्याऽस्ति श्लीघ्रमेवाऽतो रणोचयोगो विधीयताम्‌ ॥५॥ 
वोराणां दोयतामाज्ञा पुज्यन्तासिष्टदेवताः। 
आहूयन्तां च सामन्ता हन्यतां रणद्न्दुभिः ॥६॥ 
सन्नह्यन्तामशेषेण निगच्छन्तु रणे भटाः । 
क्रियन्तां कालकम्पाश्नमेदुरारालिता दिक्ञः॥७॥ 


९०९ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रौरामचन्द्रजौ, सब मन्त्री 
राजाके समीपवेसे ही आये जसे मुनिगण इन्द्र के, 
भूलोक ओौर अन्तरिक्ष लोक्पर देवत्य आक्रमण कर चुके, 
समीप आते हें ।॥१।। 


मर्त्रियों ने कहा- महाराज, हमने सब विचार कर 
तिश्चय कर ल्यादहै। शत्र साम, दान ओर भेद-इन 
तीन उपायों दारा काबू मे आने लायक नहीं है, अतः 
उसपर दण्ड का विधान कीजिये ।॥२॥ 

हे महाराज दान, संमान आदि से स्नेहं अनुप्रवेश 
(अपने पक्षवालों काही शरणागति के बहाने काकोटूको- 
न्यास से उनके विनाश के किए उनके देश में प्रवेश), 
जिसका भाजतक कभी उनके लिए प्रयोग नहीं किया गया, 
इस समय उन शत्रुभों पर प्रम भौर अनुप्रवेश रूप कोति 
इरने वाले उपाय किये जायं, इसकी कथा ही क्या है ॥३॥ 

पापी, सीमाप्रान्त के विवास, प्रचुर धनसम्पत्त, 





विविध देशीय, सुसंगत, हमारी कमजोरी को जानने वाते 
बहुत से चत्र साम, दान उपायों के योग्य नहीं हैँ । अर्थात 
जिनपर थोड़ा बहुत विश्वास किया जा सके गौर जिनको 
द्रव्य की कमी हो उनपर साम, दान आदि उपायोंढकी 
गजाय है, किन्तु ये शत्रु तो एसे नहीं हं ।॥।४॥ 

इसचिए इनके विषय मे साम-दान का प्रयोग करना 
अत्यन्त सुसाहस है (अविचारित कायं है) इसका परित्याग 
कर शीघ्र ही युद्ध का उद्योग कोजिये । इनके प्रतिकार 
का दुसरा उपायहै ही नहीं ॥५॥ 

वीरों को युद्धके लिए भाज्ञा दीजिये, इष्ट देवताभों 
का जप-पुजन आदि अनुष्ठान कोजिये, सामन्तों का 
आह्वान कौजिये ओर रणभेरियां बजाई जायें ॥६॥ 

सब ॒योद्धाभों को कवच आदि से सुसञ्जित छोजिये 
यद्ध का घाना पहना इये, तदुपरान्त वे सबके सव युद्ध के 
किए प्रस्थान करं ओर दिशां का गजघटाभओों से काले 
काले प्रलय मेधो से जसे पाट दीजिये ॥५७॥ 








१८८ यो गवासिष्ठे 


आस्फात्यन्तां घन्‌ष्युच्चंः क्रणन्तु गुणपडक्तयः 1 
भवन्तु जरुदर्यामाः ककुभः खण्डमण्डलेः ॥८।। 
स्फुरज्ज्याविदूतः शूरवारिदा घनगजिताः। 
नाराचधारा मुच्छन्तु कचत्कोदण्डकुण्डलाः ॥\९। 
राजोवाच | 
गम्यतां सङ्खरायाऽऽश्ु संविधानं विघोयताम्‌ । 
स्नात्वाऽहुं पुजयित्वाऽग्नि निगच्छामि रणाजिरम्‌ \\१०॥ 
इत्युक्त्वा नृपतिः स्नातो महारम्भोऽपि स क्षणात्‌ । 
प्रावुषीव नवोद्ानं गद्धाजलधरेघंटेः \\११॥। 
अथ ्रविष्टोऽग्निगृहं पूजयित्वा हताशनम्‌ । 
आदरेण यथा्ास्त्रं चिन्तयामास भूमिपः 11१२ 
नीतमायुरनायासविलासविभवधिया 
प्रजाभ्यो दत्तमसभयमापमुद्रसमुद्रितम्‌ ।॥१३।। 
आाक्रान्तवसुधापीठाः पादपीठे कृता दिषः। 
र्ता फरुभरेणेव नमिता ककुभो दश 11१८ 


धनुष खूब ताने जाय, प्रत्यचखाएं टकार करे, बर्धं- 
मण्डलाकार धनुषो से दिशाएं मेवश्यामला हों, धनुषरूपी 
कुण्डलो से देदीप्यमान गम्भीर सििहनादवाले शूरवीररूपी 
मेघ, जिनमे प्रत्य चारूपी बिजली कौँव रही है, बांणरूपी 
जक्घ। राभों को वषि ॥८, ९॥ 


राजाने कहा--संग्राम के ल्एि शीघ्र प्रस्थान 
कोज्यि। नगररक्षा, व्यूहरचना आदि की व्यवस्था 
कोज्यि। मँ भी स्नान के उपरान्त अग्निदेव की पुजा कर 
संग्रामभूमि मे आता हूं ॥१०॥ 


४ एसा कहकर आवष्यक अन्यान्य कार्यो के रहते भी 
मत्यावश्यक अन्यान्य कार्यों को छोडकर भी राजाने 
एक क्षणमे जंसे वर्षात मे नूतन बगीचा मेव द्वारा 


नान करताहै वंसेही गङ्गाजल से भरे हृए धडोंसे 
स्नान किया ॥११॥ 


स्नान करने के उपरान्त राजाने अग्निगृहुमे प्रवेण 
किय ओर विधिपूवंक श्वद्धा से अग्नि को पुजाकर निम्न 
लिखित बातोपर विचार किया ॥१ २॥ 


मेने अनायास विलासविभवपूणं सम्पत्ति से आयु 
व्यतीत की, समूद्रपयेन्त शासनमूद्रापुर्वंक अपनी सारी 
प्रजा को अरयप्रदान किया । पृथ्वी पर आक्रमण करनेवाले 
रनुभों को चरणों पर नवा डालछा। जंसे लताएं फलों के 
नोक्चसे नतहोनातीहै वैसे ही कर आदि फरके भार 
से दसो दिशाभों को मैने नचा दिया ॥१३, १४॥ 





| १०९.२१ 
प्रजाचित्तेन्दुविम्बेषु लिखितं धवलं यकश्ञः। 
भृमावारोपि कोतिर्ता त्रिपथगामिनी ।॥१५॥ 
कोरावन्दूरिता रत्नैः सुहुर्मित्रार्यबन्धवः। 
निपोतोऽणंवती रेषु नाल्िकेररसासवः ।१६।। 
ह्िषामाकम्पिता भेकगशलाङ्त्वगिवासवः । 
मच्छासनाङ्किता जाता हीषान्तरकुलाचलाः।॥१०।। 
विहूतं सिदढसेनाघु दिगन्तनवभ्‌सिषु । 
भृम्यन्तभमृतां मूध्नि विक्रान्तं भमेघलोरया ॥१८। 
धियेवोच्चेः पदे ज्ञानपु्णयेक्ान्तशोलया । 


विकब्घान्यविनषटटरानि राष्रानीष्टाधंकारिणा ॥१९॥। 
रक्लास्यप्य विनीतानि बद्धानि निगडेघनेः। 
ध्वथिंकामेरस्योन्यं चयापचयर्वाजतंः ॥\२०॥ 
अखण्डितेमंया नीतं पीतातियङ्गस्ा वयः। 


इदानीं रष्विधान्तप्रालेयभरभायुरम्‌ ।\२१॥ 


प्रजा के चित्तरूपी चन्द्रविम्बों मे अपना शुध यश 
भर दिया, भूमि में तीनों खोकों में फलानेवाी कौतिषूपी 
लता ख्गा दी ।१५॥ 

सुहृत्‌ मित्र पूज्य ब्राह्मण (गखवगं) भौर बन्धुबाधवों 
को विविध रलत्नोंसे खजानेके समान भर दिया, समूद्र 
के किनारे नारिकेखरस का आसव छक पर पौीया ॥१६॥ 

णन्रृओं के प्राणोंको मेढक को गदन कौ त्वचाके 
समान खूब कपा डाला, दीपद्वीपान्तर के कुं कुर्पवंतोपर 
मेरे शासन की छाप ल्ग चूको ॥१७॥ 

दिगन्तों में प्रसिद्ध अपूवं सुवणेभ्रूमियोंमे, जो सिद्ध- 
सेनाओंे पूणं, मैने खूब विहार किया; लोकालोक- 
पवंतपयंन्त पर्वतो के भौर सीमाप्रान्तवर्तीं रसाजाभोंके 
सिरपर मेधों की खीला से विश्राम किया भौर पैर 
रक्खा ॥।१८॥ 

जसे ज्ञानपूणं एकान्त में समाधि की बुद्धि से परमोच्च 
ब्रह्य मे विश्राम ल्या जाता है कसे ही प्रजाभों का 
हितसम्पादन करनेवाले मैने राष्ट्रं की अभिवृद्धि की भौर 
उपार्जन किया ॥१९॥ 


उद्धत (विनयरहित) ज्द्का आदि द्वीपो में रहनेवाल्ते 
राक्षसो को भौ मजबूत हयकड्यों दारा मने जकड़ा, 
परस्पर एक दूसरे से अबाधित, वृद्धि-हासशून्य (सम्मान- 
ख्पसे संचित) धमे, अथं भौर काम द्वारा अवस्था 
व्यतीत को । इस समय मानो अत्यन्त यशपान करने के 
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आगतं वाधेकं सर्वभोगसंरस्भमाजनम्‌ । 
तस्योपयंरथो यौद्रा बलवन्तो रणेषिणः ॥२२॥ 
संभूय सवतः प्राप्ताः संदिग्धो वतते जयः। 


तदिहैवाऽनरायाऽस्मे देवाय जयदायिने ॥२२।) 
मस्तकाहुतिमेवेमां समुटस्य ददामि चें। 
राजोवाच 


कृशानो देव॒ समूर्घाऽ्यं तुभ्यमाहुतितां गतः ।॥।२४॥ 
मया पुवं पुरोडाश इव देवेश दौयते। 
यदि तुष्टोऽसि भगवंस्तदनेन तेन मे ॥२५॥॥ 
चत्वारो भवतः कुण्डात्स्वदेहाः प्रोद्धबन्तु से। 
बलवन्तः धिया दोप्ना नारायणभुजा इव ॥२६\। 
तेग्यतुदिक्कसेवाऽरीन्वध्यामहमविषघ्नतः 
त्वया च दशनं देयं मह्यं सतिसते र्भिो ॥२७ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा स महीपालः खद्धुमादाय चिच्छिदे । 
शिरःकमल्मालोरं लोलयेवाऽऽश् नारकः ॥२८॥ 
छिन्नमेष श्चिरो याव ज्जुहोत्य्तितवत्मेने । 


कारण अतिघ्वल्ताको प्राप्त हृआमे तृणोंपर दे हुए 
प्रचुर बफं के समान सफेद बुढ़पेकोप्राप्तहो गया हं । 
बुढापे के ऊपर यानौ इस बुढ़पे मे भीषण युद्धाकांक्षी 
बलवान्‌ शत्र, दल बांधकर चारोभोरसे ल्डनेके किए 
उपस्थित हैँ । जीत होने मे सन्देह है, इसलिए विजयप्रदान 
करनेवाले इन अग्निदेव के लिए यहीपर इस मस्तकाहृति 
को उठाकर देता हुं। राजान कहा-हे अग्निदेव यह 
मेरा सिर आपके किए आहुतिरूप बन चूका है। जैसे 
मैने पहले आपके किए पुरोडाश को आहुतिर्यादीरहै वैसे 
ही इसको आहुति आज आपको देता हूं । यदिमेरे इस 
कषम से आप मेरे ऊपर प्रसन्नहोतो आपके कुण्ड से मेरे 
तारायण की सृजानो के समान शोभायुक्त बलवान्‌ चार 
णारीर उत्पन्न हों ।।२०-२६॥ 

हे विभो! उन शरीरोसे मे चारों दिशाओं मे अपने 
णत्रभों का विना किकी विघ्नबाघा के संहार करू ओर 
आपके दशंनों की इच्छासे आपका स्मरण करनेवाले 
मुञ्चे आपं दर्शन दं ॥२५७॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-यहु कहकर उस राजाने 
जंघे बाखक अनायास चख कमल्कोतोडतारहै वसेही 
चश्चल शिरचू्प कमल को खड्ग लेकर शीघ्र काट 
डाला ॥२८॥ 


उयोदी वह राजा अपने कटे सिरका अग्नि भें हवन 





तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद 
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तावच्छरीरणं सह षपपाताऽग्नौ स वाथिदः ।२९॥ 
भुक्त्वाऽथ वद्भिस्तं देहं द दावस्मे चतुगंणम्‌ । 


महतामुपयुक्तं हि सदय एवाऽभिवधंते ॥(३०॥ 
चतुम्‌तरथोत्तस्थौ पाचकाटसुधाधिषः । 
प्रज्वलंस्तेजसां पुञ्जेर्नारायण इवाऽणंवात्‌ ॥३१॥ 


ते देहास्तस्य चत्वारो बिरोजर्भास्वरत्विषः । 
सहजातोत्तमोत्तंसभषणायुधघवाससः ॥२३२॥ 


सकंकट शिरस्त्राणाः समोकिकटका इदः 
सहारकुण्डखाभोगाः सर्वाः सवे सहायाः ॥३३॥ 
सवं एव समाकाराः सदृजश्ावयवान्विताः। 
चञ्चलोच्चेःधवेःप्रख्यं हयरत्नमद स्थिताः ॥३४।॥ 
सप्रुवणंज्ञरापूणेतुणीराः सुमहाक्ञयाः । 
समानगुणकोदण्डाः समानवपुषः शभा: ॥३५॥। 
समारोहन्ति ते यस्मिम्पुंसि नागे रथे हये 
सनेषामरिदोषाणां नैव गम्यो भवत्यक्तौ ॥३६॥ 


करने र्गा त्योंही शरीर के साथ अग्निम गिर पड़ा ॥२९॥ 
उस शरीर को खाकर (आहूतिरूप से ग्रहणकर) अन्ति 
ने उसे चतुगुण शरीर दिया । महान्‌ लोगों द।रा स्वीकृत 
वस्तु शीघ्री प्राप मे कृद सनं 
० 10 वृद्ध को प्राप्त होती है, इसमे कुछ सन्देह 
अर्थात्‌ चार मूत्ति धारणकर तेज की राशियों 
देदीप्यमान हो बह्भिकुण्डसे एसे ही निकला जसे कि तेज 
पुञ्जों से देदीप्यमान भगवान्‌ सागर से निकले ये ॥ २१॥ 
दोप्तकान्तिवाले उसके वे चार शरीर अत्यन्त 
सुशोभित हए, उनके माखा, आभ्रूषण, अस्वर-शस्त्र ओर 
वस्न ही ही उत्पन्न हुए ये ओर कवच, शिरस्त्राण भौ साथ 
ही पदा हृएये। वे मुकुट, ककण, बाजूवंद से यक्त थे, 
हार भर कुण्डलो की कान्तिसे जगमगा रहेथे। वे सब 
सबको रक्षा करने वाले तथा महान आशय वाले थे। 
सबको रूपलेखा एकसी थी ओर सब एकै से अङ्ध-प्रत्थद्धो 
ख युक्त थे, सवके सब सञ्च उच्चैभ्रवा के सदश उत्तम 
घोड़ा पर चठ ये ॥३२-३४॥ ॥ ८ ` 
उनके सोनेके बाणोंसे भरे तरकस वघ थे, एकसी 
प्र्यच्चा वाले उनके धनुष थे, सुन्दर समानत शरीर वाले 
महामना वे मङ्खलमय पुरूष, हाथी, रथ ओर घोडे पर 
सवार होते थे, वह शतप्रयक्त मन्व, तन्त्र, ओषधि, यस्त, 
शस्त्रास्त्र आदि दोषोंका रक्ष्य ही नहीं हो सकता 
था ॥३५.३६॥ 
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पत्वा धृत्वा चिरं कालं गभे पुरवतापिताः । 
वेदयामि हतास्तत्र सागरा वडवाचिषा ॥२७। 
रत्नाश्वदेहकुयुमोत्क रधूणदेहा- 
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श्चत्वार इन्दुहसितेरवभासयन्तः। 
सन्मुतयो हरथ एव यथाऽब्चयो वा 
वेदा इवाहुतिहुतारनरालप्रसखुः ।२८॥ 


इत्या धरीवासिष्ठमहारामायणे बाहमीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं भविद्योपाद्यानार्तगंत- 
विपद्चिदुपाख्याने अग्निप्रवेक्ञादेहकाभो नाम नवाधिकततमः सगं; ।\ १०९ 


वे चारः देह क्याये चार सागर हीयथे। मानो 
वाडवाग्निने पहले पीकर चिर कालतक उन्हे अपने गभ 
मे धारण किया, तदुपरान्त उन पुरुष के आकार में 
परिवत्तित किया, तत्पष्चात्‌ उन्हँ वहां अग्निकुण्ड में 
रखा ॥३७॥। १, 
रप्नों से विभूषित मौर रत्नभरूत अश्च शरीरों में 


पुष्प राशियों चे पूणं देह वाले चन्द्रमा रूपी अपनी मन्द 
मुस्कान से दशों दिशाओं को जगमगा रहे वे चार 
विपश्चित्‌ आहुत्तियों द्वारा प्रसन्न अग्नि से चार विष्णु 
एेसे या चार सदेह समूद्रएेसे अथवा चार मूतिमान्‌ वेद 
एसे बाहर निकले ॥३८।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारासायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्ध में 
अ विद्योपाख्यानान्त्गंत विपश्चिदुपाख्यान में कछग्निप्रवेश से देहलाभनामक कुसुमलता 
अनुवाद का एकसौनर्वा अध्याय समाप्त हुमा ॥ १०९॥ 


११० 
वसिष्ठ उवाच रणभग्नमहाशरप्राप्रेद्धवनितासुधम्‌ ।५।। 
पुरोपकण्ठसं पराप्तुं सहारिभिः। उद्ामवारुणारावे रणलम्पटहषंदम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र प्रवत्तं ॒ दारणं रणम्‌ ॥१॥ मु॒ण्डीमण्डलग्रासश्रुलतोमरचषंदम्‌ ॥ ६॥। 
रुण्ठितग्रामनगरं प्रजाकरुलसहाकुलम्‌ । भटकोलाहुरोत्लासहु(दद्धमृतपामरम्‌ । 
क + भुमाश्नपरङावृतम्‌ १ । रजःपटलशुभ्राश्रङ्कतद्यपथवारणम्‌ ॥७॥। 
ट ४ 
तव 1 1 ¬ ` धत | 
मग्निदाहमहातापप्रतपत्पणंकाननम्‌ ५ दतश्चेतश्च निपतटहेदुतोपहुतप्रजम्‌ \॥८॥। 
जोरालातरताशलमुसलोपलपूर्णखम्‌ ॥४। अग्निदग्धवतदृगेहपरोञ्कषिताग्निसयाभ्बुदम्‌ । 
जनलप्रतिविम्बोघेदिगुणज्वलनायुधम्‌ । मरणाह्लाददाषस्यशरधारामयाम्बुदम्‌ ॥९॥। 
११० 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा --इस वीच में वहां चारो भोर 
नगर के समीप पहुचे हुए शत्रओं के साथ भीषण संग्राम 
छखिडा ॥१॥ 
उक्त युद्धम नगर ओर गाव लूटे गये, प्रजामण्डल में 
महान्याकरुखुता छा गई, आग की ख्पटोंसे शरीर जलने 
रगे, धूमरूपी मेधो के घने स्तरों से आकाश-मण्डल दिप 
गया, बाणो कौ लगातार घनी वृष्टि भौर निविड धूम 
से सथं ढक गया अत्तएव चारों ओर अन्धकार फल 
गया 1 वहां पर क्षण मे सुयंमण्डल दीख पडता थ। भौर 
क्षणभरमें भओन्नलहो जातीथा। अग्निकी ल्पटोंके 
तेज संतापसे वनोंके खव पत्ते मूरल्ला गये थे, चश्च 
लुभाटठी, शूल, मूसक, पत्थर आदि की राशियौं से भकाणश 
पट गयाथा, अग्नि के प्रतिबिम्बोंके पड़नेके कारण 
हथियारों कौ चमचपाहट दुगुनी हो रही थी, रणमें 





काम आये हृए महाशूरवीर योद्धाभोंको अप्सराएं भौर 
सुधवा प्राप्त हो रही थी, मदोन्मत्त हाथिभों कौ चिघाड 
से संग्रामोत्सुक वीरोंकोअपारहषंहो रहा था, बन्द्कों 
की गोलियों, भाो, शूलोंभौर तोमरों की वर्षाहो 
रही थी, योद्धाओं के कोलाहल के उल्लास के सुनने मात्र 
से हदय फटने के कारण अनेकों कायरों के प्राण-पेरू 
उड़ रहे थे, धूलिपटलरूपी सफेद मेघ ने अन्तरिक्ष को 
माच्छन्न कर दियाथा, मरने के क्िए व्याक्रुल हुए 
सामन्तो के दल के दल चिल्लति हुये जा रहे थे, इधर- 
उधर गिर रहीं बिजलियोंसे (उत्कापातोंसे) प्रजाका 
विनाश हौ रहाथा, अग्निस जले हुए अतएव गिर रहे 
गृह अग्नि को वषां करने वाले धूममय मेधोंकी सृष्टि 
कर रहेधे। असंख्य बाणोंकी वृष्टिरूपीधारा वाले 
मेघ मरणाह्ाद प्रदान कर रहे थे ॥२-९॥ 





११०.१० | निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध १९१ 
जितसागरकल्लोल तुरद्खमतरङ्खकेः । सुपणंहेरानिपतत्प्रोत्पतत्पटुपटिज्णस्‌ । 
दन्तिदन्तविनिष्पेषतारक्रंकारककशस्‌ ॥१०।॥ शरवारितरद्धातंभग्नायुधजलेचरम्‌ ।\ १७॥। 
कोटकोटिकरुटोक्रुल्यकण्टको-द्‌टसनइूटम्‌ । हैतिसंघटुनिष्क्रान्तज्वालाप्रज्वकिताम्बरम्‌ । 
चटत्कुण्ठितकोटाकूटाटननटच्छटम्‌ ।॥ {१। वरोपकितनिमुक्तर राक्रान्तन्निविष्टपम्‌ ।९८।॥ 
लुठत्पटनकुटाकक्षायोपस्फुटपद्टिशम्‌ पाण्ड्पांसुपयोवाह्कचच्चक्राचिरद॒ति । 
खे वटत्केतुपट्रादुपटत्पटपटारवम्‌ ॥॥१२।॥ हेतिनिविव राकाशायुघानाघारभूतलम्‌ । १९॥। 
दन्तिदन्तगुणोद्‌गनी्णेहं तिपाषाणघषेणेः कठदूश्भटाटोपरटत्प्रतिभरोत्कटम्‌ । 
तारक्रकरहुंकारेराहुतघुरवारणम्‌ ।॥१३।॥ चटच्छकटसंघटु पिष्टकाुठद्रथम्‌ ॥२०)) 
वह्च्छरनदापुरपुणौम्बरमहाणवम्‌ । कबन्धभटवेतालमिश्षक्ण्टकसंकटस्‌ । 
विचरच्चक्रकुन्तासिधारामकरककशम्‌ ॥१४। वेतालमुज्यमानाग्रयज्ञवमांसहदम्बुजस्‌ ॥२१॥ 
उच्ादयोधसंघटुककटोत्कटटांक्ृतेः । श्रशातितशराधेक्िरःकरखुरोरक्म्‌ | 
कसञ्क्लणक्षणारावेर्घटितद्वीपमण्डलम्‌ ॥ १५। कबन्धदोदुमस्पन्दवनीक्ृतनभस्तलम्‌ ॥२२॥ 
पादपातपरापिष्टशरसंजातकदंमम्‌ तरत्लोलास्यवेतालहासघहित्पेटकम्‌ । 
वहुद्रक्तनदो रहःश्रोह्यमाणर्थट्पम्‌ ॥१६॥ ककटोत्कटसाटोपभरश्चुकटिभोषणम्‌ ॥२२।। 


भश्चल्पौ तरङ्खं सागरो के कल्लोलों को मात कर 
रहेथे, हाथियोंकें दातोंके परस्पर ठकरानेके कारण 
कणकटु टकार घ्वनिहोरहौीथी, दुर्गो के सन्धिप्रदेशोंमे 
बनी हई कुट्यिोंको दीवारों पर रेष्ठ भट काटेदार 
बाण रोपनेमे व्य्रथे, अग्नि को ज्वालछाभों से वेष्टित 
सतएव अग्तप्राय दुगसन्धिस्थित अटारियों में पयंटन 
द्वारा अग्निदटा नाच रही धो ॥१०, ११॥ 


घटाटोपके साथ टूटेषफूटे हुए चलने में सुकावट 
डालने वाले तोमर इधर उधर लुद्के हुए ये, अटारियों 
मे जिनके उपर आकाश मे वस्त्रपताकाएं क्ह॒रा रहीं थीं, 
पट-पट शब्द हो र्हैथे, हाथियोंके दातों के शुक्लतादि 
गुणों के उद्गिरण स (निकलने से), हथियारों कौ पत्थरों 
पर रगड़ च्गने से ओर तीक्ष्ण टकार भौर हुंकारोंसे 
युद्धोत्साहोत्पादनवश दिग्गजों का मानो आह्न हो 
रहा था ।(१२, १३॥ 


लगातार बहू रही बाण-नदीकेबेग से आकाशरूपी 
महासागर भर गयाथा, चछ रहे चक्र, भाले, तलवार 
रूपी मगरो से वह्‌ संग्राम सागर भयावना लगता था। 
सिहृनाद कर रहे योद्धाओं के परस्पर ठकराने पर कवचों 
की तीक्ष्ण टंकारोंसे हौ रहैज्ङ्कारों से सबद्ठीप गृज 
उठ थे ॥१४१ १९॥ 

परो के आघात से खूब पीसे गये बाणोंसे चारों ओर 
कीचड़ हो गया था, बहु रही रक्त की नदी के प्रवाहुमें 
रथ, हाथी तक बहे जा रहे थे ॥१६॥ 


गरुड की खोला से पट्टिश नामकं शस्त्रविशेष गिर 
रहे थे आर उड रहेथे, बाणरूपी जक्तरङ्गोसे पीडति. 
हुए योद्धाओं के आयुध्ररूपी जच्चर टूक-द्क हो 
रहे थे ॥१७॥ 

कहीं पर आपसमे टकरा रहे शस्त्रास्तरों से निकली 
हुई ज्वाङाओों से आकाश जर रहा था, देवत्व को प्राप्ति 
से बुढापेके कारण वदन परदहोने वालो जुरियों ओर 
सफदी से मुक्त हुए शूरवीर लोगों से स्वगं पट रह्‌ 
था ॥१८॥। 

धूलिरूपी मेधो मे चक्ररूपी बिजल्यां कौ रही थी, 
शस्त्रास्त्रं से ठसाठ्स भराहोने के कारण अवकाश रहित 
भूतल वर्हां पर वारों का भाधार नहीं रहं गया था ॥१९॥ 

बाणो की वृष्टि कर रहे महाभटो घटाटोपसे गरज 
रहै प्रतिभयं से संग्रामभूमि बड़ो डरावनी रउगती थो, 
पुथिवी को व्याप्त कर रहीं (ढक रहीं) गाड़यों के 
आघातो से चूर-चूर हुए अन्य गाड़ियां कै अवयवभरत 
काठोंमे रथ छुड-खडा रहेथे, संग्रामभूमि कबन्ध हए 
भटों ओर वेतालो से मिश्रित शवरधोसे ठ्षास् भरी 
थी, तिक रखने को भी टर नहीं थौ, वेताल श्रष्ठ-घेष्ठ 
भटशवों का हृदयकमलरूपौ मां खा रहे थे, शुरवीर 
पुरुषो द्वारा वीरोंके सिर, हाथ जधाएु्‌ ओर खुर काटे 
गये ये, कबन्धो के भुजरूपी वृक्षों को हलचल से आकाश- 
तल वन साबन गयाथ।, तंर रहे च्ल मुख वाले 
वेताखों ने इषं के आधिक्यसे हंसौ खुशी से अपनी-अपनी 


पेटियां शवों से भरीथीं, कवच पहनने के कारण 





१९२ 


योगवासिष्ठ 


[ ११०.३५ 
एकान्तमारणेकान्तमरणेकान्तभूषणम दिनं दिनकरस्येव नुपस्य शरणं गतम्‌ । 
प्रहारदानग्रहणकपेण्यापारदूषणम्‌ ॥२४६॥ अनागतभटन्रातपिष्टाधंभ्रुतसानवम्‌ ।२०।) 
शरवारणसामन्तमदवारिविन्लोषणम्‌ । मानवायुबलोन्मत्तनतघ्रारन्धकूटुनम्‌ । 
मारणेकान्तरिकङतान्तानन्दपोषणम्‌ ।॥२५॥ घनानां प्राणपण्यानां नवमापणपत्तनम्‌ ।२९१।। 
अविकत्यनगुप्रानां शरूराणां जयघोषणस्‌ । पटनद्धपताकौधजातस्तंचारिदोटमम्‌ । 
अजराणां च गुप्रानां प्रभावुद्धोषणं परम्‌ ॥२६॥ रक्तोज्ज्वलत्वात्त्रेलोक्यलक्षम्या भूबषणविदुमम्‌ ।।३२।। 
रोर्यादीनां प्रसुप्रानां स्वगुणानां प्रबोधनम्‌ । मन्द राहननोद्भृतक्नोरोदजलसुन्दरेः 
धनमाघारमूतानां रषु भुजज्ञालिनाम्‌ ॥२७।। छतरेडछादितहेत्योघपुष्पाढयगगनाद्धनम्‌ ।।२३२।। 
दन्त्यारूढरथास्फोटभग्नकटवारणम्‌ गणगोर्वाणगन्धवगीतशु गयं क तम्‌ । 
समस्तमत्तगन्धेमदानव,रिनिवारणम्‌ ॥२८॥ तद्धातरलतालाग्रहेतिहालाहुखायुघम्‌ ।२४॥ 
सारसारवसामन्तमुक्तमत्तमतङद्धजम्‌ । संघप्रहुरणासंख्ययातुघानान्ञणञ्ज्ञणस्‌ 
जर।ज्जतकरानोककत्पितासीकवेदनम्‌  ॥२९॥ भुक्त्वा चाऽद्विगुहागेहपुरितापुवदुद्ुमम्‌ ।\३५॥ 


घटाटोप वाले भटोंकी श्रकुटि से रणभूमि भयंकर थी । 
वरहा प्रर नियमतः स्वयं मरनाया द्सरों को मारना 
यदा भटोंका एकमात्र आभ्रूषणथा एव प्रहारोंको देने 
आर अपने उपरलेने मे असामर्थ्यंही व्हा पर महती 
निन्दा थी ॥२०-२४॥ 

उक्त सग्रम गजरूपो शूरवीर सामन्तों के मदजल 
का शोषण कर रहा था, वहां दूसरों को मारने मे अत्यन्त 
रसिके वीरभट काके आनन्द को पुष्टिकर रहेये, 
अपने मुह्‌ से अपनी बौोरताका बखानन करनेसे चि 
हए शूर्वार भटोका कामही रणम उनको वीरता 
दवने वाले लागोको मुंह से उनके शायं की घोषणा 
करारहाथा, च्िहृए्‌ कायरोंकामभौ कामदही दशकं 
दारा प्रभकं समीप उनको अशूरता की घोषणा करा 
रहा था, उक्त सभ्राम सये हुए अपने शौयं आदि गृणों 
का उद्रोघन करता था, भृजबल्शाली अतएव राष्ट्‌में 
दुबल छोगों के जाधारभूत शूरवीरो का घन था ॥२५-२७॥ 


हाथी पर सवार होकर युद्ध करने वाले तथा रथियों 
के परस्पर युद्धमे बेचारे हाथियों के गण्डस्थल क्षतविक्षत 
हो गये थे, सकर मदोन्मत गन्धगजो के जिसके मदको 
सूघकर अन्य गज भाग खड होतेह वह गन्धगज 
करता है। मदजल उक्त युद्ध मे सूख गये थे, मदोन्मत्त 
हाथियों क तालाबोमे घुसने पर सारसों को तरह 
चीत्कारके साथ भाग रहै तरुण सामन्त भी वहां पर 
हाथियों कोचोड जा रहेथे। बूढे होने पर भी खडग- 
वद्या मे बिद्धटस्त भटोंकी सेना द्वारा अपनी तडग- 
महुरणता प्रकटन का सपरथतकिया जारहाथा। भटो 


कीसेनाके नने पर भौ उनके आगमन कौ भ्रान्ति 
से भगदड होने पर परस्पर परोंसे कुचले गये मनुष्य 
अधमरेहो गये थे, अतएव दिन जसे सू्ंकी शरणमे 
रहता है वसेही राजा के पैरोंको शरणमे वे अपने 
आप चले गये ॥२८-३०। 

अभिमानषूपी उन्माद वायु के कारण उन्मत्त हुए 
भटो द्वारा प्रणत (शरणागत) लखोगोपर भी प्रहारपर 
प्रहार कियिजारहेथे। वह्‌ सग्राभस्थछ प्राणों द्वारा प्राप्त 
करने योग्य धनों का नृतन बाजार रूप नगर था। 
वस्त्रो से बंधी हई पताकां के समूह्‌ ही छहुरया रहै 
हस्तवृक्ष बन गये थे । खूने से अत्यन्त जार होनिके कारण 
वह्‌ रणाङ्खण त्रंखोक्यलक्ष्मौी का भरुषणभूत मूंगा बन 
गया था ।३१, ३२॥ 

युद्धभूमिका गगनरूपौो आंगन मन्दराचख के आघात 
से उले हए क्षीरसागर के जके समान सुन्दरद््रों से 
से आच्छादित तथा शस्त्रास्त्रं के समूहरूपी फूलों से युक्त 
था । उक्त युद्धस्थरु में भ्रमथगणों, गन्धर्वं तथा देवताभों 
दवारा शूरवीर भटों के उत्साहु भादिके गीतगयेजा 
रहे थे, उनको (गणो भौर गन्धर्वो को) कान्ति से चञ्चल 
छवजाग्रों से तथा हथियार रूपी मद्य से उन्मत्त होने के 
कारण भट वहां पर बख्राम रूप बन गये हैं ॥३३, ३४॥ 


उस युद्ध में बहुत बड़ा सुण्ड बांधकर अनायास 
प्रहार करनेवाले असंख्य राक्ततो हारा चूपचाप स्वथं 
भट्मांस खाकर शवांके देरके देर उठाले जाकर पर्वत 
गुहारूप अपने घर में भपने परिवार के-- विषवृक्षसदश-- 
सब राक्षसो को भोजन कराया गया था ॥३५॥ 


कु ~ ` र ` व > > कि 
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कचत्कुन्तवनव्यस्तशिरःकरवृतास्बरम्‌ । 
क्षेपणोन्परक्तपाषाणपूरष्टुतककुबव्लतस्‌ । ३६॥। 
मह्‌।चटचटारब्दस्फुटद्रवबहददुमम्‌ । 


नारीहलहुखारावरणन्नगरसन्दिरम्‌ ।\ ३७ 
मन्दरावानलाकारनभोभाताथुधन्नजम्‌ 
परित्यज्य घनं गेहं इरोर्वविदुतभ्रजम्‌ ॥२८।॥ 
सवतो हेतिवहनात्ससक्षप्रक्षको ज्क्षितम्‌ । 
वजितं भीरुमिः पक्षिराजवृन्दमिवाऽहिभिः ।\३९॥ 
दन्तिदन्तविनिष्पिष्ट्िष्टस-इटसंक्षटम्‌ 
कटे मृत्योरिव नरद्राक्षापीडनयन्त्रके 1४०॥। 
धस््रपाषाणषह घट्‌ पिष्टास्वरगतायुघम्‌ । 
योधनादनदद्‌न्तिवृन्दबन्धुरकन्दरम्‌ 1 ४१॥ 


चमचमा रहे भालो की श्रेणियों से भालोंके वन 
एसे प्रतीत हो रहै भालों से छडनेवाले भटों दारा काटकर 
फे गये सिर ओर हाथो से रणभूमि क्रा आकाश पट 
गया था, क्षेपणो से (गुलेल की तरह का एके देशी अस्त 
जिससे देले दूर-दूर तक फके जाते है) फके गये पत्थरों 
को राशियों से दिशालूपी छता खांभी गईं थी ॥३६॥ 


तार ठोकने आदि से उत्पन्न महान्‌ चट-चट शब्दो 
से विशाल वृक्षोंके टृटने कीसी ष्वनि हो रही थौ एवं 
स्त्रियों के हाहाकार शब्दोंसे चगरों के घर-के-घर गंज 
रहे थे ॥३७॥। 


अकाश मे मन्द-मन्द ध्वतिवाली अग्नि कै तुल्य 
बस्त्रास््ों की राशियां शोभित हो रही थीं, सबको स 
प्रजा अपना धर ह्वार छोडकर दूर देशोंमे भागः गई थी, 
हथियारों कै चारों ओर चलने से युद्ध दशक रोगोंने 
भीभयसेचारोओरसे युद्धभूसि का त्याग कर दिया 
था, भयभीत सापो ने युद्ध भूमिका गरुडोंके लुण्डको 
तरह व्याग कर दिया था तथा उक्त युद्धभूमि मं मनुष्य 
रूपी अंशूरों को पीसने के कालके यन्त्र एसे गण्डस्थल में 
हाथियों द्वारा दति से पिस चुके हुए से बचे हुए उत्तम 
भटों को बड़ी मुसीबत हो रही थी ॥३८-४०।। 


आकाश मे चरू रहे हथियार प्रक्षणी द्वास फके गये 
पत्थर की टक्कर से चूर-चूरहौ रहेये गौर योद्धाओों के 
सहनाद से, विघाङ़ रह हाधियोंके सरभूहु से, कन्दराएं 
भर गई थीं ।(४१। 

२५ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


१९३ 
घधराधरदरीरन्तःप्रतिश्ुल्म्रोतर्गाजतम्‌ । 
अनितं प्राणसवस्वमजयद्डिरपाजितम्‌ \४२।। 
भाजतं हेतिदहुनेरग्निराहेश्च संततेः । 
तैरेवाऽन्येरथाऽन्येश्च दन्हथुद्धेरनिषटितस्‌ ।\४३॥ 
वेष्टितं मृतश्च सारैः सुभटपेटकैः। 
केलासेरिव संश्ुद्धेरीश्वराधारतां गतेः ।\४६। 
तेरुदारेः समाक्रान्तं ये मृत्योरपि सृत्यवः। 
सरणं जीवितं येवां जोवितं सरणं रणे ॥४५॥ 
रणे नभसि निलृनवरवारणबारिजे । 
सारसाः सरसीवाऽत्र रेजुरत्गुद्धटा भटाः ॥४६।। 


सत्रादसक्षेपणानां व्रसरण- 
सरिता फूत्कृतेर््राक्‌ 
उस युद्ध मे शूरोंके सिंहनाद पवतो की गुफाओंमे 
पहु चकर प्रतिध्वनियों से मिल गये थे भौर जन्म से लेकर 
बड़ प्रयत्न से उपाजिते बलसवंस्वं को प्रकट कर रहे 
शुरबीरों हारा चाया गया धा ॥४२॥ 


घुकृतेः 


उक्त युद्धभूमि हथियार रूपी अग्निसेतथाचारों 
ओर फी हुई अग्ति से भूनी गई थी तथा पूर्ववणित 
युद्धं से तथा अन्यान्य इन्द्र युद्धो से वहां युद्ध समाप्ति 
को नहीं प्राप्त हो रहा था ॥४३॥ 


मरे हृभों से अवशिष्ट, बलशाली, स्वामी कौ वच्चनां 
त करने वाले, हुदयमे ईश्वर को धारण करने वाले, 
उत्तम भटरूपी कंरासों सै वह्‌ युद्ध चारोंभओर परिवेष्टित 
था । कलास भी अत्यन्त पवित्र, सारवान्‌ भौर शध्रीशङ्कुरजी 
का आधार है । जिनका रणसे भागकर जीना भरने के 
समान अभ्रिय है ओौररणमें मरना जीने के समान प्रिय 
है एेसे उदार पुरुषों से त्रलोक्ष्य भी जीता जाता है। वे 
ही का के भी काल होते दहं यानी परमपद प्राप्त है| 
जंसे कहा है- दो ही पुरुष तो सूयंमण्डल का भेदन कर 
परमपद को प्राप्त-होते दै योगयुक्त संन्यासी छीर 
रण में सम्मुख मारा गया योद्धा ॥४४, ४५॥। 

अत्यन्त शूरवीर योद्धा कटे हुए सुन्दर~ुन्दर हाथी 
खूप कमरों से भरी हुई युदभ्रुमि के आकाश मे तालाब 
मे सारसो के समान सुशोभित हुए ॥४६॥ 


गुलेख से फेके गये पत्थरों के प्रवाहरूपी नदियों की 
ध्वनियों से तुरन्त हो बहु कर अकाश मे उङ्‌ दए मस्तकं 


१९४ योगवासिष्ठे | १११.९ 
क्रान्तानां व्योम्नि मूर्ध्वं शर- विस्रतामग्चयक्र भशब्दे- 

सलिलपुचां शेनिकानां च नादेः। रासीच्लिःसंविबन्धोपलजठर- | | 

टांकारेरायुघानां नभसि जडं जीर्णकर्णं गतं तत्‌ ॥४७। 


इत्याषं भोवासिष्ठमहारामाधणे वात्मीकीये मोक्षोपाधै निर्वाणप्रकरणे उत्तराध अवियोपाख्यान्तगत- 
विपर्चिदुपास्याने संग्रामवर्णनं नाम दशाधिकक्चततमः सगः ।॥ ११०1 
को फुफकारों से, बाणल्पी जल बरसा रहे संनिकों के 


सिहनादों से ओर अकाश मे फल रहे शस्त्रास््ों की 
सरसराहटां से एवं सात घोड़ों तथा हाथियों के हिन ह्निाने 


आर विग्ाइनेसे व्याप्त युद्धने सवके कानों को बहरा 
वना दिया था । यह्‌ रणस्थल कहीं प्र भी सूराखसन्धि- 
सम्बन्ध से रहित पत्थर के समान जड़ो गया था॥४-॥। 
इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय शरीवासिष्ठमहारापायण में मोक्षोपाय मेँ निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अविद्योपा्यानान्तर्गत विपरश्चिदुपाख्यान में संप्रामवर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का 

एक छो दसवां अध्याय समाप्त हज ।।११०॥ 


५4. 
वसि उवाच 

इति  कत्पान्तसदुशे यत्ते समरसं्े चतुर्धाञ्शानिसंवुणंकत्पाश्चररवमां सलः ॥५॥। 
पतन्तीषुःपतन्तीषु सेनायु समरेऽजिरे। ९॥ स्फुटतां कुलशेलानां तुल्यकालमिनोत्कटः । 
रुयभरोमहाशङ्कलड्गेषु से नदत्सु च । स्फुच्चटचटास्फोटेजंडिताखिलदिक्ततटः ॥\६।। 
वनुष्वनिषु वीराणां तारक्रकारकारिषु ॥२॥ रोकपाटेरिवाऽऽकारेर्नारायणभुजंरिव ॥ | 
अन्योन्यकठिनास्फोटविकरे भटपेटके । सत॒ चतुिश्चतुद्िक्कं निजंगाम महीपतिः ॥\७१। 
ते कटुक हतक ङे ।३॥ चतुरद्खेण महता सैन्येन परिवारितः। 
(कचितरभञ्यमानाु विश्कदमासु संगरे । अट्ालवलयाल्छृच्छालिगत्य नगराद्रहिः ॥८॥ 
विपच्ितपक्षसेनासु दयमानलतास्विव ॥८॥ ददशऽऽत्मबलं रिक्तं बलवद्रिपुमण्डलम्‌ । 
उदभूत्पुरयन्नाशा नृपनिर्याणदुन्दुभिः। 


६. 
गजन्तं च लयाकृत्या भीमं युद्धोद्धताणवम्‌ ॥९। 


९१९११ 
श्रोवसिष्ठजी नेक 


पवतो 
सान यु टा--इस प्रकार प्रजयतुल्य घमा- बजी । उक्त दुम्ुभि-ध्वनि एक साथ टट रटे क १ रही 
ध < चल रहाथा, संग्राम भूमिमेसेनषएं हार भौर की घ्वनि के समान प्रचण्ड थी उसने प्रकट 
त रही थी, तूरी, रण्षिगा आौर महाणङ्खों की ध्वनिं ॥ 


दिया 





काशमे बज रही थो, आकाश में 


के साथ बोल रही थी,वीरोंकेध घों 
कौ दीर्घं टकार ध्वनियां हो रही यों, भ्रटगण ४ 


जोर-शोर से ताक ठोकं रहे थे, निदंयता से कूटे (पीटे) 
एए कवच जोर कै कट-कट शब्द कर रहे थे, राजां 
विपश्चित्‌ कौ सेना कुच इारसी रही थों,काटीजा रही 
ख्ताओं की पति सेना का बहुत बड़ा भाग सित हो 
प्ठा था, ईइतने मै राजा विपरिचित्‌ के रणभूमि प्रयाण 
को दुन्दुभि, जो बजरयुक्त प्रल्यकालीन मेषं की सी ध्वनि 
से पूणं थी, दिशाभों को अपनी ध्वचि से पणं करती हुई 





न्ध कर 
अपनी गड़गड़ाहट से सकल दिकतटों को स्त. ं गि देहं 
था। वह राजा विपश्चित्‌ भगवान्‌ श्नीविष्णुजी क 


भूजारएेसे चारशरीरों स रणभरूमि के लिए चौतरफा 
निकला ॥१-७।॥ ` 


चतुरङ्गिणी महती सेना से चारों ओर धिरे हए 
राजाने भटारियो से परिवृत्त नगर से कठिनाई के साथ 
निकलकर संग्राम संलग्न अपनी सेना को खाली (बरुहीन) 
देखा ओर शत्रू सेनाको बलयुक्तं देखा । शत्र सेना का 
व्या कहना या, वह्‌ युद्ध के लिए सदचद्ध गरज रहा 
भयङ्कर चलनेवाला समुद्र हौ थो, बाणरूपी जलकणों से 
खूब भरो थी, ककराकार सेना के व्यूहोंसे पूणं धी, 








१११.१० ] 


तरसीकरनोरन्धरं लकरव्युहसंकुलम्‌ । 
वारणव्युहवलितं तर द्धग्यूह विस्तृतम्‌ \ १०५ 


चक्रावतवहद्व्युहुरूत्लोरकलितान्तरम्‌ । 


चरद्रथश्ञतावतं पताकारहुरोगणम्‌ ॥१११ 
प्रस्फुर च्छन्रफेनाटयचं हयहेषितफोत्कृतम्‌ । 
समुल्लसद्धेतिजरु कचद्धाराकरं परम्‌ १२) 
तर त्तर मातद्धतुद्धौ धतरद्धकम्‌ । 
हेत्यम्भसि कचत्पापमुखद्गटुगुलोदरम्‌ \)१३। 
दरीदलनसंक्षुञ्धसरंञ्जनितघुघुमम्‌ 
नतोच्तकृताद्रीन््रमहास्वन्दशरीरकम्‌ ॥ १४१ 
मज्जन्मातद्धतुर गहेखाहतमहीधरम्‌ ॥ 
अपारविचरत्पुरकत्खोखालमहाजलम्‌ ॥\ १५) 
अकालकत्पान्तदकाससुत्थानघनाकतिम्‌ 
आक्रान्त रोदसी रन्घ्ररुधिरेकसहाणं वम्‌ ।\ १६) 
कचदायुधखण्डोघडीनरत्नावृतोदरम्‌ । 


हाथियोंके सृण्डोंसे घिरी यी, सागर पक्ष में मगरों कै 
समूहो से भरा हुआ । जलहस्तियो के समुह्‌ से भरा हुआ । 
अश्वां को कतारों से विस्तारयुक्त थी ।६-१०॥ 


चक्राकार आवतं के समान वह्‌ रहे सेना के व्यूहरूपी 
(रचना भेद रूपी) ज्वार भाटोंसे व्याप्त थी, चर रहे 
संकडों रथ ही उसमे संफड़ों जलध्रमियां थी, पताकाएं 
ही खोटी-खोटी लहर थीं, चसक रहे स्वेतदछत्ररूपी फेन 
से वह्‌ लबाल्ब भरी थी, घोड़ों का हिनह्निाना ही उसमें 
जलजीवों कौ फुफकार थी, हुथियाररूपी जल चमाचम 
रहा था, विकसित हो रही बाणल्पी धाराओं को वहू 
उत्तम अकर (थान) थी, तंर रहे चच्चलऊ हाथी ओर 
घोड़ों के सुण्ड ही उसमे तरङ्ख थीं; इथियाररूपी जल 
मे काले सर्पो के एसे म्लेच्छं उसमे दीक पड़रहेयथे, 
द्राविड आदि भाटोंकी बात्तचीतसरे उसमे गरडगुड शब्द 
हो रहा था, कन्दराभों के कटने से क्षृभित हुए वायुस 
उसमे घुम्‌ घुम्‌ शब्दहो रहा था, ऊचे नीचे हाथी उसके 
विशाल कलेवर में पवतो के इबने-उतरने से होने वारी 
महा हलचख पैदाकर रहेथे, इब रहे हाथी घोड ही 
उघमे अनायास मपि गये (पक्ष काटने से पं बनाये गये) 
पर्वत थे। असीम चारों ओर फला हज सेनासमूह्‌ हो 
उसकी कल्लोलों से (महातरद्धो से) अलङ्कृत अपार 
जलयशि थी ॥११-१५॥ | 

भनवसर मे महाप्रलय के आविर्भाव के सदृश उसका 
भाकार अत्यन्त घना था, खून कै मह्‌सागर ते पृथिवी 


तिरवणप्रकरणे उत्तराद्‌ 


१९१ 


चलद्व्युहचलदचस्तयन्त्राहलक्षेपणाहसक्म्‌ ५१७) 
रक्तसौकरनोहारसंध्या्नपटलानतम्‌ । 
कर चित्पासुपयोवाहपीतहेतिषयोधरम्‌ ॥ ९८1 
तसालोक्यरणास्भोधिमगस्त्योऽस्य भवाम्यहम्‌ \ 
इति संचिन्त्य मनसा स पातुं तं रणाण्वम्‌ \\ १९ 
अस्रं सस्मार वायव्यं चतुदिक्कं च संदधे, 
घनुषि शिखराधारे न्रिपुरान्त इवोडतः २० 
आत्मीयदेश्ञसैन्यानां भेयोथं ज्ञान्तयेऽनलस्‌ । 
तसस्कृत्थाऽथ जप्त्वाऽऽशु स तत्तत्थाज उारणस्‌ ॥२१॥ 
यथा तथैव तत्याज तस्य साहायकाय सः! 
पजभ्यासखरं महासखेक्चं दिषदातपशान्तये \\२२॥ 
तस्मादस्चज॒षो घोराद्धनुषः परिनिगंताः। 
अष्टमुतेशखतुदिक्कमाश्ाकुहरपुरकाः ॥२३।। 
नियंयुर्बाणसरितस्िशुकसरितस्तथा । 
शक्तोनासुग्रसरितो भुरुण्डीसरितस्तथा 1२४ 


ओर अन्तरिक्ष के मध्यवती अवकाश को ठक दिया था, 
देदीप्यमान शस्त्रस्तों के खण्डां को राशिरूपी उद रह 
रत्नों से उसका मध्यभाग पटा था, चर रही सेनाओंमे 
चर रहै क्षेपणी यन्त्र के (गुलेर के) पत्थर व्यस्त थे। 
रक्तं के खोटे-द्ोटे कण ओर कुह्रेरूपो सन्ध्याकाल के 
मेध से युक्त थी, कहीं पर धूचिरूपी मेघ से अस्वश्स्त्ररूपी 
जल का सागर पी डाला गया था ॥१६-१८।। 

उक्त संग्राम सागर को देखकर मे इसका अगस्त्य 
(अगस्त्यने जिषप्रकारसागरकोपीच्यिया वसे ही 
इसे पी डाल) एसा मव मे विचार कर उसने संग्राम 
सागर को पीनेके किए वायव्य अघर का स्मरण किया 
भीर जसे मेरुरूप धनुष में त्रिपुरासुर के वध के लिए 
उद्यत हुए शिवजी ने अस्त्र का सन्धान क्ियायावसेही 
चारों ओर उसने उसका सन्धान किया ॥१९-२५०॥ 

राजा ने अपने देश के संनिकों के हित के लिए 
शन्नुवधाथं अग्निदेव को नमस्कार कर ओर जपक्र शीघ्र 
जसे उस भीषण अस्त्रो छोड़ा वंसे दी उसकी सहायता 
के किए महान्‌ अस्त्र शरेष्ठ पजन्यास्त्र को शत्ररूपी 
आतप्रकी शान्तिके किए छोड़ा ॥२१, २२। 

चारों भोर वायनव्यास्त्र ओर पजंन्याशास््र से युक्त 
अतएव अष्टमूति उस भीषण धनुष से दिशाभों के अवकाश 
को पःट देनेवाली बाणों की नदिं, विशुलों की नदिया, 
शक्तियों की विकट नदिर्या, बन्दूकों को नदिर्या, सुदगरों 
की नदियां, भालों की तदियां चक्रों को नदिया, कुल्हाडों 





१९६ योगवािष्ठे 


मुद्गराणां च सरितः प्रासानां खरितो रथात्‌ । 
चक्राणां चेव सरितः परश्चधनदीरयाः ॥२५१ 
तोनराणां च सरितो भिन्दिपाठमहापगाः। ` 
पाषाणानां च सरितो वाताः कत्पान्तन्लं सिनः ।\२६ 
अश्लनोनां च सरितो विद्युतां सरितस्तथा । 
जरुघारासरित्पुराः खद्धवषंससन्विताः ५२७) 
सनाराचा महावषंहषंलोल्पातपीवराः । 
नागाश्च युगपयन्तस्फुटिता्द्रीन््रजा इव ५२८ 
तेनाऽख्रवषंदेगेन धुतः सोऽरिबलाणवः । 
षटित्येव न कालेन पांसुराल्लिरिवाऽभितः ५२९) 
सक्िलाजनिक्ञखाणामासरेश्चण्डमाच्तैः । 
सरांसोव विसेतूनि सैन्यानि परदुद्रुवुः २०५ 
चतुरद्धग्धतुदिकष्कं बलोघः स पराङ्मुखः! 
ययो प्रावुद्धिरिनदीसहवाह इव दूतः ॥२९॥ 
वहत्स्विन्नब्रहुच्छिच्नपताकाकेतुपादपः । 
मरी चिपुष्पञ्ञबलविलोलासिरुतावनः ॥२२॥॥ 


की नदिया, तोमरों कौ नदियां भन्दा (तोरणा) की 
नदिर्या, पत्थरों की चदिर्या, वों की नदियां ओौर 
बिजल्ों को नद्दर्यां वह्‌ निकी । कल्पान्त के ((प्रल्य 
के) सूचक प्रचण्ड वायु बहते ्गे। जलधारा को नदियों 
के प्रवाह तल्वारोंकी वृष्टि कै साथ वह चिकले। युगौं 
के अवसान मे टूट फूटकर धराशयी हुए कुल्पवेतों ते 
निकले हए, प्रचण्ड वायु से बढ हृए, उत्पातो के समान 
मोटे ताज सपि बाणोंके साथ बहु निकले ॥२३-२८॥ 

उस शस्त्रास्त्र वष्टि कैलेगसे वह्‌ पूर्वोक्त विशाख 
णन्‌ -सेना-सागर शीघ्र ही धूल के ठेर की भाति चारों 
भोरों ओर उड़ा द्विया गया। उसमें कुच भी समय नहो 
रगा ॥२९॥ 

जल, वख ओर शस्तरास्वों कौ वेगवती वृष्टि तथा 
भरचण्ड आधी से शवर सेना बधिरहिव तालाब के जल की 
भाति चारों भोर भाग बडी हइ । वह चतुरद्ककिणी सेना 
यु से विमु होकर वर्षाकाल की पवंव नदी के महा- 
परवाह क तुल्य भागती हुई चारों दिशाओं को ची 
गईं ॥३०, ३१॥ 

< चरा कै प्रवाह में बहु रहै पसीने से तर कटे हए 

बड़-बड़ पताका. दण्ड ही उस गिरिनदी खूप सेना मे 
वृक्ष थे, किरणरूपी फूलों से चितकबरे (भिशधित) चल 
वङ्ग ही रताभोंके पमूहये, दौड़ते की शक्तिन होने 
से घड़खड़ा रहै, मोटे ताजे पृरुषरूपी पत्थरों क विन्दुरूपी 


| १११.४० 
विलुठव्वुष्टपाषाणपृषद्रक्तद्रवावक्तः 
घोरेघुरघुरारावैरछं हूदयभङ्धःदः ।३२॥ 
उद्यमानबरहह्न्तिदन्तदुमविघटटनेः । 
स्फूजच्चटचटारावर्ताजतोद्गजताम्बुदः ॥२४।। 
हेतिवृत्तोग्रसंघट्पुष्पजातक्चणञ्ज्ञणः 
तरत्तरकसाराववरुरद्धमतरङ्खक्नः । २५॥॥ 
रथादिभटचक्रोघक्लिलाक्रेकारपीवरः । 
पटदातिरथहुस्त्यश्चरिलासंघटु संकटः ।२६।। 
कटु चंकारचीत्कारक्रकारपरिपोवरः 
मृता सरता वयमिति चघनकोलाहूलकुलः ।।२७॥ 
सेनावारिमहावतचल्दुगरटुगरुलारवः 
रक्तसीकरनीहारसन्ध्याभ्बुददितानक्षः ॥२३८।। 
हैतिवी चिवटाच्छिच्चवारिवामनवारिदः 
वघंपङ्किलभरुषीठतटलण्डनमण्डितः ।२९॥ 
कुन्तगलगदाप्रा्तवहत्तलतखाद्‌भुतः । 
ताक्रह्दभ रजनताप्रतदन्मरगपोतकः ॥४०।॥ 


घून के पाले से वह्‌ अवणनीय थी, भयंकर घुर-घुर शब्दों 
से वह कायरोंके हदय को टुकड़-टुकड़े करने वारी 
(डरावनी) थी, वह रहै महागजो के दातरूपी वृक्षों के 
परस्पर टकरानेसे प्रकटहो रहे कट-कट शब्द से गरज 
रहे मेघो कौ मात कर रही थी, हथियारों से पत्थरोंकी 
तेज टक्कर ही उसमे नदी के किनारेके पुष्प वृक्ष पर 
हआ भेवरों का क्लकार था, तंर रहे चच्चल तथा चिल्ला 
रहे घोड़ ही उसको तरद्खःथीं। रथादिके तथा भट- 
वृन्द के पर्थरोंसे टकराने पर हए भातंस्वररूपी मेढक 
तथा पक्षियों के शब्द से युक्त थी, पैदल सेना, रथ, हाथी 
ओर अश्वरूपी पाषार्णो के परस्पर टकराने से वह्‌ संकु 
थी, कणंकटु टकार, वचीत्कार, क्रकारसे पुष्टथी, हम 
मरे हम मरे इस प्रकारके जनकोलाहल से भरी थी, 
सेनाखूपी जठ के बड.बडे भावर्तोमें गुड-गरड ध्वनि हो 
रही थी, रक्तक कणतथा कुहुरारूपी सन्ध्याकाल का 
मेघ उघका चंदवा था ।३२-३८॥ 


स्तरास्वरूपी लहरों से वटवृक्ो के समान काटे गये 
मेव जसे नघ्रदृएये) वर्षासे पद्धुगुक्त हुए भूप्रदेण 
के तट को तोड़ने से वह विशेष शोभित थी ॥२९॥ 

मागं बनाने के लिए भाले, त्रिशूल, गदा, वल्लोंको 
धारण करने बाले भाग रहै भटो बहू रहे तालनन के 


समान अद्भूत थी, रोधो रहै कातरलोग ही उसमे भिर 
रहे मृगदछीने थे ॥४०॥। 





ह न~~ 
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मृतहस्त्यश्चयोधोघजीणंपणनिरन्तरः । रथाम्भोधरनिहदिद्वि भभौ धघनारवैः।! 
पिष्टदेह्‌वसामांसपङ्कसजातकदंमः ॥॥४१।॥ चतुदक्कं घनं तारक्तेकारस्य चतुष्टयैः \\४६॥। 
चू्णोकृतखुरापिटमहास्थिघनसेकतः । ` विचयुदर्यविस्तारकारिसंघटुघर्षणेः । 
उदह्यमानरिलापुरकाघ्ठकोटिकटङ्कटः ॥४२ा ारशक्तिगदाप्राक्तभिन्दिपालादिवषेणेः (४४ 
उद्गजंत्प्ररयाम्भोदेवंहत्प्रलघवाथुभिः ॥  सर्वदिक्कमसंख्यानि बलानि बलशाकिनाम्‌ । 
प्रपतत्प्र्यासारेः प्रख्यारनिसंकटेः ।४३।॥ भूभृतां विद्रवन्त्याश विनैश्चुमंशक्ौघधवत्‌ ॥\४८॥ 
पङ्डिलाखिलभूपोठेः सकिलोपप्लृतस्थलेः । उदहामपावकनोपसहेतिस्वाथ- 
सितशेत्यवश्चाषहयानधाराकृतखपज्ञरेः ॥ ४४॥ मेघानलाकुलजनाक्निवषेपतेः । 
समग्रनगरग्रामगृहञ्वलितवह्भिभिः । भसन्बरखानि चपलान्धिजलकाबलानि 
प्रजाहवेभपदातीनामाक्ृन्देनाऽपि घघंरेः ।।४५।। पर्याकखानि बडवाग्निसिवाऽऽविज्ञ स्ति ॥\४९॥ 


इत्याषं क्री वासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरां विपरिचडदुपाख्याने 
चतुदिग्गतबकरुद्वणं नामेकादशाधिकशततसः सगः ॥१११॥ 


मरे हृए हाथी, षोड भौर भटों के समूहरूपी 
जीणं शीर्णं पत्तों से वह आच्छन्न थी, पीस गये शरीरोंके 
बसा ओौर मांसके कीचडसे उसमे चारों ओर कीचड़ 
ही कीचड़ हौ गया था, चूर-च्‌रको हुई इडां ही उसमें 
कुश्च स्थर बालू वालेतटयथे आरखुरों से खूब पीसी 
गई महा ह्या ही उसमे महीन बाद वाले तट प्रदेश 
थे । उसमे वहु रहे पत्थर समूहं तथा लकडियों कौ 
चोटियों के आपस टकराने से कटकट शब्द होता 
था ॥४१, ४२॥ 

गरज रहे प्रलयकाल के मेघोंसे, बहु रहे प्र्यकार 
के प्रचण्ड वायुभोंसे, गिर रही प्रर्यकारीन मुसलाधार 
वृष्टि से, प्रलयकाल के व्रपातरूपी संकटों से, पङ्कमय 
सकर भूतलों से, जल से उपद्रवपूणं स्थलों से, तेज शीत 
से जम गई वेष्ारों के आकार के आकाशम बने 


पिजडोंसे, समस्त नगर, गांव ओौरघरों को जाकर 
राख कर चकौ अग्नियोंसे, प्रजा, घोड, हाथी ओर पैदल 
सेनाओंके रोदनसे, अकाश भौर भूमिमेहो रहे तीक्ष्ण 
क्वनि वाले रथ ओर मेघो के घर-घर शब्दोंसे, चारों 
ओर विपश्चित्‌ के ्नुषके चारतेजक्रकारों से, बिजरी- 
रूपी ककण का विस्तार करने वाले मेघो के परस्पर 
टकराने भौर रगड़ खानेसे, बाणो, शक्तियो, मुद्गरो, 
बल्लमो, भारीं भौर बन्द्कोंकी वर्षाओंसे चारोंओर 
बलशाली राजाओं के असंख्य सं निक भागते हुए भच्छरों 
के समूहकी भांति शीघ्र नष्टहौ गये। सीमान्त क 
राजाभों की सेनाएं तीक्ष्ण बर्ह्भिराशि के सदश ज्ञस्त्रास्व- 
समूहरूपी मेधो की भआगसे लोगों को घबड़ाहट मे डाल 
देनेवाले वच्रपातों से व्याकुल होकर चञ्चल सागर ज 
मे उबाले जा रहे जल्चरों को तरह बाड्वाग्िमे प्रवेश 
कर रही थी ।।४३-४९॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में सोक्षोपायों मे तिर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में विपश्चिदु- 
पाख्यान में चतुदिग्गतबल्द्रवण नामक कुघुमलता अनुवाद का एक सौ ग्यारहर्वां सगं समाप्त हआ ।॥१११॥ 


९१२ 


वसिष्ठ उवाच 
चेदिचन्दलकाननम्‌ । 


खोकहाराम्बरणभ्याल 
पतितं दक्षिणाणंवे ॥९।। 


छिन्नं परश्चुवाराभिः 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--वत्स, चेदिषूपी चन्दनो का 
वन, जरह मोतियोंके हार, वस्त्र ओर सपि दर्शनीय 
हाते है, कुल्दाड्यों की धाराओं से कटकर दक्षिण सागर 
मे गिर गया ।॥१॥ 


पणंवस्प्रोह्य पूरेण पारसौकाः परस्परम्‌ । 
प्रहरन्तो विभमोहेन विनष्टा वञ्जुलावने ।२॥ 


९१२९ 


पारस देके भट अस्त्र प्रबाहसे पत्तोंकी भांति 
बहाये जाते हए मोहवश आपस मे प्रहार कर वञ्जुला 
वन मे विनष्ट हो गये ॥२॥ 





१९८ 


दद्राद्रौ दुरन्तेषु दरदीणंहदन्तराः । 
दरोरणश्ध्रेषु संरोना दरदा दानवा इव।)३\. 
चतुरायुधधघाराग्रचूणनीहारघारिणः । 
विद्टक्यिनो वाता वेल्लिताथुधवारिदाः \1४\1 
दन्तिनोऽन्योन्यसाभग्नदन्तदेहौघपी डताः 
मत्य्‌ रोः्भक्ग्रासपिण्डपिण्डा इवाऽभवन्‌ ।\५॥1 
तज्जा रेवतिका रात्रौ रोौद्रतोमरताडिताः। 
रूपिकाभिः पि्ाचीभिभक्ता भागीकताद्धकाः 1) ६।। 
तालोतमाल गहने दज्ार्णाजीणंज द्धे । 
गले पादं निघायाञन्तः कृत्ताः क्िहगंताद् वः \\9\ 
पश्चिमाणंवतीरस्था नाक्किरधरावनो॥ 
यवना विगतप्राणा निगोर्णां मकरोत्करेः \॥८। 
नाराचनिक्रं नीरं निमेषं नाऽसहुञ्छकाः \ 
रनठा नल्िनोषण्डा इव ताण्डवितासवः ।\९\। 


दरद देशके भट दर्दुर पर्वत पर आर-पार रदित 
(असीम) गुफाओंके बिलोंमेंभयसे विदी्णेहुदय हकर 
दानवो की भांति विीन हो गये ।३॥ 

बाण, बल्लम, तच्वार भौर कृल्हाड़ारूपी चार 
शस्त्रास्त्रों की धाराके अग्रभागसे हुए पत्थर, कवच 
आदिके चृणैूपी बफं को ्ारण करने वाते विजलियाों 
से आवेष्टित वक्णास्त्र से उत्पन्न हए मेव चले ॥४॥ 

आपस के आधातों से भग्नदन्त (जिनके दात्त टृट 
गये थे) देहो मे रुधिर राशिसे कुथपथ पीड़ाक्रन्त हाथी 
मृत्यु के पेट की पूति करने वाले प्रास के वराबर के पिण्ड 
एेसे हए ॥५॥ 

भीषण तोमरोंसे पटे गये दरद देशके ही कोई 
भट रात्रिम अपनेलू्पसे पुरुषों को वित करने वाला 
पिशाचियों द्वारा उपभुक्तं हए ओौर फिर उन्होने उनके 
अङ्खं आपसमे बांट चयि, यों बेचारे रंवतक पर्वत में 
विटीन हो गये ॥६॥ 

दशार्णं देश के भट ता भौर तमारक्षि घने पुराने 
जंगल मे विहं द्वारा गले में पैर डालकर हदय चीरकर 
मार्‌ डाले गये ।।७॥ 

पश्चिम सागरके तटवर्ठीं देशों के यवनभट वेला- 
भूमिमे सगरोंके शुण्डं निगल ल्ि जनके कारण 
मर गये ॥८॥ 

शक लोगं छोहुमय बाण राशि को क्षणभर भी 
सहन न कर सके एवं रमटों के प्राण कमलिनी समूह्‌की 
भांति सारे भय के कांप उठे ॥९॥ 





थोगवासिष्ठे 


[ ११२.१६ 


धवणाभोगण्युद्खाग्रो महेन््ोऽद्रिदिवि त्रेः) 
विद्रुतैव कितो नोलेजलिजंलमुचामिव \\ १०\। 
चामीकरवराकारा भग्ना तद्धणवाहिनी। 
मृता हूताम्बरा चोरेभुक्तेकान्ते निशाचरैः ।\१९। 
दौ रिवक्षभरेरासीत्तदासारं भुवस्तलम्‌ । 
विवतंमानेरभितः कच{्द्िज्वंकनायुधेः ॥\ १२ 
घाराघरधरारन्ध्रप्रतिधरुद्धनघुघुमा । 
जगद गेहगुहासीदहयोर्घनं गातु सिवो्ता ।१२।। 
द्विपान्तरजनाश्चक्रेजंजरा जीवितं जहुः । 
मीनजङ्धलजम्बाङे जीणंसत्स्या इवाऽजङे ॥१४५। 
यावदुद्रीषा जिताः कुक्षौ सह्याद्रौ सममतयः । 
आश्वस्य दिवसान्वप्त ययुरायाससन्थरम्‌ \ १५॥ 
गन्धमादनपुच्लागवनग् ज्ञेषु पुज्जिताः। 
विद्याघरकूमारोभिगन्धाराः परिरक्षिताः ॥१६॥ 


श्रवण नक्षत्र के संस्थान के (शरीर गठन के) समान 
तोन शिखराग्रों से युक्त महेन्द्र पवंततस्वगंमेजा रहे भटो 
से परिवत होकर मेधो से परिवृत.स। हो गया ॥१०॥ 

तद्धण भटों की सेना, जिस्षका भाकार सुन्दर सुवणं 
के सदशधा, चोरों हारा वस्त्रादिलुण्ठन पवक चछिन्न- 
भिन्न की गई, फिर तिंशाचरों द्वारा एकान्तम चट कर 
दी गई थी, यों मटियामेट हो यद्र ।॥॥११॥ 


तद्धण सेनाके भक्षणके समय वर्हां का भूमितल 
चारोंभोर घूम रहै उत्पूक (लुआठी) व्यि हुए अतएव 
चमक रहे रन्शाचरों से नक्षत्र-मण्डलसे आकाशकी नाइ 
शोभित इआ ॥१२॥ 

उक्त विपश्चित्‌ कौ विजय होने पर जगदरूषी गृहगरहा 
वाला अन्तरिक्ष लोक मेधों के पृथिवी-बिलों मे गजंन कौ 
प्रतिध्वनि से गम्भोर धुम्‌-घुम्‌ वि पृ मृदङ्धध्वनि युक्त होकर 
मानो उक्षका प्रचुर यण गाने कै लिए उद्यत हुआ ॥१३। 

मद्धल्यों के बिहारशूप शिवारके दछोटेसे तालाब 
के भाग्यवश सूश्च जाने पर बड़ी-बड़ी मघ्वल्यों के तुल्य 
अशरण होकर खद्धो से जजर हृए अन्यान्य द्वीपो के भटों 
ने अपने प्राणों का परत्याग किया ॥१४।। 

जीते हए सकक्‌ द्वीपो के भट सदह्याद्रिमे दिपकर 
सात दिन तक विध्रामकर चिकित्सा आदिद्वास घावों के 
पूरे होने से स्वस्थ होकर बागवृष्टियों से क्लेशित होते हए 
कटिनाई के साथ धीरे-घीरे अपने देशों को चले गये ॥१५। 

मारे भय के गन्धमादन पर्वंतके पुंनाग वृक्षों के 


्ुरमुट भे ₹कट? हए गान्धार देश के भटो की विखाधर- 
कुमासियोने रक्षा कौ ॥१६॥ 





बर 


1 += --~-* 


११२.१७ | 


हण चीनकिरातानां सुक्तेस्तेश्वक्रवषणेः 1 
कमलानीव लूनानि श्िरास्यभिपुखानिरलेः 11१७1 


निलोपा नलिनीनाङे कण्टका इव निश्चलाः । 
दमे दुमे दुमसया भयात्वस्याऽवसंश्चिरम्‌ ॥१८॥ 


चारसारद्घरद्धासु रोलकाननभूमिषु । 
चतदक्कं तदापातेः सपच्वं क्षोभणे घनम्‌ ॥१९. 
कण्टकस्थरनामानः  कण्टक्षस्थरुककल्ाः । 
कण्टकस्थलगा आसन्कण्डन्नस्यलसण्डङे ॥२०)1 


पारसीकाः परं परेः पारं प्राप्य पयोनिधेः) 
निपेतुः पवनैः पूताः प्रल्ये तारका इव ॥२१॥ 
ववुरस्भोधिक्रुटाका दृषदां कटकाङ्धुताः। 
सवेदिग्वनदुण्टाका वाताः प्रख्यशङ्किताः ॥\२२\ 
आसारसालाः पङ्धाम्बुप्डुताः सधनचुघुमाः । 
आसनच्दश्दिशोऽदृर्या बहक्षुन्धायुधानिलेः ॥२२।। 

हण, चीन ओर किरातोंके सिर विपश्चित्‌ से छोड 
गये मुहे आग से युक्त वेगवान्‌ चक्रोंसे कमलो कौ 
तरह काटे गये ।१७॥। 
निखीप नामक देश के भट कमल्नालमे उगे हए निश्चल 
कटिं के समान विपश्चित के भयके मारे प्रत्येक वुक्षमय 
घे निश्चल हो चिर कालतक निवास करते रहे ।।१८॥ 

मगो ओर पक्षियोंके विहारके चयि सुन्दर रद्ध 
भमिरूप पर्वत ओौर वनभ्रुमियोंमे विपिश्चित्‌ के भागमनों 
से या शस्त्रास्त्रों के संपातों से चारों ओर अत्यन्त 
घबड़ाहट फ गई ।१९॥। 

करञ्ज वन के समान कठोर कण्टक-स्थलनामक भट 
दस्युओों कै देश मे करञ्ज आदि के बनों में लिप 
गये ॥२०॥। - 

पारसी भट समूद्रके तरद्धवेग से परी पार पहूंव- 
कर, वायु से पाक होकर प्रल्यकाल्मे तारोंके समान 
गिर पड़ ॥२१॥। 

समुद्र कोत्तरद्धोंके भन्दोलनों दाया कूटने वाले, 
पत्थरों कीमारसे पवेत शिखरों पर चिद्ध करने वाले, 
सब दिशाओंके वनो को क्लकञ्लोरकर विनष्ट करने वाले 
तथां प्रच्य कौ आशङ्धा पदा करने वाले प्रचण्ड पवन 
बह्ने लगे ॥२२॥ 

दशो दिशाएं अत्यन्त क्षृब्ध हए शस्त्रास्त्रौ भौर 
घायुओं द्वारा मूसखाध्षार वृटिसे सम्पन्न होकर कीचड़ 
भौर जल्से सराबोर, गंभीर घुम्‌-घूम्‌ शब्द युक्त तथा 
अद्य हो गदं ।॥॥२३।। 


निरवीणप्रकरणे उत्तरा | । १९९ 
निरहादकारिभिवतिवंहच्छरछपारवम्‌ । 
प्रससुभवि नीहारा सहाणंवरया इव 11२५] 
विदूरस्था रथेभ्यश्च वीचिचीत्कारकारिणः। 


सरोस्भस्यनिरेः पेतुः पदुमेभ्य इव षटपदाः ॥२५।। 
आयुधोघेऽपि चक्रोघारपादातं बलमादिलम्‌ । 
रजोराशिरिवाऽऽसारे न समथं पलायते ॥९६।। 
हणा आमस्तकं मग्ना उत्तराणंवसेकते । 
किलिल्नास्तत्नेव पद्धान्तः पुरणाविरुश्चुवद्‌ ॥२७॥ 
तोरेकावनलेखासु शकाः पुदंपयोनिघेः। 
नोता बद्ध्वा दिनं मुक्ता न गता यमसादनम्‌ ।.२८॥ 
मन्दं सन्द्रा महेन्द्राद्रौ कन्दन्तः पतिता दिवः। 
आश्वासिता मुनिवरेनिजाशधमसरगा इव \२९॥ 
प्रविष्टा याचन सह्ये लब्धाः सुरविलाद्‌ द्वयम्‌ । 
अनथनाऽथं आयाति काकतालोयतः क्रचित्‌ ॥३०॥ 

सायं-साये शब्द करने वाले वायुओों से महासागर के 
प्रवाह से बरफ छप्‌-छप शब्द के साथ पृथिवी पर गिरते 
लगा ॥ २४॥ 

वायसे उड़ायेजा रहै विदूर देशक रथिक रहरों 
का-सा चीत्कार करते हए कमलो से ्रभरोंकी तरह 
रथों से तारखाबके जरुमे गिर गये ।॥२५॥ 

उनकी पदर सेनातो पासमें शस्त्रास्त्र राशि के 
रहते भी विपश्चित्‌ कौ चक्र राशि से आंख के अध्रओं 
से भरजानेके कारण, मुसलाधार वृष्टि होने पर धूल 
राशि के समान, भागते मे समथं नहीं हई ।।२६॥ 

हण देश के भट उत्तर सागर के रेतीले तट पर सिर 
तक इबकर भूमि मे गाड्ते के कारण सटमेला हुञआं रोहे 
का शूल जंसेमोरचेसे युक्त होने से क्लेदयुक्तं हो जाता 
है वषे ही क्लेद युक्त हौ गये अर्थात्‌ सड गये ।॥२७॥ 

शकभटों को पूवं सागर को तट भूमि की एला 
(इरायची) वन भ्रेणयों मेँ पहुचां कर विपश्चित्‌ ने उन्हे 
एक दिन तक बांधकर छोड़ ।दया, भतएव वे यमलोक 
नहीं गये, हीं मरे ॥२८॥ 

मन्द्र देश के भट धीरे-धीरे खिखकते-खिसकते यलोक 
के समान ऊँची पर्वत की चोटीसे महेन्द्र पर्वत पर गिरे 
भौर अपने आश्चमके मृगो की भाति मुनिवरो ने खान, पान, 
स्थान आदि प्रदान द्वारा उन्हं आश्वासन दिया ॥॥ २९।। 

जो भट सह्याद्रि मे प्रविष्ट हए थे, वै तो मूकाम्बिका 
के समीप कूटजाट्य वामक सह्या द्रिशिखर के देविक ने 
भाग्यवश प्रविष्ट हुए, उक्तं बिल से उन्हे एेहिक भौर 
पारलौकिक सिद्धिरयां प्राप्त हो गदं । कभी-कभौ भाग्यो. 





२५७ 

पतिता दडरारण्ये दश्षार्णां जीणपणंवत्‌ । 
भुक्त्वा विषफङान्यज्ञा मतास्तत्रेव ते स्वयम्‌ \\२३१\ 
विक्ञल्यकरणीं भुक्त्वा काकतालोययोगतः । 
हिमाद्रौ हेहया याता गृहं विद्याधरा इव \\३२\ 
पृ््नृस्छानकुसुमा घनुभिगंहमागताः । 
वद्धा नाऽचाऽपि दृश्यन्ते पिश्षाचत्वमिवाऽऽग ताः ॥३२।। 
अद्धा वनफलैरभृवरतेविद्याघरपदभ्रदेः \ 
विद्याधरीभिः क्रोडन्ति दिवि विद्याधराः स्थिताः \\२३४।। 
तारोतमाल्खण्डेबु पतितः वातिता््धकाः । 
पारसीका गता मोहं शमाद्रेमानिका इव २५१ 


धोगवा घिष8 


| ११२.३९ 


तरलाारमातद्खः पतितं तङ्कणाद्खणे। 
अद्धरद्धः कलिङ्गानां चतुरद्धः बरं हतम्‌ ॥३६॥। 
क्र भत्यरिबले साल्वाः शरशेखीदकोदरे। 
पतिताः प्रभुणा साधंसद्याऽप्येवोपलाः स्थिताः \३७॥ 
असंख्याः प्रपलायन्तः ककुभं ककुभं प्रति! 
नराः सरत्तरद्धषु सागरेषु ठयं गताः \२३८॥। 
छे ्राटवीपुरजलस्थलोलकूल- 
कत्था प्रहारसरि दन्धिभृवृदुमेषु । 
ग्रामारपट्िगरिकृपगुहाग्हैषु 
श्रष्टाति कः कलयितुं कूुवलानि शक्तः ।।२३९॥ 


इत्याषे भीवासिष्टमहारामाधणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं 
अवि० वि० बल्परिश्रंशे नाम हादलाधिकशरततमः सगः ।॥१९२॥ 


दयाल मे अचानक अनथंसे भी अथं (पुरुषार्थ) हस्तगत 
हो जाता, कारण कि मरनेके लिएवे सुरविलमे घुष 
ये, किन्तु उन्हं सिद्धियां मिक गईं ॥३०॥ 

दाशार्णं देश के भट पुराने पत्ते के समान ददुराण्य 
म पहुचे । वे मूर्ख विषफल खाकर वहीं पर सपने-आप 
मर गये ॥॥३१॥ 

हैहयदेश के भट हिमालय मे काकतालीयन्थाय से 
विशल्यकरणी ओौषधि को खाकर वि्याधरों की भाति 
आकाशचारी होकर भपने घर चले गये ॥३२॥ 


इसी प्रकार वंग के भट भी हिमालय की आओौषधियां 
खाकर पृष्ठलग्त मनुष्यो कौ नाइम्डान (कुम्डलाए) शेखर 
पष्पों से युक्त हो बाणों के चूक जाने से केवल धनुषोंसे 
यक्त हो अपने-अपने घर भये, मारे भय के भाज भी 
बाहर न निकलने के कारण पिशाचता को प्राप्त हृए जसे 
दिखाई नहीं पडते ॥३३॥ | 

अद्ध देशके भेद विद्याधरों का पद प्रदान करने वाले 
बनफलों कै भक्षण से स्वगं में विद्यधर होकर वहां 
विद्याधरियों के साथ क्रीड़ा करते हं ॥३४।। 


पारसी भट ताल भौर तमाल के समृहों में प्रविष्ट 


हुए, प्रविष्ट होते ही शत्रृओों ने उनके अङ्ख-अद्ध काट 
डाले, अतएव बेचारे मृच्छाको प्राप्तहो गये वहां पर 
श्रान्तिवश विमानचारीरेसे हो गये ॥३१५॥ 


हे वत्स, कलिद्धों की चरु ओर्‌ निस्पार हाथियों 
से युक्त चतुरङ्ध सेना अद्धदेशवासी भटों से घायल होकर 
तद्खण देश में पहुंची ॥३६।। 


साल्वदेश के भट बाण, पत्थर ओर जक से युक्त 
शत्रु सेना के भ॑क्रमण करने पर अपने प्रभ के साथ 
धराशायी होगये, वे आजभी उसदेशण के ग्राम देवता 
रूप प्रतिमा बनकर स्थित है ।३७॥। 


प्रत्येक दिशाको ओर भाग रहै असंख्य भट तरंद्घो 
पे व्याप्त सागरों पे छीन हो गये ॥३८॥ 


केवकं सागरांमं ही लीन नहीं हृए किन्तु वेतोंपमे, 
जंगलो मे, नगरों मे, जलो मे, स्थलों भे, पहाडों मे, नदी 
भौर समुद्रो केतटोंमे, नहरों मे, ब्राहमणोंको दिये 
गये माफी प्रामों मे, नवियोंमे, समुद्रोमे, वृक्षों मे, 
कसवों मे, दुष्क जगहोमे, कुओोंमे, गृहाभोंमे, गृहमे 
विनष्ट हए भगोड़े संनिकों को वचने मे कौन स्मंथ 
य। ॥३९॥ 


इय प्रकार क्षिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठपहारामायण मे मोक्षोपायो मे निर्वाणप्रकरण उत्तराधं मे 
अविद्योपाव्यातास्तगेत विपश्चिदुपाख्यान मे बल्परिश्चश नामक कपुमलता अनुवादका 
एक सौ बारहवा सगं समाप्त हुभ ॥११२॥ 
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तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


२०१ 


९१९३ 


वसिष्ठ उवाच 
बलान्यनुतरन्तोऽथ तदित्थं द्रवतां द्विषाम्‌ । 
दूरादूरतरं भराप्तराश्चत्वारस्ते विपश्चितः ॥१॥ 
संवंशक्तिमयेकेन ` चेतनेनेश्वरेण ते । 
प्रहिता दिग्जयं चकुः सवं एव सपाशाः ॥२। 
दु रात्तावदविर््छिन्नमनुसस्तुबंरुनि ते । 


यावत्तीरं समुद्राणां प्रवाहाः सरितामिव ॥३॥ ` 


दुराविश्रान्तयानेन तेषां तत्सवंसाधनम्‌ । 
आत्मीयं परकीयं चं क्षणं ङुखरिदस्बुदत्‌ ॥४।। 
आत्मीयास्यन्यदौयानि तेवां वीक्ष्य बलान्यलम्‌ । 
क्षीणानीव समुमुक्षणां पुण्यपापानि धावताम्‌ ॥\५) 
स्वयमस्त्राणि शान्तानि कतज्त्यान्यथाऽम्बरे । 
ज्वाकाजालानि वह्नीनां दाह्यस्थाऽसंभवादिव ॥\६ 
आलयेषु रथाश्वेभवृक्षोघादिषु हेतयः । 


आस्लद्रालबो लीना दिनान्ते विहगा इव \ ७1 
तरद्धा इव तोयेऽन्तर्नीहारा इव वारिदे। 
मेघा वायाविवाऽऽसोडा व्योमनोच निकित्यिरे ॥८॥! . 
धारापङ्कतरालोनश्षान्तहेतिजलेचरः । 
नाराचसीकरासारनोह्‌1रपरिर्वाजतः ॥११॥ 
चक्रावतज्ञतोभ्मुक्तो युक्तः सो्यतयाऽच्छया । 
प्रशान्तमेघसंरस्भतरद्भोत्तुङ्खवषंणः ॥\९०॥। 
अस्त्छीलक्षंरत्नौघकोणसंस्थाक वाडवः 


रन्यतावारिरमलो व्योमैकान्विरभृत्पुथुः ॥११॥ 
रञ्बध्रकाश्चगस्भीरं प्रसन्नं कान्तिसुत्तमम्‌ । 
रजोविरदईितं रेजे खं मनो महूताभिव ॥१२॥ 


अथाऽणंवांस्ते ददृश्ुराकाशस्याऽचुजानिव ! 
विस्तीर्णान्विसराकारान्पुरितालिरदिक्तटान्‌ ।\१३॥ 


११३ 


भनन्तर इस प्रकार भाग रहे शत्रृओंकोसेनाका 
पीला कर रहे वे चार विपश्चित्‌ अत्यन्त दूर चले गये। 
सवेशक्ति शाटी सब देहों में स्थित एक चेतन ईश्वर से 
दिग्विजय करने के किए प्रेरित, तुल्य अभिप्रायवाले उन 
सबों ने दिग्विजय किया ।।१,२॥ 

नदियों के प्रवाहो की तरह उन्होने दुर से अपनी 
सेनाओं का निरन्तर शत्रुसेना से सम्प्रकं रखते हुए समुद्र 
के तट तक अनुसरण क्रिया । दूर तक बिना विश्वाम लिए 
चलने से विपश्चित्‌ के संनिकोंकै वे जीवन निर्वाह ओर 
युद्ध आदि के काचन प्रतिदिन के व्ययसे छोटी-खोटी 
नदियों के जरष्टी सति क्षीणदहौो गये ।॥३, ४॥ 


दौड रहे विपक्षियों छी, अपनी भौर दुसरोंकी 
दशंनीय सेनाए मुमृक्षु जनो के पुण्य-पापों की तरह पूणंरूप 
से मटियामेट हो गई ।५। 

इसके उपरान्त जसे अग्नि की ज्वकाएं दाह्य वस्तुओं 
के (रुकड़ी आदि के) अभ्रावसे शाघ्तहो अती है वस 
ही अपना कायं सम्पन्न कर चुके दिव्यास्त्रे भी काश 
मे रीन हो गये ।६॥ 

तरकस, ग्यान आदि अपने निवास गृहौ मे, रथौ, 
हाथियों ओर वृक्षों के समूहं मे अस्त्र सायका कै 
समय निद्रालु पक्षियों के समानं छीन होकर निश्चेष्ट 
हो गये ।!७।। 

२६ 





उक्त आयुध, जंखे छहर जल के अन्दर विरीन हो 
जाती है, जेसे कुहरा बादल मे विलीन हो नाता है, 
जैसे बादल वायु मे विलीन हो जातेहैं वसे ही तरकस, 
म्यान आदि पे विलीन हो गये ॥८।) 

शून्यतारूपी जल से भरा निम आकाशरूपी एकार्णव 
प्रलयकाल में प्रसिद्ध एकमात्र अति विस्तृत सागर बनं 
गया, क्योंकि उसके अस्त्र-शस्त्रूपी जलजन्तु मुसखाधार 
वृष्टि से हुए कोच्डमे विरीन होकर शान्त होकर शान्त 
हो चुके थे, चक्रषरूपी संकंड़ं आवर्तो से वह रहित था 
अतः निमंल सौम्यता उसमे चारों भौर विराजमान थौ, 
बाणरूपी जल्कणों कौ वेगवती वृष्टि ओर कुहरा उससे 
हट चुका! था, बादलों के घटाटोपसे हई तरगों की भाति 
ऊची-ऊची जक्धाराएं उसमे शान्त हो चको थीं, नक्षच- 
रूपी रत्न-राशि अन्दर चिप चको थी तथा सु्ंरूपी 
वडवा ग्नि उसके एक देश में स्थित थी ॥९-११॥ 

एकाणंव-सा विस्तृत आकाश, जो विस्तृत (फैले हए) 
सूयं प्रकाश से गम्भीर अतएव का न्तियुक्त मौर धृलिपटल 
से रहित अतएव प्रसन्न था, महात्माओं के सन की 
भांति सुशोभित हभ । महात्माओं का मन भी आत्मज्ञान 
से गम्भीरहोनेसे प्रकाशमय तथा रजोगृणसे रहति 
होने के कारण प्रसन्न रहता है ॥१२॥ 

तदुपरान्त उक्त चार विपश्चितोंने आकाणशके खोरे 
भाद्योंके सदृश विस्तार युक्त, निमंल आकार वाले 
सम्पूर्णं दिशाओं तक फले हए चार समुद्रो को देवा ॥१३। । 


२०२ 


धोगवासिष्ठे | ११३.२५ 
तरद्धकणकत्लोकमसहागुलुगुलाकूलान्‌ उद्ग्रीवकूममकरनिगीर्णोणंनरोत्क रान्‌ 
भरिसोकरनोहारहारिहारिश्षरोरिणः 11१८ ऊरंमिविभ्बितसप्राश्वसहूखराकंनभोनिभान्‌ ॥२०॥ 
स्थितानात्लनमास्तीयं भमो व्याध्यातुरानिव । भांकारक(रिपवनपतदृभत्यततोद्धटान्‌ । 
श्वसनात्िखहेहान्विवर्तोभिसहाभुजान्‌ १५ ऊम्युदस्तमणित्र।तबलाज्क्षणक्नध्वनीन्‌ ।२९१।। 
जडानपि स्पन्दमयान्कल्लोलाकोटकोटरान्‌ । नानाजाल्बलभुजंहंास्पृष्टाकमण्डकान्‌ । 

` संसार!निवं विस्तीर्णाश्क्रावतदश्नाकुलान्‌ ।\१६।॥ नमदुन्चमदुद्रहिमिरत्नमाणिक्यमण्डलान्‌ ।२२।। 
रत्नराक्ञितटोद्योतपीवरीकृतभास्करान्‌ । उत्फारफनिङावतविवतंमक रोर्करान्‌ । 
शङ्धराशिविशद्ातश्ञब्वर्ताजतघंघुमान्‌ ॥1 १७) क्चित्करिकरोल्लामेः क्षणं वंक्ञवनीक्तात्‌ ॥२३।। 
सांसरलोभिघटाघोषघचंराम्बर डस्बरान्‌ । खह॒ रीवल्ल री वाङान्पृष्ठतालिषु मघवान्‌ 1 
वत॒कावतंविस्तारप्रश्रमद्विहुमदुमान्‌ १८ क्चिदन्तरविश्नान्तसपरिच्छद माधवान्‌ ।२४। 
मकरव्युह्‌निर्हादघघंरोदरघंघुमान्‌ । एकदेश्स्थितासंख्यनानासुरसुराख्यान्‌ । 
मट्त्यपुच्छच्छटाच्छिच्चमज्जत्पोतङृतारवान्‌ १९) तारानवतरद्धौघपरिदन्तुरिताम्बरान्‌ ॥ २५ 


उनमें उह्रो के खण्डां ओौर कल्लोलोंसे चारोभोर 
महान्‌ गड-गरड शब्द हो रहाथा, प्रचर जककणरूपी 
कुहरे को हरने वाले मेधों से उनका कलेवर बड़ा रमणीय 
प्रतीत होता था, रोगाकूक पुरुषों की भांतिवे अपनी 
कायाको पसारेहृएयथे, वेवायुसे पीड़तिथे, अतएव 
उनका कलेवर चञ्चल था भौरवे तरद्धरूपी बाहृभोंको 
बार-बार उपर उठा रहैथे रोगाकुरुके पक्त पे-सांस 
रोगसे पीडति अतएव चञ्चल शरीर तथा पीड़ा के 
मारे बार-बार भुजाओं को ऊपर उठा रहे ॥१४-१५॥ 


वे संसारं की तर जड होते हृए भी चेष्टामयये, 
कृल्खोलखरूपी टेदृ-मेढं खोडरोंसे भरेथे, संसार पक्ष में 
षड्प्रियों से (काम, क्रोध, लोभ, मोह भादिसे) कुटिल 
जडाशयों से पूणं । चक्राकरार भआावतंरूपी (जर्घ्रसिरूपी) 
दशामीं से व्याकुल तथा विस्तीणं थे। रत्नों को राशियों 
को धारण करने वाले तटों कौ जगमगाहट घे उदय समय 
मे मानोवे सूर्थको विशाल बनादेतेथे। शद्ं के 
सुण्डों मे प्रवेश कर रहे वायुका शब्द ही मानो उनकी 
तजंनध्वनि (डांट-डपट कौ हुंकार) थी । बड़ी-बड़ी लहरों 
को परम्पराभोंकी ध्वनियोंसेवे मेधो की गड़गड़ाहट 
से पुणं आकाश के भाडम्बर से युक्तः थे, उनके गोल-गोल 
आवर्ताके विस्तारमेंमूगेके वृक्ष जोरसे घूमरहेथे, 
मगरोके कुण्डं के धर-घर शब्द ही उनके पेट की 
गुडगुडाहट थी, ह्वर मद्ल्यिों कौ पृची के अगले भाग 
कीमारधि फटे हए भतएव इब रहे जहाजों के कोलाहक 
से भरे जा रहेथे, ऊनी वक्त्र पहने हए नरनिकरोंको 
ऊपर गर्दन निकाले हुए कलुएु ओौर मगर निकल रहै थे 
हजारों ल्हरो मे प्रतिबिम्बित सूर्य्यो से वे जिसमे सहसत 








सूये उदिति हए हौ रएेसे आकाण के तुल्य प्रतीत हो 
रहे थे ॥१६-२०॥ 

मालसे दे हुए तथातनेहृए पाल पर फर-फर 
घ्वनि करने वाले वायुओंके कारण चर रहै जहाजों की 
कतार उपर को उद्धल रही थी, लह्रौं मे उलक्षी हु 
रत्नराशियों के गिरने के धव्के से उनमें स्कार ध्वनि 
हौ रही थी, विविध जलोंसे युक्त सेनाभोंकी बाहों 
दारा अनाय।स सूयं मण्डलका स्पर्शं कररहेये (या 
विविध समुदायो घे पणं तरंगषूपी बाहृभों से वे अनायास 
सूय मण्डलका स्पश कर रहेथे); उपर को चिटक रही 
किरणोंसे युक्त मणिमाणिक्यों के समूह्‌ उनमे इब भौर 
उतरा रहैथे, फादनेसे फेन वाले भावर्तो में (जल- 
भ्रभियोंमें) सगरोंके इ्मण्डके सृण्ड घूम-फिर रहे थे, 
चक्कर लगा रहै थे, कहीं पर हाथियों के सृड़ों को उपर 
करनेसे वेक्षणभरके च्िएर्बाप्तिके बनसे बनाये जा 
रहै थे, हाथियों की पृं उनमें लहरियों की बौर-सी 
मालूम षडरहीथी, हाथियोंकी पीटठरूपी पंक्तियोंमें 
सटी हई फन राशिसेवे पुष्पित बसंत जसे प्रतीतहो 
रहेथे। कहीं पर (ष्वेत द्वीप आदिमे) मालृम पडता 
थाकि मानां बसंत अपने परिवार के साथ उनके अन्दर 
विश्राम कर रहा रहै, उनके एक स्थान पर असंख्य नाना 
प्रकारके घुर भौर असुरोंके भआवासबनेये, फेन आदि 
ल्पतारोंसे युक्त नूतनतरङ्ख राशियोंसे वे भाकाणका 
परिहास कररहैये, गफामे स्थित मच्छरकी तरह 
प।ताललूपी गड्ढेमे प्रविष्ट होकर बाहर निकलने में 
भयभीत पवत उनमें मूल्शाासे (जडोंकी शावाके 
तुल्य) प्रतीत हो रहै थे, वे अपनी तस्गराशियों से तटवर्ती 


११३.२६ | विर्वाणप्ररणे उत्तराडं २०३ 
गुहामश्कवद्गतंभीतश्ालायिताचलान्‌ . । चेचरभ्रतिबिस्बेन विद्रवह्िरितस्ततः ॥ 
नथतोऽम्बुतरद्धोघेवेंखाद्रीनतिखवंताम्‌ ॥२६॥।॥ भगनवन्धन्रहत्सेतनक्षणं व्रति जलेच रेः \३३। 
खक्षेत्रा रोपितानत्परत्नरशिमिपथाङरान्‌ अमुर्तान्प्रतिबिस्बेन ह्‌दयस्यजगत्त्रयान्‌ । 
शुद्धशक्तिमुखोभ्मुक्तमुक्तान्तरितसेकतान्‌ ॥२७। चतुरो व्योमविपुलान्दिक्षु नारायणानिव ॥२३४। 


नानारत्नांशुकोलेयसुत्रचित्राच्तरङ्धितान्‌ । 
विश्ञच्नदीन्दशादिग्भि समाक्ोर्णान्पटानिव ॥२८॥ 
इन्द्रनीलतटवग्य प्सुक्ताशुक्तिशताङड्डुितैः । 
कचिहशंयत 
रत्तांशुजालसदिग्धास्तरङ्धादेक्ञविम्बिता । 
परि वतयत पुःल्लास्तीरतालीवनावलः ॥२३०॥ 
एलालवद्धकङ्कोरफलभालां जिघुक्षुभिः। 
वेखावनरताश्नष्टामात्तावृत्तीञ्जरेचरं ॥२३१।। 
च्‌तनोपकदमस्बाग्रविहगान्‌प्रतिबिभ्वितान्‌ ॥ 
भूज्ञनेविप्रलस्भेन क्रताच्छोटाञ्जलेचरेः ॥३२\ 


पर्वतो को छोटे बना रहेथे (तटवर्तीं पर्व॑तो को अपेक्षा 
तरंग राशियां बहुत उची थीं, अतःवे द्धोटे दिखाईदे 
रहे थे) ।२२-२६॥ 

उहोने (चार सागरोंने) आकाश रूपी खेत में बहुत 
से रत्न किरण रूपी अङ्कृर ठगां रक्चे ये, स्वच्छ सीपों 
के मंहसे गिरी हुई मोतियों से उनके बालृमय तटगप्रदेश 
आच्छ थे, विविध प्रकार के रत्नों की किरणषूपी 
रेशमी सूत्रों से उनका कलेवर चित्र-विचित्रहो रहा था, 
प्रविष्टहो रही नदिर्याही उनके तुरीमेप्रविष्टहो रही 
नदियां ही उनके तुरीमे प्रविष्ट किये जा रहै तन्तु (सूत) 
थे, दशा (किनारा) रूपी दिशाओं से वे चारौं भोर 
फौकाये गये थे, अतएव बीने जा रहे वस्त्रं के तुल्य प्रतीत 
हो रहं थे ।॥२७-२८॥ 

कहीं पर वे इन्द्रनील मणियों के तटोंसे, जिसमें 
इतस्ततः विखरी हरं मोती वाटी सैकड़ों सीपें जडी 
थी, अपनी नख शोभाको संकड़ों सुल्दर (पुण) चन्द्रमाभओों 
से युक्त-सी दिला रहे थे ॥२९॥ 

वे रत्नोंकी किरण राशियोंका सन्देह कराने वाली 
तरद्धों मे प्रतिबिभ्नित तट भमि की विकसित ताल की 
वनपेक्तियों को तरङ्कोंके परिवर्तनोंसे परिवर्तित कर 
रहे थे, तीर्भुमि के वनोंकी कताभो से धिरे हृए 
इलाइची, लोग, कङ्कोलोंके फलोंको लेने की इच्छा 
करते वाले जलजन्तु उनमें बार-बार आ जार्है थे, 
आम, भूकदम्ब को चोटियों पर बैठे हए पक्षियोंको 
जिनकी जकमे परर्छह पड्ीथी, भक्ष्य सांस आदि के 


कान्तशतेन्दुकनखधियम्‌ \॥२९। 


अतिगाम्भीयंणेमंल्यविस्तारविभवनभ । 
निगोयं संदश्ंयतो हुद्यादिव बिस्वबितम्‌ \॥२५॥ 
जलचारिविहद्धानां साकाशं प्रतिबिस्वितस्‌ । 
आजलयेदधतः लारेः षपद्यान्भुद्खसिवाऽऽत्मणस्‌ ॥३६॥ 
तरङ्धतरलास्फारमार्तेराहताम्बरान्‌ 
स्दरोद्गारगस्भीरेः कत्पान्तजल्दाल्यान्‌ \1३७॥ 
गुहागुट्¶रखावतेनिर्घोषाशनिभोषणाम्‌ | 
भृशं भावयतो म्रस्तानगस्त्योर्वानलानिव \३८॥ 
भुरिसीकरपुष्पाणि तरद्खोघतरूणि च। 
प्राप्रार्यम्बुवनानीव छहरोमञ्जरोणि खम्‌ ॥३९॥ 


प्रदणेन के व्याजसे जहरके समीप काक्र खा रहे जल- 
जन्तु उनमे चुटकी बजाने कौ-सौ घ्वति कर रहैये, 
नभचर जन्तुओं के प्रतिबिम्ब पड़ने के कारण इधर-उधर 
दौड रहे जजन्तु उनमें प्रति क्षण बड़-बड़ (पुर) तोड 
रहै थे भौर बाध रहैये। उन्होने चार दिशाओंमे चार 
समूद्रोंकोदेखा । वे अमूतं थे किन्तु परतिबिम्बिसे सारा 
त्रैलोक्य उनके हदय में स्थित था, आकाचके समानवे 
विशाल थे, अतएव अमृते, त्रलोक्यको हृदयम घारण 
क्रिये हुए ओर भाकाशके समान व्यापक नारायण के 
समानं थे ॥३०-३४॥ 


अत्यन्त यम्भोरता, निमंख्ता भौर विस्तार के वैभवं 
से अपने मे प्रतिबिम्बित आकाश को मानो हदय से 
निकार कर दिखला रहै थे, वे जच्चर पक्षियों क 
आकाशसहित प्रतिबिम्बको रत्नराशियोंके किरणों से 
कर्बरित अपने हूदयों से धारण कर रहै थे, अतएव 
कोश के बीचमें स्थित भवरोंको धारण करनेवाले पद्यों 
के सदृश दीख रहे थे, तरगों से च्चलतापुवंकं उछे हुए 
आयुओं के लोकों से आकाश तल्पर आघात कररहे थे 
मध्यवर्ती पर्वतो की कन्दराओं में वयुके प्रवेश भौर 
निकलना खूप जो उद्गार था, उससे अनुमेय कन्दरांओं 
के गाम्भीर्योसे वे प्रलयकालके मेधोंके निवासरूप्‌ ये 
गहाभों मे आवर्तो कौ गुडगडाहट ध्वनियोषेवे वचकौ 
की भांति भीषणयथे, भपने को पी डालनेवाले अगस्त्यो 
को ओर वडवानलों को अपने गुहारूपी उदरोंमें खब 
ग्रसे हुए दर्शा रहै थे, जलरूपौ वों को, जिनमे प्रचर 








२०४ योगवा सिष्ठे 


सरत्तरङ्धजालानि प्रोड़ोनव्राणिमच्त्यधः। 
आकाश्खण्डखण्डत्वात्पतितानीव विश्नसात्‌ ॥४०॥ 
एकालवङ्खचकुकामलकोतमाङ- 





[ ११४.६ 


हिताखतालदरताण्डवखण्डिताग्रे । 
तरापे पतत्छवगवारि धिदीधतीरं 
रेखा बभावलिनिभाऽस्बरशेल मूध्नि ॥४१॥ 


इत्थाषं श्रौ वासिष्ठमहारामायणे बा्मीक्ीये सोक्षोषाये निर्वाणव्रह्रणे उत्तराधं अवि० विष० 
समूद्रवणंनं नाम चयोदश्ाधिकश्लततमः सगः ।११२। 


जलकण ही पृष्पथे, तरगराशि्यांही वृक्ष थे, छोटी 
रुहरे ही मजरी बौर) थीं, आक्ाशमें पहुंचे हूए दर्शा 
रहे थे, उड़ हुए मदली आदि जीवजन्तुभों से युक्त चल 
रही तरंगराशियों को आकाश के शस्त्रोंसे कटने पर 
खण्डलख्प से नीचे गिरे हुए टुकड सरे दर्शा रहै चार 
समुद्रो को उन्होने देवा ।३५-४०॥। 


आकाश तक पहुंचे हुए पवेतोंके शिरं पर तटों 
के आगे पूवंवणित रीतियोंसे तरद्धोंद्वारा स्वागत कर 
रहे क्ष(र-सागरके तट पर विपश्चित्‌ सेना के पहुंचने पर 
चारों ओर इलायची, रोग, मौलसिरी, आंवला, तमाल, 
हवाल ओौर ताडइके पत्तोंके ताण्डवोंसे विभक्त भंवरीं 
के समान कारी वनपङ्क्ति शोभित हुई ।४९१।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठपहारामायणमें मोक्षोपायों पे निर्वाणप्रकरण उत्तराधं मे अवि० विपण 
समुद्रवर्णन नामक कुसुमर्ता अनुवाद का एक सौ तेरहवां सगं समाप्त हुञा ॥११३।। 


९११४ 


वसिष्ठ उवाच 
अथ तेषां तदा तत्र॒ ततस्तास्तांनदश्ञंयम्‌ । 
पाइवंगा वनवृक्षान्धिजकमेघवनेच रान्‌ ।॥ १ 
देव॒ प्याऽव्य जेटस्य येयमरंकषाऽग्रभूः । 
समरुन्मध्यदेलादेरईमदेन्ञ परपेयुषः ॥ २) 
इमा बकुखपुत्लागनालिकेरकूुलाक्रुलाः। 
विपिनावल्यो वान्तविविधामोदमास्ताः॥३॥ 


लुनात्युपत्यक्ां वाधिः शेखशालिक्लिकावलीः। 
वनालोरहुरी दात्रेरापादफलपल्कवाः ॥\४॥ 
मधित्यकाघ्ु मेघालीनुत्यतां स्वाम्बुभूभुताम्‌ । 
धुनोति जरधिर्बालो गृहघ्ूमावलोभिव ॥५॥ 
राकान्धिपुरसंभरोतश्ञङ्कशालास्तर्दुमः । 
चन््रविभ्बफलाः कत्पवक्षा इव विभान्त्यसों ॥६॥ 


३ ९१४ 


भीवसिष्ठजी ने कहा--श्रीरामचन्द्रनी, इसके पश्चात्‌ 
विपश्चितो के पाश्वंवतीं मन्त्रौ आदिने वहाँ पहुंचने के 
नाद वहां पर भाति-र्भातिके वन, वृक्ष, सागर, पर्वत, 
मेघ ओर वनेचर कौतुक कै लिए विपश्चितो को 
दिखलाये १ 

महाराज ! तरूहृटी, सध्यभाग तथा चोटीके क्रम 
से आगे पाषाणमयता को प्राप्त (अत्यन्त पथरीक्ञे) इस 
शल को आकौशसे बाते करने वाटी अतएव प्रचर वायु 
से पूणे (अथव क्रीड़ाविहार कर रहै गन्धवं आदि से 


भरो इई) ? मि को देखने की कृपा 
कज ६ शखर भरमि को माप ध 


देव, मौरसिरी, केसर, चारियल के वृक्षोंसे भरी 
हई इन वनस्वल्यों प्र भी, जो विविध सुगन्धियों घे 


पणं वायुभों को बहा रही क्रुपया दृष्टिपात 
कृ) जिये ॥३॥ ५ र ५. 





यह्‌ महासागर च्हरीरूपी हंसवोसे पर्वंतके पास 
की सम भूमि को शौर पर्वत पर शोभित शिखाभों को 
काटतादहै आर चोटीसे लेकर जड तक फलों पल्लवो 
से कदी हुईं वल्छरीको भी काटता है ।४॥ 

यह सागर वायु से हिलाई गई वृक्ष मौर लता रूपी 
भुजाओं के भभिनयसे नाच रही, स्वेदतुल्य अपने जल 
कणो से व्याप्त, पवतोंकौो उपरकी भमि प्रर वंठी हुई 
मेघपङ्क्ति को वसे ही कम्पित करता है, जंसे कोई बालक 
अपने घर की धूल-पङ्क्तियों को प्ङ्खे से कम्पित करता 
है कपा कर देखे :।५॥ 

पूणिमा के दिन चन्द्रोदय के समय वृद्धि कोप्राप्त 
समूद्रके प्रवाहो षे जिनको शाखाओोंमे शङ्कुः उलक्ष गये 
थे, एेष्ेये तटवृक् चन्द्रविम्ब कै समान अमृत रस से 


भरे भौर सफेद फलों से पूणं कल्पवृक्ष से शोभित हो रहे 
है, तनिक दृष्टिपात करे ॥६॥ ` 








(१) [९ 
चवै 














--------- 
११४.७ | 
रटनपुष्पभरावुण रक्तपत्कवपाणयः 
भवन्तं पुजयन्तीव लतादारान्विता द॒साः ॥<॥ 
प्रोतोसि सकर भ्रासेदषटृन्तेगुह्‌ सुखैः । 
त्क्ष वानृक्ष रेद्‌ भूभृदधत्ते घुरघुरारवम्‌ ।<८॥! 


महेन्द्रो सन्द्रगजाभिरभिक्षिपति गज॑तः । 
वजन्यानजितो जन्यः प्रतिजयटन्यथा जडः ॥९॥ 
चन्दनारूबितः शीसाञ्ेतं जलधिवेल्लनाः । 
समुद्यत इवोच्चोऽघ्ौ मल्लो _ मरूयपवतः ॥१०॥ 
सर्वतः कचितोऽजचसं _ रत्नबीचिभिरम्बुधिः । 
भूरत्नवरुमश्नान्त्या रक्ष्यते सुयंमागगेः ।११॥ 
सरन्ति रत्नसुर्घानश्चलकानिलपायिनः । 
वानधुराः पवंतकाः सर्पा इवे नतोन्नतेः ॥१२॥ 
रमन्तो वीचिभ्युङ्गेषु अकरेभाः करोत्करटे; । 
हरन्ति सौकाराम्मोदा मेघानुद्ाविता इव ।॥१३॥ 

लतारूपौ धघधमंपत्नियों से युक्त ये वृक्ष, जिनके लाल 
पल्लवरूपी हाथ रत्नों ॐ तुल्य पृष्पों धे भरे ह, अपने घर 
स प्राप्त अतिधथिूप आपको मानो पूजा करते हँ ।७॥ 

यह्‌ ऋक्षवान्‌ नामका पवेत ल्हरोंमे उलज्ञे हूए 
्रगसों को अपने में ग्रसने वाले सफेद पत्थररूपी दतो से 
युक्त गुहारूपी मुखों से ऋक्ष के समान (भालू के समान) 
चर-घुर शब्द करत है ॥८।। 
` यह महेन्द्र पवंत उपरसे गरज रहे मेघो को नीचे 
त गम्भीर गर्जनाओं दारा सापनेवेसे ही + 
रहा जैसे बलवान्‌ युद्ध-कुशल भट रिपुं को जङ्‌ 
वचनो से ललकारता हे ॥९।। 
नके वृक्षों से व्याप्त, अतिशय णोभाशाशी, अति 
उन्नत यह मलय पवेतरूपी मल्ल (पहुखवान) भ्रतिमल्ल- 
ल्पी सागर की छहरश्पी भूजः कौ लपेट को जीतने 
करे लिए उद्यत. ध र्द 7 ५ = 

चासो भोर से रत्न-मिश्चित तरङ्गं से निरन्तर व्याप्त 
द दी आकाशचारी जीव, भूषिके रत्तक्ङ्कुण की 
सन्ति से देखते है ॥११ प 

वतन समूहो से भरे हए छोटे-छोटे पवत, जिनके 
शिखरो पर रत्न विराजमान है वायुवश वन के कम्पित 


गने पर नीची ची गतिषों से चलने वाले बनकर सर्पो 


स ति सरकते टै ।॥१२।। 


तरद्धो के शिखरो पर घूम रहे समुद्री मगर भौर 
जंगली हाथी तरद्धं शिखरो के निकलने भौर प्रविष्ट 
होने पर एक दूसरे के प्रहणके छ्िषएु संडों भोर खोले 
हृए सुहं से बादलो से अनुदर जलकण गिराने वाले 
मेघो की भाँति कौतुक देखने वालों का मन हरते ह ॥१३॥ 


चन्द 





निर्वाणिप्रकरणे उत्तराद 


सियो 
व ----- 


२० 


आवतंवलिताकारः सीकरोत्क रकीणं दिक्‌ । 
१णत्वात्त॒ शि रोऽशक्छो स्ियतेऽन्युत्करः करी ॥ १२८५ 
विविधध्राणिसपुर्णाः सजलाद्रिनतोन्नताः । 
यथेवाऽम्भोधयः सर्वस्तिथेव द्वीपभमयः ॥१५॥ 
आवतनित्सनोऽनन्वानप्यन्यानिव भास्वरान्‌ । 
गृह्यसाणानसदरषान्दुरयसानानपि स्फुटात्‌ ।\१६॥ 
तरङ्गतर कानन्तजंडानप्यम्ब्ुधिखलान्‌ । 
धत्ते ब्रह्म॒ जगन्तीव . सान्तानप्यन्तवजितान्‌ \ १७] 
यानन्तरिन्द्रवडानुम णीन्धक्तेऽम्बुधिनहृन्‌  - । 
मन्यापहुतसकंस्वो देवेभ्यः परिरक्षिताम्‌ ॥१८॥। 
दुडयमानान्महातेजस्तया पातालतोऽप्यलम्‌ । 
प्रतििस्बविभङ्गच।ऽन्तरसत्थानिक गोपितान्‌ ॥१९॥ 
तेषां मध्यादेकमेकं प्रत्यहं पशिमाणेवे। 
निक्षेषाय क्लिपत यं तेन सन्ये दिनं भवेत्‌ ।२०॥ 
उनमें से एक हाथी भाग्यवश अगाघ जल मे अवसरों 
को पकड मे आकर जल्कणों की मूसलाधार बौ्यारोंस्ते 
दिशाओं को व्याप्त कर इबने के कारण जरसे भर जाते 
से सिर उठाने में असमथंहो सृंड उपर करमर रहा है 
जरा दृष्टिपात करे ।३४। | । 
जसे सागर विविध प्राणियों पूर्णं, जल स भरे 
दए तथा पवतो से ऊचे निचे (विषम) हैँ वसे ही सब 
हीपभुमियां भी हैं ।॥१५॥ 
जलधि अपने से अभिन्न होते हए भौ भिन्नसे मालप 
पडते वाले, दिखाई देते इए भी चञ्चल, विनाशशील 
होति हए भी अन्त रहित असीम आवर्तो को वैसे ही 
धारण करतादहै जंघे ब्रह्य अपने से अभिन्न होते हए भी 
भिन्न प्रतीत होने वाले, दिखाई देते हए भो असद्रप, जड 
होते हए भी चलने वाले, सान्त होते हए असीम र 
को धारण करता है ।॥१६,१५॥ 
जेषे इन्द्र अधुरोसे रक्षा करते हुए मणियों को अपने 
अन्दर रखते ह वसे मन्थन के घ्षमय देवता ओौर असुरो 
दारा हृत-सवस्व सागर मन्थन के समय देवताओं से 
परिरक्षित जिन बहुत सी मणियों को अपने अन्दर रखता 
हे भोर महातेजहूप अतएव पाताल से भी भलीर्भाति 
दिखाई दे रहीं जिन मणियोंको प्रतिनिम्बह्पसे असत्य 
सो बनाकर अन्दर चिपाकर रखताहै, उन मियो 
से एके जिस मणिको प्रतिदिन पश्चिम सागर भे रखने 
के लिए आकाश पे फकताहै, उसके दिन होता है, एसी 
मेरी मति है ।॥१८-२०॥ 





२०६ 


नानादिगदेशपयताभन्धौ साधुतमसागमः । 
याच्रायामिव लोकानां मिथः कलकलान्वितः \ २१ 
जलेचरावरा नूनं सागराणवक्तगमे । 
अन्योन्यवेल्लनाचुद्धं न कदाचन ज्ञास्यति २२ 
तास्यत्तिमितरडगाग्रनतनावतंविश्रसम्‌ 
वलयन्वायुरायाति वान्तसीकरमो कतिकः ।\२३॥ 
सरिन्मुक्तारतामध्यसध्यस्थान्दसणीश्चवराः । 
दीर्घाः बवणखणायःते चच्चलाः सवंतोऽम्बुधेः ।॥२४॥ 
महेन््राद्रेगृहा गेहपरावृत्ताणंवाध्वनाम्‌ । 
भांकारिण्यो भवः सिद्धसाध्यानां चुचुखावहुः ॥२५॥ 
सन्दरः कन्दरोद्गीर्णेः त्रसरे्मातरिशवतः। 
कस्पाक्‌रुवनाभोगः पुष्वमेघास्तनोति खे।\२६। 
चूतनीपकर्दस्वाढय (न्धसादनकन्द रान्‌ । 


नाना दिशाओं ओर देशों के जलोंका कल-कल 
शब्द से भिश्चित परस्पर वैसे ही समागम होतारहैजेसे 
यात्रा मे लोगों का कल-क ध्वनि से युक्त परस्पर 
समागम होता है ।॥२१॥ 

युद्ध मे उत्साह रखनेवालों मे जलचर ही श्रेष्ठतम 
होते दहै, एेसामेरा तकंटै, क्यों कि पुवं ओर पश्चिम 
सागरके संगम में इनका सदव परस्पर आस्फारनवश 
कभी भी युद्ध शान्त नहीं होता ॥२२।। 

रतिस्वेदसे श्रान्त हुई महलां के जहूरों की चोटियों 
पर नाचने मेंजो आवर्तं कासा विलास हृभा उसको 
उड़ाये हुए जलकणलूपी या जककणसदहित पारिोषिकरूप 
मोत्तियोंसे वेष्टि करता हुआगप्रभु को भाति यह्‌ वायु 
आ रहा है, देये ॥२३॥ 

नदीषरूपी मो्ियों की माङाभों के बीच-बीच में 
गथे हए मेघरूपी उत्तमोत्तम चश्च रत्न सागर के 
कण्ठ मे सवब्रस्े बढ़कर लम्बमानं होने से आपस कौ 
टक्कर से खनखना रहे हैँ ॥२४॥ 

महेन्द्र पवत की भरतिकारिणी (उदास) भूषियों 
मे पहुंच कर उनमें अभिष्विन होनेसे गुहा्पी गृहों 
मे रति के चि समूद्रीमागंसे रटे सिद्ध भौर साध्यूप 
देवयोनियों के रतिश्रमको हटाने चे सुखकारी यह्‌ वायु 
बह रहा है ॥२५।। 

यह मन्दराचकरू पर्वत कन्दराभों से निकले हुए वायु 
के श्लोकों से भाकाण मे पुष्पवर्षी मेवोंका विस्तार कर 
रहा है अर्थात्‌ शिखर पर छाये हुए मेधोंको रूलों से 
पूणं कर रहौ है, देखिये ॥२६॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ११४.३४ 


विश्ञन्ति मेघहरिणास्तडित्तरट लोचनः \२७॥ 
हिमवत्कन्दरोद्गीर्णा बस्छोवलयताण्डवम्‌ । 
तन्वाना वायवो यान्ति विभिच्चाब्दान्धिवोचयः।२८॥ 
तात चूतकदम्बाग्रपरामशसुगन्धयः । 
वचख्यन्त्यन्धिकत्लोलान्गन्धमादनवायवः । २९ 
जलदान्वलयन्वायुरलकालकतां गतान्‌ । 
इत अयाति पृष्पाञ्ं रचयन्दनवीधिषु ॥३०\ 
कुन्दमन्दारसंदोहुमधुरामोदमन्थरान्‌ । 
तुषारसीकरोन्सिश्वानिबाऽत्र करधाऽनिल।न्‌ ।॥२९।। 
नालिकिरलतालास्यलन्धतिक्तसुगन्धयः 
पतन्ति पवनाः पर्य पारसौकपुरोः पुरा।२३२॥ 
धुन्वानाः पुष्पितेशानननकप्‌रवारिदान्‌ । 
चार्यन्तोऽनिला वान्ति केखासकभलाकरान्‌ ॥\२३२॥ 


ये बिजली रूपी चच्चल नेत्रवाले मेघष्पी हूरिण आम, 
धूलिकदभ्ब भौर कदम्बो से परिपुणं गन्धमादन को 
कन्दराओं में प्रवेश कर रहे हुं ।२७॥ 


हिमालय की गुफाभोँसे निकले हए, मेधो भौर 
समूद्रकीतरद्धोंको छिन्न-भिन्न करते वाले तथा छताभों 
को नचा रहे मन्द-सुगन्ध शीतर पवन बहु रहे हैँ ॥२८॥ 


हे देव | आम भौर कदम्ब की शाखाभओों की चोटियों 
के सम्पके से सुगन्ध वाले गन्धमादन पर्व॑त के ये वायु 
सागरकोतरद्धोंको वेष्टित कर रहे हैँ ।॥२९॥ 


जलकापुरौो के अच्क चृणंकुन्तल बने हए मेधोँको 
वेष्टित कर रहा तथा वनश्रेणियों मेँ पष्प मेघ की रचना 
कर रहाषायु इधरहीभारहा है ।॥३०॥ 


कुन्द भौर मन्दार पारिजात की पृष्पराशियों को 
सुमधुर सुगन्धिके भारसे मन्दगति वाले अतएव तुषार 
कणो से संपृक्त जंघे वायुभों का इस गन्धमादन पव॑त पर 
स्पर्णं कीजिये ।।३१॥ 


नारिकेल वृक्षों तथा मल्लिका बादि कताभो को 
नचाने से क्रमशः उनकी तीक्ष्ण मद्यगन्ध भौर सुगन्धको 
प्राप्तं पवन पारसीक परीमे गिरते है ।॥३२॥ 


भगवान्‌ शिवजी के विकसित प्रमदवनके केले के 
कर्पूर से सुरभित, मेधोंको कपारह भौर कंस के 
कमल्ाकरों को हिला रहै वायु बहु रहे हैँ ॥३३॥। 


११४.३४ | निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध | २५.9 
करीन्द्रकुल्भनिष्क्रान्तमदमन्थरस्‌तंयः । त्वत्प्रतापबरेरेता हसन्तौ वऽकरदिससिः ॥\३६॥ 
इमे रुकशुकायन्ते विन्ध्यकन्दरवायवः 1 रा अत्रोपशेरवनवीधिषु पुष्पज्या 

शबरीणां शरीरेषु शीणपणत्किरे भिरोौ। विचयाधरीविर चिताः परिव्णंयन्ति। 
नाराचैः पणंश्बरेवनालो नगरायते \\३५॥॥ पारवद्रयस्थपरिवुत्तपदात्समुद्राद्‌- 


अञ्ध्यद्रिसरिदस्भोदवनलेखाद्धिका दिशः 


व्यावृत्तसुगधवनितापुरुषायितानि १३७] 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वालपीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघं अवि० विप० 
दिग्ददानं नाम चतुदंशाधिकशततमः सगं: ॥११४।। 


गजेन्द्रो के गण्डस्थल से चू रह्‌ मदजल से मन्थर 
मूति वालेये विन्ध्याचल की कन्दराके वायु, काण के 
उण्ठ्लोंसे होने वाली शुक्‌-शुक ध्वनति करते है अथवा 
विन्ध्याचल के गुग्गोंके साथ निकलने से उनक्रेरंग से 
ह्रे से प्रतीत होते है ।३४॥। 

णबरियों के शरीरो मे वस्त्रोंकी कल्पना दारा 
जीर्णशीणं परत्तोके टेर वाले मल्याचकर पवत पर पत्ते 
पहनने वाले शबरो से तथा बाणोंसे पूणं अतएव थोड़े से 
अवशिष्ट मृगों-पक्लियों से युक्त मल्यवनराजियां नगर-सी 
मालूम पडती हं ।॥३५॥ 


ये दिशाएं जिनके सागर, पवंत्त, नदिया, मेघ, वत- 
पक्तियां अवयव हैं, आपके प्रताप से परिपुष्ट हई सूयंकी 
किरणों से मानो हसती है ।।३६॥ 


इस प्रदेण मे पवत तथा वनवीधियों के ससीप रति 
के लिए विद्याधरो द्वारा रची गदं पुष्पश्चय्याएं महावर 
को छापसे युक्त दोनों बाजुओं में स्पष्ट रीति से उठे 
इए चरणचिह्व॒से पुरुष के रति-श्रान्त होने पर अधोदेश 
से व्यावृत्त हई समुगधवनिता के पुरुष आचरणोंको सुचित 
करती है ।२३७॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठपहारामायण मे मोक्षोपायों मे निर्माणप्रकरण उत्तराद्धे 
अवि० विप० दिर्दशन नामक कुसुमता अनुवाद का एक सौ चौदहवां सर्गं समाप्त हअ ॥११४॥। 


९१५ 


पाश्वंगा उचुः 
अन्रोत्तमाशय रुतावलधालयेषु 
लोलाविलोलल्लनाः करथन्ति गीतम्‌। 
उदहामभावरसविस्म्रतवासरेहा 
विश्चस्य ्निरगणाः कलकाकलोकम्‌ ॥\१। 
एते हिमाद्रिमरख्याचल विन्ध्यस्तह्य- 
क्रोच्चा महिन्द्रमधुमन्दरददुराद्याः । 


दूरस्थिता दशि सिताश्नपटा बहन्ति 
संशुष्कपणंर्बराज्कछितरोष्टलोलपम्‌ ॥२॥ 
अमी इरालोकन्यवहितमहावत्सेनिचयाः 
पुरः प्राकाराणां कुलशिखरिणो विश्नति वपुः । 
विश्ञन्तीरम्भोधि कल्य ङुकिता भान्ति सरितः 
पटस्याऽन्तः सक्ताः भ्रतनुसितसुत्रा इव दशाः ॥३॥ 


११५ 


पाश्चचरोंने कहा-ह्‌ उदासयशथय ! जिनकी ङलनाए 
विहार क्रीडाओोंमे सदा आसक्त रहती है एेसे किन्नरगण 
उत्कट संचारिभावों भौर संभोग श्युज्खार रस से दिवस- 
चेष्टाओं को भूकर इस पवेत पर लतानिकरुञ्जों में 
अस्फुट मधुर तान वाले गीत गाते है गौर सुनते है ।१॥ 

महाराज, देखिये, हिमालय, मलयाचल, विन्ध्याचल, 
सह्याद्रि, क्रौचाद्रि, महेन्द्र, मधु, मन्दर, दर्दुर भादिये 
सफेद मेघल्पौ वस्त्रों से ठंके हए पबत दूर होने के कारण 
दशंकोंको दुष्टिमें सूखे हुए पत्तोंसे वेष्टितदठेरों ही 


रूपरेखा को धारण करते हँ अर्थात्‌ अत्यन्त ऊंचे भौ पर्व॑त 
दूरसे दिखाई देनेके कारण बहुत छोटे माकम होते 
है ।।२। ९ 

हे राजन्‌ ! देखिये, ये कुल्शैक, दुर से देखने पर 
जिनके मध्यवर्ती मागं समूह दुसरोंको नहीं दिखाई देते 
परस्पर सटे होने चारों ओर च्गरके प्राकार (चहार 
दोवारी) जसे प्रतीत होतेहै। सागरमें प्रवे कर रहीं 
भवेशत्वरा से रडवड़ाती इई नदियां वस्र के भीतर गी 
इई सहन सफेद सूत को किनारी-सी रग रही दै ।॥३॥ 





२०८ 
दशालाः शंानासरुपरि परितः प्रावुतघना 
घनशहयामाकाराः खगकरुकाकपरपिताः 
कतासुक्तेः पृष्येक्षंङ्ितवनङेखाभुजकता 
हसश्त्यस्ते राजन्‌ भवनवनिता भान्ति पुरतः ६\ 
तालोतमाल्बककाकुलतुङ्श्द्ध- 
मेकीक्रताकृति वनं तरलं विभाति । 
अभ्याहतं जकनिेच्तरङेष्तरद्धं- 
स्तीर।स्तरग्वघनश वलजालक ल्पम्‌ 
इतः स्विति केश्वः कुरुमितस्तदीयद्धिवा-- 
नितोऽपि ज्रणारथनःक्िखरिपत्रिणः शेरते । 
इतोऽपि वडवानलः समस्तसंबतके- 
रहो विततमूजितं भरसहं च सिन्धोवेपुः ॥६। 
एते जम्बुनदीतटा रविकरेराभान्ति हेमाखिल- 
ग्रामारण्यपुरस्थरोगिरितदस्थाण्व ग्रहा रोच्चयाः \ 
हे राजन्‌ ! सामने दसों दिशां, जिन्होने चारों भोर 
पहाड़ों की चोटियों पर मेघो को फला रक्खा ह, जिनको 
मेघ के सदश श्यामक आकृति है, पक्षियों के कलरव ही 
जिनके वार्तालाप है, जिनको वन-धेणिरूपी भूृजल्ताए 
खतएओं से वर्षाए गये फूलों से अलंकृत ह» आपके अन्तःपुर 
की रानियोको हंस रदीसी मालूम पड़ती हं ।॥४॥ 
ताड, तमाल, मौलसिरीके पेड़ोंसे भरे हुए उचे- 
ऊचे पर्वत-शिखरोंसे युक्त दूरसे प्राकार के सदृश प्रतीत 
हो रहे शंलों मे एकाकार तथावायु से चञ्चल वन सागर 
की तरङ्खोंसे भाकरुर तीरभूमि धै सटा हुआ सवार 
समूह सा मालूमदहो र्हा हे ॥१५॥ 
इसमे भगवान्‌ गेषश।यी सोते है, इसमें उनके शत्रुणां 
का (असुरो का) निवासदै, इसी में इन्रके भयसे शरण 
मे आये पवंत निर्भय होकर सोतेर्है, इसी में वड़वनल 
भी प्रर्यकालीन मेघो के साथ वासर करतारहै। भोह्‌। 
सागर का शरीर कितना विस्तीर्ण, कितना बलवान्‌ भौर 
कितन। भारसहिष्ण्‌ है। शायद दही इसके समान विस्तृत, 
बरी भौर भारसह दूसरा हौ ॥६॥ 
कोई दूसरा पाश्चचर उत्तर दिशा को ओर मूड 
हए विपश्चित्‌ से मेरुकीतराईमें सुवर्णमय जम्बरुनदी के 
तटां को दिखलाता हुआ कहता है । 
ये जम्बूनदी कै तट, जिनमे सब गाव, वन, नगरः; 
उपवन, पर्व॑त, वृक्ष, टंढ ओौर विग्रोंको व्यि गये ग्राम 
सुवणंमय है, सूरथं की किरणों से व्याप्त होकर चारों भोर 
जगषगाते है तथा ज्वाङाभों की पङ्क्तो से वेष्टित 


॥\ ५) 


यौगवासिष्डे 


[ ११५.१० 


उवाछारोवचितात्नरान्तरकिहो सुच्वति भासोऽभितः 
सर्वा भूमिप भूरिहैवममरासेग्याऽस्ति नो सानुषेः ७1] 
एते कटदस्ववनकस्बङयस्तुदाभ- 
माभान्ति चनास्करपथःनुगता वहन्तः । 
अस्याऽचर्स्य वसुधेव तटं तवाऽस्तु 
सा सयं रोघकनभस्यघनोघन्ञ ङ्ध ।८॥ 
एषोऽसो मलयोऽकष्णेऽग्रल वरी वत्खोखस्चच्चन्दन- 
स्फोतामोदमदाद्रसेन तरवो वक्तं क्रियन्ते िभिः। 
सज्वारोदहनाक्षप्षंस्थितकपोलोष्सोदयोत्ताण्डवे 
अङ्गुशाङ्ुकिभियंयोष्णक्तकणास्तप्ता यथा योषिताम्‌ ॥९ 
एषोऽन्धिधोतकरूधोतजराधिरूट- 
| भोगोन्धभोगपरिवेए्ितचन्दनोऽगः । 
वियाघरीवदनपङ्कजदीप्तिपुज्ञ- 
हेमीकृताखिकशिलो सलयामिधानः \॥\९०\ 


माकाशमें पहुंचकर चारों ओर दीप्तियों की बौदधार 
करते टं। हे महाराज, यहां पर इस प्रकारकीयह्‌सारी 
भूमि देवताओं के उपभोग योग्य रहै, मनुष्यों के आवास- 
योग्य नहीं है ।॥५॥ 

इस पवेत की मेघ सदृश कदम्ब वन रूपी कम्बल 
को धारण कर रहीसूयंके मागं को चूमने वादी शिखर 
भूमिर्यां शोभा पारहीदहँ। भतः इन भूमियोंमे मेरी 
भूमि कौतरहदहीये भी भूमिर्याही दै एसी आपकी बुद्धि 
हो, ये सुयंको ठकने वारी अकाशस्थ मेव राशियां है, 
एसी शद्ध आपन करे ॥८॥ 

हे महाराज ¦ समीप मे दिखलाई दे रहा यह्‌ मल्या- 
चल है, इसके प्रभावका क्या बखान करे, श्रेष्ठ लव- 
लीलछताभों से विभ्रुषित चन्दनवृक्षों कौ प्रचुर मनोहर 
सुगन्धि से इसके भौर वृक्षभी चन्दन बन जातेरहै, 
देवता, असुर भौर मनुष्य उनका मुख कमलम भूगके 
तुल्य तिलक गाते है भौर इसकी मनोहर सुगन्धि से 
भगवान्‌ शिवजी के कपोलों पै गर्मी पैदा करने वाले 
ताण्डव नृत्य मे उत्पन्न हुए गरम स्वेद बिन्दु स्त्रियों के 
सुरतश्रम से उत्पन्न स्वेद विन्दुभों की भाति अत्यन्त 
शीतर बनाये जाते है ।९।। 

इस भलयाचर पव॑त ने, जिसके सागरसे धोये गये 
सुवणसय तटां पर उगे हुए चन्दन-वृक्ष सांसे परि- 
वेष्टित रहते है, विद्याधर स्त्रियां कै वदन कमल के 
कान्तिपुञ्जसे सकर शिलां को चुवर्णमय बना दिया 
है ॥१¶०॥ 


११५.११ |] 
कूजत्कुञ्जकठोर गह रनदीक्तत्कार वतको चक- 
स्तम्भाउम्बरसमकसोक््‌ लिकः फोच्व्चरोऽयं निरः 
एतस्मिन्प्रबलाकिनां प्रचल तासुद्रेनिताः कृजितै- 
रुद्रेललन्ति पुराणरोहणतरस्तस्मेषु कुम्भीनसाः ॥११॥ 
कोमलकनक्ल तारय- 
विकुसितरुलनाविरोकवलयङ्तम्‌ । 
भ्रवणरसायनपानं 
विततसिहाऽकणं याऽस्य 
करिकरटगलितमदजल- 
वलितश्च लवो चिचञ्चरी कचयेः । 
च वित एष  कर्दाथत इव 
कणनिकरो विरौति वारिनिधो ॥१२।१। 
परयाऽमलेन्दु यसरत- 
नवनोतक्ञरीरयघुन्दरोवकतः 
पितुरुत्सद्धं कुरते 
जललोलां क्षो रवारिनिघो ॥९१४ 
यह करौचाचल पवंतहै। इसमें रहने वाले कोए 
निक्रुज्जों, पथरीली भरुभियों गुफाओं ओर नदियौ कौ 
तारुष्वनियों से युक्त बज रहे बासोंके गीतोंको सुनने 
की तीत्र इच्छासे चृपचापदहो गये दहं । इसमे इधर-उधर 
उड़ रहे मयूरोंकी केका घ्वनियोंसे भयभीत हए सापि 
खोखले वाले पुराने वृक्षोंके तनों मे अपने शरीर को 
दिपाये रहते हँ ।।११॥ 
हे राजन्‌ ! यहां इस क्रौञ्चाद्विके तट पर कोमल 
कनकलता से निर्मित निकृञ्जमे कास्तके साथ क्रीडा 
कर रहीं रुलनाभों के रत्यवस्था में चञ्चल कंकणों से 
किया हुआ कानोंके च्िए भतिमधुर होने से रसायनपान 
के तुल्य दूर तक फले भूषण शब्द को आप सुनिये ॥१२॥ 
हाथियों के गण्डस्थलों से चृए हुए मदजलों से मिश्रित 
अतएव चञ्चल भ्रमर-वृन्द द्वारा चबाया हुमा सा पीडित 
कणसमूह्‌ सागर में मानो रोता दे ।१३॥ 
है राजन्‌, भअमूत-मंथन से उत्पन्न हुए नवनीत के 
सदुश स्वथं निर्मल चन्द्रमा वेसी ही सुन्दर शरीरवालो 
सुन्दरियों से परिवृत्त होकर क्षीरसागरमें प्रतिबिभ्बित 
हो पिताकी गोद में जलक्रीडा करता है ।॥॥१४॥ 
निर्मल मल्यपवंतचिखर मे बाल्कताएं नाचती रहै, 
देखिये, मतवाले कोकिलो का सौठी तान ही इनका 
पञ्चमस्वर है, चञ्चल भ्रपर वृन्द ही इनके नयनदहैः 
नूतन किसल्यङ्पी हाथो भं उन्होने फूल ले रके है ओर 
२७ 


तटे ॥१२॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध २०९ 


त॒त्यन्ति मत्तकलकोकिरक(करोक्ाः 
पर्थाऽसले मलयसानुनि बालवहतल्यः । 
लोलालिजालनयनारुणपन्रपाणि- 
पुष्पा सघुट्सवविलासविशेषवत्यः ॥१५\॥ 
वं्ानां हदि पवतेषु जरधौ तो्याथनीनां तु ये 
शुक्तोनां हदये विशन्ति ससये वर्षाम्भसां चिन्दवः। 
ते सुक्ताफलतां ब्रजन्ति करिणां कुम्भेषु वाऽन्यद्धुवेत्‌ 
शद्धो मोक्तिकवत्त्युहतमगुणा एताख्िधा जातयः \\ १६१ 
दोकेऽन्धो पुरषेऽवनो जरुधरे भेके श्षिलायां गजे 
नानाक्ारधरा भवन्ति मणयः कर्माणि तेषां विभो । 
ह्वा दोच्चाटनमारणज्वरभयश्ान्तिष्रकाल्ान्वता- 
खेदोत्तापनभूनमभोगतिदृ्ो नाशो विधानं तथा ॥ ६७ 
वातायनोदरगवान्नकवाटकन्ला- 
दाराननेरिह पुराण्धुदिते पठन्ति । 
भ्वश्राश्नकन्दरदरीवनवेणुरन्ध्र- 
वगेण सन्दर इवाऽम्रतसिन्धुभिन्दुम्‌ । १८५ 


वसन्तोत्सव के विखासरूप पुष्परागो का तिलक लगा 
रक्खा है ।।१५।। 

पवतो मे विशेष बसो कीर्गांठके देदमे ओर सागर 
मे जलाकाड्क्षिणी सीपों के भीतर स्वाति चक्षत्रमेजो 
वर्षाविन्दु प्रविष्ट होतेदह,वेमोतीका ख्प धारण करते 
है एवं मोतियों को तीसरी जाति गन्धगजो के मस्तकों 
प होती दहै। इन पूर्वोक्तं मोतियों को ये तीन प्रसिद्धं 
जातिर्यां स्थानशुद्धि होनेपर स्थूलरूपी उक्कृष्ट गुणसे भी 
उत्तम गुणवाली होती ह ।॥१६॥ 

हे प्रभो ! पवेत मे, सागरमे, पुरुषमे, पृथिवीमे, 
मेघ मे, मेढक मे, पत्थर मे ओर हाथी में नाना आकार 
वाली मणि्यां होती हैँ । कपया आप उनके काम सुनिये, 
संतापतिवृत्ति, शत्रुओं का उच्चाटन, मारण, ज्वर, भीति, 
भ्रान्ति, अन्धता, खेद, उत्तापन तथा अपने स्वामी के प्रति 
व्यवहित (चिप हई) तथा दूुरस्थित वस्तुभों को प्रकाशित 
करना, दुर गमत की शक्ति पदा करना, याभरुमिमें 
चिपकर गगन शक्ति, आकाश गति उत्पन्न करना, अतीत 
भौर भविष्य को दिखाना, रोग तथा दुर्भिक्ष का शसन 
करना, दूसरों द्वारा प्रयुक्तं विष, कृत्या, यन्त, मन्त्र आदि 
का प्रतीकार करना आदि ॥१७॥ 

इस प्रदेश मे नगरः चन्रमा कै उदित होने प्र 
खिड़की, _ क्षरोखे _आदिरूपी गृहो से अमृत सिन्धुभूत 
चन््रमाकोपेसे ही स्तुति करते जंसेकि पन्दराचट 
गतं, मेव, गुफा, वने बासोके चिद्रों से अमृत सागरक्प॒ 
चन्रमा स्तुति करता हे ।१८॥ 
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२१० योगवासिष्ठे 


एतच्छद्धं हरति पवनः किप्विदित्युन्मुली भि- 
दष्टोत्साहश क्तिचि कितं मुग्धसिद्धाङ्धनाभिः। 

प्रालेयाद्रेः प्रतितटवनं प्रोत्पतव्यश्चमुध्वं 
वच््रस्तम्भो गगनसुतलोत्तोनायेन भूमेः ॥१९॥ 


गद्धातरङ्कहिमसोकरलोतलानि 
विद्याधराध्युषितचारुशिकातलानि 
पुष्पाश्रसंवकितयपुष्पितकाननानि 
राजन्विलोकय महेन्द्रगिरेस्तटानि ॥२०\] 
देशान्तरेषु विततानि वनान्तराणि 
पुष्पस्थलान्युपवनन्यथ पत्तनानि । 


तीर्थेषु पुतभुवनानि जलानि दृष्ट्वा 
दोर्भाग्यभोतिरपयाति जवानुविद्धा २१ 
श्णृद्धाणि पुरितदिगन्तरमण्डलानि 
श्वभ्राच्रकन्दरनिकुञ्जकुलाकुकानि । 
व्योमोपमन्यपि च वारिधिकुण्डलानि 
दृष्ट्वा गलन्ति कुकृतानि ब्रहत्तराणि ॥२२\ 
रम्ाश्चन्दनवीथयो हि मलये विच्ध्ये मदान्धा गजाः 


आकाश ओर पताकी गुता ओर छ्घुता कै 
परोक्षाथं तोल्ने के लिए भूर्मि के वज्रस्तम्भकी तरद 
हिमाल्यकी तट वन भ्रूमियोंसे मेघ उपर उडतादहै। 
ऊपरकी ओर मुंह की हुई मृग्ध (भोरी) सिद्धाङ्खनाभों 
दारा बड़ आश्चयं के साथ देवा गया वायु मानो इ पर्वत 
के शिखर ले जाता है क्या ॥१९॥ 


हे राजन्‌ ! गङ्खा तरङ्गं भौर ह्िमकेकणों से शीतल 
महेन्द्र परवत के तटं को देखिये । इनके सुन्दर शिलातलों 
पर विद्याधर लोग बठह भौर इतके पुष्पित वन फूल 
भर मेघों से व्याप्त हँ ॥२०॥ 

देश-देशान्तरों मे फले हृए अन्यान्य वनों, पृष्प- 
वाटिकाओं, उपवनों तथा नगरों को भौर तीर्थो मे पवित्र 
स्थानों ओर जलों को देखकर दौर्भाग्यभीति बड़े वेगसे 
दुर भाग जाती टै ।२१॥ 


दिक्ञाओों के मध्यवर्ती अवकाशं को पाट देते वाले 
गते, मेघ, गुफ। भौर निकरुञ्जों से परिपूणं आकाश तुल्य 
पवेत शिखरो को तथा निमे सेतुबन्धादि तीर्थो को 
देखकर बड़े-बड़े ब्रह्महत्या आदि प्रप भी नष्ट हो 
जाते है ॥२२॥ 


4 सर्जत्‌, मलयाचल मे चन्दन वृक्षां की मनोहर 
भणिर्या ह, विश्याचल मँ मतवते हाथी है, कलास मे 











केलासे नुष पादजाति कनकं चन्द्रं महेन्द्रा चले । 
दिव्याश्चौषधयस्तुबारशिखरे सवत्र रत्नानि वें 
सन्त्यन्धाखुवदेष जीणंसदने व्यथं जनो जीयते \२३॥ 


सोच्तं जगदिवोहतटाक 
वारिणः विलतं तिसिरेण। 
प्रस्फुरन्ति च युगान्त इवेता 


विद्युतः ज्फरिका इव लोलाः ।॥२४॥ 
सावह्यायादयाननीहारधास 
धारोद्गारान्वारिदान्सादयणग्तः । 
शीतानीतोहामरोमाच्चचर्चाः 
प्रो्च्छब्दं वान्त्यहो वषेवाताः ॥\६५॥ 
हा बाति नीरुजलदश्रसरानुसारो 
वातः किरन्विटपिपत्लवयपुष्पगुच्छान्‌ । 
घोरोत्करदरुमवनान्तरचारचार- 
रासारसोकरकदम्बकसारसारः ।२६॥ 
मारुताः सुरतक्लान्तकान्तानिःश्वसितेरिमे । 
वहन्ति वृद्धि गन्धं च लवं स्वर्गादिव च्युताः ।२७)) 


रेष्ठ सुवणं है, मटेन्द्राचकरमे चन्दर (हीरा) है, हिमालय 
मं दिव्य नोषधिरयां रै, सबस्थानों मे रत्नदै, जन्तु 
भ।ग्यहीन पुषटष उनको न देखकर अन्ध चूहेकी तरह 
जीण-शीणं घरमे वृथा दित विताता है ॥२३॥ 
मेघरूपी अन्धकरारसे भावृतये दिश्चाए्‌ प्रलय काल 
मे जलसे व्याप्त अन्तरिक्ष लोक तक भरे जगद्रुपी एकं 
तालाव-सी मालूम पड़ती हँ भौर उनमें चल बिजलियां 
तालाबों मे मदछकियां-सौ फरती है ॥२४॥ 
स्वयं हिमिक्णों खे छदे हुए, भरूमिस्थित तुष।रषङ्क्ति 
को शोषण द्वारा हल्की बनानेवाले, जच्धारा वर्षावाले 
तथा मेवों को मतवाले बना रहै शीतस्पणसे शरोयोमे 
रुर रोमाञ्च पदा करने वले ये वर्षतु कै वायु 
साय-साय बहते हं ॥२५॥ 
महो, नीले बादलों का पीछा करने वाला यह्‌ धीर 
वायु बं रहा हं । यह पेड़ के पल्लव गौर फूलों के गुच्छो 
को विहेर रहा है, अङ्कुर मौर पेड-पौधों के वनों के 
अन्दर संचारसे भला लगता है एवं मूसलाधार वृष्टि कै 
जलकणों से अत्यन्त सुहावना है ॥२६॥ । 
युरत से क्लन्त (धान्त) कान्ताभों से निःश्वासो से 
ये वायु वृद्धि म।रसुग्रन्धितको वसे ही धारण करते है। 
जसे स्वगं से च्युत हए जीव पूरं पुण्यवासना के लेश को 
धारण कुरते ह ॥२७॥ 
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कुवरयकुवर्यविकचनः- उपगते वपुषा _ न विषह्यते 
कुसुमलताविदलनोदत्ता मृदवः! विषविमुच्छनयेव समायता ।३२॥। 
घनपटपाटनवटवो वलिततामरसा मुद्सोकराः 
विघुतोषवनए वहन्त्यसी पवनाः ।\२८॥ शक्शिकरोत्करवो चिविभेदिनः । 
संध्याश्ररेशानुपयथन्ति वाता सदहेना इव तापसाः पुरो 
नभस्तले कोसलकस्पनेन । विरहिणीषु वनावनिवायवः ॥३३॥ 
नुपषाद्धणे पुष्पविचित्ररेला- इह हि पुवंषयोधितटावटे 
तुवासिते भृत्थवरा इवैते \\२९॥ विकटपन्नपटाः कटकोतटाः । 
क्रचित्कुयुमगन्धयः कमकुवगगन्धाः क्रचि- नवमदसवयोवनसंधया 
त्छचित्कूसुमषिणो कुलितक्ेसरासारिणः। कर्य यान्ति कथं जावैरसियः ॥२४॥ 
कचिच्च हिसपाण्डवो हरितपीतलश्यासला नवरसासवकस्षारतिनश्ागसम- 
वहन्ति शिखरानिखाः सुरतमन्दघसंच्छिदः \\३०५ श्षयभयातुरचित्ततयाऽङ्कना 


क चिद्घुकारकांकारेरद्धारनिकरान्करेः । 
व्तिकरेविकिरत्यर्को म॒खंंसगवानिव ॥\३१।1 
नररसायनतप्तिविमुक्तया 

प्रमदा मदयापितलज्जया । 


भूभण्डल के कमलो को खिकाने मौर पृुष्पलताओों को 
खोलने में सचेष्ट, मेघरूपी वस्तो की चीरफाड. मे दक्ष 
तथा उपवनों को कम्पित करने वाले ये मन्द सुगन्ध शीत 
पवन बहते ह ।॥।२८।। 

ये वायु गगनतर मे मन्द-सन्द कम्पन के साथ सान्ध्य 
मेघो के समीप वसे ही जति दहै । जसे फूलों कौ विविध 
पडन्तियों से सुसज्जित ( फूलों से सजाये गये ) राजाके 
आंगन में मन्त्री भादि श्रेष्ठ भृत्य फूलों को बिना कुचले 
यत्व से चरते है ॥ २९॥ | 

ये पर्वत-शिखर कै वायु कहीं पर फूलों को सुगन्वि 
से भरेहैतो कहीं पर विविध कमलो की भीनी-भीनी 
गन्धवाले है, कहीं पर सुन्दर केसरराशिसेख्देदं तो 
कहीं पर बफं से सफेद हैँ भौर कहीं पर हरे, पीले ओर 
काले पर्वतीय धातुओोंसे हरे, पीले ओर काले रंग के हे । 
ये सुरत मे क्लान्त छोगों के स्वेदनिन्टुभों को दूर करते 
हए बह रहे ह ।३०॥ 

कहीं पर सूयं मूर्वोँ की कुसंगति में पड़ पुरुष को 
तरह सेवको की भाति आज्ञाकारी सुथंकान्तमणियों से 
गुफा आदि मे जाये जा रदे प्राणियोंके हुंकार भौर 
चीत्कार पूर्णं रोदनोंसे युक्त अंगारौं को अपनी किरणों से 
(हाथों) से फक रहा हे ।।३१॥ 

पुरुषरूपी संगम हारा ञास्वादनीय रसायन में अतृप्त 
अतएव भदवश ल्ज्जारहित महिला हारा शरीर से 


त्यजति कान्तमियं न मनागपि 

दुतभितो वक्तेव ॒ पुरोऽहिभिः ॥३५।। 
प्रभाततुयेमुखरेदिवसेरिव र्ताजता 
हयेव स्फुटिता नारी निरोना दपितोरसि ।\३६॥ 


भालिङ््िति पुरुष कोसुरत समाप्तिके लिए आवश्यक 
अन्याय कायं वणन रूप वनोक्ति विषविमृच्छेना से 
हुई अपनी मृत्यु के समान नहीं सही जाती है ॥३२॥ 


कमलों की सुगन्धि परिपुणं, शीतर जख्कणों से 
रदे हए, चन्द्रकिरणों के समूह को तरह स्वच्छ रृहूरियों 
को चित्न-भिन्न करने वाले सामने बहु रहे ये वनभुमि क 
स्वच्छ वायु विरहिणी नारियोंके लिए अग्निपूणं के तुल्य 
संतापकारी होते हं ।॥३३॥। 


हे राजन्‌ ! इस पूवंसागर के तटरूप निचखी भूमि 
मे कसि के कड पहुनी हुई बड़-बड़ पत्ते रूपी वस्त्र वाडीं 
शबरस्त्रियां, जो नवीन मदर्प आ सबको पैदा करने 
वाले योवन से युक्त है, देखिये कंसे चरु रही हैँ ॥ ३४॥ 


यह महिला विलक्षण सुरतानन्दको देने वाले मद 
संभोगसे युक्त रात्रिके बीतनेके भयस दुःखी होकर 
सामने दिखाईदे रहीर्सापोंसे वेष्टित चन्दनरता की 
तरह द्वित हुए अपने पतिको जरा भी नहीं दछोडती 
है ॥३५।। 


नौबतखाने मे बजी हई प्रातःकाल की शहनाई 9 
कोखाहृर युक्त दिवसो द्वारा री-डपटी शई अतएव 
विदीणं हदय-सी नारी अपने पति के वक्षःस्थल मे विद्ीन 
हो गई है ॥३६।। 
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प्रोत्फट्खाक्िलुकेषा खर्वं रथः पतत्ति घ स्प रवेः सचक्र- 
दक्षिणजलधेस्तटेऽत्र वनराजी ! चोत्कारतारतरकूबररास एषः ॥४१॥॥ 
ज्वक्ति जलतरद्धः भुवनभवनप्रकारे््रौ निशाकरभेरकं 
पौनःपुन्येन सिच्यतेऽस्बुधिना २७) परिविकसितं भौतं भासा मलालिर्पाितः। 
अस्या | नियन्त्यिनिले- तदिह जगतां वस्तु धेषठं न {कचन विदयते 
घूमा इव कृष्णकेसराम्बुधराः। विधिर्पहतः कुर्थाल्लो यलक्षणेन कल दधतम्‌ ।\४२ 
अङ्धारा इर कुसुमा- त्रिभुवनहराट्हासो 
स्युपलान्ताद्धारवच्च खगभुद्धाः \॥\२८।। भूवनसहाभवन एष  मङ्धोलः । 
ईदुशयेव विलोकय क्षी रस्षलिकावपूरो 
वनराजी सत्थबह्भिना ज्वलिता । गगनाब्धेश्चार भालोकः ॥\४३।। 
गिरिशिरसि तुत्तरस्यां ्ष्टभरदोषमयमन्दरसथ्यतान- _ 
दिति दूरे धथते च चे पवनः ।\३९।। चन्द्राणंवोरलसितदुग्धतर द्ग भङगेः । 
करोच्ाचरस्य भुवि मन्यरमेघचक्र- पद्य प्रभाप्टलकैः परिपुरिताङ्गीः 
गम्भोरताररवर्नतितबरहिणीधम्‌ । पुररिवोग्रसरितः प्रसर्डिराश्चाः ।॥४६॥ 
परथोत्थितं तुमुलमादुलवषंवात- एते पतन्त्यतुकातालकराललोल- 
व्धाधूतपुष्पफलपत्लवकाननीयम्‌ ॥४०॥ . वेतालबारवल्िता निशि गुह्यकोघाः \ 
अस्ताचले विकटकाञ्चनकूटकोटि- ` हणेश्वरस्य नगराणि निरस्तक्ञान्ति 


 संघटुनस्फुटितजजंरचारुषंधिः । 

यहा दक्षिण महासागर के तीर पर इस वनपदिक्त को, 
जिसमे किंशुक के पेड़ फूले है, अतएव जो जली हई सी 
दिखाई देती है, सागर अपनी जल तरङ्घोंसे बार-बार 
सीं चता है, देखने कौ कृपा करं ।३७॥ 

फूले हुए किंशुक वृक्षो भरी हुई इस वनपङ्िक्त 
से घूमके समान कलि-काले ऊपरी भागसे युक्त मेघ 
घूमके समान निकल्तेर, किशुकके फू अंगारों की 
भाति निकल्ते हँ ओर पक्षी तथा भंवर बुक्षे हए अंगारों 
की तरह निकर्ते हँ ॥ ३५॥ 

हे महाराज । यर्हासे दूर पर्व॑त की चोटी पर उत्तर 
दिशा की ओर वास्तविक आग से जल रहीएेसीही 
वनपङिक्ति वायु हारा आकाशमे कपाई जाती है, कृपया 
द्‌ ष्टिपात कीजिये ॥३९॥। 

हे राजन्‌ ! कोचाचलकी भूमिम मन्द-मन्द चलने 
वाले मेषवृन्दके गंभीर भौरं तेज गर्जनोंसे नाच रह 
मधरोंसे परणं तथा तेज वृष्टि भौर वाधुसे गिरे हए 
फ, फर ओर पल्लवो यै पटे हए ॐ । 
कृपया देखिये ॥ ४०) 1, "कः 

यह भूयं का रथ अस्ताचल पव॑त भँ ऊचे नीचे 
पुवणमय शिखरो कौ नोक से टकराने के कारण सुभ्दर 
जोड़ों मे जजंरित हो पियो की धरधराहृट से तीक्ष्णतर 
कूवरध्वति वाला होकर नीची भूमि में उतर रहा है ॥४१॥ 





स्वस्तिभ्रवादिविकानि बलेन भोक्तुम्‌ ॥४५।। 


भुवनरूपी भवन के प्राकार (्राचीर) रूप उदयाचल 
पवेतके शिखर पर चन्द्रमारूपी माद्धकिक पूर मङ्कल- 
सूचक होनेसे अमर््खलसे भयभीतहो चारों भोर कान्ति 
से विक्रसित हभ । उस प्रकार के मङद्खल्षय फूल के 
समीप भी अमङ्खल्कारी विधि हारा प्रेरित हुमा कलद्कु- 
ख्पी रमर होही गया। एेखी परिस्थिति में इस भुवन 
में एेसी श्रेष्ठ वस्तु कोई भी नहीं है, जिसे कलमुंहा विधि 
क्षणभरमे कलद्धति न करदे। भाव यह्‌कि पृथ्वीका 
स्पशं न कर पवंतशिखराकाशमे चलने वाले च््माकी 
जव यह्‌ दशाह, तब ओौरकीतो कथाह क्या है ॥४२॥ 

यह चन्द्रमाको चांदनी प्रदोषकाल में नाच रहे 
तरिभुवनसहारकारो शिवजी का अदुहास है या भृवनल्पी 
महाभवन को चूनैभआदिषे होने वाछी सफदी है या 
भआकाशरूपौ समूद्रके दुग्धरूपी जल का स्वच्छ परवाह 
है ॥४३।। 

सन्ध्याके धातुरागोंसे मि्ितप्रदोषमय मन्दर से 
मथ्यमान चन्द्रमारूपौ क्षीर सागर से उचछले हए दुगधतरङ्ख 
खण्ड एषे फल रहै प्रभाजालों से, जो शिवजी द्वारा छोड़ी 
गं गङ्खाजी के फलं रहे प्रवाह जपे स्वच्छरहै, परिपूरित 
मवयववाटी दिशाभों को देखिये ॥४४॥। 

हे अनुपम . तारके वृक्षों के तुल्य कराल वेतालो के 
बच्चों से परिवृतये गृह्यक्गण राति के समय शान्तिपाठ, 
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तावद्विभाति गगने परिपुणचन्द्रो. 
यावद्रघवदनमेति न सदयाबाह्यम्‌ । 
अभ्धुद्‌गतेऽङ्धणनभस्यवलाननेन्दा- 
विन्दो सिताथ्रश्ककस्य च को विशेषः ४६।। 


वृद्धानि चन्द्रांशुनवास्बरण 
गद्धोघनिघूतशिरान्यमुनि 
हिमातता्युग्रलताजटानि 
तुषारशेकेश्वरमस्तकानि ॥४७।॥ 
स एष मस्दारवनावतंसो 
दोरप्सरोगेयविसारिवातः । 
कचिन्मणियोतविचित्रचिच्नः 
संद्श्यते व्योपनि मन्दराद्रिः ॥४८। 
प्रो्लिद्रनी रन्ध्रशिलोन्घ्रसान््र- 
पुष्पाध्यंपान्नघ्रसहामहीघ्नाः । 
सान्द्रानिर्हादगभीरकुक्षो 
सरक्षान्तरिक्षथियमसुदढहन्ति 11४९) 


स्वस्तिवाचन आदि मङ्गलाचरणों से रहित अतएव 
उत्पातं से पीडित आपके शत्र हुणश्चर नगरवासियोंको 
खाने के लिए जाते है ॥४५।। 

आकाश मे पूणं चन्द्रमा तभी तक शोमा पात्तारै जव 
तक कि वधूका समुह धर के बाहर खुले आंगनमे नहीं 
भआाता। घर के बाहर के आगनरूपी भाकाश मे वधृमुख- 
रूपी चन्द्रमा के उदित होने परतो उसकी सुन्दरता के 
सामने फीके पड़े चन्द्रमा ओर सफेद बादल के टुकड़ में 
कोई अन्तर नहीं रह्‌ जाता है ।।४६॥ 

ये हिमालय पवेत के विशार हिमिाच्छन्न शिखर है । 
ये चन्द्रकिरणरूपी नूतन वस्त्र पहने है, गङ्धाके प्रवाहुसे 
इनकी शिलाएं हिल रही ह तथा बड़ी-बड़ी रताएं इनकी 
जटा-सी माटूभ हो रही दहं ।४३॥ 

परिजात के वृक्षों से विभूषित यह्‌ मन्दराचर, 
जिसका पवन रूरु रही भप्सराओंके गीतोंको फंलाता 
हे भीर जो कही पर मणियोंकी प्रभासे विचित्रस्वहूप 
है, अति ऊंचाहोनेके कारण आकाश मे दिखाई देता 
है ॥४८।। 

खिले हए भौर षूं से भरे हुए कुकुरमृत्तारूप 

ष्पपूणे अध्येपात्रों को धारण करने वाले महान्‌ पवेत 

तेज मेघनिर्घोषो से गंभीर कन्दरा मे नक्षत्रौ से पूणं 
आकाश की शोभा धारण करते हँ ।४९॥ 

यहाँ से उत्तर को तरफ प्रसिद्ध कंलास्च पर्वत पर 
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हतः स केकासगिरिगंरीयसा 
प्रभाप्रवाहेण सितेन यस्य खम्‌। 

शम्भोरिवाऽऽभाति सुतस्य कुटिं 
चन्द्रोऽपि च क्षौरस्तसुद्रगो यथा \\५०। 


स्थाण्नां छिच्ललाखानां सन्सयानां च वासवः। 
संधत्ते पश्य राणां वातेसुक्तशिखा इव ।\५९॥ 


एते क दस्बकुलकूुन्दसुगन्चिवाता 
लिस्पन्ति सांस्तलतथा भकरन्दवृष्ठेः। 
घ्राणं घनैः परिमकेरलिजालनीरा 
व्थालोञ्य मेघपटले: खमिवाऽच्रकायाः ॥५२॥॥ 


उल्िद्रकुडमरदलासु वनस्थरोषु 
सच्छ!यज्ञादलघनेषु च जङद्धरेषु । 
ग्राेषु संततफलहुमसंङरेषु 
लक्ष्मीः स्वयं निवसतीव नि वासहेतोः \\५३॥ 

दृष्टि-निक्षेप कीज्यि जिसके चारों ओर व्याप्त हृए 
विस्तृत प्रभाप्रवाहसे आकाश नीचे की तरफ भगवान 
शिवजी क पत्र ्रीस्वामी कात्िेय का मोतीके चरणं स 
बना क्रीडागृह का गचसा शोभित हो रहाहै) ऊपरकी 
तरफ जसे क्षीरसागरमें इवा चन्द्रमा शोभित होता है 
वसे ही शोभित होता है ।॥५०॥ 

राजन्‌, कौतुकी इन्द्र कुल्हाडों से जिनकी शाखोएे 
कट गई ह एषे टूंठ भौर अग्नि द्वारा जिनकी छप्पर आदि 
शााए नष्टहो गई सौ समिरी कौ दीवार, जो एक्‌ 
दूषरेसे दर है.--दोनोमे वृष्ट्िकसे अङ्कुर पैदा कर 
दोनोंको खी रिखावालेसे बनाकर वायु द्वारा मानो 
परस्पर बाधने के लिए इकदु करता है ।॥५१॥। 

हे महाराज देखे, ये विविध प्रकारके कदम्बो ओौर 
कुन्दो से सुगन्धित वायु मकरन्द की (फूलों के रस की) 
वषा से खूब घन, घ्रमरराशिसे काले ओर मेघकेस 
चेत कर तथा सब तरह्‌ की सुगन्धियोस्े सनकर न 
मेघ अकाशको व्याप्त करतेहै वैसे हीलोगों कीना 
को व्याप्त कर रहे हैँ ॥५२॥ ५ 

वषां ऋतुमे कल्यां को विकसित पेंुरियों से 
सु्ोभितत वनस्थक्यों मे, छायादार वृक्षोके ज्लण्डो तथा 
हरो-हरी दूब से आच्छल्ल भैदानों से मनोहर जगं स 
एवं कतारबद्ध खड फर्वाले पेडांसे भरे हुए गाँवों 
लक्ष्मी अतिशय शोभा देखने के कारण रहुने कै किए 
अपने-आप बसर जाती हे ॥५३॥ ¦ 
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वातायनागतल्तावृतसौधकोश- 
कोगातकोकुसुमकेसरम्राहरन्धिः । 
आगुल्फकोणंमुकुलाजिर एष वातै 
ग्रासो विभाति नगरं वनदेवतानाम्‌ ॥\५४। 
उत्तिद्रामलचस्पकदरमलतादोलाविलोलाद्धनाः 
कूजचिद्यरवारयः परिसरप्रोल्लिद्रतारुद्रमाः । 


योगवासिष्ठे 


[ ११६.४ 


उत्फुत्लोज्ज्वरुमञ्ञरीसितरतागेहोल्लघर्दाहिणः 
पयन्तोन्नतस्ताललम्बजरदा रस्या गिरित्रासकाः ॥५५)) 
वातालोलविचित्रपत्ररुतिकासंपुणनोलस्थलाः 
कूजत्लावककोककुककुटघट ए गायत्पुलिन्दाद्धनाः । 
नारुएव्धाक्कतणंका दधिसचुक्षीराज्यपानोज्ज्वलाः 
कस्येवाऽमरतमण्डपा विर चिता रस्या गिरिग्रासकाः))५६॥) 


इत्थाषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाण्रक रणे उत्तराधं अचि° वि° 
विपश्चि दनुङ्कतपदा्थंवणंनं नाम पञ्चदशाधिकच्ततमः सगः ५\११५।। 


यह सामने का गाँव, जिघके आगन क्लरोखों तक आई 
दुई लताशों से वेष्टित महान्‌ घरोँके मध्यमे तोदके 
फूल ओौर केसरोंकोला रहे वयुं से घुटने तक फूलों 
से भरे है, वन देवताओं के नगर से मालूम. पड़ते ह ॥*५४॥। 

हे महाराज देखे ये पर्वत के रमणीय ग्राम हे, नमं 
विखी हृई निमंक चम्पक-वृक्षो की क्ता के सखो में 
जचनाएं क्रीड़ा कर रही है, क्षरने का जल क्षर-क्षर ध्वनि 
कर रहा है, सीभागों मे चारों ओर ताड्के वृक्ष एूल ट, 
विकसित चटकीली मञ्जरियों से अलङ्कृत कतागृहों में 
मयूर नाच रहे दैँतथा चारों भोर उचे-ञचे भ्राचीरया 


वृक्षों पर मेघ छटके हैँ ।५५॥ 

वायुवश हिक री लाक, पीले मौर हरे पत्तौवाली 
छोटी-दछोटी ल्ताओं से इनके हरे-भरे मंदान भरे है, 
गौरेया, कोक भौर कुक्कुट चद्‌चहा रहे, शवरोंकी 
स्त्रर्यांगारहीर्है, बा्कों दारा पाक्त होने से इनमें 
वछडे आनन्दमग्न हँ यानी उनमें किसी प्रकार की 
वबडाहट नहीं है ओर बालक तथा अब्याकुल बड़े दही, 
णहद, दूध ओर घौ पीनेसे खूब तगड़ं हैं । इस प्रकार 
के पवेत प्राम ब्रह्मा के विश्वामके लिए मिनित मण्डप से 
लग रहे ह ।५६।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्ध में 
अ विद्योपाख्यानान्तगंत विपश््िदुपाख्यान में विपशचिदनुकृतपदाथंवणेन नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एकसौपन्द्रहु्वां अध्याय समाप्त हुमा ॥ ११५॥ 


११६ 


अनुचरा ऊचुः 
देव॒ पषयाऽत्र संग्रामलग्नसीमान्तभुभूताम्‌ । 
कचन्ति हेतिसंधाता विरन्ति बलानि च ।॥१॥ 
हतान्हतानमिपुखान्वी रान्वीरेः सहखशः। 
आरोष्याऽऽरोप्य खं यान्ति पय पहयाऽङ्खना रथैः ॥२॥) 


विजिगीषोः पुनः प्राप्रे संकटे प्रकटे रणे, 
धम्थं विराजते युद्ध यौवने सुरतं यथा ।३। 
रोकेरनिन्दिता खक्ष्मौरारोग्यं भीसमम्वितम्‌ । 
धर्म्य युद्धं परा्थन जीवितस्योत्तमं फलम्‌ ।४॥ 


११६ 


अनुचरों ने कहा महाराज, यहां प्रर युद्धरत 
सीमाप्रान्त के राजाओों के अस्त्र-शस्त्रां कौ राशियां 
चमचमा रही हैँ। चतुरङ्किणी सेना विलक्षण रीतिसे 
इधर-उधर चल रही है, कृपाकर देखे ॥१। 


है महाराज ! देसे, देखिये, अप्सराएं बीरों द्वारा 
संग्राम मे अभिमुख भारे गये हजारों वीर योद्धाभों को 
चट्ा-बढाकर विमानो हारा आकाशम जा रही द।॥२॥. 





रण में शत्रुओं का घंकट उपस्थित होने पर बरवान्‌ 
विजेता से धमं के विना उत्का वध शोभा नहीं देता 
किन्तु युवावस्था मे धर्मयुक्त (विहित) सुरत के समान 
धमं से युक्त युद्ध ही शोभा देता है ।।२॥ 

छोगो हारा अनिन्दित लक्ष्मी, श्रीयुक्त भारोग्य, 


धमंयुक्त युद्ध ओर दुसरे के लिए जीवन- ये ही जीवन के 
उत्तम फल ह । लोकनिन्दित सम्पत्ति आदि जीवन्‌ के 
फल नहीं ह ॥२॥ 


११६.५ | 


अविरोधेन धममस्य बुद्धे संभुखमागतस्‌ । 
योधानुरूपं यो हन्ति क्रूरः स्वग्यः स नेतरः ॥५॥ 
हश्तस्थितासिवरनोरुस्षरोजदाम- 
रथासो हयोत्यधनरेणुतिश्ागसमोऽञ । 
आलोकय कमणसेष कथं करोति 
प्रोल्लामरहेतिभरभूषणभानलि लक्ष्याः ।६॥ 
एते कचन्ति शरशक्तिगदाभुशुण्डी- 
राला सिक्न्तपदुतोमरचक्पुर्णाः । 
सताण्डवकचभ्रचरे चकेऽब्धो 
देहेन वल्गति भुवबोव फणीन््रसंघाः ।\७\ 
पश्याम्बरं बलवदम्बुषरान्धिपुणं 
पर्यास्बरं तररुतारकतारहारम्‌ । 
परयाऽम्बरं सुघनसक्तमसेकसार 
पश्याऽम्बर विश्दचन्द्रकरावसिक्तम्‌ ॥८॥ 


जो युद्ध में सासने भये हए योद्धा को धमेके 
अविरोध से योद्धा के अनुरूप योद्धा के अनुरूप, अनुरूप का 
तात्पयं यह दहै कि यदि योद्धा एकहो तो एक ही उससे 
लड़, यदि किसी सवारी परहो तो सवारी वाला ही, 
धनुष सहित ही तो धनुष युक्त ही, खड्ग युक्त हो तो 
खडगयुक्त ही, आयुध रहित हो तो आषुधं रहितही 
बाहयुद्ध करता हा ड, अत्यथा नहीं । मारता है, वहो 
शूर स्वगंगामी होता है, दूसरा नहीं ॥५॥ 

दे राजन्‌ ¦ उद्यत शस्त्रास्वरूपी भषणो से भासुर इस 
शूरवीर पुरुष मे संग्राम लक्ष्मी के हाथ में स्थित श्रेष्ठ 
तलवार रूपी नील कमलोंकी माला से श्यास, घोड़ों के 
खरोंसे उठी धूकलिसे हभा अन्धकार रूपी वह निशागम 
संग्राम भूमि मे कंसे क्रमण करताहै। आशय यह्‌ कि 
क्या लक्ष्मी इसको इस रात्रि के समय रूप स्वयंबर में 
बरती है या नही, यहु कौतुक देखिये ।॥६।। 

बाण, शक्ति, गदा, बल्दूक, त्रिश, तलवार, भाले, 
तेज तोमर, चक्र आदि हथियारोसे ल्देहृए ये योद्धा 
इधर-उधर धूम रहे केशरूप तिनके भोर काठों से चल 
पर्वत पर प्रज्वलति वाग्नि को तरह चमक्तेटहै भौर 
उव पर शर, शक्ति आदि के समूह्‌ सागर के देह के 
कम्पित होने पर पृथ्वी पर फले हुए वहाँ के सर्पादिसमूह 
जैसे चमकते ह ।॥७॥ 

हे महाराज !। बल्कान्‌ मेघल्पी स्ागरसे भरे हए 


भाकाश को देखिये, चश्च तारेरूपी लम्बे हारसे युक्त 
आकाश्च पर दृष्टिपात कोजिये, खब घने अन्धकार के 
तुल्य काले आकाश को देखिये तथा निल शुभ्र चश््र- 


तपाः 
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यत्राऽनेकचुराघुरास्पदघटा तारापदेशं गता 
ऋक्षाणां च यदास्पदं विसरतां सर्वोच्तानां च यत्‌। 
तस्मिज्छ्न्धमिति प्रतीतिरधुनाऽप्यस्तं गता नाऽस्बरे 
कोऽन्यो माजंयितुं जनोऽन्ञर चतं लोकापवादः क्षमः ।\९॥ 
मेघाटोपेः प्रल्यदहनैरद्विपक्षाभिघाते- 

 स्तारापुरेरमरदितिजक्षुन्धसंग्रासस्घेः । 
व्योमाऽचाऽपि प्रङतिचिकृति नास नाऽऽ्याव्यसंस्यै- 

रन्तः साराश्यगणवतां रक्ष्यते नो सहिस्नः।१०॥ 
आन्दोलयस्यविरतं गगनाकंमङ्क 

नारायणं च शशिनं च तथेतरायि। 
तेजांसि भावुरतडत्प्रभृतीनि साधो 

चित्रं तथापि न जहासि यदान्ध्यमन्तः ।॥११॥ 
आकाश काशसि तु यत्र उशाङ्बिस्बं 

त्वत्कोणकषञ्जकतमोमकिनोऽसि तत्वम्‌ । 


किरणों से घ्वक्िति आकाश को देखिये ॥८॥ 

जिस आकाशतलर में सुर भौर असुरो के अनेक विसान 
तारों के सदश मालृम पड़ते, जो अश्विनी आदि नक्षघों 
का निवास स्थान रहै, जो रात-दिन चलने वाले महोन्नतं 
सुय, चन्द्र आदि काभी स्थानैः उस चौगिदं भरे हुए 
भो आकाशम मूखं जनोंको शून्य" एसो प्रतीति अव 
तक नष्ट चहं हुई। जहां पर इस प्रक।रका विशा 
भोर शक्तिशाली भाकाश अज्ञो द्वारा लगाये गये अपवाद 
को भिटनेमे समथे नहीं हमा वहां दूसरा कौन पुरुष 
खोकापवाद को मिटाने मे समर्थं होगा १।।९॥ 

मेघो के अगणित आडम्बरों से, प्रल्यकार की असंख्य 
अग्निर्यो से, पवतो के कोधपूणं परो के आघातों से, तासों 
के वृन्दोसे तथा देवता ओौरदेत्योंके संग्रामोंसे आकाश 
माज तक भौ प्रकृति-विछृति को प्राप्त नहीं होता है। 


सचमुच जिनके स्थिराणयताल्प गुणरहै, उन्हींकी म हिमा 
का अन्तं नहीं दिख!ई देता ॥१०॥ 


हे सधो | हे आकाश ! तुम सूयं को निरन्तर अपनी 
गोद में कुलतति हो, केवल सूर्यं को वही, भगवान्‌ नारायण, 
उनके अनुचर ल्न्थान्य देवता, चन्द्रमा, अन्यान्य ग्रहौ तथा 
चसकाले बिजली आदि तेजोंको भी अपनी गोद जें 
सुखाते हो, फिर भी अपने अन्दर के भन्धकारका त्याग 
नहीं करते, यहु महान्‌ भाश्चयं हे ॥११॥ 

हे आकाश, तुम मक्नि दहो, जहां पर चन्द्रविब चिद्र- 
रूप तुमसे व्याप्तहो काजरके तुल्य काला हज वहाँ 
पर कल्क के बहाने मैला सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है । 
एसी अवस्था मे तुम अपने सम्पकं से सम्पूणं चन्द्रविस्ब 





२१६ योगवा सिष्ठ 


सद्धान्न यन्चयसि तत्वलु चित्रमुच्चैः 

को नाम वाऽन्तरसलं मिनीकरोति)\९२) 
पुणस्याऽपि जगहोषेः सवंदेवाऽ्चिकारिणः। 
खस्थ मन्ये बुघस्येवे सुखं सर्वर्थिंून्यता ।\ {३ 
कत्पाञ्नद्रुम वी खदुन्च तिदल्ां कर्ताऽसि धर्ताऽसि च 

आकालेन्दुघनाककिन्नरनरत्स्कन्धामसराणामपि। 
सव रम्यमसंकुलाश्यसमस्वच्छस्वभावस्य ते 

यत्वेतहृहुनत्वमङ्घ तदहो मुख्याय खेदाय नः \ १८।। 
जाकाल काश्ससि निमंलमच्छपुच्चे- 

राघार उच्लततयोत्तमपुत्तमानाम्‌ । 
त्वामेत्य किन्तु विरलं करकाघनोऽयं 

रोकं विदमंयति तेन परोऽसि नीचैः \\१५१। 
जकार कषंक्ष एव निकषंणं ते 


कोजो काला नहीं करते यह्‌ बहुत बड़ आश्चर्य कौ बात 
दै । अथवा मल्िनि के ससगं से जसके अन्दर भी मैक दहो; 
वही बाहर भो मलिन किया जातादहै जो अन्दर निमल 
है उसे कौन मलिन कर सकता है ?।।१२॥ 
यद्यपि आकाश जगत्‌ के सम्पूणं दोषों सेभराहं 
फिरभोख्दा अधिकारी जाकाश को तत्वनज्ञानी के समान 
सर्वानथं गरून्यतारूपं सुख है, एेसा मेरा विश्वास है ।१३।। 
हे उदारमते ! हे आकाश ! तुम अपनी उन्नति चाहने 
वाले प्रल्यकालीन मेघो, वृक्षों भौर लताभो को--अवकाश 
प्रदान द्वारा--उन्नति कै कर्ता हौ, सूयं, चन्द्रा, मेघ, 
किन्नर, वायुस्तरो भौर देवताभों को धारण करते हो 
(आधार हौ), सम आर निमल स्वभाव वाले तुम्हारे सब 
कायं रमणीयदहीरहै, घुन्दर ही ह, लेकिन भग्वि भौर 
सुय के ्रज्ज्वल्न को देनेके कारण तुम्हारा यहु काम 
हमारे सखेदके ल्ह, सुखके लिए नहीं है। यह्‌ वनाभ्नि 
भौर सूयं के सन्ताप से सन्तप्त पुरुष की उक्ति है।१४॥ 
हे आकाश ! तुमं भत्यन्त निम॑ल, स्वच्छं, चमकदार 
भौर उन्नत होने के कारण उत्तम देवता आदि के उत्तम 
आवार भी ही, किन्तु अवकाश युक्त तुम्हारा भारा 
लेकर यहु भोले बरकाने वाखा बादल लोगोंको भोलों से 
पायल करता है, उप्तके दोष से तुम अत्यन्त अप्ृष्ट ही 
गये हो ॥१५॥ 


दे अकाश! मे तुष्टं सोने कै समान कसौटी के 
पत्थर्‌ पर धिकतना बहुत अच्छा समक्ता हुं । कसौट। कै 
पत्थर के ्िवा दूसरी तुम्हारी परीक्षा तेने शो जगह नदी 


[ ११६.१९ 


मन्ये चिरं समचितं न तु ({कचिदन्यत्‌ । 
शून्योऽसि यज्जरधरक्षविमानचन््र- 

सूर्यानिलान्‌ वहसि भासि न चाऽयशरुन्यः ।१६॥। 
हिं प्रकाशसलि रक्तवपुदिनान्ते 

यामासु कृष्णम चाऽखिलवस्तु{रक्तम्‌ । 
नित्यं न छिचिदपि सदहहसीति मायां 

न व्योभ वेत्ति विदुषोऽपि विचेष्टितं ते ॥१७। 
अक्रिचनोऽपि कार्याणि साघयत्वातताश्यः । 

अन्तःशून्धमपि व्योम सवस्थोन्नतिकारणम्‌ ॥१८॥ 
न तणक्षचिलं नैव ग्रामो न नास च पत्तनं 

न च दरुभरस्निग्घच्छायस्तरनं च सस्प्रवा । 


तदपि गगनाध्वानं सुरथः प्रयाति दिने दिते 


विषसमपि यलत्रारब्धं यत्त्यजन्ति न धाल्विकाः ॥१९॥ 


दै। क्योक्रि तुम शून्य होते हए भी बादर, तारों 
विमानो, सूयं, चन्द्र भौर वायुओं को धारण करते हो, 
चमक्ते हौ भोर निष्प्रयोजन भी नहीं हो । सोने के सब 
गुण तुम मे विद्यमान है, अतएव तुम्हारे गुणों की परीक्षा 
कं छ्एि भी सोने के गुणों की परीक्षालेने का स्थान 
समुचित है, यह भाव है ।॥१६॥। 


हे आकाश | तुम दिनमें सूयं के भातप से चमकदार 
रहते हो, रात में सन्ध्याकौ लालिमा से तुम्हारा कलेवर 
छाल हो जता है, रात्रि में तुम कले बन जतिषह्ो। 
भथ च सदा कुं भी सद्‌ वस्तुको धारण नहींकरते हो, 
इसल्एि सक वस्तुभों ते रिक्त हो अतः तत्त्वज्ञानी ङ्प 
तुम्हारे चरित्र को कोई नहीं जानता ह (।१७॥ 


हे आकाश ! तुम अक्रन हो तुम्हारे पास कुछ 
नहीं है, फिर भी विपुल बुद्धि वाले तुम सब कार्यो कौ, 
अवकाद् प्रदान द्वारा, सिद्ध कस्ते हो, अन्तःशून्य हो फिर 
भी सबको उन्नति के कारण हो ॥१८।॥ 


आकाशमागं मे पथिकके विश्वामके साधनन तृण 
ह भोरन जलह, गवतो नही है, क्षवे भोर नयर षा 
तो ततिक भी संभावनानहींहै, प्तोंकी राशियों स 
शीतल छायावाले वृक्ष भी नहीं है तथा रमणीय पौसारा 
भी नहीं फिरभी सूर्यं आकाशमागं मे प्रतिदिन यात्रा 
करते हं । सच हं, सात्विक पुरुष प्रारन्ध क्य हए 
काम को, च वह कितनाकठिति कयोतत दहो, खोडते 
वहीं हं ।॥ 1९॥ 
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यामा ध्वान्तपटेन सीतलरुचिः कपूरपुरेः करै. 
रकाखोकनवां शुकेन दिवसस्तारोघपुष्पोत्करेः। 
योरम्भोदतुषारवारिङ्ुसुमेः सवतंवो भृषयन्त्येते 
कालकलात्मनोस्त्रिभुवने व्योभाङ्कणं नाथयोः ॥२०॥ 
घूमाभ्ररेणुतिमिराक तिगेषसंच्या- 
ताराविमानगरुडाद्विुरासु राणाम्‌ । 
क्षोभैरपि प्रङ्तिभुञज्ञति नाऽन्तरिक्षं 
चित्नोत्थिता स्थितिरहो तु सहाक्ञयस्य ।॥२१॥ 
दिग्भित्तिवद्धसिदसृष्वतरान्तरिक्ष- 
सु्बतिछ घनयपुराचलभ्‌ रिभाण्डस्‌ । 
विद्याध रामरभहोरगजालकार 
रोकौघसंसरणसंघपिपोलिकाढचम्‌ 
कालः क्रिया च भुवनं भवनं चिराय 
नामाऽचितिष्ठत इवोपवनं विकासि! 
रात्रि आकाश को अन्धकारलरूपी वस्त्रे से, चन्द्रमा 
कपूर के प्रवाह के तुल्य शुश्च किरणोसे, दिन सूयं के 
आतप (धाम) रूपी नूतन वस्र से, युरोक रात्रि कै 
तारा समुदायरूपी इष्पराशियों से ओर सब ऋतुं मेष, 
रफ तथा जलरूपी पृष्पोंसे भ्रषित करतीरह। ये खभी 
मिककर समय आर कठात्मक त्रिभुवन के स्वामी सूयं 
ओर चन्द्रमा के विहारस्थ आकाश को भूषित करते 


ह ॥ २०॥। 
आकाशरूपौ आंगन धूप, बादर, धूङ्पिटल, अन्धकार, 


सूयं, चन्द्रमा, तारावृन्द, विमानराशि, गरुड, पर्वत, सुर 
मौर असुरोंके क्षोभो से भौ अपनी प्रकृति का (पूर्वावस्था- 
का) त्याग नहीं करतार, कारण कि महाय पुरषकी 
स्थिति आश्चयंमय तथा उन्नत दिलाई देती है ।२१॥ 

हे देव । इस त्रिभुवनरूपी जीर्णं गृह को, जो दिशा- 
रूपी दीवारों पर खड़ा है, अन्तरिक्ष लोक जिसकी चत 
है, भूमि जिसका निचला भागरहै, मेघ, नगर भौर पव॑त 
जिसके बड़-बङ़ वतन आदि गृहोपकरण रहै, विद्याधर, 
देवता तथा महान्‌ चाग जिसमे मकड़ी वामके कीड़े 
एवं जो जरायुज, अण्डज, स्वेदज भौर उद्धिज्ज इन चार 
प्रकारके प्राणिवगृरूपी चीटियोंकी बारात भरादहै, 
देखने कौ कपा कोजिये ॥२२॥ 

जसे माली भोर मालिनि पति-पत्नी विक्ासत 
(फले-फूले) बाग को रक्षा करते है वैसेही इस प्रकारके 
तवरिभुवनरूपी भवच की कारु ओौर क्रियारूपी पत्िपत्नी 
विरकाल्से रक्ना करते दैँं। यद्यपि काल ओौर क्रिया 
इसका रक्षा नहीं करते, अपितु प्रतिदिवं इषके ताशकी 

८ 


॥२२।। 


तिर्व¶णप्रकरणे उत्तराद्ध 


२१७ 
आश्ञङ्खयते प्रतिदिनं ननु नष्टमेव 
नाऽचाऽपि नश्यति च केयमहो नु माया ॥\२३॥ 
[युगलकम्‌ 


खं सन्ये पादपादीनां रोधयत्यधिकौच्चतिम्‌ । 
अकतुरेव महतो महिम्नोदेति कतंता परश 


जगतां यत्र लक्षाणि नभवन्त्यु-डवन्ति च। 
तच्छरन्यमुच्यते व्योम धिक्पाज्डत्यमखण्डितम्‌ ॥२५॥ 


व्योमन्येव प्रलोयन्ते व्योभतः प्रोडधवन्ति च। 
गच्छतोन्मत्ततमेतामीश्वरान्यभिदा कता ॥२६॥ 
आयान्ति यान्ति निपतन्ति तथोत्पतन्ति 
सगंधिथः कणघटा इव पावकोत्थाः । 
यत्नासलं तदहमेकमनादि स्यं 
मन्ये खमेव न तु कारणसमीश्चरास्यम्‌ ॥२७॥। 


ही अशङ्का करते हैँ तथापि यह आजतक नष्ट नहीं इमा । 
नष्ट होता भीहै तो प्रवासे फिर उयजाताहै। अहा 
नष्ट होता हृभा भी नष्ट नहीं होता, यों विरुद्ध घमेवान्‌ 
होने से यह्‌ इन्द्रजार के सदश है ।२३॥ 

आकाश वृक्ष आदि वृद्धिशोर वस्तुभों की अधिकं 
उघ्नति को रोकता है उन्है बहुत ॐंचा नहीं बढ़ने देता । 

श ङ्खा--आकाश मे कोई निरोधक न्यापार नहीं 
है, अतः वह्‌ निरोधका कर्तानहींदहीदहै, इसलिए उसमें 
विरुढ निरोधकतु त्व केसे हो सकतादहै? 

उत्तर--यद्यपि आकाश भकर्ताही है, तथापि महान्‌ 
आकाशमेंकतुता महिमा ही उदित होती है।॥२४॥ 

जिसमे लाखो जगत्‌ विलीन होते टै ओर जिससे 
उत्पन्न होते हं उस अकाश को शून्य कहा जाता है: 
अाकाशशरन्यतावादो के एसे प्रौ पाण्डित्य की बलिहारी 
है ॥२५॥ 

आकाशम सव श्रुत विलीन होते है, आकाश्च स ही 
उत्पन्न होते है भौर आकाशमें ही स्थिर रहते है, इसचिए 
-जन्मायस्य यतः' यह शस्त्र सिद्ध ईश्वर लक्षण आकाश 
मे ही दीखता दहै, इसचिए आकाश ही ईश्वर है। आकाशश्च 
ईश्वर से ईष्वर से भिन्न है, एषा भेद उन्मत्तता को प्राप्त 
(पागल) वादी ते किया है ॥२६॥ 

जिसमे सृष्टिं भगिनि से उत्पन्न हई चिनगारियो कौ 
परह्‌ उत्पन्न होतीदहै, नष्ट होतो, लीन होती है अर 
भाविभूत होती है; आदि, मध्य ओर अन्त शुन्य एक 
निमे आकाशमैहीहु ईश्वर वाम का नेयाथिकों का 
अभिमत तटस्थ कारण दूसरा नही है ॥२७॥ 
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आधारमायततर त्रिजगन्मणीना- अस्याः प्राग्भवसत्पतिः स मुनिना शापेन वुक्ीकृतो 
मद्ध निभत्यंमितमन्तररेषवस्तु \ वषंट्रादश्ञकं तदेव गणयन्त्येषेव साऽत्र स्थिता । 
व्योमेव चिद्रपुरहं परमेव मन्ये गायत्युत्ककलिता तदेव दयितं तं पादपं संधिता 
यन्नोदयास्तमयतेति जगच्रमोऽयम्‌ ॥२८॥॥ सां मार्ग विहारिणां वदनतो राजन्ममेतच्छृतम्‌ ॥\२२॥ 
वनावनो वनचरचारकामिना परयैव सोऽस्मदवलोकनश्ान्तशापो 
सनोह्रदरुभगहनेषु गीयते । विखाघरो विटपितासवसुच्य बालाम्‌ । 
इतो. गिरेः शिरसि विलोक्यतेऽपुना कण्ठेकरोति विटपाङ्ृतिविप्रलम्भे- 
वियोगिना पथि वहता रसाकुलम्‌ \\२९.। स्तैरेव बाहुभिरलं स्पुटपुष्पहासः ।\२३। 
गतं ्वृद्धतरूच्चपल्लवयुटे निःश्वस्य सोत्कण्ठया । विक करिणां कुसुमोत्करो 
कण्ठारिलष्टगिरा वियोगहूतया विद्याधराणां स्त्रिधा \ विट पषु स्फुटरोमसु {जते । 
यन्नामाऽत्र तदेव नाय पथिकः सोच्छवासमाकणंयन्‌ गगनविच्थुततारकलोकया 
दोलान्योलनयेव चच्चल्धिया नो यानि नोऽनूच्यते \\३०\ शिखरमेष तुषारसमानयो ।\३४।। 
गायत्यद्विशिरस्तरो दलपुटे निःश्वस्य विद्याधरो मीनावलीसरभसप्डुतिच हता्ड्‌- 
काकल्या तिलकं वियोगोवधुरा बाष्पाकुरैषा पुरः १ वीचोविरोरविरुबत्कुररोकराला ॥ \ 
= कावेयंहो कुसुमञुकरपटाऽव भाति 


नाथोतघद्धगहे गुहीतचिनबुकं स्मेरं भवच्चुम्बनं 
समरत्वाऽऽस्वाद् रसायनं हतसमा नोता येता इति।२१५ 
जिसमे यद्‌ जगद्ध्रान्ति का उदय जीर अस्त हीता 
है, जो निस्सीम आकाश अपने शरीर मे अशेष वस्तुओं 
को धारण करता तथा त्रैखोक्यखूपी स णियों का विस्तृत 
आघार दहै वह्‌ ञाकाश ही चिन्मय परब्रह्मरूप है एेसा 
मेरा विश्वाख दे ॥\२८)। 
पर्वत के शिखर पर वनभूमिमें वनेचर सुन्दर कामी 
पेड के रमणीय स्चरमुटमे जो गीत गाता दै, नीचे मागं 
मे च रदा यह वियोगी पुरुष उस गौत्तको सुनकर 
श्पुगार रसाकुर हौ उपर देवतः है ॥२९॥ 
हे नाथ ! पवेत शिखर के ऊचे पेड के किसख्यपुट- 
सदृश विकुञ्ज मे वियोगवश दुःखी उत्सुकं विद्याधरो की 
स्त्रीने ठंनीर्खासि लेकर रुध हुएक्ण्ठसे जो गीत गाया 
उसके नीचे चर रहा राही उद्छुवासपुवंक उसे सुनकर 
सते को वरह सू रही चल बुद्धिसे च ञागेजाताहै 
भौर न उसके अनुगामी ही उपे बाते है, यह बड़ा 
आश्चयं है ॥३०॥ 
सामने पवंत-चिखर के वृक्ष मे पत्तोकी अड में 
वियोगिनी अतएव बार-बार ओसु गिरा रही यह विद्या- 
घरी सासि छोडकर विना कोद तिक ल्गयेहौी मधुर 
स्वरसे हे नाथ, अने आपके गोदल्पी घर में चिबुक 
पकड़कर हते हृए भापके चुम्बन का स्मरणकर बार-बार 
उसका आस्वादन कर यहां पर इन कलमुहे वर्षो को 
कतेश से बिताया इस आशय के गाने गाती है ।॥३१॥ 








निःराङ्रङकुकुरुसंकुखुकूरुकच्छा ॥२५॥। 


इसङे युवक सुन्दर पति को (विद्याधर को) मुनि 
ते किसी अपराधवश शापसे बारह वषं तकके लिए वक्ष 
वना दियाहे। उन्हीं वर्षों को गन रही यह्‌ यहीं दं 
वटी दहै। उत्कण्ठित होकर उसी अपने पतिरूप वृक्ष के 
जाध्ित होकर गातीदै। हे राजन्‌, मार्गं मे वियोगो 
पथिका के महसे यह्‌ खबर मञ्चे मिली है।॥३२॥ 


हे राजन्‌, हमारा यहां आनाभौर हमारा दशंन 
होना यही मूनिने इसके शापान्तं की अवधि कीथी, 
देखिये यह वृक्षभुत विद्याधर हम लोगोंके दशंनसेही 
शापमुक्त हो गया है, अतः वृक्षता का त्यागकर युवती 
विद्याधरीका शाखाभोंके बहाने उन्हीं बाहृओंसे खूब 
आलिर््खन करतादहे। चिले हए फूल ही उसके इास बन 
गये है ।॥३३॥ 


पवंतल्पी हाथियोंके वृक्षरूपी खड़े हुए रोगटों में 
पृष्पराशि शिखरो मे बसन्त ऋतु के हिमकण के सदश 
भआकाशसे च्युत तारों कीलीलासे शोभितदही रही 
है ।३४॥ 


महा, पृष्परूपी शुध्र वस्त्र भोदु हुई कावेरी, जो 
मदछधल्यिों कौ तेज उच्लालोंसे फटी हई जल्ख्हरियों में 
खेर रही शब्दायमान कुररियों से भयंकर है तथा जिसके 
तट ओर जलमय प्रदेश निःशङ्धु मृगकुलसे भरे, बड़ी 
भटी छगती टै ॥३५॥ 
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भात्यत्र पश्य रविणा कटके चुवेल- 
शेख्स्य काञ्चनशिला सकूकाऽमलक्ोः । 
वेरावलोरवरुणाल्यबीचिभङ्ख- 


पयंस्तवाउवक्रशानुकूणोपमानम्‌ ॥३६॥ 
आसच्नपौीनजरुदावकितार्यानां 

गेहोपज्ञल्यपरिफुलछवनदु माणाम्‌ ॥ 
लक्ष्मीः पलाशपटलावलिता्वराणां 

घोषोकसां समवलोक्य पवंतेषु ॥३७1 


उल्िद्रपुष्पपदुपाण्ड्रपुष्पखण्डा 
मन्दारभाण्डविशिखण्डिकरण्डकच्छाः । 


ग्रामाः प्रपातजलजालविलासवाचा 
वत्गदृगुहगहूनगोतजनां जयन्ति ।३८॥ 

उचलचिद्रकन्दकुदलान्तरलोयमान- 
कूजन्मदान्धमघुपोन्मदपामराणाम्‌ । 


हे राजन्‌ ! इस सुवे पर्वत शिखर पर सथं से 
खूब चमचमा रही पुरीसोनेषकीो शिखा तट प्रदेशोमें 
चचचल सागरको तरङ्खं राशियोंसे व्याप्त बङ्वानल के 
कण को तरह मालूम पडती है ।।२६॥ 


हे राजन्‌ ! पर्वतो पर अहीरोंकीटोलीकेघरोको 
णोभा देखिये । इनके हर एक घर निकटवर्ती मोटे-मोटे 
मेघो से वके है, घरोंकौी आस-पास की भूमियों मे वन- 
वृक्ष फूले है, ढाक के पेडोंके स्युरमुटोंसे इन्टोने आकाश 
को पाट रखा हि ।३७॥ 


खिले हृए णूरों से अध्यन्त शुध पुष्पवाटिकाभों से 
भरे हुए ये गांव, जिनमे मन्दार के वुक्षरूपी बहुत से 
फूलों के वतन हं भौर नाना प्रकारके मयुरोंके नाचने 
के स्थानखूप ठण्डे प्रदेश है, प्रपातों कौ (बड़े-बड़े ्जरनों 
की) जछराशियों के विास ही जिनमें मयूरोंके नाच 
के बाजे का काम करते हँ एवं प्रति्ववियोंसे गंज रही 
गुहाओं पै पूणं जंगलो मे जिनकी जनता गाना गातीहै, 
स्वगं से भी बठृकर टै ।॥॥३८॥ 


इस पवतीय प्रासमे गायोंके स्लण्डों के बीचमें 
तुरन्त विरी हुई कच्यिोंकी पंखुडयों के अन्दर च्ि- 
चपि गुञ्जन कर रहै मदोन्मत्त भंवरों कै दशंन से 
कामोद्रक वारे, परवत गुफामे रहने वाले पामर रोगों 
को जो आनन्द प्राप्त होता रहै, वहु श्रेष्ठ आनन्द नन्दन 
वन मे विहार करने वाले देवताओं कोभी सुरुभ नहीं 
है, एेसा मेरा विश्वास है ॥३९॥ 


विर्वाणषशरणे उत्तरादं 
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सन्ये न सा भवति तुष्टिरिहाऽबराणां 

या गोकुलेषु गिरिगह्भुरिणां नराणास्‌ ।॥\२९।। 
भद्खावदोलितलताकूलकाननान्त- 

गायत्पुलिन्ददयिताननदत्तनेच्म्‌ । 
रोलाकुलछा गतघणं गिरिगह्रेषु 

कि ध्नन्ति शन्रुमिव सुग्धसरगं किराता ॥४५॥ 
नानाविकासिकुचुमोत्करसारलब्ध- 

वल्खोदलावलन्ोतलिताध्वगद्धाः 
सास्मःत्रथप्रसरणेनं तरत्तरद्ा 

ग्राला गिरोच्गहूनेषु जयन्ति चन्द्रम्‌ ।\४९१॥ 
कूजचनिर्ञरवारयः परिसरपोलिद्रतार्दरता 
हैखोल्छासितपुष्पपल्लववकदल्लोवितानाम्बराः । 
पयन्तो्चतसालरुम्बिजरुढा रम्या गिरिग्रामका- 
अन्द्राश्वत्थमितार्वनि ज्ञ्िपुरोचानस्य भागा इव ॥४२। 


भरगोंद्वारा ब्ुलनेके लिए स्रा बनाई गई ऊताओं 
से हख्चर वाले जंगल के अन्दर गुफाओों मे गा रही 
शवरियो के महो पर सतृष्ण टकटकौ ऊ्गाये हुए अतएव 
श्राङ्खारिक चेष्टावाले किरात सुन्दर भोले-भले मृगो 
को शन्न की तरह कंसे भारते? ओहो, अन्यत्र दृष्टि 
छगाये ओर अन्यमनस्क शबरो को चर निशाने को 
वेधने की चतुराई तथा एसे अवसर पर भो निदंयता 
विस्मय पदा करती है। अथवा मृगोंसे कम्पित ऊताओं 
के सदश पुकिन्द-ललनाभों के नेोंकौी सुन्दरता हरण 
मौर रतापत्कव भोजनरूप धमं का उनमें परिज्ञान होते 
से उन्हे शत्रू समश्च रहे कि रात दयायोग्य समयमेभी 
उन्हे निदयतापू्वंक मारते हैँ क्या? यों उस्प्रक्षा है ॥४०॥। 

पवेतराज के वनों के मध्यमे स्थितये गाँव, जिन्होने 
भांति-रभाति के फूले हुए एूलों कौ राशियों से शीतच्ता, 
सुगन्धि, पराग आदि सखारको प्राप्त वायु के छतापत्नों 
के परिचाल्नोंसे पथिकोंके अद्धो को शीतलता पहुंचाई 
है, जिनमें ज के गुण शीतक्तासे प्रख्यात वायुओं के 
प्रसार से जलाशयोंमे लहरियां तैर रही हं सोगन्ध्यगूण 
को अधिकतासे चन्द्रमण्डल को जीत रहे है । चन्द्र 
मण्डलस्य देवताभों की अपेक्षा प्रामवासियोंको मधिकं 
सुख है, यह भाव है ॥४१।। 

स्वगेस्थ चन्द्रनगर के उपवनों के भाग-ए्े ये 
मनोमोहक पवंतीय गाँव, जिनमें रनों का जल अविरत 
कलर-कल ध्वनि कर रहा है, चौगिदं ताड के पेड खिले 
है, जिनका आकाश स्वाभाविक उत्लास से युक्त फल भौर 
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असल्रपीतघनघघंरमेघनाद- 
नृत्यच्छिखण्डिनिवताण्डवविष्रकीर्णेः | 
ग्रामाः कलापिकरुलकोमलबहंखण्डः 
व्रोड़ोनचन्द्रकमणिप्रकरा जयन्ति ॥४३।। 
पाश्वंस्यचारंशशिमण्डरुमण्डनेषु 
विक्नान्तवारिगररवारिदवारणेषु 
ग्रामेषु या गिरितटेषु विलासलक्ष्मी 
राज्येषु ता विभववत्यु कुतो विरिञ्चेः ।॥४६॥ 
स्वामोदनन्दनवनान्तरसुन्दरेष 


सन्तानकस्तवकहा सिनिकुञ्जकेषु 
उच्चिद्रमन््रसधुषाकुल्पा(रभव्र- 
साच्धदुमेष्वसिरमे गिरिगह्ुरेषु ।\४५। 


हरिणोरावरम्पेषु हारिहारितहारिष । 
गिरिग्रामेषु पुष्पेषु पुरेष्विव रतिनुंणाम्‌ ।४६॥ 


पल्ल्वोंसे छदी हई लताओं के वितानो से आच्छन्न है 
जीर जिनमे आस-पास के ऊंचे-ञचे सारके पेडों पर 
मेव मण्डल लटका है, चश्द्रामृत को चुभाने वाले अश्वत्थ 
से युक्त ब्रह्मलोक को मात करते हैँ ।४२॥ 


ये पवंत-ग्राम, जिनमे बिजली से वेष्टित गंभीर 
गर्जव-तजंन वाले निकटवर्ती बादलोंके गजंनसे नाच 
रहे मयूरो के अभिनव नृत्योंसे विखरे हृए मयूरो के 
सुण्डो के नये-नये मोर पद्ध से चन्द्रक्पी मणिराशियां 
उड़ है, दिव्य बनकर ब्रह्मलोक को अपने सन्मुख फौका 
वना रह्‌ ह ॥४३॥ 


एक बगल से चछ रहा चन्द्रमरण्डष् ही जिनका 
जाभ्रुषण है, जल्से भरे मेघल्पी हाथी जिनमें आराम 
करते हं एसे पवंत शिखरो प्रर बसे हए इन ग्रामां तेजो 
सोन्दर्यातिशय है, वह सौन्दर्यातिशय वभवपुणं ब्रह्मा क 
राज्य में कहां सुलभ है ?॥४४॥ 


भपनी मनोहारिणी सुगन्धि से नन्दनवन के कन्दर की 
द व्र कल्पवृक्ष के एूलो के गृच्छों का परिहास 
# वाले निकुञ्जों से भरी इहं पवेतकंदराबोँमें, जो 
पत होने क कारण गंभीर गञजन करने वलि भेवरों 
व्याप्त तीमके पे्ँसे परी है, मृष र 
धि) टी ह्‌, भृञ बड़ा आनन्द 


५4 कै निनादसे रमणीय, नोहर हारीत 
पक्षियों से सुन्दर प्व॑त-गरामों मे कामके नगरों भर जसी 
रोगों कौ प्रीति है ।४६॥ 
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स्फाटिकस्तम्भसंभाररम्यनिक्षरबारिणि ॥ 


नृत्यन्त्येताः लिखण्डिन्यः पत्याऽस्मिन्‌ ग्रामगह्धु र \*४७॥ 


शिखण्डिन्धो विलासिन्यः पुष्पभारनता रता। 
अत्र नृत्यन्ति कुञ्जेषु रणि रपुष्क्रे ॥४८।। 


हारीतहारिहरितोपवनद्रम।सु 


वापोप्रमाणरणितामलकाकरीषु 
ग्रास्थरोषु गिरिगह्ुरगोपिताचु 
मन्ये मृदेष रभते स्वरसेन कामः ॥४९।। 


धीमदवृत्तमहाशयातपहुर प्रोच्चैगस्मी राते 
भुभृन्मधंसु भूषणं भवतति भो भूमे रसेक्ास्पदम्‌ । 

एतत्तु क्षपयेन्मनांसि यदिदं मेघ त्वशा वषंता 
हर्षाइूषरपल्वलस्थरतरुष्वस्भो विभागक्रमः ॥५०॥। 


हे राजन्‌ ! स्फटिक के खम्भोंकी राशियों कौीतरह्‌ 
रमणीय क्रनों के जलो से सुशोभित इस प्रामरूपी 
कन्दरा में देविये, ये मयूरियां नाचती हैं ॥४७॥ 

हे राजन्‌ देखे क्षर-क्ञर शब्द कर रहे क्जरनों के जल 
से सुहावने इस प्रा मे निकुञ्ज मे विलासवती मयुरियां 
मौर फूलोंसे कदी होने के कारण ज्लुकी हुई ठताएं नाचती 
है ॥४८।। 

पवंत-कन्दराभों से अपनी गोदमे दिपाये गये राम 
के मदानों मे; जिम बगीचों के पेड हारीत पक्षियों से 
मनोहर भौर हरेह भौर बावद्ियोंके आस-पास हष, 
सारस भादिकौी कूजरूप निमंल मधुर तान सुनाई देती 
है, मालूम होता दहै कास स्वेच्छा से आनन्द के साथ मौज 
लेल है ॥४९॥ 

हे श्रीमानोंके स्वभाव के समान महोदार स्वभाव 
वाले ! है महाशय ! हे सन्तापहारिन्‌ ! अत्यन्त उन्नत 
भौर गंभीर आरति वाले है मेघ, तुम पवंतों के शिरो- 
भूषण हो भौर सेत, उपवन लादि की समृद्धि के कारण- 
भूत जके एकमात्र अध्रयहो) यों हजारों गुण तुममें 
है फिरभीदहुर्षसे बरस रहै तुमनेजो अपात्रभ्रुत ऊसर 
परेण, ताक्तङ्या, कटीले पेड भादि में सुन्दर उपजा 
खेतोंके समान जल्विभाग का क्रम अपकायादहै, यह्‌ 
तुम्हारा सत्‌-असत्‌ पात्र का अपरिज्ञान सज्जनो के मन 
कोकटिकी तरह वेधताहै। यदि तुम्हारे एेसे महान्‌ 
सुपात्रोके उत्कृष्ट गुणोंका आदर वक्रे, तो कौन 
करेगा ? [यहां से लेकर श्रायः सगं की समाप्ति तके के 


दा ~ 0 
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नित्यं स्नासि चुतीथवारिविसरेरुच्चैः पदस्थोऽम्बुद 
शुद्धः सन्विपिनावनो निवक्षसि प्रारब्धमौनन्रतः। 
रिक्तस्याऽप्यतिकान्तिरेव भवतः काथाभया क्ष्यते 


प्रोत्थाथाऽशनिमातनोषिकिमिरंतुच्छंतवाऽऽचेष्टितम्‌॥५१ 


वस्त्वस्थानगतं सवं शुभमप्यश्चुभं भवेत्‌! 
दुमघं स्थानमासादच {र त्वसिततां गतम्‌ ॥५२॥ 
महो नु मेघेन जलं विमुक्त 
महौ नु तोयेन विपरिता भुः 
अहो तरुं भूमौ परपोषितश्च 
जलेधंनादचेः प्रणथीव दौनः ॥५३।। 
नेघुण्यसस्थेयंसथाऽर्‌ चित्वं 
रथ्याचरत्वं परिकुत्सितत्वम्‌ ! 
सब लोक अन्योक्तिसे भरेहै। मेघके बहाने किसी 
दानी महाशयके प्रति भीनजो पात्रापाच्र का विचार नहीं 
रखता है, यह उक्तिखागर्‌ होती है ]|॥५०॥ 


हे मेघ ! तुम नित्य समृद्र, गङ्खा आदि सुतीर्थीकी 
जल्याशिसे स्नान करते हो, ऊचे स्थान पर बैठकर सब 
जीवोंको जलदेतेहो, शुद्ध होकर मुनियों का-सा त्रत 
लेकर वन भूमिम निवास करतेहो एवं शरत्‌ कालमें 
यद्यपि तुम खारी हो जतिहो फिर भी तुम्हारे शरीर पर 
मल्युत्करष्ट ध्व्कान्ति ही शोभा पातीदहै। यों सबेथा 
श्रेष्ठ होने परमभी तुम जल्दान के लिए उठकर जो 
बिजली ओर अग्नि के साथ कटुशब्द करते हो यह तुष्हारा 
आचरण कंसा है { सवथा अनुचित है ॥५१॥ 


अनुचित स्थान पर पड़ी हई सुन्दर वस्तु भी असुन्दर 
हो जातीदहै। दुष्ट मेघरूप अयोग्य स्थान को पाकर 
स्वच्छं मधुर जरभी काला ओौरक्षार हो जाता है ।॥५२॥ 


अहो ! मेघ ने जर बरसाया, अहा ! जल से पृथिवी 
आप्छावित हौ गई, अदा ! जंघे घनाद्य पुरुष अपने दीन- 
हीत सित्रको धन-दौल्तसे पृष्ट करते वैसे ही जलों 
ते भ्रुमिमें मूरज्ञाये हुए धान बादि को पृष्ट किया 
है ॥॥५३।। 


तिदंयता, अस्थिरता, अशुद्धता, गलियों मे मारे-मारे 
फिरना, सवेथा निन्यता आदि दुर्गुण कुत्तो से मूर्खां ते 
सीखे या मूर्खो सेही कृत्तं ने छ्ियि इसका मुन्ने सन्देह रहै 
निश्वय नहीं हे ।॥५४॥ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद २२१ 


श्वभ्यो गृहीतं किसु नाम सख 
मूखभ्य एवाऽय श्चुना न जाने ॥५४।। 


गुणैः कतिपयेरव वबहुदोषोऽपि कस्यचित्‌ । 
उपादेयो भवत्येव जलोयंखन्तोषभक्तिभिः \\५५॥ 


उन्सत्तमत्तपतनोन्धुखघावमान- 
मानाधिकान्विषयवीधिषु सुक्तमूत्तिः। 
घन्मन्यते तृणच्वाग्र . विलोकयेच्छा- 
सत्वं जडत्वसुत वाऽस्थ विचायंतां तत्‌ \\५६]। 


कोलाहरुः समानेऽपि तिय॑क्वे श्चुन्धमानसेः । 
अन्यथा सह्यते सिहेमोलि तरन्यथा श्वभिः ॥५७। 


यद्यपि मूखंजन दोषों के भण्डार होतेरहैंफिरभी 
जैसे कोई कुन पति कुत्तो को पाल्ते है वसे ही कुत्ते के 
सदश कतिपय शूरता, सन्तोष, स्वामिभक्ति आदि गुणों 
के कारण ही कोई कुनरपति आदि मूखों को अपने पास 
रखते हें ।।५५॥ 

भोग-परस्पराओों में संग्न (विषय.रम्पट) मूखं घतुर 
खाने से उन्मत्त हुए, मदिरा आदि पने से मदमत्त हए, 
प्रमाद ओर कोधावेशाददिवश कुण मे गिरने के छ्िए उद्यत 
हुए, भूतावेश से इधर-उधर दौड रहे तथा तत्त्वज्ञान के 
उत्कषं से देहादि के परिच्छेद कौ विस्मृतिवश भै ज्नह्य ह 
यों सर्वोच्छिष्ट प्रमा की प्रतिष्ठा होने से षष्ठ आदि भरुमिका 
मे आरूढ हुए पुरुषों को-अपने मे अभिज्ञता के आरोप 
से--जो त्रणतुल्य समज्ञता दहे, हे तुणक्वाग्र, उस तुम्ही 
देखो । यह्‌ इस विषयम्पट षुरुष को इच्छासत्ता है या 
जडता है इस रहस्य का पुम्हीं विचारकरौ। यदि 
इच्छासत्ता है, तो वही कुत्तो के तुल्य है, यदि जडता है, 
विषय कम्पटता आदि दोषों कौ अधिकता से वहू स्वयं 
तणख्व से भी नीचै; अतः विचार करते पर उसकी 
तृण समानता भी दुलभ है, यह अर्थात्‌ सिद्ध हो जायगा । 
एसी अवस्था मे उन्मत्त आदिसे भो वह्‌ अधिक नीचहै, 
इसमे कहना ही क्या है ॥५६॥ 

यद्यपि सिह ओर कुत्ता-दोनो मे पशुता समान है 
यानी दीनों तियंग्‌ योनि के जीव हैँ" तथापि मेघगज॑न 
आदि के कोलहुकल को सिह निना क्षोभ के अनादरवश्च 
भिं मूंदकर सहते है, किन्तु कुत्ते क्षुच्ध हो भयवश आंखें 
मुंदकर सहते हैँ यही दोनों को परस्पर विलक्षणता 
है ॥५७॥ | | 


~ 
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नित्याश्युचे प्रियजने भषणैकनिष्ठ 
रण्यान्तरशचमप्रणनीतसमस्तकार 
कोलेयकाशयसमानतयैव मन्ये 
मुखेण केनचिदहो बत शिक्षितोऽसि ॥\५८॥ 
नित्यं सवं जगदसतद्शं कु्व॑तोच्चैविधात्रा 
दौ हितरेऽस्मिञ्छनि स मदो निमितं सवंमेव । 
वासोऽमेध्यावकररकुहरे भोजनं गथपयं 
सर्वके कुरतिकरुरतिः सवं निन्द्यं शरीर ।\५९॥। 
त्वत्तः कोऽघम इत्युदौरितवबरे श्वोवाच हासान्वितं 
मत्तो मोख्यंममेध्यमान्ध्यमशभं थः सेवते सोऽधिकः। 
शोय मक्तिरकरत्रिमा धृतिरिति धोमान्गुणो योऽस्तिमे 
मुखदिव गुणः प्रयत्ननिचयेरन्विष्य नो रुभ्यते ॥६०\॥ 
भुङ्क्तऽनेध्यममेध्य एव रमते नित्यं महावस्करे 
तुष्णो मत्ति सचेतनं कृतर तिनिश्चेतनं कृन्तति । 
हे नित्य अपवित्र, अपने प्रियजनके प्रतिहूहू करने 
मे प्रवीण, गली-कूचों में घूमने मे सारा समय विताने वाते 
अरे कुत्ते, मालूम होता है जेसी मेरी चित्तवृत्ति है वसी 
ही इसको भी है यह देखकर तुम्हें अपने गुणों की शिक्ना 
का पात्र समन्न रहे किसी मूखं ने नित्य बशुचिता आदि 
अपने गुण तुम्हे सिखाये हँ । एेसी परिस्थिति में शिष्य की 
अपेक्षा गुर में गुणाधिकत-दर्शंन उपपन्न होता है ॥५८॥ 
कर्पा की विषपमतावण अत्यन्तं विषम जगत्‌ की रचना 
कर रहे विधाता ने अपने दौहित्र (सरभा नाम की 
देवशुनी के पृव्ररूप) इस कुत्ते मे अनुख्प सब धर्मो के 
दशन के लिए वक्ष्यमाण सभी कु समान सूप से बना 
उाला। वह॒ सवकं है, कूड करकट के स्वनिमित ग 
मे निवास, पुरीष ओौर पीब भोजन, सडक आदि खली 
जगहों मे चिरकाल तक ग्रन्थिरूप कुत्सित मंथून मे दुरिच्छा 
सवंनिन्दनीय शरीर ॥५९॥। 
तुमसे बहकर अधम कौन है एेसा पृदधने वाले कै प्रति 
कत्ते ने हंसते हए कहा--जो अज्ञान, अपवित्र देहायभि- 
मान, विचार दृष्टि शून्यता का सेवन करता है, वह्‌ 
मुञ्चे बदृकर अधम है । किन गुणों से तुम मूखं की 
अपेक्षा शष्ठ हो यहं पृष्धने पर उसने कहा--शूरता, 
नेसगिक स्वामि भक्ति, अत्पमे ही सन्तोष ये जो मृक्षमे 
सुन्दर गुणै, मूखंमेंवे गुण लालों प्रयत्नो से दने पर 
भौ नहीं पाये जां सकते ॥६०॥ 
कुत्ता सदा अपवित्र वस्तु खातादहै, अति अपवित्र 
विष्ठाके ठेरमेही चेता है, बेचारे जीवित नेउर चृहै 


[ ९१६.६५ 


सर्वरेत्य रते श्ुनीविवलिते लोष्टेजनैस्ताडचते 
धात्रा खेलसमन्वितस्थितिरछरं खोक्ते कुतो नेश्वरः ॥\६१॥ 
लिद्धस्यो “वं रटत्काक आत्मानं दशंयत्ययम्‌ । 


सर्वाधिःपातकोत्तुद्धगतं पश्यत सासिति ।६२॥। 

काक कटुकत्कारव 

कवक्ितगुणकदमे ्रमन्सरसि। 
अन्तरयसि मधुपरवं 

यदतो मे शिरसि फभूतः।\६३॥ 
कवलयति नरकनिकरं 

परिहरति मृणालिकां ध्वाङ्क्षः, 
यदतोऽस्तु मा स्यस्ते 

स्वभ्यस्तं सवदा स्वदते ।\६४।। 
विविघधवनक्रुसुमकेसर- 


धवलवयपुर्हस इव दृष्टः । 

भआदिको भाग्यवश पाकर बड़ेचावसे खा डालताहै, 
निवल बकरी, वछडे आदि को विना किसी अपराध के 
काट खाता, कुतियाके साथ सटने पर सव लोग उसे 
देले मारते हँ । सचमूच ब्रह्मा ने अत्यन्त असमथं कृत्त 
को लोकम जन्मभर दुःख भोगने के कल्िए ही रचा 
है ।॥६१॥ 

शिवलिद्ध के ऊपर काव-्कावि करता हुआ यह्‌ कोवा 
अपने को दष्टान्तरूपसे दर्णा रहा है--हि लोगो । भधोगति 
के हेतभूत सच पातको मे से शिवस्वभक्षण के लिए 
शिवलिद्धाश्रयणरूप सर्वर्करिष्ट पातक को प्राप्त हुए 
प्रत्यक्ष काकरूप मृञ्चे देखो ।६२॥ 

अरे निन्य कौए ! अरे अपनी कर्णंकटु काँवि-काव से 
हंस ! सारस आदिके सुगणोंको मटियामेट करने वाले, 
तालावमे कीचडमे घूमता हुभा तु सुन्दर ध्रमरों की 
गञ्जार को अपनी कर्णकटु कर्वि-कविसे जौ तिरोहित 
करतारहै, इसमे मेरे सिर पर खल्यकी-सी वेदना पैदा 
होती है ॥६३।। 

कौमा नाना प्रकार को अपवित्र वस्तुभों को खाता 

है, मृणाल की डण्डीको, जोप्राप्त है, छोड देता इस 
विषय में भापको आश्चयं नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
व्यसन होनेके कारण खूब आदत पड़ी रहती, तो 
निन्दनीय वस्तु भी बड़ी स्वाद ल्गतीहै जसे कि लहसुन 
मिधित खटाई आदि निन्दित वस्तुएँ अभ्यस्त लोगों को 
मच्छी लगती हं ॥ ६४॥ 

विविध ववुष्पोंके केखरसे धवल देहु वाले कौए 
को लोगोने हंस समन्ना। बादको जब उसे सड पड़ 





११६.६५ | 
काकः क्र मिकूरक वल 
विलच्लमथयो कवलयन्‌ ज्ञातः ५६५) 
तुल्यवणंच्छदेः कृष्णः संगतेः किल कोकिले: । 
केन विज्ञायते काकः स्वयं यदि न भाषते ।\६६\ 
अरण्धान्या सरद: स्थाणौ स्थितः काको निरीक्षते । 
चैत्याद्शदिकञश्चोरो निशि सुप्र जने यथा ॥1द७)\ 
सरभवसारसविदल- 


तपुष्करमकरन्देसुन्दरे सरसि । 
कथनिह्‌ विहरति काकः 

स्फुरदवक्तरनिकूरधूसरस्कन्धः ।\६८। 
हा कष्टमिशटवपुवि स्कुडपुण्डराक- 

कोले षाहननयोग्यमुखः पिशाचः । 


पश्यैष काक उपविश्य कुपतल्वरेऽस्मिन्‌ 
लीलाः करोति विविधाः सह राजहंसः ॥\६९। 


कीड़ मकोड़ निगर्ते देखा तब जानां कि यह कोौञ 
है ।।६५।। 


समानरंगके (एकसे) परवाले कोयलों मे ह्लि- 
सिल कौए को रौन पहचाचता यदि वहु स्वयं कांव-कांव 
त कर बैठता ॥६६॥ 


महा अरण्यकी भिद्रीकी बनी पुरानी भीत के 
ऊपर बैठा हआ यह कौञआ जसे रात्रिके समयरोगोंके 
सो जानि पर चोर. श्पशानवृक्ष पर चढ़कर दसों दिशां 
की ओर क्चाकतारहै वसे ही चारों ओर देखता है ॥६७॥ 


वेग से उड रहे या कयि्यिोंके आस-पास मंडरा रहे 
सारसो द्वारा चट-चट खिल रहै कमरों के सकरन्दसे 
(पुष्प रस से) मनोहर इस ताकाबमें कओ, जिसके 
कन्धे कूडे-करकट की उड रही धूलिसे धुमेले रहै, कंसे 
क्रीडा करता है! उसका यहाँ क्रीड़ा करना अनुचित है, 
यह भावं है ।॥€८॥ 


हे राजन्‌, खिले हए कमलों के आकर स्वानुरूप 
स्थानरूप सरोवरमे तर रहे राजहंसो के साथ थप्पड़ 
खाने योग्य कुरूप मुंह वाखा पिशाच तुल्य यह्‌ कौञा 
[जिस सुन्दर सरोवरमे राजहस विहार करते हैँ उसमे 
विहार के अयोग्य यह काला-कलृटा कौञ] इस कौचड- 
पूर्णं तचल्यामें धुसखकर राजहसोंको नकल उतारने के 
लिए विविध रीलाएे करता है, यह्‌ बड़ वेदकी बात 
है, कृपया देखिये ।॥६९॥ 





निवीणप्रकरणे उत्तराद्धं २२३ 


हे काक ककंशरव क्रकूचेकचिह्धं 
तादषस्वशङ्धःनसपि क्र चु तेऽ यातस्‌ । 
कस्मादनथंकसिरं पिकूपाक्सेकू- 
पुज्ाशथा तदपि ते ह्यपहाससिद्धचे \\७०॥। 
आलोक्य पङ्जवने सविलासवन्तं 
काकं करुङ्धुःसदृशं सृशमारटन्तम्‌ । 
हा कष्टशब्दशतनषटविचेष्टितो यो 
नो रोदिति क्कचकेन विदायंतां सः 1\७९। 
विक्रारल्रास्मये 


 जकमद्गुघने च  पल्वङे चपलाः) 
स्थुयदि कोलिककाका- 

स्तत्व्यादेषा समन्विता गोष्ठो ॥\७२।1 
कोकिलः काकूसंघातेः समसंवरणाक्तिः ! 
गदितेन्यंक्ततामेति सभायासिव पण्डितः ॥७३॥ 


अरे कौए, अरे कठोररव सुनने वालेके कानोंको 
चीर डालते वाला काव-काँब शब्दरूपो आरा ही तुम्हारा 
एक मात्र लक्षणदहै। मेरेभागको कौोएसे भिन्च कोई 
नखा जाय इस आश्ङ्धासे तुम सदा कौओं का आह्वान 
करते हुए काँव-कावि की रट र्गाते रहते हो, तुम्हारा 
आज एेसौ शङ्खा करना कहां चला गया? तुम्हीं मेरे 
एकमात्र बच्चे हो, तुम चिरकार तक जीवो इस आशा 
से कोकि के बच्चे को तुम व्यथे पार्ते हो । तुम एक 
मात्र कट्‌ बोल्ने वाले हो, पुत्र घान्तिसे तुम्हारा सुस्वर 
वाले कोय के बच्चोंको पाल्नाभो मनोरथ सिद्धि के 
लिए नहीं होगा, अपितु उपहासास्पद ही होगा ॥७०॥ 

कमख्व्नमे विविध क्रीडाएे कर रहे कलङ्क सदश 
कौए को जोर-जोरसे काव-काव करते देखकर किसीनते 
कहा-हे काक | तुम्हारे या तुम्हारे सदश खल पुरुषों के 
संकड़ों कटुशब्दों के भ्रवणसे दुःखवश मोचक्का होकर 
जो नहीं रोता उस आदमी को आरे के तुल्य कटु वचनों 
से तुम्हे चीर डालना चाहिये, मेँतो वंस्ा नहीं हं, अततः 
क्योकर मेरे स।मने काँव-कांव करते हो ॥७१।। 

इधर~उध्र धुम रहै हिंसक जल्जीवों से पूणे बगुले, 
जलकाक आदि पटे हुए छोटेसे कोचड्मय ताङाब में 
यदि चन्र उल्ट्‌ ओर कोए रहै, तो यह तालाबकी 
सभा अपने योन्य सदस्यों से सम्पन्न हो ॥॥७२॥ 

र्ग, शरीर को ठकने वाले पर भौरशरीर की 
गठन से कौभों के सुण्डों के तुल्य कोयर, मूर्खो की सभा 
मे पण्डित के सदुश बाणी दारा व्यक्त होता है ॥७३॥ 


. 





२२४ योगवा सिष्ठे [ ११६.८० 
मृदुकुसुनाङकुर दलनं उटामेः कुुर्मोनरन्तरतरं नेदं मधोज्‌ स्मितं 
सोट्मरुं कोकिरुध्य कुसुमलता । हेमन्तेन कृतास्वुषारनिकरेः ष्का अमो पादपाः 1! 
न तु कङ्ुगुध्रमद्‌ गुक्- क्‌जत्कोकिककोमलं कलरवेनित्यं भरशस्ता्ते 
वककुक्कुटवायसादीनाम्‌ ॥७४। केनेदं वत क्लिल्लितोऽस्ति वचनं दुःखभ्रदं दुभंगस्‌ ! 


शरोच्रोत्सवं तव करं करकण्ठ कोऽत्र 
नादं शृणोति रतिविग्रहुसंधिदूतम्‌ । 
काकेरल्कर रहैरिह गुटपक्षेषु 
_ क्रंकारघर्घ॑ररवैः श्रुतिरागताऽस्तम्‌ ॥७५।। 

वाचा कोमल्या चुकोक्षिलशि्ः कल्याणकल्पां कथां 
सर्वावजनमा्जवेन कुरुते यावत्पुरो रागिणाम्‌ । 
तावन्मत्तनयोऽघमित्यविरतं द्रांकारभोन्नारवैः- 
घ्वाङ्क्षेणोपवने निपत्य नभसः सर्वे कृता नीरसाः ।\७६।॥। 
कि कि कोकिल कूजसि दतरवं हृर्षात्तमूल्लासितं 
ग्रवाकोटरतः प्रवेशय पुनर्मा भूचचिरं ते भ्रमः । 


फूलों की जता कोकिल के धीरे-धीरे फूलों की 
पंखुरियों के छेदन को भले सदन कर सकती है, किन्तु 
चील, गीध, जलकाक, बगला, मूर्गा ओर कौए के छेदन 
को कदापि नहीं सह्‌ सकती ॥७४।। 


हे सधुरकण्ठ | हे कोयल ! यहाँ पर कानोंके लिए 
उत्सवख्प तुम्हारे कलरव को, जो रतिरूपी विग्रह का 
सन्धिदूत है, कौन सुनता है । क्योकि यहाँ नीम के ्लुरमुट 
मे उल्लुओों के साथ सदा कल्ह्‌ करने वाले कौञों ने काँव- 
कावि क कोलाहृर से खवके कान बहरे कर दिये दँ ।७५॥ 


उपवन मे तान सुननेके प्रेमी लोगों के आगे कोय 
का मनोहर बच्चा कोमल वाणी वै महोत्सवतुल्य कथा 
केर अनायाससवब लोगोका ज्होंही मनोरञ्जनव करता 
है व्योही कौएने आकाशसे बागमे उतर कर यहमेरा 
वच्चादहे, मेने इसे पाला, यों कोंव-कविरूपी ङश्च वाणी 
से सब श्रोताओं को निरुत्साहं कर दिया ।।७६॥ 


हे कोल | तुम श्रोताभों की योग्यता आदि का 
विचार र्वि बिना ही अपने गुणों के प्रस्थापन की 
उत्सुकता से उत्पन्न हषं से जल्दी-जल्दी क्यों कूकते हो ? 
गले ल्पी कोटरसे हषेवश हो रहे कुहकने के उल्लास 
को अपने अन्दर प्रवेश करादो, मौन हो जाओ 1 यह 
गुणों के प्रव्यापन का अवसर है ओरये श्रोता श्रवणकी 
योग्यता रखते हं एेधा घान्ति तुमह तं होनो चाहिये । यह्‌ 
एता की बहार से प्रदा हृभा बसन्त ऋतु का उन्मेष नही 
हे किन्तु देमश्त ते इन पेड़ों को पाले कौ वर्षासे 


चेत्रे चित्रनवाड्‌कुरे विरहिणी वक्ति त्वया याऽऽत्सनः 


कस्याऽयं सघुरत्यतस्तवतवेव्युक्तं त्व रोच्चेस्तरोः ॥७८॥ 


मौ नस्पन्दविहारवणं वपुषां साम्येऽपि काकनव्रजेऽ- 

काकः कोकिल एव कान्तिरचिरो हूरात्परिज्ञायते। 
मध्ये भ्रुलंजनस्थ पण्डित इव स्नाकारमेव्यक्कियः 

सर्वा हि प्रथिभानतेति सदृश्स्वान्तधमल्कारतः ।\७९॥ 
भ्रातः कोक्िर कृजितेरलमर नाऽऽथात्यनर्घ्यो गुण- 
स्तुष्णीभमास्त्व विशीणंपणंपटलच्छचे कचित्कोटरे । 
उदहासहुमकन्दरे कदुरटत्काक्ावलीसंकलः 


कालोऽयं शिशिरस्य संप्रति सखे नाऽयं वसन्तोत्सवः ॥ ८० 


सुखा उाखादै। इनके बीच तुम्हारी वाणी सफर न 
होगी ॥1७७।। 


रंग-विरंग के नये-नये अङ्कुरोसे भरेहए चत्र के 
महीनेमें जो वियोगिनी नायिका दहै, वहु कहती दै--हे 
नित्य प्रशंसनीय अकृत वलि ! हे कुहुक रहै कोद | 
यह्‌ चत्र महीना किसकारहै? इस तरहके मेरे प्न कै 
उत्तर में तुमने अपने मधूके (चंतके) ऊचे पेड़ प्र से 
जल्दी-जल्दी जोर से "तवतव (तुम्हारा-तुम्हारा) यो 
मधुरस्वरसेजो मीठी वाणी कही, खेद है, यह्‌ दुःखदायो 
असत्य वचन तुमने किससे सीषा 2 राशय यहु कि विरह 
से दुविया का (मेरा) वसन्त नहींहै, किन्तु अपनी 
सहचरी के साथगारै वुम्हारा दी वसन्तदै। एषी 
परिस्थिति मे तुम्हुं मम-मम" (मेरा-मेरा) कुना चाहियः 
तव-तब' इस तरह का तुम्हारा असत्य सले पी छ | 
री ह ल ग 0 2५ अतप अच्वे धु ॥ 
कओं के ण्ड में मौत, चेष्टा, 
व्यवहार, वणं, रग भौर आकार एकसा होते 
कान्तिसे मनोहर कोय, कौञां है १.१. 
मुखं लोगों के बीच परै पण्डित की तरह इर से पहचाना 
जाता है। अपनी आकृति से अपना उत्तस गुण सूचित 
करने वेले सभौ परुष अपने अनुरूप हृदय चमत्कारसे 
पले ही वह गुप्त हो, विष्यात्ति को प्राप्त होते है ॥७९॥ | 
अरे भाई कोयल, कणेकटु काँव-काव कर रहे कौवों 
के शुण्ड से भरा दुभा यह शिशिर का समय दे, वसन्तखूपी 
उत्सव नहीं है । इस समय कुहुकने से उत्तम गुण (प्रशंसा- 
स्प गुण) पराप्त तहा होता, अतः दुदकने की आवश्यकता 


पक्षादिचालनरूप्‌ 


न = ~~ ---~~----~-----~-~--.-- ----- ~ ---~~~~~-~~--~~~~~-~-_-~ 
क +~ जक रे 


न अ यी 
प" क 1 म ज 
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चित्रं मातरमेष कोक्िकशिश्चुः संत्यज्य काकीं गतः 
सेषेनं तुदतोति यावदहपप्याचिन्तथामि क्षणम्‌ । 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


२२५ 


तावत्सोपि तथाऽऽश॒ मातुस्लदरां रिच्टो रसाहधितं 
यासायाति दिं स्वभावसुभगः सेवाऽध्यमाहात्स्यदा।\ ८१ 


इत्था श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अवि० विपि° 
ग्वकाककोकिलान्योक्तिवणंनं नाम षोडजशाधिकश्ततमः सगः ॥११६॥ 


नहीं है । कहीं विशार वृक्षके खोखलेमे, जो गिरे हए 
पत्तो से ठका है, चुपचाप बंठे रहो ॥८०॥। 

यह कोय का बच्चा अपनी कौवी माता को 
छोड़कर जो चा गया, वहु एक आश्चर्यं है । उसके बाद 
यह्‌ कौषी मां इस कोयल बच्चेको चोंच ओर पञ्जोंसे 


घायल करती है, यह दूसरा आश्चयं, यों क्षणभर जब 
म सोचने ख्गतां हुं तब तक कोय का बच्चा भी उत्साह 
से अपनीमांके सदुश बदृने के किए तत्पर हो गया, यह्‌ 
तीसरा आश्चयं है सचमुच भाग्यवान्‌ पुरुष जिस दिशा 
को जाता है, वही दिणा उसको महसा बढाती है ।।८१॥ 


घस प्रकर ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहाराषायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं मे 
अविद्योपाख्यानान्तर्ग॑त विपश्चिदुपाख्यान में श्चकाककोकिखा नामक कुभुमरता अनुवाद का 
एक डौ सोलहुवां अध्याय समाप्त हुआ ।।११६।। 


कामोरीपक होनेसे काम 
हाथ सा) हं जार कमलल, 


भांति कं कर्रव करने वाले 


भादि पक्षियों ओर ज्राह्यणों दारा 


९१७ 
सहचरा उचुः 
परयाऽद्रिसानाचिव विभ्वितं खं आकोणंसोकरक राल दिगन्तराल 
पुरःसरो मारपुरःसरो यः । फुतलोत्पलाब्जपटरोदररेणुगोरम्‌ । 
क ह्वारपद्योत्पल्जालनाल- आमोदमत्तमधुपदिजगी तिगीतं 
रुलदिचिन्नारवपक्षिवीतम ।॥ १॥ यातं वितानकमिवाऽम्बरगं वहन्तम्‌ ॥३॥ 
विकास्ितोदृण्डसहलपन्न- ` कचित्तरत्तारतरज्घभङ्खं 
कोयस्थलस्थोदघुर राजहं घम्‌ । कचिदद्विषद्भूरिविराविभृद्धम्‌ । 
पीठद्विरेफद्विजलोकजु ॥ कचिद्गभी रामरवारिसुपरं 
भुवो गेहं कमरासनस्य ॥२॥। करचित्स रोजोज्ज्वलपुष्पगुप्तम्‌ ॥४॥ 
११७ 


राजन्‌ ¦ इस सरोवर को देखिये । यह्‌ चारों ओर 
बिखर हए सीकरोंसे (जल्कणों से) दिशाओं के मध्य 
भागों को बफमय बना रहार, खिले हुए नीलकमल ओर्‌ 
साधारण कमलोंकी राशियोंके बीचके पृष्पपरागसे 
चारों भोर पीला बनाहै, सुगन्धिसे मस्त हए भौरों 
ओर सारस, क्रो आदि पक्लियों तथा ब्राह्मणों द्वारा 
गतां से इसका यशगान कपा जाता है, ऊपर तने हुए 
चंदवे के समान अकाशस्थ बादर ओर कुहरे को पराई 
के व्याजसे धारण कर रहा है ।॥३॥ 

देख, कहीं पर॒ इसमे लम्बौ, लम्बी जह्रे तैर रही 
दे, कहीं पर भंवर अधिक मस्ती से आपस मे ल्डते इए 
गनगरुना रहे है, कहीं पर यह गहरे भौर स्वच्छ जल से 
निश्चल्तावश-सोया हुञआ-सा है एवं कहीं प्रर कमो 
भोर कुमुदो से सोखा हुज-सा भाच्छन्न है ।।४॥ 


साथियों ने कहा--हे राजन्‌ | यहां सामने पवंत- 
शिखर पर, जो सरोवर को शोभा बढाने के कारण 
र ब्रघान भृत्य-सा (दाहिना- 
(4 १॥ श्वेत कमक आओौर नीले कमलो 
कं समृद्ध ऋ उब्योमे मृणाछके लिए विचर रहे भांवि- 
८२ पक्षियों सरे व्याप्त, अतएव 
नक्ष (तार) भीर्‌ पक्षियों के साय प्रतिशत इए 
आक्राश कै तुल्य सरार को देविये ॥१।। 


हनदरनील के पीठ के सदृश धरमरो, सारस, क्रौच 


। सेवित उक्त सरोवर, 
जिसमें विले हुए भोर ऊपर उठ दण्ड वाले विविध कमलो 


के कोशस्थलों मे बेठ भौर उनकी शोभ। को धारण करने 
वाले राजर्हस बट हए है शमि मे भाया हुभा ब्रह्मा का 
घरसा सालूष पडता हे ॥२॥ 

२९ 
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कणाणुसुक्ताजलतापटारं व्याघ्रूतपङ्कपुटपाटनपाटवेन । 
तीरेषु सहे युरुतासुटालम्‌ । उद्यन्महापटपटा वयतोव ठेखा- 
तर द्खनिधृतज्िलोग्रकच्छ ्षुभ्यत्वगाश्रितलतोज्क्षितपुष्पवषम्‌ ॥८। 

सही तखाकाल् मनन्तकच्छम्‌ ॥ ५1 वेल्टन्महाकमरपत्ल वतारवृन्त- 
तडत्प्रकाश्ोदरमस्य मेघ. संवो जितं वलितचामरचारफनम्‌ । 
नुच्ाञ्जजातोत्थरजःव्रभानिः । राजायसानमलिक्ोकिलगीतगीतं 
पष-इ रध्वान्तमयेकदेशं सदवृत्तपङ्कजलतारुकिताङ्नौघम्‌ ।1९1 


सन्ध्यास्बराभोगमिवाऽऽग्रकालम्‌ ।॥६।। 
वातावकोणंशरदस्बुदखण्डखण्डं 

व्योमेव केवलसमीरणमावुताङ्धम्‌ । 
हंसेरंसटिसल्ताकवरालसासे 

काठेन संचयङ्कतेरिव चन्द्रविभ्बेः \\७1 
आमोदमन्दमकरन्दकरालवात- 


मोती-एेपे छौटे-छोटे जल बिन्दुभो से यह ोगोंके 
सन्ताप को निवृत्ति करता दहै, तटभूमि मे विह की 
प्रतिबिम्बहूप अन्य सिह को तरह भाशद्धासे जल पीनेमें 
होने वाली शिक्षक को वृक्षकी चोटी से लेकर जलतक 
ख्टको लताओं द्वारा प्रतिबिम्ब के दशंन मे रसकावट 
डाक्कर भरी-भांति निवृत्त करता है, तरद्धों ने इसके 
भासपास के पत्थगे ओर कीचड़ से भरे दल्दलों को 
साफ-सुथरा बना दिया दहै एवं यहु अ्ंख्य बादलों से 
अनन्त कच्छवाखा (जलप्राय देशवाला) आकाश ही मानो 
भूतल मे उतरा है ।॥५॥ 
मेघो को दिन्न-भिन्न कर देने वाले वायु से कम्पित 
कमलोंको राशियोंसे. गिरे हृए पराग-पुञ्जको आभा 
घे इसका मध्य भाग बिजलीके प्रकाश से पूणं-सा मालृम 
होता है, इसचिए्‌ एक ओर जल्कणों ते भरा हुमा तथा 
दूसरी ओर अन्धकारपूणं यह्‌ सरोवर सन्ध्याकाल के 
माकाश की तरह चारों ओर प्रकाशवाला या अल्प 
प्रकाशवाला है ॥६॥ 
अपने बच्चों के किए घोसलोमें लेजाये जा रह 
कमल-नाल, कमलक-कन्दह्पी प्रासो के भार से थके कन्धे- 
वाले हंसोंषे, काल द्वारा इका किये गये चन्द्रबिम्ब 
जसे है, धिरकर मन्दता, सुगन्धित, णीतखता आदि गुणों 
से रहित केवल वाथुयुक्त धी यह वायु से जिप्तके शरत्काल 
के मेघ चिन्नभिन्च करिथे गये रेषे आकाश को तरह शोभ 
रहा है यदि यहु मन्दता, सुगन्धित, शत्य भादि गुणोंसे 
सम्पन्न वायु से युक्त होततो फिर इसकी शोभां का 
क्या ठिकावा था ॥७॥ 





भद्धाग्रभाजनमनोहरहारिगोतं 
राजोवरेणुरणकोणंपिक्ञाद्धतोयम्‌ । 
डिण्डोरपिण्डपरिपाण्ड्रपुण्डरोक- 
खण्डोपसण्डिततटोपवनावतंसम्‌ ॥१० 
विविक्तहदयाम्भोजं हदयाह्वादनं परम्‌ । 
रसवत्स्वादु भातीदं सरः सत्संगमोपमम्‌ ।\११॥ 


इस ताङाव को रह्री, सुगन्धि के भारसे मानों 


मन्दगामी तथा पृष्परसके संस्गंसे नम वायुओं द्वारा 


कम्पति जलमिश्ितपकभागके पक को नीचे दबाकर 
जरसे पृथक्‌ करने कौ चतुराई वश जिससे शीघ्रतासे 
पट-पट शब्दहो रहा है, भपनी वनि से खिन्न होकर 
उड़ हए पक्षियों की निव।सभूत कताभो हारा छोड़ो ग 
पूष्पवृष्टि का विस्तार करती है ।८॥। 


हे राजन्‌ ! इस सरोवर का राजाका सा ठाट-बाट 
है । देखिये न, वायुवश हिक रहे महाक्रम भौर पल्लव. 
रूपी पदो से यह ॒संवीजित (लला गया) है सुन्दर फन 
ही इसके इलये गये चवर हँ, भोरे गौर कोय अपने 
गीतों से इसका गान करते हं तथा क्मलल्तारूपौ सुरूप, 
गुडौल, सच्चरित्र तथा पुन्दरी अनेक ललनाभों से यह 
घिरा है ।९॥ 


भंवररूपौ श्रेष्ठ सत्पात्र मनोहर गुणियोंका इसमें 
मनोज्ञ गाना होता है, इसका जल कलमपरागों के 
सम्पकं से व्याप्त अतएव सुनहृला है भौर इसने तटवर्तीं 
उपवन की मस्तकालङ्कारभत पृष्पराशिको फेन पिण्डों 
के समान सफेद कमलराशि से सुशोभित कर रक्खां 
है ।। \०॥। 

पवित्र हदये समान निमल कमलो से भरा हआ 
हृदय को अत्यन्त भानन्द देनेवाला जल्पुणं यह्‌ मधुर 
सरोवर पवित्र (निम) हूदय कमल्वाले, हदय को 
अत्यन्त आद्भादिति करने वाले, प्रीतिधुणं तथा अत्यन्त 
मधुर सत्संग कै पुल्य है ।॥११॥ 





१११.१२] 


बिभ्वितेन सरुव्योभ्ना भातीदं सौभ्यनिमंलम्‌ । 
शास्व्राथपरिणामेन महतामिव मानसम्‌ ।१२॥ 


किचित्लक्ष्यमपशयामं पृषत्यरुष मारतम्‌ ! 
हिमाश्रमिव भातीदं सरः सरससारसम्‌ ।१२॥ 
यथेद ब्रह्मणो  दृश्यमविकारादि नेतरत्‌ । 
यथाऽस्भसि तरङ्खादि राजन्‌ पुथगिव स्थितम्‌ ॥१४॥ 
आत्मनेवोह्यमानानां चक्नावतंचिधायिनाम्‌ । 
जडाहायानां विषमा हा कत्लोरुपरम्परा ॥१५॥॥ 
कूपवापीसरोन्घीनां दुद्यते यादुगन्तरम्‌ । 
नारीपुरुषतोयानां विज्ञेयं ताद्गन्तरम्‌ ।\१६॥ 
जन्तोरिवाऽस्य भनसो जरुजातिबन्ध- 


हे सौम्य, जसे ब्रह्माकार व॒त्तिसे (चरम साक्षात्कार 
वत्ति से) महात्माओों का निमंरु मन शोभित होता वैसे 
हौ यहु निर्मल सरोवर अपनेमे प्रतिविभ्बित मरुदेणवत्‌ 
तिजं आकाश से रोभित है ।।१२॥ | 

हेमन्त ऋतु मे सुन्दर सारसोँसे पूर्णं यह घरोवर 
हेमन्त ऋतु के मेघो की तरह शोभित होता है, कुहरे से 
चारों ओर धिरे रहनेके कारण कुद्ध-कुद दिखाई देता 
है, कुहरा इसे अपने रगमें रगलेतारहै, अतएव इसकी 
कालिमा (ष्यामक्ता) चली जातीरहै भौर जल बिन्दुओं 
से इसकी हवा भति कठोर बन जाती है ॥१३।। 

हे राजन्‌ । जेसे विकारादिशुन्य यह्‌ जगत्‌ कूटस्थ नहीं 
है, किन्तु ब्रह्ममात्र ही है, तथापि ब्रह्म से पृथक््‌-सा प्रतीत 
होताहै। वंसेही जलम तरङ्धञादि जलमात्रही ह 
फिर भी पृथक्‌ से मालूम होते हैँ ।॥१४॥ 

जसे अपने ही जलसे बहाये जा रहै तथा चक्राकार 
भँवर बनाने वाले जलाशयो के कलत्लोलों की परम्परा बड़ा 
माश्चयं पैदा करतीरहै वसे ही अपने अज्ञानसे ही संसार 
के प्रवाहमे बहाये जा रहै सदसतकर्मरूप भंवरोंकी 
रचना करने वाले जड़ ोगोंके मनोरथोंकी परम्पराए 
आश्चयं मे डरती ह ।१५॥। 

कर्भ, बावड़ी, सरोवर ओौर सागर के जल मे उपाधि 
भेदसे जंघा अन्तर दृष्टिगोचर होताहै वैसा ही अन्तर 
नारी, पुरुष, बाच्क आदिके शरीर के (उपाधि के) 
उत्कषं से उनको आत्मामे भी उत्कषं ओर अपकर्ष का 
तारतम्य समश्चना चाहिए ।॥१६।। 

जल में उत्पन्न होने वाले कमर, सेवार आदि के 
संसर्गसे जीणं हए इस सरोवर के विविध योनियं के 


विर्वाणप्रकरणे उत्तरादं २२७ 


जोणस्य जजंरदशालह्रीश्रसेण । 
आवतवुत्तिविकितान्यतिसंततानि 

को नाम संकरुयितु कमलानि शक्तः 11१७ 
चित्रं विजस्भितमहो जडसंगमस्य 

पद्योऽपि यल्िजगुणानगुणानिवेषः । 
अन्तः प्रगणोपयति कण्ठतले निदेश्य 

सर्व॑स्य दशयति दुभगकण्टकोघस्‌ ।।१८॥ 


सच्छिद्रेरदुटेः सृकष्ेर्गोपितेर्जाङ्यसयुतेः । 
अनल्पैरपि निःसारः पद्यस्येव गुणेररम्‌ ॥\१९॥ 
महतां कुलपद्चानां गुणसोन्दथंलालिनास्‌ । 


प्रभावं नाऽस्ति संख्यातु ासुकेरपि शक्तता ॥२०॥ 


सम्बन्ध से जीणं हए जीव के मन को तरह कमर आदि 
की (तत्‌-तत्‌ देहो की) जजर दशापयेन्त छहरियों के 
(भोगोत्सहो के) श्रम से अत्यन्त व्याप्त हुए जावर्तोंके 
सदश इच्छा, दष आदि वृत्तियों के परिवतंनो कौ भाति 
अत गिनत कमलो के गिनने में कौन समथ है अर्थात्‌ कोई 
सो नहीं ॥॥१७॥। 


अहो ! यह अश्चये कौ बातरहै कि जिस कमक की 
खोक मे सौन्दये, सौगन्ध्य आदि सद्गुणो की खानके रूप 
से प्रसिद्धिरै, वहभी मुकुल्ितावस्थामें जो सौगन्ध्य, 
सौन्दयथं, माधुयं आदि गुणोको दोषोंकी तरह्‌ गले में 
निगरकर अन्दर चिपाता है भौर कुरूप काटो को बाहर 
सबको दिखाता हे, यह्‌ संगति को बल्हारीदहै। यदि 
मूखं कों संगति न होती तो एेसा क्यों करता ? [यर्हासे 
लेकर प्रायः सभी श्लोक अन्योक्तिमय हैँ] ॥१८॥ 


जो गण कमलके गुणों के (तन्तुभों के) तुल्य छेद 
वाले (सदोष), कच्चे, ए सूक्ष्म कि मालूम भी न.पड़, 
चिपाये इए, जडइतापूणण, थोड़ं ओर तुच्छ हों उनकी 
सवथा उपेक्षाकरना हीटठीकदहै। वे कदापि उपादेय 
नहीं हँ अर्थात्‌ जो कमल के गुणशब्द से पुकारे जाने वाते 
तन्तु हं उनके तुल्य दोष-गुक्त गुणों कौ सवंत उपेक्षा हो 
करनी चाहिये ।।१९।। 


सुगन्धि, सुन्दरता आदि से शोभित होने वाले बङ्‌ - 
बड़ उत्क्रुष्ट कमलो के (यशरूपी सुगन्धि से अपने कुर 
को प्रख्यात करने वले महान्‌ पुरुषों के) प्रभाव कना 
बलान करने की सामथ्यं शेषनागमें भी नहीं है ॥२०॥ 


२२८ यो गवा सिष्ठे 


हरिवक्षोगता खक्ष्मीरपि शोभाथमेद यत्‌ । 
विभति कमलं हस्ते काऽन्या शंसाऽधिका भवेत्‌ ।।२९१॥। 


चितासितास्यां खषाभ्यां कमलरोत्पलखण्डयोः । 
वेसाद्श्यं भवेत किन्तु समा जडजडेतयोः ॥२२॥ 


साम्यं न फुल्छविपिनेन सरःसु याति 

व्योम्ना न तारकयुतेन न चेम्दुवृन्देः । 
नृत्यद्रचविहसिताननरोभयेति 

फुल्लस्य पङ्जवनस्य नवोदिता भीः ॥र२॥ 


येषां पुष्पलतास्वादेरनन्यमनसां गतम्‌ । 
भूद्धाणामायुरायामि त एव सुभगोत्तमाः ॥२४५। 


चूतचारुचमत्कारं चच्चरोकश्चरन्ति ये। 
त॒ एव सचमत्कारा इतरे जातिपुरणम्‌ ।॥२५॥ 
मत्ता मधुमदामोदेः पुत्करेषु रणन्ति ये। 


हे भगवान ! श्रीहरि के वक्ष.स्थछ मे निवास करने 
वालो सकल सौन्दर्य की अधिष्ठात्रीदेवी लक्ष्मीजी जिस 
कमल्कोशोभाके कल्िएिही भपनेहाथोंमें धारण करती 
है, उसकी इससे बढ़कर दूसरी प्रशंसा क्या हो सकती 
हे ॥२१।। 

कमल ओर नीलकमल्की केवल सफेद ओौर काल 
ख्पोंसे ही परस्पर विलक्षणता दै, किन्तु इनको जलसे 
जड अचेतन चन्द्रसूयेद्रेषरूप वृत्ति समान है ।२२॥ 

 तारबोंमें चिते हुए कमलोंकी नवोदित णोभा 
को पूते हुए पारिजात वन से तुलना नहीं की जा सकती, 
तारोंसे भरे दए भआकाशसे ओर अनेक चन्द्रविम्बों से 
भौ उनको बराबरी नहीं हो सकती है । यदि उसकी 
क हो सकती, तो नाच रही बहु के चाद के टुकड़ 
न्द मुस्क कत 

4) उस्कानयुक्त मुख शोभा से ही हो सकती 

पूर ओर रताओं को छोडकर अन्यत्र कभी भूककर 
भो मनन जगाने वाले जिन भेवरो की ल्म्बी भायु 
फू ओर कताओं का ही आस्वादने में बीती, सचमुच 
वे ही सौभाग्यशालियों मे श्रेष्ठ ह । या 'सुभग उत्तमा 
दो पृथक्‌ पद भौ हो सकते है । वसी स्थितिमें हे सुभग, 
वे शृङ्गं ठी उत्तम है, रेषा अयं है ॥ २४॥ 
जो भ्रमर भौर कोयल आम की सुगन्धि, मकरन्द 
आर पत्ल्वों का कषाय रस चते रहै, उन्हींका जीवन 


रमत्कारणं है, भीरो का तो केवल भयु बितानाहैया 
योनि भोगनामात्र ३ ॥२५॥ 


| ११७.३० 


तुष्टानामितरस्वादेश्रंमरणां हसन्ति ते \२६॥ 
येनोषितं विरुतमुत्लसितं प्रसुप्तं 
प्योदरेषु  शरिकोटरकोभटेषु । 
भृद्धः सएष शिशिरं विरसेषु भानं 
कष्टं करिष्यति कथं तशुपुष्पकेषु ॥२७।॥ 
अफुत्लमटत्लिकोहाममुक्रुरोपरि षटपदः । 
दृश्यते कारुरुद्रेण ररे प्रोत इवाऽन्धकः २८ 
भास्वादयन्‌ विविधपुष्पमध्रूनि भेद्ध 
नित्यं अरमनन्सकलशंरल तागृहेषु । 
नाचाऽपि तुष्यति किमङ्ध इुराश्योऽसि 
मन्थे न सारमुपगच्छमि वा वनेभ्यः ॥२९॥ 


कमरकुरुकवरकोविद 

गच्छ सरो मधुप मा शूटम्‌। 
बदरदरीषु विदोणं 

देहु कुरु कण्टकक्रकचंः ।\३०॥। 


जो भमर कमल्मधूमद से उत्पन्न आनन्दसे भस्त 
होकर कमलो पर गुंजतेह, वे मानो अन्य फूलों के 
आस्वादो से सन्तुष्ट भंवरों का परिहास करते हैँ अर्थात्‌ 
पद्मोंके मकरन्द को चखने वाले ध्रमर पद्यसे अतिरिक्त 
वनो में आसक्त भ्रमरोंका मनो परिहास करते है ॥२६॥ 

जो ध्रमर शरदादि ऋतुभोंमे चन््रमाके कोटर के 
तुल्य कोम (ुन्दरतम) कमलोंके अ्दर र्हा, खेला, 
सोया गौर गजा, हा वेददहै, वही यह बेचारा भ्रमर 
शिशिर क्तु के आने पर अन्य नीरस वृक्षोंसे कंसे प्रीति 
करेगा ॥ २७ 

मालती को कहींसे भी तनिक भीन फूटी हुई 
शुलसदृश कठोर कटी के ऊपर बैठा हुमा श्रम कालसद्र 
दारा शु प्रर पिरोया हुभा भन्धकासुर-सा मालूम 
पड़ता ह ॥२८॥ 

अरे भ्रमर ! तुम भाति-भातिके फ़लोंके रस वखते 
हए सब पवतो के निकुञ्जों मे नित्य चक्कर लगाते हो, 
आजतक तुम्हें सन्तोष नहीं हुमा । पृष्परसलम्पट होने के 
कारण सचमुच तुम्हारा आशय शुद्ध नहींहै। मालष 
पडता है, आजतक तुम्हं वनोँ से सार प्राप्त नहीं ह॒भा । 
यदि सार वस्तु तुम्टुं मिल जाती, तो तुममे असन्तोष 
न रहता ओर तुम्हारे इस तरह भटकने की भी संभावना 
त रहती ॥२९॥। 

कमर वनो मे मकरन्द चखनेमं प्रकीणदहि रमर! 
तुम कमलो छे भरे सरोवर में जाभो मकरन्द से परिपुष्ट 
अपने शरीरको बेरोंकी क्षाड्योंमें कटिरूपी आरं 
से मत चीरो ॥३०॥ 


११७.३१ 1 निवणप्रकरण उत्तराद्ध २२९ 
अतसोकुसुमे कुवलय समानेष्वाकराकारजातिचे्टाशनादिषु ॥ 

दलवल्ये विकसिते च तापिच्छे) हंसस्य. राजहंसस्य इरसत्यन्तसन्तरम्‌ ।२३६। 
परभागमेहि सुना रुक्लपक्षस्थितो व्योम्नि ङुघुदराकरभासकः । 


तासु विसद्शशोव पण्डितः पुरषः ॥\३१।। 
पत्येष नाभिनलिनीकेसरेः पालिता लिया। 
हं समारालला३तल्ल सासग{यनक्‌ जिता \\३२\ 
दोलाकषलनीलस्थां द्ष्ट्वा खे प्रतिबिस्वितास्‌ । 
हंसो हंसोषनुसरन्‌ सण्डरे नेह चेतति ५३३१ 
मा मूत्कध्यचिदेवेषा राजन्‌ व्यसनिता भृशम्‌ । 
पश्येतां बिस्वनितां हंसो हंसोमनुसरन्मृतः ॥३४।। 
हेया र जहंसेन यत्कृतं करकू जितम्‌ । 
न॒ तद्षंश्तेनाऽपि जानात्याशिलितु जकः ।\३५।। 


जेसे पण्डित पुरुष अपने अनुरूप प्रभु, समाज आदि 
न॒ भिलने पर विद्वान्‌ प्रभुको प्राप्तिके लए अयोग्य 
(मुखं) प्रभ के समौपभी बस जाता है, किन्तु किरातों 
के बोचमे वासनहीं करतावसे हीदहै भ्रमर, जिन 
ऋतु पे (हेमन्त, शिशिर आदिमे) तुम्हं कमर नहीं 
मर्ते उन ऋतुओोमे भी अपने रंग से मिक्ते-जुते 
भालसौीके ूरोंमे, नौर कमर समूहे तथा णूले हुए 
तमार मेँ यथावसर्‌ प्राप्त हुए मधु से अपनी गुजर करो, 
जीवन विर्वाह्‌ करो ।३१॥ 


हे रोजन्‌ । देखे खरोवरों को नाभिखूप नकिनियां के 
उपभृक्तं केसरोसे उनके समान कान्तिवाटी शोभासे 
पाक्त यह हंस श्रेणिरूपी सुन्दर कता है, इसकी ध्वनि 
सामगायन के समान गंभीर है ।३२॥। 


हे राजन्‌ ! देखे आकाणमे हसी का पीला कर रहा 
हंस इस सरोवर के पध्यमें प्रतिबिम्बित, सूले के सदश 
कमल्रूप घोसले मे स्थित हंसी को देखकर उसके भिरने 
ओर डूबने को आयद्धुा से मूच्छिति हो गया है ।३३॥ 


हे राजन्‌ । अच्यन्त स्त्रीलम्पटता किञी की भीन 
हौ । देखिये न, ताकाबमे प्रतिबिम्बित इश्च हंसी का 
पीछा कर रहे बेचारे हंसने प्राण गंवा दिये ॥३४॥ 

हे राजन्‌ । राजहस ने अनायास्च जो मनोयोहक 
मधुर क्‌जकवं (ध्वनि) किया, उसे बगुा पुरे सौ वर्षो में 
भी बोकना नहीं प्षोख सकता ।३१५।। 

राजहंस भौर हंस का जन्पस्थान, आक्रति, जाति, 
चेष्टा, आहार, नाम ओर रंग सब कुच समावह । फिर 
भी साधारण हंस गौर राजहंस मे महान्‌ अन्तर है, षहान्‌ 
अन्तर है । राजहंस सुवणं पद्मो मे विचरते दै, खमुद्रमें 


आदयति चेतांसि हंसचन्द्र इवोत्थितः ५२३७ 


उश्चारुनकिनीनारुकदलोस्तस्भसं कुले ॥ 
वने विहरतां लक्ष्मीं हुंखानासेति कः खगः ॥३८॥ 
तरङ्धचरुयाखोकसोकरोत्करहारिणी । 
कुषुदोत्पलकखारपुष्पसंमारसुन्दरी ॥\२३९॥ 
मृ द्धर.लालकलता रणत्स्षारसनूपुरा । 
दतंखावतंनोभीका चकुढौचिविलोचना परग 
प्रतीक्षमाणा दधतं रस्पूरकूरं धरम्‌ । 


नारीव सरसी चारुहसन्ताभ्यां विराजते ।\४९। 


गोता मारकर मोती चरते एवं जहां पर किसी भी 
पक्षी की पहुच नहींहै एेसे आकाश के उपरीभाग सें 
उडते है, साध्ारणहसोमे यह बात कहाँहै? यहु भाव 
है ॥३६॥ 

सफेद डनों से आकाश में स्थित तथा कुमुदाकर की 
णोभा बढाने वाला हस उदित हए चन््रसाके समान 
लोगों के चित्तो को आह्भादित करता है (चन्द्रमाभी 
शुक्छपक्ष मे भाकाशमें स्थित होतादहै तथा कुमूदाकर 
को विलाता रै, यों दोनो का सास्य हे) ।॥३७॥ 

ऊपर को उठे हए नारूदण्डवारो नचिनियों के नाल 
रूपी कदलीस्तम्भों से भरे हए कमल्वन मे विहार कर 
रहे हंसों की शोभा को कौन दूसरा पक्षी षा सक्ता? 
यह सरखाथेहै। योगसे जिसके नाल उपर को की गई 
है एेसी हृदय कमलरूपी नचिनी के--प्राणायामाभ्यास से 
विकासवश कदलीस्तम्बवत्‌ स्तम्ब से व्याप्त हृदय 
कमरुवयरूप वन मे चिविधतापहारी निरतिशय आनन्द 
के आस्वादसे सदा विहार कर रहे यत्तियों कौ जीवन्मुक्ति 
सुलसाश्राज्यहप सम्पत्ति को कौन देवता पा सकता है? 
यह गढाथं है ॥३८॥। 

यह्‌ तालाब जसे नारी नूपुरोसे विराजसान होती 


हैषेसे ही हंस के बच्चोंसे सुशोभितहोरहीहै। तरङ्घ 


ही इसके ककण है, च्ल जलकणराशि ही इसका हार 
है, कुई, नीलकमल, खालकमचछ आदि फूलों के संभार 
यह्‌ सुन्दर है, भंवर ही इसके चल कुन्तरू है, कूज रहै 
सारसदही नूपुर, गोरु भंवर ही नाभिदहै तथा चल 
तरद्खदही नेत्रै, यह मनोस्थको पूणं करने वाले ज 
के प्रवाह को बढ़ाने बाले पवंतरूप पति को देष रही 
है ॥ ३९-४१॥ 





२३० 


है हंस भद्गुबककाकल्रारसारे 
मा त्वं सरस्यविरतं कुर वासमेकः । 
आधद्यपोह समशीरवयोवचोभिः 
श्रेयःफला भवति संगतिरात्मवर्गेः ।।४२।। 
पादाक्ान्तमहेममस्तकतटः पद्याकरेकालयः 
कह्वारोत्पलकुन्दचम्पकलतासंभोगसौभागय वान्‌ । 
भृद्धोऽप्येष विधेवंशेन श्शिशिरे लोष्ठ तृणं स्वादयन्‌ 
शते शुष्कबकत्यहो चु विपडा देन्ये मनो दीयते ॥४३॥ 


योगवासिष्ठ 


[ ११८.२ 


ृत्रस्वेह॒ दलोदरे दचयुतितरत्तारं चिरं संस्मृतं 
हंसस्यांऽसविनुन्ननालगह्ने संचारिणा भो सया । 
शुक्छासारमिवाऽग्जिनो विकिरति स्वं वारि बिन्दूत्करं 
मध्याह्ं शिरं विकासि सहसा मूध्नि स्फुर दृरयताम्‌ ४ 
ग्योम्नोन्दोरिव सौम्यवारिणि चिर निःशब्दकं सप॑तो 
हंसस्यांसहतान्जनालबलनानिष्कम्पट ङुक्षतेः । 

ग द्धवारि वदन्न पुष्करयुटादत्नाह्यादिवाऽस्योपरि 

चष्ट ये जलबिन्दवो जलचरा हृष्टाः पिबन्त्याश्चु तान्‌॥४५॥। 


इत्याषं धरीवासिष्ठमहारासायणे वाट्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां अविध्यो० विप० 
पद्यश्चमरहंसवणनं नाम सप्तदशाधिकशततमः सगः ॥११५॥ 


हे हंस ! जलकाक, वगुला; कौञा आदि हिस्रकों से 
भरे ताखाव में सदा अकेले मत रहो, क्योकि इस आपत्ति 
मे भी समान णील, अवस्था भौर बोरी वाचे अपने 
वगं के साथसंगति से अच्छा दही फल होता है ।(४२।। 

अपने परोंसे गजराज कै मस्तक पर आक्रमण 
करने वाला एकमात्र पद्याकर मे रहने वाला तथा रक्त- 
कमल, नीलकमल, कुन्द ओौर चम्पकल्ताभों के भोगह्प 
सोभाग्यसे युक्त य्ह भंवर भी भाग्यवश हेमन्त ओौर 
शिशिर ऋतु मे ठेले ओर पत्थर चाटता हुआ स्थलमें 
रहने वाले बगूले के तुल्य आचरण करता है। अहा ! 
विपत्ति के समय महान्‌ पुरुष भी दीनता में मन लगाते 
हँ, दीन-हीन बन जाते है ।।४३। 

हे राजन्‌ ! मने हंस के परोंसे चीरे गये कमल वनं 
मे प्रविष्ट होकर देदीप्यमान कमलके अन्दर बैठे हुए 


हंस के वच्चेका अपने पिता के प्रति निकल रही जो 
जोर की चीत्‌कार थी, उसका स्मरण किया । उसका वहु 
वचन था, हे तात | कमलिनी जैसे सफेद मोती के तुल्य 
जलबिन्दुजों कौ वृष्टि करतीहै वैसेही आकाश जल- 
विन्दुओं को राशि बरसाताहै, ऊपर सिर पर दोपहर 
के समयमे भी खूव जवानी को पहुवे हए बर्फ को प्रत्यक्ष 
देखिये ॥४४।। 

हे राजन्‌ । इस सरोवर मे, आकाशम चन्द्रमा की 
तरह प्रसन्न (स्वच्छ) जल में चूपचाप चिरकाल तक तैर रह 
हंस के परों से प्रताडित कमलनालों के संबलनरूप निष्कम्प 
ग्ङ्काघातोंसे ब्रह्मा के आसनभूत कमल्पुटके समान 
कमख्धृटसे जो जलबिन्दु इसके उपर गिरे, उन्हं म्ली 
भादि जलचर बड़ी प्रसन्नता गद्धाजल के तुल्य शीघ्र 
पीते हें ।४५।। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत व।ल्पीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मैीक्षोषाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराधं मे 


भविद्योपाख्याना 


न्तगत विपश्चिदुपाख्यान में पद्चश्रमरहुसव्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का 


एक सौ सतरहूरवां सगं समाप्त हआ ॥११७॥। 


११८ 


(1 तहचरसहचयंः करमेणोचुः 
^ गणस्य बकस्थाऽस्थ गुण एकोऽस्ति दृश्यताम्‌ । 
यतव्रावुषं स्मरयति ्रावुट्‌प्रावडति ब्रुवन्‌ ॥१॥ 


बक हंस इवाऽऽभासि सरःस्थो मद्गुत्ोहदम्‌ । 
नृं सत्त्रं च वाणीं च त्यक्त्वा हंसो भव स्फुटम्‌ ॥२॥ 


११८ 


वहचर ओर सहचरियों ते 
पह बके यर्पि प्रायः निर्गण 
वहु यह्‌ कि ब्रावद्‌-प्रावृट्‌ 
स्मरण कराता है ॥१। 


करमसे कहा-देखिये, 
है तथापि इसमे एक गुणै, 
कहता हुआ यह वर्षां ऋतुका 


अरे बगुले | तालावमें बैठाहृभतु रंग से (सफेद 


परों से) हंस-सा मालूम पड़ता है । कौभों के साथ मित्रता, 
करता (मव्य पर विर्दय प्रहार करना) भौर कटु 
व्राणी कात्याग करतु सच (अस्षली) हंस बन जा ॥२॥ 
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गम्भीरं वारिगभं प्रसतजलचरं ये प्रविश्य प्रविश्य 
प्राङःमत्स्यान्प्रोतचज्च्वश्तुरतर परं जग्धवन्तो विदग्धाः 
ते केनाऽप्यद्य दिष्टया स्रुततिसिगनमिताःकालयथुक्तं महिस्ना 
नाऽऽक्रामन्ति कमस्थाः सुहुर मपिपुरःपद्धवोमद्‌गवोऽसोरे 
एवं विहन्यते खोकः स्वा्थेतेति प्रदशंयन्‌ । 
मद्‌५रमद्गुरुतां यात इत्येवं स्तोति दुजंनः ।\४॥। 
उत्कन्धरो विततनिमंलचारुपन्ो 
हंसोऽथमनज् नभसोत्ति जनेः प्रतोतः। 
गृह्हाति पल्वल जलाच्छफरीं यदाऽसौ 
ज्ञातस्तदा खलु बक्तोऽयसितीह्‌ खोकैः \\५॥ 


अतिबहुकालविखोल- 

नवलोक्षय बकांस्तपोदस्भात्‌ । 
अच्रेवाऽतिसिरस्थां- 

स्तरवनिता विस्सिता धूर्तान्‌ 1)€\1 


हे चतुरश्रेष्ठ । मचलियों को मारने मे अत्यन्त प्रवीण 
जिन जलकौभओों ते जंर-जीर्वो से परिपूणं गम्भोर जके 
अन्दर बार-बार प्रवेश कर पहले (निगलने के समय) 
मलों से चोचं भरकर सदल्ियां खाइ, वेये कौए 
जिनके गलेमे भाग्यवश किसी कारण मरे हुए ^तिसि' 
जाति की मदल्योंके भक्षणसे रोग उत्पच्नहो गयारहै, 
अत्यन्त क्षृधास्मयमे आक्रमण के समयमे तीर में कतार 
बाधकर स्थित हए भी, पङ्गु होने के कारण, अपने सामने 
तट पर आई हई, अनायास पकड मे आने योग्य मद्धच्ियों 
पर आक्रमण नहीं करते, यह्‌ बड़ आश्चयं की बात है ।।३॥ 


इसी तरह जलकौए कै समान ही अपनी स्वा्थंसिदि 
के किए रोगों का गला घोटना उचितदहै, इस बात को 
दर्शाता इञा जक कौञजामेरा गुरु बन गयारहै, योंदुष्ट 
जन कौए की प्रशसा करते है दुजेनोंने खोक हसा कौए 
से सीखता है ।।४॥ 


आकाशम यह सामने खड़ा बगुखा, जिसने सुन्दर 
गदेन ऊंची कर रक्खी हे ओर सफद सुन्दर पर फला 
रक्वेर्है, हंषदीहै यो ोगोंद्वारा निर्णीत हुमा, जब 
यह भूमिमें कीचड़से भरी द्धोटी तलयामे मदचियां 
पकडता है, तब लोग यहं बगला है, एसा निश्चय करते 
ह ।।५॥ | 

कोचड़से भरी खोटी-सी तक्यामें मधव्यं को 
पकड़ने के ल्यि चिरकार तक चच्चल्ता दिखला चके 
सी सरोवर में तपका ढोंग बधि हए बगुखों को देखकर 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध २३१ 


अचर जके ह्सिहेखाः 
पर्येता अपहरन्ति सितपद्यान्‌ । 
इच्छसि ता अनुगन्तं 
नाऽ्टु ते बल्छमा व्रजामीति पज 
कुपितां तासनुनेतं 
यत्नपरः पान्थ एष पथि कान्ताम्‌ । 
अवलोकय नरनायक 
कूसुमरताकुहूरकेकिती र वने ॥८।। 
इति हावभावविरुसित- 
विवलनकोपाघंदष्टिह्‌ सितानि । 
कुर्वाणा वरवनिता 
कथयति ते दुङ्यतां राजन्‌ \1\९\। 
बकमद्गुररारूणां नित्यमेकोकसासपि। 


संकरोऽस्ति सिथो बुद्धेनं मूखंविदुषासिव ॥१०। 


धूर्तो के चरित्र को भलो-भांति जानने वाली कोई तीर 
प्रदेश स्थित महरा बगलों के समान दही अन्यत्र चिरकाल 
तक विषयकरम्पटतावश चरता वाले यहीं पर तपस्या 
का ढोग बाधने वाले. रात्रि को प्रतीक्षा कर रहै धूतोँको 
देखकर आश्चयं मे पड़ गद ।।६।। 


हे प्रियतम ! इस जरम शीतको कुभो न गिनने 
वाङी म्रामीण स्त्रियों को देखो, ये सफद कमलोको ले 
जातीरहै। तुम इनका अनुगमन करना चाहते हो इसदिये 
मे तुम्हारी त्रिया नहीं ह, अतएव मँ जाती हूं ।॥७॥ 


हे नरनाथ ! पुवं वचन कहने वाली रूठो इई पनी 
प्रिया को मनानेके कछ्िए्‌ यह्‌ बटोही मागं के पुष्पर्ता- 
निकुञ्जो से भरे क्रीडातटवन मे बड़ जतनसे अपनी 
प्रेयसी का अनुनय विनय करता है, कृपया आप देखे <| 


हे राघव ! हाव, भाव, विका, शरीर को मटकाना 
कोप, कटाक्ष, ओर हास कर रहौ वेश्या उक्त पथिक 
जोड़ का चरित्र कहती है, कषया जाप देखे अर्थात्‌ कोई 
पाश्वंचर इसी पथिक जोड के (स्ती-पुरुषों के) चरित्र 
को दिठाईके साथ कहु रही वेश्याको राजाके लिये 
दिखाता है ।।९।॥ 


बगुखा, जलकाक भौर दूसरों पर घात करने वाले 
मदुए्‌ आदि नित्य एक ही जगह रहते है, फिर भी मुखं 
भौर विद्वानों कौ बुद्धिके समान इनकी बुद्धिका पस 
मे मेर नहीं है ॥॥९०॥ 


२३२ योगवा सिष्ठे 


चञ्च्वग्रे खज्ञरीटघ्य कोटः किरिकरिटायते। 
दोर्भाग्यस्य पुराणघ्य पताकेवोच्छितोघ्चते ॥११॥ 


तारं तीरतरो स रोति तरलो यावह्कः ्रोल्लघ 
स्तावत्पल्वलगोष्पदेऽम्बरुकलिङे थावद्रलादेहकम्‌ । 
मज्जन्त्या प्रियवक्चसीव निपुणं रातं ज्कर्था भया- 
दृधुद्टूद्धेन महापदीह्‌ हि मतेर्नाऽन्युवेत्सोख्यदम्‌ \।१२॥ 
वकाजगरमद्गुनां हदि या प्राणिनां धुतिः। 
मचविततनिगीर्णानां सन्ये निदोपमेव सा ।॥१३॥ 
आसन्नमदगुबकगध्रविडार्सप- 
दृष्ट्या भयं भवति यस्सङ्िलाल्लयानाम्‌ । 
तस्याऽग्रतस्तणमिवाऽक्निपात भद्धो 
जातिस्मरेण विदुषोक्तमदः परा मे ॥१४॥ 


इह सरोवरतीरतरोस्तले 
कुसुमशाछिति मुगधस्रगान्पुरः । 

खञ्जन कौ चोच मं फतींगा पर॒ फड़फड़ातारै, 
कता दे । उसका पर कड़फड़ना क्योंहै मानो वहू 
पूवं जन्म सचित पाप की ऊंची जगृहु में पताका ठै ॥११॥ 

छंटो तकया के तटके वृक्षपर उतल्कास के साथ वहू 
चपर बगुला जब जोरसे बोलता है तब थाड़ से जल से 
गोले तल्यारूपी गोखुर मे पुर्णशक्तिसे प्रेमधुवंक प्रियतम 
को छाती में जंसे--भय से चिपट रही बेचारी मची तें 
मरकर भौ अपने शरीर कीरक्षाको। इस संसारम 
महा आपत्ति प्राप्त होने पर हृदय फटने से हुई मृत्यु से 
जट्कृर तरा युखप्रद शरण नहींहै। मरकरमभीजो 
उसने अपने शरीर की रक्षा ष्टी, वह॒ भी उचित ही 
किया ॥१२॥ 


वगा, अजगर भीर जलकाक के पेट में बिना चबाये 
पिगले हुये मचली आदि प्राणियों की जो चित्तस्थिति है, 
म समक्षता हं वह्‌ गहरी नींद-सी या मूर्खा-सी होती 
होगी ॥१३॥ 

जलचर भदो भादि जीवों को घमीप जरुकौभा, 
बगुला, चील, बिलार, सपि देने से जो भय होता है 
उ भय के आगे वज्रपात से हआ भय तृण के समान 
तगण्य हे । यह्‌ रहस्य बात जानि स्मरण से मद्री भादि 
भल्जौवों को योनियों क दुःख का स्मरण करने वाले 
विद्वान्‌ पुरुषों दारा अनुश्रुत हे, इषे असध्य नहो समक्षना 
चा ह्ये ॥१४॥ 


हे राजन्‌ ! एूटो की राधि से सुशोभित यहाँ घरोवर 


¦ ११८.२१ 
समवलोक्य लोकमरखौ बला 
त्समवकोणंनवोत्पकलकेतकान्‌ ॥ १५॥॥ 
वहां भोन्चतचित्तत्वात्तोयमिन्धं प्रयाचते । 


स पुरयति तेनाऽस्य महात्मा निखिलां महीम्‌ ।॥१६॥ 
मेघाननुसरन्त्येते मय्‌ रास्तनया इव । 
मक्नि मलिनस्येवं॒ पुत्र इत्यनुमीयते ॥१७॥ 
मृगानालोक्षय पथिकश्िन्तयन्दयितेक्षणे । 
पुरःस्थेषु पदार्थेषु यन्त्रधुच्िक्तां यत्तः ॥१८॥। 
शिखी वायंपि नाऽऽदत्ते भूमेभडक्तं बल1दहिम्‌ । 
दौरात्म्यं तन्न जाने {क सस्य शिखिनोऽथवा ॥ १९॥ 
सज्जनाशयनोकाशं त्यक्त्वा बरही महत्सरः । 
पिबत्यम्ब्व्ननिष्ठचूतं मन्ये तन्नरतिभीतितः ॥२०॥। 
ससत्करावजरदाः पश्य नृत्यन्ति र्बाहुणः । 
धुन्वानाः पिच्छाक्ान्तीम्दुं प्रावृषः पोतका इव ।॥२१॥ 
के तट के पेड के नीचे सामने भ्रमर रहने पर नयन भौर 
कानों को शोभा नूतन नीक कमक भौर तक विखेर रहे 
भोले-भाले सुन्दर मृगोंको प्रिया को दिखलाइये ॥१५।॥। 

मोर कुद्राणय नहोनेके कारण इन्द्रस जल मागता 
है, अत्यन्त उदार इन्दर, अक्षुद्रचित्तत्वरूप गुण से सन्तुष्ट 
होकर मोर को प्रसन्तताके ल्यिषारी पृथ्वी को जल से 
पणं कर देता है ।१६॥ 


ये मोर बचडे की तरह मेषो के पीचे-पीचे चरते है, 
मकनि-मल्नि का ही बच्चा है, एेसा अनुमान होता 
हे ।।१५७॥ 


पथिक मृगों को देवकर सामने की वस्तुभों में प्रिया 
के नेत्रां का चिन्तन करता हआ कर से चने वाली 
गरड़या-सा बन गया है ॥१८॥ 

मोर भूमिका तक ग्रहण नहीं करता, किन्तु सपो 
को जबरदस्ती खा उालताहै, यह सपं का दौरात्म्य है 
मथवा मोर की दुष्टता है, यह्‌ मै नहीं जानता ॥१९॥ 


भोर सज्जनो के हृदय के समान स्वच्छ महान्‌ 
सरोवर को छोड़कर मेष द्वारा चूका हमा जल पीता दै, 
मालूम पडता है उसका मेष का जल्पान सरोवर को 
नमस्कार करना पडङ्गा; इस भयसे है ॥२०॥ 


दे राजन्‌ ¦ ये मभ्रुर, जिनके परूपी मेष चमक रहे 
ह जो पिच्छं (परो के चन्द्रक) खूपी चन्द्रमा को कषा रहं 
है, वर्षाऋतु के बच्चों की तरह हैँ ॥२१॥ 





वनवातविसारिणां 
चपल चद््रकचारुतरद्िणाम्‌ 
इह पयो नधिरेः कलापिनां 
विघ॒तसुक्ततयेव  विखास्नः ॥२२॥ 
चर तृणानि पिवाऽस्बु वनबनो 
कल्य विध्रमणं कदरोचने। 
चकित चातक्त पावकदू षिता 
नहि घुखाय  भकत्यतिमानिता ॥२३॥ 
मयूर भकराल्यवारिषुर- 
पर्णोदिरो जल्घरोऽम्बरसाररुश्षुः । 
दावाग्निदरववबनपादपकोटराग्र- 
ध॒मावलोवलय उत्थित एष शेात्‌ ॥ २४11 
येनाऽब्देन ज्र दिक्षावपि क्ञिखीो संर्तापतो वारिभि- 
नो वर्षास्वपि पुरयेखलि स्रस्तदार्लोकोचितम्‌ । 
आरब्धं समवेक्ष्य स्ञ्जनजनो हासेन दुःस्थो भवे- 


नाऽयं 


दर्हीत्यार्मतुषेव् नेतुजविल कालं समभ्युखतः ॥२५॥ 


यहा पर मोतं कदेने के कारण सागर ही सुन्दर 
वनम वन के वायुसे फलने वाले तथा चच्च चन्द्रक 
रूपी सुन्दर तरङ्खं से युक्त मयूरो को नचाने वाला होता 
है, मेच नचाने वाखा नहीं है, देखिये ॥२२॥ 

हे चकित चातक ! तुम्हारा वन भुभिमे गर्मी के 
दिन अग्निसे दूषित (सदाञअग्निकौ संभावना वाले) 
सूखे पेड के खोखले मै निवास के आग्रहसे सूचित अति 
अभिमानिता सुखके लिए नहीहै। तुमकेलेके वनके 
समीपवर्ती शीतल हरे तिनकोको चरो, नहर आदि में 
जल पीभो एवं केले के वन मे विश्राम खो ।॥२३॥ 

हे मभूर ! यह्‌ सागरके जलसे भरा हुआ अतः 
आकाशम चद्ने को इच्छा वाला मेषनहींहै, यहतो 
पवेत से उठी हुई वनाग्नि से जले हुए वनवृक्षों के खोखले 
अग्निक धूमराशि हं ॥२४॥ 


जिस मेघ ने शरत्‌ ऋतु मे भी मयूरको जरधाराओंः 


से तप्त किया वह वषा ऋतु में भी तालाबको न भरे 
एसा उस्षका जो चरित्र हे, कहु बालजनोचित है, उक्ष 
सेष्वान्‌ के योग्य नहींदहै। उदारताके समयमे भीकी 


गई इस अनुदास्ता को देखकर पामरो द्वाराकिये गये 


उपहास से वह सज्जन इःखी होया, यह सोचकर सगर 
सदा कै किए अपनी प्यास्षहीन बुञ्ञानेके. लिए तयार 
हो गथा ।। २५॥ 

शङ्खा-तो क्या मयूर अनुचितकारी है? 


३9 





निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध . 





२३३ 
स्फटिकविभर पीत्वा तोयं धनोदरनिग॑तं 
पिबति न पुनमगि क्षुभ्यंस्तुषाऽपि शिखी जलम्‌ । 
स्फुरति च घनं स्परट्वा स्मरत्वा न चाऽपि विपद्यते 
गुणवति जने बद्धाशानां श्रसोऽपि सुखावहः ॥२६॥ 


इहाऽतिवाहुथन्त्येते सागंदसैस्थ्यं घनागमे । 
कथाभिः पथिकाः प्रायो चिसढा जोकितं यथा ।1२अ] 


परयाऽत्र नाथ सरसः 
कमरोत्पलक्रमुदबिसस्रणाकानाम्‌ । 

छ तखा रपन्नरषयसां ध | 
भारानादाथ . पाकिकाश्चकलिताः॥२८॥ 

किमिदं न यथेति ततः 
पृछाभिस्ताभिरुक्तमेतस्य । 

 उ्यसनज्वरतप्राथाः 


पथिक वयं बारसखदख्यं इति ॥२९॥ 
समा० रहीं, मेष के पेट से निकला हुआ, स्फटिकसा 


-स्वच्छ जर पौकर मोर प्याससे पौड्ति होकर भी फिर 


मागं में भिरा हआ कोच्ड वाला जर नहीं पौता। 
शङ्का--तब तो वह मारे प्यास के मर जाता होगा? 
समा० नही, नहीं" वह मेघ का स्मरण कर इषित 
होता है ओौर मरता भी नहीं । क्योकि गुणवान्‌ पुरुष पर 
खाशार्बाधे हुए लोगो का परिश्रम भौ सुखकारी होता 
है, दुःखद नद्ध होता ।॥२६॥ । द. 


यहां प्रये पथक्‌ छोग बरसातमे क्था-वाताक् 
आलाप द्वारा सागंमें होने वाखी ओोचनीय दला को 
(वियोग को). वैसे ही बिताते दै जंसे क्रि प्रायः मूखंजन 
अपना जन्म यापन करते दहै। कान्ता विरही षथिकोंका 
वषा तुमे कहीं पर कथारापं आदिसे कष्टपूवेक्‌ वैसे 
ही समययापन होता है, जसे कि आत्मज्ञान सून्य मुखो 
का समयापन होता है, यह्‌ भाव है ।॥२७॥ | 
हे नाथ! देखे यहाँ षर तालाब से कमक, नील. 
कमल, कुद, सफेद कमल, -भतींड, कमलनाल, रक्तकमल, 
के पत्ते ओर्‌ जक के बोक्ष को वकर युवतियां चीं ।॥॥२८॥ 


इसके बाद इन केम आदि के बोज्लोकोक्योंचलचे 
जाती हो, यह्‌ पचने पर उन्होने पुने वले को सुञ्चको 
यह उत्तर दिया--है पथिक ! हम रोग वियोगष्पी दुःख 
के ज्वरं से सन्तप्त नायिका को बालसेखिर्या हं ओर 
उसके उपचार के लिए कमर बो्षों को ले जाती है ॥२९॥॥ 


२३४ योगवा सिष्ठे [ ११९. 
अथ रागरक्तह्दयाः गगनं । च दन्यगहनं 
स्तनभरवितता विखासललिताद्धुःयः । प्रलपति भुवि पतति विस्वरति ॥३१॥। 
पथिकानां स्मरणपथं भृद्धावरीकरुबल्यावकिताञ्जपाच्न- 
भुयोऽप्यनयस्प्रिया स्व गेहस्थाः ॥३०।। सप्रयं माणनलिनीमधुपानमत्तः । 
सा ननं मल कान्ता हा बाति तोरतरूपल्लवलास्यरब्ध- 
द्ष्ट्वा सुस्नि्धघनतमःद्यामम्‌ । संमुरधराब्दगणगोतगरुणो नभस्वान्‌ ॥\३२॥ 


इत्याषं भोवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रक रणे उत्तराधं अवि० वि° 
ह्रिणमयूरकमुरघादि वणंनं नामाष्टादश्ाधिक्चततमः सगः ।११८॥ 


अनन्तर प्रमपू्णं हूदयवादङी, स्तनों के भार से नत 
(लकी हई) तथा विवि हावभावों से मनोहर भङ्खोंवाटी 
वे रल्नाएं देख रहे पथिकं को उनके घर कौ प्रियाभों 
का बार-बार स्मरण कराती हैँ ।॥२३०।। 

वहु मेरी त्रिया जरसे भरे मेघरूपी अन्धकोौर से काले 
आकाश को चिकने तथा मेव ओर अन्धकार के समान 
काले शून्यवन को देखकर प्राप करती होगी, भरुमिपर 


गिरती होगी तथा चरते-चल्ते टोकर खाती होगी ॥३१।। 

हाय, रमर श्रेणी तथा नीलकमलों से परिवेष्टित 
कमलरूप पानपात्र से उडेले जा रहै कमल्िनीके मधु को 
पीने से मस्त हुभा भौर तट भूमिपरउगे हए वृक्ष, छता 
भादि के पल्ल्वोंकेनृत्यसे प्राप्त हुई मधुर गंभीर शब्द 
राशि से प्रख्पापित शीतलता, मृदुता, सुगन्धि आदि गुणों 
से पूणं वायु बहता है।.३२।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्ध में 
ज विद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान मे हरिणमयूरकमुगधा दिवर्णन नामक कुसुमच्वा 
जनुवाद का एक सौ अठारहूवाँं अध्याय समाप्त हूञा ॥ ११८ ॥ 





११९ 
सहचरा ऊचुः 
कथयत्येव पथिकः पद्य मन्दरगुलमके । यो मां तयेह मम याति गृहं स कः स्यात्‌ । 
त्रियायाश्िररुब्धाया वृत्तां विरहसंकथाम्‌ ॥१।। नेवाऽस्त्यसो जगति यः परदुःखश्ञान्त्ये 
स्क्ज अ्बुणु क्िवुत्तमाश्च्यमिदमुत्तम्‌ । प्रत्या निरन्तरतरं सरलं यतेत ॥३॥ 


दातु त्व्निकटे दूतमह्‌ चिन्तान्वितोऽवदम्‌ ।२ 
अस्मिन्महाप्रल्यकालसने वियोगे 


मा एष शिखरे मेघः स्मराश्च इव संयुतः । 
विद्युल्लताविासिन्या वकितो रसिकः स्थितः ॥\४॥ 


११९ 


सहचरो ने कहा- है राजन्‌ ! मन्दर की ज्ञाडी में 
यह पथिक चिरकार के पश्चात्‌ प्राप्त हुई अपनी प्रिया 
के आगे भूतपूवे अपनी विरहु-कथा कृट्ता हे ॥१। 

हे श्रिये | तुम्हारे वियोग की अवस्था में मेरी एक 
दिन हुई आश्चर्थपूरण दुषटना को सुनो। तुम्हारे समीप 
अपता समाचार भेजने कै लिये दूत का विचार करते- 
करते विचारमरन हृए मैने यह कहा ॥२॥ . 

दस महाभ्रल्यकाल के तुल्य वियोग मे (विरहरूप 
सहती आपत्ति मे) यहाँ पर स्थित भृज्ञे समाचार पहंबाने 
दारा उसमे (मेरी प्रिया से) संमानित करने कै ल्यि जो 





मेरे घर जायसा दयालु दुत कोन होगा? जो दूसरे के 
दुःख को निवृत्ति कै ल्यि प्रेम से सरल्तापूवेक सदा 
प्रयटन करे, पेता पुरुष संसारम दही नहीं ।३॥ 


महो ! स्मरण हुजा सामने पवंत-शिखर पर यह दिखाई 
दे रहा मेघभ्रेमसे सदा पर दुः को निवृत्त करना आदि 
गुणों से युक्त है। यह कामदेवके घोडेके समान शीघ्र 
मेरे धर जा सकताहै। परोपकारमें परायण यह्‌ बिजली 
की रेखा रूप विलाघ्वती नायिकासे वेष्टित हो स्थितं 
है ।।४।॥। 





११९.५ | 


्रातभघ महेन्द्रचापसुचितं व्यालस्ब्य कण्ठे गुण 
नीचेगगजं मुहुतंक कर दयां सा बाष्पपुणेक्षणा । 
बाला बालमणारुकोमरतनुस्तन्वौ न सोद क्षमा 
तां गत्वा सुगते गलञ्जकलखवेराश्वासयाऽऽत्मानिङेः ॥५ 
चित्ततुलिकया व्योम्नि लिखित्वाऽऽलिङ्धिता सतो । 
न जाने क्राऽघुनेवेतः पयोद दयिता गता ॥६॥। 
इत्थं चिन्तापर वशमतेस्तन्वि साधं त्वयाऽसा 
वन्तर्लोनप्रसरमनसः क्राऽपि याता स्मतिमं । 
संपन्नोऽहं परवशवुः का्टकुञ्योपसमाङ्धो 
भद्धः सोटुं क इव विरहक्लेशजं नाम शक्तः 11७) 
प्याज्जातः कराकरुरवः संतते पान्थसाथं 
दीनापिव्यंसनविघुरेरारुपन्ते च मेघम्‌ ! 
कष्टं पान्थो सृत इति महारस्भसंपन्न हाहा- 
दाब्दः प्रोद्यत्पथिक वनिता विस्मृतो रःप्रह्‌एरः ।\८।। 


अरे भाई मेघ ! तुम्हारे गल्लेमे गुणहै यानी तुम 
गुणवान हो । गुणशारो अपने योग्य इन्द्रधनुष को लेकर, 
हे सन्दर आकाणमागेचारी, तुममेरी प्रिया के समीप 
जाकर जिनसे जक को बृदे गिर ररह हो एसे अपने वायुभों 
से पहले उसे ढठस देना फिर मेरा सन्देश पहुंचाने कै 
ल्ि धीरे-धीरे गर्जना, क्षणभरके चि दया करना, 
कारण कि तुम्हारे गंभीर गजेन को मेरे वियोग दुःखसे 
अश्वपूर्णमुखी बालकभल ना कै सदृश कोमल शरीर वारी 
कशाङ्खी मेरी प्रिया सहने में असमथं है ।५॥ 

हे मेघ ! उस प्रिया का चित्तरूपी तूचिकासे हदय. 
ख्पी आकाश पर चित्र लिखकर मैने आच्िङ्कन किया, 
अभीदहीन मालृम वह यहां से कहां चली गई ॥६॥ 

हे कृशाद््धि! इस तरहमेष से कहकर तुम्हारी 
चिन्ता से पराधीन बुद्धिवाले मेरे मनका व्यापार भीतर 
ही भीतर छीन हो गया, अतएव तुम्हारेही साथ मेरी 
स्मृति पूर्वापर के अनुसन्धानकी शक्ति) भी गुम हो 
गई तदुपरान्त स्मृतिनाशसेमेरा शरीर बेकाब्र्‌ हो गया 
ओौर मेरे सब अवयव काष्ठलोष्ठके समान निश्वष्टहो 
गये भला वियोग दुःख से उत्पन्न पराभव को कौन सह्‌ 
सकता हे ॥७।। 

तदनन्तर मेरी वसी अवस्था देखकर एकत्र हुए 
जनसमूहमे महा हाहाकार सचा ओौर देखनेके च्ए 
आ रही पथिकमहिकाभओोंका भी छाती पीटता भूलकर 
अष्टा, बेचारा पथिक मर गया एेसा कोलाहल हुआ । वहां 
पर किन्हींने दुःभारसे श्धे हए स्वर वाले दीनता 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्‌ ` २३१५ 


रोकेऽनायं भुत इति ततो वाष्पवंपुरिताघ् 

शावीं पूजां विरचितवता संचयपोङृत्य दाह । 
दग्धं नीतोऽस्म्यतिभयमहं प्रज्वल च्चित्यनन्त- 

ष्ोद्यत्स्फोटस्फुटपटपटारावरोद्रं सानम्‌ ॥\९॥ 
तत्नाऽहं तेः कमल्वदने बाष्पपुर्णाक्षिपन्षे- 

न्यस्तः केधि च्चितिश्यनके बदधलखोकाकिलेखे । 
घूमोद्गाराविर्जटिके मस्तके मत्तस॒त्थो- 

च॒ डारत्नोत्तम इवक रामात्रद्‌श्येऽग्निहेम्नि ।\१०॥ 
अस्मिन्काले कुवरुथलताकोभला धमलर्खा 

नासारन्ध्रं मृदुगलबिलं मे प्रवृत्ता निथातुम्‌ । 
उष्णा कृष्णा नकूलककलिता सत्वरं बालसर्पो 

भूमे रन्ध्रं तनुमिव दराहेघ्यंसंकोचकुञ्जा ॥१९॥ 
त्वत्संकत्पामरतकवचितो नाऽपविद्धस्तय)ऽह्‌ 

कुन्तश्चेण्या दृढपतनथा वच्क्7यो यथाऽ्जः । 


पूर्णं आलापोंसे मेव की निन्दा की ॥८॥ 

उसके पश्चात्‌ पथिक लोगों ने यह मर याह, 
फसा निश्चय कर आखोंमे आसु भर का शवोचित पूजा 
(चन्दन, माला आदिसे सजावट) की तथा लकडियां 
इक्टा कर मुञ्ञे जलाने के चज्णएिजल रही चिताओों से 
निकर रहे पटपट-फटफट शब्दों से उद्रेजक तथा अत्यन्त 
भीषण श्मशानमे ले गये ॥९॥ 

हे कमलाक्षि, वहां पर अभरुपणं नेवराजि वाले कुछ 
पथिकोंने मञ्चे चितारूपी शय्या पर रक्खा। वहां पर 
चारो ओर लोकपक्तियों को तरह जिसको पंक्ति घी 
थी, धूम-राशिके हार से निरन्तर जटायुक्त (व्याप्त), 
मदोन्सत्त मृत्यु के मस्तक पर उत्तम चूडामणिके सदश 
प्रका्यमान अग्निरूप सोने के थोड़ो-बहुत दृश्य होने पर 
नीखकमलकता के समान कोमल, गरम, काली, दीघता 
के संकोच से कुबड़ो, धूमपंक्ति कोमरु गलेके सूराख ओर 
नासिका रन्ध्र मे, नकुरु से मयमीत इई नीलकषलनाल 
के समान कोमल, गरम, कारी, दीर्घताके संकोच स्च 
छोटी बना हुई बालसपिणी छोटे भरुमिके दमे जैसे 
प्रवेश करतीदहै वसे ही प्रवेश करने के लिए प्रवत्त 
हुई ।।१०, १९॥ । 


हेभ्िये! मै तुम्हारे आषकाररूप अमृत से कवचित 
था, अतएव कव चावृत मुक्ञको उक्त धूमपक्ति ने वंसते ही 
पीड़ा नहीं पहुंचाई जसे कि वज्राङ्ग ब्रह्माजी को जोर से 
छोडी गर मृत्यु के भाखोकीश्रेणीने पोडित नहीं किया 
सौर हदयलूपी गृहसमौपवतिनी कामनदीखूपा तुम भें 





२३६ 


त्वामासल्ां -मदनघ्रितं हूद्गहेः गांहमनिो 
ममच्छेदेष्वपि विलस्िता नाऽविदं वेदनास्त१ः \। १२॥ 
एतावन्तं चमयमुचितं तन्वि चार्धं त्वधाऽन्त- 
` रछोलालोल हृदि चिरतरं तन्सयाऽत्नाऽनुभूतम्‌ । 
यस्सिन्दषटेऽमृतह्वर इवोन्मञ्जनौचेर्ययाऽसौ 
राज्याभोगो विलक्नमिचाऽत्पात्पमेवेति अद्धिः\ १३५ 


सा खीला ते विलासा वचनमपि च तत्त्स्मितं ते कटाक्ताः 
 _सनिन्दानन्तरस्य भसरसमरुचिता इुरमण्येकभूषा । 
तानोहारावसारावहसनचलनप्वेगविक्षोभितानि 
क्वा तत्तन्न यत्सस्मृत म सृतरसाल्वादमन्तः करोति ॥ १४ 
त्वत्संगमे सुरतसौद्यरसायनेन 

बारे ` : ततोऽहु नतितृप्ततथा क्रमात; । 
तत्र स्थितो मरदुनि तत्वतके शल्ाङ्धु- 

बिम्बे शरच्छिक्षिरनिमंल्गोचिषीवे \\१५।। 


गोते खगाः रहै मुन्षको अग्निदाह से भी मर्॑च्छेद होने पर 
उत्पन्च हुई पीड़ा मालृम न होतो केवल धुएँसे तो क्यों 
कर पौड़ा होती है ?।।१२॥ 

हे कणाद ! मूर्च्छावस्था में इतने काल तक अपने 
हदपमें तुम्हारे साथर्मने लीलामनोहुर जिस सुख का 
अनुभव क्या, वह अभ्रुतपूवं था । अमृत के कुण्ड मं 
गोते र्गने से जसा सुख होताहै वैसाही वह॒ सुख था 
उस सुख का अनुभव होने प्रर यह्‌ प्रसिद्ध त्रैखोक्यराज्य 
के .अधिप्रत्यसे होने वाला सुख भी पूववणित मर्मच्छेदन 
दुःख के समान तुच्छही है, एेसी मेरी राय है ॥१३ 

४ दे ्रिये ! तुम्हारी वहु केवल स्वानुभव खे ज्ञेय 

6 अनुपम लोला, वैसे ही भोँह मटकाना 
जा दर्प विलास, वैसा ही आनन्दमय वचन, वेसादही 
मृस्काना, वेमे ही कटाक्ष तथाः व ही प्रधान अल्ङ्काररूप 
मणिमयी एकावरी रहित बाभ्यन्तरिक आनन्द के उचित 
भाचिद्धने, वैसे ही नवक्षत आदि चेष्टाएे, वैसा रति. 
कूजित, वसे ही हँसना, चलना, चित्तविक्षोभ आदिः थे । 
इनमें से जिसका स्मरण हृदय मे अमृत रसाह्भाद नं 
करे एसा कोन था सभी हृदय मे आह्व।द पैदा करते 
ही थे ॥ १४) । 7. 4 

हे मुग्धे, उसके पश्चात्‌ मै तुम्दारे सेगम से अतितृप्त 
होने के कारण थकंने से शिथिल होकर वहां पर ` कोमल 
शय्या पर, जो शरत्‌ ऋतु मे शीतलं निंर किरणों श 
युक्तं चन्द्रनिम्ब जेसी स्वच्छ यी, लेट गया ॥१५॥ ` 





योगवा सिष्ठे 


| ११९.२० 


अत्राजन्तरे क्षटिति चन्दनपद्भुशीता- 
होर्घादिवेन्दुशकलादशनिः सश्ञञ्दः । 
दृष्टो मया चितितलज्वलितो हतालाः 
क्षो राल्धिबाडवनिभोऽद्खगतः स्वतल्पात्‌ ।१६॥ 
सहचरा ऊचुः 
इत्युक्त ति कान्तेऽस्मिन्‌ हा हताऽस्मीति वादिनो । 
मुग्धा मौरध्याद्ररावतशङ्कया मच्छिता स्थिता ।\१७11 
तासेनामेष नलिनीदरुवीजेन  वारिभिः। 
आश्वास्यंस्तथावस्थां कण्ठङ्कत्वाऽत्र संस्थितः ।१८।। 
पुनः वुष्टोऽनथा वक्ति प्रय तामेव संकथास्‌ । 
एष पाश्वंगतामेनां गृहीत्वा चिबुके त्रियाम्‌ ।॥१९॥ 
हाहए हुताश्च इति [कचिदिवोपजात- 
खेदो ददामि खलु यावदहं त्वरावान्‌ । 
तावच्चिति्षंटिति तेरवद्ण्ठितिाः सा 
पान्थैः क्षणात्वरखराकुलिता र्ध: ।२०॥ 


इस बीच मेँ एकाएक मने जसे चन्दनपद्धुके सदश 
शीतल विशाल चन्द्रविम्ब से मेघनिर्घोष के साथ व 
निकले वसे ही अत्यन्त असंभावनीय सपनी शय्या से 
निकली अपनी देह से स्पष्ट शब्दयुक्त चिता के नीचे 
जलो हुई अग्नि कोक्षीरसागरके बडवानङके समान 
देखा ।१६।। 


सहचरोंने कहा- है राजन्‌ | उक्त प्रिय के एेसा 
कहने पर (हाय र्म मरी' कहती हुई वह्‌ मुग्धा नायिका 
मुग्धतावश महान्‌ प्रल्य की आरद्कासे मूच्छित हो 
गई ॥१७।। 


मूच्छित अपनी प्रिया को यह्‌ बेचारा पति नलिरी 
के पत्तोंके पद्ध से तथा जल्पेकसे प्रकृतिस्थ करता 
हआ मूच्छिति त्रियाको गले लगाकर यहां मन्दराचल के 
निकुञ्न में बेठा है ।॥१८॥ 


फिर श्रियाके पुद्ने पर देखो यह्‌ उसी कथा को 
पासमे बंठी हुई अपनी प्रिया से उसकी टड़ी पकड़कर 
कहता है ॥१९॥ 


हे प्रिये ¦ मज्ञे जव जागकी ल्पटोंसे कु पीडा 
हई तो ज्योंही मेने घबराहट के साथ जरे-अरे आग' 
कहा त्यां ही ज्चट्पट आनन्दम मग्न हो रहै पथिकोंने 
खड़खड-चटपट शब्द से व्याप्त वह्‌ चिता सब लुभादियों 
को हटाकर क्षणभर मे शान्त कर दी ॥२५॥ 


कका ० ह | क त त 


क क का `» र क क क क ॥ कण 


११९.२१ ] नि्वगणप्रकरणे उत्तरां २३७ 
पान्थास्ततस्तरलतालर्विखासवाद्य- ज्वलदनरचितिद्रवाहनिय- 
माकिङ्धच मासतनुरेखरप्‌रिताद्धम्‌ । त्पवनहतोष्लविदुष्कपणंवृक्तां ! 
उत्थावितस्थितिमलं परिवायं सवं ज्वलनपवनमार्क रात्मजानां 


नेडजगुजंहयुराननृतुव॑वल्णुः ॥२१।। रसणगृहानुक्रुति बिभति सा भूः 11२! 
विषमविनायकसुखदं दृष्टं सज्ञां तदनन्तभोमकर ङ्क ङ्ारुघनासगन्धि । 
वक्तं भस्माहिकशवश्लिरःप्रकरः। मारच्छिवावायघ्चकङुःगृध्रपिशाचवेतारू विराव रौद्रस्‌\\२५ 


दज्िघवलास्थिकपालरं 
वपुरिवं रोद्रं उसंशानमथ दृष्टम्‌ ॥२२)) 


आनीतनानाशशवबन्धुसाथंसं रोदना ह्वा दिदिगन्तकुञ्ञम्‌ । 
खग(वङृ्टाद्रशि रान्ततन्त्री निबद्धदगधहुमखण्डजालम्‌॥\२६ 


पाश्वंच्छायां हरन्तो विचलितविदलक्लिन्नकङ्ालगन्धा- कचि च्चितिक्षोभकतभ्रकालें 
स्तन्वन्तो भूरिभस्मप्रदिततमिहिकामाधुनानाः लवानाम्‌ क चभ्महाके शक्रताठ्द वृन्दम्‌ 
केशानाकाशकोशे शक्िगलितक्ञराकारिणः शाङ्राणा- क्र चिच्चरक्ताक्तधरावितानं 

मस्थोनां टां्ृतेनाऽऽरचितव्वरभिर स्तन्न वाता वहुन्ति॥\२३ तं क्तंस्तनत्यश्रमिवाऽस्तश्ञेरम्‌ ॥२७) 


इत्याषं भीवासिष्ठमहारासायणे वाल्मोकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणश्नकरणे उत्तराघें 
अचि० वि° पथिकविरहवृत्तवणंनं नाम एकोनविलाधिकशततमः सगंः ।११९॥ 


अनन्तर मरे हुए के पून जी जाने से उत्पन्न हृए हषं 
वश्च पथिक खोग च्चल ताल्यिों के विलास्रूपी बाजे 
के साथ मुके चिता से उठाकर बहृत-सी माङ्धकलिक 
वृक्ष-मञ्जरियों से मेरे शरीर कफो विभरुषित कर, मुञ्च 
गले कगाकर, सबमेरे चारो ओरखड़ हो गये । मेरे 
युनरुज्जीवन के हषं से सबने अद्हास किया, गाया, सब 
खिरुखिलाये ओर नाचे एवं घर को आये ।॥२१॥ 
इसके पश्चात्‌ मैने संहारकारी श््रके समान भीषण 
एमशान देखा, वह अति विकट नायकहीन पिशाच आदि 
के लिये सुखक्ारो था, राख, मसि भौर सूर्दोकी खोप- 
्यिोंके ढेरों से व्याप्ठ था तथा चन्द्रमाके सदश सफेद 
ह्णा ओर कपाल उसमे ब्खरेयथे । संहार सद्र का 
णरीर भी विकट विनायके आदि गणो को सुखदायक 
है, विभूति, सपंहार ओौर शवकपाछों से व्याप्त भौर 
चन्द्रकिरणों से शुश्रमुण्डमालाए भी उसमे है ॥२२॥ 
` भगवान्‌ शङ्कुर के आश्रुषण योग्य हड्यों के टङ्कार 
 से.कठोर शब्दं करने वाले वायु वहु पर बहतेये, वे 
समीपवर्ती वन को हरियाली को राख उडाकर हर रहे 
थे, गल रहे सङ-पड़ नरक्ङ्कालों की दुगश्च फला रहे 
थे, प्रचर भस्मराशिसे गाद्‌ हुए कुहरेको उडारहे ये, 
मुर्योके बालोंको इधर-उधर उड़ा रहै ये ओर आकाश- 


तरकस मे चन्द्रमा से भिरे हए बाणोका-सा उनका 
आकार थां ।॥२३।॥ 


वह श्मशान भरमि, जिसके वृक्षों के पत्ते धधधकती 
हुई अग्निवाी चिताभोंके प्रवाहरूप से निकर रहे धुएं 
ओर चिनगारियोंसे पूणं वायु से मुरक्ञाकर सूखं गये थे, 
अग्नि, वायु ओौर शर्नश्चरकी क्रीड़ा के योग्य घर के 
तुल्य खक्षण धारण करती है ।(२४॥ 


मैने वेसा श्मशान देखा, जो असंख्य भीषण आघ 
जले नरकङ्धालों से अत्यन्त दुगं श्धिपूणे था ओर मतवा 
सियारो, कौं, चीतो, गीधीं, पिशाच भौर वेतालो ङो 
चित्लपों से भयङ्कर था ।।२५॥ 

वहां पर जलनिके च्यि गये नाना मु्दोँके वन्धु- 
बान्धवों के रोने-धोने से उसके दिगन्त ओर ज्लाडयां 
ग जती थी, उसमे कौए, चील आदि से खीची गई गीली 


भतो घे अधजले पेड़ भौर रताएुं वैधी थीं ॥२९॥ 


कहीं पर चिताओंके संचालनसे महान्‌ प्रकाश हो 
जाता था, कीं प्र बहुत बड़ी केश राशि द्वारा वहं 
बादलके समूहुसे बनाये गये थे, कहीं पर पृथिवी तल 
रुधिरधारा से लथपथ था, अतएव रात्रि के समय शैल- 
शृन्य वह गरज रहे मेघक्षा शब्द करता था ॥२७॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण से उत्तराघे 
` में अविद्योपाख्यानान्तगंतं विषश्चिद्‌ उपाख्यान में पथिकवि रहुवृत्तवणन नामक 
ॐषुमल्ता अनुवाद का एक सौ उन्नीसर्वां अष्याय समाप्त हभा ॥ ११९ ॥ 





२३८ योगवासिष्ठे [ १२०.१२ 
१२० 
सहचरा ऊचुः 
एवश्रायाः कथाः कुर्वत्पतयेनन्सिथुनं महत्‌ । मधुरं वशगविश्रान्तो गातुमेष वनानिलः) 
पानं प्रवत्तवत्सारं पातं पद्मनिभेक्षण ।॥१॥ ब्रवृत्तः पाण्ड्नगरनारीभिरिव शिक्षितः ॥७॥। 


क दरोकन्दरोस्वच्छगुच्छाच्छोटनपण्डिताः । 
विविधा वायवो वान्ति पुष्पकेसरमण्डिताः ।\२। 
वान्ति वाता वनोद्वान्तविविधामोदमांसकलाः। 
पीतघसंकणाः कान्तलनारुकलालकाः ५२५ 
कुलाचलगुहागेहवलनोद्न्मरगाचिपाः । 
स रन्त्ययुरसंरम्भेलंवणणंवमारताः 11) 


तबारुतारतरल्रोङखान्दोखनलालिताः 
अनिखा जलकल्लोलोत्रान्तकोमलपत्लवांः ॥\५॥। 
रकुलच्नवलतावान्तपुष्पधूलि विधूसराः । 
सरन्ति मरतो मन्दसूद्ानेषु नपा इव ॥६॥ 


निकारः कणिकारेण पवनस्य यदा करतः! 
तदा परिह्रन्त्येनं भ्रमरा अपि दूरतः ॥८\। 
न ददाति फलं किचि्दथने न च पल्लवम्‌ । 
तालः स्तस्मतयाऽऽरम्भं ह्यरूपेव विनाऽऽृतिः ।१९॥ 


राग एव हि शोभायै निगुणानां जडाट्मनाम्‌ । 
राजेव राजते राजन्रागेणेवेष  किञश्ुकः ॥१०॥ 
आगच्छ कणिकारोऽयं विकारस्यैव भाजनम्‌ । 
निरामोदः किमेतेन निगृणेनेव जन्तुना ॥१५॥ 
विलोरमज्ञरीजालतडित्सङ्कस्थितोऽसितः 
चातकस्याऽम्बुदश्नान्ति तमालः कुरते मुधा ॥१२॥ 


१२० 


सहचरो ने कहा-हे कमलनेत्र | इस तरह की 
वियोगकाछि कथाएं कह रहा यह स्त्रीपुरुष का जोडा 
इस समय उत्तम जास व पान करने के ल्ि प्रवृत्त है, 
इसे आप देखिये ॥१। 

केले के गोफ के सुन्दर गुच्छो को फुलाने मे पण्डित 
तथा फूलो के परागों से विभूषित ये अनेक प्रकार के वायु 
बहते हैं ॥२।। 

वनो से निकली हुई भाति-भात्तिकी सुगन्धियों से 
° पृष्ट, स्वेदविन्दुभों का पान करने वाले तथा र्ल्नाओों 
के इधर-उधर बिखर इए कुन्तलो को मृंह कौ भोर 
लटके केशों को नचाने वाते वायु बहते ह ।॥३।। 

कृच पवतो के गुफारूपी गृहो मे षैठकरर घूमने मे 
उद्योगी सिह की तरह क्षार^समृद्रके वायु, रक्षसों के 
से सुमेडशिखराक्रमण के उद्योगों से बहते ह ।॥४॥। 

तमाल भौर ताड के पेडों मे चच्चल बच्चोंकी तरह्‌ 
कीडाके ूलनोंसे ल्ुलाये गये, जल्तरद्धों से उछलकर 
वक्षाग्रों के कोमल पल्ल्वों पर आक्रमण करने वाले तथा 
नाच रही नवीन लताओों से निकली हई पुष्पधूल्यों से 
वूसर वायु उद्यानों में राजाओंकी तरह मन्दगत्ि से 
चरते है ५, ६॥ 

वासो के वनम विश्राम लेता हभा यह्‌ वनवायु 
हस्तिनापुर की नारियों से सिलाया गया हुभा-सा मीठो 





गाना गनेके क्षि तेयार हमा है ।७॥। 


जवसे कणिकारने सुगल्धि, पराग आदिन देकर 
वायु का तिरस्कार किया तभी से श्रमरमभी इसका 
(कणिकारका) दुरसरे त्याग करते ह, इसके समीप नहीं 
जाते हैँ ।॥८॥। 

ता कापेड खम्भेकी तरहं सीधा होतार, अतः 
उस पर कोई चट्‌ नहीं सकता। इसीलिए वह किसी 
अर्थी कोन फर देतादहै भौरन पल्कव ही देता है। 
इनको अति उन्नत भी आकृति अ्थियोंके अभिलाष की 
पूति के विना शोभा नहीं देती ।॥९॥ 

उदारता आदि गृर्णों से रदित मूर्खो की वस्त्र, 
भल्द्धुार दिके भाडम्बरसे शरीरकी सजावट ही 
शोभाके ल्एि होती है, अन्य कुठ नहीं । राजन्‌ ! यह्‌ 
फला हुजा पलाश का पेड फूलोंकी सजावटसे ही राजा 
के तुल्य मालुम पड़ता है ॥१०॥ 

आओ), यह सुगन्धिरहित कणिकार विषादरूप चित्त- 
विकार का हीपाच्रहै, व्यथंदह्वी हमने इसका आश्रय 
क्ियाहै। निगुण जीव के तुल्य इसके अनुसरणसे क्या 
लाभ है {1 ॥११॥ 

चकर मजञ्जरीराशि रूपी बिजलीके संगसे युक्त 
तथा काला तमाल वृक्ष चातक को व्यथंदही मेधकी 
भ्रान्ति कराता है ॥१२॥ 


(> ` = 1 1 - रिरि 


१२०.१३ ) निवीणप्रकरणे उत्तराद्ध' २३९ 
पत्नराला घनसंघाताः सच्छायावृतभूभृतः । मन्दिरं मन्दपालस्थ मन्दरे सृदुसन्दिरे) 
गुणानां महतां योग्या वजा वंशा इवोल्नताः ॥१३॥ मूनेरिदमुदारस्य भार्या घा यस्य पल्लिणी ।\१९} 
हेमसान्वासनस्थोऽग्रयो वातव्याधितटोऽम्बुदः । अन्थोन्यमर्तासहेभनकूलोरगकेलिकाम्‌ । 
तडित्पीताम्बरं धत्ते क्षुब्धं हरिरिवोद्दवः॥१८ पय सून्याधमन्नोणि सर्व॑तकुसुमदूमाम्‌ ।२०१। 
प्रवेक्निगंमन्यग्रतरत्वगक्ञिखीमुखः विहुमहुममिधाणासस्भोधितटवीरुघाम्‌ । 
प्रफुट्लकिश्चुको भाति वीरो रक्त इवाऽसुजा ॥ १५ बिस्बितार्काः कचन्त्येते पट्लवेष्‌ द बिन्दवः २१ 


मन्दारमञ्जरीपुञ्ञपिञ्ञरास्भोढमन्दिरे । 
महेन््रमस्तके मत्ताः सुप्ता गन्धवंकासिनः \१६॥ 
कत्पदुमवनच्छाथाविध्रास्ता विततान्विताः। 
पश्य पाथिव गायन्ति स्िद्धविद्याघराध्वगाः ॥१७ 
पश्य कत्पदुमस्याऽस्य पल्लवे पल्वे वते । 
विधान्ताः सुरसुन्दर्थो गायन्ति च हसन्ति च ।१८ 


ये ऊँचे बांस उन्नत कुलके समानँ । उन्नत कु 


के रोग पर्णोसे (वाहुनोंसे रथ, हाथी, घोड़ आदिसे) 


विभूषित होतेह तोये पर्णो से (पत्तों से) विभूषित है । 
उन्नत कुष्ठों का संघ दुरभेय होतारहै तो इनका भी संघ 
दुभेद्य है, उच्नत कुल के जन सज्जनोंके उपकारके ल्ए 
राजाभोंका आश्रय स्वीकार करतें, ठो इन्होने उत्तम 
ह्लायाभों से पर्व॑तो को आच्छादित कर रक्खारहै। उन्नत 
कुरू के जन सन्षान आदि महान्‌ गुणोंके योग्य होते रहै, 
तो ये (बसि) धनूषावस्था मे प्रत्यचवारूप गुणोंके योग्य 
है। यो इन वासो को उन्नत कुरोंके साथ पूर्णरूपेण 
समता हे ।॥१३॥। 

जसे सुवणेमय रिखररूप अ,सन पर बंठने वाला 
अतएव अग्तिमे स्थित होने वाला वायुरूप व्याधिसे 
यक्त ओर-चछोरवाला यह मेघ बिजली से पीले आकाश 
को क्षुब्ध करतारहै वेचेही सुवणंमय शिखर के तुल्ध 
आसन पर बैठने वाले, सवंश्रेष्ठ, वात व्याधि से (उद्धव 
ने) युक्त स्निधि वारे उक्छृष्ट एेश्वयं सम्पन्न इरि चमचमा 
रहे बिजली के सदृश पोताम्बरको धारणकरतेहै यों 
हरि भौर मेघ को समानता है ॥१४॥ 


प्रवेश शौर निगेममे उतावली वाले पक्षी भौर 
श्रमररूपी बाण जिसमे संचार कर रहै है एसा यह्‌ एूला 
हमा पलाशं का वृक्ष द्धिरसे लथपथ वीर के तुल्य 
मालृम पड़ता है ॥१५॥ 

महेन्द्र पवत के शिखर पर मन्दार मञ्जरियों की 
राशियोंसे पीले मेघरूपी मन्दिर मे ये कामी गन्धं 
मद्यपान से मत्त होकर सोये हैँ ।।१६। 

हे राजन्‌ देखे ! कल्पवृक्षो के वन की शीतल छाया 


वौचयो रत्नमाणिक्यपदेष्वावतवुत्तिभिः। 
विलसन्ति विक्ासिन्यो वक्नःस्विव विलासिनताम्‌ ।॥२२॥ 


नागलोकेन्द्रलोकस्नोगमनागमनोूवः 
दिव्यो भूषणज्ञांकारः भयते नभसः श्युणु ।॥२३॥। 
धवणोपान्तविश्रष्टमडमत्तालिनीस्वरेः । 


एेरावणस्नानभुवो गायन्तीव गुहा गिरे ॥२.॥ 


मे विश्राम कर रहे, उत्तम-उत्तम वीणा आदि बाजों से 
युक्त ये सिद्ध मौर विद्याधर गाते ह ।१७॥ 


हे महाराज देखे ! इस कत्पद्रम के वन पे पल्लव 
पल्लव पर बेटी हुईं विश्राम कर रही देवाङ्खनाएे गाती 
हँ मोर हसतो हं ।॥१८॥ 


सुन्दर-सुन्दर मन्दिरोंसे भरे हए मन्दराचल पर 
मन्दपाल मुनि का यह्‌ मन्दिर रहै, जिस उदार मन्दषाल 
को वह्‌ प्रसिद्ध जरिता नाम की गृध्रो भार्या है ।१९॥ 

राजन्‌ ! ये मूनिजनों के आश्म, जिन पर जात्ति वैर 
का परित्याग कर आपसमें गाढ़ा स्नेहं रखने वाले सिहु- 
हाथी, नकूल-सापि भादि प्रम क्रीड़ा करतेरहै तथाये सब 
ऋतुभों मे फून देनेवाले वक्षो से पणं है देखिये ॥२०॥ 


मूगों के वृक्षोंसे उलक्षी हई सागरतट की लताओों 
कै पल्लवो पर जल बिन्दु, जिन पर सूयंका प्रतिबिम्ब 
है, शोधित होते हैं ।॥२३॥ 


रत्न भौर स्णियों की खानों मे रहर बार-बार 
परिवतनो हारा वसे ही क्रीडाकरती दह जसे कि हाव- 
भाव वारी यूबत्तियां अपने विलासी पतियोंके वक्षस्थलं 
पर बार-बार परिवतंवोंसे क्रीड़ा करती है ।२२॥ 


हे राजन्‌ सुने । नागलोक ओर इन्द्रलोकं की स्त्रियों 
के गमनागमनसे होने वाला मोहर आभ्रुषण-ज्ञङ्खार 
आकाश से सुनाई देता है ।२३॥ 

एेरावत के गण्डस्थल्से गिरे हुए मदजल से मस्तं 
ई भ्रमरियों की गुञ्जार ध्वनियों से एेरावत के स्नान. 
स्थानरूप पवत की गफाएे मानों गाती है ॥२४]॥। 
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हस्तोऽचुदिनं कृष्णपक्षे कृष्णान्तरेखिकाः । 
दृश्यन्ते हइदागालस्य वास्तुकावलयोऽम्बुधेः । ८५।। 
आमोदगन्धश्वसना सच्छायाक्नीतराङ्किका । 
एकान्तदशिताक्ार। नानाकुचुमप्‌रिता ॥२६॥ 
वनविन्यास्तवश्ना निर्घरामर्हासिनो । 
आस्तीणंपुष्यास्तरणा धन्या वनदिलास्िनो ।२७॥ 
रमन्ते नन्दनोच्याने न तथोडरङ्ुद्धयः। 
यथोपज्ञान्तशब्दासु शुद्धासु वनभूमिषु ।॥२८॥ 
सुविरक्तं मुने्येतो रक्तं च विषर्याथनः। 
रमयन्ति ससं रम्या विजना वनभूमयः ।२९॥ 
सक्िकाघोतवप्राणामम्बोधितटभूुभृताम्‌ 


पनागनगविनान्ताः कान्तकाच्चनन्ता्तयः। 
हैमचूडाः खगा भान्ति दिवि देवगणा इव ॥३१।। 
भरसरास्भोदभूमनाढचाः पुत्लचम्पककाननाः । 
कम्पन्ते पद्य वातेन ज्वलिता इव पवंताः ॥३३॥ 
वुवन्तं करवी राग्रल्तान्दोलावदोरकस्‌ । 
कोकिलं को किराऽऽलिङ्खय खोला छापयति त्रियम्‌।)२३२॥ 
लस्त्कलकलारावमेता खावणसेन्धवीः । 
पूणास्तिदटभुवो भूपैः पहयोपायत्तपाणिभिः ॥ २४ 
भ पूर्वादा परस्माल्लबणजरनिषेरोत्तराहल्षिणाद्रा 
देवोदग्राजिक्लिषटठा इह नरपतयः पादपीटो क्रियन्ताम्‌ । 


दोयन्तां मण्डलानां दिशि दिशि चयथाशास्रतदखलाण्यवन्या 


नुपुरेरिव रत्नोधेः पाडा भान्ति ध्वनन्ति च ॥३०॥ रक्षायै क्लान्तिं चिरमवुरबल शान्तया शासनानि।।३५॥ 


इत्थाषं शरोवासिष्ठमहारामाधणे वात्मोकीये मोक्षोपाधे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं अवि० विपश्चि° 
दिगन्तरवृत्तिवाय्वादिव्णनं नास विशात्यधिकश्चततमः सगं: ॥१२०॥ 


केष्णपन्न मेँ दिने पर दिन घट रहै अतएव कृशकाय 
सागर को कृष्णान्त रेवाल्प पङ्क्तियां निवास स्थानहप 
वेङातटपर दिखाई देती हैँ ।२५॥ 
वनरूपी विलसिनी धन्यटहै। वनन मनोहर गन्ध 
ही इसका सुगन्धित विश्वास हे । सुन्दर घनो छायादही 
शीतल अद्ध, यह्‌ (वनभरुमि) एकान्त मे भगवदाकार 
को दिखलनेवाङी है मौर एकान्त मे अपने रूप को 
दिखरनेवालो है। भांति-भातिके माभ्रुषणरूप पुष्पों 
से भरी है, वृक्षोंका निविड विन्या हौ इसके वस्त्र हैं । 
निर्घर ञ्जरना ही निमंल हास है एवं इसने फूलों को सेज 
विखाई हे वनभूमि भौर विलासिनी दोनों मे लभी 
विशेषण ह ॥२६, २७॥ 

१ उदारमति देववृन्द आदि नन्दन वन मे वैसा आनन्द 
नहा लेते जेखा कि सून-सान शब्दशून्य शुद्ध ॒वनभ्रुनियों 
मे आनन्द लृटते है ॥२८॥। 

अत्यन्त विरक्तं मुनि के चित्तको अौर अनुरक्त 
विषयी पुरूष के चित्त को मनोह र-निर्जन वनभूमिरयां 
 एकसा आनन्द देती है ॥२९॥ “` 

सागर के तटवर्ती पर्वतों के, जिनके तट जच्तरङ्खों 
से धोये साफ-युथरे हँ, पाद खमुद्रीय रत्नराशियों स 
नूपरोंके समान शोभित होतेह भौर शब्द करते है ॥२३०॥। 


पुतागके वृक्षों प्रर विश्राम कर रह सुन्दर घुवणं 
कौ-सौी कान्ति वाले हैमच्‌ड नामके पक्षी (एक प्रकार 
का पीछा पक्षो) स्वगंमें देवताओंके समान शोभा पाते 
ह ।॥॥३१।। 

प्रमर ओर मेघरूपी धृएस्र पणं एूले इए चम्पकं 
के वन जव वायु से हिते दँ तब जर रहै पर्वत से 
मालूम पड़ते ह, देखिये ॥२३२॥ 

 उत्$ण्ठितं कोय (मादा) कनैरके पेडकी ऊपर 

को शाखारूपी सूले में स्यू रहे अपने प्रिय कोयल का 
आलिद्धन कर मधुरगानागा रही दहै ।३३। 

हे राजन्‌ ¦! कलकल्ध्वनिपुवंक उपायन (भेट) हाथ में 
च्यिहृए राजाभोंसे पूणे क्षारसमृद्रकी इन तट भूमियों 
दे खिये ॥३४॥ | 

पूवं, पश्चिम, दक्षिण भौर उत्तर क्षारसागर तक इस 
जम्बू द्वौपमें भीषण युद्ध में बचे हुए नरपतियों को अपने 
चरणां के असन बनाये अर्थात्‌ उनके मस्तक पर प्रदार्पण 
हारा उन पर अनुग्रह्‌ कोजिये। नौर तत्‌-तत्‌ मण्डलो 
कौ पृथिवो का प्रत्येक दिशामे चिरकाल तक रक्षाके 
ल्एि शस्त्रानुसार (नीतिशास्त्र में वणित प्रकार से) 
समाधान पवक. शान्त बुद्धिसे शासन दीजिये, उसके 
पश्चात्‌ अस्त्र-शस्त्र दीजिये ओर उसके पश्चात्‌ विशा 
सेना दीजिये ॥३५॥। 


इस प्रकार षि्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहाराषायणः में मोक्षोपाय सें तिर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मे 
मविद्योवाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्यान मे दिगन्तरवृत्तिवाय्वादिवर्णेन नामक कुसुमलता ` 
अनुवाद का एक 8 बीसहूवां अध्यायं समाप्तं हुभा।।१२०॥ | 


क . "= 
गक क क किकः = = = 


क सि 


~~ 
1 यि 


१२१.१ | 


तिवाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


२४१ 


4. 4. 


वसिष्ठ उवाच 
अथ तेष्वणंवतरेष्वेते भूमनो विषश्ितः। 
उपविश्येतद्खिकं चक्क राज्यप्रयोजनम्‌ ॥१।। 
तदा तत्रेव ते बासर्भूमि कत्वा यथाक्रसस्‌ । 
तस्थुसंण्डकमर्यादां स्थापयामासुरक्षतास्‌ ।\२॥॥ 
अथ वणंयित्ु श्रीमांस्तल्प्रतापसिवाऽगसत्‌ । 
संप्रनिश्य समुद्रान्तरन्यलोकान्तरं रविः ।\३॥ 
आधयो याभिनीशयामां सेघलेखेव तानवम्‌ । 
सपादिताहर्ग्यापारास्तस्थः स्वश्ञयनेषु ते १६1 
माससरुद्रं नबीवाहा इव दूरादुपागताः। 
इदं संपादथालासुविस्मयाकूलचेतसः ॥५। 
अहो नु दूरमध्वानं प्राप्ता वयमयत्नतः। 
प्रभावाहेशदेवस्य वह्भदिव्येः स्ववाहनैः ।६॥ 


कियती स्यासप्रविस्तीर्णां द्दयक्रोरियसातता । 
इतः समुद्रास्तदनु दोपभरस्बुधिः प्रभुः \\ज। 
इतो टीपं ततोऽस्भोधिः किसन्ते स्यात्ततोऽपि च । 
कियती कोद्ज्लो वा स्थास्सायेथं चेत्यरूपिणी ॥ ८1 
तत्भ्राथेयामहै देवं हताश्च तद्रादिमाः। 
प्रक्षामहे दिः सर्वां  अपयेन्तमखेदिनः (९॥ 
इति संचिन्त्य ते सवे यथास्थानमवस्थिताः । 
सममेवाऽऽदह्वथासासुभेगवष्तं हताशनम्‌ ॥\९०॥ 
बभूव॒ भगवानेयासयथ दृश्यो हताशनः। 
आकारवान्वरं पुना भ्रगृह्लोतेत्युवाच ह ॥१९१॥ 
विपधित उचुः 
पच्चभूतात्मन्तस्याऽस्य द्द्यस्याऽन्तं ुरेऽर । 
देहेन मन्त्रदेहेन तमन्ते मनसाऽपि च \॥\१२॥ 


९२९१ 


श्रीव सिष्ठजी ने कहा-हे रघुनायक ! इसके बाद 
उन समद्र तटों पर भसि पर बंठ कर चारों विपश्चितो 
ने पहले भच्त्रियों द्वास निवेदित मण्ड सर्यादा स्थापनं 
रूप सारा राज्य-प्रबन्ध करिया ॥१।। 


उस मय पद के क्रम के अनुसार निवासभूमि 
बनाकर उन्होने वहीं पर निवास किया ओर मजनच्ुत 
मण्डल मर्यादा की स्थापना को ॥२॥ 


इसके बाद श्वीमान्‌ सूयं मानो उनके (विपश्चितो के) 
प्रतापं का वर्णन करनेके किए समूद्र के अन्तर प्रवेश कर 
अन्ध लोक को (ज्योतिषियोंके मते पाता कोक को 
गैर पौराणिको के मतसे मेरु पवत के उत्तर भाग में 
स्थित दूसरे वषं को) चला गया ॥२॥। 


मेघपङक्ति के ससान काटी रात्रि विस्तार को प्राप्त 
हई भौर वे विपश्चित सारे दंवछ्ृत्य पणे करके सोने के 
लिए शय्याओं पर आषूढ हुए ॥४। 

दुरसे नदियों के प्रवाह के ससान समुद्र तक पहुचे 
हुए अतएव आश्चयं मे इने हुए उन्होने नीचे कटी जाने 
वादी बातों पर विचार किया ।॥५। 

महो [ हम लोग देवाधिदेव अग्नि कै प्रताप से बिन। 
किसी क्लेश-भायास के बहुत दर भागेमे भा पहुचे 


हैँ ।॥। ६। 
३१ 


यह चारों ओर फरी हुई दृश्य शोभां कितनी विस्तृतं 
होगी । यहांसे जम्बुद्रीपके बाद क्षारसमृद्र रहै, क्षार 
समुद्रके बाद फिर प्लक्षद्रीप-भुमिरहै, उसके बाद फिर 
महान्‌ (ल्लार समुद्र से दुगुना बडा) इक्षु रस का समूद्रहै, ` 
इक्षु-समुद्रके बाद कुशद्वीपदहै, कुशद्रीप ॐ बादसुराका 
सागरदहै। इस तरह क्रमसे सात समुद्र भौर सात दीपो 
के बाद अन्तम क्या होगा? फिर उसके बाद क्या 
होगा? यह्‌ दृश्यरूपिणौ माया कितनी बडी बौर कसी 
विचित्र वस्तुभों वारी होगी ॥७, ८।॥ 

यह सब देखने के तिए हम भ्रीअनिि देव की प्रार्थना 
करे, उनके वरदान से इन सब दिशाओं को बिना 
परिश्रम के अन्त तक देखें । चार सागरोंके तटो प्र 
बैठ हुए उन सबने यह्‌ विचार कर एक ही साथ भगवान्‌ 
अगतिका आदान किया ।॥९, १०॥ 


अनन्तर भगवान्‌ अगति उनके सन्युख आकार धारण 
कर दृश्य हुए ओर उन्होने उनसे कहा--हे पूत्रो! वर 
मागो ॥११।। 

विपश्चितो ने कहा-हे देवाधि देव ! पच्चभत्तङ्प इस 
दष्य का अन्त--जहां तक इस शरोर से जाना संभवं हो 
इस शरीरस, इस शरीरसे अगम्य स्थानमे वं दिक्‌ 
सन्नो के प्रभावसे सस्रत इसी शरीर से, उसघे अगम्य 
स्थान मे सन से प्रत्यक्ष के योग्य सब पदाथं, मनुमानगस्य 
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यावत्संवेदनं धावत्संमवं य(वदात्मकम्‌ । वसिष्ठ उवाच 
पश्येम इति नो देव॒ दीयतामुत्तमो वरः ॥१३।॥ अथेवमस्त्विति प्रोच्य पावकः सहसाऽगमत्‌ । 


क्षणादौवंतया यातु समूद्र इव सत्वरः ॥१६॥। 
ञआसिद्धगस्यलघ्वानं पद्येम वपुषा वयम्‌ । रिय तानी 


तदन्ते मनसेवाऽ्थ दृदयं पत्येसम भो प्रभो ॥१४।। निशा विलस्ब्याऽय जगान्‌ साऽवि। 


आसिद्धगम्यमध्वानं मत्युरस्माकमस्तु सा) समाजगामाभऽ्पि रविजगाम 
जअध्वन्यसंभवदेहे मन एव प्रयातु नः 11१५1) तेषां च घीराऽणंवलज्खुनेह्‌ा ।॥१७।। 
इत्थाषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणन्रकरणे उत्तरार्धं अवि० विष० 
विपश्िचिणंयो नामेक विशत्यधिकश्ततमः सगः ।१२१॥ 


सब पदाथं तथा श्रुति आदि गम्य सक पदाथं जंसे हम करे ॥१५॥ 
देखे हे नाथ ! वैखा उत्तम वरदान हमें दीजिये ॥१२, १३॥ श्रीवसिष्ठजी ने कहा-वर मागने के पश्चात्‌ 
हे प्रभो ! योग प्रभावे गम्य मागं तक्के दृष्यको बड्वानल्रू्पसे समुद्रम प्रवेश करने के लिए त्वराकर 
हम इस देद्‌ से देखें इसके पश्चात्‌ योगियों हारा योग रहे अग्निदेव एेसा हीहोः कहकर क्षणभरमें सहसा 
प्रभाव से अगम्य दृष्यको मनसे ही देखे \॥१४॥ चले गये ॥१६।, 
योगियोंके योग प्रभावसे गम्म मागमे चल रहे इस तरह वर देकर अग्निदेव चले गये अनन्तर 
हम लोगोंकी मृत्युनहो, जिस मागमे देह्‌का संभव रात्रिका वहभौी कृच देर ठहरकर चली गर्ह इसके 
नहीं यानी दक्षिणायण तथा उत्तरायण मागंरूप मरकर सूयं भगवान्‌ आये भौर उनकी विशार सागर को घने 
ही जयेजा सकने योग्य पथमे हमारा मनही गन को इच्छा भी आई ॥१७॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण पे मोक्षोपायं में निर्वणप्रकरण उत्तरद्धं में 
अवि° विप० विपश्चि्निर्णय नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ इक्कोसहवां सगं समाप्त हुमा ॥१२१॥ 


१२२ 
वसिष्ठ उवाच 
. ततः प्रभाते प्रसभं पृथिव्याः निरध्य चाऽस्नेहतयाऽभिमान- 
कत्वा यथान्ञाख्रमलं व्यवस्थाम्‌ । मात्सयंलोभासिभवेषणादि ॥२॥ 
भाविषटेहा इव ते रसेन दिगन्तमारोक्य समृद्रपारे 
निषेध्वमाना इव मन्तिमु्यैः ॥१॥। क्षणात्समायाम इति बुवन्तः। 
निवायं सर्वे परिवारमात्र- स्वमन्त्रशक्तयोत्तमतां गतेस्तं- 
 माक्ृन्दमानं वदने ददद्भिः । रन्धिः पदेरेव तदा प्रविष्टः ॥३॥ 
१२२ 


धीवसिष्ठजी ने कष्ा--अनन्तर प्रातःकाल मन्त्ियों परिजनों को निवृत्तकर, स्तेहशून्य हाने के कारण अभि. 

कैन चाहे पर भी जबरदस्ती नीतिशास्त्र के अनुसार मनि, ञाह, चछा, शन्नुमोंके पराभव की इच्छा, राज्य, 

पृथिवीके राज्य विभाग, राज्यपरिपालनं के उपायों का स्त्री, 9 आदि की इच्छाका त्यागकर हम रोग समुद्र 

उपदेश, मर्यादास्थापन आदि की भरी -भाति-व्यवस्था पारमे दिगन्त को देखकर शीघ्ही भाते ह यों परिजनों 

कर॒ दिगन्तके दशंन की उत्कट उत्कण्ठा ग्रह, भूत ~“ = - चप्‌ त दि वकी 

कहि दव भसा क्त से तथा साक्षात्‌ निषे न कर त्रसनता स व्राप्त मतत्रे की सामथ्यं सेही भूमि, जल 


॥ भादि भूतो पर विजय पाने ते उत्तमता को सिद्ध (सिद्धता 
सक्‌ १ श्रेष्ठ मन्तियों द्वारा इशारेसे रोकेैजा रहैवे प्राप्त हए उन्होने उस समयपरों वेही ज =. 
चारों विपश्चित्‌ रो रहे अत्तएव अश्चपूणं सुखो से युक्त सव॒ किया ॥१-३॥ \ 
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विषश्ितस्ते दिशिदिश्यनल्पे- 
भत्यैः समुद्रं प्रविशद्ध्िरेव। 
मत्ये केश्ित््वनुगस्यमाना 
ययु्यंथा वारिणि पद्धिरेव ॥४। 
तरद्धजालेषु पदानि कुत्वा 


पृष्ठे स्यरुस्येव जस्य चाऽन्तः । 
चत्वार एकेकतयेव युक्ता 
भशं वियुक्ता 
पदक्रमेणेव 
स्तावत्प्रविष्टा 
तटस्थितेर्थावदद्हयभावं 
शरन्रभो मेघल्वा इवाऽऽपुः ॥६॥ 
तमध्वानमथोहस्ते जलधौ पादचारिणः। 
वितताध्यवस्तायेन बदढकक्षाहरया इव ।\७1। 
उल्नतावनतामद्रिसमारोहावरोहणेः 
धियं ब।रितरद्धाणां हरन्तो हरिमूतयः॥८॥ 


महाणवान्त- 
अवलोकितास्ते । 


वे चारों विपश्चित्‌ स्तेह्‌ की अधिकता से प्रत्येक दिशा 
मे समृद्रमे प्रवेश कर रहे बहुत से प्रजाजनों अनुगम्यमान 
होति हृए स्थ के समान जल्मेभी परोंसे ही गये ।॥४॥ 


भमित के समान जके अन्दर तरङ्क राशियोंमें 
भी पर रखकर अकेले हौ उद्यत हुए वे चारों विपरिचित्‌ 
अपनी सेना से अत्यन्त वियुक्त हो गये ॥५।। 


चरणों के विन्याससे ही महासागर के अन्दर प्रविष्ट 
हए उन्हं तट पर खड हृए लोगों ने तब तक देखा जब 
तक किवे शरत्‌कालके भाकाश मे प्रविष्ट हए मेधखण्ड 
के समान अद्‌श्यता को प्राप्त हुए ।।६॥ 


पीलवानरूपी दृढनिश्चय से प्रेरित हुए समुद्र में 
वैदल चलने वाले उन चारों विपश्चितोंने पीठ पर बधि 
हए महान्‌ भार को ठोने वाले हाथियों के तुल्य उस मागं 
को व्यतीत किया ॥७॥ 


पवत के सदृश उतार ओर चढ़ावस्रे ऊँची भौर 
नीची जल-तरद्धोंकीोशोभाको, स्वयं भी उसका ग्रहण 
करते से, हर रहे भतएव भगवान्‌ श्रीहरि की-मूति के 
तुल्य सूति वाले उन्होने सस्तमेष-घटा मे प्रविष्ट हृए 
चन्द्रमा के समान अपने प्रवेश खे शोभा युक्त हए भावतो 
मे किसी प्रकारके भय-विस्मयके बिना चिरकाल तक 
तृणो के समान प्षमण क्या ॥८, ९॥ 


तिर्वाणप्रररणे उत्तराद 


निजसेनया ते ॥५॥ 


एका।कनोऽपि 
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आवर्तेषु त॒णानीव श्रान्ता विगतसंश्नमन्‌ । 
चिरं चञ्चरुसत्ताश्नचन््रनण्डकरोभिषु ॥९॥ 
मस्त्रविद्याबखोजोभिद्जयाः शसख्रपाणयः । 
कचित्प्रसत्त म॑रूररेनिगीर्णोद्गीणेहकाः ॥१०॥ 


जलकल्लोखविश्नास्तवातोत्ारितसमूतयः 
नीतानीताः क्षणेनैव योजनानां शतं शतं ॥११। 
जलकल्लोलमातद्तुद्धिताङ्धतया तथा । 
दधाना निज राज्येभपृ्ठरोहस्थितिधियम्‌ ।\१२॥ 
विस्तीर्णो्मिघटापटुषाटपटुनवाटवेैः । 
दशंयन्तो जलखाम्भोदनिष्क्रान्ति सारता इव ॥१३॥ 
तरत्तरलमातङ्खतरद्धोघविघट्िताः । 


अत्यजन्तो निजं धैयं वेखावरतटा इव ॥१ १४ 
महोसिमृक्तामाणिक्धमण्डलप्रतिबिस्बिताः । 
परितः पौरषेयवृता इव ।१५॥ 


वे मन्त्र, विद्या, बरु भौर तेजस्विता से दुजेय थे 
तथा हाथमे शस््रक्एि हुए यथे, अतएव कहीं पर मस्त 
मगरोंने पहले उनके शरीरो को निगका फिर पचाने की 
शक्ति न होने से उभि दिया ॥१०।) 


जल्तरद्घों में विश्चामले रहै वायुओंसरे गेद की 
तरह उचछाले गये शरीरवलेवे एकहीक्षणमें सौ-सौः 
योजन पहले पहंचाये गये फिर वापस लाये गये ॥११॥ 


जलतरङ्गहूपौ हाथियों दारा को गई अपुवं चमत्कार- 
कारिणो उन्नत शरीरतासे वे अपने राज्ये हाथियों 
के पीठको सवारी को शोभाधारण कर रहेये॥ १२॥ 


बड़ी विस्तृत तरङ्धराशिरूपी शिखा फलकों को 
तोडने ओर उर्टने मे पटुताभोंषे, वायुओों घ उही पित 
विजल्यों की तरह जलल्पी मेध से निकलना 
दिखला ॥१३।॥। 


यद्यपिवे तैर रहे चच्चरु गजोकौ तरह तरङ्ख- 
राशियों से विघटित हृए थे तथापि उन्होने तोरभूमि के 
प्रसिद्ध सुम्दर पथरोले तटोंके समान अपना धयं नहीं 
खोया ।१४॥ 


बड़ी-बड़ी लहरों मे मोतियों भौर मणियों की 
राशियों में प्रतिबिभ्बित इए वे एकाकी होने पर भी चारों 
पुरुषों के समूह से परिवत जेस माम होते थे ॥१५॥ 





२४४ योगवा सिष्ठे 


पाण्डुडिण्डीरपिण्डष्ु कुवन्तो लाघवात्पदम्‌ । 
दवेतपद्परिक्ान्तराजहंसश्ियं दधुः ॥॥१६॥ 
घननिर्घातनिर्घोषभीषणाणवघुघुमात्‌ 
न भोता भूभृतस्तत्र वेलावक्यजम्मितात्‌ ।1 १७1 
अश्रेकिहूजलाद्रीद्रपातोत्पातविघट्िताः । 
क्षणं पाताखसाजग्ुः क्षणसकास्पिदं ययुः 11१८ 


1 १२३.५ 


अश्ञङ्ितोत्वतद्रारिपुरपातपटावृताः । 
उत्पातपातनिपतद्वितानकवृता इव ।। १९॥ 
प्राक्ान्तास्तेऽम्बुराश्ौ सहचरभक राः गुरनन्नः कुलीरे- 
व्थाप्राऽऽबर्ताविवत्ताः सलिल तदल तासोकरेरन्तरारेः। 
कुर्वन्तः कान्तिथुक्तं वपुरिव कइूयुमेर्रास्तमाणिक्यसुक्त- 
व्यंक्त(ऽव्यक्तांश्चुजालेः प्रतिपदनमितरेरभ्ररूपें रद श्रेः ॥२०५ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोषायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरां भवि० वि० 
वरुपरिथंशो नाम द्वाविशाधिकततमः सगः । १२२ 


शोध्रतासे सफेद फन के पिण्डों पर पैररख रहै 
उन्होने सफेद कमलों पर चढ़ हृए राजहंसो की चोभा 
वारणा कौ ॥१६॥ 

मेघ के घोर गर्जन की ध्वनि के सदृश भयंकर सागर के 
घुम-घुम शब्दस, जो कि तटभ्रुमिमे टकरानेसे ओर तेज 
हआ था, वे राजा होने के कारण विरकुर नहीं उरे ॥१७। 

ञाकाशको चुने वाले जकपय पवंतराजों के उचछलने 
जोर गिरने से धक्का-मुक्कीमें पडे हृए वे क्षणभरमें 
पाताल पहुंचते थे भौर क्षणभरमें सूर्यमण्डल में पहुंच 
जाते थे ॥१८॥ 


अचानक उपर गिरि हुए जलगप्रवाहूलूपी वस्व से 
ठके हूए वे उत्पातोंकी प्राप्ति होने पर गिर रहे मेघरूपी 
चदवेसे टके हए से माम पड़ते थे ॥१९॥ 

विशाल मेधोंसे प्रकट ओर अप्रकट किरण राशि 
वी घूम रही मणियो ओर्‌ मूक्ताभोंकी राशियों से 
तथा बीच में जलमय वृक्षलतातुल्य तरद्धों के जक्कणोौं 
से फूलों कौ तरह अपने शरीर को विभूषित कर रहे, बड़- 
वड़ वरी मगर शौर केक्डोंसखे व्याप्ततरद्खोंमें चारों 
भोरसे धिरे हृए तथा मगरही हैँ सहचर (मित्र) जिनके 
एसे वे विपश्चित्‌ समृद्रमें पैरों से चले ॥२०।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणोत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों मे निर्वाणप्रकरण उत्तराधं मे अवि० वप 
वल्परिश्रंश नामक कुघुमलता अनुवाद का एक सौ वारईस्वां सर्गं समाप्त हुमा ॥१२२॥ 


९२३ 


वसिष्ठ उवाच 
इत्येते दुदथरूपाया अविध्याया विचारणे । 
नुत्ताः पादचारेण समुद्रद्रीपगामिनः॥१॥ 
अब्बद्रपं पुनर्हीपादन्धि दीपं निरि वनम्‌ । 
लाधवात्लङ्खयामासुश्छेदभेदविवजिताः ` ॥२॥ 
पोतो विपधित्पाश्चात्यो सीनेनाऽमरमानिना । 


विष्णुमीनकूलोत्थेन वितस्ताबाहुनौजसा ।\२॥ 
क्षीरोदं प्राप्य मत्स्येन तेनोदृगीणंः सुदुजंरः । 
तेन क्षीरोदमुल्लङ्खच गतो इरं दिगन्तरम्‌ ।॥४॥ 
दक्षिणो यक्षनगरे संप्रकष्येक्षुरसाणेवे। 
शिक्षादक्िणयाऽऽक्षिष्य यक्षिण्या कामुकीकृतः ॥५॥ 


१२३ 


ध इस रोतिसे समूद्र भौर द्वीपो मे जाने वल्िवे चार 
पश्चत्‌ पैदल दृश्य पर अविद्याके अन्तके विचारमें 
वृत्त हए ॥१।। 
शरीरके छेद-भेदसे रहित विपश्चितोंने खमुद्रसे 
होपको द्वीपे समूद्रको इस प्रकार द्वीप, पर्व॑त भौर 
वन को शीघ्रता से लंघा ॥२॥ 
ह उन चार्‌ विपश्चितोंमेसे पश्चिम दिगन्त को देखने 
रए प्रवृत्त विपश्चित्‌ को अपने को अभर समक्चने वाली 
विष्णुमीन कुल मे उन्न मची, लिसका वेग अत्यन्त 





शीघ्र बह्ने वालो व्यास नदी की नौकाके सदश अग्यन्त 
तौीखा था, निगर गई ।२।। = 

उसे पचाना सरलनथा, अतएव उस मचलीने 
क्षीरसागर में पहुंचकर उसे उगत दिया । तदनन्तर क्षीर- 
सागर को खांघकर वह्‌ दूर दिन्तर को गया ॥४॥ 

दक्षिण दिगन्त को देखने के लिये प्रवृत्त विपश्चित्‌ 
को इक्षुरस सागरम स्थित दक्षनगरमें वशीकरण विद्या 
कौ शिक्षामे निपुण यक्षिणी ने देखकर अपने विद्या ब 
से अपनी भोर आकृष्ट कर अपना प्रेमी बना छिञ्ा ॥५॥ 


क 


१२३.६९1 


पूर्वो मकरमाक्रम्य यदा गङ्धां निङ्त्तवान्‌ ! 
गद्धया स तदानीय कान्धकुब्जे समुनज्ज्ितः ॥\६॥ 
उत्तरस्तततरकुरूनाराध्य प्राप्रवाङ्धियम्‌ । 
तं तथैनं न बाधन्ते दिगन्ते म्रतभीतयः।।७\ 


तया सकरमातङ्धनिगो्णोद्गीणमू तमान्‌ । 
अतिचक्राम सुबहन्द्री पान्तरकुखाचलान्‌ ।॥८।। 
पश्चिमः पृष्ठमारोप्य हैमचूडेन पक्षिणा । 


कुरशोपे कुशाङद्धश्रोस्तरसा तारतोऽणंवान्‌ ॥९॥। 
करोच्छहोपाचले पूर्वो निगीर्णो रक्षसां वने। 
तद्रक्षः पाटितं तेन हदयेऽन्नरविकतनैः ॥१०॥ 
दक्षिणो दक्षक्ञपेन यक्षतामागतः क्षणात्‌ । 
शाकटीपे शतेनाऽसो वर्षाणां भोक्षसगतः ॥१९१॥ 


पूवं दिगन्त को देखने के लिए प्रवृत्त विपश्चित्‌ ने 
गद्धाके हजार मृहानों को एक-एक करके देखते हुए जब 
कहीं पर मगरको, जो उसे निगल्ना चाहता था, खींचकर 
उसके उद्धार के लिए उसे ग्द्धामे ञे जाकर चीर डाला, 
तब गङ्धाजीने उसे पीछे वापस लाकर कान्यकुञ्ज नगर 
(कन्नौज) मे छोड़ दिया ॥६॥ 

उत्तर दिगन्त को देखने के कछ्िए प्रवृत्त विपश्चित ने 
उत्तर कुरुदेश में श्रीदेवीजी के साथरीला कर रहे 
भगवान को आराधना कर अणिमा, महिमा आदि रेश्वयं 
प्राप्त किया । अतएव उक्त विपश्चित्‌ को रेश्व्थं के 
प्रताप से दिगन्तमें व्याप्त मरणप्रयुक्तभय दुःख नहीं देते 
अर्थात्‌ वह अमर हो गया ॥७॥ 

उक्त अणिमा आदि रेश्वथंके प्रतापसे ही मगर 
भौर जलगजों द्वारा पहले निगखी फिर उगी गई मूषि. 
वाला वहु अनेकानेके द्वीप-दीपान्तर के कुरु शेलों को 
लाघ गया ॥८॥। 

पश्चिम की भोर चले विपश्चित्‌ को, निसकी अ द्ख- 
शोभा कुशकोसी थी, पक्षिराज गरुड ने अपनी पीठपर 
वैठाकरवेगसे कुशद्रीप ओर अनेक सागरोंको पार कर 
दिया ।९॥ 

करौ खदीप पवत पर वतर मे राक्षत, पूवे विपश्चित्‌ 
को निग गया । तदनन्तर उस राक्षस को विपश्चित्‌ ते 
आंतडयों के छेदन द्वारा चीर डाला \॥१०॥ 

शाकदीप मे दक्षिण को ओर्‌ चरा हआ विपश्चित्‌ 
दक्ष के शापसे एकक्षणमे यक्ष जन गया एक वषं तक 
यक्ष बने रहने के बाद उको मुक्ति हुईं ।११॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


२४५ 
उत्तरस्तरसोत्तीणंतारावरतरद्धिणः । 
हाणवसुवर्णोर्व्यां सिद्धज्ापाच्छिलां गतः ॥\१२॥ 
ततो वषंशतेनाऽसौ भ्रसादाञ्जातवेदसः । 


तेनेवोनमोचितस्तत्र सिद्धेन रतिमाप्रवान्‌ \९३॥ 
वर्षाण्यष्टावभूद्राजा नाक्किरनिवासिनाम । 
पुवः परमघसिष्ठः प्राप्तवान्धाक्सरमाति ततः \१४॥ 
कल्पवुक्षवने मेरोरूतरेऽप्सरसा सह्‌ । 
उवास दशवर्षाणि  नाल्किरकलाशशनः॥१५॥ 
विहगाऽऽश्वासतत्वज्ञः ज्ात्मलिद्रीपक्ात्मलौ । 
पञ्िमः पललिणीनीडे क्रीडया न्यवसत्समाः ॥१६॥ 


मन्दराद््रौ म्रदुतले मन्दारतर्मन्दिरे। 
किनरो मन्दरीनास्नी दिनभेकमसेवत ।१७।॥ 


उत्तर विपश्चित्‌ वेगसे बड़-्डे ओर दछोटै-मोरै 
नदी-नाले तथा समुद्र पार कर स्वादु जल वाते महा- 
सागर के अगे प्रसिद्ध सुवणंभूमि में सिद्धके शापसे 
शिखा बन गया ॥१२॥ 


तदपरान्त एक सो वषं बाद अग्निदेव के अनुग्रहुसे 
वहां उसौ सिद्धने उसेशापसे मुक्त कर दिया भौर वह॒ 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ ॥१३॥ 


परम धम्मि पूवं विपश्चित कन्यकुब्ज देण से 
उत्तर कौ ओर गया । वहां आठ वषं तक प्रघानरूप से 
नारियलों की उत्पत्ति वाले देश में रहने वाले लोगों कां 


साजा बन गया । तदुपरान्त उसे पुवं जन्मकास्मरण हो 
गया ॥३४॥ 


नारियल के फलों पर निर्वाह करने वाला वह्‌ मेर्‌ 
पवत के उत्तर तरफ स्थित केत्पवुक्ष बन में दश वषं तक 
अप्सरा के साथ रहा ॥१५॥ 


। पश्चिम विपर्ित्‌ पक्षियों की वशीकरण विद्य) मे 
पारगत था, अतएव पहले उसे गरुड ने पीठ पर बेठाकर 
समुद्र पार क्ियाथा। वह शात्पली दीपके शाल्मली 
पेड पर पक्षी के घोसले मे उसके साथ क्रीडावश दम॒ वषं 
तक रहा ।(१६॥ - 


कोमल लताओोंसे भरे हुए मन्दराचल पर मन्दर 
वृक्षो के निकुञ्जलूप गृहो भ मन्दरी नाम की किन्नरी 
ने उस परिचम विपश्चित्‌ का एकं दिन तक सेवनं 
किया ॥१७॥ 


२४६ यो गवासिष्ठे [ १२४.५ 
क्षोरोढ वेकावनकल्पवृक्ष साधं समाः सप्रतिमष्सरोभि 
वनावलोनन्दनदेवताभिः। निनाय कामाकुलितोऽथ पुवः ॥१८॥ 
इत्याषं भीवासिष्ठमहारामायणे वाह्मीक्ोये सोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तराधं अवि वि° 
दिग्विहुरणं नाम जयोविक्ञाधिकशततमः सगः 11 १२३॥। 
अनन्तर पुर्वं विपश्चित्‌ नारियलके वनसे क्षीर- पङ्क्तियोंमें नन्दन वन को देवियो-अप्सराभोंके साथ 
सागरके तटपर गया वहाँकी कल्पवृक्षके वनोंकी कामाकुल इसने सत्तर वषं विताये ॥१८॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में तिर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं मे अविश०वि० 
दिग्विहुरण नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ तेईस्वां सगं समाप्त हआ ॥१२३॥ 


१२४ 
श्रीराम उवाच तस्याऽच्छत्वात्तथाभूतमत्मेबाऽऽत्सनि विम्बति 
एकसंविन्मयाः सवं एवेकवपुषोऽपि ते) तादुशस्थ तथाभूतौ पकुरस्मेव निञंला ॥३। 
विविधेच्छाः कथं ब्रह्मन्‌ स्पन्ना एकदेहिनिः ॥१।॥ एकरोहमया एव यथाऽऽदर्लाः परस्परम्‌ । 
धरीवसिष्ट उवाच तथेते प्रतिबिम्विन्ति पदार्थाः पारमार्थिका ॥५॥ 
एकसंविद्धनाकाशमप्थनानेव स्वंगम्‌ । तेन थस्य यदा यद्यत्पुरो भवति वस्त्वसौ । 
स्वयं नानेन संपन्नं सुपे चित्तमिवाऽऽ्मनि ॥२॥ यदर्थं युज्यते तेन चिद्धनेकस्वभावतः।५॥ 
१२४ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! एक साक्षि कारस्णदहै जे अत्तिस्वच्छं दपणके उदराकाशमें गिरि, 
चेतन्यमय तथा एक ही शरीर के चार विभाग होनेसे नदी आदिके साथ महाकाश प्रतिविम्बत होतादहै वंस 
एक शरीर वाले नलिनकाएकही जीवयथा, जीवभेदके दही संविन्मयाकाश्के (साक्षिचेतन्यके) द्पणके समान 
विना एकी समय विविध इच्छा वले ये कंसेहो अतिस्वच्छ होने के कारण, विविधलखूप कोप्राप्त हमा 
गये ? इस प्रकरण की सङ्खतिके च्ए रामजीने प्रश्न आत्मा स्वयं ही अपने में प्रतिबिभ्बित होता है ।।३।। 


से उत्थापन किया । चारों विद्रानोंकी एकहीदेह थी अर्थात्‌ जगत्‌ भी वस्तुतः चित ही है, उससे अतिरिक्त 
ओर एक ही जीव था सी अवस्था मे उनमें भिन्न-भिनच्न नहींरै। एसी त्थितिमे चित्‌ काटी चित्‌ मे प्रतिबिम्ब 
इच्चाएं कंसे हई ? १ कंसे पड़गा एेसी यदि कोद शङ्का करे तो उसका दृष्टा 


न सुने । 

परमार्थतः चिद्रपमभीये पदाथं आपस्में वेसेही 
प्रतिबिम्बित होतेह । जैसे एक मात्र लोहके बने हुए 
दपणों का अपसम एक दूसरे पर प्रतिबिम्ब पडताहै। 
४ ८ मायारूप उपाधि को शक्ति अचिन्तनीय (विचारसीमा के 
ओर उन शत्रूता, यित्रता ओर उदासीतता को कल्पना परे) है, अतः गन्धर्वं नगर स्फटिकं ५.8 आकाशे 


होने धः विभिन्न इच्छाए दिछाई देती हैँ ९६ सगं के चन्द्रमा, सूयं ओर मेघ सहित महाकाशक। भी प्रतिबिम्ब 
मादिमें ब्रह्मरूप जीवमे जाग्रत्‌ अवस्थामें भीनाना दिवाईदेत। है ॥४॥ 


 श्रीवेसिष्ठजी ने कहा-- केवर साक्षिचतन्य घनाकाण 
घनव्यापो अण्ड ब्रह्म ही मायावश भिन्न-सावंसे ही 
वन गयाहि। आशय यहु है कि एक जीव को भी 
अविद्यावश स्वप्नमे नाना शरीर कल्पना देवी जाती है 





शरीर कल्यनारूप कर्मं है ही, अतः सव कुछ सम्भव है इसलिए जब जिसकी जो-जो भोग्यवस्तु, एकमात्र 
ज से स्वप्नावस्था मे चित्त जपने मे ही पवंत समद्र, नदी चिद्धनस्वभाव ह्वोनेसे, इन्द्रियसल्लिकषं को प्राप्त होती 
जादि के खूपसे अनेक सा होता है ॥२।। है-- बुद्धि मे प्रतिम्बित होती है--उस बस्तु से वह्‌ उसके 


` उच्च प्रकार अतिस्वच्छसंविन्मयाकाशके जगदाकार भोगके किए समथंहोताहै। यदि भोग्यवस्तु बुद्धि मं 
हीनेमे दपंणके साथ वसी ही अतिनिमंल स्वच्छताही प्रतिम्बितन होतो भान ही न हो, अर्धात्‌ अतएव अध्यस्त 








- ने "या व ।. 
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इत्यनानेव नानेदं नानानना च वस्तुतः। 
न च नाना न चाऽनाना नानानानात्सकं ततः ॥६।। 


तेन यस्य यदा यातं पुरो वस्तु विपधितः। 
स॒ तेन संविन्मयतामेत्य तदरमागतः।\७1। 


एकदेशगता विष्वर्व्याप्य कर्माणि कुवते 1 
योगिनस्िषु कालेषु सर्वाण्यनुभवन्त्यपि ॥८॥ 


अब्दोऽपि व्याप्िमानेकस्तुल्यकालं पृथक्‌ क्रियाः । 
भाह्ादस्तेन पादेन करोत्यनुभेवत्यपि ॥९॥ 


भोग्यजगदाकार ब्रह्य विषय ओर इन्द्रियों का संयोग होने 
पर बुद्ध्यवच्छित्न जीव के प्रति प्रिय-सप्रिय विषयभोग 
के आकार से प्रतिबिम्बित होता हे, ।॥५॥ 

यदि अनेकत्व सात्रका निषेध कियाजायतो यह्‌ 
वियत एकख्पदहीदहे। यदि अनेकत्व का निषेध न किया 
जायतो नानाभी है भौर अनाना भीरहै वास्तव मे 
तोन नानादहै, भौर अनानात्व धम का भी तिषेध होने 
के कारणन अनाना ही हि। तथा अनानात्व धमं का 
तिषेध होने से नानोभीदहो सकतारहै । यही नाना भौर 
अनानाके अविरोधमे युक्ति दहै। अर्थात्‌ एक ही वस्तु 
जनक ओर एक दोनों यह्‌ विरुद्द, माया दहवारा भी वहु 
मौर एक कंसे होगी? इस युक्ति अनेकके द्वारा सिद्ध 
करना होगा इसी प्रसङ्घसे यह्‌ कहा हे ॥६॥ 

टस कारण जिस विपश्चित्‌ के सामने जो वस्तु आई 
उक्षे वह सविन्मयता को प्राप्त होकर उसके वशम हो 
गय। आशय यह है „ इसी कारण विपश्चितो के नाना 
दिशाभो मे भोगयोग्य पदार्थोके एक ही समयभोग देने 
कर्म का परिपाक होने पर एकही देहु चार प्रकार की 
हो गई तथा तत्‌ तत्‌ देश के विषयों का तत्‌-तत्‌ बुद्धि 
प्रतिबिम्ब भी पड़ गया ॥७॥। 

एक देश मे स्थित योगौ तीनों कालों मे सर्वत्र 
व्याप्त होकर एक ही तमय में सव काम करते ह, सवका 
अनुभव भी करते हैँ । अर्थात्‌ जब अगतस्य आदि योगियों 
करा भी, जो मल्य आदि नियत प्रदेशमे नित्य रहते है, 
नाना देशों मे अतीत, अनागत आदि कालों मे योग बक 
से संसिघधान द्वारा सब वस्तुओं का अनुभव करना प्रसिद्ध 
है तब भिन्न देशो के प्रति चले हए विपश्चितों का वह 
हुआ इसमें क्या आश्चयं है ? ॥८॥ 

धर्थात्‌ विर्भित्-विभिन्न प्रदेशमे एकी पमयमें 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


२४७ 
तुल्यकारससंख्यातसोश्वर्रतियोगिनः ॥ 
कमंजालं जगन्जातं कुवैन्त्यनुभवेन्ति च ।\१०॥ 
एको विष्णुखरतुभिः स्वेर्बाहुभिर्वा शरीरकं: । 
पुथककुवन्‌ क्रियाः पाति जगद भुङक्ते वराङ्नाः \११॥ 
बहु बाहुयेदा द भ्यां हस्ताभ्यां द चथंसंग्रहम्‌ \ 
करोति बहूभिभृयः संग्रामं सततं करे: ॥१२।॥ 
तथेव तेंविपश्ि{्ड्िः सर्वदिक्कं तथा स्थितेः । 
तथा व्यवहूतं भ्राप्तमेकसविन्सयैरपि ॥१३॥ 
सुप तेभूमिशय्यायु भुक्तं ॑दीपान्तरेषु च। 
विहूतं चनक्ेखासु भकरान्तं मरुभुमिषु ॥१४॥ 
एक को भिन्न क्रियाकारिता में तत्‌-तत्‌ देशों में व्याप्ति 
हो उपयोगी है, जीवभेद का कोई उपयोग नहीं है, 

यह पर भौ वसौ द्वी उपपत्ति समञ्लनी चाहिये, यह 
भावहं। जसे घामसे पीड़ति लोगों को सु पहुंचाने 
वाला मेष भौ हान्‌ होनेके कारणदही चाचा नगर, 
पवत, नदी, खेत आदिमे व्याप्त होकर एक ही कालम 
महर को धोना, तटों को तोड़ना, नदी का जक बढाना, 
धानोंको पुष्ट करना भादि विभिन्न व्यापार तत्‌-तत्‌ 
भागसेकरताहै। तदभिसानी जीव मेव का अधिष्ठाता 
जीव भी भने ये क्रियाएं को एेक्ला अनुभव करता है 11९॥ 

अणिमा आदि देश्वयं कौ प्राप्ति से ईश्वरतुल्य हए 
योगी एक ही समय मे असंख्य कर्मपूणं जगतो का निर्माण 
करते हैं ओर उनका अनुभव भी करते है ॥१०॥ 

एक हौ विष्णु भगवान्‌ अपनो चार भृजाओं से अथवा 
अपने विभिन्न शरीरोसे कहीं पर योगनिद्रा, कहीं पर 
तपस्या, कहीं पर इन्द्र के अनुज होने से उनकी सहायता, 
कहीं पर (वेकुण्ठ मे) विविध भोग--यों विविध क्रियाए 
करते इए जगत्‌ कौ रक्षा करतेरहै, वराङज्गनामों का 
उपभोग करते हैँ एवं उनका अनुभव भी करते हूं ॥१ १।। 


अनेक भुजाओं वाला पृरषदो हाथोंसे जब दो 
वस्तुजं का ग्रहण करता है, तज फिर अवशिष्ट अनेक 
बाहुभों से उसे सदा संग्राम करना पड़ता है ॥१२॥ 


यद्यपि दसो दिशाओों मेँ स्थित वे विपश्चित्‌ एकसा- 
क्षिचेतन्यवाले ये, फिरभी उन्होने वैसे ही व्यवहार 
किया भौर सुख, दुःख आदि प्राप्त किया ॥१३॥ 

उन्होने भमिशय्याओं मे शयन क्रिया, विभिन्न द्वीपं 
दीपान्तरों मे सुखदुःख को उपभोग क्या, वनश्नेणिथों 
म विहार किया ओर मरभूमि में घण किया ॥१४॥ 





२४८ योगवासिष्ठे 


उषितं गिरिमालासु श्रान्तं सागरकुक्षिषु । 
विश्वान्तं द्वोपलेखासु निलोनं घनमालिषु ॥१५।। 
र्ढमणंवमालासु वात्यासु जलवीचिषु । 
क्रो डितं भूभदन्धोनां तटीषु नगरीषु च ।1१६।। 
काकट्रीषोदयगिरितटे सप्तवर्षाणि सुत्रं 
परवेणाऽन्तविदलगह्ने यक्षसं मोहितेन । 
पाषाणाम्बु प्रसभममूनेवाऽत्र पोत्वा दुषत्ता- 
मागत्याऽन्तःस्थितमय समाः सप्र जात्येन भूमेः । १७ 


लाकट्रीपेऽस्तश्ञे रस्य शिरस्यश्नगुहाग्हे । 


पिक्ाचाप्सरसा माघं पाश्चात्यः कामुक्तोक्ृतः ॥१८॥ रतक्लमक्लान्तयुरारिलक्ष्मीचलाद्धलखाक्मसीक राक्तम्‌ । 
एलालतालिद्धनलन्बगन्धमालम्ब्यवेलावनगन्धवाहम्‌॥) रय 


यत्र॒ श्ान्तभये वषं जल्धारे महागिरौ । 
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हूरोतकौवने वषं 
मन्न रेवतके शेके वषं शिश्रनासनि। 
दशरात्रमभूत्‌ सहः पर्वों यक्षवक्ीकृतः ॥२०॥ 
मन्न काच्चनशेलाद्विदरीदर्दुरतां गतः। 
पिशश्ाचमायाछलितो दशवर्षण्युवासर सः ॥२१।। 
कोमारं वषंभास्ताद्य उयामाद्रेरुत सस्तटम्‌ । 
शाकटोपेऽन्धकृपेऽन्धो न्यवसच्छरदां शतम्‌ ।२२।। 
मरीबकेऽकरोद्रषे वर्षाण्यत्र चतुदश । 
विद्याधरत्वं पाश्चात्यः स विद्याधरविद्यया ।\२३।। 


पूरवाऽन्तद्धनिलाययो । १९॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामाधणे बाहमीकोये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रकृरणे उत्तरां 
अवि० विप० चतुविशत्थुत्तरशततमः सर्गः ॥१२४॥ 


पवेतपद्धक्तियों में निवास. किया, सागरोंके गर्भं 
मे भ्रमण किय, विविधद्धीपों में विश्राम च्या भौर 
मेघमाला से भरे हुए पवंतब्णरद्धों पर चिपकर रहे ॥१५॥ 

वे सागर पद्धक्तियोंमे अविर्भूत हुए एवं उन्होने 
आधियोंमे, सागरकीतरद्धों मे पर्वत भौर समुद्रो के 
तटों मे तथा नगरियोंमे क्रीडा की ।॥१६॥ 

पूवं दिशा को प्रस्थित विपश्चित्‌ शाकद्वीप में 
भरख्याति उदयपवत के तट पर दल रहित स्नुहीवृक्ष के 

मन्दर यज्ञ हारा माहिती विशासि मोहित होकर सात 

वषं तक ॒ सोया रहा । पूर्वं विपश्चित ही इस पर्वत पर 
कहीं पत्थर बना देने वाखा जक पीकर जबरदस्ती पत्थर 
अनकर भूमि के अन्दर सात वषं तक रहा ॥१७॥ 


पच्चिम दिशाकी गोर प्रस्थित विग्रश्चित्‌ को श।क- 
दीप मे अस्ताचल पर्व॑त कै शिखर पर मेघपूणं गुहाख्पी 


गृह मे पिचाशरूपी अप्सरा ने एक महीने तक अपना 
कामुक बना डाला ॥१८॥ 


पुवं विपश्चित्‌ शान्तमथ नामके वषंमे जलधार 
नाम के महापव पर किसी मुनिकै शापसे हरीतकी 
के वनम हरीतकीवृक्षताको प्राप्त होकर लोगों की 


द्ष्टि मे अदृश्य बनकर रहा ।१९॥ 

शिशिरनामके वषंमे रेवत नामक पवंत पर पूवं 
विपश्चित्‌ यज्ञ के वमे प्डकर दस रात्रियों तक सिद 
हभ ॥२०॥। 

यदहं पर पिचाशोंकौ माया से लक्षित्त होकर सुवण 
पवंत (सुमेर) आदि की गुफाभोंमे मेदक बना हुआ 
वह्‌ दस वषं रहा ।२१॥। 

उत्तर कौ ओर प्रस्थित विपश्चित्‌ कौमार वषं में 
पहुंचकर शाकद्वीपमें नीलगिरी के तट पर अन्धे कूपमें 
अन्धा मेढक बनकर सौ वषं तक रहा ॥२३।। 

पश्चिम की ओर चले हुए विपश्चित्‌ ने मरीबक वर्ष 
मे विद्याधरता प्राप्तं कराने वाली विद्यास चौदह वषं 
तक विद्याधरता प्राप्त को ।॥२३।॥ 

सुरत में होने वाले परिश्रम से श्रान्त भगवान्‌ शिवजी 
की अत्यधिक शोभासरे चर अंद्खोंके क्रमसे उत्पन्न 
हुए स्वेद बिन्दुं से सरंमिश्ित तथा इलायची की कताभो 
के जाज्द्धिनों से सुगन्धित तटवव की वायु का अवलम्बन 
कर उक्तं विपश्चित्‌ ने विद्याधर स्वह्पको सम्पादित की 


अर्थात्‌ जिस वस्तु का अवलम्बनं कर उसने विद्याधरतां 
प्राप्त को ॥२४॥ 


दस भकार ऋषिप्रणीत वाल्षीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय मेँ निर्वाणघ्रकरण उत्तरां मे 
116. मविद्योपाख्यानान्तगेत विपश्चिदुपाब्यान में पद्चश्रसरहंसवणंन नामक कुपुमरत अनुवादका 
एक सो चौब्रीसरवां षगं समाप्त हुभा ॥१२४॥ 
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तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 
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वसिष्ठ उवाच 
वषं श्ान्तमयाभिस्ये जक्धारे गिरौ तरो। 
ताद्क्कतंरि पानोयं डाकट्वीपे पिबन्‌ स्थितः ॥१॥ 
ूर्वोऽथ वषकतप्तत्या पाश्चात्येनैत्य मोक्षितः । 
विद्यया क्रकचेनेव छित्वा वृदक्षत्वमक्षतः ।॥२ 
पाश्चात्यः शिक्षिरे वषे पाषाणत्वसुपागतः। 
मोचितो दक्षिणेनाएऽऽलु गोमांसादिभ्रयोगतः ॥३॥। 
तिवेऽस्ताचपारस्थे वषं वर्षण पश्चिमः। 
मोचितो दक्षिणेनेत्य गोपिश्ञाच्या वुषीकृतः 1 ४। 
अन्रेव क्षेमके वषे आम्बिकेयगिरो तरौ) 


दक्षिणो यक्षतां यातो मोक्षं यक्षेण रुब्धवान्‌ \\५॥ 

अत्रेव वृषके वषे शेके केसरनामनि। 

केसरित्वं गतः पूवः पा्चाव्येनेव मोचितः \\€। 
श्रोराम उवाच 

एकदेगता विष्वग््याप्य कर्माणि क्व॑ते। 

योगिनस्त्िघु कार्ष सर्वाणि भगवन्‌ कथम्‌ \1७1\ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

इहं रामाऽप्रबुद्धानां यदस्त्यस्त्वल्मेव नः। 

तेन यत्त॒ प्रबुद्धानां तदिदं श्ुणु कथ्यते ॥८] 

चिन्मात्रसत्तासामान्यादुतेऽन्यत्नात्स तदिदाम्‌ । 

दृश्थात्यन्ताभावबोधे सर्गसगंद्गोः क्षये 1९] 


९२५ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-शान्तसय नामसे प्रसिद्ध 
वषं मे जलधारा वाले पवेत पर हरीतषटीके षन सें 
हरी तकी-वृक्ष बने इए कंचीरूप यन्त्र के सदृ भूमि के 
इन्दर के पाषाण सम्बन्धी जल को जड़ोंसे पीते हुए पूवं 
विपश्चित्‌ को पश्चिमी विपश्चित्‌ ने उसके वृत्तान्त को 
जानकर, बहां आकार, शाप देने वाले मुनि को प्रसन्न 
कर उससे दी गदं विद्याल्पी आरी वृक्षताका मानो 
ददन कर सत्तर वर्षां मे वृक्षता से मुक्त किया । आशय 
यष्ट है कि विभिन्न किशाभोंमे श्रमण कर रहै विपश्चितो 
क्री भापस्षमे एक दूसरेकी खोज भौर बिपत्तियों मे 
परस्पर सहायता करताहे या नही इस प्रकार की 
श्री रासचन्द्रजौी को आशङ्का को इद्धितसे ताडइकर उसका 
निराकरण करने कौ इच्छा करने वाले श्रीवेसिष्ठजी पहले 
व विपश्चित्‌ कौ चान्तभय वषं में हरीतकी वृक्षतारूप 
आपत्ति मे पश्चिम विपश्चित्‌ द्वारा अनुग्रह शिया 
गया ॥ १, २।। 


पश्चिष दिशा को भरस्थित विपश्चित्‌ को, जो शिशिर 
वषं म पिशाच पतिकेशापसे पाषाणता को प्राप्त हुमा 
था, दक्षिण दिशाको अस्थित हए विपश्चित्‌ ने बहा 
पहचकर गमास आद्र कै प्रयोग से पिशाचपति को प्रसन् 
कर शीघ्र मुक्त किया ॥३॥। 

अस्ताचल पवेत के परले पार स्थित शिव नामक 
वषं मे गोख्प पिशाची द्वारा वृषरूप पिशाच बनाये गये 
पश्चिम विपश्चित्‌ को दक्षिण ने वहां पहुंचकर मुक्त 
किया ॥४॥ 

३२ 


शाकद्वीप से क्षेमक वषं मे आम्बिकेय पर्वत पर 
दक्षिण विपश्चित्‌ यक्ष स्वरूप को प्राप्त हा पश्चिम 
विपश्चित्‌ से प्रसादित यक्षपति ने उसे मुक्त क्रिया ॥५॥ 


शाकदीपमेही वृषक वषे मे केसर नामक पर्वत पर 
पुवं विपश्चित्‌ सिहता को प्राप्त हुञा, पश्चिम विपश्चित्‌ 
ने आकर उसे छृडाया ॥६॥ 


श्रौरासचन्द्रजी ने काहि मुनिवर ! एक देश सें 
स्थित योगी तीनों कालोंमें चारों ओर व्याप्त होकर 
अनुग्रह्‌, निग्रह्‌ आदि कंसे करते है, इसमे कृपया उपपत्ति 
आप कह ॥७॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्री रामचन्द्रो । इस जगत 
मे अन्ञानियो कौ दुष्टिमे जो भूत, भौततिकादि स्थूरवस्तु 
है उससे हम ज्ञानियों का कोई वास्ता नहीं ह । इम 
उसको उपपत्ति कौ चिन्ता क्यो करे ? ज्ञानियोंकी दष्ट 
से जो मनोमात्र वस्तुहै, वह सर्वत्र अथं क्रियाकारी 
क्सि प्रकारहो सकती रहै वा कहता ह्‌, सुने, योगियों 
भाशय यहूहै कि योगियों कौ दृष्टि से सारा प्रप 
मनोमात्र है भौर मानस कर्मो मे मनका सर्वत्र एक साथ 
व्यवहार होनेमे भी निरंकुश स्वाततत्य की दानि नहीं 
देखौ जाती, अतः सब क्रियाओं की उपपत्ति है ।>॥। 

तत्त्वों को दृष्टि से चिन्मात्रसत्तासामान्य के विना 
दूसरे जगद्रप निःस्वर्प है दृश्य के अत्यन्ताभाव का ज्ञान 
होने पर सृष्टि ओौरप्रज्यकौ दृष्टि का क्षयं होने के 
पश्चात्‌ चिन्मात्रसत्तासापान्य मे निरन्तर विधन्त हृए 
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चिन्मात्रसत्तासामान्ये विश्रान्तस्य निरन्तरम्‌ । 
सर्वेशस्थेह॒ सव्वं सर्वात्मत्वं च सवंदा ॥१९१॥ 
वद केन कथं कुत्र कदा किमिव रोध्यते। 
सवगस्त्वथ सर्वात्मा यत्र भाति यदा यथा 1११ 
तथा भाति तदा तन्न सर्वात्मनि किमस्तिनो) 
अतीतं वतंसानं च भविष्यत्स्थूलमप्यणु ॥१२।। 
तथा इरमदूरं च निमेषः कल्प एव च) 
स्वरूपमजहत्थेन सामान्ये तानि सठडा ॥१३॥ 
स्वत्मिनि स्थितान्येव पश्य मायाविजुम्मितम्‌ । 
अजातमनिर्टधं च यथास्थितमवस्थितम्‌ \१४६॥ 
विज्ञानघनमेवेदमत एव जगत्रयम्‌ । 
नभस्त्वमत्यजंश्रेैव सर्वात्मिव नभः स्थितम्‌ ॥१५।) 
जगदात्मा जगद्रूपं द्रष्टुदुदयतयोदितम्‌ । 
विश्चात्मकृग्वपुयंतस्थात्तात्कि केन कथं कदा ॥१६। 


सर्वेश्ववर की यहाँ पर सदा सवथा सर्वत्मिाहीदहै। भला 
वतलाद्ये तो उसका कौन कंसे कहां पर क्यों कर निरोध 
कर सकतादहै? सवंगामी ओर सर्वात्मिका जव जहां 
पर जसे भान दहोताहै तव वहां पर वेसा भान होता 
है। सर्वात्मामे क्या वस्तु नहीं है। अतीत, वतंमान 
मौर भविष्यत्‌, स्थुल तथा भणु, दूर भौर निकट निमेष 
भौर कल्पये सवके सब स्वरूप कालत्याग न कर रह 
सत्तासामान्यस्वरूप सर्वात्मा मे सदा स्थित हीदहैँ। एेसा 
आप जानं । माया से विजृम्भित (उल्लास को प्राप्त हुआ) 
प्रपचचन्‌ तो उत्पच्च हुजा ओर न॒ विनष्ट हुभा, विज्ञानघन 
ही ज्याका त्यों स्थित है, अर्थात्‌ चिन्मा्रही वस्तु है; 
इस मुख्य पक्ष में सवंहवर की ही सर्वत्र सर्वर्थिक्रियोपपक्ति 
है, ॥९-१४॥ 

तीनों जगत्‌ विज्ञानधनरूप ही है। आकाणशताका 
प्याग न करता हुजा अर्थात्‌ अपनी सत्ता से उसपर अनु- 
प्रह करता हुंजा सर्वात्मा ही आकाशख्प से स्थितदहै । 
अर्थात्‌ अविकृत सज््चिदात्मा की ही आकाश आदिरूप 
से स्थित्ति है ।१५॥ 

भाथाशबल ही जगदान्मक है, वही द्रष्टा भौर द्य 
कै स्प से जगद्रूप उदित हइ है । जो वस्तु (माया- 
पवर का) दुङ्मावरूपशरीरवाङी है उका किससे, 
कषे कव वया होगा ? शुद्ध मे परिणाम, विवतं आदि 
नहीं हो सकते ह ॥१६॥ 

हे तत्तवन्ञानिन्‌ ! साध्य गौर असाध्यल्पी भायाशवल 
को कौन वस्तु दुःसाध्य जरा बतलादइये कुं भी दुःसाध्य 
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दुःखाध्यं ब्रूहि तत्त्वज्ञ ! सध्यासाध्यस्वरूपिणः । 
तस्मादस्याः सदेकस्या विपश्िद्राजसंविदः ॥१७॥। 
प्रवोधमनुगच्छन्त्या अप्राप्रायाः परं पदम्‌ । 
एकस्या अप्यनेकस्थाः सवं स्वंत्र युज्यते \\१८॥ 
वोधाबोधात्मर्पे हि किनामाऽस्ति परात्मनि । 
अप्राप्रायाः परं बोधं पडार्थाकरुलतोचिता ॥१९॥ 
किचिद्रोधं प्रविष्टायाः सिद्धताऽप्युचितेव सा । 
एवं ॑ते सवेदिक्तंस्थाः सर्वमेव परस्परम्‌ । 
पर्यन्त्यनुभवन्त्याश्यु चिकित्सन्ते च संकटम्‌ ॥२०॥ 
बोधाक।शः स्वकादूपादोषच्च्युत इव 1७5) चेत्‌ । 
तदन्यतामिवाऽऽदत्ते सुस्थितोऽपि यथास्थितम्‌ ॥२१॥ 
श्रीराम उवाच 
विपश्चितः प्रबुद्धाश्चेत्कथं सिहब्रषादिताम्‌ । 
दिक्षु यान्तीति मे ब्रह्मन्‌ बोधाय कथयाऽऽग्वलम्‌ ॥१२२॥ 


नहीं है, इसलिए सदा सब जगह सर्वाथंक्रिया की उपपत्ति 
ठे, इसलिए सदा एकलरूप इस विपश्चित्‌-राजसंवित्‌ 
प्रबोध की ओर अग्रसरदहै अौर परमपदको प्राप्त नहीं 
हुई तथा एक होती हुई भी अनेकलरू्पदहै, सब जगह सब 
कुं सम्भव टै ।॥१७, १८५ 

बोध ओर अबवोधरू्प शवल परमात्मा मे क्या 
असाध्ये । परमवोध को प्राप्त न हुई संवित्‌ की 
पठा्थंकुरता उचित्त है ।॥।१९॥ 

किञ्ित वोधधकोगभ्राप्त हृई संवित्‌ की वह॒ सिद्धता 
भी उचित हीदहै। क्योकि बोध में भकामहृतत्वप्रयुक्त 
अ।नन्द के उत्कषं से होनेवाले रेश्वर्थप्रकर्षक्रम की उपपत्ति 
होतो है। | 

इस तरह सम्पूणं दिणाभौं मे स्थित विपश्चित्‌ 
आप्रस में सव कुछ देखते है, अनुभव करते है भौर शीघ्र 
विपत्तिरूपौ रोग की चिकित्सा करते हैँ ।(२०॥ 

बोध्धाकाश चिदाकाश जब अपने स्वरूप थोडा 
च्युतसा होता है तब शीघ्रही मनोभाव लक्षण किञ्चित्‌ 
च्युतिल्प दोषसे ज्यों कात्यों सुर्थित होता इभा भी 
जगद्रपता को ग्रहण करता है। बर्थात्‌ प्रबुद्ध रोगों के 
प्रति सब वस्तुएं मनोमाचहीदहै, ईस पक्ष मे तो सब 
जगह स्वथं क्रिया मनोराज्य की भांति अत्यन्त उपपन्न 
हे ॥ २१॥ 

भी रामचन्द्रजौ ने कहा--हे मुनिश्नष्ठ | यदि विपश्चित्‌ 
लञानीथ, तोवे दिशाओं मे सिह, बैल आदि कंसे बने, 
कृपया मेरे बोध के लिए यह शीघ्र कहि । भाव यह्‌ है 


दि 
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वसिष्ठ उवाच 
व्रबुद्धा कथिता ये ते योगिनस्ते मयाऽनघ । 
प्रसंगरूपान्तरतो न प्रबुद्धा विपध्ितः॥२३।) 
विपश्चितो महाबाहो प्रबुद्धा निपुणं न ते। 
बोधाबोघदुशोमंध्ये ते हि दोलायिताः स्थिताः ॥ री 
मोक्षचिह्लानि दुरयन्ते बन्धचिह्लानि चाऽभितः । 
नित्यमघे प्रबुद्धानां तथाभूतया तया ।२५। 
विपितो धारणया योगिनो न पर गताः) 
धारणायोगिनस्ते हि धारणाप्राप्रसिद्धयः \\२६। 
ये परं बोधमायाता येष्वविध्ा न विद्यते। 
किमविद्यासवेक्लन्ते ते तामरसलोचनं ।*२७१ 


करि ज्ञानी जन सर्वाथंक्रिया मे स्वतन्त्र होते हं, अतः 
विपश्चितों को परतन्त्रतावश होने वाले सिह, बं आदि 
के शरीर रूप संकट प्राप्त नहीं हौ सकते, अतः उन रोगों 
ने परस्पर एक दूसरे पर अनुग्रह किया, यहु कथ 
असंगत दहै । आशय यह्‌दहै कि विपश्चितो के प्रसङ्ग मे 
योगियों ओर ज्ञानियोंको एक साथ सर्वाथंक्रियोपपत्ति 
का वर्णेन होने पर विपश्चित्‌ भी ज्ञानी थे, अतः रामचन्द्र 
णद्ध करते हँ ।।२२॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा-हे निष्पाप श्रीरामजी । जैने 
आपके प्रम्न के समाधान के च्ि विपश्चितो के सिरसि 
मे जिन योगियों का वर्णन आपसे क्रिया, वे प्रबुद्ध यथे, 
किन्तु विपश्चित्‌ प्रबुद्ध नहीं थे । अर्थात्‌ वसिष्ठजी ने 
समाधान किया है कि आपने मृक्षघे पदा कि योगी व्याप्त 
होकर कंसे विविध कराम करते दह? भने यहां परं प्रबुद्ध 
योगियों का वर्णन किया है, विपश्चित्‌ तो प्रबुद्ध योग नहीं 
ये ॥२३।। | 

हे महाबण्हो ! वे विपश्चित्‌ अत्यन्त प्रबुद्धनयथे, वे 
बोध भीर अबोधके बीचमे दोलायमान से स्थितये) 
अधंप्बुद्ध उनमें मोह के चिह्न भी ओर चारों ओर बन्धन 
के चिल भी दुष्टिगोचर होतेह, पूर्वोक्तं दोलायित धारणा 
से विपरित परम ब्रह्मयको प्राप्त योगी नथे, किन्तु 
अग्निकी प्रतन्नतासे सिद्धि प्राप्त होने के कारण धारणा- 
योगी ये, जिनमे अविद्याका विनाश हो गया, एेसे ज्ञान 
योगी न थे ॥२४-२६।। 

हे कमलनेच्र श्रीरामजी | परम ज्ञान को प्राप्त जिनमें 
अविद्या का नाम-निशान नहींहै से ज्ञानयोगी वे 
विपश्चित्‌ होते तोवे भविद्याको क्यों देखते ? भविचा 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्‌ 


२९१ 


धारणायथोगिनो दह्येते वरेण प्राप्रसिद्धयः। 
अविद्या विद्यते तेषां तेन॒ तेऽतदिचारिणः।\२८॥ 


अन्यच्च श्ृणु है राम ! जीवन्सुक्तशरीरिणाम्‌ । 
भवेद्चवहूतावेव पदार्थान्तर वेदनम्‌ ॥२९॥ 


मोक्षोऽपि चेतसो घमंश्चेतस्येव स ॒तिष्ठति। 
न देहे देहूधमंस्तु न देहाटहिनिचत्तते ॥३०॥ 
न कदाचन निसृक्तं चेतो भयो निबद्धयते । 
यत्नेनाऽपि पुनबद्धं केन वृन्तच्थुतं फरम्‌ ॥३१॥ 
देहस्तु देहेधर्मेण जीवन्सुक्तिमतामपि । 
गृह्यते तद्गतं तेषां चेतस्त्वचरमेव तत्‌ ॥३२॥ 


दशंन की इच्छारही इनके अविद्या के अनुच्छेदम दहेतु है। 
धारणा के पुष्ट होने पर अग्निदेव के प्रसाद से जन्य वर 
से प्राप्त सिद्धि वाल्ेवे विपश्चित्‌ धारणायोगौ थे । उनमें 
अविद्या विद्यमान थी, अतएव बवे आत्म विचारविहीन 
थे ॥२७-२८॥। 


ओर भी सुने, जीवन्मुक्त शरोर बाले ज्ञानयोगिथों 
को व्युत्थानकारुमे ही अन्य पदाथ को प्रतोति होतीदहै। 
भर्थात्‌ जीवन्मुक्तो को व्यवहार कामे ही देहादिभान 
होता 8, समाधिम तो विदेहकंवल्यस्मता ही रहती है, 
यह्‌ विपश्चितो से उनमे विलक्षणतादहै। मोक्ष भौ चित्त 
काधर्मरहै, बह चित्तमेहीरहारै, देह में नहीं रहता । 
जो बेधा रहता है, उसके बन्धन को निवृत्ति मोक्षहै। 
चित्त ही बद्ध रहता है आत्मा नहीं, अतः मोक्ष भो चित्त 
काही धमे है, अतः समाह्ितचित्त मे वह मोक्ष रहता 
है देहभावापन्न व्युत्थित पृस्षमे मोक्ष नहीं रहता । 
देहृधमं-देहाधघीन व्यवहार जीवन्मुक्त के भी शरीर से 
नहीं हटता, अतः अन्यपदाथं की प्रतीति कौ उपपत्ति 
होती है। जीवन्मुक्त का चित्त भौ देहभाव प्राप्त होने 
पर बन्धन को प्राप्त हौ जायगा, एषी बात नहींहै । 


 निमुक्त चित्त अर्थात्‌ भकिभांति मुक्त हुभा (चित्त फिर 


कभी बन्धन मे नहीं पड़ता । गुच्छसे भिरे हुए फलको 
प्रयत्नसे भी कौन बांध सका है ।।२९-३१ 


जो वन्मूक्त पुरुषों का भौ शरीर शरीरधर्मों से 
अनुगत रहता है, किन्तु शरीरगत उनका चित्त अविचल 
रहता है उसमें देहधमं व्याप्त नहीं ह््ते । अर्थाति 
मुक्त. भीर अमुक्त पुरुषों मे देह धर्मानुव॒त्तिमान है 
चित्तधर्माचुवृत्ति उनकी एकस नहीं है ॥३२॥ 





२५२ योगवासिष्ठे 


मोक्षो हि न परज्ञेयो धारणादिश्रयोगवत्‌ । 
आत्मसवेद्य एवाऽसौ मध्वाद्यास्वादसौख्यवत्‌ ॥३२॥1 
सुखेदुःखंयतो योऽसौ स्वथं बन्धानुमृत्तिमान्‌ । 
तन्मुक्तौ मुक्त इत्युक्तः स्वानुभतिप्रदस्त्वसौ ॥२४। 
अन्तः ज्ञीतलचित्तो हि मुक्त इत्यभिधीयते । 
बन्वः संतप्तचित्तेति देहादेस्तन्न दृष्यते \३५१॥ 
लरीरे कणक्ञः कत्ते राज्ये वा विनियोजिते । 


धारणां आदि वश प्राप्त योगको तरह मोक्ष अन्य 
पृरुषों हारा ज्ञातव्य नहीं है यानी जसे अन्य छोग 
धारणावश प्राप्त योगको पहुचाननलेतेर्ह केसे वे मोक्ष 
कौ पहचान नहीं कर सकता उसका सुख केवर आात्म- 
सवेद्य है वंसे ही मोक्ष भी केव आत्मसवेदयही है । 
मनका धमं मोक्ष आत्मसंवेदच कंसे है ? बन्धन के समान 
मचोगत मोक्ष की साक्षिखूप स्वानुभव से ही सिद्धि है 
अथात्‌ इसी कारण उन्हं अन्य छोग ये जीवन्मूक्त है 
यों नहीं पहिचान पातर, किन्तु क्षारणा से सिद्ध हए 
योगियों की तो उन्हे पहचानहोतीदहीदहै यह्‌जी वरमूक्त 
ज्ञानियों भौर योगियों मे दुसरी विलक्षणता है ॥३३॥ 

स्वानुभवप्रदान करने वाखा आत्मा सन के धर्म 
सुखदु-खों से युक्त होकर जीवख्प से बन्धन की अनुभुति 
करता हे, वही उसकी (मनकी) मुक्ति होने पर शास्त्र 
मे मुक्त कहा गया है 

यदि बन्धन भौर मोक्ष मचके धमं, तो "आत्मा 
वद्ध है आत्मा मक्त हज" यों शास्त्रम कंसे व्यवहार 
होता है इसका समाधान इस शलोक से किया है ॥३४॥ 

जिसका अन्तरात्मा आह्भादयुक्त हो वही मुक्त कटा 
जातादहै ओर जिसका अन्तरात्मा सन्तप्तदहो वहु बद्ध 
कटाता है, अतः मन कै धमं सुखदुःखवश देह के 
बन्धन जोर मोक्ष नहींरहैँ । भाव यह्‌ है कि आभ्यन्तर 
आनन्द ओर सन्ताप का अन्तर ही चिदात्मा में अध्यास 
अनूभव सिद्धै, अतः उसीमे उसे मानना उचित है, 
बाह्य देहु आदि मे उक्षे मानना ठीकनदींहै 

अर्थात्‌ यदि यह बातदहै तो देह आदिभी मन के 
धमं सुख-दुखों से बद्ध ओर मुक्त माने जागे ? इसके 
समाधान मे यह कहा है ।॥३५॥ 

शरीर के टुकड.टुकड़ क्रिये जायं अथवा उसे राज्य- 
सहासन पर वैठाया जाय दोनों अवस्थाभोंमें रो रह 
भथवा हंस अहे नीवन्मूक्त पूरुष के अन्दर नतो कु 
शरीर स्थित दुख होता है शौर न सुख होता है 
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रुदतो हसतश्चेव जीवन्मुक्तमते रिह \३६॥ 
न दुःखं न सुखं किचिदन्तभंवति तत्स्थितम्‌ । 
गृह्हतोऽप्यनुभूतिस्तु तत्रेवेषाऽस्ति नाऽपरे ॥२७\ 
दृह्यन्ते पण्डिता भग्ना रूपान्तरभुपागताः। 
देहादि जीवन्मुक्तानां स्वभावान्न कदाचन ॥२३८॥ 
मृतोऽपि नेव च्रियते रुदल्पि न रोदिति। 
विहसन्न हसत्येव जीवन्मुक्तो महोदथः ॥३२॥ 


अर्थात्‌ जसे शरीरसंयोगी मनमें शरीरके धर्मो 
कौ प्राप्तिहोत्तीहै वेसेही मनोधमं मोक्षकी भीशरीर 
में प्रतीतिकी प्रसक्तो सक्तीहै 


काटां चुभनेसे परमे मृन्ले कष्ट है भौर देह सें 
मेरे चन्दनलेप श्रयुक्त सुख दै, यों लोग मन के धमं 
सुखदुःख भादि का देह में ग्रहण करते ह इसलिए 
मनोधर्मं का आत्मामे दही भ्यास क्यों होता है 


मवच्छेदकता सम्बन्ध से देह में सुख-दुःख आदिका 
अनुभव कर रहै मनुष्यको “अहं सुखी अह्‌ दुःखीः यों 
मात्मामें ही उप्तका पर्थवसान दहै, अतः आत्मामं ही 
यह्‌ सुखदुःख आदि की कत्पनादहे, बाह्यदेह आदिमे 
नहीं दहै। इसीक्एि आत्मामं अध्यसका अद्खीकारन 
करने वाले देहादि में आत्माका अभिमान करने से 
रूपान्तर को प्राप्त हुए चार्वाक, नेयायिक, साङ्ख्य, बौद्ध, 
कणाद आदि पण्डित मोक्षके उपायको प्राप्तिन होने 
से पराभ्रूत दिखाई देते हँ अथवा जल्पकथा में वेदान्तियों 
दरा पराजित दिखाई देते हैं| 


जीवन्मुक्त पुरुषों के देहं आदि नित्य अशरीर आत्म- 
स्वभावसे कदापि पृथक्‌ नहीं है, जीवरमृक्त महोदय मर- 
कर भी नहीं मरता, रोताहृशा भी नहीं रोता भौर 
हंता हजा भी नहींही हंसतादहै। भगवती श्रुति भी 
है--'अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । महान्तं विभू- 
मात्मानं मत्वा धीरो त शोचति ॥' इसलिए वह्‌ मरणादि 
घर्मोसे युक्त नहीं होता है। अर्थात्‌ सुखदुःख मादि रूप 
बन्धका भले ही देह मे भी कथचित्‌ अनुभव हो, किन्तु 
मोक्ष का तो देह मे कथमपि अनुभव नहीं होतां। 
जीवन्मुक्त पुरषो को समाधिम भौर देहभानावस्था मे इस 
बात का स्पष्ट अनुभव तथा मन्द ओर मध्यम ज्ञानियों 
को भौ व्युत्यान कालमें देहूभान होने पर उसका अनुभव 
होता है ॥ ३६-२३९॥ 
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वोतरागाः सरागभा अकोपाः कोपसंयुताः। 
अमोहा मोहवलिता दुष्यन्ते तरेदरिनः \\४०। 
इदं सुखसिदं इुःखमित्यादिकलनास्तु ताः। 
अलं इरगतास्तेषासङ्कुरा नभसो यथा ॥४९॥ 
जगडात्मा च न{ऽस्त्येव यस्यैकं सवंमस्ति च। 
सुखदुःखादि तस्येति वाण्व्योमविटपोपमा ॥\४२\ 
अशोका एव शोचन्ते जीवन्मुक्ता जधान्विताः । 
अच्छिघ्ला एकतनदूएवा दृश्यन्ते तत्त्वदशिनः \)४३॥। 
शिरः कमर्जस्योच्चैः सामगायनतत्परम्‌ । 
हरो नखेन चिच्छेद सुकुमारमिवाऽम्बुजम्‌ \)४४॥ 
रक्तोऽपि न पुनरह्या जनयामास तच्छिरः । 
व्योमेकतःऽध्य चिहयोस्नो सुधा सू्घतरेण किम्‌ ।१४५॥ 
तत्त्वदर्शी रोग वीतराग होने पर भी अनुरक्त जंसे, 
कोपविहोन होने पर भी कोपयुक्त जैसे तथा मोह रहित 
होने पर भी मोहयुक्त जसे दीखते हँ) अर्थात मानस 
धर्मो से भी उनका सम्बन्ध रहीं है ॥४०॥) 

यह्‌ सुख है यह दुःख है, एेसौ कल्पनाएं तो उससे इस 
प्रकार अश्यन्त दर रहती है ? उनमे सुख दुःख कल्पनाओं 
का संभव वसेहीतहींहै। जसे कि अङ्कूर दूर रहते रहै 
अर्थात्‌ जंसे आकाश मे अङ्कूरों का संभव नही है ।॥४१॥। 

जगत्‌ कौ स्वरूप ओर तन्मूलकअन्ञान लिसकी द्ष्टि 
महै हीं नहीं केवर एक आनन्द स्वरूप सत्‌ ही जिसकी 
दुष्टिमें सब कुदे उस जीवन्मुक्त पुरुष को भी सुख 
दुःखादि होते दै, यह कहना सर्वथा व्यथं है कि आकाश 
छो भी शाखाएं होती है ।॥४२॥ 

(सवत्र एकत्व को धारणा वाले उस जीवन्मूक्त को 
शोक मोह कहां हो सक्ते हैँ ? इस श्रुतिकाक्य के अनुसार 
शोक मोह कौ जीतने वाले अतएव शोक मोहुविहिनि ही 
जीवन्मुक्त शोक करते हं । तत्वदर्शी छोग शिर आदि 
अङ्को का चेदन होने पर भी अच्छिन्न हो अद्वितीय आत्मा 
न परायण देखे जाते ह ।४३।। 

ऊचे स्वरसे सामगायनमें तत्पर ब्रह्माजी के शिर 
को भगवान्‌ शङ्कुर ने अपने नख से कोमल कमल कै 
समान काट डाला । सप्रथंहोने परभी ब्रह्माजी ने उस 
सिर को अर्थात्‌ पचम सिर को फिर उत्पन्न नहीं किया । 
ब्रह्मा तो आकाशसम है, अतः मिथ्यारूप पाचि सिर से 
उनको क्या प्रयोजन है ।॥४४, ४५।। | 


त तो उनका य्हींकमं से कोई प्रयोजन है भौरन 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 
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नेव तस्थ कृतेनाऽर्थो नाऽकृतेतेह कश्चन । 
यदथा नाम संपनच्लं तत्तथाऽस्त्वितरेण {कम्‌ ॥४६।। 
हरो हरिणज्ञावाक्षीमक्षीणशरतोऽश्च च। 
धत्ते वपुपि दुरधाब्धिगुपासृतकखाभिव ४७ 
शक्तोऽपि रागितामेष न त्यजत्युत्तसाशयः। 
पच्छेषुदाहसमये दृषा नीरागतागुणाः 11४८) 
नैव॒ तस्य कृतेनाऽर्थों नाऽङरतेनेह कश्चन । 
त॒ चाऽस्य सवभूतेषु कथ्िदर्थन्यपाश्चयः \1९।॥। 
रागितेंषाऽस्तु सा वाऽस्य किमरागितयाऽन्धथया । 
यद्यया नाम संपन्नं तत्तथाऽस्त्वितरेण किम्‌ ॥\५०॥। 
करोति कारयत्युच्चैघ्ियते मा्यतेऽपि च! 
जायते वधंतेऽजसरं जीवन्मुक्तो जनार्दनः ॥५२१॥ 


कमं से कोई प्रयोजन है। जो वस्तु प्राणियों के कम॑वश 
जसे सम्पन्न हो गई वह वैसे ही रहे अन्यसे क्या प्रयोजन 
हे? देखियेन, ईश्वरका भी प्राणियों के कर्मानुसार 
ही व्यवहार है अपने च्िए नहीं । भगवान श्रीशङ्करजी, 
अनुगृहीत कामदेवसे हरिणाक्षी देवी को अपने अर्षा 
मे एेमेही धारण करते जसे क्षीरसागर अपने अन्दर 
गृप्त चन्द्रमा को कलाको धारण करतारहै; जंसे समृद्र 
सपने अन्दर चन्द्रकछाको धारण करतारहै जसे कामदेव 
का निग्रह॒होने से उपद्रवविहीन समाधिम प्रवृत्ति होने 
के कारण अपने शरीर मे आनन्दाश्र धारण करते 
हँ ।।४६-४७।॥ 


उत्तम आशय वालेये भगवान्‌ शङ्कुरजी समथं होते 
हए भी रागिताका त्याग नहीं करते है, कामदहन के 
समय उनके नीरागता अ दि गुण देखने मे आये हैँ ॥४८॥। 


न तो उनका कमं से कोई प्रयोजन रहै गौर न अकम 
सेही कोई प्रयोजन है । उनका सकर भुतो कोईभी 
प्रयोजनलाभ नहीं है ।।४९॥ 


उनको यह्‌ रागिता ही रद अथवा यह अरागिता रहे । 
सरागिता से उनका क्यालाभहैयाक्याहानिहै?।१५०। 


जीवन्मृक्त भगवान्‌ श्रीविष्णु असुरनिग्रह आदि काम 
स्वथं जोर शोरसे करते भौर इन्द्र आदि द्रारा कराते 
हँ । अवतार की समाप्ति होने पर मत्यु स्वीकार करते 
है, मत्यु स्वीकार के अनुकूल शरभ लुब्धक आदि द्वारा 
मारे जातेदैँ। समय-समय पर रापादिह्प से उत्पन्न 
होते दै भौर ्षभिवद्धि को श्राप्त होते हैं ॥५१॥ 





२५४ योगवा सिष्ठे 


न चाजवं जवोभावं त्यक्तं शक्तोऽप्यसौ न तम्‌ । 
तेन व्यक्तेन नेवाऽथंस्तस्य नेवाऽऽश्चितेन च ॥५२॥ 
तद्यथास्थितमेवाऽस्तु इट इत्थस्तवापनम। 
हरि निरिच्छ एवाऽऽस्ते युद्ध चिन्सात्ररूपभृत्‌ ।\५३॥। 
मात्मानसान्दोलयति कालकन्दुकतां गतस्‌ । 
अजस्रं नित्यमादित्यो जगद्गृहुनभोक्कणे ॥५२४॥। 
न च रोधयितुं देहं न समर्थो दिनेश्वरः। 
निरिच्छ एव निर्वाणस्तथाप्यास्ते यथास्थितम्‌ ।५५।। 
चन्द्रोऽनुभवति व्य्थंमाकत्पं क्षयमक्षयम्‌ । 
जीवन्मुक्ततया विघ्नो यथास्थितमवस्थितः ।५६॥ 
मरुत्तहव्यगो रीशवोयंग्रासादिचेदिताम्‌ । 
जोवन्मुक्तो बहत्यग्नियंया स्थित्या समस्थितिः ॥।५५॥ 


सवथा सप्रथं होते हृए भो भगवान श्रीहूरि प्राणियों 
के कमंवश प्राप्त व्यवहार-व्यग्रताका त्याग नहीं कर 
सकते । उनका प्राणिकमंवश प्राप्त व्यवहारव्यग्रता के 
त्यागसे न किसी प्रयोजन की सिद्धिहै आरन उसके 
ग्रहगसे ही किसी प्रयोजन की सिद्धि है ।५२॥ 

वह्‌ यहां यथास्थित ही रहे, ज्यो-का-व्यों ही रहे। 
शुद्धचिन्मात्रह्पक्ारी इच्छा रहित निष्काम हरि भगवान्‌ 
वासनाविहीन ही रहते हैँ ॥५३॥ 

भगवान्‌ श्रौीसूयं जगतरूपी आगनमे कल्की मेद 
बनो हुई अपनी देह को नित्य निरन्तर घुमाते रहते 
हं । अर्थात्‌ इच्छाविहीन सूर्थं आदि भी प्राणियों के 
क्मानुषार ही अपने-अपने अधिकार का पालन करते 
है ॥५४॥। 

.दिननायक सूयं अपने शरीर को रोकने के किए 
समथ नहीदं सो बात नहींदहै। फिर भी निष्काम 
जीवन्मृक्त सूयं पूवं से वेधी हुई अपनी मर्यादा के अनुसार 
ही रहते है, सदा श्रमण करते रहते है ।\५५॥ 

चन्दमा कल्पान्त तक रहने वाले राजयक्ष्माका, जो 
कभी नष्ट नहीं होता, व्यर्थं ही अनुव करता है। 
जोवन्मक्त होने के कारण बिना किसी दुःख-पीड़ा के 
जसौ मर्यादा बेघर गई वते ही स्थित है, उसकी निवृत्ति 
के ज्षए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करता है ॥५६॥ 

राजा मस्तके यज्ञ मे लगातार बारह वषं तक 
हाथी कौ सूंडती मोटी निरन्तर गिर रहीषौकी धारा 
भादिरूप हविः कै भक्षण से उत्पन्न इए अजीणे से तथा 
स्वमौ स्कन्द की उत्पत्तिके सिलेसिने में भगवान्‌ शङ्कुर 
9 भगवती पार्वंतीजी के समागम के घषय देवताभों 
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वत्लीर्भिविजिगीषासिः कृपगाविव ति६\तः। 
जी वन्मुक्ताव्पि गुरू खोके शुक्रव्रहस्पती ॥५८। 
करीति जनकौ राज्यं जीवन्पुक्तसना मुनिः। 
जगत्याभाजिषग्रासु देहं जजंरतां नयन्‌ ॥५९॥ 
नर मान्धातखगरदिलोपनहषादयः । 
जीचन्मुक्ताश्चिरं राज्यं चकरुराक्ुखिता इव ॥६०॥। 
व्यवहारे यथेवाऽन्ञस्तयथेव खदु पण्डितः । 
वासनावासने एव कारणं बन्धमोक्षयोः ॥६१।। 
बलिप्रहलादनमुचिवृत्रान्धकप्रुरादयः । 
जीवन्मुक्ताः स्थिति चक्ूर्बतरागाः रागवत्‌ ॥६२।। 
तस्मादस्तवे सत्वे च रागदरेषपक्षयोदये। 
न मनागपि भेदोऽस्ति ज्ञखं भ्रति स्वरूपिणि ६३।। 
दवारा विघ्न करने पर अपने स्थान षे विचलिषए हए वीयं 
को ब्रह्मा के कहने-सुनने से निगच्ने के कारण हुए भन्तर्दाहि 
आदिसे अग्नि लिन्नताको धारण करतादहै। पूर्वं कंधी 
हुई स्थिति का मर्यादा का कदापि त्याग नहींकरता ॥५७।) 

देवगुरु ओर असुरगुर वृहस्पति चथा शुक्राचायं 
यद्यपि जीवन्मुक्त दँ तथापि भाति-माति की परस्पर 
वि जयेच्छाभों से कृपण अज्ञानी एेसे रहते टँ ॥५८॥ 

जी वन्मृक्त मुनि एसे राजा जनक जगत्‌ में भीषण- 
भीषण युद्धो मे अपने दारीर को क्षत-विक्षत करते हुए 
राज्य करते हें ।॥५९॥ 

मह्वाराज नल, मान्धाता, सगर दिलीप, नहुष आदि 
यद्यपि जीवन्मुक्तथे, फिर भौ उन्होने आकुलित एेसे हो 
चिरकाल तक्र राज्य किया ॥६०॥ 

व्यवहारमें जसाही अन्नानीदहै वैसाही पण्डित भी 
है। वासना भौर अवासना ही बन्धन ओर मोक्ष सें 
कारण हैं ।॥६१॥ 

राजा वलि, प्रह्लाद, नमुचि, वृ्रासुर, अन्धकासुर, 
मुर आदि जीवन्मूक्तथे, वीतराग थे फिरभी उन्होने 
रागियो का-सा व्यवहार किया था ॥६२।। 


इससे जीवन्मुक्त लोगों मे राग, द्रंष आदि के आभास 
का दशन होने पर भी मुक्ति के सन्देहका खण्डन किया 
गया, यह दशति हुए उपसंहार करते हैँ । 

जीवन्मुक्त चिदाकाश के प्रति राग मौरद्वेष का 
क्षय या उद्य होने प्रर सुचरितता कौ सत्ता भौर 


दुश्चरित्रता का अभाव होने परर आविर्भूतं स्वरूप वाले 
मोक्ष में तनिक भी संशय नहीं है है ।६३॥। 


---- -- कु ~~~ 
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लानेनाऽऽकाशशद्धेन धर्मस्यि गगनोपमान्‌ । 
विन्दन्ति जीवन्मुक्तानां तेषां भेदमतिः कुतः ॥६४।। 
भास्करं शक्रकोदण्डं यथा नानेव शून्यम्‌ । 
आभासमात्रमेवाऽ्यं तथा दृरहयाटसको असः ॥६५॥। 
दाक्रचापे यथा भान्ति नानावर्णा नभोऽङ्खणे। 
तथा श॒न्यात्सका एव॒ ह्याण्डपरमाणवः ॥*६६॥ 
इदं जगदस्ति सदिव व्यक्तिसागतम्‌ । 
अजातमनिरद्धं च यथा श्ुन्यत्वसस्बरे ।६७॥ 
साखन्तमप्यनायन्तसरन्यसपि रन्धकम्‌ । 
जगज्जातं तथाऽजातमश्डं रुद्धमेव च ॥६८।। 


मै ब्रह्य नहीं हूं एेसौ भेदबुद्धि रहने पर पर ही मुक्ति 
मे संणय होगा, वही उनको नहीं है । 

ब्रह्याकाश कै तुल्य शुद्ध चरम साक्षात्कार व॒त्तिङ्प 
ज्ञान से जो असङ्क, अर््वितीय पूणं ब्रह्मभावसे आकाश 
सदुश धर्मो को देह, मन, प्राण आदि को धारण करने 
वाले जीवों को) प्राप्त करते हैँ उन जीवन्मुक्तो मे भेद- 
प्रान्तिमें हेतुभूत अज्ञान के नष्ट होनेसे फिर भदबुद्धि 
कंसे हो सकती है ? ॥६४॥ 

तत्त्वसाक्षात्कार से जीवजगद्धद कंसे बाधित होता 
है, एेणी यदि किसी को आशद्धुा हौ तो वहु केव 
भ्रान्ति से सिद्धै इस आश्यसे उसकी अवास्तविकता 
को दृष्टान्त से सिद्ध करते रहं । 

जसे शून्य इन्द्रधनुष नानासा प्रतीत होतादै वसे ही 
यह दुद्यरूप श्रम आभास मात्र हैः वास्तविक नहीं 
हं ।। ६५॥ 

जसे निस्स्वरूप इन्द्रधनुष मे भांँति-भांति के रंग 
प्रतीत होते है वसे ही आकाशरूपी आंगन मे शून्यभ्रुत ही 
ब्रह्माण्डरूषी परमाणु भासित होते हैँ ॥।६६॥! 

आकाश मे शून्यत्वं को तरह प्रकटता को प्राप्त हुआ, 
न कभी उत्पन्न हुभा शरन कभी नष्ट हुजा यह्‌ असत्‌ 
जगत्‌ सत्सा प्रतीत होता है ।।६७॥ 


जगते सादि गौर सान्त होने परभी अनादि ओर 
अनन्त. अशून्य होने पर भी शुन्य, उत्पन्न होने पर भी 
अनुत्पन्न आर नष्ट होने पर भी अनष्ट ही है । नित्यकूटस्थ 
असङ्गं अद्वितीय वस्तु के जगतरूप ग्रहण करने पर उष्मे 
आदि-अन्त को (जन्मना आदि की) प्रसक्ति नदीं हे, 
यह भाव है 1६5॥। 

जगद्धूाव के समान जगत्‌ के जन्सनिरोघभाव कौ 
भी ब्रह्यमे कल्पनासे ही उपपत्ति दहै, एसा यदि कहो 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धः 
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जातं निरुदढधमस्त्येव ब्रह्म व्योमैव भासते । 


थथा दार्सघस्तस्मस्तथा तच्छालभज्जिका (\६९\। 
समस्तकलनोन्मुक्त ससं र्निनिद्रमास्तनम्‌ । 
यदेकान्तचि दाका तद्िखात्तन्सयं जगत्‌ ॥\७०।। 


देशादेशान्तरभ्राप्तौ यन्सध्ये विदो वपुः। 
अनुन्मेषं चिदाकाशं तद्धिखात्तस्सयं जगत्‌ ॥*७१। 
तत्न यद्दरेतमेक्यं तन्सस्ये तदपि नैव च! 
तद्वचोम केवरं भाति न्धे तदपि नैव वा ७२ 
जगदाकाज्ञमेवेदमात्मवाऽऽत्सनि वा स्थितम्‌ । 
भविष्यत्पुरवदृद्ष्मपि स्फारसपि स्फुटम्‌ ।\७२॥ 


तो इष्टापत्ति है, क्योकि कल्यनामाच्र से उसको कृटस्थता 
कौ क्षति नहीं हो सकती है, इस आशय से कहते है । 

उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, दहै, यों ब्रह्याकाश ही प्रतीत 
होता है जंसे काष्ठमयस्तम्भ काष्ठहौीरहै ओर जसे स्तम्भ 
के एक हिस्से मे बनाई गह प्रतिमा भौ काष्ठहीहै वसे 
हौ ब्रह्य मे कत्पित यह्‌ ब्रहम ही है ।६९॥। 

समस्त कत्परनाओं से रहत, निद्राशून्य, सम केवर 
आत्मरूप से अवस्थितिरूप जो चिदाकाशदहै, समाधिदष्टि 
से तन्मात्र ही जगत्‌ को जने। यानि समाधिदष्टि से 
कल्पना विहौनं जगत्‌ ज्य ही है यों अनुभव से 
वंठावे ।।७०॥। 

असमार्विकारुमे शारा चन्द्र दशनम बुद्धिवृत्ति के 
शाखा ्रदेशसे चन्द्रदेश प्राप्तिमे बीचमे जो निविषय 
व॒त््यभिन्यक्त संवित्‌ का स्वरूपरहै तन्मय जगत को 
जानना चाहिये । 1 

एक प्रदेश से अन्य प्रदेश को प्राप्ति होने पर मध्य 
मे निविषय चिदाकराशर्प जो संवित्‌ कास्वल्प है तन्मय 
जगत्‌ को जानना चाहिये ॥८१॥ 

उक्त प्रकार के चिदात्मामें जो विशेषरूप द्वैत ओर 
समिान्यरूप क्य प्रतीत होता है वह्‌ भी उक्त चिदा- 
काशस्वभाव खे ही नहीं है एसा मै मननस्षे निश्वय 
करता हूं । बह केवल शून्य है एसी जो प्रतीति होती है 
वहु भ नहींही दहै, क्णंकि उस पूर्णानन्दैकरस मे शून्यता 
का भो सम्बन्ध नहीं है ।७२॥ 

शुन्यत्ता भौर पूर्णता जेसौ सम्प्रा योगिक रोक घ 
प्रसिद्ध है, जेसे कि जके शून्य घडा या जसे पुणं 


घडा, उसका आत्मा म सम्भव नहीं है, किन्तु यह्‌ जगत 
ष। 


जगत्‌ भाव के अन्थत्र अप्रसिद्ध होनेसे, आकाशदूप हो 
दै। इस प्रकार आत्मा हौ आत्मा मे स्वितहै, यौ 
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आकाशकोकशविश्दाश्य दुद्यजातं यन्नाम तस्य जगदित्यमिधां विधाय 
सोनात्म तिष्ठति शिलाघनमेव शान्तम्‌ । स्वात्मव मोहित इवाऽयमहो नु माया ॥७४। 


इत्यार्षे धो वासिष्ठमहारामायणे वाटमीकीये मोक्षोपयेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरां अविंद्योपास्यानान्तगंत- 
विपथिदुषाख्याने जीव्मुक्तकलनं नाम पर््चावशत्युत्तर शततमः सर्गः ।\२५॥ 


अन्यतिरपेक्न पूर्णतादहै। जसे भावी नगर वतंमान काल हे आकाश के कोष के सदश निर्मल आशय वाले 
मे प्रतियोगिनिरपेक्ष शन्यल्पसे दष्ट होतादै जंसे विशाल शरीरामचन्दरजी ! जो सम्पूणं दुष्य समूह्‌ शिलाघनल्प शान्त 
दिशा, काल आदि प्रतियोगिनिरयेक्ष पूर्णरूप से देखे जाते मौनलूप स्थित हे, उसका आत्मा ही जगत्‌ यह्‌ नाम धारण 
है वैसे ही यहु भी है ७३ कर मोदहितसा स्थित है, अहो माया आश्चर्यभूत है ॥७४॥ 
इस प्रकार ऋषिघ्रणीतवाल्मीकीय श्नीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपायमें तिर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्ध में 
अ विद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ 
पच्चीसर्वां अध्याय समाप्त हमा ।॥ १२५॥ 


१२६ 
श्रीरास उवाच द्वितीयो नभसा नीतो रक्षसा विक्षताङ्ककः। 
अनन्तरं मुनिरेष्ठ ॒दर्वन्तः कि विषश्चितः। निल्लिप्रो वाडवे वल्लौ तत्र भेस्मत्वमागतः ॥४1॥ 
आसस्तेषु दिगन्तेषु सद्वीपाल्धिवनाद्विषु ॥१।॥ तुतीयस्त्रैदशं देशं नीतो विचयाधरेण वै। 
वसिष्ठ उवाच गतोऽप्रणामकू पितश्ञक्रक्षपेन भस्मताम्‌ ॥५॥। 
भ्यृणु [किवृत्तमेतेषां तात तत्र विषश्िताम्‌ । चतुथंश्चतुरं गच्छन्‌ कुशद्ौपगिरेस्तरे। 
तारोतमालमालाढचट्रीपाद्विवनचारिणान्‌ ॥२।॥ दुर्वारिण नदीकच्छे मकरेणाऽष्टधा कृतः ।\६॥ 
कोच्चद्रीपगिरेरेो विपश्ित्पश्िमे तटे। इति ते पच्चतां प्राप्ता दिङ्‌मुखेष्वाककारशयाः । 
कटेनाऽद्रितटे पिष्टः करिणा कमलं यथा ॥३।॥ क्षये चतुषु चत्वारो भूपाला लोक्षपाङवत्‌ ।।७]। 
१२९ 
श्रीरामचन्द्रनी ने कहा-हे मुनिनायक ! इसके बाद दूसरे विपश्चित्‌ को राक्षस ने युद्ध मे क्षतविक्षत 
पूर्वोक्त पूर्वं आदि दिगन्तों में सात द्वीप, सागर, वन भौर शरीर आकाशं मागंसे ले जाकर समूद्रवर्ती वड्वाग्नि में 
पवतो मे गये हृए वे विपश्चित्‌ क्या +रते रहे ? ॥१॥ कोक दिया वहां उसमें भस्महो गया ॥४।) 
श्री वसिष्ठजी ने कहा--है तात ! ताड भौर तमाल 
के वृक्षो को पङक्तियोंसे पणं द्वीप पर्व॑त, भौर वनोंमें तीसरे विपश्चित्‌ को कोई विद्याघर इन्द्र सभामेले 
विचरने वाले उन विपश्चितोंका वहांक्या हाल हृभा, गया, व्हा श्रणासन करनेसे क्रद्धहृए देवराज ईइन््रके 
उसे आप सूने ॥२॥ शापसे वह्‌ भस्म हो गया ।५॥ 


_ उन विपश्ितोंमे से विपश्चित्‌ क्रौच्द्वीपमें प्रसिद्ध 
वष के सीमारूप पर्वत कै पश्चिम किनारे पर हाथी दारा 
पवततटवर्तीं वभ्रशिला पर गण्डस्थल तथा दातोंसे चूर 
चूर क्रि जानेस मर गथावर मांगने के समय सिद्धो 
छारा गमनयोग्य मागं तक हमारी मृत्युन हो यहं सीमा इस प्रकार दिगन्तोंमें ग्याकुर बुद्धि वलेवे चारों 
बधि थी, उसके आगेका मागं सिद्धद्वारा भगम्यथा, राजा (विपश्चित्‌) इसी प्रकार मर गये जसे कि कल्पान्त 
यहं बात यद्यपि कहीं परर कही नहीं गहै तथापि भनु- मे चारों दिशाभोंमे आकुल बुद्धि वाले लोकपाल विनाश्च 
सानतः ज्ञात होती है ॥३॥  कोप्राप्त होते ह ।॥७॥ 


चौथा विपश्चित्‌ कुशद्वीप पवेतवर्तीं नदी के दलदल 
मे सतकेक्ता से चल रहा था, जबरदस्त मगरने उसे अठ 
टुकड़े कर दिये अतएव विचारा मर गया ॥६। 
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अथ तेषां ददर्ञाऽसो व्थोर्न्येव व्योसरूपिणाम्‌ । 
संवितप्राक्तनसंस्का रा्रयोमात्साऽवनिसण्डलम्‌ ॥८ 
सप्रटोपान्धिवलयं पुरषत्तनभेषणम्‌ । 


सुरशेलशिरःपीठं ब्रह्मरोकल्लिरोमणिम्‌ ॥९॥ 
चन्द्रकं बिस्बनयनं तारामुक्ताकरापकम्‌ । 
विलोलमेघवसनं नानावनतन्‌ रुहम्‌ ॥१०।। 


देहान्विपश्चितां संविदद चतुरोऽपि सा। 
प्राग्चत्कल्पपरावृत्तौ खोदिगन्तानिवाऽऽततान्‌ ॥११॥ 
आतिवाहिकसंवित्तेस्तेऽव्योस्नि व्योमतात्मकाः। 
आधिभोतिकदेहत्वभावान्‌ दद्श्लुरग्रतः ॥१२॥ 
अस्यात्मकत्वे विचेयं कियती स्यादितोक्ित्ुम्‌ । 
चत्वारोऽपि प्रवृत्तास्ते संस्कारवशतः पुरः ।\१२। 
द्श्यदशंनयो स्बोमण्डकानुभवाकुते । 
निष्ठं द्रष्टुमविखाया च्रेषुद्हीपान्तरयाणि ते ॥१४॥ 


मरने के अनन्तर आकाशषूपौ उन विपश्चितां को 
संवित्‌ ते आकाशात्मा बनकर पू्वंजन्धके संस्कार से 
आकाश मे पृथ्वीभण्डल पुवंजन्म की भांति देखा ॥८॥ 


सातों दीपो के समुद्र ही उसके कङ्कण थे, नगर ओर 
उपनगर उसके विविध आभ्रुषण ये, सुमेर्पवंत उका 
शिर था, सुमेर पर्वत पर स्थित ब्रह्मलोक उसका शिरोरत्न 
था, चन्द्रमा भौर सूयं के बिम्ब उप्के दोनेत्रथे, वारे 
मोतियो की छ्डी थे, चच्चरछ मेघ उसके वस्त्र थे, मांति- 
भांति के वन उक्षके रोगटेयथे, प्रल्यकी ससाप्ति त्था 
सृष्टि आरम्भ में जसे प्रथम सजनं किये गये ्रजापति 
विशार दिगन्तों को पू्वंकल्प के सदश ही देखते हँ वषेही 
उक्त संवितने विपश्ितोंके चारों शरीरोंको पूववत्‌ 
देखा ॥९-११॥ 


चिदात्पामे ही भाकाशताभ्रतीतिरूष आकाशात्मकता 
को प्राप्त हुए उत विपश्ितोंने मानसिक प्रतिभास मात्र 
के विषय भ्रतिभासिक देह मे आधिभौतिक देहंताब्रगुक्त 
स्थूलता, जङ्ता जादि भावों को सामने देखा ॥१२॥ 


टस परह निश्चित देह #ै भज्ञातात्मक होते पर यह्‌ 
द्षटय पृथिवी आदिरूप अविद्या कितनी बड़ी होगी यह 
देखने के लिए पुवेसंस्कारवश वे प्रस्तुत हुए ॥१३॥ 


द्ष्य भौर दर्णनमें से पृथिवीमण्डरुरूप अभूभवाकार 
अविद्या कि इतनी बड़ी है, इस परिमाण को देखने के छिए 
दीपद्वीपास्तरौं मे भटके ॥१४॥ 

३३ 
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दपसप्तक्मुल्ल्द्धचं स महाणंवसप्तकस्‌ । 
विपश्चित्पश्िसः प्राप धनभूमौ जनादनम्‌ ॥।१५॥ 


समासाय दिगन्तरे । 
समाधाने सोऽतिषठद्रषंपच्कम्‌ ।१६॥ 


तस्मादनुपमं ज्ञानं 
तस्मिच्चेव 


ततो देहं परिव्यञ्य चित्ते सत्तासुपागते । 
स॒तत्राण इवाऽऽकारां परं निर्वाणसाययो ।॥१ 


पुवः पवंणि शीतां शुबिभ्बपाश्वं स्थितं वपुः! 
चिन्तयंश रसमुत्चष्टदेहश्चन््रपुरे स्थितः ॥१८॥ 


पश्चिम विपश्चित्‌ को सात महासमुद्रोंके साथ सात 
दीपो को लघकर भाग्योदयवश पवे-वणित स्वणेमय भूमि 
मे क्रोंड़ाकर रहै भगवान्‌ श्रीविष्णु के दशन हुए ॥१५॥। 

भगवान्‌ श्रीविष्णु से अनुपम ब्रह्मविद्या प्राप्तकर उसी 
स्वणभुसि मे पांच वषं तक वह्‌ समाधि मे रहा ॥१६॥ 

देहभाव का पररित्यागकर वीतहव्य के उपाख्यान से 
वणित रीति से चित्त के सन्मात्ररूपता को प्राप्त होने पर 
(असत्ता एेसा छेद करने पर चित्त के विीन होने षर इस 
प्रकार अथं करना चाहिये) वह्‌ विपश्चित्‌ जैसे कि उसका 
प्राण आकाशता को (शून्यता को) प्राप्त हृजा। वैसेही 
परम निर्बाण को कवल्य मोक्ष को प्राप्त हुआ । यह्‌ षोडश 
काथं का उपलक्षणरहै, क्यो गताः कलाः पञदश 
प्रतिष्ठाम्‌" श्रुति है ॥१७॥ 

पूवे दिशा को ओर चका हुभा विपश्चित्‌ पवे मे 
(पुणिमा के दिन) पूणं चन्द्रमा के बिम्ब के पास अपने 
शरीर का चिरकाङ तकं (जब तक उसमे चन््रत्वं की 
प्राप्ति नहीं हुई तब तक) चन्द्रमा के समानध्यान कर 
पूवं शरीर के नष्टहो जानि से चन्द्रलोक मे स्थित हुभं । 

यहां पर यह्‌ शङ्धुा होती है कि यह्‌ कथन टीक्‌ 
नदीं है, व्योष चारों शरीरो मे एक ही विपश्ित्‌-जीव 
जैसे योगोक्ता ही जीव कायब्यहों मे विभक्त होकर 
रहता है वैसे ही विभक्त होकर रहता रहै, वैसे ही 
विभक्त होकर स्थित था, उसको पश्चिम विपश्चित 
शरीर मै विष्णु भगवान्‌ को प्रसत्तता से सक्ति होने 
पर कौन दूसरा पुवं विपश्चित्‌ शरीर मे चन्द्रकी उपास्ता 
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दारा चन्द्रलोक को जायगा, एक ही जीव को कहीं 
पर मक्ति ओौर कहीं पर बन्धन एकही साथ किसी 
प्रकर सम्भव नहींरहै, क्योकिटेसा माननेसे मुक्तिङ्प 
फर पाक्षिक ओर परिच्छिन्न हो जायगा । यहु भी सम्भव 
नहींहैकि एक जोव यदिचार शरीरधारण करेतो 
उसके चार जीव हो जा्थेगे अथवा अन्य जीवों की उत्पत्ति 
हो जायगी, क्योंकि प्रथम पक्षमें अर्थात्‌ चार विधाग 
मानने पर पूवं जीवके नाश की आपत्ति आवेगी । दूसरे 
पक्ष मे नये उत्पन्न हृए जीवोंको काम, कमं, वासना 
आदि बीज के अभावपरे संसार प्राप्ति नहीं होगी । यदि 
कहो कि जसे भोगवेचित्यका कर्मो द्वाराया मायासे 
विना किसी विरोधके निर्वह होतादहै वसे ही बन्ध- 
मोक्ष-वचिच्य कामी कर्मोद्धारा यामायासे निर्वाह हो 
सकता है, एसा नहीं कड सक्ते, क्योकि प्रथमतो मोक्ष 
कर्माघीन नहीं दहै, दुसरे मोक्षमे सकलमाया निवृत्ति का 
प्रतिपादन करने वाली श्वृत्ि से विरोध आवेगा । 

ठोकदे, यहां पर भगवान श्रीवसिष्ठजीका रसा 
आशय प्रतीत होता है कि जीव ब्रह्माकाशसे अतिरिक्त 
कुछ नहीं है। ब्रह्य ही अन्तःकरणरूप उपाधयो मे माया 
दारा विभक्त होकर अन्तःकरणगत काम, कर्म ओर वासना 
के अनुखार संसारी के समान पालम पड़ता हु जीव कहा 
जाता हे । अन्तःकरण दीपक की तरह बहृतों को मिलाने 
से एक जोर विशाल होताहै। एक ही अन्तःकरण योग, 
देवता आदि के अनुग्रह्‌ जादि निमित्तसे एक ही कालम 
विरुद्ध अनेक प्रदेशो मे भोगने योग्य कर्माका उद्गम 
होने के कारण अनेक भीदहो सकता दहै। जब बहत से 
जीवोंका समान देश भौर कार मे भोगने योग्य एक 
समान काम, कमं जौर वासना का उदयहोतारहै तब 
भोग के च्एि मेलन होने पर एकजीवत्वही होताहै, 
जव तक विर््धदेशमे भोगके कारण कमं का उदयन 
हो तब तक लाघव से भोगायतन (भोग स्थान) एक ही 
शरीर रहता है । जंघे युधिष्ठिर-जीव धमं ओर इष्द्रके 
मेल से एक जीव रहा, जसे भीमजीव वायु ओर इन्द्र के 
मेलन से एक जीव रहा, जसे अज्‌ंन-जीव इन्द्र ओर नर 
के मेलन से एक जीव हुजा, जंसे नकरुल-सहदेव का इन्द्र 
ओर अश्िनीकरुभारों के. मेलन से एक जीव हृभा तथा 
जसे द्रौपदी का नारायणी, लक्ष्मी भौर गौरी के भंशों के 
मेन से एक जीवं हुआ यहु बातत पञ्चेन्द्रोपाख्यान आदि 
% पयष्टचन घ प्रसिद्ध है। भथवा जसे अग्नि भौर वायु 
का इन्द्रके शापवश अगस्त्यावतार बे मेलन ञे एक जीव 
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हुआ इत्यादि मौर भी अनेक घटनां हु । 

एक जीव की, अनेक उपाध्ियोंमे विभागहोने से, 
अनेक जीवता भी सम्भवरहै। कण्यपसे अपने गभं मे 
इन्द्र विनाशक पुत्रको पाकर अपवित्रताके साथ सोई 
हई दिति के एक जीव वलि एक शरीरके गमं के पहले 
सात टुकडं करने पर सात जीव हए तदुपरान्त एक-एक 
टुकड़ के सात-सात खण्ड करने पर उत्पन्न हुए उनचास 
मारुतो के ऊनचास जोव हौ गये । वरगद, ईख, दूब आदि 
के काण्ड, शाखा ओर टह्नियोमे से प्रतिशाखा ओर 
प्रतिकाण्ड पनप उठते ह. इससे ज्ञात हौताहै कि एक 
जीव का नाना जीवखूप से आौपाधिक विभाग खूब प्रसिद्ध 
हैही। इस प्रकार प्रकृतमे भो चार जीवों के जब तंक 
समान (एक से) काम, कमं भौर वासना आदि रहे तब 
तक उन्होने एक देह्वसे राज्य का पालन किया जब विसद्ध 
भिन्न देशणमें भोगने योग्य काम, कमं आदि का उद्धव 
हुआ तव उनका देह आदि के विभागपुवक भिन्न-भिन्न 
दिगन्तों मे श्रमण हुभा टएेसी कल्पना करने मे अथवा एक 
ही विपश्चित्‌ जीवके उपाधि विभागसे उनचास मरतो 
को माति चार जीव हुए एेक्षो कत्पनामे भीषएक की 
मुक्ति होने पर सवां को मुक्तिका प्रसद्धं नहीं होगा । 

यदि कोई कहे कि बहुतसे जीवोंके मेलनसे एक 
जीव का आरम्भ होने पर उस नवीन जीवको कर्मो के 
भभावमें संसार प्राप्ति न होगी यह भी नहीं कहु सकते, 
वयोंकि आरम्भवाद से नवीन जीव की उत्पत्ति नहीं मानी 
जातीदहै। गङ्धा ओर यमुनाके जल को भिलाने से दोनों 
के एक होने पर नृतन गङ्गा क बुद्धिनदहोनेसे वही यद 
गङ्कादै रेस प्रत्यभिन्ञामे कोई बाधा नहीं आती । इसी 
प्रकार एक जीवके चार जीव बन जाने पर अ्रत्यभिनज्ञा से 
दो उपाधियों के मिलकर एक हो जाने पर उपर्हितोंका 
भी सकर एकेहो जाना सकच्प्रतीति सिद्धहै। एक 
होनेसे भी प्रक्तने कमंभोगहो सक्तादहै। 

इस भ्रकार एक जीव के चार जाव बन जाने पर 
प्रत्य्भिनज्ञासे चारोंका प्राक्तन जीव के साथ अभेद होने 
से उसके काम, कमं ओर वासनाओंकाचार प्रकारसे 
विभागसे व्यवस्थां होने के कारण उनके संसार की 
उपपत्ति तथा एक की मुक्ति दह्ोने परमभी दूखरे कोज्ञाव 
न होनेसे संसार~प्राप्ति होततीरहै। इस प्रकार मूक्तिरूप 
फल वंकल्पिक तथा परिच्छिन्न न रहेगा । जेसे व्यष्टि 
जीवों की मुक्ति होने पर भी समष्टि हिरण्यगर्भंरूप जीव 
की अधिकार की समाप्तिमें मृक्तिहोतीदहैः वसे ही यहां 
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दक्षिणः शल्सलिद्रौपे राजच्नुत्वन्रश्ात्रवः । 
क रोत्यद्ाऽपि न सतो विस्मृतान्यविनिश्चयः ॥१९॥ 
उत्तरस्तरलास्फालकल्लोले सप्रमाम्बुधो । 
सहुलमेकं वर्षाणासुवास सकरोदरे ॥२०॥। 


पर भी व्यवस्था उपपन्न है। समष्टि जीवखूप हिरण्यगभे 
का तत्त्वजान व्यष्टि जीवों की मुक्तिन होने पर वंकल्पि$ 
तथा परिच्छिन्न मोक्षरूप फलवाका नहीं माना जातादहै। 
जर्हां पर व्यष्टि मौर समष्टिके अभेदके रहने घे भी मुक्ति- 
सङ्कर नहीं है वहाँ पर वतमान जीवभेद होने पर केव 
प्राचीन जीव के अभेद मात्रसे मुक्तिसंकर कौ आपत्ति 
का अवसर ही कहाँहै? “भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः' 
(स्वात्मज्ञानप्राण्तिकाल में सुख, दुःख मोहरूप सकल 
प्रपच्चरूप माया की निवृत्ति हो जाती है) यह धृति भी 
तत-तत्‌ जीवों की उपाधिभूत सकल बीजों कौ निवृत्ति 
का प्रतिपादन करती है। अन्यथा एक को मुक्ति से ज्ञान- 
विहीन सकल जीवों कौ मुक्ति का प्रसङ्ग प्राप्त होगा आौर 
"तद यो-यो देवानां प्रत्यबुद्यत्त स एव तदभवत्‌ तथर्षीणां 
तथा मनुष्याणाम्‌" (देवतताो मे जो-जो आत्मज्ञानी हुआ 
वह ब्रह्म (मुक्त) इभा, ऋषियों में जो-जो प्रबुद्ध हुभा वह 
मुक्त हा ओर मनुष्यो में जो-जो आत्मज्ञानी हा वह 
मुक्त हा), “बहवो जानतपस्ता परता मदूावमागताः' 
(बहुत से रोग ज्ञानरूपी तपस्या से पवित्र होकर मत्स्व- 
रूपता को प्राप्त हए है) इत्यादि अनेक श्रुति्यां ौर 
स्मति्यां व्यर्थं हो जायेगी । यदि कोड कहे कि तब तो 
आधुनिक मन्द अधिकारी भावी अनेक जन्मोसे प्राप्त 
होने वाले मोक्ष की आशासे साधनो का अनुष्ठान नही 
करेगा, क्योकि उसे यहं भाशङ्का रहेगो कि मुञ्ज एक 
जीव के अनेक जीव होने से कहीं पर मोक्ष होने प्रमो 
कहीं पर बन्धनानुवृत्ति को निवृत्तिन होगी एेसी स्थिति 
ने अनि्मोक्षि शद्धा की निवृत्तिन होगी । एेसा कहना 
टीक वहीं है, क्यों कि मोक्षसाधन के अनुष्ठान मे पवत्ति 
होती है, स्वल्पमप्यस्य धमंस्य त्रायते महतो भयात्‌" (इस 
घमं का थोडा भी अंश महान्‌ भयसे रक्लाकरता है), 
“नहि कल्याणङृत्‌ कश्चिद्‌ दुगंति तात गच्छंति", “अनेक 
जन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌" (अनेक जन्मों मे 
सिद्धिको प्राप्त होकर तब परम गतिको (मुक्ति को) 
प्राप्त होता है) इस स्मृतिषखूप प्रमाण के अनुरोध से भने 
वाले जन्सोमे नाना जीव ल्पसे अविभाग का, अथवा 
विभाग होने पर भी साधन संस्कारोंके खाथही विभाग 
से सवत्र क्रमशः अवश्यमेव ज्ञानोदय का .अनुमान होने से 


विर्बाणप्रकरणे उत्तराद्‌ २५९ 


सकरोदरमसाल्ी सृते सकरनायके । 
मकरोदरतोऽन्धेश्च निगेतो करो यथा ॥२१॥ 
ततोऽशोतिसहलाणि योजनानां घनावनिम । 
हिमकल्पजलास्भः घेरुल्लङ्ध्य सुघनोदरीम्‌ ॥॥२२॥ 


साधनों के अनुष्ठान मे प्रवृत्ति की उपपत्ति होती हँ उसी 
प्रकार भिक्षुजौीवटोपाख्यान के साधनानुष्ठान वाले सिक्त 
के प्रमादवरश हूए सङ्कुत्पों से प्राप्त नाना जोवता के अन्त 
मे शतरुद्रभाव होने पर उसके विभागरूप सब जीवोकी 
ज्ञानप्राप्ति ओर मुक्तिका वणेनदहै। यदि कोई कहे इस 
प्रकार सवेजीवों कौ मुक्ति को अनापत्ति हो जायगौ, यह 
इष्टापत्ति ही है; क्योकि मायाद्ष्टि से माया की अनन्तता 
की 'न रूपमस्येह तथोपकस्यते नान्तो न चादिनं च 
संप्रतिष्ठा “नित्येव सा जगन्मूतिस्तया सवंमिदं ततम्‌ ।' 
इत्यादि स्मृतियोंसे सिद्धदहै। तत्त्वदृष्टिसे तोजौोवही 
नहीं है, एेसी अवस्थामे किसकी सूक्ति क अनापत्ति 
होगी । यदि कहो कि “अतोऽन्य दातम्‌" इस श्रुति से विरोध 
आवेगा सोभी नहीं कह सकते, क्योकि उस धृति की 
केवर एक व्यक्ति की आत्तिसे भी उपपत्ति हो जायगी । 
प्रवाह की अनन्तता मे कोई विरोध नहं आवेगा चरम 
व्यक्ति कानाश हणी प्रवाहनाशहै। सवं जीव ङ्प संसार 
का चग्म व्यक्तिही प्रसिद्ध चहींदहै, उसके नाश की 
प्रसिद्धि कहाँ से होगी ? प्रस्तुत मे एक ही पश्चिम विपश्चित 
को भगवान्‌ की भक्ति के परिपाक से उत्पन्न हए भगवान्‌ 
के प्रसादे ज्ञानप्ाप्ति हुई शौरों को नहीं हुई, इस 
कारण केवल उसी की मुक्ति हरं । इसमें कुद भी अनुपपत्ति 
चहीं है ॥॥१८॥ 

हे राजन्‌ ! दक्षिण दिशा को प्रस्थित विपश्चित्‌ 


` अपने शत्रओं को मटियामेटकर ञाज भी शात्मली द्वप 


मे राज्य करता है, कारण कि परमाथं सत्‌ वस्तुके लाभ 
से बाह्य पदार्थोका निश्चय उसे विस्मृत नहीं हुआ । 
उत्तर की ओर प्रस्थित विपश्चित ने च्च तथा माकाश 
की ओर उचने वारी कल्लोलों से पूणं स्वादूदक सागर 
मे एक हजार वषं तक मगरके पेटमें निवास किया । 
मगरके पेटके मांससे अपनी गजर करने वाखा वह्‌ 
मगरके मरनेके बाद सागरसे ओर सगरके पेटस्चे 
मगर के समान बाहर निकला ॥१९-२१।। 


अनन्तर हिम के समान स्वच्छ ज्वाले स्वादूदकं 
सागर कै अवशिष्ट अस्सी हजार योजन पारकर विशाल 
उदरवाली दस हजार योजन कौ सुवणेमय महाभूमिमें 





/ 
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| 
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प्राप्तो दशसहलाणि योजनानां मह्‌ासहीम्‌ । अघःस्थिता अपरयस्तसुच्चनक्षत्रर या ।\ २७1 
सोवणीं सुरसंचारसर्राण म्रृतवानसौ ॥२३। तस्मात्प्देशा।त्तत्पारे तमस्तस्य महौगिरेः। 
तस्यां भूमौ च सध्ये च विपश्चिन्नाकितामगात्‌ । चतुदिक्कं महाखातं नथः शून्यमनन्तकम्‌ ।२८॥ 
उत्तमामग्निमध्यस्थं क्षणात्काष्टमिवाऽग्निताम्‌ ॥२४।॥ ततो भृगोलकोऽयं हि समाप्तो वत्तखाकृतिः । 
प्रघानदेवो भृत्वाऽसो छोकालोकर्गिर गतः । नभः शुन्यं महाखातं ततस्तिमिरपुरितम्‌ ॥१२९॥ 
अस्य भृमण्डलतरोरालबालमिव स्थितम्‌ ॥\२५)) तत्राऽकिकज्जखतमारनमभोन्तराल- 

स॒ पच्चाश्त्वहुस्राणि योजनानां समूुच्ततः\ नील तमो न च महो न च जंगमादि । 
आलोकलोकाचाराढयो भाग एकोऽस्य नेतरः ।२६॥॥ नाऽरम्बनं न च मनागपि वस्तुजातं 


लोकालोकशिरः प्राघ्रं तारकामागंसं स्थितम्‌ । किचित्कदाचिदपि संभवतीति विद्धि ॥\२०।। 
इत्याषं धीवासिष्ठमहारामायणें वाल्मीकये देवद्रतोक्तं मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरां अविद्यो- ` 
पाख्यानान्तगंते विपश्िदुषाख्याने विषच्िज्जन्मान्तराचरणं नाम षड्विशाधिककशततमः सर्गः ॥१२६॥ 


जहां देवता खोग विहार करते, वहां आया, वहींपर तारोंके लोक मे स्थित उस देवभरूत विपश्चित्‌ को नीचे 
उसकी मृत्यु हो गई ।। २२, २३॥। के रोगों ने ऊचे नक्षत्र की आंशद्धुा से देखा ॥२७।॥। 

उस भूमिके बीचमें मरकर वह॒ विपरित व॑सेही 
देवत्व को प्राप्त हुजा जसे कि अग्निके मध्यमे पड़ा 
हुआ काठ क्षण भरमे अग्निता को प्राप्त हो जाता 


उस जगहसे वहु खोकालोक महापर्वत के दूसरे भाग 
मे, जहां अन्धकार ही अन्धकारहि चारों भोर परिखाकार 
वड़ा भारी गड्ढाहै जो आकाश के समान सब प्राणियों 


१२५ ^ भ ४ से शून्य तथा अनेक योजन विस्तृत है, वरहा गया ।२८॥ 
उक्तं विपश्चित्‌ देव श्रेष्ठ बनकर पूर्वजन्म की दिगन्त- , +, 
ध्रमणको वासनासे वर्हासे लोकालोक पर्वतको, जो उसके वाद यह कन्दुकाकार भगोर समाप्त हो 
इस ॒भूमण्डलल्पी वृक्ष का आाल्वाल-सा (थाला-सा) है, गया । ५२३४ बाद अन्धकारसे परिपूणं महापस्खिकार 
वरहा गया ॥२५॥ प्राणियों से शून्य आकाश है ।।२९॥ 
उक्त लोकालोक पवंत पचास हजार योजन ऊँचा है, उस परिखामे भंवरके समान, काजक के समान 


सका एक हिस्सा सूयं के प्रकाशसे लोगोंके व्यवहारे भौर तमालके समान भाकशके बीचमें अन्धकार है । 

परिपणे रहता है ओर दूसरा हिसा लोकव्यवहार से शून्य न पृथिवीदहै, नस्थावर जंगम प्राणी हँ जौरन आश्चय 

रहता है ॥ २६॥ ठे। भरन कभी क्सीभी वक्तुका सम्भवही ह, 
लोकालोक पवंत पर चद्कर उसकी चोटी पर पदु रेखा आप सभक्लिए ॥३०॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अविद्योपाख्यानान्तर्गंत विपश्चिदुपाख्यान में विपशचज्जन्मान्ताचरण नामक कुसुमरता 
अनुवाद का एक रो छन्बीसर्वां अध्याय समाप्त हुभा।।१२६॥ 


१२७ 
धभीराम उवाच 
भगवन्‌ ‹ कथयेतन्मे कथ भृगोलकं स्थितम्‌ । 
क्थमल्षगणो याति लोकालोकः कथं गिरिः ॥१॥ 


वसिष्ठ उवाच 
यथा संकत्परचिता शिशोर्व्योभनि तिष्ठति । 
वीटा चिन्मात्रबालेन कल्पिता भस्तथाऽम्बरे ॥२॥ 
१२७ 
धौरामचनद्रजी ने कहा-ह भगवन ! यह निराधार श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हिरण्यगभरूपी बालक द्वारा 
भरुगो कंसे स्थित है, क्योकि नक्षत्र मण्डर जिसकाकोई्‌ परिकल्पित भुभि भौ वसे ही आकाशम टिकती है; 
ध नहीं है, अतः कंसे ध्रमण करताहै तथा आपने गिरती नहींहै; जसे वालक के संकल्प से परिक लिपित 


जश्ष लोकारोक पवत का वणन किया वह कंसा है कन्दुक आकाश मे रहतादहै। अर्थात्‌ मिथ्याहोने से ही 
भर्थात्‌ उसकी उक्त संज्ञा काक्या कारण है ॥१॥ उसके पत को शद्धा नहीं है ॥२॥ 
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यथा तिमिरकाक्षाणां केशचन्द्रादिदश्शंनम्‌ । 
चिदाकाशस्य सर्ग तथा पृष्व्यादिदशनम्‌ ॥३॥ 
यथा संकल्पनगर घा्यंसाणं न दुरयते। 
घायंतेऽ्वायंते समा च तथोन्यंनुभवश्ितेः \\४॥। 
यद्यथा यावदडाभाति चिति चिच्वात्स्वभावतः। 
तत्तथा तावदाभाति तत्र तत्र तदात्मकम्‌ ॥५।। 


चिदाकाश को सुष्टिके आदिमे पृथिवी आदि का 
वसे ही दशंन होताहै जंसे तिभिररौगसे पौड्ति नेतर 
वाले रोगीको आकाशमे केशणचन्द्र आदि का केशोंके 
गोलो के समान दशन हुता हि ।।३॥ 

पृथिवी आदि कौोभी वही दशाह जसी संकल्प- 
नगर किसी आधारसे घायेमाण नहीं दिखाई देता । 
यद्यपि संकल्प नगर कात्पत्तिक स्तम्भ, भीत आदि के 
आधारमसे रहता दहै तथापि काल्पनिक स्तम्भसादि के 
अवास्तविक होने से उनसे धृत नहीं है, ।\४॥ 

चित्‌ होनेसे स्वभावतः चित्‌ मे जिस वस्तु का 
जिस प्रकार से जवबतक भानहोतादहै सर्वंत्र उस वस्तु 
का उस प्रकार का स्वभाव उतने समय तक प्रतीत 
होता 

अर्थात्‌ संब वस्तुओंके स्वभाव की सिद्धि चित्‌ के 
अधीन किसीसेधारणन की गई गो ञआकारवारी 
भूमिका, जो चित्‌ से सिद्धहै, वसे हौ स्वभाव का 
अनुमान करना चाहिये ॥।५॥ 

चिन्माघ्रकोजो भगोर की (पृथिवीरूपीगेद की) 
प्रतीतिभी वैसे ही भान्तिख्प से ही स्थित है जिस 
पुरुष के नेत्रो मे तिमिर रोग होता है उसे जिस प्रकार 
आकाशमे केशों का वत्‌ंलाकार गोला दिखाई देता है ।६। 

यदि सुष्टिके आदिमे चित्‌ में ऊपर को प्रवाहित 
होनेवाखी नदियों कौ तथा नौचेकौो भोर ज्वाला वाचे 
अग्नि छी प्रतीति होतीरहै जसे किस्वप्न में प्रतीति 
होती है तो वहं विपरीत प्रतोति भाज भी वैसे ही 
स्थित रहती है अर्थात्‌ नदी आदि का नौचे को ओर बहना 
आदि स्वभावसे विपरित स्वभावकाभी यदि कहीं 
चित्‌ द्वारा अवमास होता तो उसके भी अस्तित्व 
की ही प्रतीति होती अस्व कौ प्रतीति नहीं 
होती जेसे कि स्वप्न मे जाग्रत्‌ से विपरीत स्वभाव 
की प्रतीति होती है ।॥७।। 

कोई वादी मानते हैं कि पृथ्वी गुरु होनेसे निरन्तर 
, महाकाच्च भे गिरती है । भाकाश के अधःप्रदेश छो अवधि 


विर्वाणभकरणे उत्तराद 
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तिभिराङ्नान्तनेत्रस्य केशोण्ड्कभिवाऽस्बरे । 
चिन्मात्रस्य महौ गोलो यो मातः स तथा स्थितः ॥\६\। 
ऊध्व वहन्त्यः सरितस्तदधस्ताद्धुताशनः। 
चिति चेत्स्वप्नवे धाति तत्तथा तत्स्थितं भवेत्‌ \\७॥ 
तस्मात्पतन्तौ भेर्भाता पतत्येवाऽनिशं जगत्‌ । 
उत्पतन्ती तु चिद्धाता तथा नानात्मिका भवेत्‌ ॥८॥ 


न होने से इसका गिरना कहीं पर भी नहीं सकता, 
बहुत बड़ी होने से उसका पतन हमारे दष्टिगोचर नहीं 
होतादहै। ज्योतिश्चक्र (ज्योतिमण्डल), जो दोनों ओर 
से मेरुपवंत पर जुडे इए दक्षिण ओर उत्तर धव में 
बेधा है, पृथ्वी के साहु गिरताहै। वह्‌ अत्यन्त हल्का 
होनेके कारण भिरनेसरे हो अनादि कार से घूसता 
है। कोई लोग यह मानने हं कि योऽप्सु नावं प्रतिष्ठां 
वेद प्रत्येव तिष्ठति, इस शृति के अनुसार भूमिका 
आधार सागर है अर्थात्‌ भूसि सागर पर आध्ारितदहै । 
उसमे कहीं पर न बंधी हदं भूमि नाव को तरह घूमती 
रहती ओर प्रख्यकारमें सागर में डब जातीटहै एवं 
सृष्टि के समय जमे फकी हुई तुम्बी की तरह ऊपर 
आ जातीदहै। दूसरे खोग यह मनते कि भूमि के 
ऊपर, नीचे भौर अगल-बगरू अगाध जर ही जरूर । 
उसके अन्दर चिद्रोमे भूमिके सात लोक है, जिनका 
मध्य भाग वायुसे पूणं है। उनके मध्यभाग मे स्थित 
वायु के अतीव हर्काहोने के कारण जछमगन तुम्बी 
के समान सातो लोक सदा ऊपरकौो ओर नजाते है । 
भौर रोग मानते कि भूगोखकेचारो भोर आकाश 
ही आकाशहै। उसके असीम ओर गुरु होने के कारण 
मेरुपर्वंत पर स्थित देवताओोंकौी दष्टिसे दक्षिण भाग 
ही अधोभाग दहै, अतः दक्षिणसे ही वहु सदा यिरताहै। 
दूसरे असुरपक्षीय वादी पातताल्देश कोही उ्वप्रदेश 
मानते रहै । देवता जिसे उऊध्वंदिशा मानते है, उसको 
वे अपनी कपोल-कल्पना से अधोभागं मानकर गुरुतर 
भमि का उत्तरसे ही गिरना निश्चत करते हैं। इसी 
रीति से पूवं ओर पश्चिम दिशाभों के निवासी भी 
अपने-अपने देश को ऊध्वं दिशा मानकर पुवं ओौर 
पश्चिमसे भूमिके गिरनेकी कल्पना करते । कोई 
वादी कहते हैँ ज्योतिमेण्डल (सौर परिवार) नहीं घूमता 
किन्तु पृथिवी ही अपनी जगह पर घूमती है। भूमि 
का चलना हम लोग हीं देख पाते । जसे नाव मे सवार 
हुए रोग षड़ांका चलना देखते द वषे ही हम ज्योति- 





२६२ 


स्तन्वभाता स्थिता स्तन्धा सालोक्ा तु प्रकाशिनो । 
निरालोका निरालोकलोकानामात्मनि स्थिता 1२) 


चिानेकानुसारेण ताराचक्रं तथा मही । 
असदेव सदेवेदं भातीदमविखण्डितम्‌ \१०॥ 


मारोकालोकमेवाऽ्य नभःलातं ततो महत्‌ । 
तम एकाणंवाकारं स्थितं तत्र क्रचित्कचित्‌ ।\९१॥ 


दुरत्वादुक्षचक्रस्य क रालत्वान्महागिरेः। 
कच्चित्तमः क्रचित्तेजस्तत्रेव\ऽचत्वरेऽपि च ।१२॥ 


मण्डल का घूमना देखते हु। अन्य रोग कहते हँ भूमि 
ही सव कौ अपेक्षा नीची ह । उसके चारों गोर स्थित 
छोगों की दष्टि से उनके शिरःप्रदेश से उपलल्लित सकल 
दिशाएं ऊष्वं दिशाएे हँ । उन दिशां में गुरुतावश जिस 
दिशामे पृथिवी के पतन की संभावनाकी जाय वह्‌ 
दिशाही निश्चित नहीं दहै, विनिगमक कोई न होनेिसे 
पृथ्वी कहीं पर भी नहीं गिरतीदहै, अपनी जगह पर 
ही निश्चल रहती ६ । पूर्वोक्त सभी वादियों की स्वबुद्धि 
मे अवच्छिन्न चित्‌ की सत्ता से सव कुच सत्य है । 
वास्तविक ये कुछ भी सत्य नहीं है, यह्‌ अभिप्राय है।।८॥ 


यदि पृथ्वीका बुद्धयवच्छिन्न चैतन्यमें निश्चल है, 
यों भान होतो वहु निश्चल ही प्रतीत होगी। जो 
प्राणी रात-दित अप्रतिहत नेत्र है, उनकी दृष्टि में 
यहं सवदा प्रकाश वाली है तथा जात्यन्ध (जन्पान्ध) 
लोगों कीद्ष्टिमेसदाही प्रकाशणगरन्य है अर्थात्‌ इसी 
कारण तत्‌-तत्‌ वादियों की भूमिका निरन्तर नीचे 
गिरना, ऊपर जाना, घूमना, तैरना आदि कल्पनाएं भी 
तत्‌-तत्‌ वादियों की बुद्धिम अवच्छिन्न चित्सत्ता से 
सत्य ही है, ॥९॥। 


केवल चिद्धान के अनुसार यह साराका सारा नक्षत्र 
मर तथा पृथिवी असत्‌ ही अथवासत्‌ ही प्रतीत होती 
दै । भर्थात्‌ इसी प्रकार सत्‌वादी तथा असतृवादियों का 
चिद्धान के अनुसार सौरपरिवार तथा महीमण्डल वैसा 
ही (सत्‌ अथवा असत्‌) है ॥१०॥ 


यहं पृथिवी लोकालोक पवत तक व्याप्तदहै। बस 
इतना ही इसका परिमाण है । उसके अनन्तर बल्याकार 
(गोल, गड्ढा है भौर उसमे एकमात्र समूद्राकार महान्‌ 
मन्धकार स्थित है । कहीं-कहीं पर (लोकालोक पवत के 


योगवा सिष्ठे 


| १२७.१७ 


रोकालोकभिरेः पारे स्थितादाकाश्मण्डलात्‌ । 
दशदिक्कं सुदुरेण  ऋष्षचक्रं विवतंते ।\१३। 
आपातालदिवो नद्धभृक्षचक्रं तदम्बरे। 
दशदिक्क प्रसरति पतदूर्घ्वाद्तिऽभितः ॥१४॥ 
भृलोकमेव पाताल्युतं नक्षत्रमण्डलम्‌ । 
पयेति खोक्ारखोकान्ते नाऽन्यच्चित्कत्पनाच्च तत्‌ ।\१५॥ 
सरोकालोकभ्‌खोकद्विगुणात्‌  खादनन्तरम्‌ । 
पक्राक्षोटस्थ भिस्सेव स्थितं नक्षन्नमण्डलम्‌ | १६॥। 
द्विगुणा नभसस्तस्मादृक्षचक्रस्य पुष्टता । 
दशदिष्कं विसरतो बिल्वत्वक्सदुक्ञ स्थितेः । १७ 
दो शिखरो के मध्यमे) थोड़ा बहुत धृपकाभी प्रवेश 
है ।॥११॥ 


परिखाके चारोंभोर रहने वाले नक्षत्र मण्डर के 
अतिदुरवर्तीं होने तथा पवेतके (लोकालोक गिरिके) 
विशालकाय होने के कारण उसी अधित्यका परथन्त किसी 
भागमे अन्धकार रहताटै ओर किसी भागे प्रकाद्य 
रहता टै, इसचए वह॒ लोकालोक (रोक -~}- अलोक) 
दे ।॥१२॥ 


खोकारोक षवेत के उस पार स्थित आकाण मण्डल 
से अतिदूर चारों ओर्‌ नक्षत्र मण्डल परिभ्रमण करता 
है ।।१३॥ 


पाता से लेकर दुलोक तक विस्तृत वहु नक्षत्रमण्डल 
आकाशम बंधा दै । सवसे ऊँचे स्थित ध्रव को छोड़कर 
मौर सारा नक्षत्र मण्डल चारों ओर रमण करता हुभा 
दशों दिशाओं में संचार करता है ।।१४। 


यह्‌ नक्षत्र मण्डल लोकालोक पर्वत के शिखर पर 
पाताल सहित सारी प्थ्वीकी प्रदक्षिणा करतार ओर 
वह्‌ चित्‌ को कल्पना से भतिरिक्त नहीं है ।॥१५।। 


लोकालोक पर्वत सहित भुरोकसे दुगुने आकाश 
मण्डल के अनन्तर प्रके हुए अखरोट के कड़े छिलके के 
समान नश्नत्र मण्डर स्थित है ।॥१६॥।। 

भूलोक से दुगुने आकाश से नक्षत्र मण्डर का अन्तदंल- 
विस्तार दुगुनादहै। दशो दिशाभोंमे घूमने वाले नक्षत्र 
मण्डल की स्थिति वेक के छिरके के समान हे ॥१७। 





१२७.१८ | 


संविद्घनस्य कचनं यादृशं कल्पनात्सक्तम्‌ । 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध २६३ 


स्थितं संवेदनमयं त्योभ्नि व्योममयात्न्नम्‌ \॥२९१।१ 


यदित्थं संनिवेशेन नन्वियं जागती स्थितिः ॥१८॥  सवंदिक्कं महागोले नभसि स्वकंतारकम्‌ ! 


नक्षत्रचक्राद्‌ द्विगुणं ततोऽन्यद्विखते नभः। 


तच्च क्रचित्प्रकाशाढचं क चित्सान्द्रतसोमयम्‌ ।\१९॥। 


पयंन्ते तस्य नभक्षः स्थितं ह्याण्डखपंरम्‌ । 
एकमुध्वं परमघो गगनं मध्यमेतयोः ॥२०॥ 
योजनानां कोटिशतं पुष्टं वच््द्ढं च तत्‌। 


ज्िमन्नोध्चमधः [कि स्थात्सवंमुध्वसघश्च वा ॥२२।॥ 
पतनसुत्पतनं गमनं स्थितं 
चित इति स्फुरितं नतु दस्तु तत्‌। 
पतनसस्ति न चोत्पतनं न वा 
गसनसा गमनं स्थितभित्थपि ॥२३॥। 


इत्याषं भौ व।सिष्ठमहाराभायणे वाल्मोकोये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाण प्रहरणे उत्तरां 
अविद्योप!ख्यानान्तगंते विपधिदुपाख्धाने भूगोलकनिणयो नास सप्तविक्ाधिकल्ततमः सगः ॥१२७॥ 


शवर ब्रह्मका सत्य सङ्कुल्पात्समक जिस प्रकार का 
कचन, वही इस प्रकारके संनिवेशसे यानी ब्रह्माण्ड 
ओर उसके अवयवरूप से जगत्‌ को स्थिति है ॥१८॥ 

अनन्तर नक्षत्र मण्डलक से दुगुना पूर्वोक्तं आकाशसे 
दूसरा आकाश है भौर वह कहीं पर प्रकाश से जगमगाता 
है ओर कहीं पर गाढ्‌ अन्धकार से व्याप्त हे ।॥१९॥ 

उस आकाश के आखिरी दोर पर ब्रह्माण्डकपाल हे। 
उसमे एक कवार ऊपर है ओर एक नीचे हं । इन दोनों 
के बोचमे आकाश हे ।॥२०॥ 

एक अरब योजन विस्तीणं वचर के समान कड़ा ओर 
मजबूत कल्पनामात्र स्वरूप परमाथंल्पमें आकाश का 
विकार पनच्वीकृत भूतकायंरूप भकार चिदाकाश हीरे, 


उससे पृथक्‌ नहीं है, वह आकाश में स्थित हे ।२१॥। 

मह्‌(गोखाकार अकाश मे ज्योतिमण्डर सभौ ओर 
व्याप्त रहता है । एेसी परिस्थिति मे इस ज्योतिश्चक्त मे 
क्या ऊपर है, क्या नीचे रहै, क्या पुवं ह, क्या पश्चिम है ¢ 
यदिह तो सभी ऊपरदहै, सभौ नीचेहै ओर सभो पूवं 
तथा पश्िष है ।।२२॥। 

सब वस्तुओं का गिरना, उडना, तिरे चर्ना तथा 
एक जगह खड़ा रहना जो प्रतीत होता है वहु सब 
प्रत्यगात्माका अवभासनहीरहै, वहु वास्तविक नहीं है 
अर्थात्‌ वस्तुतः वस्तुओंका न गिरनादहे, न उड्नाहै, नं 
गमन रहै, न आगमनरहै, न स्थितिदहै, कुमी नहीरहै, 
पतनादि होने मे अद्रेत विरोध होगा, यह्‌ भाव है ।॥२३॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवास्ष्ठपहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण मे उत्तरां 
मे अ विद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिद्‌ उपाख्यान मे भरुगोलकनिणय नामक कुसुमर्ता 
अनुवाद का एक सौ सत्तारईसर्वां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १२७ ॥ 


१२८ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अस्मदादेजंनस्यैतस्प्त्यक्षं नाऽऽनुमानिकम्‌ । 
ल॒द्धबोधकश्षरीरेण नाऽऽधिभोतिकरूपिणा ॥१॥ 
एतदस्मञ्जगत्स्वप्ने नाऽन्येषु कथितं मया । 


अन्येष्वस्ति जगत्स्वप्तेष्वेवमन्याऽपि च स्थितिः ॥२॥ 
जगत्स्वप्नेषु चाऽन्येषु संस्थानकथनेन किम्‌ । ` 
नह्य .पयोगिकादन्या कथा भवति धीमताम्‌ \\३॥ 


९१२८ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हमार सदश योगी जनों को 
योगज्ञा नाभ्यास से शोधित शुद्ध तत्त्वबोध अर्थात्‌ सवं- 
जगत्तत्त्वसाक्षात्कार तद्रप आतिवाहिक शरीरसे प्रत्यक्ष 
होता है 1 आधिभौतिक स्थूलरूप से प्रत्यक्ष या अनुमान 
नहीं होता है ॥१॥ | 

यह जो मैने छोका-लोक, ज्योतिश्चक्रं आदि का 
अवयवसंगठन आपसे कहा दै, वह स्वथं दृष्ट जगस्वप्न मे 


प्रसिद्ध है अन्य खोगों हारा दुष्ट जग्स्वप्नों मे प्रसिद्ध मैने 


नहीं कहा । अश्यान्य ब्रह्याण्डान्तरों के जगत्स्वप्नों मे भी 
एेसी ही स्वभावतः स्थिति (अवयवक्षघटना) है ओर कहीं 
पर इससे विलक्षण भी है ।॥२॥ 

अन्य ज गत्स्वप्नों के अवयवसंग्न के वणन से यहा 
क्या प्रयोजन है ? बुद्धिमान्‌ पुरुषों कौ उपयोगी बातों के 
सिवा ओर बाते नहीं अच्छी रुगती है ॥३॥ 





२६४ 


सर्वेषामुत्तरे मेर्छोकालोक्श्च दक्षिणे । 
येषामित्यनुमाऽ्ोषभतौघे तेन॒ पण्डिताः 11४1 


प्रत्यक्षमेतदन्येषां यत्र॒ तेऽन्ये जगद्श्रमाः। 
नाऽस्माकं विषये ते हि तथा संस्थानश्चोभिनः ॥\५॥ 


सवेषामुत्तरे मेरर्लोकालोकश्च दक्लिणे। 
सप्तदरोपनिवासानां नाञन्येषामिति निश्चयः ॥\६।। 


परकृतं श्युणु हे राम! तदुब्रह्माण्डकवाटकम्‌ । 
यत्त्रमाण ततो वार बाह्य दश्चगुणं स्थितम्‌ ॥७।। 
तवुब्रह्याण्डक्वाटं तु तृणं त॒णमणिर्यंथा। 
त्तं वारि स्वभावेन नित्यं कट्पक रत्नवत्‌ ॥८।। 
सर्वेषामेव भावानां स्थितः कल्पक रत्नवत्‌ । 
सवदा पाथो भागस्तेनाञत्रेते पतन्त्यलम्‌ ॥॥९॥ 


हे पण्डित गण ! उस उत्सगं से सव ब्रहयाण्डों के मध्य 
मे सव द्वीपो गौर सागरो कौ उत्तर दिशा मे मेड परवत है; 
खोकालोक पवत दक्षिण दिशामेंहै इच प्रकार समस्त 
भूतसमूरह्‌ के विषय में जिनको जिज्ञासा है, उनका अनुमान 
हो ॥४।। 

वहां पर जो भौर जगद्ध्रम रहै, उनका वर्ह के 
निवासियों को प्रत्यक्ष होताहै। उस तरह को अपनी 
जवयव रचनासे शोभित होने वलेिवे हम लोगों के 
प्रत्यक्ष के विषय नहीं हँ । अर्थात्‌ जो अवान्तर विशेष है, 
उनका वर्हाके रहने वाले लोग दही प्रत्यक्ष करते है यहां 
के रहने वारो को उनका प्रत्यक्ष नहीं होता ॥५।। 

सब दोप ओर सागरोंके उत्तरम मेरु पर्व॑त है ओर 
दक्षिण मे लोकालोक पवंत है, रेषा निश्चय सात दीपो में 
रहने वाखोंकाहौीरहै, ब्रह्याण्डसे बाहर रहने वारो का 
एेसा निश्चय नहीं है ॥॥६॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी | अब आप प्रस्तुत विषय को सुनिये । 
ब्रह्याण्ड के दो खप्पर जिनका विस्तार एक अरब योजन 
हे, उनसे बाहर दघ गुता जल (जछावरण) स्थित है ।1७॥ 

जसे तृणचुम्बकसणि अपनी आकर्षण शक्ति क स्वभाव 
से वृणो को धारण करती है अथवा जसे कल्पवृक्ष अधियों 
से वाञ्छित रत्नों को धारण करता है, वे ब्रह्माण्ड के 
खप्पर ही पाथिवभाग होने से अपनी आकषंण शक्तिसे 
जल को नित्य धारण करते हँ ॥८॥ 


जसे कल्पवृक्ष रत्नों क्रा आधार है, सदा सभी 
पदार्थो का आश्रय पाथिवभागवैसेहीहै जते रलोंका 


योगवा सिष्ठे 


| १२८.१६ 


जखाटशग्रुणं बाह्ये स्थितं तेजो निरिन्धनम्‌ । 
आकाश्विज्ञदं शान्तस्तन्धन्वारोद रोपमम्‌ ।॥१०॥ 
तस्माहशगुणो बाह्ये संस्थितो वाथुरायतः । 
वायोदशगरुणं बाह्ये व्योम्न तिष्ठति निर्मलम्‌ ।॥१९१॥ 
ततः परतरं शान्तं ब्रह्माकाशसनन्तकम्‌ । 
न प्रकाशं न च तमो महाचिद्घनमव्ययम्‌ ॥१२।। 
अनादिमध्यपर्न्ते तस्मिन्‌ ब्रह्ममहाम्बरे ! 
महाचिन्नाम्नि सर्वात्मिन्ययोनिर्वाणरूपिणि ।\१२॥ 
ब्रह्माण्डानां तादृशानां दरे दूरे पुनः पुनः। 
नियो लक्षाणि लक्षाणि कचन्त्युपरमन्ति च ॥१४॥ 
न॒ किच्ित्कचयत्यत्र समे कचनरपिणि । 
तादृदूमयं तथारूपं तदात्मन्येव संस्थितम्‌ ।\१५। 
एष ते कथितः सर्वो दुदयानुभवनक्रभः । 
अधुना श्पृणु कि वृत्तं लोकालोके विपश्चितः ॥ १६॥ 


आधार कल्पवृक्ष हं इसलिए ये जलवृष्टि आदि पृथिवी 
पर प्रचुर मात्रामें गिरते हैं ।॥९॥ 


र्ोक्त ब्रह्माण्ड के आवरणभूत जसे बाहर जलसे 
दस गुना ञआकाशके समान देदीप्यमान इन्धनशून्य तेज 
स्थित है ॥१०॥ 


ब्रह्माण्डावरणभ्रुत तेज से बाहर दस गुना विस्तारथुक्त 
वायु स्थिते, वायुसे बाहर दस गुना निर्मरु आकाश 
स्थित है । उसके बाद परमशान्त असीम ब्रह्मकाश 
(अविद्याशवकित ब्रह्याकाश) है, वहु अविनाशी न प्रकाश 


है भौर न अन्धकारदहै महाविन्ञान घन सुषुप्तितुल्य 
टै ।॥११, १२॥ 


भादि, वध्य भौर अन्त से (जन्म, स्थिति भौर 
विनाश से) शून्य महाचित्‌ नाम वाले, सर्वात्मक रोहघन 
के सयान दद्रशून्य॒निर्वाणरूपी उस ब्रह्ममहाकाश मे दूर 
दूर वसे करोड़ों ब्रह्माण्ड बार-बार उत्पन्न होते है ओौर 
विलीन होते है ॥१३, १४ 


कचनरूपौ सम ब्रह्म मे करोड़ों ब्रह्माण्डों को विकसित 
करने वाला कोईभो नहींहै, किन्तु कचन स्वभाव वह्‌ 
ब्रह्य ही अपने मे अविद्यावश ताद्‌शखूप से स्थित है ।।१५॥ 


यद दुश्यानुभवन क्रम आदिसे अन्त तक को सम्पूणं 


खूप से मैने भापसे कहा अब आम लोकाटोक पवेत पर 
विपश्चित्‌ कौ जो दशा हई उसे सुने ॥१६॥ 


¶ २८.१७ ] 

स्वभ्चस्तपुवेसंस्कारो विल्सल्ञिश्चवयेरितः। 
खोकालोकगिरम्‌ध्नस्तमःश्वश्नं पपात सः ॥१५८॥ 
ददशा तन्न श्िखरप्रतिभेविहुगे वपुः । 


विकतितं भनोदेहं प्रयतं च स्वचिन्तिते॥१८॥ 
देशस्य तस्य पुण्यत्वाहेहं यच्चाऽऽतिवाहिन्तन्‌ । 
आचिभौतिकताबोधं नाऽनयलिसंखाश्यः ॥१९॥ 
तावन्वान्नप्रबोधोऽसो नाऽधिकं बोधसागतः। 
चिन्तयित्वाऽसितं कायं बभूव प्रक्तेहितः ॥२०\ 


ध्र राम उवाच 
अदेहं प्रसरत्येतच्चितं काये कथं सुने । 
आतिवाहिकसंप्वत्तेर्बोधः स्थात्कोद्शोऽधिक्ः ॥२१॥ 


अस्यत्त पुवं शंस्कार से (दिगन्तदशंनोदयोग के संस्कार 
से) सम्पन्न उस प्रकार के सजीव निश्चय से प्रेरित विपश्चित्‌ 
लोकालोक पवंत के शिखर से उस पार पूवंकथित अन्धकार 
गततं मे प्रविष्ट हुमा ॥१७॥। 

वह पर उसने अपने देव-शरीर को पवेत शिखर के 
सदश अत्यन्त महान्‌ गृध्र आदि हारा नोच-नोचकर खाया 
गया देख। । तद्परान्त अपने पूवंचिन्तित दिगन्तदशंव में 
मनोमयदेह्‌ को ही प्रवृत्त देखा ॥॥१८॥ 

जहां पर उसको मृत्यु हुई थौ, वह प्रदेश पुण्यमय था 
अर्थात स्थ॒ देह के विषय संस्कारोंके उद्रोधक चार 
प्रकार कै प्राणि-समूहों से शून्य था, उस देश की महिमा 
से निर्मल आशय वाले विपश्चित्‌ को आतिवाहिक शरीर 
ने आ धिमौतिकता प्रतीति नहीं हहं भर्थात्‌ उसे भआति- 
वा हिकता का विस्मरण नहीं हुआ ।;१९॥ 

उक्त विपश्चित्‌ ज्ञान स्थर देह से अतिरिक्तं केव 
आत्मा को विषय कर्ता धा, उससे अधिक स्थूल, सुक्ष्म 
आर कारण शरीरसे अतिरिक्तं शुद्ध चिन्मात्र अत्माको 
विषय करने वाले बोधको प्राप्ते नहीं किया था, इसे 
दिगन्तदशंनरूप काथं को असमाप्त समन्षकर गमन स्वभाव 
के अनुकल दिगन्तदशंनरूप कायं से विरत नहीं जा ॥२०॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कह्‌--हे मुनिवर ! यह्‌ चित्त शरीर 
क्रे विना कायं पे कंसे गभन करतादहै, यदि शरीर के 
बिना नी गमन मान ल्या जाय तो भी आतिवाहिक 
देह से मनोमय देहं मे अधिक बोध कंसा होता है 1 देद- 
विहीन चित्त बाहर कसे जाताहै। देह के बिना चित्तका 
बाहर संचार स्वीकार करने पर भी पहले विपश्चित्‌ को 
देवता के शरीरसे भी आकाशमागं मे अ्रतिहतगति रदी 
देवशरीर का नाश होने एर भो मनोमय देह्‌ से आकाश 


३४ 





निर्वार्णप्रकरणे उत्तराद्ं 


२६१ 

भी वसिष्ठ उवाचं 
सङ्धल्पपथिक्षत्वेन यथाऽन्तःपुरवासिनः। 
इदं समनः प्रसरति तथाऽस्य प्रसृतं सनः ॥२२।1 
सरमे स्वप्ते मनोराज्ये मिथ्याज्ञाने कथाभुतौ । 
यथा सनः प्रसरति तथा तत्प्रचुते सनः ॥२३॥ 
पतन्ति तु . शरोरं तदातिवाहि्कमुच्यते। 
आधिभोतिकघी्भाति विस्परत्यात्रेव कारतः ॥ रा] 
ते तडारन्तधिमायाते सपंरज्जुखमोपसे । 
आधिभोतिकदेहैऽस्मिज्छिष्यते स्वातिवाहिक्ः ॥२५॥ 
आतिवाहिक एषोऽ निपुणं भ्रविचायंताम्‌ ! 
चिन्मा्नव्यतिरेकेण यावदत्रान्यदस्ति नो ॥२६॥ 
मागं मे चल रहं उस विपश्चित्‌ का पुवं देवशरीर से मनो- 
मात्रमय देहम क्या विशेष हुआ, श्रीरामचन्द्रजी को इख 
जिज्ञासा का यह्‌ उत्तर है ॥२१।। 

इसका मन बाहर कसे ही प्रसृत हुञा। भाव यह्‌ कि 
संकल्प को मागंगमनमें देहं कौ अपेक्षा नहीं होती है । 
जंघे अन्तःपुर में निवास करने वाले का यह मन सङ्कुल्प- 
रूपी पथिक के रूपमे षाहर गमन करता है ॥२२॥ 

्रान्तिमे, स्वप्न मे; भनोरथमे, मिथ्याज्ञान में 
तथा ओपन्यासिक कथाभों के श्रवण मे उस मनका प्रसार 
वसे ही हुभा जंसे मनका संचार होता है ॥२३॥। 

जिस शरीरम श्रम, स्वप्न, मनोराज्य आदि का 
प्रसार हौीतादहे, वह शरीर आतिवाहिक है। उस आति- 
वाहक देह्‌ में ही कार्वश भ तिवाहिक्ता के विस्मरण से 
आपकी आधिभौतिकता बुद्धि उत्पन्न होती है ॥२४॥ 


विचार से सपंरज्जु-ध्रान्ति के तुल्य यह आधि. 
भौतिक शरीर जब अन्तर्हित हौ जातादहै तब आति 
वा हिक शरीर अवशिष्ट रहता हे ॥॥२५॥ 


हे श्रीराभजी ! इस आतिवाहिक देह का (तेजसा 
सोम्य शुङ्ग न सन्मूलमन्विच्छ, (है सोम्य, तेजरूपी मूल 
से सन्मूक की खोज करो) इस धृति द्वारा प्रदश्ित 
तत्त्वज्ञान के उपाय से भली-र्भाति तबतक विचार 
कोजिये जब तक कि इसमे चिन्घात्र से अतिरिक्त कुछ 
नहीं है यह्‌ प्रतीतिन हो अर्थात्‌ आतिवाहिक शरीर 
कौ निवत्तिसे चिन्बात्र काशेष होने भी विचार ही 
साधन ६, ॥२६॥ 





२६६ योगवा सिष्ठे 


देशाहेशान्तरप्राप्तौ यन्नघ्ये संविदो वपुः । 
चिस्मात्रस्याऽस्य तद्रूपमनन्तस्येकरूपिणः ॥२७१ 
क्रट्रेतंक्र चवा दरेषः क्र रागादितु कथ्यताम्‌ । 
सवं शिवमनान्तं षरो बोध इति स्मृतः ॥२८ 
निमंनोमननं ज्ान्तमासितं बोघ उत्तमः। 
भआतिवाहिकदेहस्यो न॒ तं बोधमुपागतः ।\२९॥ 
विपशित्तदिबोधोऽतौ ददश विक्षरन्मनः। 
मातिवाहिकूबोधेन  गभंवासोपमं तमः ॥३०॥ 
तमसोऽन्ते विरिच्चाण्डकवाटच्छेदभ्‌तलम्‌ । 
वच््रसारं हेममयं कोटियोजनविस्ततम्‌ ॥\२३१॥ 
तदन्ते प्राप सलिलं तस्सादश्टगुणं ततः। 
कपाटभस्येव समं स्थितमणंवपुष्ठवत्‌ ।\३२॥ 
तमतीत्य ततः त्राप नेजोऽकगणभीोषणम्‌ । 
प्रल्याग्निघनज्वालापिण्डकोटरभास्वरम्‌ ॥२२)। 


एक देश से दूसरे देशकी प्राप्ति होने मे मध्य में 
जो संवित्‌ काशरीरदहै एकष्पी अपतीम इस चिन्मात्र 
का वहु रूप भ्रसिद्ही है ॥२७॥ 

उसमे कहां द्रेतदहै, ओर कहां दष कहां राग 
मादिदै सब कुं शिव आदि अन्तविहीन परम बोध 
ख्प ही टै अर्थात्‌ उ्षपे द्ंतलूपी विषय ओर विषय 
प्रयुक्त रागद्वेष आदि का प्रसंग नहीं है, ।।२८॥ 

मन के मनन से शून्य शान्त जो अवस्थिति है वही 
उत्तम बोध है, आत्िवाहिकि देह ये स्थित विपश्चितने 
उस बोध को प्राप्त नही करिया, किन्तु उमे केवल भति. 
वाह्कि देह मे अत्मप्रतीति हई थी अतएव उसने अपने 
मन कोञआगे चलते हुए देखा । भःतिवाहिक देह से 
उसने गर्भवास के तुल्य अन्धकार देखा । तम के अन्त 
मे उसने ब्रह्माण्ड-खप्पररूप भूमि के खण्ड को (दो खप्परों 
के सम्पुट भागों के. सन्धिभूत भूखण्डको) पाया । जो 
व्र के सपान दृद, सुवर्णमय ओर करोड़ों योजन 
विस्तीणं था ॥२९-३१॥ 

उसके अन्त मे उषे उस भूखण्डसे भट्गुना जल 
मिला। वह द्वीपे अन्त पे ब्रह्माण्डवष्पर भूमिके ही 
पमानान्तरपरे घागर के पृष्ठ कै समान स्थित था । 
जर का निराधार रहना सम्भव नहीं है, अतः वह्‌ 
गह्माण्डकपाल खण्ड का जवलम्बन कर उसी के समान 
विभक्त होकर स्थित धा, यह्‌ भाव है ॥३२॥ 

जल को ऊघकरर उसके बाद वह्‌ मर्यो के समूह्‌ 
को तरह भीषण प्र्यार्नि की घ्घोर ज्वालाभों के 
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दाहुशोकादिमुक्तेन वपुषा मानसेन तत्‌ । 
तत्र॒ गच्छन्स बुबुधे वहनं पुवंवासितसम्‌ ॥२३४॥। 
उद्य मानो विवेदाऽसावात्मानं त्वातिव(हिकम्‌ । 
चित्तमात्रात्मनः स्वस्य किमिवोह्यत इत्यपि ।।२३५॥ 
इति बोधेन घौरात्मा तं तताराऽत्िनिलाणंवम्‌ । 
प्राप तदिततं व्योम तस्माहूश्चगुणं स्थितम्‌ ॥३६॥ 
तदतिक्रम्य स प्राप ब्रह्याकाञ्चमनन्तकम्‌ । 
यत्न स्वं यतः सवं यन्न किच्िच्च किच्चन ।३७॥ 
मनसा प्रश्रनस्तत्र दूराद्दूरतरं ययो। 
तेन दृष्टं च पुश्व्यापस्तेजो वायुस्तथा जगत्‌ ॥३८॥ 
पनः संसाररचनाः पुनः सर्गाः पुनदिशः। 
पुनमंहीधरा व्योम पुतनर्देवाः पुननंराः ।२९॥। 
पुनः पच्चमहाभूतपयन्ते ब्रह्म निघंनम्‌ । 
$नस्तत्न जगत्युच्चंः पुनः सर्गाः पुनटिशशः ।४०॥। 


पिण्डभरूत कोटर के समान चमकीले तेज को प्राप्त 
किया । आशय यहु है शि तैजस भादि आवरणों शो जल 
को तरह आधार की अपे नहींहै, इल्िए सन्धि का 
विमाप न होने से पिण्डकोटर कै तुल्य देदीप्यमान यह्‌ 
कथन है ।३३।। 

तेजस आवरणमे श्रमण कर रहै उस विपश्चित्‌ 
ने दाह, शोक आदि से मुक्त मनोमय देह से उसके उत्तर- 
वर्ती वायुह्प स्रावरण मे गमन किया ।।३४॥ 


पहुचाये जा रहै उस विपश्चित्‌ ने आतिवाह्कि 
आत्मा को जाना मौर चित्त मात्रशूप मेरा कौन-सा 
वहन होगा यह्‌ भी जाना ॥३५५ 

इस बोध से उक्त धौरात्माने उस वायु सागर को 
पार किया भौर उके बाद वह उसे दस गने विस्मृत 
भाकाश मे पहुंचा ।॥३६।॥। 

आकाश को लांघकर वहु अकीष अविद्याशबल 
नरह्याकाश मं प्च । जिसमे खव कुचं विलोन होता 
दे सब कुं जिसवे आविर्भूत होवाहै जो कुछ भी नहीं 
दै । वर्हां पर मनोमय देहु से भ्रमण करता हूभा वह्‌ 
घर्कारवश अत्यन्त इर्‌ तक्‌ गया । उसने उसमे पृथ्वी, 
जक, तेज वायु ओर जगत्‌ देा। फिर संसार की 
रचनाएं देखीं, फिर सृष्टां देखीं ओर दिशा९ं देखीं । 
फिर पवंत देखे, फिर आकाश देवा, फिर देवता देखे, 
फिर मनुष्य देखे, फिर ॒पखमहाभुतों के पर्यन्त मे अन्यन्त 
घन ब्रह्मा देला, फिर उसमे खृब जगत्‌ देखे, फिर 
सृष्ट्या देखीं, फिर दिशाए देखीं, सायाशबल ब्रह्माकाथ 
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बरह्याक्ाक्षस्ततः सर्गाः पुनरन्ये व्वनिष्ठताः। 
इत्यसौ विहरन्‌ दीघकारुमद्याऽपि संस्थितः ॥४९१॥ 
स्वनिश्चयाच्चिराभ्यस्ताल्लाऽसो विरतिमेति हि । 
अन्तो नेवाऽस्त्य विद्याथाः सा हि ब्रह्मेव सत्थता ॥४२। 
वस्तुतो नाऽस्त्यविचेह ब्रह्यण्यविकरास्मनि। 
इद दृरथसविचेयभित्यात्मेष विकासितः ।\४२। 
यदथा जाग्रति स्वप्ने दृष्टं द्रक्ष्यसि पर्यसि । 
तत्तया ब्रह्य सच्छान्तमासोदस्ति भविष्धति ॥४४।। 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तरा 


२६९७ 
घनतयःप्रविलोक्न चक्रकं 
क्रमजगत्प्रतिभानभिदं संहत्‌ । 
परतया वरतिसात्वततयाऽनया 


न च सददध न॒ वाऽप्यसदाकति ॥४५॥। 
तेष्वेव तेष्विव च तेषु तन्‌तरेषु 

ब्रह्मोदरेषु चिरदूरतरं जगत्सु । 
सोऽचाऽप्यसंविदिततत््वतया तयोच्चेः 

खण्डेषु रङ्कुरिव राघव बस्धरमोति ॥४६॥ 


इत्थाषं भीवासिष्ठमहारामाथणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रक रणे उत्तराधं अविद्योपाख्याने 
विपश्िदुपाख्याने ब्रह्मगोतासु ब्रह्माकाराविपश्िज्जगच्चन्दरदशंनं नामाष्टाविश्शव्युत्तर ्ततसः सगं: ॥१२८\। 


देखा । उसके बाद फिर दूसरी अबव्यवस्थिते सृष्ट्यां 
देखीं । इस प्रकार दीर्घंकारु तक विहार करता हुआ 
वह॒ भाज भी विहार कर रहा है ।३७-४१। 
 चिरकाक से अभ्यस्त अपने जगत्सत्यता निश्चय से 
वह विरत नहीं होता है। मविद्याका अन्त नहीं ही 
है, सत्य स्वरभाव कौ आलोचना की जाय, तो वहू 
ब्रहम ही है ॥।४२॥ 

वस्तुतः परिपूणं ब्रह्मम अविद्या नहीं है। यह्‌ 
द्ष्य है यहु अविद्या है यह विकसित आत्मा है ।॥॥४३॥ 

जो ब्रह्म आपने जाग्रत्‌ मे ओर स्वप्न मे जंसी 
वासनाके आविर्भाव से पहले देखा इस समय देखते 
है मौर आगेभी देखेगे वहब्रह्यवेसाहीथा, है भौर 
रटे गा ।॥४४॥ 


यह था, है ओौर हौगा इस प्रकार का क्मयुक्त 
जगत्‌ का भान अविद्यामात्र ही दहै बन्द किये गये नेों 
मे तेमिरिक चक्रके समान महान्‌ प्रतीत हैताहै। वहु 
केवल चिन्मात्र ख्पसे सन्‌ नहीं रहै, प्रतिभास्वर्प इस 
अज्ञद्ष्टि प्रसिद्धि से तो असदाकार नहीं है इसद्ए 
दोनों द्‌ ष्टियोंके प्रमोणिक होने पर अनिवेचनीय ही है 
अर्थात्‌ इसी लिए यह जगत्‌ सत्‌ ओर असत्‌ से विलक्षण 
अनिवंचनीय हौ है ॥४५॥ 
हे राघवं ! वहु विपश्चित्‌ आज भी तत्वज्ञान न 
होने के कारण उन पुवंदृष्टोंमेंदही भौर उनके सादश्य 
अन्य वासना मात्र होनेसे अत्यन्त सूक्ष्म विराटो के 
अन्दर प्रसिद्ध जगतोंखे वन भागोंमें मृग के ससान 
अपनी वासना की उत्कटता से बार-बार घूमता है ॥॥४६॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण उत्तरां मे 
सविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान मे ब्रह्माकाशविपहिचज्जगच्चन्द्रद्ंन नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एक सौ अडाइसर्वां सगं समाप्त हुआ ॥१२८॥ 


९२९९ 


ध्रोरास उवाच 
तयोटयोसुनिेष्ठ संपन्लं किमतः परम्‌ । 
पश्चाद्िपश्चितोस्तस्य र्ढयोवं विपश्चितोः ॥१॥ 


चन्द्रलोक मे भौर शाल्मली द्वीपके राज्यम रोके 
हए तथा भोगों कौ असारता को जानने वले उन दो 
विपश्चितो के (पूवं ओर दक्षिण दिशा को प्रस्थित 
विपश्चितों के) पीले पूर्वोक्त वृत्त के अनन्तर आगे दिगन्त- 
दशंन वरकाः क्या हार हुभा। अर्थात्‌ एक विपश्चित्‌ 
भगवान्‌ श्रीविष्णु के अनूग्रहसे ज्ञान प्राप्त मुक्त हो गया 
भौर दूसरा भज भी अविध्ामे श्रमण करर रहाटहै यह 
सुनकर बन्ने हृए दो विपश्चितो का समाचार श्रीरामचन्दरजौ 


धीवसिष्ठ उवाच 


तयोरेकशथ्चिरास्यस्तवासनाविवशीकृतः । 


भ्रमन्‌ दीपेषु देहोघेस्तासेव पदवीं गतः ॥२॥। 


९२९ 


ने श्रीवसिष्ठजी से पुचते है ॥१॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा --उनमे से एक विपश्चित चिर. 
कासे अभ्यस्त वासतासे विवश होकर विविध शरीरो 
से भिन्न-भिन्न द्वीपो मे न्नमण करता हुआ उत्तर विपश्चित 
को पद्धति को ्रह्याण्डों कै जलादि आवरणों को लद््न 
कर शबल ब्रह्म मे करोड़ संसारो मे ्रमणरूप पदवी कौ) 
पराप्तं किया ॥२॥ 
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तथेवाऽऽवरणांस्त्यक्त्वा  परमाकाशकोटरे । एवं विभागेनेतेऽत्र चत्वारः समवस्थिताः । 
पशयन्संसारलक्षाणि तथेबाऽचाऽपि संस्थितः 11३11 = कृष्यन्ते हावविद्याथंमन्यो सक्तो सगोऽपरः ॥८५ 


तयोदितोयः स्वाभ्यस्तादादावासंगतेर्वशात्‌ । नाऽयाऽप्रि तेरविद्याया लब्धोऽन्तो ख!न्तिबुद्धिभिः। 
त्यक्तवान्‌ प्रभ्रमटहैरच शेके म्रगः स्थितः ॥४॥ अनन्तेयमविर्येयमन्ञानपरिव्र हिता ॥॥९।॥। 
श्रीराम उवच क्षिप्रेण शान्ता भवति विन्ञानालोक आगते । 
एकैव वासना ब्रह्मन्‌ या चतुर्णां सदोचिता । अभुलमेव गरुति तिमिरभीरिवोदये ॥१०॥ 
नानाता सा कथं प्राप्ता होनोत्तमफलग्रदाम्‌ ।॥॥५॥\ पन भ्युणु वृत्तं विपश्चितः । 
भोवसिष्ठ उवाच तस्मन्‌ दूरतरे देशे क्स्मिधित्संसृतिथ्चते ॥११॥ 
स्वभ्यस्ता च।सना जन्तो्देशकालक्रियावात्‌ । कश्चिद्‌ ब्रह्ममहान्योर्नि कस्मिधिदृद्यमण्डले । 
तनुदाढयाम्यतामेति घनदाढ्चेति नाऽन्यताम्‌ ॥६॥ तस्य दृश्यात्मना प्राप्ते वस्तुतो ब्ह्यरूपिणि ।।१२ 
देलकालक्रियारोतदेकता वासनेकता । स॒ एकः शुभसंगत्या विदुषां मध्यमागतः। 


तयोयंदेव बलवत्तदेव जयति क्षणात्‌ (७ दृश्यं यथावद्धि्ञाय ब्रह्मतामलमागतः ।॥१३॥ 
परमाकाशरूपो खोखले मे उसी प्रकार (उत्तर पूर्वोक्त सामग्रियों में मेद होता है तव वासनाएंभी भिन्न 
विपश्चित्‌ की तरह) ब्रह्माण्ड के आवरणोंको एकके वाद होती ह । लेकिन जव समान देश, काल, कमं भौर 
र र म ४ देवता हा आज भी फल्वाली कोई वासना भौर भिन्न देश, काल, कमं भौर 
उनम से "दू्तरा अर्थात्‌ पुवं को प्रस्थित विपश्चित्‌ (3 धुन 0 90 च 
चन्द्रमा के समीपमे स्वयं अभ्यस्त चन्द्रमृग मे अतिशय शा । तः न 80.01 
स्यागकर चुकने क बाद आज अग क 1 देश, काल आदिमे भग्य वासनाके विभाग से उत्पन्न 
स्थित है ॥४॥ * १: शरीर-भेदसे चार १ रहे । उनमें से आदिदो अविद्या 
गं 8 गं लए वासनां आकृष्ट हए, एक मग बनकर 
ेगुश्वर ! चारो विपरिचितों की एक ही वासना जो वथा 4. वना भौर एक को" ुकति हो गई ॥८॥ 
सदा उचित थी, वह्‌ अघम ओर उत्तम फल देने वाङ न्तिपणं बुद्धि वाले उन तीन विपश्चितो को आज 
भेद को कंसे प्राप्त हुई ? दिग्तदशंनरूप उत्कर अभसिखाषा 68 ५१4 1 शं ४५५ रों ॥ ं 
सबको एक ही यो किर भो किसी को सि भी अविद्या का अन्त प्राप्त नहीं हआ। हजारों अन्ञाचं 
जविद्यामे लगातार चक्कर ग 49 कौ रद) णा 
1 रहे है तथा कोई नृग॒ अन्त पा लाना कोई खेलवाड नहीं है ।।९॥ 
वन गया एेसा भेद कसे हअ ! अर्थात्‌ राजा विर्पाश्चत्‌ ज्ञानरूपी उजियाखा प्राप्त होने पर वह्‌ थोडं से समय 
के ` अन्तःकरण ओौर शरोरका चार प्रकारसे विभाग से शान्त हो जाती है, सूर्योदय होने पर अन्धकार शोभा 
होने षर भी एकरूप वासना का। विभाग अथवा अधम कौ तरह्‌ सुविधा शेष नष्ट हो जाती है ।॥१०॥ 
जोर उत्तम फर का मेद संभवं तरीं है, यह्‌ आशय है ॥५॥; विपश्चित्‌ का अपनी वासना से कल्पित ब्रह्माण्ड में 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा प्राणी की खूब अभ्यस्त हए वृत्तान्त का धवण करे, ब्रह्माण्ड मे भत्यन्त दरवर्ती 
विना देश, काल गौर कमं वश कोमल ओौर अत्यन्त स्वादृदक सामरके परते पार स्थित स्वणेभूमि प्रदेशमे, 
परिषाकसे बद्धमूर होतीदहै। कोमल वासना भेदको किसीसंसार भ्रान्तिमे, ब्रह्मरूपी महाकाश मे अध्यस्त 
र होती है पर परिपाकवश बदधपूल वासना भिन्न नहीं किसी दृश्यमण्डलमे, जो दृश्य रूप से श्राप्त हुमा घा, 
हाती हे \।६॥ वास्तव मे ब्रह्मरूपी ही था, वह्‌ पश्चिम दिशा को प्रस्थित 
एक विपश्चित्‌ शान्ति, दान्ति भगवद्भक्ति आदि गुणगणों 
की प्राप्ति से जीवन्मुक्तो के बीचमें जा पहंवा, वहां पर 
दुष्य को यथाथसूपसे पहुचानकर पूर्णरूप से ब्रह्मत्व को 
प्राप्त करिया अर्थात्‌ मुक्ति को प्राप्त किया था ॥११-१३।। 


देश, काल, कमं अआदिकी एकंता वास्षना को एकता 
दे अर्थात्‌ जव भोग्य फल कै अनुक देश, काल, कर्म, 
स्प सामभ्रियों कौ एकता होती है, तब उनके 
भवू्ृख समान विषय वासनाएं भी एक होती है, जब 
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तत्रेवाऽञ्यय परिज्ञानात्साऽविदया स च देहुकः। 
भ्रगतष्णाम्न्विवाऽऽशान्तिसगतौ रागतन्त्रितो ॥१४॥ 
इति ते सवंमाख्यातं विपशिच्चेष्टितं स्फुटम्‌ । 
अनन्तेयक विखेयं ब्रह्मवत्तन्समयौो यतः ॥ १५ 
येन यत्रैव वर्षाणां लक्षखक्षाणि गम्यते! 
तत्न तत्र स्वभावेन चिता किमपि लक्ष्यते ॥१६१ 
तदेवाऽऽश्वषरिज्ञातं मिथ्याऽवियेति कथ्यते । 
परिज्ञातं ठु तच्छान्तं तथा ब्रह्मेति कथ्यते ।॥\१७॥ 
भेदो न भेदस्तज्राऽ्यं मेरोऽयं यन्मथः किल । 
तद्‌ ब्रह्मव चिदाभासं चिद्रपैव हि भिन्नता ।\१८॥ 


बरह्याण्डमण्डप्स्यास्य भ्रमतेत्यविपश्िता । 
कुन्धो युगश्तरन्तो नाऽचिद्याया विपञिता ॥१९॥ 


उसको वहं जगदाकारा अविद्या भौर वह क्षुद्र शरीर 
दोनोंकादही ज्ञान होनेसे वहीं पर मृगतृष्णा जल के समान 
शीघ्र हौ बाधितहो गये, कारण करिवे दोनों रागमूलक 
ये, ज्ञानवश रागके नष्ट होने परवे विलीब हो गये । 
भगवती श्ृतिने कहा है--जवब इसके हूदय मे स्थित 
सभी काम सूक्तहो जति, छट जाते है, उसके बाद 
मनुष्य अमर हौ जातादहै, यहीं पर समुक्तिरूप सुख का 
अनुभव करता है ।\१४॥।। 

इस प्रकार विपश्चितो का चरित्र आदिसे अन्त तक 
साराका सारा स्पष्ट रोतिसे मैने भापस कहा। इस 
प्रकार यह अविद्या कारणन्रह्मके तुल्य- सकल दिशाभओो 
मे विपश्चितो को इसका अन्तन मिल्नेके कारण-- 
अनन्त है, कारण कि यहं कारण ब्रह्ममयी है ।॥१५॥ 

जो चित्‌ करोड़ों वर्षो तके जहां पर जातादहै वर्ह 
वहा स्वभावतः कुच न कु उसे दिखाई देता है ।॥१६॥। 

वह्‌ ब्रह्म ही अपरिज्ञात शोघ्र मिथ्या, अविचा जादि 
गन्दों से कहा जाता है, परिज्ञात होकर शान्त ब्रह्म कहा 
जाता हे ॥१५॥। 

यह्‌ मेद भेद नहीं है, क्योंकि यहु भेद भअविद्यामयही 
है भौर अविद ब्रह्मरूप ही है। चिद्भास्य होने के कारण 
मी मेद चित्‌ से प्रथक्‌ नहींदहै। वह ब्रह्य ही चिदाभास 
टै, भिन्नता चिद्रपही है ॥१८॥ 

इस प्रकार ब्रह्माण्ड मण्डप के अन्दर भटक रहै अज्ञानी 
विपर्चितो को संकडों युगोंमे भी अविद्या का अन्त नही 
मिला अर्थात्‌ ज्ञानविहीन उन्तर विपश्चित्‌ को सकडां 
[ युगो में भी अविद्या का अन्त नहीं मिखा 1१९॥ 


निर्बाणप्रकरणे उत्त राद्ध 


२६९ 
धीराम उवाच 
स ब्रह्याण्डकपाठः क्रि न संप्राप्नो विपञिता। 
 त्वयेतत्कथितं ह्यन्न कथं वदतां वर ॥२०॥1 


भीवत्ति् उवाच 
जातेनेव विरिच्वेय पुरा ब्रह्माण्डमण्डलम्‌ । 
दाभ्यामघस्ताङूष्वत्स्विभुजाभ्यां प्रविदारितम्‌ ॥२१॥ 
भागस्तेनोध्वंतस्तस्मादतिदूरतरं गतः । 
जन्यो भागो गतोऽघस्तादतिदरतरान्तरसम्‌ ॥२२॥ 


ताविवाऽऽध्रित्य तिष्ठन्ति जकादावरणास्ततः। ` 
त एव च तदाधरा लछस्बन्ते संस्थितास्तयोः ॥२३॥ 
एतयोमेध्यमाकाशं विदुरण्डकपाटयोः 1 

अपारावारमानोरुमिदसारक्ष्यते तु यत्‌ ॥२४ 


धीरामचन््रजीने कहा-हे ह्यन ! क्या विपश्चित 
को बह्याण्डकपाट ही नहीं मिला। हे वाग्मिवर उसे 
तोड़कर जंसे वह्‌ बाहर निकला यह आपने मूज्ञसे क्यों 
नहीं कहा ? ।॥२०॥ 


प्र।चीन कारु मे उत्पन्न होते ही श्रीब्रह्माजी ने अपनी 


दोनो भुजाओं से ऊपर ओर नीचे की ओर ब्रह्माण्ड मण्डल 
को विदीणे किया ॥२१।। 


उससे ऊपर का एक भाग उपर की ओर बहुत दूर 
तक्‌ चला गया ओर नीचे वाला भाग नोचे षी ओर 
अत्यन्त दूर तक चा गया ।२२॥ 


जल आदि ब्रह्मण्डावरण ब्रह्माण्ड खप्परो की तरह 
विभक्त होकर उन्हीं के आधार मे स्थित खप्पररूप आघार 
वाले वे जक आदि भावरण उनमें स्थित होकर ्टकते हैं । 
अवलम्बन कर स्थिति तो सबकी समान है, विभाग केवल 
जखावरण का दही है, एेसा पहले उपपादन कर चका 
हूं ॥२३।। 4 


इन ब्रह्मण्ड खप्परों के मध्यमे अपार (पारवार 
रहित) नीला-नीकासा जो यह्‌ दिखाई देता है उसे आकाश 
कहते है । आकाश को अपार कहना अन्य भूतो की अपेक्षा 
विशालता के प्रतिपादन के किए है । अन्यथा बाह्याकाशा. 
वरण के पूर्वावरण को अपेक्षा दसं गुने परिमाण की उक्ति 
को अनुपपत्ति हो जायगी । उसके आगे ब्रह्माकाश कां 
वणेन भी न हो सकेगा ॥२४।। 





२७० योगवा सिष्ठे 


जलादयावरणास्तत्र न च्गन्ति न वन्ति च। 
तद्धि निसंलान्रुन्यमालानं कल्पक्ट्तिभिः ॥२५॥ 
तेन॒ मागेग यातोऽसौ विपशिटक्षचक्रवत्‌ । 
अविद्यायाः परोक्ाथंमामोक्षमतिदील्लितः ॥२६॥ 
ब्रहवानन्त्पेयमविद्या तन्मयौ यतः। 
अतोऽस्ति साऽपरिज्ञाता परिज्ञाता न विद्यते ॥२७ 
विपश्चित इति प्राप्य दुरादृदूरं परेऽम्बरे । 
जगद्रपेष्वविदच्ाधा मन्त्येषु केषुचित्‌ ।२८॥। 
कश्िन्मुक्ते मृगः कश्ित्कौ चदद्याऽपि तो क्रचित्‌ । 
भ्रमतः व्राक्तनानल्पसस्कारविवश्ीकरतो ।॥। २९॥ 
श्रोराम उवाच 
कोद्शेषु क्र दूरेषु ते जगत्यु विपश्ितः। 
अमन्तोति मुने ! ब्रूहि मयि चेज्जायते कषा ॥२०] 
कियत्यध्वनि संसारस्ते जाता येषु ते मूने। 
महदेत दिहाऽऽशख्यंमस्माकं कथितं त्वया ॥२१॥ 


उक्त आकाश मे जक आदि जावरणोंका स्पर्शं नहीं 
होतादै ओरवे उसमे है भी नहीं । वह निम जीवशुन्य 
प्र्यपर्यंन्त अन्य भुतो का आधार है।॥२५॥ 

मविद्याका आर पार देखनेके च्ि मोक्ष होन तक 
उक्त विपश्चित्‌ नक्षत्रमण्डल की तरह आकाशमागं से 
गया ।॥२६॥) 


अनन्तरूपा यह्‌ अविद्या ब्रह्मह़ीहै। क्योंकि ब्रह्ममयी 
है । जब तक उसके तत्व का परिज्ञान नहीं होता तभी 
तक उसको सत्ता टै । तत्त्वज्ञान होने पर उसका अस्तित्व 
नहीं रहता है । अर्थात्‌ तब तो द्दृतर पुरुष प्रयत्न के 
अट्ट रहने से अविद्या का अन्त उसने क्यों नहीं देवा ? 
एेसी यदि किप्री कोई आशङ्काहोतो अविद्या कै अवास्तविक 
अनन्त ्रह्यल्पहोनेसे ही नहीं देखा ।२७॥ 
शप प्रकार वे विपश्चित्‌ ब्रह्माकाश में अत्यन्त दूर 
पहुंचकर अविद्या के जगत्‌ रूप कतिपय अन्यान्य स्वरूवों 
मे घरभण करते हं ॥२८॥। 
एकं तो उनमें मृक्ति पा गया, एक मृग बना है, कोई 
दो प्राक्तन दृढ प्रबल संस्कारसे विवश होकर आज भी 
कहीं पर भ्रमण करते ह ॥२९॥ 
8 भीरामचन्नी ने कहा-दे मुनिवर ! यदि आपकी 
रे ऊषरङ्पाहै तोवे विपश्चित्‌ किंस प्रकार के कितने 
रवती जगतो मे श्रपण करते ह, यह्‌ मुञ्चे बताने का 
मनुग्रह करे ॥२३०॥ 
हे मुनिवर ! कितने मार्गमे वे संसार है, जिनमे वें 


0 या वा कक क 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
स्थितौ विषधितोौ राम तावुभौ जगतोयंयोः। 
तेऽस्माकं गोचरं याते जगती यत्नतोऽपि नो ।(३२॥ 
तृतीयो मगतां यातो विपरिचद्त्र तिष्ठति । 
स॒ कदाचित्तसंतारो गोचरे नोऽवतिष्ठते ।॥२३२॥ 
ध्रीराम उवाच 
विपरिचनभ्रगतां यातो थस्सिन्‌ जगति संस्थितः । 
तज्जगत्क महाबुद्धे यथावत्कथयेति मे ॥\२४॥ 
श्री वसिष्ठ उवाच 
दुराद्दरूरतरं गत्वा परन्रह्यमहाम्बरे। 
मगो विपरििचज्जगति न र्यास्मिस्तज्जगच्छणु ।\२३५।। 
तदिदं विद्धि त्रिजगविहाऽसौ संस्थितो मरगः। 
इदं तत्परमाकाशं इरादुदूरे जगत्स्थितम्‌ ।।२६॥ 
धरीराम उवाच 
विपदिचदस्मादेवाऽसौ जगतस्तां गति गतः। 
इहैवाऽ्य मृगो जातः कथमेतत्समञ्जसम्‌ ॥३७॥ 


उत्पन्न हुए, यह महान्‌ आश्चयं मय वृत्तान्त दहै, जोकि 
भापने हमसे कहा ॥३१।। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--जिन जगतोंमे वे दोनों 
विपश्चित्‌ स्थितर्हु वे जगत्‌ प्रयत्नसे विचार करने पर 
भी हमारे बुदधिविषय नदीं हए ॥३२॥ 

तीसरा विपश्चित्‌ जहाँमृग योनि को प्राप्त स्थित 
है, वह ब्रह्माण्ड के अन्तगत भनन्त संसारोंके साथ 
संभवतः हमारी बुद्धि के विषय में स्थित है ।३३॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा-हे महामते! मगता को 
प्राप्त विपश्चित्‌ जिस जगत्‌ मे स्थित है, वहु जगत्‌ का 
है? यथा्थख्प पे मुल्लसे उसका वणेन करने की कपा 
करे || ३४॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कदा--परब्रह्याकाश मे अत्यन्त दूर 
जाकर मृग वत्ता विपश्चित्‌ जि जगत्‌ में रहता है, उस 
जगत्‌ को आप सुनं ॥२३५॥। 

वही यह जगत्‌ भाप जानिये जिघमे वह मृग 
विपर्चत्‌ स्थित है, वही यह्‌ परमाकाश है जिसमे अत्यन्त 
दुर तक जगत्‌ स्थित ह ॥।२३६॥ ॑ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--है भगवन्‌ ! वह विपरिचत्‌ 
इसी जगत से उस दिगन्तदशंरूप गति को गथा । यदीं पर 
भाज वह मृग बना हे, यह कंसे युक्तियुक्त है? जब तक 
वह छोट कर आये नहीं, तब तक उसका यहाँ मगजन्म 
संभव नहीं ह ॥२३५७॥ 





१२९.३२८ | 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
भवयावानवयवी नित्यं वेत्ति यथाऽखिङान्‌ । 
तथा सर्वानहं वेद्धि ब्रह्मण्यात्मन्यवस्थितान्‌ ॥२८५ 
अनिष्ठितान्ससंहारयाच्ानान्ारांस्तु तान्‌ बहून्‌ । 
मिथः प्रोतान्मिथोऽद्श््यान्स्वरूपानिव पाथिवान्‌ ॥३९॥ 
तत्र क्स्मिरिचिदन्यस्मिन्मागेऽस्मिल्लिव तिष्ठति । 
यद्वृत्तं कथितं राम ! तदेतदूवते सया ॥४०] 
विपश्चितोऽन्यसंसारे देहैर््न्तिा दिगन्तरान्‌ । 
ताननन्तास्बरे व्योम्नि तावत्कालमखिन्नधोः ॥४१॥ 
इहैव हरिणो जातः कस्मिरिच॑द्‌गिरिकन्दरे। 
काकतालोययोपेन चआान्त्या भूरिजगद्श्रसम्‌ ॥४२। 
स जगन्ति मन्दरे यस्मिन्‌ सगे सगः स्थितः! 
स सर्गोऽयमिति व्योम्नि काकतालोधवत्‌ स्थितम्‌ \\४२। 


श्रीवसिष्ठ्जीने कहा-जंसे अवयवी सदा सक 
अवयवो को जानता है- वसे ही ब्रह्मात्मा मे स्थित सकल 
ब्रह्याण्डों कोम जानताहूं। भाव यह्‌ कियह्‌ दूर दहै, 
यह अत्यन्त दूरदहै, यह सब विचार आत्मा को परिच्छिन्न 
मानने वोम ही सम्भवदहै। आत्माको अपरिच्छिन्न 
जानने वालों कौ दृष्टिमे अवयधोकी भांति सव कुछ 
अति समीपम हीरे, यहम अपने अनुभवसे कहता 
ह ।।२८॥। 

अगे चिरकाल मे उत्पन्न होने बले होने से इस 
समय अनुत्पन्न, पूवं कालम प्राप्त हए संहार से युक्त 
विविध आकार वाले (अत्यन्त विलक्षण) परस्पर एक 
दूसरे से अदृश्य होते हए भी एक चित्त मे अध्यस्त होने 
के कारण परस्पर अनुस्यूत अतएव पृथ्वी विकाररूप वस्त्र, 
तन्तु आदिके समान स्थित बहृतसे ज्रह्याण्डोंको मेँ 
देखता हूं अर्थात्‌ अन्य छोकों की दृष्टि में जो अत्यन्त 
अतीतहै वह्‌ भी ब्रह्मदष्टि से अत्यन्त समीपवर्ती हीह 
कारतः भी किंप्तीको दूरता नहं है ।॥३९। 

उन ब्रह्याण्डोमे से किसी के अन्य मार्गमे इस 
ब्रह्माण्ड के मार्गं के समान स्थित होने पर जो घटना हुई 
उसको मैने आपके लिए इ ब्रह्याण्डकी-सी बनाकर यहीं 
पर विपश्चित्‌ के जन्म, राज्य ्आदिथे, यौँ वर्णन किया 


है क्योकि तत्वतः भौर भ्रकारत। अन्य ब्रह्माण्ड ओर यहां 


की घटनाभो में कोई विभेद नहीं है ॥४०।। 

विपश्चित्‌ रोग अनन्ताकाश मे अपनी-अपनी वासना 
से कल्पित अन्यान्य संसारो उसी तरहूके शरीरोसे 
पूर्वोक्त उन-उन दिगन्तरोमे प्रमे, एकमे ही तही। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


२७१ 
श्ोराम उवाच 
एवं चेत्तदद ब्रह्मन्‌ ! कस्यां ककुभि मण्डले । 
कस्सिन्कर्मिश्च शेरेऽसो वने कस्सिन्सरगः स्थितः पट 
कि करोति कथं दूर्बाश्चिवंयत्थुवंरास्पदः। 
जाति तां जरठन्ञानी कदोदारां स्मरिष्यति 11६५] 
भौव{सिष्ठ उवाच 
योऽसौ त्रिगतेनाथेन उत्तः क्ीडामुगस्तव । 
स्थितः क्रोडामूरगारे विद्धितं त्वं विपश्चितम्‌ ॥*४६॥ 
श्री वाल्मो किरवाच 

शुत्वेति राधतस्तस्यां सभायां विस्मयान्वितः । 
बारकन्मृगमनेतं प्रेषयामास भूरिशत ॥४७। 
अथाऽऽनीतो मृगो सुग्धः सभां स्फारां विवेश्च सः। 
सवः समभ्यगणेदृष्टः पुष्टिमास्तुष्टिमानपि ५४८ 
उनमे से पूवं विपश्चित्‌, जिसकी मति संसार रमण से 
तब तक खिन्न नहीं हई थी, अनेकानेक जगद्‌ ्रान्तिका 
श्रमण कर काकतालीयन्याय से इसी |ब्रह्याण्ड मे किसी 
एक पवत गुफामे मृग हो गया ।४१-४२॥ 

वह्‌ जगतो मे स्रभण करता हुमा जि दूरवर्ती सृष्टि 
मे वह्‌ विद्यमानदहै, वह्‌ यह सगं काकताटीयत्याय से 
ब्रह्य 'का्च मे स्थित है ॥४३।। 

श्री रामचन्द्रजी ने कह्‌ा--हे भगवन्‌ ! यदि एेसी बात्त 
है, तो वह्‌ किस दिशामे, किस मण्डर मे, किस पव॑त पर 
ओर किस वनमें मृग बनकर स्थितै? क्या करताहै, 
सस्यश्यामला भूमि मे निवास करने वाला वह किस 
प्रकार दूब चरता बुढापे के समान शिथिल ज्ञान 


वाला वहु कब अपने पूवं विपश्चिद्‌-जन्म का स्परण 


करेगा †? ।।४४-४५।। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा- त्रिगतं देशाधीश्वरने जो 
मृग भेट मे आपको दिया रहै ओर भापके अजायबघर सें 
विद्यमानं उसे ही आप विपश्चित्‌ जाने ।४६॥ 


श्रीवाल्मीकिजी ने कहा-उस सभा में यह्‌ बात 
सुनकर रामचन्द्रजी के आश्चयं की सीमा न रही । उन्हे 
मृग को ऊने कै लि लृण्ड के सृण्ड बालकों को 
मेजा ॥४७।॥। 

इसके बाद बालकों हारा लाया गया वह भोला- 
भारा मृग विशा सभामे प्रविष्ट हुआ। उस तगङे 
ओर प्रसन्न मृग॒को सब सदस्यों ने खे फाड़-फाड़ कर 
देखा । वह अपने कले शरीर मे सफेद बिन्दुभं से तारा 
रपी बिन्दुभों से युक्त आकाशको शोभाषात कर रहा 


२७२ धोगवासिष्ठे 


[ १६०.२ 
तारबिन्दुयुतं देहबिन्डुभिः _ खं विडम्बयन्‌ । 
दृष्टिपातोत्परासारेः सुन्दरः परितजंयन्‌ ॥*४९॥ 
आदृतानाद्तसभर्नीखा मरक तत्विषः 
धावस्तुणेच्छया लोलं मुग्धेश्चकितवीक्लितेः ॥५०।। 
उत्कणल्ियनोद्प्रीवं क्षणं भद्ध(बरस्थितेः। रत्नांश्ुनालकचितं प्रगसोक्षमाणा 
उत्कण नयनोद्ग्रीवेः सभ्यानाकुरयञ्जवेः ॥५१। साऽऽसोत्‌ सभा कमलिनी छि पिर्निसिते न ।*५३। 
इत्थाषं श्रोवासिष्ठमहारामावणे वाल्मीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाधे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अवि० विप० 
विपश्चिन्मृगरभो नामेकोर्नात्रशाधिक््ततमः सगः ।१२९॥ 


मृगमालोक्य तं लोकाः सराजमुनिमन्त्रिणः। 
अनन्ता बत मायेति चिरमासन्‌ स्मयाकुलाः ।\५२॥ 
आश्चयंचवंणयुविस्मितद्वंलोका 
सर्वावलोकनघनोत्पलवषकृष्णम्‌ 


था, दूष्टिपातल्पी नील कमरों की ्गातार वृष्टिसे 
सुन्दरिथोंका भी तिरस्कार कर रहाथा तथा उसके 
दशनो कं च्ए छालायत सभाका भी अनादर करने 
वाले सुन्दर सभय कटाक्षवीक्षणोंसे सभाके खम्भों पर 
जङ्‌ हुए मरक्तो को हरे रंग कौ कान्तियों को हरे तिनके 
सयन्न कर खाने के च्ए इधर-उधर चच्चल्ता से दौड़ रहा 
था। कान, नेत्र ओर गदंन उप्र उठाकर अपने अस्थिर 
अनिवायं चल वेगोसे सभी सभासदों कोदेखने की 
उत्सुकता से या भागने को माशङ्कासे व्याकुल कर रहा 
था ॥४८-५१॥। . 


उस मृगको देखकर राजा, मुनि ओर मन्त्रियों के 
साथ सभी रोग भगवान्‌ की माया अनन्त है, इस प्रकार 
कहते हए आश्चर्यंसागर मे इब गये ॥५२॥ 

सव सभासदों के अवलोकनरूपी घनी सीक्कमलों क) 
वर्षासे नीरसे रंगेहृएसे भौर सभा भवनके खम्भों 
मे जङ्‌ हृए रत्नो कौ किरणों से व्याप्त मृग को देख रही 
वह्‌ भरो सभा, जिसके सवके सव सदस्य आश्चयेमय 
वृत्तान्त $ पुनः पुनः भस्वादनसे अति विस्प्रययुक्त थे, 
चित्रलिबित कमलिनी-षी कमल्से पूर्णं तालाब-सीहो 
गदं थी ॥५३।। 
इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकृरण उत्तराद्धं मे 

अवि० विप० विपश्चिन्मृगखाभ नामक कुसुमता अनुवाद का एक सौ उन्तीस्र्वां सगं समाप्त हुञा ।॥१२९॥ 


१३० 
धीवात्सोकिद्वाच 
अथ राम उवाचाऽस्य मुने ! केन विपश्चितः । 
स्याइुपायेन दुःखान्तः प्राक्तनात्मोदयादिति ॥१॥ 


भीवत्तिष्ठ उवाच 
येनेवाऽम्थुदिता यस्य तस्य तेन चिना गतिः। 
न शोभते न सुखदा न हिताय न सत्फला ॥२॥ 


१२० | 
श्रीवात्मीकिजी ने कहा-हैे मुनिवन्द ! इसके सुखदायी भीहो जाय पर परलोक हितकारी सत्फलप्रद 
अनन्तर श्रीरामचन्द्रजी के श्वीवसिष्ठजी चे कहा-हे कदापि नहीं होती । इस विषय से भगवती श्रति भी है- 
मुनिवर । किस उपाय से विपश्चित्‌-देह्‌ के पुनः आविर्भाव “यः स्वां देवतामतियजति प्रस्वायं देवतायै च्यवते न परां 
वश ओर ज्ञान द्वारा वास्तविक आत्माके आविर्भाववश प्राप्नोत्ति पापीयान्‌ भवतिः (जो अपने इष्टदेव का अति- 





इस विपश्चित्‌ के दुःख का अन्त होगा ? ॥१॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- वत्स, जिस पुरष की जिस 
चरका उपासित देवतासे बार-बार अभिलाष सिद्धि 
पहले कही गई दहै, उस परुष को उस देवताके विना 
अभिरुषित बिद्धि नहीं होती । यदि घुणाक्षरन्याय से 
कदाचित्‌ हो भौ जाय तो वह शोभा नहीं पाती, कथंचित्‌ 
शोभाषी पा जाय पर सुखदायी नहीं होती, कदा चित्‌ 





क्रमण करके यज्ञ करता है वह्‌ च्युत दहता, परम गति 
नहीं पाता अत्यन्त पापिष्ठ होता है) । वृद्धों का भी 
कथन है -~"त्वाम तयजेत ॒भगवन्यः कुलदैवं द्विजातिकरल- 
जातः । उभयश्रष्टो नरश्येदभ्युदयोपांशरुयाजवरंस जडः ॥' 
अर्थात्‌ भगवन्‌, द्विजातिक्रुल मे उत्पल हुमा जो पुरुष कुल 
के इष्टदेव आपका उल्लघन कर यज्ञ करता है वह्‌ जड़ 


इस खोक भौर परलोक दोनों से ध्रष्ट होकर नष्टहो 
जाता है ॥२॥ 
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विपश्ितोऽग्निः शरणं तत्प्रवेश्ाद्यं भगः! 
पर्वरूपमवाप्नोति निमेरं कनकं ॥ यथा ।)र। 
के रोम्धेतदहं सवं द्श्यतां दशेयामि वः। 
अग्निप्रवेशं हरिणः करोत्येषोऽघुना पुनः ॥\४॥ 
वाहसो किडवाच 
इत्युक्त्वा स पुनिस्तत्र वसिष्ठः श्रेषठचेष्ठितः । 
उपस्पृश्य यथान्यायं स्वकसंण्डलुवारिणा \\५) 
दध्यावनिस्धनं रवाह ज्वारपुञ्ञसयात्सकस्‌ । 
तद्धचानेन सभातध्याञ्ज्वालाजालं ससुखयो ॥६॥ 
अङ्खाररहिताकारमिन्धनेन विर्वाजतम्‌ । 
स्वच्छं धमधघमायन्तमध्रुमपकूञ्जलस्‌ ॥७\॥ 
सुग्धमुग्चकचल्ान्ति हेममन्दरसुन्दरस्‌ ॥ 
उत्फुल्ककिशुकाक्ारं सन्ध्यासब्ुदवदुत्थितस्‌ ॥८\। 
दू रापञ्च॒तक्तभ्यं तञ्ज्वालाजाछ विलोकयन्‌ । 
मृगः प्राग्भक्तभावेन ष्रोल्ल्खास विलोकितः ५९॥ 


अग्तिही विपश्चित्‌ की इष्टाथे प्रदान द्वारा रक्षा 
करने वाला, उसमे प्रवेश करने से यह्‌ मृग निमंछ 


सुवणं एषे पूवं जन्म के विषश्चित्‌-शरीर को प्राप्त 
होगा ॥२॥ 


यह सब भे अभी करताहूं। अपि लोगोंको तमाज्ञा 
दिखलाता हूं । यह मृग अभी-क्षभी भाप लोगों के साषने 
अग्निमेप्रवेण करता है ।।४॥ 


भौवात्मोक्रिजी ने कहा पुण्यकर्मा मुनिवर श्री 
वसिष्ठजी ने यहु कहकर, वहां पर अपने कमण्डल के 
जल से विधिपूर्वकं आचमन कर इन्धनहीन ज्वालापुज्ज 
स्वर्प अग्नि का ध्यान किया। श्रीवसिष्ठजी के ध्यान 
करने से सभाके बीच से अग्निकी ज्वाराएं धक उटीं। 
उन ज्वालां अंगारोंका नाम निशान न था, छकड्यों 
का उनसे कोई सम्पकनथा, न धुआं था भौर न कारिष 
हीथी। वे सोने सी स्वच्छं ज्वाराए घप-घपं दहूक रही 
थां । जनकौ अत्ति सुन्दर कान्ति निर रही थी, उनका 
ञ्ज सोते के सन्दिर के सदुश दशंनीय था, फले हए 
पराण को~सौ अकुत्िवारी वह ज्वालारयाशि घन्श्या ससय 
के मेघ के समान उदित हई थी ॥५-५॥ 


सभासद उषालाराशि सरे दूर हट णये थे, उस 
ज्वाङाराशि को पूवं जन्म के भक्तिभाव से आदर सहित 
देख रहे मृग को उनके दशेनो से बड़ी प्रसन्नता इई ॥९॥ 
९५ 
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तं समारोकथर्न्वाह्न विविक्षुः क्षीणड्ष्डृतः । 
पन्चादुपसाराऽशु इरं सिह इवोत्पतन्‌ ॥१०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे ध्याने विचायं मुनिपुङ्खवः। ` 
मृगं विलोकितः क्षोणपापें कुर्व॑न्ुवाच ह ॥११। 
सस्मरत्य प्राक्तनीं भाक्त भगवन्‌ हव्यवाहन । 

कुरे कारण्यतः कान्तं ॒सगमेनं विपञितम्‌ ॥१२॥ 
वदत्येवं सुनो _दराद्धावित्वा न॒पसंसदि । 
मृगो्भग्न वेगनिमुक्तः शरो लक्ष्यमिवाऽविशत्‌ ॥९३॥ 
ञ्वाराजाल प्रविष्टोऽसावादश्षं इव वबिम्बितः। 
सर्ध्ाश्न इव॒ विघान्तो दृष्टस्पष्टश्ञरोरकः ॥९४।॥ 
स ॒पशयत्स्वेव सभ्येषु मगोऽथ नरतामगात्‌ । 
स्वारोदरे मभस्यञ्रल्वोरूपान्तरं यथा ॥१५॥ 
दुरेयताऽय ञ्वाायामन्तः कनककान्तिमान्‌ । 
पुरषः पावनाकारः कान्तावथवयुन्दरः ॥१६॥ 


उस वर्को देख रहा वह्‌ निष्पाप मृग प्रवेश करने 
को इच्छा से छंरगि भरता हुभा सिह की तरह पी की 
मोर दूर तक इटा ॥१०॥ 


इसके बीच मे मुनिश्रेष्ठ श्रीवसिष्ठजीते ध्यान मे 
विचार कर अपने दृष्टिपातोंसे मृग को क्षीणपाप करते 
हए वद्धि के प्रति कहा ॥ ५११॥ 


हे भगवान्‌ अग्निदेव | इसकी पूवं जन्ष की भक्ति 
का स्मरण कर ईइ मनोहर मृग को दयावश विपरिचत्‌ 
बना दो ॥१२॥ | 


राजसभा मे मुनि महाराज के एषा कहते ही जसे 
वेम से छोड़ा गया षाण अपने लक्ष्य मे प्रविष्ट होता है 
वसे ही मृग दुरसे दौडकर भग्तिमें प्रविष्ट हो गया ॥१३।। 


ज्वाराओं के मध्यमे प्रविष्ट वह्‌ दपंण में प्रतिबिम्बित 
सा तथा सन्ध्याकाल के मेघ मे विश्रान्त इञ-सा लोगो 


को साफ-साफ दिखलाई पडा ॥ १४५॥ 


वह मृग सभासद रोगों के देखते-देखते जंघे आकाश 
मे हरिण-सा बादर का ट्कडा दूसरे रूपका (मनुष्य रूप 
का) बन जाता वसे ही ज्वालाओं के मध्यमं मनुष्य के 
भकार को प्राप्त किया ॥१५॥ 

इसके अनन्र उवालाओं के भगन्दर सुवणं की-सी 
कान्तिवालछा, रमणीय अङ्धुप्रत्यङ्खो से मनोहर पूण्याङृति 
रुष दिलाई दिया । सूयेविम्ब मे सूरं कौ तरह्‌, चन््- 
निम्ब मे चन्द्रमा छी तरह, महान्‌ जलराशिमे बण की 
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अकविस्ब इवाऽऽदित्यश्चनदरविम्ब इवोडपः । 
महाम्मस्तोवं वरुणः सन्ध्याश्च इव वा तारी \॥1६७1। 
चक्षुःकनोनिकाकोरे मुकुरं सक्कि मणो) 
परतिविभ्ब इवाऽकमि भक्तिनाघारपावकः ॥॥ १८५ 
अनन्तरं सभामधघ्याह्वातेदीप इवाऽऽहतः । 
ज्वाखाजार्‌ ययो क्राऽपि सन्ध्याभ्बुद इवाऽम्बरात्‌ ॥\९। 
कुटीकुल्येु भगनेषु प्रतिबिम्ब इवाऽमरः । 
अतिष्ठत्पुरषघ्तत्र पटान्नट इवोद्गतः ।\२०॥। 
अक्षमाराधरः शान्तो हिभयज्ञोपवीतवान्‌ । 
अग्िज्ोचाम्बरच्छन्नः सखशछ्चन् इवोदितः ५॥२१॥ 
अहो मा इति सभ्योक्तथां तस्य वेषस्य भासनात्‌ । 
 भास्वानिव विश्ालाभो भास इत्येव जन्दितः ॥२२॥ 
असो मतं इवाऽऽभासो भासनास्ना भविष्यति । 
सभास्थः केश्चिदित्युक्तं तेन भासः स उच्यते ॥२३॥ 
अथोपविश्य तत्रेव स भासो ध्यानसंस्थितः। 
आत्मोदन्तमङेषेण सस्मार प्राक्तनं तनौ ॥२४॥ 


तरह्‌ अथवा साच्ध्यकारीन मेघखण्ड मे चन्द्रमा की तरह, 
खों कौ पुतली के मध्यमे, दपेणमे, जलम भौरमणि 
मे प्रतिबिम्बित के समान अन्न्याधार भक्ति दही मानो 
पुरुष खूप ही सूयं के समान कान्तिवाला पुरूष दिखाई 
दिया ॥१६-१८॥ 

अनन्तर वायु से वुक्च हए दीपक के समान वह्‌ 
ज्वालापूञ्ज सभाके बीचसे कहीं एेसे ही विीन हो 
गया जसे कि आकाश से सन्ध्याकार का मेव कहीं 
विलीन हो जाता दै । 

देवाख्य कुटी की भीतों के टूट-फूटकर धराशायी 
होने पर उनके मध्य में स्थित भगवान्‌ विष्णु भादि देवता 
को तरह तथा पद के अन्दर घे बाहर निकले हुए नट की 
तरह्‌ वहां वह पुरुष खडा रह गया ॥२०॥ 

उसने सद्राक् की माखा ले रक्छी थी, सुवणंमय 
यज्ञोपवीत पहना था मौर अग्निदाहु से निमंल हुए वस्त्र 
घ्ारण कर रक्खेथे। वह्‌ चान्त भौर तुरन्तं उदित हुए 
चन्द्रमा के समान कान्तिमान्‌ था ॥२१॥ 

अहा इसकी भी (छवि) इसप्रकार सभासदोंको 
तक्ति द्वारा उसके वेष के प्रकाणन से सूयं के तुल्य 
महाकान्ति वहं भास नाम से प्रख्यात हुभा ।२२॥ 

मतिमान्‌ आभास-सा यह भास नाम से प्रसिद्ध होगा, 
कतिपय सदस्यों ने एसा क्वा, इस कारण वहु भास 
कृहुखाता है ।।२३।। ॑ 


इसके बाद ध्यानमग्न उस भसि ने वहीं पर बैठकर 
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सभारोके गतस्पन्दे स्मयेनाऽऽत्मनि तिष्ठति । 
भासो मुहुतंमात्रेण दृष्ट्वा स्वोदन्तमक्नषतम्‌ \\२५॥ 
आययौ पुवंजन्मभ्यो ध्यानालोकाद्रयबुद्धयत । 
सभामालोकयामास समुत्थाय यथाक्रमम्‌ ।२६॥। 
स॒चाऽऽगत्य वर्षिष्ठाय प्रणाममकरोन्मुदा। 
लानाकप्राणद ब्रह्यन्नमस्तेऽस्त्विव्युदाहरत्‌ ।\२७॥। 
तमुवाच वसिष्ठोऽपि हस्तेन शिरसि स्पृशन्‌ । 
मद ते सुचिराद्राजन्नविद्यायाः क्षयोऽस्त्विति ॥\२८॥। 
राम ज्येति जत्पन्तं नतं दशरथोऽय तम्‌ । 
आसनात्किच्िदुत्तिष्ठन्समुवाच हसल्िव ।\२९.। 
श्रोदशरथ उवाच 
स्वागतं तेऽस्तु भो राजल्लिदमासनमास्यताम्‌ । 
अनेकभवसंसारश्नान्त विश्रम्धतासिह्‌ ॥॥३०।। 
श्नीवात्मौकिरुवाच 

वहत्येवं दशरथे विपच्िासनासभूत्‌ । 
विवेक विष्टरे विश््वासित्रादीन्प्रणमन्सुनीन्‌ ।\२१॥ 
अपने शरीर मेँ अपने पूवंजन्म के संपूणं वृत्तान्त का 
स्मरण किया ।।२४॥। 

जब कि सभासद जन अपने अन्दर उत्पन्न हुए आश्चयं 
से निश्च वैठे ये, भास मृहतं भर मे अपना सारा का 
सारा वत्तान्त देखकर पूवं जन्मोंसे रौट आया, ध्यान 
लोक से जाग गया । उसने उठकर मुनि, राजा, सामन्त 
आदिक क्रम से सभापर दष्टिपात किया ॥२५-२६॥ 


उसने श्रीवसिष्ठजी के तिकट जाकर प्रसन्नता के 
साथ उन्हें प्रणाम क्ियाभोरहेज्ञान सूर्यरूपी प्राण देने 
वाले ब्राह्यन्‌, आप के लिए नमस्कार है, यह्‌ कहा ॥।२७॥ 


वसिष्ठजी ने उसके सिरपर अपनाहाथ फेरते हुए 
उससे कहा- हे राजन्‌ ¦ राज चिरकार से दृश्यमान 
तुम्हारी अविद्या का क्षय हो ॥२८॥ 


सके बाद श्रीरामचन्द्र जी के प्रति जय जयकार 
करते हुए प्रणाम केर रहै उससे श्रीदशरथजी ने आसन 
से कुं उठकर हसते हुए कहा ।२९॥। 

राजा श्रीदशरथजी ते कहा-है राजन्‌ ¦ आपका 
स्वागत हो, आप इस आसन पर बंस्यि। है अनेक जन्म 
जन्मान्तरों से प्रमणशील, यर्हां पर विश्राम कोजिये ॥३०॥ 

श्री वाल्मीकिजी ने कहा--म्हाराज दशरथके इस 
प्रकार कहने पर भास नामधारी विपरिचत्‌ विश्वामित्र 
परभृति भूनियो को प्रणाम कर आसन पर बठ गया ।३१॥ 
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भीदश्चरथ उवाच 
अहो बत चिरं कालमालानेनेव दन्तिना। 


वन्येनाऽविखया दुःखमनुभूतं विपश्चिता ॥२३२॥ 
असम्यग्बोधदुदष्टरहो चु विषना गतिः। 


व्योम्न्येव दशंयत्येषा सर्गाडम्बरसश्नमम्‌ ।३३॥ 
कियन्त्याश््चयेमेतानि जगन्ति विततात्मनि । 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद २७१४ 


संततानि चिरं ताति विधान्तानि विवश्चिता ॥\३४१ 
व्योमात्सनोऽऽपि महिमाऽ्यसहो चु कोद्‌- 

गस्य स्वभावविभेवस्य चिदात्सवृत्तेः। 
यः शून्य एव परमात्मघनेऽम्बरेन्त- 

रेवं विघाति विविघानि जगन्ति भाति ॥३५॥ 


इत्याषं धभीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे उत्तराधं 
अवि० वि° मूगवह्षरवेक्नो नाम त्रिशदुंत्तरशततमः सगे: ॥१२०॥। 


श्रीदशरथ ने कहा-खेद रहै, . विपश्चित्‌ नते अविद्यासे 
चिरकारु तक वंसेही दुःख पायारहै जसे जंगी हाथौ 
चिरकाल तक ांधने खृटेसे दुःख पाता है ।३२॥ 

असमीचीन बोध से उत्पन्न दुद्‌ष्टिक्ती बड़ी विषम- 
गति है। उक्त दुद्‌ ष्टिआकाशमेही सृष्टि का आडम्बर 
प्रम दिखलरुती है ॥२३३।। 

यहु कम आश्चयं का विषय नहींहै छि सर्वव्यापक 


आत्मामे इन समस्त विखरे हए कितने ही जगतो का 
चिरकाल तकं विपश्चित्‌ ने घरपण किया ॥३४।। 

चिदात्माका आवरण करने वलि मायास्वभावरूप 
विभव की, जोकि वस्तुतः शून्यदहै, कंसी सहिमारहै। 
जो सहिमा शून्य होतो इई भौ परसात्मघन के अन्दर 
इस तरह के विविध विचित्र जगत्‌ बनकर प्रतीत होती 
है ॥३१५।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मे अवि० विश 
मुगवद्भिप्रवेश नामक कुसुमर्ता अनुवाद का एक सखौ तीसर्वां सगं समाप्त हुखा ॥१३०॥ 


९३१ 


श्रीदशरथ उवाच 
किलष्टोऽयं यदविद्याथं विपरचिदविपरचितः। 
तदहं चेष्टितं मन्ये कष्टोऽवस्तुनि किग्रहः ॥ १ 
श्रीवात्मीकिरुवाच 
अस्मिन्नवसरे तत्र राज्ञः पाव व्यवस्थितः। 
प्रसंगपतितं वायं विश्वामित्रोऽभ्युवाच ह ॥२॥ 


अप्राप्तोत्तमबोधानां बोघवेच्ा विलक्षणाः! 
भवःत्येवंविधा राजन्‌ बहूनां बहवो भृशम्‌ ॥३॥ 
मद्य सप्रदशं वषंलक्षमक्षीणनिरचयाः। 
एवमेव अमन्तोऽस्यां वटधाना भुवि स्थिताः ॥\४॥। 
भूमेरन्तावलोकाथमदयाऽप्युद्रेगवजतम्‌ 1 
प्रवृत्ता न निवतन्ते वहुनात्सरितो यथा ॥५॥ 


९३१ 


श्रीदशसथ ने कहा-इस विपश्चित ने दिगन्त ्रमण- 
श्रमणरूप अपुरुषाथभूत अविद्या के उदेष्य से जो अनेक 
कृष्ट सले, इस सबको मँ आत्मज्ञान विहीन इसकी रान्ति 
निरथेक चेष्टा समक्षता ट क्योकि पिथ्यारूप दिगन्त- 
दर्शन आदि कौतुकमें इसेमे अवश्य करूगा इस प्रकार 
का दुराग्रह क्लेशभ्रद होता ही है 1 १॥ 

महाराज दश्चरथ के वचन सुनने से श्रीविश्वामित्रजी 
को वटधाना राजपुत्रं का वृत्तान्त संस्कार उद्बुद्ध दहो 
गया प्रस्तुत विपश्चिद्वृत्तान्तं वर्णन प्रयोजन को दुढ 
करने में हेतुभूत होने से उक्त वृत्तान्त को अनुपेक्षणीय 
समक्चषकर वाल्मीकिजी कहते है । 

श्रीवात्मी किजी ने कहा--उस अवसर मे वहां राजा 
दशरथ के समीप बैठे हुए भ्रीविश्वामित्रजी ते प्रसङ्खानुसार 


वाक्य कहा ॥२॥ 


हे राजन्‌ 1 आपने बहुत ठीक कहा, कारण कि जिन्हे 
तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं हभा, एेसे बहुत से रोग है, जिनकी 
दृष्टि में इसप्रकार के विचित्र ध्रान्तिज्ञान से वेद्य 
वासनामय अनन्त कोटि जगत्‌ रूप बहुत से पदाथं उत्पन्न 
होते ही रहते हैँ ॥३।। 

भगे कही जाने वारो भूमभिमे वटघानानाम के 
राजकुमार विपश्चित्‌ के समान दही आज तक लगातार 
सत्रह॒ खाख वषे से घूम रहे दह ॥४॥। 

आज भवे भूमिका अन्त देखने के क्ण किसी 
प्ररार के उद्धेग से रहित होकर प्रवृत्त है, वे वैसे ही उससे 
निवत्त नहीं होते, जंसे कि नदियां बहुने से निवत्त नहीं 


~ 


होतीं ॥१५॥ 





२७६ 


अयं खलु महालोको वतो व्योम्नि संस्थितः। 
बारुसङःलपतरुवद्‌ ब्रह्मतङ्ल्पनि्चयः ॥६।। 
कन्दुके व्योम्नि सरटे दशदिक्कं पिपीलिकाः! 
इत्थं अमन्ति भूतानि तदाधाराणि नित्यदा \\७। 
भुगोलकाधोभागानि तदद्धान्युद्‌ध्वंवन्ति च! 
तदा भूतानि तिष्ठन्ति तान्याविदय नन्ति च ॥८॥। 
तमेवाऽऽविश्य दरेण सरितदचक्षंमण्डलम्‌ । 
जसंस्पर्शा आमन््युच्चेः सचन्दरार्कादि सन्ततम्‌ ॥९॥ 
इहैव सवंदिक्कं चयोस्तामावेष्टय व्यवस्थिता । 
सवदिक्क खमत्युध्यं तस्याऽघस्तान्महीतलम्‌ ॥१०।। 
भावाः पतन्तो धावन्ति तस्याऽधः सर्वतोऽद्धकम्‌ । 
यत्रोत्पतन्तो गच्छन्ति तदूध्व॑भिति शब्दितम्‌ ॥११॥ 


यहं पाता, भूमि आदि चौदह लोकों से वना हुआ 
महान्‌ लोक (भुवनो की समष्टि) भूलोक के समान दही 
गोर अन्तरिक्ष खोकों से गोलाकार होकर भूमिके चारों 
ओर आकाशम स्थितहै। यह्‌ हिरण्यगभं का निश्चय 
संकल्प ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है । यहु ज्योतिषशास्त्र 
मे प्रसिद्ध भ्रुगोल, चौदह भूवन के छखोग लिसके आधार 
पर रहते है, बालक के संकत्प-वृक्ष के समान आकाशमें 
निराधार स्थितटै कारण कि यह भी ब्रह्मा का संकल्प 
निश्चय ही है ॥६॥ 
उसमें तदाधित प्राणी नित्य चारों ओर वैसेही 
घूयते हैँ । जसे आकाश में टिके शहदसे सने हुए गेदमें 
चारों बोर चींरिर्या घूमती है ।।७।। 
भूगोर के नीचेकीनोरके जो अद्ध भौर ऊपर 
को ओरके जो अङ्ग है, उनमें भ्रवेश कर जहांपरजो 
जीव जव रहते है, तब वे वरहा पर भ्रमण करते है ॥८॥ 
अन्तरिक्ष खोकमे बहने वाली मन्दाकिनी आदि 
नद्यां सौरपरिवारखूपी चन्दर, सयं आदि युक्त नक्षत्र 
भण्ड का भोर उसभ्रुगोल कादूरसे वायु बन्धनवश 
जवलम्बन कर, उनका स्पशं किये विनादही सदा खूब 
भ्रमण करतो है ।९॥। 
ज्यो तिश्चक्र सहित नक्षत्रमण्डल षहित पृथ्वी को 
चारों ओरसे घेरकर द्युलोक इसी भूुखोकमे स्थित है 
भाकाण उसके सब भोरऊ्पर कोहौहै भौर पुथ्बीतकल 
सबके नीचे को ओर है ॥१०॥ 
यदि क्िसीको शङ्काहो कि भगो के चीचे स्थित 
नाकाश ऊपर कंसे ओर नीचेके आकाश को अपेक्षा 
पृथिवीतच नीचे को ओर कस 2 इस पर कहते है । 





योगवासिष्ठे 


| १३१.१७ 


तत्रेकदेे विदन्ते वटधघानाभिधानकाः। 
जातास्तेषां जरयो राजन्‌ राजपुत्राः पुराऽभवन्‌ ।\१२। 
ते द्ोवमेकसङ्कल्पा भुम्यादेदुर्यवत्मंनः। 
कोऽन्तः स्यादिति निर्याता विहत्तं टृढनिङ्चयाः ।\१२॥ 
पुनर्वारि पुनभृमिस्तेवामाक्रमतां चिरम्‌ । 
नवकन्धक्रीराणां दोघंकालो व्यवतंत ॥\१४६॥ 
स्वच्छन्दुकवस्रीकन्यायेनाऽनिशमत्रे ते । 
भ्रमन्तो नाऽप्नुवन्त्यन्तमन्यत्वं संविदन्त च ॥१५॥ 
व्यो मस्थकन्हुकश्रान्तपिपो लिक वदाकुलम्‌ 
अद्याऽपि संस्थिता राजन्न च खेदं ब्रजन्ति ते ॥\१६॥ 
देशं भगोकस्याऽ्त्य य यमासादयन्ति च। 
इहेव तत्र॒ तत्रोच्चैरधरचोध्वंन्तथा दिज्ञः ॥१७। 


उस पृथिवीतर के नीचे जो पदार्थं घूमते हैं वे उसके 
चौतर्फा तत्‌-तत्‌ प्रदेशों में पहुंचते हुए संचार करतेहैँ 
जिस आकाश में पक्षी आदि उड़ते हुए जाते हैँ वहु उसके 
उपर शहा जातादहै नीचे अथवा तिरा नहीं कहा 
जाता ।।११।। 


हे राजन्‌ ! उस भगोर के क्षी एक भाग में 
वटधाना नामके देश अथवा उनके अधिपति हैं । उनके 
वंश में तीन राजकुमार प्राचीन कार मे सत्पन्च हुए ।१२।। 


वे राजकुमार विपश्चित्‌ के सभानदही दृश्यभूमि 
आदि जगत्‌ का अन्त कौन होगा ? उसको हम देखेगे, यों 
द्द्‌ निश्चयकर उसके दर्शन के चिए घर से निकले १३ 


द्वीप ओर समूद्रके विभागसे फिर जल फिर भूमि 
इस क्रमसे ढीपञोौर समुद्र को चिरकाल तक लाघ रहे 
मरकर फिरनये शरीर को प्राप्त हए उनका दीघं काल. 
बीत गया ॥१४॥ 


स्वच्छ गेदमें जगे हृएु दीसकोंकी भांति भगो मे 
निरन्तर प्रुष रहे वे जगत्‌ के अन्तक्तोनपा सके, बरिकि 
उन्हें दूसरे-दखरे देश प्राप्त होते गये ॥१५॥ 


हे राजन्‌ ¦ आकाश मे स्के हए गेदमें घूम रही 
चींटियो कौ तरह आजभी वे धूमनेमे व्याकुल हैँ भौर 
थकते भी नहीं हैँ ।१६॥ 


इस भूगोल के नीचे के ऊपर के थवा अगलक-बगङ 
के नि किसी प्रदेशमे वे पहुंचतेहैँ। वहा यहीं की 
तरह अच्छी तरह उपर, नीचे भौर दिशाभोंको देखते 
है ।\१७॥ ८ 





१३१.१८ | 


ते वदन्ति महाराज यचस्माभिरितोदतेः। 
न तावदन्तः सस्प्राप्रः संचरामं इतः परम्‌ ॥१८॥। 
इत्थं न .किच्िदेवेदं ब्रह्मसङ्भुःल्पडस्बरम्‌ । 
किच्चित्सङ्ल्पमज्ञान मनन्तं स्वप्नदुश्यवत्‌ ॥११९॥ 
कल्पनं तत्परं नह्य परं ब्रह्मंव कल्पनम्‌ । 
चिद्रपं नाऽनयोर्भेदः शुन्यत्वाकारायोरिव ॥२०॥। 
चिन्मात्रं यद्यदाभातं जलवाह विवतवत्‌ । 
तत्ताद्क्कथमन्थाभसन्यस्थासंभवाद्‌ भवेत्‌ ॥२१॥ 
अभावः खे च खभमिदं सगि परमाम्बरम्‌। 
स्वथं जगदिवाऽऽभाति नाऽन्यत्प्रर्यसगंको ।\२२॥ 
यथा कषति चिद्रूपं तथेव रतिमेव्य तत्‌ । 
दृष्टादृष्टैः स्वसंसारेरिचरमास्ते यथाचिरम्‌ ॥२३॥ 


हे महाराज, तब वे कहते हैँ कि हम छोगों को उद्योग 
करने परभी भूमिका अन्त प्राप्त नहीं हुआ । इसके 
बाद हम आगे बढ ।१५८।। 

यह्‌ ब्रह्य का संककष्पाउम्बर वास्तवमें कु भी नहीं 
है । चित्संकत्प स्वमप्नदश्य के समा असीम भौर अज्ञान 
हे ॥१९॥ 

संकल्प-कत्पना परम ब्रह्य से अतिरिक्त नहींहै। 
संकल्प-कल्पना ही परम ब्रह्महै। इन दोनोमें कसेही 
कोई अन्तर नहींदहै जसे कि शून्यत्व ओर आकाश में 
कोई भेद नहीं है । अर्थात्‌ संकल्प-कत्पना का अधिष्ठान 
चित्‌ ही है इसलिए केवर चित्‌ ही तत्त्व है ।॥२०॥ 

यहां जो कुच प्रतीत होतादहै वह सब वसेह 
चिन्मातव्रही हैँ । जसे जल के प्रवाह में हृए आवते, तरङ्घ 
ओौर बुदृबुद जल ही ह । अन्य वस्तु का अत्यन्त असम्भव 
होने से असद्श वह अन्य सदृश कंसे होगा। आवतं 
आदिमे नाभिगतं आदि का सादश्य होने से कथंचित्‌ 
उसमे अन्य-तुल्यता हो सकती है, किन्तु इसमे तो सदश 
ओर असद्‌ च्च अन्य वस्तु का अत्यन्त असम्भवहोने से 
अन्यतुल्यता कंसे होगी ।२१॥ 

यह जगत्‌ सृष्टिके आदि मे अभावखूप थां अतः 
शून्य ही था, भतः उस समय परमाकाश ज्रह्माकाश) ही 
था यह बात तो बिलकरुर निविवादहै। ओर वही स्वथं 
ब्रह्याकाश इस समय जगत्‌ सा मालूम पड़ताहै। इस 
द्ष्टि मे प्रख्य ओर सगं जिन्न नहीं है ।॥२२॥ 


वह॒ चिद्रप काम, कमं ओर वासना के अनुसार 


 जंसेनजसे कल्पना करताहै वेषे ही वहू पर आसक्त होकर 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तरा ह | २७७ 


द्यात्सकं रूपमेकमेकव्येवसक्षयम्‌ । 
स्वयमेवसजं भाति यन्न भाती किञ्चन्‌ रखी 
चिदणोरूदरे सन्ति समस्तानुभवाणवः। # 
शिखाः लेखोदर इव स्वच्छाः खात्मनि खात्मिकाः ।\ २५ 
स्वभावनिष्ठारस्तिष्ठन्ति ते यदन्याक्रतात्मनि । 

मा तिष्ठन्तितु वेते यदव्यावुत्ताः परे पदे ॥\२६॥। 
तदेव जगदित्थुक्त ब्रह्य भारूपसाततम्‌ । 
पर्वापरपरामशल्िपुणं निपुणाह्याः ॥२७॥ 
अत्यार्चयंसनष्टोऽयं  परमात्सदनात्स्वयम्‌ । 
नासात्वबुद्धचा नानेव जीवोऽहसिति ताभ्यति ॥२८॥ 
उच्यतां भास भो राजन्‌ विपर्िचिदषराख्य हे । 
कियद्‌ दष्टं किथद्‌ आान्तं दृश्यं स्मरसि क्रि च वा ॥२९॥ 


टृष्टाद्ष्ट-- वेद्य भौर अवेद्य जडचिद्रप अन्योन्य में 
तादात्म्याध्यास वाले स्व-संसारों से पहले था, वसेही 
भगे भी चिरकारु तक रहेगा ।॥।२३॥ 


आकाशात्मक (गन्यरूप) शिकासध्यमे आकाशात्मक 
स्वच्छं शिकायों कौ तरहं चित्‌-अण्‌ के मध्य मे तत्‌-तत्‌ 
आकार वारी वासनाभों से अवच्छिन्न सक जगदनुभव हे । 


आवत आत्मस्वरूपभ्रुत उक्त जगदनुभव अन्याङ्ृतात्मा 
मे ही स्थितै, किन्तु अविद्याविहीन चैतन्यम तोवे 
नहीं ही रहते ह, भ्योकि उसमें व्यावत्यं अन्य खूपोंके 
प्रसिद्धन होने से उक्त जगदनुभव अत्यन्त अभिन्न ही 
रहते ह । अर्थात्‌ शुद्ध चिदण्‌ के मध्य में जगदनुभव नहीं 
है ।२४-२६।। 


हे सुनिपुण आशय वाले श्रोताभो ! परमपद से 
सक्र जगदनुभव--व्यावत्यं अन्यरूपों के अप्रसिद्ध होने 
के कारण-- अत्यन्त अभिन्न है, इसच्एि मने पूर्वा परका 
भलो-भांति विचार कर वही सर्ध॑व्यापक ज्योतिःस्वरूप 
ब्रह्म जगत्‌ है, यह्‌ कहा ॥२७॥ 


इस प्रकार शुध चित्‌ के एक होने पर अपने परम 
पदसे च्युत हृषु बिना भी यह जीव द्रैतबुद्धिसे "मै जीव 
हं इस प्रकार भिन्न होकर जो मल्नि होताह, दुःखी 
होता है, यह्‌ बड़े आश्चयं कौ बात है ।।२८॥ 


हे राजन्‌ ! हे विपश्चित्‌ ! अपर नासक भास, तुमने 
कितना दृश्य देखा, कितवा श्रषण किया उसमे कितने 
की तुम्हें याद है संक्षेप मे थोड्ा-बहुतं कहो ॥२९॥ 





२७८  योगवाचिष्ठे 


भातत उवाच 
बहु दृष्टं मथा दृदयं बहु ्रान्तमखेदिना। 
बह्वुव बहुधा नूनमतुभूतं स्मराम्यहम्‌ ।॥२३०। 
मयाऽनुभूतानि महान्ति राजं 
स्चिरं सुदुरे विविधैः कश्रीरेः। 
सुखानि दुःखानि जगन्त्यनन्ता- 
च्यनन्तसासाद्य महास्वर तत्‌ ।\२१।। 
विचित्रदेहैःरशापयोगाद्‌ 
दुरयाल्यनन्तानि सया भहात्मन्‌ । 


जन्मान्तरावतंविव्तनानि 

दृढेकचित्तेन वरात्‌ इल्ानोः ॥॥३२॥। 
दृ श्यात्मकोर्वोवपुषस्त्वविया- 

दलो जवेनाऽन्तपरोक्षणाय । 
देहेन देहेन जगतप्रति प्राक्‌ 


स्मृतेः वखदाऽहं घनयत्नमासम्‌ ।१३३॥॥ 
समाः सहल विटयोऽहमास- 
सन्तसनाञ्चेतनभु क्तदुःखः । 


भासने कहा--हे मुनिवर! ने बहुत दष्य देखे 
विचा थकावटके वहत रमण क्रिया तथा बहत बार 
बहुत-सा अनुभूत वत्त मुञ्चे खव यादभी दहै ।॥\३०॥ 

हे राजन्‌ ! उस असीम महाकाश मे पहुंचकर विविध 
शरीरो से बड़-बड़ सुखों भौर दुःखोंका चिरकाल तक 
मने अनुभव किया 
देखे ॥३१॥। 


दे महात्मन्‌ ! भगवान्‌ अग्निदेवके वर से दिगन्त 
देखने के लिए द्दृनिश्चय होकर मैने वर भौर शापवज्ञ 
प्राप्त हए विचित्र शरीरो से अनन्त दुष्य देखे ॥३२॥ 
यद्यपि मेँ प्रत्येक ब्रह्याण्डमे विभिन्न देहसे घुमता 
था तथापि पुवेजन्म के दृढ निश्चयका स्मरण रहुनेके 
कारण द्श्यात्मक प्रथिवी आदिरूप अविद्याका अन्त 
देवने के किए सै सदा जोर-शोर से प्रयत्नशील रहा ।।२३३॥ 
तदनन्तर भूञ्च मघत्यु के समय चित्तके वृक्ष दशेन 
जनित संस्कार के वेगुसे देहु धारण करने की श्भिराषा 
हई, अतएव मै एक हजार वर्षं तक वृक्ष बना रहा। 
वृक्षावस्था मे बाह्यभ्रव्ति मे निसित्तशरूत प्राणचेष्टान 
हीने से मेरा चित्त भीतरी रहता था बाहरनहींजा 
सकता था, वृक्षशरीराभिभानी मेरा जीव दुःखक्रा भौग 
करता था ओर पूर्वापर विचार रे कारणभूत चित्तके 
बिताही में पष्प, फल भादि को उत्पन्न करने मे कन्द 


ओर दूरन्द्रुर्‌ के बड़े बड जगत्‌ 


| १३१.३७ 

चित्तं विना पुष्पफल प्रताने 

वा कन्दवत्‌ तत्तरसाऽङ्धरागः।र२८\ 
समाः रातं मेरम्रगोऽह मासं 

सुवणं वणस्तर्पणंकणंः । 
दर्वाङ्कुरास्वादनगीतिनिष्ठ 

अहून्‌ कनिष्ठो वनवासिमध्ये ॥२५॥ 
पादा्टकेरावकितात्सपृष्टो 

म॒तेऽम्भसः वलेशकृताटममत्युः । 
समाः शताद्धं ्रभोऽहमासं 

क्रोच्चाचले काच्चनकन्दरासु ।३६।। 


कालागुरुदुमरुतावलितानिरेन 
विद्याघरीयुरतघमंकलासरतानि । 

पोतानि मे मर्यसानुनि मन्दरं च 
मन्दारचन्दनकदस्बलतागृरेषु ॥२७।। 


के समान भूमिके रसौर वसन्त-ऋतु आदिकारके 
अधीन रहा ।\२३४।। 


सौ वषं तक मै मेख्पवंत पर मग हुआ। मृगावस्था 
मे मेरी दूब के तिनके चरने भौर गीत सुनने मे अत्यन्त 
असक्ति रही सोनेके समानमेरा रंगरहा ओौर पेडके 
पत्ते के तुल्य काने रहे । बनवासौी सकर जीवोंमे मैं 
सबसे छोटा था, अतः किसी पर वार नहीं करता 
था ।३५॥ 

म पचास वषं तक करौ पर्व॑त की सुवणंमय गुफाभों 
में शरभ जाति कामग हुजा। उक्त मृगावस्थामे मेरी 
पीठ ञाठ ठदगोसे युक्तथी (खी प्रसिद्धिहि कि शरभ 
जातिके मृगम पीठके बल्भी चार चरणोंसे चल्नेरी 
सामथ्यंदहे। उस अवस्था मे पेट भी पीठमाना जा 
सकता है इसीकिए यहाँ पर जिसकी ब्रो पीठं आठ चरणों 
से युक्त एेसाक्हादहै।) तथा मरने का समय निकट 
छाने पर गरज रहै मेषसे जो भोले ओर मेधकी तदं 
मेरे उपर गिरीं उनके कारण मेवके साथ क्डने कै लिए 
म पवत शिखर से छलि भरने लगा । उसी क्लेश से मैने 
भआत्महध्या कर उरी ॥३६॥ 

भनन्तर मृ्ञे विद्याधरयोनि प्राप्त हुई । उस योनि में 
मैने मल्य पवत के शिखर पर भौर मन्दराचल पर काले 


 अगरुके पेडोंकी कताभो दवारा आल्द्जित अतएव सन्द 





१३१.३८ 


हेमारविन्दमकरन्दपिकश्ञङ्‌गितानि 

पीतानि पच्चदश्वषंशतानि मेरोौ। 
वेरिच्चहंसतनयेन मया पयांसि 

तीरान्तरेषु रमतोपरि निज्छरिण्याः ॥३८॥ 
क्षी रोदवेलावनगन्धवाह- 

विरखोलनीलालकबल्ल रोणाम्‌ 
समाः तं रोकजरापहारि 

गीतं श्तं माघवसुन्दरोणाम्‌ ॥३९।। 
कालञ्जरे मञ्जरिते करञ्ज- 

गुञ्ञावने जम्बुकतां गतोऽहुम्‌ 
गजेन ष्टि हरिणा हतोऽसौ 

हस्ती मयाऽत्राद्ध॑मरृतेन दृष्टः ॥\४०॥। 
संतानकप्रकरहासिनि सह्यसानो 

कस्मिरचिदन्यजगतीोन्दुमुखो सुरसी । 
एकाकिनो कृतयुगादधंथाऽहमासं 

कत्पदुमस्तवकसद्यनि सिद्धश्ापात्‌ ॥४१।। 


सुगन्ध शीतल वायु के साथ विद्याधरियोके सुरतों में 
उनको विविध कछारूप सुधा का अनुभव किया ॥२७॥ 

अनन्तर मेँ ब्रह्माजी के वाहन हंस का बच्चा बना । 
हस के जन्म मे मेने सुमेरु के उपर बहने वाली मन्दकिनी 
के दोनों तटों के बीचमें विहार करते हुए सुवणं कमलों 
के मकरन्द से पौले-पीले जलो का पद्द्रह सौ वषं तक पान 
किया ॥३८।। 

सौ वषं तक मैने क्षीरक्षागर के तीरस्थित वेन के मन्द 
सुगन्ध शीतल वायु से च्च नीर अलकावली वाली 
माधव (कृष्ण) भगवान्‌ कौ दन्य रमणियों के शोक भौर 
बुढापे को हरने वाले मधुर गीत सुने ।३९॥ 

उसके बाद्मै का्ञ्जर पवेत पर फूले हुए कञ्जे 
जौर घुंघची के वन में सियार को योनि को प्राप्त हज । 
वर्ह पर करि्ती हाथी ने अपने पञ्जेसे मुज्ञ चूर-चूर कर 
दिया उस अधमरी दशामे मैने मुन्ञे कुचलने वाले हाथी 
को सिह के हाथ मरा देवां ॥४०॥ 

सिथार की योनि छटकारा पाने के पश्चात्‌ क्रिस 
दूसरे लोक मे सन्तानक के कल्पवृक्ष भेदके शरम से 
सुशोभित सह्य!चरू के शिखर पर कंस्पवृक्ष कै निक्रुञ्जगृह 
मे सिद्धके शापसे एकाकिनौ (अकेली) चन्द्रमुखी भप्सरा 
के रूप ये आधे सत्ययुग तक मे रहा ॥४१॥। 

अनन्तर मैने सह्यचल के जलप्राय (दलदल) प्रदेश 
मे उगे हृए कनल की शाखा के मध्यवर्ती वोरो मे 
सदा शब्द करने वाले वाल्पीक नामक पक्षीके ख्पमें 


निर्वाणश्रकरणे उत्तराद्ध 


२७९ 
अद्रीन्द्रकच्छकरवोरलतालयेषु 

नोतं समाश्ञतसशङ्धिया सयाऽन्यत्‌ । 
अस्यत्र इरजगतोन्द्रगिरो विरावि- 

वात्मोकपक्षिवपुषाऽनिज्सेककेन 
अन्यत्र सानुनि सया परिलस्बमानाः 

सच्छायचन्दनवनार्वकते छतानाम्‌ । 
दृष्टाः खियः फकसिवाऽऽ्ब कता विखासे- 

भृक्ताश्च ता अपहता अपि सिद्धपान्थेः (४३) 
अन्यन्न पतेततितस्बदस्बकच्छे 

नोतानि तापसतयोत्तमयाए दिनानि । 
्राप्येकवस्त्वभिनिवेशविषुचिकात्त- 

चित्तेन तान्तसत्तिनाऽमतिना सयाऽन्तः (४२४ 


॥४९।॥ 


ब्रह्माण्डसम्पूरितमन्यदस्ति 
जलेच राेषदिगन्तभूतसम्‌ 

स॑ दिग्धतेजोभ्बरवातसत्तं 
जरस्थभूताङृतिमान्नभूमि ॥२५॥॥ 


निश्शङ्कु होकर सौ वषं बिताये । जब मेरे स्त्री-पुत्र आदि 
के साथहौ कनद का पेड नष्टौ गया तब दूरवर्ती 
खोक मे महेन्द्र पवंत पर वियोगजन्य दुःख से अत्यन्त पीडित 
हए मैने अपनी जायु के शेष दिन अकेले विताये ॥४२॥ 
इस प्रकार उक्त दो जन्मोंके बाद सिद्धिके शपरस 
छुटकारा पाने पर सिद्धके ही अनुग्रह सै सिद्धिकोप्राप्त 
इए मने महेन्द्र पवत के हौ छायायुक्त चन्दन वनो से 
वेष्टित अन्य शिखर पर लताभोंके ्ूलोंषपर फलोंकी 
तरह रुटक रहीं एक से एक बढ़कर विलास वारी स्तिया 
देखीं । यद्यपि उतका हदय सिद्ध पथिको दारा हर च्या 
गया था, तथापि मैने उनका उपभोग भी किया ॥४३॥ 
अनन्तर विवेक विहीन होने से मेरा चित्त अविद्या कै 
अन्तदशंन के लिए उत्पन्न हुई बुराग्रहरूपी महामारी से 
विवश था, अतएव मेरी बुद्धि को ग्लानि हो गई थी, इसं 
कारण मैने अन्दर विरक्ति प्राप्त कर महेन्द्र पवत के मध्य 
वर्ती जलप्राय प्रदेश मे तपस्वी बनकर दिन बिताये ॥४४।। 
हे मुनिवर | दूसरी एक अत्यन्त आश्चयमय वस्तु है 
उसे सुनिये । उहु अनन्त ब्रह्माण्डों घे भरी है, उसके निखलं 
दिशाओं भे रहने वाले प्राणी जलचरो के तुल्य है, अतएव 
उसमें तेज, आकाश आौर वायु के अस्तित्व मे सन्देह है। 
उसकी भूमि की आकृति जल भे भरतिबिभ्बित भूतकी-सी 
है । उक्त आश्चर्थमय वस्तु थोड्ा-बहुत व्याकृत नामरूप- 


वाला ब्रह्यहीटहै आण्य यहहै कि इस प्रकार अपनी 
जन्भपरम्परायं के वणेन के वोच मं उसे अकस्मात 
आश्चर्यमय कत्तिपय अन्य वृत्तो का स्मरण हो आया ॥४५॥ 





२६० योगवासिष्ठे [ १३१.५० 
एक््न दृश्या वनिता मयेका अवेदशास्त्रेण जगत्यशलेषे- 
व भिनति भोन्ति । भृतिः स्वदेहार्यभित्तिभागात्‌ । 
प्रतिबिभ्वितानीव सुदपणऽन्तरा 
काशशेलादिदिगादिमन्ति 11४६ एतदिधेयं स विधेय मेतद्‌ 
षा" 0 तति काऽसि ध्वनिः स्वतः भूयत एवं नित्यम्‌ ।\४९॥ 
शरीरमेतच्च  क्िमीदृक्षं वे, # 
तयोक्तमङ्गेह॒ _ चिदर्मि शुद्धा ईद्‌ क्स्वभावेव पवायंसत्ता 
समाऽङ्धमेतानि महाजगन्ति \\४७।॥ 
यथयाऽहुमेवं स्मयदेहिकेयं सा तेऽत्र यद्धस्थचलादयोऽपि। 


सवं तथेवाऽङ्क न चिन्रमेतत्‌ । 
अन्यैः स्वभावो विदितो न शुद्धो 
यदा न पहयन्ति तदेत्यमङ्धः ॥४८। 


एक जगह मने एक स्त्री देखी । उसके शरीर में 
सुन्दर शीशे के अन्दर प्रतिबिम्बित हृए जसे आकाश, 
पर्वत आदि सहित दिशा, काल, प्राणी आदिय पूणं 
तीनां जगत्‌ शोभित होते है, यह्‌ अत्यन्त आश्चयं है अर्थात्‌ 
वह आश्चयं ओर चांदी को शिलाके अनुषारस्व्री-शरीर 
भादि सकर पदार्था मे भौ सकर जगत शूप गर्भं प्रत्येक 
मे है एसा एक दघरा आश्चयं मने वहां देखा यहु कहने के 
च्षए किसीस्त्री का उदाहरण दिया है ॥४६॥। 

भने उससे पूखछा--हे सुन्दरी ! तुम कौन हो, तुम्हारा 
यह शरीर व्रिजगद्धटित केसे है ? तव उसने मृज्ञसे कहा, 
हे जीव । इस वस्तु समूहमे जो शुद्धसर्वावभासिका चित्‌ 
है" वहर्मेदहीहं। ये महा जगत्‌ मेरेंगहैः मूतं-अमूर्तं 
शरीर ह, क्योकि धं वाव ब्रह्मणो रूपे मूतं चँवामूतं चः 
ब्रह्मकेदोख्परहँ मूतं जौर अमूर्तं “यस्य सर्वाणि भुतानि 
शरीरम्‌ जिसके सब भूत शरीरँ इत्यादि श्रू तिया 
है ॥।४७।। 

हे जीव ¦ यह सब स्तम्भ, घटादि वस्तुं भी 
सवंजगद्धटित होनेसे वसे ही अति आश्चयंभय ही है जसे 
मं जगद्धटित होने के कारण तुम्हारे किए विस्मयावहु हूं । 

शङ्का--यदि सभी वस्तुएं जगद्धटिव हैँ अर्थात्‌ प्रत्येक 
धस्तु के अन्दर कर जयत्‌ विचमान हँ तो अन्य छोगो 
कोभो एसा क्यो नहीं दिलाई देता ? 

समाधान-- जव तक प्रत्येक वस्तु का एेसा स्वभाव 
चात नहीं होता, तब तकवे नहीं देखते जब एकमात्र 
 आतिवाहिकभाव कै बद्धमूर (दृढ) हो जाने पर प्रत्येक 
वस्ठु का एसा स्वभाव ज्ञात हो जायगा तब वे भी अवश्य 
ही जागे, इसमें संशय नहीं है ।।४८॥ 





स्वप्नादिमायास्विव से वदशत 


वाचं न युष्मास्वस्षमञ्जघ्ं तत्‌ ॥५०॥ 


तुम ओर तुम्हारे सरीखे अन्य प्राणी जिसे अवेद 
शास्त्र मान्ते देहान्तगंत जगत्‌ मे स्वदेह भवन शूप 
भित्ति के एकं देश रूप कर्णशष्कुटी प्रदेशसे नित्य अनाहत 
नाद, जो सक्छ वेद शास्त्रादि शब्द सामान्य षघ्वति रहै, 
स्वतः सुनाई देताहीरहै। उसी के गर्भ में नित्य नैमित्तिक 
कमं का तथा शम, दम आदि ज्ञान के साधनों का अवश्य 
अनुष्ठन करना चण्हियेये सव विधियां निहित दहै तथा 
कलञ्ज का भक्षण नहीं करना चाहिये यह्‌ सकल निषेधक 
वेदशास्त्र उसके अन्दर निहित हैं। उसके श्रवणसे ही 
उसके अन्तगंत विधि निषेध शास्त्र के समान उसका अर्थ- 
भूत जगत्‌ भीदेहमेदहै, एेसी आप संभावना करं । अवेद 
इत्यादि पदयो से यह युक्तियुक्त नहीं है, क्योकि मुज्ञ अपने 
देह का सवजगत्‌घटित रूप से अनुभव नहीं होता । यदि 
कहा कि देहके अन्दर चक्षु आदिका प्रवेश न होने षे 
उसमे तुन्हे जगत का दर्शन नहीं होता तो उसमें स्थित वेद, 
शास्त्र आदि का कानोंखे श्रवण भी नहीं होगा सी मेरी 
भसतभावना का अनुमान कर उसको संभव बताया हे ॥ ४९॥ 

सकर पदार्थो मे अनुगत पदाथंसत्ता भी सवंजगद्धटित- 
सामान्यस्वभाव वारो व्सेहुीहै, जसे अनाहत नाद शब्द 
सामान्यस्वभाव ह क्योकि इस जगत्‌में प्रसिद्ध दीवार, 
पव॑त आदि भी ब्रह्मसत्ताखू्पहीरहैँ। दीवार आदि बोलते 
नहीं अतः अचेतन ह, एेसी घ्रान्ति नहीं करनी चाहिये, 
वयोंकि वे जसे स्वप्न आदिमे प्रसिद्ध माषामे नोते = 
वैसे ही मेरे सम्मूख भी बोलते हैं । जब अत्यन्त जड़ रूप 
से प्रख्यात दीवार्‌ आदिमे सवंजगद्घटितचेतनता अस- 
मजञ्जस (अयुक्त) नहीं है तब प्रायः चेतनरूप आप लोगों 
कै शरीरोंमे तो सुतरां असमञ्जस नहीं है । अर्थात उक्त 
न्याय से खम्भे, घड़ आदि में भी सकल जगत्‌ का अस्तित्व 
है एेसी संभावचा करनी चाहिये ॥५०॥ 





१२१.५१ । 


अस््ीक्तंसारगतेन ट्ष 

मथा कचिदावदनन्यकासम्‌ । 
भूतानि निर्यान्ति बहूनि भुताद्‌ 

विशन्ति भूतानि बहूनि भूतम्‌ \॥५१॥ 
एकानि दृष्टानि मयाऽज्ञसानि 

खेऽ्राण्यदश्नाद्ध क्षणज्छणानि। 
वृश्चा समन्ताच्निपतन्ति खण्डे 

भवन्ति तोक्ष्णानि जनाथुधानि ॥५२।। 
अन्यन्न दृष्टं गगनेन याव- 

दिहाऽन्धया प्रामगृहाणि यान्ति। 
विज्ञन्त्यमुत्राऽन्त इहाऽभवदहो 

ग्रामः स एवाऽन्यत एव कन्धः ॥५२॥ 


नरामराहिभरविभागसुक्ता- 
स्थ्यत्न भूतानि समानि सन्ति! 


एक समयमे एेसेरोकमे जा पहुंचा जहां स्त्रियों 
का नामतिशान भीन यथा) मैने वहाँ के सब प्राणियोंको 
स्त्री सम्बन्ध के अभिलाष सरे रदित देखा । 

शद्धा- तन वरहा पुत्र-पौत्र आदि सन्तति-विस्तार 
अर पूवंजों का मरण कंसे होताद्‌ ? 

समाधान-वर्हांपर वहुत से प्राणी एक भूत से 
निकल्ते है, प्रकट होतेह ओर बहुतसे प्राणी एक भूत 
न प्रविष्ट होते है, विरीन होते है, इस प्रकार वहाँ नवीन 
मुष्टिका आविर्भाव ओर प्राचीन सृष्टिका तिरोभाव 
होता है, यह्‌ तास्पयं हे ॥५१॥ 

मैने उत्पात आदिसे कोई वास्तान रखने वाले 
दूसरे बादल आकाश में देखे । गजंनवश शस्त्रास्त्रं के 
आपस मे टकराने कीसी ध्वनि से उनमें कंक्षनाहट होती 
है, उनसे वृष्टि हारा जो बिजली आदि जल के समान 
गिरते है वै अपने टुक्ड़ों दवारा लोगों के भायुध (हथियार) 
होते है ।५२॥ 

दूसरी जगह मैने दूसरा आश्चयं देखा, वह्‌ है इस 
जमत मे जितने प्राम-गृह दै वे सबके सब अन्धकार से 
बेकाम हष्दष्टिसे ही भाकाशमागेसे जतिहै, दूरवर्ती 
दिगन्त मेँ प्रविष्ट होते हैँ । वह आपका गाव जो यहाँथा 
वही मुन्ञे अन्यत्र मिला यह आश्चयं दै ॥५३॥ 

एक्‌ जगह मैने एेसा आश्चयं देखा कि स्वगं, भमि 

३8 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे २४८द्‌ 


खादेव सर्वाणि समु्धूवन्ति 

तत्रेव काकेन ल्यं प्रयान्ति ॥\५४॥ 
अचन्रता राकमनन्धकारं 

स्वयप्रकाश्ाखिलभूतजातम्‌ 
स्मरामि किचिज्जगदेककान्तं 

ज्वालोदराभं दिनरान्िमुक्त्म्‌ ॥\५५1 
अपुवदेत्थाहिनिरामरादिः- 

भूतान्यपुवंहुमपत्तनानि 
अपुवलोकान्तरकायंवन्ति 

स्म रास्यनन्तानि सहाजगन्ति ॥५६॥ 
दिगस्ति सा नो विहतं न यस्यां 

न सोऽस्ति देशः खलु यो न दृष्टः 
यल्नाऽनुशरुतं न तदस्ति कायं 

मन्याक्नयं नाऽपरमस्ति मर्शात्‌ ॥\५७॥ 


ओर पाताल छोकांके जीवोंमेंये देवता, ये सनुष्यहै, 
ये नागदहुं इस तरह का अवान्तर विभाग नहीं है अतएवं 
सब एकनसेह। आकाशसे ही सब भुतो की उत्पत्ति 
टोतीदहे ओर आकाशमेदहीवे छीन होते है ।५४।। 


दूसरी जगह मने जो बड़ा अचम्भा देखा वहू यह 
है--न उस लाकमे चन्द्रमाहैमौरनतारेहीरहै फिर 
भो वहां अन्धकार का चाम निशान नहींदहै, कारण कि 
वहां के निवासो सभी प्राणी स्वयं प्रकाश है। अत्यन्त 
रमणीय उस अखौकिक जगत्‌ का जो ज्वाला के मध्य के 
ससान प्रकाशमय ओर दिनरात्रि से रहित है मुञ्च 
फिर-फिरस्मरणहो आता है ॥५५॥। 


एक दो नहीं असंख्य महा जगतो का मञ्चे स्मरण 
होता है, जिनमे देत्य-दानव, नाग, नर, सुर आदि जीव 
विलक्षण ह, पेड, नगर अपूव ह, उनमें अन्य छोकों के 
व्यवहारो से विलक्षण व्यवहार होते ह ॥५६॥। 


जिसमे मेने विहार नहीं शिया वह दिशा नहीं है, 
जो देश मैने नहीं देखा वह देश नहीं जिस कौतुक कां 
मने अनुभव नहीं किया वह कौतुक नहींहै भौर मेरे 
विमशे से (अनुभवरूष स्वंसाक्षी से) अतिरिक्त अन्य सें 
रहने वाखा कोई विमशं भी नहीं है ।५७॥ 
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क्षी रोदकश्चमितनन्द्ररत्नश्युद्ध- 
घाराग्रनिदंलनजातन्षणञ्क्षणानाम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


[ १३२.६ 


एकच संश्रुतमुपेन्द्रभु नाङ्धदानां 


शब्दं स्मरामि घनर्गाजतशङ्धितेन 1५८1 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाट्मीकीये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं अवि 
भाससंसारवणंनं नाम एकतिश्ाधिकश्ञततमः सगः ।\९३१॥ 


अमृत मथनके लिए क्षीरसागर मे घुमाये गये 
मन्दराचल के रत्नमय शिखरोकी तीखीष्वारों के अग्र 
गों से चिलने पर अनञ्चन शब्द वाले भगवान्‌ श्रीहरि 


के वाज॒वंदों कीष्वनि का, जिसे घूनकर लोगों को मेव कौ 
गजंनाकौो आशङ्धुा ड यी मञ्च स्मरणही रहा है || ५८।। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वात्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायणमे मोक्षोपाय मे तिर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्ध म 
अ विद्योपाख्यानान्तगंत भाससंसारवणंन नामक कुसुमता अनुवाद क। एक सौ 
एकतीसवां अध्याय समाप्त हुमा ॥ १३१ ॥ 


९२२ 


भासत उवाच 
मन्दरे भृदुमन्दारमन्दिरे मन्दाराभिधाम्‌। 
आलिङ्गथाऽप्सरसं सुप्रं सरित्तणमिवाऽनयत्‌ \\१॥ 
मामथाऽसो मथा पषा समाश्वास्य जलाकुला । 
बाले किमिदभित्युक्त तया चपलनेन्रया ।\२॥ 
इह चनद्रोदयेष्वेताश्चनद्रकान्तकरटप्रजाः । 
नद्यो सादयन्ति वनिताः सेष्टा इव निकश्ागमे ॥३॥ 


त्वत्सद्धमरसावेक्वशात्तच्चनु विस्मृतम्‌ । 
इत्युक्त्वा सापुपादाय सोड़ोना विहुगीव चे ॥४॥ 
भृद्खं श्णृद्धवतः श्डद्धे गद्धाकनकपड्धःज । 
अहमासं समाः सप्त तत्विलिन्नोऽकद्‌ माप्लुते ॥१५॥ 
अन्यन्सया जगद्द्‌ ्टमूक्षचक्रवि्व जितम्‌ । 
ग्भंगभस्थैकजातिस्वभ्रकाश्जनावुतम्‌ ॥६। 


१२२ 


पर्वत के मध्य भागके कदम्बोंके ज्ुरमुट मे तप- 
स्विता के भनुभवसे बहुत दिन वितानके कारण मुक 
सिद्धि प्राप्त हो गई, अतएव मन्दराचल मे मनोहर मन्द्रा 
के निकूञ्जरूपी मन्दिर के अन्दर मन्दरा नाम की 
अप्रा का आचकङ्खन करम सोया था । मस्मे अपने वेग 
मे गिरे हृए तिनके के समान अगे कटी जाने वादी चदी 
बहा ले गई ।१।। 

इघके उपरान्त जलम घबडाई हुई मन्द्रा को 
आर्वासन देकर मैने उससे पृखा---त्रिये यह्‌ क्यों हआ ? 
हम दोनो अकस्मात्‌ नदीम क्यों बह गये। उस चच्चल- 
नयना ने मुक्षसे कदा-- हि प्रियवर ! इस प्रदेश मे चन्द्रो 
दय होने पर चन्द्रकान्त मणिमय पवेत के मध्यभागो 
से निकली हुई ये नदिर्थां चन्द्रकान्त मणियों से निकले 
हए ज सरोतोंसे वैसेही मतवालीदहौो जाती रहै जैसे 
कि रान्निके समय अपने प्रियतम के साथ स्तिया काम 
नासता से मतवारी हो जाती है ॥ २-३॥ 





आपके समागमजनित अआनन्दातिरेक से मै आपसे यह 
कहना भूल गई । यह कह कर जसे पर्वंतके शिखर पर 
गङ्काके स्वर्णकमल में बेटी हुई भंवरी भपने सहचर 
भ्रभर कोलेकर उडतीदै वसे ही वहु मुन्षे लेकर आकाश 
मे उड गई । उस जल्से पीडति हुआ र्म तदनन्तर सात 
वषं तक उसके साथ कीचडके स्पशंसे रदित नि्मछ 
मन्दराचलरू के शिखर पर रहा ।४-५।। 


[उसके बाद दूसरे जन्म मे आश्चयंपुणं जगदन्तदशंन 


का वणेन करता है ।] 


दूसरे जन्म में मने दूसरा जगत्‌ देवा. जो ज्योतिश्चक्र 
से (सौरपरिवारसे) शून्यथा तथा केले के छिलके के 
समान गभं के गभेमें स्थित एकसे स्वप्रकाश लोगोंसे 
आकीणे था ॥६॥। 











१३२.७ ] 


नं दिग्विभागो न दिनानि यन्न 
न चैवं शाख्राणि न वेदवादः 

त चेव देत्यादिसुरादिभेदो 
जगन्मया ताद्गथाऽऽत्मदीप्तम्‌ ॥\७॥। 


९ विद्याधरामरविहारविमानभमा- 


वकिहाभ्रचरुनितस्बकदसम्बकच्छे । 
आसं समाः समरसोऽभरसोमनामा 
सप्राञन्यसप्र स समुद्रतटे तपस्वौ ॥८॥ 


पवनवहनसंनिवेशनाना- 
सुहुयपयोधरदेहकेरनेकेः 
गजहुरिणसरगेन््रवृक्षवत्लो- 
मुगनगपल्लगपक्षिभिः परोतस्‌ ॥९॥ 


गगनमवनितः समेत्य वल्ल 

वंरविभवेन जगत्यनन्तकोश्म्‌ । 
कचिदहसभितो दिदृक्षुरभ्र 

सत उरगाशनवद्रलादविद्याम्‌ ।११०\॥ 
काचिदहं जगतः परिनिगंतः 

पतित एक महाणवविस्तृते । 


उसके बाद मैने भपनेसे ही प्रकाशमान वसा जगत्‌ 
देखा, जर्हां पर न तो पूवं, पश्चिम आदि दिशाभों का 
मेदथा, न दिनये, न मर्यादास्थापक शस्व्रहीथे, न 
वेदवादये ओौर न दत्य आदि, सुर आदि विभेदही 
था ।1७।। 

समद्रतीरके निश्टवरततीं विद्याधर शौर देवताभोंके 
विहार के लिए विमानोंकी भूमिरूप गगनचुम्बी पवतो 
के मध्य भागम अमरसोम नामका तिह्वन् गन्धव 
चौदह वषं तक तपस्वी हुजा ॥८॥ 

तदुपरान्त मँ अग्निदेव के वर के प्रभाव से जगत्‌ मे 
चारों ओर अविद्या को देखने को इच्छा कर पवनके 
समान लगातार गमन युक्त क्रम ओर संनिवेश वाले रंग- 
विरंगे अच्छी जाति के घोड़े ओर मेघो के समान आकार 
वाते रोगों से तथा हाथी, मृग, सिह, वृक्ष भौर कताभो 
से एवं अन्यान्य मूग, पवेत, सपं ओर पक्षियों से व्याप्त 
अनन्तकोश वाले आकाश में पृथ्वौीसे जाकर गरुड के 
समान वेग से आगे बढ़ा ॥९, १०५॥ 

कहीं पर मै जगत्‌ से निकरकर एकमात्र महाणेव के 
समान विस्तृत आकाशमे भिरा, वहां पर निवास करने 
वालों के तुल्य नक्षत्र समूहमें बेधकर मैने दिन, रात, 
पास, ऋतु भादि समय का अनुभव किया तथां दिशाभो 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद २८३ 


नथति तत्र निवाचिनति भे सितः 
समयमन्वभवं पतन तथा ११९ 


आकालकोशपतनानुभवेक्वृत्तेः 
धान्तस्य मे पदसकायंथ निद्रयाजन्तः । 
तादक्‌ सुषुप्तवपुषाऽथ मयोपरुढ्घं 
स्वप्नात्मजाग्रति तदात्मनि तत्न विश्वस्‌ ॥१२।॥ 


भयो दिगन्तभुवनासरमन्दराद्वि- 
संसारचश्चलतया लतयेव पक्षो । 
अक्लीणवातवल्या परिचाल्यमान- 
स्तन्मासु तायु पतितो हि जगद्गुहासु ॥९२ 
विषयाक्ाद्लो यावत्तावचातः क्षणादहम्‌ । 
पुनस्तथैव पश््यंस्तु दद्य थातः पुनः पुनः ॥१४॥ 


इति दृर्यमद्क्यं च गस्य चाऽगस्यमेव च । 
वेगात्लङ्कयतो देशं मम वषगणा गताः ॥ १५) 


मे पतन का (गमन का) भी अनुभव किया ।॥११।। 

पूर्वोक्त प्रकारसे आकाश कोश में गमन का अनुभव 
करनाही मेरी एकमात्र वृत्तिथौ तथा चिरकार के 
गमनसेभे थक कर चूर हो गया था, अतएव इसके बाद 
निद्रादेवीने मेरे हदय पर अङ्का जमाया। उस प्रकारके 
अर्थात्‌ सब रोगोंमे प्रसिद्ध सुषुप्त शरीर को लेकर स्थित 
हुए मूञ्षे इसके बाद स्वप्नात्मक जाग्रत्‌ मे अपने अन्दर ही 
सारा विश्व प्राप्त हअ ।।१२॥ 

वरहा पर भी पूनः दिगन्त, भुवन आदि गमनवश प्राप्त 
हई चखरतासे मै वसे ही चर बनाया गया जै कि 
उस ता द्वारा, जिसमे वायु कावेगक्षीण न हुआ हो, 
पक्षो च्ल बनाया जाता हे! उक्त चच्चल्ताको प्राप्त 
हभ मै पूवं संकत्पित दृश्यपरिच्छेदरूप जगदगुफाओं में 
गिरा ॥१३॥ 


चक्षु कौ जहां तक विषयाशा विस्तृत है वहां तक 
एक क्षण मे चला गया । फिर उसी प्रकार देखता हभ 
विषयदशेन कै कौतुक से फिर-फिर दृश्य को प्राप्त 
हुा ॥१४॥ 

इस प्रकार जागरणावस्थामे ओर स्वप्नावस्था से 
दुष्य ओर अदृश्य विषय के उरटेश्यसे गम्य ओर अगम्य 
देश को वेग से छाँध रहै मेरे बहुत वषं बीत गये ॥१५॥ 





२८४ योगवासिष्ठे 


द्र्याख्याया अविदयाया न त्वन्तं प्राप्तवानहम्‌ । 
भिथ्येव हदि रूढायाः पिल्ञाच्या इव वारकः ॥१६॥ 
नेदं नेदं सदित्येव विचारानुभवे स्थितम्‌ । 
तथाऽपीदमिदं चेति दुद्टिनं 
प्रतिक्षणं सूखेदःखेदेशकलेः समागमः । 
सरिद्रारिवदालोला नवमायान्ति यान्ति च 11१८] 


निवत्तंते ॥ १५॥ 


| १६३.२ 


तालोतमालबकलातुलवुद्धश्द्ध- 
मुच्नादवातजवमेकमहं स्मरामि 
सुर्यादिभिविर हितं प्रकटं स्वकान्त्या 
सस्थावराद्रितटजद्धममेव विश्वस्‌ ॥१९॥ 
यदेतदेकान्तविहारहारि 
स्वच्छन्दमेकामितमस्तशङ्कम्‌ 
करचिन्सया चारजगत्यु दं 
तुल्या न तस्थाऽप्रराजलक्ष्मीः ॥२०॥। 


इत्याषं धीवासिष्ठमहारामायणे वाट्मीक्ोये मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे उत्तराधे अवि० वि० 
भासर्वणितस्वजन्सपरभ्परा नाम हात्रिशाधिकशततमः सगः ॥१३२॥ 


किन्तु दृश्यनामक अविद्या का अन्त मुञ्चे वसे ही नहीं 
मिलाजंसेक्रि मिथ्यादहीह्दयमें जमी हुई पिशाची का 
अन्त वाक को प्राप्त नहीं होता है ।१६।, 

यद्यपि यह्‌ सत्‌ नहीदटै, यह सत्‌ नहीं इस प्रकार 
के विचारानुभवमे भँ स्थिर रहा तथापि यह्‌ सत्यै, यह्‌ 
असत्य है, यों प्रत्येक विषय मै मेरी दुदु ष्टि निवृत्त नहीं 
हई, क्योंकि चिरकाल से अभ्यस्त दंतसत्यताका मेरा 
संस्कार प्रवर था ।१७। 

यद्यपिर्म विचारसे दुद्‌ ष्टिथों का त्रिवारण करने 
का यश्न करताथाफिरभीवे प्रतिक्षण प्राप्त हुए सुख, 
दुख, सिन्न देश, भिन्न काल तथा इष्ट भौर निष्ट लोगों 
के समागमोंसे नद्योके जल की भांति नई-नई्‌ अआ 
जाती रहै ओर चली जाती हुं ।॥१८। 


ताड, तमा, मौकसिरी आदिसे अनुपम उन्नत एक 
शिखर की मुञ्चे खाद रही है, उसमे वायुकावेग खूब 
सांय-सर्यि शब्द करता, यद्यपि वह्‌ सूयं आदिसे रदित 
दै तथापि अपनी कान्तिसे जगमगातादहै। सारा का 
सारा विश्व उसम्यृद्कके स्थावर भौर जंगम पवत तटों 
से युक्त चोटी स्थानीय है यानी स्वाधिष्ठान ब्रह्य ही यहां 
पर आश्चयं श्युङ्खं कहा गया है ।॥१९॥ 

जो यह्‌ शिखर एकान्त मे विहार करने वाले तत्त्व- 
ज्ञानिवों के मनको ह्रने वाला, स्वच्छन्द एक तथा 
विकारको शद्धासे परेदहै, त्रिविध परिच्छेदसे शुन्यदहै; 
उसे मैने वहीं सुन्दर जगतोंमें ज्रह्मविन्मण्डल्यों में) 
देखा 1 देवरा इन्द्रकी ओौर ब्रह्मा को लक्ष्मी भी उसको 
वरावरौ नहीं कर सकती ॥२०॥ 


हस प्रकार ऋषि प्रणोत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मेँ मोक्षोपायों मे निर्वाणप्रकरण उत्तराधं मे अवि० विप० 
भासवरणितस्वलन्मपरम्परा नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ वत्तीसवां सर्गं समाप्त हुआ ॥१३२॥। 


व ९२१३ 
वपश्चिदुबाच 
कस्सिश्धिदन्यत्र जगत्यपुवें अस्ति क्रचित्वे भवतामगम्ये 
दृष्ट मयेदं श्यृणु कि विचित्रम्‌ । जगज्ज्वलटोप्निवि चि च्रं । 
महाधवृत्तान्तदश्ासमान- एताद्‌गप्यम्बरतस्तदन्यत्‌ 


मविद्ययाऽन्धेन बलात्कृतं यत्‌ ॥१॥ 


स्वाप्नं पुरं जाग्रति चेतक्षीव ॥२॥ 


१३३ 


विपश्चित्‌ ने कहा-हे मूननिवर ! इस जगत्‌ से भिन्न 
किसी दूसरे अपूर्वं जगतमें मैने आगे कहा जने वारा 
व्या अचम्भा देखा) उसे आप सुनने की कृपा कीजिये । 
वह ब्रह्महत्या आदि मह्‌ पातको के कारण प्राप्त होने वाले 
रोरव आदि नरकों के वृत्तान्त वर्णेन कं समान अत्यन्त ही 
बीभत्स था फिर भी अविद्या अन्धे बने हए मृञ्ञे बह्ि- 
देव की वर प्राप्वि वश उसका अनुभव करना पड़ा ॥१।॥ 








कहीं आकाशम, जर्हांआप लोगों की पहुंच वहीं दहै, 
1 जगत्‌ है। वहां जगमगा रही सृं ओर चन्द्र की 
कान्तिसे विचित्र सृष्टिहै। यद्यपि वह्‌ जगत्‌ खूप-रेखा 
से इस ब्रह्माण्डके सदृशहीरहै तथापि इस ब्रह्माण्ड की 
द्ष्टिसे शुन्यहोनेके कारण इससे भिन्नहीहै। ज॑से कि 
स्वप्न में दृष्टिगोचर हुभा नगर यद्यपि रूपरेख। से जाग्रत्‌ 
अवस्था में दष्ट नगरके समानदही रहतादहै तथापि 
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तस्मिन्मया विहरता हदयस्थसथ- 
स्वेष्टुसक्षि निहितं ककुभां सुखेषु । 
प्यास यावदचलव्रतिमा धरायां 
छायालिजालमकिना परिबंश्रमीति ।\२॥ 
आश्ययथंमात्नमुचितं किसिदं निसेषा- 
दित्यल्ि वे जगति यावदहं जासि । 
खात्तावदद्रिमतुलं पुरुषाक्रति द्राग- 
गावतंवृत्तिभिरपद्यमहं पललन्तम्‌ 1\४॥ 
कः स्थादयं भिरिगुरः पुरुषो विराड्‌ वा 
पयंस्तपवंतवदाश्च पतच्छरीरः । 
आकाहयपुरकवपुः पर माम्बरोऽपि 
यो नैव भाति पिहिताखिल्वासर श्रीः ॥\५।। 
एवंविधा हदि समनाक्करुयामि याव- 
तावत्पपात सहसा नससो विवस्वान्‌ । 
कत्पान्तवातपरिवुत्तपितासहाण्ड- 


पृष्ाबपातघनघोषनजुषा जवेन ।.६।॥ 


जाग्रत्‌ को दष्टिसे शूम्यदहोनेके कारण चित्तमे जाग्रद्‌ 
दृष्ट नगरसे भिन्नदही प्रतीत होता है।२॥ 

उस जगत्‌ मे निवास कर रहे मने अपनी अ्भिरूषित 
वस्तु (भविद्या का अन्त) दिगन्तों मे लोजने के लिए 
दिशाओं की ओर अखि फडी । दिशाओं मे कौतुकं देखने 
के किए ज्योहीर्मैँ प्रवृत्त हुआ व्योही मैने पृथ्वी पर 
भेवरोंके सुण्डकी तरह काली-कारी पहाडसी बडी या 
खूब घूमती देखी ॥३॥। 

उसके बाद अति विशाल होने के कारग अति आश्चथं- 
रूप यहू छाया करने वाखाक्याहो सकता है यों विचार 
करते हुए मने ज्योंही उपर की ओर दृष्टि डाखी त्योंही 
सटपट आकाश से चक्कर काटकर नीचे गिर रही पवेत सी 
पुरुषाकृति मूञ्ञे दिखाई दी ।॥+४॥। 

पर्वत के तुल्य हान्‌ यह्‌ पुरुष ब्रह्याहै अथवा 
ब्रह्माण्ड शरोर विराट्‌ पुरषदहै? ॐपरसे फक हुए पर्वत्त 
कै पमान इसक्रा शरीर गिर रहाहै। महान तो यह्‌ 
इतना है कि इसने अपने शरीरसे तमाम आकाश को 
टंक दिया है । भरसिद्ध भगवान्‌ सथं भी, इससे दिन शोभा 
के सर्वथा लुप्त होने के कारण, शोभा नहीं पा रहे है ।॥१५॥ 

मै अपने मन मे इसप्रकार विचारकरदही रहाथा 
कि अकस्मात्‌ आकाश से भगवान्‌ सूयं प्रल्यकालीन 
वायुओं से उखाड़ हु९ ब्रह्माण्ड के ऊर्ध्वं-कपाू के गिरने 
मे जंसा घनघोर शन्दहौ वैसे घनघोर शब्द वाले वेग के 
साथ--पृथ्वी पर गिरे ॥६॥ 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद २८१ 


तस्सिन्पतति भीमात्मन्यपारावारदेहिनि । 
सप्रटीपां वचुमतीं परिपूरयति क्षणात्‌ \\७। 
स्वात्मनो नाश्ञमार ङ्ग्य सदीपभुवनेः सह । 
अवश्यभाविपाश्वंस्थमहुमग्तिमिथाऽविशम्‌ ॥८ 
स॒ जातवेदा भगवान्‌ जन्मान्तरशरताचतः। 
मा भैषीरिति देहेन माभुवाचेन्दुशोतलः ॥९॥ 
जथ देव त्वमस्माकं प्रतिजन्म परायणस्‌। 
जकार एव कत्पान्तो जातोऽतः पाहि सां प्रभो ॥१०)) 
इत्युक्तेनाऽर्निना पोक्तं मा भेषीरिति तत्पुनः । 
उत्ति. !ऽऽगच्छ गच्छावो सल्लोकमिति चाऽनघ ॥१९१॥ 
इत्युक्टवा शुकपृष्ठेऽसावारोष्य भगवस्ततः । 
देहैकदेे तत्याति भूतं दर्ध्वा नभः ष्टुतः ॥१२॥ 
अनन्तरं नभः ब्राप्य दृष्टः कष्टाकृतिसंया। 
स॒ ताद्गभूतसंपातसमहोत्पातो मयव्रदः ॥१३। 


भयानक स्वरूपवाखो पुरुषाकार वस्तु के, जिसकी 
देह का पारावार नहींथा, गिरने मौर सात द्वीपवाली 
पुथ्वीको एकक्षणमे दट्क लेने पर मुञ्चे उसके दबावसे 
दीप ओर लोकों के साथ अपने शरीरके अवश्म्भावी 
विनाश की आशङ्का हृदं अनन्तर मँ पास्रमे स्थित अगिन 
मे प्रविष्ट हो गया ।७-८।) 

संकडों जन्म-जन्मान्तरों मे मैने भगवान्‌ अभम्िकी 
पुजाकर रकी थी, अतएव उन्होने चन्द्रमा के समान 
शीतछऊ शरीर बनकर मृक्षको ढाठस् दिया, मत डरो 
कहा ।।९॥। 

हे देव | आपका जय-जयकार हो, आप हमारे प्रत्येक 
जन्ममे परम आध्यं । हे प्रभो ! अनवस्षरसे हीय 
प्रख्य प्राप्त है, अतः भापमेरी रक्षा कौलिये ॥१०॥ 

ट्स प्रकार अम्तिकी प्राथना करने पर अग्नि ते 
पूनः मृज्ञे ढाठस देते हुए मत उरो कहा ओौर यह्‌ भी कहा 
हे अनघ ! उठो हम दोनों अपने अग्िलोकको जातेदहै, 
तुम आभो किसी प्रकार का सोच सतत करो ॥११॥ 

यहं कहकर तदनन्तर भगवान्‌ अग्नि अपने वाहन 
सुगगे की पीठ पर मृन्ञे बेडा कर पूर्वोक्त गिरे हृए शव क 
शरीर का एक दस्ता जलाकर उसमें से निकलने के किए 
एक चिद्र बनाकर आकाश मे उड गये ।१२॥ 

अनन्तर आकाश मे पहुंचकर मैने वह पूर्वोक्त शव- 
पतनरूपी महोत्पात, जो अतिभयानक कष्टप्रद आति 
वाला था, देवा ॥१३॥ | 





२९८६ योगवा सिष्ठे 


तस्मिन्‌ जवेन पतिते वुधा चचाल 
साम्भोधिलेकवनवत्तनजङ्लोघा । 
चक्रं भगरुद्यमयानजलखलवन्ती 
भोमाकृतीन्‌ व्यधुर्देहविभेदगर्तान्‌ ॥\१८\ 
उर्वो ररास ककुबुत्तरतो ररास 
पर्वा ररास विररास् त दक्षिणा दिक्‌ । 
चयौरारराप्त विररास सशेरुभूतं 
सर्वं जगत्प्रख्यसंश्रमभी तसुच्चंः ॥१५॥। 
उर्वी ररास धरणे सविरावरहुः 
संरर्भर्ताजतससस्तदिगन्तरासा । 
व्योमाऽपि धुंघुममर्द्धयमलं चकार 
नागा{रवृन्दभयविद्रवणप्रचण्डम्‌ 
निर्घात्ञब्द उदभृदभितो भयाय 
भोमाय भृधरदरोदृढदारणोत्थः। 
उत्पातभोमजवजालयुगान्तवात- 
संरब्धकल्पचनघोषवितोणंतजंः ५१७) 


उक्त महाशब्द जव पृथिवी पर भिरा तव सारी 
पृथिवी सागर, पवेत, वन, नगर भौर जद्धलोंके साथ 
काप उटी, उससे बहु रही नदियों का प्रवाह स्क गया, 
अतएव उसने भिरि नदियोंके दोनों तटों पर मार्गान्तिर 
मे जर बह्ने के कारण दो जलप्रपात वना उलि! वेगशसे 
गिर रही जल राशिने भीषण गतं, जो मनुष्य विरचित 
वावड़ी, कुएं ओर तालाबों से विलक्षण थे, बना 
डाले ॥१४॥। 
उसके गिरने पर भूमि में चीत्कार हुआ, उत्तर दिशा, 
पूवं दिशा, दक्षिण दिशा ओौर पश्चिम दिशाभोंमे हाहाकार 
मचा, ओकाशमे तुमूल घ्वनि हुई । पवेत भौर प्राणियों 
के साथ सारे जगत्‌ ने प्रल्य की रान्ति से भयभीत होकर 
विविध प्रकारके चीत्कार रोदन, हाहाकार आदि किये । 
गिरे हए शव के धारण करनेमें पृथिवी से कोलाहल्पूणं 
वेग के आटोपसे समस्त दिगन्तों का कोहर दब गया । 
ञाकाशसे भी अत्यन्त तेज होने के कारण अन्य ध्वनियों 
से न दब सकने वादी धुंधुम ध्वनि निकली । यदि अनेक 
गरुड भय से भागे तो उनके भयपूवंक तेजीसे भागनेमें 
जेसी प्रचण्ड वनि होती दहै ठीक वसी ही वह्‌ ध्वनि 
यी ॥१५-१६॥ 
पर्वतो की गुफामोंको खून तोडने फोडने से पैदा 
हेमा घनघोर शब्द, भीषण भय के किए तथा कान, 
हदय मादिका भेदन करतेके च्एिचारोंभओरसे षदा 


॥ १६॥ 


[ १३३.२३ 


तस्मिज्ञवेन पतिते वसुधा ररास 
सारावदिङमुखतया इ तवेधमागात्‌ । 
तत्राऽस्फुटन्कुर गिरोनधमहातरा न 
पातार्देशमविक्ञन्‌ हिमवच्छिरांसि ।१८॥ 
ससीत्तत्पतनं तस्य वेर्शेलञ्चिलाक्रतेः। 
दलनं शेंखश्यृद्धाणां विदारणकरं भुवः ।\१९॥ 
क्षोभणं जलराशौनामद्वीणां भूतला्पणम्‌ । 
पोडनं सवंमृतानां क्रीडनं प्र्याथिनाम्‌ ॥२०॥ 
पातनं भूतले भानोः स्थगनं द्ीपपद्धतेः । 
चूर्णोकरणमद्रीणां दलनं मण्डलावनेः ॥२९१॥ 
द्वितीयमिव भृपीठं ब्रह्याण्डाधंमिवाऽपरम्‌ । 
पतितं खमिवाऽऽकृत्या तदपदयन्नभश्च राः ।\२२॥ 
अथ परथास्यह्‌ यावदसो मांसमयोऽचलरः । 
न माति सप्रद्रीपयां मुवि तस्याऽङ्धमेककम्‌ ॥२३। 


हुआ । उक्त शब्द उत्पातोंके कारण भयङ्कर वेग वाले 
अतएव जारोंकी तरह्‌ अपनी भोर खींचने वाले प्रख्य 
वायुओंसे कुपित हुए प्रल्यकाङीन मेघोंके निर्घोष को 
जपती तीक्ष्णता के सामने मात करता था ।१७॥ 


उस शवके वेगसे गिरने पर पृथ्वी को लाहुलपूणं 
हई, दिशां के मारे कोलाहल के गुज उठने से पुथिवी 
मे सोगरना अभिघात हृभा । पृथिवी पर अभिघात होने पर 
कुर पर्वतो के महातट मटियामेटदहो गये ओर हिमा 
के शिखर पाताल को चले गये ॥१८।। 


मेरु पवत की शिलाके समान रूपरेखा वाले शव के 
गिरने पे पवंतों के शिखर तहृस-नहस हो गये, पृथिवी के 
टुकड-टुकड़ हो गये, समृद्रों में ज्वारभाटा आ गय, पहाड़ 
रसातल चले गये, सकल प्राणियों को क्लेश हुञा, प्रलय 
चाहने वाले रद्र आदि गणोंका खिच्वाड़ हुभा, सूयं 
पृथिवी पर गिर पड़ा, दवीपसमूहु आच्छन्न हो गये, पहडों 
का चूरा-चूराहौ गया भौर पृथ्वी मण्डल चिन्न-भिन्नहो 
गया । उस रावको भआकाशचारी देव, गंधवं आदि ने 
महान्‌ आकारसे दुसरा भतल-सा, ब्रह्याण्डका दूसरा 
अधं भाग-सा, भिरा हुजा आकाश-सा देखा ।१९-२२॥ 

भनन्तर जब मने गौरसे उसे देखा, तो वहु सांसमय 
पवंत निकला । उसका एक अङ्क भी सप्तद्वीपा पृथिवी 
पर नहीं ससा सकता था ॥२३॥ 


~. 
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तमालोक्य चवा देवः प्रसादे समवस्थितः 
संपृष्टो भगवान्वह्भिः घमो किमिदमित्यय (ररा 


कथं मांस्मयः साधं स चाऽकः पतितो दिवः) 


स न भाति हि भ॒पोठे सपवंतवनाम्बुधो ॥\२५।। 
अग्निर्वा च 

प्रतिपाल्य पुत्र स्वं क्षणमेकं गतत्वरः। 

यावच्छाम्धति दोषोऽयं कथयिष्यामि ते ततः ॥२६॥ 

अथ तस्मिन्वदत्येवं समाजगपरुनभश्चराः। 

तज्जगज्जारखजातीया दिर््यो गगनजाखिलाः ॥२७)) 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध २८६७ 


सिद्धसाध्धाप्सरोदेत्यगन्धर्वोरगक्तिञ्चराः 
ऋषयो सुनयो यक्षाः पितरो सातरोऽसरटः ५२८१ 
अथ स्वेश्वरीं देवीं शरण्यां ते नभश्चराः 
भक्तिनिस्ररिरःकाथाः कारुरात्रि प्रतुष्टुवुः \२९। 
नभश्चरा अचु 
बद्ध्वा खटवाद्धश्पुङ्धे क पिलसुरुजटासण्डलं पञ्चयोनेः 
कृत्वा देत्योत्तमाङ्धैः लजमुरसि शिरःशेखरं ताक्षयंपक्षेः 
था देवी भुक्तविश्वा पिबति जगदिदं साद्रिभपोठमतं 
सादेवो निष्कलङ्का कलिततवुकता पातु नःपःलनीयात्‌॥) ३० 


इत्यवे भोवासिष्ठसमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्लोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं अविंखोपाख्यानान्तगंत- 
विपश्चिदुषाख्याने श्वोषास्याने महाज्ञववणंनं नाम र्यास्तशाधिकशततमः सगः ॥१३३॥ 


उसे देखकर मैने अपने ऊपर सदा अनुग्रह्‌ करने वाले 
भगवान्‌ अग्निदेव से पुा-'“भगवन्‌, यह क्या हं ?"* ॥२४॥ 

वह्‌ मांसमय शरीर कंसे गिरा, उसके साथ आकाश 
से सूर्थं कंसे गिरा ओर पवेत, वन ओर जलधि सहित 
भूमितल मे यह क्यो नहीं जटता है {॥२५॥ 

भगवान्‌ अग्निने कहा-- वत्स ! जबतकं शव क 
गिरने से उत्पन्न हा उत्पात परणेरूप से शान्त नहीं हो 
जाता तब तक त्वरा कात्याग कर तुमक्षणभरप्र तक्षा 
करो उसके बाद मे तुमसे सब कहूं ।। २६॥ 

इसके पश्चात्‌ अग्निदेव एेसा कह ही रहैथे कि दसों 
दिशाओं से उन जगतों की जाति वले माकाशचारो 
सिद्ध, साध्य, अप्सराएं, दैत्य, गन्धवं, चाग, किञ्चर, ऋषि, 
मुनि, षोडश मातर, यज्ञ, पितर, देवता आदि मा गये । 
उन सबकी वेष-भूषा आकाशोत्पन्न थी ॥ २७, २८॥ 


उन आकाशचारी सिद्ध आदिते भक्तिसे सिर नवा- 
कर, शरीर जुकाकर रक्षाकरनेमे समथ सवंश्चरी कार- 
राच्निदेवी को स्तुति की ॥२९॥ 

आकाशचारियों ने कहा-जो देवी महाप्रख्य में 
संहार को प्राप्त भगवान्‌ ब्रह्माजी को कपिर जटाभोंको 
अपने खट्वाङ्ग की चोटी पर बांधकर, अपने वक्षस्थरमें 
देत्योंके मस्तकोंकौी माखा बनाकर, गरुडके परोंसे 
मुकुट बनाकर तथा समस्त प्राणियों का संहार कर पवंत- 
भूतरर्प इस जगत्‌ का पान करतीदहै। इस प्रकार सारे 
जगत्‌ काष्वंस् करते पर भी जिसे तनिक भी दोषोंसे 
स्पशं नहीं होता अतएव ज्यों की त्यों शुद्ध चिन्माच्नस्वभाव 
हे, हम रोगों पर अनुग्रह करनेके लिए शरीर धारण 
करने वाली वह्‌ देवी अवश्य पालन करने योग्य हम लोगों 
का पालन करे ।३०॥। 


दरस प्रकार ऋषिभ्रणीत वाल्मौकीय श्रीवासिष्ठमहाराषायण सें मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध सें 
अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्यान मे शवोपाख्यान मे महाशववर्णन नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एक सो तंतीसवां अध्याय समाप्त हञआ।।१३३॥ 


१२३४ 


एतस्मिन्नन्तरे व्योस्नः स पतन्‌ पुरषो अया । 
स्थागिताखिलभूवोठः शवल्पो विलोकितः ॥१॥ 


स॒ यावदुदराभिद्यो देहभागोऽस्थ येन भूः । 
सप्रह्टोपाऽपि पिहिता मातुः चरोपमो हान्‌ ॥२॥ 


१३४ 


इस बोच मे जब कि देवगण देवी की स्तुति कर रहे 
थे, उस पूर्वोक्त गिर रहे पुरुष को, जिने अपने शरीर से 
सारे भूतल को आच्छादित कर दिया था, सेने निर्जीव 
जाना ॥१॥। 


जिसं शव भाग ने सम्तदीपा भूमि को. पु्णतयां 
आच्छादित कर दिया था, सम्परणं भूमिम नसमा र 
शव के उसो शंरोपम महान्‌ उदर भागकोर्मैने देला ॥३॥ 
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वद्धिनोक्तमनन्तं तत्तद्भूजोरुशिरश् मे । निरालम्बास्पदा सान्ध्या विततेवाऽश्रसालिका । 
लोकालोकात्परं पार प्राप्रं ह्यविषये नृणाम्‌ ॥३॥ प्रेतासनसमाल्ढा सुरूढा परमे पदे ।॥१० 
व्योमवासिच्ये देवीमथय स्तुवति सादरम्‌ । स्फुरन्तो प्रज्वलद्रूषा सन्ध्याजल्घरारुणा । 
व्योस्नः भक टतासागाच्छुष्का नु भवति स्वयम्‌ ॥४॥ दधाना गगनाम्भोधौ वाडवज्वलनाश्रयम्‌ ॥११॥ 
प्रेतवृन्देरनुगता मात्‌तण्डललालिता । दवैः शवाद्धेमृसलेः प्रासतोमरमुद्गरेः। 
कूषमाण्डयक्षवेतालजाछतारकितास्बरा ५) बरस्िकोरखलहटेः किरन्ती चच्चलाः स्रजः ॥१२॥ 
श्िरारदी घंदोदण्डवनीक्रतनभस्तला ॥ प्रजां कटक टाटोपेवंहन्ती गगनाद्धणे । 
किरन्ती कौणंदिग्दाहैदृष्टिपातेदिवाकरान्‌ ।)६।\ दृषदां घघंरारावेः प्रावृद्धिरिरिवाऽचके ॥१२॥। 


स्फुर्ानायुधाकारकचल्क्षणक्षणध्वनि 
कातखण्डं खगानीकं कुर्वाणा न्योमकटरे ॥७॥ 
देहञ्वालेक्षणोष्नाढचेः शरीरावयवैस्त्विषः। 
दोघेवेणुवनाकाराः किरन्ती कोटियोजनाः॥८॥ 
दन्तकान्तीन्दुविद्ोतदुग्धस्नपितदिङ्घुखा । 
कशातिदीघंविस्तीणंशरी रापुरिताम्बरा ॥\९॥ 


भगवान्‌ अग्निने उसको अनन्त भुजाओं, जङ्घाओं 
मौर सिर के विषयमे गृज्से कहाथा, जो कि उसके भुजा 
आदि अवयव मनुष्यो की पहुंच के परे लोकालोक पर्वत 
के परले पार गिरे थे ।३॥ 

इसके वाद आक्राशवारी सिद्धादिवृन्द के आदर- 
पूर्वक देवी की स्तुति करने पर देवी आकाश से प्रकट हुई, 
चक्रि वह अका्यसे प्रकट हई थी, अतएव स्वथं शुष्का 
रक्तहीन थी ।1४॥। 

भूत-भ्रतांके दल कै दर उसके पी्यु-पीचे चल रहे 
थे, षोड मातर उसको आवभगत में संरुगन धौं, कूऽमाण्ड, 
यञ्च, वेताखों के सुण्डां से उसने आकाश को तारा मण्डल 
से मण्डित-सा बना दियाथा तथा नसोंके जास पूणं 
बड़-बड़ भुजदण्डो से आकाश तल को वन बना दिया था, 
दिशाभओंमें दाहकी वृष्टि करने वाले अपने दृष्टिपातों 
से वह सूर्थोको जिचेर रही थी, चमचमा रहे विविध 
हथियारों के आकारोंसे हौ रही ञ्लण-क्लषण ध्वनि के साथ 
माकाशषूपी खीडरे मे पल्ियों के सुण्ड को सकडों हिस्सों 
मे वाट रही थी ।५-७॥ 

शरीर की ज्वाक्ाओं ओर नैत्रवर्ती अग्नि की उतऽ्णता 
से परिपुणे शरी रावयवों से बहुत म्बे बसिंके वेनके 
आकारः वारी करोड़ों योजन कौ कान्तियां बखेर रही 
थी ॥८॥ 

चांदनी एेसी दन्तकान्तिरूपी दृध धै उसवे दिशाओं 
कोधो डाला था, अपने दुबले पर अतिविस्तृत शरीरसे 
भाकाश को आच्छन्न कर दियाथा, उसकान तो कोई 


देवा अचुरयं देवि उपहारोकृतोऽम्बिके । 
साधं स्वपरिवारेण शौघ्रमादह्धियतामिति ॥१४॥ 
वदत्येवं सुरानीके तं शवं ब्राणवायुना। 
देवी प्रववृते रक्तसारमाक्रष्टुमञ्जसा ।\१५॥ 
प्राणेनाऽऽकृष्यमाणं तद्रक्तं भगवतीभुखे । 
आविशत्‌ सान्ध्यमेघोघ इव मेरोगृहान्तरम्‌ ।\१६॥ 


आध्वारथा ओर न स्थानी था, अतएव वह निराधार 
आकाशमे फटी हुई सन्ध्याकाल कौ मेघपेक्ति-सी थी । 
परम ब्रह में आविर्भूत हुई वह प्रतासन पर बंटी 
यी ।९, १०॥ 

जगमग रही, उज्ज्वल रू¶वाली वह्‌ सन्ध्याकाष्ठ के 
रेघ के समान छार थी, अतएव आक्राणरूपी सागर में 
बडवानलर को शोभा धारण कर रही थी ।।११।। 

पूरे शर्वोसे, रवों के अवयवोंते, मूस्तल, भ्रास, 
तोमर, भरृद्गर, आधन, ऊर भौर हृलों से बनी चच्चल 
मालाभों को इधर-उधर विखेर रही थी ।॥१२॥ 

वहु दर्तिं के कट-कट शब्दके आडम्बर से युक्त 
प्रजाओोंके शरीरको मालाको आकाशषरूपी आंगन में 
वसे ही धारण कर रहौीथी जंसे वर्षा ऋतु का पर्वत 
पत्थरों की माला को ज्जर-सर ध्वनि वाले ञ्जरनों से अपने 
णरीरमे धारण करता है !।१३।। 

देवताओं ने उसदेवी ते कहा---हे देवि ! हे अम्बिके | 
इसे हमने आपको भेट कर दिया है, कृपया अपने परिवार 
के साथ शीघ्र इसका भोग लगाइये ।१४॥ 

देषवन्दके योंप्रार्थना करने पर देवी, स्वथं सवं. 
प्राणशक्ति रूप होने से तथा प्राणों के रक्तपर भाध्ित होने 
से प्राण वायुसे ही उसका रक्तरूपो सार अनायास छींचने 
लगी ।१९१॥। 

प्राण वायु दारा खींचां जा रहा उ शव का शक्त 
भगवती के महम वेषे ही प्रविष्ट हृभा जपे सन्ध्याकाल 
का मेघवृन्द मेख की गफा के अन्दर भ्रविष्ठ होता 
है ॥॥१६॥ 


॥ 
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तावद्‌ रक्त तया पोतं प्राणाङ्कष्टं नभःस्थया । 
यावच्छुष्का सती तृप्ता पीना सा चण्डिका स्थिता।१५॥ 
ततो बभूव सा रक्तपरिपोनशरीरिणी। 
रक्ता वर्षाञ्चिमाकेबव तडित्तरश्ललोचना ! १८) 


रम्बोदरा भगवती विषमाहि्विभृषणा । 
रक्तासवमदक्षीवा सपस्तायुधघारिणो ॥\१९॥ 
व्योस्नि ततंनमारेभे स्वशरीराधंपुरिते। 
पयन्तगिरिमालाग्रस्थितासरनिरोल्लिता ।२०॥ 
ततः पिज्ाचकूऽसाण्डरूपिकादिमहागणाः । 
दरावसावारथां चक्‌ मंहाचर मिवाऽस्बुदाः ॥२१॥ 
शवशेरखो गृहौीतोऽसौ कूष्साण्डेः कटिभागतः । 
उदराद्‌ रूपिकावृष्देयक्षेः कुञ्जरविक्ततंः ॥२२॥ 


भुजोरुकन्धरादास्ते तस्याऽस्येऽदयवा यतः । 
ब्रह्माण्डस्य परं पारं प्राप्ताः परमविस्तुताः ॥९२॥ 


आकाशम स्थित भगवती कालरात्ि के प्राणवायु 
द्वारा खींचा गया रुधिर तन तक पीया जब तक कि पहले 
सूष्ली ककड सी वह चण्डिका तप्त होकर मोटी तगड़ी न 
हो गई ।१७॥ 

अनन्तर रस्धिर से मोटे तगड़े शरीर वाछी वहु जसे 
वर्षा ऋतु भ बिजली रूपी चच तेत्रवाली मेघमाला 
रक्तवर्णा होती है वसे ही बिजछी की तरह चचलनयना 
ओर छार हौ उरो ॥१८॥ 

रक्त पीने खे भगवती की तोंद बाहर निकल अइ । 
म्बी तोंदवाी वह विषंले साप रूपी आभूषणों से 
विभूषित थी, रक्तरूपी मदिरा के नशे में चूर थी तथा सब 
हथियार उसने धारण कर रक्वे थे ।।१९॥ 

पूर्वोक्त देवी ने अभपते आधे रीर से अच्छ भाकाय 
से नाचना आरंभ किया । आस-पास के लोकालोक पव॑त 
की श्रेणी कै शिखरों पर बैठे हए देवगण उसका नाच 
देखने लगे ।।२५।। 

उसके पश्चात्‌ पिशाच, कृष्माण्ड, रूपिका आदि 
महागणों ते उक्त शव की चारोभोर से एसे घेर डाला 
जसे कि मेघमाला हिमालय पर्वत को घेर डारती है ॥२१॥ 

कमाण्डों ने उक्त शवरूपी शैल को कमरकीभोरसे 
पकड़ा, रूपिकागणों ने पेट की तरफ से उसे पकड़ा भौर 
यक्षो ने हाथी कैसे अपने दतां से क्षतविक्षत अवशिष्ट 
पीठ ओर अखरूग-बगक की भोर से उसे पकड़ा ॥२२॥ 

चूंकि उसके जो भुजा, जङ्घा, कन्धे भादि अन्य 
जवयव ये, वे बहुत बङ़थे भौर ज्रह्याण्ड के परले पार 

३७ 





निर्वाणप्रकरणे उत्तरा २८९ 


ततस्तेभूतसंघातंः स्थिता दूरे दिगन्तरे । 
न प्राप्तावे हि तत्रेव कालेन ककिता स्वयम्‌ ।२४।। 
नुत्यन्त्यां चण्डिक्नायां से भतवृन्दे श्वाकुले । 
देवेष्वद्रिषु तिष्त्यु बभूव भुवनं तदा ॥२५) 
पिण्डाहार्यासदुगं न्धिगुण्ठो कतक कूञ्गणस्‌ | 


रक्तगर्भानिव्यृहैः खादिरज्वलनोज्ज्वलम्‌ ॥२६॥ 
मांसचवणसं रभ्भप्रोराच्छवशवस्वनम्‌ । 
कतास्थिखण्डनोडु) नतुहत्कटकटारवस्‌ ॥२७। 
भतसंघटू विश्लेषवक्षा्टोषणनिःस्वनस्‌ 
हिमवद्िन्ध्यज्ञोलाद्िश्रमाणास्थ्यचलावृतस्‌ ॥२८॥ 
देवीमुखानलज्वारापक्रमांसाकभूतलम्‌ । 
रक्तसीकरनोहारसिन्द्‌रितककुञ्गणम्‌ ॥1२९॥ 
सर्वतः प्रक्षकेदेवेः सभ्राकारदिगन्तरम्‌ । 
रुधिरेकाणवोमूतसप्तदरीपवयुन्धरम्‌ ॥३०॥ 


जा पड़े थे, अतएव पूर्वोक्त भूत, प्रेत, पिशाच आदि दूर 
दिगन्तर मे पङ्‌ हुए उन्हं नहीं पा सके, किन्तु वे वहीं पर 
का से अपने आप गक गये २३, २४॥ 


जब कि चण्डिका आकाशम नाच रही थीं, सबके 
सब भूत-प्रेत शव पर छ्पटे थे, देववृन्द पवेत के शिखर 
पर बैठकर देवी का नृत्य देख रहा था, उस समय सारे 
भृवन की जो स्थिति हई वह वड़ो दयनीय थी । उसकी 
सब दिशाएं खण्ड-खण्ड करके खाये जा रहे,लेजायेजा 
रहे दुगंधिपूर्णं माँस, बसा आदि से व्याप्त थी, रक्त से 
सने हृए मेघखण्डों से खंर भौर अन्तिके समान सारा 
भुवन खाल दिखाई देता था ।.२५, ८६॥ 

मासि चबाने की जल्दी से चारों भोर चन्‌-चव्‌ शज्दं 
हो रहा था, लता एसी लम्बी-लम्नौ नसो ओर इडो 
के टुकडे करने से आकाश मे कट-कट शब्द फंलायथा, 
भूतों के एक जगहं इकठ़ा होने भौर अल्ग-अर्ग हानि के 
कारण चारों ओरेभीषणषध्वनिहो रही थौ, सारा भूवन 
हिमालय ओर विन्य पवंत एसे बड़े-बड़े ह्यो क 
पहाड़ों से भरा धा ॥२७, २८॥ 

देवी के संह से निकल रही अग्नि की ज्वाला सें बं 
पके हुए मांससे साराका सारा भूतल व्याप्त था जौर 
रुधिर-कणल्पी भस कौ बृदों से सभी दिशाणए सिन्दूर से 
से सनी हुई सीहो गदं थीं ॥२९॥ 

चारों ओर से देखने वले देवताओं स विव 
चहारदिवारी से धिरा-साहो गयायधा ॥३०॥ 











२९० 


अत्यन्तान्तहुतालेषसमेस्ताचर मण्डलम्‌ 


रक्तप्रभाच्रसंभारवच््रावृतदिगद्धनम्‌ ।\२१।॥ 
वुत्तालोलभुजच्नान्तहेतिच्छनछ्लनभस्तलम्‌ 
दु रस्म्रतिपयप्राप्रपुरपत्तनमण्डलम्‌ ॥ २२ 
अत्यन्तासंभवद्रूपसवंस्थावरजं गमम्‌ । 
संपन्लानन्तकूऽमाण्डरूपिकाघेक संगमम्‌ ॥ २२ 
नृत्तखोककराकारखगावलनजाक्कैः । 
मानसूत्रेरिव विधेरन्यद्रचयतो जगत्‌ ।\२४\ 
भमेराकगतं नीतैः पिक्लाचेरान्त्रतन्तुभिः। 


विमानमिव दिक्करुज्ञेस्तियंगध्वंमघो जगत्‌ ॥३५\। 
जगदालोक्य तत्तादगुदक्तोषप्लवाप्टतम्‌ । 
भूतवुवमहीपोठस्थितिरक्ताणं वीकरतम्‌ ॥२३६।। 
दोपसप्रकपयंन्ते लोकारोकाद्विमूधनि । 
तदङ्ककंरनाक्रान्ते स्थिता विच्चतराः सुराः ।२३७\ 


कतिपय पहाड़ तो चोटी तक पृथ्वी के अन्दर धेस 
गये थे ओर बचे-खृचे शेष सवके सब इह्ियों से चोटियां 
तक चिप गये थे, अतएव भुवनों के सभी पवत अत्यन्त 
तिहोदित हौ गये थे । दिशाषूपी नायिकाएुं रुधिर पे सने 
हुए मेवमण्डल से रक्तवक्व से ठक। हुई-सी मालूम पड़ती 
थी ।।३१॥ 
गोल-मटोर भौर चच्वल भुजाभों से घुमाये गये 
विविध हथियारों से आकाश साराका सारा पट गया, 
नगर गांव ओर कस्वे सबके सखव ध्वस्त हो गये ये, 
केवर उनकी स्मृति ही शेष रह्‌ गई थी ॥३२॥ 
भूवन में सारे चराचर जगत्‌ काल्प ही अत्यन्त 
असंभव हौ गया था, सारे जगत्‌ से सर्वत्र कृष्माण्ड ओर 
पिशाचिनियोका ही एकमात्र समाज दहो गया था | ३३। 
पिशाचो हारा ताने-बाने बनाये गये आंतडीरूपी 
तन्तुञों से, जो नाचने मे जी-जान से ल्गे हए भूत-प्रेत 
मोर पिशाचों के अभिनयशीलक हाथों के आकार के 
(अभिनयीर हप्तरूपी) पक्षियों को फंसाने के लिए फलार 
हए जार के समान भौर आकाश में द्वितीय जगत्‌ की 
रचना कर रहे ब्रह्मा के चापनेके सुतोके षै भूषिसे 
देकर सथं मागं तक उपर नीचे ओर दस दि्ारूपी 
सायं घे तिरे कगे थे, ब्रह्माण्डोदरगत विमान के 
समाव च्रेलोक्यदह्ये गया था ॥३४, २३५॥ 
भूतपूवं पृथ्वीतलं पर्‌ जमी हुई रुधिरघाराभों से 
समुद्राकार्‌ बने हुए अतएव पूर्वोक्तं उपद्रव 8 विक्षुग्ध 
जगत्‌ को वसी हालत देखकर साति द्वीषं के छोरपर उक्त 





योगवासिष्ठ 
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श्रीराम उवाच 
ब्रह्याण्डादपि निगंत्य यस्य तेऽवयवा गताः) 
लोकालोकाचलस्तेन ब्रह्मन्न स्थगितः कथम्‌ २३८ 

वसिघ्ठ उवाच 
ीपसप्तकमध्येऽस्मिन्‌ राम तस्योढरं स्थितम्‌ । 
जिरःखुगभुजाचङ्धं ब्रह्याण्डात्परतः स्थितम्‌ ।\२९५। 
पार्वाभ्यामूहमध्याच्च कटिपाशवंद्रयात्तथा । 
श्िरोसटहयमध्याभ्यां रोक्रालोकरः ख लक्ष्यते ।\४८॥) 
तत्रोपविष्टास्ते देवा लक्ष्यन्ते श्यृद्धपूधंचु । 
सुशुद्धकान्तयस्तापादजला जलदा इव ।४१॥ 


प्रसारिताद्धकमघोवक्त्रं तत्पतितं शवम्‌ । 
संभक्षयति भृतोघे प्रनृत्यन्तीषु मातृषु \\४२॥। 
वहत्स्वसूक्प्रवाहेषु मेदोगन्धे विज॒म्भिते। 
दुःखिताश्िन्तथामासुः प्रत्येकममरा इदम्‌ ।१४२।। 


शव के कुत्सित अद्धो से अस्पृष्ट लोकालोक पर्वत क 
शिखर पर बटे हुए देवगण ति चिन्न हए ॥३३, २३७॥। 
श्रीरामचन्द्रनी ने कहा--है ब्रह्मन्‌ ! \जिसर शव के 
अत्तिविशाल हस्तपाद आदि अवयव ब्रह्याण्डसे भी बाहर 
पहुच गये, उसने छोकालोक पवत को कंसे नहीं टका ?।।३८॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्रीरामजी | उस शव का 
उदरोपरुक्षित मध्य शरीर सात दीपो के बीच मेंरहादहै। 
सिर, खुरोपलक्षित पैर भौर बाहु आदि अवयव ब्रह्माण्ड 
के बाहर रहे। हाँ, यह जो भासने कहा वहु सत्य ही 
है तथापि शव के दोनों बगल" जद्घाभों के मध्यसे, कमर 
कैदोभागोंसे ओर सिर भौर क्न्धोंके दो मध्य भागों 
से शिखरो के न ढकने के कारण वह्‌ लोकालोक पवत 
ऊपर दिखाई देता दही है ।(३९; ४०।। 

वहां शिखरो की चोटियों पर बंठे हुए भत्यन्त शुद्ध 
कान्तिवाले देवता शरदृतुकेसूयंकी धूप से निर्जर हुए 
शुर मेघो के समान दिखाई देते हैँ । इस तरह प्रषन का 
उत्तर कह कर कथा का अशिष्ट अंश भी, जो भास को 
ज्ञात न था, भास को यह अज्ञात था अतः वसिष्ठजी 
ने कहा ॥ ४१ 

जब भूतप्रेतों का दल सब अङ्क-प्रत्यङ्खं छोड़कर 
(फलाकर) मुंह कै बर भिरे हृएं उप्त शवको खा रहा 
था गौर सोलहों मात्रकं खूब नाच रही थीं, इधिरके 
पचाले बहु रहे थे, वसा की दुगंन्ध फल री थी, प्रत्येक 
दैवता ने दुःखी होकर यह विचार किया ॥४२, ४३।। 





„ "णगि तो 


१३४.४४ | 


हा कष्ट क्र गता पृथ्वी क गता जलराश्षयः। 

क॒ गता जनसंघाता क्र गता धरणीधराः ॥४४॥। 
तादुक्चन्दनसन्दारकूदम्बवनमण्डितः ` । 
मण्डपः पुष्पराह्लोनां कष्टं क्र सल्यो गतः ॥४५॥। 
उच्चावदाता विपुला हिमिवद्‌म्‌मयोऽपि ताः। 
नीताः शोक्लचरुषेवाऽऽशु रधिरेणाऽऽत्मपङ्ताम्‌।\४६। 
क्रौश्चद्रीपतले कौच्वे योऽभूत्कत्पटुमो महान्‌ । 
बरह्मरोकलसच्छालः सोऽवि चूणत्वमागतः ॥४७॥ 
हा क्षीराणब पारिजातकमलाचन्द्रामरतानां पते 

हा दध्यणंव नावनोतशिखरिभ्रोद्‌भतवेलावन । 

हा मध्वणव नाक्किरगिरिके योगेश्चरीसेवित 
केदानीं समूपेष्यथ क्र वनितादिग्दपेणत्वं गताः ॥४८\। 
हा कत्पदूमकाच्चनामर्कतानिःसन्धिबन्धाचल 

क्रौश्च टी पवि रिच्हंसनकिनीनीरन्ध्रदिग्जाशटक । 


खेद है, पुथिवी कहां चली गई, सागर कहां चले गये, 
जनता कर्हां चली गई ओौर पर्वत राशि कहां चरी 
गई ॥४४।। 

हाय, चन्दन ओर मन्दार ओर कदम्बके वृक्षोके 
वनोंसे अलङ्कृत तथा विविध पुष्पों कौ राशियों का 
मण्डप-सा वह्‌ सुन्दर मर्याचल कर्हां चला गया †?।॥४५॥। 

रुधिर ने हिम से सम्पादित शुल्कता क प्रति मानो 
देषवरा उसको नष्ट करने के लिए हिमालय के ऊचे 
स्वच्छं विशाल भूभागो को अपने कीचड़से शीघ्र लथपथ 
कर रंग डाला ॥४६।। 

करौच्चद्वीप मे क्रौचनामक पवंत पर जो विशार कल्प- 
वृक्ष था, जिसकी शाखाणे ब्रह्मलोक प्तक फटी हुई थी, 
उसका भो चूराचूराहो गया है ।४७॥। 

हे कल्पवृक्ष ¦ लक्ष्मी, चन्द्रषा ओर अमृत को पैदा 
कृरने वाले, हे क्षीरसागर, हे दधिसागर, जिसके कि 
तवनीत से भरे हए पवतो पर वेखावन उगा है, जिसके 
तीर स्थित नारियल्के वृक्षोंकी बहुतायत वाले सुन्दर 
दयनीय पर्वत पर योगेश्वरियां निवासकरतीरहै, रसेहि 
मधुसागर अषि सब शोचनीय ठ, आप खोग इस समय 
कहां चले गये, अथवा स्फटिक आदि रत्नशिलाभों से 
देवांगनाभों भौर दिशाभोंकौो दपंणता को कर्हां प्राप्त 
हुए ? ॥४८॥ 

हे कौचखद्वीप ! जिसमें कल्पवृक्ष ओर निम॑ल काचन- 
कताभो से तिरवच्छित्न घनिष्ट सम्बन्ध रखने वाला 


निर्बाणप्ररूरणे उत्तराद २९१ 


यातः केह कदस्बकाननदरीविशान्तविद्ाधरी- 
क्रोडाकोविदनागरामरगृहु त्वं पुष्करहीपकत ॥४९)) 


स्वाददोदग्रतापावलकूयुममहीपावनानां वनानां 
गोमेघद्ठीपकल्पदुमकनकरतासुन्दरीणां दरीणाम्‌ । 
शाकटीपाचलानाममरतस्वने्द शितानां सितानां 
स्मृत्येवोदेति पुण्यं सुरपदसुदं सानवार्ना नवानाम्‌ ॥\५०॥ 


सन्दानिरावरितपल्लवबारूवल्छी- 
घतानभासितस्मस्तदिगन्तराणि । 

ध्वस्तानि तानि सकलानि वनानि कष्ट- 
माश्वासमेष्यति फथं जनता न जाने ॥५१॥ 


कदा नु तानीक्षुरसान्धितोरे 
वनानि खण्डाचरभ्‌भिकायु । 
द्रक्ष्ये भूयो गुडसोदकानि 


तथा कूमाराण्यपि उकरायाः॥५२॥। 


क्रौरच।चल है, हे पुष्कर दीष, जिसका चौगिदं ब्रह्माजी के 
वाहनभरूत हंसों ओौर नलिनियों से ठसाठ्स भरादहै ओौर 
जो कदम्बके वनोंकौ गुफाओंमे विश्राम करने वाले 
विद्याध्षरियों की रतिक्रीड़ाभों के जानकर चागरिकों ओर 
देवताओं का भअड़ा है, तुम दोनों यहां से कहां चले 
गये ? ।।४९।। 


स्वादुजलं वाले समुद्र के तथा उसके वनों के, जोकि 
उग्र तापको हटाने वाले तथा पृष्पोंसे आच्छ ओर 
पुयवी को पवित्र करने वाले हैँ, गोमेध द्वीप, उसके कल्प- 
वक्षं के ओर वहां की सुवणेरताओं के तथा उनसे सन्दर 
गुफाओं के ओर कल्पवृक्षो के वनों से वेष्टित तथा कल्प- 
वृक्षों के फूलों से सफेद शाकद्वीप के साथ उसके पवेतोंके 
स्मरणसे ही मनुष्यों को स्वर्गं सुखप्रद पुष्य होता है ॥५०॥ 

जिनकी दसो दिशां मन्द-मन्द वायुके ह्लोरोंसे 
च चल पत्तों वाली छकताओं खे वेष्टित कल्पवृक्षो से 
लहल्हाती थीं वे सबके सब वन हाय घ्वस्त हो गये मेरी 
समक्ष मे नहीं भाता अब हमारे सदृश जोग कंसे विश्राम 
ङेगे ॥५१॥। 


इक्षसागरके किनारे भिश्रीके चदान वाले पहाड़ों 
से विभूषित पृथ्वी पर उन घने जंगलों को तथा उत्त अति. 
मधुर मोदकोंको फिर कब देखेंगे । खंड के बने हुए 
विौनों को भी कब देखेंगे ।।५२॥ 
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कदस्वकत्पटुमशोतलेषु 

तालोतसालोक्तवना चलस्य 
कडा नु तच्चन्दनयुन्दरीणां 

व्येन नृत्तं कनकालयेषु ।॥५२।) 
गतानि कष्टं स्मरणीयरूपतां 

जम्बुदु मस्याऽग्रफलानि ताच्यपि । 
येवां नदीं टोपस्मुद्रभेखला 

वहत्यप्तो जभ्बुमतो रसाम्बुभिः ॥५४॥ 
ज्िलोश्ध्रनीरन्ध्रमहीध्ररन्ध्र- 

क्षोवामरस््रीकृतगो तनूच्यम्‌ । 


| १३५.१ 


सस्म्रत्य ्ंस्मरत्य सुरोदतीरं 
प्रागन्जमुर्वीव हदाऽवदीयं ॥\५५। 
परयाऽसुगम्भसि नवाणंवसूध्नि भासा 
सौवणंपवंतशताग्रलिखाः कचन्ति। 
संध्यार्णा उदयथतास्तसय।वनोनां 
स्तोको दितेन्दुक लिका इव दि ङमुखेचु ।५६॥। 
तादुक््ागरवारिराशिवरुधा दोपान्तरालङ्ृता 
प्रोच्चाद्रीनद्रनिविष्टवारिदघटानीरोत्पलानां स्थरो । 
स्त्रोतोजङ्खलकः!ननोग्रनगर्राभाग्रहाराम्बरा 
नो जाने तरुपत्लवाङ्कुरवतो कष्ट क याता सही ॥\५अ॥ 


इत्याषं भीवास्िब्ठमहा रामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तं मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं अविद्ो- 
पाख्यानान्तगंते विषश्िदुषाख्याने शवो षाख्याने देवपरिदेवनवणंनं नाम 
चतुस्त्िश्ञदधिकशततमः सगः ॥१३४॥ 


ताड भौर तमालो के वनोसे युक्तं उस पवेत के 
कदम्ब भौर कल्पवृक्षो से शीतल सुवणेमय गृहौ मे बंठकर 
पहले अनेक वार भनुभ्रूत चन्दन च्िप्त सर्वाङ्गं वारी 
सुन्दरियों का (या चन्दनलतारूपी सुन्दरियों का) नत्य 
कब देखे गे ॥।५३॥। 

हा, जम्बुद्रीपवततीं जम्ब्रुवृक् के हाथी के बराबर तथा 
जभ्बरूनद सुवर्णं की उत्पत्तिके हेतु होने से अति प्रसिद्ध 
अग्रफल स्परणीयहो गये हैँ उन्हीं फरखोके रसोंसे बनी 
नदी को यह्‌ जम्बूद्रीपलूप पृथ्वी, अन्यान्य द्वीप जौर समुद्र 
जिसको मेखला रूप ह, धारण करती है ।।५४॥। 

कुकुरमत्ता से चारों ओर भरे हुए पहाड़ों की गफाओं 
मे मदिराके मदथे मततवाली स्त्रियोंद्वारा किये गये 
संगीत नृत्य को चहल-पहल वाले सुरसागरके तीरका 
स्मरण कर प्राठःकाल्मे जसे कमल की परंखुरि्यां दर-दर 
एक छे बाद एक विदीणे होती हैँ तथा जसे इस समय पृथ्वी 


विदीणं हई दहैवसेहीमेरा हदय विदीर्ण होता है ।॥५५॥ 

दे मित्र | जरा आकाशकी ओर देवो, छाल जल 
वाले नूतन सागर के ऊपर सूवर्णमय मेरु आदि संकडों 
पर्वतो के शिखरोंकी चोटियां उत्तर आदि दिशाभों में 
सूर्योदय भौर सूर्यास्त के निकट की भुमियों की प्रातः भौर 
सायं संध्यासे काल हुई कुच्ल-कुखं उदित चन्द्रकलाओं की 
तरह अपनी कान्ति से शोभित हो रही ह ॥५६॥ 

हाय हमारी प्यारी भूमि, जिसके पुवं वणित सागर 
हप जलराि ककण के तुल्यहै, जो विभिन्न द्वीपौंसे 
अच्करृत है तथा स्तनसदशण उल्नत पर्वतो पर बंठे हए 
मेघरूपी नी कमलो की मालासे सुशोभित है, जो वृक्ष, 
पल्लव, अङ्कुर आदि भूषणोँसे युक्त है, जिसके सोते, 
नदिर्या, जंगल, भटो से भयानक नगर, प्राम, अग्रुर 
ब्राह्यणो को दानमे दिये गये ग्राम) वस्त्रै, इस समय 
न मालृम कहां चली गड है ॥५७;। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकीय श्चीवासिष्ठमहारामायण पे देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तरद्ध में 
अवि० विप० शवोपाख्यान में ैवपरिदेवनपरिव्णंन नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सौ चौतीसवां सगं समाप्त हु ॥१३४॥। 


१३५ 


वसिष्ठ उवाच 


मत्तेन भृतवृन्देन {कचिच्छेषोङते शवे । 





इदमूचुः पुर्नादक्षु गिरौ देवाः सवासवाः ॥१॥ 


१२५ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--उन्मत्त भूत-प्रतो के ल्लण्डनै दिशाभों में स्थित लोकालोक पर्व॑त पर बंठे हुए देवराज 
खाने के बाद शव को जब थोड़ा बहुत बचा दिया तब | 


सहित देवताभों ने यह कहा ॥१॥ 
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विद्ाधरामरविहारा वसमानभ्‌सा- 
वप्यास्तुतान्यश्िक्लिरीकरणाय भूतैः। 

मेदोमयानि पवनग्रसृतामलाञ्- 
खण्डाच्चिताम्बरसमान्युर्जालकानि १२ 


ठटीपेषु सप्तस्वपि प्य सेदो- 
जलानि भतैः प्रविसारितानि । 
भुक्तं च समांसं रुधिरं च पीतं 
किचिद्गता संप्रति दृश्यतां भ्‌: ॥२ 
मेदःपटेरावछित्ताखिलाङधो 
कठं स्थिता संप्रति सोदना भूः। 
मेदोमयेः क्षारदमेघजालेः 
सकम्बलानोव वलानि भान्ति 


पश्येताति तदस्थीनि संपल्लानि महाद्रयः । 
हिमाद्रिशिवराणीव स्थितान्यावायं दिक्तटम्‌ ॥५।। 


देवी कै गणों ते वसा से सनी हई अतएव वायव 
उड़े हए निम॑र मेघखण्डो से व्याप्त आका के समान 
बड़ी-बड़ी ओतडि्यां विद्याधर ओौर देवताओं के बिहार 
के साधन विमानो की संचार भूमिम ( आकाशमें) भी 
सुखाने के लिए फंकाई हं ।।२॥ ` 


देखे ! भूतो ने सातो द्वीपो में बसा का जद बहाया है, 
मासिखा डालादै भौर रक्तपी च्या है, इसचक्एि इस 
समय भूमि कुच दशेनीय ही गई है ॥३॥ 


सब प्राणियों को भानन्द प्रदान करने वाली पृथिवी 
हाय इख समय बसा रूपी वस्वो से सारी ठको है ओर 
सज के सब बन वस्ाके बने हए णरत्क।छ्िक मेघ समूहो 
से धूसर कम्बलो से ढके हृए से मालूम पडते हें ।।४॥। 


देखे, उस शव की इन हंड्यों ने महापवंतों का स्प 
घास्ण करचलियादहै।ये दिशा-तट को ढककर ह्माख्य 
की चोटियों के समान खड है ।\५। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--भास, जब करि देवगण आपस 
ते उक्त वार्तााप कररहैयेदेवी कै गण तृप्त हौकर 


तिर्वणप्रकरणे उत्तराद 
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देवेषु कथयत्स्वेवं कृत्वेमां धराम्‌ । 
मेदोजालेः स भूतोधो सत्तो व्योम्नि ननतं हं ॥\६\ 
नुत्यत्सु भूतवृन्देषु शिष्टं रक्त सुरेभुवः\ 
एक्प्रवाहेणेकस्सिल्लिक्लिपतं सक राख्ये ॥\७॥ 
सुराणंवं नमेवैनं संकल्पं विदधुः सुराः । 
ततःप्रभृति सोऽदछाऽपि संपन्नो सेदिराणंवः ।॥८॥ 


भूतानि नृत्तसाकाशे तानि इत्वा पिबन्ति ताम्‌ । 
मदिरां पुनराक्ञि नृत्यन्त्यानन्दमन्दिरे ॥\९॥ 


पिबन्त्यद्ाऽपि तानीव मदिरां मदिराणवात्‌ । 
खे नुत्यन्ति च भृतानि सहं धोगेश्वरीगणेः ।\१०॥। 


तेषां तान्यथ भूतानां मेदोजालानि भूतले । 
विस्तुतान्यवशुष्काणि स्थिताऽतो मेदिनो मही ॥११॥ 


लाते-पीने से बचे हृए वसा से पुथिवी को छोष-पोत कर 
उन्मत्त हो आकाशमें नाचने खगे ॥।६।, 


भूतों के ण्ड के आकाश मे नाचने पर देवताओंने 
पृथिवी का अवलिष्ट रुधिर अपने संकल्प से रचित एक 
नाले से एक सागर मे भर दिया ॥७॥। 


देवत्ताओं ने निश्चय कर उसी सागर को मदिराका 
सागर बनाया । तब से लेकर आज तक वहु मदिरा का 
सागर बन हे ।॥८।॥। 


वे भूत आकाश में नाचकर उख सागर की मदिरा 
का पान करते रहै ओर आनन्दमन्दिर आकाश में फिर 
नाचते है ॥९॥ 


उन भूतो की भाति भाज कल के भूत भी उस मदिरा 
सागर से पीते है ओर योगेश्वरी के गणोंके साथ शकाश 
नाचते है ॥॥१५॥ 


उन भूतोंके पीने से शेष रही वह वसा राशि 
पृथिवी मे फलकर सूख गई है, इसी कारण पृथिवी का 
मेदिनी नाम पड़ा हे ॥११॥ 


#; 
| 
| 
| 
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इति क्रमाच्छान्तिभुपागते श्वे प्रजाः ससर्जाऽ्य नवाः व्रजापतिः 
पुनः प्रवृत्ते दिनयामिनोक्रमे। पूनः स सर्गोऽभवदत्र पुववत्‌ ॥१२॥ 
इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाटमीकोये देवद तोक्त मोक्षोपाये निर्वाणप्रक्षरणे उत्तरार्ध 
अवि० विष० शवोपाख्याने कावोपश्मो नास पञ्चनिश्दधिकशततमः सगः ॥१३५॥ 


दस प्रकारके क्रमसेशवके क्षीण हने परसूयंङे की। इस भूमि में वह सृष्टि पूर्ववत्‌ हुई भर्थात्‌ इसी 
अपने पद पर प्रतिष्ठित करने ओौर मेरु जादि परवंतोंका तरह देवताओंने सूथंकोभी पहले की तरहु अपने पद 
उद्धार करनेके कारण दिनि ओौररत्रिके क्मके पुनः पर प्रतिष्ठति कर दिया, पर्वत आदि कौ रचना भी पहले 
चालू होने पर फिर प्रजापतिने नर्ई-नदई प्रजाओोंको सृष्टि की तरह कर डारी यह सूचित करते हए कहते ह ॥१२॥ 
इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्पीकीय श्रीवासिष्ठप्रहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराधं मे 
अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपाख्यान में शवोपशम नामक कुसु लता 
अनुवाद का एक सौ पतीसर्वां सगं समाप्त हुआ ॥१३५॥ 


९२३६ 





भास उवाच शुढचिन्सात्रनभसि तस्मिन्सवंगते क्रचित्‌ । 
अथाऽहं तं महादेनं पावकं पृष्टवानिदम्‌ । सर्वात्मन्युदभत्प वित्संवेदनमथी स्वयम्‌ ।॥५॥ 
रुकपक्षतिकोणस्थः भ्रूयतामवनोश्वर ॥१।॥ सा तेजःपरमाणुत्वममपदयदेदनावश्नात्‌ । 
भगवन्सवयज्ञेश  स्वाहाधिप हृताश्लन। भावितार्थात्सकतया स्वप्ने त्वमिव पान्थताम्‌ ।६॥ 
किमिदं नाम संपन्नं कथ्यतां किमिदं श्वम्‌ ॥२॥ पर माणुरसंविच्वादपश्यदणतां स्वथम्‌ । 

वह्धिरूवाच भास्वतीं पद्मजरस्तुल्यां संकल्पनात्मिकाम्‌ ।\७। 
धमतामखिलं राजन्यथावद्णयामि ते। सोच्छनतां भावयन्ती पुनरप्यभवत्स्वयम्‌ । 
बैलोक्यभासुरानन्तशववृत्तान्तमक्षतम्‌ ॥३।॥ चक्षुरादोनीच्रिथाणि वपुष्यन्वभवत्स्वतः ।॥८॥ 
अस्त्यनन्तमनाकारं परमं व्योम चिन्मयम्‌ । अपक््यदग्रे च जगच्चक्षुरादिस्वभावतः। 
यत्रेमान्यपसंख्यानि जगन्ति परमाणवः ॥४॥ आधाराघेयवदुभूतमयं स्वप्नपुरं यथा ॥९॥ 

९२ 


भासने कहा--हे राजन्‌ । इसे बाद घुगगे के परो 
को जडके कोने पर वै इए मने देवाधिदेव भगवान्‌ 
भन्तिसे यह्‌ पू्ा, सूने ॥१।। 
दे भगवन्‌ हे सकल यज्ञो के ईश्वर हे स्वाहादेवी के 
भिपति हे अग्निदेव ! जिसका इष समय (शवः नाम पड़ा 
१३ पहले किस कारण से हुभा ? ॥२॥ 
४६; ने कहा-हे राजन सुनो, मँ त्रंखोक्य में 
वमान असीम शव का सारा का सारा वृत्तान्त आदि 
अन्त तक तुमसे कहत हूं ॥ ३ 
सवव्यापक, निराकार चिन्मय परमाकाश दहै, जिसमे 
मख्य जगत्‌रूप परमाणु हें ।।४॥। 
.. उस सवंव्यापक, सर्वत्मक, शुद्ध, चिन्मात्राकाश में 


कहीं परर अपने भप संवित्‌ उद्भूत 
हई ॥५॥ प१ विषयाकारमय | भू 








वेदनारूप स्वभाव होनेके कारण ही उसने अपनेमें 
तेजः परभमाणुभाव वेसेही देखा जसे कि तुम पथिक की 
भावना करते हुए सोकर स्वप्नमे अपनेको ही पथिक 
रूप से देखते हो ॥ ६॥ 

अन्ञानावृत चतन्यहोनेके कारण परमाणने कमल 
मे उत्पन्न परागके कणके समान खूब चमक रही संकल्प 
रूप अपनी अणृता स्वथं देखी ॥७॥ 

चमक रही उस अणृता ने बढ़कर उच्छूनता की 
(लाव की) भावना करते हुए चक्षु भादि इच्धियोंका 
अनुभव किया फिरवे इद््र्यां शरीरम संल्नदटहँ, एेसा 
अनुभव किया ।॥5॥ 

भगे चक्षु आदिने अपने स्वभावस्े शब्द, स्पशं 
अदि गुणों का आधाराधेय्‌ सम्बन्ध वाला भरतमय जगत्‌, 
स्वप्न के तगर के ससान, देखा ॥९॥ 











६ 


१३६.१० | 
जसुरो नास तत्राऽऽसोत्प्राणी मानो बभृव ह । 
असत्यप्रतिमासात्सपित॒मातपितामहः ॥ १०।। 
दर्पोत्सिक्ततया तत्र कस्यचित्स महामुनेः । 
यदा स्रुदितवानासौदाधरमं उमंभाजनम्‌ ।११॥। 
मुनिः ज्ापमदात्तस्य महाकारतयाऽऽश्रसः । 
त्वया यन्लाक्ितो मत्वा भव त्नं सश्कोऽघमः ॥ १२॥ 
स॒तच्छापहूताल्लोऽथ तस्मिनेव तदा क्षणे । 
असुरं भस्मसाच्चक्रें जलमोवं इवाऽनलः ।\९२।। 
निराकारं निराधारमाकाशवर्योपमम्‌ । 
चित्तं 1कचिदिवाऽचेत्यमासीच्चेतनसासुरम्‌ ।\१४॥ 
तदेकत्वं ययो साम्याद्‌भूताकाशेन चेतनम्‌ । 
तदास्पदेन तत्राऽथ वायुना चैकतां ययो ॥\१५॥ 
आसीच्चेतनवानात्सा भविष्यत्प्राणिनामकः । 
रजसा पयसा व्याप्तस्तजसा नभसाऽगुना \\ १६॥ 


वेदन से लेकर विषयपयंन्त अध्यारोपरूप कायं-करणों के 
मध्यमे असुर नामका कोई प्राणी था, वह्‌ असुर स्वभाव 
से ही बड़ा अभिमानी हुञा। [शंका--क्या उक्षके माता, 
पिता भौर पितामह नहीं थे 7 उत्तर--थे, किन्तु विदूरथ 
के पिता, माता आदिके समान असत्यप्रतिभास-स्वरूप 
थे] | १ ५।। 
वह्‌ मारे घमण्डरके ङा न समताया, अतएव 
उसने वहां पर किसी महासुनि का सुखशान्तिमिय आश्रम 
मय्यिामेट कर डाला। तब मूनिने उसे शाप दिया-- 
अरे अधम, विशालकाय होनेके कारण तूने मेरा यह्‌ 
आश्रम तहस-नहस कर डालादहै, इसकारण तु मरकर 
अतिक्षूद्र हो (११, १२॥ 
इसके अनन्तर मुनिके शापरूपी अग्निने उसीक्षण 
मे उष असुरको जसे बड़वानल जल को भस्म कर देता 
है वेसेही वहां भस्म कर दिया ।।१३॥ 
आकाश मण्डल के तुल्य निराकार निराधार चेत्यभिन्न 
असुर चेतन सुषुप्त मूच्छित चित के सामन था ।१४॥ 
वह्‌ अव्याकृतस्वरूप आसुर चेतन, समानता होने के 
कारण, भ्रूताकाशके साथ एकता को प्राप्त हुमा भौर 
तदरन्तर वह भूताकाश अपने में प्रतिष्ठति वायु के साथ 
एकता को प्राप्त हुभा ।१९॥ 
चेतना वायुल्प (प्राण रूप) वही, जिसका कि देह 
प्राप्ति होने पर प्राणी" नाम पड़गा, अणृरूप पाथिव भाग, 
अणृरूप जरू भाग, अणृरूप तेज भाग भौर अणृरूप भाकाश 
भागसे व्याप्त हा ॥१६॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध २९५ 


स पञ्चतन्माजमयस्िन्मान्नरलवकोऽणुक्तः । 
स्पन्दसाप स्वभावेन व्योस्नि वातलवो यथा ।॥। १७ 


अथ तस्थाऽनिलान्तस्थं चेतनं तदृन्यबुध्यत । 
काकानिक्जले्भमो बीजमङ्र कथा ॥ १८ 


शुद्धशापविदन्तस्था सश्चकत्वविदाऽस्थ चित्‌ । 
देधिता मशक!द्धानि विदित्वा मशकोऽभवत्‌ ॥१९ 


स्वेदजस्याऽत्पदेहस्य निःश्वासनिपतत्तनोः । 
दे तस्थ मशकस्थेह॒ दिने भवति जौवितम्‌ ॥२०॥ 


धौोराम उवाच 


प्राणिनामिह सर्वेषां योन्यन्तरज एव किम्‌ । 
समुवः संभवति किसुताऽन्योऽपि वा भभो ॥२९१॥ 


उस पचतन्मात्रमय अणुरूप चित्मात्र-लेश मे आकाश 
मे वायुलेश के समान स्वभ।वतः क्रियाशक्ति का आविभवि 
हभ ॥१७।। 

[अर्थात्‌ क्रियाशक्ति से लिद्खदेह मे ज्ञानशक्ति के 
आविर्भाव को कहते है| 

तदुपरान्त जसे वर्षा ऋतु, पूर्वी वायु, वर्षा आदि का 
जक--इन सबसे अङ्कुर पदा करने मे सक्षम भूमि में 
बोया हुआ बीज फूलकर जाग्रत्‌ होताहै वसे ही उसका 
वायु के अन्दर स्थित वहु चेतन उदृबुद्ध हुआ ।॥१८॥ 

महासुवि के शाप को जानने वारी, मच्छरकी योनि 
को प्राप्त होने वारी उक्तं अत.करणमें स्थित अपुर की 
चित्‌ उक्त सस्कारोंसे विद्ध होकर मच्छरके पर, पर 
आदि अङ्को को जानकर स्वयं मच्छर हो गई ॥१९॥ 

[स्वेदज आदि चतुविध भ्रुत योनिथों मे उसने कौन 
योनि पाई भौर कितने काल तक को उसको आयु हुई ? 
इस पर कहते हँ ।) 

अतिक्षद्र शरीर वाले उस स्वेदज मच्छर की, जिसका 
शरीर अति हल्का होने से फक मारनेसे उड़ जाता 
था, केवल दो दिव कौ परसायु इई ॥२०॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कदहा-- प्रभुवर ¦ यहां सभी 
प्राणियों का योनिसे ही जन्भ होता दहे अथवा अन्य 
प्रकारसे भीदहौ सखकठादहै सन्दिग्ध रामजी वसिष्ठजी 
से पचते है आपने स्वप्न ससार १ समान ५ जाग्रत्‌ 
संसारभीरहै, यहएकदो बार नह, संकड़ो बार कहा 
है । स्वप्न देहकातो योनि से जन्म नहीं दिखाई देता, 
जाग्रत्‌ देह का योनि से जन्म दिखाई देता है, उसके 
दष्टान्तसे जाग्रत्‌ "देह कै समानं ही स्वप्त देह्‌ का भो 
जन्म सर्वत्र योनिसेही दहै अथवा दुसरे प्रकारसे भी 
हो सकता है ॥२१॥ 


२९६ योगवासिष्ठे 


वसिष्ठ उवाच 
ब्रह्मादीनां तुणान्तानां द्विधा भवति संभवः । 
एको ब्रह्यमयोऽच्यस्तु चान्तिजस्ताविमो श्युणु ॥२२॥ 
पुवंरूढजगद्‌च्रान्तिभूततन्मात्ररञ्जनात्‌ । 
भूतानां संभवः प्रोक्तो आ्ान्तिजो दुद्यसद्घतः ॥२३) 
अभाताथां जगदृश्नान्तौ भूतभावः स्वयं भवन्‌ । 
यः स ब्रह्ममयः प्रोक्तः संभवो न ख योनिजः ॥\२८४। 
एवं स्थिते स मशको जगद्श्रान्तिवश्लोत्थितः। 
न तु ब्राह्योत्थितस्तस्य रान ! चेष्टक्रमं श्युणु ॥२५॥। 
कषमेश्युशष्पकक्नादिपुञ्जगुज्जेषु गरञ्ञता । 
स्वायुषोऽधं दिनं तेन स्वं भुक्तं विवल्गता ॥२६।॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स ! ब्रह्माजी से लेकर 
तिनने प्यंन्त सब भरतो की दो प्रकार की ४, ' होती 
है-एक ब्रह्ममय ओर द्री भ्रान्तिजि। इन दोनों को 
आप सुनिये ॥२२॥ 


पहले की योनि कै अनुभव से बद्धमूल परुं के 
शरोरतादात्म्य को दृढ भ्रान्ति से तत्‌-तत्‌ श्रुत ओर 
भरूततन्मात्रों के अनुरागवश तदाकार ते प्रणियोंका ५५ 
जन्म होता है वह्‌ भ्रानतिज जन्म कटा गया ट क्योकि 
वह्‌ दृश्यके संगसेहोता है। ईस विषय मे एतेभ्थो 
सूतेभ्यः समूत्थाय तान्येवानु-विनश्यन्तिः "यद्‌ यद्‌ भवान्त 
तदा भवन्ति" इत्यादि भगवती भरुतियां ई ॥२२॥। 


नित्य मक्त ब्रह्मा को पडले कभी भी ध्यानम न 
भाई जगद्ध्रान्ति होने पर सृष्टिके आरम्भ मे विवतवश 
हो रहा चतुविधध जीव षलू्पसे ब्रह्म का जो जन्म है वह 
नहयमय जन्म कटा गया है, वह्‌ योनिज जन्म नहीं 
है ।।२४॥ 


हे रामचद्रजी, एसी परिस्थिति मे + मच्छर 
जगद्‌ घ्रान्तिवश जन्मा था, ब्रह्म विवतंवश नह। जन्मा भा । 
अब आध उसकी क्रभिक चेष्ठओं को सुनिये अर्थात्‌ 
बह्मसय जत्मका अनुभव जरन्तः सिद्ध कपिर, सनक 
भादि महामूनियों को ही होता है, अज्ञानी मच्छर आदि 
क जन्म नहींहौ सकता अतएव भ्स्ठुत भच्छर-जन्म 
भ्रान्तिजि ही था ॥२५॥ 


पथ्वो पर ईख के सुरमुटो, घनी घास के तिनको, 
काश, मून आदि के मम्बार से गूंजने वाले मच्छरों मे स्वयं 


[ १३६.३२ 
शादरोदरदोलायां दोखनं बाललीलया । 
चिरमारञ्धमेतेन साधं सशिकथा स्वयम्‌ \\२७। 
दोकाश्मातस्तत्राऽसो यावदिभनाम्यति कचित्‌ । 
तावद्धरिणपादाग्रगिरिपातेन चणितः ॥२८॥। 
हुरिणाननसंदशंत्यक्तप्राणतया तया । 
पुवक्रमगृहीताक्षः स जातो हरिणस्ततः ॥२९॥। 
विहरन्‌ हरिणोऽरण्ये व्याधेन धनुषा हतः । 
व्याघाननगदृष्ित्वात्वजातो व्याध एव सः ॥३० 
व्याधो वनेषु विहुरन्संयातो मुनिकाननम्‌ । 
तत्र विधान्तवान्‌ सङद्धान्मुनिना प्रतिबोधितः ॥२१॥ 
श्रान्तः किमिदमादीघदुःखाय धनुषा भगान्‌ । 
हंसि पासि न कध्मात्वे तन्तं जगति भद्धुरे ॥३९॥ 


भी गृज रहै भौर क्रीड़ा कर रह उस मच्छरनेदो दिन की 
अपनी पूर्णाय छा आधा हिस्सा ( एक दिन) भोग 
ल्या ।॥२६। 


उस मच्छर ने बाल्-क्रीडावश स्वयं हरी घास के 
मध्यरूप ज्ूले चिरकाल तके अपनी पत्नी मच्छरी के साथ 
सूना आरम्भ किया। अर्थात्‌ आधी आयु (एक दिन) 
बीतने के उपरान्त दूसरे दिन कौ उसकीचेष्टा का वर्णन 
करते हें ॥२६॥। 


सूलने की थकाए से थका हुआ वहु ज्योही कहीं 
विश्राम करने ल्गात्योंही उपर हरिण कै ख॒राग्रभाग 
हप पवेत के गिरनेसे चूर हो गया ॥२८।। 


उसने हरिण को अक्रृतिके दर्शनसे त्राणत्यगेये 
इस कारण पहले मच्छर को देह ग्रहण करनेमे जो क्रम 
कषा गया उसीक्रमसे बाह्य ओर आभ्यन्तर इन्द्रियो 
का ग्रहण कर तदनन्तर वह्‌ हरिण हो गया ॥२९॥ 


भरण्य मे इधर-उधर भटकरुरहै ह्रिणको व्यधने 
घनुष से सार डाला । मरते समय उप्तको दृष्टि व्याघधके 
मू परर पड़ी, भतएव अगले जन्म तै वहव्याध ही 
ह आ ॥३०॥ 


विविध वों मे भटक रहा व्याध अकस्मात्‌ मुनि के 
वन में जा पहुचा । वहां पर उसने विभ्ाम किया । उसके 
सत्षंगलाभर्प सोभाग्य से मूनि ने उसे ज्ञानोपदेश 
दिया ॥३१॥ 


१३६.२३ ] 


आयुर्वयुविघट्िताश्पटरोलम्बाम्बुव दुर 
भोगा नेघवितानमध्यविलस्त्सोदासनी चच्चराः । 


# ५ 4 त्र 
तिर्वाणभरकरणे उत्तराद्ध 


२९७ 


खोला योवनलालना जरयः कायः क्षणापायवा- 
सपुत्र चराससुपेत्य संसुतिवशाचिर्बाणमन्विष्यताम्‌ ॥३३॥ 


इत्या ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराघं अचि० वि° 
दावोपाख्याने सश्कन्याधबोधनं नाम षरटत्निज्ञदधिकशश्तमः सगं: ॥१३२६।। 


अरे व्याध ! तुम श्रममें पड़हौो। इस क्षणभङ्गरर 
जगत्‌ मे दीर्घंदुःखखके लए मृगोंको धनुषबाणसे क्यों 
मारते हो ? महा फर देने वारी अहिसा, अभयदान आदि 
शास्वमर्यादा का क्यों पान नहीं करते ॥३२।। 

देखो न इस संसारकी अघारता। आयुवाथु से 
टकराए हुए मेष मण्डल मे ठट रहे जर के समनक्षण 


मे नष्टहौने वालोरहै, भोग मेघराशिके मध्यमे कौध 
रही बिजली क समान च्ल हैं । यौवनं विलास ज के 
वेग के सदृश च्चलहै। शरीर क्षणभङ्गुरदहै। हे पुत्र, 
इसलिए पारलौकिक अनथेरूप संसार वश राश को प्राप्त 
होकर अभयदान, अहिसा आदि उपायों घे आत्यन्तिक 
अनथं निवृत्ति से युक्त नित्य निरतिशय आनन्दलूप ब्रह्य की 
गुरु तथा शास्त्रङूप उपाय हारा खोज करो ।।३३॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठषहारामायण में मोक्षोपाय में विर्वाणप्रकरण में उत्तरां 
मे अ विद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिद्‌ उपाख्यान मे शवोपाख्यान में मशकूव्याघनोघधन नासक 
कुसुमलता अनुवाद का एक सौचखत्तीस्वां अध्याय समाप्त हुभा ॥ १३६ ॥ 


१२३७ 


व्थाघ उवाच 
एवं चेत्तन्धुने ! ब्रहि कौदुग्दुःखपरिक्षये । 
न कर्कशो न च म्रदुन्यंवहारक्रमो भवेत्‌ ॥१॥ 


मुनिरुवाच 


इदानीमेव संत्यज्य घनुषा सह्‌ सावकान्‌ । 
मोनमाचारमाधित्य श्ान्तदुःखसिहोष्यतास्‌ ॥\२॥ 


वसिष्ठ उवाच 
इति संबोधितस्तेन परित्यज्य धघनुःच्रान्‌ । 
आसीन्भुनिसमाचारस्तत्रेवाऽ्याचिताशलनः ॥३।। 
विवेश सनक्ता मोनी ततः ज्ास््रविवेक्तिताम्‌ । 
दिनैरेव यथा पुष्पमामोदेन नराशयम्‌ ॥४। 
अपृच्छन्सुनिशादृलं कदाचित्तसरिन्दम । 
भगवन्द्ञ्यते स्वप्नः कथसमन्तबंहि्ः स्थितः ॥५॥ 


१२३७ 


व्याध ने कहा-है मुनि! यदि हिसादि कायं 
दुःख काहेतुटैतो दुःख के विनाश में कारणभूत व्यवहार, 
जोन कठोर भरन कोमलै, कंसा? कृपया उसे 
मुञ्चसे क्य ।॥१।। 


मुति ने कहा-ईइसी समय बाणो के साथ धनुष 
का स्वंदाके चिएत्यागकर सुनिजनों के यम, नियम, 
विचार आदि आचरण को दीक्षा लेकर चिद््धहो र्हा 
पर निवास करो ॥२।। । 


श्रीवसिष्ठ ने कहा-- उक्त मुनि के इस प्रकार 
उपदेश देने पर धनुष ओर बाणोका परित्याग कर वहीं 
पर उसने मुनिजनोके से आचरण अपनाये ओर अयाचित 
जो कुचं मिक जाता जा उससे अपनी गुजर करने 
खगा ॥। ३॥। | 
३८ 


अनन्तर मूनियोंके से आचरण वाले उसके हृदयम 
थोड़े ही दिनों मे सारासार विवेकशीच्ता ने वंखेही 
पवेश किया जसे फूल अपनी कटी के विकास आदि क्रम 
से होने वारी मनोमोहनी सुगन्धसरे लोगोंके हदयमें 
भरवेश करता है ।४ 

हे शत्रृतापन महाराज दशरथजी { इख भकार हदय 
मे विवेकाङ्कुर पेदाहो जाने के बाद एक दिन उस व्याघ्र 
ने महामुनि से पुद्ा--हे भगवन्‌ ! प्राणियों के अन्दर 
स्थित स्वप्न जाग्रत्‌ की तरह बाहर कंसे दिखाई देता है ? 
बहर स्थित यह्‌ जगत्‌-प्रपश्च स्वप्न बनकर प्राणियों कै 
अन्दर कंसे दिखाई देतादहै? प्राणियों के अन्दर स्थित 
स्वप्न किंस साधन से दिलाई पडता है? इक्त तरह 
बाहर ओर भीतर स्थित स्वप्नरूप प्रप्च कंसे दिखाई 
देता है ओर यदि प्रप स्वप्नहीदहै तो भीतर बाहर दो 
प्रकार से स्थित कँसे दिखाई देता है? इस प्रकार अनेक 


सशयो से गुथे इए एक-साथ पांच प्रन किये ॥५॥ 





२९८ योगवासिष्ठे 


मुनिरवाच 


ममाऽ्पि साधो ! पएथममेष एव विवेक्रिनः। 
पुरा चित्ते वितकऽभूत्कुतोऽप्यश्चसिवाऽम्बरे ।॥६॥ 
तत एतदहिदक्षाथंमहमम्यस्तघारणः । 
बद्धपञ्चासनस्तस्थां संवि्ेवाऽभवं स्थिरः ।\७\ 
तत्रस्थो इरविक्िप्तं तयेवाऽऽह्तवानहम्‌ । 
चेतः स्वहूदयं साय रचेव॒ रविरातपम्‌ \\८।। 
वेदनेरणया प्राणस्ततधित्तान्वितो मया । 
सरीराद्रेचिता बाह्ये सौरभं कुसुमादिव ॥९॥ 
व्योसस्थचित्तवक्तिः स प्राणपवनो मया! 
अग्रस्थस्य मुखाग्रस्थे जन्तोः प्राणे नियोजितः \१०। 


मुनि ने कहा-है साधो ! पहले आरम्भावस्था 
मे जवक्रि मेरा विवेक कोम था मेरे मचमे भी 
अपने-आप न जने कर्हासे एेसाही वितक आकाशमें 
बादर के ट्‌कड़ तुल्य उठा यह तृतीय प्रए्न का उत्तर 
प्रचर तर्कांसे गर्भित प्रष्न को सुनकर प्रारम्भिक भूमिका 
को अवस्थामें जब किमेरा विवेकं प्रौढ नहीं हुञजा था, 
मेरे मनमे भीरेसे ही अनेक वितकं उठेयथे। मैने योग- 
घारणा के अभ्यासे स्वयं परकाय प्रवेश द्वारा उसके 
स्वप्व आदि का पुनः पूनः अवलोकच कर अन्वय-व्यतिरेक 
से बार-बार परीक्षा करके तथ्य तक पहुंचकर उनका 
समाधान किया था ॥६॥ 
उसके बाद उका पता लगने की इच्छासे मैने 
योग-क्रिया का, जिससे मै अनायास परकाय प्रवेश कर 
सक्‌, खूब अभ्यास किया । पद्मासन बँघकर सब प्राणियों 
की आत्सभुत सवप्रसिद्ध संवित मे ही स्थिर हुआ यानी 
चित्तसखमाधि कगाई ।।७॥ 
जसे सूयं सायंकाल के समय बिखरे हुए अपने घाम 
को जपने मण्डलकी कान्तिसे बटोरतादहै वैसे ही उक्त 
संवित्‌ मे समाधिस्थ हमा मै उसी संवित्‌ से दुर विक्षिप्त 
अपने चित्त को अपने हृदय मे लटा छाया ॥८॥ 
५ मेने प्राण के अन्तगंत चितकीप्रेरणासे योगशास्त्र 
े सिद्ध प्रयत्नसे, जो प्राणके साय जीवक बाहर 
निकलने प वहायक है, जीवोपाति चित्त क साथ प्राण को 
शरोर से बाहुर्‌ रेचकं द्वारा निकाला ॥९॥ 
बाहर आक्राशमे स्थित जीवोपाधि चित्त से युक्त 
अहर रचत अपने प्राण वायु को मैने भपने सामने स्थित 
किसी जीव के (छात्र के) मुख के अग्रभाग मे स्थित प्राण 
मं विला ते सिल्ला दिया ।॥१०॥ 


[ १२३७.१६ 


यः व्राणवलितः प्राणस्तेन नीतो हदन्तरम्‌ । 
स्वेहया स्वं स्वकः सपः करभेणेव हसितः ॥११॥ 
ततोऽहं हदयं तस्य प्रविष्टः प्राणवाजिना। 
संकटस्थः स्वया बुद्धया तावेबाऽनुसरोऽन्तरम्‌ ॥१२॥। 
चरद्रसाभिब॑ह्लीभिर्नाडीभिरभितो वृतम्‌ । 
कुल्याभिः स्थूलतन्त्रीभिर्बाह्देश्मिवाऽखिलम्‌ ।\१२॥ 
परु कापञ्ञरप्लीहयक्द्रक्तादि डिम्बकेः 
संकटं जीवक्षदनं भाण्डोपस्करणेरिवं ।१४॥ 
सर्वेः रलशलायद्धिरष्णे रवथवेवुंतम्‌ । 
निदाघतापसंतपरेरमिजाटेरिवाऽणंवम्‌ । १५॥ 
नयं नवं बहिःशेत्यं मासाग्राच्चेतनात्मकम्‌ ) 
जोवनायाऽनिशं चेतोवातान्नीतमनारतम्‌ ।\ १६ 


मेरे प्राणसे संमिध्ितउस प्राणीकाजो प्राण था, 
उसने मुक्ञे उसके हृदय के भीतर वंसेही पहुंचाया जे 
कि भालू विमे मुंह डाख्कर मुहुके वायुसे अपने 
आहार भूत सपि को जबदस्ती बाहर खींच मुंहमें डाल 
मार-मूरकर अपने पेट में पहु चाता हे ॥११॥ 


उसके हृदयम प्रविष्टहोनेके बाद प्राणूपी घोड़ 
से परस्पर मिले हुए उक्त दोनों प्राणों का अनुगमन करें 
उसके देहमध्य में प्रविष्ट हो अपनी बुद्धिसे संकट में फस 
गया ॥१२॥ 


जीवगृह्‌ मे रसवाहिनी बहुत सी वाड्योंका जाल 
वेसेही फेला हभाथा जसे बाह्य प्रदेशमे सिचाई के 
लिए छोटी बड़ी बहुत सी नहरों का जाल बिदा रहता 
६ ।१३॥ 


उक्त जीवगृहरूपी शरीर प्ली रूपी विजङ़, ष्टीहा, 
यत्‌, आदि के पिण्डों से ठीक वे ही संकटाक्रोण चा 
जंघे कि माड, बतंन जादि के अम्बारों से घर संकटाकौणं 
होता है ।॥१४५॥। 


उदराग्नि में उबलने से शल्‌-शल्‌ शब्द कर रटे गरम 
गरम सब शवयवों घे वैसे ही जीवगृहु शरीर धिराथाजसे 
गरीष्म व्ऋतुमे तपी हई लहरोंते सागर व्याप्त रता 
है ॥।५१५।। 

जीवनं के लिए चित्त आर प्राण आदि वायुभों दारा 
निरम्तर खीचे गये बाहर के नूतन-नूतन भस्य के ना सिच 
के शग्रभागसे भीतर प्रवेश होने के कारण वहु जीवगृह 
चेतनामय थां ॥१६॥ 
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रक्तकुटठरसश्लेऽपवतानिःखावपिच्छिलम्‌ । 
घनान्धकारभुष्णं च संकटं नरकोपमस्‌ ॥ १७१ 


उदथावयवाश्लेषस्पष्टास्पष्टमर्द्रतेः । 
स्थित्यन्तानां तु वेषम्यादागासिगदसुचकम्‌ ।\१८॥ 
दरत्सरभस्च्छिद्रावातवातेन शम्दितम्‌ । 


पद्यनालप्रणाङान्तन्वंलदणं ववाडवम्‌ ॥ १९॥ 
मिरुत्पदाथनीरन्ध्रं सितमच्छं सवायुभिः॥ ` 
कचित्सौम्यं कचिल्कयुब्धं चोरेरिव पुरं निशि २० 
रसनादपरे्नाडोमागविद्याधराध्वगेः 


रुधिर को नाड्यो हारा बरटने वाले अन्नरस, कफ 
अदि के बहाव से वहु अत्यन्त पिच्छिल था, उसमे चारों 
ओर अन्धकारदही अन्धकारयथा, गर्मीभी कमन थौ, 
अतएव नरक के तुल्य महान्‌ संकटाकुल या ॥१७॥ 

बहत्तर हजार नाड्यां मे कहीं पर श्धिर, रस, कफ 
ओर पित्त के उद्यसे कहीं पर विभिन्न अङ्को मे चिपकने 
से तथा कहीं पर संचारं के सौक्यं से व्यक्त भौर कहीं पर 
मागं मे रुकावट होनेसे व्यक्तन हुए प्राण आदि वायुओों 
कौ लोलाभोंसे सात धातुओं को सत्ता ओर विना्की 
विषमतावश वहु जीवमन्दिर रूप शरीर अने वाले रोगों 
की स्वप्न आदिमे सुचना देता था ॥१८॥ 

वेग के साथ खुर रहै अपान आदि वायुओं के छिद्रों 
मे निकले हृए वायु से उसमे शब्द होता था तथा हूदय- 
कमलनारके छेद के अन्दर सागर में वाडवाग्नि की तरह 
जठराग्नि निरःतर जल रहौ थी । महोपतनिषद्‌ मे कहा 
है--"पद्मकोशप्रतीकाशं हदयं चाप्यधोमुखम्‌ इत्युक्रम्य 
"तस्याग्रे सुषिरं सूक्ष्मं तस्मिन्‌ सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥*- 
कमलके कोष के तुल्य हृदय का मुहु नीचे को होत्ताहै। 
इस प्रकार आरम्भ कर उसके अन्तमे छोटासालेददहै। 
उसमे सब-कुखं प्रतिष्ठति है। उसके बीचमे अग्तिषकी 
छोटी सी लर स्थित है ।॥१९॥ 

चारों ओर से एकव हो रहे वास्रनामय पदार्थो से वह 
एसा भराथा कि तिल रखनेकोभी रौर नहीं थी, वायु 
से भरी हुई इन्द्रियोंसे चारों तरफसे बधा था, खाक्षीभरूत 
आत्माके स्वभाव से अत्यन्त विशद भी था, चित्तवृत्ति 
कै भदौ क्ते तथां प्रदेशे भदो करी पर्यये ही क्षन्ध था 
जसे किरति वै चोरीदारा वगर्‌ कृच्च होतादहै भौर 
कहीं पर भत्यन्त शान्त चा ॥२०॥।। 

कोष्ठगत भन्नरसमें गुड-गरड शब्द पैदा करे में 
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तिर्वाणप्रकृरणे उत्तराद्ध 


२९९ 


संचरद्धिवृतं वातेराकारार्घाधिगोतिभिः ॥२९॥ 
तदहं हदयं जन्तोराविशं विषमान्तरम्‌ । 
नरोऽवयवसंबाघं  नरवृन्दसमिवाऽधिकः ॥२२। 
अनन्तरमहं प्राप्तस्तेजोघातं ह्दन्तरे। 
दुरस्थमिव यत्नेन रात्राविन्दुमिवाऽकरक्‌ ।।२२३॥ 
यस्सात्तरिभुवनादर्शो दौपस्त्रैलोक्ष्यवस्तुषु । 
सत्ता सवपदार्थानां जोवस्तत्नाऽवतिते ॥\२४1] 
काये स्वगतो जीवः स्वामोदः कुसुमे यथा। 
तथाऽप्योजसि फिञ्ञत्केमृखे शत्यं विवस्वता ॥२५॥] 


सदश इधर-उधर सार कर रहे तथा द्विमात्र एकषात्र 
भौर अर्धमात्र युक्त गीति वाले वायुओं से षिरा था ॥२१॥ 

जसे कि श्रेष्ठ पुरुष पुरुषों के अवयवो से ठसाठ्स भरे 
नर-समूह मे प्रविष्ठ होता दहै वसे हौ मेँ प्राणी के अत्यन्त 
उबड़-खाबड तथा भीड-भाड वाले उसहदयमें प्रविष्ट 
हुआ ॥२२॥ 

जसे कि रात्रि मे सूथेप्रभा चन्द्रमाको प्रयत्नसे 
प्राप्त होतीहै वसे ही उसके बाद तेजःस्व्प म उसके 
हृदय के मध्यमे उदराग्निरूप तेज के सार को, जो समौ- 
पस्थ होने पर भी विविध नाड़ीसागं से प्राप्य होनेके 
कारण दुर स्थितघ्ा था, प्रयास से प्राप्त हुजा ॥२३॥। 

उसके अन्दर त्रंलोक्यका भान होता दहै, अतः वहं 
तरैटोक्य का आदशं-भूत है, चरंखोक्य स्थित पदार्थों का 
वहु दीपक के समान प्रकाशक है सब पदार्थो के अस्तित्व 
का सम्पादक है तथा जीव (जीववेशधारी परमात्मा) उस 
तेज मे रहता है । भगवती श्रृतिने भौ कहा है-उसके 
मध्य मे उत्पन्न सूक्ष्म अग्निक रहै उसदलूरके बीच 
मे परमात्मा वैठारहै, वह ब्रह्य है, वह शिव है, वह अवि- 
नाशी है, वह्‌ परम स्वराट्‌ है ॥२४।। 

[यदि कोई शङ्का करे छि “स एष इह प्रविष्ट आनखा- 
ग्रभ्यः' इत्यादि धृत्तियों मे जीव कौ सकल देहं व्यापकता 
सुनने मे आती है, एेसी स्थिति में वह तेजोधातु मे (ओज) 
मे ही कंसे स्थिति है ? इसपर कहते ह--। 

यद्यपि सर्वव्यापी आत्मा जोव बनकर नख से लेकर 
शिखा लक सर्वत्र प्रविष्ट हृभा तथापि तेजोधातुं मँ 
( भोजन) ब्रह वैसे ही निशेषरूप से स्थित है जसे 
सू्थं॑द्वारा चिकाचित पृष्प मे उसकी सुगन्धि भौर शीत- 
लता सवत्र विद्यमातहै केषर से युक्त उसके भंहुमे 
सुगन्धि ओर शीतलता विशेष रूप से रहती दै ।॥२५॥ 











३०० योगवा सिष्ठे 


तज्जोवाधारमनोजस्तु प्रविष्टोऽहमरुक्षितम्‌ । 
रक्षितं परितः प्रणिवतिः प्रच्छादनं यथा ॥\२६१ 
ततोऽज्ञः संप्रविष्टोऽहमासोद इव मारुतम्‌ । 
उष्णांशुरिव शीतांशं मृत्पात्रमिव वा पथः ॥२७) 
दवितीयेन श॒संकाले शक्लाभ्रङवपेरवे 1 
नवनोतगुडध्रद्ये क्षोरबुद्‌बुदसुन्दरे ॥२८॥ 
तत्र पश्याम्यहं तिष्ठश्रवेशन्धग्रयोज्कितः। 
स्वौजसीव वसन्स्वप्न इव॒ विश्वसखण्डितम्‌ ॥\२९.। 
साकं सपवंतं सान्धि सयुरासुरमानवम्‌ । 


सपत्तनवनाभोगं सलोकान्तरदिङ्भुखस्‌ ॥\२०॥ 
सदीपसागराम्भोधि सकारुकरणक्रमस्‌ । 
सकत्पक्षणसवंत्‌ सहस्थावरजं गमम्‌ ॥३१॥ 


चारों ओर इल्द्रियाभिमानी देवताओं द्वारा चारों 
हारों पर सुरक्षित उक्त जीवाधार भोज में (तेजोघातु मे) 
मै चुपचाप विना किसीके जानेवञ्े वैसेही प्रविष्ट 
हो गया जसे घडे आदिसे ढी हुई दीप ज्योति की 
वडके छोटे-छोटे चेदोक् प्रविष्ट हुए वायुं से रक्ता 
होती दहै क्योंकि यदि सेद बिलकु बन्द कर दिये जायं 
तो दीपक बुञ्च जाय ।।२६॥ 
अनन्तरम साक्षात्‌ उक्त जीव के उपाधिभ्रुत मनोमय 
विज्ञानकोश से परिवृत्त आनन्दमय कोषमें नो आचन्द- 
मय कोश द्वितीया के चन्द्रमा के किरणों के (चांदनी के) 
सदुश स्वच्छं था; सफेद बाल के टुकड़े के समान 
मनोहर था, मक्छनके गोले के समान कोमल भौर दृध 
के बुद्बुद कै समान सुन्दरथा एेसा प्रविष्ट हुआ जसे 
कि आमोद (मनोहर गन्ध) वायु मे प्रविष्ट होता है, 
जसे सूथं चन््रमामे प्रविष्ट होता है अथवा जैसे दूध 
पिके पात्र मे प्रविष्ट होता ह ॥२७-२८॥ 
पूवं स्थानोंमे प्रवेशवश जो थकान मुञ्चे हुई थी वह्‌ 
यहां बिलकुल नहीं हई, वहां पर भी स्वस्थताके साथ 
रहते हृए ने अपने स्वप्न जगत्‌ की भांति उसका स्वप्न 
स्पजगतं भीवसेही पूरा का पुरा देखा जैसे भपने 
हदय मे स्थित ओज में मँ स्वस्थ रहता था ॥२९॥ 
उसके स्वप्न जगत्‌ मे भी सूयं ये, पवेत थे, सागर 
थे, देवता, राक्षस ओर मनुष्य ये, नगर थे, विशार 
जग थे, अन्यान्य लोकये, दिशां थी, सातौ द्वीप; 
सातों सागर, भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमानकाल भौर 
इन्द्रियों के करम सव विद्यमान ये, प्रलय, क्षण सव ऋतुए 
शवावर-जङ्गम सन कु विद्यमान था ॥३०-३१॥ 


| १३७.२७ 


तत्स्वप्नदशनं तत्र स्थिरमेव समं स्थितम्‌ \ 
बसाम्यत्येव निद्रान्ते निद्राऽन्ते नाऽऽगता यतः ॥३२।। 
जनिद्र एव कि स्वप्नं पहयामोति मया ततः। 
परिचिन्तयता ज्ञातमिदं व्याध विबोधिना \)३२।। 
ननु नामाऽस्थ चिद्घातोः स्वरूपमिदभेश्वरम्‌ । 
स्वं यद्रयदिशत्येष जगक्नास्नाऽस्बरात्सकम्‌ ॥२४\ 
चिद्धातुयंत्र वत्राऽऽस्ते तत्र तत्र निजं वपुः। 
पटयत्येब जगद्रपं व्योमतामेव चाऽत्यजत्‌ ।\३५। 
अहो त्वेदेदमाज्ञातं यदित्थं दृष्यते जगत्‌ । 
तत्कथ्यते स्वप्न इति स्वचित्कचनभात्रकस्‌ ।\३६।॥ 
चिद्धातोयेत्ल कचनं तत्किचित्स्वप्न उच्यते । 
किचिच्च जाग्रदित्युक्तं जाग्रत्स्वप्नौ तुन द्विधा ॥२५१। 
वहां पर वह्‌ स्वप्न दशन अनादि प्रवाहु स्थित तथा 
प्रसिद्ध जगत्‌ के तुत्यरहा। मनिद्रा बाद जागरणवस्था 
मे अतिशयेन स्थित ही रहा, क्यों कि जाग्रत्‌ कै अन्तमं 
निद्रा आई ही नहीं ।॥३२॥ 


हे व्याघ ! मूज्ञे नींदनदहींहै तथापि क्या स्वप्न 
देवता ह यों विचार कर रहे तदनन्तर प्रबोध को प्राप्त 
हुए मेने यह जाना । वह यह कि इस चिद्धातुखूप भरत्य- 
गात्मा का यहं एेश्चवर स्वख्परहै। यह्‌ ईश्वर आकाशषूप 
अपना घट ख्पश्चै पट खूपसे अथवा जगत्‌-ख्प से या 
जीवरूपसे जसाही नामया हप रखता दहै स्वथं तत्‌- 
तत्‌ स्वरूप धारण कर जगत्‌ नाम रख लेता 
है ॥३३-३४॥ 


यह चिद्धातुरूप प्रत्यगात्मा जर्ह-जहां है वर्हा-वहां 
सवत्र अपने वास्तविकलख्प का त्याग क्ियेचिना ही 
जगद्रप अपने शरीर को देखता है ॥३१५॥। । 


इस प्रकार स्वचित्‌ विकासमात्र जगत्‌ दिखाई देने 
वालेको ोग स्वप्न कहते है, हाय, यह्‌ आज मेरी समक्न 
मे आया ॥३६॥ 


चिद्धातु काजो स्वविकासटहै वही कुं वो स्वप्न 
कटकाता है भौर कुछ जाग्रत्‌, भौर स्वप्न कोई भिन्न 
पदाथं नहीं है अर्थात्‌ यदि वास्तविक विचार क्रिया जाय 
तो जाग्रत्‌ भी स्वचिद्विकासमात्र ही ठहुरता है उसे 
अतिरिक्त नहीं है ॥३७॥ 
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स्वप्नः स्वप्नो जागरायामेष स्वप्ने तु जागरा! 
स्वप्नस्तु जागरेवेति जागरेव स्थिता टहिघा \॥३८। 
चेतनं नाम पुरुषः स॒ म्रतेषु शतेष्वपि। 
शरीरेषु महाबुद्धे कथं कस्य कदा समृतः ॥२९॥ 
तच्चेतनं खमेवाऽस्ति स्थितं तरेहुवत्कचत्‌ । 
अनन्तमविभागात्म प्रतिघाव्रतिघाट्भकम्‌ ।॥४०।) 
स्वभावस्याऽप्रतिघस्य नित्यानन्तोदितात्मनः। 
परमाणोधि दाद्यस्य सज्जा जगदिति स्मरतः । ४१ 
चिद्‌वयोस्न उदरे भान्ति समस्तानुभवाणवः। 
तथा यथाऽवयविनो विचिन्नावपवाणवः ।॥\४२॥ 
निवृत्तो बाह्यतो जोवो जोव!धारो हदि स्थितः । 
रूपं स्वं स्वन्नसर्गोऽयसमिति वेत्ति चिदाकचान्‌ ।४३॥। 
बाह्योन्भुखं बहिर्जाग्रच्छब्दितं कचित स्वकम्‌ । 

स्वप्न में जागरण तो स्वप्न हीह! जागरणे 
स्वप्न-स्वप्न ही है । स्वप्न तो अपनी दृष्टि से जागरण ही 
दै जब इस प्रकार स्वद्ष्टिसे दिखाई देताहै तब जागरण 
हीदो तरहसरे स्थितै अर्थात्‌ परस्परकी दष्टिस ये 
दोनों स्वप्नहौ दं भौर अपनी-अपनी दृष्टि से दोनों 
जागरण ही ह ।३८॥ । 

हे महामते, मूत्यु नामकी कोई वस्तुहै ही नहीं, 
क्योकि पुरुष चिन्मात्र है। वह हनारों शरीरो के मरने 
पर भी कब मरा, किंसका मरा, कंसेमरा? यो तीनों 
प्रकार से वह प्रसिद्ध नहीं है ।३९॥ 

वह चिन्मात्र आकाशहीहै। असीम भौर अखण्ड 
वह॒ ध्रान्तिवश देहवत्‌ विकासको प्राप्त होकर मर्ता 
मूर्ताकारसे स्थित है अर्थात्‌ कल्पना करके शरीर ओर 
उसके मरने को बातत कही, वास्तवमे नशरीरहै भौर 
उसका मरण ही हँ ॥४०॥ 

अमूर्ताकारस्वभाव नित्य जनन्त उदित चिद्रप परमाणु 
कासार ही भ्रान्तिवश जगत्‌ कहा गया है ।॥४१॥। 

जसे कि अवयवी के विचित्र रूप-रेखा वाले अवयव 
प्रतीत होते है वसे ही चिदाकाश के उदर भे सकल अनु- 
भवाण्‌ प्रतीत होते ह ॥४२॥ 

जाग्रत्‌ का भोग कराने वाले कमंके क्षीण होने पर 
बाह्य से (जागरण से) निवृत्त होकर जीवाधारहूदय में 
स्थित हुभा जीव बाह्य संस्कार के अनुरोध से अपने स्वरूप 
कोहरी यह बाह्य स्वप्न सृष्टि है, एसा समक्षता है ।॥४३॥ 

जिस समय वित्त बाह्योन्मुख होता है उस समय यह्‌ 
जीव अपने जाग्रत्‌ संज्ञकं विकसित रूप को देता है जब 
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रूपं परयति जोवोऽथनन्तस्थं स्वप्न इत्यपि ॥*४६।। 
योः क्षमा वायुराकान्ञं पवंताः सरितो दिशः। 
रसतो जोव इत्यन्तबंहिष्ये कात्मकः स्थितः ॥*४५॥ 
अकऽकबिभ्बसंस्थोऽपि ययेहाऽपि स्थितस्त्विषा । 

तथा जीवो जगद्रूपो बहिरन्तश्च संस्थितः \४६॥ 
अन्तःस्वप्नो बहिर्जाग्रदहसेवेति वेत्ति चेत्‌ । 
चिदात्सको यथाभूतं सुच्यते तदवास्तनः॥ ७।॥। 
अच्छेद्योऽय मदाह्योऽथमपि जोगोऽन्यथा वदन्‌ । 
देतसंकल्पयक्षेण सुद्यत्येव क्षिशु्यया ॥(४८।। 
अन्तमुखोऽन्तरात्मानं बहिः पड्यन्बहिुखः । 
आस्ते जीवो जगद्रपं यत्स्वं ते स्वप्नजाग्रतो ।।४९॥। 
इति चिन्तयतः कि स्थात्सुषुप्रमिति मे मतिः । 
जाता तेन सुषुप्राश्मन्धेष्टुमहसुचतः ॥५०॥ 
चित्त अन्तस्थ (अन्तर उन्पुख) होता है तब यह्‌ जीव 
अपने रूप को स्वप्नरूप से देखता है ।। ४४॥। 


एकात्मक हौ जीव बाहर ओर भीतर अन्तरिक्ष, 
पृथिवी, वायु, आकाश, पवत, नदियों ओर दिणाके रूप 
से व्याप्त होकर स्थित है ॥४५॥। ॑ 

जगद्रप जीव बाहर ओर भीतर वसे ही स्थितहै 
जसे सुं सुयेमण्डल मे स्थित होकर भी अपनी आभासे 
यहां भौ स्थित है ।४६॥ 

चिदात्मकर्म ही भीतर स्वप्ने अर बाहर जाग्रत्‌ हु, 
यदि एेसा यथार्थं बोध हो जाय, तो क्रमशः प्रथम, द्वितीय 
आदि भ्रुमिकाओंके परिपाक से वासनाविहीन होकर मुक्त 
हो जाता है अर्थात्‌ अतएव सर्वात्मता के वास्तविकं होने 
के कारण उसी के परिज्ञावसे ही मै सर्वात्मक हे" ।॥।४७॥ 

यच्यपि यह्‌ जीव अच्छेद्य है छेदन ओौर भेदन के योग्य 
नहीं है अर अदाह्य है जाने के योग्य नहीं है तथापि 
अपने को अन्यथा जानता हुआ द्ैतसंकल्परूपी यज्ञ से 
बालक के समान मोहको प्राप्त होता ही है ।।४८॥ 

सन्तमुख जीव अन्तरात्म रूप अपने को अन्तजंगत 
रूपमे देखता हुभा स्वप्न ओर बहिमुख जीव आत्मा को 
बाहर जगत्रूप में देवत! हुआ स्वयं ही जाग्रत होता है । 
वे ही इसके स्पप्न गौर. जाग्रत्‌ हैँ ॥४९॥ 

इस तरह जाग्रत्‌ ओर स्वप्न कै तात्त्विक स्वरूप का 
विचार कररहै मेरेमन मे सुषुष्तिका क्या स्वरूप 
होगा ? रषी मति उदित हृई। इसक्णएिें सुषुप्ति की 
खोज मे प्रवृत्त हआ ॥५०॥। | 
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यार्वात्क द्य दृष्टयाऽन्तस्तुष्णीं तिष्ठाम्यहं चिरम्‌ \ 
निन्ित्त इति संवित्तिः शमा नाऽन्यत्सुघुप्रकस्‌ ५५१ 
नखकेक्ादि देहेऽस्मिन्‌ विदिताविदितं यथा! 
न जडं च जड चेव सुषुप्तं चेतनात्सति ॥\५२\ 
सं विच्था कि धमार्ताऽस्मि शान्तसासे विमानम्‌ 1 
इत्येकपरिणासत्वाल्नाऽभ्यदस्ति सुधुप्रकम्‌ ।५२॥। 
एतल्िद्राचनं जाग्रत्यपि संभवति स्वतः। 
न {कचिच््चिन्तयाम्यासे शान्त इत्थेकरूपकम्‌ ।।५४।। 
एषाऽवस्था यदा याति घनताभुच्यते तदा । 
निद्राज्ञब्देन तन्वी तु स्वप्नलब्देन कथ्यते ।।५५॥ 
सुघुप्रमिति _ निधित्य तुरोयान्वेषणामहुम्‌ । 
प्रवृत्तः कतुमृचुक्तो युक्तः परमया धिधा \\५६॥ 


धावद्रूपं तुरीयस्य कचनाऽपि न रभ्यते। 
सम्यग्बोधादुते शुद्धातप्रकाश्स्तमसो यथा ॥५७ 
यथास्थितसिदं विश्वं सभ्यग्बोधाटहिलोयते । 
यथास्थितं च भवति न च किडिद्धिलोयते ॥५८॥ 
अतः स्वप्नो जागरा च सुषुप्तं च तुरीधके। 
सथथास्थितमस्तीदं नूनं नाऽस्ति च किचन ५९. 
कारणाज्जगदुत्पत्चं न मह्येत्थमवस्थितम्‌। 
जगत्तया श्ान्तमजं बोध इत्येव तुयेता ॥६०\॥ 
भसंभवात्संभवकारणानां 
न॒ जायते [किचन नाम सगंः। 
चिच्चेतनेनेव हि सगंसंवित्‌ 
स्वयं गृहीता वरवताऽस्बुनेव ।६१॥ 


इत्थाषं धीवातिष्ठमहारामायणे वाट्मौकोये मोक्षोपाय निर्वाणघ्रकरणे उत्तरार्धे अवि० विप० 
जाग्रत्स्तप्नसुषुप्रतुरीयवणनं नाम सप्त्रिश्ञदधिकश्चततमः सगः ॥१३७। 


द्ष्य के दशनसे मेराक्या मतल्व, मँ चिरकाल 
तक चुग्चाप वचित्तव्यापाररहितं होकर स्थित रहं, अन्दर 
इस तरह कौ शान्तिरूप संवित्‌ जब तक रहती है तव तक 
म्‌ है। सुषुप्ति इससे अतिरिक्त दूसरा स्वरूप नहीं 
।॥५१। 
चेतनखूप सुपुप्ति-साक्षीमे वसे ही सुषुप्ति स्फूरित 
होतीहै जसे इस शरीरम विशेषतः अहन्त्वेन अविदित 
होने सामान्यतः विदित होने से विदिताविदित स्वरूप 
जड आर्‌ अजड, नख, केश आदि इ शरीर मे स्फुरित 
होते ह अर्थात्‌ सृुषुप्तिमें चित्तकी व्याप्तिन होनेसे 
चित्‌ की बअभिन्धक्तिन होने पर घट आदिके समान 
जडता को आशङ्धुा कर विशेषरूप से अहन्त्वेन विदित न 
होने पर भी नख, केश आदि के समान सामान्यतः विदित 
होने से विदिता विदितात्मक उक्त सुषुप्ति जो कि जड़ भी 
दे ओर जड़ नदींभीषहै, चेतनात्मक सुषुप्ति-साक्षी परे 
§फरित होती है ॥५२॥ 
जाग्रत्‌ ओर स्वप्नोंके ध्रमणमसे मेँ बहुत थक गया 
हं । भुस विशेष संवित्‌ से क्याकरनादहे। मे कुलु काल 
तक मनक व्यापारसे रहित शन्त रहं, इस प्रकार का 
सकत्प होने पर एक मात्र गाढ निद्राकर परिणाम ही 
सुषुप्ति है, उससे अतिरिक्त सुषुप्ति तहीं है ।॥५३॥ 
भे कुछ भो चिन्तनन करू, शान्त होकर बैठा रहं 
रत्याकारक गाढ्‌ निद्रारूप सुषुप्ति जाग्रत्‌ अवस्थामेंभी 
अपने आप हौ सकती है अर्थात्‌ यदि चिन्ता का सवंधा 


परित्याग क्रियाजाय तोनजाग्रत्‌ पुरुषमें भी सुषुप्तिहो 
सकती है ॥५४॥ 

यह्‌ अवस्थां जव खव घन=गादृहो जाती दहै तब 
सुषुप्ति शब्द से पुकारी जातीहै जब शिथिल रहती है 
तव ठो स्वप्न शब्द से पुकारी जाती है ॥५५॥ 

इस तरह सुपुप्तिके स्वरूप क्रा निश्चय कर परम 
बुद्धि से युक्त उ्योगशीलमे तुरीयके स्वरूपकी खोज 
करने के चिए तत्पर हुभा ।।५६॥ 

.णुद्ध अम्यक्‌ ज्ञान के विचा तुरीय का पणंरूप तनिक 
भी वसेही समक्षमें नदींाताहै। जसे अन्धकार क 
जिना प्रकाश का स्वरूप नहीं पह्चाना जा सकता ॥५७॥ 

यहु यथास्थित विश्च सम्यक्‌ ज्ञानसे विछीन हो 
जाता हैः भतः सम्यक्‌ ज्ञानही तुरीय, सम्यक्‌ ज्ञान में 
विलीन हुए विश्व की भात्यन्तिक अविलीनता यथास्थित 
रहती है. यानी विश्व अपने यथाथं रूपमे हो जाता ह 
कुदं विलीन भौ नहीं होता ॥५८॥। 

इसलिए यथास्थित जगत्‌ के साथ स्वप्न, जाग्रत 
ओौर सुपुप्तिये तीनों अवस्थां तुरीय में अन्तर्भृत है 
वास्तव मेये कुछ भी नहीं है ॥५९॥ गी 

जगत्‌ कारण से उत्पन्न नही है, किन्तु शान्त अजन्मा 
ब्रह्य ही इस प्रकार जगद्रपते स्थितहै, यहूबोध ही 
तुरीयता ह ।\६०॥ 

अद्वितीय ब्रह्मम सृष्टि के जन्मकारणों का संभवन 
होनेसे सृष्टि अतिरिक्त रूप से उत्पन्न नहीं होती, किन्तु 
चित्‌ के जगताकार्‌ चेतनने ही स्वभावतः स्वयं सगंसंवित 
वेते ग्रहृण कौ हे जसे कि जल द्रवता ग्रहण करता है ॥६१।। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकोय धीवासिष्डमहारामायण मे मोक्षोपाय में तिर्वाणप्रकरण से उत्तरद्ध में 
भ विद्योपाख्यानान्तर्भत विपश्चिदुपाख्यान मे जाप्रस्स्वप्नसुषुप्ततुरोयवणन नामकं कुसुमलता अनुवाद का एकौ 
संतीसवां अध्याय समाप्त हुश्ा ॥ १३७ ॥ 
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। ० त 
तापस उवाच तलवद्धाति कोश्ञस्थं यच्चेतनतिलद्रये । 
गन्तुमेवं विचार्याऽहं ततस्तत्सं विदेकताम्‌ । तस्मिञ्जगदृहयं तत्तत्तथा भाति विसिधितस्‌ \\9। 
्वत्तश्चौतमान्नेन सौरमेणेव सौरभम्‌ ॥१५॥ संविददितयकोशस्थे मिधिते अप्यमिधिति \ 
यावत्तच्चेतनं तस्य तमोजोधाुमत्यजम्‌ । ते उमे जगती भाते समे क्षीरजङे यथा \1<८॥। 


प्व॒त्तं बाह्यसंवित्तौ समस्तेन्द्रियसंविदा ॥२॥ 
संविदः संविदा गृह्हस्ता बाह्येऽन्तरपि क्षणात्‌ । 
अहं प्रसुतवास्तत्न तेरुबिन्दुरिवाऽस्भसि ॥३॥ 
तत्संविदि तथेवाऽथ यावत्परिणसमास्यहुम्‌ । 
भुवनं दृष्टवांस्ताबत्सवं दिगुणितं स्थितस्‌ ॥४॥ 
दिशो द्विगुणतां यातास्तपतस्तपनावुभो । 
भूमण्डले दे संपन्ने दे वे दयावो ससुत्थिते ॥\५॥ 
वदनप्रतिबिम्बे दे दपंणप्रत्तिबिस्बिते। 
यथा भातस्तया भाते मिधिते ते जगच्चितम्‌ ॥\६॥ 


तिमेषाद्‌ दृष्टमात्रेण सा तत्संविस्सथा ततः। 
सकङेवाऽऽत्मतां नीता परिसित्येव संविदा ।९॥ 
ऋतुऋेत्वन्तरेणेव सरितेवाऽत्पिका सरित्‌ । 


वातेनाऽऽसोदच्खेव धुमलर्खेव वासुचा ॥१०॥ 
एकत्वेनाऽऽशु संवित्तेयंयो मे जगदेकताम्‌ । 
द्दृष्ट वपु्चन्द्रः सुद्ष्टरेकतासिव ५१९१. 


ततो मे तच्चितिस्थस्य स्वं विवेकूमनुज्क्तः। 
अत्पौभूतः स्वसंकत्पस्तत्संकत्पस््थाति गतः ॥१२॥। 


१३८ 


महामूनि ने कहा-इस प्रकार जाग्रत्‌ से लेकर 
तुरीयपयंन्त॒ अवस्थाओोंका रहस्य विचार कर्मे उस 
प्राणी के चिदाभासरूप जीवके साथ एकोभावको प्राप्त 
करने के लिए वैसे ही प्रवृत्त हमा जंसे कि फूले हुए आञ्न- 
वृक्ष की सुगन्धि वायु द्वारा कमर के तालाब में पहुंचकर 
वायु स्थित कमर सुगन्धके साथ एकताको प्राप्त होने 
के किए प्रवृत्त होती ह ।१॥ 

मैने उस प्राणी के चिदाभासमे प्रवेश करने के च्िए 
ज्होंही तेजाधातु का (ओज का) परित्याग किया, त्योंही 
मेरी सकल इन्द्रियरूप संवित्‌ बहिमृख व्यापारमे बखात्‌ 
प्रवृत्त हो गई ॥२।। 

अनन्तर बहम व्यापार मे प्रवृत्त हुई सकर इन्द्रियों 
का अम्तः व्यापारमे उन्मुख प्रयत्न से जबरदस्ती निग्रह 
कर रहा मै एक क्षणमे वैसेही भीतर भी फक गया जैसे 
छि तंल-बिन्दु जल में फलता है ॥३॥ 

इस प्रकार उपाधिमें ग्याप्त होकर मै ज्योंही उस 
प्राणी कै चिदाभास संवित्‌ मे भिख्नेसे परिणत हुभा 
उसी समय उप्को वासना भौर मेरी वास्तना-दोनोंके 
अन्दर भासने से सारा भुवन मुञ्े दुगुना दिखाई पड़ा ॥४॥ 

सब दिशाएं दुगुनी हौ गईं, दो सुयं तपने लगे, दो 
भूमण्डल बन गये ओौरद॒खोकभी दोहो गये, भिले हुए 
वे भासमान हए उससे जगत्‌ वैसे ही दविगुणित हो गया 
जसे दर्पंणके अन्दर प्रतिबिम्बित मुके दो प्रतिनिम्ब 
भासमान होता हि ॥५, ६॥ 





दो चेतनखूपी तिलोंमें तेखुको तरह विज्ञान कोश 
मे जो भान होतेह उन संसिधित उपाधियोमे स्थितदो 
चिदाभासो में द्विगुणभूत तत्‌-वत्‌ जगत्‌ उस प्रकार सिधि 
प्रतीत होता है ॥७॥ 

चिदाभास स्प दो जीवों के विज्ञानमय कोषं से 
स्थित तथा भिभित्त होने पर भी वास्नाओंके भिधितन 
होने के कारण अमिध्ितवे दोनों जगत्‌ दूध मौर जके 
ससान एक से प्रतोत हुए ॥८॥ 

सने देखते ही उस प्राणो के चिदाभास रूप जीवको 
अपने जीव से परिच्छित्न करदो उपाधयो मे एकताके 
स्थापन द्वारा वसे ही अपनेमे मिला च्या जसे कि दूसरी 
ऋतु पहले कौ छतु को अपने मे मिला लेती है, जस्त बड़ी 
नदी छोटी वदी को आत्मसात्‌ करलेतीहे, जैसे वायु 
सुगन्धि को अपनेमे किला लेता हं ओर जसे मेष घूम- 
पङ्क्ति को अपने मे सिला लेता है ।॥९, १०॥ 

पहले वासनाओं के भभिघ्रणव् जो जगत्‌ म 
द्विगुण दिखाई पडता था वासनाभंके भौ भिषग द्वारा 
एकाकरण से संवित्‌ के अत्यन्त अभिन्न (एक) होने पर वह्‌ 
भीरव॑से ही आज एकताको प्राप्तहो गया जंसेनेन्नसे 
विकार होनेसे दुद्ष्ट्विशदो स्वरूपं मे दिखाई देने 
वाछा चन्द्रसा विकार को विवृत्ति होने से सुदि ष्टिविश एक्‌ 
हो जाता है ॥११॥ 

अनन्तर जब किमे उखप्राणो के चिदाभास में स्थित 
हो चूका था ओौर अपवा तिजका पूर्वापर विचार भीते 
दोतल था, उ अवस्था उस प्राणी की संकत्पान- 
सारिणी स्थिति को पहुचा हुबा मेरा संकल्प स्वल्प हो 
गया अर्थात्‌ घटते-वटते चाभसात्र रह्‌ गया ॥१३॥ 
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तच्चित्तवृत्तयेव ततो बाह्यमाल्तरेकथंस्ततः \ 
अभुज्जि तदिनाचारं तत्तदुधुदयमत्यजन्‌ ।\१३।। 
ततो यदुच्छ्येवाऽसौ शनेनिद्राकुरोऽभवत्‌ । 
पद्यः सायासंवाऽऽपीय पयो भुक्त्वाऽच्मुच्छमः ॥१४॥ 
प्रसृतं दिग्निकुज्ञेषु ह्पालोकक्रियाकरम्‌ । 
सजहार बहिध्चित्तं सायसर्को खचि यथा 1\१५॥ 
सह॒ चित्तेन तास्तस्य समस्तेन्द्रियवुत्तयः । 
हत्कोक्मविशज्छ्लाः कू्मस्येवाऽद्धसंधयः ।॥\१६। 
सुद्विता हुदयाक्ारास्त  आसंश्वक्षुरादयः। 
लोष्टरूपा स्रतावेव लिपिकर्मापिता इव 1१७] 
अहं तच्चित्तवृच्येव सहसोच्म्थ ततस्स्थितः । 
तच्चित्तानुविधायित्वात्तत्तद्धुदथमाविक्म्‌ ॥१८॥ 
संहुत्य बाह्याचुभवमन्तरेव  तदोजसि 1 
क्षणमन्वभवं शून्यं सुषुप्नं तत्पकोमले ॥१९॥ 


उ्के अनन्तर वहां पर उस प्राणी की चित्तवृत्ति 
ही उसके भोग्य शब्द आदि विषयों का अवलोकन कर रह 
मने उ्चके हदय का परित्यागन करते हए उसप्राणीके 
जाग्रद्‌ व्यवहार रूप दिवचर्या का अनुभव किया ।।१३॥ 

तदनन्तर सायका के समय जंसे कमल संकोच को 
प्राप्त होता वसेही वहु प्राणी अन्न खाकर, जल पीकर 
तथा दिन के कार्योसे थककरस्वेच्छासे ही धीरे-्ीरे 
निद्रादेवी कौ गोद यैं चला गया ।।¶१४॥ 

निद्राके आरम्भ मे उसकेप्राण ने बाहर दसों 
दिशाभोंमे फले हुए लूपादि विषयों के दशंन में संलग्न 
अपने चित्त को जंसे सुथं सायंकाल के समय अपनी 
माभाको बटोरवेतेहँ वसे ही बटोर ल्या ॥१५॥ 

अनन्तर चित्त के साथ सम्पूणं चित्तवृत्तियां संकुचित 
होकर क्ष्टृए के अद्धो की तरह हृत्कोक्षमे प्रविष्ट हो 
गदं ॥१६॥ 

चक्षु भादि इन्द्रियां संकोच को प्राप्त होकर हूदय- 
पथ्यकार हो गरई। मृत्यु हीने पर पथराई हृर्ई-सी वे 
` चित्रज्खित की तरह व्यापार शून्य हो गई ॥१७।। 

उसमें स्थित मै उसके चित्त का अनुगामी था, अत- 
एव॒ उसकी चित्तवृत्तिके वाथ ही उसकी इन्दियों का 
सदसा त्याग कर उघकी नाड्यो द्वारा उसके हृदय में 
भविष्ट हो गया ॥१८॥। 


बाहरी अनुभव को इटाकर भीतरी शय्या के 
उमाच कोमल उसके भोज सें अर्थात्‌ पूर्वोक्तं तेज के 
अन्दर स्थित आन्दमय कोश में शून्य छप सुषुप्ति का 
वणर्‌ अनुव क्रिया ॥१९॥ | 
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वलमाच्चपानबहूलेनिविडास्वपि नाडिषु । 
सुषिरास्वेव वयुनं नियत्थिव याति च ॥२०।। 


यदा तदात्सकाल्मेकपरो 'हदि सहस्थितम्‌ । 
अप्रधानीोकरोत्येत रिचत्तं स्वाथस्वभावतः ॥२१॥ 


स्वाथसात्रोऽच तस्याऽन्तः परकरत्यं न कस्यचित्‌) 
कचति स्वाथसत्तायामेतदेव वपुयंतः ॥२२ 


क्री रास उवाच 


मनः प्राणवश्ञादेव मनुते कि महामुने ! । 
स्वरूपं मनसो नाऽस्ति तस्मात्तत्केवलं च किम्‌ ॥२३॥ 


वसिघ् उवाच 


देह एवेह नाऽस्त्येव स्वानुभतोऽप्ययं निजः । 
मन्तः कत्पनात्मेदं वपुः स्वप्ने गिरियंथा \1२४॥ 


उस समय समाननामका वाध दधिद्रयुक्तं अत्यन्त 
घनी नाब्योंमे श्रान्तिसे तथा बहुत से अच्ननल रस 
के विकारोंसेयत्र तत्र रुकावट पड़नेसे बाहर तो निक्र- 
क्ता ही नही, फिर भी अतिमन्द गति संचार करता 
है ॥२०॥ 

जव इस प्रकार को सुषुप्ति होती तव प्राण 
प्राणरूप अद्वितीय संप्रसन्न जो मात्मा केवल उसमे परा- 
यण होकर पुरीतत्‌ नाड़ी मे प्रवेशकर अपने साथ स्थि 
चित्त को अग्रसर भपने आयक्त कर लेता, क्यों कि 
परत्यागात्मरूप परमाथं या परुषाथं का ठेसाही स्वभाव 
हे । उक्त स्वभाववश परिशेषरूप सुखविभ्ान्ति मै वह्‌ 
आसक्त रहता है, ॥२१॥ 


निरतिशय आनन्द स्वरूप स्वाथं सत्ता मे (सुषुप्ति मे) 
यही निरतिशयानन्दस्वरूप विकसित होता है विक्षेप 
दुःख का लेश भी उस समय नहीं रहता, ` इसलिए 
उसके अन्दर स्वाथं मात्र परकरत्य नहीं करता है ॥२२॥ 

शरी रामचन्द्रनौ ते कहा--है महामुने ! मन ईस 
समयमे भौ प्राणवश ही सनन आदि व्यापार करता दहै) 
यदि प्राण द्वारा स्वायत्तीकृत होकर मनन जादि व्यापार 


नहीं करतादहे तोदस समयमे भी क्यो तहींकरता, 


क्योकि प्राणसे पृथक्‌ कयि हृए्‌ मनका कुच स्वरूप नहीं 
, इसलिए प्राणविनिमुक्त मन बया है ? अर्थात्‌ कुछ नहीं 
है ।॥२३॥ त 
वसिष्ठ ने केहा--यह शरीर भीर्व॑सेही मनकी कोरी 
कल्पना ह स्वानुमूत भी यह अपना शरीर वाश्व मे नहीं ही 
है, क्योकि जसे स्वप्न मे मन अपने अन्दर ही पवेत की कल्पचा 
करतादै इसकिए सनस पृथक्कृत शरीर का अस्तित्व 
नदीं अर्थात्‌ अधिष्ठानमात्र से पुथक्‌ करने पर देह्‌, भराण 
भादि जगत्‌ का कुचं भी स्वरूप वही टिकता, उससे 
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तचरिचत्तमपि नाऽस्त्येवं चेतयार्थासावयोगतः । 
सर्गादौ कारणाभावाद्‌ द्श्यानुत्पत्तिहेतुतः ॥\२५॥ 


अतः सर्वभिदं जह्य तच्च सर्वात्मकं यदा। 
तदा विश्वमिदं विष्वगस्त्ेव च यथास्थितम्‌ २६1 


अस्ति चित्तादि देहादि तद्‌ ज्नहोब च तटिदाम्‌ । 
यादुक्तत्तद्धिदामेतदस्माकं विषये न तत्‌ प्रज 


यथेदं न्निजगद्‌ ब्रह्म यथेति विविधात्मकम्‌ । 
अत्रं राजपुत्र त्वं वण्यसानं क्रमं श्युणु ॥२८) 
अस्ति चिन्मात्रजमलसनन्ताका्रूपि यत्‌ । 
सवदा सवरूपात्म न जगन्न च दुकयता ॥२र॥ 


सवं वित््वात्त॒ तेनेदं सनस्त्वं चेतितं स्वतः। 
रूपमत्यजता शुद्धं बुद्धमाधिविर्वाजतम्‌ \।२३०५ 


अपृथक्‌ करने पर तो उसकी सत्ता सबकुखदेही। 
ठेसी स्थिति मे प्राणसे पृथकूकत अकेले मन का अस्तित्व 
नहीं है, रखी आपने जो शद्धा कौ, वह्‌ छोटी शद्धा 


है ॥२४।। 

चेत्य पदार्थो का अभाव होने के कारणं उक्त चित्त 
का भी अस्तित्व नदींदहीदहै। यदि कहो कि पूरवं-पूवे चेत्य 
चित्त.निखूपक होगा, सो भी ठीक नहीं, क्योकि सृष्टिक 
आरम्भसे कारण का अभाव होने से दृश्य की उत्पत्ति दही 


नहीं द अथात्‌ इसी प्रकार चित्त भी चेत्य पदार्थोसे 


विहूपणीय है, बतः चेत्य पदार्थोँका अभाव होने पर 
चेतयपृथक्‌कृत चित्त का स्वरूप नहीं है, यह्‌ भी सुखेन कहा 
जा सकता है ॥२९५॥। 

अतः यह सब ब्रह्य है, जब ब्रह्म सर्वात्मक है तब यह 
विश्व चारों भर यथार्थतः दे ही अर्थात्‌ ब्रह्य सर्वात्मिक है 
इख कारण यदि उखछो सत्तासे मन भादिका अस्तित्व 
किये, तो मन ओ दि सब वस्तुं है ही ॥२६॥ 

चित्त, देह आदि सब कुखहै ही ब्रह्मजञोंकीदुष्टिसे 
वह चब ब्रह्म ही है जो ब्रह्मवेत्ता नहीं है, उनकी दृष्टि मे 
यह्‌ चित्त, देह आदि जेसादहै वह्‌ हेम तत्त्वज्ञानियोंकी 
समञ्च के बाहर को बात है ॥ २७॥ 
हे राजकुमार भीरामजी ! जसे यह धिजगत्‌ ज्रह्य ही 
है भौर जसे यह विविधरूपटे इस विषयमे आगे कहा 
जा रहा अध्यारोप-क्रम भाप सुनिये ॥२८।। 

निर्मल, अनन्ताकाश स्वरूप, सनातन भौर सवंस्वरूप 
चिन्मात्र ही है, न जगत्‌ है भोर दुश्यता है ॥२९॥ 

६९ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे ३०४ 


सनसा कल्पितं तेन यहे संरणमात्सनः। 


तदेतत्प्रणपवनं ` विद्धि वेदविदांवर ।\३६॥ 
प्राणतेषा यथा तेन. कल्पितेवाऽनुभयते \ 
तथेवेन्द्ियदेहादि दिक्कालकलनादि च ॥३२॥॥ 


इति विश्वसिदं विष्वक्‌ चत्तमात्रमखण्डितम्‌ । 
चित्तं तु चित्परं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्योदमाततम्‌ ॥३३॥ 
अनाकारसनायन्तसनासाचसनामयम्‌ । 
शान्तं चिन्मात्रसन्मान्त्रं ज्हयवेदं जगदपुः ॥२३४। ` 
सवंशक्ति परं ब्रह्म सनःशक्त्या यथास्थितम्‌! 
यत्र॒ तत्र तथारूपं स्वमेवाऽनुभवत्यलम्‌ ॥१३५॥ 
संकत्पात्म सनो ब्रह्य संकत्पयति यपचथा । 
तत्तथेवाऽनुभवति सिद्धमाबारमीदृशम्‌ ॥३६॥ 


सवज्ञ होने के कारण उक्त चिन्मात्र ने मानसिक पीडा 
से शुन्य अपने शुद्ध-बुद्धस्वरूप का त्याग चि बिनाही 
स्वमे मनस्त्वं का अध्यारोप किर्या ॥३०॥ 


सन से उसने जो अपने सखंचरणकी कल्पनाकी, हे 
श्रेष्ठतम वेदज्ञ, उसे आप प्राण वायु जातिये ॥३१।। 


इन्द्रिय, देहु आदि ओर दिशा, कारु ञआदि कोमी 
कल्पित से वंखेही जानतादहै जसे इस प्राणताको वह्‌ 
कल्पित सी जावता है ॥३२॥ 


इस प्रकार यहु साराका सारा विश्व चारों ओर | 
केवल चित्त ही ठउहरता है, उससे अतिरिक्त नहीं, चिद- 
धिष्ठि चित्ततो ब्रह्यहीदहै, इससे सिद्ध हा छि यह्‌ 
विस्तृत जगत्‌ ब्रह्य ही है उसे अतिरिक्त नहीं है ॥३३॥ 


निराकार, अनादि, अनन्त, निर्दोष शान्त सन्मात्र, 
चिन्मात्र ब्रह्मा ही जगद्रप से स्थित है ।।३४॥। 


चकि ब्रह्मा सवंशक्ति है, वह प्राथमिक मनःशक्तिसे 
पूर्वसिद्ध अपने स्वरूप का ही यत्र-तत्र जागरण था स्वप्न 
जगत्‌ के रूप से अनुभव करता हे ॥३५॥ 


संकल्पात्मक मन ही काथं ब्रह्य है वैसे भू आदि 
लोकों की ओर अन्यान्य वस्तुओं को कत्पना करता है, 


यह बात बालकों तक को ज्ञात है ।२६॥ 





३०६ 


प्राणीङ्घतः स्वयमयं ननु चेतसाऽऽत्ां 
देहीकृतस्िभुवनी कत एव नाऽऽदः । 


योगवांसिष्ठे 


| १३९.५ 


देहीकृतः खवपुरेव गिरीकृतश्च 
स्वम्नेषु कल्पितपुरीष्वनुभ्‌तमेतत्‌ \\२७] 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वात्मोंकोये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रह्रणे उत्तराद्धे अविद्योष।द्या- 
नान्तगते विपधिदुपाख्याने चित्तसर्वात्मकताप्रतिपादनं नामा्टतिश्दधिकश्ततसः सर्गः ॥१२८। 


स्ाकाश स्वङ्प चेतनात्मा आदि पुरुष ने अपने स्वरूप 


को पहले चित्त से ही प्राणी बनाया, उसी तरह उसे देही 
बनाया, पवंत बनाया गौर त्रिभुवनरूप किया, स्वप्नों मे 


कल्पित अपने-जपने शरीर में यह्‌ बात सबको अनुभूत है, 
इसे ही उक्त अथं में उदाहरण समञ्च ।।२३८॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकोय ध्रीवासिष्ठमहाराषायण में देवदृूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 
मे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्यान में चित्तसव्मिकताप्रतिपादन नामक कुसुमलता 
भनुवाद का एक खो अङतीसर्वां अध्याय समाप्त हुभा।।१३८॥ 


९२९ 


वसिष्ठ उवाच 
चित्तमेव जगत्कतं सङ्ल्पयति यद्यथा । 
असत्तत्सदसच्चेव तत्तथा तव्य तिष्ठति \\१॥ 


तेन सङ्कल्पितः प्राणः प्राणो मे गतिरित्यपि। 
न॒ भवाभिं विनाऽनेन तेन तत्तत्परायणम्‌ ॥२\ 


अहं कतिपयं कालं ननु प्राणविनाङृतः । 
न भवामि एननूनं भवाम्येवेति कल्पितम्‌ ।२॥ 
यत्र॒ तेनाऽ तत्रेततपराणेनाऽऽ्यु क्षणाद्रपुः । 
उदितं पश्यति मनो मायापुरमिवाऽऽततम्‌ ॥४॥ 
न _ भवाम्येव भूयोऽहं प्राणदेहविनाङृतः । 
दुढनिश्चयभागरिस्थं चितो भवति नो पुनः ॥५॥। 


१२९ 


श्रीवसिष्ठ ने कहा--वास्तव मे चित्त ही जगत्‌ 
का रचयितादहै। वह्‌ जिसका-- चाह वह्‌ असत्‌ (मिथ्या) 
हो, चाहै सत्‌ ( व्यावहारिक सत्‌ ) हो, चाहे सदसत्‌ 
(प्रातिभासिक) हौ- जैसा संकल्प करता है, वहु उसके 
सामने वेसे ही खड़ा होता है। अर्थात्‌ चित्त सदा दही प्राण 
के अधीन है यह स्वीकार कर अध्यारोप क्रमसे चित्त की 
भरथमोत्पत्तिमात्र से जाग्रत्‌ मौर प्राण दोनों की प्रधानता 
है, किन्तु सृषुप्ति अवस्थामें प्राणकीही प्रघानतादहै, इस 
भाशय से श्रीरामचन््रनी के प्रष्न का समाघान प्रहले 
कियाजा चुका । इस समय प्राण आदि सकल जगत्‌ कै 
निर्माण मे चित्त की ही, स्वतन्वता होने से, चित्त ही 
मधान है; लेकिन सुषुप्ति के आरम्भकाल मे चित्त श्रान्त 
होने के कारण चेष्टा करते मे असमर्थं रहता है, एतावता 


भपनी विश्रान्ति के च्एि ही वह प्राण की प्रधानता 
स्वीकार करतां है ॥१॥ 


चित्त ने प्राणका संकल्प किया, प्राणदही मेरी गति 
मेरे सकट व्यवहारो का निर्वाहक है ओर उक्षके बिना ्ैँ 


नहीं टिक सकता, यह्‌ भी उसने कल्पना को; इसी कारणं 
चित्त प्राणाघौन कहुलाता है ।२॥ 


सचमुच मेप्राणके बिना टिक्‌ नहीं सकता हं, किन्ु 
स्वप्न, मनोराज्य आदिक देहं में कुच काल के लिए 
पराण के बिना भी अवश्य रह सकता हं, एसी भी उसने 
कल्पना को ॥३॥ 


जहा -जहां मन ने प्राण के साथ शरीर की कल्पना 
को, वर्हा-वहां सर्वत्र तुरन्त माया से कल्पित नगर क 
समान विस्तृत इस जगज्जाल को उदित हुभा वदु देवता 
हे ॥४॥ 


देह भौर प्राण की कल्पना करने के बाद फिर 
कभी-मी देह भौर प्राण से वियुक्त होकर वहीं टिक 
सकता, अन्दर एसा दृढ निश्चयवाला वहु जीव हो जाता 
दे किन्तु में चिन्मात्र स्वभाव हूं एेघा दृढ निश्चयवान्‌ 
फिर नहीं होता ॥५॥ | 


ककन 


१३९.६ 1 


दोलायितं तु संदेहाद्‌ दुःखमास्ते कूनिखयम्‌ । 
चिकत्पेनैवमस्येतज्ज्ञानाल्नाऽतल्पेन यास्यति \1६।। 
यस्याऽयमहसित्यस्ति तस्य तन्नोपल्ञाम्थति । 
वजं यित्वाऽऽत्मविज्ञानं केनचिन्नाम हेतुना ।\७ 
नाऽन्यन्न परथते ज्ञानं मोक्षोपायविच्ारणात्‌ । 
ऋते तस्मास््रथत्तेन सोक्षोषायो विचायताम्‌ ॥१८॥ 
किकाऽहुमिदसित्येव नाऽविद्या विद्यते कचित्‌ । 
मोक्षोपायादुते नेतत्कुतश्ि दथतेऽन्यतः \\९१। 
एवं यन्सनसाभ्यस्तसुपल्ब्धं तथेव तत्‌ \ 
तेन मे जीवितं प्राणा इति प्राणे सनः स्थितम्‌ ।१०\ 


देहे सौम्ये स्थिते प्राणे मनो सननवद्धूवेत्‌ । 


क्षुब्धे प्रानगतं क्षोभं पहयल्नाऽन्धत्प्रपर्यति \ ११) 


सन्देहवशण इले को भांति कभी एक्‌ पक्ष में कभी 
दूसरे असत्‌ पक्ष मे ठोलनेवाखा कूुत्खित निश्चयो से दूषित 
चित्त दुःखी रहता है । इस तरह का इसका अत्यन्त दृढ 
यह्‌ भ्रान्ति ज्ञान तत्त्वज्ञान से सिवा विकेल्प से कदापि 
नहीं रहेगा । अर्थात्‌ इसक्ए अत्प विचार वश उत्पन्न 
हए संशय प्राय अज्ञान से निस्तार पाना क्न हो जाता 
है, क्योकि विपरीत दढ निश्चय के लिना निवृत्ति नहीं 
हो सकती ॥ ६॥ 

जिस पुरुष का यहमैहू इस प्रकारका भ्रान्ति ज्ञान 
है, उसका वहु भ्रान्ति ज्ञान आत्मन्ञान के सिवा अन्य 
किसी साधन से शान्त नहीं हो सकता है ।७॥ 

मोक्ष-प्राप्ति उपायभूत शास्त के विचार के बिना 
अन्यस ज्ञान प्राप्त तहीं हो सकता इसलिए यत्नपुवेक 
मोक्षोपायभ्रूत इस शास्त्र का निरन्तर विचार करना 
चाहिये । अर्थात्‌ दृढतर तत्त्वज्ञान को प्राप्ति के चिए यह्‌ 
ग्रन्थ ही उत्तम उपय हे ।॥।5॥ 

'अहम्‌" (मै) इदम्‌ (यह) यह देत ही अविद्या §ै 
इससे अन्य अविद्या कहीं भी नहीं है, उक्त अज्ञान मोक्षो- 
पाय के सिवा अन्य किसी भी साधत धे विनष्ट नहीं 
होता है ।।९।॥। 

मन ने जंसा अभ्यास किया वसा ही उश्षको प्राप्त 
हआ । प्राण ही मेरा जीवन हे परम त्रिय है इस तरह 
सनने खूब अभ्यास किया था, इसल्यि मनप्राणकी 
अधीचता में स्थित है ॥१०॥ 

देह के सौम्य रहने पर देहगत सौम्यता को प्राणमं 
देख रहा सन मनन करता है। देह मे क्षोभ होने पर 
देहगत क्षोभ को प्राणमं देख रहै मन को अन्य कृचया 
आत्सतत्त्व विवेक नहीं दिखाई देता । अर्थात्‌ इसी तरह 
घन देह के अधीन मी हे ॥११॥ | 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्‌ ३०७ 


धदा स्वकमंणि स्पन्दे व्यग्रः प्राणो भृशं भवेत्‌ । 
तदा तदीहितव्यश्रः प्राणो नाऽऽत्सोद्मौ भवेत्‌ ॥१२॥ 
एते हि प्राणमनसी त्वन्योन्यं रथसारथो । 
के नाम नऽनुवतन्ते रथसारयिनो भिथः ॥१३॥ 
इत्थादिसगेँ स्वात्मेव चेतितः परमात्सना । 


तेनैषाऽचाऽपि नियतिर्नाऽबुधानां निवतेते ॥१८। 
देश्ञकालक्रिया दरव्येमंनःप्राणल्रोरिणास्‌ 
प्रथान्त्यधिगता देहैष्वरूढानां परे पदे ।\१५॥ 


स्वं प्राणप्ततसी साम्यात्छुवंतो कमं तिष्ठतः! 
वैषभ्याद्िषमं चकं शान्ते शान्ता सुषुप्ता \\९६। 
यदाहारादिरुद्धायु नाडीषु क्राऽपि पिण्डितः । 
जान्तमास्ते जडः प्राणस्तदोदेति सुषुप्ता \॥\१७ 

जब प्राण स्पन्दह्प अपने कायेमे खूब व्यग्र रहती 
है तब मन के ईहितों (इतस्ततः संचारो मे) व्याकुल हुषा 
पाण आत्मज्ञान के लिए उद्योगशील नहीं हो सकता। 
अर्थात्‌ प्राण निरोधाभ्यास के बिना कदापि आत्मन्ञानोन्मुख 
नहीं हो सकता ॥१२॥ 

ये प्राण भौर मन परस्पर रथ भौर सारथी ह । कोवं 
एेसे रथ भौर सारथी हँ जो परस्पर एक दूसरे का अनु- 
सरण नहीं करते अर्थात्‌ जसे रथ भौर सारथी एक दूसरे 
का अनुसरण करते हँ वसे ही मन ओर प्राण भौ आष 
मे अनुसरण करते हँ ॥१२॥ 

परस्पर एक दूसरेका स्वभावतः अनुसरण करने 
वाले प्राण ओरमन कारूपध्ारण क्रि हुए परमात्मा 
ने सुष्टिके आदि भें दसी तरदं आत्मा का संकल्प किया । 
इस कारण भज्ञानियों की यह प्रकृति आज भौ निवृत्त 
नहीं होती है ।॥१४॥ 

परम पदमे आरूढ न हए अर्थात्‌ अव्युत्पन्न मन, 
प्राण ओौर जीवोंके देहोंमेदेश, कार, कमं भौर द्रव्यों 
से प्राप्त हए विविध व्यवहार प्रवृत्त होते ह ।॥॥१५।। 

प्राण ओर मन जब तक समान ख्पसे अपना कायं 
करते रहते हैँ तब तक समान ग्यवहाररूप जाग्रत्‌ चरता 
है, जब प्राण इन्द्रयोको प्रेरित करनेसे विरत होकर 
विषमता को प्राप्त होतादहै तब विषम स्वप्न नाम का 
केवर मानस व्यवहार चक्ताहै भौर मनके शान्त होने 
पर सकर विक्षेपो की शान्तिरूप सुषुप्ति चरती है ॥१६॥ 

नाडियों के अन्नरस, पित्त आदिद्वारा र्ध होने प्र 
संकुचित प्राण जब समन्दगति होकर कीं पर शान्त होकर 
रहता है तब सन की शान्तिसे सुषुष्ठिका उदय होता 
है ॥१७॥ | 





२३०८ योगवासिष्ठे 


नाडोष्वन्नावपुर्णाघु तथा क्षोणादचु वा कलनात्‌ । 


निःस्पन्दस्तिष्ठति प्राणस्तदोदेति युषुप्रता ॥१८1 

नाडीनां मृदुरूपत्वाव्पुणत्वाटा ब्रणोदरे। 

काऽपि प्राणे स्थिते रोने निःस्पन्दऽऽस्ते युषुप्रता ॥१९॥ 
तापसच उवाच 

अथ यस्य प्रविष्टोऽहं हदये सोऽभवच्चिज्ञि। 

 सुबुप्रचननिद्रालुराहारपरितु्तिमान्‌ २०] 


तेन साघमहं तत्र॒ तच््चित्तेनेकतां गतः। 
सुषुप्ततिद्रा युघनां गुणीभूतोऽनुभूतवान्‌ ।२९१॥ 
` ततोऽन्घस्यस्य जीर्णेऽन्तर्नाडीमागे स्फुटे स्थिते । 
प्राकृते स्पन्दिते प्राणे सषुप्रं तनुतां थयो ॥२२॥ 
सुषुप्रे तनुतां याते हूदयाविवि निर्गतम्‌ । 
अपरयमहुमत्रेव भुवनं भास्करादिमत्‌ ॥२३। 
तच्च श्षुन्धाणवोत्थेन पुयंमाणं महाल्भसा। 
विमुक्तेनेव कत्पाश्ररश्रङ्षतरद्धिणा ॥२४। 

नाडयो के अञ्चरघ आदि से पणं होने अथवा श्रमवश 
कमजोर हो जाने पर जब प्राण गति रहितहोजाताहै 
तव युषुप्ति का उदय होता है ।॥१८॥ 

मदनवश नाड्यो के कोमल होन से अथवावाणकी 
चोट, घाव, ब्रण, र्धिर दिसते भरजनेसे प्राणके 
कहीं विलीन होने पर निस्पन्द सुषुप्ति होती है अर्थात्‌ 
 मदनवश नाडियों मे मृदूवा आने एवं बाणके घाव, त्रण 
आदिसे पूणं होने से भी सुषुप्ति होती है ॥१९॥ 

तापस ने कहा-अनन्तर लिस्के हदय मे मं 
प्रविष्ट हुआ था, वह्‌ रात्रिके समय आहार से खूब तृप्त 
होकर सुपुण्ति के समान धनी निद्रा से सम्पन्न हुआ ॥२०॥ 
वहां पर मै उसके चित्तके साथ अभेदकोप्रप्तदहो 
` गया धा, अत्तएव मैने अपतन्ती स्वतन्त्रता का त्यागकर उस 
प्राणी के साथ सुपुप्तिकी खूब गाढ़ी नींदका अनुभव 
किया ॥२१॥ 

इसके पश्चात्‌ उस प्राणी के उदरस्थ अन्नके प्रच 
जाने पर नैसर्गिक नाडीमागं मे स्पष्ट हुए प्राग का जब 
संचार होने लगा तब सुपुप्ति गाद़ी निद्रा कुच हल्की 
इर ॥२२॥ 

सुप्ति कै हक कीहोने पर र्मैने सूयं भादिसे युक्त 
शुवनको, जो हुदयसे प्रादुर्भूत हृआ-साथा, वहीं पर 
देखा ॥२३॥ 

उस भूवनको मैने प्रल्य कारमं क्षृञ्ध हुए महा- 
सागरे निकली हुई जल राशिसे पूथंमाण देखा । वहू 
जल्राशि एसी वैसीनथी, प्रख्य कालके मेधो हारा 


| १३९.३१ 


प्रोह्यत्पवेतपुरेण महावतंविरादिणा । 
वह नारोतृण्यादयेन्यप्रिनोन्मूकितागया ॥ २५॥ 
पुवमेवाऽवदश्धायास्त्रिलोक्याः खण्डलण्डकेः । 
पणेन परितः प्रौढेः खपुराद्रिषहीसयेैः ।\२६॥ 
महं तत्रेव परयासि याव्कस्मि्िदास्पदे। 
कस्थांचित्पुरि करस्मिश्िद्‌ गृहे बध्व! पुरे स्थितः ।\२७॥ 
सदारः सहभरत्योऽहं सपुत्रः सहघान्धवः । 
सहभाण्डोपस्करणः सगृहोऽपहूतोऽत्भसा ॥२८॥ 
उह्यमानं क्षयाम्भोभिस्तद्‌ गुहु तच्च पत्तनम्‌ । 
लद्घयमानं हुमाकतारेः पुयंाणं च वारिभिः ॥२९॥ 


तुहुत्कलकलारावं जेतुमन्धिनिवोद्यतम्‌ । 
अत्िश्चुभितवास्तव्यसनपेक्षितपुच्नकम्‌ ।२०॥ 
आवततरलाढचाभिवृत्तिभिन्धढमाकुलम्‌ । 
साक्रन्दोरस्तादुनोत्कजनजस्बालभीषणम्‌ ।२१॥ 


मूसल्वार वृष्टिसे छोडी हूर्दःखी थी, उसमे भाकाश 
छने वाली बड़ी-बड़ी तरद्ध उठ रही थीं, उ्के प्रवाहुमें 
पवेत बहे जा रहे थे, बड़-बड़ आवर्तो से महान्‌ कोलाहुख 
हो रहा था, बहीजा रही वनराजिल्प व्रृणरालिसे पूणं 
पवेत चारों ओर बिखरेथे, वक्ष आओौर पवेतौं तक को 
उखाड़ कर फक देने वाली अधीसे तथा अमति की 
ज्वाला से पहले ही जलकर खाक हूर त्रिलोकी के बड़े-बड़े 
खण्डोंसे, नो आकाश मे स्थित देवताओं के नगरं, पर्वतों 


मौर भूमिके भग्नावशेषथे, वहु चारौं ओरभरी हुई 
थी ॥२४-२६॥ 


वहीं परम देखता हं किँ किसी एकदेश में किसी 
नगरीमे किसी घरमे बहूके साथ बैठा हं, उक्त जक 
ने मुले स्त्री-पु्, बन्धु-वान्धव, तौकर-चाकर, साज-समान, 
घर-बार के साथ वहा दिया। वहु घर भौर वह नगर 
प्रख्य काक की जल राशिद्वारा बहाया जा रहा था, पेड 
के आकार की ऊची-ऊँंची छह्रे उसे खा रही थीं, जल 
राशि उसेचारोंभोरसे भररहीथी, उसमे बड़ा भारी 
कोलाहुख हो रहा था । अतएव वह्‌ घर ओर नगर सागर 
को जीतने के लिए कटिबद्ध-सा मालूम पड़ता था । उस 
घर के निवासी लोग अत्यन्त उत्पीड्तिये, भरतो भौर 
अपने बाल-बच्चोकी भी किसीको सुधिन थी । आवर्तो 
से वहु बहाया गया था, रोने चिल्कछाने के साथ-साथ छाती 
कूटने मे संग्न कोगों से तथा कीचड़ से वह बड़ा भयावना 
खगता था । दह रही दीवारों, पट रहे काठों भौर ट्ट 
रही कोलो का उसमे घोर शब्द हो रहा था, छत, छप्पर 


क ज~ ~ = ~~ -- ~ 


+ + ॥ 


१३९.२२॥] 
स्फुटत्कु्यतरुटत्काछठरटच्छङ्ककृतोद्रदम्‌ 
प्रपतच्छादनच्छत्रगवाक्लस्थाद्धनामुखम्‌ ।॥२२९।। 
इति यावत्क्षणं पहयच्चहं तइ्‌ावसागतः। 
परिरोदिमि दीनात्ता तावत्तत्सकर गृहम्‌ ।३३। 


चतुर्धा भित्तिभेदेन वृद्धबालाङ्धनान्वितम्‌ । 
जगास शतचा वौच्यां शशिखायामिव निरः ॥२४॥ 


उद्यमानोऽहुमभवं ततः प्रल्यवारिणि। 
त्यक्तसवसलच्रादि चित्तः प्राणपरायणः ।*२५॥ 
ल्िप्रस्तरङ्कजालेन योजनाद्योजननजे । 


उह्यमानद्रमशिखान्वाङान्तरितजजंरः ।३६॥ 
काएकञ्यतटोपीठकदटुसंघटूषट्तः | 
आवतनृत्यपातारुतले गत्वोत्थित्चिरात्‌ ॥\२३७)। 
चलाचलागसमापायवलद्गुटुगुखारवे 
जके बहुरुकत्लोके मरनोन्मग्नः पुनः पुनः ५३८ 
भौर खिडकियों पर बंठी हुई स्त्रियों कै मुंह इतस्ततः गिर 
रहे थे ॥२४-३२॥ 

इस प्रकार क। तसाशा क्षण भर देख रहा, बहाव के 
चपेटे मे पड़ा हआ मै दीतहीन होकर रोनेहौ गाथा 
कि घर कीदीवारोंकै चारों भरसे ढहनेके कारण 
बालक्र, ब्रूढे ओर स््रियोंसे पुणं वहसाराकासारा घर 
पत्थर पर भिरे हुए क्षरने के घमान तरङ्खो मे पड़कर 
टुकडे-टुकड़ हौ गया । तदनन्तर प्रख्य की जल्राशिमें 
यै उतरानेल्गा। स्त्रीभआदि किसीकाभी मूके स्मरण 
तकन रहा, अपते प्राण बचने कौ हौ मञ्चे चिन्ता 
थी ॥२३३-३५।। 

तरङ्खों ने एक योजना से संकड़ों योजन दूर मुञ्चे फक 
दिया । जलम तर रहे वृक्षोंकी चटियों में धधक रही 
अग्नि ज्वालाभोंके भीतर पड़नेसे मेराशरीर जजंरहो 
गया । काठ, दीवार, तट तख्ते आदि की मसह्य टक्कर 
र्गने से मेरा शरीर क्षत-विक्षत हो गया। मै कभी 


भावर्तोके भ्रमणोंमें पडकर पाताङ पहुंचकर बहुत देर 
बाद उपर उतरायां ।३६, ३७॥। 


प्रर तरङ्गं वालो जख्रयाशि मे, निस्ते चलने, 
सकने, भने ओर हटने से खूब गुड़-गुड़ ध्वनि होती थी, 
म बार-बार बता भौर उतराता था ॥३८॥ 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


३०९ 


संघट्‌ भग्नशेलेन्रपङ््लि खर्र क्षणम्‌ । 
पत्वले वारण इव अगतः सत्पयसोद्धृतः २३९ 
यावदाश्वसिमि क्षिप्रं डण्डीरे चाऽद्विखण्डके 1 
तावदेत्य हतो वेगाहेरिणेवाऽत्तिवारिणा ।॥४०॥! 
नानावलनकत्छोरजलजालजुषा तदा । 
न तदस्तिन यद्दृष्टं दुःखं दुःखात्सना सया ।॥४१॥ 
एतस्मिनन्तरे तत्र तदा तत्तामसेक्षण। 
यावज्जोवचिराभ्यास्ताहिषादित्वात्सचेतसः ॥४२। 
प्राक्तनं संस्मृतं रूपं स्वं समाधिमयं मया । 
भा अहो नु जगत्यन्यरूपेऽहुं तापसः स्थितः ।\४२ 
अहं कस्थचिदन्यस्य स्वप्नद्ष्टिदिद्क्षया! 
प्रविष्टोऽहसयं स्वप्ने परयासीमं चमं त्विति ।४४।। 
वतमानद्ढाभ्यास्तसिथ्याज्ञानमयात्मनि । 
क ललोलेरह्य मानोऽपि ततोऽहं सुखितः स्थितः ।१४५॥ 


मै ज के आघातसे ठह हुए उचे पर्वत से कीच- 
कोच हुए ज मे, द-द वाले पोखरे में हाथी के समान, 
क्षणभर इवा, किन्तु दंववश प्राप्त हुए स्वच्छ जल्नेमेरा 
विस्तार कर दिया ।॥३९॥ 

समुद्र के गाज ओौर पहाड़ के ढोके षर बंठकर ज्योंही 
मे विश्वाम क्गाव्योही वैरी की तरह सहाजल्राशिने 
आकर मुञ्जं कथेड दिया ।४०॥ 

चद्ना, उतरना, आना, जाना, घूमना आदि विवि 
क्रियाएं करने वाली तरदं से पणं उक्त जल राशि के 
चक्करमे फंसे हुए अतएव दुःखित चित्त वाले सैनेजो 
दुःख नहीं सेला वह दुःख ही नहीं है अर्थात्‌ सभी दुःख 
मुञ्चे सोरने पड़े ।४१।। 

हे कमछनयन श्रीरासचन्द्रजौ । तासरसेक्षण इस पाठमे 
महामुनि (तापस) के वाक्य का अनुवाद कर रहै श्रीवसिष्ठ 
जी का रामचन्द्रजी के लिए सम्बोधन है । तामसेक्षण' इस 
पाठमे साक्षात्‌ महामुनिका व्याध के लिए सम्बोधन 
है ।) इतने मे उस समय वह्यं पर जन्म भरणा चिर 
कालिक अभ्यास होने ओर चित्त के अत्यन्त खिन्न होने के 
कारण मुल्ञे समाधिमय अपने पूवं स्वरूपका स्मरणहो 
भाया । अरे अन्य जगत्‌ मे मै तपस्वी थां। किसी दूसरे 
प्राणी का स्वप्न देखने कौ इच्छा से उसके हृदयम प्रविष्ट 
होकर ध स्वप्न मे यहं श्रम देख रहा हुं ।४२-४४॥ 

उसके बाद स्वप्न-प्रपन्चके दृढ़ अभ्यासके कारण 
पदा हए भिथ्याज्ञानमय देह में तरङ्धो हारा बहाये जाति 
हुए मी मैने सुख कौ सासि री ॥४५।। - 


#ः 


३१० 

इदं वारितयाऽवश्यं प्रल्यान्धिविवतंनाः। 
उह्यमानादिनगरग्रामोवीलण्डयादपाः ।\४६। 
उदह्यमानामराहोन्रनारोनरनभश्चरा । 
उद्यमानमहारस्यलोकपाल्पुराल्याः ||| 


अथाऽहुमद्रिसिधाम्बुकत्लोलाद्रिविघटुनाः । 
मुहः पटथज्जगन्नाशमनन्तरमचिन्तयम्‌ ।४८।। 


चित्रमेष चिनेत्रोऽपि जणं तृणमिवाऽणंवे। 
उह्यते हा हतविषेनाऽ्कध्यं नाम विद्यते 1४९ 


चतुर्धा भित्तिभेदेन प्रकटाशयतामहम्‌ । 
पद्यानीव गृहाण्यप्सु दलशंयन्ति रवेः प्रभाः ॥५०॥ 


चित्रं तरद्धवबलनायु समुल्लसन्ति 
गन्धवंकिच्चरनरासरनागनायंः । 
भुरिश्नमे्भरहारसिव हुदिन्यः 
प्न्य एव सकलामरजङ्खमाल्याः ॥५९१॥ 


प्रज्य-काल के समूद्रकी यह चहल-पहल, जिसमें 
पवंत, नगर, गाव, भमाग ओौर पेड बह रद थे, देवता, 
सपराज, नर-नारी तथा आकाशचारी बहु रहेथे तथा 
महान्‌ जारम्भ वाले छखोकपालोंके नगर ओर गृह बहु रहे 
थे, सव मैने मिथ्या ही देखी ॥४६, ४७॥ 

इसके बाद पहाड़ों से मिश्रित जलछ-कल्लोलों की 
पहाड़ोसे बार-बार टक्करोंका निरीक्षण करते हृएर्भैने 
यह्‌ विचार किया ॥४८।। 

आश्चयं है साक्षात्‌ चरिनयन भी समूद्रमे जीणेशी्णं 
पत्ते को तरह बहाये जा रहे हँ। हाय, दृष्ट दंव का कु 
मी अकतग्य नहीं है, वह सब कुछ कर सक्ता है ॥४९॥ 

जसे प्रातःकाल जर में सूयं किरणे विकसित कमल 
दिवलातीदहैँ वसे हीये घर भी चारों तरफ दीवारों क 
ठह जाने से प्रकटाशयता की शोभा को दिखा रहे है ।॥५०॥ 

विविध विलासो से शोभायमान परागों से सफेद 
भंवरा की पंक्ति इस प्रकरारहार धारण कर रहीं तथा 
मूख, हाथ, चरण भादि शूप कमल वारी ये गन्धर्व, 
किन्नर, मनुष्य, देवता भौर तागोंकी नारिां बहुत से 
आवर्तो से युक्त, परागधवल भ्रमर पक्तिरूपी हार धारण 
कैर रही तथा कमल्वत्ती नदिर्मा ही ह। प्रसिद्ध नदियां 
न तो सारी की सारी नि्म॑लहीदहैँ भौरन जङ्खम दी 
हेये तो उनसे विलक्षण है, अतएव तरंगराशियों मे 
विचित्र रूप से उल्लसित होती है ॥५१॥ | 


1. 


योगवासिष्ठे 
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विद्याधरौभुजलतावलितेन्दुकान्त- 
कक्ष्याविभागमणिजाल गवाक्षलक्षस्यः। 
देवायुरोरगमहाग्‌हमित्तिभागाः 
सौवणंनोगणवदम्बुभरे मन्ति ।\५२। 
मत्तेभकुम्भपरिणाहिनि कुङुमाङ्क 
शच्याः पयोधरभेरं रतिखेदखिन्नः । 
खग्नः सुलादिव करोति तरङ्खदोलाः 
संशीयंमाणमणिगेहगतोऽत्र क्रः ॥॥५२॥ 
हा वान्ति दारिवलनावल्तान्तरिक्ष- 
भृक्षावधूतकुघुमप्रकराल्किरन्तः । 
वाताः पतद्विबरधमन्दिररत्नसाना- 
वुद्यानकोटरगता इव साक्षतेन ।\५४। 
यन्त्रोत्थहेमदुषदा सदृशाभ्बुरूपं 
व्धाद्िभीमजल्वो चिशिखेरितं चे। 
व्धावतते दिवि दलावृतक्णिकास्थ- 
ध्यानेकनिष्ठषरमेषटटि्ररोजमेतत्‌ ॥५५॥ 


प्रलय-काल की जल्राशि मे देवता, दानव भौर 
नागोंके प्रासादो की दीवारों के हिस्से, जिवके मणि 
निर्मित ज्षरहरे ्रोखों को शोभाएं विखाधरोंको रमणियों 
को भृजलताभों से परिवेष्टित चन्द्रकान्त मणियों में 
मल्जिल विभाग रेष्ठी मालूम पड रही है, स्वणंमय 
चोकाभों के समूह्‌ की तरह घूम रहे है ॥५२॥ 


ठह रहै मणिमय महल के अन्दर बठे हुए ये देवराज 
इन्द्र इस प्रल्य-कार को जलराशि मे फ8कर कुड्कुम-केसर 
से अदधत मदोन्मत्त हाथी के कम्भ के समान विशाल 
इन्द्राणी कै स्तन मण्डल में रतिजनित खेद से थककर 
रतिखेद को दूर करने के लिए मानों जलक्रीडा-सुखके 
जिए तरङ्करूपी शते हैँ ॥५३॥ 

हाय ! नक्षत्रूपी कम्पित कुधुमों को बलेर रहे ये 
वायु, जलो के वेष्टन से आकाश को वेष्टित कर नहीं 
देवताओं के विमान गिर रहे हों एषे सुमेरु पवेत के उद्यान 
को खोह में बंठे भौर मङ्गल के लिए अक्षत सहित फूलों 
को वृष्टि कृर रहे जनों की भांति बह्‌ रहे है ॥५४॥ 

पवत के समान भयानक उमड़ी हुई जहरो की 
चोटियों द्वारा ऊपर आकाश मे फंका गथा, यन्त्रसे 
आकाश में फके गये सोनेकेठेले के तुल्य यह्‌ जलका 
रूप ब्रह्मलोक मे पंखृरियों से वेष्ठित ब्रह्मा के ञआसनभूत 
कमल तक, जिसके बीच में ब्रह्मा समाधिस्थ है, पहुंचकर 
छौटता है, बीच से नहीं छौटता ॥५५॥ 
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मेधा इवाऽतिघनघघुलघोषभीसा 
वौची चयाः कनकपत्तनविद्य॒तोऽसौ । 


व्योभ्नि सन्ति गजवाजिसरगेन्नाग- 


वृक्षाद्रिकाननमहीतखतुल्यदेहाः ॥५६।। 
उद्यमानोदभ्‌वीच्यासतसोक्ुखुसधियाम्‌ 
यमोऽव्ययं यसेनेव वारिपुरेण नीयते ॥५७। 


एते ब्रडन्ति सकिलेऽखिरुखोकषाला 
नागा नगेश्च नगरैः सह छक्षसंख्याः । 
लक्ष्म्याकरोदरशुहूगतवारिषुर- 


व्यावतनागुडगरुडरभिलक्ष्यपुराः ५८ 
दुर्बारवारिवखनापरिपूुरितेषु 

पातारभ्रुतलनभस्तरदिक्तटेषु । 
मत्स्या इवेन्द्रयमयक्युरासुरोघाः 

सग्रामपत्तनविमाननगा अमन्ति ॥\५९॥ 


उद्यमानस्य तनुर वाऽम्बुरूपिणी । 


ये भयानक लहर, जिनका रू हाथी, घोड, सिह, 
सपं, वृक्ष, पवेत, वन ओौर खेतोंके तुल्य है, आकाश में 
मेधो को तरह घूमती दँ । ये अत्यन्त कठोर घुम्‌-घुम 
शब्द रूपी गजेन से भयाचक है आर बह रहे सुवणेमय 
नगर ही इनमे बिजली से कोध रहे हे ।(*५६॥ 


कु6्णस्य 


इधर से उधर बह रहे प्रख्य-सागर मेपैदा हई 
भल्सीके फूल के खदृश काली ल्हरों मे यह यम भी 
जल वेगरूपी दूसरे यमसे मानोले जाया जाता है ॥५७॥ 


ये छाखों सकर रोकपार ओर दिग्गज अपने-मपने 
आश्रय मेरु आदि पर्व॑तो ओर नगरों के साथ जलम ङबते 
है । निधि-आदि लक्ष्मीके जाकार रूप पवेत मध्यवर्ती 
गुफाओं मे स्थित्त जचल्प्रवाहं को रौटाने के चिएु निक 
रहे; वायु कौ बुड-~बुड ध्वनियों से उनके स्थानों कौ पूर्ति 
की प्रतीति दहो रही ह ॥५८॥ 


पादा, भूतक, आकाश ओौर दिगन्तों से अपार 
दुर्निवार जलराशि के व्याप्त हो जाने पर इन्द्र, यम, यक्ष, 
देवता ओर दानवों के शुण्ड के सुण्ड अपने ग्राम, नगर, 
विसान ओौर पवंतोंके साथ मच्यो को तरह घूमते 
है ।॥॥५९॥। 


हाय ! प्रख्य-जल हारा इधर-उधर बहाये जा रहे, 
भगवान्‌ भीक्ृष्णचन्द्र का जलरूपी शरीर हो वसा ही 








निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


३११ 
मात॒नङ्खेय वत्सस्य कष्टं बन्धनतां गता ॥६०। 
अन्योन्यमावरयतामहौ बुडच्डारवः 1 ` 
श्रूयते देवदेत्थानां स्वस््नीहल्हखाकुरः \\६१॥ 
को लाहुलाक्ुलपुरोत्तमवेगपात- 
विष्षुब्बवारिपरटलोवकितान्तरासु । 
आमनज्जलदजाङ्घनास्विवेष 
संरक्ष्यते जरमयः स्फुट क्यबन्धः ॥६२।। 
हा कष्टमेव तरसा पयसाऽवनीत 
आवतंवृत्तिपरिवतंनया स्वघस्तात्‌ । 


दिक्षु 


एते कुबेरथमनारदवासवाद्याः 
प्राणान्पयोश्रषटकेविधुरास्त्यजत्ति ।॥\६३॥ 
प्राज्ञाः भरश्ान्तजडदेह मिहोह्यमानं 


मानोज्ज्िताः शवतयेव च तद्रहुन्ति । 

ब्रह्यनद्रविष्णुपुरखण्डकसंकटाम्बु- 

संघटनेन कड्कटनदुश्च 

बन्धन बन गया है जसे कि इहुने के समय प्यारी साता 
को जदा बद्धडों के किए बन्धन बन जाती हे ॥६५॥ 


तेन ॥६४॥। 


हा ! परस्पर एक दूसरे पर लिपट रहे दत्य ओर 
दानवो का अपने च्िए या अपनी स्त्रियों के च्एि किये 
गये इत्ले से भरा हु बुड-बुड शब्द सुनाई देता है ॥६१॥ 


हाहाकार चीत्कार से पूणं देवता ओर दानवों के 
उत्तम-उत्तस नगरोंकेवेग के साथ गिरनेके कारण कषुज्ध 
हई जल्राशि च्चे चारों ओर परिवेष्टित दसों दिशाओं 
मे, जो मानो घूम रही मेघराशि से अच्छन्च सी हो गई 
है, जक को साफ दीवार खड़ी दिखाई देती है ॥६२॥ 


हाय ¦ खेद दै, सवंजन प्रसिद्ध सथं को जर्राश्चि 
भेवरोंके चक्करमे च्पेटकरवेग से बहुत नीचे ले गई 
है! ये कुबेर, यम, नारद, इन्द्र आदि जञ्राशि आर 
मेचषण्डक से पौीड्ति जीवन के अयोग्य हो प्राणत्याग 
रहे ह ।६३।। 


पूवं वणित धकार के ब्रह्मा, इन्दर गोर विष्णु भगवान्‌ 
के नगरों के खंडहरों से खंकटधूणं जर को टक्कर गने 
से कठोर आघात का प्रत्यक्ष करने वले रोगों मे जो 
तत्त्ववेत्ता हैँ वे जल में बह रहे मृत अतएव जङ्‌ अपने 
शरीर को अहुंभाव से विदितं होकर धारण करते ह| 
इसच्एि शरीर के वेदन-भेदन, आघात भादिका दुःख 
उन्हे नहीं होता है ॥६४॥ 











३१३ योगेवासिष्ठे 


स्मीणां गणोऽचंपरिपिष्ट इहेति कष्ट 
कस््रातुमेनमपरः कुजडं समर्थः । 
नह्यन्तक्स्य  दशनेरभिचव्यंमाणा 
जातं परस्परमियं जनता समर्था ॥६५॥ 
पर्वतप्रतिघसपद्पंणाः 


संसरन्ति विपुला जखोच्चयाः। 


| १४०. 


तेषु नाव इव देवपत्तना- 
सयुन्चसप्य वपुराश्चु यान्त्यधः \६६। 
दीपाद्रीद्चुरासुरोरगननरे्नागाप्परश्चारणेः- 
व्याप्तं वारिविलोलितेः सरसिजेराल्नमूरेरिव। 
एकाम्भोधिसरःस्थितं त्रिभुवनं कालेन निमूकितं 
कष्टं ते क्र गता महुद्धिविभवा देवा जगन्नायकाः\\६७) 


इत्याषं श्रीवासिष्ठसहारामायणे वात्सीकोये मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे उत्तराधं अवि° वि० ज्ञ० 
जगच्नाद्रवणेनं नासेकोनचत्वारश्ञदधिकशततमः सगः ॥१३९॥ 


हाय ! खेद दहै, अधकूुचला हुमा स्त्रियों का ज्लुण्ड 
यहाँ पर आता है । पृथिवी में अतिमूखं ख्प से प्रख्यात 
स्त्री-खमूह्‌ को बचने को सामथ्यं दूसरे किसमेदहै। यहं 
जनसमूह्‌, जो यमराज को दाढोंसेचवाया जा रहा है, 
आपस मे एक दूसरे को बचनेमें ससथं नहीं है ।६५॥ 
पर्वतो को मटियामेट करने वाले तथार्सापांको तरह 
सरकने वाले ये विशाल जकल्छोल इधर से उधर बहते 
है । इनमे देवताओं के नगर पहले अपने स्वल्प को नाव 


कौ तरह्‌ उपर उतराकर फिर नीचे डब जाते हैँ ।1६६॥ 
हाय ! जल्रायि से खृव ल्थेड हुए आलूनमूल कमलो 
को तरह दीप, महापवेत, देवता, दत्य, खपं, मनुष्य, ताग, 
भप्सराएं ओर चारणो से व्याप्त काल द्वारा उखाड़ कर 
मद्री में मिलाया हु त्रिभुवन एकमात्र सागर रूपी 
तालावके खूपमें स्थितहै। हाय! प्रचुर समृद्धि वाले 


जगतो के अधिपति इन्र भादि देवता न मालम्‌ कहाँ 
चले गये ।६७॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मे 
अवि० विप० शवोपाख्यान मे जगन्नाशव्णंन नामक कुसुमलता अनुवादका 
एक सौ उन्तारीसवां सगं समाप्त हज ।॥१३९॥ 


१४० 


व्याच उवाच 
भगवंस्त्वादुशस्तां तामवस्थां च कथं गतः। 
कथं ध्यानप्रयोगेण तदा नोपशमं गतः ॥१॥ 
सुनिर्वाच 
कल्पान्तेषु विनहथन्ति नाह्ञो्ननाविधात्ममिः। 
जगन्ति आ्रान्तिहूपाणि नभस्याभासरूपिभिः ॥२॥ 


कदाचितकरमशो साशः कत्पान्ते संप्रवतते । 
अशङ्कितं कदाचिद्‌ द्रागेकधादिविकारतः॥\३॥ 


तदा द्रागित्येव पदा धिक्तं वारि तत्तथा । 
तेन यावत्सरन्त्याच्यं तावन्नीता जलेः सुराः \॥४॥। 


९४० 


व्याध ने कहा-हे महामूने ! ज्ञानयोग सिद्ध भापके 
सदश पुरुष भी पूवंवथित नाना प्रकार की प्रल्यजल- 
प्लवन जादि विविध श्रान्त्यवस्था को कंसे प्राप्त इए? 
जतीत ओर अनागत सकल वस्तुभों के दशन में उपायभूव 
ध्यान रूप योगाङ्ध के प्रयोग से आपको सक भ्रान्षियों 
निवृत्ति क्यो नहीं हुई ? ॥१॥ 

मृनि ने कहा-टे भ्या! सकाश मे भ्रान्ति 
ज्ञान रूप ये सकल जगत्‌ कत्पान्तों मे श्नान्तिरूप नाना 
भकार के विनाशो से विनष्ट होते हँ ।।२॥ 

कभी कल्पान्त मे क्रमशः नाश होता है, कभी सातों 
सभूद्रों की सहसा एकाकारता रूप विकृति हौ जने स 


अकस्मात्‌ विनाश होता है। अर्थात्‌ कमिक प्रख्य में योग 
दारा भत ओर भावी पदार्थोके पर्यालोचन का अव्र 
रहता है, किन्तु आकस्मिक प्रख्य मेंतो मुक्ते इसका मौका 
ही नहीं पिला, यों उत्तर देने के लिए प्रख्य द्विविध 
होता ह ।॥३॥। 

जख जब्‌ इस प्रकार ्लटपट विकृत हुआ, जबतक 
ब्रह्माजी से निवेदन करने के लिए देवगणो ते ब्रह्माजी कै 
पास जना चाहा, इतने मे ही उन्हें जखराशिने बहा 
डाला । सहसा हए प्रच्य के विषय से देवता भी भअसमथं 


4 जते हं उसके विषयमे मेरा चूकना कौन बड़ी बात 
।।४॥ 


ऋ णि य १ 


व 


न्क - ~ क ~ ~ अ~ ~ ~” वद पष्क 





१४०.५ ] 


अन्यच्च विपिनाधोंश कालः सर्वकषो ह्यथम्‌ । 
यत्न काले ततस्तास्मस्त्ववश्थं भावि तत्तथा ।॥\५॥ 
बलं बुद्धिश्च तेजश क्षयकारक उपस्थिते । 
विपयंस्थति शर्वंत्र सर्वंथा सहुतासपि ॥६।॥ 
अन्यच्च विपिनाधोक्ञ भयेतत्तव र्बाणतम्‌। 
स्वप्नदृष्टं किख स्वप्ने किन संभवतोह किम्‌ ॥\७\॥ 
व्धाघ उवाच 
असदेतद्यदि विभो! स्वप्नक्तं्नममाच्रकस्‌ । 
कथितेन तदेतेन कोऽथः कल्याणकोविद ! ॥८॥ 


मुनिर्वाच 
त्वदोधनात्मकं कायं सहूदस्त्यत्र बुद्धिमन्‌ ! । 
एवद्श्रमात्मक्त वेत्ति भवान्सत्यं तु मे श्यणु ॥९॥। 


हे वनाधिपति व्याध ! यह्‌ कार सवेविनाशक रहै, 
किसी को भी वहीं दोडता। जिस सपय मे जो 
अवश्यम्भावी होताहै उस समयमे वहु होकर ही रहता 
है चाहे करोड़ों उपाय क्यों न किए जायं अर्थात्‌ कार की 
प्रबलतावश उस समयमेरी घ््यान-धारणा पूरित नहीं 
हुई ।५॥ 

विनाश का समय अने पर महान्‌ लोगोंके भी बल, 
बुद्धि ओर तेज सर्व॑त्र सवथा विपरीत. हो जाते है ।॥६॥ 

हे वनाधीश, मने आपसे यह्‌ स्वप्न मे देखा वत्तान्त 
कहा है स्वप्न मे क्या संभव नहीदहै? व्या यह बात 
सब लोगों को विदित नहीं है अर्थात्‌ स्वप्नमे अन्यके 
चित्त का अनुगमव करते मने यह सब देखा था, स्वप्न में 
महात्माओों का भी विवेक कुण्ठति हो जाता है यह सवं 
विदित दै ॥५७॥ 

व्याध वे कहा-हे प्रभो ¦ यह्‌ यदि असंत्‌ है, केवल 
स्वप्न दुष्ट  ्नान्तिरूप ही है तो हे कल्याणो के वेत्ता 
महामुने ! इसके वणन से क्यालभहै। कल्याणों के 
विसेषज्ञ आप मे निरथंक वाक्यवक्तृता का. सम्भव नहीं 
है, यहं सूचित करने के छि कल्याणोविद' सम्बोधन 
दिया दै ॥८॥ 

मुनिं ने कहा- रे बुद्धिमन्‌ ! स्वप्नद्‌ष्ट-व्णेन निष्फल 
नहीं है, इसमे तुमको बोधित करना महान्‌, प्रयोजन है । 
जिससे कि वणित स्वप्न प्रप की तुलना से तुम परिदृश्य- 
मान प्रपच्च को भी केवल स्रममात्र समन्नो। दुश्यमात्रमें 
श्नमत्व सिद्ध हो जाने पर दकूस्वरूप सत्य तुम्हीं शेष रहते 

४9 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धः 


३१३ 
अनन्तरम्‌ तर्मिन्सत्तेकणंवरहसि । 
जन्तोरोजः स्थितः स्वप्ने ान्तं चान्तो व्यलोकयम्‌ ॥ १० 
थावत्ससकर वारि काऽपि निगंन्तुमुद्यतम्‌ । 
विक्षुन्धवच्रवित्रस्तसप्लाद्रीन््रवृन्दवत्‌ ॥ १९) 
रञ्धंवानुह्य मानोऽह्‌ क चिहेववशात्तटम्‌ । 
अवकं तवष्टय क्िखरश्रान्तसंनिभस्‌ ॥\१२। 
अथ क्षणेन सकलं तदशेषेण नियंयो। 
वोच्यग्रस्फुटिताक्ारेदवेस्तारकिताम्बरम्‌ ॥ १२ 
तारागणेश्च पातारगतेसंणिमयोबरम्‌ । 
आवतेषु परावृत्तः स्फारमद्रिजरत्तणेः । १४॥ 
हैमी पोपमेन्यपतं गीर्वाणपुरमन्दिरेः। 
श्रसत्सु राङ्कनारोननलिनीजार्माल्ितम्‌ ॥ १५।१ 
मध्योहया मानक ल्पाश्ननीरजेबाल्जालकम्‌ । 
विद्युद्गो रोचनास्भोदनीरनो रजनिभरम्‌ ॥\१६॥ 


हो । इसलिए अन्वयव्यतिरेक से दैत के शोच के उपायभूत 
इस कथांश को तुम मु्षसे सुनो ॥९\। 


इसके बाद पाग एेपे उस एकमात्र सागरकेवेगैं 
उक्त प्राणी के ओज में पठे हुए घरम~परम्पराओं से परिपूणं 
मेने स्वप्न मे घ्रान्ति देवी ॥१०॥ 

जब वह साराका सारा प्रख्यजल कुपित वसे 
भयभीत हृए पर वाले महापवंतों के समुह को तरह कहीं 
जाने के च्िए तयार हुआ तब प्रख्य जल्राशि मे उतरा 
रहे मूञ्चे भाग्यवश पवंत शिखर के छोर को तरह एकं तट 
भिला। मै उसके सहारे ठहर गया ॥११-१२॥ 


अनन्तर एक क्षणम वह सारी प्रख्य जल्राशि, 
जिसने लहरों की चोटियों के चितराये हए जक्करणो के 
सदश नक्षत्र आदि देवताओंसे आकाश को तारकित 
(तारोंसे पठा हआ) बना डा था, जो प्रवाहूवश 
पातारूमे पहुंचे हुए कुतारोंसे मणिमय गर्भ॑वालीसी 
ख्गती थी, भंवरों मे पड़कर अधोमुख हए पवंतीय पुरा 
तृणों से प्रच॒रताको प्राप्त हृद धी, सुवणट्रीप के तुल्य 
विशार देवनगर ओर मन्दिरं से व्याप्तं थी, इतस्तत 
उतरा रही देवाङ्खनारूप चिपौ इई कमल्राशि से माला- 
युक्त थी, जिसके बीचपे प्रल्यकारीन मेवके समान 
काला सेवार का अम्बार इधर से उधर चक्कर लगा 
रहा था, जो बिजलीरूपी गोरोचनासदृश पराग वातत 
पर्यकारीन मेघरूप नीलकमलो से भरी-पुरी थी, जिसके 
चारों भोर जल्कणों कौ क्षड़ो गा रहे कुहरे, मेघ ओरं 
पहाडोंने तट बना डाला था, जिसमे आकाश का स्पशं 





३१४ योगवासिष्ठे 


स्फुरत्सीकरनीहारमेघाद्रिकृतदिक्तटम्‌ 
उल्लोलद्री चिसं दिग्धवहत्कल्पद्रुमनत्रजम्‌ । १७ 
अथैकाणंवलातोऽसा वभवच्छष्ककोटरः । 
कचिद्गक्ितसद्याद्रिः क्रचित्संश्ञीकमन्दरः ॥१८ 
कचित्पङ्तिसनगनेन्दुयमवासवतक्षक्ः 
क्रचित्पङ्निमग्नाघःल्ाखकत्पद्रुमोत्करः शर 
कचित्कमलवत्कोणंलोकपालश्िरःकरः 
कचित्पद्भुजविन्रान्तरधिरहुदपषाटलः २०] 
कचिदाकण्ठनिमेगनक्रणहिद्याधरीगणः । 
कचित्स्वप्नमृतेभाभयाम्योग्रमहिषावृतः ॥ २१ 
कचित्सचमहाकायगरडाम रपवंतः 
कचिन्मत्तमहसेतुयंमदण्डन भूजुषा ॥२२॥ 
कचित्प्रमतवेरिच्वहंससस्मितपङ्धभुः । 
कचित्पङ्विनिमंगनदेहार्धामरवारणः ॥ २३ 


एतस्मिन्नन्तरे तन्न सानं प्राप्याऽऽध्रमे धमात्‌ । 
विश्नान्तोऽस्मि यदा तेन भृशं निद्राऽऽजगाम माम्‌॥२४) 


करने वाखी चल ऊंची-ऊंची ठ्हो में कल्पवृक्षो के 
बह्ने का सन्देह होता था, वे कहीं चली गई ॥१३-१७॥ 
सनन्तर वह्‌ एक मात्र सागर कार्सांचा केवल सूखा 
गङ्का रह्‌ गया । उसमें कहीं पर सह्याचर गका पड़ा हुमा 
था, कहीं पर जीणंशीणे हौ जाने के कारण यह्‌ मन्दराचछ 
हेया अन्य कोई दरुसरा पर्वत दहै, यो मन्दरराद्वि संशययोभ्य 
सवस्था में पड़ाथा, कहीं पर चन्द्रमा, यम; इन्द्र ओौर 
तक्षक कोचड्मे आक्ण्ठङ्वेथे, कहीं पर कल्पवृक्षो के 
समूहं कौ नीचे को शाखां कोचड़ मे डबी थीं, कहीं पर 
छोक्पारो के सिर ओर हाथ कमलोंको तरह बविखेरे थे, 
कहीं पर कमलो कौ तरह विश्वाष ल रहे खन के ताखाबों 
से वह लालया, कहीं पर कण्ठ . कीचड़ मे डवी ई 
विदयाघारि्यां कराह रही थीं, कहीं पर मानो स्वप्न मे 
मरे हए हाथी जैसे विशाककाय यमवाहुनरूप भीषण भसं 
से पिराथा, कटी पर महाकाय गरुडृखूप सुमेर पवंत 
वसादको प्राप्त होकर पड़ाथा, कहीं पर उसने भूमि 
११७ हए यम के दण्ड से शकिन्वित्‌कर (मत्तकी तरह 
व हे निरोध मे असमथ) महासेतु बना था, कहीं पर 
९. ब्रह्याके वाहनभूत हंस से पद्कमय भूमिम 
9 रुगती थी, हौ रं देवराज ह के रीत 
धा शरीर कीचड़ मे फसा था ॥१८-२३॥। 


अनन्तर तटवर्तीं पवेत के शिखर पर पहुंचकर थक 


जाने के कारण किसी मनि मे जबमें 
र मुनि के आश्म में जवते विश्रामं 
लिया तब मन्ते खूब निद्रा आई ॥२४॥ 
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ततः युषुप्रनिद्रान्तस्तया वाकस्तनयाऽन्वितः। 
तं तादृगेव कल्पान्तपदयं स्वौजस्ि स्थितः ॥२५॥ 
दृष्ट्वा तद्धिगुणं दुःखं चिरणाऽत्राऽहुमाकूुलः । 
प्रबुद्धो दृष्टवान्सानुं तमेवाऽस्य हदि स्थितम्‌ ॥\२६॥। 
मथ तत्र द्वितीयेऽह्नि भार्करोदययुन्दरम्‌ । 
सलोकाकाशभूशेल भुवनं दृष्टवानहम्‌ ॥२७॥ 
दयोः क्षमा वाथुराकाश्ं पवताः सरितो दिश्ञः। 
इति मे चेतसो जातं पत्रादि विटपादिव ॥२८॥ 
ततस्तास्मिस्तथा दृष्टे भूतले तेः पदाथकेः। 
व्यवहारं ब्रवुत्तोऽहं {कचिद्िस्म्रतधीरितः॥२९ 
जातस्य मेऽ्य वर्षाणि षोडशेष पिता मम। 
इयं माताऽऽस्पदं चेदमिति मे प्रतिभोदभूत्‌ ॥३०॥ 
अपदयं ग्रामकं कचित्कचिच्च ब्राह्मणाश्चमम्‌ । 
क्रचिदगेहं तथा कच्िदृबन्धुः कस्मिधि दाश्नमे ॥२१॥ 
अथ मे तिष्ठतः साधं बन्धुभिर्ग्रासमन्दिरे। 
अहोरात्रेषु गच्छत्सु जाग्रदादीस्तदेव सत्‌ ॥३२॥ 


अनन्तर उस वाप्तनासे युक्त हृए रमते अपने ओजमें 
स्थित हकर भौ सुपुप्तिके बाद प्राप्त हूर निद्रा के अन्दर 
उस कल्पान्त को जसा उक्तप्राणी के भोज मे स्थित होकर 
देखा था वेसा ही देखा ।।२५॥ 


चिरकाल तक उस दुगे दुः का अनुभव कर व्धाकूल 
हुआ म जबजागातो मेने उषप्राणीकं हदय मे स्थित 
उसी पर्व॑त शिखर फो देखा ।(२६॥ 


इसके बाद दूसरे दिन मैने वहां पर भगवान्‌ भास्कर 
के उदय से मनोहर भूवन को खोक, आकाश, भूमि भौर 
पवंतों के साथ देखा ॥२७॥ 


दयुलोक, परथिवी, वायु, आकाश, पवेत, नदियां भौर 


दिशाएंये सवके सव जसे शाखा से पत्ते उत्पन्न होते हँ 
वसे ही मेरे चित्त से उत्पन्न हुए ॥२८॥। 


पश्चात्‌ पूरवानभूत विषय को भ्रुलकर पूर्वोक्त प्रकार 
से दृष्टिगत हुए भलोक मे ठत्‌-तत्‌ पदार्थोसे व्यवहार 
करने के लिए मँ प्रवृत्त हुआ ॥२९॥ 

भाज मुने पदा हए सोकह वषं हो गये, ये मेरे 
पिताहं, यहमेरी मांँहै, यहमेरा धरर, एेषीमेरी 
व्यवहार प्रतिभा उत्पन्न हुई ॥३०।। 

मैने एक छोटा-सा गाव देखा, उसमे एक ब्राह्मणाश्रम 
देख, एक घर देखा, वहाँ पर किसी आश्रमम मेरा कोई 
हआ ॥३१। 

अनन्तर घरमे बन्धु-बान्धवों के साथ निवास कर 
रहै मेरे एक के बाद एक दिनरात बीतने ल्गे। वर्ह 
जाग्रत्‌ भादि अवस्थाओंका अनुभव कर रहे मेरा वहू 
प्राम आदि बाह्य विकाञ्च यथार्थ॑न्सा हो गया ॥३२॥ 
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ततः कालवशात्तत्र प्राक्तनो बोधधौसंम। 
विस्मृता तादृशामभ्यासादहो तस्येव मत्स्यता ॥२२॥ 
इत्यहं म्रामवास्तव्थः संपन्नो ब्राह्मणस्तदा । 
देहमात्रकबद्धास्थो दू री$तविवेकभुः ।२३४।॥ 


दरी रमात्रात्मवपुर्दारभात्रानुरञ्जितः 
वासनामान्नसारात्मा धनमात्रेकतत्परः ॥३५॥ 
जीणंगोमात्रकधनः संरोपितलतावृतिः । 
संचिताग्यवनिप्राणिरुपाजितकमण्डलुः ॥३६।। 
चलवुक्षकबद्धास्थो रोकाचाररतः सदा। 
गुहपाश्वगतानीलक्नादलस्थकिकास्थितिः ॥३७॥ 
शाफशाकायतारामरचनानीतवासरः 
सरिद्ध्रदनदीतीथसरसि स्तनानतत्परः।\३८॥ 
गोसयाच्जलास्ब्वग्तिकाषेष्टाकष्टसं चयी । 


इदं कायंनिदं नेति पाज्ञास्यां विवश्ीकृतः ॥\३९11 


पए्चात्‌ समय बीतने पर धीरे-घोरे मेरी पुवंजन्म की 
नोधबुद्धि विस्मृत हो गई । जसे पुवेवणित दामग्याल- 
कटाख्यान में वासनाशून्य कटकी-मद्धल्ों के साथ 
सहवास का अभ्यास होने घे पुवंबोध्विस्मृति दारा 
मत्स्यता हो गई थी वेसेही मेरी भी ग्रामवास्तव्यता 
सम्पन्न हो गई ।२३३॥ | 

इस प्रकार उस समयमे प्रामवासी ब्राह्यण बन 
गया । मेरौ एक मात्र शरीर भे आसक्ति बद्धमूर हो गई । 
विवेक-भूमि मुक्षसे कोसों दूर चरी गई ॥।३४।। 

यै केवल शरीर को आत्मा सम्षता था, केवल स्त्री 
ही मेरे मनोरञ्जन कौ सामग्री थी, केवल वासना ही 
मेरा स्वभावथा भौर केवल धनके उपार्जनमे हीम 
जी जानसे लगा रहता था ॥३५॥ 

एक सात्रबृदी गाही मेरी सम्पत्तिथी, घर के 
जआगवमे छायाके क्एिर्मेने सेमकी र्ता रक्खीथी, 
अग्निहोताथं अग्नि, जीविकां दो एक बीघा खेत ओर 
गौ आदि पशु भने जोड़ रक्खे थे, धातुओं कौ वस्तुओं मे 
एक सात्र कमण्डलुका मैने उपाजन किया था, स्वल्प 
कराड तक्ष रहने वाले तुलसी आदि के पेडपौधों मे मेरा 
बडां प्रेमथा। मै सदा रोकाचार भँ निरत रहता था। 
चरके निकटवतीं हरे-भरे मैदान मे अक्सर उठा-बेठा 
करता था। प्रायः शाक भोर शाक से भरेबागों को 
सजाने-संवारने में मेरे दिन बीतते थे । छोटी-मोटी दियो, 
कीलो, गद्खा भादि पुण्य चदियो, तीर्थो भौर तालानोंमे 


विर्वाणप्रशरणे उत्तराद 


६१५ 


इति मे जीवतस्तत्न संवत्सरशतं नतम्‌ । 
एकडाऽभ्यागतो इरात्तापसोऽतिथिरात्सवान्‌ ॥४०।। 
पजितोऽसो विक्ञभाम मद्गृह स्नानपुवकम्‌ । 
भुक्तवाञ्छयने स्थित्वा रान्नो वणितवान्कथाम्‌ ॥४१।। 


नानादिग्देलशेलोर्वीन्यवहारसनोहरे । 
कथाप्रसदै कस्मिश्िल्नानाविधरसश्चये ॥४२॥ 
सर्वं चिन्साज्रमेवेदमनन्तमविकारि च! 
जगत्तयेव कचति यथास्थितमपि स्थितम्‌ ॥४२१। 
इत्यहं बोधितस्तेन बोधेकघनतां गतः । 
स्म॒तर्वास्तमशेषेण वृत्तान्तं धारणवत्‌ ॥४४॥। 
स्मृतवानात्मवुत्तान्तं यस्याऽहुमुदरे स्थितः। 
तं विराडरूपमाश्चङ्धच तस्मा्तिगन्तुमुचतः \\४५॥ 
तद्यस्यं निगंमद्ारमथ जानामि नो यदा! 
विस्तीणें भुवने यरिमनर्भुम्यञ्ध्यद्रिसरिदुवुते ॥४६॥ 


स्नान करनेके च्एमै सदा तत्पर रहता था। गोहरी, 
अन्न, जल, आग-ककड़ो ओर ईटा-पत्थरका क्लेश से 
संचय करताथा। यहु कर्तव्ये, यह्‌ अक्तव्यहै, इस 
प्रकारके जाखों से जकडाथा। इश्च प्रकार वहां जीवन- 
निर्वाह कर रहै मेरे सौ वषं बीत गये । एक समय दूरसे 
कोई आत्पज्ञानी अतिथि मेरे घर आया । मेने बड़ भक्ति 
भाव से उसका सत्कार किया । उसने स्नान कर मेरे घर 
मे विश्राम किया ओर भोजन क्या, रात्रि के समय 
शय्या पर बेठकर उसने कथा कही । किसौ कथा प्रसंग 
मे, जो अनेक दिशाथों, देशो, पवतो के रीति-रवाजोंसे 


बड़ा मनोहर था तथा जिसे श्मुद्धार, वीर, करुण आदि 


नानारसो का पुट था, उसने सुक्षे यह सब निविकार 
असीम अखण्ड चिन्मात्र ब्रह्यही यथास्थित रहकर भी 
जगत्‌ के र्पसे विकसित दहै, यो समञ्चाया । इससे केवल 
एक सान्न बोधमयता को प्राप्त हए सञ्च अपनी धारणा 
शक्तिसे प्राणीके शरीरमे प्रवेश करना आदि अपना 
पहले का सारा वृत्तान्त याद हो ञाया ॥३६-४४॥ 

सपने पुवं वृत्तकी याद अनेके पश्चात्‌ जिसके पेट 
मेभ षठाथा, उस प्राणी को सकर जगत्‌ की अपेश्ना 
वृद्ध ह्वोने कारण विराट्रूप स्षमञ्चकर मैने उसके उदरसे 
बाहर निकलने का उद्योग किया ॥।४५॥ 

प्राणी के उदरमें भूमि, सागर, पवेत भौर नदियों 
से पूणं विस्तीणं भुवन में जब मुञ्चे बाहर निकल्ने के छ्एि 
दवारभूत उसके भुंह का परता नहीं ल्गा, तब बन्धु- 
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तदा तमत्यजच्रेव देशं बन्धुजनावृतम्‌ । 
तस्य प्राणं प्रविष्टोऽहं निगंन्तं पवनं बहिः ॥४७।। 
इहस्थस्थ विराजोऽध्य बाह्याभ्यन्तरं तथ। । 
अन्यजं सवंभीक्षेऽहमिति निर्णोध तादु्ञम्‌ ॥४८॥ 
वारणां संविदा बद्ध्वा प्रदेशं स्वं तमत्यजस्‌ । 
तत्प्राणेः सह॒ निर्यात आमोदः कूषुप्रादिव \॥\४९॥ 
पवनस्कन्धमासाच प्राप्य तन्पुखकोटरम्‌।. 
बहिर्वातरथेनाऽ्हं निग॑तो दृष्टवान्पुरः॥५०॥। 
यावत्तथेव महेहौ बद्धपद्मासनः स्थितः । 
काऽपि मुन्याधमः शिष्यैः पालितो गिरिकन्दर ।\५१॥ 
पुरो मे तिष्ठतां तेषां मत्संरक्षणकमंणाम्‌ । 
मुहतंमाच्रं च गतः कालश्चाऽन्ते निवाक्षिन।म्‌ ।॥५२॥ 
हद्यं संप्रविटोऽसौ यघ्याश्हं स पुमानपि! 
पष्ठनोत्वलमन्धेन देते तुपरोऽन्धस्ा सुखम्‌ \५३॥ 
तद्ाश्चयं मया दृष्ट्वा नोक्तं कच न कस्थचित्‌ । 
पुनस्तस्यैव हदयं प्रविष्टः कौतुकादहम्‌ ॥५४॥ 


बान्धवोसे पूर्णं उस प्रदेशका परित्यागन कर बाहर 
विकल्ने के चछ्एु उसके प्राण वायु मे प्रविष्ट 
हआ ॥।४६, ४७। 


यहां पर स्थित विराड्रूप इस प्राणी का बाह्य दुष्य 
ओर अन्य विराट्‌ में उत्पन्न आभ्यन्तर दुष्य सवबर्मेँ देखं, 
इस बृद्धिसे तदनुकूल उसके प्राणों मे अहंभाव धारणा 
वाधिकर मैने उसदेश का त्याग किया जंसे फूलों से 
सुगन्धि वायुके साथ बाहर निकल्तीहै वसे ही म उसके 
भरणोंके साथ बाहर निकला, पवन के कन्ध पर सवार 
होकर उसके मुख द्वार पर आकर वायुरूपी रथ से बाहर 
जाया, बाहर आकर भने यह बातें देखीं । कहीं पवंत- 
गुका मं शिष्यों से संरक्षित मुनि का आश्रमरहै, वरहा पर 
च्चास्न कगाया हृञजा मेरा शरीर पहले की तरह ही ज्यों 
का त्यों वेढा है ॥४८-५१।। 

मेरी रक्ला करने म तत्पर मेरे सामने बैठे हए शिष्यो 
का केवल एक मूहूर्तं ही घमय बीता था ॥५२॥ 

जिस प्राणीके हूदयमें भँ प्रविष्ट हुजा था वह॒ भी 
करिसी उत्सव मं प्राप्त हुए अन्न से तृष्त होकर पीठ के बल 
सुख से सोया था ॥५३॥ ४“ 

वह्‌ भाश्चयं देखकर मैने किसी से कुच नहीं कहा । 
कोतुकवय मँ पुनः उसी के हृदय में प्रविष्ट हो गथा ॥५४॥ 

भे पूवं वासना से युक्त होकर उन स्वबन्धुओं कै 
देखने के लिए उस प्राणी के हृदय के अन्दर पूवं अनुभूत 


| १४०.६२ 


प्राप्तोऽस्म्योजःश्रदेशं तं तस्य तसिसिनर्हूदन्तरे । 
अवेक्षितं स्वबन्धृस्तान्न्याप्रो वासनया तया ॥५५१) 
यावत्तत्र युगस्थाऽन्तः संप्रवुत्तोऽतिदारुणः। 
भुवनं तद्िपर्धसिमागतं सह॒ संस्थया ।\५६॥ 
मन्थ एवाऽचलास्तत्र वयुधाऽन्या च संस्थिता । 
अन्य एव ककु्मेदस्तथाऽन्या भुवनस्थितिः ॥५७॥। 
ते बन्धवः सच ग्रामः स भभागःस दिक्तटः। 
न जाने क्र गतं सर्वं व्युह्य नोतसिवाऽनिलेः ॥५५८॥ 
तदा परयामि भुवनं यावदन्यदवस्थितम्‌ । 
अपुवसंनिवेशं तजञ्जगदन्यदिवोदितम्‌ ॥५९॥ 
तपन्ति द्वादशाऽऽदित्थाः प्रज्वरुन्ति दिशो दश्च । 
शौतार्यानाम्बुवच्छेलाः प्रवृत्ता गलितं बलात्‌ \६०॥ 
अद्रावद्रौ दिजि दिशि ज्वलन्ति वनपड्क्तयः। 
दरधाः स्प्रृतिपदं याताः समस्ता रत्नभूतयः ॥६१॥ 
सवं एवाऽन्धयः ष्का महावाताः पुरःस्थिताः । 
अद्धारराशितां यातं भूमण्डलसशेषतः ॥६२॥ 


जजःप्रदेश में जब पहुंचा, तब तक वर्हां भत्ति भीषण 
प्रल्यहो च॒काथा, उक्त भुवन धर्मधि्म॑मर्यादाके साथ 
सवथा बद गयाथा। भव वहां पर पहले ञे विलक्षण 
ही पवत खड़े थे, पहले घे विलक्षण पृथिवी थी, दिशाएं 
भी दूसरी थीं, खोक की बनावटमें भी अन्तर हौ गया 
या ॥ ५५-५७॥। 


वे मेरे बन्धु-बान्धव, बहु गांव, वहु भूमिघण्ड, वे 
दिकतट, सवके सब वायुद्रारा बटोर कर उड़ायेग्येसे 
न मालूम कटां लीन हो गये ये ॥५८॥ 


मैने उस समय सारे भुवन को पहले से विलक्षण 
स्थिति मे देढछा, उसके सब अवयव अपुवंथे मानों वहाँ 
पर वह्‌ पूवं जगत्‌ के स्थानम दूसराही जगत्‌ उदित 
इआ था ।५९॥ 


वहां पर बारह सूरथं तपतेथे, दसों दिशाएं जलती 
थीं, ठण्डकसे जमे हुए जल की तरह सवके सब पव॑त 
बलात गल्ने की तयारी में थे ॥६०॥ 

प्रत्येक पहाड़ पर प्रत्येक दिशा मे वनपङ्तरयां जलती 
थी, समस्त मणि, रत्न आदि सम्पत्तियां जकर राहो 
गई थीं । उनको केवल स्सृति ही शेष रह गई थी ॥६१॥ 

सभी सागर स्व गयेये, ओआधियां सामने की भोर 
उटठीं थीं, सम्पुणं भूमि मण्डल अंगारोंका ढेर बन गया 
था ।६२॥ 


= > क > चिः 
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पातालतो 
ज्वाका 

संध्या्रवच्चाऽऽशु 
ज्वारासयं 

ज्वालामये सद्यनि 
कोते ्रमद्‌भृङ्ध इव 


भतलतोऽथ दिरभ्ो 
विनिर्गन्तुसनुभ्रमृत्ताः। 
बभूव॒ विश्वं 
मण्डलमेकमेव ॥६२।1 
हेमपद्य- 
प्रविष्टः । 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धः 


३१७ 
ततोऽह॒माराच्छलभक्रमेण - ‹ 
न॒ चाऽऽप्रवान्‌ दाहविकारदुःखम्‌ ॥ ६४ 
ज्वाखासये साधुमहाम्बुवाहे 
श्माम्यहं विचुदिवाऽनिलात्सा। 
ज्वारापरिस्पन्दविलोलवर्घ्मा 
स्थराञ्जखण्डश्चमरोपसशभोः ॥६५॥ 


इत्याषं धीवासिष्ठसहारामाथणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरां अविचयोपाख्यानान्तगंत- 
विपथ्िदुपाख्याने हूदयकल्पनावणनं नाम चत्वारिशदधिकशततमः सगः ।}  ४०।। 


पहले पाताल से, उसके बाद भूमि मण्डलसे, फिर 
दिशाभों से ज्वालाए्‌ं निकलने लगीं, शीघ्रही सारा विष्व 
एक ही ज्वाङामय मण्डर बनकर सन्ध्या समय के मेघो 
को तरह ङार दहो गया ॥६३॥ 

सुवणे-कमल के अन्दर प्रविष्ट हए श्रृद्धुके समान 
उस ज्वालामय घर के अन्दर प्रविष्ट हुए मून्ञे फतीगे की 
तरह यद्यपि दाह प्राप्त था, फिर भी दाह विकार दुःख 


नहीं हुआ, क्योकि मेरा शरीर केवल आतिवाहिक है एसा 
मेरा दृढ निश्चय था ॥६४॥ 

वायु को धारणासे वायुरूप बना हुआ मै उस 
ज्वालामय प्रल्य जर प्रवाह मे बिजली की तरह बखुबी 
घूमता था । ज्वालां को धधकों मे चल शरीर होकर 
मेने स्थल कमलों पर धूम रहे भेवरोंके तुल्य शोभा 
घ्ारण कौ ॥६५॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मे अवि० वि 
हंदवकल्पनावणन नामक कुघुमरता अनुवाद का एक सौ चाछीसर्वां सगं समाप्त हुआ ॥१४०॥ 


१४१ 


मुनिरवाच 
तत्र॒ दंदह्यमानोऽपि नाऽभवं दुःखभागहम्‌ । 
स्वप्ने स्वप्नोऽयभित्येष जानन्नगनावपि च्युतः 11१ 
उवालाजाचनवोड़ी तिमण्डलेरखिलैनेभः । 
अलातचक्रवच्चार्‌ केवल चआान्तवानहम्‌ \\२\ 
तं दवाग्निमहं यावत्तत्ववित्वादखिल्नधीः । 
विचारयाम्थविन्नात्ना भाइतस्तावडाययो ॥\३॥ 


सीत्कारमतिगम्भौरं 
जगत्यदाथेरावुत्ते रह्यमानेः परावृतः ॥४॥ 
इमाव दविगुणितास्बुदः । 
सुयरावृत्तिभिन्यूटढेवििधारात बक्रकः ॥५॥ 
ज्वारासंध्याश्ननिवहेवहदग्निनिदीक्तः । 
रोरद्विगुणभ्‌ वण्डदानवामरपत्तनः ॥६॥ 


दघन्मेघरवोपसम्‌ । 


९४१ 


मति ने कहा-दहे व्याध ! स्वप्नमें मृङ्ञे यह स्वप्न. 


है यह्‌ भली-भांति ज्ञात था; इसलिए अन्ति की ज्वालाओं 
मे गिरकर खूब लुरसने पर भी मून्ञे कष्ट नहीं हुजा ॥१॥। 

ज्वालाओों के नये उड़ने के तरीकों से सारे भाकाश 
मे अलातचक्र के समानमेन सुन्दरता कै साथ ध्रमण 
किया ॥२॥ 


आकाश-घ्रमणसे मै कुकु श्रान्तदहो गयाथ, 
किन्तु तत्त्वज्ञावी होने के कारण मेरी बुद्धि मे तनिक भी 
तेद नहीं हआ । मैने ज्योही उक्तं दावाग्नि का विचार 
करने की ठानी स्योही ओआंषी आ गई ॥३॥ 


उसमे आग को फूकनेमे जसा शब्द होता है वसी 
ही ॥ साय-सांय तथा अति गंभीर मेघ के कड़कने को-सी 
ध्वनि हो रहीथी भौर उड़ रहै पत्थर, लुआटी, धि 
राख, पत्ती आदि जगत्‌ के सब पदार्थोसे वह्‌ भरी । ।४। | 

उक्त अधीने प्रबल सरसराहट ओर गड्गङ़ाहट के 
वेगसे वनमे मेधोंकोदुगना बना दिया था, जल-प्रवाह्‌ 
मे बह रहै ओर लौट रहे बारह सूयो के साथ अलातचक्तों 
को मिध्ित कर दिया था।५॥ 
¢ ज्वाजारूप सान्ध्य मेघो को राशियों ते उस आं 
स॒कड़ं बड़ी-बड़ी अग्नि नदियां बहा रक्खी थी, उस 
आधी भें पहाड़ों भी दूने भू-भाग ओर देव-दानवों के 
वगर उड़ते थे ॥६॥ | 





३१८ योगवा सिष्ठे | १४२.२ 
भतेहिगुणवात्नौचो रान्तेरभ्बरकुक्षिषु । सव्धोमोकाः संस्थिता सप्रलोकौ ॥१०॥ 
दग्धादरवाभिरप्य्घदश्धाभिरितरेतरम्‌ 11७1) काऽपि प्रोत्फालकीर्णनिरुकणकपिल- 
पतन्तोभिः सुरख्रीभिदिगुणाग्निशिखालवः। प्रोट्लसन्मूधंजालिः 
पतदङ्धारधारोघकणसतीकर दन्तुरः | 4 काऽपि प्रोड़ीनकुङ्यः कटुरटनपदु- 
अलातविद्यतो धुन्वन्पृताद्धारोग्रमण्डलोः। भेस्मसंपिण्डपाण्डः 
घ॒मान्धकारेः: स्थगयन्म्छानमृध्वंदिशोमुखम्‌ ।\९॥ काऽपि ज्वालापटारीं परिदधदभितः- 
भमेर््योम्नो दिडमुखेभ्यः समन्ता- संपतन्तीं गृहीतां 
ञञ्वालासंध्यावारिदया निगतास्ते। रोद्रः कतु प्रवृतो हर इव स तडा 
येस्तेरज्वाछाह्ञेलसंपिण्डमाघ्रं मारुतो नूत्यलोलाः ५११ 


इत्याषं धीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं अवि० वि० क्ष० 
कल्पान्तवणंनं नामेकचत्वारिशदधिकशततमः सगं: ॥ १४१॥ 


उस अधीने आकाशमे घुमायेजा रहै भूतो से 
पुरवोक्त सेकडों अग्नि नदियों के पत्तों के अम्बारको दुगना 
बना दिया था । खूब जटी हुड, कुच जली हृद्‌ तथा आघी 
जलो एक दूसरे के उपर आकाश चै नीचे शिर रहीं 
देवाङ्खनाओंसे उसमें अग्निको ज्वाला दुगुनी हो रही 
थीं । नीचे गिर रहै भङ्गाररूप उसके मूसलाधारोंसे तथा 
जाग को चिनगारी रूपी जल्कणोंसे वह्‌ दंतुला-सी 
मालूम पडती थी ।1७, ८।। 

आधी विना राके अद्धारोंकी भीषण राशि वाली 
अपनी अरातचर्पी वबिजल्ँको कपा रहीथी तथा 
धूमरूपी अन्धकारो से मलिन हुए उपरकी दिणाके मुह्‌ 
को आच्छादित करती थी ॥९॥ 


भूमिस, आाकाशसे भौर दिशाभोंसे वे पूर्वोक्त 


ज्वालाषूप सान्ध्य मेव उमड़, जिन मेघो से देवमण्डटी के 
साथ सातो लोक केवल ज्वालामय पर्वत पिण्ड बन 
गये ॥१५०।। 


प्रचण्ड आधीने तवतो कालाग्नि रुद्रके समान 
नाचना शुरू कर दिया । उपर उद्छलने से फले हुए अग्नि 
कण ही उसकी कपिर रद्ध की सुन्दर केशराशि थी, 
नीचे पादाघातसे मानो उसने दीवारोंको उडाडाला 
था, उससे बार-बार कर्णकटु शब्द हो रहा था, उसके 
सवके सब अद्ध भस्मसे उ्थ्प्रथहोनेसे णुभ्रये, मध्य 
भागे चारों भोर भिर रही ज्वाखाख्पी वस्त्र राशिको 
मजबूती से पकड़कर वह धारण क्ियिथी। कालशट्रमें 
भो इन विशेषणो कौ योजना समान खूपसे कर ऊ ।११॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्पीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में सोक्षोषाय मे निर्वाणप्रकरण उत्तराधं मे 
जविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान मे शवोपाख्यान में कल्पान्तवणेन नामक कुसुषरत। 
अनुवाद का एक सौ एकतारीसर्वां सगं समाप्त हुमा ॥१४१॥ 


१४२ 


। मुनिरवाच 
वतमानो तदा तस्मिन्कष्टे संभ्नान्तसंश्नमे । 
उह्यमानोऽ्ह॒मत्थन्तं वेदमभ्यागतोऽभवम्‌ ।॥१॥ 


अचिन्तयं तत्स्वप्नोऽयं परस्य हदये मम । 
तदतः परिनिर्वामि दुःखं पश्यामि कि मुधा ॥२॥ 


९४९ 


मुनि ने कहा-हे व्याध! संभ्नान्तलोगोंकोभी 


अनन्तर खेदसे भने सोचा कि दूसरे प्राणी के हृदय 


घ्म मे डालने वाले वतमान उस्र महान्‌ कष्ट मे मे निवासी यहु मेरा स्वप्न है, इसचल्एि मै व्यर्थं में 
भावी हारा इधर-उधर बहाया जा रहा मै अत्यन्त दुःखी दुःस्वप्नदुःख क्यो देख, दुःस्वप्नप्रदशंन का त्याग कर 
हमा ॥¶॥ | जागरण दारा जाचन्दक्योनलं।॥।२॥ 
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व्याध उवाच 
किस्वित्स्यात्स्वप्न इत्येव किरु संदेहशान्तये । 
पविष्ट हद्यं तस्य कि तं निर्णीतवानसि ॥३॥1 
क्िसेतद्धवता दुष्टं हदये क्व॒ महाणंवः। 
जठरे कल्पवातः कि हदि कल्पानलः कथम्‌ ॥\४॥ 


व्याधने कहा-ह मुने ! स्वप्न का तत्तव क्या होगा 
इस प्रकारके सन्देह की निवृत्ति के लिए छाप उसके 
हदय मे प्रविष्ट हृएथे, सो क्या आपने स्वप्न का तिश्चय 
कर ल्ियाथा।२।। 

हे भगवन्‌ ! यह भापने क्या देखा ? हृदय मे महा- 
सागर कहां रह सक्ता है, पेट में प्रलयकाल का वायु कंसे 
भौर हृदयमें प्रल्यकालकी अग्नि का कँसे संभवहै? 
युखोक, पृथिवी, वायु, आकाश; पवंत, नदियां दिशाणएं 
भादि रूप जगत्‌ काह्दयमे कंसे संभव है, इस सबका 


यथायं तत्त्व, जो भापने निणंय शिया है, मुञ्लसे कहने की 
करुपा कीजिये ।1४, ५।। 


मनि ने कह।--हे व्याध ! सृष्टि के आदिमे सृष्टि 
का कोड कारणन होने से उसको अनुश्पत्ति दिन के समान 
स्पष्ट है अतएव अज्ञान सृष्टि शब्द ओौर अथं बिलकुल 
भीनचहींही दँ । आशय यहहै कि इस प्रकार अपने भौर 
दूसरे के स्वप्नो को देखने से अन्वय-व्य तिरेकतः परीक्षित 
शब्दाथं प जगत्‌ का बाधद्ष्टि से त्रैकालिक असत्ता ही 
तत्त्वे है, भौर परिशिष्ट अधिष्ठानभूत ब्रह्म दुष्टिसे ब्रह्य 
ही तत्त्व हे । 

सृष्टिकाकारणक्टस्थदहैया विकारी ह? कूटस्य 
तो कारण हो नहीं सकता, कारण कि व्यापरन कर रह 
कूटस्थ में क्रियाजनजत्वरूप कतृत्वका सम्भव नहीं है, 
कायंसम्बन्ध योग्य भी वह्‌ नहीं है, उसके उदासीन से 
अतिरिक्त स्प का निखूपण कहीं नहंहै भौर उशते 
उदासीनातिरिक्त स्वभाव की उत्पत्तिभी शरुत या दृष्ट 
हीं है, अतएव उसका कारण होना तोकिसी प्रकार 
संभव नहीं है। विकारी निर्णीत वाता अंशो से घटित 
होता है । उका कोन-सा अंश कारण है 1 घटादि विकार- 
यक्त मिद्टी के पिण्डसे हट रहा पिण्डाकारकारणहैया 
आ रहा घटाकार कारण रहै, अथवा दोनों आकासेसे 
अनुगत मृदा्याकार कारण है? प्रथमतो कारणहो 
नहीं सकता, क्योकि जो अपनी भी रक्षा करने मे अससर्थं 
हो, कार्यकाकमें रहन सके भौर काथंके अथं हुए 
व्यापारका जो आध्रारन हो उसके कारणहोने की 


निर्वाणध्रकरेणे उत्तराद्धं 


३१९ 
योः क्षमा वाथुराक्ाज्ञं पवताः सरितो दि्ः। 

कथं हूदि जगन्नाम कथयेति यथास्थितम्‌ ॥५॥॥ 
मुनिरुवाच 


अकारणत्वात्सर्गादावेवाभनुत्पादतः स्फुटात्‌ । 
अज्ञातो सगंशनब्दाथविव न स्तो अनागपि ॥६॥ 


सम्भावना तक नहींहै। दूसरा भी कारणनहीं हो सकता, 
क्योकि घट से अन्य कायं का निदश नहीं है, अतः स्वमें 
स्वकारणताका प्रसगहो जायगा! तीषखराभी कारण 
नहीं हो सकता; क्योकि मृदादिरूप अनुगताकार को 
भक्रियाशील मानोतो कूटस्थतावश उसमे कारणता नहीं 
है, क्रियाशोक मनोतो घटो की अनन्तता का प्रसद्ध 
प्राप्त होगा अर्थात्‌ सदा घटोत्पत्ति होगी, क्योकि मृदाकार- 
सात्र का सदा अस्तित्वरहै। कार्योादन समथं को 
सहकारो फो आवश्यकता न होते से एक साथ सब कार्यों 
की प्राप्ति ्वोगी, पिण्ड; घडा, कपा चूणे आदि की 
युगपत्‌ प्राप्ति होगी । अन्य सहकारी के सम्बन्ध कौ 
व्यवस्थासे व्यवस्थाहो जायगी, एेसायदि कहो तो 
बताओ किं अन्य सहकारी का खंबंध मृद्‌-जन्यहै या 
अन्यजन्य है ¢ यदि मृज्जन्य घानोतो घट आदि के ससात 
वह भौ मृदाकारमात्रसे ही उसी ससय उपपाद्य होगा । 


एसी स्थितिमे जसे मृदाकार माच्रको कारण मानने पर 


घटादि की उत्पत्ति युगपत्‌ होगी, यह्‌ दोष दियाथा 
सहकारि सम्बन्ध के भी मृदाकारमात्र जन्य मानने में 
घटादि को उत्पत्ति युगपत्‌ ही होगी, क्योकि मृदाकार- 
मात्रजन्य सहकारि सम्बन्ध के सदा रहने से घटादिकी 
युगपत्‌ उत्पत्ति का प्रसद्धज्यों कात्यों रहा। इसलिए 
सहकारी के सम्बन्ध से कोई व्यवस्था न हई । यदि मन्य 
सहकारि सम्बन्ध मृद्भिन्नसे जन्यदहै, तो मृद्भिन्न भी 
समस्य कालक्षेपयोगः' इस न्याय से युगपत्‌ सवंकार्य- 
जनक है, इपक्िए प्रस्तुत सहकारि सम्बन्ध को भी उसने 
अपनी उत्पत्तिके बाद ही पदा किथा, अतः घटादि की 
युगपत्‌ उत्पत्ति प्रसक्ति ज्योंकीत्योंही रही । यदि कहो 
मृद्भिन्न भी अन्य सहकारि सम्बन्ध को उत्पन्न करने के 
किए सहकारि विशेष कौ अपेक्षा करता है, एेसी स्थिति 
मे अन्य सहकारि सम्बन्ध कादाचित्क ही होगा, अतः 
वहं ग्यवस्थापक हौ सकेगा । ठव भी मृद्भिन्न मे सहकारि 
विशेष सम्बन्ध जिससे उत्पादनीय है, उससे वह्‌ समथेस्य 
कालक्षेपायोगः' इस न्याय से अपनी उत्पत्तिके बाददही 


पदा किया गथा, अतः प्रस्तुत अपेक्षित उपाजन सम्पत्ति 





६२० योगवा सिष्ठे 


तच्चैतो स्शंल्ब्दार्थो त्वज्ञातो परमात्मनि । 
धतस्तत्पदसन्ञातज्ञानात्सकमनासयम्‌ ७] 


अतः युभग सिद्धान्ते त्वत्पक्षे बोधमागते। 
मोल्य॑ज्ञान्तावनायन्ते पदे परमपावने ।८\ 
वच्मीदं मूढसंवित्तौ यदिदं तन्न वेद्म्यहम्‌ । 
वस्त्ववस्तुजमाभातं बोधसात्रसिदं ततम्‌ ॥९॥ 


क्व ्जरीरं क्व हृदयं क्व स्वप्नः वव जरादि च । 
क्व बोधो बोघविच्छित्तिः क्व जन्ममरणादि च \1१०॥ 


से घटादि की युगपत्‌ उत्पत्ति का निवारण होना असम्भव 
है । पिण्ड, कपा, घट, चूर्ण, आदि बहुत से कार्योत्पादन 
मे समथं मृदाद्याकार के किसी एक कायं को जनक्तामें 
कोई विनिगमक नहह, खहकारि सम्बन्धको विनि- 
गमकताका खण्डन तोही ही चृकादटै, इसलिए सब 
कार्योँको युगपत्‌ प्रसक्ति होगी। यदि इसके परिहार के 
लिए एक कार्योत्पत्ति को दूसरी कार्योत्पत्ति में प्रतिबन्धक 
मानो तो परस्पर प्रतिबन्धक-प्रतिवध्यतासे कुच भी 
उत्पच्च चहीं होगा, इससे सगं आदि निष्कारण, यह्‌ पक्ष 
ही अवशिष्ट रहा । अतः सगं चब्द ओर अथं सवथा नहीं 
ही है, यह्‌ तत्त्व निर्णीत हुजा ॥६॥ 

ये सगं ओर अथं परमात्मा मे यथार्थं प से अन्ञात 
णः ह अर्थात्‌ अज्ञात परमात्पाल्पही सर्गं शब्द ओौर 
अथं है । | 


शङ्धा--अज्ञात यदि होते तो अप्रसिद्धदही होति, न 
न कि प्रसिद्ध) ` 

समाघान-हा, एेसा ही होता जब कि जगत्‌ भज्ञान- 
मात्र होता, किन्तु वहु अज्ञात जआात्मपद शबल होने क 
कारण अन्ञान-ज्ञानलर्परहै। अज्ञानांश को लेकर सर्गं शब्द 
शोर अर्थं अज्ञातं मौर ज्ञानांश को लेकर प्रसिद्ध है, 
एेसा कहुनां समुचित है ॥७॥ 

है सौम्य । जिस स्वप्न आदि जगत्‌ कै यथार्थं रूपं 
को तुस जानना चाहते हो, उसके यथाथं ख्पसे समक्ष में 
भा जनिपर अज्ञान की निवृत्ति हो जानेपर परमंखिद्धान्त 
रूप परम पिच ब्रह्य्प पद चे आसर्द़ होकर मै यह (सगं 
शब्द गौर अथं ही नहीं है यहु वाक्य) कहता हं । भूषं 
खोगों की बुद्धि मे जो सर्गं शब्द भीर अथं का भरितित्व 
बद्धमुल है, उसका किसी प्रकार भी शंभव न होने से 
मके कृद भी पता नहीं है, ज्ञानांश शौर अज्ञानांशंसे 
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स्वच्छं चिन्मात्रमस्तीह्‌ तन्नाम यदपेक्षया । 
स्थूरुमेव खमप्यद्िरणनां निकटे यथा ॥१९१॥ 
स्वभावात्स चिदाकाशः कचिच्चेतति चिन्तया । 
खमेव वपुराकाशं यत्त्े्ति जगत्तया ।\१२॥ 
यथा स्वप्ने पुरतया चिदेवाऽऽभाति केवला । 
न तु किचित्पुराद्येवं जगच्चिन्मात्रमेव चे ।॥१३॥ 
इदं शान्तसनाभातसनन्यत्नेतदात्मनि । 
चिति दुशौ तमसि खे चक्रकादीव भाति ते।१४। 
भस्साक तु न चाऽऽभानं चाऽऽसन्न च सन्न खम्‌ । 
मनाकारमनायन्तमेकं चिद्व्योम केवलम्‌ ।१५॥ 


उत्पन्न प्रतीत हो रहा यह जगत्‌ केवर चिन्पात्र का ही 
विकासदहै। ८, ९।। 


कहां शरीर है, कष्ठ हदय है, कहा जल आदि दै, 
कहां बोध है, कहां बोध्विनाश है भौर कहां जन्म, मरण 
आदि हैँ । अर्थात्‌ सिद्धान्त पक्षमें शरीर आदि को प्रसिद्धि 
ही नहीं है ॥१०॥ 


सिद्धान्त-पक्ष मे वह अति निमे चिन्मात्रही है, 
जिस्षके सामने अत्यन्त सूृक्ष्मभी अकाश वेसा ही स्थूल 
छगता है जैसा कि परमाणो के सामने पवत है ॥११॥ 


वह्‌ चिद।काश चिन्मात्र स्वभावतः आकाश रूप अपने 
शरीर का कुं विचार मै जो चिन्तन करता दै उस 
ञाकाशको दही जगद्रपसे जानता है ।१२॥ 


मात्माकाश्च मे शान्त भखण्ड अप्रतीत इस चिन्ात्र 
का ही जगत-रूपसे वसे हौ भान होता दहै जसे स्वप्न में 
एकमात्र चित्‌ काही नगरखूपसे भान होता है वहां पर 
वास्तव में नगर आदि कुच भी नहीं है। 


तब मेरे सदुश अल्पन्ञों या अञ्चाननियोंकी द्ष्टिमें 
जगत्‌ का भान कसे होता है? 


तुम्हारी चिद्रप दृष्टि मे अज्ञान रूप तिमिर रोग 
होने पर यह जगद्‌ वसे ही आसमानहोतादहै जैसे द्‌ष्टि 
मे तिमिर रोग होने पर प्रकाशमय आकाश मे बालोका- 
सा गोला दृगत होता हे ॥१३, १५॥ 


हषारो दृष्टिमेतोन भान, न प्रत्तिभासिक जगत्‌ 
है, न व्यावहारिक जगत्‌ है भौर न भूताकाश है केव 
निराकार अनादि अनन्त ( अविनाशी) चिदाकाशही 
है ॥१५॥ 
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भात्यक्ारणकं स्वप्ते शद्धो द्रष्टेव केवलः । 
तेनाऽत्र कारणाभावो न द्रष्टाऽस्ति न दशनम्‌ ॥१६॥ 


शुद्धं किमपि तद्धाति स्वानुभूतसपि स्फुटम्‌ । 
धदवाच्यमनाद्यन्तसेक देतेक्य्बजतम्‌ ॥१५॥ 


एकः कारो यथा कल्पः प्रकाशश्चोभयाट्मकः । 
सोजं वां फलपुष्पान्तं ब्नह्य॒सर्वात्सिक तथा ।\१८॥। 
यदन्यस्य महत्कुङ्यं तदन्यस्थाऽमलकं नभः। 
दृष्टतेतस्स्थिरस्वप्नषकत्पश्रमभूसिषु ॥ १९. 
स्वच्छं तदा तदात्सेक भाति चिन्मात्रखं यथा । 
सुनप्ने जागुतिवत्त्जजाग्रत्स्वप्नेऽपि नाऽन्यथा ।२०।। 


जिससे केवर त्रिपुटी रहितं (दष्टा, दशंन, दृश्य 
रहित) शुद्ध द्रष्टाकाही बिना किसी कारण के नगर 
आदि के रूप रै स्वप्नं पे भान होता है, यह्‌ स्वप्न में 
निर्णय क्रिया गया है, उष कारणसे जाग्रत्‌ मेभी कारण 
कै अभाव का पहले उपपादन क्रिया गया दहै, भतः जाग्रत्‌ 
मे भी चद्रष्यारहै भौरन दशन है अर्थात्‌ द्रष्टादि त्रिपुटी 
नहीं ही है ।१६॥ 


स्वयं स्पष्ट रूप से अनुभूत होने पर भी कुमारीके 
सुख की तरह जिसका वणेन करना असंभव हे, अनादि 
अनन्त एक (अद्वितीय) द्वैत भौर एेक्य से शून्य उस शुद्ध 
चिन्मात्र का ही जगत्‌ खूप से भान हौता ॥१७॥ 


ब्रह्य भी सर्वात्मक दत-एेक्यसे वसे ही युक्त है जसे 
एकं काल प्रख्य भौर सृष्टि दोनों सूप है अथवा जसे 
बीज, अङ्कुर, पौधा, पेड, डाली पत्ती, पल्लव ओर फल- 
स्वरूप से स्वयं ही स्थित होता हे।१८।। 


एक की द्ष्टिमें जौ महन्‌ दीवार रूपदहै, दरसरे कौ 
ष्टि में वह निमंल भाकाशरूपहै यह बात चिरस्थायी 
स्वप्न, मनोरथ, भ्रान्ति आदिमे देखी गईहै। यदि ब्रह्य 
परमार्थं रूपे दैत भौर एेक्य युक्त होतातो सबके प्रति 
वसा दिखाई देता है किन्तु सब उसको वंसा नहीं देखते 
है ।। १९॥। 

जाग्रन्पय स्वप्न मे भी प्रतीत होता है, अणुमात्र भौ 
स्वप्न से जाग्रत्‌ में अन्यथा वसे ही नहीं प्रतीत होता जसे 
आत्मा एक स्वच्छ चिन्षात्राकाश होकर भी स्वप्न में 
जाग्रत्‌ के समान प्रतीत होता है इस समयमे भी उसकी 
अद्ितीयता वैसीदही है ॥२०॥ 

४१ 
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२४१ 


अदुर्ये पवने यद्रददुद्यं सौरभं स्थितम्‌ । 
चिन्ात्रेऽव्रतिघे तटज्जगदश्रतिघं स्थितम्‌ ।२१। 
समस्तमननत्यागे योऽसि सोऽसि निरासयः। 
बहि रन्तरनन्तात्मा सुस्थितोऽपि निरन्तरम्‌ ।॥२२॥ 


व्याध उवाच 


भगवन्‌ ! प्राक्तनं कमं केषामिह हि विद्यते । 
केषां न विद्यते तहद्धिनाऽपि भवतः कथम्‌ ॥२३॥ 


मुनिरवाच 
सर्गादिषु स्वयं भान्ति ब्रह्याचा ये स्वथंभुवः। 
विन्ञप्तिमाज्रदेहास्ते न तेषां जन्मकसंणी ॥२४॥ 


[अर्थात्‌ यदि प्रष्न हो किप्रल्य ओर षुषुप्तिमें इका 
जगत्‌ स्थित नहीं रहता, इसख्एि य्ह सदा एक स्वभाव 
है, यह कंसे? केवर अभद्शनपात्र से जगत्‌ उस समय हीं 
रहता यह्‌ निर्णय नहीं किया जा सकता ।| 


समूतं होने से प्रतिघात के अयोग्य चिन्मात्र मे अमूतं 
जगत्‌ स्थित है जैसे नेत्रो से अदृश्य वायु मे अदश्य 
घुगन्धि स्थिते है, यहं घाणज अनुभूति से प्रतीत होता है 
अर्थात्‌ सुषुप्ति ओर प्रख्य का अनुभव करने वाले पुरुष 
दवारा अद्श्यभी जगत्‌ पुरुषों को दुष्ट से दुष्य ही 
है । २१ 


समस्त मनन का त्याग करने पर तुम वस्तुतः जो 
निरामय सन्मात्रहो, वहीहो। बाहर भीतर सर्वत्र अनन्त 
आत्परूप से निरन्तर स्थित हो अर्थात्‌ मन द्वारा मनन 
का त्यागं कर यदि देखा जायतो कहीं पर कमी भी त 
जगत्‌ था, न है ओौर न होगा इस भकार निरन्तरही 
आस्मा अद्वितीय सुस्थिर है ॥२२॥ 


व्या ने कहा-हे भगवान्‌ । यहां प्राक्तन कमं किनका 
नहीं है । जिनका प्राक्तन कमं नहीं है, उनके प्राक्तन कर्म के 
बिना भी मनन अौर मननत्याग कंसे होते है ?।२३।। 


मुनि ने कहा ब्रह्मा, सनक, कपिर भादि जो स्वयम्भू 
(अपने-आप उत्पन्न होने वले) सुष्टिके आदिमे स्वयं 
भासित होते है वे ज्ञान मात्र देह वाले है, उनके जन्म ओर 
कमं नहीं होते है । अर्थात्‌ जिनका अधिकार दिलाने वाले 
उपासना फ के अन्तगंत ही “सहसिद्ध॒ च॑तुष्टयम्‌' इस 
न्याय से तत्त्वज्ञान स्वाभाविक (उत्पत्तिकाक्िकि) हीह 
उनका कमं नहीं है ॥२४॥ 





३४२ 

तेषामस्ति न खंसारोन टेतंन च कल्पनाः । 
विश्चुडज्ञानदेहास्ते सर्वाद्मानः सदा स्थिताः 1२५॥ 
सर्गादौ शराक्तनं कमं विद्यते नहं कस्यचित्‌ 
सर्गासि खगंरूपेण न्ह वेच्थं ५५५ ।२६।1 
यथा ब्रह्मादयो भान्ति सर्गादौ ब्रह्यरूपिणः । 
आन्ति जीवास्तथाऽन्येऽपि तातश्ोऽथ सहसश्ञः ॥\२७\ 
किन्तु ये ब्रह्मणोऽन्यत्वं बुध्यन्त सास्विकोडूवाः । 
अबोधा ये त्वचिशद्यं बुदृन्वा द॑तमिदं स्वयम्‌ ॥२८। 
तेषाभुत्तरकालं तत्कमंभिजन्म द्इयते । 
स्वयमेव तथामूतैस्तेरवस्तुत्वमश्नतम्‌ 11२९।। 
यैस्तु न ब्रह्मणोऽन्यत्वं बुद्ध बोधमहत्मनि । 
निरवद्यास्त एतेऽत्र ब्रह्मविष्णुहुरादयः ॥३०।। 


उन महात्माओं कानसरंसार है, न दवेतदहै ओौरन 
उनमें विविध कल्वनए हीह । विशुद्ध ज्ञानरूप देह वाले 
वे आत्मा होनेके कारणही सवप्मिार्है भौर सदा वंत 
ही बने रहते ह ।।२५।। 

सृष्टि के आरम्भं यहा किसी काभ प्राक्तन कमं 
नहीं रहता । सृष्टिक आरंभे ब्रह्य ही इस तरह्‌ सृष्टि 
पसे विकास को प्राप्त होता है अर्थात्‌ क्मशुन्य वे 
महाद्मा ब्रह्मा आदि कमंवानों के आत्मा कसेर, एेसी 
आशङ्धुा उपस्थित होने पर उस समय क्िसीकाभी कमं 
नहीं है ॥॥२६॥ 

वसे ही सैकड़ों भौर इजारों अन्यान्य जीव भी वंसे 
ही भान समान होति हैँ जसे सृष्टिक आरम्ममे पर- 
ननहारूपी ब्रह्मा आदि भासित होते हँ ।२७॥ 

जो खोग अज्ञानावृत ही अपना ब्रह्मत्व नहीं जानते 
अथात्‌ श्र ब्रह्य हूं" एेषा चहीं जानते किन्तु मै ब्रह्य नहीं 
ह" यों ब्रह्य से अपनेको भिन्न समन्ते रहँ वे असोत्तविक 
केवल सत्व गुण के परिणाससे विलक्षण रजोगुण तमो- 
गण मिश्रित सत्व के परिणाम से उत्पन्न हए जीव 
अचित्‌ अचेतन नामकद्वैत को सत्थ जानकर उस वासना 
से वासितान्तःकरण हो पहुल मरे कमं सहित उन जन्म 
उत्तर कालम दिखाई देतादहै, क्योकि उन्होने स्वयंदही 
अचेतन देहवात्मह्प होकर परमार्थं वस्तु को भूलकर 
अवस्तु को अपनाया है ।२८, २९॥। 


जिन महापुरूषों को बोधधलह्प महान्‌ आत्मा मेंब्रह्यसे 
भेद का कदापि बोध नहीं हुभा, कमेबन्धनल्प दोषसे 
रहित वे ये ब्रह्मा, विष्णु, हर आदि दँ ।३०॥ 


योगवासिष्ठे 


| १,८२.६६ 


सवत्मि संविदोऽच्छत्वं ब्रह्याऽऽत्मन्येव सं स्थितम्‌ । 
तत्व्वचिज्जञोववदूानं स्वयमात्मनि परयति ॥\३१॥ 
यत्र वेत्ति तु जीवत्वं तत्राऽविदेति तिष्टति । 
तच्र घंस॒तिनास्नाऽऽत्मा घत्ते रूपं तथार्स्थितम्‌ ॥२२॥ 
स्वयमेव हि कालेन बुद्ध्वा स्वं रूपमात्मनः) 
स्वयमेव स्वरूपस्थं ब्रहयेव भवति स्वयम्‌ ।३३)1 
यथा द्रवत्वादम्ब्वन्तरेति चाऽऽवतंताभिव । 
ब्रह्म॒ चित्वात्तथेतीव सगंतामस्य सगकम्‌ 1३४ 
ब्रहमाभानमयं सर्गो न स्वप्नो नच जागरः) 
कस्थ कान्यत्र कर्माणि कौदृज्ञानि कियन्ति वा ।\३५। 
वस्तुतः क्मनाऽस्त्येव नाऽबिद्ाऽस्ति न सगंघोः । 
स्वसंवेदनतः सर्वमसदेव प्रवतंते ॥३६॥। 


सर्वात्मिरूप संवित्‌ कौ स्वच्छता स्वाभाविके 
सर्वात्म ब्रह्य स्वस्ठ्भावमे हौ स्थित है १३१ 


जहां पर उसे अपने मे जीवत्व का भान होता है वहीं 
अविद्या रहती है, वहीं परर आत्मा अपने यथास्थित 
स्वरूप क्म ससार नामसे धारण करतादहै अर्थात्‌ ब्रह्य 
मे अविद्या भी जीवोपाध्यवच्छेदसे हीदै, शुद्ध मे नदीं 
हे ॥३२॥ 


कार पाकर स्वथं ही अपने असलो स्वरूप को 
जानकर स्वयं स्वरूपस्थनब्रह्मयहीहो जाता है, कारण कि 
ब्रह्य वा इदमग्र ० (यह्‌ पहले ब्रह्य ही था, उसने अत्मा 
को ब्रह्यहूं यों जाना इससे वह्‌ सर्वात्मा हौ गया) 
ओर ब्रह्म वेदः (जिसेब्रह्यका ज्ञानदहो जातादहै, वह्‌ 
न्रह्य ही हो जातादहे) इत्यादि श्रुतिं हं ॥३३॥ 


ब्रह्य भो चित्‌ होनेसे सगंल्पताकोवंसेही प्राप्त 
होता दहै, जसे द्रवह्प होने से जल अपने अन्दर आवर्घ- 
रूपता कौ (भवरल्पता को) मानो प्राप्त होता है 
क्योकि ब्रह्म का सगं स्वभाव है ॥३४॥ 


यद्‌ सग ज्रह्यमान है । नस्वप्नरहै भओौरन जागरण 


दै। किसको कोन सगंताहै तथा कौन किस प्रकार से 
अथवा कितने कर्मदही हैं ।।३५। 


। वास्तव मे कमंहैही नहीं, न अचिद्यादै भौर न 
सृष्टि बुद्धि ही है, किन्तु स्वसरंकत्पवश यह असत्‌ ही 
घों प्रतित होता होता है ।॥३६॥ 


१४२.३७) 


ब्रह्मैव सर्गो भतात्ना कमं जन्मेति कल्पनाः । 
स्वयं कुवंदिदं भाति विभुत्वात्कत्पिताथभाक्‌ ॥२७॥। 
तं सभवति जीवस्य सगदो कमं कस्यचत्‌ । 
पश्चात्स्वकमं निर्य भुङ्क्तं कल्पनया स चित्‌ ॥३८॥। 
जलावर्तस्य को देहः कानि कर्मा चोच्यताम्‌ । 
यथाऽस -मःत्रभावर्ताो ब्रह्ममात्रं तथा जगत्‌ ॥३९।। 
यथा स्वप्नेषु दृष्टानां न प्राक्कसं नुणां भवेत्‌ । 
भ दिसर्गेषु जीवानां तथा चिन्लात्ररूपिणास्‌ ।*४०।। 
सगे सगंतया रूढे भवल््राकंकमंकत्पना। 
पश्चाज्जीवा भमन्तोमे कसंपाश्चवशोकताः ॥४१॥ 
सगं एव नं सर्गोऽयं ब्रहयोत्थं क्रि तिति । 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद ३३ 


यत्न तत्र कर कर्माणि कानि वा कल्य तानि वा ॥४२।। 
अपरिज्ञानमात्रं त्स्वयं वे परसमात्वनः। 
तदेतत्कमं बन्धाय तत्तञ्लस्योषन्ञास्यति ॥४३। 
यावदा वत्परिज्ञानं पण्डितस्य प्रवतंते! 
तावत्तावत्तदेवाऽस्थ कमं उाञ्यति बन्धनम्‌ ॥'दय।। 
यन्नाम किरु नाएऽस्त्येव तच्छान्तो का कदटथंना । 
परमार्थाद्ति बन्धः किचिन्लामं न विद्ते ।\४५)। 
तादल्लाया भवभयकरो परण्डतत्वं न याव 
तत्पाण्डित्यं पतसि न पुनयेन संसारचक्रे । 
यत्तं कुर्थादविरतषतः पण्डितत्वेऽमरात्म- 
ज्ञानोदारे भयमितरथया नैव वः शान्तिमेति ॥४६॥ 


इत्थाषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे बा्मौकीये ३ेवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं अवि 
वि० शवो० कमेनिणयो नाम दिचत्वारक्दधिकक्लततमः सगं: ।१४२॥ 


सर्वशक्तिमान्‌ ओर सत्यसंकत्प होने कै कारण 
ब्रह्म ही सृष्टि, भूतस्वरूप, कमं ओर जन्म एेसी कल्पनां 
करता हुआ स्वयं ही कल्पित पदार्थोकेलूप से भासित 
होता है ॥२३७॥ 

सृष्टिके आरम्भमें कसी जौवके कमंका सम्भव 
ही नहीं है। पीले अविद्या पै स्थिति कौ कल्पना के 
बाद चिद्रूप वह्‌ जीव देहे आदिद्वारा स्वकमं को स्वथं 
निष्पन्न कर उसका भोग करता है ॥२३८॥ 

जलावतं का क्याशरीररहै, क्याक्मंरहं। वंसेही 
जगत्‌ केवल ब्रह्ममात्रही है जसे भंवर केव अक ही 
है ।।२९।। 

सृष्टिके आदिमे शुद्ध सात्विक शरीर मे चिन्मात्र 
स्वरूपवाले जीवों के कमं वेते ही नहीं रहते जसे स्वप्न 


भे देवे गये पनुष्यों का प्राक्तन कमं नहीं होता है ॥४५॥ 


सृष्टि के सूष्टिरूप से बद्धम होने पर प्राक्तन कर्णा 
की कल्पना होती है 1 उसके बादये जीव कमंपाश से 
विवश होकर तानो योनियोंमें ्रमपणक्रते है अर्थात्‌ 
शुद्ध सात्विक शगीरमे कमं इसलिए नहीं रहते कि 
उनकी सगंता बद्धमूल नहीं होती है ॥४१। 

जहां यह सृष्टि सृष्टि नहीं है, किन्तु ब्रह्म ही इस 
प्रकार सृष्टिके रूपसे स्थितै वहाँ कमं कहाँ? वे 
क्या अथवा किसके कहे ज! सकते है ॥४२। 


परमात्माका जो स्वयम्‌ अपने स्वरूप का अपरिज्ञान 
है वही यह कमं बन्धन का कारण अपना परसात्षा- 
स्वरूप जिसे ज्ञातरहै, उसका वहु कमे नष्ट हो जाता है 
अर्थात कमं जबहैही नहीं तब कमंप्रयुक्त बन्धन कहां 
अर्थात्‌ नहीं है, किन्तु अन्ञानप्रयुक्त ही बन्धदहै, भले ही 
आप उसे क्मंबीज कह पर वहु अज्ञान से अतिरिक्त 
नहीं हं ॥॥४३।। 

ज्यो-ज्यों पण्डित का ज्ञान बढ़ता है त्यो-त्यो उसका 
बन्धन मे डाल्नेवाला कमं बराबर क्षीण होता है अर्थात्‌ 
कमं भी अविद्याल्पहीदहै इसच्एि ज्यों-ज्यों ज्ञानप्रकषं 
होता है व्योँ-त्यों केमं का क्षय होता हे ॥(४४।। 
जिसका अस्तित्वहौी नहीं दहै, उसके नाश मे कौन- 
सी समस्या बन्ध परमाथेके सिवा कुद ही हीं 
अर्थात अज्ञानवश परमाये मे वहु कल्पित है ।॥४९५॥ 

जब तक पाण्डित्य प्राप्त न हो जाय तभी तक 
माया सरंसारणूप बन्धन का भय उन्न करती है, वास्तव 
मे पाण्डितव्यभी वही है, जिससे फिर भवसागर मे पतन 
नहीं होता । शुऽ्कतर्कादि पाण्डित्य का यहां पर कुछ 
भी उपयोग नहींहै। इसल्यि निरन्तर निमंखज्ञान से 
परिपूणं पाण्डित्य के किए श्रवण, मनन आदि प्रयत्न 
करना चाहिये । इसके सिवा दुसरे उपाय से आपका 
संसारभय कदापि शान्त नहीं हो सकता ॥। ४६।। 


दस प्रकार ऋविभ्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहाराभायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 
मे भविद्योपाख्यानान्तर्गत विपरचिदुपाख्यान में शवोपाख्यान भे कमेनिणेय नामक कूषुमर्ता 
अनुवाद का एक छौ बयालिसवां अध्याय समाप्त हुजआ।।१४२॥ 





३१४ योगवा सिष्ठे | १४३.१० 
१४३ 
मुनिरुवाच | 
सर्वेषामेव धर्माणां कमंणां श्ब्णासपि। यत्स्थितं ब्रह्मणि ब्रह्य कतास्तेनेव सत्यता । 


पण्डितः पुण्डरोकाणां मातंण्ड इव मण्डनम्‌ ।१॥। 
आ7त्मनज्ञानविदो यान्तियां गात गतिकोविदाः। 
पण्डितास्तत्र शक्रश्ची जंरत्तणलर वायते ॥२॥। 
पाताले भूतले स्वगे चुखमेश्वयंमेव वा। 
न॒ तत्पद्यामि यन्नाम पाण्डित्यादतिरिच्यते ॥३॥ 
पण्डितस्य यथाभूता वस्तुदृष्टिः प्रसीदति । 
द्गिवेन्दौ निरस्भोदे सकलामरुमण्डले ।४॥ 
इदं दुरथमविद्ात्म ब्रह्म संपते क्षणात्‌ । 
बुधस्य बोधात्‌ खग्दाम सपंत्वमिव शाम्यति ॥५॥ 


स्वभावेकात्मिक्ाः संज्ञा देहसगंक्षयादिकाः ।\६॥ 
सर्गो वित एवाभ्यं न यत्र किर {कचन । 
तस्य धर्माणि कर्माणि न चेवाऽक्नरमालिक्ता \\७11 
पश्व्यादि संभवति चेत्तत्वकारणमस्तु तत्‌ । 
तदेव यत्र नास्त्येव तत्र फ्रि तस्य कारणम्‌ ॥८॥ 
ब्रह्मणः प्रतिभातं यत्तदिदं जगद्भन्यते। 
तेनव कुत एतानि पृष्न्यादोनि क्र कारणम्‌ ।॥\९\ 
स्वप्नद्रष्टुदुर्यनणासस्ति काल्पनिकं यथा । 
न वास्तवं धपूवकामं जाग्रत्स्वप्ने तथा नुणास्‌ ॥१०॥। 


१४३ 


मुनि ने कहा-हे व्याध | कपलों को दिलाने 
के निमित्त जसे सूयं आकाशका अच्ड्कारहै वषे ही 
सम्पूणं घधर्मोँके निणेय मे, धमे से अविरुद्ध लौकिक 
कर्मोके निणेय मे तथा धमं ओर सत्कर्मों के फलभूत 
एेहिक ओर पारलौकिक सुखो के तारतम्यके निरूपण 
मे सन्देहर्पी ग्रन्थिको सुलज्लाकर श्रोतताकी बुद्धि को 
विकसितं करनेवाला पण्डित ही सभा का अल्द्कुार 
है ॥१।। 

गन्तव्य परम धामषरूपी ब्रह्य को जानने वाले 
आत्मज्ञानी पण्डित जिस परम गति को प्राप्त होते 
है, उसङे सामने इन्द्र कश महान्‌ रेश्चयं जीर्ण-शीणं 
पत्ते कै टुकड़े की तरह्‌ नगण्य है अर्थात्‌ सकल पार- 


खोकिक सुख भी पण्डित को प्राप्त होनिवाले आत्मसुख 
ख्पौी महासागर मे जलकणसे भी छ्यु है ।॥२॥ 


पातालमे, भूतल मे ओौरस्वगंमे जो कुचं सुख 
अथवा एेश्वथं मँ देखता हं, वह्‌ सब मिलकर मी पाण्डित्य 
के। बरावरी नहीं कर सकता दै ।।३॥ 

सत्‌-शास्त्र के विचारसे उत्पन्न हुए ज्ञान से परिपूणं 
पाण्डित्य की परमार्थं वस्तुल्प दुष्टि स्वात्मा मे वैसे 
ही आह्लाद क्रा अनुभव करती है, शरत्‌ काल कै 
पूणिमा कै अखण्ड निर्मल मण्डल्वाले चन्द्रमा से बादलों 
का कोई सम्पकंन हो, किन्तु लोगो कादृष्टि अ 1 ल्ल दतं 
होती है ।।४॥ | 

विदान्‌ की दृष्टि मे यहु अज्ञानरूप सर्गादि दृश्य 
्षणभरमे वंसेही ब्रह्म बन जाता है जेते ज्ञान होने पर 
माला मे कल्पित सपं घनम शीघ्र शान्त हो जाती है।॥*५॥ 





ब्रह्म स्वतत्त्वज्ञानसे ही ब्रह्यल्प स्वभावमे जो स्थित 
है उसी की स्वयं उसीने स्वस्वभावष्प देहु-सगे-क्षयादि 
सज्ञाएकीौ दं, यहं परमार्थं है। अर्थात्‌ देहुसरगदि-णान्ति 
ब्रह्म स्वभाव से अतिरिक्त नहीं उत्पन्न होती है ॥६॥ 

जिसमे यह्‌ सृष्टि नाममात्र कोभी नहीं है उषम 
सृष्टि के धमं, कमं ओर उनके बोधकपद, वाक्य आदि 
ख्प अक्षरमाल्का कहाँ से होगी, अर्थात्‌ नहीं है परिशिष्ट 
ब्रह्य दृश्य के धमं भौर कमं से शून्य है ।॥७॥ 


पुथिवी आदिके भस्तित्व का संभव होता तो उसका 
कारण भी होता, जहां पर पृथित्री आदि का अस्तिश्वही 
नही हे, व्हा पर उसका कारण क्या होगा अर्थात्‌ दृश्य 
कान तो भूतकाल मे अस्तित्व था, न वतंमानभेंदहै ओर 
न भविष्यत्रे रहैगायों त्रैकालिक असत्ता होनेसे ही 
उसको सकारणकता का निरासं हो गया ।'८॥ 


ब्रह्य काजोप्रतिभास है, वह्‌ यह्‌ जगत्‌ कहुकाता है । 
इसी से समन्ञ लीजिये क्रिवे पृथिवी आदि कहा है ओर 
इनका कारण कहां । क्या कहीं प्रतिभास्िक घट के लिए 


दण्ड, चक्र आदि कारणकलाप की आवश्यकता पड़ती 
है ॥ ९॥ 


जाश्रतरूप स्वप्नमे भी दृश्यलोगोंके पिता आदि 
कारण वषे ही काल्पनिक हीह, वास्तविक नहीं है । जैसे 
स्वप्न देखने वले को दिखाई देने वाले स्वप्नलोक के 


घनुष्यों के पिताञ्रादि कारण काल्पनिक हैँ वास्तविक 
नहीं है ॥१०॥।। 





१४३.११ ] 


यथा प्राक्षकमं पुंस्त्वे च स्वप्ने पंसां न विद्यते । 
इह जाग्रर्स्वप्ननृणां भातानामपि नो तथा ॥११॥ 
जोवः सवषु सगु स्वप्नार्थाल्लिखिलान्मिथः । 
प्राक्कमंसत्वं मिथ्यात्म यथावासनमेषु च ॥१२॥ 
सर्गादावथ देहान्ते भान्ति स्वप्नाथंवन्मिथः। 
यथासंवेदनं जीवाः सन्तोऽसन्त्य तेन ते ॥१३॥ 
यथासेवेडनं सवं भान्ति भावयतस्ततः। 
ते सन्त्यात्मन्यपि स्वप्ने जाग्रतोवाऽथदा मिथः ॥१४॥ 
संकत्पसं विदग्रस्यवस्तुनिष्टतयाऽस्फुटम्‌ 
फर चाऽऽप्नोति ते स्वप्ने रोकनि्टतयाऽस्फुटः ।*१५।। 
शुद्धा संवित्स्वभावस्था यत्स्वयं भाति भास्वरा । 


तस्या भानस्य तस्याऽस्य जायत्स्वप्नाभिघाः कृताः ॥१६॥ 


यहां भासमान जाग्रतृरूप स्वप्न के मनुष्योंके भी 
प्राक्तन कमं वे ही नहीं हैँ जसे स्वप्नरलोक के पुरुषों के 
पुरुषादि रूप में उत्पन्न होने में निमित्तभ्रुत प्राक्तन कमं 


नहीं हँ अर्थात्‌ पित्ता आदि की तरह उनके कमं आदिभी 
अवास्तविक ही हं ।॥११।, 


अपनी वासना के अनुसार मिथ्याभूत सकर व्यवह्‌।र 
मे प्राक्तन कमं के अस्तित्वको, जो स्वंथा मिध्याहै, 
अपनी वासनाके अनुसार वंके ही देखतारहै जसे जीव 
सुष्टियों मे सकल स्वप्नार्थो को परस्पर देता है ॥१२॥ 

जीव भूत, भुवन आदि कौ सृष्टिसे लेकर देहुसिद्धि 
पर्यन्त संसारमे स्वप्नपदार्थकौ तरह ही अपने संकल्प 
के अनुसार परस्पर प्रतीत होते है, इसलिए स्वप्नपदार्थों 
की तरह संवेदनांशमे विद्यमानमभी वेञन्य अंश में 
अविद्यमान ही है ।॥१३॥ 

भावनां कर रहे पूरुष को सब पदाथं अपने संकल्प के 
अनुसार अपनी आत्मामं प्रतीत होते ह भौर जाग्रत्‌ के 
समान स्वप्न मे भी परस्पर अथंक्रियामे समथं होते 
हें ॥॥१४॥। 

स्वप्न अस्फुट है लोकनिष्ठता घे जाग्रत्‌ स्फुट है, यही 
जाग्रत्‌ भौर स्वप्न में अन्तर है जसे स्वप्न मे बाह्य पदाथां 
के अभावमे भी आपकी भोजन आदि की संकल्प संवित 
ही पाक आदि संवित्‌ के क्रमसे महम कौर डालने के 
रूपसे तुप्तिरूप फल प्राप्त कराती है जाग्रत्‌-संवित्‌ भो 
वसे ही रे ।१५॥। 

स्वभाव में स्थित भास्वर शुद्ध संवित्‌ स्फुट हो चह 
अस्फुट जो भी होकर स्वयं भासित होती है उसके उस 
भानके जाग्रत्‌ ओर स्वप्नदो नाम लोकम रखे गये 
है ॥ १६ 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


३११ 


सर्गादावथ देहान्ते भातं यटेदनं यथा\ 
तत्तथाऽमोक्षमेवाऽऽ्स्ते तदिदं सगं उच्यते ॥१७। 
जाग्रत्स्वप्नाथसाथंस्य संविदश्च न भिन्नता) 
अस्त्यप्रतिघरूपायाः प्रक रालोक्योरिव ।\१८॥ 
अग्योष्ण्ययोरिव तथा वातस्पन्दनयोरिव। 
द्रवाम्भसोरिवाऽभ्वीचि वा जञेत्थानिलयोरिव ॥१९)। 
सवंमप्रतिघं शान्तं जगज्जातससन्सयम्‌ । 
इत्थं सन्मयमेवाऽस्ति नाऽस्व्यथेन च संयुतम्‌ ॥२०॥ 
ब्रह्म प्रोद्भूय मृत्वा च दुश्यानुभवरूपि च। 
चिन्मा्रमजरं शान्तमेकमेवाऽमलं स्थितम्‌ ॥२९॥ 
कायंकारणतार्थानां या यथा हूदि कल्पिता । 
न्ह्यणा पुरुषेणेव नग्यंन्तस्तथेव सा ॥२२॥ 


भूत, भुव आदिक सुष्टिसे लेकर देह॒सिद्धि पथेन्त 
जिख वेदन का जसे भान होता है वह मोक्षपर्यन्त प्रवाहु- 
रूपसे जंसाका तंसा रहताहै। वही यह सगं कहुलाता 
हे ॥१७॥ 


जाग्रत्‌ भौर स्वप्नमे प्रसिद्ध पदार्थों की ओर अमूतं 
होने के कारण अप्रतिधातरूप उनकी संवित्‌ कीवैसेही 
भिन्नता नही है, जेसे कि प्रकाश भौर आलोक की भिन्नता 
नहीं है, जसे अग्ति ओर उष्णता नहीं है ओर जैसे तरङ्ध 
के साथ द्रव ओर जल की भिन्नता नहींहै अथवा जसे 
शीतलता मौर वायु की भिन्नता नहीं है ।।१८, १९॥ 


नेति-नेति' इष श्रुति द्वारा निषिद्धयमान होने के 
कारण निषेधा्थंक् नज (न) से ओर उसके अर्थं प्रति- 
योगितासे युक्त असद्रप सम्पूर्णं जगज्जार अधिष्ठानभूत 
चित्स्वभावतावश अमूतं चिन्मय होने के कारण प्रति- 
घातास्ह्‌ शान्त सन्मयही है ।२०॥ 


ब्रह्म जगद्रप से उत्पन्न होकर ओर प्र्यरूपं से मरकर 
द्श्यानुभवरूपी होने से सार्वात्म व्यवहार में दुश्यानुभवरूप 
हे, किन्तु परमाथ मे अजर, अमरु, शान्त, एक चिन्मात्र 
ही स्थित है ।॥२१॥। 


पुरुष ने नगरी के अन्दर मृत, कुडय आदि पदार्थों 
कौ कायं-कारणता की कल्पना कर रव्खीहै वसे ही ब्रह्मा 
ने आकाश, वायु आदि षदार्थोकी हूदयमे जो कल्पना 
कर रक्ीहै वह्‌ वसे ही रहे। यह शास्त्र चियसभङ्ख के 
च्एि नहींहै, किन्तु उसकी सत्यता, भिन्नता आदि क 
विनाश्चके लिएरहै, यह्‌ भाव है ॥२२॥ 





२३४६ यो गवासिष्ठे 


ब्रह्मणो हदि सर्गोऽयं हदि ते स्वप्नयुयंथा । 
कायेकारणता तत्र तथाऽऽस्तेऽभिहिता यथा ॥२३॥ 
संविद्धनोदरे सगे कायंकारणता स्थिता! 
तथा यथोहिता तेन त्वया वा कल्पनापुरम्‌ ॥\२४॥। 
चिता संकल्परूपिण्या सगे संकल्पपत्तने। 
त्वयेव स्थापिता संस्था कायंकारणरूपिणी ।\२५॥ 
आकाल एव कचनं यच्चित्ते व्वात्दरूपिणी । 
नियतं संनिवेशत्वात्तदन्तः सगं उच्यते ॥२६ 
या संदिद्रन्थवस्वाऽऽस्ते हदि संकत्पपत्तने। 
सेवा स्वभावसंसिद्धिः कायक्रारणतायंजा \\२७ 

ब्रह्य के हृदये यहसृष्टिवंसेदीदहै जसे तुम्हारे 
हूदयमें स्वप्न-नगरीदहै जसे स्वाप्नी कायंकारणता मैने 
तुमे कटीँ वसे ही काथंकारणता उस्र हँ । अर्थात्‌ 
जगत्‌ को सत्यतताका भद्ध होने पर स्वाप्नं वस्तुओंकी 
प्रकृति के समान जगत्‌ का चितल्पात्रमें ही पर्थंवसान 
होता है ।॥२२३॥ 

ब्रह्य ने सृष्टि के आरम्भ में कायंकारणता का संकल्प 
केसे ही कियाथा। जंघे तुम अपने स्वप्ननगर की कल्पना 
करते हौ घंकत्पमय इस सृष्टिमें वैसी कार्यकारणता 
आज भौ स्थित है ।२४॥ 

जसे तुमने अपने स्वप्न नगरमे कार्यंकारणरूपिणी 
व्यवस्था स्थापित कर रक्खी है सृष्टिरूपी स्वप्ननगर 
मे संकल्पखूपिणी चिति ने भी र्व॑सीही कार्यकारणरूपिणी 
व्यवस्था वाध रक्खी है ।२५॥ 

संकल्पनगर ओौर उक्षकी अन्दरूनी व्यवस्था केवल 
चिदाकाशका विकासहीतोहै, यह वात अपने अनुभव 
से सिद्ध है। यह परिद्श्यमान सृष्टि भी हिरण्यगभं 
के संकत्पसे उदभ्रूतहोनि के कारण संकत्प-सृष्टि के 
अन्तभूत ही श्वृत्ति, पुराण आदि में कही जाती है, 
उससे पथक्‌ नहीं है ॥२६॥ 

हव्य में स्थित सरंकल्प-नगर मे चिदादित्य की 
(चित्मुयं की) स्वप्रकाथताशरू्प अवस्था सदैव रहती 
है वही यहु कार्थंकारणता सृष्टि के पदार्थो मं उत्पन्न 
स्वभाव चिद्धि ।॥२७॥ 

स भूरिति व्याहरत्‌" (उने शुः उच्चारण किया 
ओौर भूवन की सृष्टि की) इत्था{द श्रुतियों कै अनुसार 
हिरण्यगभं के (ब्रह्माके) हृदय चैतन्य मेँ सृष्टि के 
भारभ मे गन्ध, काटिन्य भादिसूप से जिस चित्तव का 
स्फुरण होतादहै वह इस समयभी वैसे ही वतमान है। 


[ १४३.३२ 


प्रथमं यद्यथा भाति चित्त्वमस्ति तथेह तत्‌ । 
तस्येव नियतिः कालो देक्ञादीत्यसिधा कृता ॥२८॥ 
या नामाऽऽशु यथा भाति चेतनाकाशङन्यता । 
तया तथा वस्तुतया कायकारणताऽऽधिता ॥२९॥ 
चिच्चमत्कारमात्रेस्सिन्क्गभि भावरूपिणि । 
पूर्वं भावाः प्रवतन्ते पश्चात्सर्गाभिधा विदः \॥\३०॥ 
रुन्यताखिजगद्रषास्तथा चिद्व्योभनि स्थिताः 
अनन्याः पवने सोभ्य स्पन्दसत्ता यथा निजाः ।३१॥ 
व्योम्नि सौषियंनेविल्यं यथा नीलमिति स्थितम्‌ । 
चिति चेतननेविल्यं तथा सगं इति स्थितम्‌ ।॥३२॥ 


उप्त प्रकारसे स्थित उसीकी स्वभाव पृथिवी का गन्ध 
तथा काटिन्य स्वभाव, जलका द्रवत्व स्वभाव, तेज 
का उष्ण ओर प्रकाश स्वभाव, वायु का गमन मौर 
सूक्ष्मता स्वभाव इत्यादिस्प से कार अतीत, अनागत 
सादि काल केलू्पसे तथा पूवं, देश आदि पश्चिम 
आदि देशोंके रूप से तत्‌-तत्‌ संज्ञाएं को गई हैं ।।२८॥ 


जो चिदाकाश की शून्यता क्षटपट जिस वस्तुरूप 
मे भासित हौतीदहै उस वस्तुतासे वंषेही कार्यंकारग- 
भावका आश्रयण किया गया है। जैसे छि गौ दूध 
की कारणदहे भौर घड़ाद्ूध के धारण काकारण है 
अर्थात इसी प्रकार गौ घडा आदि सवमे समञ्ना 
चा ह्यि ।२९॥ 


संकल्पषूपी सृष्टि मालूम पडनेवाले इस एकमात्र 


चिच्चमत्कार में प्रहले पदार्थोकी सृष्टि होती है उसके 
पश्चात सृष्टि आदि नाम पडतेहै जिसका मन सेष्यान 
करता है, उसका वाणी से उच्चारण करता है, इस 
श्रुति के अनुसार पहले रूपकत्पना की गई, उसके पश्चात 
नाम की कल्पना हई ॥३०॥ । 


हे सौप्य ¦ चिदाकाश मे स्थित जो त्रिजगत्‌कूप 
शून्यता है उसका चिदाकाश से वंसेही पृथक स्वूप 
नहीं है जसे वायु मे स्थित स्पन्दसत्ता का वायु से 
अतिरिक्त स्वरूप नहीं है उषसे भभिन्नही है वहु चिदा- 
काशं से अभिन्न हीह ।३१।। 


जसे आकाश में घना अवकाश ही नीरक्प से 
स्थित है चित्‌ में चंतम्यकी घनता वे ही सर्ग॑ख्प से 
स्थित है अर्थात्‌ इससे सिद्ध हूभा कि चिद्धनता का ही 
भ्रान्त छोगों को दृष्टि मँ जगत्‌ के रूप मेँस्पफुरण 
होता है ॥३२॥ 





१४३.३३ | 
आभात एव भतेऽस्मिन्कृच्छौत्सगें विगता । 
बुध्यते रज्जुभुजगे रज्जुरूपं यथा पुनः ।॥)२३३।, 
मतः स स्वप्नवत्सवः सपर्यति पुथरजगत्‌ । 
तच्चाऽन्यदिदमन्यस्च नित्याप्रतिघसस्बरम्‌ ।३४।। 
व्याध उवाच 
परतः सुखदुःखाथं देहः संपद्यते कथम्‌ । 
किमस्य हेतुः के वाऽस्य हेतवः सहकारिणः ॥३५॥। 


कुर्वन्ति धर्मधिमध्ित्तेन प्रतिघरूपिणा । 
तदस्याऽप्रतिधं सूपं कुवन्तीत्यससञ्ञसम्‌ ।\३६॥ 
मुनिरुवाच 


धर्माधर्मौ वासना च कर्मात्मा जीवं इत्यपि! 

जब कठिनाई्‌के साथ साधनों के अभ्यास से देश- 
कृत, कालकृत भौर वस्तुकृत त्रिविध परिच्छेद से शून्य 
चिन्मात्र का स्वभावतः ज्ञान होता है तब जाकर इस 
सृष्टिमें सृष्टि का अभाव प्रतीत होतार जसे कि रज्ज 
सर्पंका यह सपं नहींदे, रज्जुरहै, वसेही ज्ञान होने 
पर फिररज्जुकाखू्पज्ञात होता है ॥३३।। 

वह्‌ मरकर स्वप्न को तरह सम्पूर्णं जगत्‌ को पृथक 
देखता है, उसके बाद हानेवाली पारलौकिक अन्य देह 
का वह सारा जगत्‌ अमूतं चिदाकाश ही है अर्थात 
एिहलौकिक सृष्टि के समान पारलौकिक सृष्टि भी सी 
टी दै ॥३४।। | 

व्याधने कहा- हे मुनिवर ! इस देहके ष्टृट जाने 
के बाद अन्य देह कंसे उत्पन्न होती है? उसका कीन 
उपादान कारणहै भौर कौन विमित्त ओर सहकारी 
करण है || ३५।। 

यदि धमं ओर अधमं देह आदिका निर्माण करते 
ह । देदादिभावसे स्थित इसका नित्य मोक्षन।मकरूप 
कमं करते हैँ यह कथन असमञ्जस, क्योकि जो कमं- 
निभित होता है उसका पिण्ड अनित्या नहीं छोडती, 
यह भाव है अर्थात्‌ जो लोग यह्‌ मोनते हैँ शि धर्माघमं 
ही स्वभोगाथं सव कुं करते ह, उनके मत मे कमं 
निर्ितकीज्ञान से विवृत्ति न होने के कारण मोक्षाभाव 
की आपत्ति प्राप्त होगी ॥३६॥ 

मुनि ने कहा--धमाधमं, वासना, कमे, आत्मा, जीव 
यह्‌ सब पर्यायवाची शब्दों को राशि की कल्पना है, किन्तु 
अर्थंमेद इनमे तनिक भी नहींहै अर्थात्‌ संस्कारसूपरसे 
विहित भौर निषिद्धके आचरण धमं भौर अधमं कह्‌- 
काते है; संस्कार-पुञ्जही मनहै, चिदाभाससे ग्याप्त 


सनदही जीवदहै जौर जीव प्राणादि चेष्टा प्रधन होने 


निवीणव्रकरणे उत्तराद्धं 





२९७ 
पर्यायज्ञब्दभारोऽत्र कत्प्यते न तु वास्तवः 1 रेज 
चित्वात्कल्पर्ताचत्त्वेन स्वयं चिन्तभसात्सति ! 
कृतानि नावान्येतानि कश्चिदस्तोति चेतसा (३८1 
सेविदात्मा स्वयं चित्वाहेहुं वेत्ति समेव खे । 
मुत्वाऽघन्तं सन्तसिव संकल्पस्दप्नयोरिव \\३९॥ 
स्वयं स्वप्न इवाऽऽभाति सतस्य परलोकधोः। 
तसेव परयति चिरं न तत्राऽप्यस्ति सत्यता \॥४०। 
मृतं निर्माति चेदल्यः कथं वाऽघ्य स्प्रुतिभवेत्‌ । 
कथं वा स्थात्घ एवाऽसौ चेतनत्वं तसेच खम्‌ \\४१॥ 
मृतो नं जायते तस्माच्चेतसेव स केवलम्‌ । 
इहाऽयमित्थमित्येव वेति खे वासनात्सकस्‌ ॥४२) 


से क्मत्मिदहै ओर वही अपनी वासना के अनुसार देहु 
आदिका संकल्प करता हुआ जीवात्मासा बनता है 
इसक्एिये चित्‌ के प्रतिभास विशेषही है, उनके नास 


कौ भले ही यथेष्ट कल्पनां की जाय, लेकिन उनके 
भेद नहीं है ॥ ३७॥। 


चिदाकाश ने कोई द्श्यदेहादिप्रप्च भौ है यों 
चित्त द्वारा कल्पित चिदाभासल्पसे अपने चिदाकाश 
स्वरूप मे स्दयं ये धमं, अधमं जादि, इनके फल सुख, 
दुःख आदि नाम रखे हैँ ।॥३८॥ 


मरकर भौ अविद्यापान आकाशरूप देहु को चित 
होने से स्वयं चिदाकाशमें वैसे ही विद्यमान-सा जानता 
हे जसे जीवात्मा स्वप्न ओर मनोरथ में पहले से अ विद्य 
मान देह को विद्यमान-सा जानता है ॥३९॥। 


मरे हुए को परलोक बुद्धि स्वप्न के समान अपने 
आप भासित होती है मरकर वह्‌ ।चरश्ा तकं परलोक 
को देखता रहै, किन्तु स्वप्न के समान उसमें सत्यता 
नहीं है अर्थात्‌ मरनेके बाद करा समय ओर देह आदि 
को कल्पना स्वप्न के समानदही है ॥४२॥ 


यदि कोई दूसरा--पिता अथवा इश्वर मृत की 
मुष्टि करताहै, तो वही यह दहै रेती प्रत्यभिज्ञा कैसे 
होगो † क्योकि तत्पृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌' (उसकी 
सृष्टिकर उसीमे प्रवेश कर गया) इस श्ृत्ति खे निर्माण 
कताके ही प्रवेश काश्चवणदहै। यदि कहो इष्टा 
पत्ति दहै, तो उसको स्तनपान मादि प्रवृत्ति के अनुरूप 
स्मृति कंसे होगी | पूवं सिद्ध जआत्साकरा ही अवखम्बतं 
करके उत्पन्न हुएमें जो चेतनत्व प्रसिद्ध है वह भौ 
शून्यहीहै। इससे सिद्ध हमा किमृव्युहोने के बाद 
फिर उत्पन्न नहीं होता, किन्तु केवल चित्तसे ही यह 
परमे इस प्रकार उत्पन्न हुआ हूं यों जन्मादि विकार- 
शून्य आत्मा मे कल्पना हारा जानता है ॥४१,४२॥ 





३०८ धौगशवासिष्टे 


स्वमेव भावमस्थस्तपास्ते सोऽनुभवंश्िरम्‌ । 
स्फुटप्रत्ययवास्त्व्न सत्य्सित्येव वेच्यलम्‌ \।४२॥ 
खात्मा खमेव त्रैव स्वप्ताभं दृहयमाहरन्‌ । 
पुनः स्वमरणं वेत्ति पुनजन्म पुनजंगत्‌ ।\४४ 
अलोक्जालमेवं चे पटयन्प्रत्येकमास्थितः। 
पटयत्याचारयत्यत्ति [कचित्कश्चिन्न कस्यचित्‌ ।\४५। 
इत्येवं जगतां सन्ति कोटोनां कोटिकोटथः। 
परिज्ञातास्तु ता ब्रह्म केवलं दुदयमन्यया ।॥४६॥ 
ताभिनं कस्य्चित्किचिदावृतं न च सन्तिताः। 
तासां च वेत्ति प्रव्येकसिदमेव जगत्त्विति 1४७1 


मभ्यस्त स्वभावः का ही चिरकालतक अनुभव कर 
रहा जीव उसमे दृट्‌ प्रतीति कर लेता है, अतएव उसे 
स्वेता सत्य ही समञ्षता है। अर्थात्‌ उसी भावकी 
अभ्थासवश जब स्फुट प्रतीति होती है तब लोक भौर 
वेद मे उसी मे जन्भ व्यवहार होता रहै, लेकिन वहु 
वास्तविक नहीं हे ॥४३॥ 

आकाशात्मा उसी में भाकाशरूप स्वप्न तुल्य दृश्य 
क! अभ्थास करता हा फिरस्मरण को कत्पना करता 
है पुनः जन्म को भौर पूनः जगत्‌ को कल्पना करता 
हे ॥।४४।। 

इस तरह चिदाकाश मे असत्य परमपराकोदेख रहा 
जीव व्यष्ठिभाव को प्राप्त होकर अलीकं जगज्जारु को 
जाग्रत्‌ ओर स्वप्न में देखता हे, अपदी सन्तिधिमात्रसे 
स्व मे अभ्यस्त कार्यकारणों को विषयों में प्रवृत्त कराता 
है एवं सुषुप्ति, प्रख्य ओर मोक्ष में जगत्‌ का भक्षण 
करता है । लेकिन वास्तव मे न तो कद्ध किी का 
भक्षणीय दहै भौर न कोद भक्षक ही है ।४५। 

इस प्रकार कोटि-कोटि जगत्‌ है । यदि उनका रहस्य 
तत्तव जान च्या जायतो वे सब ब्रह्मरूपही है तत्त्व ज्ञात 
नहोतो वे केवल एकमत्र दुद्यही दै ।॥४६॥ 

उक्त कोटि-कोटि जगतों वारा किसीकाकुद्भी 
आवृत नहीं हृभा । वास्तवमेवेरहँद्वी नहीं । उन जगतीं 
मे प्रत्येक जीव यही केवल एक जगत्‌ है अभ्य जगत्‌ नहीं 
है, एेखा जानता है ।॥४७॥ 

उक्त कोटि-कोटि जगतों के परथिवी भादि पच्भ्रुत 
भोर जरायुज, अण्डज, स्वदेज भौर उद्धिज्ज भेदसे चार 
प्रकार के प्राणी तत्‌-तत्‌ जीवों के अभीष्ट जगत्‌ मे उस 
जगत्‌ के अनुरूप ही हँ उसके जननुकूल बही हँ । वे सवके 
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भूतानि तासां प्रत्येकं तथेवाऽस्योन्यमास्थिते । 
सत्थान्येवाऽसत्यदुष्टया सत्यदृष्टया त्वजं पदम्‌ ।॥\४८॥ 
सद्यद्ि{दतवेद्यस्य तदन्ञस्याऽसदक्षयम्‌ । 
असद्यत्सप्रबुद्धस्य तत्सदन्ञस्य सुस्फुटम्‌ ।४९।। 
चितेयंचद्यथा भानं तत्तत्पत्यं यथा यतः। 
तद्रपाणि समग्राणि भूतानोमान्यतो मिथः ॥५०॥1 
नित्यमन्योन्यसत्यानि तानि तान्येव वाऽप्यतः । 
किक संविद्िनिर्णेयं ्पसप्रतिघं यतः ।५१॥ 
संविन्मात्रविनिर्णेयं काऽन्यता नाऽन्यता कथा । 
यथासंवेदनं भाते वचस्त्वोघे क दहितेकते ॥५२)। 
सव असत्य व्यवहार दृष्टि से सत्यै, सत्य प्रामथं दृष्टि 
से अजन्मा ब्रह्यलह्प ही हैँ ।।४८॥ 

तत्त्वज्ञाता कीदृष्टिसे जो (पर ब्रह्मरूप वस्तु) सत्य 
है वह्‌ अज्ञको दृष्टि मे कमी निवृत्त न होने वाखा 
असत्यदहै भौरनोज्ञानी कौ दष्टिमे असत्‌ है वहं अज्ञानी 


कौ द्ष्टिमें अति स्पष्टखू्पसे सत्य है । अर्थात्‌ ज्ञानी 


भौर अज्ञानी को दृष्टि मँ सत्य ओर असत्य परस्पर 
विपरीत है यानी जिसको ज्ञानी सत्य समज्ञता है उसे 
अज्ञानी असत्य ओौर जिसे ज्ञानो असत्य समञ्लता है उसे 
ज्ञानी सत्य कहते हैँ ।।४९।। 

परमाथं सत्यचिति का जो-जो भान जैसा होता है 
वहु-वह्‌ सब सत्य है, इसलिए ये सब भूत परस्पर सत्यदही 
है । अर्थात्‌ सत्य भौर असत्य दोनों ही परमार्थं सत्य चित्‌ 
मे भानरूप होने पे सब कुसत्यही है, अतः ज्ञानी भौर 
अज्ञानी में परस्पर अविपरीतताही है ॥५०॥ 


जिस-जिस जगत्‌ का जिस-जिस संवित्‌ के प्रतिभान 
होता है वह्‌ उख संवित्‌ के प्रति नित्य सत्य है, क्योंकि 
जगद्रूप सत्य है अथवा भसत्य है इस बात कां अवनी सत्य 
संवित्‌ सेही निर्णय-करना चाहिये । वह्‌ भगवती संवित्‌ 
सत्य है' एेसा निणय करतीदहै, तो दूसरा कौन उसके 
निर्णय को विपरीत सिद्ध कर सकता है, क्योकि उसका 
निणय अमोघ है। अर्थात्‌ जिसके प्रति जब जिस जगत्‌ 
का भान होता है, उसके प्रति तव.वह्‌ सत्य है, यह्‌ सत्यता 
को व्यवस्था हि ।५१॥ 

यदि यह सब सविद्‌-माव्रसे निर्णेयहै तो जहां जैसा 
संवित्‌ को भासमान होता &ै, वहा व॑साही है। संतरेदना. 
नुषार प्रतीत हई वस्तुराशि मे कया मेद है क्या अभेद है, 
क्या द्वित्व भौर एकत्व की ही कथा है ॥५२॥ 
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१४२.५३ 1 
तदेवेदभिदं ज्ञप्ेस्तदेवेदं भवत्यलम्‌ । 
तदेवैतत्तदेबेति भवेज्ज्ञपेरसत्यतः ॥५३।। 


तच्चेदथंस्ततो ज्ञपेर्नाऽयं तस्याः पृथक्‌ स्थितः । 
स्थिते ज्ञप्त्यात्मनि त्वर्थे त्वन्ञप्त्यएऽयं ब्रजेत्‌ ॥\५४।। 
लानं यदेव तज्जेयं ज्ेयस्याऽसंभवात्‌ पृथक्‌ । 
यथा ज्ञानसतो ज्ञेयं तनोल्याट्सानमात्सना \\५५।। 


पश्यन्तोऽपि निलन्तोऽपि पृथक्सर्गा न किचन । 


सत एवएऽसतो ज्ञस्य भूखज्ञातास्तु वेदि नो ॥५६॥। 
एकं भ्रनोधतः सवं चिन्माननं  तावद्य्मखम्‌ । 
तदेवाऽनेकर्खावत्या सहं चिञ्जडात्सनाम्‌ ॥\५७॥ 


यह ज्ञेय ज्ञानरूपहीदहै ज्ञान ओर ज्ञेय का जभेदज्ञान 
होने से यह दृश्यसमूह चान दही हौ जाता है, इसी से सकल 
हंत की निवृत्ति होने के कारण चिद्‌-अद्वत सिद्ध हुभा । 

ज्ञात के अपाप द्वारा ज्ञानही ज्य ल्प होयों 
ज्ञेयमात्र का ही परिशेष क्यों नहीं मानते हो ? यह शङ्का 
होती हे । 

हांठीकदै, ज्ञानदही ज्ञेयहै योंदृष्य का परिशेष 
तभौ सम्भव रहै जब कि ज्ञप्ति (ज्ञान) असत्य हौ ओर 
यदि ज्ञान को असत्य मानोतो ज्ञप्तिरहित ज्ञेय की खिद्धि 
ही नहीं होगी, यह समाधान है ॥५३॥ 

परिशेष रहने से यदिन्ञानही्ञेयहै तो यहु प्रपञ्च 
ज्ञान से अतिरिक्त स्थित नहींहै। इख प्रकार सकर 
वस्तुओं के ज्ञानरूप सिद्ध होने पर यह द्रष्टा आत्माके 
अज्ञान से ही अपने ज्ञप्तिस्वभाव से च्युत होता है, वस्तुतः 
नहीं ।।५४।। 

इसक्एिजो न्ञानदै वहीज्ेयरहै, क्योकि ज्ञान से 
अतिरिक्त ज्ञय का संभव नहीं हे, अतः ज्ञान ज्ञेय जगदात्पता 
का अपनेसे ही विस्तार करता है ॥५५॥ 

जिनको पृथक्‌ सत्ता नहीं है ज्ञनरूपसे ही जो सत्ता 
वाले हैँ रेस सर्गोंको देख रहे तत्त्वज्ञानी के ख्पादिका 
ग्रहण कर रहीं चक्षु भडि सृष्ट्यां ओर उनसे मिक रही 
ख्पादि सृष्टिर्यां भीज्ञान से अतिरिक्त कुच्व नहीं है; यही 
तत्व है, किन्तु मूखंजनों को ज्ञात जो सृष्ट्यां है, उनके 
विषयमे मेँ कुच नहीं जानता, क्योकि उनका दृष्टिकोण 
ही इसरा दै ॥५६॥ | 

तत्त्वज्ञानी कौ दृष्टि मे ज्ञानवश घट, पट भादि 
सकर पदाथं एक चिन्मात्र चिदाकाश ही है, उससे 

४२ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे ३२९ 


एकं तथा च चिन्मात्रं स्वप्ने लक्षात्व तिष्ठति । 
पुनलक्षात्म  तत्स्वप्नादेकमास्ते सुषुप्ते ॥५८५ 
चिद्व्योम्नि स्वप्नक्चवित्तिर्था सेव जगदुच्यते ! 
सुषुप्तं प्रर्यः प्रोक्तस्तस्सान्न्यायोऽयसेव सन्‌ ॥५९.] 
एकैव संविल्नानात्वं नृखक्षत्वं च गच्छति । 
रन्यत्वं च तथाऽथंत्वं स्वप्नसंकल्पयोरिव ।॥६०\। 
इदमप्रतिघं सवं किल वेदनसाच्रकम्‌ । 
शुं तटहरथा यत्र भाति तत्र तथा भवेत्‌ ॥६९॥ 
एकेव संवित्सर्गादौ भवत्थरन्यम्बुलादिकम्‌ । 
पृथ्व्यादि तावत्सर्गाथं स्वप्तसंकल्पयोरिव ।६२॥ 
संविदाकाशर्पेव भाति पृथ्व्यादिनाभिक! । 
यत्तदेव खमेवेदं जगदित्येव भासते ॥\६३॥ 
अतिरिक्त उनका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, किन्तु अल्ल 
जीवोंकी दृष्टिमे द्ंतज्ञानवश चिन्सात्र चिदाकाश ही 
सहसो खूप धारण करता है ॥५७॥ 


एक चिन्मात्र ही स्वप्नमे ऊाखों रूप बनकर रहता 
है स्वप्नसे सुषुप्तिमे जाकर वहु छावों ङ्प वाला एक 
चिन्मात्र हो जाता हि ॥५८॥ 


चिदाकाशमे जोस्वप्न संवित्‌ है वही जगत कहता 
है, चिदाकाश के विषयमे जो सुषुप्ति है वही प्रख्य है, 
इसलिए यही न्याय उत्तम है ॥५९॥ 

एक ही संवित्‌ भोग्यल्पसे विविधता तथा भोक्ता 
के रूपसे राखो मनुष्योंके ल्पमे वसे ही प्रकट होती है 
जसे कि स्वप्न ओर कल्प मे एक हौ संवित्‌ पदाथे के 
ख्पमे ओर शून्यताके रूपमे व्यक्त होती है ॥६०॥ 


जरह पर जसा भानो जातादहै वह्यं पर वेसा होता 
है वसे ही' अमूतं होने के कारण प्रतिघातावहं यह सब 
एकमात्र शुध ज्ञान हौ है ।॥६१॥। 

एक ही संवित्‌ सृष्टि के आदि में अगि, जल, आकाश 
आदि होती है, सृष्टि कौ सिडधिके किए वही स्वप्न ्लौर 
संकत्प को तरह पृथिवी आदि होती हे ॥६२॥ 

आकाशषख्प संवित्‌, पृथिवी आदि नामवाछी प्रतोत 
होती है, इसक्ए यह्‌ संविद्‌ ख्प आकाश ही “जगत्‌ रूप्‌ 
ते भासमान होता है ॥६३॥ 





३२३० 


संवित्सभ्रतिघं भाति भाति चाऽत्रतिघं तथा 
न॒ वस्तुतस्तु प्रतिघो संवित्साऽन्ते निवतते ॥६४\) 


यासि पर्वा पथिसां च दिशं वेत्सि चिरं विदन्‌ । 
प्रतिघं नास ते नाऽस्ति नच सव्रतिघा क्रचित्‌ \\६५\) 
दुष्टं संकल्पितं चाऽथं सहुाभ्यस्यति यथ्िरम्‌ । 
सोऽवदयं तदवाप्नोति न चेच्छान्तो निवतंते \\६६) 
यासि पूर्वां पश्चिमां च दिं वेति चिरं विदन्‌ ! 
य आस्ते यात्यसौ तत्ता्नन्यस्त्यक्त्वा तु नतराम्‌ ॥\६७। 
दृष्टः संकल्पितश्चाऽथः स्यामित्यचलसंविदः। 


संवित्‌ विनाशी मूतं पदाथं की तरह भासमान होती 
है ओर अविनाशी अमूर्तं की तरह भी वही भासमान होती 
है। वस्तुतः तो नाश भी नहीं है, क्योंकि वह नाश भी 
अन्त में निवृत्त हौ जाती है, केवर संवि काही परिशेष 
रहता है ।\६४॥ 

हे व्याध! तुम मनसे पूवं दिशा ओर पश्चिम दिशा 
को चिरकाल तक जाते हो, वहां पर दृष्ट, श्रत भौर 
अनुमित पदार्थों का लाभ्र करते हए अपने को जानते हो, 
वहां संवित्‌ ख्पतुम्हारानाशदै ही नहीं, इससे षिद्ध 
हआ कि सवित्‌ कहीं पर भी विनाशिनी नहीं ही है।,६५।। 

प्रमाण से सिद्ध ओर संरुहित वस्तुका जो पुरुष 
निरन्तर चिरकाल तक अभ्यास करता है वहु उसे अवश्य 
प्राप्त करता है यदि थक्कर मध्यमं ही उससे विरनन 
हो जाय । इससे सिद्ध हा कि संकल्प को मोघता 
निवं्तावश ही दहै। कमजोर संकल्प कार्यक्षम नहीं है, 
चित्‌ में विनाशिता मानने से सवत्र विनाशिता का प्रसङ्ध 
प्राप्त होगा ॥६६।। 

तुम मनसे पूवे गौर पश्चिम दिशा को जाते हो वहाँ 
पर वहां के तरह-तरह के पदार्थो का चिरकाल तक अनुभव 
करता हुआ जो संकत्पकत्ता है जो संकल्पित दिशामें 
गमन तथा वहां के पदार्थो के अभेदं को अपने संकल्प के 
अनुसार प्राप्त होता है, अन्य पुरुषप्तो संकत्पकात्याग 
केर अन्य दिशा को मनसे भी नहीं जाता । इसी अन्तर 
से वहां पर चित्‌ अविवाशीहै। अर्थात्‌ निबंल घंकत्प 
अदृढ ही मनोरथमय दिगन्त गमन ओर वर्ह के पदार्थो 
क दशन आदि करतारहै भौर दढ संकल्प दृढ्‌ मनोरथभय 
दिगन्तगमन भौर वहा के पदार्थो का दशन करता है, 
इससे अदृढ सकल्प भी मोघ नहीं है ॥।६७॥ 

संकल्पित अमुक पदाथं मै होऊं इस प्रकार संकल्प से 
अविचल निश्चय वालि षष का संकलि्पित अभीष्ट पदां 





योगवा सिष्ठे 
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दयं भवेद्‌ हयं नदयत्यन्यस्याऽचलसं विदः ॥\६८॥ 
दक्षिणादृत्तरां वाऽऽशां यामोत्यचकसंविदः । 
दयं भवेद्‌ दयं नहयत्यन्यध्याऽचलसंविदः ॥\६९॥ 
खे पुरं स्यां भुवि ब्ग: स्थासिव्यचरसंविंदः। 
हयं भवेद्‌ दयं नयत्पन्यदन्यत्त्‌ तज्जगत्‌ ॥१५०।। 
एकं प्रबोघतः सवं चिन्मात्रं तावडात्मखम्‌ । 
तदेवाऽनेकसं विततया सहसरं चिज्जडात्सनाम्‌ \,७१॥ 
शरी रमस्त्वध्रतिचम्रय सप्रति च वा। 
स्वप्नात्मकोऽयं संसारो जोवस्येह्‌ परत्र च \\७२\ 


पटले प्रतिभासिक फिर संकल्प कौ दृढता हीने पर 
व्यावहारिक दोनो ही होता हि। यह्‌ बात रएेन्दवोप।ख्यान 
मे देखी गई है। दूसरे पुरुषकाजो कि संकल्प नहीं करता 
है भले ही वह्‌ स्वात्मा मे अथवा अन्य विषयमे भड़ग 
निश्चय वालादहो, उसके दोनोंही प्रातिभासिक भओौर 
व्यावहारिक नष्ट हौ जाते अर्थात्‌ नहीं दिखाईं 
देते ॥।६८॥ 


इसी प्रकार्मँ दक्षिणदेणसे उत्तर दि्ा को जाऊ 
यों अडिग निश्चय वाले संकल्पयिता पुरुष के मानसिक 
ओर शारीरिक दोनोंही अथं प्राप्त होते है, लेकिन अन्य 
कै अषंकल्पयिताके भले ही वह्‌ अड़िग निश्चय वालादहो 
दोनों का पूवं पश्चिम दिगगमन का नाश दहो जाता 
दे ।।६९॥। । 


मे आकाशमे नगर बनू भौर भुमिमे मृग होऊं इस 
तरह के अविचल निश्चय वालके दोनों संकल्प सिद्धहो 
जाते हँ भौर इसके अतिरिक्त दोनों का नाच हो जाता है, 
क्योकि उन दोनों का जगत्‌ भिन्न-भिन्न है ॥७०॥ 


प्रबोधवश सव कुच एक अण्ड चिन्मात्र आत्माकाश 
हौ है अनज्ञानवश अनेक (दंत) ज्ञान से एकमात्र अखण्ड 
चतन्य अज्ञानी जीवों को द्‌षठिटि अनन्त हो जाता है ॥७१॥ 


शरीर चाहे विनाशी या साकार हो चाहे अविनाशी 
या निराक्रार हो यह स्वप्नात्मक संसार इस रोक मे भौर 
परलोक में जीवकाही दहै चित्‌ का नहींहै भाव यहहि कि 
चिद्र.प से शरीर अविनाशीही हो अथवा अन्यूप से 
विनाशी हो इससे चित्‌ मे कोद भी जच नहीं आ सकती, 
कारण कि मिथ्या पदार्थं के गणनदोषोंसे अधिष्ठान में 
कु भी दूषण नही आ सकता ७२ 
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एतन्म्छेच्छादिदेश्ेषु मृतानां दशनात्पुनः। 
स्मृतिपुवं च कथनासप्रत्यक्षम नु भयते ॥७२१। 


ये भता भस्मसाज्जाता स्लेच्छदेशेषु ते पुनः। 
आगत्य कथयित्वाऽथं गच्छन्त्यप्रतिघात्मकाः ७४1 


एष॒  चेञ्जीवतो ध्म॑स्तहेशान्तरगें जने । 
मृत इत्येव बुद्धेऽथे कस्माच्तेव पवतंते ॥७५॥ 
जी वधमः सोऽपि संशछेन्सृतधर्सोऽपि कि न सन्‌ । 
याद्गनुभवस्त्वर्मिन्समे न्याय्ये स्थिते ॥७६। 


स्वप्नवजञ्जगदभानमित्येवं सत्थखण्डितम्‌ । 
आर्यानुभवशास्त्राणमनेनाऽस्त्येकवाक्यता ॥७७। 


म्लेच्छ आदि देशो मे मरेहुएनजो खोग पिशाचकौ 
देह से यहा आये उनका यह सब भूतविद्या के विशेषज्ञ 
प्रत्यक्ष देखते हैँ वे भौ अपने पूरवंजन्म को घर-गृहस्थो, 
व्यापार आदि कास्मरण कर स्वयं कहते हैँ इससे भी 
यह सब विषय प्रत्यक्ष अनुभूत होतादहै। अर्थात्‌ यदि 
किसीको यह शङ्का हो कि शरीर कानाश होने पर 
उसके साथ जीव नष्ट नहीं हृजा यह्‌ कंसे मालृम होता है, 
इस पर प्रत्यक्ष ओर शब्द प्रमाणमसे ज्ञात होता है ।॥७३॥। 

जो म्लेच्छ देशों मे मरे ओर जकर राखो गये 
यहां आकर अपना वत्तान्त ककर फिर चले जाते" वे 
अविनाशी ही है इसमे कहना ही क्या है ।॥७४॥ 

पिणाचदर्णन, उसके साथ संभाषण आदि यदि जीवित 
भूतवंख काधर्महै तोजो वस्तुतः मरा नहीं पर जिसके 
मरने का असत्य समाचार प्राप्त हो गया उसके विषय 
मे इस प्रकारका दर्शन, संभाषण आदि व्यवहार क्यों 
नहीं होता । चार्वाक के इष कथन का छण्डन इप्तसे किया 
गया है । पिशाच को देखना उसके सथ बातचीत्तकरना 
यह्‌ सब जीवित भूत्वद्य का ही धम्मं है ागसनया 
संमाषण मरे हुए का धमं नहीं है ॥७५॥ 

जीवधमं वहु रम यदि सत्यहितो मृतधमं वह्‌ 
संभाषण आदि श्रम क्यो सत्य नहीहै १ पदार्थं की सिद्धि 
से अनुभवको ही ध्ेष्ठ प्रमाण मानने वालों का जीवित 
मे जंसा अनुभवै मृतमे भी वहसमानहीदहै। इस 
प्रकार दोनो न्यायो के समान होने पर दोनों मे कौन-सा 
अन्तर है ।७६॥ 

दक्ष तरह अनुभव को यदि पदाथ सिद्धिम प्रमाण 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद ३३१ 


दृष्िजारं जनौघानां पष्यतामिन्दुमन्दिरे । 
याद्गश्रतिघं ताद्गजगत्सद सं दाटपकम्‌ ७८१ 


सन्मात्रमात्रानुविधमच्छानुभवमाचकस्‌ 
चिरमाच्रं भानमात्राट्म सर्वर्थात्साथं्वाजतम्‌ \\७९।। 


सवंमप्रतिघं जलान्तं जगदेक चिदस्बरे। 
मनिद्धनषनाभाससमात्सन्येवाऽऽन्सनाऽऽस्यतास्‌ \॥८०)॥ 


अचला संविदेवाऽऽस्ते स्थिरं कृट्वा यथा यथ।। 
तथा तथा भवत्याशु क्िमसत्कि च वाऽपि सत्‌ ॥८१॥ 


शरीराण्यथ कर्माणि दुःखानि च सुखानि च। 
यथास्थितान्थुपायान्ु यान्तु वा कस्य [क ग्रहः ॥८२॥॥ 
मानतो जाग्रत्‌ ओर स्वप्न के अनुभव जब तक बाधन 
दो समानरूप से अथेसाधक हैँ । प्रबोघ्ठ द्वारा केवर अनुभव 
ही अवशिष्ट रहता है। इस भ्रकार स्वप्न के ससान जाग्रद्‌ 
भान है एेसी जो पहले प्रतिज्ञा की गई है वह अक्षुण्ण दहै। 
इससे विद्वानों के अनुभवो कौ ओर “वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं मत्तिकेत्येव सव्यम्‌” (विकार वाचारम्भण नाम- 
मात्र है मृत्तिकाही सत्य है) इत्यादि शस्तरों को एक- 
वाक्यतां है, परस्पर संवाद से एेकसत्य है ॥७७॥ 


किसीकी दृष्टिमें सत ओर किसीकौ दृष्टिमें 
असत्‌ इस प्रकार का यह जगत्‌ भी वंसे ही परस्पर प्रति 
घातशून्य है । जसे चन्द्रमण्डल को देख रहे बहुत से लोगों 
की द्ष्टियां आपसमे एक दूसरेके दशंनमें बाधा नहीं 
डालतीं परस्पर प्रतिघातशून्य हँ ॥॥७८॥। 


चिदाकाश मे सन्मात्नके ही अंशो का अनुगमन करने 
वाला निर्मल अनुभवमात्रह्प एकमात्र भानस्वरूप अथं 
रहित होने पर भी सर्वार्थरूप सकर जगत्‌ अविनाशी 
शान्त अद्वितीय चिन्माच्रर्पहीरहै। निष्क्रिय निविकार 
वह्‌ आत्मा मे अपने रूपसे ही स्थित है ।॥७९, ८०॥ 


अचल संवित्‌ ही जंसे-जंसे मन को स्थिर करक 
रहती है वैखे-वैसे ही शीघ्रहो जातीदहै क्या असत्‌ है 
अथवा क्या सत्‌ है। विविध शरीर, कमं, दुःख भौर सुख 
जो कि यथास्थित दँ अवं जावे किसका कौन विषय है 
ओर किसका कौत ग्रहण है ॥८१, ८२॥। 





३३३ योगवासिष्ठे 


इत्थमस्तु सदथाऽन्यथाञ्स्तु वा 
मेव भूद्ध्वतु कोऽत्र संश्रमः। 
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मुच्च फत्गुनि फले 
बुदधवानसि कृतं 


फलावह्‌ 
परिभ्रमः ।\८३॥ 


इटयाषं धीवासिष्ठसहारामाथणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तं सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अर्विदो- 
पाट्यानान्तगं तविपश्चिद्ुपाख्याने निर्वाणबोधोपदेश्लो नाम चिचत्वारिशदधिकशततमः सर्गः ।\*४२॥ 


इस प्रकार यहु सत्‌ हो अथवा अन्यथाहौ जहे नहीं 
हृं हौ चाहे हो इस विषयमे कौनसा आदर है । तुच्छ 


फर में अवश्य फल देते वाले यत्न कात्यागकरो। तुम्ह 
बोघ हो चूका दुं अव भटकनेसे क्या लाभ रहै १।।८३॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठपहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराधं में 
सविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में निर्वाणवोधोपदेण नामक कुमुभलता 
अनुवाद का एक सौ तंतालीसवां सगं समाप्त हुआ ।।१४३॥।। 


४ 


मुनिरुवाच 
सवथा मावाभावेषु स्वप्नस्वेदनात्मचु । 
नित्थाप्रतिघर्पेषु {क बद्धं करि विमुच्यते ॥१॥ 
खे दुष्टिमासां स्फुरणं यादृशं तादृशं जगत्‌ । 
विपयंस्यत्थविरतमबोधाल्लक्ष्यते स्थिरम्‌ ।\२॥ 
यचथा पुरसंस्थानं चिरेरेति तदन्यताम्‌ । 
जगदप्येवमनिशं वार्यवितंविवतंवत्‌ २ 
भूम्यम्ब्वम्बरशेखादि भवत्यसदिदं क्षणात्‌ । 
तस्मिन्नेव क्षणोदन्तेयुगकल्पाभिघाः कृताः ॥\४॥ 


जग्रत्स्वप्न इवाऽशेष मसदष्थनुभूयते । 
यक्लाऽस्ति चेत्तच्चिःशेषं चिदेवेत्थं कचत्यलम्‌ ।५॥ 
धथेदं नो जगत्तदच्छतानां खे शतानि हि। 
नृणां पषयन्तु तेषां तु नाऽन्योन्यसनु भूतयः ॥६।। 
सरान्धिकूपमेकानां दृष्टाः प्रव्येकसास्पदे। 
न तेऽन्योन्यं विदन्त्यन्यां दुश्यादिनिर्याति क्रचित्‌ ।।७।। 
यथा जनशतस्वप्ननगराण्येकेसन्दिरे । 
तथा जगस्ति खे भान्ति खानिनो सर्त्यसन्ति नो ।॥८॥ 


१८४ 


स्वप्नानुभवरूप सकर भाव ओर अभाव पदार्थो के 
सर्वथा नित्य अविनाशी चिद्रप होने पर कोन बद्धदरहै भौर 
कोन मुक्त होता है । अर्थात्‌ सम्पूणं दृश्य जब चिन्मात्र ही 
हे तव बन्धमोक्ष-चिन्तासे भी पिण्ड छटा ॥१।। 

जेखे आकाशम दष्ट्यिोंकी किरणोंका ही उडते 
हए हंसों, मोतियों भौर केशों के गोलोके रूपमेंस्फुरण 
होतादहै वैसे ही यह जगत्‌ निरन्तर प्रतिक्षण के परिणाम 
से बदलता जाता है, अधिष्ठान-विवेक के अज्ञान से स्थिर 
मालूम पडता हे ।२॥ 

जगत्‌ भी जल के आवतंविवतं के समान अन्य रूपता 
वसे ही प्राप्त होता है जसे अति प्रसिद्ध नगर कौ बनावट 
चिरक्रालमे दूसरी बनावट को प्राप्त करती है ॥३॥ 

किसी सभय भूमि, जक, आकाश, शेक आदि यह 
जगत्‌ क्षणभर मे असत होता है उसी मेंक्षण, ख्व, त्रुटि 
भादि भवयवों के वृत्तान्तो घे विद्वानों ने युग, कत्प आदि 
संञ्चाएं की है ॥४॥ 


यह सम्पण जगत्‌ असत्‌ होता हया भी स्वप्न के 
समान अनुभवमें आतादहै। यदि जगत्‌ नहींहै एेसा 
जगत्‌ का अपलाप कौोजिये तो सम्पूणं चित्‌ ही इस तरह 
विकास को प्राप्त होती हि ।५।। 

ठम लोगोंका प्रसिद्ध यह जगत्‌ जैसाहै वैसे ही 
आकाश मे हजारों लाखों जगत्‌ अन्य मनुष्योंके है एसी 
आप संभावना करे, किन्तु उनको परस्पर का अनुभव नहीं 
होता ॥६॥ 

„ ताकाबमे रहने वाले, सागर मे रहने वाले ओौर 
कृए मं रहने वाले मेढकों का अपने-अपने निवासभूत 
ताखाब आदिमे अन्योन्य का अनुभवदेखा गयाहै वे 
अपने आश्रयसे अन्य दश्यादि नियति का आपस मे कही 
भी अनुभव नहीं करते है ।।७।॥। 

जसे एके घर मे संकडों लोगों के संकडों स्वप्न नगरों 
का भानदहाताहै ओौर नदीं भी होता वंसे ही अकाश मं 
जगतो का भानहोतादहै मौर नहीं भी होता है । अन्ञानियों 
के अनुभरवमे अनेकषेवेहैँ भौर ज्ञानियों के अनुभवमें 
च आने से वहीं हैं ।॥८॥ 





१४४.९ ] 


कचन्ति नृशतस्वाप्नपुराण्येकगृहे यथा । 
न च नास कचन्त्येवं सन्त्यसन्ति जगन्ति खे 1\९ 


चिच्चमत्कारमाचरं स्वं स्वात्माद्ध द्श्यमटयम्‌ । 
सरूपमेव  नीखर्पं सकारणमकारणम्‌ ॥१०।। 


दघत्याञ्िस्स्वभावायाः संस्कारादचभिघाः कृताः । 
प्रतिमायाः परभाविन्या न संस्कारादयः पृथक्‌ ।११॥ 


अपुर्वत्वात्स्मृतिः स्वप्नः संकत्पार्थानुभ्‌तिषु । 
स्वमुत्यनुभवायपस्तु दृष्टायंसदृशीषु च ॥१२॥ 


जसे संकडों लोगो के स्वेप्न-नगर एक घर मे विकसित 
होते है गौर नहीं भोहोतेरहं इसी प्रकार आकाश में 
जगत्‌ हैँ भी ओौर नहीं भी है ॥९॥। 

चित्‌ का चमत्काररूप दृश्य स्वात्माके निज भद्ध 
कौ तरह अभिन्न दहे (अद्वितीये) एककी दृष्टिमे साकार 
भी वह दूसरेको दृष्टिमे निराकारदहै। एककीही 
दुष्टिमें एक समय साकार भी वह्‌ अन्य कारूमे निराकार 
है। तात््विक दृष्टिसे वहुसदाही निराकार है । इसी 
प्रकार एक को दृष्टम कारण सहितभी यह्‌ अन्यकी 
दुष्टिमें अकारण हीह! एककीही दृष्टि मे एक काल 
मे सकारण भौ अन्य काल में जकारणहै। वास्तवमें यह 
अकारणद्ी है ।॥१०॥ 

ये जगत्संस्कारन तो केवल चित्के भौरन देहु 
के हीर, किन्तु तत्‌तत्‌ विभिन्न द्श्याकारके परिणाम 
को घारण कर रही तथा चिदाभाष को व्याप्ति से विष्स्व- 
भाव वाली बुद्धिके ही संस्कार आदि नाम श्रि गयेहै। 
बुद्धिके ही प्रभावसे प्रभावशाली देहु प्रतिमासे संस्कार 
आदि अल्ग नहींदहै। जीवों के ये जगत्‌ संस्कार क्या देहु 
मेहैयाचित्‌मेदहै? यदि चित्‌ मेह तो वे सवके किए 
दश्यहोगे। यदि देहपरेहैँ तोदेहका नाश होने पर 
उनका भी विनाश हौ जायगा, इस शङ्का का उत्तर 
दिया हं ॥११।। 

संकल्प पदार्थाचुभव यद्यपि पूवं दष्ट पदार्थो के. तुल्य 
है तथापि उनकी स्मृति ही अपूवंहोनेसे यानी पूर्वानुभूत 
तत्तांशके त्यागवे स्वप्न होती रहै मगर अपनी मृस्युकै 
अनुभव आदि इस जन्म मे अननूभूत होते हुए भी मन्य 
जन्मों मे अनुभूत होते हए भी अन्य जन्मों मे भनुभूतदही 
है, इसच्ए वे उनके संस्कार से युक्त बुद्धि में अध्यस्त होति 
होते दै, यहु उनमें विशेषता है ।॥१२॥ 


निवर्णाभरकरणे उत्तराद ३३३ 


इदं सर्गत्मि सर्गादौ प्रतिसेव विजस्भेते। 
चिद्ामान्राहिमिका स्वच्छा नाऽन्यच्लामोपपदते ॥\१३।। 
न्होव. भाति जगदित्युक्तमुक्त्याऽनया भवेत्‌ । 
न च भातं नवं तच्च ब्रहोवेदमतः स्थितम्‌ ॥१४ 
कारणं कायं मित्युक्तः स पूवः स विशिष्यते) 
संस्क1र॒ इति तेनेष संस्कारः कतिरूच्यते \॥१५। 


` तत्स्वप्नदावपूर्बऽ्थो दृष्टान्त इति भाति यः। 


स संस्कारादिनामोक्तो न बाह्योऽर्थोऽस्ति चेतसि ॥९६॥ 
वस्तु दृष्टं न दृष्टं च सच्चाऽऽस्ते चेतनेव खे। 
स्वभावान्डाति खात्माऽपि दुष्टवच्चाऽतिजस्भते ॥ १७1 


यह जाग्रतमृष्टिरूप जगत्‌ भी सृष्टि के आरंभे 
चिदाभासरूप स्वच्छं स्वप्न प्रतिभा के समान विकास्चको 
प्राप्त होता ह, यह्‌ जगत्‌ उससे अतिरिक्त कुछ सिद्ध नहीं 
होता ।॥१३।। 


इन उक्तियोंसे ब्रह्यही जगत्‌ के रूपसे भासित 
होता है। वहु नवीन भासित यानी पहले नहीं भासित 
हआ किन्तु अनादिभारूप यानी उसश्वे अभिन्न यह्‌ जगत 
अनादि ब्रह्य ही है ॥१४॥ | 


वहु परमात्मा ही कारण ओौरकायं भी कहा गयां 
है, क्योकि वही पूर्वंवतीं सामान्यरूप कारण है ओर वही 
विशेषरूप कायं है। कायंसंस्काराधार यहं आत्मा ही 
"कारणं सम्यक्‌ करोतीति काथंम्‌' इस व्युत्पत्ति से संस्कार 
कहा गया है "सम्यक करणं संस्कारः व्युत्पत्तिसे कत्तिरूप 
संस्कार भी आत्मा ही कहा जाता हे ।॥१५॥ 


स्वप्न आदिमे जाग्रत पदार्थो से विलक्षण ओर 
जाग्रस्पदार्थो का द्ष्टान्तभ्रूत जो पदाथं प्रतीत होतारहै, 
वही सूक्ष्म होने से संकार, वासना, राग, द्वेष, इच्छा 
आदि नामसे कहा गयादहै। उससे अन्य कोई बाह्य 
पदाथं चित्त मे संस्कार नामक स्थित नहीं है ॥\१६॥ 


वहु संस्कार नामकी वस्तु स्वप्नमे दृष्टिगोचर 
होती है, जाग्रत्‌ मे नहीं होती । अदशंनमात्रसे जाग्रत्‌ मेँ 
वहु नहीं दहै, रेषा समक्चना भर है, क्योकि चित्ताकाशमे 
जसे चेतना सदा रहती है, वसे ही संस्कार नाम कौ वस्तु 
भी सदा रहती है। वह शृन्य स्वरूप होती हई भी 
साक्षिस्वभाववश स्वप्न मे प्रतीत होती है, मौर जाग्रत्‌ मे 
दष्ट पदार्थो की तरह अत्यन्त विस्तारको प्राप्त होती 
है ॥१७॥ ॑ 





३३४ योगवासिष्ठे 


वेदान्तार्थात्सकं पुवंसगभिवं प्रवतंते। 
ततो वेच्व्यवस्था ज्ञैः क्रियते स्वाथंसिद्धये ॥\१८। 
स्वप्ने तु जाग्रत्ंस्कारो यस्तज्जाग्रत्कृतं नवम्‌ \ 
अजाग्रञ्जाग्रदाऽऽभासं कृतसित्येव तद्विदः ॥ ;:९॥ 
ततो वायाविवास्पन्दाधित्ते भावाः स्थिताः स्वतः। 

ते स्वतः संप्रवतन्ते काऽत्र संस्कारकरतुता ।२०॥ 


ठकं तथा च चिन्मात्रं स्वप्ने लक्षात्म तिष्ठति । 
पुनलक्षाद्यतः स्वप्न एकमास्ते युषुप्तकम्‌ ।॥२१॥ 
चिद्न्योभ्ति स्वप्नसंवित्िर्था सेव जगदुच्यते । 
सुषुप्रं प्रलयः प्रोक्तस्तस्मान्न्यायोऽयमेव सन्‌ ।२२॥ 
एकमेव चिदाकाशं साकारत्वमनेकक्तम्‌ । 
स्वरूपमजहढत्ते यट्स्वप्न इव  तज्जगत्‌ ॥२३॥ 


वही शम, दम आदि साधन सम्पत्ति सम्पन्न श्रवण, 
मनन आदि द्वारा निश्चित अद्वितीय प्रत्यगब्रह्यरूप वेदान्त- 
वाक्यों का अथं होकर पहले से प्रसिद्धद्रैत सृष्टिका 
बाधक हो अपने यथाथं स्वभाव में प्रवृत्त होता है। सके 
इस तरह के स्वभाव का निणंयकर पण्डितिजन परम 
पुरुषाय की शिष्योमे भी सिद्धिहो इस अभिप्राय से 
पहले अज्ञात आत्माही जगत्‌ का आधार स्तम्भल्प सार 
ठे भलोर्भाति विचार कर ज्ञात हा अद्वितीय ब्रह्म ही 
मोक्ष है, एेसी व्यवस्था शास्त्रों म करते हँ ॥॥१८॥। 
स्वप्नमेजो जाग्रत का संस्कारै, वह जाग्रत्‌ वारा 
किया हुञा अपूवंल्प है। उस अजाग्रद्रप जाग्रदाभास को 
जाग्रत्‌-अनुभव ने बनाया रेषा कोई स्वप्नस्वरूपवेत्ता 
कहते ह ।॥१९॥ 
ता उक्तं कथन ठीक नहीं, कारण कि जसे वायुमें 
चारं भोर स्पन्द स्वतः स्थित वंसे ही चित्त में स्वप्न- 
ङ्प पदाथ स्वः ही स्थित है। वे स्वतः स्वप्न के आकार 
५ वते ह, भतः उनमे जाग्रत्संस्कारकतं त्व कंसा १।।२०॥ 
रखे स्वप्व मे एक ही चिन्मात्र खावों रूणों में स्थित 
होता है, स्वप्न मे स्थित लाखों रूपों से सुषुप्ति में जाकर 
एक हौ हो जाता है, इससे चित्त मेँ सब पदाथं स्थित हैँ 
पह स्पष्ट है ।।२१॥ 
चिदाकाश म जो स्वप्नं प्रतीति है वही जगत्‌ 
ण्ठलाता है, चिदाकाश मे जो सुषुप्ति है वही प्रख्य 
जहलाता है, इसचिए यही न्याय समुचित है ॥२२॥ 
एक हौ चिदाकाश अपने शद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपका 


प कयि बिना ही जो स्वप्न की तरह साकारता भौर 
अनक्ता धारण करताहै, वहु जगत्‌ है ॥२३।, 


[ १४४.२९ 


एवं चित्परमाण्वन्तजंगःदावभिदं स्थितम्‌ । 
तदनन्यात्म चाऽऽभोगि स्वप्नादशंतरेष्विः ॥२४॥ 
चिद्व्योम संविन्मात्रं यत्परसाणुवदाततम्‌ । 
अनादिसध्यपयन्तं तदेव जगदुच्यते ।॥२५॥ 
तस्माद्यत्र चिदाकाज्ञमनन्तं सततं स्थितम्‌ । 
तत्राऽस्तीति जगद्धानं तदद्धानन्यहूपि यत्‌ ।२६।। 
चिन्मात्र एव भुवनं त्वमहं चिन्छयं जगत्‌ । 
इति व्यायाज्जगघ्ाति परमाण्दरेऽप्यजम्‌ ।\२७। 
तस्मादहं पराण्वात्मा समस्तजगदाकृतिः । 
सवंत्रेव च तिष्ठामि परमाण्दरेऽपि च ॥२८॥ 
चिन्मात्रपरमाणुः सञ्ञगदात्माऽप्ययं नभः । 
यन्न॒ तिष्ठाम्यहं तत्र पश्यासि भुवनत्रयम्‌ ॥\२९॥ 


इस उपपत्ति से जसे स्वप्न अथवा जसे द्पंणमे देखे 
गये मुख, वन, पवंतादि अनन्य वसे ही चित्परमाणुके 
अन्दर स्थित विस्तारयुक्त यहं जगत्‌ चित्‌ से भभिन्नही 
दै ।।२४।। 


परमाणु के समान अच्यन्त सूक्ष्म, विस्तारयुक्त, धादि 
मध्य ओर अन्त रहित सरंविन्मात्र जो चिदाकाश है वही 
जगत्‌ कहखाता है ॥२५।। 


इसक्िएि जर्हां प्रर असीम अविनाञ्ली चिदाकाश 
निरन्तर स्थित है वहां पर वह जगद्धान, जो फि उसके 
अवयव की तरह उससे अभिन्न दे, प्थित है--यह्‌ सिद्ध 
हुआ ॥२६॥ 


चिन्मातमें ही भवम स्थित है, "त्वम्‌" (तुम) अहम्‌ 
(मै) इत्यादि जगत्‌ चिन्मयदहीरहै, इस तरह गुर, शास्त्र 
भादि द्वारा उक्त युक्ति समूह्‌ से जन्यज्ञान से कभी उत्पन्न 
न इजा जग्रत्‌ परमाणु के अन्दर तक चला जाताहै यानी 


अपनी स्थूलता का परित्याग कर अत्यन्त सुक्ष्म हा जाता 
ह्‌ ॥ २७॥ 


| भ समस्त जगताकार परमाणु रूपहुं, इसल्पि म 
सवत्रही भौरतो क्या परमाणु के अन्दर तक स्थित 
हं ।।२८॥। 


विदाकाशरूप मेँ चिन्मात्र परमाणु होकर भी जगद्रप 


से स्थित हं भौर जर्हां चिदाकाशरूप मै रहता ह वही 
त्रिलोको को देखता हूं ।॥२९॥ 





०" 


१४४.३० | 


अहं चिन्तपरभाण्वात्स तेन चित्परमाणुना। 
एकतामागतो वारि वारिणेव तदीक्षणात्‌ ॥३०॥ 
तदोजः संभ्रविहयाऽहं स्थितस्तदनुभत्िवत्‌ । 
अन्तस्थत्रिजगद्रूषो य्थाऽ्न्जे बीजमङ्कुरे ॥।२१।। 
तत्र॒ मे चज्िजगद्रपमन्तः कचितमात्मनि। 
तथा तन्न तु तद्बाह्ये विद्ते केन चित्कचित्‌ ।\२३२।। 
यत्र यत्र यदा भाति स्वप्ने जाग्रदितीहु वा। 
सबाह्याभ्यन्तरं दुष्यं निजं चिद्धानमेव तत्‌ ॥\३३। 
भाति स्वप्ने यदा जन्तोजंगदानन्दमाततम्‌ । 


चिदणोरेव तद्दानमात्सनस्तत्पदात्सना ।३४। 
व्याध उवाच 
अकारणं चेददृश््यं ` तत्कथमेतत्प्र सिध्यति । 


सकारणं चेदृद्श्यं तत्स्वप्ते सर्गादिधीः कुतः ॥२५॥ 


चित्परमाणृख्प शोधित त्वं पदाथेरूप मँ चित्परमाण्‌ 
के शोधित तत्पदाथं ब्रह्मके स्थ उसकेज्ञानसे वैसेही 
एक भावापन्न हुहुं, जसे जल जल के साथ एक 
भावापन्न होता है, क्योकि भगवती श्रुति कहती है-- "यथा 
जलं जले क्षिप्तम्‌" जसे जर्मे छोड़ा गया जल, दृधमें 
छोडा गया दूध ओर घृत में छोड़ा गथा घृत अपनी पृथक्‌ 
सत्ताका त्याग करदेताहै वसे व॑ंसेही परमात्मामे 
मिका हञा जीवात्मा अपना पृथक्‌ अस्तित्व छोड देता 
दे ॥॥३०॥ 

अपने अन्दर तीनों जगतोंको धारण करने वाला ष 
उस प्राणीके भोज मेँ प्रविष्ट होकर उषं प्राणी के 
अन्तगंत वासनामय जगत्‌ के अनुभव की तरह वषे ही 
स्थित हुजा जसे कमल के अङ्कुरमें सूक्ष्म रूप से स्थित 
भावी बीज अपने अन्दर होने बालो हजारों विचित्रताभों 
को चिपाकर रहता हे ॥३१। 

वरहा मेरी अन्तरात्मामे ही तदीय, मदीय ओौर 
अन्यदीय सब वासनामय च्रिजगत्‌ प्रत्यक्‌ चंतत्य में 
विकासको प्राप्त हज । उक्त जगद्रप कुमी बाहर 
नहीं रहता, क्योकि उससे बाहुरका प्रदेश ही अत्यन्त 
अप्रसिद्ध है ।।३२॥। 

जब जर्हा-जहा स्वप्न मै चाहे जाग्रत्‌ मे जो जगत्‌ 
का भान होता है वह बाह्य ओर आभ्यन्तर सहित दृश्य 
निज चिद्धान ही है ।।३३।। 

जब स्वप्न मे जन्तुके बिखरे हए जगदानन्द का भान 
होता है वह भत्सरू्प चिदणुकाही स्वप्नस्थानखूप से 
भानत है ॥।३४॥। 


निर्वाणत्रकरणे उत्तराद्धः 


३३५ 
मुनिरुवाच 
अकारणक एवायं सगं आटो प्रदतंते। 
समस्तकारणाभावादतः सर्गात्सचिल्चभः ॥३६॥ 


अकारणानां भावानासत्यन्तासंबवादिह्‌ । 
कचित्सप्रतिघः सर्गो न संभवति कश्चन ॥३७1 
ब्रहयेदसित्थमाभाति भास्वर चित्स्वभावतः। 
सर्गादिशब्दपर्याथमा्न्तपरिवजितम्‌ ॥३८।॥ 
इत्यकारणके सगे कचति ब्रह्यरूपिणि । 
परस्यादयवाभासे तित्थात्सावयवात्मना ॥३९॥॥ 
अनानात्वेऽपि नानात्वे ब्रह्यण्यन्नह्यरूपिणि । 
अनाकएरेऽपि साक्ारे कचेत्यप्रतिघं प्रति ॥४०॥ 
तद्‌ ब्रह्येव निराकारं चिद्रपत्वात्स्फुटद्वपुः । 
साकारसिव भातात्म भुत्वा स्थावरजगमम्‌ ॥४९१॥॥ 


व्याधने कहा--हे भगवन्‌ ! यह्‌ अजगत्‌ अकारणरहै 
तो इसको सिद्धि केसे है? क्योकि अकारण शशछङ्ख 
आदि की स्वरूप सिद्धि नहीं दिखाई देतो । यदि जगत्‌ 
सकारणदहैतोस्वप्न में घटादि की सृष्टि मे कारणभूत 
दण्ड, चक्र आदिके न रहने से सृष्टबुड्धि किस कारणसे 
होती, यों सदेह मे पड़ हए व्याध का प्रश्न हे।।३५॥ 


आरम्भ में यह्‌ सुष्टि बिना कारणक हौ प्रवृत्त होती 
है, क्योकि सुष्ठटिके आरम्भमें सकल कारणों का अभाव 
है, अतः चिदाकाश ही सुष्टिरूप है ॥३६॥। 


इस सुष्टिमें चविष्कारण पदार्थों का अत्यन्त असंभव 
होने से अकारण किसी स्थृरू सगं को कहीं पर भी किसी 
प्रकार संभावना नहीं हँ । हां, प्रातिभासिक भिथ्याभरूत 
सगंमे वह सकारणकेही हो, एेस्ता नियम नहीं है ॥३७॥ 


चित्स्वभाव होने से जन्भविनाश शून्य यह्‌ ब्रह्म ही 
इस प्रकार देदीप्यमान सगं आदि शब्दोके पर्याय रूप स 
भासता है ॥३८॥ 


इस प्रकार सृष्टि के शशम्बुङ्खुवत्‌ अत्यन्त असंभावित 
सिद्ध होने पर वह्‌ ब्रह्यषूपी ही है अदढेतरूप उसमे परमात्मा 
के मायाप्रतिनिम्ब चैतन्य में नित्य आत्मा के ओौपाधिक 
अवयवरूप से टत अत्यन्त अयुक्त है। ब्रह्मरूप होने पर 
अब्रह्मरूपौी निराकार होने पर भी साकार रूप से बेरोक- 
टोक प्रतिभात होने पर निराकार वह न्रह्यहो चिद्रप 
होने से प्रकट शरीर वाला साकारसा स्वरूप धारण कर 
देवषि, मुनि आदि स्थावर जंगमरूप जगत्‌ को रचता है 








३२६ योगशर्वा सिष्ठे 


देर्विपुनिभारूपं करोति निर्यात कमात्‌ । 
विधींश्च प्रतिषेधश्च देदाकालक्रियादिकान्‌ ।\४२।1 
भावाभावग्रहोत्स्गस्थूलसृक्ष्मचराचराः । 
अर्था व्यसिचरन्त्येते नियतिर्नाऽखिलास्ततः \\४३\ 
ततः प्रभुति भावानां सकारणकतां विना । 
सेकतादिव तेकानां न संभवति संभवः 11४८६) 
नियतिर्नायकश्चेव ब्रह्यमतश्चऽङ्लाटसना । 
स्वाद्धंन संयमयति करेणेव निजं करम्‌ ॥४५॥ 
अबुद्धिपुवं चाऽनिच्छमेवमे प्रवतंते । 
काकतालोयवंत्स्पन्दादावर्ता इव वारिणि ॥४द] 
संनिवेशो हि नियतिस्तां विना प्रतिघोदयम्‌ । 
ब्रह्य स्थातं न उक्नोति तच्च सर्वात्मताक्षयम्‌ 1\४७॥ 


आर क्रम से सम्पूणं नियति, विधि, प्रतिषेध, देश, काल, 
क्रिया आदि करता है ।३९-४२॥ 


भाव, जमाव, ग्रहण, त्याग, स्थूल, सूक्ष्म, चर, अचर 
सभी व्यर्भिचरित होते ह, किन्तु नियति ब्रह्यकृत होने के 
कारण सर्वास्तिमयल्प मोक्ष तक कभी व्यभिचरित नहीं 
होतो हे ॥४३।। 


जब से नियतिकल्पना इई तब से लेकर नियति विशेष 
रूप्‌ काये-कारणता के बिना पदार्थों का वसे ही संभव 
नहीं है जसे कि बालू से तेल संभव नहीं ह्‌ ।॥४४॥ 


नियति आर नायक मोक्ता जीवये दोनों, जो कि 
नरह्या के दो हाथों को तरह्‌ -द्खभूत रै, ब्रह्म से भपने 
आप प्रवृत्त हए दै । ब्रह्म अपने गङ्कंभ्रुत एकसे दूसरेका 
एक हासे दूसरे हाथ की तरह, नियन्त्रण करता है ॥।४५।। 


अतएव जीव का इसी तरह जाग्रत तथा स्वप्न रूप 
सुष्टि अबुद्धि-पूवक तथा अनिच्छा से काकताद्धीय न्याय 
कं तुल्य वसेहीदह्योतादै, जसे कि स्पन्दवश जलम बिना 
किसी प्रयत्न भौर इच्छा के भवतं विशेष ठङ्ख क्षे उत्पन्न 
हाते है ॥४६॥ 


कायं मे कारण धै उत्पन्न शंगठन कानियमदही 
नियति है, उक्तं घंगठन नियम कै बिना अज्ञात ब्रह्म वैसे 
ही क्षणभर भौ नहीं टिक कता जसे कि मिद्री चृणं, 
पिण्ड, घट, कपाल आदिमे से किसी एक रूपरेखा कै 
विना नहीं टिक सकती, उक्त रूपरेखा घा रण, जिसका 


ज्ञान से सर्वात्मतारूप आत्यन्तिक विनाश होता है, मोक्ष 
तक रहता है ।।४७।। | 
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एवं क्क्रारणं सर्वं सवदा दृश्यमण्डलम्‌ । 


पस्थ घर्गे यतः कालात्ततःप्रमृति तं प्रति ॥४८॥ ` 


भात्यकारणकं ब्रह्म सर्गत्माऽप्यवबुधं अति । 
तं प्रत्येव च भात्येष कायकारणद्ग््रसः \४९॥ 


काकतालीयवत्सगे स्थिते त्वावृौत्तवृत्तिवत्‌ । 
इदमित्यमिदं नेत्थमितीयं नियतिः स्थिता ॥५०॥। 


सकारणत्वं भावानासवशयंभाविनि करमे। 
जाग्रत्स्वप्नद्गो नेह संभवन्त्यपकारणाः ॥५९१॥ 
यथा स्वप्नेऽखिलासम्बुसक्षोभास्रर्यश्नमाः । 
दह्यते कारणं तन्न धृयतासनुभूयताम्‌ ॥५२॥ 


इस प्रकार नियति को कल्पना से सदा दृश्य मण्डल 
सकारण उसीके प्रति है, जिसके प्रति जिस काल से 
नियति जिसकी सृष्टि में प्रवृत्त हुई अन्य पुरुष कं किए 
ओर अन्य काल में होने वाले पदाथ के ल्िएनहींह।४८॥ 

अविद्रान्‌ कौ दृष्टि मे अकारण ब्रह्य का सृष्टि रूप 
से भी भानहोता है गौर उसीके प्रति यहु कायकारण 
द्ष्टिरूप घ्रान्त भासित हाता हे ।॥४९॥ 

विवेकी परुष को द्ष्टिमेतो काकतारोय के समान 
स्थित इस सृष्टि मे केवल पूवापिरोभाव का नियम देखने 
से यह घट आदि दण्ड, चक्र, मिट आदि सामग्री से उत्पन्न 
हुआ, यह्‌ वस्त्र आदि तुरी, वेमा ञादिसे इस प्रकार का 
उत्पन्न इभा इस तरह पर्याोचन से नित्य वैद के पद, 


वाक्य, व्याकरण आदि के नियम के समान यह नियति 
स्थित है ।॥५०।। 


जन्य पदार्थो मे पर्विपर्यक्रम अवश्यम्भावी है, इसलिए 
वे कारणयुक्त ही है, एसा जो मानता है उसके मतानुसार 
जाग्रत्‌ भौर स्वप्न मे दिखाई देने वाले अकारण पदार्थो 
का संभव नहीं हो सकता । क्यो स्वप्न भौर सुषुप्ति 
दोनों मे से एकके बाद हुए जाग्रत्‌ प्रप की उत्पात्तमें 
भी कोद कारण नहीं है। इसी प्रकार जाग्रत्‌ भौर 
सुषुप्ति-इन दोनों के नाद हुए स्वप्न प्रपच्च की उत्पत्ति 
मे भी कारणोँंका निरूपण नहीं हो सकता । इसकिए 
उनके मत मे स्वप्न प्रप कामी संभव नहीं है ।५१॥ 

जसे प्राणी के भोज भें स्थित मैने स्वप्वमें सारी 
पृथिवी को बो रहै जरके षंक्षोभ से प्रल्य भ्रान्त्या 
देखीं, भला बतलाभो तो वरहा पर कोई कारण तुम देखते 
हो अथवा ध्रृति प्रमाणये कोई कारण सुनते हो,या अन्य 
परमाण से किसी कारण का अनुभव करते हो ? ॥५२॥ 





१४४.५३ 1 
सवंवस्तुषु कचन्ति सवदा 
युक्तयः स्फटिकशुक्तयो यथा । 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


३३७ 
भावनानुभव एव स स्वयं 
शक्तिमाञ्ञयति जी वितात्पकः ॥५३॥। 


हत्यां ध्ीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं अवि° वि० श्० 
पदा्थंविचारो नाम चतुश्चत्वारिशदधिकशततमः सगः ॥१८४४॥ 


बरहा ओर प्रपश्च के अभेदका प्रतिपादन करनेवाली 
यक्तिर्थां सकल वस्तुओं के विषय मे बुद्धिमानों कौ अपने 
आप वसे ही सदा स्फुरित होती रहँ, जसे कि स्फटिक 
मणिर्णां अथवा सीपिर्थां प्रकाश रहने पर अपनी चमचमाहट 


से स्वय ही स्फुरित होती है, इसचक्एि सब निर्णयो मे 
शास्त्रानुसारिणी युक्तियों का भावनानुभव ही सब तत्त्वों 
के निणंय मे शक्तिमान्‌ ओर सब प्रमाणोंको जीवनप्रदान 
करने वाले है, अतः सर्वत्करिष्ट है ।५३।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण पे देवदूतोक्त मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मं 
अवि० विप० शवोपाख्यान में पदाथविचार नामक कुसुमलता अनुवादका 
एक सौ चौवालोसवां सगं समाप्त हुआ ॥ १४४ 


१४५ 


मुनिरवाच 
बहिषठर्बाह्यतेवाऽन्तरन्तस्थेः _ स्वप्नमिन्ियेः । 
जोवो वेत्ति हयस्थातितीत्रसंवेगिमिदंयम्‌ ॥१॥ 
यरेन्िवाणि तिष्ठन्ति बाह्यतश्च समाकुलम्‌ । 
तदा स्लानानुभवनः सकत्वार्थोऽनुभूयते ॥ २॥ 
यदा त्वन्तसंखान्धेव सन्त्यक्षाणि तडा जगत्‌ । 
अणमान्नं स्ववपुषि जीवस्तेनाऽतिवैततति तत्‌ ॥३॥ 
जगत्सभ्रतिघं नाऽस्ति कचिदेव कदाचन । 


९८४५ 


मुनि ने कहा-दै ग्या | यहु जीव बाहरी 
इन्द्रियों से बाहर ही स्वप्न को जानता है तथा भीतरी 
इन्द्रियों घे आभ्यान्तर स्वप्न को जानता है, लेकिन बाहर 
ओर भीतर के व्यवहार को सिद्धि के लिए अत्यन्त तीन्र 
वेगवाद्ी बाह्य भौर आभ्यान्तर इन्द्रियों से बाह्य ओर 
आभ्यन्तर इन दोनों स्वप्नो को जानता हे ।॥१। 

जिक्त समय इन्द्रियां बाह्य व्यवहारमें व्यग्र रहती 
ह, उस समय मनोरथतुल्य आभ्यन्तर व्यवहारका अनुभव 
अवश्य होता दै, किन्तु धुंधला होता है, स्वप्न के समान 
उसका साफ-साफ अनुभव नहीं होता है ॥२॥ 

जिस समय घब इन्द्रियां केवल अन्तमुंख रहती हँ उस 
समय जीवे अपने शरीर मे वासनाषात्रहोने से सूष्ष्मह्प 
से विद्यमात् स्वप्न-जगत्‌ को अति स्थृर-सा देवता है, 
वही उसका स्फ़ुटानुमव है ॥३॥। 

बाह्य अथवा आन्तर कोई भो जगत्‌ वास्तव मं 
कदापि स्थूल नहीं है । जीव के दशंन मे कारणभूत इन्द्रियों 

४३ 


जीवेक्षणानामक्षाणां दृष्ठिरप्रतिघा जगत्‌ 1४1 
जीवनेत्राणोन्ियाणि यदा बाह्यमयान्यलम्‌ । 
तदा बाह्यात्मकं वेत्ति चिति जीवो जगदुः ॥५॥ 
धोचरं त्वगीक्षणं घ्राणं जिह्वा चेतो हितात्सकः । 
संघातः प्रोच्यते जोवधिद्रपोऽनिलसूत्तिमान्‌ ।\६॥ 
सर्वत्र सवंदा जीवः सवेन्द्रिथसमयः स्थितः । 
चिच्चिद्व्योमाव्ययस्तेन सव सर्वेत्र प्यति ॥७\। 


की स्थूलता को कल्पना मे अप्रतिष्डध जो दुष्ठि है, वही 
स्थूर जगत्‌ हे ।।४॥ 

जबर जीव को नेत्र आदि इन्द्रियां अत्यन्त बाह्यपय 
होती ह तब जीव चित्‌ मे बाह्य जगत्‌ का अनुभव करतां 
करता ह । अर्थात्‌ इसल्एि बाहर अथव। भीतर जरह 
कहीं भी इन्द्रियं का प्रसार होता दहै वहीं पर स्थर जगत्‌ 
दृष्टि मे आता है ॥५। 

कान, त्वचा, रेत, ताक, जीभ, इच्छाप्रधान अन्तः 
करण चतुष्टय का संघातरूप ओर पच प्राणों से युक्त 
आतिवाहिक शरीर ही कृटस्थ चिदाभास से संबकिति 
होकर जीव कहुलाता ह ।। ६॥ 

बाहर कूटस्थ चित्‌ ही चिदाभाससमष्टि व्योमषय 
होकर सब जगह सब काछ मे सव रिद्रियमय स्थित हे । इस 
कारण वह सर्वत्र सब कु देखता है अर्थात्‌ घब वासनां 
के आघार रूप उमे बाह्य जगत्‌ का अध्यास किसी 
हात मे अनुपपन्न नहीं है, उत्पन्न ही हे ।७॥। 





३२८ 

इलेहसाद्लना रसेनाऽन्तर्जीवं आपुयंते यदा । 
तेऽक्षाणुकेऽणुरूपात्मा तदा तत्रैव विन्दति ॥1८\ 
क्षीराणंव इवोडीनो नभश्चद््रोदयान्वितम्‌ । 
सरांसि कुल्ल्पद्यानि कहखारवल्ितानि च ।॥९॥ 
पुष्पाश्चव्रतिघानानि परिगोतानि षट्पदैः । 
वसन्तान्तःपुराण्यन्तर्यानान्युदितानि खे ॥१०॥। 
उत्ववान्सद्धकाकोर्णात्लोलालोलाङ्धनागणान्‌ । 
भक्ष्यभोज्याच्नपानश्नोपरिपुणगहाजिरान्‌ ॥११।। 
सपुष्पाः फनहसनास्तरछातरलेक्षणाः । 
विखासेनाऽम्बुवि यान्ति सरितो मत्तयोवनाः ॥१२॥ 
हिमवच्छश्श्डद्धाणि सौधानि शिन्निराण्यलम्‌। 


युधावघोतभित्तानि कृ तानीन्दुतकेरिव ॥१३।। 
शिशिरासारहैमन्तप्रावुण्मेचवृतानि च । 
स्थलानि नोलनलिनालताल्ाटल्वन्ति च १४ 


पुष्पश्रकूरसंछच्चा विश्नान्तह्‌रिणाघ्वगाः । 


जिस समय तुम्हारा जीव अपने सम्पूणं करणोंका 
उपहार कर अणृहूप वनकर्‌ हजारों हिस्सा में विभक्त 
केश के समान महीन नाड्यो के अन्दर खचारके योग्य 
हौ नाड्यां के अन्तथत कफरूप अन्नरस से भर जाता न 
उस समय तत्‌-तत्‌ इन्द्रियाणुमे नाड़ी के अन्दर ही निम्न 
निदिष्ट स्वाप्नं च्रमों का देखता है। अर्थात्‌ अन्दर 
स्वप्नभेद-वे चिच्य देखन के लिए ओज मे प्रविष्ट हुए 
जीव श्लेष्मादि अन्नरस आदि से पूणं वाड़योंमें प्रवेश 
ही उसमे निमित्त दै ॥८।॥। 

उक्तं जोव स्वयं क्षीरसागरमे उड़ा हुभा-सा बनकर 
चन्द्रोदय से जगमगा रहै आकाश को दखतादहै, लाल 
कमलो से वेष्टित तााबों कौ जिचमे भांँति-भांति के 
कमर चिलेर्है, देखतादहै ओर आकाश मे प्रकट इए 
उद्यानों को, जो वऋतुराज वसन्त के अन्तःपुर एेसे मनोहर 

; पुष्पमय दिव्य मेघां के प्रतिनिधिस्वरूप हँ तथा जिनमें 

्रमर कलगुञ्जन करते ह, देता है ॥९, १०॥ 

सन्मङ्गलो को परम्परा से पणं बड़े-बड़े उत्सघों को, 
जिनमे च्ल्नाओं के ज्लुण्ड के न्ुण्ड रीला-विलासों से 
चल है ओर घरां कं आगन भक्ष्य, भोज्य अन्नपान से 
खूब भरे है, देवता है ॥११॥ 


फूलों को मालजो से अलकृत, फनरूपी हासवारी, 
मस्तयोवनवाली तथा चच्चल मद्ध्य ही जिनके च्छल 
नयन दहं एसी नदियां विकास से अपने स्वामी सागर के 
समीप जाती ह, एसा देखता है ॥१२॥ 

हिमाख्य के एेसे सफद शिखर वाले, अत्यन्त उण्डकं 
से भरे हुए, चूने से खूब सफेद दीवार वाले भौर चन्द्रमा 
से बने हुए जंसे निमे गच वाले महो को देखता है । 
शीतर जल्कणों से दकं हए, हेमन्त ऋतु की बरफसे 


योगवासिष्ठे 


[ १४५.२२ 


स्निग्घपत्रतरुच्छाथाः पुरोपवनम्‌ सिकाः ।\१५॥ 
कदम्बकुन्दमन्दारमकरन्देन्दुकान्तिभिः 
भासमानासनस्यानसंस्यानाः कुसुमस्थरीः ॥१६॥ 
नकिनीजालिनोर्नोलाः पुष्पकस्थलधांरिणीः। 
वनावलोविलोनाश्चनिमंलाकाश्कोमलाः ॥१७॥ 
कदलीकन्दलीकुन्दकदम्बकरतशेखराः 
भिरि नाराश्चल्च्चारुलोलापल्लवपेकवाः ॥१८॥। 
हैरावल्ितधम्मिल्लपुक्तमालतिकालताः 
इवं बाराङ्खना नुत्यं तन्वानास्तनुगात्रिकाः ॥१९॥ 
उत्फुल्ल्दवेतनकिनीनिभा नरपतेः सभाः । 
चास्चामरभद्धारवितानकशतावुताः ॥२०॥ 
वत्लोवलयविन्यासविरखासवलिताङ्धिक्ाः । 


वनमालाविलोलाम्बुप्रणालोकाकरीकलाः ।२१॥ 
घराभरकरालाङ्धघाराधरधराघराः । 
द्श्निः सोकरनोहारहारोदरधरा दश्च ॥२२॥ 


आच्छादित तथा वर्षात्ऋतु के बादलों से आवृत एवं नील- 
कमलो को ऊताओों तथा हरी-हरी घास्रसे ठके मैदानो 
को देखता है । चिकने-चिकने पत्तों वाले वृक्षों कौ मनोहर 
छायावारी तथा फूलों के अम्बारसे आच्छन्न वगरोंकी 
उपवनभ्रूमियों को, जिनमे हरिण भौर बटोही विश्राम 
करते है, देखता है । कदम्ब, कुन्द, भौर मन्दार कै शहद 
के विन्दुरूपी चन्द्रमा का कान्तियों से भासमान फूलों के 
व गौोचे, निनको बनावट-सजावट आसन के सदश जगमग- 
जगमग करती है, देखता दै । मेघनिमुक्त निभल भाकाश 
के सदश मनोहर नी वन श्रेणियों को, जिनमे चारों 
भोर कमरों के तालाबों का जाल-सा बिला रहता है भौर 
जो खुन्दर फूलोंखे भरे हुए भखण्डको धारण करती ह, 
देखता हे । वायुवश नाच रहं पुन्दर लीलापल्ल्वों से 
रमणीय पर्वतमालाभों को, जिन्होंने केले के गोफ, कुन्द 
मौर कदम्ब का मुकुट धारण किया है, देखता है ॥१३-१८॥ 

खोखा विलासपूणं ठद्ध से ल्पेटी ६ई चोटियों से मुक्त 
अतएव जिनकी श।खाएं फटी हों एेसी मार्तीच्वा की 
तरदं नाच रही तन्वङ्गी बालद्धनाभोंको पाता ह । फले 
इए सफंद कमलं के तालाब के तुल्य राजसभा को, जो 
कृडा सुन्दर-सुन्दर दयंवर, कूल्दान, चंदोवा आदि चे 
पूणं दैः प्राप्त करता है। छताभों के फंलाने के विलास से 
चारो भोर धिरी हुई वनपक्तियों को, जो च्ल जल 
राशि को नहरोंमे पक्षियोंके कलरवसे मधुर मालूम 
होती हं, प्रप्त करता है ! जलकण ओर बर्फरूपा हार को 
अपने उदरमें धारण करने वाली दसो दिशाभों को, 
जिवके सब पर्वत वृष्टिद्वारा पृथिवी को भरनेके लिए 
अति विकरालसूप वाले मेधो से व्याप्त है, प्राप्त करता 
है ॥१९-२२॥ 


ज च 4 कक अ | न - 0 अ = य वः म येऊ 
' क क + = क ` ~ व त क 1 श न व 


काका 


१४५.२३ 1 


पित्तात्मन रसेनाऽन्त्जीव आपूयते यदा । 
ओजोन्तरणमान्नात्मा तदा त्रैव विन्दति ॥२२॥ 


पवनस्पन्दसंफुत्लक्िश्षकहुमशोभनाः 
ज्वाखालीरज्ज्वलाम्भीजदलपत्लवपेलवाः ॥२४॥ 
संतप्नसिकतासेकसनीहारसरिच्छिराः । 
दावानरुरिलारश्यामधुमश्यासरदिङ्पुलाः ॥२५॥ 
कुशानुकक शानक न्धिक्रधाराक्ितत्विषः 


दावदाहविषावेश्विपरोतरसाकरान्‌ ॥ २६। 
स्वेदमुष्णीकृतान्धि वा स्विन्नं तरेलोक्यमण्डलम्‌ \ 
क्षरतक्षाराण्यरण्यानि प्रतदंगहूनान्यपि 1२७1 
प्रतरन्मरगत॒ष्णाम्बुसरत्सारसरूपि च । 
स्थलान्यदृष्पुर्वाण भूतपुबेतरू्णि च (1२८॥। 
अध्वगं सथर नवशात्तप्रभूकिविभरूसरम्‌ । 
द्रादस्रतवद्द्ष्ट सिग्धच्छायाध्वपाद्पम्‌ ॥२९॥ 


जब जीव अन्दर पित्तरससे भर जातादै तब ञणु 
रूप जीव ओज के अन्दर इन सब निम्न निर्दिष्ट पदार्थो 
को प्राप्त करता हे ।।२३॥ 

कमर की उजदी पाखुरियों के समान सुन्दर ज्वराभों 
को देखता है, जो वायुके लह्रानेसे फएूले हए ढाक कै 
पेडों की तरह भरो लगती है, गरम बालुओंके सेकोंसे 
नदीरूपो नसों को सवाष्प भापयुक्त बनाती हं ओर वनाम्नि 
की ल्पटोंके कले धरएसे दिङ्मण्डरूको काली बनाती 
हँ ।। २४, २५॥ 

तलवार कीधारके सभान तेज कान्ति वाले भौर 
अग्निकी तरह असह्य तेज वाले अनेक सूर्यां को देता 
है, जिनसे बनाग्निषूपी विष से पहले से माक्रान्त तालाब 
विशेष रूप से व्याप्त होते हं ।॥॥२६॥ 

सागरको गरम कर देनेवाले भषको, भापसे 
गीले हुए वतरलोक्य को तथा शिकाजीत आदि क्षार को 
चने वलि भौर क्लाड्ों से दुगंम भरण्यो को भी 
देखता है ।,२७॥ 

बह रहे म॒गतृष्णा जलो मे तेर रहे सारसो से शोभाय- 
मान जल को देखता है, पहले कमी दुष्टिगोचरन हुए 
मेदानों को, जिनमें पेड-पौध पहले से जमे थे, देखता 
है ॥।२८॥ 

भयवश मार्गोमे भाग रहे तथा गरम धूलिसे धूसर 
हए अपने को देखता है, दुर से अमृत कै तुत्थ दिखाई दिये 
रुण्डी छाया वाले मागं के वृक्ष को देखता है ।२९॥ 

संतापसे अति ्रस्त आकार वाले तथा अग्नि के 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराः 


३२३९ 


ज्वरज्वालितमाकरं भुवनं तप्रमग्तिवत्‌ । 
पांसूपहतदेश्नानि दिङ्मुखानि च खानि च ॥३०। 
ग्रहम्रामाणंवाद्रचन्धिवनव्योमाग्तिका दिज्ञः। 
तुह्नाहारहानन्तासंख्याम्बुदचटोद्धटान्‌ ॥३९१॥ 
शरद्ग्रीऽ्सवसन्तांश्च तापानातपदायिनः। 


तुणपत्रलतोघाश्नरारयुष्मपिहितावनोः ॥ ३२) 
सोवणंमभ्बरतलं भतरं दिक्तटानि च) 
तप्रान्यदभ्रसरसोहिमशेलस्थरानि च 1 ३३॥ 


रसानुरिक्तं वातेन जोव अपुयंते चदा) 
ओजोन्तरणुमात्रात्मा तदा तत्रैव विन्दते \॥३४। 
वातविक्षुब्धसंवितत्वादपुवं वसुधातलम्‌ । 
अपुर्वा नगर ग्रामशेलार्धिवनमण्डरीः ॥\३५॥) 
उडोयमानमात्मानं किलाः शेंलस्थलानिव । 
घनघुघुमसारावानचक्रश्नमणादि च ।\३६॥ 


तुल्य परितप्त भवन को देखता हे । धूकिकणों से जिनके 
देश चिप गये एसी दिशाओं को ओर धूकितिरोहितं 
आकाशं को देखता है ।३०॥ 

घर, गाव, सागर, पहाड़, नदी-ताखाब, वन ओर 
ञआाकाण में जहा दृष्टि पहुंवती है वहीं जल रही अग्निस 
पूणं दिशां देखता है, अग्ति कौ वर्षा करने वाले असंख्य 
मेघो की घनघोर घटाओंसे भौषण शरद्‌, ग्रीष्म ओर 
वसन्त ऋतुओं को देखता है, सन्ताप देने वाले सूर्यातपो 
को देखता है एवं तिनको, पत्तो, रुताराशियो ओरल की 
रुपटों से आच्छादित भूमिप्रदेशो को देखता है ३१, ३२।। 

अग्तिव्याप्त होनेके कारण आकाश, भुत ओर 
दिडमुखों को सुवणंमय एसे देखता है । बहुत से तालाबों 
मौर हिमालय पवंत के विविध प्रदेशों को संतप्त हुए 
देखता हे ।।३२।। 

कफ, पित्त आदि भन्नरसों से रिक्त केवर वायुसेही 
भरे हए नाडी प्रदेशों मे प्रविष्ट हुञा अणुमात्र रूप जीव 
जब वायुसे पूणं होताहै तब नाड़ी मे पूर्वोक्तं ओज कै 
अन्दर ही निम्न निर्दिष्ट स्वप्न देखता हे ।॥३४॥ 

उक्त जीव कीसंवित वायु से लब्ध हो जातीदहै, 
अतएव वह पुथ्वीतक को पूवं दृष्टस विलक्षण देखता है। 
नगर, गाव, पर्व॑त, नदी-नाले, सागर ओर वनो को अपूवं 
देखता है । अपने को उड़ता इजा सा देखता है, शिलाभओं 
तथा पर्वत के दहो को उडते हए-से देखता हे, देशो को 
मेधो के गर्जन-त्जंन से शब्दयुक्त देखता हे आौर देखता 
है कुम्हार के चक्के के बिना ही घडो का घूमना 
शादि ॥३५, ३६॥ 





३४० योगवासिष्ठे 


हयो्रगरुडःम्भोदहंसयानावरोहणम्‌ । 
यक्षविद्याघधरादीनां गत्यागसनसं चरम्‌ \\ ३७ 
सारिदार्वीनदोशानां वनभृग्रामपूदिश्ाम्‌ । 
कम्पं भयोन्मुखाङ्खानां बुदब्ुदानामिवाऽणवे ।\३८॥। 
अन्धकूपे निपतितं विपुले संकटेऽथवा । 
अथवा रूढमात्मानं खमाभं पादपं गिरिम्‌ ॥३९॥ 
वात वत्तरलेष्नयुक्तो जोव भापुयंते यदा| 
भागेर्वातवं प्राप्तेरार्तोऽसौ विन्दते तडा ॥४०॥। 
पतन्तीं पार्वतीं वृष्टि सु्चिखावृष्िसंकटम्‌ । 
स्फूटदकटकार!वश्चमत्पादषसण्डलन्‌ 1४१ 


्रमद्धिवनविन्यासंः संदिग्धाम्भोधरोत्कटम्‌ । 
सिहवारणवर्बाश्निनिरन्तरदिगन्तरम्‌ ॥ ८२ 
तालीतमालहितालमालान्वशनसेकुलम्‌ | 
गुटाघंघुमनिर्हादभां कारघनघधघेरम्‌ ॥४२।। 


घोड़ा, ऊंट, गरुड, बादर, हंस भादि सवारियों पर 
चटना देखता है ओर देखता है यज्ञ, विद्याधर आदि कां 
दुर से आना ओर जाना या अपने स्थान में संचार ॥३७।॥ 

सागरके बल्लां की तरह पहाड़, अन्तरिक्ष, भूमि, 
समृद्रो के साथ वक्षो, ग्रामो नगरों, दिशाओं तथा भयभीत 
मनुष्यों को कंपकपी देखता है ॥३८॥ 

अपनेको अंधे कुएुमें गिराहुभाया महान्‌ संकट 
मे पड़ा हुआ अथवा गगनचुम्बी पेड ओौर पर्वत पर चढ़ा 
हआ देखता है ॥३९॥।। 

वात, पित्त, कफ से पूणं नाड़ी प्रदेशों मे प्रविष्ट हुभा 
अणुमात्ररूप जीव जव वात, पित्त भौर कफस पूणं होता 
दै त्रवायु के वशीभूत हुए भागोंसे पीडति होरूर 
निम्नङ्िचित स्वप्नोंको देवता है। अर्थात्‌ कफ, पित्त 
मोर वायुमेसे एक-एक द्वारा पूणं नाडीमें दिखाई देने 
वाले विविव स्वप्नं को दिखलाकर कफ, वात, पित्त-इन 
1 से पूणं नाड़ी से दिखाई देने वाले स्वप्नो को दिखाति 

11४ ५॥। 

ऊप्ररसे गिर रही पर्व॑तोंकी वृष्टि देवता है, बड़ी. 
बङी शिलाओं कीवृष्टिसे संकटाकीर्णं फट रहे महो, 
पवतकरे मध्य भागोके घनघोर शब्दसे घुम ग्ही वृक्ष 
राशि को देता है ॥४१॥ 

इक्र उधर श्रपण कर रही वनश्रणियों मे मिश्रित 
मेघो से भीषण ओर सिह, हाथी भौर वर्षा ऋतु के बादलों 
से निरन्तर निरवकाश दिगन्तराङ को, जो ताड, तमाल, 
हिन्ताल के पेडों को पक्तियों मे वाहि से व्याप्त, गफाभों 
द्न्वुम ध्वनिके साँय-सायसे खुब घरवराहुट युक्त दै, 
देखता है ॥ ४२, ४३।। 





| १४५.४९ 
मन्द्रमन्दरमन्थान शन्दसन्दभंयुन्दरीम्‌ 
दरीं दलनदुर्वारमिथःसंघटुघटहिताम्‌ ॥*४४॥ 
भपृद्धःसंघटुसदृशाः क्र कारोत्करककशाः। 
नदीमृक्तारतापातससररदामनमस्तलाः ।\४५।। 
शिकाशकलपूर्णाणपूर्णाम्बरमहाणंवम्‌ । 
वहुढनघनोदूघातघह्ितन्रह्यमण्डलम्‌ ।४६॥ 
परस्परविनिमृ्टदशदशंनदन्तुरम्‌ 
चटत्कटकटारावस्फुटत्कटकटङ्कितम्‌ ।४७।॥ 
खपातपवनाध्रूतवनवातलतोदयम्‌ । 
रणदाटमदुषच्चूर्णकव राम्बुजधारिणम्‌ ॥४८।। 
प्रगभटोःडइूटभेरोत्येमन्द्रेमंरमरारवेः 


र्‌ राक्न्देरिवाऽऽभाति विराजितजगत्त्रयम्‌ ॥४९॥ 


मन्दरूपी मथनी के गम्भीर शब्दके संपर्ग से मनोहर, 
तोडने-फोडने र चिए अनिवार्य परस्पर की टक्कर से 
टकराई हुई गुफा को देखता है ॥४४। 

पवेतके दो शिखरोंके बीचमें प्रवाहु-घ्वनियोंसेदो 
शिषरोंकी टक्कर के सदृश, चकवा-चकवी के कूण 
क्रकारोंसे कठोर तथा मोतीमालाओं के तुल्य अगल- 
वगल्से गिरनेसे आकाश को माला सहित-सा बनाने 
वाली नदिर्यो को देवता है ।४५।। 

शिलाखण्डं भरी दई जलराशिसे आकाश को पूणं 
करने वाले महासागर को, जो वहु रहे वनों भौर मेधो के 
आघातों से (घक्कों से) सप्तषिलोक में टक्कर मारता है, 
देखता है ॥४६।। 

परस्पर जहर द्वारा सींचने से धोई हुई दों दिशाओं 
के दृष्टि होनेसे मानो जो हंसता-पा है दिशाओं को 
भाच्छादित कर रहै कटकट शब्द के साथ फट-फूट कर 
धराशाथी हो रहे पवंत शिखरो से मानों जिस पर घनं 
के प्रहार की घ्वनिहोती दहै, जिस पर तायु दारा कंपाई 
गइ वायु का अनुसरण करने वाली लताओों का ताण्डवं 
होता हे, शब्दायमान अपने से हृएु पत्थर क चूणां से 
धूमेले य मटम्म॑ले कमल, सेवार अदिकोजो धारण 
करता है, समुद्र का आक्रमण होने से पहले युगलन्तर में 
हए शुरवीरों की परस्पर की मारकाटों से मानो उद्भूत 
हए ताड आदिके वनोंकी मरमरष्वनियोंसे, जो कर 
प्राणियों के रोदन ध्वनि के तुल्य ल्गती है, विराजित एेसा 
त्रिजगतु उसे मालूम पड़ता हे ॥४७-४९॥ 





ति 
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इति तैः काष्ठपाषाणमद्युग्बातभरेवंतः। 
परिपीडित एवाऽऽस्ते यडा जीबो जडीकृतः ॥५०॥ 
मदन्तःकोटकणवच्छिलान्तगंतभेकवत्‌ । 
गभस्थापक्रलिश्चुवत्फरान्तगंतबोजवत्‌ ॥५१॥ 
बौजोदरस्थाङ्करवद्‌ द्रव्यपिण्डोदराणुवत्‌ । 
अ धान्तस्तस्बकोशस्थदारुपुत्रकदेह वत्‌ ॥५२।। 
सोषिर्यासंभवात्त्राणपवनस्पन्दवजितः 1: 
प्रोन्नमत्पशपूरेण शिकापुरेण तितः \\५३॥ 
तदा निबिडतेजोन्तरेवाऽनुभवति स्वयम्‌ । 
सुषुप्तं रेलकोशाभमन्धक्पोद रोवसम्‌ ॥५४॥ 
यदा परिणतं यत्नं पुनः सोषि्यंसागतस्‌ । 
पुनर्वेत्ति तदाः जीवः स्वप्नं त्रणावबोधितः ॥\५५।। 
यदा तस्मिन्प्रदेश्ेऽन्तर्भागभागान्पतस्ति ते। 
देह परिणमन्तोऽन्तस्तदेवाऽत्थद्िवषंणम्‌ ।\५६॥ 


कफ, वात भौर पित्तरूप त्रिधातु से पूणं नाड्योंमें 
पूर्वोक्त प्रकार के सवंजन विदित उन पत्थरों, मिटी-घूलि 
से युक्त वाधुओं से अथवा संनिकों से धिरकर स्वप्न मे जड 
बनाया गया जीव जब परिपीड़ति ही रहता दै तब वह 
पुरीतत नाड़ी खूप पिजड़ेमे, जो सब पषली कौ हड्ों 
के सिरोंसे बनी हदय की ही ग्रन्थिसे युक्त है, प्रविष्ट 
होतादहै। आगे चलने-फिरनेके चल्एि चिद्रकासंभवन 
होने से प्राणवायुश्रयक्त स्पन्दसे रहित होकर ऊचौ-ऊची 
पसली की हडधियों से बिल में पत्थरोंको राशिसखे निर्ढ 
की तरह, कोई भी व्यापार करने मे असमथंहो मिदटीके 
अन्दर दवे हए कीड़े की तरह, चदान के भीतर चपि 
मेढक की तरह, बीज के अन्दर स्थित भङ्करुर कौ तरह, 
पिण्डीभूत द्रव्य के अन्दर के परमाणु को तरह तथा खम्भे 
के अन्दर प्रतिमा की देह के तुल्य निविड तेजोधातु नामक 
ओज के अन्दर ही शिला के आकाश को तरह गाढ अज्ञान 
होने से अन्धकूप के उदर के तुल्य सुषुप्ति का स्वयम्‌ 
अनुभव करता है ॥॥५०-५४॥। 


जब खाया हुआ भन्न परिपाङ्वश पच जातादहै भौर 
अन्नरस द्वारा किये गये गमनागमन मागंके विरोध्की 
निवृत्ति हो जानेसे अवकाश हौ जाता है तब जीव प्राण- 
संचार द्वारा पुरीतत्‌ से निकलने का यतन करप्राणद्वारा 
अवबोधित हो स्वप्न देखता हे ॥५५। 


जब शरीरमें परिणतो रहे अन्नरस जिस प्रदेश मे 
जीव के साथनाड़ीभागोंसे दुसरे नाड़ी भागोंमें जाते है 
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बद्धैव बद्भिबहुना स्वत्पेनाऽत्पं प्रप्यति । 


वातपित्तादियोगेन बहिरन्तश्च सं्नसम्‌ ॥५\७\॥ 
पहयत्येतद्यथेवानन्तरेष जीवो वशीकृतः 
वातपित्तादिवकितो बहिवत्येवमेति वा \५८॥ 


श्ुन्धेरन्तबंहिश्चेब स्वल्पैः स्वत्पं प्रपहयति । 
समः सममिदं दुर्यं वातपित्तकफादिना ॥५९॥ 
बहिः पश्यत्ययं जीवः कुपितेरेभिरावुतः। 
स्पन्दं भ॒म्यद्रिनभसां ज्वलनं वाऽनरोच्चयैः ॥६०॥ 
आकाशगमनं चेव चन्द्रोदथहिमाचरान्‌। 
गहनं वृक्षशेखानां नभःप्लवनमणंसाम्‌ ॥६१। 
मज्जनोन्मज्जनं वाऽज्धौ सुरतं सुरसद्यसु। 


शेंलोपवनश्चुश्नाश्रपीठविधरमणोच्चयस्‌ ॥६२॥ 
बुहत्क्कचनिष्पेषं नरकानुभवशच्रमस्‌ । 
तालोतमारहिताल मारावलनसम्बरे ॥६२॥ 


तब रोज के अन्दर पवंतों की वर्षा का अनुभव करता 
है ॥५६॥ 

प्रचुरतमं उदराग्नि से व्याप्तं वातपित्त आदिके 
सम्बन्ध से बाहर भीतर बहतसे भ्रम देखता है, अल्पतम 
उदराग्निसे व्याप्त वात आदि के सम्बन्धसे अल्प चरम 
देखत है ।॥५७॥। 

जसे वात-पित आदि से संवलित वशीकृत यह जीव 
यह्‌ सब भीतर देखतादै वपे ही बाहर भी ज्ञानेन््रियोंसे 
जानता है अथवा कार्मेन्द्रियों से गमन करता है ॥५८॥ 

वात, पित्त, कफ आदि से क्षन्ध हुए योङ से अन्नरसों 
से बाहर भोतर थोडा-सा दुष्य ान्तिव्च देखता है, सम 
अन्नरसों से सम दुश्य देढता है ओर अत्यन्त क्षब्ध हुए 
अन्नरसों से अत्यन्त भ्रमपूणे दुष्य देखत्ता है ॥५९॥ 

सन्ञिपात तथा मणि, मन्त्र, ओषध आदि निसित्तोंमें 
कुपित हुए अन्नरसों से आवृत हुआ यह जीव बाहर भूमि, 
ववत ओौर आकाशम हलचल देखता है अथवा अग्नि 
राशिसे उनका जलना देखतादहै। अपना आकाश सें 
उडना देखता है, चन्द्रमा, उदयाचल, हिमालय अदि 
पवंतों को देखता है, वक्ष भौर पवेतों की भीड़ देता 
है ओर देखता है जलो का अकाश में उद्लना ॥६०,६१॥ 

अथवा सागरम अपना डना ओर उतराना देखतां 
है, सुरलोक मे अन्तराओंके साथ संगम देखतादहै ओौर 
देखता है शेर, उपवन, शुश्रमेघों के आसनो में बैठना तथा 
णुच्रमेघों कौ राशि ।६२।। 

बड़-बङ़ भारो हारा अपना चीरा जाचा देखता है, 
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चक्रवत्तेश्च पतनं ज्गित्थुत्पतनं दिवि) 
शरन्येऽपि जनतावृन्दं स्थरेऽप्यल्विनिमज्जनम्‌ ॥\६४। 
विचित्रं विपरीतं च व्यवहारं महानिशि) 
अह्लोव भास्क रारोक दुभंदं चाऽह वा तमः \\६५॥। 
साद्रिभतलमाकाञे कुञ्यबन्धे घने स्थलम्‌ । 
कूख्यवन्धांश्च गगने सिच्रभावं च विद्धिषि ।\६ह 
स्वजने परताबुद्ध सुजनत्वं च इंजने 
सुसमस्थलतां उवश्चे इवश्चत्वं सुसमे स्थले ॥६७।। 
उद्गीतालापससुणान्ुघाघोताभ्सयुचितरितान्‌ । 
अद्रोञ्चछवेतमयान्वाऽपि नवनीतमधांश्च वा ॥६८।1 
कदस्बनोपजम्बोरपत्रस्तवकस्यसु 
सुलविश्चम्रणं स्नोभिः साकं पद्ये धिविवाऽकिनः ॥\६९॥। 


नरकोंके अनुभव की ्रान्ति देखतादहै ओर देतादहै 


आकाशमें ताड, तमाल ओर हिन्तालके द्योटी जाति के 
खजर के पेडों का जमघट है ॥६३॥ 


अपना चक्कर काटकर आकाशसे नीचे गिरना ओर 
फिर तुरन्त आकाशम उड्ना देखतादै, निर्जन स्थानें 
जनता की भीड़ लगी देखा ओौरमैदानमे भौ समुद्र 
मे इवना देखता है ।६४।। 


ओर भी विचित्र विपरीत व्यवहारोंको देखता दहै 
जसे अधरातमे दिनकीतरहं सयं काप्रकाश देवता हं 
जोर दिन से गाढ़ अन्धकार देखता हे ॥६५॥ 


सकाशम पवेतोंके खाथ पृथिवी को देवता है, 
दीवार पर विशार स्थ को देखता है, आकाश में 
अटारियां देखता है भौर शत्रु मे मित्रता देखतादहै। 
आत्मीय छोगों को परकीय समन्लताहै तथा दुजेन को 
सज्जन मानने लगता है एवं गड्ढे को समथ भूमि मौर 
समथल भूमि को गङ्का समक्लता है ।॥ ६६, ६७॥ 


प्रतिध्वनित हो रही गान ध्वनिसे मनोहर, चूनेसे 
पोतकर स्वच्छं किये हए, माति-भाति के चित्रो से सजे- 
सजाये, स्फटिकया चांदी से बने हृए या नवनीतमय 
(मक्छन के बने हुए) पर्वतो को देखता हे । कदम्ब, 
धृलिकदम्ब, जंबीर के पत्ते के गच्छोंसे सुशोभित घरों में 
अप्सराओं के साथ रवसे ही अपना विश्वाम करता जा 
है जैसेकि कमलोंमे भंवरियों के साथ भंवर विश्राम 
करता दहै ॥६८, ६९॥ 





योगवासिष्डे 


॥ १४५.७६ 


सन्तनिसोकिता दयेताः पहयन्त्युन्मोकिता बहिः । 
घातुनामिति वेषस्याद्श्नान्तिमिद्ियवृत्तयः ॥५७०\। 
एवंविधान्यनेकानि पद्यन्त्यनुभवन्ति च) 
बहिरेवं यथा स्वप्ने वस्तुन्यसमधघातवः \*७१। 
बहिश्चाऽन्तशच दुरयन्ते विपरीतान्यनेकशः । 
कार्याण्यतिकराखानि जोवेरसमघातुभिः ॥७२) 
समेषु धातुष्वेषोऽन्तर्जीवोऽनुभवति स्वम्‌ । 
तेजोऽस्तगंत एवेमां व्यवहारस््थिति समाम्‌ \\७२॥ 
यथास्थितां पुरग्रा घपत्तनारण्यरंततिम्‌ । 
सौम्यवारितरुच्छावादेशाध्वगगतागम्‌ ॥(७४६।। 
सुखातपमयेन्द्रकताराहोरात्रमण्डितम्‌ 
एतमेतदसद्‌भतं सदृ्मरतसिव भासते ।७५।} 
दुदयोपलम्भं चित्तत्त्वे स्पन्दनं पवने यथा । 
असदेव सदाभाससभिन्लं भिन्नवत्स्थितम्‌ ।\७६।। 


निद्रा मे निमीलित ( बन्द हई ) इन्द्रिय वृत्तियां 
चातुओं के वँषम्यसे इन आन्तियों को अन्दर देखती दै, 
किन्तु जाग्रत्‌ में उन्मीलति (खुली हई) ये बाहर इन्द्रजाल 
आदिमे इन ध्रान्तियों को देखती हैँ ।।७०॥ 

विषम वात, पित्त धातु वाले पुरूष इस प्रकारके 
दृश्यों कोस्वप्न को तरह बाहर ही देखतती हैं ।॥७१।। 


विषम धातु वले जीवों को बाहर ओर भीतर अति 
भोषण अनेक विपरीत कायं दिखाई देते है ।॥७२॥ 


वात, पित्त आदि धातुओंके सम होने पर यह जीव 
तेजोधातु के मध्यमे स्थित होकर ही इस सम लौकिक 
भौर शास्त्रीय व्यवहार मर्यादा का स्वयं सनुभव करता 
है तथा यथास्थित नगर, गांव, कसबे ओर जंगल की श्रेणी 
अनुभव करता दे ।॥७३, ७४॥ 


निश्च जक भौर वृक्ष छाया वाले प्रदेशों मे बटोदही 
के रूपसे गमनागमन, आनन्ददायक आतपवाले चन्द्रमा, 
सूयं, तारा, रात्रि भौर दिन से विभ्रुषित इस प्रकारका 
भसद्भूत यहं जगत्‌ अद्‌ भुत-सा प्रतीत होता है ।॥५५॥। 


चित्‌ तततव मेँ जो यह्‌ दृश्योपलम्भ है वह भसत्‌ 
होता हजआभी वसेही सत्‌ सा प्रतीत होता है, अभिन्न 
होता हुमा भौ भिन्नवत्‌ स्थितदहै। जसे पवन में स्पन्द 


है ॥॥७६॥ 
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लान्तादुदेति सकलं जगदस्बरात्म 
कान्तं न किचन न नास सदिषप्युदेति। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धः ३४३ 


तद्वयोसनीद्शमनस्तचितेः शरीरे 
भासाच्रमाततमन्तवर्पुविभाति ॥जज 


इत्यार्षे भरीवासिष्ठमहारामायणे बाह्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे उत्तराधं अवि० वि० श्० 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्रिवेणनं नास पश्चचत्वर्गणरशदधिकश्चततसमः सगः ।। १४५॥ 


निष्प्रपच जह्य से श॒न्यभरूत सम्पूणं जगत्‌ उदित है, 
अतएव निष्प्रपश्च ब्रह्मरूप वह उससे तनिक मी अतिरिक्त 
नहीं रहै, क्योकि ब्रह्य इस प्रकार परिदश्यमानल्पसे 


के दरौर मे प्रतिभासमात्र जगत इस तरह अनन्त रूपों 
में प्रतीत होता है, वास्तव मे उसकां पृथक्‌ अस्तित्व 


उत्पन्न नहीं होता । इसलिए आकाशसदश अनन्त चिति नहीं हे ।।७५७॥ 
इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाहल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं 
मे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्यान मे शवोपाख्यान मे जाग्रस्स्वप्नसुषुप्तिवणेन नामक कुसुमर्ता 
अनुवाद का एक सौ पतालिस्वां अध्याय समाप्त हुञजा।।१४५॥। 


९४६ 


व्याध उवाच 
अनन्तरं सुनिधेष्ठ ! तस्मिन्हुदि तदोजसि । 
स्थितस्य तव क वृत्तं नामतो आान्तिरूपिणि ॥११ 


तस्याऽन्तस्तत्र संपराप्रं तदा परिणतं थडा। 
तबा तदेव सुक्ष्मोऽहुमपयं जेखवषंणस्‌ ॥५॥ 


मुनिरवाचच तेनाऽन्नर्वशेरोच्चपुरेण व्रतिपिण्डितः। 

अनम्तरं तदा तत्र श्युणु वृतम ॥ । सुषुप्रमन्धतामिधमहमन्वभवं घनम्‌ ॥६॥ 
ञ्जीवावलिताकृतेः ॥२\॥ 
तलानि =, १५ अथ कंचित्तदा कारमनुभूय सुषुप्तताम्‌ । 
तरसिमिस्तदा वतंसाने घोरे कत्पान्तसश्चमे । नि 
तणवत्प्रीढलैखेनद्रे वहति प्रल्यानिके ॥३। तदा प्चाकूर इव शनन त्वन्‌ ५७1 
गिरिवृष्टि्लटित्येव कुतोऽपि सुपाययो ॥ यथा दृष्टि्िराद्‌ ध्वान्ते भाति चक्रकरूपिणी । 
उह्यमानवनाभोगक्िखरग्रासपत्तना ॥८॥ युषुप्रमेव तत्नाऽऽसीत्तथा स्वप्नत्वमागतस्‌ ।८॥ 
¦ १४६ 


व्याध ते कहा-हे मुनिवर ! यथार्थं मे च्रान्तिरूपी 
नामतः उस हृदय मे उस प्राणी के भोजमें बठ हए 
आप का उसके उपरान्त कंसा स्वप्नदशंन आदि वृत्तान्त 


सम्पन्न हृभा उसे कृपया बताईएु ॥१।। 
मुनि ने कहा-है व्याध / उसके बाद उस प्राणी 


के ओज मेँ बैठे हए तथा उसके जीव से मिश्रित लिङ्गि 


देहवाले मेरा वहां पर उस समय जो वृत्तान्त हुमा उसे 
तुम सुनो ॥२॥ 

उस समय जब कि अति भयानक प्रख्य का आडम्बर 
अपनी पूरी शक्तिके स।थ कदम उठये धा, महान्‌ पवतो 
को तिनको कै समान उड़ाने वाला प्रल्य वायु बहु रहा 
था क्लटपट कहीं से पवत वृष्टि आ गई । एसी वृष्टि कि 
जिसमे बड़े-बड़े बन, वन, पवत, शिखर, शाव, नगर 
उड्‌ रहे थे ।॥३, ४। 


जब मे उस प्राणी के भोज के अन्दर उसके जीवरूषप्‌ 
से परिणत हुआ, उस समय सूक्ष्म परमाणुरूप ने वही 
पवंतवृष्टि देखी ।।५।। 

उस प्राणी को नाड्यां के भीतर स्थित अच्रस कै 
अन्तगंत अन्न के कणप पवत राशि से निश्चेष्ट हुए मैने 
अज्ञानां रूप अन्धता से मधित गाढ़ सुषुप्ति का अनुभव 
किया ॥६।। 

भनन्तर कुं समय तक सुषुप्ति का अनुभव कर जब 
प्राण के गमनागमन के मागं में बाधा डालने वाला अन्न 
पच गया तब प्रातःकाल में कमल के तालाब की तरह्‌ 
घीरे-घीरे मै बोधध की ओर अग्रसर हुभा ।७॥ 

अन्धकार मे बन्द कौ हुई दष्टि जसे चिरकाल 
तेजोराशि के आभास रूपसे भासित होती है वते ही 
वहां पर सुषुप्ति ही आत्म स्वरूप स्वप्न ल्प हुआ ॥ ८ 





३४ योगवा सिष्ठे 


तथा चुषुप्रविधान्तेः स्वप्ने निद्रामहं विक्ञम्‌ । 
अवशयं ददयमोजोऽन्तः स्वमूमित्वसिवाऽणंवः ।1९। 
संवित्कोशात्सकं दुर्यं यत्तथा सामुपागतम्‌ 1 
अस्पन्दस्याऽनिलस्याऽन्तरनन्यत्स्पन्दनं यथा । १०1 
अग्न्यादौ च यथोष्णत्वं जादौ द्रवता यथया। 
मरिचादो यथा तेक्षण्यं चट योभ्नश्च जमत्तथा ॥११॥। 


चित्स्वभावेकरूपत्वाज्जगदुदृश्यं तदाततम्‌ । 
तत्युषुप्तात्सनो दृ्यात्प्रसरुतं बारपुत्रवत्‌ ॥१२॥ 
व्याघ उवाच 


तत्सुषुप्तात्सनो दुद्यादिति तद्व्यपदेश्तः। 
सुषुप्रदुश्यं क वक्षि वद मे वदतां वर ।॥१३॥ 
तत्सुषुप्ताटसनो दुद्यात्वत्युषप्तात्मनोऽपि च । 
किमन्यज्जायते जन्यमयवाऽन्यसुषुप्रता ॥ १४ 


सुघुप्ति ख्पी विश्वाम सेर्मने स्वप्न निद्राको प्राप्त 
किया मने भी उस समय उस प्राणी के ओज के अन्द 
ठजारों विक्षपौ स युक्त दृश्य वंसेही देवा । जसे समुद्र 
तर्ज" बुद्बुद आदि हजारों विक्षेपो से व्याप्तं मपनी मृति 
देखता हे ॥९॥ 

जसे कि स्पन्द रहित वायु के अन्दर वायू से अभिन्न 
स्पन्द प्राप्त हाता दहै। वह्‌ चिदाकाशकोशात्मक द्य ठीक 
वेसे ही मृञ्चे प्राप्त हृञा ।।१०॥ 

ह जसे अग्नि आदि मे स्थित उष्णता अग्नि आदिये 
अभिन्न हे, जंसे जलादि स्थित तरलता जछ आदि से 
अभिन्न है जौर जेखे मरिच आदि स्थित तीक्ष्णता मरिच 
से अभिन्नदहै वैसे ही चिदाकाश से जगत्‌ अभिन्न है ।११।। 

चारों ओर फला हुजा एकमात्र चित्स्वभाव रूप होन 


के कारण स्वप्न जगत्‌ रूपी दुश्य सुषुप्ति रूपी माँ के ` 


उदर से बालक को तरह उत्पन्न हुआ है ।१२\। 
सकर दश्च का विलय होने पर दही सुषुप्ति होती है 
सुषुप्ति मे भो ^तत्युपुप्तात्मनो द्यः दुष्य के अस्तित्व का 
करून सुनकर. उसको असंभव समञ्च र हा व्याध पूच्ताहै। 
ग्या ने कहा--आप तत्पुषुप्तात्मःन' यों तत्‌शब्द से 
भौर दृश्य पद दश्यका व्यपदेश करते हं, इसलिए 
व्प्तद्श्य कछ है, एसा आपका अभिप्राय ज्ञात होता 


जत: कृषया सुषुप्त दुष्य का क्या स्वरूपहि यह मस्त 
न ¢ स 
समन्ञाय ॥१३॥ न 


क्या जिस प्राणीके हूदयमें आप प्रविष्ट इए थे उस 
त्राणो के सुषुप्तिदृश्य से भौर भापके सषुप्तिद्श्यसे भी 
जन्य जगतरूप दृश्य दूसरा उत्पन्न होता हे ? अन्यताका 
प्रयोजक जन्म क्यादहै, अथवा सर्वंद्श्यप्रल्य मे अन्य 
प्ति क्या है ? इसे कृपया आप समक्ञाये ।१४॥ 





| १४६.१८ 


मुनिरुवाच 
जायते भाति कचति धटादि जगदादि च! 


इति देतोपतप्तानां भरलापः कलत्पनात्सक्तः ।॥१५॥। 


जातज्ञब्दो हि सन्मात्रपर्यायः श्रयतां कथम्‌ । 
प्रादुभवि जनिस्तुक्तः प्रादुर्भविस्य भृवंपुः ॥१६॥ 


सत्ताय एव भूः प्रोक्तस्तस्मात्संजातपुच्यते । 
सगतो जात इत्युक्तं सन्सगं इति शब्दितम्‌ ॥१७।। 


बुघानामस्मदादीनां न किचिन्नाम जायते। 
न च नश्यति बा कचित्स्वे चान्तमजं च सत्‌ ॥ १८1 


मुनि ने कद्ा--द्ष्य आदि वास्तवमे कुखंनदींहे। 
घट आदि भौर जगत आदि उत्पन्न होते, विकसित 
होते है, यह्‌ सब द्वेतसे संतप्त हुए मूर्खो कौ कपोलः 
कल्पनाषरूप प्राप कार्मैने अनुवाद क्रिया है, यह्‌ कोई 
तात्त्विक वाद नहींहै। मुनि के उत्तर का आशय यहद 
कि दृष्य ओर उसके जन्म आदि क्रया वास्तविक रहै, एसा 
तुम पचते होया व्यवहारतः उनकाक्या रूपदहै, यहु 
पूछते हो ? प्रथम पक्ष में दुष्य आदि के असत्‌ हानेसेवे 
कद भा नहीं ह ।॥१५।। 

जात शब्द केवल सत्‌" का पर्याय कंसे है, यहु तुम 
सुनो मे इसका उपपादन करता हूं । “जन्‌' धातु पाणिनि 
आआदिद्धारा प्रादुर्भाव अथंमे कहा गयाहै। उसमे प्रादुः 
अन्य धात्वथं कौ प्रकटता को योतित करता हुआ अप्रधान 
है। भूवातु का सत्तामात्र अथं ही प्रादुरभावि का प्रधान 
शरीर रहै अर्थात्‌ पण्डितो के विचारपमरे तो जात आदि 
शब्दो का सन्मात्रही अथे है, दूसरा कोई अथं नहीं है ।॥१६। 

सत्ताथक भु धातु भर सत्तायाम्‌” पाणिनि भादिसे 
कहा गथा है, इसलिए रादु” उपसगं युक्त भावशब्दसे 
संजात (उत्पन्न) प्रकट अर्थात्‌ सन्‌" भथ कहा जाता दहै। 
वह्‌ नित्यसिद्ध स्वप्रकाश चिदात्माहीरहै। यदि श्रादुः 
शब्द का प््र्ग' अर्थं माननेमे भी कोई हाचि नहींरहं, 
क्योंफि सगे शब्द का भी सुजधातुसे भाव में प्रस्यथ होने 
पर घल के अथं सत्तारूप भावमे सृज्य अथं का अभेदसे 
अन्वय होने पर सत्‌ ही सर्गं छब्द से कथित होता है ।१७।। 

तत्त्वज्ञानी हम लोगोंकी दुष्टिमे कुं भौ उत्पन्न 
नहीं होता भौर कखे चष्ट भी नहीं होता सब कुच शान्त, 
अजन्मा सन्मात्र है अर्यात्‌ विद्वानों की दृष्टि से अनज्ञानियों 
छी दृष्टि में प्रसिद्ध जन्म आदि क्रिसी वस्तुको भी सिद्धि 
नहीं होती है ॥१८॥ 





पिं 
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सवंसत्तात्मकं ब्रह्म सव॑सत्तात्मकं जगत्‌ । 
विधयः प्रतिषेधाश्च वद तत्र लगन्ति के ।॥१९॥ 


था नास शक्तिः काचित्सा तत्रेवाऽस्ति च नाऽस्ति च। 
यस्मात्तदात्म तद्‌ ब्रह्य तथेवात्म तदात्मकम्‌ ।२०॥। 


जाग्रत्स्वप्नसुषुप्रादि परसाथंविदां विदाम्‌ । 
न॒ विद्ते किचिदपि यथास्थितमवस्थितम्‌ ।२१॥ 


स्वप्नसंकल्पपुरयोन ऽत्यष्यनुभवस्थयोः । 
मनागपि यथा रूपं सर्गादौ जगतस्तथा ॥२२॥ 


सर्व सत्तात्मक ब्रह्य है सवंसत्तात्म जगत्‌ है जरा 
बतलामो तो सवंसत्तात्मक बह्म मे कौन-सी विधियां ओर 
कौनसे प्रतिषेधोंका संसगंहो सकताहै अर्थात्‌ सवं- 
सत्तात्मक ब्रह्य मे अस्तित्व ओर नास्तित्वं का अथवा 
विधि ओर निषेध का अवकाश नहीं है ।॥१९॥ 


[तब अस्ति" (है) "नास्ति" (नहीं है) इस लोक प्रसिद्ध 
व्यव्हार का कौन विषय दहै इस प्रश्न पर उक्त व्यवहार 
क्रे विषय को दशति हृए द्ितीय पक्त में कहते हँ । | 


जो अनिर्वचनीय माया शक्ति है वही अस्ति" नास्ति 
इस लोक व्यवहार का विषय दहै, ब्रह्म मायाशबल होनेसे 
अज्ञानियों की दष्टिमे मायात्मक हे । ज से-जसे साया- 
णत्ति उत्कषं को प्राप्त करतीदहै वसे ही सवेशक्ति घटित 
स्वरूप वाला वह्‌ तदात्मक कहा जाता है । अस्ति (हे) 
ञौर नास्ति (नहीं है) इस खोक व्यवहार क्या विषयदहै, 
इसका उत्तर दिया है ॥२०॥ 


तत्त्वज्ञान सम्पन्न विद्वानों कौ जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति 
!दि अवस्थां नहीं है, उनके लिए सब कुछ न्रह्यही है। 
र्था तक्वज्ञानी तो सदा तुरीय पदमे प्रतिष्ठित रहते 
है । अतएव उनकी जाग्रद्‌ आदि अवस्थाएही नहीं, 
विधि, प्रतिषे तो दुर रहे ॥२१॥ 


स्वप्न भौर संकल्प के नगर के अनुभवारूढृ होने पर 
भी जसे उनक्रां वास्तविक खूप कुखभी नहींदहै वैसेही 
सर्गं के आदि मे जगत्‌ का तनिक भी स्वरूप नहीं 
दै ॥२२॥ 

र 
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द्ष्टाऽस्याः स्वन्नद्ष्टेस्तु जीवः संभवतीह हि । 
चिदचेत्या तु सर्गादौ भात्थच्छा गगनादपि ॥२३॥ 


नेह द्रष्टाऽस्ति नो भोक्ता सवंमस्तीह्‌ तादक्ञम्‌ । 


धच्च किचिस्च किंचिच्च सोनसेवाऽतिवागपि ।र्ा। 


सर्गादो कारणाभावाघद्यथा कचितं चितो) 
तत्तथाऽऽस्ते चिरं ङपं स्वप्नसंकल्पपुयंथा ।॥२५॥ 


तथाऽस्माच्चेतनाद्‌ देतादिभेति न बिभेति बवा। 
अद्कसंस्थाद्यथा चित्रात्स्वलूपात्पुरषः स्वयम्‌ ।२६॥ 


स्वप्न ओर मनोरथ जौवोपाधिसृष्टि के उत्तर- 
कालवर्ती है, अतएव इस स्वप्न दूरष्टि का द्रष्टा प्राणादि- 
मान्‌ जीव हो सकता है, किन्तु चेत्यभिन्ना (चेत्यस्ंखगं 
शून्य). चित्‌ सृष्टिके आदिमे अआकाशसे भौ अधिक्‌ 
स्वच्छ दहै अतएव सृष्टिके आरम्भमे प्राणादिमान्‌ ब्रह्य 
कदापि सिद्ध नहीं हो घकता, किन्तु बिविशेष ही &, यह 
सिद्ध हृभा अर्थात्‌ तब तो जंसे स्वप्नं भौर मनोरथ में 
प्राणादिमान्‌ जीव द्रष्टाहै वसेह सर्गादिमे भौप्राण 
आदि युक्त ही ब्रह्यको सिद्धि दहतीदहं, निविशेष ब्रह्य 
सिद्ध नहीं हो सकता, इस प्रश्न का उत्तर दिया हे ॥२३॥ 


नयां द्रष्टाहै भौरन भोक्ता दै यहां सब कुच 
विदेकरसहीरहै, जो कुन होता हमा भी कुछरहै गौर 
जो मौनही अतिशयित वाणी वााभीौहै अर्थात्‌ सगं 
को स्वीकार कर उसका द्रष्टा शुद्धरहै यह्‌ कहा है। वास्तव 
मतो द्रष्टा, दशन भौर दृश्यल्प त्रिपूटी सम्बु्णतया इस 
णुद मे निवृत्त होतों ह ।॥२४॥ 


सृष्टिके आरम्भे कारण का अभाव होने से चित्‌ 
भेजो रूप जंसे विकसित हआ है स्वप्न ओर मनोरथ के 
नगर कै समान वह रूप प्रख्य तकुज्यों कात्थो रहूताहै 
अर्थात्‌ सुष्टिके आरम्भमे चित्‌ ही सकृ पदार्थं रूप 
ख्पसे विकासको प्राप्त हुई है प्रल्यपयंन्त वसे हो रहती 
भी है ।॥२५॥ 


अज्ञानता पे देतव. अन्य कौ भ्रान्ति से जीव आत्म- 
भूत चेतन से ही भय खाता है जसे बाङकं अपने शरीर 
पर चित्रित बाघ, सपं आदिके चित्रो से भयभोत होता 
हे, लेकिन वयस्क पुरुष उनसे भयभीत नहीं होता बोध 
होने पर भयभीत तहीं होता ॥२६॥ 





३४६ थोयवा सिष्ठे 


अनादि मसध्यान्तथनन्तमेन्न- 


मत्यच्छमेवाऽतिविक्ारि नाना 


पथास्थितं भास्वरमष्यक्लान्त- 
सिदं समस्तं 


इत्याषं भीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीक्ोये सोक्षोपाथै निर्वाणव्रकरणे उत्तराधें अ० वि० ज्ल० 
सुषुप्रविचारो नाम षट्‌ चत्वारि शद धिकशततमः सगः ॥१४६॥ 


तात्विकष्प से जन्म, स्थिति विनाशशरून्य असीम 
अत्यन्त निर्मल ब्रह्य ही यथास्थित हो ध्रान्तिसे विकारी 


ओर नानाहो अवभासित होतादै। प्रकाशमान अशान्त 
भी यह्‌ जगत्‌ वास्तव मे प्रवोध से परिशान्त ही है ॥२७॥। 


इस प्रकार ऋ षिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्बाणप्रकरण में उत्तराधं 
मे अ विद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिद्‌ उपाख्यान में शवोपाख्यान में सुषुप्तविचार नामक 
कुसुमता अनुवाद का एक सौ लियारीसवां अध्याय समाप्त हुञा ॥ १४६ ॥ 
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मुनिरुवाच 
अनन्तरं महाबाहो 1 सुषुप्राल्निगंतस्य मे। 
स्वप्ने जगदृदश्यमिदं सागरादिव निर्गतम्‌ ॥१॥ 
आकालाद्धादिवोत्कोणमुत्कोणंमवनेरिव 
उत्कोणंमिव वा चित्तादुत्कोणंमिव वा दश्च ॥२॥ 
प्रफुट्छमिव वृक्षेभ्यः सगः पुवभिवोत्थितः 
तर द्धजारुं रोधघोऽन्धेरिव वा कचनं दशाम्‌ ॥३॥ 


हृदयादिव निष्क्रान्तं संप्रविष्टामिवाऽम्बुदेः 
प्रचतमिव वृक्षेभ्यो जातं ना सस्यवद्भुवः ॥५॥ 
अदङ्धेभ्य इव निर्यातं समुत्कोणंसिवेन्दियेः। 
पटादिव प्रकटितं मन्दिरादिव नगतम्‌ ॥६। 
कुतोऽप्यागत्य पत्तितसुटीय गगनादिव। 
उपायनं परे लोके गृहीतमिव वा भुवः॥७। 


नभस्तखादिवाऽऽयातं ककुञ्म्य इव चाऽऽगतम्‌ । प्रसुनं ब्रह्मवृक्षस्य तरद्धमिव वाऽम्बुघेः 
पवतेम्य इवोत्कोण भूमेरिव समुत्थितम्‌ ॥४॥॥ अनुत्कौण्रकटना चित्स्तम्भे चास्पुन्निका ॥८॥ 
१४७ 


महामुनि ने कहा--हे महाबाहौ ! अनन्तर जवम 
सुषुप्ति से बाहर आया तब स्वप्नमें मेरा यहु जगत्‌ दृश्य 
सागरसे छहर, मणि, मोती आदिकी तरह बाहर निकला, 
जसे छेनी आदि भौजारोंसे तराश कर पत्थर से प्रतिमा 
प्रकट होती रहै वसे ही आकाश से मावो प्रकट हा था, 
चित्त से मानो उदित हा था, अथवा दुष्ट से प्रादुभूत 
हआ था, वृक्षों से माना एफूडा था सृष्टि पदटूलेसे हौ स्थित 
योन ऊ उस समय उत्पन्न हदं एसा मालम पड़ता था, 
किनारों कं निकटवर्ती सागर को तरङद्कराशि-सखा प्रतीत 
होता था अथवा दृरष्ट्यों का केशों के गोले, द्विचन्द्र आदि 
ङ्प स विक।चत्त था, भाकाश से मानो आया हुआ था, 
दिशाभों सं मानो उदित हमा था, पवंतों से सानों प्रतिमा 
घादि को रह्‌ गदृकर प्रकट हुभा था, प्रथिवी से मानो 
निकला या, हदय से सानो बाहर भाया धा, मेधो द्वारा 
आकाल्ञ मे मानो अ्रविष्ट क्रिया गाथा; वृक्षो से मानो 
पदा इजा धा, द्यवी खे घान आदिक तरह उवा था, 


न ` ~ 
५. 
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मद्धो से मानो निकला था, इन्द्रियों द्वारा मानो दिशाओं 
मे किखकर चित्रित कर बनाया गया था, पदं के भीतरसे 
मानो बाहर मायाथा, मन्दिर से मानो निकलां था, 
कहीं घे आकर आकाश से उड़कर मानो गिरा था, प्रजावगं 
द्वारा राजा के सन्पुख रखी हुई भट-सा था, इस लोक में 
संचित पण्य जंसे परलोक में अपने आप उपस्थित होता 
है वसे ही उपस्थित हुमा था अथवा खोदने भादि उपायो 
से हाथ गी भूमिका निधि की तरह हाथमे आया था, 
नरह्यह्पी वृक्ष का समय पर लगे फू को तरह समय पर 
उपस्थित हुञा था, चितृहूपी खम्भे मे तोड़ने तराशने के 
बिना ही प्रकट हई षुन्दर प्रतिमा धा, माकाश ल्प मिद 
से बनी हुई असंख्य दीवारों युक्त आकाश वगर थाः 
मन का मत्त गजमय विसर था, बिना दीवार ओर बिना 
रङ्घ के आकाश मे चित्रित चित्र था, जीव का सिथया 
सर्वस्व था, माया करने म चतुर शिरोमणि अविदानाम- 


धारी किरती एे्रजाकिक का उत्तम जादू था, सहाविष्तार 


[ १४७.६ 


परिशान्तमेव ॥२७1 


क कक 
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व ६.4 
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आकाशघुन्सयानन्तकुल्यबाकाल्पत्तनय्‌ 
सनो सत्तो गजसयो मिथ्या जीवस्य जी वित्‌ ॥९॥ 
अभित्तिकमरद्धं च विचित्रं चिन्रसस्बरे। 
लाम्बरे्ास्य वर्वंस्वसविल्ास्यस्य कस्यचित्‌ ॥ १०1] 
सहारस्भं स्थिरमपि देहाकालवि्वजितस्‌ । 
नानाढचयमपि चाऽदेतं नानात्माऽपि न किचन ॥९९१॥ 
गन्धवपुरद्‌्ान्तस्थाऽप्यवस्तुतया समम्‌ । 
जागरायां हि किरु तद्श्नान्तमप्युपलस्यते \॥ १२ 


चि्धामाच्रमनारब्धमप्यारब्धसिव स्थितम! 
देश्काकक्रियाद्रव्यसगंसंहारसंयुतम्‌ । १२ 
सुरासुरनराघारगभगभंसनोहरम्‌ ॥ 
पुथक्कोष्ठस्थवो जौघसंपुणंमिव दाडिसम्‌ ॥१४। 
नदीक्ञेलवनादिस्यव्योमतारा्रसंकलम्‌ । 


गीताल्धिरणपाठाठदचपवनारावघघरम्‌ ॥ १५१) 
ततो विलोकितं तत्र तन्मया दृत्यमण्डलम्‌ । 
यावत्तमेव पर्यासि त्रासं प्राक्तनमास्पदम्‌ ॥१६॥ 


भौर चिरस्थायी दिखाई देने से देणकालसे रहित था, 
वह नानासे (भमेदसे) युक्त होता हा भी अदैत था, 
विधिन्न खूप होता हा भी कु न था, शून्य था, 
अवास्तविक होनेके कारण गन्धवं नगर आदि अस्त 
दष्टान्तों के ल्य था, जो श्रम होता हआ रज्जुसर्प, 
मुगतुष्णाज आदि जाग्रत्‌ में दिखलाई देते हँ उनके भी 
सदश था, केवल चित प्रभारूप होने से आरम्भत किया 
गयां भी वह आरम्भ किये गये की तरह स्थित था, देश- 
काल, कमं ओर द्रव्य की सृष्टि ओर संहारसे युक्त था, 
देवता, असुर, नर आदिसे युक्त चंलोक्याध्ार गर्भोसे 
अर उनके गर्भोसे केले के खम्भों के समान मनोहर था। 
उनमें भी अवान्तर गर्भो मे अनन्त ब्रह्माण्डों को कल्पना 
होने से कोष्ठसे स्थित बीजराशिसे भरा हुआ दाडिम 
के फल की तरह था ।।१-१४॥ 


चादी की शिलाके समान नदी, पर्वत, वन आदि 
मे प्रतिबिम्बित आकाश, तारा ओर बादलोंसे वहभरा 
था, गरज रहे सागर की वनि से युक्त था भौर वायुको 
सर॑यराहट से पूणं था ॥१५॥ 


वह दष्यमण्डल मैने देखा, अनन्तर वही गांव, जो 
मैने पटले स्वप्न प्रवेश के समय देखा था, उसमें वहं घर 
मजे दिखाई दिया । उन्दी सब बन्धु-बान्धवों को, उन्हीं 
पत्रों, उसी पत्नी को ओर उसी घर को, जिनकी अवस्था, 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 


३४७ 
तानेव सकलान्बधंस्तथा संस्थानसंस्थितान्‌ । 
तान्पुत्रास्तां महेलां च तदेव च तदा गृहम्‌ 11१) 


तां दृष्टवा व्राक्तनो ब्राभ्यासाहरदासनां बलात्‌ । 
तटस्थं मुह्यमानाङ्धसिव वोचिसंहाणवे ॥१८\ 


अथाऽहस्भवं तन्न 
गहीतवासनो ननं 


तदालिद्धननिव्ंतः। 
विध्प्रतप्राक्तनस्म॒तिः ॥ १९ 


यलदगम्रेऽव तिष्टति । 
स्वभावतः ॥२५०॥ 


विस्वं तत्तदुपादत्ते 
यथाऽऽदश्ंश्चि दादश स्तथेवाऽयं 


यस्तु चिन्मात्रगगनं सर्वंभित्येव बोधवान्‌ । 


हतेन बोध्यते नेह सोऽद्धः तिष्टति केवलः ॥२१॥ 


न॒ नश्यति स्प्रतियंस्थ विमला बोधज्ञालिनी । 
अथं टदेतपिक्ञाचस्तं सनाणपि न बाधते ॥२२॥ 


उस्र, रूपरेखा, बनावट आदि जंसी ` पहले देखी थी हबहू 
वसी ही थी, मैने देखा ॥१६. १७॥ 

जसे महासागर मे छहर तट मे स्थित नष्ट-घष्ट हो 
रहे अपने प्राक्तन अङ्को लातीहै वेसे ही बन्धुबान्धव, 
स्त्री-पृत्र, घर्वारने मेरी पहले को ग्रामीण घर-खेत, 
पृत्र-बन्धु आदि मे अभिमान वासना जबरदस्ती छा 
दी ॥१८॥। 

अनन्तर उनमे आत्मीय वासना वारा वह पर 
बन्धुबान्धव, पत्त, स्वी आादिके आक्द्धिन से अध्यन्त 
सूखी हा, मेरी पहले की सारी स्मृति विस्मृत हो 
गई ॥१९।। 

चितरूपी आदशं भी वासना ढारा उपस्थित किया 
गया जो-जो पदाथं अव्यवदहित पूवं मे रहता है, स्वभावतः 
तत्‌-तत्‌ आकारको वे ही धारण कर लेतादहै जसे 
लौकिक दर्पण जो-जो वस्तु भागे आती है असका प्रतिबिम्ब 
अपने आप स्वभावतः ग्रहण कर लेता हे ।।२०॥। 

चिदादशं को यह सव चिन्मच्राकाश हीहै एेसा 
ज्ञान हो जानि पर वह य्ह वासनामय देत से पीडित नहीं 
होता है वह केवल चिन्माच्ररूप से स्थित रहता है अर्थात्‌ 
लेकिन विमष्ट चित्‌ का एेसा श्वभाव नहीं है ।२१॥ 

 जिसक वोध्शालिनी निमे स्मति नष्ट नहीं होती, 

उखे यह दहैतरूपी पिशाच कुं भी दुःखी नहीं कर 
सकता ॥२२।। 








३.४८ 


येषासम्यासयोगेन साधुसच्छास्रसंगमंः । 


उदेति बोधधीभूयो या विस्मरति नोदयम्‌ \\२३॥ 


अप्रौढा मे तदा साऽऽसीदबोधधोर्था तया हता । 


अद्य रउावनोति मे बुद्धि हन्तं क इव दुग्रहुः ॥२४। 


तत्राऽपि व्याध विद्धीदं बुद्धिः सत्सद्धवजिता। 


दरेतबोधेन कष्टेन कृच्छाच्छान्तिमुपेष्यति \\२५। 
व्याध उवाच 
एवमेतन्मुने 1 सत्यं  पावनेस्त्वद्विवोधनेः। 


ईदुशेरपि मे बुद्धिनं विधाम्यति सत्पदे ॥२६। 


यो गवा सिष्ठे 


[ १४८.१ 


स्थादीदुक्षसथो न स्यादिति संदेहजालिक्ता। 
नेतस्मिन्स्वानुभूतेऽपि वस्तुन्यद्ाऽपि शाम्यति ॥२७ 
अहो वत दुरन्तेयमभ्यासयुद्टोकृता। 
अविद्या विदयमानेव या शान्तेव न शाम्यति ॥२८॥ 
सत्सद्धतेः पदपदाथ्विषुद्बुद्धेः 
सच्छाख्रसत्क्मविचारमनोहराद्धः । 


अभ्यासतः प्रशममेति जगद्श्रमोऽयं 
नान्येन केनचिदपीति विनिञ्ितिसे ॥२९॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघ अ० वि० ज्ञ° 
स्वप्नोपलम्भनं नाम सप्तचत्वारश्लदधिकक्ञततमः सगं: ।\ १४७1 


जिन घत्पुरुषों को अभ्यास से साधु-सन्त ओर सत्‌ 
शास्त्रके षंगसे बोध हो जात्ताहै, वहं बोध जो एक वार 
उदित हौ गया तो फिर कदापि अपने उदयको नहीं 
भूता सदा ही ब्रह्यानुसन्धान रूपसे रहतादटै, उन्हुं यह्‌ 
देत बाधा नहीं 2हूुंचाता ।२३।। 

उ6 समय मेरा वह्‌ बोध प्रौढ नहीं हुआ था, इसलिए 
बन्धु-वान्घवों को वासना हारा वह्‌ तिरस्कृत हो गया । अब 
तो मेरा बोध अत्यन्त प्रौढहोहो गया है ञआज तो किस 
दुर्वासना जाकरू मे डिगाने की सामथ्यं है ।२४॥ 

हे व्याध | तुम्हारी बुद्धि भी सत्संग रहित होने से 
अव भौ शान्तिको नहीं प्राप्त होती है। किन्तु लागे कहे 
जाने वाले तपस्या, शरीर वृद्धि, मरण, जन्मान्तर राज्य 
आदि के कष्ट दवाराद्रेत को समञ्लकर बड़ी कठिनता से 
साघना के अभ्यास भौर परिश्रम से ज्ञान प्राप्त करके 
शान्तिको प्राप्त ही जायी ॥२५॥ 


व्णाधने कहा--ह मुनिवर ! आप का कथन सत्य 
है इस प्रकार के पवित्रतम आप के बोधोपदेशों सेभीमेरा 
मन परमलक्ष्य सत्पदपर नहीं टिक रहा है ।२६। 


एेसा दै या नहीं है, इस तरह का संणय-जाल इस 
स्वानुभूत वस्तु के विषयमे भी शान्त नहीं होता है ।२७॥। 


अभ्यास से अत्यन्त बद्धमूर इस अविद्या का पार 
पाना अत्यन्त कठिन है । इसके अविद्यमान भौर शान्त 
रहने पर भी शान्त होती ह ॥२८॥ 

सत (ज्ञानप्रद) शस्त्र, उत्तम गुरुसम्प्रदाय ओर उत्तम 
विचार आदिते सर्वाद्ध मनोहर सत्संगतियों से उत्पन्न 
हई पदप दाथं-विवेकबुद्धि के अभ्यास से उत्पन्न तत्त्वबोध 
क्रमशः यह जद्‌श्रम शान्तदहो जाता है, इससे अतिरिक्त 
दूसरे किसी उपाय से इसकी शान्ति नहींही सकती, एेसा 
मेरा दुद्‌ निश्चय दहे ।॥२९।। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्डमहारामायण मे मोज्ञोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध मे 
अ विद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में स्वप्नोपछम्भन नामक कुसुमख्ता अनुवाद का 
एक सौ संतारीसवां अध्याय समाप्त हुमा ॥ १४७ ॥ 


व्याध उवाच 
एवं चेत्तन्मुनिधेष्ठ ! सत्यतासत्यते कथम्‌ । 


१४८ 


स्थितः स्वप्नद्श्ौ चेष सुमहान्‌ संयो सम ॥१॥ 


१४८ 


व्याध ने कहा--हे मुनिधेष्ठ ! वासना के अनु्ार 
चित्‌ का वेदन ही स्वप्न है भौर जाग्रत्‌ भी स्वस्व विशेष 
ही है यदि यह्‌ सिद्धान्तहै तोप्रातःकार में देखा गया 
हाथी पर सवार होना इत्यादि कोई स्वप्न लाभ आदि 
फल के सूचक होनेसे सत्यै, उससे अन्य अरण्यम 





जाना, धघूभना आदि स्वप्न किसी प्रकार के फल का सुचक 
न होने से असत्यहै, स्वप्न दर्णनों की सत्यता ओौर. 
असत्यता कंसे उपपत्ति होगी ? इसी प्रकार हिरण्यगभे के 
मनोरथसे कल्पित सृष्टि अर्थंक्रियाकारी होने से सत्य है 
हमारे मनोरथसे कत्पिन सृष्टि असत्यहै यों जाग्रत्‌- 





१,४८.२ | 


मुनिरुवाच 


देशकारक्रियाद्रव्येर्या संविल्लिश्चितोदिता । 
काकतालीयवद्धाति सा सत्यस्वप्ननासिका ॥२॥ 
मणिसभ्जौषधिद्रव्येः क्रचिदव्यभिचारिणी । 
कचित्सव्यभिचारा चित्सत्यस्वप्नाभिधा स्म्रता ॥२॥ 


सत्यस्वप्नस्थितिलेकिष्वीदृगरूपा यद्य स्थिता । 
तदेषा काकतालीयन्यायादन्या न कम्यते ॥४।॥। 


यं यं निश्चयमादत्ते संवित्स्वदुढनिश्या! 
तथा तथा भवत्येषा फचयुक्तस्वभावतः ॥५॥। 


जगत्‌ के विषय में भी मेरा यह महान्‌ सन्देहहे। 
अधिष्ठान चित्‌ की सत्यतो से अध्यस्त में सस्यता स्वतः 
असत्यता दोनों जगह तुल्यहीदहै, तो इस विषमताका 
क्याकारण दै, यह भाव दहै।।१॥ 

मुनि ने कहा-हे व्याध! जो स्वप्नसंवित्‌ 
स्वप्नेश्वरी देवी के निकटवर्ती देशमे, रात खृर्ते समय 
तड़के, देवता को आराधना, तप, त्रत आदि कर्मों मौर 
हविष्य अन्न भोजन, कुशमय विस्तर आदि द्रव्यों दारा 
शास्त्र प्रमाणोंसे (इस तरह के स्वप्न का इस प्रकारका 
फर अवद्य होतादहै' यों निश्चित उदित होती दहै वह 
संवित्‌, उन शकुनो की तरह जिनका कि फर काकतारीय 
है, उत्तरकाल मे अवश्य फल लाभ होनेके कारण सत्य 
स्वप्न नामवारी होती रै ।२। 

मणि, मन्त्र ओर भौषधियोंसे होने वाखी स्वप्न 
सवित्‌ मणि, मन्त्र आदि के योग्य पुरुष मे अग्यभिचारिणी 
होती दहै भौर मणि आदि के अयोग्य पुरुषमें सन्य 
भिचारिण होती हई भी शास्त्रमर्यादा कां उत्कघन नं 
करने से दोनों मे सत्य स्वप्नाभिका ही कही गई है ।३॥ 

जब लोगों मे सत्यस्वप्नों को स्थिति इसप्रकार की 
है तब यहं काकतालीयन्याय के सिवा अन्य कुछनहीं ह 
अर्थात्‌ वर्ह दोनो जनोँमे ही काकतालीयन्याय ही एक- 
मात्र आसरारहै दुष्ट किसी भी नियामक का निरूपण 
नहीं किया ज। सकता हं ॥४॥ 

हिरण्यगभे फी दद्‌ निश्चयात्मिका का संवित्‌ जिस- 
जिस निश्चय को ग्रहण करती है पूर्वजन्म की उपासना के 
फल के प्रभाव से उत्पन्न स्वमावसे वहु कसी हो जाती 
है हिरण्यगभं (ब्रह्मा) आदि क संवित्‌ पूवंजन्म की प्रबख 
उपासना के परिपाक से जन्य होने के कारणं सत्थसंकत्प- 
रूप॒ दढ निश्चयवाली होकर जिस-जिस निश्चय को 
सपनाती है वैसी-वैषी अवश्यहोहौ जाती है ।५॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं . ३४९ 


तमेव निश्चयं त्वस्या अन्यः व्रतिनिहन्ति चेत्‌ ! 
तज्नाऽसौ निश्यः प्रौढः स कथं लक्ष्यभाग्भवेत्‌ \\६॥ 
न नहिर्नाऽन्तरे चन्ति पढार्थाः केचन क्रचित्‌ । 
संविदेका जगद्रपैयंथेच्छत्ि तथा ` स्थिता 1७) 
स्वप्नोऽयं सत्य इत्यन्तनिश्चयेन तथोदिता । 
तथैवाऽऽशु भवत्येषा संज्ञयात्संज्यं बजेत्‌ ॥1८॥ 
अन्यतोऽपि करं प्राप्तं स्वन्नसत्यत्वकत्पनात्‌ । 
स्वप्नेन सूचितमिदं फलभित्येव वेत्त्ययम्‌ ।\९। 
सवं एव निजया जगतृत्रये 
संविदाऽतिक्यिता दढा अपि। 


हिरण्यगर्भं की संवितके सर्गादि निश्चय को कई 
दसरा अगर तिरस्कृत करतादहै तो उसप्रे पूवंजन्म की 
उपासना के समय भँ जगत्‌ का सजेनहार हूं एेसा प्रौढ 
निश्चय मत्यु के समय मे उद्भूत होकर “तदं तल्लोक- 
जिदेव"” इस श्चति से सिद्ध स्वलक्ष्य फल्वाला कंसे होगा ? 
इससे सिद्धै कि हिरण्यगभं की संवित्‌ के अविरोधसे 
ही अन्य सिद्ध जनोंका संकः्प उदित होता है, उसके 
उसके विरुद नहीं होठा हे ॥६॥। 


कोई घट, पट आदि पदां न कहीं भौोतर हँ भरन 
कहीं बाहर है केवल सवंतन्त्र स्वतन्व एकमात्र संवित्‌ 
जसी इच्छा करती दहै वसे हठी जगत्‌ के रूपों से स्थित 
होती है अर्थात्‌ एेसी स्थिति में संवित्स्वतन्त्रता अक्षुण्ण 


ही दै ॥७॥ 


"यह स्वप्न सत्यहै' इस प्रकार के शास्त्रे आदि 
प्रमाणो द्वारा किये गये निश्चयसे अन्दर सत्य उदित हुई 
स्वप्नादिसंवित तुरन्त सत्यदह्ीहो जाती है ओर 'सत्यहै 
या नही है इस प्रकार के सन्देह से संशयापन्च हो जाती 
है ॥॥८॥ 


यह स्वप्नद्रष्टा जीव अन्य उपायसे भौ प्राप्त फल 
को, स्वप्न में सत्यत्व की कल्पना से, यहं फर स्वप्न हारा 
ही सूचित है, इस प्रकार समक्षता है ॥९॥ 


तीनों लोकों से विभिन्न पुरुषों को अपनी निजी संवित 
के द्वारा चिर अभ्यस्त अथंक्रिया आदि से बद्धमूल घट'दि- 
स्वभाव वाले भी सभी पदाथ शीघ्या चिरकारुमे देश, 
काल तथा मुद्गर के आघातादि प्रयत्न से अन्यथाभाव 
को प्राप्त होते हए व्यभिचरित होते है, पूवेनिश्चित स्वभाव 
का त्याग करते है इसी प्रकार जाग्रत पे प्रसिद्ध घट, पट 





३५० 


कारतो व्यभिचरन्ति देतो 

यत्नत्श्च चिरतोऽचिरेण वा \॥\९०1) 
सर्गादावेवं चिद्व्योमभानमप्रतिघं जगत्‌ । 
वस्तुखत्तां चिदेवाऽतो यथेष्टं तनुते तनुः ॥११॥ 
चिन्मात्रं वजयित्वेकं ब्रह्माऽन्यत्सवंदाऽखिलम्‌ । 
विद्धि सत्यमसत्यं च नियतानियतं स्थितम्‌ ।॥१२॥ 
यस्माद्‌ ब्रहयीव सर्वात्म सदेकमेव नेतरत्‌ । 
तस्मा्कि नास तत्वत्यं किमसत्यं च वा भवेत्‌ ।॥ १३२1 
अतः स्वप्नः क्रचित्सत्यः क्चिच्चाऽसत्य एव वा । 
अबुद्धानां भ्रबुद्धानां नाञ्सद्रषोषप न सन्मयः | १८ 
सं विद्श्रान्तिरियं भाति जगन्नाम्नी स्वरूपिणी । 
स्वयं च आआन्तिरस्मीति वादिनी काऽ निश्चिता \\ १५) 


आदिकी संवित्‌ भी काकतालीयदही दहै, क्योकि उनमें 
भी देण ओर समयके भेदसे अन्यथाभाव देखनेमे आता 
है ॥१०।। 


सृष्टिके आरम्भे वचिदाका् का अविनश्वर भान 
ही जगत्‌ है । अतएव सूक्ष्म चित्‌ ही वस्तु सत्ता का ययेष्ट 
विस्तार करती टै ।११।। 


केवल सन्माच्न ब्रह्मा को छोडकर ओर सबको तुम सदा 
सत्य-असत्य, नियत-अनियत ख्पसे स्थित समञन्लो अथात्‌ 
केवर सन्मा ही नियत सत्तावान्‌ दै उससे अतिरिक्त 
सबको सत्ता अनियत है ।१२।, 


अतः एक सद ब्रह्म ही सर्वात्मक (स्वरूप) है उससे 
अन्य कु नहींहै, इसलिए उससे अतिरिक्त सत्य या 
असत्य क्या होगा ! ॥१३॥ 


इन अज्ञानियोंके लिए कहीं पर स्वप्न सत्य ओर 
कहीं पर असत्य ही है, किन्तु ज्ञानवान्‌ जनोंके लषन 
असद्रपटहैि ओौर न सन्मय दहै अर्थात्‌ इस प्रकार विचार 
करते पर स्वप्न भी कहीं किसी कारुमें सत्य मौर कहीं 
किसी कालम असत्यशी संवित्‌रूपसे सत्य ओौर अन्य 
रूप से असत्य है ॥१४। 


जगत्‌ नामक आकारवती यह संवित्रूप ध्रान्ति 


समान होती है यह स्वथं ध्रान्ति हं पेसा कहती है 
इसमे यथार्थं संवित्‌ कौन है ॥॥१५ 


चिति ही चित्त बनकर जले द्रव को तरह अपने 





योगवासिष्ठे 
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चितिरेव चिरायेदं चित्तं चिसचिनाचते । 
यदात्मन्यैव सक्कं द्रववत्तदिदं जगत्‌ ।१६॥ 


यथा स्वप्नं समालोक्य सुषुप्तसनुभूयते । 
तथा जाग्रत्समालोक्य निद्रा समनुभूयते ॥१७॥ 
अतस्त्वं जाग्रदेवेदं स्वप्नं विद्धि सहासते ! ! 
स्वप्नं च विद्धि जाग्रत्वमेकमेतदजं दयम्‌ ॥१८। 
व्योमेवाऽ्चेत्यचिन्मात्रभानमेकमिदं ततम्‌ । 
जाग्रत्स्वप्नसुधुप्त्याख्याः पर्यायरचना इह ॥१९॥। 
नेह नामाऽस्ति नियत्तिनं चाऽनियतिरस्ति च। 
नियत्यनियती ब्रहि कीद्शे स्वप्नसंविदि ।२०॥ 


मे जगमगाती है साभास स्फ्रित होतीहै, वही यह जगत्‌ 
ठै । ३६।। 


[जाग्रत, स्वप्न भौर सूषुप्ति जमे हए भौर कुद पिघले 
हए घत के समान अभिन्नहीरहै, यह उपपादन करने के 
लिए भूमिका वाधते ।] 


जाग्रत का अवलोकन करनिद्राका वसे ही अनुभव 


किया जाता जंसे स्वप्न देखकर सुपुप्तिका अनुभव 
होता टे १७ 


तुम जाग्रत दही यहस्वप्न है एेसा जानो अओौर स्वप्न 
को जाग्रत्‌ जानो, ये दोनों एक अविनाशी ब्रह्म वसे ही 
है। हि महामते | जसे जमाह क्डाघी ही कु 
पघिक्ताहै कृ पिघला हभ ही जमकर फिर कडादहो 
जातादहै योंदो घतों मे परस्पर भेद नहीं क्योकि वही 
यह घत है एेसी प्रत्यभिज्ञा दोनों अवस्थांओोंमे होती 
है ।१८॥ 


अचेत्य चिन्मात्र भानरूप एक यह आकाश ही चारों 
ओर व्याप्त है । यहाँ जाग्रत्‌, स्वप्न ओौर सुषुप्ति भादि 
उसी के पर्याय हँ अर्थात्‌ इस प्रकार अविद्यावृत चिन्मात्र 
रूप एक सषुप्ति ही घृतवत्‌ सदा द्रष्टव्य है । सभी नामरूप 
के भेद उसी के पर्याय हैँ ठेसा निष्कषं निकला ॥१९॥। 


यहां न नियति ओर न अनियतिदहै) जरा 
बतछाइए तो भिथ्याभ्रूत स्वप्नसंवित्‌ मे नियम ओर 
अनियमका ही कंसे संभव हो सकतादहै, यानी मिथ्या 
होने के कारण भी नियम भौर अनियम अविावृत 
चिन्मात्र से पृथक्‌ नहीं हैँ, अर्थात्‌ स्वप्न आदि के फल का 
नियम आर अनियम भी उसे पुथक्‌ नहीं है ॥२०॥ 
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यावद्धनं किल स्वप्ने तावत्सेव तियन्त्रणा । 
स॒ एव संविद्ध्ानस्य कुर्थाल्लिथसनं मुनिः ॥२१॥ 
स्वच्छन्दं वातले लायाः स्फुरस्त्याः संविदस्तथा । 
अकारणकमेवाऽद्धः नियतिः केव कोदुशौ ॥२२॥ 
अथाऽऽकारादि यन्नाम कत्प्यते कारणं विदः। 
तदकारणकं सगंः स्यादनन्यन्न वे चितेः ॥२२॥ 
एतावत्येव नियतिरत्र यच्लाम यद्यथा । 
यावल्प्रस्फुरितं भानं तत्तथा न तदन्यथा ॥२४। 
कं दाचित्सत्थता स्वप्ने कदाचिच्चाऽप्यसत्यता । 
अभावाल्ियतेरेव काकतालोयमेव तत्‌ ॥२५॥ 


अविद्यासे आवृत अनियन्त्रित चित्‌ जाग्रत्‌ ओर 
स्वप्न है परिश्रम आदि निमित्तसे नियन्त्रित हुई वह्‌ 
सुषुप्ति है तथा प्रयत्न से नियन्त्रण मे लाई गई उक्त चित्‌ 
समाधि रै । भअन्ञानका विनाश हो जाने परर वहु मुक्ति 
कह्लाती है । जाग्रत्‌ के निरोध से मनोन्यापारमात्ररूप 
स्वप्न में भानदहौोता द तबतकही चित्‌ का बाह्य प्रवृत्ति 
नियन्त्रणरूष अन्य शोक है जब तकं संवित्‌-भान नियष्वण 
रहने तक ही सुषुरप्तिमे आत्माही षवं शोकान्तर है एेसा 
जानकर शोक रहित समाधि सुखरूप विश्वास चाहने 
वाला पुरूष नियमन हौ करे ॥२१॥ 

वायूलेखा को तरह स्वच्छन्द स्फुरित हो रही संवित्‌ 
का विषयाकारमें स्फुरण होना स्वभाव नहींहै, क्योकि 
सुषुप्ति मे उसका विषयाकार स्फुरण वहीं दिखाई देता । 


भौर श्वप्नमे संवित्‌ के विषयाकार स्फुरणमें किसी 


कारणकाभी निरूपण नहीं क्रियि जानेसे किसशो.कि 
निमित्त मानकर नियतिदहै इसचिए नियति कौन भौर 
कसी {।।२२॥ ; 


घट, पट आदि काञकार संविव्‌ के स्वकारमें 
परिणत होनेमे तब कारण मनाजा सकतारहै जबकि 


सृष्टिमे किसी दूसरे कारण का निरूपण करना संभव 


होता । लेकिन जब पूर्वोक्त युक्ति से सृष्टि कारण के बिना 
ही उत्पन्न है अरिन्न आकार आदि चित्‌ कै घट आदि के 
आकार पे परिणत होने भं कदापि कारण नहीं हो सकता 
है ।॥॥२३॥ | 

जो चिति जब जसे स्फुरित होती है बहुं वस्तु तब 
वैसी पारमाधिक, व्यावह्‌रिकया प्रातिभासिक होती है 
इस ध्रकार कौ ही नियत्ति च्यवहारपर्थन्त रहती ष्ठी दहै 
अन्यथा नहीं होती ह ।॥२४॥ 


विर्वाणप्रकरणै उत्तरादं 1 ३५१ 


यत्स्वेनेवाऽऽत्मना भाति सणिज्नन्त्रोषध्ात्सता । 
यन्नाम नियतं तत्त॒ जाग्रत्यपि हि दृष्यते \॥२६।) 
जाग्रत्स्वप्न चिद्धानसात्रमेवाऽच्यताऽज का । 
जाग्रति स्वप्ननगरे वेदनात्वद्शात्सकम्‌ \२७। 
जाग्रन्न संभवत्येव यज्जाग्रदिति शब्दित 1 
स्वप्न . एव जगद्रूपं निनिद्रस्येव चाऽऽत्मनः ॥२८॥ 
स्वप्नो वा नाम नाऽस्त्येव यः स्वप्न इव शबल्दितः। 
सुप्रासुपतैकरूपस्य ब्रह्मणो बोधरूपता ॥२९ 


जाग्रत्स्वप्नादयो वेते न केचन कटाचन। 
दशयं पश्यति सत्ताऽऽशु म्रुतिश्ान्तेरनन्तरम्‌ ॥२३०॥ 


नियति के अभावमसेही स्वप्नं मे कभी सत्यता ओर 
कृभी असत्यता होती है, इस लिए स्वप्नसत्यत्व काकतालोय 
ही है अर्थात्‌ स्वप्न को सत्यता नियति तो सवत्र शास्ा- 
नुसार हतौ हे, इसलिए काकतारोयवत्‌ रेरा हमने 
कहा टै ॥२५॥ 

मणि, मन्त्र ओर ओषधि ङ्प स्वात्पा से स्वप्त 
आदि की जो सत्यता नियतदहै क्योकि वह सत्यतातो 
जाग्रत्‌ मे भी दिखाई देती है । अर्थात्‌ मणि, सन्त्र, ओषध 
आदि रूप से प्रयुक्त स्वप्वसत्यता-नियति तो जाग्रत्‌ प्रतीति 
मे भी तुल्य है ।।२६॥ 

जाग्रत्‌ मौर स्वप्न दोषों केवल चत्‌भान हहे, 
अतएव इनमे विभिन्नता कंसे हो सक्तौ हे ¦ जाग्रत्‌ ओर 
स्वप्त के नगर अनुभव से संदृशस्वखू्प दही हं अर्थात्‌ उनका 
वेद्य स्वरूप अथवा वेदत स्वल्प अनुभवतः तुल्य ही 
हे ॥ २७॥ 

निद्राविहौीन आत्मा मे जाभ्रत्‌ का कदापि सभव 
नहीं है । जो जाग्रत्‌ के नाम से प्रसिद्ध जगत्‌ खूप, वह्‌ 
स्वप्व ही हि । निनिद्र मात्मामे स्वप्वकाभो सभव नही 
है, जो स्वप्न नामसे श्रषिद्ध हे वह सुप्त ओर जाग्रत्‌ 
एकरूप ब्रह्य को ज्ञानरूपता ही है अथात्‌ निद्राविहीन 


आत्मा मे जाग्रत्‌ भौर स्वप्न दोनोंका हौ व्यभिचार हाने 


से अभाव हो है ॥२८, ६९॥ 

नितिद्र आत्मा के वे जाग्रत्‌, स्वप्न आदि कोई कदापि 
वहीं ह एवं द्ष्य का आध्यन्तिक्‌ अदशंनरूप अथवा आत्मां 
का उच्छेद आदिरूप मृत्यु भी नहीं है, क्योकि अविलुप्त 
चितृसत्ता मृत्युश्नम के अचन्तर तुरन्त ही दृश्य को देखती 
है अर्थात्‌ एेसी स्थिति मे निद्राविहीन आत्मा की सुषुप्ति 
भी नहीं दहो दे ॥३०॥ 


३५२ योगवा सिष्ठे 


यथाऽनवरतं कालमनन्तं सीकरोमंयः। 

त॒ एवाऽन्यवदश्चारावदनन्याः स्फुरन्त्यलम्‌ ॥३१। 

तथाऽनन्ये परे सर्गाः स्कुरन्त्यस्फुरिता अपि। 

रिलाकोलान्तलेखावज्जाग्रत्स्वापादि तत्र किम्‌ ॥२९॥ 

जामग्रत्स्वप्नसुषुप्तवु्ंकूवपुः साकारतावजितं नास्ना वजितमेव बोधववुषा संयुक्तमेवाऽन्ततः 
सर्वाकारमांप व्यतीतकलनं सवं शरीरं दधत्‌ । शुद्धं वेदननात्रमेव सकल दृश्यं न वस्त्वन्तरम्‌।\२३४\। 


इत्थाषं ध्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोक्ोये मोक्षोपायेषु निर्वाणश्रकरणे उत्तराघ अवि° वि° श 
स्वघ्ननिणंयो नामा्टचत्वारिशदधिकशतमः सगः ।१४८।। 
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व्याप्तं चिहपुषा तथापि सुषिरं शून्येन दृदयात्मना 
चिन्मात्रं खसिदं सनागपि नम,मात्रान्न भिन्नं पुनः)\ ३३ 
साकाशानिलबर््भिवारिघरणीरोकान्तरास्मोधरं 
सर्गादावपि कारणाएननुभवाच्चित्तात्मकं केवलम्‌ । 


जसे जल्कणों को रटुरं, मेव आ९ दिगृश्रम होने पर 
दलए ये सव अनन्य होति हए भो चरका उकं जि 
रकार निरन्तर सवंथा न्न के समान प्रतीतवहोते है, वसे 
ही अभिन्न परम ब्रह्मम शिला के अन्दर दो रेखाओंकी 
तरह सृष्ट्यां स्फुरिठ होती हं । उनमें जाग्रत्‌ स्वप्न आदि 
का के संभव दहै ॥ ३१, ३२॥ 

हे व्याध 1 यह्‌ आत्मस्वरूप, जो जाग्रत्‌, स्वप्न ओर 


भौर शून्यष्पदहुी दु्यसे आकाशल्प छिद्रको व्याप्त कर 
स्थित है तथापि आकशत्मक चिन्मात्र यहु अपने शुद्ध 
चिन्मात्र र्पसे कुच भी भिन्न नदीं हे ।॥३३॥ 

माकाश, वायु, अग्वि, जल पृथिवी, अन्यान्य छो, 
मेव आदि भ्रूत भौ।तकं स्हिव दृश्य ( जगत्‌ ) सृष्टि के 
मादि मे भौ दूसरे भ्िसी भौ कारणकाप्रमाणोंद्वारा 
भनुभवन होने से केवल हिरण्यगर्भाचत्तात्भके ह । चित्तरूप 





सुषुप्ति स्वरूप वाल्य ओर उनसे ।वपरीत तुरीयावस्था 
स्वरूप वाला तथा आकार रहित स्वाकार रहं, काल- 
कल्पना से रहित होने प्रर भी सवरत्मिक काल से परिच्छिन्न 
सृष्टिरूप शरीर धारण करता हआ शून्य इस चिद्‌ वपुसे 


मनांरथ क्प इसके नाम ल्पों का भस्तित्वनदहौने से यह्‌ 
वजित (रदित) ही है बाध्च शरीर वाले मनकेसाक्षीसे 
संयुक्त द्धा है । अन्त मं मन का वल्य हुने पर सारा का 
सारा दृश्य वेदेनषात्र हौ हं, जन्य वस्तु नही हं ॥३५॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वात्पीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायणमे मोक्षोपाय मे नि्वाणप्रकरण उत्तराधे मे 
जविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपदेश में स्वप्ननिणेय नामक कुबुषल्ता 
अनुवाद का एक सौ अड़तारीसर्वां खगं खमाप्त हभ ॥१४८॥ 


१४९ 


व्याघ उवाच 
अनन्तरं भुने ब्रूहि तत्तत्वं जागतस्य ते। 
कि वृत्तमुखवुत्तान्तश्ञतनिर्वाणसंसुतेः ॥१॥ 
मुनिरूवाच 


ततः श्युणु तदा साधो तसिमस्तदृचुदयोजसि । 


अपुवं एव वृत्तान्तः को वृत्तौ वत्तसस्पुह्‌ ॥२॥ 
तथा मम च तच्रस्थविस्प्रताटनचमत्करतेः। 
अभ्यवतंत वे कारु ऋतुसंवत्परात्भकः ॥२॥ 
करुज्रञ्ितमतमंम वर्षाणि पोड। 
तन्न तानि ग्यतोतानि गृहुस्था्रमतोऽमतेः॥४॥ 


१४०९ 


व्याघ्र ने कहा-हे महामुनि भाप ने अ्रल्य आदि 
सकड़ो महावृत्तान्तों के साथ अनेक सृष्टया संसार शान्त 
देख चुके हैँ एेसे आपका जब गृह्स्थाश्चम में पुत्र-भार्या, 
बन्बु-बान्धव ओर इष्ट~मित्रों के साथ समागम हुमा तव 
वहां पर अनुभवमे भा रहे जगत्‌ का क्या हार हभा, 
उसा तत्त्व कृपया मुन्ञसे कहे ॥१॥ 


मुनि ने कदहा--हे सदाचारमें स्पृहा रखने बाले | हे 





साधो व्याध ! उसके पश्चात्‌ उस प्राणी के हुदयस्थित 
भोज मे उस समय जो अपूव वृत्तान्त हुभा, उसे तुम 
सुनो । उक्त ओज में बव्नेसेमेरा आत्मज्ञान का सारा 
वैभव विस्मृत हौ गया। ऋतु, वषं आदि रूप समय 
चक्रुर काट-काट कर बौीतने रगा । स्त्ी-बच्चों प्र अति 
अनुराग रखने वाले तथा आत्मा का कभी मननन करने 
वाले मेरे वहां पर गृहस्थाश्रम मे सोलह वषं बीत 
गये ॥ ३-४।। 





१४९.५ ] 


क दाचिच्चाऽऽजगामाऽथ गृहुमुम्रतपा मम। 
मुनिर्मान्यो सहाबोघो ब्ुधोऽतिथितया तथा ॥५॥ 
सोऽन संपुजितस्तुष्टः सुप्रवान्भुक्तवास्ततः। 
इदमङ्धः सया पृष्टो विर्यं जनताक्रमस्‌ ॥६॥ 
भगवन्भु{रिबोधोऽसि जानासि जगतो गतीः। 
यस्माददृष्टक्रोघोऽसि सुखे गृह्भासि तो रतिम्‌ ।\७1। 
सुखदुःखाच्युपायान्ति कमंभिः कसंश्ालिनाम्‌ । 
शुभागुभेः शरत्काले सस्यानीव फलाथिनाम्‌ ॥८)। 
सममेवाऽगुभं कमं किमिमाः सकराः प्रजाः । 
कुवन्त्यासां यडा धान्ति दोषाः सर्वादयः समम्‌ ॥९॥ 
दुभिक्षावग्रहोत्पातं सर्वादि सममेव किम्‌ । 
जनजाक्स्य फरुति समाना कस्य दुष्क्रिया ॥१०॥ 
इत्याकण्यं समालोकय स्मयमान इवोन्मनाः । 
स॒ उवाच वचो वन्यमस्रृतस्यन्दसुन्दरम्‌ ॥१९१॥ 
इसके बाद किसी समय महातपस्वी आत्मज्ञानी 
सननशीर कोई संमान्य विद्वान्‌ अतिथिकेरूप मे मेरे घर 
पारे । मेने उनका खूब आदर सत्कार किया, उसङे प्रसन्न 
होकर उन्होने भोजन किया ओौर तदनन्तर विशाम किया। 
मैने बहुत से रोगों के तुल्य सुखनदुःखकेक्म का विचार 
उनसे यह्‌ पूदखा ॥५, ६॥ 


हे भगवान्‌ । अप महाज्ञानी रहै, जगत्‌ कौ सब 
गतिविधियां जानते ह, क्रोध का तो आप नामनिशान 
भी नहीं है जसे शरत्‌ ऋतु मे फलार्थं कषकों को घान 
आदि अन्न प्राप्तोति वैसे ही कर्मशारी जीवोंके अशुभ 
कमो से सुखे ओर दुःख प्राप्त होतेह । तोक्याये सभी 
खोग साथ हो अशुभं कमे करते हैँ जिससे कि इन सबके 
भक्ष्य ओर अभक्ष्यों को हडप जाने वाले दुर्भिक्ष आदि 
दोष साथहौी आते है ॥७-९॥ 


दुरिक्ष, अनावृष्टि, उह्कापात आदि उपद्रव, जो 
सव भक्ष्य, अभक्ष्य भादि को हडप जाते है, सब लोगों के 
साथ ही होते है, तो क्या संपूणं जनराशिका समनी 
दुष्कमं फलित होता है ॥१०॥ 


मेरा यह्‌ प्रश्न सुनकर, मेरी भोर देकर, विचार 
कर हसते हए उन भुनिं महाराज ने अन्यमनस्क से होकर 
अभृत के क्षरने के समान अनोहुर एलाध्य वचन का ।११॥ 
४५ 


निवौणप्रकरणे उत्तराद्धं 


३५३ 


अन्यसुनिरवाच 
साधो ! साधुविविक्तान्तःप्रकरणे य्त्‌ कारणम्‌ । 
सद्राऽसद्राऽस्य दुरयस्य कस्साज्जानासि कथ्यताम्‌ ॥॥१२॥। 
संस्मराऽऽत्मानम खिलं करत्वं केह स्थितोऽसि च। 
काऽहं वा किमिदं दुश्यं कि सारं किचिदेव च ।\१३॥ 
स्वप्नमात्रभिदं भाति किल कस्मान्न वेत्सि भो । 
अहं स्वप्ननरो यत्ते त्वं स्वप्नपुहषोपमः ॥ १८६ 


अनाकारसनास्येयमनाद्मपकत्पनसम्‌ । 
इदं चिन्मात्रकाचस्थ काचकच्यं जगत्स्थितम्‌ ॥१५॥ 


रूपमीद्रमेवाऽस्थ चिन्मात्रस्याऽस्त्यक्ृजिमम्‌ । 
स्वगस्य यदेतयद्यत्र वेत्यस्ति तत्र तत्‌ ॥१६॥ 


पकारणत्वकलनात्सवंमस्य सकारणस्‌ 1 
अकारणत्वकरनादस्य सवमक्ारणम्‌ ॥१७॥ 


समागत अन्य मुनिने कहा-हे साधुवर ! अन्तःकरण 
के यह्‌ चित्‌ है, यह अचित्‌ है, एेसे विवेक से सम्पन्न होने 
पर इस द्श्य का जो सत्‌ भसत्‌ कारणदहै उसे जप 
भरो-रभांति जानते ह । उसे किससे जानते है, यह अप 
मुक्से क हिये ॥१२॥ 

आप कौन ह्यो भौर कहां पर स्थित हो, सम्पु्णतः 
आत्मा का स्मरण कीजियेसे कहां पर हुं यह दृश्य क्या 
हुं क्या यह्‌ सारभूत वस्तु हैओौरक्या असारी? 
अर्थात्‌ उक्तं विषय में विवेक को सामथ्यं न होनें से सुञ्े 
चप हुए देखकर उन मुनि महाराज ने पूवंजन्मों के सब 
वृत्तान्तो के साथ उनके साक्षो अत्मा का स्मरण करने 
यह्‌ कहा ॥।१३॥। 

हे मने! अक यह्‌ सब केवर स्वप्न मात्रा भान 
है एसा आप क्यों नहीं जानते, क्योकि मै आप के कए 
स्वप्न नर हूं ओर आप भी मेरे किए स्वप्न पुरुषतुल्य 
है ॥१४।। 

यह्‌ जगत निराकार, निर्नाप, आदि रहित, कल्पना 
शून्य चिन्मात्र रूप काच कौ चमक के रूपसे जगमग रूप 
से स्थित है ॥१५॥। 

सवेव्यापक इस चिन्मात्र का एेसा स्वाभाविक खूपहै 
छि जहाँ पर यह्‌ जसा जानतादहै वहांपर वेसादहीहो 
जाता है। अर्थात्‌ सहज चिन्माच्रहूप स्वाध्यस्त मे वेदना- 
नुसार सत्त्वादिका विर्वाहुक है ॥१६॥ 

यह्‌ सब सकारण है एेसी कल्पना करनेमे सब कूच 
सकारण है जब सब अकारणदहीरै एसी कल्पना करता है 
तब सब अकारणहीटहै। अर्थात्‌ इसौक्िए सब वस्तुए 
सकारण हैँ अथवा अकारण दहं इत्यादि वादों कीभी 
उसकी कल्पना के अनुसार ही व्यवस्था है ॥१७॥ 








२३५४ 
आषां प्रजानां त्वस्वाक विराडात्मा च आततः \ 
वयं हुदि स्थिता थस्य स चाऽस्मच्चिटटशादितः ।\१८\ 


भविष्यत्यपरोऽन्यासां विराडात्मासर एव च। 
कारणं सुखदुःखानां भावाभावात्सकमणाम्‌ ।\१९॥ 


विराडधघातुविकारेण विषमस्पन्दनादिना । 
तठद्धावथवस्याऽस्य जनजालस्य वै समम्‌ \२०॥। 


दुरसक्षावग्रहातोततसायाति श्ममेति वा) 
यस्माद्विराजो या सत्ता सा सगंस्याऽस्य सगंता ।२९१।। 


काकतालोयवत्साधो ! केषुचिद्दुष्टकमंसु । 
समं पतति दुःखादि पादपेष्वजशनि्यया ॥२२॥ 


कसमंकत्पनया सं वित्स्वकमंफलभा गनो । 
` कमंकल्पनयोन्मुक्ता न कमफलभागिनी ।\२३॥ 


जिस प्राणी के हृदयवर्तीं ओोजमें हम रोग स्थित हं 
वहु इन प्रजाभों का अर्थात्‌ हमारा विराट्‌ आष्मादहे। 
वह्‌ हमारी चित्‌ की कल्पनासे ही विराड्‌ भाव को प्राप्त 
हुजा है । अपनी कल्पना सेतो भौरोंके समानव्यष्टि ही 


है । अर्थात्‌ समष्टि व्यष्टिभाव कौ कल्पनाभौ हमारे 
चित्‌ के अधीन है ॥१८। 


स प्राणी के समन दू्राभी प्राणी अन्य प्रजाभों 
का विराट आत्मा होगा एेसी शंभावना होतीदहै। उस 
देह मे वही सुखदुःख सम्पत्ति, विपत्ति, पुण्यपापरूप कमं 
आदि का भोक्ताख्पसे कारण है ।।१९॥ 

विराट्‌ के विषम स्पन्द आदि वाले धातुविकारसे 
विराट्‌ के अद्धुके अवयवरूप इस जनसमूह्‌ का समान 
दुर्भिक्ष, अवषेण भौर प्रख्य आता है अथवा शान्त होता 
है, क्योकि विराट्‌ कीजो सत्तादहै वही इस सर्गकी 
सगता है । अर्थात्‌ सब रोगों के दुर्भिक्ष, अनावृष्टि आदि 
स्वंसाधारण दुःखमे तोजो जिसका स्थूरं समष्टिह्प 
विराट्‌ है उसका धातुविकार भेद ही निमित्त है।॥२०-२१॥ 

हे सत्पुरुष, विराट्‌ मे सव प्राणियों के कक्तिषय 
दुष्कर्मा के रहने पर जंसे अनेक पेडों पर वचर गिरता दहै 
वेषे ही अनेकों पर एक साथ दुःख आदि का पहाड़ गिरता 
है। अर्थात्‌ उन प्राणियोंका एकही समयमे पारिपाक 
को प्राप्त हुआ दुष्ट कमं मी उसमें है 1२२, 

कमं-कत्पना से चित्‌ कर्मफल भागिनी होती है यदि 

चित्‌ कर्मो को कल्पना से निर्मुक्त हो तो कमफल भागिनी 
नहीं होती अर्थात्‌ वैसा कमं यदि चित्‌ खे ही पहले कल्पित 
होता है, तो वित्‌ उक्त कर्मफल भागिनी होती है भन्यथा 


यो गवासिष्ठे 


[ १४९.२९ 


या या यत्र यथोदेति कल्पनाऽत्पाऽथवएऽधिका । 
सा सा तत्र तथेवाऽऽस्ते सहैतुकमहेतुकम्‌ ॥ २४ 
नाऽस्त्येव स्वप्नमये कारणसहुका॑र कार णादि पुरे । 
तस्मात्तदनादि शिनं चेतनमजरं परं ब्रह्य ॥\२५। 
एष स्वप्नश्रमो नाम भाति कश्चिदकारणस्‌ । 
कश्ित्कारणो भाति शून्यः सदसदात्सकः ॥२६॥ 
काकतालीयवद्दुूान्ति स्वप्नाः सकलसंविदः। 
ताभ्यस्तुल्योपरम्भत्वान्नाऽच्यज्जगदिदं ततम्‌ ।।२७1 
सकारणतथा रूढमिह यत्तत्सकारणम्‌ । 
अकारणतया रूढमिह यत्तदकारणम्‌ ॥२८॥ 
कायंकारणमयक्ृमोदितम्‌ 
स्वप्न एष चित्ति भानमात्रकम्‌ \ 
जाग्रदाद्यमहतः स्वभावक 
तेन॒ शान्तमखिलं परं विदुः ।\२९। 


नहीं होती है ।२३॥ 


जर्हां परजो कल्पना थोड़ी या घनी जसी उदित 
होती दहै व्हा वह्‌ कल्पना वैस्ती ही सहेतुक की कल्पना से 
सहेतुक भौर अहेतुक की कल्पना से भदेतुक होती हं ।॥२४॥। 

स्वप्न के नगरमे सहकारी कारण आदि कोई कारण 
नहीं ह, इसचिए वह स्वप्ननगर अनादि अजर चेतन 
मद्कलमय परम ब्रह्यही है। अर्थात्‌ केवखं सहेतुक मानने 
से ही स्वप्न में घडे आदि की सहेतुकता नहीं हो ॥२५॥। 

यह स्वप्न श्रम कोई तो विनाकारणके ही प्रतीत 
होता है चूंकि षत्‌ भसत्‌ रूपटहै अतएव शून्य मिथ्याभरूत 
है ॥॥२६।। 

स्वप्न की सकर प्रतितियों का काकतालीय के समान. 
भान होता उन्हींके तुल्य होनेके कारण यह्‌ विस्तरत 
जगत्‌ चित्‌ या स्वप्न से भिन्न नहीं है । अर्थात्‌ स्वप्न जगत्‌ 
मे उक्त न्याय तुल्य प्रतिति होनेके कारण ही जानना 
चा ह्ये । २७॥ 

यहा जिसको सकारणत्वेन प्रसिद्धि वह सकारण 
कहू जाता दहै भौर जो अकारणत्वेन प्रसिद्ध है वह्‌ अकारण 
कहाता है ! अर्थात्‌ यहा सक्रारणता ओर अकारणत को 
प्रसिद्धि भी स्वप्न के सदश ही व्यवस्थित है ।॥२८॥ 

स्वप्न मे काये-क्ारणरूप क्रम से उदित वस्तु केवल 
चितिका भानदहीटहै रेता निणंय जाग्रत्‌ नामक स्थूल 
प्रपच्च काभी समानदहीहै। इस कारण ब्रह्मवेत्ता जन 
साराका सारा प्रप परमन्रह्य हीर, एेसा समक्षते 


ह ॥॥२९॥। 

















१४९.३० | 


खत्यकारणका भावाः के तेश्युणु अहामते!! 
कारणं कि स्वभावानां किमिहाऽऽकाश्ञकारणम्‌ ।\३०। 
पृथ्व्यादे घनपिण्डत्वसगदिः कच कारणम्‌ । 
कि कारणखविदयायाः कारणं कि स्वयंभुवः ॥२३१॥ 
सर्गादौ कारणं कि स्याायुनां तेजसां च किम्‌ । 
किमपां वेदनामाचत्ररूपाणां गगनात्सकम्‌ २३२) 
पिण्डग्रहे देहलाभे मृतानां किच कारणम्‌। 


एवसेव प्रवर्तन्ते सर्गाः पथमतोऽखिलाः ॥३२।। 
एवमेव  पवतन्ते जगत्यावल्यन्ति च। 
चक्रकाणोव नभसि चिरसंप्र्षणादुक्ला \॥२३४।। 


हे महामते ! उक्त शङ्का का उत्तर अपसे कहता ह, 
आप सुने । वे पदाथं कौन है लिहे आप सत्य कारण वाले 
मानते ह? स्वभावों के सस्य कारणसे आपका क्या 
मतलब? क्या सत्य स्वभाव वालों कासत्य कारण 
आपको अभीष्टदहै या मिथ्या स्वभाव वालों कासत्य 
कारण ? क्या सजातीयों का सत्य कारण आपको अभीष्ट 
है या विजातीयों का सत्य कारण? प्रथम दोनों पक्षो मे 
ब्रह्म से ब्रह्म ही उत्पन्न होगा न कि जगत्‌ । दूसरे दोनों 
पक्षो मे ब्रह्म से उत्पन्न की सव्यता सिद्धिन होगी, यों 
जगत्‌ की अकारणता ही सिद्ध हई फिर आपने क्या सिद्ध 
किया ? पूर्वोक्त सभी पक्षों में हम आपसे पचते हँ । यहां 
आकाशकाक्याकारण है? प्रथम दोनों पक्षो में आकाश 
पदवाच्यतावच्छेदक वैलक्षण्य की असिद्धि है हुसरे दोनों 
पक्षो ने उसकी सत्यता की असिद्धिटहै। यह प्रश्न हो 
सकता है सत्य ब्रह्मही सबकाकारणहे, सत्यरूपं कारण 
से सत्य ही क्यों नहीं उत्पन्न होता है-एेसी शङ्धाके 
उत्तर में यह कहा है ॥३०॥ 

तथा पृथिवी आदि घनपिण्डरूप सृष्टि का क्या 


कारण? अविद्याकाक्याकारणदहै ओरन्ह्याकास्याः 


कारण? सृष्टिके आदिमे वायुका, जलका क्या 
कारणदहै, तेजका क्याकारणहै? वेदन से अतिरिक्त 
इनका कोई दुसरा स्वख्प न होने सेये वेदनमात्ररूप वाले 
है । कोई साधकन होनेसे हीये असिद्ध दहै, अतएव 
आकाशात्मक शुन्यरूप है ॥३१-३२॥ 

भौर मरे हृए लोगों का पिण्डग्रहुरूप देह प्राप्ति में 
क्या कारण? सब सृष्ट्यां पहले से इसी तरह्‌ अकारण 
होती चली ञा रही रह ॥३२३॥। 

जगत्‌ मे सकर सृष्टया योही होती चरी भा रही 
ह । चिरकार तक्‌ देखने से भ्रान्ति दृष्टि से जंसे आकाश 


तिर्वाणप्रकरण उत्तरा 


३५१ 


एवमेव प्रवत्तेन सगेण बहाहूपिणा। 
पश्चात्स्वस्यैव रूपस्य संज्ञाः पृश्व्यादिकाः कृताः ॥\३५॥ 
वातस्पन्दवदाभान्ति सर्गा पूं चिदस्बरे। 
स्वयमेव च कुर्वन्ति देहकारणकल्पनाः ॥ रद 
यद्यथा कल्प्यते धत्तं तत्तथा नियतिवपुः। 
कल्पितायाश्चितेयंस्मादेवमेतल्ञिजं वपुः रेज 


 यद्यःडूानात्मकं रूपं प्रथमं चेतितं चिता। 


स्वतोऽहमेव चित्यैव तदद्ाऽधि तथा स्थितम्‌ ॥३८॥। 
पुनरन्येन यत्नेन तदुक्कृष्न सैव चित्‌ । 
शक्ता तदन्यथा कतु यत्नेन महता पुनः ॥३९॥ 
मे केशों के गोले घूमते दिखाई देते दँ वेसेही ये सृष्ट्यां 
जगत्‌मे राशि-राशिरूपसे चक्कर काटती हँ अर्थात्‌ 
सभी सृष्टियां अकारण हं ।२४।। 


इसी तरह भरवृत्त हुई हिरण्यम रूपी सुष्टि ने पद्ध 
पृथिवी रादि रूप वाले अपने स्वरूपकौ ही प्रथिवी ञादि 
संज्ञाएं कीं ।।२३५॥ 


पहले सृष्टिं चिदाकाशमें वायु के स्पन्द को तरह 
तथा मनोराज्य की तरह अत्यन्त सृक्ष्मरूप से प्रतीत होती 
है चिरकाल के अभ्यससे स्थूर बनकर देह, कमं आदि 
कारणों की कल्पना करती ह ।॥३६॥ 


प्रथम कल्पना में जिस पदाथं की जसी कल्पना की 
जाती दहै वहु वसा शरीर धारण करता है वही नियति 
बनती है। चूंकि कल्पित चितिका एसा यह्‌ निज स्वभाव 
है । अपने से कल्पित पदार्थो में यह बात अनुभव सिद्ध 
है ॥३ -॥ 


जिस-जिस भानरूप स्वरूप का सृष्टि के अनुद 
हिरण्यगर्भं फी चिति ने पहले चित्‌ मेही अपने आप भ्व 
ही अमुक हू" एेषा संकत्प किया वह आज भी वंसाही 
स्थित है ॥३८।। 


फिर उससे उत्कृष्ट तपस्या भादि महान्‌ पुरुषों के 
महान प्रयत्न से वही चित उसको उल्टने में समर्थं होती 
है। अर्थात्‌ आदि कल्पना को उर्टना महान्‌ पुरुषों के 
महान्‌ प्रयत्नो से कदाचित्‌ हो सकता दै ॥३९॥ 





३५६ योगवासिष्ठे 


कल्प्यते कारणं यत्र तत्र कारणसारता)। 
त॒ कत्प्थते विदा यत्र कारणं तदकारणम्‌ ।\४०॥। 
वात्यावतवदाभातसनिदं प्रथममाततम्‌ । 
असदेव यथा भातं तथेवाऽचाऽपि संस्थितम्‌ ।।४१।। 


[ १५०.४ 
संभूय केचन जल्भाशुभमात्मकमं 
कुर्वं न्ति तस्य सदृशं कलमाप्नुवन्ति । 
संश्राप्ुवन्ति च शिलाश्निवच्च केचिद्‌ 
दुःखं त्वक्ारणकमेव सह्‌लसंख्याः ॥४२॥ 


इत्याषं भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रकृरणे उत्तरार्धं 
अवि० वि० ० कारणविचारो नामेकोनपच्चाशद धिकक्लततमः सर्गः ॥ १४९॥ 


जहां परर विद्वान्‌ द्वारा कारण की कल्पना को जाती 


है वर्ह पर कारण ख्पसारदहै जहां पर क।रण कौ कल्पना 
नहीं की जाती वह्‌ अकारण है । अर्थात्‌ कहीं पर वसे कि 
दूध आदिमं दधि भाव की प्राप्ति के किए जमावान, 
समय, गर्मौ आदि कारण की कल्पना को जाती दहै, वायु 
आदि के घनी भाव, तरलता आदि के लिए उसकी कल्पना 
करना शक्य नहीं है ॥४०॥। 

अन्ञानवश विस्मृत यहु जगत्‌ असत्‌ होता हुञादही 
पहले आंधी के बवंडर की तरह प्रकाश मे भाया जसे 


प्रकाश में आया वेसा ही अद्यावधि स्थित है ।४१॥ 

कोई जीव साथ मिल-जुलकर भौ शुभ-अणुभ पुण्य 
पाप कमं करते दँ उसका फल मभीवे मिल-जुलकरही 
पाते है। लेक्रिन कोई हजारों जीवन्मुक्त पुरुष (जै कर्ता हु) 
दस धरकार के अभिमान से शुन्य होने के कारण अकर्ता 
होने पर भी जसे पर्वत शिखर के पत्थर पाप किये विना 
ही वज्रपात का अनुभव करतें वैसैही अकारणहीदुख 
पाते हँ । क्या सभी एक साथ अशुभ ही कमं करने 
हैँ ।।४२। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि० विप० शवोपाख्यान में कारणविचार नामक कुसुमता अनुवाद का 
एक सौ उनचास्वां सगं समाप्त हुआ ॥१४९॥ 


१५० 


मुनिरवाच 
एवपकारया युक्त्या तेनाभ्यं मुनिना तदा| 
तथाऽहं बोधितो येन गतो विदिततवेताम्‌ ॥१॥ 


येनैतन्मुनिना प्रोक्तमिन्दुदथशुभं वचः। 
सोऽयं पतय मुनिशेष्ठस्तव पाश्च व्यवस्थितः ॥२॥ 


ततोऽसो न मया त्यक्तधिरश्राथंनया तथा! अनेनोक्तमनुक्तेन ममेतन्मोहुघातिना । 
अवसत्तेन तत्राऽपतौ सृतस्याऽपि तथेव च \॥\२॥ दृ्यपूर्वापरन्तेन यज्ञेनेवाऽऽत्तमूतिना ॥*४॥ 
१५० 


मुनि ने कहा-हे व्याघ । उस समय इस तरह की 
युक्ति से उन मुनिजी द्वारा यह्‌ मै उस भाति बोधित हृभा 
जिससे कि ज्ञेय तत्त्व मेरी समक्ष में आ गया ।।९॥ 

उसके पश्चात्‌ मेने उनका पीदा नहीं छोड़ा । चिर 
प्राथना, भक्ति, अनुगम आदि गुणोंसे वशीभ्रुत हृए उन 
मुनि महाराज ने आत्मविचार शून्य होने के कारण एकं 
तरह से मृततुल्य अर्थात्‌ वृद्धो ने कहा- गच्छतस्तिष्ठतो 
वापि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा। न विचारपरं चेतो यस्याऽसौ 
मृत उच्यते ॥*--चलतेन्ठकते अथवा सोते-जागते जिस 
पुरुष का चित्त तत्वविचार-परायण नहीं रहता है वह्‌ मरा 





हभ! कहा जाता दहै । मेरे षरमेंतेरी तरह ही निवास 
किया ॥।२॥ 


जिस मनि सपहाराज ने चन्द्रोदय के समान सुन्दर यह 
वचन मृ्ञसे कहा था, देखो वे ये मुनिवर तुम्हारी बगल 
मेही बंठे है ।३॥। 

मेरे अज्ञान को लिन्न-भिन्न करने वाले तथा दृश्य के 
पूर्वापर का ज्ञान रखने वाले इन्हीं मुनि महाराज ने, जो 
मूतिधारी मेरे यज्ञादि पुण्यके समानैः प्राथंना के बिना 
यहु उत्तम वचन मुक्षसे कहा ॥*४॥। 





१५०.५ ] 


अग्निरुवाच 
तदाकण्यं वचस्तस्य सूनेर्याधोऽभवत्तदा । 
प्रत्यक्षः स्वप्नसगंः किमिति खि इव स्सयात्‌ ॥\५ 
व्याध उवाच 
अहो सहच्चि्नमिदं मुने! सनसि दुःसहम्‌ । 
कथितं मेऽद्य भवत्ता भवतापापहारिणा ।\६\ 
यत्स्वप्नकथितस्येयं जाग्रसप्रत्यक्षतोच्यते । 
रभ्यतेऽपि च तन्नाम वेद चित्रसिदं सुने! \७॥ 
कथमेष महान्स्वप्नपुरुषः स मुनीश्वर !। 
जाग्रत्यपि स्थिरीभूतो भूतो बालमतेरिव ॥८१। 


एवमाश्चयंमाख्यानमुच्यतां मे यथाक्रमम्‌ । 
करतः कस्य किमेतद्ा परमो हि स विस्मयः ॥९। 
मुनिर्वाच 


ततः श्युणु महाभाग वृत्तं ! चित्रं किमन मे। 
कथयामि समासेन सहसा मा कुर त्वराम्‌ ॥१०\। 


अग्निने कहा-हे विपश्चित्‌ 1 उस समय मूनिका 
वहः वचन सुनकर बेचारा व्याध स्वत्न में उद्भूत जाप को 
उपदेश देने वाले मुनि महाराज इस समय मेरे प्रत्यक्ष 
कंसे हो सकते हैँ ? एषी असंभावना से मारे आश्चये के 
अप्रतिभ हो गया ।५॥ 

[व्याध अपनी असंभावना को स्पष्टतया कहता हे] 

व्याध ने कहा--हे मुनिवर ! महान्‌ आश्चयं की बात 
है, संसार-दुःख का विनाश करने वाले भापने यह अत्यन्त 
आश्चर्य, जो कि मेरे मन मे नहीं बंठ रहा है आज मुञ्षपे 
कटा है ॥६।। 

हे मुनिवर, स्वप्न में अपने उपदेशक ख्प से जिनका 
आपने मुञ्च से वणन किया था उनको अपि जाग्रत्‌ मे 
प्रत्यक्षता कह रहे है मौर मै भी प्रत्यक्षतः देखता हं यह 
विचित्र बात मेरी समक्षम नहीं रही दहै ॥७। 

हे मुनिनायक, बालक के बेताल को तरह वह महान्‌ 
स्वप्न वुरुष जाग्रत्‌ अवस्था मे भौ कंसे स्थिर हो 
गया ॥८॥। | 

इस तरह का आश्चयंमय यह सारा आख्यान कपया 
मआद्योषान्त मृक्चसे किये । इस समय स्वप्न परुष का य 
दर्शन किस निमित्तसे हुआ, यह्‌ दर्शन किसका है अथवा 
यहु स्वप्न हैया जाग्रत्‌ है ?।९॥ 

मुनिने कहा --हे महाभाग, तदुषरान्त यहाँ मेरी 
क्या आश्चयंमय घटना हुई उसे सुनो । म संक्षेप मे उसका 
वणेन करता हूं । तुम सदा शीघ्रता न करो ॥१०॥ 


तिर्वाणत्रकरणे उत्तराद्‌ 
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अनेनेतत्तदय तत्र रबाणतं बोधनाय से। 
ञुघोऽहमभवं चाऽऽज्चु महुतोऽस्य तया गिरा ॥११॥ 


तत एतद्गिरा पूवः स्वस्वभावः स्मरतो मया। 
अवदातोऽवदतिन नभसेव तपात्यये ।।१२॥ 
अहो चु सोऽहमभवं सुनिरित्युदिताशयम्‌ । 
अहमासं हूडा स्फोतात्स्नातोऽवेस्थितविस्मयात्‌ ॥१३॥ 
इमां भोगास्थयाऽवस्थां प्राप्रोऽस्स्यज्ञ इवाऽच्वगः। 
घावञ्छुमातिरम्ब्वर्थो व्यथया सुगतष्णया ॥१य] 


कष्टं द्हयोपरभ्मेन शआरास्तिमात्राट्सना सता। 
बालो वेतालकेनेव प्राज्ञोऽपि च्छक्तो ह्यहो ॥१५॥ 


अहो नु चिन्नमेतेन लिथ्याज्ञानेन वत्गता। 
नोतः सर्वाथंश्ुन्येन पदवीं कामिमामहम्‌ ॥१६॥ 


तुम्हारे समीप बैठे हुए इन मुनि महाराज ने वहां पर 
उस समय मुञ्चको प्रबुद्ध बनानेके लिए यह वाणी कही। 
इन महात्मा की उस सुन्दर वाणो मै तुरन्त प्रबुद्ध दहो 
गया ॥११॥ 

तदुपरान्त इनकी उक्त वाणीसे मुञ्च अपने अनादि- 
सिद्ध सन्माचरूप निर्मल स्वभाव कावसेहौी स्मरणहो 


गया है जैसे कि हेमन्त ऋतु के बीतनेपर आकाशको 
अपने निर्म स्वभाव कास्परण होता है ।१२॥ 

[उसके बाद मुज्ञ अपने पहले के सूनिभावका भो 
स्मरण हो आया, एेसा कहते हं ।| 

तदनन्तर अहा यह म पहले मुनि था, एेसा सून्ञ 
स्मरण हो आयाफिरतो जमे हुए प्रचुर आश्चयंवश हदय 
से स्नान किया हुञआ-सार्म आद्र हो गया १३ 

[अपनी उस गृहस्थाश्रमावस्था पर शोक करते हैँ ।| 

अहो, जसे थकावट से चर-चूर हुआ प्यासा अज्ञानी 
पथिक जके किए भटकता हआ मिथ्याभ्रूत मृगतृष्णा 
पि दुःखी होतारहै, वैसे ही विषयभोग को असक्तिसे मै 
इस अवस्था को प्राप्त हुजा हूं ॥१४॥। 

अहो ! जंसे केव ्रमखूप वेतारु से बालक चखा 
जातादहे वसेही दृश्य की उपल्च्धिषे, जो क्ति केवल 
भ्रान्तिमाच्रहै, ज्ञानवान भीमे छा गया हूं, यह्‌ कमं 
दुःख को बात नहीं है ॥१५॥ 

ओह, विस्तारकोप्राप्तहो रहे इस मिथ्याज्ञान से 


 (घ्रान्ति से), जो सर्वाथंशुन्य (तुच्छातितुच्छ) है, भँ किस 


दशा को पहुंवाया गया हुं, यह महान आश्चयं कौ बति 
दे ॥१६॥ 
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अथवा थः सोऽहमपि शआ्रान्तिमाच्रं न तन्ययः 
तथापि चिच्रशातता यच्नामाऽसद्िडभ्ब्यते ।\ १७} 
नाऽहमस्मसि न चेवेयसिदं नाऽऽयमपि श्रमः । 
चिच्रं सवंमिदं भिथ्या सर्वं च सदिव स्थितम्‌ \१८॥। 
किमिदानीं मया कायंसिह्‌ बन्धभिदान्तरः। 
विद्यते मेऽङ्रश्छेदं तत्तावत्संत्यजाम्यहम्‌ ॥\ १९ 
आस्तामेतदविदेषा व्यथंर्पा किमेतया । 
श्रान्त्या चान्तिरसद्रपा त्यक्तेवेवा मयाऽधुना ।२०।! 
उपदेष्टा मुनिरयमषोऽत्र आन्तिमात्रकम्‌ । 
ब्रह्मो वाऽहसिवाऽऽभाति हूपमेतदिवाऽश्रवत्‌ ।२१॥ 
तदेवं तावदुदितज्ञानं वक्ष्ये महामुनिम्‌ । 
इति संचिन्त्य स मुनिस्तत्र प्रोक्त इदं मया ।॥२२।। 

अथवा जो "सोऽहम' (वह मँ हूं) इस तरह को प्रत्य- 
भिज्ञा का विषय तत्ता, अहन्ता आदिदटहै, वह भी केवल 
भ्रान्तिहीदहै, सन्मय नहींहै। इस स्थितिमे किसका 
आश्चयं एेसा नहीं कहना चाहिये । फिर भी जिष् साक्षी 
दारा असद्रपका स्वांग किया जाता है, उसमें संकडों 
आश्चयं हें ही ॥१७॥) 

नतोर्यै हूं न यहस्व्रीदहै, न यह घरदहैभौरन यह्‌ 
्रम है- यह्‌ सव मिथ्याहं फिरमभी सत्‌ की तरह स्थित 
है । यही मदान्‌ आश्चयं है ॥१८॥ 

इस समय यहां मुञ्चे क्या करना चाहिये । मेरे बन्धन 
को तोड़ डालने वाला आभ्यन्तरिक ब्रह्याकारवृत्तिरूप 
अङ्कूर है। लेकिन वहभी तोचेयहीदहै, इसलिए तव 
तक उसी का परित्याग करता हुं ।१९॥ 

यह्‌ जगद्ध्रम मिथ्यारूप अविद्याही दहै इससे क्या 
हानिदहै। इस असद्‌-श्रान्ति का वियावृत्तिख्प भ्रान्ति से 
म अभी त्याग कर ही चुका हूं । अर्थात्‌ जगद्च्रान्तितो 
अविद्या होने से विद्यावृत्ति से ही उच्छिन्नहो ही गई, अतः 
वह्‌ इस समय त्याज्य नहीं ह्‌ ।२०।। 

यहं ये उपदेशक सुनि प्रहाराज भी केवल ध्रान्तिरूप 
ही दै । ये उपदेश देने वाले मुनिजी मक्ष शिष्य को तरह 
ब्रह्मरूपी, अर्थात्‌ ब्रह्मी गुर, शिष्यल्प से प्रतीत 
होता है, अतः यहाँ त्याग करने योग्य अन्य वस्तु नहीं है । 
यह्‌ सब दृश्य दिन मे देखे गये पृरुषाकार मेघ के समान 
लणभङ्गुर है ।।२१॥ 
 इसक्एि जान सम्पन्न महामुनिजीसे एेषासव मँ 
कहुंगा यहु सोचकर मने वहां उन मुनिजी से यह्‌ 
कहा ।२३२॥ | 
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मुनिनायक ! गच्छामि तच्छरीरसिदं निजम्‌ । 
द्रष्टं यच्च प्रवुत्तोऽस्मसि शरीरं तदपीक्षितुम्‌ ॥२२॥ 
इत्याक्ण्यं स मामाह हसन्सुनिवरस्तदा। 
कृतस्तौ भवतो देहौ तौ सुदूरतरं गतौ ।॥२०) 
गच्छाऽऽत्मनेव वा परय वृत्तान्तं वुत्तकोविद ! 
पञय तावद्थावृत्तं दृष्टान्तं ज्ञास्यसि स्वयम्‌ ॥२५॥ 
इति संचिन्त्य तं देहं विदं भूसत्तयाऽऽस्मिकम्‌ । 
त्यक्त्वा चिदात्मा तस्प्राणात्पवने योजिता सया ।)२६॥ 
प्राक्तनं देहमालोक्य यावदायाम्यरं मुने ! । 
इहैव तावत्स्थातन्यमि्युक्त्वाऽहं गतोऽनिलम्‌ ॥२७। 
अथ वातरथारूढो गगनं आास्तवानहम्‌ । 
पुष्पामोद इवाऽनन्तं गत्वा च त्वरया चिरम्‌ ॥२८।। 


हे मुनिवर ! मेँ आश्रम में स्थित्त अपने मुनि-शरीर 
को ओर जिस प्राणीके शरीर की देखने के किए प्रवत्त 
हं उघे भी देखने के छिए बाहर जाता हूं ।।२२॥ 


ठेसा सुनकर उन मुनिनायक ने उस समय हसते हए 
मुक्चसे कहा, वे दोनों शरीर करटा वे दोनों दाहस 
भस्म होकर बहुत दूर चले गये हं ।२४॥ 


हे वत्तान्तज्ञ ! अथवा जाभमो, स्वयं जाकर अपने भाप 
ही उस वृत्तान्त को देखो । जैसी घटना हई दै उसे देखो, 
देखकर अन्त पे जान जाओगे ।२५॥ 


मुनि महाराज के यह कटने पर कपने पुराने शरीर 
कां ख्यालकर वर्हांजानेके चक्एिमै तयार हुभा। वहां 
जाने की इच्छासे मैने स्वाप्नभूसत्तासे पार्थिव शरारही 
नहं योंकल्पनासे प्राप्तखूप कात्याग करप्राणौंसे 
उपहित चिदात्मरूप अपने जीवको प्राणद्वारा पवनसे 
संयोजित किया ॥२६॥। 


हे मूतिमहाराज ! जब तक मे अपने पुराने शरीर को 
देखकर खौटता हूं तब तक आष कृपया यहीं रह, यह्‌ 
कहकर वायु मे प्रविष्ट हुञा ॥३७॥। 


इसके बाद वायुरूपी रथ पर सवार होकर रूरुको 
सुगन्ध को तरह मेने आकाशम चिरकार तक त्वरासे 
श्रमण किया। अन्तकोन प्राप्त होकर फिरर्मेने चिरकाल 
तक भटक कर निरन्तर चर्ते-चरते बाहर निकलने क 
मागं उस प्राणीका गलेका चेदया अन्य हार नहीं 
पाया । तब वाताशयमें बंठा हुजार्मै खेदको प्राप्त 
हा । तदुपरान्त अपने स्वगृहुमे फिर भये हए मने इन 
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यतश्िर्मपि आान्त्वा यदा गरबि चलम्‌ 
जह न प्राप्तर्ास्तस्थ †{कचिदस्याऽऽशयस्थितः ।२९.॥ 
तदा खेदभुपायातः परमं पुनरागतः। 
इदमेव जगज्जारमहमालानमाटसनः ॥३०॥। 
इहैमं रुब्धवानग्रे ततो सुनिसनुत्तमम्‌ । 
पुष्टवानह्‌ मेकाग्रस्तत एवमि गृहै ॥२३१॥ 
किमेत गवन्ब्रहि पूर्वापरविदांवर ! । 
त्वं पश्यसि यथावृत्तमुत्तमज्ञान चक्षुषा ॥३२॥ 
यस्थ देहं भ्रविष्टोऽहं स च मह्रपुरेव च। 
क तावुभौ गतो देहौ न रुन्घौ केन हेतुना ५२३५ 
मयाऽतिचिरमाभोगि जन्तं संसारमण्डलम्‌ । 
स्थावरादात्सनः कस्मात्प्राप्रं गरबि न तत्‌ \॥\३४\1 
गत्वेति पृष्टः स मुतिः समुवाच महाशयः। 
जानासि तत्‌ स्वयं करमादिति तामरसेक्षण ! \\३५॥ 
एतव्यलोक्यसि चेत्स्वयं योगेकसंविदा। 
तत्पहयस्येव निःशेषं यथा करतलाम्बुजम्‌ ॥३६॥ 


उत्तम अपने गुरु मूनिको अपने आगे पाया । तदुपर।न्त 
सावधान होकर घरमें मैने गुरुजी से यह पूञ्ा~--हे पूर्वापर 
जानते वाों मे श्रेष्ठ गुख्वर, आप ज्ञानचक्ष्‌ से जसा हुआ 
हो वेसा ही उत्तम रीतिवे देखते, इसलिए कृपया कहि 
कि यह्‌ क्या हुञा ॥२८-३२॥ 


जिसके शरीरमे प्रविष्ट हुभआथा, वहु प्राणी ओर 
मेरा शरीरवे दोनों कहां गये? क्यों मुञ्चे प्राप्त नहीं 
हुए ?।।२३।। 


मैने स्थावरपर्थन्त अपने विस्तारपुणें संसारमण्डलमें 
चिरकाल तक श्रमण किया फिर भौ बाहर निकलने का 
मागं गले का लिद्र मुषे नहीं मिखा {।३४॥ 


यह सब मैने मुनिके समीप जाकर उनसे पृद्धा। 
महाशय मुनि महाराज ने मुञ्ञसे कहा-है कमलनयन, 
शरीर का वृत्तान्त मृक्षसे उपदिष्ट उपायके विना ही तुम 
स्वयं अपनी बुद्धि से कंसे जान गये ।३५॥। 


यदि तुम योगसे एकाग्र बुद्धिसे इसका स्वधं अव. 
लोकन करते हो तो ज्ञानदृष्टिसे इसे करस्थित कमल के 
समान सम्पूणंचः देखते ही हौ अर्थात्‌ दशंन के उपाय का 
प्रदशंन है ।॥२३६।। 


ण्िरिभी यदिमेरेवचनस्े इसे सुननेकी तुम्हारो 
इच्छाटै तो सुनो जसी घटना घटी है उसे भआद्योषान्त 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध ३५९. 


तथापि यदि शुश्रूषा तवाऽस्ति वचसा मस) 
तदिदं श्युणु वक्ष्यामि यथावृत्तमखण्डितम्‌ ।\३७1। 


तपस्तासरसोष्णाश्चः कल्याणकमलाकरः। 
जलानान्जस्य हुरेर्नाभिर्नाऽस्ति तावदयं भवान्‌ ॥३८॥। 


स त्वं कदाचित्तपसि स्थितः स्वप्नदिदुक्षया। 

कस्थ चद्‌धुदयं जन्तोः पभरविष्टः पुष्टसंविदा ॥३९॥ 
यत्वे प्रविष्टो हदयं 
दृष्टवानसि विस्तीणं 


तत्रेदं भुवनत्रयम्‌ । 
रोदसीविपुलोदरम्‌ ॥४०॥ 


इति त्वयि चिरं ज्यग्रे देहस्तस्य तथा च। 
स॒ संसुप्राकृतियंत्र स्थितस्तत्न सह्‌एवने ।\४१॥ 


रुरनोऽग्तिधेमधुख्राश्क्ताम्बरास्बरडम्बरः । 
वलहरुचकारातचक्रसुयन्दुमण्डलः ॥४२॥ 


सम्पुणंतया तुससे कहता हूं ॥ ३७॥ 

तुम जसा किं अपने को समज्ञते हो वंसे व्यष्टिजोव- 
ङ्प नहीं हा, किन्तु सङ्क प्रणयो के तपरूपी कमलो को 
विकसित करनेमे सूर्थंरूप, सकर कल्याणां के मानूष 
आनन्द से लेकर भ्रजापत्य आनन्द पयन्तं सुखो कं 
कमलाकर के समान सर्माष्टरू्प हरि भगवान्‌ के नाभि- 
कमल की कणिका अर्थात्‌ कणिका मे. आरूढ सवंजोव- 
समष्टिरप ईहरण्यगभं दहा हो अर्थात्‌ पहले तुम अपने 
जीवततत्व को समञ्ञो, उसके बादमे तुम्हारे पूवं शरीर 
का वृत्तान्त कटुंगा । एेखा सोच रह मुनजी व्धष्टिजीवः 
भाव मिथ्याहे समष्टिजोवभाव हो सत्यहै यह्‌ 'चौणि 
रूपाणीत्येव सत्यम्‌" इस श्रुति स प्रदशित न्याय का 
अवलरस्बन कर कह्तं हं ॥ ३८॥ 

व्यष्टिभावरूप स्वप्नको देखने को इच्छासे किस 
समय सनोरथ ख्पतपमें बेठंहृए तुम आश्चष में तपस्वी 
हुए । वहाँ पुष्ट हदं व्यष्टिमावबुद्धसे अन्यके शरीरके 
अन्दर स्वप्नाद कौतुक को देखने का इच्छा से किसी जोव 
के हदय मे प्रविष्ट हुए । अर्थात्‌ तो मेरा व्यष्टिभाव कष 
हुभा ओर उसमे (ग्धाब्टभाव मे) ये सकर आान्वियां कं 
आईं ॥३९॥ 

तुसने जीव के हूदयमे प्रविष्ट होकर वहां पर यह्‌ 
विस्तारयुक्तं त्रिभुवन, जिसका पृथिवीलोक मौर स्वगंलाक 
महान्‌ उदर है, देखा था । इस रीति से जब तुम परकोय 
शरोर के अन्दर स्वप्न देखने मे व्यग्नथे तब दुम्हारे 
शरीरम भौर उस महावनम सये हए उस प्राणी के 
शरीर मे, जिसके अन्दर तुम ्रविष्टथे, भयंकर आग 
लग गई । उष आग काक्या कहना था धुएं से धरुमेव 








३६० योगवासिष्ठे 


दग्वाश्रभत्वसंपणघ्‌मा्रासितकस्बलेः । 
आनीलाकाश्दल्पेरिव संछादितास्बरः ॥॥४३।। 
दरीगृहविनिष्कान्तसिहनिरहधादतजितेः 
स्फुटेश्चटचटास्फोटेजडीकरतदिगन्तरः ॥॥ ४८।। 


तालोतसारमालानां गतानासग्निवृक्षताम्‌ । 
पातेरत्पातवह्लयश्चकवत्करकरे्घनः ।( ४५] 
दु रदेलगतेदष्टः स्थिरसोदासनीधिया । 


द्रवत्कनकनिष्यन्दकुट्िमं व्योम दशंयन्‌ ।\४६।। 
कणेस्तारागणं कान्तेर्व्याम्नि दिगुणतां नयन्‌ । 
दक्षःस्थबालवनितानयनानन्दनन्डनः ४७11 
ज्वालाघमघमाश्ब्दप्रघ्लातगगनोदरः । 
दरोगृहुविनिष्क्रान्त्नान्तोलिद्रवनेचरः 11४८) 


मेचहूपी वस्त्रों को ओढा हा आकाश ही उसका चंदोवा 
था, चमक रहीं ओर जोरसे घूम रही लुआघ्यिं के 
चक्करों से उसने अनेक सूयंमण्डल ओर चद्रमण्डल बना 
डाले थे ॥४०-४२॥ 


जले हए मेधो पर भस्मसे भरे हए घूम के मेवरूपी 
काले कम्बो चले आकाश खण्ड ओर दिशाभों की 
आवरणद्वारा रक्षाकस्नेवालेये, अग्निने आकाश को 
ञाच्छन्न कर दिया था ॥४३॥ 


अग्निभयसे गफार्पी घरसे बाहर निकले हुए हों 
को दह्‌ाडरूपौी डाट-फटकारों तथा साफ-साफ सुनाईदे 
रदे चट-चट शब्दों से उसने दिगन्तरालों मे रहने वाले 
लोगों को वहुरा बना दिया था ॥४४॥ 

चारांजोरसे ञागसे चिरे होने के कारण अग्निवृक्ष 
से बने हुए ताक तमार आदि वक्त पंक्तियों के तड़ातड्‌ 
गिरने से तथा उत्पात अग्निके समान ओर उत्पात मेघ 
के ससान उनके फटने के कोलाहल से वह्‌ जाग निविड 
हो गई थो ।1४५॥। । 


दुर देशोमं स्थित खोगोंने अग्निको यह्‌ स्थिर 
विजलीके रूपमे देखा । वहु आकाशको गराए हुए 
सोने के रस खे छपे हुए फशं सा दिवलाती थी। 
निकलती चिनगारियों से जाकाशके तारोंको दुगुना बना 
रही थो भौर उन्हीं चिनगारियोंसे आकाश मे वक्षस्थल 
भे स्थित ज्वालारूपौ बालवनिता के नयनो को आनन्द 
देने वलि कटाक्षो से आनन्द देती थी ॥ ४६, ४७॥ = 


ज्वारामो के धाथे-धां शब्दों से आकाश के मध्य 
भागको उसने गुंजा दियाथा भौर गुफाल्पी गृह से 


[ १५०.५३ 
अधंदरधद्रव्ितिहुमुगव्धाधविहंगमः । 
करथत्सरःसरित्ललोतोरन्धितोग्रवनेचरः ॥४९॥॥ 
वलज्ज्वालाज्वलद्वार्चमरीचारचच्चरः 
दह्यमानवनप्राणिमेदोगन्धावृताम्बुदः ॥५०।। 


तेन॒ कल्पाश्निकत्पेन वल्गता वनवह्भिना । 

सथुष्मदाभमो दग्धः सपेणेव प्रसर्पता ॥५१।। 
व्याध उवाच 

तत्र तस्याऽग्निदाहुस्य हतुः कः प्राकृतो मुने ! । 

तद्रनं ते वदुवराः सवं नष्टं कथं सह्‌ ।॥५२॥ 
मुनिरुवाच 

संकत्पकमनस्पन्दः सकत्पादिक्षयोष्टये । 

यथा हेवुनिरास्पन्दोऽचिराद्धि निजगत्तथा ॥५३॥ 


निकले हुए निद्रा रदित वनेचरों कोध्रममे डाल दिया 
था ।1४८।॥। 


माधे जले हुए सह्‌, बाघ भौर पक्षी इधर-उधर 
भाग रहै थे, तालाब ओौर उसने उत्कट वनेचरों को नदियों 
के खौलते इए जक में पक्रा डाला था ॥४९॥। 


चारोंभोरसरे घेर रहीं ज्वाछाभों से जल रहीं बालः 
चमरियोंसे वह बड़ी सुन्दर दिखाई देती थी । जल रहै 
वन्य जीवों को वक्षा कौ गन्धरसे उसने बादलों को आवृत 
केर दिया था ॥५०॥ 


प्रखयागिनि के समान भीषण फल रही पूर्वोक्त वनाग्नि 
रग रहेरसाप कीतरहु भापके आश्रमके साथ आपका 
शरीर ओर उस प्राणी का शरीर जरा डाला ॥५१।। 


व्याने कहा-हे मुनिवर ! व्हा पर उक्त अग्नि 
दाह्‌काक्या कारण उपस्थित हुआ? वह्‌ वन भौरवे 
आपके शिष्यगण सबके सब एक साथ कंसे नष्टहौो 
गये ? ॥५२॥ 


मुनि ने कदा--है व्याघ् ! जसे संकल्प के नाश भौर 
उदय मे संकल्प करने वाले पुरुष का मनस्पन्द ही कारण 
है, वसे ही त्रिजगत्‌ का संकल्प करने वाले विधाताका 
तुरन्त प्रवृत्त भा मनस्पन्द ही त्रिजगत्‌ है । उसके विनाशं 
ओर उदय में भी उसका भनस्पन्दही कारण है।।५३॥ 
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१५०.५४ † निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धः ३६य्‌ 


हदये च वनान्ते च क्षोभाक्षोभेषु कारणम्‌ । इत्थपयंवसानेयं जचान्तंकां चिन्नभोगतिः ।॥५६] 
यथा स्पन्दो चिरात्स्पन्दस्तथा निजगतामिह ।॥।\४॥ चिति नभसि चिल्नभःधोः 

धातुः संकल्पनगरं जगत्तत्स्पन्दनं त्विह । कचतोति निरामया विदुषाम्‌ । 
प्रजोदयक्षयक्षोभवर्षावर्षादिक्ारणम्‌ ।॥५५॥। मर्खाणां तु यथेषा 

ब्रह्मादि सानसोऽप्यस्य सोऽप्यन्यत्र विदम्बरे । याद्वा तन्सयीह न सत्‌ ॥५७ 


इत्याषं ्नोवासिष्ठमहारामाथणे वाल्मीको सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरां अ० वि० जञ ० 
परमोपदेरो नाम पच्चाश्चदधिकशततमः सगः ॥१५०॥ 


तीनों जगतो के क्षोभ अैर अक्षोभ मे शान्तिम चिदाकाशं कल्पित है तथा वड्‌ भी दूसरे चिदाकाशमें 
हिरण्यगभं का मनस्पन्दही वसेहीहेतुहै। जरे कोकमे कल्पित रहै, इस प्रकार मायाशवबर चिदाकाश की कल्पना 
हदय मे भय आदि वश क्षोभ, शान्त आदिमे तुरन्त को परम्परा का अन्त नहीं है ।॥५६॥ 
प्रवृत्त हआ मनत का स्पन्दही कारण है ।॥५४।। 


यह जगत्‌ विधाता का स्वप्न नगरही है इसकिए निष्कृष्ट दर्शनमे तो चिदाकाशमें चिदाकाश की 
उनके सन का स्पन्द ही प्रजाजनों के उदय, क्षय, क्षोभ, शोभादही विकसित होती दहै एसी विद्वानों की विमल 
वृष्टि, अवृष्टि भादिका कारण है ॥५५॥ द्ष्टि है लेकिर मूखों कौ आपात दशेनरूप यह्‌ द्ष्टि जेसी 


ब्रह्माजी का मानस संकल्प ही इस समष्टि स्वल्प भासमान होतीहे वे्षीही है परमां में वहू सत्‌ तहीं है 
त्रिलोक का कारणहै, वह समष्टित्रिलोक भी अन्य अर्थात्‌ अलोक ही है :५७॥ 
एस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठपहारामायणमें मोक्षोपायों मे तिर्वाणप्रकरण उत्तराधे मे अवि० चिप 
शणवोपाख्यान में परमोपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ पचासवां सगं समाप्त हा ॥१५०।। 


१५१ 
अन्यमुनिरुवाच 
तत्र॒ ते नगरं तानि गृहानि तरवश्च ते। तस्मिन्नस्तं गते वल्लो तदृभस्मेद्धं सुशोतकूम्‌ । 
किप्रेण श्ुष्कतृणवत्स्वं  भस्मत्वमागतम्‌ ॥१।॥ दुधाव कणज्ो वायुरशेषं पुष्पराशिवत्‌ ।१४। 
तत्रैवं भस्सतां प्राप्ने घुप्रे ते भवतस्तव। ततो न ज्ञायते नाऽऽसोत्काऽऽधमः क्र तन्‌ तथा । 
तन्‌ तथाऽतिसंतापविदारितमहाशिले ॥२॥ क्र ॒पेटकं बहुनां तत्स्वप्नपूर्जाग्रतो यथा ॥५॥ 
स॒ शकश्ाम शनेवंह्लिनिेषीकृतक्ाननः। अभावमुषयाते ते यदेवं भवतस्तन। 
परिपीता्णेवोऽगस्त्य इवाऽस्त समुपाययौ ॥३॥  स्वपतस्ते मवतः संविदेव विजम्भते ।६॥। 
१५१ 
अन्य मुनिने कहा-है मुने! वहां 'परवे दोनों उक्तं अग्नि के अद्‌श्य होने पर वायु पहुले दीप्त फिर 


शरीर, आश्रम, नगर, वे सब घर भौर सब पेड सबके सब शीतल हुई भस्मराशिको पृष्प राशिकी तरह कण-कण 

अमिति दारा सूखे हए तिनके के समान क्चटपट राच बन करके सबको सब उड़ा ले गया ॥\४॥ 

गये ॥।१।। अनन्तर न मिप वह्‌ जआन्नम कहां गथा ञौर यह्‌ 
अत्यन्त सन्ताप से जिसके शिला तक चटक गयेथे भी नहीं मालूम होतारहै क्रिवे दोनों शरीर कह गये । 

एेसे उस आश्चमस मे विद्यमान तुम्हारे सोये हए दोनों शरीर बहुतसे रोगोंका पेटारीरूप निवास स्थान वह्‌ नगर 


भस्म हो गये ॥२॥ जाग्रत्‌ पुरुष के स्वप्न नगर कौ तरह न मालूम कहां चला 
सम्पूणं वन को पूणंरूपसे जलाकर वहु वहि जसे गया '॥*॥ 

सारे समूद्र को पीकर अगस्त्यजी विरत हुए वैसे ही पहले जबर इस तरह जापका तथा उस प्राणी के शरीर कां 

अङ्गखारमात्रशेष होकर शान्त हृद अनन्तर अदृष्ट हौ अभाव हौ गया तब आपस्वप्न के ध्रमसेग्रस्तथे भौर अव 

गई ।। ३॥ स्वप्वषय शरीररूप से अपकौ संवित्‌ स्फुरित होती है ।६॥ 


४६ 








३६२ थोगवासिष्ठे 


तस्मात्क तद्गरुविरु विराडात्मास् चक्तते। 
दग्धो दग्घध्य सौजस्कः सोजस्कस्येव देहुकः ॥\७॥ 
कन्ववानसि नो तस्माद्धेतोर्दहुदढयं सुने!) 
अनन्ते स्वप्नखसारजाग्रतीहाऽवतिष्टसे ॥८॥ 
तदेवं स्वप्न एवय जाग्रद््ावसरुपागतः। 
सर्वे वयमिह स्वप्नपुरुषास्तव सुव्रत ! ।\९॥। 
अस्माकं त्वं स्वप्ननरस्तव स्वप्ननरा वधस्‌ । 
अयमेव चिदाकाशः सर्वदात्माऽऽत्मनि स्थितः ॥१०।। 


[ १५२.२ 


ततः प्रभृति संपन्नो भवान्स्वप्ननरो भवन्‌ 
जाग्रतप्रत्ययवाज्जाग्रच्नरो गाहुस्थ्यसुस्थितः ।\११॥ 
एतत्तं क्यितं सवं यथावुत्तमशषेषतः\ 
अनुभूतं युदुद्यं च व्यानेनेतच्च परथसि ।१२॥ 
इत्यादिमध्य रह्तिऽय लनन्तरूपः 
संविद्धनः कचति क!च्छनतापवत्वे । 
तत्पफाखलोकुबपुरात्सनि चिन्मयात्सा 
सर्गात्मभिविक सितेरसितेः सितश्च ॥५१२५ 


इत्या ्नीवासिष्ठलहारामायणे वाल्मीकये देवदरतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
अ० वि० ज्० अभावदलनं नामेकपच्चाशदधिकशततमः सर्गः ।\१५१॥ 


जलने के कारण कहां बाहर निकलने का हारभूत 
उसका गले का चिद्र, कां जापका वहं विराट्‌ पुरुष प्राणी 
क्योकि ओज के सखाथहौ जल हुए उसका ओज साथ 
तुच्छ शरोर जल्कर राव हो गया (1७॥। 

हे मुने! इस कारण आपकोवे दोनों शरीर प्राप्त 
वहीं हुए । जिसका कोद पारावार नहीं दहै एेसे आप स्वप्न 
संघाररूपी इस जाग्रत्‌ मे स्थित हं ॥८॥ 

हे सुन्दर आचरण वाचे मुनिजी, इस तरह आपका 
यहु स्वप्न ही जाग्रत्‌ वन गया । यहाँ सब हम लोग ञापके 
स्वप्न-पुरुष हँ । आप हमारे स्वप्न-पुरुष हँ गौर हम आपके 
स्वप्नपुरुष हैँ । यह्‌ चिदाकाश ही सवंदा (तीनों जवस्थाओं 
मे) अद्धितीय स्वभावमे स्थित दहै। अर्थात्‌ जाग्रत्‌ भौर 
व्वप्न भेद नहीं है, एेसा जो पहले कहा था, उसका हमने 
स्पष्ट निर्देश कर दिया ॥९, १०॥ 


पहले स्वप्नपुरुष होते हृए्‌ भी जवसे मै जाग्रत्पुरुष हूं 
एेसी आपको प्रतीति हुई तवसे जाग्रत्‌ पुरुष बनकर 
गृहस्थाश्चम मं स्थित ह ।।११।। 

जसी घटना घटी थी वहु मैने आाद्योपान्त सम्पूणं 
आपये कटी । यदि मेरे कने पर सन्देहहो तो आप 


भी घ्यान से इस अनुभूत दृश्य को स्वयं पूर्णल्प से 
देखेगे ॥१२॥ 


इस तरह आदि मध्य रहित अनन्तरूप यह्‌ संवित्‌. 


धन चिन्पयाक्मा ही अपनी विकसनशक्तिके उखारषे 


चच्चर शरीरो अपनेमें दुष्कर्मांके फलख्प खराब, 
सत्कर्म के फलभर उत्तम भौर मिश्रित कर्भोके फलभूत 
मिध्ित विकासषूप सृष्ट्यां द्वारा भाकाश में सुनहले 
घाम की भांति विकसित होता है, अन्य नहीं ॥१२॥ 


ट्स प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणिप्रकरण उत्तराद्ध में अवि° वि० 


एवोपौख्यान से अभावदर्शान नामक कुसुमक्ता अनुवाद का एक खौ इक्यावनर्वां सगं समाप्त इञा ॥१५१॥ 


१५२ 


मुनिर्वए्च 
इत्युक्टवा स भुनिस्तत्र तुष्णीं स्वश्यने निक्लि। 
आसीटिस्तथतश्च एऽहुसथाऽऽसं प्रोह्यभानवत्‌ ॥ १५ 


ततश्िरेण कारेन मयोक्तं तस्य सन्मुने 1 । 
एवं स्वप्नो विभो ! सवः सदूष इति मे मतिः ॥२॥ 


१५२ 


मुनि ने कहा--हे ग्या ! यह्‌ कहकर रात्रि के समय 
बह अपने विस्तर पर चुपहो गये । अनन्तर मारे आश्चयं 


कै मे भौर्वाधी के बवण्डर त पड़ा हुभा-सा हो गया ॥१॥ 


अनन्तर बहुत देर के बाद मोन भंग करते हृए 


मैने कहा-हे मुनि प्रवर ! हे विभो! तबो इस प्रकार 
सारा स्वप्न यथाथं है एेसा मै सक्षत हूं [मे मतिः 


यह कहने से असंभावना द्वारा आश्चयं प्रकट किया|॥२॥ 





न 1 
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अन्धमुनिहंवाच 
सत्संभवति यत्राऽन्यत्तत्रेदं सदिति स्वयः, 
युक्तो यत्र त्वेतदेव सत्तात्पं तत्र का प्रसा ॥२\। 
यथा स्वप्नस्तथेवाऽयमादौ सर्गोऽवभासते । 
पृथ्व्यादिरहितोप्येष पृश्न्यादिभिरवस्थितः ॥४॥ 
इत्थमदातनात्स्वप्तात्सगस्वप्नोऽमलात्मकः । 
श्युणु पुष्करपत्राक्न ! सूने व्याघमहागुरो ! ॥\५। 
अद्य दृष्टपदार्थाभ्यां स्वप्नं स्वप्नवतोऽभवत्‌ । 
सगंस्वप्नस्तु दष्टाथं एषाऽऽदौ खे विराजते ॥६। 
एवं सत्स्वप्न इत्येव संदिग्धमिव वक्षि किम्‌ । 
स्फूटमप्यनुभूतं सत्स्वप्नध्यानोदमः कथम्‌ ।\७॥ 


अन्य मुनिने कहा-हे मुने ! यदि जाग्रद्‌ वस्तु सत्‌ 
होती तो यह्‌ स्वप्नादि सत्‌ है एेसा आश्चयं होना ठीक 
था। किन्तु जहां पर यह जाग्रद्‌ दृश्यहौी मिथ्याभूत है 
व्हा पर स्वप्न की सत्यताका क्या कहना है अर्थात्‌ वहं 
तो सर्वथा मिथ्याभूत है ॥३।। 

आदि मे इस जाग्रद्‌ दष्यकाभीवेषे ही भान होता 
है। जसे स्वप्नका भानदहोताहै। यह्‌ जाग्रत्‌ पृथिवी 
आदिसे रदित होने पर भी पृथिवी आदिसे युक्त प्रतीत 
होता है । ॥॥४।। 

हे व्याध महागुरो ! इस प्रकार दृश्यमान आज के 
हम लोगों के स्वप्नसे भौ जाग्रत्‌ के नाम से प्रसिद्ध सगं- 
रूपी स्वप्न निमे चंतन्यसाच्र स्वरूप दै अर्थात्‌ स्वप्न के 
बराबर भी उसका अस्तित्व नहींहै। है कमलनयन ! 
इस विषय में आप उपपत्ति सुने ।॥५॥ 

जाग्रत्कारुमे देखे गये पद ओर उसके अथं दारा 
बुद्धि मे अपना संस्कार डाखने से स्वप्न वाले आपको 
रात्रि मे स्वप्न में स्वाप्निकं शब्द ओौर उसके अथं की 
प्रतीति हई । संस्कार आदिक सामप्रीहोनेसे भलेदही 
स्वप्न सत्य हो सकता है, किन्तु सुष्टिके आदिमे प्रसिद्ध 
सर्गूप स्वप्न पूवे दृष्ट भथेवाला होकर ही आकाशम 
विराजमान होतादहै। अर्थात्‌ चिरभ्रख्य का महान्‌ 
उयवधान होने पर पूर्वानुभव संस्कार आदि का सवेथा 
उच्छेद हो जाने से यह सगस्वप्न स्वप्न की अपेक्षाभी 
अति तुच्छ ही है। उसके बराबर भो इसका अस्तित्व 
नहीं है, यह उपपत्ति है, यह्‌ भाव है ।६॥ 

हे विभो ! इस प्रकार जाप्रत्‌-प्रपख के अधिक मिथ्या 
होन पर सासा स्वप्न सद्रप है, यथाथं है रेखा मेरी समक्न 
मे आता है इस प्रकार मतिपद से खदिग्धता-सी सूचित 


तिवणप्रकरणे उत्तरां ३६३ 


इदमित्थं यदानोगि स्फुटं स्वव्वजगन्सुने ! । 
सदेवाऽनुभवत्येव तत्र संदिश्धता कथम्‌ ॥)८। 
अथेववादिनस्तस्यं वाक्यसालषिप्रवातहम्‌ । 
पृष्टवान्‌ व्याधगुरता काऽसौ मे कथ्यतामिति ।\ ९ 
 अन्यसुनिर्वाच 

धूयतासिदलाख्यानमपरं कथथामि ते। 
संक्षेपेण महाभाज्न ! नाऽस्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥१० 
अस्म्यहं तएवडादीघंतपास्त्वर्मात्घासिक्ः । 
शुस्वेदं मचः सत्थसिहैव रतिसेष्यस्षि ॥११। 
इहस्थं मामिसं त्वं च न त्यक्ष्यसि सपयंया। 

अहं भद्ध: सहितो निवत्स्यामीति नियः ॥९२ 


करते हुए क्यों कहते हो स्फुटरूप से अनुभूत इस स्वगह 
का अनुभव कर मेरे उपदेशसे फिर स्वप्न ध्यान सें 
आपका उद्यम कंसे हुआ? क्योकि कोई स्वप्न देखने वाला 
यह्‌ स्वप्न मिथ्या है, एेसा स्वप्न देखते समय नहीं जानता, 
यह्‌ तात्पयं है ।७॥। 


हे मुने ! जब आप इख प्रकार इस विस्तारयुक्त स्वप्न 
जगत्‌ का स्पष्टरूप से यह्‌ सत्‌ ही है, एेसा अनुभव करते 
है तब उसमे हैया नहींहै यह सन्देह कंसेहो सकता 
है अर्थात जगत्‌ कासत्‌ रूपसे ही अनुभव कर रहे 
आपके जगत्‌ असत्‌ है या नहीं इस सन्देह मे कोई बीज 
भी नहीं है ॥८।\ 


इसके बाद यहु सब कहु रहे उन मुनि वचन-प्रवाह्‌ 
को एक दूसरा प्रश्न उपस्थित कर मेने नीचमें रोक 
दिया ओौर उनसे पूच्धा--महारज मेरी व्याधगुरुता कँसे 
है, भँ व्याध का गुरु कंसे हूं कृपया मून्ञे बताये ॥९॥। 


अन्य. मुनि ने कहा-हे महामते ! मेरे इस आख्यान 
को सुने, मेँ दूसरा आख्यान आपसे संक्षपसे कहता हं मेरे 


` विस्तारयुक्त व्याख्यान का तो अन्त सिल्ना सौ कठिन 


है ।। १०॥ 


हे मुने! मै दीर्घ तपस्वी हूं भर आप अत्यन्त धािकं 
हो । भैं जब तक आप व्याघ्रगुरु होगे तब तक यहीं पर 
हं, आप भी यह मेरा सत्यं वचन सुनकर यहीं अपने घर्‌ 
परही रति को प्राप्त हौजोगे ॥११॥ 


यहां पर स्थित हुए सुक्षे अनुगमन, भक्ति आदि 
सत्कार से आप सहीं छोड़्गेमेमभी अषपलोगोंके साथ 
यहं पर रहूंगा, यहु निश्चय है ॥१२॥ 





२३६४ 


साधो 1 यातेषु वषेषु ततः कत्तिषयेष्विह्‌ । 
स्व॑बन्धुविनाश्स्ते दुभिक्षेण भविष्यति ।१३५ 
मत्तसीमान्तसामन्तविग्रहेण तदेव च। 
सर्वो गृहात्तचुप्राणि््रमकोऽयं विनङक्षयति \॥१८॥ 
ततो इुःखमजानन्तौ विरमादवासितो मिथः। 
कान्तौ विदितवेद्यत्वात्समो सर्वाथंनिस्पहौ ।॥१५॥ 
इट वकन्न कर्मिध्ित्तरखण्डकजालकते । 


योगवासिष्ठे 


[ १५३.४ 


समाचारो निवत्स्यावः शरुन्ये चन्दररवो यथा ।१६॥ 
उत्पत्स्यते त्वरण्येऽर्सिन्कालेन वनमुत्तमम्‌ । 
दारुतारुलताजाल्बकिताविलभूतलस्‌ ॥ ९७।) 
तालोतमालदल्ताण्डवमण्डिताश्ञ 
व्याकोगपद्यवनवन्यविकासिवृक्षम्‌ \ 
कूजच्चक्तोरचयचारल्ताविकुञ्ज- 
मुद्‌भासिनन्दनमिवाऽऽगतमन्तरिक्षात्‌ । १८॥ 


इत्याषं भो वासिष्ठमरहारामायणे वात्मोंकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्ररणे उत्तरणं अ० वि० श 
मुनिरात्रिसंकथावणनं नाम द्विपच्ना्ञदधिकशततमः सगः ॥ १५२ 


हे खधिो | तदनन्तर कुच वर्षाके बीतने पर यहाँ 
तुम्हारे सब बन्धु-बान्धवों का दुर्भिक्ष से विनश हो 
जायगा ॥१३॥ 

उसी समय वैर, बल आदि से उन्मत्त हए सीमा प्रान्त 
मे स्थित छोटे-मोटे राजाओं के भापसी युद्ध से इस गांव 
के अधिकांश प्राणी मर जायेंगे, वचे-खुचे थोड़ से जीव 
सी गाँव दयोडकर भाग जा्यंगे ॥१४॥ 

सनन्तर आपखमे एक दूसरे से आश्वासित अतएव 
दुःख कानाम निशान न जानने वाले, चान्त विदितवेद्य 
(ज्ञातन्ञेय) होनेके कारण दोनों एक से तथा सकल 
पदार्थो में निस्पृह, समान आचरण वलि हम दोनों ण्ह 
एक निर्जन जगह मे कहीं पेडा के सुरमुटके बीच चन्द्रमा 


मौर सूयं के समान निवास करगे ॥१५, १६॥ 

हमारे निवास करनेसे इस अरण्यम समय बीतने 
पर छता, वृक्षों का उत्तम वन उग जायगा । वह शाल, 
ताल, लताके समूह से सारे भूतल कोबेष्टिति कर 
लेगा ॥१<॥। 

उस वन का क्या वर्णन कटं? वह ताड, तमार के 
पत्तों के नाचसे दिशोभों को अल्करत करेगा, उसमे खिले 
हए कमल-वनों द्वारा नीचे चरणों को पकड़ने (षने) के 
कारण वन्दनीयसे वृक्ष एूलोंसे विकसित रहेगे भौर 
मधुरष््वनि कर रहे चकोरोंके ण्डं से उसके र्ता- 
निकुञ्ज अत्यन्त मतोमोहक रहुगे । अधिक क्या कटं वह्‌ 
वन स्वगं से उतारा हृञा नन्दनवन सा स्थायी होगा ॥१८॥ 


इस प्रकर ऋषिप्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमह्‌।राषायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 


मे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्यान मे शवोपाख्यान मे मुनिरात्रिसंकथावणेन नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एक 8 बावनवां अध्याय समाप्त हुआ ।।१५२॥ 


१५२ 
अन्थसुनिरवाच 
आवयोश्च रतोस्तस्मिन्वने चिरतरं तपः। ततस्तपस्विचर्याणामात्मन्ञानवबुमुत्सय। 
सुगानचुसरणधरान्तो सगव्याध उपेष्यति ॥१।॥ मध्ये स स्वप्नजिज्ञासुः प्रक्ष्यति स्वप्नसंकथाम्‌ ।।३॥ 


तं त्वं स्वभावपुण्याभिः कथाभिर्बोधयिष्यसि । 
तपस्तच्नरैव विपिने स विरक्तश्चरिष्यति ॥२॥ 


कथयिष्यति तस्मे त्वमात्मज्ञानमखण्डितम्‌ । 
स्वप्नास्येन प्रसद्धेन ज्ञातो योग्यो भविष्यति ॥४॥ 


९१५३ 


अन्य मुनिने कहा-हे मुनिवर ! हम रोग उस वन 
मे चिरकाल तक तप करते रहगे, तव मगो कापीला 
करने से थका हुमा व्याघ आयेगा ।१।। 

उसे भाप स्वभावतः पवित्र विविध कथाभों दइारा 
उपदेश देगे ¦! कहु विरक्त होकर उसी वनमें तपस्या 
करेगा ।।२॥ 


तपस्वियों कौ उपासना के अभ्यास से शम, दम आदि 
साधन-सम्पत्तिके बाद वहु व्याध आत्मज्ञान जानने की 
इक्छा से आत्म सान को भूमिकाके रूपसे स्वप्नजिज्ञासु 
होकर स्वप्न-कथा पूगा ॥।३।। 

उसके पश्चात आप स्वप्न क प्रसद्धः से उसके लिए 


अखण्ड आत्मज्ञान का उपदेश देगे । उसे ग्रहुणकर वहु 
योग्य हो जायया ॥४॥ 
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इत्यनेन पकारेण गुरस्तस्य भविष्यसि । 
तेन तात ! सयोक्तोऽसि गिरा व्याघगुरो इति ॥५ 
इति ते सवेमाख्यातं यथाऽयं संसुतिश्रमः। 
यथाऽहं यादुशशख त्वमिह यत्ते भविष्यति ॥\६।॥ 
इति तेनाऽहुसुक्तः सन्विरसयाकूल्या चविया । 
तेन सार्धं विुहयैतत्परं दिस्मयसागतः ।\७]। 
अथ राच्यां व्यतीतायां स प्रभाते सहासुनिः। 
तथा संपूजितो येन तत्रेव रतिमाप्तवात्‌ ॥८।। 
अनन्तरं गृहै रतस्मिस्तस्मिस्प्रामगृहैे तथा। 
स्थितावावां स्थिरमती कृतभावौ परस्परम्‌ ॥९॥ 
ततो बहति कालोऽयमस्रतुसंवत्सरात्मकः । 
स्थितोऽहसागतान्‌ भावास्त्यजन्गुह्ुन्गिरियंथा ॥१०॥ 
नाऽभिवाञ्छामि मरणं नाऽभिवाजञ्छामि जीवितम्‌ । 
यथा स्थितोऽस्मि तिष्ठामि तथैव विगतञ्वरम्‌ ।\११॥ 


हे मुनिवर ! इस प्रकारसे आप उसके गुरु होगे । 
इस कारण र्मैने आपको न्याधगुरोः इस सम्बोधन से 
पुकारा है ॥। ५।। 

जिस प्रकार यह संसार ध्मरहै, जंसार्म यहा पर 
हं ओर जसे आप यहांपरदहँ एवंजो आगे मापका होने 
वाला है वह सब र्मेने आपसे कहा ।।६।। 

इस प्रकार कहने पर विस्मयसे व्याकुल हुई बुद्धि 
से उस मुनिके साथ इस दुष्य जात का विचार कर मसं 
ओर भी आश्चयं हु ।।७॥। र 


इसके बाद रात्रि समाप्त पर प्रातःकाल के समय उन 
मुनि महाराज क मने एसा आदर सत्कार किया कि 
जिससे वे मेरे घर्‌ पर ही रम गये ॥८॥ 


उसके बाद तो उस अरण्यस्थित घरमे ओर पूवंजन्म 
कै उसर्गावके घरमे परस्पर प्रचर प्रीतिवाल्े स्थिर 
बुद्धि सम्पन्न इम दोनों रहे ॥९॥ 


अनन्तर ऋतु, वषं आदि सूप कालके बीतने पर 
जसे पवंत वनाग्नि वृष्टि आदिका ग्रहण ओर त्याग 
करता ह; वैसे ही मेभी अ तिष्ट, इष्ट ओरं इष्टा तिष्ट- 
मिश्चित भावों का ग्रहण नौर त्याग करता हुआ स्थि 
त ॥ १०।। 

नतोमै मरणकी इच्छाकरताहूं भौर न जीवन 
की अभिलाषा करताहुं जंसे स्थितहूं वैसे ही बिना 
सन्ताप के रहता हू ॥११॥। 


तिर्वाणभ्रकरणे उत्तराद 


| ३६५ 


ततो विचारितं तत्न तन्मया दुर्यसण्डलम्‌ । 

कि कारणमिदं तु स्थात्किमियं वेत्ति चेत्ता ॥१२॥ 
कोऽयं पदाथसंघातः {क नामेतस्य कारणम्‌ । 
मस्त्यस्मिर्स्दप्नसंदशं चि योभेकस्वरूपिणि ॥१३॥ 
चोः क्षमा वायुराकाशं पवंताः सरितो दिज्ञः। 
चिन्मात्रनभ एदेते कचन्त्यात्सन्यव स्थितम्‌ ॥११४८। 
चिच्चन्द्रिकाचतुदिक्कमवभासं तनोति यत्‌। 
तदिदं जगढाभाति चित्रस्रतिघात्सके | १५॥ 
नेमेऽ्रयो न चेयं भूनेदं खं नाऽयमप्यहम्‌ 1 
चिन्सात्रन्योसक्चनमिदमाभाति केवर ॥११६॥ 
पदाथंजातस्याऽस्य स्था्त्कि नाम वत कारणम्‌ । 
पिण्डग्रहे हेतुना तु विना कोऽप्यथंसंभवः।\ १७1 
्रान्तिमान्नमिदं चेत्स्याद्‌्रान्ते क नास कारणम्‌ । 
द्रा मन्ता चको ्रान्तेः कारण वाक कोद्शम्‌ ।१ १८५ 


अनन्तर मैने वहाँ पर दृश्थमण्डरू के विषय में विचार 
किया यहक्यारहै, क्या इसका कारणदहै? ओर यह्‌ 
आत्मा इसको चित्त से भ्या जानता है ?।१२॥ 

एकमात्र चिदाकाशस्वषरूपी स्थप्न सदुश जगत मे यह्‌ 


1) संघातक्याहै ओर क्या इसका निमित्ति कारण 
2? ॥१३।। 


चिदेकघन स्वमावमे स्थित चिन्मा्राकाशरूपहीये 
युखोक, परथिवी, वायु, आकाश, विविध पव॑त, अनेक 
नदियां, दिशाएं सबके सब विकास को प्राप्त हैँ ।१४॥ 

चित्रूपी चन्द्रिका चारों ओर जिस अवभास (प्रकाश) 
के विस्तार करतीहै वहु यहु जगत्‌ ₹ू4 चरि, जोकि 
स्थरून होने के कारण प्रतिघात के योग्य स्वभाव वाला 
नदीं है, आकाश मे भासित होता है ।\१५। 

नये पवंतरहै, न यहभूमिदहै, न यह्‌ आकाश है, न 


मेहीहं। यह सब केवल चिन्मात्राकाश के स्फ़ुरणक्ा 
भान हे ॥१६॥ 


इस पदाथराशि का शरीर ग्रहणमे क्याकारणहो 
सकताहे। कारणके बिना भला किसी वस्तु का संभव 
हो सक्ता है ? अर्थात्‌ यदि यह्‌ चिन्मात्र-कचन ही हैतो 
इस पदाथं राशिका कोई कारण नहीं है, क्योंकि इसके 
शरीर ग्रहण मौर उसके हेतु अप्रसिद्ध हैँ ॥१७॥ 

यदि इसको केवर घ्रान्तिहौी मातो, तो घ्रान्तिकां 
क्या कौरणहि? उख श्नान्तिका कौन द्रष्टा, कौन 
मनन करने वालाहै, वहकसाहै भौर कहां है अर्थात 
तब यह घ्रान्तिही दहो, एेसी अशङ्काकर भ्रान्ति पक्षमें 
भी निसित्त, इष्टा जादि का निरूपण संभव चहीं है ॥१८॥ 


| 
| 
| 
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यस्याऽ्हमवसं संविन्मात्रकं हदयौजसि । 
असौ सथा सह गतः किलाऽेषेण भस्मसात्‌ ॥१९॥ 
तस्मादिदमनाचन्तं चिदाभात्रात्रमभ्बरम्‌ । 
अकतुकर्मकरणं ख्पं चिंदृचनसक्रसम्‌ ।२०\। 
इदं चिद्न्योन्कचनं घटावटपटादिकस्‌ । 
स्फुटं कुत इवाऽकारि घटावटपटाद्यतः ॥२९॥ 
नाऽपि चिन्माच्रकचनं चिन्मात्रं व्योम केवलम्‌ । 
तस्य कि कचनं कीदक्‌ कथं कचति [कि नभः ॥\२२॥ 


| १९६४.२ 


अयं फेनश्िदस्भोधेः किमस्य कचनं नवम्‌ । 
कचत्स्वभाव एवाऽयमनन्तधिद्घनः स्थितः ॥२३॥ 
चिन्मात्रकचनं शुद्धं ब्रह्म ब्रंहितचिद्घनम्‌ । 
इद जगदिवाऽऽभाति क्र दुर्यं द्रष्टरूता कुतः ॥२४॥ 
आदन्तवजितममेयनामदिमध्य- 
मेकं विभं विगतकारणकायंसत्त्वम्‌ । 
सत्तामयं भुवनशेरदिगन्तनाना- 
ऽनानात्मकं किमपि चेतनमेव सवम्‌ ॥२५॥ 


हत्यावें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं अवि० वि° श 
सर्वेकात्म्यप्रतिपादनं नाम चरिषच्चाश्ञदधिकराततमः सगंः ।\१५३॥ 


सं विन्मात्रख्प यै जिसके शरीरम प्रविष्ट होकर 
हृदयवर्तीं ओज मे रहा वहश्राणी मेरे शरीरके साथही 
पूणेतया भस्म हो गया ॥१९।। 

अतः उसका शरीर, मेरा शरीर आदि का अस्तित्व 
न होने के कारण यह्व॒ सब आदि अन्त शून्य चित्‌ को 
आभारूप आकाशहीदहै। कर्ता, कर्म, मौर करण से 
विहीन क्रमशून्य यह चिद्घन ही है ।(२०॥ 

यह घट, वस्त्र, कुडच आदि सब चिदाकाश का 
स्फुरण है 1 अतः घट, पट आदि स्पष्ट आकार धारण 
करने वाले कर्टासे हो सकते हैं ।॥२१।। 

यह चिन्मात्र कास्पफुरण भी नहींहै, केवर चिन्मात्रा 
काशदै। उसका स्फुरण क्या ओर कंसा? क्या आकाश 
काभी स्फुरण होतारहै, भला उसका स्फुरण कंसे होगा ? 
अर्थात्‌ यह चिन्मात्र कास्पुरणहै' यह बुद्धिभी 'राहुका 
दिर' इस कथन के समान केवल विकत्पमात्र हीरहै, 
क्योकि षष्टोतत्पुरुष समास के प्रयोजक भेद ओर सम्बन्ध 


को प्रसिद्धि नहीं है ॥२२॥ 

यह जगत्‌ समुद्रके फन कीतरहं चिद्रूपी सागरका 
फन टै । इसका नवीन स्फुरण क्या होगा? यहु अनन्त 
चिद्घन, परमात्मा स्फुरण स्वभाव वाला ही स्थित 
दै ।।२३।। 

शुद्ध चिन्मात्र-स्फुरण वद्धि को प्राप्त चिद्धन ब्रह्महौ 
इस जगत्‌ के समान अवभासित होता हे, एेसी अवस्थामें 
कठा दुष्य है भौर करटा द्रष्टृता हे 7 ॥२४॥ 

कालतः आदि-अन्त से शून्य, भस्ीम, देणतः भआदि- 
मध्यहीन वस्तुतः एक अद्वितीय अतएव कारण रहितः 
कायं रहित जीर कार्यकारण के अधीन प्राणियों ये रहित, 
स्वतःसत्ताप्रधान स्वसत्तासे ही भुवन भादि कौ सत्ताकां 
निर्वाह करने के कारण नाना अनानारूप-सा वाणी भौर 
मनका अगोचर नजो विभ चेतनरहै, वही सबकुछ दै, उससे 
अतिरिक्त भी नहीं है।२५॥ 


इस प्रकार षिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण द मोक्षोपाय में ककड मे उत्तराद्ध में 
अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपाख्यान मे सवकात्म्यप्रतिपादन नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एक सौ तिरपनर्वां अध्याय समाप्त हुञा ।॥ १९५३ 


१५४ 


मुनिरवच 
इति निर्णीय दृश्येऽस्मिन्स्थितोऽस्मि विगतज्वरः । 
वीतरागो निराक्लङो निर्वाणो निरहंकृतिः ॥१॥ 


निराधारो निराधेयो निर्मानो निरपायः । 
स्वभावस्थः स्वयं क्षान्तः सर्गात्सा सवंथोदितः ॥२॥ 


१५४ 


मुनि ने कहा-हे व्याध ! इसप्रकार निर्णयं करके 
मृ इस दूष्य मे न्तापरहित, आासक्तिरदहित शङ्कारहित, 
मह ङ्का ररहित, निर्वाण स्वरूप स्थित हूं ।१॥ 


अद्वैत होने कैकारणन मेराकोई आधारदहैभौरन 
मही किषीका आधार हू, अभिमानरहित, भश्रयविहीन; 
निज चित्स्वमाव मे स्थित, स्वथं शान्तं सर्वथा उदित 
सष्टिष्प म स्थित हूं ।॥२॥ | 


.¶ 


अ 





५ 


१५४.३ | 


यथाप्राप्रस्य कर्ताऽस्मि न कर्ताऽस्मि कदाचन । 
स्वयमेव हि यो व्योम कतंता तस्य कोदुलौ \\२\ 
योः क्षमा वायुराकाशं पवंताः सरितो दिचः। 
इत्येकात्म नभः सवं भूतजलटिकचिदपुः ॥४॥ 
दाम्थासि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ । 
न विधिप्रतिषबधौमे नमे बाह्यं न मेऽन्तरम्‌ ५५१ 
इति से तिष्ठत इहु यथासंस्थानसेस्थितेः । 
अदयाऽ्यं तव्वसनुप्राप्तः काकतारोयवत्पुरः ॥ ह 
इति ते सवंमाख्यातं तथा स्वप्नो यथा वथम्‌ । 
यथा जगद्था च त्वं यथा दृह्यसिदं तथा ॥\\) 
त्वं च यादृष्दृरर्यसिदं यथा दृह्यभिदं पुरः। 
यया भावा यथा ब्रह्य यथेमा जनताः पुरः ॥८॥ 
एतद्‌बुध्वा भवाजञ्छान्तो मिथ्या लुड्धकरुञ्धक | । 
शान्तेवेवमियं सत्ता चिन्माच्रव्योसरूपिणो । 


व्यवहारतः यथा प्राप्त त्य का कर्ता हूं, किन्तु यथायंतः 
कभी भौ कर्तां नहीं हु, क्योषिजो स्वयं ही निष्क्रिय 
आकाश रहै, उसको कृता केसी हो सकती है ।३॥ 

दय॒लोक, पृथिवी, वायु, आकाश, विविध, पवेत, 
नदियां दिशाएं भादि सकल भुत सब जीवोंके एकमात्र 
चित्स्वरूप सत्‌ चिदाकाश ही हँ ।।४॥। 

हे व्याध | पै शान्त हूं, चारों ओर से आनन्दसागर 
मे मगन हूं, दुःख सम्पकं शून्य केव आत्मसुख में स्थित 
ह, न मेरे क्षि कोई विधिदहै भौर न प्रतिषेधदहीहै। 
च मेरे क्िए़ कुद्धबह्यहै भौरन कुचे आन्तर है ॥५॥ 

हे व्याध ¦ इस प्रकार जैसी स्थित है उसके अनुकूल 
यहां पर स्थित हुए मेरे सामने आज काकतालीय के 
ससान तुम प्राप्त हुए हो ॥६॥ 

इस प्रकार मेरे पास प्राप्व हो मृक्लसे पू रहे तुमसे 
जसा स्वप्न है, जसे हम खोग है, जंखा जगत्‌ है, जंसे तुम 
हो, जेसा यह्‌ द्ष्यहै, जसे तुम इस प्रप्च के द्रष्टा हो, 
जसा यह्‌ देह, इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक (आस्यन्तरिक) 
दुष्यहै, जैसा यह सामने दिखाई दे रहा भौतिक दुष्य है, 
उनसे जसे राग, देष, त्याग, ग्रहण आदि भावै, जसा 
ब्रह्म है ओर जंसी यह सामने दृश्यमान जनता है यहं सब 
पूर्वोक्तं वणेन के अनुसार मे कहं चुका हं ॥७-८॥ 

हे लुब्धक ! इन सबको सिथ्या जानकर तुम शन्त 
हो जामोगे, क्योकि यह चिदाक।शरूपिणी आत्मसत्ता 
शान्तदहीदहै अशान्त नहीं है । अथवा आत्यन्तिक दृश्य- 
यान्ति ही आत्मशान्ति है ।९॥ 


निर्वणे प्रकरणे उत्तराद्ः 


३६७ 
स्वघमाभाति निर्वाणा नैव वाऽऽभाति {कचन ॥\९ 
रुब्धक उवाच 

एवं चैतद्हं त्वं च सञं वा विबुधादयः। 
सवं एव भिथः स्वप्नपुरुषाः सदसन्सयाः ५१०५ 
मुनिरुवाच 
एवमेतदिदं सव मन्योन्यं स्वप्नदस्स्थितम्‌ । 
अन्थोन्यमात्मनि तया सदसच्चाऽनुभूयते ।११॥ 
दृश्यं येन यथा बुद्धं तथा तनाऽचुभुयते । 
नानकं वस्त्वतोऽनेकं न सन्लाऽसन्न सघ्यगस्‌ ॥१२॥ 
जाग्रति स्वप्ननगरमिव वेदनमाच्रकम्‌ । 
सदष्टपुवंडूरस्यदृडयमानपुरोपतसम्‌ ॥ १३॥ 


इति ते सवैमाख्यातं बोधितो निरन्तरम्‌ । 
स्वयं प्राज्ञोऽसि जानासि यथेच्छसि तथा कुर ॥१४॥ 


व्याघधने कहा-हे मुनिजी, यदि एसी बाहे तो 
मै, आप भोर सब देवता सबके सब आपस मं स्वप्न पुरुष 
हानेसे सत्‌ होते हुए भी असन्मय हो जायने । अर्थात्‌ 
स्पष्ट रीतिसे प्रतोत्त हो रहे मनुष्य, देवता, पशु-पक्षी, पवेत, 
पेड आदि को स्वप्व तुल्यता अत्यन्त असम्भूत ह इस बात 
का व्यद्धय से सुचित करतां हुञा लुब्धक कहता ह ॥१०॥ 

मूनिजी ने कहा-हे व्याध ! जसा तुम कहते हो 
वसा ही यहु सब परस्पर <वस्न कं समान [स्यतदहै। यह्‌ 
अपने मे सत्‌ तथा अन्य ङोगो मे असत्‌ प्रतीत होता हे, 
क्योकि वसा ही इसका सबको अनुभव होता हे ॥११॥ 

दूष्य को जिसने जंसा जाना वसा वहं उका अनुभव 
करतादहै। दृश्य वस्तु नानाह ओौरपएकुभौरहै, जसे एक 
घडा नाना कपार, कपालिका जादि उनको अवयवपरम्परा 
से परमाणु पयंन्त चाना वस्तुरूपं ओर एकत्व को प्रतीति 
से एकवस्तुरूप भीदहै जो भेददर्शे दहं उनके छ्ए उन 
दोनों मेसे एकत्व अघत्‌ है जरजा एकत्व दर्शी, 
उनके च्एि नानात्व असत्‌ है। भेदाभेदर्दाशयों के छ्ए 
दोनों विकल्प से सत्‌ ओर दानां असत्‌ है। तत्तवन्ञातिथो 
के च्एतो जाग्रतु मे स्वप्न गरक सदुश तथा पहले 
कभी दष्टिगोचरन दह्ए दर देशस्य दुश्यमान नगर कं 
तुल्य बेदनमात्र होनेके कारणषएक भा नहींदहै एेसा 
अनुभव से सिद्ध ह, अतएव यहनषएुकदहै, नसतृहै, व 
असत्‌ है ओर न सदत्‌ ह ॥१२-१३॥ 

हे व्याध | इस प्रकार व तुमसे सब कुचं कड्‌ दिया, 
निरन्तर सदुपदेशों से तुम्हें खमक्षायादहै। तुम भो स्वय 
ज्ञानवान्‌ हा सन कुचे जानते हो, इसच्ए जैसी तुम्हारी 
इच्छा हा वेसा करो ॥१४॥ 





| भ च 


२६० 


एवं प्रबोधितस्याऽपि तव व्याच ! मते मतिः। 
क्षणं प्रबोधविध्ान्ता न विश्रान्ता परे पदे । १५१ 
नाऽभ्यासेन विना बोघ एष याति मनोहृदि । 
परां परिणति प्राज्न! दारुणीवाऽम्बुधारणे ।१६॥ 
अम्यासादूबोधविषरान्तो गुरशास्त्रैकसेवनात्‌ 1 


योगवासिष्ठ 


[ १५५.४ 


दे तादतदृखोः शान्त्या निर्वाणं चित्तभुच्यते ।\१७॥ 
निर्मनिमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
दन्द्रेवमुक्ताः सुखदुःखसजे- 


गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥१८॥ 


इत्थाष ध्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये देवद्तोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे उत्तरार्धं अ० वि० दवो 
यथाभूतायवणनं नाम चतुःपच्चाश्दधिकञ्चततमः सगं: ॥ १५४) 


हे व्याघ् 1 प्रकृष्ट बोधवाले यद्यपि इस प्रकार तुम 
एणल्प से बोधित हुए हो तथापि तुम्हारी बुद्धि स्वाभिमत 
जगत्सत्यत्वश्रममे ही विश्राम काप्राप्त हुई दहै, परमपद 
मेक्षण भरभी विश्राम को प्राप्त नहीं हुई ।॥१५।। 

यहं बोघ अभ्यास दारा अत्यन्त परिपक्व हुए विना 
हदय के अन्दर वैसेद्धं प्र्वष्ट नहीं होतादै जसे कि 
जच्धारण कायं कं निमित्त दछील्ने-तराशने मादि से 
निर्मित कमण्डलु के आकार मे परिणत हूए विना काठके 
अन्दर जल प्रविष्ट वही होता टे ।।१६॥ 

एकमात्र गुरु ओर शास्त्र के सेवनरूप अभ्यास से बोध 
के परमपदमें विश्रान्त हने पर द्वैत ओर अद्व॑त दुष्ट्या 


को शान्ति होने पर चित्त निर्वाण कहकाता है। अर्थात 
मभ्याससे बोध को चरमविश्वान्ति सिद्ध होने पर चित्त 
को ही चरभविश्रान्ति का अनुभव रखने वालि पुरुष निर्वाण 
कट्ते हं ॥१७॥ 
अन्दर अभिमान भौर मोह से रहित भौर बाहर 
सगदोषों पर विजय पाये हुए, अन्दर अर बाहर नित्य 
मात्मा म लीन, चारों ओर अआनन्दशूप आत्मा का पूर्ण 
सान होने से सकर कामनाओं से विहीन तथा त्रिय-अप्रिय 
भादि द्रो से, जिनसे सुखदुःख का भटीर्भाति ज्ञान होता 
, सवथा निमुक्त तत्त्वज्ञानी लोग विष्ण भगवान्‌ के 
निर्वाण नामक परमपद को प्राप्त होते है ॥ १८॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोषाय में निर्वाणप्रकृरण से उत्तरां 
मे अविद्योपाख्यानान्तगंत विषश्चिद्‌ उपाख्यान में शवोषाख्यान में यथाभरतार्थवर्णन नामक 
कुसुमलता अनुवाद का एक सो चौवनवां अध्याय समाप्त हुञजा ॥ १५४ | 


१५५ 


अग्निरुवाच 
इत्याकण्याऽय स व्याघस्तदा तर्मिन्वनास्तरे । 
जासौच्चित्रकृताक्तार इव विस्मयमन्थरः ॥१॥ 
न विशश्राम चेतोऽस्य स्वाभ्यासेन चिना पदे। 
भासीदुदृ्रान्त इवं स प्रोह्यभान इवाऽणवे ॥२॥ 


अखूढ इन वा चक्रं चक्रेण तपसा हूतः। 
नक्रणव् समाक्रान्तः पराक्रमविर्वाज्ितः ॥३॥ 
किमेततस्याइताजन्यत्स्यानिर्वाणमिति संरायात्‌ । 
नोरच्यगच्छदसो शान्ति मूर्खो योवनवानिव ॥४॥ 


१५५ 


अभ्तिने कहा-हे वत्स ! यह्‌ सुनकर वह व्याव 
उस समय उस वन मे इसके पश्चात्‌ चित्रल्खित की वरह 
सारे आश्चयं के स्तन्ध हो गया ॥१॥। 


सपने अभ्यास के बिना उसके चित्तको परपपदमें 
विश्वास चहीं मिला, अतः, वहु बेचारा मारे आश्चयं के 
उङ्जान्त-सा समुद्र बाया जा रहा-खाहो गया ।।२॥ 


वह चक्र में चढ़ा हुमा-सा अथवा किसी घिद्ध द्वारा 
अपने तपोबलरूपी आधी से हरा गये के समान तथा मगर 
दारा भाक्रान्त-सा विवश हो गया, उसमे किसी प्रकार की 
शक्ति ही नहीं रह गई ॥३॥ 

क्या यह निर्वाण होगा अथवा अन्य निर्वाण होगा ? 


द सन्देह से उत मूखं को नवयौवनवान्‌ के सपान 
शान्ति नहीं मिदटी॥५४॥ 
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अविद्याक्ृतसमेवेदं दुशयसित्येव चिन्तयत्‌ । 
अविद्या जगदित्येबा नाऽऽयाति निपुणं हदि ॥५॥। 
कियदन्तपिदं द्यं स्थातपश्यास्येतदादितः । 
द्‌ रतोध्वप्रमाणेन तपोलञ्धशरो रकः ॥\६॥ 
भावाभावात्मनो नित्यमस्याऽन्ते स्थीयते सुखम्‌ । 
तस्सादाकाश्चमप्यस्ति यत्र नो तत्र यास्यहुम्‌ \+७\ 
इति निर्णीय हव्ये सूखं एव॒ बभूव सः। 
गतं ताद्‌ शयप्युक्तं विनाऽभ्यासेन सस्मनि ॥<८।। 
ततस्ततः प्रभृत्येव तेनेव घुनिभिः सह्‌ । 
लुब्धक्तत्वं परित्यज्य तपश्चरितुसमुद्यतः ॥९॥ 
तस्सिञ्ञगति तेभविस्तेः समं निवसन्‌ सदा । 
बहन्यन्दसहलाण चकार सुमहत्तपः ॥१०। 
तपः कु्वन्कदाचित्स पुनः भ्रपच्छ तं सुनिम्‌ । 
कदा स्यादात्मविधान्तिमंेत्याह मुनिस्ततः ॥११॥ 


यह्व॒ जगत्‌ अविद्या हीह, यह्‌ बात हूदयमें भली 
भांति नहीं स्हरती है, इसलिए यह जगत्‌ अविद्या नाम 
की ब्रह्मशक्ति दारा उत्पादित सत्य ही हैएेसा चिन्तन 
करता हुआ मेँ इस दश्यका कहां अवसान होगा यह्‌ बात 
तपस्या द्वारा शरीर प्राप्त कर, प्रथ्वी से आरम्भ कर, 
दुर होने के कारण ऊचे शरीर से जाकर देखूंगा ॥५,६॥। 


भाव अभाव स्वरूप इस दश्यके अवसानमे मँ 
सुख से रह सकूगा, इसक्ए जहांपर आकाश भमी नहीं 
हे वहाँ मै जाता हूं ॥७॥ 

स भरकार हृदय में विचार कर वहु कोरा मूखं 
ही रहा । मुनिजी ने बड़ विस्तार के साथ अनेक्‌ दृष्टा- 
न्तों ओर उषपपत्तियों चे युक्त जो उपदेश दिया था, वह्‌ 
अभ्यास के बिना भस्म किये गये हवन के तुल्य व्यथं 
चला गया ॥८॥ 


उसके पश्चात्‌ तभीसे उक्त निर्णय वश ही व्याधता 
को छोडकर वह्‌ मुनियोंके साथ तपस्या करने के लिए 
उद्यत हभ ॥९॥ 


तपस्वियों के छोक में तपस्वी रोगों मे प्रसिद्ध 
भावनाओंसे सदा तपस्वियां के साथ निवास करते हए 
उसने अनेक हजार वर्षो तक कठिव तपस्या की ॥१०॥ 


तपस्या करते हृए उसने किसी समय फिर उन 
मुचि महाराजसे भ्रष्न करिया, हे सूने ! मेरी भात्मामे 
विश्वानि कब होगी { इसपर मुनिजी ने उससे 
कहा ॥ ११॥ 

४७ 


विवभणप्रकरणे उत्तराद्ध ३६९ 


मुनि हवाचं 
ज्ञानं तदुपष्ष्टं ते जीणंडावंल्पकाग्तिवत्‌ । 
संस्थितं हृदये किन्तु दाह्यमभाक्म्य नोचितम्‌ ॥९१२॥ 
नाऽभ्यासेन विना ज्ञाने शिवे विधान्तवानवि । 
अभ्यासेन तु कालेन भुं विश्नान्तिसेष्यसि ।\१२५। 
भविष्यदिदमारमीयमथाऽऽकणेय निणंयस्‌ । 
सम वर्णयतः क्णेभूषणं भूतलाद्भुतम्‌ ।\१४॥ 
सस्तुतानवबुदडधात्सा ज्ञानस्तारतयाऽनयः । 
दोलाथमानसंवित्वं न सूर्खो न च पण्डितः ।\ १५] 
अविद्यारूपमाभोगि किप्रमाणसिदं जगत्‌ । 
स्यादित्यात्मविकल्पेन तपस्त्वं कतुमुदखतः ॥१६॥ 
इत्थं तपस्त्वया घोरं कायं युगज्ञतं पृथु । 
परमेष्ठो ततस्तुष्टस्त्वाभुपेष्यति सासरः ।॥१७॥ 


मुनिने कडा - हे ग्याध ! मने तुम्हें जिस ज्ञान 
का उपदेश दिया था, वह्‌ पुरानी च्कंड़ो के अन्दर स्थित 
थोडी-सी आगके समान तुम्हारे हदय में स्थितदहै । 
इस समय उसने जलाने के योग्यभीौ दृश्यरूप अनथंपर 
आक्रमण नहीं किया है। "जीणे चकड़ो के अन्दर स्थित 
थोडो-सी अग्नि के समान" इख कथन से जन्मान्तरमें 
वह्‌ उद्बुद्ध होगा, यह्‌ सूचित किया हे ॥१२॥ 

अभ्यास त होनेके कारण तुम कल्याणकारी तत्त्व 
ज्ञान मे विश्रान्त नहीं हए हो । किन्तु अभ्यास सख्य जानेपर 
तुम पूर्णख्पसेज्ञानमे विश्रान्ति को प्राप्त होगे ॥१३॥ 

हे व्याध | अब तुस निणेय का वणन कर रहे 
मु्लसे अपना यह्‌ भावा वृत्तान्त सुनो । वहु कानों के 
लिए भूषणल्पहै तथा भूतले कोई भौ सनसे भो 
उसकी सम्भावना नहीं कर सकता, अतः अद्भ्रूत है ।।१४॥ 

तुम आत्मा को जानने के चि प्रस्तुततो हो, किन्तु 
विद्वानों मे प्रसिद्ध ज्ञाचरूपसारतासे तुम्हे उसका बोध 
नहीं हआ, अतएव तुम्हारी बुद्धि सले को तरह डो रहार, 
अतः न तुम निपट मूखंदहीद्धाभीर न विद्धान्‌ हौ हो ॥१५॥ 

यह्‌ विस्तारयुक्त अविद्याखूपो जगत्‌ कितना विशाल 
होगा एेसी केवर अपने मनोरथ को कल्पना से तुष तपस्या 
करने के किए उद्यत हुए हो ॥१६॥। 

जसे तुम इस समय तपक्रर रहे हो इसो प्रकार 
संकड़ों युगो ठक अर्थात्‌ संकडो युगां तक व्याध कां जोवनं 
भसंभव होने से अनेक जन्मों तक यह अथं अर्थात्‌ प्राप्त 
होता है तुम्हें बड़ी कड़ी तपस्या करन होगो । अनन्तर 
बह्याजी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर दवताओोंके साथ 
तुम्हारे ससीप आवेगे ॥१५७॥ 





३७० 


मागंयिष्यसि तस्थ त्वं वरदस्य वरं वर। 
इद मुदहाभदो राल्स्थाल्निजं संदेहसंचयस्‌ ।\१८।। 
देवाऽयं द्श्यरूपेऽस्मिन्दृष्ऽविद्याश्रमे सति । 
कचिदादशवच्चाऽस्ति प्रतिबिम्बमलोञिक्षितः ॥१९॥। 
चिदृन्योमदरपणस्याऽच्य परमाण्वाकतेरपि। 
जन्तस्थस्येव वा यत्र तत्रेदं प्रतिबिम्बति ॥२०\। 
तस्मात्कियदनन्तं स्यादिदं द्दयमन्थ्कत्‌ । 
तस्य पारे कियद्वा स्यादाका्ं दृद्यमेव तत्‌ ॥२९१। 
एवमयेमहं ज्ञातुनिमं संप्राथंये वरम्‌ । 
भ्ुणु देवेक्व राऽवघ्नं तच्चैवाऽऽशु प्रयच्छ मे ॥२२॥ 
इयं स्वच्छन्दस्ृत्युमं नोरोगाऽस्तु तनुध्िरम्‌ । 
गार्डन च वेगेन संयुता व्योमगासिनी ॥२३॥ 
प्रतिनाडीकमेषाः तु वृद्धि गच्छतु योजनम्‌ । 
क्रमेण जगतो बाह्ये भवत्वाकाश्चरूपिणो ॥२४॥ 


हे शरेष्ठ ! तुम वर देने वाते ब्रह्माजी के समक्ष अपनी 
सहज उदटुण्डतावश निज मनोरथ से कल्पित संशयराशि- 
रूप यह्‌ वर मगोगे ॥१८। 

हे ब्रह्माजी । इस दुश्यरूप अविद्याभ्रमके ज्ञात होने 
पर आदशं के तुल्य स्थित ब्रह्यमें प्रततिविम्बह्प मल 
से रहित कोई प्रदेश नहीं दहै, जरह पर पटुचकर मेरी 
विक्षेपशून्य स्थिति हो सके ।१९॥ 

परसःण्‌ के तुल्य अत्यन्त सूक्ष्म आकार वाले अन्दर 
स्थित इस चिदाकाशरूपौ दर्पण में यत्रतत्र सर्वत्र यह्‌ 
जगद्रप दश्य प्रतिबिम्बित होता है, अतएव इसमे परति- 
विम्बरूप मरु से रहित कोई प्रदेश नहीं है ॥२०॥ 


हे ब्रह्माजी ! यतः अविद्या सहित चिति की यह्‌ 
स्थिति है, इसल्एि यह अविद्याप्रयुक्त अनर्थकारी दश्य 
कितनी दुर तक होगा । उस द॒श्य के पार अनन्त निरविद्य 
ब्रह्य कितनी दुर तक होगा । अकाश कीं तरह संसारशन्य 
उसत्रह्यको मँ जाकर अवश्य ही देखृंगा ।।२१॥ 

हे देवाधिदेव ! इस प्रकार कौ वस्तु का प्रत्यक्ष 
अनुभव करनेके लिए यहु निम्ननि्िष्ट वर आपसे 
चाहता हं । हे विधं | उसे आप बिना किसी विघ्नबाक्वा 
के शोध्राति शीघ्र मुञ्चे दौ ।२२॥ 

यह मेरा शरीर चिरकाल तक निरोग रहै, इसको 
मृत्यु स्वाधीन हो, यह्‌ गरुड के सदृशवेगसे युक्त होकर 
आकाश्गामो टो ॥२३।। 

इसका प्रत्येके अङ्गु प्रतिक्षण एक योजन बद, बदृते- 
बढते सभय.-क्रभसे तीनों लोकोंके बाहर जाय भौर 


योगवासिष्ठे 
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साकाशस्याऽस्य दृश्यस्य लभेय परसेहवर ! । 
अन्तमित्थमनन्तस्य परमोऽस्त्विति मे वरः ॥२५॥ 
इति साधो | त्वथा प्रोक्तं देवदेवो वरं प्रभुः। 
एवमस्तु तवेत्युक्त्वा यास्यत्यन्तधिमीऽवरः ॥२६। 
गते तस्मिन्महादेवे देवः सह दिवस्पतौ । 
तपसा ते कृगो देह््यन्द्रकान्तिभेविष्यति ॥२७॥ 
मामापुच्छन्नमस्कृत्य तस्मिन्चेव क्षणे ततः। 
प्लृतिमेष्यति स व्योस्नि चित्तस्याथंदिदृक्षया ॥२८॥ 
द्वितीय इव शीतांश्ुहितीय इव भास्करः। 
हितीय इव वोर्वाग्निश्चन्द्राकस्पधंयोत्थितः ॥२९॥॥ 
ततो गरुडवेगेन दृश्यस्य नभसस्तथा । 
अन्तं प्राप्रं वहुन्वेगाज्जगतः सरितामिव ॥३०॥ 
जगतोऽन्ते ततोऽजलं ततो वधिष्यते वधुः । 
कल्पास्तमत्ताणंववच्तिष्पाराम्बरपुरणम्‌ ।२९१॥ 


भाकाश के तुध्य विशार्खूप हो ॥२४॥ 


हे परमेश्वर ! इस प्रकार अकाश सहित इस भसीम 
दुष्य का मन्त मृकज्ञे प्राप्त हो, यही परम वर मूल 
मिले ॥।२५॥ 


है सज्जन | एेसी जब तुम प्रार्थना करोगे तब देवाधि 
देव प्रभु एेसाही हो योंतुम्हं वर देकर अन्तर्धनिहो 
जायेगे ॥२६॥ 


स्वगधिपति देवाधिदेव भ्रीत्रह्माजी के देवताओं के 
साथ चले जाने पर तपस्यासे कृश हुभा तुम्हारा शरीर 
चन्द्रमा के समान कान्तिमान्‌ हो जायगा ।२७॥ 


अनन्तर मृक्ञसे पृद्धकर नमस्कार कर उसी समय 
दिव्य शरीरधारी तुम चित्त मे स्थित त्रिलोक का अन्त 
देखने को उत्कट इच्छासे मेरे आश्वम से आकाश में मानो 
दुसरे चन्द्रमासे, दूसरे सुयंसे अथवा सूयं मौर चन्द्रमा 
की स्परधासे आकाश्चमें चढ़ हए दुसरे बड़वानल से उड 
जाओगे ॥२८, २९।। 


अनन्तर दृश्य जगत्‌ तथा आकाश के अन्त तक 
पहुंचने के लिए गर्डके सदशवेगसे दौड़ रहा तुम्हारा 
शरीर, जो कि उन्मत्त प्रख्यसागरकी तरह अपार आकाश 
की निरवकाशताको पूर्णं करने वाला होगा, नदियों के 
अन्तको तरह वरोक्य के अन्तमे निरन्तर बढता ही 
जायगा ॥३०। ३१।। 


१५५.३२ ] 


द्रक्ष्षस्यथ सहाव्योम्नि वधमानो बहपुः। 
सर्गाल्चिरगंलाधारनिरन्तगगनक्रमात्‌ ॥२३२॥ 
परमाथंमहाकाशशुन्यता वातचक्रकान्‌ । 
स्वभावद्रवतोटेशाच्चिदणंवतरङ्ककान्‌ ॥ ३२। 
संविद्धने तथा स्वप्ते पुराद्या भान्ति खात्सकाः। 
तथा तदा तवेष्यन्ति सगवर्गा निरगंलाः॥३४॥ 
विस्फुरन्ति महाग्योभ्नि पर्णोधाः क्षुभितानिलेः । 
तथा सर्गाननन्तास्त्वं द्रक्ष्यस्यक्षीणनिश्चयः ।३५) 
सभासत्येक्षणस्चां यथा जारं सदप्यसत्‌ । 
जगदात्म तथाकाश्संविदां खे सदप्यसत्‌ ॥२३६॥ 
सर्वोर्वोजनदृषटानां लरनानामिन्दुमण्डले । 
यादुग्जालं जगत्ताद्‌ किस्थतेऽनन्यत्वमात्समनः ।१२७१॥ 
पुनः सगः पुनव्यमि पुनः सगः पुननंभः। 


महाकाशमे निरन्तर बढ़ रहे विशालकायहुए तुम 
रोक-टोकके बिना ही अधधारभूत अनन्त आकाश में 
चद्ने से परमार्थभूत महाकाश को शून्यता से उत्पन्न हुई 
आंधियों के सदश सृष्टियों को अज्ञाततास्वभावङ्प द्रवता 
की वृद्धि से आविभूत चित्समूद्र के तरङ्खरूप रह, 
देखोगे ॥३२, ३३।। 

उस समय बिना रोक-टोक के अनेकों सुष्टियां वसे 
ही तुम्हारे लिए दुष्टिगोचर होंगी । जसे संविद्धन स्वप्न 
मे शून्यरूप नगर आदि प्रकाश में भाते है ।॥।३४॥ 

महाकश मे चछितराई हुई अनन्त सृष्टियों को अक्षीण 
संकल्प वाले तुम वसे ही देखोगे। जसे क्षोभित ओधियों 
से पत्तों की राशियां आकाश मे छितरा जाती हँ ।॥३५॥। 

चिदाकाश की संवित्‌ वालों तत्तवज्ञानियों कौ दृष्टि 
मे जगतरूप वैचित्र्य चिदाकाश रहता हुञा भी वेषेही 
असद्रपहीहै। जसे महो के अन्दर बेटी हुईं महिलाओ 
को चित्र विचित्र क्षरोखोंसे बाहर स्थित नृत्य सभाका 
सत्यत्व दर्शन स्चताहै ओर नहीं रु्चता है एेसी स्त्रियो 
कै लिए विचित्र वातायन सत्‌ होते हए भी प्रायः भसत्‌ 
है ।।२६॥ 

भूमि मे स्थित सब छोगोंको धुआं, कुहरा, धूलि 
आदि का समृह चन्द्रमण्डल से सटा हुञजा-सा दिखाई देता 
है लेकिन चन्द्रमण्डल मे स्थित रोगों कौदूष्टिसे वह्‌ 
जगत्‌ भी आत्मा के अभेद को प्राप्त हृए्‌ तत्त्ववेत्ता की 
दृष्टि वैसे ही भव्यन्त असत्‌ है जेषे अत्यन्त असत्‌ 
है ॥३७॥ 

फिर सृष्टि फिर आकाश, फिर सृष्टि फिर आकाश 


निर्वणप्रकरणे उत्तराद्धं 


३७१ 


इत्येवं पडथतस्तेऽ् दीघारः प्रथास्यति \\३८।। 
अथ दीर्घेण कालेन प्रस्फुरन्सर्गंपणेके। 
उटरेगमेष्यसि ब्थोभ्नि सहासहिसनि स्वयम्‌ \\३९॥ 
उद्वेगसेष्यति ततस्तपसोऽनुभवत्फलम्‌ । 
निर्दक्षयसि तदा देहसनन्ताम्बरपुरकम्‌ ॥*४०॥॥ 
किमिदं कुशरीरं मे भारभूतमिव स्थितम्‌ \ 
मेर्वादिभूभतां लक्षमपि र्यार्सस्तृणायते ॥४१। 
देहो ममाऽघ्रमाणोऽयं व्याप्त व्योम सयाऽखिलम्‌ । 
प्रयामि खमद्याऽपि भावि नेवोपगस्यते ॥४२\\ 
अविद्यः बत घोरेथमनन्ता च भ्रमोयते। 
सोयते न च केनाभ्पि ब्रह्मज्ञानं समं विना ।\४रे४ 
तमिमं संस्यजाम्येव उेहमाविवृतान्तरम्‌ । 
नाऽनेन †¶किचिदाष्नोमि साधुखच्छास््रसंगसम्‌ ॥४४। 
इख प्रकार देखते-देखते तुम्हारा खम्बा समय वहां बीत 
जायगा ।२८॥ 

अनरतर दीर्घकाल के बाद महामहिमशारो अव्यक्त 
आकाश मे, जिसमें सृष्टिरूपी पत्ते इधर-उधर स्फुरित 
होति है, तुम स्वयं ऊब जाओगे ॥२९॥ 


अनन्तर तपस्याके फल का अनुभव करते हुए तुम 
उद्रेग को प्राप्त होभोगे तब तुम अनन्त आकाश कोभर 
डालने वाजे अपने विशार शरीर को देखोगे ओर 


कहोगे ॥\४०॥ 


यह मेरा कुत्सितं शरीर भीक्याहै? जिसमे छां 
मेर आदि महापवंत भी तृण के तुल्य लघु है, यह मेरे 
किए भारभूत के समान हो गया हे ॥४१॥। 


मेरा यह शरीर अप्रमाण हो गया है मने इससे सारे 
आकाश को व्याप्त कर दिया आज भौम ञकाशको 
भरता जाता हं, किन्तु आगे क्या होगा यह मेरो समञ्च 
मे बिलकूर नहीं आता हे ॥४२, 


हाय ! मन्ये यह्‌ दश्यषप अविद्या भीष्रण लौर असीम 
प्रतीत होती है। कोई भी सम ब्रह्मज्ञान के बिना इसका 
आरपार नहीं पा सकता ।४३॥ 


सम्पूणं अवकाश को ठक चुके इस शरीर का मं अवश्य 
त्याग करता हुं । इस अतिविशालं कुशरीरसे मै साधु- 
संगति, सच्छास्त्राभ्यास अयता अन्य सोक्षसाधन तैःख्‌ 
प्राप्त नहीं कर सकता ॥४४।। ॑ 





३७२ योगवासिष्ठे 


अनन्तापारपयन्तं निरालम्बाम्बरास्पदम्‌ । 


कि नामेदं शरीरं मे सुद्ष्प्रापायंसंगमम्‌ ॥४५॥। 


इति संचिन्त्य तं देहं धारणां प्राणरेचनीम्‌ । 
करत्वा त्यक्ष्यसि संभुक्तात्फलाच्छत्कं यथा खगः ॥४६॥। 
करत्वा देहुपरित्थागं जीवः प्राणचनन्वितः। 


| १५५.५६ 


मया व्यथमनर्थाय यदर्थेन दुरथतम्‌ ।५१॥ 

विद्यते कि विभो काचिदयाक्तिः सेषा स्थिति्व॑र । 

अन्यथा मवितन्योऽर्थो यदि नाऽस्ति तदुच्यताम्‌ ॥५२॥ 
मुनिरुवाच 

अवश्यं भवितव्योऽर्था न कदाचन केनचित्‌ । 


व्योस्नि स्थास्यति ते तस्मिन्वाता्मुक्ष्मोऽपि वातवत्‌१॥*४७ विधातुमन्यथा शक्यस्तन्न क्षरति यत्नतः ।\५३॥ 


छिन्नपक्षो सहासेरुरिव देहः पतिष्यति ! 

तत्र॒ भरोकशेलछादि मवं चूर्णोकरिष्यति \\४८॥। 

शुष्का भगवतो देहं तत्तदा भक्षयिष्यति । 

समातृमण्डला तेन निर्दोषा भूभंविष्यति ॥\४९॥ 

इत्यात्मोदन्तमखिरं श्रुतवानसि सुत्रत !। 

तपस्तालोवने त्वा यथेच्छसि तथा कुर ॥५०॥ 
व्याघ उवाच 


जहो नु भगवन्दुःखं परिभोक्तव्यमक्षयम्‌ । 


वामावामिरःपादविपयंयविधो यया । 
पुसो न विद्यते शक्तिस्तथा भावान्धथास्थितौ ।५४॥ 
ज्योतिःलाख्रा्थ॑विज्ञानैरिह भाव्यथंवेदनम्‌ । 
भवत्यन्यदपुवं तु न किचन कदाचन ।\५५॥ 
जयन्ति कर्माणि हि वेदनानि 
यैः प्राक्छृतेरद्य तनान्थुपेव्य । 
दारीरदाहैरपि निविकार- 
सं विल्नयेन्रह्यतयेव सुप्तम्‌ ॥५६॥ 


इत्याषं भ्रीवातिषएटमहारामायणे बात्सीकोये मोक्षोपाये निर्वाणध्रकरणे उत्तरार्धं अवि० वि० श० 
भावितस्तंपत्तिविणनं नाम पच्चपच्नाहादधिकश्ततमः सगं: ॥ १५५॥ 


असीम ओर-छोर रहित ओर आकाशम निराधार 
स्थित्त यह मेराशरीर भी क्याहै जिससे कि तत्त्वज्ञानियों 
का संगम दुम है ॥४५।। 

एेसा विचारकर तुम प्राणवायुको शरीरसे बाहर 
निकालने वारी योगधारण कर नेसे पक्षी खाये हए फल 
से बचे हए चीर चिका, गुर्ली आदि हिस्पेकात्याग 
करता हैवैसे ही उदशरीरका तुम त्याग करोगे ।।४६॥ 

शरीर काव्याग कर वायुसे भी वृक्षम तुम्हारा जीव 
प्रीण वायुसे यृक्तहो वायु कौ तरहु उस्र आकाश मे स्थित 
होगा ॥४७।। । 

जिसके पर कट चुके वसे महान्‌ मेरु को तरह तुम्हारा 
महान्‌ शरीर भगिरेगा। भूलोक के पवेत भादि सबको चूर- 
चूर करेगा ।।४८॥। 

तव पूर्वोक्त रक्तरह्ित भगवती काली मातूमण्डल के 
साथ उस शरीर को पूवंवणेन के अनुसार गणों सदहितखा 
जायगी, इये भूमि निर्दोष हो जायगी ॥४९॥ 

हे सुत्रत ! इस तरह तुम सारा आतम वृत्तान्त सुन चुके 
हो, ताटीवन सें तपस्याकर जसा चाहते हो वसा करो ॥५०॥ 

व्याध ने कहा--हे भगवन्‌ ! क्या मूञ्रं यह अक्षय दुःख 
अवश्य भोगना पडेगा? हाय मने क्लेश भोगनेके छ्िए 
पुरुषाथं के ज्रमसे व्यथं दुःखका ही संकल्प द्वारा समथंन 


किया ॥५१।। 

हे श्रेष्ठतम मुनि! यह भावी वस्तु स्थिति आपने 
मुक्से कही । यह भवितव्यता जिस युक्तिसे टक जाय वंसी 
भी कोई युक्ति दैःया नहीं है, कृपया यह्‌ मुञ्चसे कहे ।५२॥ 

मुनिजी ने कहा-- हे व्याध ! भ्वश्य भावी अथं को 
कदापि टार नहीं सकता, क्योकि वहु आधुनिक प्रयत्नो से 
नष्ट नहीं हो सकता ॥५३॥ 

उसे भावी अथंको अन्या करनेकी भी्व॑से ही 
सामथ्यं नहीं है। जसे पुरुष को अपने शरीर में तकं बाएं 
सद्धं को दाहिनिको वायां तथा सिर को पैर ओर परोंको 
सिर बनाकर अदल-बदल करने की सामथ्यं नहीं है ।॥५४॥ 

ज्योतिष शस्त्रके परिज्ञान से भावी पदार्थं का ज्ञान 
होता है, किन्तु शास्त्र इसमे कुच अतिरिक्त अपूर्वं कायं 
कदापि नहीं कर सक्ते । अर्थात्‌ ज्यत्तिष चास्व आदिमे 
उक्त उपायों से उसका ज्ञानभरटहो सकता है उसको 
उल्टना शास्तोकी भी सामर्थ्यंके बाहूरकी बात हि ।॥५५॥। 

॥ जो पुरुष श्रेष्ठ पुवंकृत सुकृतो से आधुनिक शम, दम 

आदि साधनों को प्राप्त कर ब्रह्मज्ञान कराने बाले श्रवण, 
मनन आदि उपायों दवारा तत्त्वज्ञाच प्राप्तं कर ब्रह्मरूप से 
ही सो गये जगद्‌-द्शंन के लिए जागे नहीं वे प्राक्तन सब 
कम ओर दुष्ट संकल्प आदिका, भले ही वे अत्यन्त दृढ 
क्योंन हो, उच्छेदकर उत्कषं को प्राप्त होते है, लोगों के 
वन्दनीय हँ, अन्य नहीं होते है ।५६॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय शरीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं में 
जवि० विप० शवोपाख्यान म भाविसंपत्तिवर्णन नामक कुसुमलता अनुवादका 
एक सौ पचपनवां सगं खमाप्त हमा ॥१५५॥ ` 
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अनन्तरं हि भगवन्वितताका्ञवासिनः) 
{क भविष्यति मे तत्र देहऽधःपातिनि क्षितौ \\९॥ 
मुनिरुवाच 
श॒ण॒ष्वाऽवहितस्तस्मिस्देहे तव परिक्षते 
{क भविष्यति भव्धात्घंस्तस्मिन्‌ परसकाम्बरे ।।२॥ 
देहे तस्मिन्परिश्रष्े जीवस्तु प्राणसंयुतः। 
भविष्यत्यम्बरे वातल्वो व्याततङपिणि ।॥२। 
तस्मिन्वातल्वे चेतो दुश्यं हत्स्यं स्थितं पुरः ॥ 
स्फारं द्रक्ष्यति भृषीठं भवार्स्वप्ने जगदाथां ।८।\ 
महत्त्वाच्चित्तवृत्तेस्तु जीवो द्रक्ष्यति ते ततः! 
राजाऽहमस्मि भपौठ इति संकल्पिताथं भाक्‌ ॥॥५॥\ 
तत्राऽस्य सहसेवाऽऽश प्रतिभोदेष्यति स्वयम्‌ ॥ 
अहमस्मि नृपः श्रोमान्सिन्धु्नाम्नाऽतिमानितः ॥'ह॥ 
अष्टवर्घाय मे राज्यं गते पितरि काननम्‌ । 


सीमान्ते भषति: चन्नुविहूरथ इति शृतः! 
विद्ते यः प्रथत्मेन विना नाम न जीयते \\८ 
इदं मे कूवंतो राज्यं संवत्सरशतं गतम्‌ । 
अहो भुत्यकलत्रोधेः सह भुक्तं मया सुखम्‌ ॥\९। 
कष्टमेष प्रवृद्धो मे सीमान्तवसुघधाधिपः। 
अनेन सह संग्रामो दारणः समुपस्थितः ॥१०॥ 


इति चिस्तयतस्तत्र विदूरथमहीभुजा । 
भविष्यति मह्चुद्धं चतुरद्धःबलश्षयि ।॥१९॥ 
महता तेन बुधेन हनिष्यसि विदूरथम्‌ । 


करवारुलताङ्नजङ्धः त्वं विरथोऽपि सन्‌ ॥१२\। 
चतुःसागरपयन्ते भूतले भूपतिस्ततः1 
भविष्यसि भयाक्रान्तदिक्पाखादुतल्ासनः ॥१३॥ 
स॒ त्वं सिन्धुभंवन्प्राप्तसषकछावनिमण्डरः। 
पण्डितेसंन्निभिः सार्धं करिष्यसि कथा इसाः ॥ १८) 


१५६ 


व्याध ने कहा--हे भगवन ! उसके बाद जबकि 
मेरा शरीर नीचे पृथिवी पर गिर जायगा तब विस्तीणं 
आकाश मे बसने वाले मेरी क्या दया होगी ?।॥१॥ 

मुनिजो ने कहा-हे सौम्य , तुम्हारे उस विशाल 
शरीर कै विनष्ट होने पर उस अग्याङृत आकाश मे 
तुम्हारा क्या होगा, यह तुम ध्यान देकर सुनो ॥२५ 

उक्त शरीर के नीचे गिरने पर प्राणयुक्त तुम्हारा जीव 
उस अत्यन्त विशाल अव्याकृताकाश परे वायु कालेशल्प 
होगा ।।३॥। 

जसे तुम स्वप्न मे देखते हो वैसे ही उसी वायु के 
लेश मे तुम्हारा चित्त हृदधस्थ वासनापय सामने स्थित 
विशार भूतल आदि जगत्‌ को देसेगा ॥४। 

अनन्तर महती चित्तवृत्ति (महामना) होने के कारण 
या चित्तवृत्ति के ही जगत्‌ के आकारसे महान्‌ होने के 
कारण तुम्हारा जीव वहां परम राजा हूं यहं देखेगा, ईस 
प्रकार भूत मे संकत्पित अथं का भागौ होगा ॥५॥ 

वहां पर उसकी एकाएक शीघ्र एेखी प्रतिभा भपने 
आप उदित होगी किमे सामन्तो हारा अत्यन्त सल्रृत 
श्रीमान्‌ सिन्धुनामक राजा हूं ॥६॥ 

पिताजी तपस्या करने के लिए जब वन को चले गये 
तब पितादहारा दिया गया चार समद्र वाली पृथिवी का 


राज्य आठ वषं कौ अवस्था वाले सज्ञे प्राप्त हुआ ॥७॥। 
सीमा के अन्तमं विदूरथनाममसे प्रसिद्ध राजामेरा 


शत्रु है। जिसे बिना प्रक प्रयत्न के परास्त करना कठिन 


है ॥1८॥ 

यह्‌ राज्य करते मेरे सौ वषं बीत गये हं । सने अपने 
स्त्री-पुत्र नौकर-चाकरों के साथ खूब सुख-भोग किया ।॥९॥ 

दुःख रहै, यह्‌ मेरे सीमान्त का राजा कोष, ब आदि 
मे बदा-चढ़ारहै इसके साथ मेरा घोर संग्राम उपस्थित 
है ॥१०॥ 

यह चिन्तन करते हुए तुम्हारा वहां पर राजां विदूरथ 
के साथ चतुरद््धिणी सेना का विनाश करने वाला तुमुख 
युद्ध होगा ॥११॥ 

तुम रथ रहित होते हुए भी तच्वारसे विदूरथ की 
जघाओंको काटकर उसे महान्‌ युद्ध दारा धराशायी 
क रोगे ॥१२।। 

अनन्तर चारसागरोंसे परिवृत भूत पर तुम्हारा 
अकटक राज्य होगा, लोकपा भौ भयभीत होकर तुम्हारे 
शासन का आदर करगे ॥१३॥ 

वह तुम सिन्धु नामक राजा बनकर सकर भूमण्डल 
को स्वायत्त कर विद्वान्‌ ओर मन्तियों के साथ निम्न 
छिखित कथाएं कहोगे ॥१४॥ 





३७४ योगवासिऽठे 


मन्त्री वदिष्यति 
अत्याश्चयंमिदं देव ! यदेवं स विद्ूरथः। 
देवेन विजितो युद्धे नीतश्च यमसादनम्‌ ।॥१५॥ 
त्वं वक्ष्यसि 
भो साधो { सधनस्याऽस्य कल्पान्ताणंवर हसः । 
वैरी विदूरथो राजा किमथ वद दुःसहः ।\१६॥ 
मन्त्रो वदिष्यति 
लोका नामाऽस्य भार्याऽस्ति तयाऽतितपसाऽजता। 
माता सरस्वती देवी जगद्धात्री निरञ्जना ॥.७) 
गृहीतायाः सुतत्वेन साऽस्या मुवनभाविनी । 
संसाधयति कार्याणि मोक्षादीन्यपि हेलया ॥१८॥ 
वरेण डशब्दमा्रेण जगदष्यजगत्क्षणात्‌ । 
करोति सा भवन्नाञञे तस्याः केव कर्दंथना ॥१९॥ 
सिन्धुवंदिष्यति 
त्वया वै युक्तं कथितं येवं तद्धिदूरथः। 
अशक्यो जेतुमाश्चयं एतस्य समरे बधः \ २०) 
मन्त्री कहेणा-हे महाराज ! यह मच्यन्त आश्चयं 
की बात जो महाराजने विदूरथ को युद्धम यों परास्त 
किया गौर यमलोम पहुंचाया ।॥१५॥ 
तुम कहोगे--हे म्त्रिवर ! मै धनवान्‌ द्रं भौर 
प्रल्यकाल के समुद्र के समान मुक्षमें बर्हे, एेसी अवस्था 
मे धला बताओतो शत्र राजा विदूरथ मेरे च्षिक्यों 
अजेय होगा ॥१६।। 
मन्त्री कहेगा--हे महाराज } उसको ीलखानाम की 
पत्नी है उसने घोर तपस्या द्वारा निविकार जगन्माता 
देवी सरस्वती को अपनीर्माके र्पसे स्वीकार किया 
हे ॥१६॥ 
भुवनो को पैदा करने वाणी देवी सरस्वती पुत्रके 
खूप से स्वीकृत खीला के मोक्ष जादि महान्‌ कार्योकोभी 
अनायास कीड़ासे ही सिद्ध कर देती है।॥१८॥ 
वहं भगवती देवी केव शाल्दिक वरस ही जगत को 
भक्षण भर मे अनगत्‌ वना डाक्ती ह आपका तिरस्कार 
च्रनेमे भला उन्हं क्था क्लेशरूप असामर्थ्यं प्राप्त हो 
सकती है ?।॥१९॥ 
राजा सिन्धु कहेगा-- ह मन्तिवर ! तुमने बहुत उचित 
शहा । यदिएेसाहै तो विदूरथ को परास्त करना कठिन 


हौ था, अतः युद्धम जो वह्‌ मारा गथा यहतोबड़ाह़ी 
आश्चयं का विषय है ॥२०॥ 





[ १५६.२७ 


तदेवं सप्रसादेन भगवत्या सनन्वितः। 
क्िमित्यस्मिन्‌ रणे तस्मिञ्यं राजा न छन्धवान्‌ ॥२१॥ 
मन्त्री वदिष्यति 
तेन संप्राथिता देवी सर्वंकालमचेदिना। 
मोक्षोऽस्तु मम संसारादिति तामरसेक्षण ॥२२॥ 
तया तेन विभो तस्य स एवाऽवन्ध्यसंविदा। 
संपादितस्तेन तदाधित आजौ पराजयः ॥२३॥ 
सिन्धुवदिष्यति 
यदेवे तन्मया देवी सदैवैषा प्रपूज्यते \ 
मोक्षं किमिति मे नेषा ददाति परमेश्वरी ।*२४॥ 
मन्त्री वदिष्यति 
एषा हि ज्ञपिरास्तेऽन्तः सर्व॑स्य हदये सदा । 
संविद्रूपा भगवती सैव परोक्ता सरस्वती ॥२५॥ 
येन येन यथाऽऽत्मोया प्राण्यंते स्वयमेव सा। 
प्रयच्छति _तथेवाऽऽश्चु तस्माच्चिदनुभयते ॥२६॥। 
न॒ब्राथितेवा भवता सोक्षा्थंमरिमरदन !। 
पराथितेव त्वया संविदात्मोथा शच्ुश्षान्तये ॥२७॥ 


इस प्रकारके भगवती देवीके प्रसादसे युक्त राजा 
विदूरथ उस युद्ध क्यो विजयी नहीं हा ? ॥२१॥ 


मन्त्री कहेगा--हे केपल्नयन ! कभीभीवखेदकोन 
्राप्त होने वाले उसने सदा भगवती देवी की यही प्राथंना 
कौोथी ज्रि संसारसे मेरा मोक्ष हो ।२२॥ 


इस कारण सत्य संकत्पवारखी भगवती सरस्वती ने 
उसे मोक्ष दिया, अतएव उसने युद्ध मे स्वयं पराजय का 
वरण किया ॥२३॥ 


सिन्धु कहेगा-हे मन्तिवर ! यदिरेसादहैतोर्मैभी 
सदाहीदेकी की पूजा करता हु । फिर वह्‌ परमेश्वरी 
मृज्ञे मोक्ष क्यों नहीं देती ॥२४॥। 

मन्त्री कहिगा-हे महाराज ! वेखरी पर्यन्त षब शब्दों 
की बीजभ्रूत संविद्रप भगवत्ती सदा सबके हदय के अन्दर 
रहती है व्ही सरस्वती कही गई है ।॥२५।। 

आत्महितंषिणी उक्त भगवती की जो-जो जंसी प्राथेना 
करता है, उसके च्एि वहुस्वयं ही व॑सा वर प्रदान करती 
है। उस वरप्रदान से उसकी सत्य संकलत्पवती चित्‌ ही 
वर-फल के रूप से अनुभूत होती है ।२६॥ 

हे शत्रुतापन ¦ आपने मोक्ष के लिए उकी प्रार्थना 
नहीं की, किन्तु आपने आत्महिर्तषिणी संविद्रपा उक्त 
भनवती को शत्रुनाश के लिए प्राथेना की है ॥२७॥ 





१५६.२८ || 


सिन्धुवंदिष्यति 
न प्राथता सया कस्मादनेनैषा सरस्वती । 
संविच्छुद्धा मथा कस्मात्प्राथिता नेह मुक्तये ५२८१ 
सदाश्यगताऽप्येबा ज्ञप्ति दत्वा सरस्वती । 
मन्सोक्षाय किमित्यङ्कः सद्रूपाऽ्पि न चेष्टते ॥२९ 
मन्त्रौ वदिष्यति 
अश्चुभः प्राक्तनोऽभ्यासस्तव ऽस्ति रिपुघातिनः । 


निर्वाणघ्रकरणे उत्तराद्ध 


३७१ 


तेनैषा भुक्तये नत्वा त्वया न प्रथिता विभो ! ॥1३०\। 


यचिचत्तस्तन्मयो जन्तुभंवतीत्याजगत्स्थितेः । 
ञआाबालमेव संसिद्धं कतु लक्नोति कोऽन्थया ३९१५१ 


यदेव येनाऽमलयाऽमकरात्म 
संवेदतेऽस्याससयं विदाऽन्तः। 

सर्वोपमर्देन तदेव सोऽद्ध 
सदस्त्वसदद्राऽस्तु भवत्यविघ्नम्‌ \\ ३२५ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे उत्तराधं अ० व० ० 
सिन्धुसंबोधनं नाम षट्पच्चाशदधिकश्चततमः सगः । १५६१) 


राजा सिन्धु कहेगा-मेरी तरह विद्रुरथ ने भी राज्य 
के किए शुद्ध संविद्रप उसकी प्राना क्यों नहींको7 
अथवा विदूरथ की त्मने मुक्ति के दिए उसको प्राथना 
क्यों नहीं को ॥२८॥ 

हे मस्त्रिवर ! नरे चित्तम बंठो हुईं यानी मेरी 
आत्मभूत भा सद्रूप यहु भगवती सरस्वत मुञ्चे सोक्न को 
इच्छारूप विज्ञप्ति देकर साधन सम्पत्ति द्वारा मेरे मोक्ष 
के लिए क्यों चेष्टा नहीं करती । अर्थात्‌ भापकी स्वेच्छानु- 
सारिणी प्रवृत्तिके विषयमे मेरे भ्रति यह्‌ प्रश्न उचित 
नहीं है, एेसी आशद्का कर उसका तात्पयं प्रकाशित 
करते है ।।२९॥ 

मन्त्री कहेगा- हे प्रभो ! रिपुनाश करने वाले महा- 
राज का पूर्वजन्म का अशुभ अभ्यास है, इसलिए भापने 
देवी को प्रणाम कर मुक्तिके किए देवी को प्राथेना नहीं 


की ॥२३०॥। 

जिसका चित्त जसा होतादहे, वह्‌ जीव वसा प्रय 
पर्यन्त रहता है । जो बात भावा प्रसिद्धै, उसे कौन 
उलट सकता हु । अर्थात्‌ देवता स्वतन्वरूप से अनुग्रह नहीं 
करते, किन्तु भक्त को चित्तवृत्ति के अनुसार ही अनुग्रह्‌ 
करते ह, इस विषय में "यच्चित्तस्तन्मयो भवतति गुह्यमेतत्‌- 
सनातनम्‌" शति भ्रमाणरूप से उद्धृत करते हं ॥३१॥ 

जो परुष निम संवित्‌ से अपने चित्त मे निम॑लरूप 
जिस किसी को चाहे वह्‌ राज्य हो, चाहे सोक्ष हो, चाहे 
अस्य कुहो दृढभ्वासमय बनाकर जानता है वहु सत्‌ 
हो, चाहे उस समय में असत्‌ होया चाहे सदसत्‌ विलक्षण 
हो वही अन्य सब वासवाओं को कूचरुकर बिना विघ्न 
बाघाके स्वयंही अवश्यदहदो जातादहै, दूसरा कोई भी 
तव्फलभूत नहीं दे ॥३२॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्पीकीय श्रीवासिष्ठपहारामायण ते मोक्षोषाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराधे में 
अविद्योपाख्यानान्तंत विपश्चिदुपाख्यान मे शवोपाख्यान मे सिन्धुखंबोधन नामक कुसुमर्ता 
अनुवाद का एक सौ छप्पनवां सगं खमाप्त हुआ ॥१५६॥ 


१५७ 


` क्षम चिन्धुवंदिष्यति 
आर्याऽनायंवपुः कोऽहघभवं विमतिः पुरा । 
यद्श्ञान्मे कुसंस्कारः प्राक्तनोऽस्ति भवघ्र दः ॥*९॥ 


सन्ती वदिष्यति 
रहस्यं श्युणु भो राजन्सावधघानपरः क्षणम्‌ । 
चोदितः संदधासीदमदय मान्दयविनाशश्नम्‌ ॥॥२॥ 


१५७ 


इसके पश्चात्‌ चिन्धु कटहेगा--हे आयं ! मन्दमति मं 
पूवं जन्म मे किस अनायं योनिमे पैदा हुभा था, जिसके 
कारण मेरे पू्वंजम्म के कुसंस्कारने मुज्ञे खंषार सागरमें 
पटका ।९॥ 


मन्त्री कहेगा--हे राजन्‌ ! क्षणभर सावधान चित्त 
होकर पूर्वंजल्म का रहस्य सुनिए । अज मेरे द्वारा प्रेरित 
होकर अज्ञान का विनाश करने वाले मेरे वचन को आपं 
हदय भे धारण करेगे ॥२॥ 





३७६ योगवासिष्ठे 


किमप्याचन्त रहि मस्तोह्‌ सदनामयम्‌ । 
स्थितं त्वमहमित्थादि्पेण ब्रह्यश्ञम्दितम्‌ ।२।। 
तद्‌ ब्रह्म स्वयतेवाऽहं चिच्चेतामोति संविदम्‌ । 
जीवताभिव गत्वाऽऽस्ते चित्तोर्भूयाऽत्यजदपुः ॥*४। 
चित्तं तु गगनाच्छात्म वपुविद्ध्यातिवाहिकम्‌ । 
तदेव वाऽस्ति नेहाऽन्यदाधिभौतिकतादिकम्‌ ॥५॥ 
चित्तमेतदनाकारमपि साकारवत्स्थितम्‌ । 
संकल्पः षपरखोक्ाचः स्वप्नादेरेतदेव सत्‌ ॥६॥ 
अनाकारमपि स्फारं चित्तं जगदिदं विदुः| 
य एव पवनो नाम सष एव स्पन्दनं यथा॥७। 
यथा गगनश्यन्यत्वे जगच्चित्तं तथेककम्‌ । 
अत्र प्रतिघरूपेऽस्ति न मनागपि भिन्नता ॥८।॥ 


आयन्त रहित निविकार ब्रह्मशब्दवाच्य सन गौर 
वचन का अगोचर सत्‌ ही तुम, मे इत्यादिल्प से स्थित हे 
अर्थात्‌ सर्वात्मा है । अर्थात्‌ पू गई चिन्धुके जीवक 
प्राक्तन स्थिति का वणेन करने के चिद्ब्रह्म ही उपाघि 
के संसगं प्त जीवभाव को प्राप्त होताहै यह्‌ कहने की 
इच्छा से आदय ब्रह्मरूप स्थिति को दिवलते ह ॥३॥ 
व्रह्म मं चत्‌ हः इसचख्ए चेतूं देसी सकत्पसं वित्‌ 
छा स्वयह्‌ा प्राप्त हाकर समष्टिव्यष्टि चित्त बनकर 
चित्तङ्प उपाधिम, उपाधिका त्यायन करता इमा, 
जीव-सा हकर रहता ह्‌ ॥४॥ 

जाकाश कं समान निम चित्तको तो आप भआति- 
वाहक शरीर जानिये । ' 

शङ्का-- तब यह्‌ स्थूल शरीरक्याहै ? 

समाधान-- केवर चित्तरूप आतिवाहिक शरीर ही 
द उस अतिरिक्त भाधिभौतिक आदि शरीर यहा नहीं 
टे । अर्थात्‌ वह शरीर (उपावि) कौन है जिसका व्यागन 
कर्ता दुजा जीवता को प्राप्त हुजा है ॥५॥ 

वहु चित्त ही परलाक, इटइोक आदि तथा स्वप्प, 
जच्रत्‌, जीवन, मरण, भोग, मोक्ष आदि संकल्पो से 
निराकार होकर भी साकार जगत्‌ को तरह स्थित 
हे ।॥६।। ` 

जाकर चित्त को वसे ही यह महान्‌ जगत्‌ है, एेसा 


एसा जानते ह । जं से तत्त्वज्ञ शोगनजोदह्ी वायुहै वही. . 


स्पन्दत है यहं जानते हँ । अर्थात्‌ इस रहस्य का ज्ञान 
उत्वचानियो कोह हौ खकठा है, उनसे अन्य को नहीं हो 
सकता ॥७।। ` | 


जगत्‌ ओर चित्त दोनो व॑से ही एक ही ह अभिन्न ही 





| ९५७.१३ 


ह्‌ दयस्थं जगज्जालं न [कचितुक्रचिदारिथतम्‌ । 
जगद्िद्धि निराकारं चित्तमेव न वास्तवम्‌ ॥९॥। 
सत्वमेव वपुः पुवमुदितं ब्रह्मणः पदात्‌ । 
अयमेव स संपन्नो योऽद्य तामसताससः ॥१०॥ 
सिन्धुवेक्ष्यति 
किमुच्यते महाभाग ! वद तामसतामसः । 
क्रियन्ते पुव॑मेवंताः केन संज्ञाः परे पदे।॥११॥ 
मन्त्री वदिष्यति 
जन्तोः सावधवस्येह्‌ हस्ताद्यवयवा यथा। 
तथाऽनवयवस्येवमातिवाहिकताऽऽत्मनः ॥१२॥ 
प्चादात्मनि सेवाऽऽत्मा नाना संज्ञाः करिष्यति । 
भआधिमोतिकतानास्नि पृथ्व्याद्या आतिवाहिक ॥१३॥ 


है । जसे आकाश भौर शून्यता दोनों एक ही हैँ । अप्रतिघ- 
रूप जगत्‌ के आकार की कल्पा में निरङ्कुश सामथ्यं 
वाले चित्त भे तनिक मी भिन्नता द्विक्तीयता नहीं है ॥८॥ 

सिथ्याहोने के कारण अकिच्ित्‌ हूदयस्थ वासनारूप 
जगत्‌-जाछ बाहर की तरह कुछ-सा स्थित है । जगत्‌ को 
आप निराकार जानिये, क्योंकि उसका सजंनहार चित्त 
ही वास्तविक नहीं है ।।९॥ 

प्रथम सृष्टि के समय सात्विक देवताभों से रचितखूप 
होने के कारण सत्त्वरूप हदिरण्यगभे का समब्टिशरीर 
ब्रह्मपद से उदित हुभा। यह्‌ स्रमष्टिरूपही व्यष्टिभावमें 
तामस विषयों पर आसक्तिवश पहले उत्पत्तिप्रकरण में 
उक्त रीति के अनुसार राजस, सात्त्विक आदि तेरह 
विभागोंके रमसे अज आपका तामस-तामस जीव हो 
गया हे ॥१०॥ 

सिन्धु कहेगा-हे महाभाग | तामस-तासस क्या 
कहा है ? यहु कृपया मुज्ञ से क्य परमपदे ये खंज्ञाएं 
पहले ही किसने कां ॥॥११॥ 

मन्त्री कहेगा--जंसे यहां सावयव जन्तु के हस्त आदि 
अवयव है, वसे ही अवयवविहीन आत्मा को आतिः 
वाहिकिता है अथात अपरिच्छिन्न आत्मा की हिरण्यगभं 
खर्प माया द्वारा परिच्छिन्नता करने पर हिरण्यगर्भं 
पब संज्ञाए करता है ।१२॥ 

फिर आत्मा मे अर्थात्‌ स्वन्यष्डि जीवों मे यह्‌ 
ससष्टिरूप आत्मादौ नाना ज्ञां करेगा भौर आति 
वाहिक समष्टिभूत स्वदेह के पच्चीकरण द्वारा आधि- 
भौतिक नास धारण करनेपर उनके अवथवों मे पृथिवी 
सादि संज्ञाएं करेगा ॥१३॥ 
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१५७.५४\ 
स्वप्नाभेऽस्मिज्ञगन दाने संकल्पेनाऽऽत्मरूपिना । 
संज्ञात्मनाऽऽत्सरूपेण स्वयं व्यवहरिष्यति ॥१४॥। 
त्वामातिवाहिकाकारा यत्तत्स्फुरितवाल्नवम्‌ । 
जातिमंहातमस्कोऽथमिति तत्नाऽऽभिघा इता ॥१५॥ 
बरह्मणो निविकारस्य विकारिण इव प्रभो || 
जातयो जीवतापत्तौ कलिता विविधाभिधाः ॥१६॥ 
भ्राथम्येनेव यद्‌ ब्रह्य जीवताभिव गच्छति । 


तदैव बुद्धया भोक्ता तज्जातिः सार्विकसात्विक्ो॥ १७ 


वतमाने भवे भन्यगुणेयेक्ता तु मानद !। 
केवला सास्विको भोक्ता जातिर्जातिविदां वरैः ॥१८॥ 


वही आत्परूपी संकल्प से स्वप्नतुल्य यह जगद्‌भान 
होनेपर नाम-रूप कौ कल्पना कर आत्मरूप व्यल्टिभावसे 
स्वयं ही व्यवहार करेगा ॥¶१४॥ 

व्यवहार मे व्यष्टिभावकल्पना होनेपर तुम्हे लक्ष्य 
कर्‌ सुष्टिसंकल्प से व्यष्टिभावसे हिरण्यगभं महातमा 
स्फुरित हुभा इसी कारण तुम्हारी आतिवाहिकाकार 
जाति तामस-तामसी नाम से प्रसिद्ध को गई ।।१५॥ 

हे रभो ! निविकार ब्रह्यके विकारीसे होकर जीव- 
आव क्रो प्राप्त होनेपर विविध नामकी जातियों की 
कल्पनां कौ गद, केवल यही एके संज्ञा नहीं हद; किन्तु 
ब्रह्म का जीवभाव होनेपर भिन्न उपाधियो के गुणो के 
अनुसार राजस, सात्विक आदि तेरह संज्ञाएं की ह ॥।१६॥ 

यदि कल्प के आदिमे सर्वप्रथमतः हौ ब्रह्म जीवता 
को प्राप्त होतो उसी जन्ममे स्वाभाविक ज्ञान भौर 
एेश्वयं ५ युक्त बुद्ध घे विषयभोग करनेवाङा जीव उसी 
जन्म म यताम करता है । उसकीजाति सात्तिविक- 
सात्विका हता ट, जघ ॒कि सनक, सनन्दन आदि को, 
भथात्‌ शक्ति को (1 भौर विलम्ब मे प्रयोजक चित्त 
कं गुण नार दाषाकं कारणही जीवोंके जातिभेदोंकी 
केत्पना हु, यह्‌ दिखलाति हुए उनमें पाच जातियोंको 
विभाग कर दिढाया है ॥१५॥ 

हे सम्मानप्रद । कुच समथ तक जन्मके दतु अज्ञान 
के रहनेपर उसी जन्म मे ज्ञान, रेष्वर्थं आदि सुन्दर गुणो 
से युक्त हौ यदि मुक्ति होतो हैतो वह्‌ जाति की जानकारी 
रखनेवालों मे श्रेष्ठ पुरषो द्वारा केवर सात्विक जाति 
कही जाती है ॥१८॥ 

८ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद् 


३७७ 


तवा भवेश्वेद्‌ बहभि्भगिमोक्षेकभागिनो । 
जातिस्तत्प्रोच्यते तज्जः सदौ राजसरानसो । १९1 
वतंमाने भवे भन्यगुणेसुक्ता तु मानद! । 
केवला राजसी प्रोक्ता जातिः स्वल्पभवे भवेत्‌ ।२०\ 
प्रथसाऽत्यन्तबहुभिभवेश्वेन्मोक्षगासिनी 
जातिस्तत्प्रोच्यते तज्जः सद्धिस्तामसताससो ॥२१।। 
सामान्येनेव बहमिजंरमभिमसेक्तिभागिनो । 
केवला तामसो प्रोक्ता जातिर्जातिविश्ारदेः ॥२२ 
क्रमेणाऽनेन जातीनां विविधा भेदकत्पना । 
तासां तामस्ततामध्यां जातौ जातोऽसि मानद ! ॥२३॥ 
बहूनि तव जन्मानि समतोतानि तान्यहम्‌ । 
विविधानि विचित्राणि वीर जानाभि नो भवान्‌ र 
विशेषेण त्वनेनैष व्ध्थं कालोऽतिवाहितः। 
महाश्वशरीरेण त्वथाऽनन्तखगासिना ॥२५॥। 


जो जाति कल्पादि में नूतन रूप से प्रकट बहुत जन्मों 
दवारा भोगोंके भोगनेपर क्रमशः मोक्षमागिनी होती है, 
जातिज्ञ विद्वान्‌ उस जति को राजस-राजसी जाति 
कहते हें ॥१९॥ 


दश पाच जन्मके परवती कार तक उस कत्पमें 
विवेक आदि उत्तम गुणों से सूक्त जो जाति बहुत से जन्मों 
के बाद विवेक आदि उत्तम गुणोंको प्राप्त करती, 
वहु केवल राजसी जाति है ॥२०॥ 


कलत्पादि से लेकर अति भरचुर स्थावर, कीट, पतङ्खं 
आदि योनियोंसे अन्तम मोक्षभागिनादहो त्तो जाति 
जाननेवाले सज्जन उस जाति को तामसतामसी कहते 
हे ॥२१।। 


तुच्छ रान्नस, पिशाच, शूद्र आदि अनेक जन्भोसे 
यदि मोक्षभागिनी होतो जातिविशारद उस जाति को 
केवर तामसौ कहते हैँ ॥॥२२॥ 


हे सत्कारकारिन्‌ ! इस क्रम जातियों के अनेक भेदों 
की कल्पना रहै। उन जातियों मे से आप इस तामस 
तामसी ज।ति मे उत्पन्न हए ह ।।२३॥ 

है महाराज ! आपके अनेक जन्म व्यतीत हो चके है। 
हे वीर, उन विविध विचित्र जन्पोंको मँ जानता हूं, आप 
उन्हे नहं जानते ॥२४॥ 


सी भेद से महाशवशरीरवाले तथा असोम भाकाश- 
गामी आपने यह्‌ समय व्यथं बिताया दै ॥२५॥ 
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एवं ता्रसेतात्रघ्या जात्याऽसि जनितो यदा) 
तदा दुलभमोक्षस्त्वं संसारकुहरादिति ।२६।। 
सिन्धुवंदिष्यति 
आर्योदाहर केनेषा प्राग्जातिर्जीयतेऽधमा । 
यावत्तयथेव्र तिष्ठामि स्थाच्चेत्तदद पावनम्‌ ॥२७॥ 
मस्त्री वदिष्यति 
न॒ {कचन महाबुद्धे 1 तदस्तीह जगत्‌त्रये। 
यदनुद्रेगिना नासम षौरषेण न छभ्यते।\२८॥ 
ह्यस्तनी इष्कियाऽभ्येति लोभां सत्क्रियया यथा । 
अद्येव प्राक्तनीं तस्मादत्नात्सत्कायवान्‌ भव ।२९॥ 
यो यमर्थं प्राथ्यते तदथं यतते तथा| 
सोऽवदयं तदवाप्नोति न चेच्छान्तो निवतंते ॥३०॥ 
ना यथा यतते नित्यं यद्भावयति यन्मयः। 
याद्‌ गिच्छेच्च भवितं तादुग्भवति नाऽन्यथा ॥२३१॥ 


थोगवा सिषे 


[ १५७.३६ 

सुनिरवाच 
एवघक्तः स॒ तेनाऽय सिन्धुरुदधुरया धिया । 
तदा तत्र तथा नाम राष्ट त्यक्ष्यत्यश्ञेषतः ।२३२॥ 
गमिष्यति वनं दूरं प्रथितोऽपि हि मन्त्रिभिः। 
नाऽऽश्रयिष्यति तदुमूयो राज्यमुच्छिन्नशात्रवम्‌ ॥३२॥ 
तिष्ठतः साधुमध्येऽस्य तद्विवेककथा वशात्‌ । 
पुष्पासङ्धादिवाऽऽसोदो विवेकः समूदेष्यति ।। ३४॥ 
ततः कथमिदं जन्म॒ कृतः संसार आगतः । 
इत्थं विचारकांतत्यात्स यास्यति विमुक्तताम्‌ ॥२५॥ 
नित्यं विचारणपरोऽथ भवन्स सिन्धुः 

सत्सद्धमेन पदमाप्स्यमि पावनं सः। 


तद्यत्र पत्रसिव वातविधूयमान 
नो वस्तुता ब्रजति काचन नाम लक्ष्मीः ॥२६॥ 


इत्याषं भरोवास्तिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाधे निर्वाणप्रकरणे उत्तरां अवि° विष० च्च° 
सिन्धुसंबोघनं नाम सप्तपच्चाशदधिकशततमः सगः ॥१५७॥। 


इस प्रकार जब अप तामसतामस् जन्म से उत्पन्न 
ठए दै, तत्र आपका इस संसारशूपी गर्तं से दछटकारा पाना 
दुरम है ।।२६।। । 

सिन्घु कहेगा -- यह प्राक्तन अधम तामसतामसी जीव- 
जाति किस उपायसे दवाईजासक्तीदहै! है आर्यं, उस 
उपाय को किये । यदि वसा कोई शोधक प्रकार होगा 


तो मे जीवनभर उसी प्रकारसे रहूंगा, अतएव कृपया 
उसे कटय ॥२७॥। 


मन्त्री कहेगा--हे महामते ! इस त्रिलोकी मे एसा 
कोई पदाथं नहींहै जो उद्वेग रहित निवंदरहित पुरुष- 
प्रयत्न से उपलब्ध न हो सके ॥२८।। 

आप भी उक्ती पौरुष प्रयत्न से प्राक्तन अधम जातिपर 
विजय पाकर वैखरी सत्कायंवान्‌ हौोइए जेखे आज के सत्कमं 
से करु का दुष्कमं शोभन होता है, भिट जाता है ॥२९॥ 

जो जिस पदाथ कौ अभिलाषा करता है उसके लिए 
वह वेसा ही प्रयह्न करता है यदि वह थक कर बीचमेंही 
निवृत्त नहो जायतौ उसे अवश्य प्राप्त करता है ।३०॥ 

मनुष्य जसा प्रयत्न करता है मौर तन्मय होकर जेसी 
भावना करतादहै ओौर जंघा होने की इच्छा करता है 


वेसा ही होता है जन्यथा नहीं होता है ।॥३१॥ 

मुनिन कहा--इसके बाद मन्त्रीद्वारा इस प्रकार 
उक्त वहु राजा सिन्धु राज्यभारविहीन बुद्धि से उसी 
समय वहीं पर सारे राज्यको तिलाञ्जलि दे देगा ।॥३२॥ 

दुर वन में चला जायगा, मन्त्रियोंके बहुत अनुनय- 
विनय करने परमभी फिर निष्कटक उस विशाल राज्य 
को नहीं अपनाएगा ॥२३३॥ 

साधुभओं के बीच में सत्संग कर रहे सिन्धु मे उनकी 
विचारपूणं ज्ञानमय कथाम से फूलों के संसगं ते सुगन्ध 
कौ तरह विवेक उत्पन्न हो जायग। ।(३४।। 

अनन्तर केषे यह्‌ जन्म हुआ, कहा से संसार भाया, 
यों निरन्तर विचार करने से वह जीवन्मूक्त हो 
जायगा ॥।३५॥। | 


वह राजा सिन्धु सत्संगत्तिवश नित्य विचारनिम्न 
होकर परम पावन उस मोक्षेपदको प्राप्त होगा निस 
मोक्षपदमें हिरण्यगर्भं तक का एेश्वयं वायु से उड रहे 
सुखे पत्ते को तरह उपादेय नहीं होता, किन्तु तुच्छही 
होता है ॥२३६॥। 


इस भरकार ऋषि प्रणीत बात्मीकीय श्रीवारसिष्ठपहारामायण सें देवद तोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मे 
सवि० विप० शवोपाख्यान मे सिन्धुसंबोधन नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सो सत्तावनवां सर्गं समाप्त हुभा ॥१५७॥ 











१५८.१ | 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे ३७९ 


१५८ 


मुनिरवाच 
एतत्त कथितं सर्वं भविष्यद्भूतवत्तव । 
यथेच्छसि तथेदानीं वाध ! साघु विधीयताम्‌ ॥१। 
अग्निरुवाच 
इति तस्य वचः धत्वा विस्मयाकुलचेतनः । 
क्षणं स्थित्वा जगामाऽऽश स्नातुं व्याघस्तथा सुनिः॥\२।। 
इति तौ चेरतुस्तत्र तपः ज्ाख्रविचारणेः । 
अकारणसुहुदभुतावुभो ठ्धाधमहाभुनौ ॥२॥ 
अथाऽत्पेनैव ` कालेन मृनिनिर्वाणमाययो । 
देहं त्यक्ट्वाऽपदेशान्ते परं परिणति गतः ॥\८॥। 
काटेन बहूनाऽन्येन ततो युशराताट्सना । 
व्याधस्य कामनां दातं पश्यजन्मा समाययो ॥५॥। 


मुनि ने कहा-हे व्याध | यह सब भविष्य में 
होनेवादी घटना का अतीत की तरह मने तुम से वणन 
किया। इस समय जसा तुम चाहते हो वंसा सोच 
समञ्चकर भली भांति करो ॥१।। 

अग्निने कहा--हि विपश्चित्‌ ! मुनि के पूर्वोक्त वचन 
सुनकर मारे आश्चयं के धघवड़ाया हुभा व्याप एक क्षण 
सोचकर शीघ्र स्नान करनेके लिए गथा ओर मुनिजी 
भी स्नानाथं गये ॥२॥। 

निना किसी कारण के आपसमे मित्र बने हृए व्याच 
ओर महामुनि दोनोंने इसप्रकार शास्त चिन्तन करते 
हुए तपस्या को ॥३।। 

इसके बाद मुनिजी तो थोड़े ही समयमे मुक्ति को 
प्राप्त हो गये । वे आयु के अवसन मे अपनी पाखभोतिक 
देह छोडकर परम पदमे दीन हो मये । अर्थात्‌ यद्यपि 
यह पर यथाश्रुत ग्रन्थ के अनुसार पहले मुनि का शरोर 
त्याग, उसङे अनन्तर चिरकाल के बाद व्याघ्र की मनो- 
कामना पूणं करने के लिए ब्रह्माजी का आगमन प्रतीत 
होता है तथापि पूवंसगंमें मुनिजीने जो भविष्यवाणी 
की थी उसमे व्याध के वर पानेके बाद ˆमामापृच्छन्तम- 
स्कृत्य" अर्थात्‌ मुज्ञ पूंकर नमस्कार कर उकीक्षणमे 
वह तुम चित्त मे वासनारूप से स्थित पदाथ को देखने कौ 
इच्छासे आकाश मे उड़ोगे, एेक्षा मुनिने कहा है, अतएव 
व्याध के ऊपर जाने के समय सुनिजी का जीवन था ही 
उसके पीले ही उनका देहत्याग हुआ एेसा समक्षे ।।४॥ 

अनन्तर सौ युगरूप चिरकाल में व्याध को मनोकाषना 
को परणं करने के क्षएि भगवान्‌ ज्रह्या भये ॥५॥ 


व्याधः स्ववासनावेशं निवारयितुमक्षमः। 
जानघ्रपि वरं धव रबणतं समयाचत ॥६।। 
ब्रहौवमस्त्विति प्रोच्य ययावभिसतां दकम्‌ । 
व्याघस्तपः करं भोक्तं खगवद्‌ व्योम पुप्लुवे ।\७\ 
वर्धमानेन देहेन जगत्पारे महानभः। 
वेगादगणिते कारं पूरयामास शेंर्वत्‌ ॥८\ 
महागरुडवेगेन ति्यंगध्वमधघस्तथा । 
व्योम पूरथतस्तस्थ कारो बहुतसरो यथो ॥\९ 
अथ दीर्घेण कालेन यदाऽवियाश्चसस्य सः। 
अन्तं न समवाप्नोति तच्नोद्रेगम॒पाययो ॥१०\ 
उद्ेगादथ बद्ध्वाऽसौ श्रणरेचनघारणाम्‌ । 
प्राणांस्तत्याज नभसि शवोभतस्ोवधुः ॥ १११ 


१५८ 


बेचारा व्याध अपनी वासना का वेग रोक नहीं सकाऽ 
अतएव मुनिजी हारा पहले व्यर्थरूप से वणित वर को 
जानते हुए भी उसने वही वर ब्रह्माजी से मांगा ।\६॥ 


श्री ब्रह्माजी एेसाहीहो यों वाज्छित वर उसे देकर 
अपने छोक को सिधारे एवं व्याच अपनी तपस्या का फल 
भोगने के लिए पक्षी की तरह आकाश उड़ा ।\७॥। 


उसने पवंत की तरह्‌ वर कै अनुसार निरन्तर बढ रहे 
शरीरसे त्र॑खोक्यसे ऊपर अन्याकृत आकाश को बड़े वेग 
से अगणित समय मे पूणं कर पाया ॥८॥ 


गरुड के महावेग से तिरे, उपर ओर नीचे आकाश 
को पूणे करने मे उसका बहुत समय व्यतीत हुञा ॥९॥ 


इसके बाद जब चिरकारुमे भी उसे अविदयारूप भ्रम 
का अन्त प्राप्त नहीं हुआ तब तो उसका अन्त देखने के 
विषय मे उसने अपनी हारमानलो, उसे वेराग्य हो 
गया ।॥१९॥ 


अनन्तर वैराग्य होने के कारण प्राणवायु को शरीरस 
बाहर निकालने वाङी योम धारणा बाधिकर उसने आकाश 
मे प्राणोंका त्याग किया ओर नीचे भुमितरु मे शवभरुत 
अपने शरीर का त्याग किया ॥११॥ 





३८० योगवा सिष्ठे 


चित्तं प्राणान्वितं व्योम्नि ययो तत्रेव सिन्धुताम्‌ । 
विदूरथारिखूपां तान्विलावनिपालिनोम्‌ ॥१२॥। 
देहौ सेख्शताकारमहाश्व इवाऽभवत्‌ । 
टितीयोर्वोनिभो व्योम्नः पपाताऽरानिवच्वत्‌ ॥\१३।। 
पिघानमिव कस्योर्वीवीथो कस्मिध्िदम्बरे ! 
केशोण्डकवदाभातः कस्मिधिज्जागते श्रमे ॥\१४॥ 
आकारपुरिताङेषवसुधाचकमण्डलः 
विपञ्िच्छष्टकथितमेतत्त तन्मह्‌ाश्वस्‌ ॥\१५॥। 
यरिमज्छ्वं संपतितं जगत्यवनिमण्डले । 
तदिदं जगदाभातमस्माकं स्वप्नपुयंथा ।\१६॥ 


[ १५९.२ 


तदेतच्छव समास्वाद्य राष्का पूर्णां महोदरी) 

रुपन्ना चण्डिका देवौ रक्ता रक्तान्त्रपूरिता ॥१७\ 

मेदिनो मेदिनी जाता श्वस्यैतस्य मेदसा । 

पुरिताऽपुवरूपेण हिमवद्‌ गिरिरूपिणा 1\१८\ 

तदेवेतन्लहामेदो मृद्धातुत्वसुपागतम्‌ । 

कालेन वसुधा भूयो भूत्वा सन्मयतां गता ॥\ १९ 
भूयः प्रजातानि वनानि भमो 


ग्रामाः कृताः पत्तनसयुताश्च। 
पातारुतः साघु सयुत्थितास्ते 
शराः प्रवृत्ता व्यवहारलक्ष्मीः \\२०\ 


इत्याषं ्रीवासिष्ठमहारासायणे वात्मीकोये मोक्षोपायेषु निर्वाणध्रकरणे उत्तरार्धे अचवि० विप० ज्ञ 
रावनि्णयो नामाऽष्टपञ्चाकश्च दधिकश्चतमः सगं: ॥॥१५८।) 


उसका प्राणवायु से युक्त चित्त उसी अव्यक्ताकाशमें 
सम्पूणं पृथिवी का पालन करने वाली तथा राजा विदूरथ 
रो शुभूत पूर्वोक्त सिन्धुता को प्राप्त हमा ।।१२॥ 

संकडों मेरु पवेतों से आक्रार का उसका शरीर महा- 
शव-सा हुजा । दूसरी पृथ्वीके सदृश विशालकाय वद 
आकाश से व्र की भाति नीचे गिरा ।१३५। 

ब्रह्मा के किसी जागत श्रमरूप किसी आकाश में 
केशों के गोले के समान प्रतीत हा, जो गिरने के पहले 
पृथिवी में उतरनेकीसीदीके समान ओौर गिरनेके बाद 
पृथिवी के विशाल ठकने के समान स्थित था ॥१४॥ 

उस शवने अपने आक्रारसे सारी पृथिवी ओर 
 पवंतों को आच्छन्न कर दिया। हे श्रेष्ठ! हे विपश्चित्‌ 
यह्‌ मने उस महादव का तुमसे वणन किया ।।१५॥ 

जिस भुतलरूप जगत्‌ मे वह शव गिरा वही हम 
रोगों की स्वप्ननगरी के समान जगत्‌ के छ्पमें स्फुरित 
ुआ7 ॥१६॥ 


उसी महाशव का भक्षण कर पहूले तिनके की तरह 
सुखी हुई भगवती चंडिका देवी भमरी-पुरी होकर बड़ी 
तोद वाली तथा रुधिर आर अंतदियों से पूर्णं होकर राख 
हो गई ॥१७।। 


इस शव के ही हिमाख्य पर्वं के समान प्रचुर मेदेसे 
पूणं हुई पृथिवी मेदिनी नाम से प्रख्यात हो गई ।।१८॥ 


तभी यह महामेदा मिद बन गया फिर समय पाकर 
यह पृथिवी उत्पन्नहोमिटौीकी हो गई ॥१९॥ 


महाशव के गिरने पहले के वन आदि विनष्ट हो 
चूके थे, अतः फिरसे वन उगे, फिरसे नगरोंके साथ 
गाव वक्षाये गये । पहले चूर-चूर हुए पव॑त फिरसे जं 
पहले थे उसी रूपरेखा मे पातारूसे बाहर निकले । 
तदुपरान्त छखोगों का कारवार चलने रगा ॥२०॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण मे देवदृतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि विप० शवोपाख्यान में शवनि्णंय नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सौ अठावन्वां सगं समाप्त हुआ ॥१५८॥। 


१५९ 


अग्निरुवाच 
विषश्चिच्छेष्ठ भो साधो ! त्वं गच्छाऽभिमतां दिश्ञम्‌। 
र॒ भूमण्डलं भूयः शरङतव्यवहारवत्‌ ॥\९१॥ 


यज्ञं यष्ट प्रजौघस्य शक्रः शततमं दिवि। 
तत्राऽऽदूतोऽस्मि मन्त्रेण गच्छासि गतिकोविद ! ॥२॥ 


१५९ 


$ अग्निने कहा--हे श्रेष्ठ हे विपश्चित्‌ ! तुम स्थिर 
होने से फिर भ्रस्तुत व्यवहार से सम्पन्न भूतल मे पहुंचकर 


इन्द्र सौवां यज्ञ करने को प्रस्तुत है, उन्होने उसमें मन्त्र 


दवारा मूञ्चे निमन्त्रित च्या, अतः हे गतिकोविद, म 


स्वाभिमत दिशाकोजाभो। भ्रजावं के स्वामी देवराज ` वहां जाता हूं ।॥१, २॥ 
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भास उवाच 

इत्युक्त्वा भगवानग्निस्तत्रेवाऽन्तरधीयत । 
गगने निले याति अनलो वेदयृतो यथा ॥रे) 
तथाहमपि चित्तेन प्राक्तनांश्च स्वयं वहन्‌ । 
पुनः स्वकमं निर्णेतं श्रमन्व्योमनि संस्थितः ॥२॥। 
भूयोऽपि दृष्टवानस्मि जगन्त्यगणितानि चे । 
नानाचार विचाराणि नानासंस्थानवन्ति च ॥५॥॥ 
क चिच्छत्रमयाद्धानि एकोभूतानि भृपते ! । 
भान्ति चेतस्ति चोपन्ति हदयानि हरन्ति च ॥ ह! 
कचिन्मृन्मयदेहानि सवंभृतानि राघव | । 
भान्ति चेतन्ति चोपसन्ति पवंतप्रतिमानि च ।\७॥। 
कचिहारुमयाङ्ानि भान्ति भूतानि क्रचित्‌ । 
क चत्पाषाणदेहानि सन्ति भूतानि भूरिशः ॥ ८ 
कचिदाजीवमेकत्र स्थितान्थुपलदेहवत्‌ । 

भास ने कहा--हे भगवन ! अग्नि यह कहकर मूति- 
रूप से वहीं पर अन्तर्हित हो गये तथा अग्निके खूप से 
वेदयत (बिजली की) अग्निष्ठ तरह निमल भाकाश पं 
गये ॥३।। 

अर मे भी चित्तम अपने प्राक्तन अविद्या के अन्त 
दर्शन विषयक संस्कारों को स्वथं धारण करता हृ फिर 
अपना दिगन्तगमनरूप कमं करनेके किए आकाश में 
घूमने रगा ॥४॥। 

मैने आकाश मे अघंख्य जगतों को देखा । उन 
सबके भिन्न-भिन्न आचार-विचार थे भौर सिन्न-भिन्न 
रूपरेखाएं थीं ।५।। 

हे महाराज दशरथ ! कहीं पर परस्पर भिले हुए 
(एकत्र हृए) छत्रमय अङ्कवाले प्राणी भासते थे, उनमें 
चेतना थी, वे मन्द मन्द गति से चरते थे ओर दर्शकों 
के हूदयोंको हरते थे ॥६॥ 

हे रघुकुरु तिलक ! कहीं पर पवत के समान आकार 
वाले सब प्राणी पाथिव देहधारीौ प्रतीत होते यथे, उनमें 
चेतना थी ओरवे मन्द मन्द गत्िसे चल्तेये। कहीं 
पर काष्ठमय जीवं शोभा षतिथे, तो कहीं पर पाषण- 
मय शरीरवाले अनेक प्राणी थे। कहींपर जीवनभर 
प्रस्तर प्रतिमा के समान सब एक ही जगह स्थित रहते 
थे । उनका परस्पर संभाषण आदि दारा केवल वाङमात्र 
का व्यवहार होता था, गमन, गमन आदि व्यवहार 
उनमे नहीं था । इन सबको मैने स्वचित्ताकाण में 
देखा ।॥७-९॥ 


विर्वाणप्ररूरणे उत्तरा ३८१ 


वाङ्मात्रव्यवहाराणि भतान्यालोक्तितानि चे ॥९]} 
इत्यहं सुचिरं कारं परयच्चस्यन्मनस्तया । 
अविद्यान्तमपश्यंश्च तत्रोद्धिग्नोऽभवं दृशाम्‌ ॥१०॥ 
तपः कतु सपुचुक्तः कस्सिश्िन्मोक्षसिद्धये । 
प्राहेन्द्रो मम चेवेदं समरुगयोन्यन्तरं हि खे ॥११॥ 
प्रवुत्तः स्वगंसंमोहे पुर्वाभ्यास्तवशीकतः । 
मन्दारकानने तत्र श्रमतो वे ममाऽम्बरे ॥१२॥ 
तेनेत्युक्तं मया परोक्तं देव ! विन्नोऽस्मि संसृतेः । 
मुच्येयं श्ीघ्रमित्थुक्त श्चुत्वोवाच ततो मस ॥१३। 
विश्चुद्धाटना त्वरूपीऽहुमिति चैव हुतारनात्‌ । 
वरं गृहाणेव्युक्तं स ततोऽन्यं याचितो सया ॥ श 
इन्द्र उवाच 
तवेयं सरगयोन्यन्तथिरं संसरते चितिः। 
अवश्यं भविततव्योऽथं इति दृशो सया तव ॥१५॥ 


इस प्रकार चिरकार तक देख रहा स्वप्न की तरह 


मनोमात्र देह होने के कारण नष्टहौो रहा मँ अविद्या 


का अन्त न पाकर अविद्या तथा दुश्यवगं के विषय मं 
निर्वेद को प्राप्त हो गया ॥१०॥ 

इस प्रकार तिर्केदको प्राप्त हृभामे किसी एकान्त 
स्थानमे जाकर मोक प्राप्ति के छ्िए आत्मतत्त्वारोचन- 
तपस्या करनेके लिए तत्पर हज । तदनन्तर इन्द्र ने 
मुक्षखे कहा-हैे विपश्चित, वचत्ताकाशमे मेरी ओर 
तुम्हारी मृगरूप दुसरी योनि उपस्थित है, इसलिए यह 
आत्सतत्त्व-विचार का अवसर नहीं हं ।।११॥ 

प्राक्तन अभ्याससे विवश हुआमं भौ स्वगंभोगयुक्त 
संमोह में दुर्वासाजी के अपराघ् में प्रवत्तह्‌। आकाशमें 
मन्दारवनपें घूम रहे मेरी उस मोहं मे प्रवृति हो गई ॥१२। 

उनके देवराज इन्द्रके कह्ने पर मने उनसे निवेदन 
छया देवाधिदेव, मै संसारसे ऊ गया हु, अतः शीघ्र 
मुक्त होना चाहता हूं» मेरा यहु कथन सुनकर उन्होने 
मूञ्ञसे कहा ॥१३।। 

शीघ्र मुक्ति तो म तीन अवस्थाओं से जर मूतं-बमूतं 
रूप से रहित विशुद्ध आत्मादही ह" इस तत्त्वज्ञानसे ही 
होती है। यह तुमने पहले व्याधमूनि संवाद वणन के 
प्रसङ्खं से अग्निदेव के मुलारविन्दसे सुनाहीरहै। इसकिए 
तुम दसरा वरर्मांगो एसा इन्द्रके कहनेःपर मने उनसे 
अभ्य यानी मृगताके बाद मेराञ्ागे क्याहोगा यह्‌ 
परिज्ञानरूप वर मांगा ॥१४॥ 

इन्द्रने कहा-हे विपश्चित्‌ ¦ तुम्हारो यह चिति 
चिरकाल से मृगयोनि-तक ही ससार मे आना चाहती है । 


नि वुम्हारा यह भवश्यभावी वृत्तान्त देख ल्या है ॥१५॥ 





३८२ योगवासिष्ठे 


सगो भृत्वा महापुण्यां तां सभां समवाप्तवान्‌ । 
यस्यां तदहतं ज्ञानं मदुक्तं बोधमेष्यति ।॥१६॥ 
तदेवं तत्र हरिणो भवातस्त्वं भवाऽवनोौ । 
आ1त्मोदन्तमिदं वन्ध्यं सकरकं संस्मरिष्यसि ।। १७ 
स्वप्नश्रममिवाऽङेषसंकल्पचितोपसम्‌ । 
परखोकानुभता्थंकथायाताथसंनिभम्‌ ।॥१८॥। 
यदा तु भ्रगतोन्घुक्तः पुरुषस्त्वं भविष्यसि । 
जलाना ग्निदग्धदेहान्ते तदा हूत्स्थं स्फुरिष्यति ॥१९॥॥ 
तेन तां त्वमविदछाख्यां आत त्यक्त्वा चिरं स्थिताम्‌ । 
भविष्यसि विनिर्वाणो गतस्पन्द इवाऽनिरः ॥२०॥ 
इत्युक्तं तेन देवेन तदेव प्रतिभोदभत्‌ । 
समाऽयं ह॒रिणोऽस्मोति वनेऽस्मिलिति निध्िता।२१॥ 
ततः प्रभृति संपन्नस्तत्रेवाऽन्तरकोणके । 
हरिणोऽ्टं गिरिवरे तुणदूर्बाङ्गुरानः ॥२२॥ 
ततः सीमान्तसामन्तमागतं म्रगयाथिनम्‌ । 
दुष्ट्‌ बाऽहमेकदा भीतः फछाथनपरोऽभवम्‌ ॥२३॥। 


मृग होकर तुम राजा दशरथ की महापुण्यसभामें 
पहुचोगे । वर्हांमेरे द्वारा कह? गया वहु अखण्ड ज्ञान 
तुम्हारी समञ्च में आाजःयगा ।।१६॥। 
ससारसरे चिन्न हृए तुम उस पृथिवीतन हरिण 
वनो) इसक्षमसे सभाको प्राप्त होकर वसिष्ठजी के 
अनुग्रह॒से यह सारा व्यर्थं आत्मवृत्तान्त तुम्हारे स्मृतिपथ 
मे आरूढ होगा ॥१७॥। 
तुम्हारा उक्त वत्तान्त स्वप्नकोतरह,साराका सारा 
मनोरथो द्वारा निभित-सा ओर परलोक मे अनुभूत अथं 
के कथाप्रवाह्‌ में पतित अथं के तुल्य निष्फर है ॥१८॥ 
जव तुम मृगयोनिसे मुक्ति पाकर पुरुष होभोगे तब 
ज्ञानाग्नि द्वारा देहके दग्ध होनेपर हुदथस्थ भात्मतत्तव 
तुम्ह स्फुरित होगा ।॥१९॥। 
आत्मतत्व के स्फुरण से चिरक्रारुसे हृदय में स्थित 
अविछानामकरू च्रान्तिका त्यागकर स्पन्दशून्य वायु के 
समान निश्चल हुए तुम निर्वाण को प्राप्त होभोगे ॥२०॥ 
उक्त देवराज इन्द्रकेयों कहुनेषर उसीक्षणमें “यह्‌ 
मँ इस वनम हरिणहूं' एेसी मेरो रिश्चित (व्यावहारिक 
अथंक्रिया मे समथ) प्रति प्रतिभा उद्‌मुत हुईं ।॥ २१ 
तबसे लेकर वहीं पर्वत परर्मौ मन्दारके वनके 
भीतरी कोनों मे तिनके ओर दुष के अकरुर चलनेवाला 
हरिण हौ गया ॥२२॥ 
अनन्तर किसी एक समय शिकार खेख्नेके लए 
अयि हुए सीमावरततीं सासन्तको देखकर मारे डरके म 
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ततस्तेन समाक्रम्य गृहं नीत्वा दिनत्रयम्‌ । 
संस्थाप्य तव रोखाथंमिहाऽऽनोतो रधूहह 1 ॥२४॥ 
एष ते कथितः सवं आ7त्मोदन्तो मयानघ ! । 
संसारमायाप्रतिमो नानाश्चयंरसान्वितः 1२५ 
अविदांवमनन्तेयं राखाप्रसरशाकिनो। 
मात्मज्ञानाद्‌ते नेव केनचिन्नाम जाम्यति ॥२६॥ 
धरी वाल्मीकिरुवाच 
यदा विपषथ्ि दित्थुकषत्वा तच्र तूह्णीं स्थितः क्षणात्‌ । 
समवोचत्तदा रामस्तमनिन्यमतिरस्त्विदम्‌ ॥२७॥ 
श्रीराम उवाच 
एवं पर्यत्यसंकत्पो योऽन्यसंकतल्प आत्मनि । 
मरण्चेदृदुरयतां यातः कथं सर्गे वद प्रभो | ॥२८ 
विपशिदुवाच 


महाात्रं यत्पतितं यस्मिज्जगति भतले। 
तां भुवं पुवंमिन्द्रेण यज्ञगवेण गच्छता ॥२९॥ 


चौकडी मारकर भागा ।।२३। 

हे रघुवर ! अनन्तर उसने मुषे पकड़कर घर ले जाकर 
तीन दिन अपने घर रक्खा, फिर वहु भापकी कीड़ा के 
लिए मुज्ञ यहां खाया ।२४॥। 

हे निष्पाप | मैने आपसे अपना यहु सारा वृत्तान्त, 
जो संसार में प्रसिद्ध एेन्द्रजालिक की माया के तुल्य विविध 
आग्चर्यो से पणं है, कह दिया है ॥२५॥ 

इस प्रकार नाना शाखा-प्रणाखाभओों से युक्त यहं 
अविद्या अनन्त है, इसका आरपार नहीं है यह्‌ आत्मज्ञान के 
सिवा भ्य किसी उपापसे शान्त नहीं हो सकती ।।२६॥ 

श्रीवाल्मोकिजी ने कहा-जब विपश्चित्‌ यहु कहकर 
वहाँ पर क्षणभर चुप हुआ तव शलाघ्यमति श्रीरामचन्द्रजी 
ने उससे यह्‌ कहा ॥२७।। 

श्री रामचन्द्रजी ने कटा--अन्य का संकत्पभ्रुत यहं 
मृग॒यदिदहम लोगों का दृष्टिगोचर दह्ृभादहै तो एेसी 
स्थिति मे असंकल्प पुरुष भो अन्यके संकल्परूप सृष्टि में 
वस्तुए देखे सकता है, यह अर्थात्‌ सिद्ध हुभा । भला यह 
कंसे हो सकता है ? कृपाकर कहे ॥२८॥। 

विपश्चिद्‌ ने कहा- जिस जगत्‌ मे भूतल मे वह्‌ महाशव 

गिरा शव गिरने मे पहले उस भूथि की भोर मन्दारवनमें 
स्वकृत यज्ञो की यजमानता के घमण्ड से अन्धको तरह चछ 
रहे इन्द्र ने यह मुनिर्है यहज्ञान ने होने के कारण यह मर्द 
है यों तिरस्कारसरे आकाशमेंध्यानमें बैठ हृए दुर्वासा 
ऋषिजी को पैरसे ठोकर सार दी, इस कारण क्षि क््‌द्धहो 
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पादेनाऽभिवतो व्योभ्निं दुर्वासा ध्यानक्तंस्थितः । 
गतासुरित्यविन्ञानात्तेनाऽसौो कुपितोऽशयपत्‌ ॥३०॥ 


शक्र शक्राऽवनिवलं ब्रह्याण्डपरतिमं जवम्‌ । 
अचिरेण महाघोरं तव चूर्णीकरिष्यति ॥२१॥ 


म्ासिमं शवञ्जुद्धचा त्वं यदतिक्रान्तवानतः। 
शापेन सम तां पृथ्वीं शीघ्रमास्तादयिष्यसि ।॥२२॥ 


मृगाथं तेन मुनिना तथा देवेति स्था । 
यत्तया कथयाऽऽथातं तदेव विषयं दशाम्‌ १२३३५ 


वस्तुतस्तु न चैकं सन्न दितीयं न चाऽप्यसत्‌ । 
सा तथा प्रतिभोदेति क सत्किमथवाऽप्यसत्‌ ॥२३४॥ 


गये । उन्होने कटहा-- भरे इन्द्र, तुम जिस भरुमितर में 
जाना चाहते हो उसे ब्रह्याण्डके तुल्य महाभीषण शव 
शीध्रही चूर-चूर कर डालेगा अर्थात्‌ महामुनि, देवता 
भादिके वरदान, शाप आदिसे अन्य संकल्पितं भी 
पदाथं संकल्परहित अन्य छोगों के दशन भादि व्यवहार 
के योग्य होवा है यों श्रीरामचन्दरजी के प्रश्न का उत्तर 
कहने के किए पूर्वोक्त शव के पतन का ही अन्य निमित्तसे 
वणेन करने के लिए विपश्चित्‌ प्रस्ताव करता हे ॥ २९-३१॥ 

शवबुद्धिसे तुमने मेराजो यह तिरस्कार क्रियाहैं 
इस कारण मेरे शापसे उस पृथिवीको तुम शीघ्र प्राप्त 
होभोगे ॥३२॥ 

उस मनि श्रीदुवस्ाजी ने विपश्चित्‌ के साथ इन्द्रको 
मृगता के ल्एि भी तथा देवमृगश्च त्वं तुल्यकालं 
विपश्चिता (जितने सरमय तक विपश्चित्‌ मृग रहेगा उतने 
ही समय तक तुम भौ देवमृग रहोगे) इस वाक्य हारा 
जसे विपश्चित्‌ कै मनसे संकृल्पित मृगत्व॒ अन्य कोगों के 
दशन अथंक्रियाकारीहै वैसादह्वीतुम्हाराभी होयों उश 
शाप दिया, इसचिए इन्द्र-शापकीकथासरेहुी मूनिनीके 
वचन के बरसे यद्यपि विपश्चित्‌ की मृगता सरंकल्पवश 
हृदं थी फिर भी वहु आप सरीखे सब लोगों की दष्टिों 
कौ सदा विषय हुई है ॥ ३३; $ 

वस्तुतः विचार करने पर एक व्यावहारिक जगत्‌ 
घत है यह बाते भी नहीं है, भौर दुसरा संकल्पित जगत्‌ 
ट यह्‌ बाति भो नहीं है । दोनों तुल्य ह क्योकि वह्‌ प्रतिभा 
हौ वसे (व्यावहारिक अथवा संकल्पितखूप से) उदित 
होती है 1 इसलिए उनमे क्या सत्‌ है ओर क्या असत्‌ 
है ? ॥ ३४॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध ३८३ 


अन्यच्च राघवेमां तां युक्ति त्वमयरां श्युणु। 
एतस्मिन्नयसंदभे सुस्फुट प्रतिपत्तये ॥३५॥ 
यस्मिन्सं यतः सनं यत्सवं सवंतश्च यत्‌ । 
ब्रह्य तस्मिन्महाभाग | कि न संभवतीह हि ।(३६॥ 


संकत्पजातं नाऽन्धोन्यं भिरुतीत्युपपदयते । 
संकत्पजातमन्योन्य मिरूतीत्थुपपद्यते ॥३७॥ 
संकत्पजात सन्योन्यं मिकतोत्यवगस्यते । 


स्वत्मिनि हि यत्रैव च्छाथा तत्रैव चाऽऽतपः ॥३८॥ 
न संभवति चेत्तत्कथं सबत्मितासियात्‌ । 
कस्म्मात्संकल्पनगरं न मिथः दिरुष्यतोति सत्‌ ॥(३९॥ 
मिथश्च हिकुष्यतीत्येदमपि सत्ववंरूपिणि । 
न तदस्ति न यत्सत्यं न तदस्ति न यन्घरषा। 
स्वंत्र सवथा सवं सवंडा स्वंरूपिणि ॥४०॥ 
हे श्रौरामचन्द्रजी, युक्तियों के इस सिरुसिले में स्फुट- 
रूप (साफ-साफ) समक्षम अनेके च्एिञआप ओौरभी 
दुसरी युक्ति सुने । अर्थात्‌ ब्रह्म के सवंशक्ति ओर सर्वात्मक 
होने से भौ कोई विरोध नहीं है।३५॥ 


हे महाभाग | जिसमे सब कुच है, जिससे सवका 
आविभवि हुआ है, जो सर्वात्मक है, सवव्यापकं है उस 
सवंशक्ति सवत्मिक ब्रह्य मेँ बथा वहीं हो सकता 
है ? ।।३६॥ 


सङ्कल्प से उत्पन्न पदार्थं आपस मे मेर नहीं बाता है 
यह भी उसमे उपपन्न है ओर सङ्कुल्पजनित परस्पर मेल 
खाता है, इसकी भी उसमें उपपत्ति है ।३७।। 


सवात्मा मे संकल्प से उत्पन्न पदार्थं परस्पर मिक्ता 
है, यह बात मृगदर्शन आदि मे प्रत्यक्ष है। इस विषयमे 
यह उपपत्ति भी है रोक मे जहाँ पर छाया है वहीं पर 
घूपभीहै। यदिदेसा बहो तो वह सर्वात्मा ही कंसे 
होगा ? इसचिए सर्वस्वरूप ब्रह्म भे संकल्पनगर परस्पर 
मिक्ता है, यह्‌ भी सत्‌ है । सर्वात्मा सें सर्वत्र सब प्रकार 
से सवंदा माथा अघटितघटनापटीयसी होने से अति 
आश्चयंमयी है, इसच्एि भी सब कुं घटवा संभव 
है ॥३८-४०॥ 





२८४ 


अहो चु विषमा माया सनोमोहुविधायिनी । 


विघधः प्रतिषेधाच्च यदेकत्र स्थिति गताः 1१) 
ईदी प्रह्यसत्तेषा यदेवाऽऽत्मानमाट्मना । 
तया अनादिः सादिश्चेत्यविचेव्यनुभूयते ४ र 


न ज्ञप्तिमात्रकचनं यदि स्याद्‌ भुवनत्रयम्‌ । 
तन्महाकल्पनष्टानां घुष्टः स्यात्कथमज्ञसा ।\४२।। 
कथमग्नेः कथं वायोः सत्ता भूमेः कथं भवेत्‌ । 
तस्मात्स्वभावकचनसाच्रान्नाऽन्यदुते जगत्‌ ॥ ४४५) 
दाच्राण्यनुभवालोका अआ1सहाकत्पबादिनाम्‌ । 
येषां प्रमाणं नो सर्वं ्र्ञस्तेस्तैररं सताम्‌ ॥४५। 
ज्ञप्िदुष्टयाऽनया सवं प्रमाणोभवति क्षणात्‌ । 
नाऽन्यया तनुते नैवमेव सारं विदुबधाः ॥४६।। 
शुद्धा ज्ञभिन्नल्यसत्ता त्वविद्याऽस्मोत्ति चेतनात्‌ । 
स्फुरतोयं जगद्रूपा वातन्नीः स्पन्दनादिव ॥४७।। 


अहा! मनको मोहम डालने वालो माया अति 
विषम है । जिसके कारण विधियां भौर निषेध दोनों एक 
जगह स्थिति को प्राप्त इए ।४१॥। 

यह्‌ ब्रह्यसत्ताभी एेसीहीटै यह्‌ अपने से अपना 
विविध रूपो मे सजन करती है । उस ब्रह्मसत्ता से अविद्या 
अनादि ओर सादिभी अनुभूत होती दहै। अर्थात्‌ केवल 
मायाकादही नहीं ब्रह्यपत्ताका भीदटेसादही माहात्म्य 
ह ॥४२॥ 

यदि ठीनों भुवन केवल ज्ञप्ति के [ज्ञान के) विकास- 
र्पनदहोते तो महाप्रख्य में नष्ट हुए भुवनो का अनायास 
पुनः सजन केसे होता ? ।।४२॥ 

कंसे अग्निका अस्तित्व होता, कंसे वायु का अस्तित्व 
होता ओर कंसे श्ूमि को सत्त होती, इसचिए्‌ स्वभाव- 
स्फुरण के सिवा जगत्‌ अन्य नहीं हे ॥४४॥ 

महाकल्पपर्यन्त हौ पृथिवी आदि का अस्तित्व है एेसा 
मानने वाले जिन रोगोके किए वेदान्त आदि शास्त्र, 
विद्वानों के अनुभव जोर लोकप्रसिद्ध दृष्टान्त प्रमाणभूत 
नहीं है उन निन्य-मतियां के साथ सज्जनोंको संभाषण 
आदि नहीं करना चाहिये ॥४५॥ 

हस चिद्‌ विखास्च दृष्टि से सब कुदक्षण भरम प्रसाण 
हो जातादहै, अन्यदूरष्टिसे यहं सब प्रमाण नहीं हीता, 
किन्तु तुच्छ ही होता है, इस्षकिषए विद्वान्‌ पुष ज्ञानदुष्टि 
सिद्ध वस्तुकोदही सारभ्रुत समक्षते ह ॥४६। 

जैसे स्पन्दनसे वायु की शोभा स्फुरित हीती है वसे 
शुद्ध ज्ञम्तिरूप ब्रह्यसत्ता श्म अविद्यो ह एसे चिन्तन से 





योगवा सिष्ठे 


| १५९.५४ 
न क्श्चनेह स्रियते जायते न च कश्चन । 
म॒तोऽहमिदमस्तीति प्रतिभैव चिदाट्सिका ॥४८ 
मरतिरत्थन्तनाशश्धेत्तत्सा निद्रा सुखोपसा। 
पुनदहयोपलम्भश्चेच्चनु  जीवितमेव तत्‌ ॥४९)। 
तस्माचेहाऽस्ति मरणं तन्चेवेहाऽस्ति जीवितम्‌ । 
कस्मिश्िन्मात्रकचने दयं वाऽप्यस्ति नैव वा ॥५०\। 
चेतितं दयमप्यस्ति नाऽस्ति हयसचेतितम्‌ । 
चेतितं चेकमेवाऽस्ति स्वस्त्यनन्तमतश्चितः ॥५१।। 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण {क नास वद जीवनम्‌ । 
अ दुःखमक्षयत्वात्तदतो दुःखं क कस्यचित्‌ ।\५२॥ 
वाच्यं सवाचकं सव यत्र चिदृव्योममात्रकम्‌ । 
तदन्यत्तदनन्यच्च कै ते तच्रकताद्विते ५३५ 
आवर्तादि यथा तोये शरीरादि तथा परे। 
तत्सत्तासंनिवेलात्म कारणानन्यखात्सम च ॥\५४१ 


जगत्‌ रूप में स्फुरित होती हे ॥४७।। 
न यहां कोर्द्‌ मरताहै मौर न कोई उत्पन्न होता दहै। 


मै मराहूं भौर यहुमेरा जम्मदहै यहु केव चिदारमक 
प्रतिभा दहो हे ॥४८॥ 


मृत्यु अत्यन्त विनाज्ञहै। उसमे यदि दृष्यदर्शन दहो 
तो वह्‌ सुषुप्ति सुखोपम निद्रा है फिर यदि दुष्य की प्राप्ति 
हो षो वह्‌ जीवितत ही है ।॥।४९॥ 


इसलिए यहां परनमरणहै भौरनजीवनदहीहै। 
एक चिन्मात्र स्फुरण में जीवन-मरण दोनोंही हँ अथवा 
दोनों ही नहीं हे ॥५०।। 

यदि चिन्मात्र मे जीवन-मरण दोनों चेतितहों तो 
दोनों हीह यदि चेतितन होतो दोनोंही नदींह। 


चेतित एक ही दहै, अतः देत की सत्ता ओर असत्तता की 
साक्षी चित्‌ कासदादही श्रय है ।॥५१॥ 


यह बताएं चिन्माच्रसे पृथक्‌ जीवनदही क्याहै? 
अक्षय होनेके कारण वह॒ दुःखलेणशुन्य है, अतः किसको 
करां दुखः है ?।५२॥ 

जिस तत्त्वद्ष्टिमे वाचक सहित सब वाच्य रूप 
केवर चिदाकाश मात्र है उस तत्त्वदष्टि में वह भिन्न है 
गौरे वह्‌ अभिन्न है, एेसी एकता ओर द्विता कंते ?।५३॥ 


पश्मात्मामे शरीर आदि परमात्मसत्तासल्िवेशश्रूत 
कारणसे वंसेही अभिन्न आकाशरूपहीरहै। जंघे जल 
मं भावष, तरङ्ग, बुद्बुद आदि जल्प ह ॥५४।। 
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१५९.५५। 
चिद्धानसात्रमन्यग्रं खमेवाऽप्रतिघं जगत्‌ ॥५५ 
आश्वं सुघनं व्यग्रं दरव्यं सप्रतिघं स्थितम्‌ । 
तथेते भुसिभूर्नाऽस्ति वतमानाऽनुभूतिभः ॥५६॥ 
तत्र ्रान्त्या पिशाचोऽयं भाति खात्मेति बुध्यताम्‌ । 
यथेतत्खं तथेतत्लमेतत्खमिति खं स्थितम्‌ ॥५७\ 
तथेतो भमृरितो भूतसितोऽन्यदिति खं परम्‌ । 
येव चिद्धूा जगत्सेव नेंकताऽ्र न च द्विता ॥५८।। 
न च प्रतिघता काचिन्न चाऽप्रतिघरूपता। 
सर्वमप्रतिघं दुष्यं यथाभूताथंदशिनः ॥\५९॥ 
तज्जतातज्ज्ते चेह न सती नाऽप्यस्स्स्थिती । 
सत्ये सदसती चैकं काषछठमौनमतोऽखिलम्‌ ॥६९॥। 
यद्दृश्यं ब्रह्यताऽनन्तं तदेव परमं पदम्‌ । 
इदं सर्वं परं ब्रह्ममात्नरसित्येव संस्थितम्‌ ॥६१॥ 

केवर वचिदभानमात्र शान्त अनाकार या तिर्दोष 
आकाश ही जगत्‌ है । चिद्‌भान सुघन्‌ अशान्त, द्रव्य ओौर 
साकारके पमे स्थित होना ही महान्‌ आश्चयं है। वहु 
व्तंमान मे भी अनुभूति का विषय वंसेही चहींहै। जसे 
अतीत मे प्रतीति का विषय चहं हे ।॥५५-५६॥ 

वर्तमान अनुभूति में यह्‌ शून्यात्मा ही द्श्यल्प 
पिशाच बन कर प्रतित हौताहै, एसा अप समन्षे। यह 
चिदाकाशल्प अकाश वते हीदै, जसे यह दृश्यमान 
आकाश रै क्योकि यह्‌ चिदाकाश ही भकाशरूप से प्रतीत 
आकाश होकर स्थित हे ।॥*५७॥। 

वैसे ही यहाँ से नौचेके प्रदेशमे भरमि, यहाँ से अन्य 
प्रदेश में वायु, आकाश आदि भूत, यहाँ से दिशा-विदिशाओं 
मे अन्य अनेक आकारोमे यों परमाक्राश ही भासित होता 
है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, जो ही चिद्भान है वही 
जगत्‌ है। न यहं पर एकता दहै ओरनद्रैतरहै ओरन 
कोई साकारता है भौरन निराकारता है। यथाभूताथं- 
दर्शी के ल्एि सारा का सारा द्श्य निराकार ही 
है ॥ ५८, ५९।। 

पूणंदष्टि होने पर ज्ञानिता भौर अज्ञानिता वथा सत्‌ 
भौर असत्‌ का भेद कुछ नहीं है पूणेरूप सतन्रह्य मे सत्‌ 
जीर असत्‌ तुल्य हैँ । इसच्ए सब कुछ काष्ठवत मौन है । 
अर्थात्‌ चिद्र.प है । भ्थात्‌ पूणंद्‌ष्टि होने पर तत्त्वज्ञता 
ओर अज्ञता का भेद भी नष्ट हो जाता है ।।६०॥ 

जो दृश्य है वही ब्रह्मता है वही अनन्त है वही परम- 
पददहै। इष प्रकार यह सब केवर ब्रह्यही स्थित है) 
अर्थात्‌ इस प्रकार सारा दृष्य न्ह्यख्पही सिदध हो 
गया ॥६१॥ | 

४९ 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ं ३८९ 


एवं नामेष चिद्धातुः कचत्येवं यदात्मनि । 
यस्येदं कचनं व्योस्नो शरूपमप्रतिघं जगत्‌ ॥६२॥ 
सर्ग्या मृतजीवानां सवत्रैवाऽङ्कुलेऽङ्कले । 
मसंख्याः सन्त्यसंख्यानामदृश्याप्रतिघा सथः ॥६२॥। 
अन्योन्यं सिद्धखोकास्ते स्व यत्र प्राप्य संगताः। 
परस्परं न पहयन्ति मिथः प्रोता अपि स्थिताः ॥\६४॥ 
दृश्यभोगंगनात्मिका । 
स्वप्नवत्स्वाटमद्रष्ट्का ॥ ६५॥ 


भवत्थाक्ताल्ञ एवेषा 
अनन्यदष्टा चिद्रूपा 
एषा हि संपरिज्ञाता तिष्ठत्यपि यथास्थितम्‌ । 
भामात्ररू्पनिर्वाणा निल्लान्ताप्रतिभाङ्तिः ॥६६॥ 
जिस चिदाकाश का निराकारखूप यहु स्फुरण जगत्‌ 


है वह यहं चिदाकाश अपने स्वरूप में इस प्रकार स्फुरित 
होदा है ॥६२। 

असंख्य मृत जीवों के सभी जगह अङ्गुल-अङ्गल 
भूमि मे असंख्य सृष्टि आदिद जो परस्पर अदश्य ओर 
अघातशुन्य हं ॥६२॥। 

उत्तरोत्तर रूक्ष्म सूक्ष्मतर सिद्धलोक अपने निज 
स्वरूप को प्राप्तकर ब्रह्य मे संयुक्त हँ भौर परस्पर 
ओतप्रोत होकर स्थित हए भी वे आपस मे एक 
दूसरे को नहीं देखते है । अर्थात्‌ ब्रृहृदारण्यकोपनिषत्‌ में 
गार्गी के प्रमे यह्‌ वणित है-"यदिदं सवंमप्स्वोतं च 
प्रोतं चेति कस्मिन्‌ खल्वाप ओताश्च प्रोताश्चेति वायौ 
गार्गीति कस्मिन्‌ खलु वायुरोतश्च ्रोतश्चं त्यन्तरिक्षलोकेषु 
गार्गीति" अर्थात्‌ यह्‌ सब जरम ओत ओर प्रोत है। जल 
किंसमे ओत प्रोतहै? हे गागि, जल वायु में ओत ओौर 
प्रोत दै। वायु किसे ओतप्रोतदै! हे गायि, वायु 
अन्तरिक्ष छोकों मे ओत भौर प्रोत है इत्यादि से ॥६४॥ 

चकि यह शून्यल्प दृश्यशोभा आत्माकाश ही है, 
इसक्एु अन्यसे अदृष्ट चिद्रूपा है जसे स्वप्न का द्रष्टा 
भआत्माहीदहै वंसे ही इसकाद्रष्टा भी आात्माही रहै, अन्य 
नहीं । अर्थात्‌ वस्तिवमें तो आत्मासे अतिरिक्त कोर 
दरष्टा ही भरि नहीं हे ॥६५॥ 

यद्यपि यह परिज्ञात होकर अपने यथार्थं स्वरूपे 
स्थित होती दै तथापि केवर प्रकाशमय निर्वाण स्वरूप 
होने पर भी अज्ञानवश रात्रि खुखने के समय के अन्धकार 
की आकृति के तुल्य आकृतिवारी होकर द्श्यरपा-सी 
भासत्ती है । अर्थात्‌ यह केवर चिदाकाशस्वरूपा है इसङिए 
परिज्ञात होते ही चिदाकाशाकार हो जाती है ॥६६॥ 





३८६ योगवासिष्ठे 


शान्ताोबविशेषात्स  यथास्थितमवस्थितस्‌ । 


सदसदा जगज्जार परिज्ञानेन ज्ञास्यति \\६७11 


यथाऽल्चिजबिन्दरुनां क्षणविशलेषसंगमम्‌ । 


चिदणनां तथा ब्रह्मवारिधो स्फुरतां सिथः ।६८। 


[ १६०.४ 


स्वप्नवन्ूमाति सगंनीः सर्गादौ चिन्नमोमयी । 
अतः सवेमिदं ब्रह्म शान्तसिव्थुपपद्यते । ६९ 
दृषटटान्यनन्तविभवानि मया जगन्ति 
भुक्तानि कायंपरिणामविज्‌म्मितानि। 
श्रान्ता दिसो दश बहूनि युगानि याव- 
ज्ज्ञानादुते क्षयमूपेति न दृडयदोषः ॥७०॥ 


इत्याष श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे अवि० वि० श० 
विपश्चित्तंसारशथ्चमवणंनं नामेकोनषष्टचधिकल्ततमः सग: ॥ १५२॥। 


यथाथं तत्त्व अशेष विशेषो वहीन हौकर स्थित हो 
तो जगत्समुदाय चह सत्‌ हो चाहे असत्‌ ज्ञान से शान्त 
हो जाता है । अर्थात यदि यथास्थित वस्तु अशेष विशेषों 
से शून्य होकर स्वितदहोतोज्ञानसे बाधित होने वाला 
जगत्‌ चाहे सत्‌ हो असत्‌ हो कोई भी हानि नहीं है ॥६७। 

बरह्मल्पो महासागर में परस्पर स्फुरित हो रहै चिदणु 
भूत जीवोंका, वसे ही अज्ञान रहता दहै, अशांशिभावसे 
स्थिति होती है। जंसे समद्र ओर जलविन्दुभोका क्षण 
मे विश्लेष मौर क्षण में संश्लेष होता है अर्थात्‌ उनकी 
अंशांशिभाव से स्थित होती है ॥६८॥ 


चिदाकाशमयी सृष्टिभी सृष्टि के आदिमं स्वप्न कौ 
तरह भासित होती है, अतः यह सारा दुष्य शान्तब्रह्यही 
है, यह्‌ उपपन्न होता ह ।॥६९॥ 


मैने अनन्त वेभव वाल अनैक जगतो को दढा, अपने 
क्र्मांके परिपाकसे प्राप्त ट्ए सुष-दुःखरूप फलों का 
भोग [किया तथा बहुत युगो तक दिशाओं में श्रमण किया, 
कन्तु ज्ञान के विना दृश्यरूप दोषका विनाश नहींहो 
सकता है ।1७०॥ 


इस प्रकार ऋषि ब्रणीत वातल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
मवि० वि शवोपाख्यान में विपश्चित्‌ संसारञ्नमवणंन नामक कुसुमलता अनुवादका 
एक सौ उनसर्वां सगं समाप्त हा ॥१५९॥ 


१६० 


श्रोवात्मीकफिरवाच 
विपश्चिति वदत्येवं तद्वृत्तान्तमवेक्षितुम्‌ । 
इव॒ लोकान्तरं भानुः यादेरृरायतेयंयो ।\१॥ 
उदमृत्पुरयन्नान्ा दिनवपयंन्तदुन्दुमिः। 
तुश्टाभिरिव निमुक्तो दिग्भिर्जयजयारवः ॥॥२॥ 


विपश्चिते दक्षरयो गुहुडारधनादिकम्‌ । 
राज्यानुरूपं विभवं प्रोत्तस्थौ कल्पयन्‌ क्रमात्‌ ॥२॥ 
राजरामवसिष्ठाद्या मिथः कृत्वा विसजंनम्‌ । 
यथाक्रमं पूजनं च प्रययुः स्वास्पदानि ते ॥४॥ 


९८० 


श्रीवात्मीकिजी ने कहा-- ह वत्स ! जब विपश्चित्‌ यह्‌ 
कह रहा था तब सूने गये विपश्चित्‌ के वृत्तान्त को मानों 
अपचो खों से देखने के लिए सूयं दूर तक फटी हुई 
किरणोंके साया लम्बे-लम्बे किरणलूपी पैरोसे दूसरे 
रोकं को गया ॥१।। 

सार्थका की सुचना देने वाटी दृनदुर्भिश्वनि सन्तुष्ट 
हई दसो दिशागों शे की गई जयजयकार ध्वनि की तरह 
दिशाभोंको पूणं करती इई उटी ।॥२॥ 





महाराज दशरथ विपश्चित्‌ के किए राज्य के अनुरूप 


करमशः घर, ग्‌हुस्थी, धन आदिका समथंन करते हए 
आसन से उठे ॥३॥ 


महाराज दशरथ, श्रीरामचन्द्रजी, भहामुनि श्रीवसिऽ 
जी आदि गण्यमान्य पुरुष ापस् मे एक दूसरे को करमा- 
नुसार बिदाकर, नमस्कार भादिसे सत्कार कर अपनै- 
मपवे घरों को गमे ।४॥ 











१६०.५ ] 


नात्वा भुक्त्वा निशां नीत्वा प्रभाते पुनराययुः । 
तेनैव संनिवेरोन सा समा संस्थिताऽभवत्‌ ॥५॥ 
क्रसान्मुनिरवाचाऽथ तां यथाप्रस्तुतां कथाम्‌ । 
दाशी वाऽम्रतमाह्वादपुद्गिरन्मुखदीत्निभिः ॥६॥ 
राजल्ेयमविद्येयमसत्येव सती स्थिता) 
नेदशेनाऽपि यत्नेन नि्तिषा विपश्चिता ॥७॥। 
अदिद्यैवमविज्ञाता चिरानन्ताऽवभासते । 
परिज्ञाता तु साऽस्त्येव सगतृष्णा नदो यथा \\८॥ 
मन्त्रिणस्ते महाबुद्धे ! भासस्याऽस्य विपश्चितः । 
इतिवृत्तं त्वमित्यस्य स्वथमेव हि दृष्टवान्‌ ।\९॥ 
सदुशोऽ्यसितस्त्वाभिः कथाभिर््ञाततत्पदः । 
अविद्यायां प्रज्ञान्तायां जौबन्तुक्तो भविष्यति ॥१०॥ 


स्नान ओौर सायंसन्ध्या से निवृत्त होकर, भोजनकर 
ओर रात्रिम विश्चाम कर प्रातःकालमे वे फिर सभा. 
स्थशपर आये निस तरह वह सभा पहले बढी धी उसी 
तरह बेठ गई ॥५॥ 


भनन्तर अपने मुखमण्डल को प्रासे आह्भादित 


करने वाले वचन कह रहे मनि महाराज उक्त प्रस्तुत कथा 


वैसे ही क्रपसे कहने ठ्गे जसे चन्द्रमा अमृत को वर्षा 
करता है ॥६।। 

हे राजन्‌ ! यह्‌ अविद्या नहीं हे । भसत्‌ होती हुई 
ही यह सत्‌ के समान स्थित हे । विपश्चित्‌ इस प्रकार के 
महान प्रयत्न से भी इसका निणय नहीं कर सका, इसका 
पार नहीं पा. सका ।७॥ 

जब तक अधिष्ठानभूत ब्रह्मख्पसे इसका विज्ञान 
नहीं होता तभी तक यह्‌ कर्तः चिरकारु तक, देशतः 
अर वस्तुतः अनन्त मालूम होती दै, किन्तु यह्‌ केवल 
अष्िष्ठानभूत ब्रह्मरूप है एसा जब इसका परिज्ञान हौ 
जाता है तब यह मृगतृष्णा नदी के समान नहीं ही रहती 
है ॥1८।। | 

हे महामते । आस नामधारौ इस विपश्चित्‌ का 
इतिहास आपने स्वथं ही देखा है ओर इसके उन मन्त्यां 
ने भोदेखा है ।॥९।। 

अनन्तर कथाओं से तत्त्वज्ञान से सम्पन्न हुआ यहं 
अविद्या के नष्ट होने पर आप रोगोंके सदृ जीवन्मुक्त 
हो जायगा ॥१०।। 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध ३८७ 


अविदोेति धृता तंविद्‌ ब्रह्मणाऽऽत्सनि सत्तया । 
तदु्रमेणाऽसदप्यस्याः सहुपसिव लक्ष्यते \॥\१९१।। 
यदा ब्रह्माह्मिकेवेयमविद्या नैतरात्मिक्ा। 
तढाऽस्त्येषाऽपरिज्ञाता परिज्ञाता न भिद्यते ॥१२॥ 
अविदोवभनन्तेयं नानाप्रसद्शालिनो । 
जडा हदा रसमयी मोहुमाधवसज्जरी ॥१३॥ 
अन्त्ञुन्या ग्रन्थिमतौ इलक्ष्णा स्वङ्कुरकण्टका । 
जडा रसमयो दीर्घां लतेव वनवेणवो ॥१४॥ 
फलाशङ्का मुधेवाऽतिनिष्फला चित्तहारिणी । 
अकालपुष्पमालेव श्रेयसा नाऽसिनन्दिता ॥१५१ 
न॒ कचिद्रूपिणो पोना नानाभुवनपूरिणो। 
भूताक्‌रए निरालोका सुदीघव तमोमयो ॥\१६। 


ब्रह्य ने अपने मे अपनो सत्तासे भे अविद्या हू" एेसी 
सवित्‌ धारणषछी, इसच्एि घ्ान्तिसे ही इसका अविद्य- 
मान भी स्वरूप सत्‌ कै तुल्य दिखाई देता ६ै।११।॥ 

जब यह अविद्य। ब्रह्यस्वख्पादहीरहै ब्ह्य से अन्य- 
स्वरूपा नहीं है तब यह्‌ अधिष्ठान ब्रह्ममात्ररूप से अपरि- 
ज्ञात होकर ही ब्रह्म से पृथक्‌ अस्तित्व रखती है मघिष्ठान- 
ब्रह्यमात्रत्वेन परिज्ञात होकर तो यह उससे पृथक अस्तित्व 
नहीं रखती हे ॥१२॥। 

ईस प्रकार विविध प्रकार की सृष्ट्यिों से शोर्थित 
होने वारी यह अविद्या अनन्त है। मोहरूपी वसन्त में 
चखिखी हुई मजञ्जरीसी यहु जड, रमणीय ओर आसक्तिमयी 
है । वसखन्तमे विखी हुई मञ्जरी बोर भी विविध फलों 
से शोभित होती है ।॥१३॥ 

जड़ आसक्तिमयी यह्‌ अविद्या वन के वाख मे उत्पन्न 


हई लम्बी शाखा की भांति अन्त (सीमा) रहित है, 


चिदचिद्‌ ग्रन्थि वाीदहै, सरसरी दष्ट से चिकनी 
चपड़ी मालूम होती है किन्तु अनुभव के समय इसके 
सुन्दर-सुन्दर अङ्कुर ख कटि बन जाते हैँ ॥१४॥। 

यह्‌ अविद्या अकार मे उत्पन्न हुड उत्पातसूुचक पष्प 
राशिकी तरह मनोहारिणी है, अतएव अक्तु मे उत्पन्न 
पृष्परालि की तरह्‌ इसमे व्यथं ही फल को आशङ्का होठी 
है किन्तुहै यह निपट निष्फल, इस किए प्रशंसनीय अभिज्ञ 
जन कदापि इसकी ओर आकृष्ट नहीं होते ॥१५।॥। 

यद्यपि इसका कोई स्वरूप नहीं है, तथापि यहु इतनी 
विशालहै कि नाना भृवनोंको भर देती दहै, अतएव 
प्राणियों से भरी हई अन्ञापूणं यह अविद्या भूतोसे भरी 
हुई अन्धकारपणं लम्बी रात्रि के समान है ॥१६॥ 





ददद 


केशोण्ड्कश्चान्तिरिवं विचित्रग्रन्थिवेष्टना । 
मिय्येव दुदयसाना खेऽद्हयसमाना न किचन 1१७] 


विचिच्रवर्णा विगुणा श्रन्ये च वितताकृतिः \ 
जडस्स्पन्टोत्पातसमयी शक्रचापलतेव खे ॥\१८॥ 


जडकल्लोल बहुला कलुषोट्लासषफनिला । 
चक्रावर्ताक्षयमयो त्रावुषघोव तरद्धिणो \॥\१९॥ 


अनारतवह्च्छन्यजगन्मगनदोरता भ 
रजोराशिमयी रूक्षा शवभृरिव दुभगा।२०॥ 


अन्तं प्राप्नोति न यथा चिर स्वप्नपुरे चरन्‌ । 
जाग्रदाख्ये स्वप्नपुरे तथेवास्मश्िरं चरन्‌ ॥२१॥ 


यानि स्कल्पजाकानि प्रतिष्ठानागतान्यश्नम्‌ । 
त्यक्तेकद्श्यजालस्थदेहानां दृढचेतसाम्‌ ।२२॥ 


यह आकाशमें मिथ्या ही दिार्ईदे रही तथा 
विचित्र प्रन्थियोंसे वेष्टित केशोंके गोलोंकी घान्तिके 
तुल्य हे, किन्तु तत्त्वदृष्टिसे वास्तवमेंन दिखाईदे रही 
यह्‌ अस्तित्व शून्य है । १७॥। 

विविध रंगोंमे रंगी हृरई, गुणरहित, आकाशम फली 
हुई अन्ञानकमंरूप विविध उपद्रवोंसे पूणं यह्‌ अविदया 
आकाशम फली हुई; वृष्टि के उत्पात को सुचित करने 
वालो, प्रत्यच्वारहित रंगविरंगी इन्द्रधनुषर्ता के समान 
है ॥१८।। 

अन्ञानखूपी कल्लोलों से आकु, पापप्रकर्ष॑रूपी फेन 
से भरी, चक्राकार भवरियों के तुल्य च्रान्तियो की 
भावासभरूत यइ अविद्या जल्कत्लोो से भरी हुई मलिनता 
कोवृद्धिसे फोनयुक्त चक्रकी तरह धूम रहै भंवरोसे 
न्याप्त चौमासे की नदी को तरह है ॥१९॥ 

यह रजोगुणमयी रूक्ष अविद्या, जिसमे निरन्तर शून्य 
जगत्‌रूप संकंड़ों मृगतृष्णा नदियां बहती है, बीहृड इ्मणशान 
भूमि की तरहदहै। श्मशान भूमि मभी धूलिराशिसे भरी 
हरं भौर रूक्ष रहती है एवं उसमे ्रमवश शृन्यरूपी 
संकड़ों मृगतृष्णा नदियां बहती दिखाई देती हैँ ॥२०॥ 

इस जाग्रत्‌ चाम के स्वप्नपुर में भ्रमणकर रहा पुरुष 
इसका अन्त वे ही नहीं पाता । जसे स्वप्न तगर सें 
चिरकाल तक विचरण कर रहा पुरूष उसका अन्त नही 
पाता ॥२१।। 

जो एक दश्यजालमें (प्रपच्च में) स्थित देहों का त्याग 
कर नके तथा मरण के समय मे जिनके चित्त दस जगत्‌ 


योगवासिष्टे 
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स्थितानि तानि चिद्व्योमकोश्ञरत्नाभ्यसंकटम्‌ । 
विसानपुरभम्यादिरूपेणेत्यं स्थिरात्मना ॥२२॥ 
तान्येव सिद्धसद्यानि व्योस्नि भार्ति परस्परम्‌ । 


अ दुष्रान्यप्यसंख्यानि सुपर्ब्धान्य्तस््यपिं ॥र४1 
सुवणंमणिमाणिक्वसुक्तावनिमयानि च । 
भक्ष्षभोज्यान्नपानाढचयरसायथनसरांसि च ।\२५॥ 
मधुमदयदधिक्षोरघुतकुल्याकुखानि च । 
रसायनमयाकारद नितावलितानि च ।२६॥ 
सवंत॒पुष्पफलपल्छवधुरवन्ति 
रोखाविलोलुलल्नाकुलितालयानि ! 
संकत्पमात्ररचनेन च सवंकारं 
संपन्स्वं वभवीत्करसंकुखानि  ॥२७॥ 
सहसरचन्द्रविभ्बानि करतसूर्याणि कानिचित्‌। 


चुवर्णामतवेषाम्बुमयभृतानि कानिचित्‌ ॥२८॥ 


के आकारसे दृद्ये एसे जीवोंके दृदढ़ीभत संकत्पदही इस 
जगत्‌ के शरीरके आकार से स्थित हए टै ।।२२॥ 


वे चिदाकाश के कोशरत्वरूप संकल्प समूह्‌ इस प्रकार 
स्थिररूप विमान, नगर, भूमि आदि के आकार से विकास 
कै साथ स्थित हैँ ॥२३॥ 


वे ही असंख्य सिद्धलोक होकर आकाश मे भासित 
हीते दहे । वे अदृष्ट होते हुए भी सत्तावान्‌ हँ । भलीर्भाति 
दृष्ट होने पर भी असत्‌ हैं ।२४॥ 


उन सिद्धलोकों कौ भूमि सुव्ण॑मय, मणिमय, 
माणिक्थ्‌मय ओर मुक्तामय थी। वे सबके सब भश्य, 
भोज्य, भक्न-पान आदिसे पूणे ये भौर रसायनों के तालाब 
के ताकाब उनमे भरे थे। उन सब मे शहद, आसन, दही, 
दूध जौर घी की नहरे चारों भोर बहती थीं! वे सब 
सिद्धलोक चन्द्रमा की-सी आह्भादक आति वाटी 
महिकाभों से परिपणे ये ॥२५, २६॥ 


उनमे सव ऋतुभों में प्रसिद्ध फर, एरु पल्लवो से 
र्दे हए वन भौर नदियों के प्रवाह प्रचुर मात्रा मेये, 
हाव-भावों से विशेष मनोहर क्लनाओं से उन छोकों के 
घर भरे ये तथा केवर संकल्प करने मात्र से पूर्णरूप से 
उत्पन्न हुए सब विभवो की राशियोंसे वे सदा पूर्णं रहते 
थे ॥।२७॥ 


उनमें से कोई सिद्धलोक हजारों चन्द्रविम्ब वाले ओर 
संकडों सयं मण्डल वाले ये, कोई सुवणं से ओर अमृत से 
स्वच्छं वेष वाले जर्मय भूतों के आवास थे ॥२८॥ 
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स्वेच्छातमःप्रकारानि नित्यानन्दसयानि च। 
कानिचिन्नीयसानानि तनुतुरुलधूनि च ॥२९। 
क्षणोत्पत्तिविनाशानि कानिचित्कलनावल्ात्‌ \ 


अनन्तस्वक्नपानानति निजंराभरणानि च ॥३०॥। 
विचिज्रंनिवेक्ानि विचिच्रविभवानि च! 
सर्वत॒गुणरस्याणि  सवकाससयानि च ॥र२६ 


तानि संकत्पजालकानि किल कल्याणकारतः। 
स्थिराणां मनसां भित्तिः कथमेवं भवेत्त सा ॥॥३२॥॥ 
नाऽन्यकित्चन नामेह ब्रह्ममाच्नमथात्मनि । 
संभवत्यद्ध तेनेतद्च्यतामस्त॒ किमयम्‌ ।२६९॥ 
सर्गादावेव सर्गादि कचनाऽपीदमस्ति नो। 


उनमे स्वेच्छा से अन्धकार ओर प्रकाण होता था, 
वे सबके सब नित्यनन्दमययथे। उनमेसे कोई थोड़ी-सी 
रुई के समान समान हल्के थे, अतः वायु उन्हैँ जहाँ 
चाहता था वहां उड़ा ले जाता था ॥२९॥ 

कोई अपनी कल्पना के कारण क्षण में उत्पत्ति भौर 
विनाश वाले ये यानी अपनी इच्छासेक्षणमें दर्शन ओर 
अदशंन वाले थे । उनमें अन्न भौर पान का कोई पारवार 
नथा एवंवे जरा ओर मरण से विहीन थे ॥३०।) 

उनकी बनावट अचम्भे मे डाखने वारी थी, उनको 
वैभव भी आश्चयंमय धा, सभी ऋतुभोंके गुणोंसेवे 
सुरम्ययथे तथा सकककाममय थे ।३१।। 

वे संकल्प समूह शास्त्रीय सत्कमं जौर उपासना से 
सत्कमं अर उपासना के फल के आकार वाले तत-तत्‌ 
खोकों से उनके भोग्य फलों के आकार से स्थित सनों को 
परिणति रूप हैँ । वह परिणित इस प्रकार स्थूरु भित्ति 
कंसे होगी ? ॥३२॥ 

केवल श्नह्यमात्रस्वरूप जगत्‌ मे ब्रह्य से अन्य किसी 
काभीसंभवनष्ीहै। हेभद्र! यदिप्रकारान्तदहो तो 
जगत्‌ कंसा है कृपया कहं अर्थात्‌ सनोरथ आदिमे 
परिणामों का अस्तित्व, चिन्माचरूप होने से ही, देखा 
गया है इसलिए जगत्‌ के ्रह्ममयात्मक होने पर यहं जो 
मैने कहा है उसकी उपपत्तिपूवंक सवंथा संभावना हे। 
यदि दूरा कोई प्रकार हो {तो यह जगत कंसा है यह 
वादी को कहना चाहिये ॥३३।। 

मुष्टि के आदि कालमेही यह्‌ सृष्टि आदि, कारण 
का अभाव होने से, कुछ भी नहीं था, अतः यह्‌ जगत कंसे 
स्वरूप का हो, अर्थात्‌ यद्यपि इस समय यह्‌ जगत्‌ भौतिक 
है, एेसा कहा जा सकता है तथापि सृष्टि के भादिकाल 
मे "सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाऽद्वितीयम्‌' है सौम्य | 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद | पौ ३८९ 


कारणाभावतस्तेन जगात्किमयसस्त्विदम्‌ 1२३९ 
संकत्प्यन्ते निरन्तानि किरु ताति यथा यथा! 
चितो तथा तथा भान्ति केवाऽ्र वद चिन्ता \\३५11 
इदानीमपि हे साधो ! त्वमप्यन्येऽपि केऽपि वा 1 
तीब्रसं वेगसंकत्पनगराण्येवसेव खे \३६॥ 


कुरवन्त्येकरसाभ्यासाद्यदि नाम यद्च्छया 
तत्तानीदं वपुस्त्यक्त्वा प्राप्नुवन्त्यचिरेण चे ॥३७\॥ 


यस्त्विदं कत्पितं च टे वस्तुनौ अनुवतते । 
स्वर्गादिददवाष्नोति प्राप्नोत्येवेकसेकघोः ॥३८॥। 


पहले यह एक अद्वितीय सत्‌ ही था, इत्यादि श्रुति खे ब्रह्म 
से अतिरिक्त दुसरे किसी कारण की संभावना ही नहीं 
को जा सकती, अतः अकारण जगत्‌ को ब्रह्यातिरिक्त 
मानो तो वह अत्यन्त असत्‌ है ।॥३४॥। 


यदि जगत अत्यन्त असत्‌ है तो उसका भान कंसे 
होता है? इस प्रणन पर कहते है-- 

जेसे-जसे अनन्त जगतो का संकल्प किया जातारहै 
वैसे-वं से चिति मे उनका भान होता दहै काहे इसमे कौन 
सौ विचित्रता है। अश्यन्त असत्‌ शशके सींग, आकाशपुष्प 
आदि का संकल्पवश भान होना चिरदष्ट है, कोई नई 
बात नहीं है ॥३५।। 

हे साधो! इस समय भी तुम चाहे ओर कोर रोग 
भी इसी तरह आकाशमे तीव्र संवेग वाले संकल्पो से 
मगरो का स्वेच्छासे निर्माण कर सकते है एकरस आसक्ति 
से इव शरीर कां त्यागकर थोड़ेही समय में उन्हे प्राप्त 
कर सकते है अर्थात तब हम रोगों के संकल्प आदि 
मोघवक्योदहै? एेखा कोर प्रश्न करे तो तीत्रवेग न होने के 
कारण ही हम जोभों के संकल्पो से मोघता है। यदि हमारे 
संकल्प मे तीत्रवेग हो जायतो तुम या ओर कोई भी 
रोग आकाश मे नगरों का निर्माण करतेहीरहैं ओर 
एकरसाभ्यास से एेन्द्रवोपाख्यान मे उक्त न्याय शै उन्हे 
प्राप्त भो करते हैँ ॥३६, ३७॥। 

जो पुरुष पूर्वसिद्ध भौर उपासना से कल्पित -दोनों 
प्प्चो का दृढ सद्भुल्पसे "यह्‌ अवश्य ह इस बुद्धि से 
अनुसरण करता है वहु पुरुष जंसे यज्ञ आदि सत्कमंकारी 
स्वगं आदि अवश्य प्राप्त करताहैवेसे ही क्पशः दोनों 
को हौ प्राप्त करता है। जो इनमेसेएकही सत्य ह 
एेसी दृढ्‌ बुद्धिवाला है वहं एक कोहो प्राप्त करता है ॥३८॥ 





३९० योगवासिष्ठे 


सिद्धाः खदा विभान्त्येवं यथाऽन्तःकल्पनावशात्‌ । 
नरकादोनि दुःखानि तथेवाऽऽभान्ति कल्पनात्‌ ॥३९॥।। 


यद्यत्संवेद्यते किचित्तत्तथाऽप्यनुभृयते । 
सति वाऽसति देहेऽस्मिन्देह एव मनोमयः \1४०॥। 


जीवस्त्यजति यदभावे एकां देहमयीं धियम्‌ । 
त्दूावेकमयोमन्यामान्यु तन्नेव पश्यति ॥४१॥ 


शुभा संविच्छुमाट्लोकान्संपश््यत्यद्युमाऽन्युभान्‌ । 
खाटिमका खात्मकानेव चिरं वाऽनुभवत्यपि ॥४२५ 


शुद्धा सिद्धपुराण्येव पडहयत्यनुभवत्यपि । 
चिदशुद्धा विरूपाणि दुःखानि नरकेष्वति \\४३॥। 


जये अन्तःकरण की कत्पनावश सिद्धलोकों का सदां 
भान होता है वसे ही कल्पनावश नरक आदि दुःखप्रद 
खोक्रोंकाभीभानदहोताटै। दोनोंमे इतना अन्तर है 
कि उपासना का फल प्रयत्नपूर्वंक उसकी सत्यता का 
द्ढाभ्यास होने पर हौ होता है। पुण्य का फल आस्तिकता 
जौर अनुष्ठान कै रहते अभ्यास के विना सत्यख्प से दृढ 
होतादहै। पापका फल अस्तिकता अौर अभाव के अभाव 
में भी केवर पापाचरणमात्र से "सत्य है" इस प्रकार द्‌ढ्‌ 
कत्पना वाकाहो जाता है । अर्थात्‌ सिद्ध खोकों मे उक्त 
न्याय नरक आदि पाप-षलों की कल्पनाओों मे भी तुल्य 
दे ।।२९॥। 
जिस किसी का जसे संकल्प किया जाता है उसका, 
चाहे देह रहैयान रहे, वसे ही अनुभवदहोता है कारण 
कि शरीरतो सभी कल्पनामयहीरहै। अर्थात्‌ संकल्प की 
अनुसारिता सवे समान हैँ ।४२॥। 


जीव जिस भावसे एक देहुमयी बुद्धि कात्याग 
करतादटै उस भावसे ही दूसरी देहमयी बुद्धि को शीघ्र 
देखता है । अर्थात्‌ इसलिए मन के अनुसार ही एक शरीर 
कात्यागकर जीव शीघ्र दूसरे शरीरका ग्रहण करता 
है ॥४१॥ 


शुभ (पुण्यकारिणी) जीव-संवित्‌ शुभ लोकों को 
देखती है ओर अशुभ पापी संवित्‌ अशुभ लौकों को 
देखती है गौर शून्य संवित्‌ शून्याश्मक लोकों को देखती 
हे एवं चिरकार तक उनका अनुभव भी करती है ।४२्‌॥ 

जो जीव-संवित्‌ कर्म ओर उपासनासे शुद्धहै वह 
सुक्ष्म से सुक्ष्म दूसरे के सिद्ध नगरोंकोदही देती है भौर 
अपने सिद्धपुरो का अनुभव करती है । पापाचरण से अशुद्ध 





[ १६०.४९ 


घुणत्पाषाणथमर्गिरिचक्रक्पेषणम्‌ 


तच्राऽन्घकूपपतनं पुनरद्धारव जितम्‌ ॥४४॥ 
दारुणेनाऽतिश्ञीतेन देहं पाषाणतां गतम्‌ । 
भूताद्धारमयानन्तमेरुमार्गास्पदं वपुः ॥४५॥ 
पूताद्धारसयाम्भोदसरदद्धारवषणम्‌ 
तप्रनाराचनिकरपरषासारदारुणम्‌ 1४६ 
वहुत्पाबाणचक्ासिसरि दाकाश्संचरम्‌ 
वक्षोमुक्ताम्बुदाकारकुठाराघातभेदनम्‌ ॥४७।। 
सप्रायःपरषाहलेषच्छमिच्छ[मतिमनज्जनम्‌ 
वृहत्कटक टाशब्दशस्त्रयन्त्रनिपीडनम्‌ ॥ ४८ 


चक्रवच््रगदाप्रासशखासिञ्चरवरषंणम्‌ 
दाल्मरीग्रहणं पारं कुगक्तिरततोदनम्‌ ॥४९॥ 


जो चित्‌ दै वह नरकोंमे दूसरों के भीषण दुःखों को देखती 
है गौर अपने घोर दुःखों का अनुभष कर्तं, है ।॥४३॥ 


निरन्तर घूम रहे गेहूं आदि पीसनेके दो चक्कोंसे 
पोका जाना देखता है भौर जिससे कदापि पुनः उद्धारन 
हो एसे अन्धकूप मे गिरना देखता हि ॥॥४४॥ 


मयानक शोतसे शरीर को जमकर पत्थर बना हुआ 
देता है तथा भ्रूतो पिशाचों भौर अंगारोंसे पटे हृए 
भषीम निर्जर (रेगिस्तानी) सां मे चल रहे बटोहीके 
रूप में अपने ओर दुषरों के शरीरों को देखता ह ॥४५॥ 


राखरदहित अद्गारमय मेधो बरष रहै भंगारोंकी 
वह वृष्टि देखता है जोतपाये हुए बाणोंकी राशिकी 
तरह तीक्ष्ण भौर वेगयुक्त होने से अति भीषण होती 
है ॥४६।॥। 


जिसमें पत्थर, चक्र ओर त्वारो की नदियां बहती 
ह एेसे आकाशम अपना संचार देवता है ओर छातियों 
प्र गिराये गये बादलसे काले कुल्हाडों के आघातसे 
छातियों को फोडना देखता है ॥४७॥ 


तपाकर छार श्यि हुए रोहे की मूत्ति ओौर त्रिशूक 
का आलिङ्गन करना ओर छप-षछठेप शन्द के साथ डूबना 
देखता है तथा बड़ भारी कट-कट शब्द के साथ शस्त्रयन्त्र 
मे खूब जोर से दबाना देखता है ।४८॥। 


चक्र, वचर, गदा, भाले, बल्लछम, तचखवार ओर वाणों 
की वृष्टि देखत? है, कतिदार शाल्मरी से (सेमर के पेड 
से) आलिद्धन, पाश में बना ओर खराब-खराब सँकड़ों 
शक्तियो से जेदना देखता है ॥४९॥ 





१६९०.५० |] 


तप्तसेकतसंभारपातपाताल सज्जनम्‌ । 
दीपच्छ्ानरभयं बृहढायसचवंणम्‌ ॥५०॥॥ 
निनिगंभाकशाद्धारमहागारप्रवेदानम्‌ 
शरशक्तिगदाप्रा भुशुण्डी चक्रवेधनम्‌ ॥५१॥ ` 
घुर्क्षोभपरुषप्रेतत्रातान्योन्याद्धचवंणम्‌ । 
तालोत्तालातिवरुषलिखातलनि पातनम्‌ ॥५२।। 
रुधिरासेध्यपद्ाङ्पुयनदयादिसंकटम्‌ । 
क्िलाल्स्रमयाश्चेभपादपाषाणवेषणम्‌ ॥५२।। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


३९१ 
भ्वध्राभोल्‌ककिखितं जनोघसुसलाहतम्‌ । 
शिरःकरखुरस्कन्धखण्डोत्कग्‌ध्रमण्डलम्‌ ॥ ५] 
एतस्मात्कुकतादेतत्फर मित्येव भावनात्‌ । 
परयत्येवं देद्ादृढादविसंवादि वस्तुतः ॥५५॥ 
यन्नाम कचन कदाचन चेतनं खे 
भातं न भातञमथवा यदप्‌कमेव। 
तत्क त्पनाद्भवति तन्मयमेव तद्धि 
तस्माच्चिरं च चलतोति यद्‌च्छयेव ॥\५६॥ 


इत्यार्षे ध्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं अ० वि ज्ञ° 
स्वगंनरकोपलस्भवणंनं नास षषट्चधिकशततमः सगः ॥१६०॥ ¦ 


जलती हुई बालू की राशियोंमे गिरना, पातारुमें 
ङ़बना, दीये के रूप मे प्रच्छत्न (छिपी हुई) लुजाठीोसे भय 
तथा बड़-बङ़ कौभों के द्वारा नोचना देखता है ।।५०'। 


बाहर निकछ्ने के मागं से रहित बड़-बड़ अंगारोंसे 
भरे हए बड़ भारी घरमे घुसना तथा नाण, शक्ति, गदः, 
भाले, बन्ूक ओर तलवार सं बेववा देखता है ॥५१।। 


मारे भूख से क्षक्षकाये हुए अतः करर इए भ्रत- 
पिशाचो द्वारा भआपसमे अङ्खोका चबाना तथाताल्से 
भी अधिक उँचे स्थान से कठिन शिलातलों पर पटकना 
देखता है ।५२।। 

रुधिर के घूणित कीचड़से भद्किति पब आदि को 


नदियों की भीड-भाड देता है भओौर शिलाओं पर भस्त्र 
रूपी घोडे ओौर हाथियों के पैरों तथा पत्थरों हारा पिसना 


देखता रहै ॥।५३।। 


गड्ढेके सदश प्रदेशमे उत्लुओं द्वारा देह का 
सोचना देखत है, जनसमूह्‌ द्वारा भुसं से पोटना देखता 
है, ओर सिर, हाथ, पैर आदिके टुकड़-टुकड़ करने के 
लिए उत्सुक गृध्रो का देखता हे ॥५४॥ 

इस कूकमं से यह फल होठादहै, इस प्रकार की 
भावना से अर्थात्‌ शास्त्रीय निणयसरे जो पहले बहुत बार 
इस प्रकारके देशों मे अनुभव द्वारा दृढ्हौ चूको, स्वात्मा 
ही तत्‌-तत्‌ नरकरूप से विस्तृत होकर अपनी भावनासे 
भिकता-जुलता नारकोय दृश्य इस प्रकार दखता हे ।५५॥ 

जिस कसो भी चेतन देहं आदि का कभी चित्ताकाश 
मे भान हुआ अथवा भविष्यसे होने वलेकाभो स्वप्न 
मे भान देखने से जिसका करभौ भान नहीं इअ अथवा जो 
अपूवंदही हो उसकाभी संकत्प चान्तरूप कत्पचावश 
भान होता है । वह सब सनोमयहीदहै। वह उस भावना 
से स्वेच्छासे ही चरता है सेंकडो प्रयत्नोंसे भी वह्‌ नहीं 
चरता, यह्‌ सिद्ध हुआ, यह्‌ अथं हे ॥५६॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवारसिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में तिर्वाणप्रकरण में उत्तरां 
ने अविद्योपाख्यानान्तगेत विपश्चिद्‌ उपाख्यान मे शवोपाख्यान में स्वगंनरकोपलम्भवणंन नामक 
कुसुमलता अनुवाद का एक सो साठ्वां अध्याय समाप्त हुञा ॥ १६० ॥ 


१६१ 


धीराम उवाच ` 
यन्पुनिग्धाधयोरेतदवुत्त नानादज्ञाल्तस्‌ । 
अन्यकारणकं {क स्यादेतात्कि वा स्वभावजम्‌ ॥१॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- है भगवन्‌ ! मुनि भौर व्याध 
का भास द्वारा वर्णित सेकडों सुखदुःखादि दशाभों से युक्त 
जो यह वृत्तान्त है यह क्या प्रतिदिन दिखाई दे रहे स्वप्न 
आदिके समान अन्य कारण से शून्यटहै अथवा जंसे 
छवण, गाधि भादि के चाण्डाकता आदि एेन्द्रजाच्क तथा 


वसिष्ठ उवाच 
ईदृशाः प्रतिभावर्ताः . परमात्ममहाम्बुधौ । 
अनारतं प्रबतन्ते स्वतः स्वात्मनि खात्मकाः ॥२॥ 


१६१ 


भगवद्वर आदि निमित्तसे हृएये वसेही किसी अन्य 
निभित्ति से हुआ है ।॥१॥ 

श्री विष्ठजी ने कहा--हे वत्स ! स्वात्मरूप परमात्मं 
महासागर मे इस प्रकार के शुन्यात्मक परतिभावतं आान्ति्या 
अपने आप निरन्तर होते रहते है ॥२॥ 





३९२ 
यथा स्पन्दाट्मनो वायोरजक्तं स्पन्दकेखिकाः । 
उद्यन्त्येव सतश्ित्त्वाचिवद्व्योम्नि प्रतिमायुतः॥२॥ 


या यथा स्वाङ्धभृताऽत्मादुदिता प्रतिभा प्रभा। 
तावत्सेह तथेंवाऽऽस्ते न॒ हता यावदन्यया ॥४॥ 


नानावयववानेक  एवेहाऽवयवबी यथा । 
चिदृब्रल्येकमिदं व्योम तथेवं प्रतिभात्सकम्‌ ॥५॥। 


ब्रह्म कायितस्स्थिराः काश्िदस्थिराः प्रतिभायंवत्‌। 
देहावस्था इवाऽऽत्मस्थाः स्थितमात्मनि खात्मनि \\६॥ 


स्वात्मनि स्वप्नपुरवनदूानं चिति चमत्कृतिः । 
क सारं किमसारं वा †क सत्क वाऽप्यसधूवेत्‌ ।\७11 


सच्चित्परमाप्मा से पदार्थकार प्रथा चिदाकाशमे 
वसे ही निरन्तर उदिति होततीही है। जंसे पङ्का आदि 
अन्य विसित्त रहे चाहे न रहे स्पन्दात्मक वायु घ निरन्तर 
सूक्ष्मा तिसृक्ष्म स्पन्दचेध सदा ही निकचठते रहते हँ ॥३॥ 


सच्चित परमात्मा से अपची अवयवन्रूत जो पदार्था 
कार प्रथा रूपौ प्रभा जसी उदित होती है वह्‌ यहां तक 
तबतक ज्यां को त्यों वंखीदही रहती दै जबतक कि वह्‌ 
जन्य अकारान्तर्‌ प्रतिभासे नष्ट किया जाता हि।।४॥ 


एक सच्चिदानन्द ब्रह्य प्रतिभात्मक जगदाकाशमें वसे 
ही अनुगत है-जेसे यहां एक ही अवयवी वृक्ष ञआदि 
वना शाखा-प्रशाखा जादि अनुगत रहता है । अर्थात्‌ उन 
जनन्त पदार्थाकार ्रतिभासोमे अधिष्ठाननुत सन्माच्ररूप 


नह्य शाखा-प्रशाखाओ मे वृक्ष को तरह अनुगत रहता 
हे ॥ ५।। 


ब्रह्य को भूमि, अन्तरिक्ष, दिशा आदि कोई अवस्थाएें 
चिरक्राल स्थायी रहने कै कारण वंस ही स्थिर है ओौर 
कोई अन्य अवस्थार्‌ं प्रतिभात अथं के तुल्य क्ष णिक होने 
से वसे ही अस्थायी ह| स्वावयवभरूत उन सब मे ब्रह्म 
स्थितदहै। जसे देह की पिण्ड, हाथ, पैर दि भवस्थाणएुं 
चिरकाल तक रहने के कारण स्थायी ह भौर निमेष, 
१) भादि अवस्थाएं क्षणिक होने के कारण अस्थिर 

।॥६।। 


निज आत्मा मे स्वप्न नगर के समान यह्‌ चिति- 
चमत्कार केवर भानदहुी है उसे सारभरूतदहैया निस्सार 
है एसा भाग्रहु क्या अथवा खत्‌ है या असत्‌ हैरेषाभी 
भाग्रहु क्या? पसा भाप्रह्‌ मूदृजन वृधा ही करते ह ॥1७॥। 


थोगवासिष्ठे 


[ १६१.१३ 


परिज्ञातसिदं यावत्सवं चिद्टचोममात्रकम्‌ । 
दृहयं जगइूवदुबुद्धं न सल्लाऽसत्किमुच्यते ।\८1। 
चिटयोभमान्रकचनं संसारं सवतः शिवे । 
आस्थानास्थादि क तज्ज्ञा यथासंस्यानमास्थित ॥\९॥ 
समुद्यन्त स्वतोऽम्भोधेर्वीचिवत्प्रतिभाकृताः। 
स्वात्मकाः स्वात्मनो देवात्कायंकारणदृक्तया ॥१०॥ 
स्फारं यत्परमं व्योभ्नः स्वसंकत्पस्वसगंवत्‌ । 
तत्तेनैव जगद्बुद्धं कुतः पृथ्व्यादयोऽत के ॥११॥। 
भाव्येवमयसाभासो नैव भाति च क्रिचन। 
ब्रह्मण्येव स्थितं ब्रह्म तदविद्याभिधं स्वतः ॥१२॥ 
घनता चिद्धनेनेह चिद्रचोमैवाऽखिलं जगत्‌ । 
इत्येव परमो बोध एतस्प्रौटिस्तु मुक्तता ॥१३॥ 


इसका जव यथाथख्पमें परिज्ञानदहोता है तब वह्‌ 
केवल वचिदाकाणमात्रहै। जव आप सदुश अन्ञानियोंसे 
चात होता है तव यह "जगत्‌? दुष्य है । अतःन तो यह्‌ 
सत्‌ ओर असत्‌ है ओर न असत्‌ है इसे क्या कहा 
जाय ।15।॥। 


हे तत्त्वज्ञ जोगों ! संसार चिदाकाश का विकासमात्र 
है, अतः सभी प्रकार से सत्य शिव सुन्दर मेँ अस्था, 
अनास्था आदि (आदर, निरादर आदि) क्या? भपि लोग 
यथास्थित स्वरूप का अवलम्ब कर स्थित रहं ॥९॥ 


देदीप्यमान सच्चिदानन्द मात्मा से कायकारण दृष्टि 
से वंसे ही प्रतिभानात्मक स्वात्मभरुत पदाथं उदित होति है। 
जसे सागर से वीचियां अपने आप उठती हं ॥१०॥ 


चिदाकाश का स्वसंकत्प-सा ओर स्वसृष्टि-साजो 
मति विशार प्रतिभान है उसी को उसने "जगत्‌" समन्ञा 
दे। एसी स्थिति मे यहां पर पृथिवी आदि कौन हैँ मौर 
कहां से आये ॥११॥ 


यह आभास वेषे ही प्रतिभासत होता है अर कु 
भी नहीं ही भासता है, बरह्म मे ब्रह्म स्थित है। अविद्या 


नामधारी जगत्‌ का स्वतः भान होता हि अन्थयकारणसे 
उसका भान नहीं होता ॥१२॥ 


यहां चिद्धन से ही घनता है अन्य पृथिवी आदिसे 
घनस्वरूपता नहीं है । सारा जगत्‌ विदाकाश ही है। यही 
परमबो है, इसका भुभिका के अभ्यासे जो दृदीकार 
वह मुक्ति दै ।॥१३॥ ॑ 


१६१.९४) 


चिद्व्योमेश्न्यतारूपमात्रमाशास आततः । 
इदमप्रतिघं क्लान्तं जगदित्येव भासते ॥१८\ 
ध्यायिनः क्षीणदेहस्य ध्याने दूक्त्वे क्षणं स्थिते । 
चिन्मा्नव्यतिरेकेण श्क्तत्वं स्यात्किभुच्यतास्‌ ॥१५॥ 
चिद्धावुग्योसभागो यो भाति यन्न यथा यथा! 
तथा तथ स तच्नाऽऽस्ते यावदित्थं स्वभावतः ॥१६॥। 
अविचारवतो दृक्यश्चान्तिगंगनमस्थपि । 
जातितेभिरिकटीम्दुदोषवन्नोपन्ञाम्यति ॥ १७) 
यदिदं दुरश्थते †{कचित्तद्‌ ब्रह्मेव निरामयम्‌ । 
चिदाकाल्मनादन्तं तत्कथं क भ्राम्यति ॥१८॥। 
स्वमसन्त्यजतो रूपं स्वच्छसंवेदनातसकम्‌ । 
स्वप्नवत्कचनं ` स्वस्य यन्नाम तदिदं जगत्‌ ॥१९१ 


शून्यता के ख्पकी नीर्ताकी तरह स्थित अज्ञान 
का अवलम्बन कर त्रम व्याप्तदहै। वास्तव मे यह्‌ 
निराकार क्षान्त चिदाकाशदह्वी जगत्‌ के रूपमे भाषित 
होता है ॥॥१४।। 

तिध्रिकल्प समाधि की प्रतिष्ठासे जिसका देहभान 
उच्छित्नहो चृकारेसे विज्ञ पुरुषके ध्यान मे साक्षि 
चिन्माच्रखूपके क्षणभर स्थित होने पर जगहशंन-सामथ्यं 
क्या होगी ? किये इसलिए अज्ञान दृष्टि से ही जगदूर्णन- 
सामथ्यं हो सकती है । अर्थात्‌ यह सब ध्यान लगाने वाले 
विज्ञ पुरुषों के अनुभव घे सिद्ध है ।॥१५॥ 

जिस चिद्धातुके आकाश भाग का अर्थात्‌ चिदा- 
काशांशका जहां पर जंसे-जेसे भान होता है वह्‌ वक्षं पर 
वैस्े-व॑से मुक्ति पयंन्त इस तरह बोध भौर अबोध स्वभाव 
से रहता है । अर्थात्‌ इससे बह्य का ही अज्ञानी पुरूष के 
चित्तख्प उपाधि मे जगत्‌ के रूपमे भान होता है अन्यत्र 
चिन्सात्रसे ही भान होता है ॥१६॥ 

यद्यपि यह दृष्यश्रस आकाशमय (शून्य) है फिर भी 
जसे जन्मतः तिमिर रोगसे पीडति नेत्र वाले व्यक्ति का 
आकाश मे एक चन्द्रमा के बदले दो चन्द्रमा दिखाई देना 
यह्‌ दोष शान्त तहीं होता वसे ही अविचारवान्‌ (अज्ञानी) 
पुष का यहं भ्रमर शान्त नहीं होता ॥१७॥ 

जो यह्‌ कु दिखाई देता हे वह्‌ निर्दोष, आदि अन्त 
विहीन चिदाकाश ही है तो उसका क्यो ओर कंसे नाश 
होगा । अर्थात्‌ ्रह्यभावापत्च जगत्‌ कातो विनाश नहीं 
होता ॥१५८॥ 

अपने स्वच्छं संकत्पषयलख्पका परित्यागन कर रह 
अपना जो स्वप्न के तुह्य विकास है वही यह्‌ जगत्‌ है। 

५० 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


३९३ 
शाख्नार्थेस्तोक्ष्णया बुद्धचा सिथो यन्ञु विकत्पनेः। 
कृत्वा सुप्तमभिवाऽऽत्मानं {कचिद्‌ बुद्धेन बोध्यते ॥२० 
रूढा येयमविदेति संचिदव्यभिचारिणी 1 
भवतां ननु नाऽस्त्येव सा सरित्स्विव पांसुभुः \२१॥ 
यथा स्वप्तेऽवनिर्नाऽस्ति स्वानुभूताऽपि कूजचित्‌। 
तथेथं दुश्यता नाऽस्ति स्वानुभूताऽप्यसन्भथी ॥\२२१ 
चिदचोममात्रमेवाऽर्यानलवद्द्ासते यथा । 
स्वप्ने तथेव जाप्रस्वेऽनलं स्वस्यैव लक्ष्यते ॥२३॥ 
इदं जाग्रदयं स्वप्न इति नाऽस्त्येव भिन्नता । 
सत्ये वस्तुनि निशेषसमयोर्याऽन्ुभूतितः ॥*२४५ 
नैतदेवमिति स्वप्नप्रबोधात्प्राययो यथा । 
मृत्वासु्र प्रबुद्धस्य जाग्रति भ्रस्ययस्तथा ॥२५ 


अर्थात्‌ अज्ञानदशा मे भी जगत्‌ स्वप्नवत्‌ चित्‌ छा विवतं- 
मात्र ही हे ॥१९॥ 


वेदान्त आदि शास्तों के नि्णंयों से, तीक्ष्ण बुद्धि से 
मोस्परस्पर ऊहापोह से-आात्मा को सोया हुआ-सा 


अनाकर-प्रबुद्ध पुरुष द्वारा जिसका ज्ञान होता है, वह 
आत्सा हे ॥२०॥ 


जो यह व्यभिचरित न होने वाली संवित्‌ अविद्या 
तामसे आपलोगोंमे प्रसिद्ध है वह नदियों मे धूलमिय 
भूमि कोतरह हम लोगोंकीदृष्टिमे नहींही है।२१॥ 


जसे स्वथं भटी भाति अनुभूत होने पर भी स्वप्न में 
भूमिका अस्तित्व नहीं ही है वसे ही अपने द्वारा अनुभूत 
भो असन्मयी (मिथ्याभूत) यह दृश्यता नहीं है ।२२॥ 


जाग्रत्‌ मे जाग्रत्‌ के साक्षी का स्वप्रकाश हीं पदार्था- 
कारसेवेसे ही दिखाईदेताहै। जैसे स्वप्नमे रूप आदि 
भथ कीतरह्‌ मौर रूपको प्रकाशित करने वाले तेज की 
तरह केवल चिदाकाश ही भ।सता है ।।२३॥ 


परमार्थं सत्‌ वस्तु मे "यह स्वप्न है, यह जाग्रद्‌ है' 
एेसी जो भिन्नता भासती है अनुभव खे तुल्यस्वरूप वाले 
उनमें वह्‌ नहीं ही है ॥२४॥ 


परलोक मे अन्य शरीरमे प्रबुद्ध हए, गभं मे स्थित 
तथा पूवं जन्मक्रास्मरण रखने वाले पूरुष को जाग्रत्‌ में 
प्रसिद्ध प्रतीति भी यह ेसी नहीं है सत्य नहीं है' वंसेही 
बाधित होती है । जसे जागने से स्वप्न को प्रतीति च्यु 
एेसौ नहीं है अर्थात्‌ सत्य नटी है" बाधित्त होती है ॥२५॥ 





३९४ योगवा सिष्ठे 


कालमत्पन्ननत्पं च स्वेष्नजाग्रदितीह्‌ धोः). 
वतंसानाचुभवनसाभ्यात्त॒ल्ये तयोटंयोः ।\ २६1 
बाह्ये तदेवमित्यादिगणस्तास्यादशेषतः । 

न॒ जाग्रत्स्वप्नयोर्ज्याधनेकोऽपि यमयोरिव ॥२७।। 
यदेवं जाग्रत्स्वप्नोऽयं यः स्वप्नो जाग्रदेव तत्‌ । 
नैतदेवं किठेत्यस्ति धोः कालेनोभयोरपि ।\२८।। 
आजी वितान्तं स्वप्नानां श्तान्यनियतं तथा । 
जनिर्वाणमहाबोधे तथा जाग्रच्छतान्यपि ॥२९॥ 
उत्पच्नन्च सिनः स्वष्नाः स्मर्यन्ते बहवो यथा । 


तथेव बुद्धेः स्मयंन्ते  सिद्धेजन्मश्ञतान्यपि ॥३५०॥ 
एवं समस्तस्ताघम्यं समतस्तानुभवात्लनि। 
कचति स्वप्नवज्जाग्रहत्स्वप्नवेदनम्‌ ।\३१॥ 


[जब स्वप्न आर जाग्रत्‌ दोचों ससानदही दै तव लोगों 
का उनमें असाम्यप्रत्यय क्यों होतादै? इस प्रश्न पर 
का को अल्पता ओर अधिकतासे उनमें असाम्यप्रतीति 
दोठी ह, अनुभव से नहीं होती | 

यहां स्वप्न भौर जाग्रत एेसी बुद्धि क्रमशः स्वल्प 
ससय ओर दीघं खमय तक होती है उन दोनों में वत्तंमान 
अनुभव मे साम्य है, अतः दोनों तुल्य हँ ।॥॥२६॥ 

जाग्रत्‌ बाहरमे रहता ओौर स्वप्न अन्दर र्ता 
दै यह अन्तर भौ दोनों मे नहीं ह, क्योकि स्वप्न भी बाहर 
मे रहता है । अतः स्वप्व जाग्रत्‌ के तुल्यहीदहै। सब 
वस्तुओं में स्वप्न ओर जाग्रत्‌ काल्में पू्णेखूप से गुणसाम्य 
का अनुभव हइौतादे, अतः स्वप्न ओर जाग्रत्‌ मे जुड़ें 
भाईयों के पमान कोई भी बड़ा नहीं है ॥२७॥ 

जो जाग्रत्‌ है वही स्वप्नहै ओौरजो स्वप्न है वही 
जाग्रत्‌ है, व्यो किदोनोंमें कलान्तरमें “यह्‌ एसा नहीं 
अर्थात्‌ सत्य नही यों बाधबुद्धि तुल्य है ॥२८॥ 

तिर्वाणको प्राप्तन हुए जीव के महा अज्ञानरूपी 
स्वप्न मे सेकड़ों जाग्रत्‌ भो वसेदह्ी होते है। जसे जीवन- 
पयन्त संकडों स्वप्न विना किसी नियम के होते है ॥२९॥ 

पूवं जन्म की स्मृति कराने वाले यौगिक चमत्कारसे 
सम्पन्न प्रबुद्ध जनों को एक नहीं सेकडों जन्मों का वैसे ही 
स्मरणहोतादहै। जसे लोगों का उत्पन्न होकर नष्ट होने 
चाले अनेक स्वप्नों का स्मरण होता है ॥३०।। 

इस प्रकार स्वप्न अौर जाग्रत्‌ दोनोंका पूर्णेल्पसे 
साम्य होने ओर दोनों के अनुभवरूप होने पर यह्‌ सिद्ध 
इभा कि स्वप्नके तुल्यही गाग्रत्‌ कास्पुरणदहै भौर 
जाग्रत्‌ के तुल्य स्वण्नानुभव का स्फुरण है ।३१॥ 





| १६१.३७ 


यथा दुदयं जगच्चेति नित्थमेकाथतां गतो । 
उभौ शब्दौ तथेवेतजञ्जाग्रत्स्वप्नात्मको स्मृतौ ॥३२॥ 
एवं स्वप्नपुरं स्फारं यथा व्योमेव चिन्सयम्‌ । 
तथेवेदं जगदतः क्राऽविखा दृश्यते कतः ॥॥३३॥ 
तदेवाऽऽकाल्मात्रात्म  यद्यविदोति कथ्यते । 
तद्यदास्ते तदेवाहं बन्धः स्वकलनात्समकः २३४ 
तन्मेवं क्रियतानेतदबन्घस्यैव बन्धनम्‌ । 
काऽन्यता अमरुव्योस्नन्िन्मयस्य निराकृतेः ॥ २५ 
चिन्सयाकाशकचने क्राऽस्मिन्किरु निराकृतेः । 
द्हयनासन्यविश्ाख्ये बन्धो सोक्षोऽयवा कतः ।\३६॥ 
नाऽविद्या बिद्यते नाम बन्धो बन्धो न कस्यचित्‌ । 


मोक्षो न कस्यचिन्मोक्षश्चाऽस्ति नाऽस्तीति नाऽस्त्यलम्‌ ३७ 


जाग्रत्‌ भौर स्वप्न दोषों शब्द एकार्थं वाले कहे गये 
दै दोनोंके अर्थम रत्तीभरमी वंसेदही भेद नहींहै। 
जसे दृश्य ओर जगत्‌-दोनों दही नित्य एकाथं हैँ उनके 
सथंमे जरा भी भेद नहीं है ।३२॥ 

यह्‌ जाग्रत्‌ जगत्‌ भीवसेही चिन्मयाकाशदहीटहै इस 
प्रकार जसे विशारतम स्वप्ननगर चिन्मय आकाशहीदहै 
इसल्एि अविद्या कर्हां ओर उसका दशंनदही क्से हो 
सकता है ॥३३।। 

यदि सहि स्वप्नो भूत्वा" इत्यादि श्रृतिमेे जसे 
स्वप्नणब्दसे ब्रह्यही कहा जाताहै वसे ही अविद्या शब्द 
सेभी ब्रह्यही कहा जातादहै, तो चब्दमें हमे विवाद 
नहीं है किन्तु सकल ्रमोंकी शान्तिहोने परजोहीहै 
वही मै हूं । पहले स्वकल्पनाखूप ही बन्धध्रान्ति रही, यही 
हमारा अभिमत अथंहै वहु सिद्ध हौ गया ॥२३४॥ 

इसलिए इस प्रकार अबन्व (बन्धन के अयोग्य) 
चिन्मय का यह्‌ बल्धनही न कीजिये । निर्मल आकाश 
ओर निराकार चिन्मय मे कौनसा अन्तर है निससे 
आकाश नहीं बधा जा सकता लेकिन चिदात्मा बाधाजा 
सकता है एषा कहा जा सके । क्योकि अमू्तंता, अलेपकता, 
सूक्ष्मता आदि से दोरों मे अत्यन्त समता है । अर्थात्‌ यदि 
एेसा है तो नित्यमुक्त आत्मामे बन्धन ध्रान्तिदह्ी नहीं 
करनी चाहिये ॥ ३५॥ 

इस दृश्य नानधारो अविद्यासंल्लक चिन्मयाकाश का 


स्फुरण हीने पर निराकार चिन्मय का बन्ध अथवा मोक्ष 
करटा ओर किससे होगा ?।।३६॥ 


जब अविद्या नहींहै तब किसी को बन्धन-बन्धन 
नहीं है आर किसी का मोक्ष नहींहै। क्योकि ब्रह्म से 
अतिरिक्त है' ^नहींहै' यों व्यवहारके योग्य वस्तु ही 
अत्यन्त दुखुभ है ॥३७॥ | 








९६१.३९८ ] 


नाऽस्त्येवं विशाऽविदा वा चिदैवेयं हचत्यजा । 


खं एव खाकरतिः स्वप्न इव सग॑स्वदेहिनो ॥२८॥ 


देशाटेशान्तरप्राप्तौ यन्मध्ये संविदो वपुः । 
तज्जा ग्रस्स्वप्नद्श्यस्य रूपसित्येव नि्धः ॥२३९॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे दुर्ये शान्तनिद्रस्य यद्रपुः। 
एकस्थ निञ्जि तद्रपं जाग्रस्स्वप्नद्श्ासिह ॥४०॥ 
विद्धि तद्रपमेवेदं मेदवेदनसित्यपि । 
चित्यन्तमागतः कोऽन्यो नाम स्याद्भेदभेदने ॥४१। 
चिद्ग्योमेवाऽभेदबुद्धिशिद्व्योमेव च भेदधीः । 
देताटेते चैकमेव तथा शान्तमखण्डितम्‌ ॥४२।। 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तरां 


३९४ 


सरंश्चो बोघतद्ृग्राह्यलय एवं यथां तथा। 
दष्टा च एव इक्यं तद्टदरेतवेदतमेकक्तस्‌ \।४३॥ 
तद्ब्रह्म खं बिद्हतभद्ेतादेतमेव च! 
सग॒ एव परं ब्रह्य देतमदेतमेव सत्‌ ॥४४॥ 
तेति नेति वितिर्णाय सवंतोऽभिभवत्यपि । 
पश्चात्यक्त्वा चिदाकाशे शिलां कृत्व।ऽऽस्यतामिह्‌।)४५) 
यथाकमं सुभग॒  यथास्थितिस्थिति 
यथोदयं त्रज पिक भुंक्ष्व भोजय। 
अभीप्सितं गतमननो निरिद्धनः 
सुचिन्मये परसपदोपलो भवान्‌ ॥४६॥ 


इत्था भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अ० वि° श्वो० 
निर्वाणवणनं नासेकषष्टयधिकन्नततमः सगः ॥१६१॥। 


विद्या अथवा अविद्या का अस्तित्व नहींहीरहै। यह 
आकाशाकृति अज चित्‌ दही स्वप्नकौ तरह सर्गाकार 
स्वदेह वालो होकर स्फुरित होती है ।॥३८॥ 


एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की प्राप्ति होने पर मध्यमं 
निविषय जो संवित्‌ का स्वरूप प्रसिद्धै वही स्वप्न भौर 
जाग्रत्‌ मे प्रसिद्ध दृश्य का परमाथिकरूपदहे, एेसा ही 
निश्चय करना चाहिये ॥२३९॥ 


बाह्य दृश्य मे भौर आभ्यन्तर दुश्य में इन्द्रिय, मन, 
उनके विकार आदिमं प्रकाश करने के छिए सदा जागरूक 
अद्वित्तीय स्वयं ज्योति आत्मा का जो स्वरूपहै वही 
जाग्रत ओर स्वप्न के पदार्थोका तात्त्विक रूप है ॥४०॥ 


इसीकिए जाग्रत्‌ ओर स्वप्नके भेदकौ प्रतीति की 
कल्पना को,भी उन दोनों के सक्षीलूप ही आप जानियेन 
कि चिद्भेद, क्यों कि तीनों अवस्थां में भनुगत साक्षिभ्रुत 
चित्ति का अन्त दूसरे किसने देखा है जो कि चित्‌ पे भेद 
देखेगा ॥४१।। 


चिदाकाद ही भभेद बुद्धिरहै ओर चिदाकाश ही 
भेदबुद्धि है रेसा होने पर दत भौर दोनों ही अखण्ड शान्त 
एक ही हें ॥।४२॥ 


दवेत ओर इतनज्ञान--दोनोंएकहीदहै, इसक्एि चिदश 
मी वसे ही अभिन्न है जंसे ब्रह के सत, चित्‌ आर आनन्द 
ख्प अंशोंमे सत्‌ अंश बोधपय ओौरज्ञानसे प्राह्ययमय 
दोनों मे अभिन्न है क्योकिजोदही दुष्ट हँ अर्थात्‌ दृष्ट्यां 
के विषयीकृतं वेही दृश्य" कहे जाते हँ । कोई भी 
चित्तादात्म्य से अरिरिक्तं विषयविषयिभाव चछा निरूपण 
नहीं कर सकता ।॥४३।। 

एक सद वस्तुका्ठी सश्र द्ैतखूपसे (सगंरूपसे) 
जब प्रतिभास है तब ब्रह्य ही दंत-अद्रत ओर अद्रंताभिन्न 
भी है, उससे अतिरिक्त कुछ भी. विद्ध नहीं होताः यह 
भाव है \।४४।। 

पहले सगंरूप ही परम ब्रह्य दतत ओर अदेतदहै यों 
मूर्तामूतं प्रप को ब्रह्मरूपता का निर्णय कर पौ नेति 
नेति" धृतिवाक्य से सकर दत के निषेध हारा चारों बोर 
से सकल दैत कात्याग कर चारों मोर से आविभूंत इस 
प्रत्यगात्मरूप चिदाकाश मे उत्तरोत्तर भूमिका के अभ्यास 
घे सन्धव घनके समान आनन्दंकरसघन शिला बनाकर 
आप स्थित हो जाएं ।४५॥। 

हे सुग! इस प्रकार सुचिन्मय ब्रह्य मे परसपदरूप 
शिखा बने हृए निश्चिन्त ओर निष्क्रिय हुए आप करमशः 
अपने वणं ओर आश्रपके धर्मो का उत्कछघन किये बिना 
ओर खोक मर्यादा का उत्कंघन किये बिना अपने वित्ता- 
नुसार अभीष्ट देश मे जाइये, पीजिये, खाइये ओर अपने 
इष्ट मित्रों को खिकादइये ॥४६। ` 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्वीवासिष्ठमहाराभायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धः 
मे अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान मे शवोपाख्यान मे निर्वाग वणेन नामक कुसुमर्ता 
अनुवाद का एक्‌ छौ एकटठ्वां अध्याय समाप्त हुआ ।।१६१॥ 





३९९ योगवा सिष्डे 


९९२ 


वसिष्ठ उवाच 
चिद्व्योलाथतयाऽर्थानां यथास्थितमिदं जगत्‌ । 
सरूपालोकमननमपि चिद्व्योम केवलम्‌ ॥ १५ 
स्वप्नचित्पुररूपत्वादन्यदस्मान्च विद्यते 1 
जगत्तस्मान्नमः गान्तं नेह नानाऽस्ति {कचन \1२॥ 
चिदाभानसननेव नानेव परिलक्ष्यते । 
अनात्मेवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं स्वप्नाकाश्चपुरेष्विव ॥\२\ 
सर्गादाविव चिदृन्योभ स्वप्नाकाञपुर जगत्‌ । 
आभातमेवाऽसत्यं च नूनं सत्यमिव स्थितम्‌ ।\४। 
तञ्ज्ञाज्ञातो न सूर्वाणामन्ञाज्ञातो न तदिदाम्‌ । 


सकल पदाथं चिदाकाश के भोगके कए अतएव 
जैसे गाय आदिके उपभोग्य तृण आदि गाय आादि्पसे 
ही अवशिष्ट रहते वंसेदही बाहरी खूपारलोक् भौर 
ञाभ्यन्तरमनन के साथ बाह्य ओर अस्यन्तर यथास्थित 
यह जगत्‌ केवर चिदाकाशल्पसे ही अवशिष्ट रहता दहै। 
अर्थात सकर दुष्य का चिदाकाश के क्ष ही स्फुरण होता 
है, इसलिए भी चिन्मात्र का परिशेष है ।१।। 
स्वप्नमें नगरक। भोग करने वारी चित्तिके ही 
पुरखूप होने से चिति से अतिरिक्त कु नहींदहै, इसक्ए 
जाग्रत्‌-जगत्‌ भी आकाशको तरह शन्तदहै। यहाँ पर 
भेद कुद भी नहीं है ॥२।॥। 
चित्‌ का चागोओर भान अनाना होता हुञा ही 
नाना-सा मालूम होतादै। जोनानादहै वह्‌ जसे स्वप्न 
नगरों ओर गन्धर्वं नगरोंमे पदाथं निस्स्वरूपदहीदै पर 
वह स्वसाक्षी आत्मासे अषपनेको दर्णातारहै वसेदी- 
निस्स्वरूप है अर्थात्‌ उसका कोई स्वरूप नहींहै वह 
स्वसाक्षी आत्मा से अपने को दर्ता द ।॥३!। 
प्रख्यकाक की तरह इस समय भो चिदाकाशषू्प 
जगत्‌ का स्वप्न नगर भौर गन्धवं नगर के समान भान 
ही हमा है भोर उसी तरह वह असत्यमभीटहै इक्षच्िए 
स्वप्न नगर ओर गन्धं नगर के पदाथं से उसकी समता 
है, यह अथं हि ॥४॥ 
सत्य-असत्यमय सर्गं (सृष्टि) तत्त्वज्ञानियों हारा जसा 
ज्ञातदहै वहु मूर्खोकी दृष्टि में असत्‌ है। अथवा एसा 
अथं करना चाहिये, मूर्वों भौर तत्त्वज्ञानियों के अनुभव 
का अनुसरण कर प्रप की व्वस्था नहीं की जा सकती, 
क्योकि उन दोनों मे परस्पर विसंवाद होने से--जमीन 





विदयते सगंरब्दाथः सत्यासत्यमयात्सकः ।५॥ 


तञ्ज्ञा्नयोस्तयोरन्तः प्रतिपत्तौ तु यत्स्थितम्‌ । 

न बोदुधं न च वक्तं ते जानोतस्तौ परस्परम्‌ ।\€\। 
स्ववुद्धो स्वगंशब्दार्थो मिथोऽन्तरस्तत्किकाऽनयोः। 
स्थेर्यस्थिये जाग्रतो द्वे अक्षीबक्षीबयोरिव ॥\७॥। 


द्रवस्थितिभिता यटदत्सरिदारिणि वीचयः, 
चितो स्थितियितास्तटच्चेतनात्सगंवो चयः \८॥ 


१६२ 


आसमानका सा वेमत्य होने से-इन दोनों कोही वह 
मन्ञात है । अर्थात्‌ चन्द्रमा की प्रादेशिकता अर्थात्‌ चन्द्रमा 
केवल वित्ताभरदै यह्‌ जसे चन्द्रमण्डकुके विस्तारको 
जानने वालों कै भनुभवसेमेरन खाने के कारण भसत्‌ 
दै वसे ही ज्ञानियोंके अनुभवसे विरुद्ध होने के कारण 
भो जगत्‌ असत्‌ है ।५।। 

तत्त्वज्ञानी केवल अन्तद्ष्टिटँ भौर अज्ञानी केवल 
बाह्यदुष्टि हं, अतएव उन दोनों की बुद्धि वृत्ति मे स्थित 
भ्रपचचस्वल्प कोये दोनों स्वयं समञ्लने तथा तुमको अथवा 
अपस में एक दुसरे को समञ्षानेिके लिए समर्थं नहींहो 
सकते हं ॥\६।। 
, सगं शन्द का अथं जंसा स्वस्ववुद्धि मे स्थित होताहै 
वसा ही स्फुरित होता है उससे अन्य नहीं, यह्‌ तिविवाद 
बात हे । उसमे पागल ओर भलेचंगे स्वस्थ मस्तिष्क 
वाले कौ तरह श्रान्त भौर अध्रान्तरूप इनके परस्पर के 
तत्‌-तत्‌ प्रप्च क्रा रूप आन्तर बुद्धि में स्थित होने के 
कारण अन्तःस्थरहै। विद्वान्‌ की बुद्धि सदा स्थिरतामें 
जाग्रत रहती है इपकल्एु वह्‌ स्थिर आत्मतत्त्व को देखता 
है आर अविद्वान्‌ कौ बुद्धि अस्थिरत। में जागरूक रहती 
है इसचिए वह्‌ अस्थिर बाह्यकोही देतादहै। बुद्धिगत 
प्रपचखस्वख्प न तो अत्यन्त आन्तर है ओरन अत्यन्त बाह्य 


दै, इसक्एि दोनोंको हौ उसका ठीक परिज्ञान नहीं है, यह 
अथं है ।७॥। 


सृष्टिरूपी तर्कः भज्ञात चित्‌ स्वभाव काही भव- 
खम्बन कर आरभसत्तासे ही चित्‌ मेवंसे ही स्थिति को 
प्राप्त हुदरह। जसे तरङ्क नदी के जल में जल्द्रवके रूप 
से ध्यित होती हं ।८॥ 


॥ 





| १६२.८ 





१६३.९ | 


{चद्रपं यन्न किचित्तदिदं कचिदवस्थितम्‌ \ 
भाति दुक्यभिवाऽद्श्यमपि स्वप्तपुरेष्विव ॥९॥ 
चिच्छायेयं प्रकचति जगदित्यभिशब्दिता । 


नन्वमूतव मूतेव द्रव्यच्छायेव वे तता ॥१०॥ 
कायसात्रकमेवेदं ्रान्तिमात्रससन्सयम्‌ । 
पिज्ाचविश्रमालोकप्रायमायासनं द्‌ढम्‌ ॥११॥ 
मनो राज्यमिवाऽसव्यं लोलं लस्बाम्बुबिन्दुवत्‌ । 
दास्याभित्यनुभ्‌ तिभ्यां यदसत्तज् काऽऽत्मता ॥१२॥ 
विदायदाररववत्तरद्धानिखश्ञाञ्दवत्‌ 
खे शाब्दाः पवनस्फोटा भार्त्यर्था वासनोदयाः ॥ शद 
सर्गादितः स्वपरिभा कचति स्वप्नशेरवत्‌ । 
वस्तुतस्तु न शब्दोऽस्ति नाऽर्थोऽस्ति न च दृश्यता ॥ १४५ 


जो केवल चिच्चभत्कारख्प रहे उस अतिरिक्त कुच 
नहीं है, वह जगत्‌ के खूप से स्थित है जसे स्वप्नगरो मे 
अद्य भी वस्तुजात द्‌ ्य-सा प्रतीत होतारै वसे दही बह 
भी अदृश्य होता हुञा ही दूर्य-सा माद्म होता ह ॥९॥ 

यह चित्‌ की प्रभादहौ जगत्‌ नाम सै स्फुरित होती 
है यह निराकार होती हई दी दपंणमे घट, पट आदि 
पदार्थो की द्ायाके समान रतिमती-सी होकर व्याप्त 


है ॥॥१०।। 
यह केवर तुच्छ शरीर एकमात्र श्रान्तिरूप असत्यमय 


है । पिशाचश्रम दशंन की भांति यह्‌ अत्यन्त दुःखदायकं 
है शरीर मे आत्मध्रान्ति ही दुःखों का कारण हं ॥११॥ 
जो मनोराज्य की तरह असत्य है, जो पत्तो के छोर 


पर ऊटक रहे जलबिन्दु कौ तरह चच है ओर पूर्वोक्त 


विद्वान्‌ भौर अविद्वानों का अनुभूति द्वारा भी विचाराजा 
रहा जो असत्‌ है उसमें आत्मता का प्रसङ्गं क्या अर्थात 
उसने कदापि आहमता का संभव नहीं हे ॥१२॥ 

जंघे पृथिवी मे मोटा स्का डंडा चीरने पर उसके 


अन्दर पहले से स्थित शब्द बाहर निकलता हुमा-सा 


माल पडता है किन्तु उसके अन्दर शब्दन तो था भोर 
न निकला वैसे ही जल के तरद्धोंसे, अग्निम ज्वाला 
आदिसे, अकाश मे प्रतिध्वनि शन्द भोर वागु से कण्ठ, 
तालु आदि प्रदेशो मे वर्णस्फोट, पदस्फोट ओर वाक्यस्फोट 
निकले हृए से मालूम पड़ते ह लेकिन वे उनके अन्दर 
पहले से नहीं है वैसे ही वासनाषय पदार्थं भी अग्नि से 
चिनगारियों को तरह जाग्रत्‌ ओौरस्वप्नमे आत्मासे 
निकले हुए से प्रतीत हौते हैँ लेकिन वे उसमें है नदीं ।॥१३॥ 

सृष्टि के आरम्भसे स्वात्मचित्‌ हौ स्वप्त के पर्वत के 


तिर्वाणप्रटरणे उत्तरद्धं ३९७ 


यदिदं चाऽस्ति चाऽऽभाति सत्सव परमार्थसत्‌ । 
अन्याद्क्कारणाभावात्सर्गादावेव नोदितम्‌ ॥१५ 
निरस्तश्ञब्दभेदाथंमनिरस्तालिलाथंकम्‌ । 
शाम्यामि परिनिर्वामि व्योमेवाऽस्मीति बुद्धचताम्‌॥ ९६ 
त्यज्यतामात्मविधान्त्या शदधबोधेकशूपया । 
जोवेऽजवं जवीभावस्त्वसदुत्थित आत्मना ।॥१७\ 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मंव रिपुरात्मनः । 
आट्माऽऽत्मना न चेत्‌ जातस्तड्षायोऽस्ति नेतरः ॥१८॥ 
तर तारुण्यमस्तीदं यावत्ते तावदम्बुधेः। 
ननु संसारनाम्नोऽस्माद्‌ बुद्धचा नावा विश्या ॥१९॥ 
अद्येव कुर यच्छेयो बुद्धः सत्क करिष्यसि । 
स्वगात्राण्यपि भाराय भवन्ति हि विपयंये ॥२०॥ 
समान स्फुरित होती है वास्तवमेत्तो न शब्दै, न अथं 
ओौरन दश्यताही है ॥१४॥ 


जो यहु है जौर जो भामात होता हे वह्‌ सब परमाथं 
सत्‌ हीदहै। सत्‌ से अत्तिरिक्तखू्पतो सृष्टिके आदिमे 
ही, कारण का अभाव होने से, उत्पन्न ही नहीं हस ॥१५॥ 

शब्दभेदार्थं विहीन अबिलाथेमय चिदाकाशस्वख्प्मै 
परमशान्तिको प्राप्त होताहूं परम निर्वाण को प्राप्त 
होता हूं, एेषा आप जाने । अर्थात्‌ इसलिए सदा ही एक- 
ल्प चिदाकाश हीर्मैहुं यों अपने को आप परमशान्त 
निब तिरूप जाने ॥१६॥ 


एकमात्र शुद्ध बोधरूप आत्मविध्रान्ति द्वारा जीवमें 
प्रसिद्ध मनोविक्षेप का, जो अपने आप मिथ्या ही उदित 
हा है, त्याग करे ।।१७।। 


निस्सन्देह जीव आपदही अपना बन्धुहै ओर आप 
ही अपनारिपुदहैं। अपनेसे अपनी रक्नान की गई तो 
फिर उसकी रक्षा का दूसरा उपाय नहीं है । अर्थात्‌ अत्म 
विचार से अधना उद्धार करे ॥१८॥ 


जब तक आपकी यह तरुणाई है तभी तक विशुद्ध 
बुद्धिरूपी नाव से इस संसार नामक सागर के परले पार 
चले जादए । जो कल्याण है उसे आज ही कर डाक । 
वृद्ध होकर क्या करेगे ? बुढापा आने पर अषने ङ्ख भी 
भारभूत हो जाति है अर्थात्‌ अपने अङ्गं भो नहीं संभावे 
जाते है ॥१९. २०॥ 





३९८ | योगवा सिष्ठे 


दोंशवं वा्धंकं ज्ञेयं तिर्यक्त्वं भतिरेव च। 
तारण्यमेव जोवस्य जीवितं तद्धिवेकि चेत्‌ ॥२१॥ 
संसारसिमसातादच विदुत्संषातचच्चलम्‌ । 
सच्छख्यसाधसम्पकंः क्द॑त्रात्‌ सारमुद्धरेत्‌ ।1२२॥। 
अहो बत नराः क्ररा गतिः केषां भविष्यति । 
कुर्वन्ति कदंसोन्मग्ने नाऽऽत्मन्यपि निजोदयम्‌ ॥२३॥ 
यथा सृन्बयवेतालसथा ग्राम्यस्य भद्धःदा। 
यथाम्‌ता्थविज्ञानान्मुन्मय्येव न भद्धदा ॥२४॥ 
तथा ब्रह्ममयो दुह्यलक्ष्मीरज्ञत्य भङ्धदा। 
ययाभृतायं विज्ञाने ब्रह्यवाऽऽस्ते न भङ्धःदा ॥२५ 


| १६२.२९ 


काम्यत्वगान्तमेवेदं स्थितमेव विरौयते । 
दृहयं तत्वपरिज्ञानाद्‌ दुद्यघरानं न दुह्यते ॥२६॥ 
स्फुटाचुभवनस्याऽपि स्वप्नकाले निजं यथा। 
परिज्ञानादसत्यत्वमेव सत्यपदं गता ॥२७। 
तथाऽनुभ्‌यमानाऽपि सगंसंवेदनाऽम्बरे । 
चिन्मधे तत्त्वविज्ञानाच्छन्यतेवाऽवरशिष्यते ॥२८॥ 
जातिज्वरजञ्वलितजीवितजङ्करेषु 
जीर्णानि बातहरिणाहुरणक्रमेण । 
माद्यन्मनःपवनपातयथुतान्यमुनि 
जिच्वेद्िथाणि जयमेहि जहीहि जनस ॥२९॥ 


इत्यालं श्चरीवातिष्ठमहारामायणे वाटमीकोये देवदूतोक्तं मोक्षोपायेघु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 
अ० वि अविचानिरसनो नाम दहिषष्टचधिकशततमः सगं: ।१६२॥ 


बाल्यावस्था गौर वृद्धताको आप क्रमशः पशुता की 
भाति ज्ञान की असाधक ओर मव्युरूप ही समञ्लिए । यदि 
विवेक सम्पन्नहौो तो यौवनही जीवन रै यदि यौवन 
अविवेकपुणं रहा तो वहु पशुता से भी गया गुजरा 
है ।२१॥ 


विजटी के कौधने के समान चच्चल इस संसार को 
पाकर सत शास्वों के अभ्यास ओर सज्जन संगति 
द्वारा अन्ञानरूपी कीचडसे आत्मा का उद्धार करना 
चा ह्ये ॥२२॥ 


ओह ! खेद है, मनुष्यों की निद्रता का कोई ठिकाना 
नहीं दहै। जो स्वयं कीचडमे गले तक मग्न होनेपर भी 
शास्त्रप्रतिपादित उपायों से अपने उद्धार का उपाय नहीं 
करते उन बेचारों की कौन सी गति होगी ॥२३॥ 


जैसे मिदटीके बने हुए वेहालों कौ पिशाचौ को सभा 
ग्रामीण पुरुष को, जोये मिदीके बने हैँ यहं नहीं जानता 
किन्तु असली वेतालो की सभार्मने देखी यों श्रान्त दै, 
भय, ज्वर आदि दुःखदायक होती दहै अौर जिसकी दृष्टि 
मे यह्‌ मिदीके वेतालोंकी सभादहै यों यथा्थंज्ञान से 
वेताल सभा म्ह़ीकीही होती है उसे भय, ज्वर्‌ आदि 


दुःख नहींदहोति वसे ही ब्रह्ममयी यह दश्यणोभा अज्ञानी 
को, जो इसे ब्रह्ममय नहीं देखता है, भय, क्लेश आदि 
देती है । यह्‌ दृष्यब्रह्मयहीदहै, यों यथाथं विज्ञात होने पर 
यह्‌ भय, क्लेण आदि चहं देती ।॥ २४, २५॥ 


यह्‌ दृश्य यथा्थंज्ञान होने से अशान्त होता ही शान्त 
हो जाता दहै, स्थित होताही विली हो जाताहै भौर 
दिखाई देता हा भी नहीं दिखाई देता ।२६॥ 


चिदाकाश में अनुभूयमान भी यह्‌ सरगंसंवित्‌ तत्त्व 
ज्ञानसे वसे ही केवल शून्य ही रह्‌ जाती दहै । जसे अपने 
स्वप्न समयमे स्पुटल्पसे अनुभवमे आया हमा भी 
स्वाप्त जगत्‌ जागने से असत्यदही हो जाता है ।२७,२८॥ 


जन्म के ज्वररूप काम, क्रोध आदि वनाग्नि से जले 
हए जीवनरूप जद्धलों मे मृगोंके सदृश कभी तृण, पत्तं 


आदि इष्टका लाभहोने ओौर कभी इष्टका खाभन 


होने से शिथिल हुए मतवाले मन भौर प्राणवायु के बाहर 
संचरण से युक्तं इन इन्दरियोंको जीतकर ज्ञान द्वारा 
अविद्या पर विजय प्राप्त कीजिये। अविद्या पर विजय 
दारा मुक्ति पाकर पूनजेन्म का निवारण कीजिये ॥२९॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत बाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवद्ूतोक्त मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
मवि० विप० शवोपाख्यान मे अविद्यानिरसन नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सौ बासठ्वां सर्गं समाप्त हु ॥१६२॥ 
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धीरास उवाच 
विनेन्द्रियजयेनेदं नाऽन्ञत्वमुपश्ञाभ्यति । 
तदिद्द्रियाणि जीयन्ते कथं कथय मे सूने ! ॥९।१ 
वसि उचाव 


न च प्रभूतभोगेषु न पुंस्त्वे न च जीविते। 
न॒ चेन्दरिथजयोन्घुक्तौ दीपस्तनुदृशो यथा ॥२॥ 
तदिद्ियज्ये युक्तिमिमासविकलां श्वृणु। 
सिद्धिमेति स्वयत्तेन सुखेन तचुरेतया ।॥३॥ 
चिन्मान्नं पुरुषं विद्धि चेतनाज्जीवनामकम्‌ । 
यच्चेतति स जोवोऽन्तस्तन्मयो भवति क्षणात्‌ ॥र\ 
संवित्प्रयत्नसंबोधनिशिताङुशकषणेः 


मनोमतद्धजं मत्तं जित्वा जयति नाऽन्यथा \\५॥ 
चित्तमिद्रियसेनाया नायकं तज्जयाञ्जयः। 
उपानद्गुढपादस्य ननु चर्मावितैव भुः ॥६।॥ 
संविदं संविदाकाशे सरोप्य हू{डि तिष्ठतः । 
स्वयमेव सनः रास्येच्लीहार इव शारदः ।\७॥ 
स्वसंविद्यत्नसंरोधादथा चेतः पकशाम्यति। 
त॒. तथाऽधः तपस्तीथंविद्यायज्लक्रियागणेः ॥\८॥ 
यत्च संवेद्यते {कचित्ततत्संविदि सवदा । 
ननं 'विस्मायंते यत्नाद्भोगानासिति तस्जयः ॥९॥ 
स्वसंवेदनयत्तेन विषथामिषतोऽनिन्लम्‌ । 
क्रिचित्संरोधिता संवित्तत्प्राप्तं वेबुधं पदम्‌ ॥१५॥ 


९६३ 


श्रीरामचन््रजीने कहा-हि मुनिवर ! इन्द्रियों पर 
विजय के बिना यह अज्ञानिता नष्ट नहीं हो सक्ती है, 
अतः कृपाकर बताये कि इन्द्रियों पर किस प्रकार विजय 


प्राप्त की जा सकती है ॥१॥ 

श्रीवसिष्ठजी ते कहा-हे वत्स ! मन्द नेत्रज्योति 
वाले पुरुष के समाने दीप भले ही जता हो पर वह उसके 
सुक्ष्म पदार्थं निरीक्षण में उपयोगी नहीं होता, क्योकि 
तेत्रज्योति होने पर ही दीपक उपयोगी होतारहै भोगोंमें 
आसक्त हुए, अपने पुरुषाथं का उत्कषं बढाने में संङग्न 
तथा जीवन के उपायभ्रूत धनदौकत के उपाजंन में दत्तचित्त 
पुरुष के शास्त्र आदि साधन ब्रह्मसालात्‌कार मे उपयोगी 
नहीं होते उसी तरह इन्द्रियों पर विजय न को जाय, तो 
भी वे उपयोगी नहीं होते ॥२॥ 

इसलिए इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने की अति 
ञावश्यकता है । इन्द्रियजय मे उपयुक्त इस युक्ति कौ भाप 
भाद्योपान्त सुनिये । मक्षसे भगे कहीं जाने वाली इस युक्ति 
से थोड़ी भी साधन सम्पत्ति स्वयत्न से मोक्षफलरूप सिद्धि 
को प्राप्त होती है ॥३॥ 

चिन्मात्र पुरुष को जाप चित्त से प्रापित अथं का 
प्रकाशक होने से अर्थात्‌ चित्तके अधीन दहोनेके कारण 
जीवनायक जाने । वहु जीव अपने अन्दर जिसे चित्तवति 
से व्याप्तकर प्रख्यात करता है क्षण मे तन्मयदहोजातादहै 
अर्थात्‌ उसमे आसक्त हो जाता है ॥४॥ 

चित्त के प्रत्याहार प्रयत्न द्वारा अन्तरुन्मुख करते से 
ब्रह्माकारताबोधधनरूप चोषखे अंकरुशो के आधघातों से मदोन्मत्त 


मनरूपी मातङ्क को जीतकर ही जीव इन्द्रियों पर विजय 
पा सकता है, अन्यथा नहीं ।।५।॥। 

चित्त को इन्द्रिय सेना का सेनापति कहते है अर्थात्‌ 
वहु इन्द्रियों का स्वामीरूपसे संचालक ओर निरोधक है, 
इसलिए उस पर विजयपा लेने से इन्द्रियों परः विजय 
प्राप्तहो जाती है । जिसके पर चममंमय जूते आदिसे 
सुरक्षित होते है उसके च्िएिसारो पृथ्वी चर्मवृवि होही 
जाती है ॥६॥ 

चित्तावच्छिक्न संविदरूप जीवको संविदाकाश से 
(ब्रह्य मे) एक करके निज आत्मा में स्थित पुरुष का सन 
शरद ऋतुके कृहुरे को तरह अपत्े-अप शान्त हो जाता 
है ॥७॥ 

पूवे वणित जीवसंवित्‌ का जतनके साथ ब्रह्य में 
एकीकरण से जंसा चित्त शान्त होता हे वेसा शान्त तपस्या, 
तीधंसेवन, विद्या, यज्ञानुष्ठान आति से नहीं होता ।॥८॥ 

जिस जिसका बलात्‌ स्मरण होतादहै उस उसका 
अधिष्ठान ब्रह्यसंवित्‌ मे प्रविलापन संवित्‌ से (एकोकरण 
संवित्‌ से) निश्चय विस्मरण क्या जा सकत)! है अर्थाति 
उसके संस्कारों के उच्छेद से पुनः स्मरण के अयोग्य किया 
जातादहै। उक्त उपायसे भोग दहेतु विषयों पर विजय 
प्राप्तं होती है ॥९।। 

निरन्तर अभ्यासङ्प भ्रयत्नसे यदि चित्तवृत्ति विषय- 
मसिसे ब्रह्य मे कुछ संरोपित हो तो उस उपाय से तत्त्व 
ज्ञानिथों का अनुभवसिद्ध स्वराज्यपद प्राप्त हुमा ही 
समक्षिये ॥१०॥ 
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स्वधर्म॑व्यवहारेण यदायाति तदेव मे) अचेत्यमेव चिन्मात्रमिदं जगदिति स्थितम्‌ । 
रोचते नाऽन्यदित्येव पदे वच्रधुढीभव \१११॥ इत्येव सत्यबोधस्थ बन्धमोक्षदृशौ कुतः ।१८॥ 
संचित्प्रवृत्तिमरथेषु विषेषु विवजयन्‌ । अनाकारं यथा वारि क्षोणं वहति नो पुनः 


अजंयज्छमसंतोषोौ यः स्थितः स नि्तेश्द्रियः ॥१२।। 
सं विद्रसिकतास्वन्तस्तथा नीरसताघु च। 
यस्य नोदेगमायाति सनस्तस्योपशाम्यति ॥ १२ 
संवित्प्रयत्नसंरोधान्सनः स्वायनमुज्क्ति । 
चेतश्च पलतोन्मुक्तं विवेकमनुघावति ।\१४।। 
विवेकवानुदारात्मा विजितेश््रिय उच्यते। 
वासनावोचिवेगेन भवाव्यौ न स पुह्यते ॥१५) 
साघुसंपक सच्छासल्रसमारोकनतोऽनिज्ञम्‌ । 
जितच्ियो यथावस्तु जगत्सत्यं प्रपश्यति ॥१६।॥ 
सत्यावलोकनाच्छान्तिमेति संस्ारसंश्रमः। 
भराविव जलज्ञानं निथ्यापतनदुःखदम्‌ ॥१७1 


स्व-वर्णाश्नमध्मं के आचरण द्वारा जो पद प्राप्त होता 
है वही मुञ्चे सचता है उससे अन्य नहीं, उसी पदमे जाप 
व्रज के समान दूद्‌ होये । अर्थात्‌ इसी रकार एकमात्र 
स्वधमचिष्ठ्ताको दृढता भी वैराग्य सिद्धि वारा इन्द्रिय 
जय को हेतु होती है ।११॥ 


स्वधमं विरुद्ध देहयात्रा हेतु अन्न आदिमे इच्छाका 
घ्याग करता हु एवं शम भौर सन्तोष का उपाजन 
करता हुजा जो स्थित रहता है वही विजितेन्द्रिय हि।॥१२॥ 


जिसका मन अन्दर खवित्‌ मे रसिकता ओर बाहर 
नीरसता के अभ्यासम कभी निर्वेद को प्राप्त नहीं होता, 
ऊबता नहीं है, उसका मन शान्त होता हे ॥१३॥ 


संवित्‌ का प्रयत्नपुवंक ज्रह्यमे आरोप करने से मन 
विषयों के पीछे दोडने के दुव्यंसनकात्याग करदेताहै। 
वही मनक चचर्ता है । मन चच्चलता से षछृटकारा 
पाकर विवेक की ओर अग्रसर होता है ।॥१४॥ 


विवेकवान्‌ महाशय कहा जाता है । वह वासनाल्पी 
तर्के वेगसे संसार सागरमें क्लेश नहीं पाता ।॥१५॥ 


उदार पुरुष स प्रकार जितेन्द्रिय होकर निरन्तर 
साधु-सन्तों को संगति भौर सत्‌ शस्त्रो के अनुशील्न से 
जगत्‌ को सत्य मह्यमात्र देखता हे ।।१६॥ 


सत्य वस्तु के दशंन से मरभम में मिथ्या वस्तुभोमे 


धावन से दुःखदायी जछन्ञान की तरह षंसारभ्रान्ति शान्त 
हो जाती दै ॥१७॥ 


अक्ञारणं तथा दृश्यं ज्ञानच्छितच्चं न रोहति ॥६९। 


वेदनं व्योममाच्रं त्वमहुमित्यादिरूपधुक्‌ । 
वजं यत्वेतदन्यत्स्यादहमित्यादिक जगत्‌ ॥२०॥ 


भअविद्यामात्रमेवेदमह्‌मित्यादिक जगत्‌ । 
चिदृन्योम्न्येव स्थितं शान्तं शशुन्यसात्रक्षरोरफम्‌ ।२१॥ 


इदं चिद्व्योम्नि चिच्छाया जगदित्येव भासते । 
शुन्यञ्चुन्येव चिच्चाऽसौ शुन्या चेत्येव निश्चयः ॥२२॥ 


स्वप्नदशनदृष्टान्तः केन नामाऽत्र खण्ड्यते । 
अघन्सयोऽनुभूतश्च स्वानुर्भतोऽप्यसन्मयः ॥२२॥ 


चेत्य्भिन्न चिन्मात्र ही इस जगतखूप से स्थित है इख 
प्रकार के यथाथज्ञानी कौ बन्ध-मोक्षदुष्टिर्यां किससे 
होगी ।॥१८॥ 


जिसका को कारण नहीं है दृश्य तत्वज्ञान से चिन्न 
मूल हो फिर वसे ही नहीं पनपताहै। जसे सूयं की गर्मी 
वश शोषण हारा क्षीण होकर अमृतं हुभा जर फिर बहता 
नहीं है ।१९।। 

साकाशमात्र स्वरूप वालावेदन ही अपनी भविद्यावश 
^त्वम्‌' (तुम); "अहम्‌" (मै) इत्यादि रूप धारण करतारहै, 
इसक्िएु अपने में अध्यस्प अहम्‌" इत्यादिरूप इस जगत्‌ 
कोज्ञान द्वारा मिटाकर अध्यस्तसे भिन्न अविष्ठानसात्र 
हो जाता है ।॥२०)। 


"त्वम्‌ , अहम्‌" इत्यादि जगत्‌ अविद्यामाच्र (घममात्र) 
ही है । यद्‌ मिथ्या होने के कारण स्वतः ही श्चान्त अतएव 
केवल शून्यमात्र शरीर वालादटहै, इसलिए चिदाकाश में 
(अपने ताच्विक रूपमे) ही स्थित है ।२१॥ 


चिदाकाश में चिल्प्रभाका दही इस जगत्‌ के ख्पमें 
भान होतादहै। यह्‌ चित जगतशपी शून्य से शून्यभी 
शुन्य ही है यह सिद्धान्त है ।।२२॥ 


यह्वा पर प्वप्न दशन दष्टान्त का कौन निवारण कर 
सकता है । स्वप्न असन्मय है" इससे स्वप्न मे शून्यता दै 
स्वप्न अनुभूत होता है इससे उसमें शून्य शून्यता भी है । 
अनुभूते कौ भअसन्धयता में भी स्वण्न ही दष्टान्तहै। 
कारण कि स्वप्न स्वानु भूत होने पर भी असन्मय है ।२३॥ 


। 


१६३.२४ 


सोऽद्धः संवित्तिसात्रार्मा यद्राज्यं सहीयते । 
न॒ कतं कमं करणं रूपं तद्रज्जगच्चितेः॥२४।। 
अकतंकमंकरणमह्‌ चिद्‌घनसात्रकम्‌ । 
ज गच्चेदमनिदश्यं स्वसंवेदनलक्षणम्‌ ।२५ 
यथा स्वप्नेषु सरणमननुभूतं न विते। 
मरो जलेच्छाऽविदेयं विद्यमाना न विद्यते ॥२९६।। 
चिद्व्योम्ना काचकच्यं स्वं सर्गादौ व्योर्नि चेतितम्‌ । 


जगदित्येव निमृलं काकतारोयवत्स्वयम्‌ ॥२७)। 
निमूलमेव  भातीदसभातमपि भातवत्‌ । 
तस्मा्नदूगसुरमिदं तत्तदेव पदं विदुः ॥२८॥ 


जीवादिकचनं त्वत्र यद्धातीदं तदेव तत्‌ । 
शून्यतैव भवेद्‌ व्योम वा्येवाऽऽवतंवृत्तयः ।\२९॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी ! स्वप्न संवेदन मात्र स्वरूप वाली 
चिदात्मा स्वप्न मे जो-जो राज्यादि वैभव होकर भरतिष्ठित 
होतादै, वह सब चित्‌ काही रूपहै क्योकि वहस्ूप 
कर्ता, कर्म, करण आदि कारणोंसे निरपेक्ष वंसेही 
जाग्रत्‌ जगत्‌ को भी समक्षना चाहिये अर्थात्‌ वह भी कर्ता, 
कर्मं आदि निरपेक्ष होने से चिद्रपदही हे ॥२४॥ 

जो-जो कर्ता, कर्म, करण भादि से निरपेक्ष होता है 
वह्‌ सब चिद्घनमात्रखूपमैहीहुं। सृष्टिके प्रारम्भमें इस 
जगत्‌ के भी कर्ता, कमे, करण आदि का तिदश नहीं किया 
जा सकता एेसा हम पहले उपपादन कर चुके है, इसलिए 
यह जगत्‌ मेरा स्वप्रकाश अ.त्मरूप ही हे ।॥२५॥ 

प्रतोतिवश विद्यमान भी यहु अविद्या वसे ही नहीं हं 
जेते स्वप्नो मे अनुभूव भी स्मरण मिथ्याहै भौर जसे 
मरभूमिमे विद्यमान भी जलघ्रान्ति असत्‌ ह। अर्थात्‌ 
स्वप्न में अपने सरने की तरह भौर मरुभूमिमे मृगतृष्णा 
नदी की तरह प्रतीतिवश विद्यमान रहती हई भीज्ञानसे 
बाधित हई अविद्या नहीं ही है ॥२६॥ 

चिदाकाश ने सुष्टिके आरम्भ में अपने चाकचिक्रयका 
अपने स्वरूप मे संकल्प किया वही बिना कारण का जगत्‌ 
के नाम से काकतालीय के समान स्थित हे ॥२७॥ 

यह्‌ जगत्‌ अकारण ही स्फुरित होता है स्फुरण को 
प्राप्तन हज भी यह स्फुरित-सा प्रतीत होता हे । यहं 
जगत्‌ वित्प्रकाश से देदीप्यमान होकर प्रस्यात हो रहा है 
इसलिए विद्वान्‌ रोग इसे वहो परम पद जानते है ।॥२०८॥ 

इसमे जो यह जीव भादि कास्फ़ुरण होताहै। वहं 
भौ परमपददहीदै क्योकि शुन्यता भाकाशहीदहै भोर 
` आवतं, तरङ्ग, बुद्बुद आदि जल है ।२९॥ 

५१ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


४०१ 


पथाऽवयविनो रूपमेकं सावयवं भवेत्‌ । 

एक जीवादयवयवं ब्ह्याऽनवयवं तथा 11३०1 
आभाससाच्नं दुश्यात्म चिन्मात्रं ज्ान्तसन्ययम्‌ । 
स्थितमच्छं किमेतस्मिन्स्वभावे स्वे विचायते ।२३९१॥ 
नाऽऽद्न्तमन्तःकलनाः काश्चित्सन्ति परे पदे। 
तद्रपमेवाऽविचेयं नाऽवि्ा त्विह विद्यते \\३२\ 
जीवः स्वप्नाद्‌ विशज्ञाग्रञ्जाग्रतः स्वप्नमाविशन्‌ । 
बरबुद्धो वाऽस्त्वबुद्धोऽवाप्येकरूपतया स्थितः । ३३ 
स्थिते सुषुप्रतुयं दे सदा स्वप्नेऽथ जाग्रति । 
जाग्रत्स्वप्नावेकमेव तुर्य ॑वेत्ति तु बुद्धघोः १२४ 
जाग्रत्‌ स्वप्नः सुषुप्रं च घनं तुं प्रबोधिनः। 
नाऽविद्या विद्ते तस्य दयस्थोऽप्येव सोऽटयः ॥\३५॥ 


वास्तव में निरवयव कत्पना द्वारा जीवादिरूप अवयव- 
युक्त ब्रह्य वसे ही एक है । जंसे अवयवी का सावयव एक 
एक रूप होतताहै। अर्थात्‌ अवयव-अवयवी-भाव की 
कत्पना के दारा जीवादि को न्रह्यंकता समक्षे ॥३०।, 


आभासरूप दृश्य शान्त अविनाशी स्वच्छं चिन्माच्ररूप 
से ही स्थित है । उसका स्वच्छता स्वभाव ही जगत्‌ के 
ल्पसे भासित होतार, इसलिए अपने स्वभावभूत इस 
दृश्य मे क्या विचार किया जाय अर्थात्‌ इसमे देत या 
अद्वैत का विचार करना व्यथं है। अर्थात्‌ स्फटिक शिला 
के अन्दर वन, पवंत, चदी आदि के आभास को तरह जह्य 
मे जगत्‌ का आमास है, यह्‌ समञ्ना चाहिये ॥३१॥ 


परमपदमे आदि अन्त भौर मध्य कौ कोई कल्यनाए 
नहीं ह । यह दुष्यरूपा अविद्या परमपदल्पही है । अतः 
अविद्या नाम का पृथक्‌ पदाथं यहां कोई नहीं हे !५३२।। 


स्वप्नसे जा्रत्‌ मे प्रवेद करता हुआ ओर जाग्रत्‌ 
से स्वप्न मे प्रवेश करना हुआ जीव प्रबुद्ध हो चाहे अप्रबुद्ध 
हो एक रूप से स्थित है। प्रबोध भौर अप्रबोध्ाधस्थामें 
केव भानरू्पसे ही वह्‌ स्थित है ॥३३।। 


जाग्रत्‌ ओर स्वप्न म सुषुप्त (अज्ञानावृत आत्मा) 
ओर तुयं (शुद्ध आत्सा) घान्तिनिभित सपं के अन्दर 
अन्ञानरज्जु ओर केवल रज्जु के तुल्य सदा स्थित है, किन्तु 
बुद्ध पुष जाग्रत्‌ भौर स्वप्न को ९९ तुयं (शुद्ध आत्मा) 
ही जानता है ॥३४॥ 

तत्त्वज्ञानवान्‌ पुरुष के च्एि जाग्रत्‌, स्वप्नं ओौर 


सुषुप्त खब कुछ तुयं ही है । तकत्वज्ञानी को अविद्या नहीं 
है अत वह्‌ दैतस्थ होने पर भो अद्वय हौ ह ।॥३५॥ 





४०२ योगवो सिष्ठे 


देतमदेतमिव्येतदहत्वमिदमित्यपि 
निरविद्यस्य कलना कुतः काऽप्यम्बरं कतः ॥\२६। 
देताटरेतसमुद्‌भेदेर्वाक्यसंदभविश्नमेः 


क्रोउन्त्य इद्धाः शिशवो बोधवृद्धा हसन्ति तान्‌ 1३७1 


देताद्वेतचिवादेहा हदयाकाश्ञमञ्जरी । 
विनंतयेह॒ नोदेति प्रबोघाकाश्माजंनम्‌ ॥३८॥ 
सुह्द्भत्वा विवादेन देताद्रेतविचारणा। 


करता ह्‌दथगेदेऽन्तरविध्ाभस्ममाजनी ।३९॥ 
तच्चित्तास्तद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च तच्चित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।॥४०॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपुर्वकम्‌ । 
जायते बुद्धियोगोऽसो येन ते यान्ति तत्पदम्‌ ।।४१॥ 


यहं दत ओर अदत तथा ^त्वम्‌” (तुम) "अहम्‌" (मै) 
ओर इदम्‌" यहं एेसी कोई भी कल्पना अविद्याविहीन 
पुरुष को कंसे हो सकती है, उससे शून्य भी कंसे 2 ॥३६॥ 


अप्रबुद्ध वाकं देत, अद्रेत आदि भेदों से यक्त 
वाक्थरचना के विलासोंसे क्रीड़ा करते है, ज्ञानवद्ध पुरुष 
उनको हसते ह ॥॥३७॥ 


देत मौर अदैतमे विवाद की इच्छा हदयाकाश में 
आरोपित शिष्यप्रबोधरूप फल्वाटी मञ्जरी है । उसके 
विना प्रवोघकाशका संमार्जन नहीं होता ३८ 


मने आप छोगोंका मित्र बनकर विवादसे हैत. 
मदत का विचार करिया । यह हूदथलूपी घर के अन्दर 
जज्ञानल्पी भस्म का माजन करनेवाटी है अर्थात्‌ मैने 
भो सुहद्भाव से कल्पना द्वारा द्रैताद्रैतविचारणा की 
है जव इसका कायं सम्पन्न हो जायगा तव घरक साड 
के समान इसका त्याग कर दिया जायगा, ।३९॥ 


त भस्मका संमाजंन होनेपर अधिकारी 
खोगो का चित्तब्रह्ममे रमजाता है, प्राण उक्षमें छीन 
हो जनेदै यों वे ब्रह्मचित्त ओौर ब्रह्मगतश्राण होकर 
आप्स्मे एक दुसरेकौ बोधित करते हए भौर उसके 


स्वल्प का निरूपण करते हुए प्रसन्न होते ह, प्रपुदित 
होते है ॥४०॥ 


दष प्रकार भजन कर रहे ओौर निरन्तर विचार में 
निमग्न हुए उन अधिकारियों का यह्‌ मेरे द्वारा उपदिष्ट 
बुद्धियोग ज्ञानयोग) समय पाकर दृढ हो नाता ह 
जिक्तसेवे मेरे उस मोक्ष नामक पद को प्राप्त होते 
ट ।।४१॥ 


| १६३.४१ 


किलोपक्ररते 
कथं बिध्यत्ययत्नेन 


यत्नातुणसाच्रावगोपने । 
त्रलोक्यगणगोपनस्‌ ।\४२\। 


अध्यात्मन्यसनोन्सुक्तं ततं हुत्स्थाऽघमाऽप्रभु । 
उपहासास्पदं यस्या जगदष्युत्तनप्थितेः ।\४३।। 


कि नामेदं किर सुखं यद्राज्यादिसनोङ्कुरम्‌ । 
तत्त्वज्ञानेंकविधान्तौ देवराजपदं तृणम्‌ ॥४४॥ 


सुप्राः प्र्रुद्धाः परयनित दुशं दुर्ये रता यया । 
तथा दृ्येऽरताः शान्ता सन्तः पश्यन्ति तत्पदम्‌ ॥४५॥ 


तृणमात्रके भी सर्दी, गर्मी, पशु आदिसे रक्षण में 
उपाय यदि यत्नतः छया जायतो वहु उपकारी होता 
है उपेक्षा से उपाय कियाजायतो वहु सफल नहीं 
होता एक दो त्रलोक्यों का नहीं अपितु कोटि-कोटि 
वररोक्यो का ब्रह्मतापादन द्वारा आत्यन्तिक रक्षणरूप 


तत्वज्ञाच विना प्रयत्न के कंसे सिद्ध हो सकता 
हे ।४२॥ 


जि निरतिशय भानन्दरूप उत्तम स्थिति का 
मानुष आनन्दसे लेकर ब्रह्मानन्द पर्यन्त उत्तरोत्तर सौ 
सो गुने उक्कृष्ट सूबोपभोग के लिए चौदहों भुवनों मे 
विछठरा हजा, हृदय मेँ स्थित अधम कामको नोते में 
मसमथं यानी कामोपहूत अतएव अध्यात्मग्यसन से रहित 
सम्पुण जीवप्व तुच्छ भोगों मे मासक्त होनेके कारण 
उपहासास्पद ह वह्‌ उत्तम स्थिति क्योकर प्रयत्न के योग 
न होगो ।।४३।। 


मनका भकरुरशूप (सनका संकत्पस्वल्प) राज्यादि 
जो सुख है, वह भी कोई सुख है तत्त्वज्ञान में पुणेतया 
विश्रान्ति होनेपर इन्द्रपद भी तृण कौ तरह तुच्छं गता 
हे ॥४४॥। 


दूष्य में (इुप्तप्राय) शान्त सन्त तत्त्वज्ञानी उस 
निरतिशयानन्द पदको प्रबुद्धहो वैसे ह्‌ देखते है, जसे 
दृश्य मे (विषयभोगमें) रमेहृए पुरुष जंघे सोकर या 
जागते हुए दृष्य को देवते है वैचेषह्ी दश्यमें विरक्ति 
रखनेवाले शान्त ज्ञानी पूरुष उस परमपद को देखते दहं 
अथवा अन्ञाचनिद्रामे सोपे हए ओर विषयभोग में 
निरत लोग दृश्य को अव्यन्त आसक्ति धे देखते है ॥४५॥ 


१६३.४६ | विर्वाणप्रकरणे उत्तरादः ४०३ 

विना यत्नभरेणेदं न कदाचन सिद्धचति। इदमुततममाख्यानमध्येयं वेदवत्सडा । 

महतोऽभ्यासवृक्षष्य फलं विद्धि परं पदम्‌ ॥४६॥ व्यास्येयं पननीयं च पुरुषाथफलग्रदम्‌ \॥५०। 
यदस्मात्प्राप्यते शास्तरात्त्तदेदादवाप्यते । 


इदं बहुक्तमेतेन किमेतेनेति दुभेतिः। 
न ग्राह्येतावताऽप्युक्तं नाऽऽदत्ते नेदमन्ञधीः ॥४७।॥ 


भयो भूयः परावुत्या चिरमास्वादते यदि। 
श्रयते कथ्यते चेदं तञ्जेनाऽज्ेन भूयते ॥४८॥ 


यस्त्वेकवारमालोक्य॒दृष्टमित्येव संत्यजेत्‌ । 
इदंच नाम शस्त्रेभ्यो भस्साऽप्याप्नोति तनाऽधघमः ॥४९॥ 


निरतिशयानन्दरूप परम पद निरन्तर बार-बार यत्न 
किये बिना कदापि सिद्ध नहीं हो सकता । हे श्रीरामचन्द्र 
जी, आप मोक्षरूप परम पदको महान्‌ अभ्याप्तरूपी वक्ष 
का फल खमक्षिये । अर्थात्‌ इस प्रकार का नित्य अपरोक्ष 
निरतिशयानन्द रूप मोक्षपद अतिशय प्रयत्न के बिना कंसे 
सिद्ध हो सकता है ? इसलिए उसके लिए प्रयत्नाभ्यास को 
आवश्यकता है ॥ ४६॥ 

इसक्एिर्मैने आपलोगों का अभ्यास दढ़ हो इस 
बुद्धि से पुनः पुनः प्रकारान्तरसे, दसरी-दुसरौ युक्तियों से 
र कथा, आख्यान आदिके विस्तारसे यहौ एक ही 
बात बहुत बार कहीहै। ओौरञआप खोगोंको भी पुनः 
पुनः आप कहते है । हजारों पुनरुक्तियों से विस्तार को 
प्राप्त किये गये इस ग्रन्थसे भौर इस अभ्यासके श्चरमसे 
क्या प्रयोजन है यों अश्रद्धारूप दुमेत्तिका आश्रयण नहीं 
कृरना चाहिये + अतिकुशाग्रबुद्धि वाले किसी एक आधको 
ही अभ्यास की अपेक्षा नहीं होती लेकिन मन्दबुद्धि तो यों 
विस्तारपूर्वक बार-बार कहे गये उपदेश वाक्ये भी इस 
दुर्बोध आत्मतत्व को हृदयमें धारण नहीं कर सकता । 
अतः उसके लिए पुनः पुनः आवृत्तिरूप अभ्यास आवश्यक 
है ॥४७।। | 

यदि मेरे द्वार उक्त इस शास्त्र का पुनः पनः अवृत्ति 
दार! चिरकार तकर आस्वादन किया जाय, यहु पुनः पुनः 
सुना जाय भौर कहा जाय, तो अज्ञानी भी तत्त्वज्ञानी हो 
सकता है अर्थात्‌ भन्द ओर मध्यम अधिकारियोंको जब 
तक ज्ञान काउदय नहो तब तके इस ग्रन्थ का पुनः 
पुनः श्रवण आदि को भावृत्ति द्वारा आस्वादन रना 
चाहिये ॥।४८।। | 

जो आदमी एक बार इसका अवलोकन कर मैने इसे 
देख च्ादहैयोंदही अपेक्षासे त्याग करदे। उस अधम 


मस्मिन्‌ ज्ञाते क्रिया ज्ञानं हयं याति पवित्रताम्‌ \\५१॥ 
वेदान्ततकसिद्धान्तस्त्वस्मिन्ज्ञाते च बुध्यते। 
इदमुत्तममाख्यानं व्याख्यातं शास्जदुष्टिषु ॥५२॥ 
कारण्याद्धूवतामेतदहं बच्सि न मायया 
भवन्तस्त्ववगच्छन्ति मायामेतदििचायतास्‌ ।\५२॥ 
अस्माच्छास््रवराद्‌ बोधा जायन्ते ये विचारितात्‌। 
रुवणेव्यंज्ञनानीव भाग्ति शास्त्रान्तराणि तेः ॥५४ा 


के हाथ अध्यात्मशास्तोंसे भस्म भी नहीं लगती है, 
अर्थात्‌ जो पुनः पुनः अभ्यास नहीं करता उसे इसके फल- 
भूत मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, यह भाव हे ।४९॥ 


इस योगवासिष्ठषूप उत्तम आख्यान कावेद को 
तरह सदा विधिपूर्वकं अध्ययन करना चाहिये भौर 
व्याख्यान करना चाहिये क्योंकि यह वेदवत्‌ पूजनीय हँ 
तथा परमपुरुषार्थभरूत मोक्षषटप फल देने बाखा हे ॥*५०॥ 


जो परम पद इस शास्त्रसे प्राप्त होता वही वेद 
से भी प्राप्त होता दहै। इस शस्त्रके ज्ञात होने पर क्रिया 
अर्थात्‌ पूरवंकाण्ड (कर्मकाण्ड) भर ज्ञान अर्थात्‌ उत्तर काण्ड 
(ज्ञानकाण्ड) दोनों ही पवित्रता को प्राप्त होते ह अर्थात्‌ 
अशुद्धि का आत्यन्तिक निरास करते है ।॥॥५९॥ 


इस शस्त्रके ज्ञात होने पर, समञ्षमें भाने पर, 
वेदान्तो मे महष श्रीवदेव्यास आदि द्वारा प्रदशित तात्पयं 
के निणेय के अनुकर उपक्रम, उपसंहार भादि लिङ्खवाले 
तकां से व्यवस्थापित सिद्धान्त समक्षम आ जातादहै। 
यह्‌ उत्तम आख्यान सकर शास्त्र दृष्टयो में श्रेष्ठल्प से 
पख्यात है ।५२॥ 


म यह आप छोगोंके ऊपर कृपा करके कहताहूं 
किसी प्रकार छंल-कपटसे नहीं कहता हूं । भाप लोगं 
प्रयत्न से विचारित इस शास्त्र से इस दद्यसंघात को 
माया अर्थात्‌ भिथ्यां समज्ञ सक्ते है, इसर््एि आप लोगं 
इस शास्त्र करा चिन्तन कसं ।।५३॥ 


विचारे गये इस श्रष्ठतम शास्वसे जो बोध उत्पन्न 
होते हँ उन बोधों से अन्य शास्त्र एसे रुचिकर र्गते है 
जसे कि क्वण से व्यञ्जन रुचिकर होते है, इसलिए यह्‌ 
शास्त्र सकर शास्त्रों का उपजीन्य हे ॥५४॥ 











४०४ योगवासिष्ठे 


अनायंसिदसाख्यानमित्यनादुत्य दृह्यधोः। 
मा भवन्त्वात्महन्तारो भवन्तो भवभागिनः 1) ५५11 
तातस्य कूपोऽपसिति ब्रवाणाः 


{ १६४.२ 


पिबन्ति) 
विविचारवन्त- 
भवताऽन्नताप्त्ये ॥\५६॥ 


क्षारं जलं क्ापुरषाः 
पथा भवन्तो 
स्तथाऽनिशं मा 


इत्थाषं भरीवा्तिष्ठमहारामायणे वा्मीकोये सोक्षोपाै निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
इन्द्रियजयोपायल्षास्जरवणंनं नाम निषद्य घिकक्ततमः सगः ।\१६२३॥ 


यह्‌ आख्यान काव्य दहोनेके कारण अनुपदेयदटै यों 
इसका अनादर करभोगोंमे आसक्त बुद्धि वाले अतएव 
आत्महत्या करने वाले अर्थात्‌ बार-वार मृत्यु परम्परा- 
प्राप्तिमें हितुभ्रुत मोहषूपी गड्ढेमें गिरने वाले उससे 
पुनः पुनः संसार-मागी अआपखोगन हों ॥५५॥ 

ह हमारे पूर्वजोंका कुजंँहै भतः हम इसीका 
खारा जल पीएगे यों कहु रहे पुरुष निकटवर्ती जाह्मवी के 
स्वच्छु जलका तिरादर कर खाराजलर पीते वेसेदही 
आपी अन्नताकी प्राप्ति के लिए अर्थात्‌ पूनः पनः 
जन्पपरम्पराओं के हितुभूत एकमात्र मूखंताके ही लामके 
किए निरन्तर विरुद्ध विविद्ध विचार वाले मत होदये। 


इसके द्वारा निम्नलिखित विषयका निवारण कूरनेहै 
इमारे कुमे हमारे वुरवोंने तप भौर कमंमेंही निष्ठा 
उपाजित की, ब्रह्मनिष्ठा अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठा का उन्होने 
उपाजन नहीं किया । हमारे पूवेज कर्ममीमांसक ये, हमारे 
पूवेज ताक्रिकथे, हमारे पूवज सांख्ये, हमारे पूर्वज 
तान्त्रिक ये, मन्त्रसिद्ध, योगसिद्ध तथा ओीष्रध भौर रसायन 
मे सिद्धहस्त थे, हम लोग भी उनके वंशज है, अतः उनके 
अनुसृत मागकाही अवलम्बन करेगे, अध्यात्म मागंषा 
अवलम्बन नहीं करगे एे्ा कहु रहे जनों का उपहास 
करते हुए श्रीवसिष्ठजी मूमृक्षृओों की उस मागं मे प्रवृत्ति 
का निवारण करते है ।।५६॥ 


हस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में तिर्वाणप्रकरण उत्तराधं मे 
इन्द्रियजयोपायशास्त्रवणंन नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ तिरसर्ठ्वां सर्ग समाप्त हुआ ॥१६२।। 


९ दर 


वसि उवाच 


जोवाणवो जगत्यन्तिडादित्यांश्चुमण्डले । सवं प्राप्य परं बोधं वस्तु स्वं रूपमुज्सति । 
यत्र॒ तेऽवयवास्तुल्यास्तेन(ऽनवयवात्मता ॥१॥ पुनस्तदेकवाक्यत्वाचच क्रचिद्राऽपरं भवेत्‌ ॥२॥ 
१६४ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे वत्स श्रीरामचन््रजी । चारों 
भोर से परिपूणं चिद्रपी सूयं के मण्डलका अन्दर होने पर 
जगत्‌ मे प्रसिद्ध खक जीवाणु चिद्र.पसूयं के तुल्यं 
अर्थात्‌ अग्नि भौर स्पफुट्क्ङ्धों की तरह समान प्रकाशन 
स्वभाव वालेदहैँ। इस कारण चिद्रपी सथं की अनवय- 
वात्मता सिद्ध हुई । इथ, पर भादि अवयव परस्पर 
विलक्षण आकार वालि हँ ओर उनका स्वभाव भी भिन्न 
दिखाई देता है ओर उधर अधयवी करो रूपरेखा (बनावट) 
अवयवों से भिन्न होती दै अतः उनमें परस्पर भेद ओौर 
अवयव-अवय्भिभाव लोक भे प्रसिद्ध है किन्तु जीवब्रहा के 
अत्यन्त तुल्य होने पर उनमेन तोभेदरहै, न लोकसिद्ध 
अवयव-अवयविभावदहीहैी है ।॥१।॥ 





नक्ष के भेद के समान जीवो का मेद नहीं है, किन्तु 
वड़े, मट्के आदिके बआाक्राशके भेदके तुस्य अौपाधिक 
भेद ह ।॥ वहं भेदक अन्तःकरण आदि उपाधिभरत वस्तु श 
अचखण्डाकार अपरक्त ब्रह्यहूं इस ज्ञान कोप्राप्त कर 
अपने उपाधिरूप भौर उपाधिकृत मेद कालत्याग कर देती 
दै । उपाधिभेद के हट जाने पर प्रतिन्ञात अर्थं की (जौव- 
ब्रह्मा भेद की) सिद्धि हो जाती है । अथवा पहले जीवों की 
अविद्या से परस्पर विरुद्वधर्मता दिषला कर त्रहौक- 
वाक्यता के विच्छेदसे मेदसा, बन्धस्ता, अनर्थसा हृभा । 
इष समय विद्यास अविद्या का निरासकर विरुद्ध धमं की 
निवृत्ति दारा फिर ब्रह्मंकवाक्यता के सम्पादन से जवयवा- 
वयविभाव भादि दसरा भेदक क्या होगा अर्थात्‌ कुच 





भ क ग रा 
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सर्वास्विवाऽऽस्ववस्थासु तत्त्वज्ञविषयं तु तत्‌ । 
परसमेवाऽपलं ब्रह्म नाऽन्य्त्किचित्कटाचन ॥३५। 


यच्चाऽतत््वविषयं तज्जानाति स एव तत्‌। 
वयं तु विद्मो नाऽहं त्वं नाऽतत्वन्ञं न वस्तु तत्‌ ।॥४।। 


अयं सोऽहमयं चाऽज्ञः सत्थोऽयमिति बुद्धयः । 
संभवस्ति न तत्त्वज्ञे क मेरो मूगतुएणका ॥\५॥। 


यथैकद्रव्यनिष्ठे हि चित्तेऽन्यद्रव्यसंविदः। 
न॒ अवन्ति परे तट््नाऽन्यास्तिष्ठन्ति संविदः ॥\६॥ 


अर्थात्‌ नक्षघ्ोका भी आकाश समान प्रकाशन स्वभाव 
दिखाई देता है अतः उनमें परस्पर अभेद तथातेजकौ भौ 
निरवयवता क्योंन होगी ? यदि उनके सिच्च देशस्य होने 
अौर प्रकाशमें कमी-बेशी होने के कारण उनको परस्पर 
घयनेदापत्ति का परिहार करो तो वह परिहार जोवोंमें 
भी समान हे ।।२॥ 


तत्त्वज्ञो का विषयभूत जो परम निमलब्रह्यहै वह 
वह तो इन सभी अवस्थाभोंमें भेद भादि मलस रहित 
एक रसदहीटहै। उसमें कदापि किचिद्‌ भी दरेतरूपी घर 
का अस्तित्व नहीं है। अर्थात्‌ ठो क्याअविरखा, अन्तः 
करण, देह आदि से भेदावस्थाभों में पहले जीव भिन्न ही 
थे, इस समय विद्या हारा न्रहक्य को प्राप्त किये गये ? 
इस शङ्का पर उत्तर दिया हे ।॥२॥ 


जो अज्ञानी की विषयभूत मछ्िच वस्तु है उसकी वही 
(अज्ञानी ही) जानता है। हम तो न अहम्‌' को जानते 
है, न ^त्वम्‌' को जानते दहै, न भन्ञको जानते ओरन 
अज्ञ के विषयभूत उप्त मलिन वस्तुको ही जानते हैं ।\४॥। 


यह वह दहै, यह मे ह, यह सत्यहै इत्यादि भेद 
बुद्धिर्या अज्ञानी मे ही होती है, तत्त्वज्ञानी मे कदापि नहीं 
हो सकतीं । भला बतराद्ये तो सुमेरुमे कहीं मृगतृष्णा 
हो सकती है । क्योकि प्यासे पुरुष की यकी-्मादी दृष्टि 
से मृगतृष्णा की प्रतीति होती है, स्वगंभरत सुमेरु में किसी 
को प्यास, थकान अदि नहीं होते, जतः वहां उसकी प्रतीति 


` क्योंकर होगी ? ।।*५॥ 


परसतच्व के निश्चित हो जाने पर अर्थात्‌ तत्वतः 
ज्ञात हो जाने पर अन्य भेद ध्रमज्ञान वं्ेही नहीं टिक 


सकते है । जसे यह दुही हैः यहं सीपहौहं यों जिस 
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इदं नाऽऽसीन्न चोत्पन्नं न चाऽस्ति न भविष्यति! 
जगद्‌ ब्होवं सद्रपमिदमित्थमवस्थितम्‌ \\७॥ 
चिन्नभःकाचकच्यं च स्वात्सन्येवाऽवतिते । 
जगदित्येव तत्तत्र तज्ज्ञानेनेव चेटयते 11८ 
स्वप्तेषु कल्पनपुरेषु यथाऽन्यदस्ति 
चिन्मान्नमच्छगगनं ननु वजंयित्वा । 
नो {कचनाभ्पि न चं रूपमरूपकेषु 
रूपं तथा जगति संप्रति जाग्रदाख्ये ॥ ९] 
पुवं किरोःटूवति कचन नाम नेदं 
तच्चाऽवभाति तदनाडि खमेव चित्वात्‌। 


पुरष को एकरूप द्रव्य का यथां निश्चय है। जिसमे 
किंसो प्रकार का सन्देह नहीं है। उषमे उससे विपरीत 
यह ठह या पुरुष है एषा खंशयज्ञान ओर यह्‌ चांदीहै 
ठेसा च्रान्तिज्ञान नहीं होता ।६॥ 


यह्‌ दृश्य न पहले था, न उत्पन्न हुआ, न वतमान 
कालमेरहै ओरन आगे भविष्य मे होगा इस प्रकार 
जगत्‌ का माजंन होने पर यह जगत्‌ सद्रपब्रह्मही होकर 
स्थित है ।॥७॥ 


इस प्रकार माजन द्वारा पहले जगद्रपसे ज्ञात चिदा- 
काश की कक स्वरूपमत शुद्धन्रह्यभाव में ही स्थित होती 
है । उस अवस्था मे जीवन्मुक्त पुरुषों द्वारा चिदाकाश को 
स्क ही जगत्‌ है यह बात उसकेज्ञानसे ही जानी जाती 
है । जगत्‌ जडरूप कु नहीं है ॥८॥ 


इस समय जाग्रत्‌ नामक जगत्‌ मे चिन्माच्न के सिवा 
वसे ही चिन्मात्र के सिवा वसे ही कुचं भीं उपाधिस्वरूप 
नहीं है। जसे स्वप्नो मे मनोरथ द्वारा कलिषत नगरों मे 
केवर एक निमंल चिन्सात्र के सिवा अन्य कुं चहींहै 
इस प्रकार उपाधिका माजन करनेसे अरूप हए जीवों 
मे अभ्य रूप नहीं है, यों चिदेकलूपता सिद्ध हुई ।९॥ 


“सदेव सौम्येदमग्र भासीदेकमेवा दितीयम्‌ (हे सौम्य, 
सृष्टि के पूर्वं यहु एक अद्वितीय सत्‌ ही था) इस नुति के 
अनुसार जिसमे सृष्टिक पूवमें न परिणामौ या उपादान 
कारणहै ओौरन सहकारी भौर नतिरमित्त कारणहीहै 
उससे जगत उत्पन्न होता है, यह उक्ति कंसो ? अतः यह 
कु भी उत्पन्न नहीं होता, जो उत्पन्न हञ-सा मालृम 
पड़ता है वहु अनादिन्रह्यही दहै चित्स्वभाव होने से न 
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नो कारणं न सहकारि किलाऽस्ति यत्न 
तस्मात्स्वयं मवति वस्त्विति केयमूक्तिः। १०॥ 
तस्मात्स्वयं भवति नेह हि कथ्िदादौ 


योगवासिष्ठे 


[ १६५.५ 


ब्रह्य1दयोऽन्ञ विदिता न च नास सन्ति! 
व्योमेदमाततमयं स इतः स्वयंभू- 
रित्यादि चिद्गगनसमेव चिता विभाति ।\११॥ 


इत्याषं श्रो वासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये देवदत्तो मोक्षोपाये निर्वाणध्रकरणे उत्तरार्दे 
जगत्परमात्मनोरेक्ययोगोपदेश्ो नाम चतुःषष्टयधिकशततमः सर्गः ।। १६४॥। 


स्वयं ही जगत्‌-सा मालूम पड़ता है, यह सिद्ध है ॥१०।। 
इसक्ए सृष्टिके आरम्भे कोई भी अपने-आप 

उत्पन्न नहीं होता, अतएव भन्नानियों द्वारा ज्ञात ब्रह्मा 

आदि व्यष्टिओौर समष्टि जीव तथा उनके उषपाधिभरूत 


देहेन्द्रि आदि नहींहीदै, किन्तु वह्‌ स्वयम्भु (ब्रह्मा) 
मौर यह्‌ प्रप ब्रह्य से श्ून्यरू्पमे दही फंछाहै। चिदा- 
काण ही स्वचितसे वसा (जगत्सा) प्रतीत होतार, यह्‌ 
सिद्ध हुआ, यह्‌ अथं है ॥११॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय क्रीवा सिष्ठमहारामायण मे देवदूतोक्त मोक्षोपाय में नतिर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्ध में 
जगत्परमात्मनोरेक्य योगोपदेश नामक कुसुमक्ता अनुवाद का एक सौ चौसठवां अध्याय समाप्त हुमा ॥ १६४ 
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वसि्ठ उवाच 
जाग्रत्स्वप्ने स्वप्न एव जाग्रर्वमनुगच्छति । 
स्वप्नजाग्रति जाग्रतत स्वप्नताभुपगच्छति ॥१॥ 


स्वप्नो जाग्रस्विकशषति जाग्रतस्वप्नात्प्रबुध्यते । 
जाग्रत्स्वप्नं प्रविक्ञाति प्रबुद्धः स्वप्नजाग्रतः ।॥२॥ 


जाग्रस्व्वप्नवता स्वप्नः स्वप्न इत्यभिधीयते । 


स्वप्नजाग्रटता जाग्रज्जाग्रदित्यभिधोयते ॥३॥ 
तज्जाग्रज्जाग्रतीवेह न॒ तु स्वप्नः कदाचन। 
स्वप्ने स्वप्नो जाग्रदेव न तु जाग्रत्कदाचन ।\४॥ 
रघुक्ालाट्मकः स्वप्नः सवंदेव हि जाग्रति । 
रघुक¶लात्सकं जाग्रत्स्वप्नकारे सदव च ॥५।। 
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श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे वत्स श्रीरामचन््रनी | 
जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्तये भआपसमे एक दूसरे में 
प्रवेश करनेसे तीन प्रकारके है । जसे-- जा ग्रत्‌-जाग्रत्‌, 
नाग्रत-स्वप्न, जाग्रतसुषुप्ति, स्वप्नजाग्रत्‌, स्वप्नस्वप्न, 
स्वप्नसुपुप्तिजाग्रत्‌, सुषुप्ति-स्वप्न भौर सुपुस्ति-सुषुप्ति । 
उत्पत्तिप्रकरण मे इनका उदाह्रणों हारा विस्तार से 
भरतिपादन क्रिया जा चुका है, विशेष वहीं देखना चाहिये । 
उन भेदोमेंसे जाग्रत्‌ स्वप्नमें मनोरथे पदार्थो के 
इन्द्रिय व्यापार निरपेक्ष होने खे केवर मनोमय होने के 
कारण स्वप्नसाम्य से स्वप्नदही जाग्रद्भावको प्राप्त 
होता है। इसी प्रकार स्वप्नमें भी इतने घमय तक रमँ 
सोया रहा दश्च समय जाग राहुं एसी प्रतीतिके दशन 
भिद्ध स्वप्न जाग्रतूमे तो अनुभव सिद्ध जाग्रत्‌ ही 
स्वप्नभाव को प्राप्त होता है ॥१। 


स्वप्न जाग्रत्‌ मे भ्रवेश करता है भौर जाग्रत्‌ स्वप्न से 
निकलता है । इसलिए आत्मा स्वप्नष्पी ही जाग्रत्‌ से 
जिकर जाभ्रत्रूप स्वप्नमे ही प्रवेश करता है। अर्थात्‌ 


परस्परमें प्रवेश को तरह इनमे परस्पर नि्ित्तताभी 
है ।२॥ 

जाग्रस्स्वप्नवान्‌ पुरुष जाग्रत्‌ को ही “स्वप्न स्वप्नः 
कहता हँ ओौर स्वप्न जाग्रह्वान्‌ पुरुष स्वप्नको ही ^जाग्रत्‌' 
जाग्रत्‌ कदूताहै योँजाग्रत्‌ में स्वप्न का ग्यपदेश्च ओर 
स्वप्न मेँ जाग्रत्‌ का व्यपदेश दिखाई देता हु । भतः इन 
दोनों मे ग्यपदेशसांकर्यं स्पष्ट है । अर्थात्‌ इनमें (स्वप्न 
आर जाग्रत्‌ में) परस्पर व्यपदेशसंकरता भी दिवाई देती 
है ॥॥३।। 

स्वप्न काभी जाग्रत्‌ यहांजाग्रत्‌ के जाग्रत्‌ को तरह 
अनुभवसे जाग्रत्‌ हीह स्वप्न कदापि नहींदहै इसी प्रकार 


जाग्रतस्वरूप मनोराज्य मे जाग्रत्‌ अनुभवतः स्वप्नहीहै 
न कि जाग्रत्‌ ।॥४॥ 


सदा ही जाग्रत्‌ में स्वप्नकाल ठघुकाल।त्मक है ओर 
वंसे स्वप्वकाकर में जाग्रत्‌ सदा ही ल्घुकालात्मक है अर्थात्‌ 
स्वप्न को जो स्वल्पकाल्तादहै भौरजाग्रत्‌ कीजो दीर्घ 
कारताहै वह परस्परम परस्पर का प्रवेश होने पर 
विपरीत हो जाती है ॥५॥ ॑ 
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त॒ जाम्रत््वप्नयोभेदः कश्चनाऽस्ति कदाचन । 
एकस्याऽवसरोऽन्यत्र दयोरपि न सन्मयः।\६। 


मृतिप्रनोधसमये जाग्रत्स्वप्नः प्रज्ञास्यति । 
स्वप्नानुभववोधे च हन्य एवाऽतिभास्वरः 11७1 


जोवंतः स्वप्नस्मये सतिनोधोदयं विना। 
परलोकात्सकं जागत्किचनाऽपि न दृद्यते ५८।। 


स्थिते जो वितबोषेऽस्मिञ्छन्ये नानामयात्सनि । 
परलोकात्सकः स्वप्नः कश्चनाभ्पि न दुश्यते ॥९॥ 


इसलिए जाग्रत्‌ ओौर स्वप्नमे कदापि कोई भी भेद 
नहीं दहै! दोनोंमे भी एक का भ्य मे अनुप्रवेश युक्तिसे 
सन्मय नहीं है ।॥६।। 

यह्‌ अतिभस्वर जाग्रद्रूप स्वप्न मृत्यु के समय 
परलोक के उदयकालमे ओर आत्यन्तिक दतनिवृत्तिरूप 
तत्त्वबोधकार मे निश्चयदही शान्त हो जाता है तथा 
प्रतिदिन स्वप्नानुभवरूप स्वप्तपदार्थ-बोधकार मे भोर 
सुषुप्तिकारुमे भी शन्यही रहता है, इसक्एि जाग्रत्‌ का 
स्वप्न के साथ साधम्यंहीदहै, वेघम्यं नहींदहै। अर्थात्‌ 
इसके दारा स्वण्न प्रबोधकार मे निवृत्त हो जाता है ओर 
स्वाप्न पदाथे भी जागरणकाल में शून्यहो जाते है, 
लेकिन जाग्रत्‌ इस प्रकार निवृत्त नहीं होता भीर न्न जाग्रत्‌ 
पदाथं असत्‌ दिखाईदेतेर्है यों जाग्रत्‌ में स्वप्नवंधम्यं कौ 
शङ्का का निराकरण करते हं ॥७॥ 

जाग्रदरप स्वप्न सषयमें जीवित पुरुष को- मृत्यु हुए 
बिना मरने के उपरान्त दिखाई देने वाले दृश्यों का अभाव 
होने से-- परलोकरूप जाग्रत्‌ तनिक भी नहीं दिखाई 
देत।, इसलिए आज के जाग्रत्‌ के पदार्थोकी कूर के 
जाग्रत्‌ मे अनुवृत्ति नहीं दिखाई देती यह सिद्ध हा, 
इसलिए जाग्रत्‌ मे उक्त वेधम्यं भौ नहीं है 1 अर्थात्‌ इसके 
द्वारा यदि कोई कहे आज के स्वप्न पदाथं कल्के स्वप्न 
मे असत्‌ ही हैँ लेकिन आज के जाग्रत्पदाथं कल के जाग्रत्‌ 
मे रहते हैँ यों जाग्रत्‌ भौरस्वप्नमे वंधर्म्यंहे ही इस 
आशङ्का का अन्यान्य जन्मोंमे जाग्रत्‌ पदार्थों को अनु- 
वृत्ति के अदशेन द्वारा परिहार करते हे ॥८॥ 

एेसी परिस्थिति में भाज के इस स्वप्नमें, जो जीवन 
आदि सकल स्वाप्न पदार्थो से शून्य होने पर भी ध्रान्तिसे 
हो नानामयात्मक मालूम होता है, मे जीता हूं" यो जीवन 
रादि का बोधध होने पर आगे भाने वाले दिव का (कल 


तिर्वाणप्रकरण उत्तराद 


9७ 


चिचचसत्छरृतिमात्रात्म थथा स्वप्ने जगतुत्रयम्‌ । 
हदि सर्गालप्रभूत्येव तथेवाऽऽभाति जाग्रति \\१०॥ 
सन्त्येवाऽसत्यभूतानि स्फाराणि परमाथंतः। 
ताऽस्त्येवाऽऽकारवत्तेयं स्वप्नोर््यामिव जाग्रति \\११॥ 
नानात्मभासुरमंपि स्वप्ने शून्यं यथा जगत्‌ । 
तथैव जाग्रत्यविलं व्योसेवेदं चिदात्मकम्‌ ।\१२॥ 
चिद्व्योस्नो हि स्वमाबोभ्यं यदिदं जगदस्बरे । 
कचतीत्थपिह स्फारमाखोक इव तेजसः ॥१३॥ 
चितेश्च मतृ तिरियं जगन्नास्नीो चक्ास्त्यलम्‌ । 
सहजा गगने कुञ्ये परमाणो स्थरे जङे ॥ १४॥ 


का) तथा बीते हुए दिन का (कलका) स्वप्न परलोक 
सद्श ही है; इसलिए उसमे का कोई पदां यहां (इस 
स्वप्न मे) अनुवतंमान नहीं दिखाई देता वह अथं है ।॥९॥ 


सष्टिसे लेकर दही त्रिजगत्‌ का अन्तःकरण मे केवल 
चित्‌-चमत्कारलूप से वसे ही स्फुरण होता है जंघे स्वप्न 
मे तीनों जगत्‌ केवल चित्‌ चत्काररूप ही हैं ।॥१०॥ 


विपुलश्लेवर (विस्तीणे) दिखाई देनेवाले जाग्रत्‌ 
पदाथं असत्यभूत ही है, वास्तव में जसे स्वाप्न पृथिवी में 
आकारवत्ता नहीं है वसे ही जाग्रत्‌ मे भौ यह आकारवत्ता 
नहीं ही है, अर्थात्‌ जाग्रत्‌ को स्वप्न के साथ एकता होने 
पर जाग्रत्‌ के पृथिवी आदिकी स्वाप्नं पृभिवौी आदि 
पदार्थो को भांति नतिराकारता आर असत्यता स्पष्ट 
है ॥११॥ 

जाग्रतमे भी यह सारा जगत्‌ वसे ही चिदात्मक 
आकाशहु है जते स्वप्न मे नानारूपसे देदीप्यमान 
होनेपर भी (स्वाप्नं जगत्‌) शुन्य हो हे ॥१२॥ 


चिदाकाशे जो यहु जगत्‌ स्फुरित होता दहै यह 
सयं आदिक तेज कौीप्रभा के समान चिदाकाशका 
स्वभाव है। चिदाकाशे इस प्रकार विराट्‌ खूप 
उसी का स्फुरण होता है ।\१३॥ 


चिति की यहं जह्‌ जगत्‌ नामक स्वाभाविकी 
चमत्छृति है। यह्‌ आकाशे, दीवारमे, प्रमाणर्भोे, 
ज में भौर स्थल में खूब चमकती हे ।॥१४॥ 





प्छ योगवासिष्ठे 


आ्रान्तावसत्यरूपायां स्थिताघां सत्यवस्तुवत्‌ । 
जआकाश्मानत्रदेहायां क इवेनां प्रति ग्रहः ।॥१५॥ 
ग्रहोतृग्रहणग्राह्यरूपमालष्यमेव च। 
सदस्त्वेवाऽसदेवाऽस्तु नगदत्राऽद्ध किम्रहुः ॥१६॥ 


[ १६६.१ 


इत्थसस्त्विदमथाऽन्यथाऽस्तु वा 
मेव॒भुद्भवतु कोऽत्र संश्रसः। 
कोऽत्र फलत्गुनि फले फलग्रह 
बुद्धमेव तदलं विकह्पनेः ॥ १७।। 


इत्याषं ध्ीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
जाग्रस्वप्नेब्यो पदेखो नाम पच्चषष्टचयधिकशततमः सगं: ॥१६५॥ 


यह्‌ असत्यस्वल्प चघ्रान्ति, जिक्षका शरीर केवल 
दे, सत्य वस्तु को नाइ सामने खड़ीदहै। इस जगद्ध्रान्ति 
के प्रति कौन-सा आगग्रहुटै, इसके प्रति आग्रह करना 
अनुचित हे ।॥१९५॥ 

ग्रहण करनेवाका, ग्रहण मौर म्र।ह्यरूप जगत्‌ असत्‌ 
ही दै। उक्त जगत्‌ अविष्ठान सत्तासे सत्‌ हौ अथवा 
असत्‌ ही हो इस विषय में एकतर पक्ष के व्यवस्थापन में 


दुराग्रह का क्या प्रयोजन है? यह भाव है ॥१६॥ 

अज्ञाचवस एक पक्षम अभिमानघ्नान्ति होती हे। 
इस सपय इसका तत्त्व आपको यथा्थेख्प से ज्ञातदहोही 
च॒कीटै। यह्‌ इस प्रकारका हो, अन्यप्रकारका हौ 
अथवा नहीं हो, इक्च विषयमे कौनसा धघ्रमटहै आर इस 
तुच्छ भोगमें फल काञग्रहहीक्याहि । इसलिए विविध 
विकृत्पों से कोई प्रयोजन नहीं है ॥१७।। 


इष प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय मेँ निर्वाणघ्रकरण उत्तराद्धः मे 
जाग्रतस्वप्नेक्पोपदेश नामक कुघुमल्ता अनुवाद का एक सौ पैंसठ सरग समाप्त हुभा ॥१६५।। 


९६६ 
वसिष्ठ उवाच 
साथकेनाऽऽरमश्ञञ्देन ख्यातिज्ञब्देन चोज्ज्षिताम्‌ । 
मातमहयातिनिषां विद्धि शिलाजठरनिघंनाम्‌ ॥१॥ 
आदिसगत्प्िभुत्येव चिद्व्योमेवेत्यमाततम्‌ । 
कचत्थात्मनि यत्तस्य बुद्धा येनैव सग॑ता ॥२॥ 
न॒ वहन्तोह सरितो नेहोन्मज्जनमञ्जने। 





व्योम व्योम्न्येव चिद्रूप कचत्येवमनिद्धितम्‌ ॥२३॥ 
क चनोक्त्या तु रहितां समग्रेणाऽस्तकल्पनाम्‌ । 
विनोत्तरपडार्थेन त्वात्मख्यात्तिमिमां विदुः ॥४। 
मात्मेवेदं जगत्सर्वं स्यातियंत्र न क्रचन । 
अख्यातो नास न ख्यात्या कदा चित्ख्यापितः क्रचित्‌ ॥५॥ 


१६ 


श्रोवसिष्ठजी ने कहा-हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी 
वाच्याथं सहित “आत्म शब्दस भौर “ख्याति शब्द घे 
रहित यानी अखण्डाथेवाले आत्मा भौर स्यातिरूपदो 
पदां को लक्ष्याथंल्प इस्त आ्मख्याति को भाप आगे कही 
जानेवारी शिला के मध्य के समान घन जाने ॥१॥ 

आदिसुष्टिसे ही चिदाकाशदहो जगत्‌ के रूपसे 
फला है 1 उको सर्गता अत्मा में स्फुरित हीती है । 
आत्माने अत्मामेंदही अपने चंतन्यबछ्से सगंताका 
भ्रख्यापन क्ियादहै, इसल्एि यह अत्मा ही सर्गताको 
विषय करनेवारी ख्याति ॥२॥ 


न यहां बदियां बहती हैँ ओर ग यहाँ उन्पज्जन भौर 
मज्जन (उतराना अओौर बना) दै। निष्क्रिय चिद्रप 
अकाशकाहौी आकाशमे जगत्‌ के लूपमे स्फुरण होत्ता 
हे, अर्थात्‌ आत्मशन्द के व्याख्पानभरूत चिद्ग्योम शब्द में 


“व्योमः शब्द का अथं प्रपञ्चगून्यता ही है, इसकतिए प्रपच्च 
भौर उसको ख्याति आत्मादौ है।॥३॥ 

विद्वान्‌ छोग ख्थातिशब्द भौर रूसके अथं के बिना 
स्वप्रकाश अत्माकोहौ स्वरूपमूत सर्गं का प्रष्यापक होने 
से स्फुरण वाचक ख्याति शब्दसे रहित समग्र रूपसे 
कत्पनाशरन्य आत्मख्याति कहते हैँ ।।४॥ 

जब यह्‌ सारा जगत्‌ आत्मा ही है भौर यह्‌ स्व 
प्रकाशल्प हीट यनी उसमें कोई भी स्याति नहीं है तव 
वहं कदापि भी कहीं प्रर भी अपनेसे अतिरिक्त ष्याति 
से ख्याप्ति है यहु कथन भौर अख्यात है यह्‌ कथन उसमें 
संभव नहीं हो सक्रता। भावा्थंक "क्तिन्‌" प्रत्ययान्त 
अख्याति पदकौोभी उक्तम योजना नहींकी जा सकती 
है, अर्थात्‌ इस प्रकार सृष्टिक चिन्मात्ररूप होने पर 
विभिन्न वादियोंको अभिमत अष्याति आदि शब्दोंकी 
असंगति हे ॥ ५॥ 


४ क आ 
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१६६.६ ] 
ख्यातिरख्यात्तिरित्यत्र वाचोथुक्तिरवास्तवी । 
कि तत्र ख्यापनं नाम स्याद्राऽप्यल्यापनं च किम्‌ ॥\६। 


अख्ातिरन्पथाद्य तिरसत्व्पातिरितीतरा । 


दृश्याश्िन्मात्रङूपस्य भासश्चिर्वचमत्छृताः \७\\ 


यथा यथा यदयाये ये चिल्साज्न्पोमभास्वतः। 
चिदंशवः कचन्त्यच्छास्तदा तेते तथा तथा ॥८1 


"व्या" घातु का प्रथा अर्थात्‌ प्रधिद्धि अथं दहै "क्तिन्‌ 
प्रत्यय का “भाव? अर्थात्‌ 'सत्ता' अथं है। यों ख्याति शब्द 
का अर्थं हुमा ख्यानात्मक सत्ता (प्रसिद्धचात्मक सत्ता) । 
उस प्रकार का आत्मा ख्यात्तिहीहै। अख्यातिः के वन्‌ 
के अर्थं के साथ उसका अन्वय नहीं हो सकता; इसच्यि 
उक्त मे भन्याभिमत 'अख्याति' कथन अवास्तव हे। 


शङ्धा--तब हेतुमत्‌ ण्यन्त ख्या धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय 
हो । वहांभी^णिःका रोप होने पर 'ख्याति' रूप सिद्ध 
हो जायगा 1 जिसमें ख्याति यानी ख्यापन नहीं है बहू 
अख्याति है इस व्युश्पत्ति से भापका जभिमत अथं सिद्ध 
हो जायगा । 


समाधान--जब सर्गं को जड़ मानते हैँ तब वहां पर 
अन्य द्वारा किया गयां ख्यापन उपयुक्त हो सकता है। 
जब स्वप्रकाश आत्माही सगं है, तब जसे एरु दीपक में 
दूसरे दीपक से प्रख्यापन या अप्रख्पापन कोई मतलब 
नहीं रखता वेसे ही उसमें प्रख्यापत ओर अप्रख्यापन 
अकिच्चित्करहै। इसच्ए वादी का अभिमत अथं किसी 
प्रकार संगत नहीं हो सकता । इस से असत्ख्याति भौर 
अन्यथा ख्यातिका भी, जिन्हं अन्य वादी मानते है, 
नियकरण हो गया; क्योकि न भथं के समान असत्‌ ओौर 
अन्यथा शब्दों के अर्थोका भी ख्याति पदाथ के साय 
अन्वय नहीं हो खकता, यह भाव हे ॥६॥ 

बस अवस्था मे अख्याति, अन्ययाख्याति, असतख्याति 
रूप दशय चिन्मात्र्प सूयं को चित॒चमत्कारभूत प्रभाषएं 
ही है जंसे-जंसे जब जो-जो चिन्भात्राकाशल्प सूथं से 
निर्मल चिद्रप किरणें अग्िसे चिनगारियों के समान 
स्फुरित होती है तव वँसी-वंसी वे बन जाती है, अर्थात्‌. 
यदि वादी लोग स्वप्न, मनोरथ भादि के अन्य दुष्योंको 


॥. 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरां" 


४०९ 


आत्मस्यातिरसत्ख्यातिरस्यातिः ख्यातिरन्यथा । 
इत्येताश्िच्चमत्ृत्था आत्मख्यातेविभूतयः ॥\९॥ 
आत्मख्यातिपदस्थाऽथं आत्मख्यातिपदोज्क्ितः । 
अनाचन्तो निरत्छेखः सोऽयमेकघनः स्थितः ॥१०\। 
तघ्रेदं महदाख्यानं श्युणु श्रवणभूष्षणम्‌ । 
दषणं देतदष्टीनां चयोतनं बोधभास्वतः ॥११॥ 
अस्ति योजनकोदीनां सहस्राणि प्रमाणतः। 
आनीलकुञ्यकठिना विमला विपुला शिका ।॥१२\॥ 


न संधिबन्धा निविडा वच्रसाराविसारिणी । 


।॥\ १२॥ 
तरह कल्पनामाचलूप अख्याति आदि को चित्‌-चमत्काररूप 
ही सानेंतो वैखा मानें इसमे हमें कोई आपत्ति नहीं 
है ॥७-८॥ 


अस्यन्तपुष्टकठिनजठराऽऽकाशनिमंला 


आत्मख्याति, असत्ख्यात्ति, अख्याति ओर अन्यथा- 
ख्याति ये सब जित्‌चमत्काररूप होने से मदभिमत आत्स- 
ख्प्ातति की विभूति्यांही है, अर्थात्‌ एसी परिस्थितिमे 
पकी अभिमत वे अख्याति जदि मेरी आत्मख्याति को 
विभूतिर्यां ही ह ।॥९॥ 


आत्मा भौर ख्याति पदके वाच्य अंसे विरहित, 
आत्मा भौर ख्याति के लक्षाथे आदि--अन्त से शून्य, 
वाणी का अविषय यह आगे कहा जानेवालो एकमात्र 
टोष्रूप से स्थित आत्मख्यातिपद का अथं हे ।॥॥१०॥ 


इस विषय में कायं विभूषण यह महान्‌ आख्यान अपि 
सुनिये । यह आख्यान द्वैतद्‌ष्टियों को नष्ट करनेवाला हँ 
ओौर है ज्ञानरूपी सूयं को चमकानेबाला ।।११॥ 


चारों ओर नीला आकाशही यदि दोवारया चानं 
बने उसके समान कठिन निम ओर विशार एक शिला 
हे, जिसका विस्तार हजारों करोड योजन हे ॥१२॥ 


उस शिलामे कही पर भी सन्धियों का जोड नहीं 
है; वह्‌ अत्यन्त विविड्‌ (ठोस), वज के समान मजबूत, 
महान्‌ विस्तारवाछी, ` अत्यन्त पुष्ट ओर कठोर उदरवाली 
तथा जाकाण के समान निमंर है ।१३॥ 








१० योगवासिष्ठे 


असंख्यकल्वनिचयमयिनाक्ा घनाङ्क्िका । 
कान्ताद्धी निसं्त्वेन व्योमरूपेव लक्ष्यते \1१४।। 
जातिस्तु ज्ञायते तस्या वि्िष्टा नैव केनचित्‌ । 
कथं कुत्र कदा चेति न विज्ञाता सदेव सा ॥\१५। 
अन्तस्तस्यास्तु हदये भृतधातुविवजिते। 
निविडानन्तक्ठिना वच्रसाराऽविनाशिनी ॥१६॥ 
ङेखामयानि विद्यन्ते स्वाद्धभूतानि भरिशः। 
पद्यजालानि शङ्खाश्च गदाश्चक्रादयस्तया ।\१७\। 
खं वायुः सकलं तेजो वसुधेत्यमिघा कृता । 
नाऽऽसौत्तत्र स्वलेखानां जीब इत्येव वै तया ॥१८॥ 
श्रीराम उवाच 
शिकाऽसो चेतनं तस्याः कुत इत्युच्यतां मम ! 
अचेतना शिला नाम कथं नाम करोति च ॥१९॥ 


असंख्य कल्पां तक उसका नाश होनेवाखा नहीं हैः 
वह॒ अत्यन्त निविड अद्धवालीदहै, युन्दरतामें भौ वह्‌ 
भपना जोड़ नहीं रखती भौर निर्मल्ता में तो वह 
माकाश सी दिखाई देती है ॥१४॥ 


उसकी सजातीय अन्य कोई वस्तु प्रसिद्ध नष्ीं है, अतः 
उसको विशिष्ट अर्थात्‌ विजातीय से व्यावृत्त जाति को 
कोई मी नहीं जानता । उसके देश, काल, प्रकार को 
अर्थात्‌ वह कंसीहै, किष देशमेंदहै भौर किसर कालमें 
है यह भी कभी किसी ने नहीं जाना ॥१५॥ 


वह॒ शिला अत्यन्त घनी, असतीम, कठोर, वके 
समान दृढ मौर अविनाशिनीहै। भूतो अर्थात्‌ महाभूतो 
आर चतुविध् जीवोंसे विरहित उसके उदरके अन्दर 
उसको स्वरूपभूत रेखारूप बहुतसी कमलराशियां शद्ध, 
गदाए, चक्र आदि व॑सेही विद्यमान जसे कि स्फटिक 
शिला के अन्दर स्वरूपभ्रूत बहुतसी रेखाएं रहती 
हु ३६, १७ 

वह शिला के अन्दर आकाश, वायु, जल, तेज भादि 
जगत्‌ नद्टी ही था, किन्तु पूर्वोक्त प्रकारे दष्टिगत हो 
रहीं अपनी रेखाभों की ही उसने आकाश, वायु, जल, 
तेज, पृथिवी आदि सरज्ञाएं र दीं ॥१८॥ 

श्रीरामचन््रनी ने कटाहे भगवन्‌ ! वहु शिखा 
अचेतन होती है यह सारा संघार जानता है । फिर उसको 
चेतनता कहाँ से प्राप्त हृई 7 यह्‌ मून्ञे बतछने की कृपा 
कोजिये । यदि वह्‌ अचेतन ही है तो उसने घाकाश, वायु 
भादि ताम कैसे रक्ते ? नाम रखनातो किसी चेतन 
कृ{म हे ॥१९॥ 





[ १६६.२४ 


वसिष्ठ उवाच 
न चेतनानचजडासा श्ञिला विपुलोज्ज्वला । 
जति जानाति कप्तस्याः कस्तत्राऽन्यश्च विद्यते ।॥२०॥ 
श्रीराम उवाच 
तस्याः पश्यति ता ठेखाः कः कथं जठरस्थितः । 
कथवाषकेनसा भगनाकदा नामेति मे तद ।२१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
न भेत युज्यते सोप्रा नच भेत्ता च विद्यते। 
तथेवाऽपारपयंन्तदेहिन्या सवंमावृतम्‌ ।॥२२५ 
टेखापयानि विदन्ते तच्राऽनन्तानि कोटरे। 
वृक्षपवंतजालानि नगराणि पुराणि च ।२२॥। 
तत्र॒ केखामयाः सत्ति देवदानवनामकाः। 
सुक्ष्ासुक्ष्ना निराकाराः साकारा इव पुत्रिकाः ॥ २८ 


“जातिस्तु ज्ञायते तस्या विशिष्टा नेव केनचित्‌" इस 
इस उक्तिसे ही इस प्रणनका उत्तरहौ चकारह, यों 
श्रीवसिष्ठजी रामचन्द्रजी के प्रश्न का समाधान करते है। 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--प्रिय रामजी, विशाल तथा 
देदोप्यमान वह्‌ शिला नचेतनदहैओौरन जङ्‌ है। उसकी 
जाति कौ कोन जान सक्ता दहै । उमे दूसरारै भी कौन 
जो उसकी जाति को जानेगा ? यह्‌ भाव है ।॥२०॥ 


श्री रामचन्द्रजीने कहा-- मुनिवर, यदि उसमे कोई 
दूसरा नहीं है तो आपने जिन आक्राश, वायु आदि क 
आकार वारी उसके उदरमें स्थित रेवाभोंका वर्णन 
कियादै उन्हं कौन कंसे देता है? अथवा किसने कब 
उसके अन्दर विचित्र रेखाभों के आकारमे हयौडी आदि 
से उन्हं गढ़ा? भौर अन्दर हथौड़ी आदिकाप्रवेशनहो 
सकने के कारण कंसे किसने उन्हे फिर विनष्ट किया? 
यह मुक्षं बताने की कृपा किजिये ॥२१॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- वत्स श्रीरामजी, वहु अत्यन्त 
द्‌ शिला तोड़ी नहीं जा सकती जीर च कोई तोडने वाला 
दीदहै। अपारपयन्त अर्थात्‌ भतिविशाल काया वारीने 
सब कुच ग्याप्तकर रक्वा ।।२२॥ 


उसके अन्दर रेखारूप असंख्य वृक्षराशिर्या, पवंत 
श्रेणियां, नगर भौर प्राम है । उसमे रेवारूप ही सूक्ष्म, 
स्थूर, निराकार भौर साकार देव, दानव भादि नामधारी 
जीव प्रतिमाभों छो तरफ विद्यमान ह ॥२३, २४॥ 
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आएकाश्नाश्नी तत्राऽस्ति ठेखा वेपुल्यज्ञालिनो । 

उपरेखाश्च सन्त्यस्या सध्ये चन्द्राकनासिकाः ॥२५॥ 
श्रीराम उवाच 

केन दष्टा वद ब्रह्ल्छेखास्तास्तत्र किविधाः। 

कथं वा वद द्श्यन्ते निपिण्डोपलकोशगाः ॥॥२६।। 
वसिष्ठ उवाच 

मया राघव ! ता दृष्टास्तादृषस्तत्र रेखिकाः \ 

तवाऽपीच्छा यदि भवेत्तत्तास्त्वमपि पयसि ॥२७॥ 
धो राम उवाचं 

तादज्ञी वज्रसारा सा शिका भङ्क्तं न युज्यते । 

तथापि भवता दृष्टा लेखास्तत्कोशगाः कथम्‌ ॥२८। 
वसिष्ठ उवाच 

एतस्या जठरे राम ! ठेखाऽहुं जठरे स्थितः । 

तेन पश्यासि तत्रस्थो लेखाजारु तदक्षतम्‌ ॥॥२९॥। 

कोऽसौ शक्तोऽन्यथा भङ्क्तुं तां शिलासहमन्तरे । 

तत्सर्वं दुष्टवांस्तस्या अहं तन्नाऽन्तरस्थितः \\३०\ 


उसमे आकाश नाम की विशाल रेखा है तथा उसके 
मीततर चन्द्र ओौर पूर्य नाम की अन्यान्य उपरेखाएे भी 
हँ ।॥२५॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌, वहां पर उन 
रेखाओं को किसने देखा, वे किस तरह को दं ओर अति 
निविड पत्थर के अन्दर स्थितवे कंसे देखी जा सकती दहं ? 
क्रपया यह किये ॥२६॥ 


श्रीवसिष्ठजी ते कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, उसके 
अन्दर उस तरह की वे रेखाणएं्मैने देखी हं । यदि आपको 
उन्हें देखने को इच्छा होतो आपरभी उन रेखाओं को 
समाधि द्वारा देख सकते है ।।२७॥। 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ, उस तरह को 
व्र से भी मजबूत वह शिला तोड़ी नहीं जा सकती, फिर 
मी आपने उसके गभ॑ मे स्थित रेखाएं कंसे देखीं ! ॥२९०॥। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्रीरामचन्द्रजी, मै भी 
(वसिष्ठ शरीर भी) इसके गभं मे स्थित रेखारूप ही हू, 
इस कारण वहां पर स्थित म सब रेखाभों को पूर्णतया 
देखता हं ।।२९।। 

उसके अन्दर स्थित हुए मने अन्दर स्थित सब रेखाओं 
को देखा, नहीं तो उस शिका को तोडने-फोडने की किसमें 
सामथ्यं है ॥३०॥ 


निवणप्रकरणे उत्तरा 


४११ 


श्रीराम उवाच 
क्ाऽचौ किाऽय श्च त्वं वड मे क्ाऽचि सस्थितः। 


किमेतद्दसि ब्रहि किमेतद्‌द्ष्टवानसि ॥३९१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
परमात्ममहासत्ता कथितेषा सया तव । 


अनयेव वचोभद्धया न त्वेषा विपुला शिला ॥२३२॥ 
परमात्ममहासत्ताक्िखाया जठरे वथम्‌ । 
तच्छिलामांसमेवेमे सौषियंपरिबजिते \३२॥। 
तच्छिलाङ्धः नभो विद्धि तच्छिलाङ्धु सदागतिः । 
तच्छिलाङ्चु क्रियाशब्दा वासना काककत्पना ।३४।॥ 
भूमिरापोऽनखो वायुः खं मनो उुद्धिरेव च! 
अहंकार इतीदं तत्तच्छिलाञ्घसुडाहूतस्‌ ॥३५॥ 
परमात्ममहासत्ताशिलामांसमिमे वथम्‌ । 
सवं एव ततोऽनन्येऽप्यन्ये त्विति च विद्ये \\३६॥ 
चिन्मात्रेकात्सिका येयं किलाऽतिमहतो शिखा । 
एतस्या व्यतिरेकेण क्र तदस्ति किमुच्यताम्‌ ॥२७॥ 


श्रीरामजी ने कहा-- वह्‌ शिला कौन रहै, ओर अप 
कौन है, कहां पर स्थित हैँ । यह लिानामक किसको आप 
कहते है भौर क्या आपने वहु शिला देखी है ? कषा करके 
यह सब यथाथरूप से मज्ञपसे कटिये ॥।३१॥ 

 श्रीवसिष्ठजीने कहा- है वत्स ! इस शिराख्यान 

वचनभद्धौसे मेने आपसे परमात्म महासत्ता कां वणेन 
क्ियाहै। यह्‌ विशाल शिला नहीं है। उस परमात्म- 
महासत्तार्प शिलाके द्र रहति गभस ये हम रोग 
उस शिला के मांस स्वरूपभूत ही स्थित हैँ ।।३२, ३३॥ 

हे रामचन्द्रनी | आकाशको आप उस शिखा का अङ 
जानिये । वायु ञआादि पांच महाभूत उसके अङ्क, यहु 
समक्षिये, क्रिया, शब्द आदि यानी वायु, आक्राश आदि 
सब भूत-मौत्िकों के धमे, वासना आदि मन के धमं ओर 
पक्ष, मास, वषं आदि काल की कत्पनाएे उस शिखा के 
अद्ध है ।॥३४।। 

भमि, जल, तेज, वायु आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार 
ये सब उस शिला के अद्ध कहे गये हं ।३५॥ 

ये सब हम लोग भी उस परमात्ममहासत्तारूप शिला 
के मासिको तरह स्वूपभूत ही दै। उक्तं परमात्म- 
महाशिखा से अभिन्न होति हए भी भ्रमवश अपने शो उससे 
भिन्न समन्षते हैँ ।॥३६॥ 

जो यह्‌ चिन्मा््रंकत्वस्वरूप अतिमहती शिखा है यदि 
उससे पृथक्‌ कोईटहैतो वहकर्हापर है भौर वह्‌ कौन 
है यह्‌ बताइये ॥२३५॥ | 








४१२ 


शुद्धं वेदनसेवेदं घटावटपटादिकम्‌ । 
यथा स्वप्ने तथा भाति जलमुपितया यथा ।३८॥ 
इदं ब्रह्मघनं सवं चिन्सात्रघनमाततम्‌ । 
परमायघनं शान्तं सर्वंमेकघनं विदुः ॥॥३९॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १६७.६ 


एक महाचिति श्िलोदरमेव सवं 
सोषियंवजितमपारमनादिमध्यम्‌ । 
तेनाऽत्मनेव कलिता कलनात्मनेयं 
सर्गो जगदृभुवनमित्यपि दुद्यनास्नी ॥४०॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकोये मोक्षोपायेषु निर्वाणघ्रकरणे उत्तरां 
शिरोपाख्यानं नाम षटषष्टयधिकशतमः सर्गः ।\१६६॥ 


ये भुत, घट, पट आदि णद्ध सवेदनखूप ही है जसे 
स्वप्न में केवल संवेदन रूप घट, पट आदिका भान होता 
है ओर जसे जलका ही तरद्ध, आवतं, बुद्बुद आदि रूप 
सेभानटहोतादहै वसे ही इनका भी भान होता है।३८॥ 

तत्त्वज्ञ खोग घट, पट ्रादि सकल भ्रूत-भोतिक 
पदार्थोको स्वेतः व्याप्त परमार्थघन एक रस शान्त 


चिन्मात्रघन ब्रह्य ही जानते है ॥३९॥। 

महाचित्‌ मे साराजगत्‌ ब्रह्मशिलाका गर्भंहीदहै 
ओर वह द्िद्रोंसे रदित अक्तीम तथा आदि, भध्य ओर्‌ 
मन्तसे शून्य दहै । उक्त प्रकारके ब्रह्मात्मा ने अपने अषप 
हौ सृष्टि, जगत्‌ भूवन आदि पर्यायवादधी दश्यनासधारिणी 
यह्‌ कल्पना को हि ।॥४०॥ । 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्पीकीय श्रीवासिष्ठमरहारामायण में मोक्षोपाय सें निर्वाणप्रकरण उत्तराधं में 
शिरोपाख्यान नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ छादधस्वां सगं समाप्त हुआ १६६ 


९६७ 


वसिष्ठ उवाच 
आत्नद्यातिरचत्ट्यातिः ख्यातिरख्यातिरन्यथा । 
शठ्दाथंदृष्टयस्तज्जं प्रत्येताः शशश्पुद्धवत्‌ ।\१॥ 
कदाचनाऽपि नाबाऽङ्क संभवन्ति न कथन) 
शान्तसन्यपदेशयात्ना ज्ञ जस्तेऽस्तद्धतेद्धनः ।\२॥ 
एता उद्यन्ति चिन्मात्नादात्मद्यात्यादिका दश्ः। 
तच्च शुद्धतरं व्थोच्र तन्मस्येव च दृश्यते ॥३॥ 


मयमात्मा त्वियं स्यातिरित्यन्तःकलनाश्रमः । 
न संभवत्यतश्चेनं शब्दं त्यक्त्वा भवाऽ्थंभाक्‌ ॥४॥। 
गच्छंस्तिषठ्नददपि सर्वं॒ज्ान्तमतो जगत्‌ । 
आकाशमोनमेवाऽच्छमच्छिचं वा प्रवृत्तिमत्‌ ॥॥५॥ 
नानामहाशन्दमपि श्िकामौनमवस्थितम्‌ । 
अनारतं गच्छदपि व्योभवच्छेलवत्स्थितम्‌ ॥६॥ 


१६७ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- ह्‌ वत्स श्रीरामचन्द्रजी तत्वज्ञ 
के प्रतिये शब्दाथं दुष्टिरूप आत्मख्याति, असत्ख्याति 
अख्याति बौर अन्यथाख्याति शशके सींगों की तरह भसत्‌ 
है ॥ १ 

हे रामजी, इन ख्प्रात्तियों का कदापि भी संभव नहीं 
है । निश्चंष्ट (ख्याति आदि कल्पनाओंके मुलभ्रूत चित्त 
की चेष्टाओं चै रहित) शान्त अन्यपदेश्य ज्ञाता (द्रष्टा) 
ही केवल है! अर्थात्‌ यदि जगत्ख्याति होती तो वह 
आत्मख्याति है या असत्छ्याति है या अख्याति रहै इत्यादि 
विकल्पों का अवसर होता जब जगत्ख्याति ही नहीं है तब 
किसकी चतुविधता होगी ? ॥२॥ 

ये अत्प्रख्यात्ति भादि ध्रान्तिदृ ष्टां चिन्मात्र से 
उदित होती है ओर चिन्सात्र परमार्थष्प खे .अत्यन्त शुद्ध 
(कल्पनागशून्य) जाकाश है! अतः्मै सारी कत्पनाभोंको 
तन्मयी ही देखता हूं, ्योकि तद्‌यदिदमयोऽदोमयः 


सवंमयः' (जो यह इदंमय, अदोमय, सर्वमय है वहु सब 
ब्रह्म ही है) एेसी श्रुति है ।३॥ 

यहं आत्मा है, यह्‌ ख्याति है, यहु अन्तःकरण की 
कल्पना ्रान्ति ही है, भतः इसका संभव नहीं है । इसलिए 
शन्द का त्यागरकर आप परमाथंभाजन होदए । इसीलिए 
हमने साथकेनाऽऽत्मशन्देन छपा तिशब्देन चो ज्किताम्‌' 
अर्थात्‌ सार्थक आत्मशब्द से ओर ख्याति शब्द से परित्यक्त 
(विर हित) एेसा कहा है ॥२॥ - 

इस परमाथं दर्शन से चल रहा, ठहर रहा भौर ख 
रह्मा स्षारा जगत्‌ शान्त, अकाश के समान मौन, निमर, 
निरवच्छिन्न तथा अप्रवत्तिमान्‌ ही प्रतीत होता है ॥५॥ 

उक्त परमाथं दशंनस्े नाना महाशब्दो से भरा हुआ 
भौ यहु जगत्‌ शिलावत्‌ मौन स्थित है। निरन्तर चरता 
4 भी आकाशके समान तथा पवंत के समान स्थिर 

॥ ६।। 











१६७.७ 1 


नानाविधारम्भमपि भमहाङ्ञुन्यमनङ््तिम्‌ । 
पच्चभूता्सकमपि खसिवाऽलउघपच्चकम्‌ 1७1 
पदाथंसंकुलसमपि शून्यं संवित्तिमात्रकम्‌ । 


स्वप्ने भमहापुरमिव दुष्टमप्यच्छचिन्सयम्‌ ॥८॥ 
सारम्भमप्यनारस्भं संकत्पनगरं यथा) 
आकाशमात्रं आान्त्याट्म स्वप्च्रसंगमोपमम्‌ ॥९॥ 


अनुभूतसपि व्यथं भ्रतिबिम्नाद्धनासमम्‌। 
नानामुवननिर्माणं वस्तु शून्यं तु वस्तुतः ॥१०॥ 
श्रो राम उवाच 


जाग्रत्स्वप्नात्मकसिदं सन्ये स्मूत्येव दृश्यते । 


सद्रपबाह्याथंङृता स्मरतिरेवेह कारणम्‌ ॥१९१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
यत्तच्चित्काचकच्येन काकतारोयवटपुः 


व्योमात्माऽऽमाति भावानां सत्तासात्रमभित्तिमत्‌।। १२ 


भाति-भांति के अनेक कर्मोसे पूणं भी यह महाशून्य 
तथा अनङ्किति है । पञ्चभूतात्मकं होने पर भी अल्न्छ 
पखभूत वाले आकाश के समान स्थित है ॥७।। 

विविध पदार्थोसे परिपूणं भौ यह्‌ शून्य संवेदनमाव्र 
है । स्वप्न से देखे गये महानगर के समानत दिखाई देने परर 
भी तिमर चिन्मय है ।॥८।॥ 

संकलत्पनगर के समान आरम्भयुक्त होने पर भी 
आरम्भशून्य है भौर स्वप्न-स्त्री संगम के तुल्य श्रान्तिरूप 
अतिशून्य है ।९॥ 

दपण मे प्रतिबिम्बितया चित्रछ्खित अङ्खना के 
समान अनुभूत होने पर भी व्यथं है। उसमे नाना भुवनो 
का विर्माण होने पर भी वह वस्तुतः वस्तुशन्य है ।॥१०॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिवर ¦ यदि अविद्य 
मान ही जाग्रत्‌ ओर स्वप्नरूप जगत्‌ केवर सन से 
दष्टिगोचर होतादहै तोस्मृतिसे ही व्ह दृष्टिपदारूढ्‌ 
होता है, एेसा म समक्ता हु अर्थात्‌ मेरी समञ्च मे जगत 
के भानमे स्मत्िदही कारणरहै च्रान्तिकारण नहींहै 
क्योंकि स्मति अधिष्ठान, दोष, सादश्य आदि निमित्तो 
की अपेक्षा नहीं करती केवल अविद्यमान पदाथं गोचर 
है ॥११।। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--चिदाकाशस्वरूप तथा पदार्थो 
का सत्तामात्र जो यह्‌ चित्‌ के चाकचिक्ष्यसे प्रतीत होताहै 
वही यह काकतारीय के समान भाकषस्मिक शरीरधारी 
विना भित्ति के चित्रस्षा जगत्‌ है। भर्थात्‌ जाग्रत्‌-स्वाप्न 
जगत्‌ के अविद्या, निद्रा आदि दोष जनित होने कै कारण 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद ४१३ 


तदेतद विनाशात्म सर्वे  परसात्वतनि । 
सवेदा विद्ते जन्ते पयसीव तर्काः ॥१३॥ 
तिनिसित्तं स्वरूपात्म तदेतत्परसात्सनि । 
स्वत्मिन्यपि निर्वाणे व्योमात्पति निरात्मनि ॥ १४॥ 
यदा यदाऽवभाव्यत्तयन तेन यथा तथा! 
सवदा न कदाचिढा यत्र तत्र तन्न न {कचन \१५॥ 


तस्येव _ब्रह्मभानस्य तेनेवं ब्रह्मणाऽऽत्सना ! 
स्वच्छत्यव स्वभावस्य स्वस्वभावमनुज््ता ।\१६॥ 
इदं जाप्रदयं स्वप्नः सुषुप्रं तुयसित्यपि। 
कृतं नाम स्वयं चित्वाद्‌ ब्रह्य वाऽऽत्मेति चाऽऽत्म नि।\१७। 
वस्तुतस्त्वस्ति न स्वप्नो न जाग्र सुषुप्ता । 
न तुयं न ततोऽतीतं सवं शान्त परं नमः ॥1१८॥। 
अथवा सवमेवेदं जागद्रपं सदेव च 
सवेदव च वा स्वप्नः सुषुप्तं सवेदेव च ॥१९॥ 


तथा स्वप्रकाश चेतत मे संप्रयोग का उपयोग न होने के 
कारण यह जगद्‌ भान चिदधिष्ठान वाली ध्रान्ति ही है 
स्मृति नहीं है। जैसे वतमान अनुभव को स्मृति मानते दै 
वसे हौ पूवं-पूवं अनुभवो से भौ स्मृतित्वापत्ति होने से स्मति 
के मूखभुत अनुभव की अप्रसिद्धि होने का भय है ॥१२॥ 

वह्‌ यह अविनाशं शान्त जल में तरङ्खोंकी तरह 
परमात्मा मे सवत्र सदा विद्यमान रहता है ॥१३।॥ 

सवत्मिक निर्वाणह्प आकाशषूप निराकार परमात्मा 
मे स्वरूपभूत यह्‌ बिना निमित्तके ही जिस किषठीदोषसे 
जब-जब जसा अन्दर भासित होता है वास्तव में कुन 
होता हुआ भीनसदा यान कदाचित्‌ यत्रतत्र वेसा 
प्रतीत होता है ॥१४, १५॥ 

इस प्रकार अपने स्वभावकात्यागनत कर रहे उपी 
ब्रह्य ने चित्‌ होने के कारण स्वषरं स्वभावभूत स्वच्छं उसी 
बरह्मभान के हौ यह्‌ जाग्रत्‌, यइ स्वप्न, सृषुष्ति ओर तुयं 
ये नाम, ब्रह्य अथवा आत्माये नाम अपने में किये 
है ॥१६,१७॥। 

वास्तवमेंतोनस्वप्न हे, न जाग्रद्‌ हैः न सुषुप्तिरहै, 
त तुर्यावस्था है ओर उससे अतिरिक्तं किन्तु सब कु शान्त 
परमाकाश ही ह ॥१८॥ 

` अथवा चित्‌ में कदापिस्वप्नन होने से यह सब कुच 

सदा ही जाग्रदरपहै या केवल भान्तिमात्र होनेसेसदाही 
स्वप्न है अथवा अविद्यावरणसात्र होने से सुषुप्त है अथवा 
स्वथं ही सदा ठीनों अवस्थाओोंका अतिक्रमण करते से 


सदा हौ यहु सब तुथंहीदै, दे्राकहाजा सकता है। 








& १४ 


सवदेव च वा तुर्यं तदन्तः सर्वदेव वा) 
तदिदं वा न यद्िद्यो वथसाशान्तह्पिणः ॥२०\ 
इदं फनो न {किचिदह बुद्ब्रुदो वा न कश्चन) 


दन्यतास्भसि चिहयोममहाणं वमह दरे ॥२९। 
यथा सवेदते यद्यत्तथा तदनुभुयते । 


सद्ाऽसद्रा भवत्त्वप्ते व्योम्नीव सदसच्च तत्‌ ॥\२२॥ 
सवित्कचनमेवेदं यथासानं विभासते। 
व्योम व्योमनि चिद्रूपं चिद्रूपे विततात्सनि ॥२२। 
संविच्च चिन्नभोमज्जा सेवंरूपेव सवंदा। 
नाऽस्तमेति न चोदेति तस्याः स्वाद्धसिदं जगत्‌ ॥२४॥ 
सहाप्रर्यसर्गाया महाप्रख्यरात्रयः । 
तस्था एवाऽवयवतां याधाः केशनखादिवत्‌ ।॥२५॥ 
तस्य भानमभानं तनद्ात्वरं लजिह्यमेव वा। 
नाऽन्यत्स्वभाववत्स्पन्द इव वायोमंह़ाचितेः ॥२६॥ 


तीन अवस्थाओंकी असिद्धिहोनेसे तुर्य का असत्वया 
निकिक्त्पमें वहूहै या यह्‌ इत्यादि विकल कोभी 
आशान्तरूपो हम नहीं जानते हैँ १९, २०॥ 

चिदाकाशषूपी महासागर के महागर्भमे यहुव॑सेही 
जाग्रत्‌ है या यहं स्वप्न हँ अथवा यहं सुषुप्ति है, यह्‌ 
विकल्प व्यर्थं है । जैसे शून्यतारूपी जल में यह्‌ फनदहैया 
कख नहीं, यह्‌ बुदबरुद है अथवा कुछ नहीं है यह्‌ विकल्प 
व्यथं है ।।२१॥ 

जिस समय जिसका जिसको जसे स्मरण होता है षत 
हो चाहे असत्‌ उसका उसको उस समय वसे अनुभव होता 
दे आपके स्वप्न की तरह चित्‌ चिदाकाशमे ही सदसत 
पदार्थाका अनुभव करती है । अर्थात्‌ कत्पनावेदन दष्टि 
से जितने अव जसा जाना उसको तव यहा ही 
है ।२२॥ 

यह संवित्‌ का स्फुरणरूप ही चिद्रप आकाश सवं - 


1 चिद्रप अआकाशमें भान के अनुसार भासता 
।२३॥ 


आर चिदाकाशकरी वसारूप वद संवित्‌ सवदा एसी 
हीहै। न कभी अस्तको प्राप्त होतीहै ओरन कभी 
उदित होत है, यह जगत्‌ उसका अद्खरूप है ॥२४॥ 

महाप्रल्य, सृष्टि आदि काल-विध्राग ओर उसमें 
महाव्रच्यख्पी रात्रिर्यां भौर सृष्टिल्पी दिन केश, नखं 
भादि के समान उरी के अवयवभूत हुए है ।२५॥। 

उका वहु चिद्रप भास्वर भान अथवा मायाह्प 
अर्भनि वायु के स्पन्द के समान महाचंतन्य का स्वभाववत्‌ 


योगवासिष्ठे 


[ १६७.३३ 


तस्तात्कि नाम जाग्रत्त्यात्कः स्वप्नः का चुधुप्रता। 
कि तुर्यं का स्मरतिः केच्छा तुच्छा एताः कुदष्टयः ॥२७१। 
अन्तःसवेदनं भाति स्वं बाह्याथंतया यतः। 
क द्रेतं क्च वाऽथंश्रोः स्मरतिरेवमतः कुतः ॥२८॥। 
तदिदं भाति तिभित्ति तत्स्वभानं पदातन । 
भानोनभसि भारूपमेव भूतविचजितसम्‌ ॥\२९॥ 
सद्रपो यदि बाह्योऽर्थो विते तत्तदुत्थिता ! 
स्मरतिः कारणतामेतु ना बाऽऽयजगतः स्थितेः ।३०॥ 
कितु नाऽस्त्येष बाह्योऽर्थो भूतानामत्यच्ं भवात्‌ । 
पञ्चानामादिसर्गादो कारणानामभावतः ।\३१। 
क्शष्युङ्धः यथा नास्ति यथा नास्ति खपादपः। 
यथा वन्ध्यासुतो नास्ति यथा नःस्त्यसितः शशी ॥२२५ 
तथाऽन्ञप्रतिभातोऽर्यो जगदाद्यहमा दिकः । 
अप्रेक्षितोऽस्ति नास्त्येव प्रेक्षितः सन्न कश्चन ॥३३॥। 


है । भिन्न नहीं है ।॥२६॥ 

एेसी परिस्थित्तिमे क्या जाग्रत्‌ होगा, क्या स्वप्न 
होगा, क्या सुषुप्ति होगी, क्या तुरीयावस्था होगी, क्या 
स्मृति होगी भौर क्या इच्छा होगी? ये सवको सब 
जाग्रदादिदष्टियां कुदु ष्टियां हं ।॥२८॥ 


अपना आभ्यन्तर संवेदनही बाह्य पदा्थंके ख्पसे 
प्रतीत होता है अतः कहा दवेत है ओर कहां पदाथ शोभा 
है ? एेसी स्थिति में स्मृति भी कहां से होगी ॥२८॥। 


भेदशुन्य जो यह अपने से भासितहोता दहै वह्‌ स्वभान 
स्वरूपभूत ही भान, स्वभिन्न नहींहै जसे सूं का 
निराश्रय आकाशम भरूतरहित प्रारूप ही भानदहै वहू 
किसंौ भास्य कौ अपेक्षा नहीं करतावंसेही यह्‌ भूत- 
विवजित चिद्भानदही है उससे अतिरिक्त नहीं है ॥२९॥ 

यदि बाह्य पदाथं सद्रपहोता तो उसके अनुभव से 
उत्पन्न स्मृति सगं के भादि काल की जगत्‌ स्थिति छी 
कारण हो सकती, किन्तु सृष्टिके प्रारम्भ में उपादान, 
निमित्त, सहकारी आदि कारणोंका अभाव होने से पच्च 
महाभूतं का अत्यन्त असंभव ह, अतः यह बाह्य अर्थं नहीं 
हीदहै। इस बाह्य भथंका वसे ही अस्तित्व नहींहै जंघे 
करि शशके सींगों का अस्तित्व नहींहै भौर जैसे आकाश 
वक्ष का अस्तित्व नहींहै। जंसे वन्ध्यांक्ा पुत्र नहींहै 
जौर जंसे कारा चन्द्रमानहींहै दीकववैसेही सृष्टिक 
आदिमे अन्ञानियों को प्रतीतदहो रहा जगत्‌ आदि, 
"अहम्‌ आदि पदाथ तत्त्वदृष्टिसे नदेवा जायतोहै 
यदि तत्वतः देखा जाय तो कु भी नदीं है ॥३०-३३॥ 








१६७.२४) 


यथाऽस्तीदं महान्ारं न किचिद्रषमेवं वा। 
तत्त्वज्ञविषयं रास ! तथाऽस्तीदमखण्डितम्‌ ॥२३४। 
संविद्धननभोमन्जा यथादेति यदा यदा। 
नित्योदितोपचारेण कल्पितास्तसयोदया ॥२३५॥ 
मुघा व्योभ्न्येव पुथ्व्यादितया वेत्ति तदा तदा । 
स्वस्येव तस्य भानस्य धत्ते पृथ्व्यादिकत्पनाम्‌ \\३६॥ 
स्वमेव भानसाकाशसाच्रमेव सहाचितिः। 
पुथ्न्यादिव्यपदेजञेन पश्चाद्वचदिश्त्यजा ॥३७\। 
अकाश एव पृथ्वोयमिति धत्ते स्वसंविदम्‌ । 
मनोराज्यपुरं बार इव चिन्मात्रसन्धयस्‌ ॥३८\ 
कि भानं किसभानं स्यात्तस्थेति न विकह्प्यते । 
स्पन्दास्पन्दस्वभांवं तद्विद्धि वातभिवाऽम्बरे ॥३९॥ 
यथा भाति चिदाकाशं तथेदमवभासते। 
व्योम व्योभ्न्येव नीरूपं नेदं पुश्व्यादि सत्करचित्‌ ॥४०॥ 

तत्त्वे्ञानियों के प्रति रूर्तामूतंरूपसे रहित वसे ही 
चिन्मात्रंकघन अखंडित है । जसे भज्ञानियोंके प्रति यह्‌ 
सहाकाय है ॥३४॥। 

खंविद्धन चिदाकाश की मञ्जाभूत संवित्‌ यद्यपि नित्य 
ही उदित रहै तथापि जब-जब जंसे उदित होती है तब-तब 
व्यवहारमे गौणी वृत्ति से उसमें अस्तमय आर उदय को 
कृल्पना को जाती है ॥३५।। 

अनज्ञानी जब-जब अज्ञान से व्यथंदही अका में 
पृथिवो आदिखूपसे उसे जानता है तब-तबर वहु उस 
अपने भानमेही पृथिवी आदि की कल्पना करता हे।३६॥ 

जन्म आदि विकार रहित आकाशष्प महाचिति 
स्वभान काही पीडे पृथिवी आदि नाम से व्यवहार करती 
है ॥।३५॥ 

अविनाशी चिन्मात्र आकाशे ही वंसेही "यह 
पृथिवी रहै" एेसी संवित्‌ धारण करताहै। जसे मूखं 
सनोरथ नगरमे यह्‌ नगर है एेसी संवित्‌ करता है।॥३८॥ 

यदि वह चिन्मात्रहीहै तो उसका जगदाकार में 
भानक्यों होताहै भौर अभान भीक्यों होतादहै रेषा 
विकल्प नहीं करना चाहिये, क्योकि आकाशम वायुके 
समान उसे आप स्पन्द भौर अस्पन्द स्वभाव वाला 
जानिये । प्राण शक्ति वह स्पन्द स्वभाव वालारहै ओौर 
चित्‌-शक्ति से अस्पन्द स्वभाव वाला है ॥३९॥ 

चिदाकाश ज॑ँसे-जंसे वासनाके उद्भवे स्फुरित 
होता है वैसे-वेसे यह जगत्‌ ख्पसे भाषित होता है। 
आकाशमें निराकार आकाशदहीरहै, यह्‌ पृथिवी आदि 
कहीं प्र भी घत्‌ वहीं है ॥४०॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


४१५ 
यथा भाति चिदाकाश्रूपत्वाद्दूातमप्यलम्‌ । 
त सन्नाऽसदिति {श चित्तच्न {कचिच्च किचन ॥४१॥ 


इदमित्थसनित्थं च सद्वाऽसद्वा यथास्थितम्‌ । 
खोक पर्यायवृत्तान्तं प्राज्ञो जानाति नेतरः ॥४२॥ 


स॒ एव हूदयाक्ताश्ञे कचन्त्या दुर्यसंविडा। 
बाह्यं ब्ह्याण्डमित्थं च सदाऽसहा यथास्थितम्‌ ५४३।१ 


किमन्न बाह्यं कवाऽन्तः [क दूडयं काऽस्य दृ्यता । 
शिवं श्ान्तमशान्तं च सवंमोमिति शाम्यताम्‌ ॥४४।। 


नो वाच्यवाचकदृक्ला रहितो विचारः 
संपद्यते स च विकत्पसयेन सिद्धेः । 
सिद्धिश्च संभवति तेन विना न काचि- 
हीपं विजा निक्ि यथा नयनोपरम्भः ॥४५।॥ 

इसचिए जिस प्रकार इस जगत्‌ का भानहोताहं 
वेसाहीभानहो। भानहोने पर भी वहु चिदाकाशख्प 
होने से त सर्वेथा सत्‌ है भौर न असत्‌ ही दहै, वह्‌ प्रपच्च 
रूप कु भी नहीं है, किन्तु अनिवंचनोय ही है ।॥४१॥ 

यथा स्थित यह जगत्‌ एेसा है ओर एसा नहीं है, सत्‌ 
हे अथवा असत्‌ है इस लोकपर्याय वृत्तान्त को तत्त्वज्ञ ही 
जानता है, अज्ञानौ नहं जानता ॥४२॥ 

वह्‌ तत्त्वज्ञ ही सबके हूदयाकाश में आत्मरूप से रहता 
है, अततः आत्सरूपसे ही स्फुरित हो रही दृश्य संवित्‌ से 
यहु आभ्यन्तर (शरीर) है यह्‌ बाह्य ब्रह्याण्ड है इत्यादि 
भेद कल्पनाभों दारा नाम क्रियागयाहे। इस प्रकार क्या 
यहां पर बाह्य है अथवा क्या अ।भ्यन्तर है, क्या द्श्य है 
भोर क्या इसकी दृश्यता है ? शिव, शान्त भर अशान्त 
सब-कु उ्कारङूप प्रणवमात्रहै यों अभेद कल्पना द्वारा 
प्रविखापन कर शान्त हो जाय ॥४३, ४४।। 

वाच्य वाचक भावके बिना शास्त्राथं विचार नहीं 
हो सकता । ओर वहु शास्त्राथं विचार "विषयो विशयश्च व 
पूवपक्षस्तथोत्तरम्‌ । प्रयोजन च पचाङ्ख शास्त्रेऽधिकरणं 
विदुः ।*-- शास्त्र में विषय, सन्देह, पूवंपक्ष, उत्तरपक्ष 
(सिद्धान्त) भौर प्रयोजन इन पाच अवयवो वाला अधि- 
करण कहा गया € । यों ्रसद्ध पच्चावयव विकल्प से 
किया जातो सिद्धिके च्ए्होताहै। जैसे रानि मे 
दीपक के बिना चाक्षृष प्रत्यक्ष नदीं होता वैसे ही उक्त 
विचारके बिना कुचं भी सिद्धि प्राप्तं नहीं होतो । अर्थात्‌ 
जब तक विचार करनाहो तब तक छोक नीति कै अनुसार 
वाच्य वाचक भावः चाद वहु असत्‌ ही क्योन ह्यो, 








४१६ 


तस्सादपास्य परयाऽमर्या धियाऽन्तः 
संकल्पकत्पनमनत्पविकत्पजालम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


 १६८.१ 


कृत्वा सनः सककशाख्रमहाथनिष्ट- 
मूडीय गच्छ पदमुत्तममेकनिष्ठः ॥४६।\ 


इत्याषं श्चोवािष्ठमहारामायणे वाह्मीकीये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
जागत्स्वप्तयुषुप्त्यभावघ्रतिपादनं नाम सप्रबष्टयधिक्ञततमः सर्गः १६७] 


स्वीकार करके ही श्रवण, मनन आदि विधियां प्रवृत्त 
होती है ।॥४५। 

इसलिए सम्यग्‌ विचारसे निर्मल हूर बुद्धि से अन्दर 
संकल्प करणरूप प्रचुर विकल्पों को इटाकर मन को सक 


शास्त्रों के निष्कषं सिद्ध महार्थभ्रूत सच्चिदानन्द अद्वितीय 
भात्मामें संलग्न कर अर्थात्‌ आत्मनिष्ठ होकर आप 
इस संसार से उड़कर मोक्षरूप उत्तम पदको प्राप्त 
हो इये ।।४६।। 


स प्रकार ऋषि प्रणोत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों मँ निर्वाणप्रकरण उत्तराधं मे देवदूतोक्त 
जाग्रतस्वप्नसुपुप्त्यभावध्रतिपादन नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ सड़सर्ठ्वां सर्गं समाप्त हुजा ॥१६७॥। 


१६८ 


वसिष्ठ उवाच 
अञुद्धिपुवंमेवाऽगो यथा शालाविचित्रताम्‌ । 


करोत्येवमजधिन्राः सर्गाभासः ख एव लम्‌ ॥१॥ 


१६८ 


. [सृष्टि को मिथ्या सिद्ध करने के लिए सृष्टि की अवुद्धि- 
दुवकता का विवि दृष्टान्तो हारा समर्थन करते ह--] 
्रोवतिष्ठजी ने कहा-है वत्य श्रीरामचन्द्रजी । 
जन्सादि विकार सहित परमात्मा आकार सदश अपने 
स्वरूपमें शरुन्यल्प विचित्र प्रपन्चाध्यासों की वसे ही सृष्टि 
करताहं। जंसे वृक्ष अवुद्धिपुवंकही रँ विवित्र णाखाओं 
की स्वना करता हं इसी प्रकार बुद्धि पूर्वकता के विनाही 
शाखाओं को विचित्रता का निर्माण करता है । 


£ शङ्का--'स एेक्षत लोकान्नु सृजा इति" (उसने विचार 
क्या क्म लोकों की सृष्टि क), "सोऽकामयत बहु स्यां 
प्रजायेय” (उसने कामनाकी्ै बहुत होञ), स तपोऽत- 
यतः स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसूृजतः (उसने तपस्या की, 
तपस्या करके उसने इस सब चराचरकी सृष्टि की), 
तपसा चौयते बह्म ततोऽन्नमूपनायते' (सखष्टन्य [संनीय] 
भ्रपच के आालोचनख्प तपसे ब्रह्य "मै एक हूं बहुत होः 
यो इक्छा वाछा होता है तदनन्तर इच्छावान्‌ ब्रह्मे 
क अश्याकृत उत्पन्न होता है) इत्यादि श्रृतियों 
मे सृष्टि बुद्धि पूर्वक को गई है रेश्चा डडिषधघोष है । फिर 
भाप सृष्टि अबुद्धि पूर्वकहै रेषा प्र्यक्ष भौर श्रृति के 
विपरीत कंसे कहते हैं ? 

„ समाधान--जंसा आपने उपर प्रतिपादन किया है 
वता ही होता, यदि शरूति का ताव्पर्थं सृष्टि भादिके 


प्रतिपादन में होता। लेकिन भगवतीः श्रुति का तात्पयं 
सृष्टि आदिके प्रतिपादनमेंरहै नदीं, क्योंकि उदका कोर 
प्रयोजन नहीं है। सृष्टिके ज्ञान से किसी प्रयोज को 
सिद्धि श्रृतिमें कदींभी प्रतिपादित नहीं है। भद्ितीय 
्रह्यात्मज्ञान ही सप्रयोजन है अतः सक श्रृतियों में 
विस्तारसे वणित है। फलवान्‌ (सभ्रयोजन) अद्वितीय 
ब्रह्यात्म ज्ञान से समीपमें श्रुत अफल (निष्प्रयोजन) सगं 
भादि किमथं दहे एसी अआकाङक्षा होने पर वह्‌ फलवान्‌ 
ब्रह्यात्मेक्यज्चान का भङ्क दहो जात्ताहै। ओर वह्‌ शांडिल्य 
विद्या के अद्धभत शमविधिपरक सवं खर्त्विदं ब्रह्य 
तज्जलानिति शान्त उपासीत" इस वाक्य मे चूंकि यहसारा 
जगत्‌ उससे उत्पन्न होता है, अतः "तज्ज" है, उसमें लीन 
होता है, अतः तत्कः है, उससे जीवित रहता दै, अतः 
'तदन्‌' है, उत्पत्ति, स्थिति ओर ल्यमें ब्रह्याघीन सत्ता 
वाकाहोनेके कारण यह्‌ सब ब्ह्यरूपदहदीदहै यौँब्रह्मादेत 
बताने मे उपायभ्रूत है, इस कारण श्रुति ने स्वयं श्रौमूख 
से सगं कीज्ञानाङ्कता का सिद्धवत्‌ कीर्तन किया है, अन्य 
प्रकार से उसको संगति नहीं बैठ सकती । ^तदनन्यत्व- 
सारम्भरणशब्दादिभ्यः' इत्यादि सूत्र, भाष्य आदि हारा 
बतलाई गई सेकडों युक्तियोंसे, स्मृति, पुराण आदि 
हजारो वेदोपषन्ृहणों से अध्यारोप भौर अपवाद द्वारा 
निष्प त्रह्यात्मतत््व के भरतिपादन मे सब शरुतियों का 





` "कोः 
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यया करोत्थन्ुद्धयादिरावर्तादि पवोनिधिः। 
तथा करोति खे खात्मा सर्वेशः सववेदनाः ॥२॥। 


तासां स्वसंदिदासेव ततः स कुरूते स्वयम्‌ । 
मनोबुद्धिरहंकार इत्याद्या विविघानिघाः ।३॥। 


अबुद्धिदूवंमारम्भो दृश्यरूपः स्वतश्ितेः । 
संकतप्यमानो बुद्धचादिस्तरङ्धादियंयाऽस्बुधेः ५८ 


तात्प लिश्चित होने पर रज्जु सपं, शुक्तिरजत, मर 


मरीचिका, स्वप्न भादि अध्यारोपो में अबुद्ध पूवेकता ही 
देखी गई है, कहीं पर भी अध्यारोपमे बुद्धपुवंकता नहीं 
देखी जात्ता यो भगवान्‌ श्नीवसिष्ठजी सुष्टिमे स्सिीको 
अनारोपितत्व शङ्का नहो इसलिए सृष्टि को 4 अबुद्धि 
पूर्वकता की सिद्धिकरतेहे। रद्‌ गई श्रुतियो में ईक्षण 
आदि पूर्वेकत्व के कथन का बात । उस्रा भयोजन तो 
ब्रह्य की सर्वज्ञता, चिदेकरसत्ता आदिके छाभसे सांख्य 
मादि के अभिमत अचेतन प्रधान आदि को उपादानता 
कं निराकरण में हे, क्यो कि "ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ इत्यादि सूत्रों 
से एेसाही श्चृति का तात्पयं दिखाया गथा है; तस्य त्रय 
आवसथास्त्रयः स्वप्नाः" अर्थात्‌, जाग्रत्‌, स्वप्न भौर सुषुप्ति 
रूप तीन स्वप्न उसके तीन स्थान हैँ । यथा सतः पुरुषात्‌ 
केशलोमानि तथाक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌” (जेस जीवित 
अर्थात्‌ चेतनख्प से प्रसिद्ध पुरुष से अचेतन र ५ लोम 
आदि उत्पच्च हते ह वे ही ब्रह्य से सृष्टिकारमे निखिलं 
जगत्‌ उत्पच्च होता है) इध्याद भृतिदुष्टान्त के अनुरूप 
है; भगवान्‌ के ईक्षण, शमना, सकतल्प आदि कर! जो 
बुद्धितत्त्व को उत्पत्ति से पले के है, केवल मायावृक्तिरूप 
होने से सुष्टिके ईक्षण, कामना भर सकट्पदुवक होने 
भा काम, सकल्प भादि घमवानू मे अबुद्धिपूवकता को 
उपपत्ति होती है; स्वंपदा्थंनिष्ठ हौ अध्यारोप के अपवाद 
द्रा निरास मं मुक्ति स्पफकता नहीं है; प्रपन् स्वनिष्ठ 
अविद्या का कायं है, अतः स्वविद्या से उसकी निवृत्ति 
हो सकती है भौर अपने से अबुद्धिपुवंक ही तीन अवस्थाभों 
क अध्यासेप का अनुभव होता है, इस आशय से मुनि ने 
यहं अबुद्धपुवेक्ता का सथन कियारहै, यहु समक्षता 
च ह्ये ।\१॥ 

"नयकर सर्वेश्वरं परमात्मा आकाशमे वसे ही 
जगत-प्रतिमासों को जगत-स्फुरणों को बनातादहै। जसे 
सागर भबुद्धपूवंक हौ अवेत, तरङ्गं, बुद्बुद आदिक 
रचनां करता हे ॥२॥। 

अनन्तर वह्‌ उ जगदाकार स्वसंविदों को ह) स्वयं 
बुद्धि, भहद्ुार दत्य! दि विविध संज्ञाएं करता है ॥३। 


चित्‌ घे बद आदिक सिधि होने तक दृश्य इष 
५.३ 


सन, 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धः ४१७ 


चिन्मात्रात्संश्रवतन्ते मनोबुदधचादयस्तथा । 
आवतंकणकल्लोरवौचयो वारिषेयंथा ॥५॥ 
भित्तिमात्रं यथा विन्नं जगदालोकमात्रक्तम्‌ । 
चिति चिद्रयोमसात्रात्म तथेवाऽऽभास्तमाचरकम्‌ ॥६॥ ` 
अबुद्धिपुवंमारम्भो नियत्या संनिवेल्वान्‌ 
यथा संपचते वृत्तं तथा सर्गात्सिकश्िति ॥\७]। 
तरो गुर्च्छकादोनां यथान्यः कुरतेऽथिधाः । 
तथा चिद्वृक्षपुष्पादिपृ्न्यादिविहिताभिधम्‌ ॥८॥ 
अनन्यत्पुष्पपत्रादि यथा नाम सहातरोः। 
तथेवाऽनन्यदेवेदं चिदरचोम्नः परमात्सनः ॥(९॥ 
आरम्भ वंसे ही अबुद्धि पूवेक स्वतः ही होता है जसे 
समृद्र से तरङ्गं भादि स्वतः होते हैं लेकिन बुद्धि की सिद्धि 
होने के बाद संकत्प्यसान जो भारभ्भहै वह बुद्धिपुवंक 
होता है ॥४॥ 


चिन्मात्र से मन, बुद्धि आदि वंसे ही उत्पन्न होते 
है जसे सागर से आवतं भंवर, जलकण, बड़ी-बड़ी 
कहरे भौर छहरियां निकर्ती हें ॥५॥ 


चित्‌ मे आभासमात्र स्फुरणमात्र यह जगत्‌ चिदा- 
काशमात्र स्वरूप वसे ही जंसे केव दिखाई देने बाला 
चित्रित जगत्‌ केव भित्तिमात्र है ॥६॥ 


जसे पूर्वोक्त वृक्ष, सागर आदि के वृत्तान्त ते अबुद्धि 
पूवेक प्रवृत्त हृभा भी शाखा, आवतं आदि कायं तियति- 
वश तुल्य देह की गठन वालाहोतादहै वसेही चित्‌ में 
सृष्टिरूपी कायं भो तुल्य शरीर संगठन वाला होगा, 
इचकिए उषके वास्ते भी बुद्धिपुवंकता की आवश्यकता 
नहीं है, यह्‌ अथं है ॥७॥ 


समष्टि बुद्धि खूप हहिरण्यगभे के अनन्तर जन्मे हृए 
चिद्रूपी वृक्ष के पुष्प आदि खूप पृथिवी आदि का वेप 
ही चित्‌ से अन्य बुद्धि सष्टिष्प हिरण्यगभं आदिने 
नामकरण किया, जसे वृक्ष में पत्ते, पूर, गुच्छे आदिक 
ताम वृक्ष से अन्य रखता है ॥८॥ 


वैसे ही चिदाशाशल्प परपात्मा से यहं जगत्‌ वै 
ही अभिन्न ही है। जसे पत्तः फू, फल आदि महावृक्ष स 
अभिन्न ह ॥९॥ 
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तराववयवेष्वन्यः करोति विविाविधाः। 
चिद्रयोमत्मनि सर्वेषु भूत्वाऽन्य इव ॒खात्मयु 1१० 


चित्तरोः पल्लवाः सर्गाधिच्वादेव न सन्त्यलम्‌ । 
काययंकारणवद्डाति स एव स्वप्नवत्स्वयम्‌ ॥११॥। 


वक्षि चेत्कथमेतत्माद्रचथं तदनुभूयते । 
सर्गाद्यपरुत्र स्वप्नादिष्वेषु कोऽपह्लवं भजेत्‌ ॥१२॥ 


तरावाकारवत्वेषा कल्पना रचिता यथा! 
चितेराकाल्माच्रायास्तथेषा कत्पना कृता ॥१३॥ 


यथा गन्धादयः पुष्पे गगने श्ुन्यतादयः। 
यथा स्पन्दादयो वायौ तथा बुद्धयादयः परे ॥१४॥ 


चिदाकाश अपने में व्यष्टिजीव सा स्वपुत्र आदि का 
तथा अन्यान्य सक काय्यों का वसे ही विविध नाम 
रखता है जसे वृक्ष के अवयवभूत पत्र, पुष्प, फल आदि 
के विविध नाम वृक्ष से अन्य रखता है ॥१०॥ 


चिद्र.पौ वक्षके चित्‌ होनेके कारण ही उसकी 
पट्लवल्पी सृष्ट्यां सवथा नहीं है । किन्तु वह चिद्रपी 
वृक्न ही स्वप्न के समान स्वयं कार्यं ओर क्रारण घा प्रतीत 
होता है ॥११।। 

ठ यदि सृष्टि आदि नहींहीहै तो चित्‌ को परलोक 
मे व्यथं ही उसका अनुमव होता है यह्‌ मानना पड़गा यह्‌ 
ठीक नहीं है, क्योकि सर्गाभाव मानने पर वहु विहित 
निषिद्ध कर्मों का फल रहा नहीं, फिर परलोक में सगं 
भादि का अनुभव कसेहोताहै! रसा यदि जाप आक्षेप 
कर तो स्वप्न आदिमे तथा इन प्रसिद्ध रज्जु सर्प, मर- 
मरोचिका आदि अनुभवो में कौन व्यर्थता का निवारण 
चर सकता, क्योकि उने भी तोस्वाप्न आदि भोग 
देने वाले कमो की फलता समान है। यदि कहो कि वर्ह 
पर भोगाभास मातर देखनेसे कमं की सफलता है तो वह 
परकृतमे भौ समान है अर्थात्‌ प्रकृत मे भी भोगाभास मात्र 
से वहं सफलता ब्योत होगी । ।।१२॥ 


जसे आकारवान्‌ वक्ष में यहु शाखादि कल्पना की 
गदे वसे ही निराकार चित्‌ मेँ यह जगतरूप कल्पना 
की गई है। अर्थात्‌ साकाराध्यास्में वृक्ष आदिसे चित्‌ 
मे न विशेषता है किसाकारमेंवे षब साकाराध्यास हैँ 
लेकिन निराकार चित्‌ मे साकार जगत्‌ का अध्यास 
ठे ।।१३॥ | 

परमात्मामे बुद्धिभादि बंसेहीर्है। जैचेफृर मे 


योगवा सिष्ठे 
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यथा गन्धादयः पुष्पे गगने रुन्थतादयः। 
यथा स्पन्दादयो वायो तथेमाः सृष्टयश्िति ॥१५।। 
यथा लानिलपुष्पाणां शुभ्यतास्पन्दगन्घदुक्‌ । 
शूग्यरूपाऽ्नुभूता च तथा सगंस्थितिश्चिति ॥१६।। 
न पृथक्‌ शुन्यता व्योम्नो न पृथग््रवताऽम्भसः। 
न पुथक्‌ कुयुमाद्‌ गन्धो नाऽनिलात्स्पन्दनं पृथक्‌ ।। १७1 
अग्नेनं पुथगुष्णत्वं पृथक्‌ शत्यं च नो हिमात्‌ । 
चिद्ग्योमेकात्मनः स्वच्छान्च जगत्पुथगीऽवरात्‌ ।॥१८॥। 
सर्गादावेव यद्रचोभ्नि स्वप्नादधुदि च दुक्यते । 
अकारणं तच्चिद्रयोस्नः कथमन्यद्धूवेत्‌ किर ॥१९॥ 
स्वप्न एवाऽत्र दृष्टान्तो नित्यदुष्टो विचायंताम्‌ । 
चिन्सा्नन्धतिरेकेण सारं क्रि तत्र कथ्यताम्‌ ।२०॥ 


सुगन्ध आदि द, जसे आकाशमे शून्यता तथा जसे वायु 
मे स्पन्द आदि है ।१४॥ 

चित्‌ मेये पृथिवीञआदि भीवसेहीरहँ। जसे फूल 
मे गन्ध आदिद, जसे आकाशम शून्यताभदिहै भौर 
जसे वायु में स्मन्द आदि है ।॥१५॥ 


जसे आकाश की शून्यता, वायु के स्पन्द ओर फूलों 
की गन्धका अनुभव हाने पर भौ उनसे पृथक्‌ करने पर 
वे शून्यर्प हँ आकाशादिसे पृथक्‌ शून्यता आदि का 
अस्तित्व नहींहै (वषे ही) चित्‌ में सगं स्थिति अनुभूत 
होने पर भी चित्‌ के विन्ता शन्यरूप दे ॥१६॥ 


निर्मल चिदाकाश स्वल्प ईश्वरसे जगत्‌ क्से ही 
अतिरिक्त नहींहै। जसे शून्यता अकाश से अतिरिक्त 
तहीं है, द्रवता जल से पृथक्‌ नहीं है, गन्ध पृष्पसे पृथक्‌ 
नहीं है, स्पन्द वायुसे अलग नहीं है, उष्णता अग्नि से 
अलग नहीं है भौर शीतलता बरफ से अलग नहु 
है ॥१७, १८॥ 

सूष्टि के आदिमे जोञआकाश में दृष्टिगोचर होता 
है, स्वप्नसे जो हूदय प्रदेशमे दृष्टिगोचर होतारहै वह्‌ 
अकारण जाग्रत्‌ तथा स्वाप्नं जगत्‌ चिदाकाश्से कँसे 
अतिरिक्त हो सकता है ?।१९॥ 

प्रतिदिन देखा गया स्वप्न ही इस विषय मे दृष्टान्त 
है, उस पर विचार कीजिये। जरा बतलाश्ये तौ सही 
इवप्त में चिन्मात्र से अतिरिक्त क्या सार दै ?।३०॥ 





१६८.२११ 


तदिदं बुदधिसंस्कारदुश्यमित्थादिक्ा स्परतिः। 
न॒ संभवति यत्तत्त्वं कथयेदं कथं भवेत्‌ ॥२१॥ 


यत्तत्र दृष्टं तदिह स्परतिकाङे भवे्यदि । 
नाऽनुभूयेत तत्तत्र केवेकस्य द्विघा स्थितिः ।॥२२॥ 


तस्मादावतवृच्थेदं काक तालोयवज्जगत्‌ । 
चिति यदधाति तत्रेषा पश्चात्स्वप्नादिकत्पना ॥२२ 


अबुद्धिपूर्वं संपन्ने सगे वीच्यादयो यथा! 
संनिवेशः स्थितिः पश्चात्स्वयं संपाते तथा ॥२४1] 


जातसेव न तज्जातं जातं यत्कारणं विना) 
यतोऽजातं तदेव ऽऽयं तत्समं संस्थितं तथा ।\२५॥ 


यदि कहे कि स्वप्न स्मृतिहीहै। अन्य स्मृतियोंमे, 
जो संस्कारजत्य तथा विषयशून्य होतीर्है, सोऽयं यों 
तत्ता भोसित होती है । किन्तु स्वप्न में निद्रारूपो दोषसे 
इदन्तागोचरत्वांशमे संस्कार का उद्बोध होने से तत्तांश 
का अपहरण हो जातादहे, मतः इदन्ता भासित होती है। 
इसलिए यहु बुद्धिजन्य संस्कार दृश्य दोनों ही जगह एक 
ही वस्तु है इत्यादि शङ्का तो ठोक चहींहे। क्योंकि तत्ता 
दन्ता कंसे होगी ? अपरोक्ष में (प्रत्यक मे) इदन्ता प्रसिद्ध 
है, लेकिन स्मृतिमेतो दूरवर्ती परोक्ष हौ दहै, इसलिए यह 
कंसे घट सकता है, किये, यह्‌ अथं है ॥२१॥ 

यदि कहो कि स्वाप्न.स्मृति के समय वन आदिमे 
देखा गया बाघ आदि स्वप्नदोषमें निद्राद्वारा निकट 
मे छाया जाताहै, यों यदि इदन्ता उसपर होगी तो 
उस वन मे वहु बाघ भादि अन्यो द्वारा अनुभूत च 
होगा । निद्राद्वारा एक ही बाघदोतरहुसे स्थापित 
किया जाता है यहकहो, तोएकदही दो प्रकार से 
स्थिति कंसी ? ॥२२॥ 

इसचक्एि समद्र आदिमे भावर्तोको तरह काक- 
ताद्ीय के समान अकस्मात्‌ चित्‌ मे जो यहु जगत्‌ 
स्फुरित होता है उसी मे जाग्रत्‌ आर स्वप्न के अनुभव 
करी सिद्धिके वाद स्वप्न आदि कौ कल्पना होती है।।२३॥ 

समृद्र मे तरङ्गं भआदिकी तरह अबदधिपूवेक उत्पन्न 
सष्टि में स्वप्न आदि को अनुभवसिद्धि के अनन्तर सन्नि 
वेश ओर स्थिति सम्पन्न होती है।॥२४। 

जो कारण कै बिना उत्पन्न होनेवाला उत्पन्न होकर 
सी अनुत्पन्न ही है इसलिए भनुत्पन्न वही , आद्य उत्पन्च- 
सा स्थिति हे॥२५॥ 


तिबाणप्रकरणे उत्तराद्‌ ४१९ 


अबुद्धिपूर्वं संजाता रत्नादीनां यथाऽचषः। 
सत्तव॒ संनिवेशेन तथेवाऽऽसां जगदुदृज्ञाम्‌ ॥२६॥ 
धथाकथंचिदेवेदमादौ पंपदयते जगत्‌ । 
पश्चाद्‌ गृह्भाति नियतिमावर्तोऽन्धाविवाऽऽत्सनि । २७) 
चिद्ष्योभ्सि स्वप्नजालानि चिज्जगन्त्यपकार णम्‌ । 
प्रवतंन्ते निवतंन्ते शन्यशन्यात्सकान्यपि ॥२८॥। 
यावत्सवेमथाऽन्योन्यं याति कारणतां चिरम्‌ । 
तेषां शून्यात्मका एव पदार्था ईश्वरादयः ॥२९॥ 
जायते श्रुन्यमेवेदं शून्यमेव च वधंते। 
ननु शून्यतयाऽत्यन्तं शून्यमेव विनश्यति ॥२०॥ 
श्यं कचत्यश्ुन्याभं दृष्टान्तं स्वप्नमनत्र यः। 
अपल्लतेऽनुभूतं स पश्ुभेतंकुक कुः ॥३१॥ 

ब्रहमासत्ता ही जगतो के वेशसे वसे ही उत्पन्न होती 
है जसे रत्न, मणि, माणिक्य भादि कौ कान्तिर्य 
अबृद्धिपुवेक ही उत्पन्न हुई हँ ॥२६॥ 

यथाकथंचित्‌ यानी अनिवंचनीय मायासूप कारण 
के बल्से हीसृष्टिके आरंभमेसागरमें आवतं की 
भांति यह जगत्‌ उत्पन्न होता है पचे अपने मे अथं- 
क्रियाकारिताखूप सत्यता का प्रहुण करता है ।।२७॥ 


चिदाकाश मे विविध स्वप्नपरम्परांओं कौ तरह 
चिदाकाशमे चिद्रप जगत्‌ भत्यन्त शुन्य से शुन्य होने 
पर भी धाराप्रवाहरूप से उत्पन्न होते हैं भोर विनष्ट 
होति है यानी आविर्भूत होतेह ओर तिरोभूत होते 
ह ॥ २८॥ 

तदुपरान्त सकल पदाथ चिरकाक्तक परस्पर काये- 
कारणभावको प्राप्त होते हं । उनके ईश्वर ईश्वरता भी 
मायासापेक्षस्वरूप है । भादि पदाथ शून्यात्मक ही 
है ॥।२९॥ 

यह दृश्य शून्य ही उत्पन्नहोताहै, शून्य ही यह 
बढता है ओर शून्यता से अत्यन्त अविद्यामान हौ विनष्ट 
होता है ।॥३०॥ 


शून्य दृश्य अशून्यता सा विकास को प्राप्त होता 
है, इस विषय मे यानी असत क विकासमे स्वानुभूत 
स्वप्नरूप दृष्टान्त का जो अपाप करता है वह्‌ कूमत्ति 
भेड्या द्वारा अपने भपहुरण का 
करेगा ।३१॥ 


भी अपल[पि 








४२० योगवासिष्ठे 


असदेवेदमाभाति ओान्तिसात्रं सुकृचरिमम्‌ । 
चिच्चमत्कारसात्रात्म ज्ञे सन्नात्रमङत्रिसम्‌ 1\३२। 
अयं चिरस्थसंकत्पः सर्गव्रल्यदिश्रमः 1 
तानं स्वभावकचनमज्ञानं आान्तिज॒म्मणम्‌ २३३ 
सरित्युदेति ब्रह्मात्म दृश्यं दृष्टमकारणम्‌ । 
खे सुषुप्रादिव स्वप्नः पश्चाल्ियतिमुच्छति \\ २४] 
काकतारोयवच्चित्त्वाच्चिति दुश्यं प्रकाशते । 
स्वयमेव स्वभावस्थमावर्तादि यथाऽम्बुघो ।३५॥ 
इदो नाम चिद्धातुरयमाक्नाज्ञमात्रकः। 
यदित्थं नास कचति जगद्रपेण चिदरपुः ॥३६॥ 
तेन चिद्रूपिणा पश्चादृदृह्येनाऽऽत्मनि कल्पिताः । 


सुक्रतिम आ्ान्तिमाच्र यह द्य मिथ्या ही प्रतीत 
होताटहै चित्‌ की चमर्छृति ही इसका वास्तविक स्वरूप 
है । तत्त्वज्ञकी दष्टिमें तो यह अकरत्रिम सन्मात्र ही 
हे ।।३२॥ 

यह्‌ प्रप चिरस्थायी मतोरथष्प ही रहै, सृष्टि 
जोर प्र्यकी ध्रान्ति इससे भतिरिक्त नहीं है। उसके 
वास्तविक स्वभावका स्फुरणज्ञान दहै ओर ध्रान्ति के 


जकार से इसका स्फुरण अज्ञान है, एेसा समक्षना 
चाहिये ॥।३३॥ 


जसे दश्यशून्य भस्मा में सुषुप्ति के बाद स्वप्न 
देखा जाता है वैषेही माया च उपहित ब्रह्मात्मा तुरन्त 
हौ दृश्य वनक्र विनाकारणही आविर्भू होतादहैयो 
देखा गया है । पी वह अथंक्रियाव्यवस्था दारा कार्य- 
कारणभ्रावादि चियति को प्राप्त होता है ॥३४।; 

| अकस्मात्‌ दृश्य के स्फुरण मेँ निमित्त की अपेक्षा 
नहीं है, एसा कहते है| 

जसे सागर मे आवतं आदि काकताङीयन्याय से 
अकस्मात्‌ अपने-आप प्रकाशित होति हैँ वंसेही चित्‌ 
मे दृश्य काकतारीयन्याय से अकरमात्‌ अपने-भाष ही 
चित्स्वभ्रावता के कारण स्फुरित होता है ॥३५॥ 

साकाशमात्ररूप (शून्यह्प) यह चिद्धातु एसा ही 
ठे जो कि चित्स्वरूपं होनेपर भी यह इस प्रकार जगत 
के रूप से स्फुरित होता है ॥३६॥ 

पहले अबुद्धिपूर्वंक दुश्याकार का भान होने से 
<थ्यभूत उस्र चिदात्माते पीले अपनेमे अतीतलूप से 
प्रतोत मे स्मृति आदिकी कल्पनारूप, वतंसानके रूप 
से स्फुरित में पृथ्वी आदि भौर पृथ्वी आदि बुद्धि की 
करपनारूप अनेक संज्ञाओों की कल्पना को । एसी 
परिश्थति मे अविभक्त ताख्कालिक प्रतिभास मे वदृ 


[ १६८.४० 


संजाः स्मूत्यादिपृथ्व्यादिषुद्धचादिकलनास्सिकाः।\ ३७ 


श्रीराम उवाच 
एवं स्थिते हे भेगवन्वुद्धिसंस्कारतः स्परतिः। 
इति कत प्राप्यते ब्रूहि संबुद्धा यदिन स्प्रतिः ३८) 
वसिष्ठ उवाच 
भ्यृणु रामर | भिनद्म्येनं प्रं तिह इवेभक्तम्‌ । 
अभेदं स्थापयाम्येकगालोकमिव भास्करः ॥३९॥। 


विद्यते जगदात्मेदं दृश्यं चिन्मात्रकोटरे। 
मनुर्कोर्णां यथा वृक्षे वनस्था शालभञ्जिका ।!४०\ 


सम्पूणं बुद्धि आदि विभाग कल्पना मात्रही ह ।।३७॥ 

श्री रामचनद्रजी ने कहा--है गुरुवर! आपके कथना- 
नुसार जगत्‌ के तात्कालिक कल्पनामात्र होनेपर प्रामा- 
णिक अनुभव से उत्पन्न संस्कार से पूरवोत्पन्न वृद्धि की 
स्मति भौर प्रत्यर्भिज्ञाहोती है यों स्वं शिष्टानुभवसिद्ध 
नियम कंसे प्राप्त होगा? क्या आप स्मृति ओौर प्रत्यभिज्ञा 
को पूर्वानुभरूतविषयिणी तीं मानते? यह मुञ्से कह्ने 
को कृपा कीजिए ॥!३८॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे वत् श्रीरामचन्द्रजी | 
म आप के प्रषनके (जापेक्षके) एसे ही दुकड़-टुकडे 
कर डउाल्ताहुं जसे कि बिह दोटेसे कमजोर हाथी के 
टुकड-टुकड़ कर डालता है तथा जसे भगवान सथं तिभिर. 
राशि का उच्छेद कर एकमात्र प्रकाश की स्थापना करते 
है वेसेहीमे एकमात्र अद्रैतको स्थापना करता हं ।२९। 

यह जगदात्मक दृश्यवसेही चिन्मात्र के गर्भे 
विद्यमान दहै जेसेकिवृक्षमें वदृ द्वारा काट छटकरन 
गढ़ी गई वन मे स्थित प्रतिम वृक्षके मन्दर रहती है। 
अर्थात्‌ यह भापके हारा लगाया गया दोष तब होता जब 
हम पहने असत्‌ ही जगत्‌ क्षणिक प्रतिभास के साथ उत्पन्न 
होता है एसे बौद्ध सिद्धान्त को स्वीकार करते । लेकिन 
हम वैसा स्वीकार नहीं करते, हम यह स्वीकार करते हैं 
करि नित्य ब्रह्य सत्तारूप ही जगत्‌ है वहु तित्य चिदास्मक 
ही प्रतिभाससे सदा अर्भिव्यक्ति योग्यहै अविद्या की 
आवरण शक्ति मौर विक्षेप शक्ति की विचित्रता के 
चमत्कार से कभी आविभूतसा, तिरोहित-सा, घट, पट 
आदि के आकारसा, चिन्नसा, भिन्नसा, कारणों दवारा 
उत्पादितक्षा, भपरोक्षसा, एकसा, नानासा, भिन्ना-भिन्नसा, 
क्षणिकसा,+ क्षणिकसा, स्थायीसा, अतीतसा, वतं मानक्ता, 
भविष्यतुसा नाना चमत्कारोंसे, जो नियत, अनियत, सदृश, 
असदृश ह, एक से नही, अवभासित होता है। उसमे 
स्मृति, प्रत्यभिज्ञा भादि सकु उपपन्न ही होता है ।॥४०॥। 
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उद्धरेद्‌ वृक्षतस्तक्षा तदा चिच्छारभड्जिकाम्‌ ! 


अहि तोयाच्चितिस्तम्भादुत्कोर्णाङ्कःः करोति ताम्‌ ।\४१।। 


स्तम्भे जडे न खा व्यक्तिमनुत्कोर्णेहु गच्छति । 
चिति त्वन्तगंता च्िस्वादेवाऽऽत्सन्येव भात्यलस्‌ ।\४२॥ 
भासमाना त्वनुत्कोणेदेहवाऽपि च खात्मिका। 
स्वरूपाटच्युता चेव चिन्मात्रादात्सनि स्थिता \\४३।) 
सर्गादौ सगंकर्नाः करोति करनावती । 
सा चित्स्वमावतः स्वप्ने खात्प्रन्यद्योदितामिव ॥*४४। 
आकाश एव हव्ये परमाकाशरूपिणी । 
संकल्पयति चिच्छारुभज्जञिकाः स्वात्मनाऽऽत्मन \४५॥ 
इयं ब्रह्मकला सेह चिन्मात्रकलना त्वियम्‌ । 
छ्य वितिरियं जीवस्त्वहुकारस्त्वसाविति ॥॥*४६। 


काठ को प्रतिमा कोतो वक्षसे छील-तर।शकर 
अर्थात्‌ उसका भावरण करने वाले काठके अवथवोंको 
हटाकर बदृई प्रकट करता है किन्तु अद्वितीय चिद्रपौ 
स्तम्भसे उस जगत्खूपी शार भञ्जिका को उससे अन्य 
कौन गढ़ता है अर्थात्‌ कारक के अधीन न होने से काष्ठ- 
प्रतिमा की तरह उसको अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, यह्‌ 
अर्थं है ॥४१।। 


काष्ठ प्रतिमा जड़ खम्भेमे बिना छीलेतराशे प्रकट 
नहीं हो सकती, किन्तु चिच्‌ मे भीतर स्थित जगत्रूप 
प्रतिमा उसके अविष्ठानभूत चित्‌ के आवरण की निवृत्ति 
होने पर चित्‌ के प्रभावसे चिदा्ममे ही पूणंरू्प से 
प्रकट होती है ॥४२।। 


प्रख्य ओर सुषुप्ति मे तो शून्यरूपा जगत्‌-खूप प्रतिमा 
विना गहे रही सत्ता सामान्यल्पसे भासमान चिन्मात्रर्प 
से अच्युत होकर ही चिदात्मामे स्थित दै। अथात्‌ तब 
प्रल्य ओर सुषुप्तिमे भी उसका भान क्यों नहीं होता, 
यह यदि कहो तो सत्ता सामान्य स्प से उस समयमभौ 
उसका भानहोनाही है ।॥४२॥ 


सूष्टि के आ दि मे भी पहले पूर्वोक्त निविकल्प 
कल्पनावती होकर पीके भोगकर्ताके अदृष्ट के अनुकार 
उत्पन्न हए मनो विकल्पों से स्वयं परमचिदाकःशकूपिणी 
वह॒ चित्‌ अपने आकाशरूप हृदय मे चित्र विचित्रं सुष्टिर्प 
प्रतिभाओं रो कल्पनां अपने मे स्वभावतः वसे ही करती 
है जसे स्वप्न में उत्पन्न कत्पनाभों की करती है ॥॥४४,४१५॥। 


यह्‌ ब्रह्मकला सत्ता सामान्यरूप जगद्‌ बीजस्वरूप दे । 
इस ब्रह्मकला मे ही चिन्मात्र कत्पना अर्थात्‌ सदा अनावृत 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद ४२१ 


इयं बुद्धिरियं चित्तमयं कार इदं नभः) 
अयं सोऽहं क्रिया चेयमिदं तन्मात्रपच्छकम्‌ ॥४८॥ 
इन्द्रियाणासिदं वृन्द पुयंष्टकमिदं स्पृतम्‌ । 
इहाऽऽतिवाहिको देहस्तथाऽयं चाऽऽधिभोतिकः १४८ 
ब्रह्माऽहं शङरश्चाऽहमुपेन्द्रोऽहमहं रविः । 
इदं बाह्यमिदं चाऽन्तरयं सगं इदं जगत्‌ ॥४९॥ 
इत्यादिकलनाजालं चिटग्योमेवाऽतिनिमंलम्‌ । 
तस्मात्केते पदार्थोधाः क्र स्मरतिः क्र दयेकते ॥५०॥ 
अकारणकमेवेति जगदाभोगिखण्डकः । 
सर्गादौ स्वप्नवदाति खे खात्मेव विकारवत्‌ ।॥\५९॥ 
व्योभ्न्येव कचति व्योम चिन्मये चिन्सयं {हि यत्‌ । 
बद्धं तदे~ तेनेव जगद्बोधात्‌ कर तज्जगत्‌ ॥५२॥ 
स्वभाव वाखी यह प्रतिबिम्ब चित्‌ है, यही प्राण ञादिसे 
यक्त होने से जीव है तथा अभिमानवत्ति कौ प्रधानता 


होने से यही अलङ्कार हं ॥४६॥ 


अष्यवसाय (निश्चय) प्रघान होने से यही बुद्धि है, 
यही चित्त है, यही कार हे, यही आकाश है, यही मेह, 
यही किया है, यही पचतन्मात्राए ह ।।४७॥ 


यही इन्द्रियों का संघातदहै, यही पर्यष्टक कहौ गई 
है, यहां पर यही अतिवाहिक शरोर तथा आधिभौतिक 
शरीर है । मैब्रह्माहं, मै शङ्कुर हुं" मे विष्णु हू, मेँ सूयं 
ह; यह बाह्य है, यहं आभ्यन्तर है, यह्‌ सृष्टिहै, यह्‌ 
जगत्‌ है इत्यादि कल्पना जार अतिनिम चिदाकाश ही 
है। इसलिए ये अज्ञानियों दारा कथित पदाथं राशियां 
कहां ? स्मति कहां भौर देत तथा अदत कहां ? ॥४८-५०॥ 


इख रीति से यह विस्तारयुक्त जगत बिनाकारणका 
हीहै। सुष्टिके आरम्भमे स्वप्न के तुल्य चिदाकाश मे 
चिदाकाश ही विकारयुक्तसा प्रतीत होता है ॥५१॥ 


चिन्मय अकाश मे हीजो चिन्मय आकाश का 
स्फुरणदहै उसीने उपे ही जगत्‌ जाना, बोध होने कै 
उपरान्त वह जगत्‌ कहाँ है ? ॥५२॥ 








४२२ योगवासिष्ठे 


क्त स्मरतिः क्च वा स्वप्नः क्र कालाः कलनाश्च काः) 
चिदाभानमिदं भाति शान्तं शुन्यमिवाऽम्बरे \५३॥ 


यदन्तश्िद्धनस्याऽस्ति तद्बहिभूततां गतम्‌ । 
वस्तुतस्तु न तद्बाह्यं नाएऽन्तः सन्माच्रकाद्‌ते ॥५४। 


निरस्तावयवाच्छान्तादनाख्याद्‌ यत्प्रवतते)। 
अकारणं भवेद्भूतं तदन्छाः कथसन्यथा ।५५।। 


तस्माचाद्क्यरं ब्रह्य तादुग्द्हयमिदं परम्‌ । 
यदेव चिन्नभः स्वप्ने तदेव स्वप्नपत्तनम्‌ ।।५६॥ 
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न॒ किचित्किचनाऽपीदं दषक््यमस्ति सनागपि । 
कं रजः पुणजलधौ क्र दृश्यं परमाम्बरे ॥५७) 


तच्चेदं भाति वा किचित्तच्चिन्मात्रमचेत्यकम्‌ । 
अकचत्वेव  संशान्तमात्मनीत्यमवस्थितम्‌ ॥५८॥ 


पणि ब्रह्मणः पुणंसप्यनुद्घुतसुदूधतम्‌ । 
इवेदं भाति भारूपमाभानं परमाल्मकम्‌ ।॥५९॥ 
इत्यं मयि प्रकथयत्यनुभूयमान- 


मप्युच्चकंबंत जनस्य विमूढताऽन्तः। 
स्वप्ने जगद्रपुषि जाग्रदिति प्रतीति 
नाऽद्याऽपि यत्तयजति नाम विदन्नपि द्राक्‌॥६०॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामाधणे वाल्मीकये देवदूतोक्ते मोक्षोपाधै निर्वाणप्रकृरणे उत्तराघे 
दालभञ्जिकोपदेश्ो नामाऽष्टषष्टयधिकल्चततमः सगः ॥१६८॥ 


करटा स्मतिहै, कहां स्वप्न है, कर्हां दिन, मास, 
संवत्सर आदि काल विभागैः कर्हां विविध सृष्टि 
क्त्पनाएं हँ ? यह्‌ शान्त चिद्‌भान ही आकाश में शून्यखूप 
जगत्‌सा मालूम पड़ता है । अर्थात्‌ जब एक मात्र चिदा- 
काशदही है तव प्रपच्ित विभागों का अस्तित्व नहीं है यह 
निष्कषं निकला ॥५३॥। 

जो चिद्धन के अन्दर है अर्थात्‌ चिद्धन की अन्तग॑त 
जो सत्ता है वह्‌ बाह्यता को प्राप्त हुई है वास्तवमेंतो 
सन्मात्रके सिवान वहु बाह्यहै मौर च अभ्यन्तर 
है ॥५४॥ 

हे अन्धे वादी लोगो] जो वस्तु अवयव शून्य निविकार 
निराकार से प्रकट होती है, वहु अकारण कंसे उत्पन्न 
होगी भौर वह कूटस्थ ही अन्यथा (सविकार) कंसे 
होगा ?।५५॥। 

इससे यह सिद्ध हुआ कि जंसापरमनब्रह्यटै वंसाही 
यह्‌ जगत्‌ भौ चिन्मात्र स्वभावदहीरहै, क्योंकि जो चिदा- 
काशहै वहीस्वप्नमें स्वप्न नगर है उसमें कोई अन्तर 
नहीं है । अर्थात्‌ इसख्िए ्रमवश ज्ञात जगत्‌ के जाड्चादि 
स्वभाव का त्यागकर जगत्‌ चिन्मात्र स्वभाव एेसा 
स्वीकार करो इसी मे कुशल है ॥५६॥ 


शुन्यखूप यह दृश्य तनिकमभी कुचंनहींहै। पुण- 
सागरमें धूकि (विना भीगा रजकरण) कर्हां? वसेही 
परमाकाश में द्श्य का अस्तित्व कहा ? ॥५७॥। 


अथवा जो यह दृष्यके समय कुस्फ़रित होतादहै 
वह्‌ चेत्यभिन्न चिन्मात्रदहीदहै। चेत्य रहित होने से अपने 
से भिन्न दूसरे को प्रकाशितन करता हृभा ही शान्त वह्‌ 
स्वमात्र प्रकाश होकर अपने स्वर्पमें इसप्रकार का 
स्थित है ॥५८॥। 


पर्णं ब्रह्मसे पुणं भी अनुद्‌धृतसा यहु परमात्मरूप 
भी भान, जोभारूप हीह, भासित होतादहै, स्फुरित 
होता है ।५९॥ 


यद्यपि मँ अपने अनुभवमें आ रह आत्मतत्व को इस 
प्रकार विशदशूप से बार-बार ऊचे स्वरसे प्रकट कर रहा 
हं, फिर भी मन्दाधिकारी लोगोंके हूदय में बद्धमूल 
अज्ञान स्वप्न तुल्य जगत्‌ में यहु जाग्रत्‌ सत्यदहीहै एषी 
बुद्धि का त्याग नहीं करती हि, यह्‌ महान्‌ खेद का विषय 
है । जानता हमा भी अधिकारी शीघ्र उसक। त्याग नहीं 
करतः । मोह कौ प्रबलता की बल्हिरी है ॥६०॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में चिर्वाणप्रकरण मे उत्तरां में 
णाभञ्जिका उपदेश नामक कुसुमरता अनुवाद का एक स अड़सटठवा अध्याय समाप्त हुञा ॥ १६० ॥ 





१६९.१ 1 


विर्वाणप्रंशूरणे उत्तराद्दं 


४२३ 


९१६९ 


वसिष्ट उवाच 
न सुखाय सुखं यस्य दुःखं दुःखाय पस्यनो। 
अन्त्मखमतेनित्यं स भुक्त इति कथ्यते ।१॥ 
यस्य न स्फुरति प्रज्ञा चिद्ब्योमन्यचल स्थितेः । 
प्रसृतेष्विवं भोगेषु स सूक्त इति कथ्यते ।\२॥ 
चिन्मात्रार्सनि विघ्नान्तं यस्य चित्तमचच्चलम्‌ । 
तन्नेव॒ रतिमाथातं ख ज।वन्मृक्त उच्यते ।\३॥ 
परमात्मनि विधान्तं यस्य व्यावृत्यनो सनः। 
रमतेऽस्मिन्पुनदृश्ये स॒ जीवन्सुक्त उच्यते ॥४॥ 
श्रीराम उवाच 
न सुखाय सुखं यस्थ दुःखं दुःखाय यस्य नो। 
जडमेव सुने ! भन्ये मानवं तमचेतनम्‌ ॥५॥ 
वसि उवाच 
चिद्व्योमेकान्तनिष्ठत्वात्‌ भ्रयत्नेन विना सुखम्‌ । 
न वेत्ति श्ुद्धबोधास्मा यः स विश्रान्त उच्यते ।६।। 


सवं एव परिक्षीणः सन्देहा यस्य वस्तुतः। 
सर्वाथिषु विवेकेन स॒ विध्ान्तः परे पदे।॥७। 


यस्थ कस्मिधिदप्यथ क्रचिद्रसिकताऽस्ति नो । 
व्यवहारवतोऽप्यन्तः स विश्रान्त उदाहूतः ॥८॥ 


यस्य सवे समारम्भाः कामसंकत्पव जिताः । 
यथाप्राप्तं विहरतः स॒ विधान्त इति स्मरतः ॥९॥ 


अविधामे निरालम्बे दीघं संसारवत्मनि। 
चित््वादात्मति विश्रान्तिः प्राप्रा येन जयत्यसौ ॥११०॥ 


घावित्वा ये चिरं काल प्राप्तविान्तयः स्थिताः। 
ते सुप्रा इव रक्ष्यन्ते व्यवहारपरा अपि ।(११॥ 


१८६९ 


जिस नित्य अन्तमूंख बुद्धि वाले परमात्मा मे भासक्त 
मति वाले ज्ञानी पुरुष के सुख के साधनभूत विषय सुख के 
चिए नहीं अओौर दुःख साधन दुःख के लिए नहीं है, वह्‌ 
मुक्त कहराता हं ।१॥ 

चिदाकाशमें अटल निष्ठा वाले जिस पुरुष की बुद्धि 
उसे वसे ही विचलति नहीं होतीहै जसे अज्ञानियोंकी 
बुद्धि बिखरे हए विषयों पर असक्त होकर उनसे विचलित 
तहं होती है वह जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥२॥ 

जिसका निश्चल चित्त चिन्मात्ररूप परमात्मा में 
विश्रान्त होकर उसीमें रति को प्राप्त हो गया वह्‌ 
जीवनमूक्त कहलाता है ॥३॥ 

परमात्मामें विश्रान्त हुआ जिसका चित्त उससे हट 
कर फिर इस दष्यमें रति को प्राप्त नहीं होता वह्‌ 
जीवन्मुक्त कहकाता हे ॥४॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ ¡ जिसका सुख- 
साधन विषय समुदाय सूखके जिए नहीं है भौर दुःखः 
साधन दुःख के लिए नहीं है उस अचेतन मनुष्यकोतो्मँ 
जड़ ही घमञ्चता हुं ॥५। 

श्रीवसिष्ठजी ने कदवा-जो शुदनोधात्मा चिदाकाश 
मे अत्यन्त संलग्न होने के कारण प्रयत्न के बिना सुखको 
नहीं जानता है, वह्‌ विश्रान्त कहू। जाता है ।।६॥ 


विवेक दारा जिसके सब पदार्थोसे सम्बन्ध रखने 
वाले सभी सन्देह वास्तवमे क्षीण हौ गये वहू परम पद 
मे विश्रान्त है, सकल सन्देह अन्ञानमूलक हँ अतः मूलाज्ञान 
के विनाशसे सक सदेहों का विनाश हौ जाता दहे, यह्‌ 
मावरहै। इस विषयमे भगवती श्रुति भी है-'सिद्यते 
ह दयमप्रन्थिशदियन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे अर्थात्‌ परात्पर परमात्मा क 
दर्शत हाने पर चिदचिदविवेकल्प हदय म्रन्थि ट्ट जाती 
है, सब सन्देह मिट जाते हं ।॥७॥ 

व्यवहार करते हुए भो जिसके अन्दर किक्षीभी वस्तुमे 
कहीं पर भी अनुराग नहीं हे, वह विश्नान्त कहा गया है।।८॥ 

प्रारब्ध के अनुसार जः कुछ मिल गया उससे निर्वाह 
कर रहै जिसके समस्त कायं कामना ओर सङ्कल्प से शून्य 
है, वह परम पद मे विश्चान्त कहा गया है ॥९॥ 

जिस महापुरुष ने विश्राम शुन्य, निराघार अर छम्ब 
संसाररूपी मागं मे चिन्मातके दशन से आत्मा मे विधाम 
पा च्या, वह्‌ सवेश्रेष्ठ है, सवे वन्दनीय है ॥१०॥ 

जो जोग चिरकाऊ तक बीहड संसार मागं मे भटक- 
कर परम पदमे विश्रामपाचृकेवे लोक व्यवहार म 
निरत होने पर भी विषयों के पीले दौडने से (भटकते से) 
उत्पन्न खेद को निवृत्तकरने कै च्एिसोये हुए से दिखाई 
देते है । विषयों के पीचे न दौड़ना ही उत्का विश्रामयां 
जाने का स्पष्ट लक्षण है ।।११॥ 








४२४ 
ते हि चेत्यचिदाभासनभस्याभान्ति भासयाः । 
स्ास्करा उदिता नित्यं नेह तिष्ठन्ति ते क्रचित्‌ ।\१२\ 
सदेहा व्यवहारस्था अपि सुप्र इवोत्तमाः) 
प्रक्षीण इव खक्ष्यन्ते जडाभान तुते जडाः ॥१३॥ 
सुप्रा इवेह चय्यासु ये स्वप्ननगरं स्थिताः। 
सुप्रा इति त उच्यन्ते नतु ते जडतां गताः ।\१८\ 
दीर्घाध्वपरिविश्नान्तो विध्ास्तो न ददाति यः। 
वाक्यं स सुखमौनस्थः प्रोच्यते न जडकरतिः ॥१५॥ 
या निकला सवभूतानामवियास्तसयात्पिका। 
परो वोचः परा च्ान्तिस्तत्राऽसौ सममास्थितः ॥१६।। 
यस्मिञ्जाग्रति भूतानि दृश्येऽत्मिन्डुःखदायिनि। 
तत्राऽसौ सततं सुप्तस्तं न परयत्यसौ सुखी ।१७। 


वे शुद्ध चिद्रप भास्करचैत्य ओर चिदाकाश से 
अर्थात्‌ दृदय ओर द्रष्टा से शून्य स्वचित्ताकाश में नित्य 
उदित होकर दीष्म होतेह, ससखारमें कहीं पर नहीं 
रहते ॥१२॥ 

उत्तम परुष सदेह होते हुए तथा व्यवहारमें निरत 
५ भीस्रोये एसे, विदेहूसे भौर मूढ से दिढई 
देते है वास्तवमे वे जड़ (मूढ) नहीं हु ।१३॥ 

जो छोग इस स्वप्न नगरमे शय्याथोंमे सोये हए है, 
वे सुप्त (सोय हए) कहे नात है, किन्तु वे जडता को 
प्राप्त नहीं हए है, निद्रापरवश नहीं हृए हैँ ॥१४॥ 

[तब क्रिस अशे उसकी सुप्त से समतादहै य 

हं 

खो तो विश्रान्ति ओर मौने है, एषा कहते ट--] 


दीर्घमागं मे परिभ्रमणसे निवृत्त होकर श्रम से 
रहित हआ नो पुरुष वाक्य मुख से बाहर नहीं निकालता 
वह युखमोनस्थ कहा जातादहै, नकि जडाङृति कृ ट्‌- 
खाता ह्‌ ।॥१५।। 


भविछारूपी अन्धकारमे विविध व्यवहार कर रहे 
अतएव उत्ल्‌के तुल्य सकलभूतोंकी जो अविद्या की 
अस्तमयस्प रात्रि वह परम बोध्है, परम शान्ति 
हे । उसमे ज्ञानो एकरसखूप छे स्थित रहता है ॥१६॥ 


इस दुःखदायकं जिस दृश्यमें सन भूत जाग्रत्‌ रहते 
हं उसमे वह सदा धुष्ठ है यानी वह सुखी उसे नहीं 
रखता ठं । भगवान्‌ यौीतामे “या निशा सवभूतानां 
तस्या जाग्रति संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानिसा निशा 


पश्यतो मुनेः।\'' इस श्वोक मे ज्ञानी के दो लक्षण 
दिढलाये हैं ॥९७॥ 


योगवासिष्ठे 


| १६९.२३ 


यः कर्मोधमनादत्य स्वा्सन्येवाऽवति्ठते । 
स॒ अत्माराम इत्युक्तो न जडाऽसो रघूहह्‌ ! ।१८\। 
दुःखादतिगतः सोऽस्माल्राप्नः पारं भवाम्बुधेः । 
तिष्ठव्यनुभवन्भन्यो विश्रान्तिसुखसात्मनि ।॥\ १९ 
दीर्घाध्वनि परिश्रान्तो विषयेश्चचतुरेश्चिरम्‌ । 
भोगभावातुरः क्रः प्रोत्थितः पथि डामरः ॥२०\ 
जरातुषाराश्निभिभूयोभृयो जडीकृतः । 
जन्मजद्धुलसारङ्को व्यथन्धग्रविहारवान्‌ ।२१॥ 
परमात्मा परिक्रान्तो दुःखकण्टकसंकटे । 
सुदुह्प्रापचुखच्छाये पान्थः संस्ारवत्संनि ।\२२॥ 
दुष्कृपेः कृतपाथेयो ल्ठन्‌ क्षीणः पदे पदे । 
भर्थानथंमयेमरगिः सकटेोविवशी कृतः \२३॥ 


सवंकमं संन्यास भी उसका लक्षण है, एेसा कहते दै- 

हे रघूह, जो सकल कर्मो का अवतादर कर (त्याग 
कर) स्वात्मा भ ही स्थित रहता है वह्‌ आत्माराम 
(अपने ही क्रीड़ा करनेवाला) कहा गया है, वह्‌ जड़ नदीं 
है ॥१८॥ 


जन्म, जरा आदि संसारक्लेशणसे निमक्त होकर इस 
संघार-सागरकफे पार पहुंचा हा उत्तम पुरुष निरन्तर 
विश्रान्ति सुख का अनुभव करता हुआ भात्मा मे स्थित 
रहता है ।\१९॥ 

दीघसंसारल्पी मागं मे भ्रमणसे परिश्रान्त, वच्चना 
मे चतुर देशोपद्रवांकी तरह भोग-सामग्री का अपहरण 
करनेवाले विषयों हारा चिरकालतक भोगसाधन पदाथो 
से व्याकु होकर संसारमागं मे चला है, जरारूप 
(वुढापारूप) हिमपात भओौर व्खरपात उसे बार बार 
व्यवहार के अयोग्य बनाते दहै, व्यथं व्यग्रतापूरवक विहार 
करनेवाला जन्पररूपी जङ्खल कां मृगखूप वह पथिक नाना 
दुखरूपी काटो आकीणं सुदुर्लभ सुखषूपी छायावाले 
संसारमार्गं मे असहाय ही चला है २०-२२॥ 


पापसे उपार्जित घधनसे पब बनाकर पग-पग पर 
गिरते ठोकर खाते अथं अनथं मागंरूपी कटो से विचश 
हुजआ जीव यों थककर भ।ग्यवश साधन सम्पत्ति हारा 
सत्‌-शास्त्र ओर सद्गुरुके अनुग्रहवेश तत्त्वसाक्षात्कार 
से प्रबुद्ध होकर संसारलूपी सागर के परह पार पहुंच 
कर॒ आत्मन्ञानवान्‌ हो शय्या के बिना भी भुखपुवंक 
सोता है आश्चयं की वातहै कि आत्मवान्‌ पृष, एषे 
सुख से सोता है जिसमे शयना्थियों द्वारा अपेक्षित घर, 
दारः सहल, पख्ग आदि की जरूरत नहीं रहती, व 
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संसारजच्धेः पारं प्राप्य भूतविवजितम्‌। 
अशय्योऽतिप्रसाबुद्धः स रेते सुखमात्मवान्‌ ॥२४॥ 
अपसपं निरस्तेहभस्वप्नससुषुप्रकम्‌ । 
प्रबुद्धपबहिनिद्र हा रेते सुखमात्सवान्‌ ॥२५॥ 
जात्यश्चवदिहाऽजातिरनन्गच्छन्श्वसन्वदन्‌ .। 
लोकमध्ये महारण्ये हां हेते सुखमात्मवान्‌ ॥२.1 
अधुर्वेव घना निद्रा काऽपि सा तत्त्वर्दाशिनाम्‌ । 
या न ज्ञास्यति कत्पाश्चरवेर्नाऽङ्धविकतंनेः\)२७। 
अपूर्वेव घना निद्रा काऽपि सा तत्वर्दशिनाम्‌ । 
प्रबुद्धानामपि हि या निमीर्यत्ि दुग्दशो ॥२८॥ 
अनिसीलितनेन्रस्य यस्य विश्वं प्रलीयते। 
स क्षीवः परस्ाथेन हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥२९॥। 
विनिगौयं जगत्सवं परमां पण॑तां गतः। 
आतुप्तेरतं पीत्वा हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥५२०॥ 
स्वप्न रहता है, न सुषुप्ति रहती दहै, ओौर प्राण भादि 
की कोई चेष्टाएे भी नहीं होती ह भात्सस्वरूप में पूण- 
ख्पसे जगलूपता रहती है तथा स्वल्प से वहिभूत निद्रा 
लाम की वस्तु का उसमे ताम-तिशान नहीं रहता ।।२२-२५॥ 


जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष खाते, चलते, सां लेते भौर 
बोकते महारण्यरूप लोकम वंसे ही सुखपुवंक सोते ह, 
यह महान्‌ आश्चयं है। जसे उत्तम नसल का घोड़ौ खाते, 
चलते, टिकते सदा ही सोतारहै केवर युद्ध मे जगा रहता 
है ।१२६॥ 

तत्त्वज्ञानयों की वहु गादुी तौद कोई अलोकिकहीहै 
जो प्रल्यकाटीन मेघों कै गजंनों से तथा अङ्को के येदन- 
मेदनों से भी नहीं ट्‌टती ह ॥२७॥ 

तत्तववेत्ताओं की वह कोई अपुवं ही गाढ़ नींददहैजो 
चिन्मात्र के दशंनमे जागरूकोंकी भी बाह्यन्व्रियों को 
बन्द कर देती है अथवा व्यवहारमें जागरूकोंको भी 
बाह्ये न्द्रियो कै पादि दशेन को दशंन भादि के विषय 
मे बन्द कर देती है ।२४॥ 

निसका नेधोंको बन्दि बिनाही सारा विश्व 
विलीन हो जातादहै, वह परमाथंसे पागल आत्मज्ञानी 
सुखपुवंक सोता है, यह्‌ आश्चयं दै ॥२९॥ 

अहा | सारे जगत्‌ को तिगखकर परम पूर्णताको 
प्राप्त हृजा आत्मवान्‌ पुरुष तुप्तिपरयन्त (खूब छक कर) 
अपरिच्छिन्न (असीम) आनन्द रस का पान कर सुख पूवं 
सोता है ॥३५॥ 

५४ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध' 


४२५ 


निरानन्दमहानन्दी सुखमद्वेतमक्षयम्‌ । 
निरालोकमहालोको हा शेते युखमात्मवान्‌ ॥३१॥ 
रोभान्धकारोपरमो रोकलस्पटतां गतः। 
सधघनत्वघनाभोगो हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥३२॥ 
अनन्तदुःखमारान्तमलान्तं जनतास्थितौ। 
अबहिमुखमाभोगि हा शेते सुखमात्सवान्‌ ॥३३॥ 
अणोयसामणीयांसं स्थविष्ठं च स्थवीयसाम्‌ । 
कृत्वाऽऽत्मानं नभःशय्यं हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥३४॥ 
परमाणो परमाणो जगत्कोरिश्ञतान्थपि। 
अणौ स्थूले दघहेहे हा शेते युखमात्मवान्‌ ॥३५॥ 
कुवन्संहारसर्गोधानकुर्वश्च रथंचन । 
परमालोकश्चय्यायां हा ओते सुखमात्मवान्‌ ॥३६॥ 
संसारनिचयस्वप्तं परिज्ञाय सुषुप्तताम्‌ । 
नयन्ध्रकटदिग्दोर्घां हा हेते सुखमार्मवान्‌ ॥३७॥ 

अहा, विषय जन्य (वेषयिक) आनन्द के अभावमें 
भी निरतिशय आनन्दसे महान्‌ आचस्द वाला अक्षय 
अद्वंत सुख का अनुभव कर रहा आत्मज्ञानी पुरुष, जिसके 
क्न्य आलोको से प्रकाशो से अप्रकाश्य आत्ा मे महान्‌ 
प्रकाश है, सुख पूवक सोता है ।॥२३१॥ 

काम, क्रोध, रोभ, मोहं आदि रूप अन्धकार से रहित 
होने के कारण आत्माके महाप्रकाश मे आर्ाक्त को प्राप्त 
हुमा तथा अमूर्तानन्दरस मे मतिशय आस्वाद युक्त आत्स- 
वान्‌ पुरुष सुख से होता है ॥३२॥ 

आत्मवान्‌ का एसा सुख शयन है जिसमे असीम 
दुःखानुभव के विषयमे विरति रहती है, वर्गाश्रमोचित 
व्यवहार मं रोक संग्रहके किए अविरति रहती है, बाह्य 
पदार्थो मे अनासक्ति रहती है भौर आभ्ग्न्तर सुखकरा 
निरन्तर भोग रहता है ॥३३॥ 

अत्यन्त अणुभं मे सूक्ष्मो मे सबसे अत्यधिक अणुतम 
(सूक्ष्मतम) तथा भत्यन्त स्थूल पदार्थों मे सबसे अत्यधिकं 
स्थूलतम आत्मा को विदाकाशषरूपी शय्या मे स्थित चिदा- 
काशनिष्ठ कर आत्पवान्‌ पुरुष सुख से सोता है ।३४॥ 

अहा ! सूक्ष्म होने के कारण अत्यन्त अणु तथा व्यापक 
होने के कारण अतिस्थूल चिहृहु मे प्रत्येक परमाण चे 
भलन्त कोटि जगतो को धारण कर रहा आत्मज्ञानी पुरुष 
सुखपूवंक सोता है ।३५॥ 

घनेक संहार (प्रलय) भौर सृष्टां कर रहा वास्तव 
मे कुछ न कर रहा आत्मज्ञानी पुरुष परम प्रकाशरूपी 
शय्या पर सुखेपूवंक सोता ह ॥३६॥ 

संसार समूह्‌ ख्प स्वप्नरूप स्वप्न को, ज्ञान प्राप्त कर, 
प्रकट दिशाओं की यरह्‌ अपरिच्छि् सुपुप्तता को प्राप्त 
करा रहा ज्ञानो पुरुष सुख से सोता है ॥३७॥ 








४२६ 
सर्ववां जगदर्थानां सत्तासामाच्यतां गतः। 
आकएशादधिको व्यापो हा ञेते सुखमात्मवान्‌ ।॥२८।। 
अच्छाच्छसस्वरं कृत्वा जगदप्यम्बरीङतम्‌ । 
लान्तश्लब्दपरश्चासं हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥३९॥ 
इद मस्मज्जगत्परयन्स्वयमाकाश्कोणके 
विशदाकाकोक्यात्मा हा शेते सुखमात्मवान्‌ \\४०॥ 
यथा प्रवाहसंप्राप्रव्यवहारमनोरमे । 
तृण्यास्तरणविधरान्तो हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥४१॥ 
परमेण स्वयत्नेन परिज्ञानात्‌ स्वरूपिणः। 
स्वप्नसंदशनेनैव जीवन्खमिव खेन खे ॥४२॥ 


थोगवासिष्डे 


| १६९.४५ 


ला नेनाऽऽकाश्चकत्पेन 
सेन यत्नेन संबुद्धः 


धर्मानागनसंनिभान्‌ । 
परमाम्बरतां गतः ॥४२) 


प्रबुद्धः सुप्तः सुपरोऽपि प्रबुद्धो रमतेऽनिशम्‌ । 


सुषुप्रोऽभूत्ततो जाग्रत्स्वप्नाथंसुहूदा सह ॥४४॥ 
जनमान्तरेकसहवाससमाश्शयेन 
चित्तानुवृत्तिमधुरेण चिरंतनेन । 


नित्रेण घाघंमविटाति दिनानि नीत्वा 
विश्रान्तिमेष्यति परे परमे चिरं सः ।\४५॥। 


ईत्याषं भोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकौये ोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं अ० वि० ज्ञ ० 
विश्रान्तचित्तवणंनं नामेकोनतप्रत्यधिकशततमः सगः ॥१६९॥ 


सम्पूणं जगत्पदार्थो की घटः सन्‌ पटः सन्‌" इस 
प्रकार सतल्पसे सर्वत्र अनुम होने के कारण सत्ता- 
सामान्यता को प्राप्त हुजा आकाशसे अधिक व्यापङ 
जात्मन्ञानी पुरुष सुख मे सोता है ।॥३८॥ 

पहले प्रविलापन द्वारा आकाशताको प्रापित जगत्‌ 
को अव्याकृत आकाशसे भी निमंल चिदाकाश बनाकर 
जात्मवान्‌ पुरुष शब्द ओर शआास-प्रश्चास रहित सुखपुर्वंक 
सोता है ।\३९॥ 

स्वयं प्रत्यगात्ममूत चिदाकाणके एक कोने मे स्वप्न 
के तुत्य इस हमारे जगत्‌ को देख रहा चिदाकाश कोश 
स्वरूप आत्मज्ञानी पुरुष सुखपूर्वंक सोता है ।1४०॥ 

खोक प्रवाहानुसार प्राप्त व्यवहाररूप मनोहर तृण- 
राशि निरित चटाई पर विश्राम को प्राप्त हुआ आत्मज्ञान 
सम्पन्न पुरुष सुखपुवंक सोता है 1४१ 

जसे जागे हृए पुरूष, जिसने गाढ़ी नींदमे स्वप्नका 
अनुभव कियाहे, नींद मे अनुभूत स्वप्न का बड़ प्रयत्न से 
स्मरण करता वेषे ही आत्म विचार रूप सुषुप्ति में 
सोने वारा आत्मन्ञानवान्‌ पुरुष अन्य के अथवा अपने 
भत्यन्त प्रयत्न से बह्मुंखवृत्ति होकर बाह्यपदाथं कै 
परिज्ञात से आपाततः (सरसरी) शचरीरधारणादि व्यवहार 
एसे ही करता है जैसे कि निरवकाश स्थानम रहने मे 
असमथं आकाश दूसरे जसे कल्पित आकाशसे आकाश 
स्वरूप मे सत्ता धारण करता है ॥४२॥ 


परम चिदाकाश को प्राप्त आत्मज्ञानी पुरुष आकाश 
के सदश विशाल स्वू्पके ज्ञान से अत्यन्त भसत्‌ हीने के 
कारण आकाश तुल्य शून्यल्प जीव-जगत्‌ रूप धर्माको 
प्रयत्न से देखता है, उनका ज्ञाता बनता है ।॥४३॥ 


तत्त्वज्ञानी पुरुष इस प्रकार सदा सुप्त होता हआ भौ 
लोक में प्रसिद्ध जागरण ओौर स्वप्न मे लोक की तरहही 
प्रबुद्ध ओर सुप्त होकर जाग्रत्‌ भौर स्वप्न के पदार्थोके 
भोग में सहायभूत आगे कह जाने वाले मित्रके साथ सदा 
रमता है। उसके पश्चात्‌ सुषुप्त होकर उसके साथ ही 
सुषुप्ति को प्राप्त हुआ । अर्थात्‌ इस प्रकार जीवन्मुक्त 
पुरुष का अज्ञानीको दृटिका स्वप्न कहु कर परमाय 
द्ष्टिमें सदा वह्‌ प्रबुद्ध है ।४४॥ 


जीवन्मुक्त पुरुष अन्याय जन्मों मे एकता द्वारा चिर 
काल तक सहवास से उत्पन्न प्रेमसे मानो अपनी सारी 
विषमता का व्याग कर समचित्तसे तथा शम, दम, 
तितिक्ला, ज्ञान, वैराग्य ओर सन्तोषको अनुवृत्ति से 
मधुर भगे कटै जाने वाले चिरकालके मित्रके साथ 
ञायु के शेष दिनोंको आगे कही जनि वाली क्रीडाके 
साथ परम पदमे (निरतिशयानन्द विदेह कंवल्य पद मे) 
विश्रामको प्राप्त होगा । अर्थात्‌ जब तक प्र।रन्ध का 
भोग रहता है तब तक उस सित्रके साथ क्रोडा कर 
उसके पश्चात्‌ उसको जीवन्मुक्ति होती हे ।४५॥ 


ईस प्रकर ऋषिप्रणीत वाह्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तरा 
ने अविद्योपाख्यानान्तगंत विपषश्चिदुपाख्यान में णवोपाख्यान मे विश्च न्तचित्तवणेन नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एक्‌ शो उवहृत्तर्वां अध्याय समाप्त हआ ॥।१६९॥ 


१७०.१ ] विर्वाणप्रकरणे उत्तरां ४२७ 
९७०५ 
। धरी रा उवाच सह्पासुक्ताक्रोडमाबाल्यादेव संगतम्‌ । 
बरह्ान्कोऽस्थ सुहृद्‌ ब्रूहि येनाऽसौ रमते सहं । विनिवारितदुश्चे् पितुवद्रक्षणोन्मुलम्‌ ॥६॥। 


रमणं {किस्वभावं स्यादुत रत्याट्स वाऽस्य तत्‌ ॥१॥ 
वसिष्ठ उवाच 

स्वप्रवाहेहितं नाम स्वप्रायेहितनाम च। 

स्वकं नाम चाऽस्याऽऽस्ते मित्रमेकमङ्कतरिमम्‌ २ 

पितृकद्विहिताश्चासं दारा इव नियन््रणस्‌। 

संकटेषु दुरन्तेषु नित्यमन्यभिचारि च ॥३॥ 


अशङ्कितोपचरणं सुखपादितनिवंति। 
कोपेष्वकोपनतया वितोर्णावजंनाभ्रतम्‌ ॥४। 
दुगंदुगंमदुर्वारदोषोद्धरणतत्परम्‌ । 
सवविश्वासरत्नानां कोश आेशवोषितस्‌ ॥\५॥ 


श्री रामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ 1 जीवन्मुक्त का रूोन 
मित्र है, कृपया मू्ञसे कहिये जिसके साथ यहं जीवन्मुक्त 
क्रीडा करताहै। उस भित्रके साथनजो वहु क्रीडा करता 
है उसका क्या स्वभावहै? वह्‌ स्वात्म स्वरूप में अव- 
स्थिति हीह अथवा रमणीय भोग स्थानों मे विहार 
प्रयुक्त प्रतिरूप हे ।१॥ 

श्रीवसिष्ठ्जी ने कहा-हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी । 
सहज स्वकर्म, लोकसंग्रह के किए कृत शास्त्रीय स्वकमं 
मौर अपने प्रयत्न से अभ्यस्त सत-शास्त्रों के अभ्यास, 
विचार, सत्संगति, शम, दम, तितिक्षा, वेराग्य, बाह्य ओर 
आभ्यन्तर शौच, सन्तोष, ईश्वर-ध्यान, संयम आदि स्वकमं 
यह त्रिविध अनिषिद्ध कमे एकहीदहै, उषाधिभेद से तीन 
नामों द्वारा पुकारा जाताहै। उक्त त्रिविध कमही 
जीवन्मुक्त पुरुष का एक मात्र मित्र हे ॥२॥ 

वह पिताके समान ढाढस देनेवालादहै, स्वी कै 
समान अकार्य के विषयमे लज्जा द्वारा नियन्तण करता 
है ओर दु्निवायं संकटोंमे सदा साथ रहता, कभी 
विष्ठृडता नहीं है ।॥३॥ 

उसके सेवादि व्यवहार मे किसी प्रकारको शङ्भाका 
नाम-तिशान नहींदहै, वह निर्वाणषूप परम सुखं का 
सम्पादन करताहै तथा क्रोध के अवसरों मे स्वयं कोप- 
रहित होने के कारण शान्तिसे समाघानरूपी अमृत का 
प्रदान करता है ॥४॥। 

दुगंम जंगलो मे उबड़-खाबड़ मार्गो मे ओर अनिवायं 
वेर, गड श्ट मे फंसने पर उनसे उद्धार करने के किए 


वह रिवोष्ण्यं सौगन्ध्यं कुयुमस्येव सवंडा । 
अविनाभावि विमलं रवेरिव च वासरम्‌ \७]॥ 
छालनेकरतं नित्यं पालनेंकपरायणम्‌ । 
सवंसंकटसंघटुरक्षणेकसमुखतम्‌ ॥८॥ 
हैभ्नोऽग्निरिव देहस्य सर्वावस्थस्य शुद्धिम्‌ । 
इदं हिथमुपादेयमिति दशंनतत्परम्‌ ॥९॥ 
आह्वादकमनिन्याभिः कथाभिरिव नागरम्‌ । 
सच्चेटामणिमाणिक्यभाण्डसंभारमन्दिरम्‌ ॥१०॥ 


९७० 


सदा कटिबद्ध रहता है, सब विश्वासरूपी रत्नो कौ तिजोरो 
है तथा अनेक जन्मों के अभ्यास से अनुगत होने के कारण 
बाल्यावस्थासे ही साथ रहता है ॥५॥ 

बाल्यका मे उसने उसके साथ धूलि के खेल-खेले है, 
बाल्यावस्था से ही वह संगी-साथी बचा है, अनेक 
दुश्चष्टाओंका निवारण कियाहै तथा उसके रक्षण 
पिता के समान सदा तत्पर रहा ह ॥६॥ 

वहु अग्तिकी उष्णता के समान, पूर को सुगन्ध के 
समान ओौर सूयं निमेल दिन कौ तरह सदा अविनाभावी 
(विलगन होने वाला) है अर्थात्‌ जसे अग्निस उष्णता 
पृथक्‌ नहीं होती, फूल से सुगन्ध नहीं विष्ठुडती तथा सूयं 
से दिन मल्ग नहीं किया जासक्ता वसेही व्हभी 
उससे बिद्ुडता नहीं ह ॥७)। 

नित्य खाड रते मे निर, पालन करते मे सवथा 
क्टिबद्ध वहु सकल संकटों की प्राप्ति होने पर रक्षाकरने 
मे सदा कमर कसकर तयार रहता है ॥८॥ 

सभी अवस्थाओों भँ स्थित देहकी वसे ही वह्‌ शुद्धि 
करने वाखाहै। जसे अग्नि सुवणं को शुद्ध करदेतीहै 
तथा यह त्याज्य रहै यह ग्राह्यहै इस प्रकारके विवेकमें 
सदा तत्पर रहता है ॥९॥ 


वह्‌ नगर लिवासी चतुर पुरुष के समान अकिन्दनीय 
कथाओं से आल्लादित करने वाला है ठथा वचन, मन भौर 
शरीर की सुन्दर चेष्टारूपौ मणि, माणिक्य आदि रत्नों 
को राशि का भण्डार ॥१०॥ 
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सूयस्तम इवऽजसरमध्रदशंयदग्रियम्‌ । अनुरक्ताच्ुपान्साधुन्वदान्यान्कारयत्‌ सदा । 
अनुरक्ता महेरेव प्रियमेव प्रदशयत्‌ \॥१९।॥ यज्ञदानतपस्ती्थन्याया्थप्ररणोनमुखम्‌ ॥९७॥। 
~ ~ 1 रद्िजातिख्रो भृत्यबन्धुजनेः सह्‌ । 
त्रियंवदं कूवेत्प्रियमे चरत्‌ । क 4 व 
ए ६९ लन ॥ ि ध ल्यु मभोजनपानाहुमुत्तमरलाघ्यसंगति ॥ १८५ 
त ५ ^ भोगादिवद्धतष्णत्वं दुःखदं विनिवारथत्‌ । 
खोकोपचारकं पुञ्यं स्मितपुर्वाभिभाषणम्‌ । सुस्निग्संकथोदारं समाश्वासोत्तमास्पदम्‌ ॥१९॥। 
कामोपन्ञान्तं सद्रूपं परमार्थककारणम्‌ ॥१२।॥ ईद्ोनाऽऽत्ममित्रेण सकल्रेण संयुतः । 
किप [1 = 9 ॥ 
रणेऽन्ञानसमुदुभूते पुवं प्रहरणोद्यतम्‌ । स्वकमनास्ना रमते स्वभावेनैव नेरितः ॥२०\ 
अघुवंनमंनिर्माणरीकाललनरखारकम्‌ ॥॥ १४ भीराम उवाच 


पालक शलसाराणां दाराणां च कुख्स्य च । 
आधिव्याधिपरोतस्थ चेतसोऽम्रतमोषधम्‌ ॥१५॥ 
विशेषविद्यावेदरध्य वादवन्यविनोदनम्‌ । 
समानकुलशोलत्वाद्‌ द्विधाभाव इव स्थितम्‌ ॥१६॥ 
वह्‌ सत्कमंखूपी मित्र अत्रिय वस्तुकोदूरसे कैसेही 
हटा देता दहे, जंसेसूर्यंदूरसे ही अन्धकार को हटा देता 
है समीपम नहीं अने देता तथा अनुरागयुक्त स्त्रीकी 


तरह सदा प्रिय वस्तुही दिखलाता है अर्थात्‌ प्रिय वस्तु 


कोटी समीपमे आने देता है ।११॥ 

अपने सम्पकंमे आये हए जन को प्रिय बोलने वाला 
वना रहा तथा सदात्रियही कर रहा वहु मित्र कोमल, 
मधुर, स्नेहमय, क्षोभरहिति गौर अप्रमादी है। अपने 
सम्पक मे अये सत्पुरुषो की सेवा-शुश्रूषा करता है, पूजनीय 
ठे, स्मितपू्वेक बोलता है, कामना से रहित है अतएव 
सज्जनोके रूपके समानि रूपवाला है तथा परमां का 
(मोक्ष का) एकमात्र कारण है ॥१२, १३॥ 

देवात्‌ अज्ञानी लोगों के साथ हुए युद्ध मे पहले प्रहार 
करने मे उद्यत रहृताहै अर्थात्‌ अत्यन्त शूर है तथा 
लोकोत्तर क्रीडा, हास्य आदि कौतुकों के निर्माणं द्वारा 
लोका ओौर काङ-प्यारों से विकास कराने वाला है ॥१४॥ 

सुशीखम्पन्न नारियों का तथा कुल का पालन 
करने वालाहै भौर भआचि-ग्याचि से परिपूर्णे चित्त का 
समृत के समान जीवनौषध के तुल्य है एवं चित्तके राग 
को हटाने वाला है ॥१५।। 

विशेषल्प घे विद्वत्ता ओौर वादों द्वारा प्रभू, गुरुञादि 
समाननीय उक्कृष्ट लोगों का मनोरञ्जन करता है अर्थात्‌ 
उनके मन मे कौतुक उत्पन्न करता है । कहीं पर समान 
कुरु ओर शीलहोनेके कारण विभागसे द्विकाभावमें 
दत में स्थित-सा है ॥१६॥ 


करजमसस्य मित्रस्य तदीयस्य मुनीश्वर 1। 
क्रि तत्किरूपमेव स्यात्समासेनेव मे वद ॥२१५ 
वसिष्ठ उवाच 


स्नानदानतपोध्याननामानोऽस्य महामते [1 
सन्ति पुत्रा महात्मानः स्वनुरक्ताखिल्रजाः ॥२२॥ 


उत्तम राजा, व्यापारी आदि को अनुरक्त बनाकर 
सदा दानवीर बना रहा वहु सदा यज्ञ, दान, तपस्या, 
तीर्थयात्रा ओर न्यायके लिए प्रेरणा करने मे तत्पर 
रहता हे ॥१७॥ 


उससे पुत्र, पत्नी, द्विजाति (राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य), 
दास, दासी भौर बन्धु जनोंके सहित सन्दर भोजन पान 
के योग्य उत्तम पुरुषों के साथ संगति होती है ॥१८॥ 


भोग आदिमे बद्धतष्णता का (अतितृष्णा का), जो 
दुःखदायी दहै, सदा निवारण कर रहा वदू मित्र स्नेहुमय 
पुन्दर कथा-वातां में अत्यन्त दक्षदहै भौर समाश्वासनका 
(दाढस बाधने का) उत्तम स्थान है १९, 


इस तरह के स्वकर्मनामक सपत्नीक अपने मित्र से 
संयुक्त पुरुष स्वमभावसे ही रमताहै नकि किसी से 
प्रणा पाकर ॥२०॥ 


श्रीरामचन््रजीने कहा--है मुनिवर | उसके इस 
मित्रके स्वी, पुत्र आदि पोष्यवर्गं कौन हैँ ओौर उनके 
कंसे गुणं? यह्‌ मुञ्षसे संक्षेपतः ही कहने कौ कृषा 
की जिये ॥२१।। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे महामते श्रौरामजी { इसके 
स्नान, दान, तप, ओौरष्याननाम के चार महात्मा पुत्र 
है, उनके सद्गुणो से सारी प्रजा उन प्र खूब अनुरक्त 
हे ।।२३॥ 





१७०.२३ ]] 


चन्द्रलेखेव खोकस्थ॒दृष्टयेवाऽऽह्वाददायिनी । 
अविनाभाविनी भार्या भरुदिताऽस्यानुरागिणी ॥२२॥। 
क रुणाकारणाकोणघना हु दयहारिणी । 
अनन्दजननी चाऽस्य वयस्थाऽव्यभिचारिणी \र४्। 
समताऽस्य सता नित्यमास्ते हुदयवल्लमा । 
प्रतीहारी पुरः प्रह्वा संमुखं सुखदायिनी ॥\२५। 
धेयं धमे च धीः साधो ! नित्यमाधौयते च या । 
साऽस्य धीरस्य धुयस्य पुरो घन्धस्यं घावति ॥\६॥ 
अस्य सच्चा समं स्कन्धे सवंदेव महौजसः । 
विषयारिजये राज्ञो मैत्री सन्त्रप्रदायिनी ॥२७ 
कार्याणामायंमर्यादाचर्याचातुयंशालिनी । 
स्वेषाभस्य मान्यस्य सत्यता स्वाथंदायिनी ॥२८१। 
इत्येवंपरिवारेण मित्रेण सहु मन्त्रिणा) 
स्वकमंणा व्यवहूरत्न हष्यति न कुप्यति ॥\२९॥। 


तिर्वणप्रकरणे उत्तरां 


४२९ 


स॒ यथास्थितमेवाऽऽस्ते विनिर्वाणमना सुनिः। 
चित्रापित इवाऽजलं लोके व्यवहरक्षपि ॥॥३०॥ 
वस्तुशन्येषु वादेषु मूकः शेरसयो यथा । 
निष्प्रयोजनश्ब्देषु परं बाधियंमागतः ।॥२३१॥ 
खोकाचारविष्दरेषु शवं सकलकमसु। 
आर्याचारविचारेषु वासुकिर्वां बहस्पतिः ॥\ ३२ 
परवृत्तवाक्पुण्यक्थो जिह्यानां प्रतिभानवान्‌ । 
निमेषेणेव निर्णेता वक्ताऽऽशु बहुदस्तुनः ॥३३॥ 
समदृष्टिरदारात्मा वदान्यः संबिभागवान्‌ । 
पेशलस्निग्धमधुरः सुन्दरः पुण्यकोतंनः ॥३४॥॥ 
स्वभाव एवेष भवेत्प्रबुढ- 
धियां प्रयत्नेन तु मेद्खान्ते। 
भवन्ति नेन्दकंहताशनाचाः 
कचित्परप्रेरणया प्रकाशाः ॥२५॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहाराभायणे वाल्सोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकृरणे उत्तराधं अवि० वि° 
` तत्त्वज्ञव्यहारवणंनं नाम सप्तत्थधिकशततमः सगः ॥१७०॥। 


चन्द्रकला के समान दशंनसेही लोगों को आद्भादित 
करने वारी, कभी पृथक्‌ च होने वाली सदा साथ रहने 
वाली अनुरागमयी, नित्य सन्तुष्ट, मुदिता, दयावश चारों 
मोर धन बांटने वाली, मनोहारिणी, आनन्द देने वालो 
सदा साथ रहने वाटी वयस्या (सहचरी) समता नामको 
इसकी भार्याहै। वहसदाप्राणोंसे भीङ्सेत्रियदहै। है 
साधो ! धैर्य भौर धमं के विषय में सदा आकृष्ट बुद्धि इसको 
द्ारपाल्काहै। वहु सदा उसके सामने विनन्न रहती हे 
अौर सूखदेने में तत्पर रहती है । यह धीर धन्य उत्तम 
पुरुष जहां जातादहै वह्‌ उसके आगे-भागे दौडती 
है ॥ २३-२६॥ 

इस महातेजस्वी राजारूप मित्र को विषयषूप णन्रओं 
पर विजय पानि के विषयमे सलाह देने वारी मैत्री नम 
की दूसरी स्त्री सम होने कै कारण सदाही कन्धेसे कन्धा 
सटाकर रहती है ।।२७॥। 

माननीय इसको आयंमर्यादारूपी सब कार्यो के विषय 
मे अतिचातुर्पवंक उपदेश देने वाली सत्यता इसकी 
धनाध्यक्षा है ।२८॥। 

इस तरह के उत्तम परिवार वाले सित्र ओर मन्त्ीरूप 
अपते कर्म क साथ सर्वत्र लोकव्यवहार कर रहा जीवनमूक्त 
पुष लाभ होने परन तौ हषित होताहै भओौरन हानि 
हने पर कुपित ही होता है ।॥२९॥ 


निर्वाणे (मोक्षमे) निरत मन वाला मननशील 
ज्ञानी पुरुष युद्ध आदि व्यवहार कर रहे चित्रकिखित 
योद्धा के समान लोकमें निरन्तर व्यवहार करता हओं 
भी यथास्थित (ज्योंकात्यों) ही रहता है ।३०॥ 

वह्‌ वस्तुशुम्य अतात्विक वादों मे शेल प्रतिमा की 
(पत्थर की मूति की) तरह मुकु रहता है एवं निष्प्रयोजन 
षब्दो के परति अत्यन्त बहरा रहूतादहै। लोकाचार से 
विरुद सभोकर्मोमे मृदंके समान निश्चष्ट रहतारहै, 
सदाचारके विवेचनमे सहस्र जीभ वाले शेषनाग अथवा 
देव गुर बृहस्पति के समान वाग्मी ओर पवित्र कथा वाला 
है तथा अपने ओर दू्रोके कुटिक्ता आदि दोषों को 
ताड लेने वाला, कठिनिसे भी कठिन सन्दिग्ध वस्तुओोंका 
पलक भरम निणेय करके वक्ता तथा दिविध सदुपदेशो 
का उपदेष्टा ।।३१-३३॥ 

वह सब जीवों पर समदष्टि रखने वारा, अत्यन्तं 
उदार, दानवीर, सबको बांटे वाला, कोम, स्तेहूमय 
ओौर मधुर स्वभार वाखा, सुन्दर वथा पुण्यचरित है ॥२३४॥ 

ये पूर्र्वाणित गुणगण ज्ञानी रोगोंके स्वभाव सिद्ध 
ही है । वे प्रयत्न से एसे उत्तम गुणगण वाले नहीं होते है । 
चन्द्रमा, सूं, अग्ति आदि किकी अन्य कोप्रेरणा से 
प्रकाशमय नहीं होते, चिन्त स्वभावतः ही वे प्रकाशमय 
वैसे ही प्रबुद्ध पुरुषों के उक्त गुणगण स्वाभाविक ही है ॥३५॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्बाणप्रकरण उत्तराद्‌ मे 
अवि० विप० शवोपाख्यान में तत्वज्ञव्यवहा रवणंन नामक कुसुमता अनुवाद का 
एक सौ सत्तरवां सगं समाप्त हुञा ॥१७०॥ 








४३० योगवा सिष्ठे 
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९७१९ 


वसिष्ठ उवाच 
संविदाकाल्ञकचनमिदं भाति जगत्तथा । 
वस्तुतो न जगन्नाऽऽभान रृन्यंन च संविदः।॥९१॥ 
यदिद भाति चिद्व्योम जगदाख्यं न तत्ततः । 
साकाडादिव रृन्यत्वमन्यदन्थदपि स्थितम्‌ ॥२॥ 
देशाहेशान्तरघ्राप्रो मध्ये यत्संविदो वपुः। 
तद्‌दृश्यमिति भातीदं दृशयमन्यन्न विद्यते ॥२। 
महाप्र्यसंपत्तावादिसगंः पुनः किल। 
परस्मात्कारणाभावे कुतो द्यस्य संभवः ।॥\४॥ 
तदाऽणुमात्रमपि हि दृश्यवीजं न विद्यते। 
किल _ यस्मादिदं चक्रं पुनर्मूतं॑प्रवतंते ।\५॥ 
उत्पन्नमेव नेवाऽतो मतं दुर्यमिदं जगत्‌ । 
वन्ध्यापुत्र इवाऽत्यन्तमतोऽस्त्येव न दुक्यधीः ।६॥ 


रीवसिष्ठजी ने कहा-हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ] यह्‌ 
चिदाकाश का स्पफुरणदही जगत्‌के र्पसे प्रतीत होता 
दे । वास्तवमे तोन जगत्‌ है, न जगत्‌ की आभादै 
न शून्य ही है भौर न वृत्तिसंवित्‌ ही ह ।१।॥ 
.. जो यह जगत्‌ नामक चिदाकाशकावैे ही भान है 
ज से शून्यता आकाश से अतिरिक्त नहीं है यह्‌ अज्ञानी जन 


कोद्ष्टिमे चिदाकाश से भिन्न रूप से स्थित होने पर भी 
चिदाकाश से भिन्न नहीं है ।२॥ 


निविषय ही चैतन्य जो एक विषय से अन्य विषय की 
प्राप्ति होने पर बीचमे प्रसिद्धहै वही दृश्यके खूपसे 
स्फुरित होता है यह्‌ दृश्य उसमे अतिरिक्त नहीं है ॥३॥ 
सदेव सोम्येदमग्र आसीत", यदा तमस्तन्न दिवान 
रात्रिनं सन्न चासन्‌ शिव एव केवलः, इत्यादि श्रृतियों में 
पहले केवर सन्मात्रशेषशूप महाप्रच्य होने पर उसके 
{४ आदि सृष्टि होती है यह सुना गया है। उसमे 
सदेव" (सत्‌ ही था) एेसा भवधारण करने ञे मविकारी 
परमात्मासे अन्यकारण का अभाव होने पर इस द्श्य 
को कहा से उत्पत्ति हो सकती है ? ॥2॥ 
उस समय अणमाच्र भी दश्यके बीजका (कारण का) 
अस्तित्व नहीं, जिससे कि फिर यह्‌ मूतं दृश्यचक्र प्रवृत्त 
होता । भाव यह्‌ किं उस समय, पूर्वोक्त श्रृति से विरोध 
होने के कारण, परमाणु ञादि अन्य कारणों की कल्पना 
का तनिक भी अवकाश नहीं हे ॥५॥ | 
इससे यह सिद्ध हुमा कि यह्‌ मूतं जगत्‌ वन्ध्या पुत्र 


यच्चेदं किचिदाभाति दश्यमित्यभितः स्थितम्‌ । 
तच्चिन्मात्रं खमेवाऽ्च्छं परमेव पदं विदुः ।\७॥ 
यथा दयुषुप्रात्स्वप्नत्वं गच्छदात्यनवस्थितिम्‌ । 
चिन्मा्मजहत्स्वच्छं निजं रूप्रमनासयम्‌ ॥८॥ 
सगस्य!ऽऽदौ तथेवेदमात्सेद ध्वात्सनाऽऽत्मनि । 
व्योमात्मेव चिदाभासं दुश्यमित्यवभासते ॥९॥ 
यथा पुरता भाति मनः संकल्पमन्थरम्‌ । 
तथा दुद्यमिवाऽऽमाति सर्गादि चिच्नभः परम्‌ ।॥१०॥ 
यथाऽऽत्मन्यनिकः स्पन्दश्चक्नावतंवदीहते । 
सर्गादो चिन्नभः स्थित्वा दुर्यसित्येव तिष्ठति ।॥\११॥ 
मतो ज्ञातसनाभातसेव दुश्यं जगत्त्रयम्‌ । 
ब्रह्यवेदं परं भाति स्वार्मनीत्थमवस्थितम्‌ ॥१२॥ 


१७१ 


की तरह उत्पन्न ही नदीं हुभा, अतः दृश्य बुद्धि सवथा 
नहीं है । सृष्टि-श्रुतियों का ताल्यं अनुत्पत्ति का प्रति- 
पादन करनेमेही है ॥६। 

जो यह चारों ओर स्थित "दृश्य? नामका कद प्रतीत 
होताहै, स्फुरित होतादहै श्रुतियों के तात्पयं को जानने 
वाले पुरुष उसे चिन्मात्र निमंल आकाशष्प परम पदही 
जानते है ।७॥ 

सृष्टिके आदिमं चिदाकाशषूप आत्मा ही अपने से 
अपने में चिदाभासलूप दृष्यसा वष्ठी स्फुरित होता ह 
जसे निर्मल चिन्मात्र निविकार अपने स्वखूपकात्यागन 
करता हुभा आत्माही सुषुप्तिसे स्वप्न में जाता हंजा 
अन्यरूप के समान स्थितिको प्राप्त होता दहै भात्माका 
सुषुप्ति से स्वप्न मे गमन की तरह प्रल्यसे सृष्टिमें गमन 
भी समञ्चना चाह्यि ॥5, ९।। 

चिदाकाशूप परमात्मा सृष्टिके आदिमे दष्यके 
समान वंसेही स्फुरितहोतादहै। जसे संकल्पसे मन्द 
हुआ मन मनोरथ आदिमे तगरकेरूपसे स्फुरित होता 
है ॥१०॥ 

चिदाकाश अज्ञात होकर अपनेमेदही दुश्य रूपसे वसे 


ही स्थित होताहि। जसे वायु स्पन्दरूप होता हुभा अपने 
मेही आंधी, बवंडर आदिकी तरह चेष्टाकरता दहे ॥११॥ 

अतएव यदि वहुज्ञातहो जाय तो त्रिजगत्‌रूप द्श्य 
कदापि भासितनहो अपने स्वरूपमें जगत्‌ के रूपसे 
स्थित केवल परमन्रह्यका ही भान हो ॥१२॥ 


[र त @ शया "थ 


१७१.१३ ] 


नास्त्येव सतं पृथ्व्यादि {कचनाऽपि कदाचन । 
अस्तु मुतंममूतं वा ब्रह्मोवेदं विराजते ॥१३॥ 
प्रबोधकाले स्वप्नाद्रियथा ग्योमेवं निरवेपुः । 
तथेदं शान्तचिन्साच्रं खं प्रबोधे जगत्‌त्रयम्‌ ।\१४॥। 
प्रबुद्धानां पर ब्रह्य निविभागमिदं जगत्‌ \ 
घोमन्तोऽपि न तटिद्यो यदिदं त्दप्रबोधनम्‌ ।१५॥ 
देराहेशान्तरप्राप्ठौ यन्सध्ये संविदो वपुः। 
स्वस्वभावो {हि भूतानां तत्पदं परमात्सकम्‌ ॥१६॥ 
देशाहेशान्तरप्राप्तो यन्मध्ये संविदो वपुः। 
एतत्तत्परमाकाशमसत्र सर्वं प्रतिष्ठितस्‌ ॥१७॥ 
यादृगेतत्पदं ताद्गिदं सदसदात्मकम्‌ । 
येनाऽथपच्चकादन्य्त्किचनाऽपि न विते ॥१८) 


मूतं पृथिवी आदि का अस्तित्व किचिन्मात्र भी 
त्रिकारुमे भौनहींहीहै। चाहे वह्‌ अज्ञानीकौ द्ष्टिमें 
मूर्तं अथवाज्ञानी कौ दष्टिमे अमृतं हो, वास्तव मेन्रह्य 
ही दूष्य रूप से विराजमात है ॥१२॥ 


जसे जागरणके समयमे जाग्रत्कारुमे स्वप्नका 
पहाड़ निःस्वरूप आकाश ही है अर्थात्‌ शून्यहीदहैवसेही 
त्रनोधकाल मे (आत्मज्ञान कारू में) यहु त्रिजगत्‌ शान्त 
चिन्मात्र आकाण ही हे ॥१४॥। 


प्रबुद्ध पुरुषोंकौो दृष्टम यहं जगत्‌ अखण्ड परम 
बरह्माहीहै१ हष रोग विचार करने पर भी यह्‌ अप्रबोध 
(अज्ञानरूप दृश्य) कंसा है यह नहीं जानते ॥१५॥ 


एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने परर मध्य 
से प्रसिद्ध जो निविषय चंतन्य है वह परमात्मपददहीं भूतो 
का निज स्वभाव रहै, अर्थात्‌ सब भूतोंका निविषय 
चिन्मात्र ही तिज स्वभाव है ।१६॥ 


एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर मध्य 
मे प्रसिद्ध जो निर्विषय चैतन्य दहै वही यह परमाकाश है। 
सो मे सव कु प्रतिष्ठति है यानी निविषय च॑तन्यदही 
सर्वाधिष्ठानं भी है ॥१७॥ 


लसा यह परमपद है वसा ही यह सदसत्‌लूप प्रप 
भो दहै, क्षोंकि पच्वभुतोंसे अतिरिक्त कुछेभी नहींहै। 
जसे स्व से अतिरिक्त स्वकायंशून्यता ज्रह्यमेहै वेषेदही 
इसमें भीदहै। इसी मशसे इसमे भधिष्ठनानुरूपता है, 
अर्थाद्‌ अधिष्ठान के अनुख्प ही यह्‌ अध्यास हे ।॥१८॥ 


तिर्वाण्रकरणे उत्तराद्ध 


४३१ 
रूपालोकमनस्कारा एतदेव पदं विदुः । 
एते ते द्रवतावर्ताः पदस्याऽस्य महाम्भसः ॥१९॥ 
देशादेशान्तरध्राप्तौो यन्मध्ये संविदो वपुः। 
एतस्थाऽज्यतिरकेण जगत्ता नास्ति काचन ॥२०॥ 
राग्देषादयो भावा भावामाच्रद्शस्तथा । 
एतद्रपमसुच्चन्त  एतस्याऽवयवाः स्थिताः ॥२१॥ 
त्यक्त्वा पूर्वापरे कोव्यौ मध्ये यत्संविदो वपुः । 
स॒ स्वभावः परो ज्ञेयो जगत्पथसि संज्ञितः ॥२२॥ 


देशाहेशान्तरप्राप्रो विद्धि मध्यसंविदः। 
जगदित्यपरं नामे स्वरूपादच्युतात्सनः ॥२३॥ 
आदिसगस्प्िभूत्येव दश्यमुत्पन्चमेव  नो। 


यन्नाम तदिहाऽस्तीति सायाशम्बरडम्बरः ॥२४॥ 


श्रृतियों के तात्पयं को जाननेवाले रोग स्पालोकं 
यानी बाह्य इन्द्रियो से जन्य विषयाभास् तथा नमस्कार 
यानी आभ्यन्तर इन्द्रि सनके अधौन विषयाभासये 
सभी चिन्माव्रहूप परम न्रह्यही दह, एसा जनतेहं। ये 
सब महासागररूपी उक्तं पद को द्रवता के आवतं है ॥१९॥ 

सवित्‌ की एक देश से दुसरे देश को प्राप्ति होने पर 
मध्यमे निविषय जो चेतन्य प्रसिद्धहै उससे अतिरिक्त 
जगत्ता कोर नहीं ह ॥\२०॥ 

राग, देष आदि भाव तथा जगत्‌ कौ भाव-अभाव 
द्ष्टिणां-ये सबसद्रप ओर मानरूपका त्यागन करते 
हुए इस के अद्खरूप स स्थित हं ॥२१॥ 

शणाखाचन्द्रदशत मे पुब्कोटि (शाखा) ओर अन्य 
कोटिको (चन्द्र को) छोडकर बोचमे संवित्‌ का नि्िषय 
शरीर प्रसिद्ध है, वह उसका परम स्वभावहै। वही 
जगद्र.प सरुमृगतृष्णा के जर मे अधिष्ठानसंज्ञक है ॥२२॥ 

टस्य होने के कारण हौ स्वरूप से अप्रच्युत ख॑वित 
का जाग्रत्‌ से स्वप्न की प्राप्ति होने पर सध्य मे (सुषुप्ति- 
दथा मे) जो स्वल्प हैः पुरवसृष्टि से पुनः सृष्टिप्राप्ति होने 
पर मध्यमे (प्रज्यमे) जो संवित्‌ का स्वरूप है तथा इस 
लोकरूप प्रदेश से परलोकरूप प्रदेश को प्राप्ति मे मध्ये 
(पुखीवस्था मे) जो संवित्‌ कास्वल्पह वहु वसे ही सदा 
रहता दै । उसौ का अज्ञानी लोगो ने जगत्‌ यह दूसरा 
नास कपोल-कल्पना घे रक्ला है, अर्थात्‌ इसी अभिप्राय 
से मेने बार-नार निविषय विस्तृत अपरोक्ष चंतन्य कौ 
सवसाधारण प्र्धिद्धि के प्रदर्शक 'देशाददेशान्त रराप्तौ' इस 
श्छोक को घोषणा को है ॥२३॥ 

आदि सुष्टिसे ही दुष्य उत्पन्न नहीं हृभा । जो यहाँ 


भरतीत होता हे वह सायारूपौ देन््रनाच्कि का भाडम्बर. 
मात्र हे ॥२४॥ | 








४३२ योगवा सिष्ठे 


कष्टं नास्त्येव यद्‌द्‌इयं तदप्यस्तोति संस्थितम्‌ \ 
यदप्यस्ति परं ब्रह्म कष्टं नास्तोति तस्स्थितम्‌ ॥२५॥ 
अन्नह्यण्यं क्र गच्छासि विपरीतमतो जगत्‌ ! 
असदृदुश्यं सदित्युक्त ब्रह्यवं नाम गम्यते ॥२६॥ 
न चोत्पन्नं न चाऽऽमाति इदयं किचन कुत्रचित्‌ । 
यदिदं भाति तद्‌ ब्रह्य व्योमेव कचति स्वम्‌ ॥२७ 
यया सणिः प्रचकति स्वभासाऽव्यतिरिक्तथा । 
आत्मनोऽनन्यया सृष्टया चिद्व्योम कचितं तथा ॥२८॥ 
तस्मिन्नेव पदे शान्ते तपत्येष दिवाकरः। 
तस्येवाऽवयवश्चेव न नामाऽन्योऽस्ति भास्करः ॥२९॥ 
स्थितोऽपि तत्न न तपत्यर्को चच निश्लाकरः। 
प्रकाशयति देवोऽसावकं नाऽकस्तमोश्वरम्‌ ॥३०। 


कष्टं जो दृष्यनहींही है वह अस्तिख्पसे स्थित 
दे जो परम ब्रह्मटहै उसकी नास्तिहै इससे बदृकर दुःख 
क्था होगा) मूढं षो अभाग्यवश ही, मणि नहु ठै, काच 
दे, इष भ्रान्ति का तरह यह वपरोत्यभ्रम हआ है, यह्‌ 
भाव रै ।२५॥ 

„मतो ब्रह्मभाव से शून्य अतएव विपरीत जगत्‌ को 
कटा पाॐ । मूढ़ जनताने असत्‌ द्ष्यको सत्‌ काह 
वहं भीब्रह्यकाही प्राप्त होतीहैन कि द्य को, क्योकि 
अत्‌ वस्तु प्राप्तियोग्य ही नहीं है ।२६। 

यह्‌नतो कभी कु उत्पन्न हूजा हैमौरन उसका 
मानदौ होतादहै। जो यह्‌ स्फुरित होतादहै वहू स्वयं 
चिदाकाश काहु स्फुरण हे ॥। २५॥। 


चिदाकाश पने से अभिन्न सृष्टि रूपसे वसेही 
स्फ़रितदहै जसे मणि अपने से अभिन्न अपनी आभासे 
स्फुरित होती है ॥२८॥ 

उसी शान्त पद भें यहु भगवान्‌ स्यं तपते हं मौर 
उती क अवयवभूतही हैं । सयं उस से अतिरिक्त कदापि 
नही £, अर्थात्‌ यह कंसे जाना जाय यह यदि कहोतो 
२ आदि जगत्‌ का सद्रुपसे ही सत्सामान्यके प्रायः 
एक देश खूप से सबको अनुभव होता है ।२९॥ 

भज परमपदमे स्थित हीकर भीन सूं प्रकाश 
करताहे ओरन चन्द्रमाही प्रकाश करत) है यह्‌ देव 
(देदीप्यमान) चिदाकाश सुं को प्रकाशित करठा है, सरथं 
उस चश्वरको प्रकारित नहीं करता है। इस विषयमे 
भगवती कुति है-- न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा 
विच्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सवं 
तस्य भासा सर्वंमिदं विभाठि।* अर्थात्‌ उस परम पद में 
१ सुयथका प्रकायहै, न चन्द्रमा भौर सितारों का, ये 
विजलियां भी वहां प्रकाश चहीं करती हे, इस अग्रिका 
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तस्य भासा विभातीदं तदहो दृश्यमण्डलम्‌ । 
सवं चन्द्राकवह्लीनां पदार्थानां स दीपकः ३९१ 
स साकारो निराकारो इति शब्दयाथंकल्पना । 
खपुष्पवदसद्रपा न संभवति तद्िदाम्‌ \॥२३२॥ 
स्वाद्धभूतो यथेकोऽणुर्भात्ि जोवाकंतेजसि । 
न भान्ति भान्ति वा तत्र तथा सुर्यादयोऽणवः॥३३)। 
चिन्मात्राकश्ञिरत्नस्य सृष्टयोऽर्कादिसंयुताः । 
या भासतस्ताः कथं तस्माद्‌ व्यतिरिक्ताः स्थुरुच्यतां २३४५ 
चिन्मात्रेणाऽपि रहितं श्न्यत्वेनाऽपि वाजतम्‌ । 
पदं सवत्मिरिक्तं तत्सवर्थिश्च समन्वितम्‌ ॥२३५॥। 
पुथ्यादीन्यपि सन्त्येव तत्र सन्ति न कानिचित्‌ । 
जीवन्तोऽपि न विद्यन्ते जीवास्तत्र च केचन ॥\३६॥ 


तो भान कहास हीगा? प्रकाशमान हो रहे उसके बाद 
ही सवका भान होतादहै थसरकौी ्ाभासे इस स्नारे 
जगत्‌ का भान (प्रकाश) होता दहै, अर्थात्‌ जंसे सूयं आदि 
का प्रकाश ब्रह्यके अधीन ह जेषे स्वप्रकाश ब्रह्म, सूयं 
भादि के अवीन प्रक्राशवाङा चहीं है ।॥३०॥ 


अहो ! वहु यह्‌ दुण्यमण्डक उसको प्रभासे भासित 
होता है। वह्‌ सव चन्द्रमा, सूयं, अग्नि जदि पदार्थोका 
प्रदीपक (भासक) हे ॥॥३१।। 

वह्‌ साकार रहै, निराकाररहै इस तरह की शन्दाथं- 
कल्पना, जो अ[काश-कुमुम के समाव असद्रप है, तत्व 
ज्ञातियों को नहीं होती ।॥३२॥ 

जगत्‌ को देख रहै जीवभरूत इस सूयं के तेज मे उकी 
का अद्धभूत परमाणु जसे ्षरोखे आदिमे भासतादै वसे 
ही असौम चिद्प्रकाशवाले ब्रह्ममेये सूयं भादि परमाणु 
भासते हँ अथवा नहीं भी भासते ॥३३॥ 

जो सूयं भादिसे सयुक्त सुष्टियां चिन्मात्राका्यरूप 
महारत्न की दीप्त्या है, जरा किये तो वे उससे 
व्यतिरिक्त केसे होंगी? रत्न से उसकी कान्ति कदापि 
भिन्न नहीं हो सकती ।३४।। 

वहु चिद्रप परमपद भचित्‌ कौ असिद्धि होने परर 
कोई व्यावत्यं न होने के कारण चिन्सात्तसे भी रहित, 
सवत्र पुणंहोनेके कारण शून्यतासे भी रहित, सकछ 
पदार्थो के असिद्ध होने के कारण सबसे रिक्त, कल्पित सव 
पदार्थो का अधिष्ठान होने के कारण सब पदार्थासे युक्त 
है ॥३५।। 

उस चिद्रप परमपदमें कल्पित पृथिवी आदि सभी 
भूत-मौतिक षपदाथेदहँ ही पर वास्तवमे कोई भी नहीं 
है । उसमे कल्पित चिदाभासरूप से ` निखिल जीव जी वित 
रहते हए भी बास्तव में स्वरूप से कोई नहीं हँ ॥।३६॥ 








| 
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अव्यजन्तो दयस्यौल्यं तत्रते परमाणवः। 
स्वरूपमत्यजद्‌ देतमेक्यं वाऽत्र न {चन 1३७] 
[क्रिचिदत्र न किचिदेन किचिच्च च किचन। 
किचिन्न [किचिदित्येषा कछनाऽज्राऽतिद्रुरगा ॥३८॥ 
एका निरन्तराऽनन्ता नित्यसत्थातताऽऽत्मना । 
चिन्मात्रव्योमसत्तंव जगल्नाम्नाऽऽत्मनि स्थिता ॥३९11 
एकं चेत्यं त्यक्तवत्या अप्राप्तायाश्चितोऽपरम्‌ । 
यद्रपं जगतो रूपमस्य नानाऽऽत्मनोऽपि तत्‌ ॥४०॥। 
नानेवेदमनानेव चिद्व्योमेवेदमाततम्‌ । 
भूतपच्चकरू्पेण स्वप्ने चितिरिव स्थितम्‌ ॥४१॥। 
सुषुपाद्िशतः स्वप्नं सुषुप्तस्थव चिदयथा । 
यथास्थितेव स्वप्नत्वमत्यवं सगंताभिमाम्‌ ॥४२॥ 
याद्क्सुघुपं स्वप्नस्तु तादृगेव तथेव च। 
जाग्र्तयं तथेवेदमतो व्योमसमं जगत्‌ ॥४३॥। 


उस चित्प्रकाशमें दो अवयवोंके संगठन से उत्पन्न 
स्थता का त्याग न करते हृए टी ये सूयं आदि परमाणु 
ही (निरवयव जप ही) ६। यथाय मे स्वसत्ताका त्याग 
न करता हआ दैत अथवा अदेव (एकत्व) इस चिद्रूप मे 

गुं हे ॥२७।। 

3 ज मे कुछदहै कु नही दहै, न किचित्‌ 
है भौर न किचन दहै अर्थात्‌ किचित्‌, अङ्चित्‌ भादि 
कल्पना इस शु तिविषय चिद्रप खे अत्यन्त दूर है। 
व्यवहारात का तिरा होने पर विरोध ओर विरोध 
का भी उसमे निरस्त हो गया दै, यह्‌ भाव हे ॥३८॥ 

अखण्ड, निरवकाश, भसीम, निरन्तर अपने ह्पसे 
अत्यन्त विस्तृत चिन्मात्राकाशसत्ता ही निजरूप मे जगत्‌ 
के ताय से स्थित है ।३९॥ 

चेत्य को त्याग केर चको ओर अन्य चितर्मात्रखूप 
को प्राप्त व हृद चित्‌ काजो निविषय रूप दहै नानात्मक 
ख जगत्‌ का भी वही रूप रहै ॥४०॥। । | 

अद्भितीय यह चिदाकाश ही स्वप्न में जीवचेतन्य की 
{त्ति पच्च महा ूतलूप से विस्टृत नानासा भिन्नषठा होकर 

४१।। 

न, हो प्रख्य वसे ही सगंताको प्राप्तं है | जसे 
सुषुप्ति ते घ्वप्तन सें प्रवेश कः रहे जीवं को सुषुप्ति म 
†स्थतदही चित्‌ ज्यों कौ त्य बिना कोई अन्तर पड 
स्वप्नता को प्राप्त होती है ॥ ४३. 

जसी सुषुप्ति है स्वप्न भौ वसाही यह्‌ जाग्रत्‌ भी 
वेसादहीहै भौर तुयं भी वसादौ दै इससे सिद्ध हुभाकिं 
जगत्‌ आकाश तुल्य ह ॥४३।। 

५.४ 
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जाग्रत्स्वप्नः सुषुप्रं च तुयं भेवाऽखिलं स्थितम्‌ । 
तत्त्वविद्गोत्रमुढस्तु यद्व वेत्ति न वेदि तत्‌ ॥४४॥ 
जडानामजडानां यः सर्वार्थानामनारतम्‌ । 
दुकक्ष्यपरिणामोऽन्तमेनोबुद्धयादिवजितः ॥६५॥ 
युशुद्धायाश्ितो रूपं पडदार्थास्तिन्सयाश्च ते । 
ते वसन्ति न सद्रूषास्तदेव हि तथा स्थितम्‌ ।४६॥ 
परिणामादिश्चब्दाथंद्श्ामत इहाऽनघ । 
उपदेशार्थसुक्तोनां गन्धोऽप्येवं न विद्यते ॥४७]॥। 
भादिसगत्प्रभूत्येव महासक्ताऽऽत्मनाऽऽत्मनि। 
चिन्माज्नपरमाकाश्ं स्थितमेकं महात्मनः ।(४८॥ 
प्रपुणकात्मनि प्रख्या सा स्व॑व्यापिनो चितिः। 
स्थिता तयाऽऽत्मन्येवाऽन्तजंग दित्यभिधाः कताः ॥ ४९॥ 
परिज्ञाते यथा स्वप्ने स्वाङ्गीकारात्युखं सुखम्‌ । 
अनङद्खोकारतो दुःखं सदुःखं भवति क्षणात्‌ ॥५०॥ 


जाप्रत्‌, स्वप्न भौर सुषुस्ति सबके सब तुयेरूप ही 
स्थित हं । ब्रह्यवेत्ताओों के सम्प्रदाय के विषय मे निपट 
मूढ़ पामर पुरुष जिघे जगत्‌ केरूपसे जानतादहै, उसे 
नहो जानता हूं ।।४४॥ 

जङ्‌ अर्थात्‌ ओर अजड यानी जीवरूपं सकर पदार्थों 
के अन्दर स्थित होकर अन्तर्यामिता से दुलक्ष्य जगत्‌ को 
दशनिवाका मन, बुद्धि आदिसे शून्य जो ईश्वर है वही 
शोधित जीव चंतन्यका पारमार्थिक रूपरहै। वे सब 
जगत्पदाथं भी तन्मय रहै। ये सद्रप नहीं है । किन्तु वहु 
जगत्‌ के आकार से स्थित ह ॥४५, ४६॥। 

हे निष्पाप श्रीराम जी ! उपदेश के लिए लौकिक 
परिमाण आदिको स्वीकार कर प्रवृत्त हुई उक्तियोमें 
परमाथंतः परणामपरता को गन्ध भी तहींहै। पृथिवौ 
आदि मे अन्तर्यामो होकर परमात्मा सबका सान्ली तथा 
परिणाम काप्रेरक है, इत्यादि उक्तियां लौकिक व्यवस्था 
मानकर उपदेशाथं प्रवृत्त हँ । वास्तव में वे परिणाम परक 
नहीं हे, यह्‌ भाव है ॥४७॥। 

आदि सुष्टिसे ही एकमात्र चिन्मातचे परमाशाश 
महासत्तारूप से अपने मे स्थित है, इस विषय मे तत्त्व 
वेत्तामों के सवथा परिपणे आत्मा मे अनुभव प्रमाण है । 
वही अनुभवरूप सवेन्या{पनी चित्‌ सवत्र स्थित है । उसी 
ने निज नात्मा मे अन्ञानियों के च्ए जगत्‌, जीव आदि 
संज्ञाएं कौ है ॥ ४५), ४९॥ 

जसे यह स्वप्नहै योँस्वप्न का परिज्ञान होने पर 
स्वप्नमे जो कुछ भौ अनूुभवमे आथा वह्‌ सब सुख ही 
हो जाताहै। यदि स्वप्वं का यह स्वप्न है यों परिज्ञात 
नहीं हुआ तो दुःख युक्त सन वृत्त दुःखप्रदही होतेह वसे 
ही जिस प्रकार के निष्क निरञ्जन आत्माकां जेष 
रहता दै उसका अङ्खाकार करते घे अनुभूत जगत्‌ आदि 
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गच्छत स्तिष्ठतश्चेव जाग्रतः स्वपतस्तथा। 
निव्यसेकं खमाघानं स्थितं ज्ञास्तस्य तदिदः ॥५९\। 
मेदेऽप्य भेदनिष्ठस्य दुःखेऽपि हि सुखस्थितेः। 
सतोऽप्येवाऽखतो ज्ञस्य किमन्यदवह्िष्यते \\५२\1 
न संटयजति नाऽऽदत्ते {कचिद्‌ व्यहूरच्पि । 
हृद्येन बहिःकायेऽकायं एवाऽवतिष्ठते ॥५३॥ 


| १७२.२ 


यथा हिमस्य शीतत्वं वहु रोष्ण्यं तथेदृज्ञः 

स्व भावोऽस्य भवेन्चित्यं न त्वाहूर्यो गुणोऽस्य सः \\५४1 
धस्य त्वेष स्वभावः स्यान्न नामन स तत्त्ववित्‌ । 
एतदेवाऽन्ञताचिह्ल यदिच्छा प्रकृतेतरा ५५) 
अगश्चस्तान्तःकरणः क्षोणविकल्पः स्वरूपसारमयः । 
परमश्चमामृततप्तस्तिष्ठति विदरन्निरावरणः ॥५६।। 


इत्याषं धीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वागप्रकरणे उत्तरां 
दे तेक्यनिरामथयोगोपदेलो नामेक्घप्रत्यधिकल्लततमः सगः ।\१७१॥ 


कौतुक क्षणभरमें सूखकारकही होता दहै, अक्ञानकालमें 
उसका अद्धीकारन करनेसे दुःखपूणं जन्म, जरा, मरण 
सादि दुःखदायक ही होते हैँ । अर्थात्‌ प्रबोधका मे जिस 
तरह का शुद्ध आत्मा शेष रइता है, उक्षको स्वीकार करने 
से जो-जो जगत्‌-कौतुक अनुभ्रुत हुमा वह सब सुखही 
होता है अप्रवोध काल मे उसका अद्धीकार न करनेसे 
दुःखयुक्तं जन्म, मरण, रोग आदि जौ-जो अनुभवमें घाता 
है वह सवदुखदहीहोतादहै। स्वप्न में प्रवो, अप्रवोध 
आदि के समान ।:५०॥ 

शान्त, तत्त्वज्ञानी पुरुष मे चलते, टिकते, जागते ओर 
सोते सदा एक समाधिसुख ही रता है । अर्थात्‌ अवएव 
अत्मन्ञानी पुरुषमें दु.खदायी विक्षेपन होनिसे; सदा 
समाधि-सुख ही रहता है ।।५१॥ 

देत में भी अद्रैतनिष्ठ, दुःख में भी सुख स्थित्ति वाले, 
बाहेर संसारम रहते भी मूक्त होने के कारण उसमें नहीं 
ही रहने वाले ज्ञानी के लिए कौनसी वस्तु साध्यया हेय 
शेष रहती है ।॥५२॥ 


बाहर के कायं मे व्यवहार कर रहा भी तत्त्वज्ञ पुरुष 


हदये त कुछ त्याग करतादहै ओरन कुद ग्रहण करता 
है, किन्तु अकायं मे (ब्रह्यमे) ही स्थित रहता है ॥५३॥ 


जसे शीतलता हि भीर अग्तिकी उष्णतादै वंषेद्ी 
इख तरह का उसक्रास्वभावहीहो जाता है वह उसका 
प्रयत्न हारा सपादनीय गरुण नहीं हं ॥५४॥ 


किन्तु जिसका देषा स्वभावन हौ वह तच्वन्ञानी 
नदीं है। आत्मा से अतिरिक्त विषय की इच्छा होनाही 
अन्ता का लक्षण है ।५५॥ 


जो अनज्ञानावरणशरन्य विद्वान्‌ है उसका अन्तःकरण 
सदा समाधि सुख का अनुभव करतार, यहे शत्रू है, यह्‌ 
मित्रहै आदि विकल्पों की उसमे गन्ध तक नहीं रहती, 
आर्मसुखल्पी सार वस्तु ही उसमें प्रचुर मात्रामे रहती 
है ओर वहु सदा परप शान्तिरूपी अमतसे तृप्त रहता 
है ॥५६।। ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारयामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
दतक्यनिरामययोगोपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ एकटत्तरवां सर्गं समाप्त हुभा ॥१७१॥ 


१७२ 


वसिष्ठ उवाच 
एवे पृथ्व्यादिरहितः खपेवाऽऽचः प्रजापतिः । 
मनोमात्रमहं मन्ये संकतल्पविटपी यथा ॥१॥ 


पन इत्यभिधानेन वश्चादास्या प्रकल्षिता। 
वार्थावतंविवर्तन प्रोत्थावाऽऽवतंता यथा ॥२॥ 


१७२ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! 
अनादिकार्से जीवन्मूक्त होने के कारणदही आदि प्रजापति 
पृथिवी जादि से रहित निरावरण चिदाकाशहीहै। उसे 
मे केवल सनको मष्टिह्प ह्रण्यगभं ही समञ्ता हूं 
भौर मन संकस्पवृक्ष के समान चिस्फुरणमात्र ही है, यड्‌ 
भ्रिद्ध है, यों उसो विभ्पा्रता भे कोई न्देह नहीं रहा 





है ॥१।। 

मननाकार को कल्पना के पूवं वहु चिन्मात्रहीथा। 
मननाकार कल्पनाके बाद "मन" इस नाम से उसके 
चित्तादात्म्याध्यास कौ कल्पना हई । जसे किज्मेंही 
भावतं के (भेवर के) विवतं के आकार से स्वयं उठकर 
उसने आवरतता की कल्पना की ॥२॥ 





११२.३ 1] 


सत्तामात्रात्मनस्तस्य कतो बुद्धचौादयः क्रिल । 
अविद्यमाने पुथ्व्यादौ खस्याऽनन्तस्य कि रजः ॥३॥ 
न तस्यं देहचित्तादि नेन्द्रियाणि न वासनाः। 
सदप्येतत्सदा तस्य न किचिदपि विद्ते ॥४॥ 
प्राक्तनस्य प्रजेशस्य समुक्तत्वात्कथमेव च। 
भयः संभवति प्राज्ञ ! न स्मृतिनं च संभवः ॥५॥। 
न॒ भवत्येव मुक्तानां स्मृत्तिदहोदयः पुनः। 
न देशकालावतंत्वमावर्तानां सतामिव ॥६॥ 
यदि वाऽपि भरवेत्किचिस्स्म्रत्या देहादि तस्य तत्‌ । 
तदपुथ्व्यादिभिः शान्तं संकत्पनगरं तनु ॥\७\। 


केवल सत्तामात्रस्वखूप प्रजापति के बुद्धि आदि कहां 
से हो सक्ते हँ। यदि परथिवी आदिकाही अरस्तित्वन 
हो तो अनन्त (असीम) आकाश मे धूलि कर्हासे होगी ? 
५ इसलिए उसके वुद्धि आदि भी चित्‌ से पृथक्‌ नहीं 

।।२।। 

उसके न देह्‌, चित्त आदिर; न इन्द्याहँ ओरन 
वासनाएं ही रहैँ। व्यवहाराभास के निर्वाह के लिए 
आपाततः (सरसरी दृष्टि से) उसके देहादि का अस्तित्व 
होने पर भी परमाथंरूपसे देह आदि कुच भी नहीं हं । 
अर्थात्‌ इसी प्रकार उसके देह्‌ आदि भी नहीं हैँ ।॥४॥ 

हे महामते ! परोक्तन प्रजापति के मुक्त हो जाने के 
कारण पुनः देह, बुद्धि भादि के ग्रहणमें कों कारण नहीं 
है । इस कारण नूतन प्रजापति को जगत्‌ को रचना मे 
सहायक न पूवं स्मृति होती है ओर न उसकी उत्पत्ति का 
ही संभवदहै। अर्थात्‌ क्यों नहीं? यह यदि पदो तो 
भादि सृष्टिके आरम्भे कारण ही कोई नहीं है. इसलिणए 
नही ह ॥ यदि कहो करि प्राक्तन (पहले का) प्रजापति ही 
साये के प्रजापति का कारणरहै, सो भी नहीं कहं सकते, 
क्योंकि वह द्विपरा्धंरूप अपनी आयु के अन्तम सुक्तहो 
गया ।।५॥ 

संसार मे स्थित तथा आवागमन के चक्कर में पड़ 
हए जीवों की तरह विदेहमुक्त पुरुषों के संसार स्मृति तथा 
पुनः देहराभ नहींही होते, क्योंकि उवको अन्यदेश में 
अथवा अन्य कामे पुनरावत्तिही नहीं होतीहं। इस 
विषयमे शमं मानवमावतं नावतंन्ते' तथा न स पुनरा- 
वर्ततेः अर्थात्‌ मुक्त पुरुष इस मनुष्य जन्मरूपी आवतं मे 
नहीं पडते है । उकी फिर यहां पुनरावत्ति नहीं होती, 
इरयादि श्ृतिरयां प्रसाण हैँ ।६। ए 

अथवा यदि प्रजापति की पूवेकत्पमें की गई प्रबल 
उपासना से उत्पन्न हिरण्यगभं मे अहुंभाव विषयक सस्कार 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराड | ४३४ 


थथा संकल्पशैलस्य द्हयसानमपि स्फुटम्‌ । 

पुथ्व्यादिरहितं रूपं तदवि राड्वपुषस्तथा ॥ ८ 

स्मृतिश्च संभवत्येव न कदाचन काचन। 

एषा रौकिकबुद्धचया या सा सदबुद्धचा न वियते ॥९॥ 
भराम उवाच 

कथं न संभवत्येषां स्मरतिः स्मरतिमतां वर !। 

स्म॒तेश्चाऽसंभवे कस्माद्‌ गुणो गुणगणाकर 1 ॥ १०] 
वसिष्ठ उवाच 

दृश्ये हि संभवल्येषा कायंकारणताऽऽ्मनि । 

तद्धावाभावसंपन्ना न तु संभवति स्मृतिः ॥११। 


के बलसे उसी तरह की स्मृति से उसके देहादि कुं होगा 
तो वह केवल उपासनारूप मन की कल्पना से जन्य होने 
के कारण केवर मानसिक अपुथ्वी आदि से उत्पन्न अति- 
तुच्छ संकल्प नगर के सदृश मिथ्याभूत ही होगा नकि 
सत्य होगा । इस तरह भी हमारे ही सिद्धान्त की सिद्धि 
है, यहु भाव है ॥७॥ 


जसे मनोरथ के पर्व॑त का षलीरभांति दिखाई दे रहा, 
अनुभव मे आ रहा, खूप पृथिवी आदि से रहित है वसे ही 
उसके विराट्‌ दरीरकारूप भी पृथिवी आदि से रदित 
है ॥८॥ 


प्रजापति को भादि सुष्टिमें पहले का कोई अनुभव 
न होने कै कारण स्मृति नहींहीहोतीहं। जो यह स्मृति 
श्रृतिवचन बल्से प्रतीत होती है उसका श्रृतिने जगत 
को सत्य मानने वाले अन्ञानियों की बुद्धिसे अनादि सिद्ध 
क्मंकांड प्रवाह के प्रवतंनाथं परनबुद्धि के अनुसार बोधनं 
किया है । तत्त्वज्ञानी प्रजापति कौ बुद्धिसे तो कह (स्मृति) 
नहीं हि ॥९॥ 


श्री रामचन्द्रजी ने कहा-हे स्मृतिमानो मे सवेश्ेष्ठ 
गुरुवर, हे गण राशि के आकर, इनको स्मृति क्यों नहीं 
होती ओर स्मृति के अभावमें पुवकत्पके गुण इस कल्प 
के ब्रह्माण्ड मे कंसे आये 7 ॥१०॥ 


श्रीवसिष्टजी ने कहा-हे वत्स श्रीराम्रचन्दजी | 
पृथिवी भादि दुश्यके परमार्थतः सत्‌ होन पर अन्वय 
व्यक्तिरेकवश सम्पन्न (सिद्ध) हई स्मृतिमरुक यह्‌ (लौकिक- 
स्याय सिद्ध) कार्यकारणता हो सकती, किन्तु हारभूत 
स्मृति काही सम्भव नहीं दे ११ 














४३६ 


आ1द्रह्यस्तस्बपयन्तं दृश्यं {कचिन्न विद्यते । 
यन्न तत्र कथं कोदृक्‌ कुतः स्यात्संभवः स्मृतेः \॥ १२ 


भूत्वा भावे हि दृड्यस्य स्मरणं स्भ्रतिरच्यते । 
दुदयमेव न यत्राऽस्ति तत्रेताः कलनाः कुतः ॥१३॥ 


अत्यन्ताभ।व एवाऽस्य दुत्यस्य किल सवंदा । 
सव ब्न्येति सत्थार्थास्तत्स्मृतेः कछनाः कुतः ॥१४॥। 


निह नानास्ति कचन" (यर्हा भेद कुद भी नहीं है), 
एकमेवाद्वितीयम्‌" (खजातीय, विजातीय मौर स्वगत भेद 
शून्य ब्रह्य ही है), “जथात अदेशो नेति नेति" (नेतिनेति 
यह नहीं यह नहीं" एेसा भ्रुतिका आदेशदहै), प्यत्र 
नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजानाति स भूमा 
(जहां पर दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता 
भीर दूसरे को नहीं जानता-द्रैतज्ञान नहीं रहता - वह्‌ 
भूमा है), (तदेतद्‌ ब्रह्यापूर्व॑मन पर मनन्तरमवादह्यमयमात्मा 
ब्रह्म सर्वानुभरुः' (वह यहृब्रह्यजो आत्मादहै, इसकान 
कोई कारणहै, नकायं है, न इसके मध्यमे कोई अन्य 
जातीयहै मौरन इसके कोई बाहर है, यह्‌ आत्मा ही 
निरन्तर ब्रह्महै जोकि साभान्यल्पसे सवका अनुभव 
करता है), "वाचारम्भणं विकारो नामघेयम्‌" (विकार 
वाचारम्भण नाम मात्रहि) इत्यादि श्रृतियों द्वारा सकल 
प्रप्च का निषेध होने तथा वेसीही तत्तवज्ञानियों की 
भनुभति होने से जहा ब्रह्या से लेकर तृणपयंन्त दश्य कुच 
भी नहीं वहाँ पर स्मृति का सम्भव कंसे, किस प्रकारका 
ओर कहां से होगा । एेषी स्थिति मे "सह सिद्ध चतुष्टयम्‌! 
इस स्मृति वचन द्वारा प्रदशित प्राक्तन स्वाभाविक प्रप 
तत्त्वज्ञानी विराट्‌ के तत्त्वज्ञानसे बात होकर मिथ्या 
ही हो चुका, अतएव वह प्रजापति की पूवं स्मति का 
माधान करने मौर उसके दारा सव्य सृष्टि कै प्रति कारण 
होने के लिए समर्थं नहीं है, यह्‌ भाव है ॥१२॥ 


परमाथ रूपसे उत्पन्न होकर विद्यमानता को भ्राप्त 
हृदं वस्तु का प्रत्यक्षादि प्रमाणो से अनुभव कर कालान्तर 
मे उसक्राजोस्मरणहै उसे ही शास्त्रज्ञ छोग स्नृति कहते 
ह । जशंदृष्यहीनहींहै व्ये स्मति आदि कल्पना 
कहा से हो सकती है ? इस दृश्य का निश्चय रूपसे सर्वदा 
मत्यन्त अभाव दही है, क्योकि सव कुच ब्रह्य ही है, इत्यादि 
सत्याथक श्रुति्यां है । देस्षी परिस्थिति मे स्पृति कल्पनां 
कंसे हो सकचीहै या स्मृति की सत्यार्थ कल्पनां कंसे 


योगवासिष्ठे 
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स्मृतिनं संभवत्येव तस्मादाद्या वप्रजापतेः। 
आक्ारवच्वमेवाऽस्य श्युदधज्ञानात्मनः कुतः ॥ १५) 
स्मतंव्यं भाववशतः स्मरतिर्नस्त्यिव रोकिकी । 
स्मृत्यर्थस्त्वन्यदीयोऽस्ति सत्यात्मा त्वमिमं श्युणु।॥१६॥) 
भूतस्याऽन्तः पदार्थस्य स्मरणं स्मृतिरुच्यते। 
पदायस्तु न चेवाऽस्तिन भूतो न भविष्यति \१७॥। 
एवं हि खल्विदं ब्रह्म परमेवाऽचलं यतः । 
अनादिमध्यपर्यन्तं कुतः स्परत्थादयस्ततः ॥१८॥ 
हो सकतीर्हयों मूलके (सत्यार्थाःः का कल्पना में अन्वय 
करना चाहिये । या पूर्वोक्तं अनुवाद के अनुसार सवं 
ब्रह्मेति सत्यार्था: श्रुतयः सन्ति' यों योजना करनी चाहिये । 
असत्‌, ध्रान्तिकत्पित ओौर तत्त्वज्ञान से बाधित की स्मृति 


नहीं हो सकती है, यह्‌ भाव है ।।१३, १४।। 


सकल्िए प्रजापति की आद्य स्मृति कदापि नहीं हो 
सकती हं । शुद्धन्ञानहूप प्रजापति की भाकारवत्ता (मूर्तता) 
ही कहा से होगी ? ॥१५।। 


पूवं जन्म मे उपाषनाङप अपनी जगदेहत्वभावना के 
दारा उपासना फल की सिद्धिके ल्म जगह एेसा 
प्रजापति को भव्य स्मरण करना चाहिये । ोकमें 
भ्रसिद्धजोस्मृतिहै (वहमेरी्माँहै वहमेरी ल्डकौहं 
इत्यादि स्मृति है) उसकी तरह वह स्मृति पदाथं प्रमाजन्य 
नहीं ही दहै, क्योकि अन्य का लौकिक स्मृत्यथं--मता, 
दुहिता आदि- घरमे है, किन्तु मनोराज्यतुल्य उपाकस्तना 
का विषय नहीं है यह विषमता है । कंसे नदीं है, इस अथं 
को सुनिये ॥१६।। 


अत्तीत पदार्थं का संस्कारवश अन्तःकरणमें स्मरण 
लोकमें स्मृति कही जाती हे। प्रजापति का कल्पादिमें 
न विद्यमान पदाथंहीहै, नभूतही पदाथंभौरन कोई 
आगे होने वाखा पदाथंहीदहै, जिसकी कि उन स्मति 
होगी, यह भाव हे ।\१८॥ 

इस प्रकार चूंकि यह्‌ दृश्य आदि, मध्य भोर अन्त- 
शून्य कूटस्थ परम ब्रह्मी दै, इसलिए स्मृति भादि कंसे 
हो सकती ह ॥१८॥ 








[रा [गणी त | 
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सर्वा्मरवात्पदार्थारस चिद्व्योमकचनं तु यत्‌ । 
व्यवहारेऽष्यलं शान्तं स्मरत्या तच्छब्दितं मया ।॥१९॥ 
तदेतत्स्सरणं नाम स्वभावकचनं हि तत्‌ ।. 
तेनाऽस्थस्तोऽथ बाह्याथंः सादुहधादव भासते ॥२०॥॥ 
यरत्संवेद्ते {कचित्तत्स्वभावं स्वभावयत्‌ । 
तेनाऽवभासते योऽथंस्तस्य स्मुत्यसिधा इता ॥२९॥ 
अविश्सानं भातीव यथा दृश्यं तथा स्थितिः । 
भातेवाऽविद्यमानेवं सगतुष्णा यथोद्ता \\२२॥ 
सर्वात्सिनि स्थिताः सव्ये याः कचन्ति सुसंविदः। 
ता एवाऽभ्यास्रूढार्थाः साद्हयास्स्मृतयः स्मृताः ॥२३॥ 
काकतारोयवद्धान्ति सर्वात्सनि सुसंविदः। 
स्वाद्धभूताः स्वतः स्वस्थास्ता एव स्मतयः कृताः २४५) 


चिदाकाश का स्फुरण सर्वात्मक होने से स्मृत्यात्मक 
भीरै, एेसायदि क्होतोटठीकरहै। इसी अभिप्राय से 
मैने भी पहले "यदिवापि भवेत्‌ किचित्स्मृत्या देहादि 
तस्य तत्‌ इस शलोक मे व्यवहारमे पूर्णरूपसे शान्त 
भी उस ब्रह्यको स्मृति नामसे कहा हे ।१९॥ 

अज्ञात ब्रह्म के स्वभाव का परोक्षरूपसेही जो कचन 
(स्फुरण) है वही यह स्मरणहै। तदनन्तरम ब्रह्य इस 
उपासना से पुनः पूनः अभ्यास करनेसे ब्रह्मारू्प आत्मा 
ही उपासना का फरभ्रुल बाह्य अथसा होकर उरासना 
से कल्पित आकार के समान भाष मानतादहौी है ॥२०॥ 

जीव द्वारा अन्ञानोपहित ब्रह्य जिष-जिस स्वल्पसे 
ज्ञात होतादहै ्रान्तिसे अथवास्मृति परम्परासे उषके 
स्वभाव काही भवलम्बन कर उसकी स्वभावत्वेन भावना 
करता हुआ वह स्वरूप काकन्तर मे उस आकारसे "वही 
यह है" यों तत्ता से युक्त पदाथं सा अवभासित होतार, 
उसकोही जीव ने अपने में स्मृतिरूपसे कल्पना की 
है ॥२१।। 

जंघे घ्रमयुक्त अनुभवमे ध्रमज्ञानमे अविद्यमान भी 
दु एय रज्जुसपं, णुक्तिरजत आदि भाष मान-सा होताहै 
वसे ही स्मृतिमें भी व्यवस्था सम्षनी चाहिये। सर्वथा 
असती भी मृगतृष्णा उदितसी भास मान होतीदहीहै। 
इसका सबको अनुभव है ।।२२॥ 

सत्य सर्वात्मामें स्थित जो संवित्‌ स्फुरित होती है 
वे ही ध्रान्त अभ्यास को दुदृतासे बद्धमूर होकर श्रान्त 
अनुभव के समान विषयत्वल्प स।दुष्यसे स्मृ तियां की 
गईं टै ॥२३॥ 

सर्वात्मा ब्रह्मम काकताखीयके समान आकस्मिक 
उद्‌ बोधक वश जिन संविदो का (चिदवृत्तियोंका) भान 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराढ 
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यश्त्कचति सद्रूपं स्वाञ्खं सर्शत्मिनः स्वतः। 
तदभ्यस्ताथंसाद्श्यात्स्मरतिरित्युच्यते बुवः ॥२५। 
हेतो रन्धेऽप्यलब्धे वा पवनस्पन्दबह्रिदः। 
ता एवाऽभ्यासरूढार्थाः साद्हयात्स्परुतयः कताः ॥२६। 
काकतालोपवःदुान्ति यास्ताः स्मुत्यभिघाः कताः! 
यथा तवेतेऽवयवाः कचन्ति न कचन्ति च ॥२ज 
स्थिता एवाऽऽत्मनि तथा सर्वाः सर्वात्मिका विदः। 
भिथ्याज्ञानमया यदहदर्था घटपटादयः ॥२८॥ 
तदत्स्मरतिपदा्थंस्य {कि मस्य विचायते। 
द्डयस्याऽसंभवाञ्जञध्य स्पूतिर्नास्त्येव तत्त्वतः ।२९॥ 
स तथैकूघनत्वाच्च चिद्ज्योमत्वाज्जगत्स्थितेः। 
यथास्थितमिदं दुद्यमत्स्येवाऽज्ञस्य संप्रति ॥३०॥ 


होतादै चित्‌ कौ अवयवभ्रुत सी विषयतः परोक्ष होने के 
कारण विकृत भी स्वतः अपरोक्ष होनेसे अविकृतवेही 
स्मृति के नाम से विख्यात कौ गई हं ॥२४॥ 

सर्वात्मा का स्वाद्धुभूत सद्रप स्वतः अनुभव मे जिस- 
जिस खूपसे स्फुरित होता है वड उस अभ्थाखमें अये 
हए पदार्थं से सादृश्य होने के कारण विद्वान छोगौंद्वारा 
^स्मृति" कडा जाता हे ॥२५॥ 

जसे वायुका स्पन्दन व्यजन (पङ्का) आदि हैतुक 
पराप्त होने परभी तथा नप्राप्त होने परभी होता है 
वसे ही उद्बोधक कारण के प्राप्ठ होने पर अथवा प्राप्त 
न होने परमभी वे अनुभववृत्तिसे उपलक्षित दही संवित 
कालान्तर मे स्मृति नाम से ख्यात को गई ।।२६॥। 

जो संवित्‌ काकतारीय के समान कभी स्फुरित होती 
है उनका स्मृति नाम रका गया क्योकि उदबोधक सामग्री 
सदा नहीं रहती कदाचित्‌ ही रहती हे । जेसे कि आपके 
ये हस्त, पाद आदि अङ्कं जब मन उनको ओर आकृष्ट 
होताहैतोस्फुरित होते है ओर जब उनकी भोर आक्रुष्ट 
नहीं होता तब स्फुरित नहीं होति हैँ ॥ २५॥ 

सर्वात्मक सब संवित्‌ वैसे ही अत्मामें ही स्थिति हैं 
जैसे कि स्वप्न, इन्द्रजारु आदिमे मिथ्याभूत घट, षट 
आदि पदाथं स्थित रहते ह ॥२८॥ 

उक्त प्रकारके ्रमभूत स्मृति पदाथंके प्रका क्या 
विचार करते हैँ । द्य कासंभवन होने ठे अश्रान्त तत्त्व 
ज्ञानी प्रजापति को वास्तव मे स्मृति हाती ही नहीं 
ह ॥२९।। 

तत्त्वज्ञानी प्रजापति पूवं कौ तरह निविकार ही रहता 
है । जगत्‌ की स्थिति उसकी दुष्टिसे एकरस चिदाकाशः 
स्वरूप है । किन्तु अज्ञानी की दष्टिमें इस समय यहु 
दुष्य यथास्थित ह्वी ह ॥३०॥ 








३८ 


न सोक्षोपायक्छयनं न च जानानि तस्स्थितिम्‌ । 
सदेहादिव जिज्ञासुस्तावन्सोक्षकथोच्यते ।॥३१। 
यावद्‌द्हयं स्मृतिग्धैव संस्मरतिश्चाऽस्य शाम्यति । 
अविद्यायास्तु सौष्यंस्य विमोहुस्याऽत्यसंभवात्‌ \\३२॥ 


अनज्ञस्थो निश्चयोऽस्माकं न कदाचन गोचरः। 
यच्च यद्विषये नास्ति तच्रेवाऽनुभवत्यसो । 
रजन्यनुभवो भानोभंवत्यद्खः कथं वद ।॥३३॥ 


भातं वस्तुस्वहूपात्म चिन्मात्रे किचिदेव यत्‌ । 
तदभ्यस्ताथसादुश्यात्तत्संस्कार इति स्मृतम्‌ ।३४॥ 


आ्मस्वभावभूतानासपि चिद्व्योमरूपिणाम्‌ । 
सवषां परिकत्प्यानामाभावेऽव्यनवस्थितेः ।२५॥ 


नमै अन्ञके लिए मोक्षोपाय की कथा करता हूं ओर 
न अज्ञानी के निश्चय के अनुसार तत्त्वज्ञानी की स्थिति ही 
जानता हूं लेकिन यह अवश्य जानता हूं कि वह भाग्यवश 
साधन चतुष्टयको प्राप्त कर सन्देह से जव जिज्ञासुसा 
होता तव-तव तक गुुद्वारा उसके किए मोक्षकथा कही 
जाती है जव तक कि उसका दृश्य प्रपच्छ, स्मृति भौर 
संस्मति शान्त नहीं होती । जसे अज्ञानी तत्त्वज्ञो को स्थिति 
को नहीं जानते वंसेही हम ज्ञानी भौ अज्ञो के निश्चय को 
नहीं जानते है, क्योंकि तच्वज्ञानियों मे अविद्या, मूर्खता 
तथा विमोह का अत्यन्त अभावदै। अज्ञानी के अन्दर 
स्थित निश्चय कदापि भी हम तत्त्वन्नानियोंकी बुद्धि का 
गोचर नहीं हो सकता जो जिसकी बुद्धि के गोचर नहीं है, 
उप्षका उसे कदापि अनुभव नहींहो सकतादे। भला 
बतलाइये तो सही रात्रि का अनुभव सूयंको कंसेहो 
खकता है ?।।३१-३३।। 

[अब स्मृति के कारणभूत संस्कार का खण्डन करने 
के चिए संस्कार का स्वरूप बतलाते है] 

अन्तःकरणोपहित चिन्मात्र मे बाह्यवस्तुस्वरूपभ्रुत जो 
कुं भी भासित होता है उसका यदि बार-बार व्यवहार 
द्वारा अभ्यास किया जायतो उसके सदृश पदार्थों के 
सादृष्य से वासित वित्त उसका संस्कार कहा ग्या 
है ॥३४।॥। | 

चिन्मात्र मे परिकत्प्यमाच तथा तत्त्वज्ञान से आत्म- 
स्वभावभूूत हुए सब बाह्य अर्थो का बाधितानुवृत्ति से जले 
हए वस्वरके समान अवभाष होने प्रर भी वास्तव में 
अवस्थिति न होने से उनके साद्य का चित्तसे माजन 
हने से तत्त्वज्ञो का संस्क।र नदीं हौ सकता है ॥२५॥ 


योनवासिहठे 


[ १७२.४१ 


एवं न संभवत्येव जग्द्किचित्कदाचन। 
दृष्टं मूगतषेवाञ्म्बु न तु तत्परसा्थंतः॥२६॥ 
यदा त्वयं तदा स्वप्ने सर्गादौ चाऽवभासते । 
चिद्व्योमेव परं सगपर्यायं स्वाट्मनि स्थितम्‌ ॥२३७॥। 
चिद्व्ये मेवेत्थमाभातं न च्युतं सत्स्वरूपतः । 
आत्मनाऽऽत्मनि रूपं वा सद्रपमिव संस्थितम्‌ ।३८॥ 
सर्गादावेव कचिते मिथ्या कचदपि स्थितम्‌ । 
भतः कुतः क्चिन्चाम हियादेयादिभासनम्‌ ।।२३९॥ 
नेदमाकारवत्किचिच्राऽपि स्मरत्यात्मकं क्रचित्‌ । 
कारणाभावतो भाति स्वरूपं परमारमानः।॥४०॥ 
माकारवत्तवे यद्दुःखं भवेत्स्मृत्यां तदेव च । 
हयमेतदसत्तस्मादृबन्धो नाम न विद्यते ॥४१। 

एेसी स्थिति में फलितां कहते है-- 

इस प्रकार कदापि फरचित्‌ भी जगत्‌ का संभव नहीं 
ही है जगत्‌ मृगतुष्णाके जल की भांति अन्ञानवेश दृष्टि 
गोचर हुदैन कि परमाथंल्प से ।॥३६॥ 


[एेसी स्थितिमें हमारी प्रतिज्ञा की सिद्धिम कौन 
कसर रही, एेसा कहते टै-] 

जब यह अथं सिद्ध हुजा तब स्वप्न में भौर सूष्टि के 
आदिमे परम चिदाकाशका दही भान होता दहै वही सगं" 
(सृष्टि) यह्‌ दूसरा नाम रखकर आत्मा में स्थित है ।॥३७॥ 


अपने स्वरूप से च्युत हुए बिनासद्रप चिदक्राशही 
अपनेमें अपनेसे ही जगद्रपसा स्थित होकर भासित 
हभा है ॥२३८।॥। 

मृष्टिके आदिमे स्फुरित हुए परमब्रह्ममे मिथ्या 
स्फुरित होता हसा यह्‌ श्य स्थित है भतः इसमें कहीं 
परदे भौर उपादेय का भासत कंसे हो सकता है ।२३९॥ 

कारण का अभावहोनेसे यह्‌ दृश्यनतो कहीं कुछ 
आकारवान्‌ (साकार) है भौरन स्मृतिल्पदहीदै केवल 
परमात्मा का स्वरूप ही दुश्यरूप से भासता ह ॥४०॥ 


दृश्य की आकारवत्ता मे (साकारतामे) जो दुःखदं 
स्मृतिमे भी वही दुःखदं क्योकि भार्या, पुत्र आदिके 
मरण-स्मरण से भी दुःख होना दिलाई देतादहै। वे 
दोनों असत्‌ है, इसकिएु बन्धन का सर्वथा अभाव ह ।॥४१॥ 
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चिद्व्योस्ति भृतव्योमामे श्ुन्य एवं यथास्थितम्‌ । 
स्थितं स्वरूपमजहःडवनाकाचलादिकम्‌ ४२) 
यथा स्थितोभ्रदिक्कारं जगत्सवं रूपमत्यजत्‌ 
स्वमेवाऽत्थजतो रूपं चिदृव्योस्न उदरे स्थितस्‌ ।॥ ४३ 
स्वानुभत्येकमान्रात्म  वप्रसातृस्वाप्नपत्तनस्‌ । 
अपृण्व्धादि कुतस्त किल पृथ्व्यादयो वद ।\४४।। 
त्ति केवकं शान्तं चिदाकाशं तथाऽऽत्मनि । 
स्वादो स्वप्नकाले च पुथ््धादेः संभवः कुतः ॥४५।॥ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्‌ 


४३९ 


उद्‌भूयेव जगद्रूपा ब्रह्यसत्ताऽऽतमनाऽऽत्सनि । 
करोति पृश्व्याद्यसिघाः पश्चात्सत्याथंदा इव \४दा1 
न स्भरुत्यात्स न साकारं पृथ््यादौनामसंभवात्‌ । 
न श्रान्तिनं विवर्तादि जगद्‌ ब्रह्माट्म केवलम्‌ ।\४७॥ 
ब्रह्योदमाकचति चार जगत्स्वरूपं 
तच्चेकमेव कचनाकचनात्मनिष्ठम्‌ । 
द्हयाभमप्यमरमेव नभः प्रशान्तं 
नित्योदितं प्रल्यसगंमयोदयात्म ॥४८\ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहा रामायणे बात्मकीये देवदूतोक्तं मोश्लोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
जगतो ब्नह्यत्वप्रतिपादनं नाम दिक्षपतत्यधिक्शततमः सग॑ः ॥१७२॥ 


भूताकाश के समान व्यापक शून्य चिदाकाश मे भुवन, 
सूर्यं, पर्व॑त आदि रूप यह्‌ सारा दुश्य अपने स्वर्पका 
त्याग न करता हुआ जीवन्पुक्तों के जीवन पयंन्त व्यवहार 
के योग्य होकर स्थित है ।॥४२।॥। 

यथास्थित विशाल दिशाकारू वाला जगत्‌ अपने 
स्वरूप का त्याग न करता हुआ ही अपने तात्त्विक स्वरूप 
कोत्यागन कर रहै चिदाकाश के उदर में स्थित हे ।४२॥ 

एकमात्र स्वानुभवरूप स्वरूप वाखा प्रमाता का स्वप्न 
अभ्रथिवी वालादहै। भला बतलादये तो सही वहां प्रर 
पृथिवीं आदि कहाँ से आ सकते हँ ।॥४४॥ 

इसचिए वंसो केवल शान्त चिदाकाश ही अपने 
स्वरूप मे भान होताहै। सृष्टिक आदि मे ओर स्वप्न- 
कारुमें पृथिवी आदि की उत्पत्ति कहास हो सकती 
दै ? ।४५।। 


जगद्र प ब्रह्यसत्ता अपने से अपने में मानो उत्पन्न सी 
होकर पी सत्य अथं देने वाली-सी पृथिवी आदि संज्ञा 
करती हे ।॥४६। 


जगद्रप दृश्यन स्मृतिरूपहै भोरनसाकारदहीदहै, 
क्योकि पृथिवी आदि का अत्यन्त असंभव है। इसी तर्‌ 
वहु न श्रान्ति है ओर न विवते, पारिणाम आदिहीहै। 
एकमात्र नह्यख्प ही है ॥४४। 


चारों ओर सुन्दर जगत्‌ स्वरूपन्रह्य काही स्फुरण 
है ओौर वह्‌ स्फुरण ओर स्पुरणमे अर्थात्‌ सृष्टि ओर 
प्रलयकाल मे निज आत्मा मे (अविकृत स्वभाव मे) स्थित 
है। वहएकखू्पही दृश्यवत्‌ स्फुरित होकर भी निमंङ 
आकाश हीरहै, किन्तु अनज्ञानियों कौ दुष्टि मे अनादिकाल 
से प्रख्य ओर सृष्टि के उदयरूप से उदित हे ॥४८॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे 
जगत्‌ ब्रह्मत्वप्रतिपादन नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ बहृत्तरर्वां सगं समाप्त हुआ ।॥१७२॥ 


९७३ 


श्रीराम उवाच 
सर्वानुभवरूपस्य तथा सर्वात्मनोऽप्ययम्‌ । 
अनन्तस्याऽऽत्मतच्वस्यं देहेऽपि किमहूग्रहुः ॥१५ 


चितःपाषाणक्षा्ठव्वं स्वघ्नादिष्ु कथं भवेत्‌ । 
इदं पाषाणकाष्टादि कथं नास्त्यस्ति वा कथन्‌ ॥२॥ 


१७२ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! यदि स्वप्रकाश 
चित्‌ का चमत्कार ही जगत्‌ है तो तुल्य होने के कारण 
चित्‌ का सव जगह अहन्ताग्रह्‌ उचित रहै फिर सर्वानुभवे- 
रूप स्वत्मिक असीम आत्मतत्त्व का देहमें ही यहं 
जहन्ताग्रह है अन्यत्र नहीं यह नियम कंसे ? यह पला 
भर्त हा ॥१॥ 


इसी प्रकार चित्‌ का अचिद्र.प पाषाण, काठ आदि 
के भावमे आग्रह कंसे? क्योकि चिद्भावका त्याग नहीं 
कियाजा सकता भौर अचिद्र्‌ पका स्वीकार नहीं किया 
जा सकता । यह दुसरा भ्रषन है । इसी प्रकार चित ही 
सर्वात्मिक है एसी भवस्थामे यहु पाषाण, काठ आदि 
अचिद्रगं नास्तित्वं छो (असत्ता को) कंसे प्राप्त होता है 
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वसि उवाच 
दरीरिणो यथा हस्ते हुस्ततायां 
सर्वाटसनस्तथा देहे देहूतायां 
पादपस्य यथवा पत्रे पत्रतायां 
सर्वाट्मनस्तया वृक्षे वृक्षतायां 
ञाकाल्ञस्य थथा शून्ये शुन्यतायां 
सर्वात्मनस्तथा द्रव्ये द्रव्यतायां 
स्वप्नोचितः स्वप्नपुरे रूपतायां 
सर्वात्सानस्तथा स्वप्नजाग्रदादौ 
यथाऽगेन्द्े दृषदुवृक्षवार्यादो न तथा 
तथा स्वात्मनोऽगंन््पुरतायां तथा ग्रहः ।\७॥ 
शरीरस्य यथा कैशनखादिषु यथा ग्रहुः। 
सवत्मनस्तया काठद्‌षदादौ तथा ग्रहुः ॥८॥ 


पचा 
तचा 
यया 
तया 
यया 
तया 
यया 
तया 


ग्रहुः । 
ग्रहः ।।३।1 
ग्रहः! 
ग्रहुः 11४1 
ग्रहः । 
ग्रहः ॥५॥ 
ग्रहुः । 
ग्रहः ॥६॥ 
ग्रहुः । 


क्योकि चित्‌ का अपलाप किया नहीं जा सकता । यह्‌ 
तीखरा प्रशन द । इस प्रकार सवत्मिक के चिद्‌ विपरीत 


जचिद्रप पाषाण, काठ ञआदिदहै कंसे जिस कि वह्‌ 
सवत्षिक हौ । यह्‌ चौथा प्रन ह ॥२॥ 


श्रीवसिष्ठजाने कहा--दे रघुवर ! सकल देह की 
अहन्ता से भ्रसिद्धि समान होने पर भी सवत्मिा चित्‌का 
देहमें देहत्वाहभःवमे वंसेही जाग्रहहै। जसे देहीका 
स्तम दही हस्तत्वाहंभावमें जाग्रह है ।।३॥ 

स्वात्मा चित्‌ का वृक्षम वृक्षताहृन्तामे वेषे ही आग्रह 
है । जसे वृक्ष का पत्रमे ही पत्रत्वाहुन्ता में आग्रह्‌ है।।४॥। 

स्वात्मा का मणि, मोती, सुवणं भादि धन में प्रयत्न 
से उपाजंनीयरूप भाव्यतामें वेतेही आग्रहह। जंसे 
भाकाश का शून्य में शरन्यताहन्ता मे आग्रह्‌ ह ।५॥ 

सवर्मा का स्वप्न, जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओों शी 
साकारतामें वंसेदही अग्रहहै। जसे स्वप्नभोक्ता का 
शवरूप चित्तङ्पी उपादाच च्चे उत्पन्न होने के कारण अरूप 
होने योग्य स्वप्वनगर की साकारतामे आग्रह्‌ हि ।।६॥ 

पवंतराज मे, नगरमे विद्यमान पत्थर, वृश्च, जल 
भादि में वह्‌ एेखा प्रसिद्ध आग्रहुहै वेषे हा पर्व॑त भादिके 


1 सर्वात्मा का पवेतता, नगरता आदिमे माग्रह्‌ 
॥७॥। 


चिद्रूप सर्वात्मा काभी काष्ठ, पत्थर आदिमे वैसे 
ही अचेतनत्वाग्रह्‌ है जंसे चेतनरूप से अभिमत शरीरा 
केश, नख आदिमे अचेतनत्वाग्रह्‌ है चित्‌ चित्वका त्याग 
वहीं कर सक्ती है तथा भवित्व का ग्रहण नहीं कर 
सकती है" इस शङ्का का मायागत भावरण भौर विक्षेपशक्ति 
से अघटित की घटना होने से परिहार करना चाहिये ॥*॥ 


थोगवासिष्ठे 


[ ९७९.१४ 


चित एव यथा स्दप्ते भवेत्काष्टोपरादिता। 
चिवाकाशस्य सर्गादौ तथेवाऽवयवादिता ।\९ 
चेतनाचेतनात्सेकं पुरुषस्य यथा वपुः। 
नखकेश्ञजलाकाश्घमंसाक्ारभासुरम्‌ ।१०।। 
चेतनाचेतनात्मेकं तथा स्वत्मिनो वपुः । 
जद्धमं स्थावरमयं किन्तु नित्यमनाकृति ।\११॥ 
यथास्थितं शाम्यतीदं सम्यगन्नानवतो जगत्‌ । 
स्वप्ने स्वप्तपरिज्ञातुर्यथा दुष्टायसंञ्चमः।॥१२॥ 
चिन्मात्राऽऽकाश्ञमेवेदं न ब्र्टाऽस्ति न दृह्यता । 
इति मौनमरं स्वप्नदरष्टुरयत्सा प्रबुद्धता ॥१३॥ 
कल्पकोटिसहुललाणि सर्गा आयान्ति यान्ति च। 
त एवाऽन्ये च चिद्रयोभ्नि जलावर्ता इवाऽणवे ॥१४॥ 


जसे स्वप्न मेंचित्‌से ही काष्ठभाव, उपल (पाषण) 
भाव आदि होतेह वैसे सृषटिके आदिमे चिदाकाश 
को अवयव आदि रूपता होती है। अर्थात्‌ चित्‌ के 
चिद्विरुदध अचितत्वे को तरह निरवयव चित्‌ कौ सावयवता 


भी स्वप्न के अनुभवके बल्सेहीहोतीदहै, यह स्वीकार 
करना चाहिये ॥९॥ 


जंघे पुरुष का नख, केण, जक, भाकाश, धर्मवाखा 
भाकारवान्‌ एक शरीर चेतन-अचेत दोषों रूपवाछा ह 
वेसेही सर्वात्मका स्थावर जंगषरूप एक शरीर चेतन 
भौर अचेतन दोनों स्वरूप वाला है, किन्तु वहु नित्य 
निराकार हं । अर्थात्‌ किच मायाशवबल चेतन भौर अचेतन 
उभय स्वल्प एक वस्तुहं, भतः उसमे चेतन भौर अचेतन 
उभय व्यवहार प्रवतकता विर्द्ध नहीदहै, इस आशय 
से ।॥१०, ११॥ 

सम्यगज्ञानवान. पुरुष का यहु जगत्‌ वसेद शान्त 
हो जाता है, विलुप्त हो जाताहि जसे "यह्‌ स्वप्न दहै! यां 
स्वप्न के ज्ञाता पुरुष का स्वप्नमें देखा गया पदाथश्रष 
शान्त हौ जारा हे अर्थात्‌ अतएव तत्त्वतः ब्रह्य ज्ञान होने 
से सब विरद्ध क्षम हट जाते हे ॥१२॥ 

स्वप्न दने वले पुसख्ष कौ प्रातःकाल के समय 
प्रबुद्धता प्रसिद्ध दहै वही प्रबुद्धता, नद्रष्टादहैन द्ण्यता है 
किन्तु यह्‌ सब मोन चिन्मा्ाकाश हीह, एेसा निश्चय 
करने में पूर्णरूपेण सरथं ह ।१३॥ 

सागरमे जके भंँवरों को तरद चिदाकाश में 
हजारों करोड़ कल्पो तकवे ही अन्य सृष्ट्यां बाती है 
जाती दं। हनारोंकरोड़लरूपसे अप गये हृए्‌ अध्यासों 


से अविष्ठन को एकल्पता की क्षति नदीं हो सकती, यहु 
भव हे ॥१४॥ 
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करोत्यन्धौ यथोभ्यादो नाना कचकचं वेषुः। 
चित्करोति तथा संज्ञाः सर्गादाश्चेतने निजे ॥९५॥ 


यथास्थितमिदं विश्वं ब्रहयवाऽनामयं सदा। 
तत्वज्ञं प्रत्यततत्वज्ञजनतानिशख याद्‌ते ॥१६॥ 
नाश्टं तरद्धः सलिकरुमहभित्येव युक्तितः। 
बुद्ध येन तरद्धैन कुतस्तस्य तरङ्धता ॥१७। 
ब्रह्मणोऽस्य तरङ्त्व{मवाऽऽभानं यतस्ततः । 
तर द्धृत्वातर दधते ब्राह्ययौ शक्तो स्थिति गते ॥१८॥ 
चिदुव्योभ्नोऽत्यजतो रूपं स्वप्नवद्‌ व्यस्तवेदनम्‌ । 
तदिदं हि मनो राम ! ब्रह्मयेत्युक्तः पितामहः ॥१९॥ 
एवमादयः अजानाथो निराकारो निरामयः) 
चिन्मात्ररूपसंकल्पवुरवत्कारणोज्क्ितः ॥२०॥ 


मायाशवबर चेतन अपनेमें सृष्टि ञादि नाना संज्ञाएं 
वषे ही करतादहै। जसे जल समुद्रम तरङ्गं भादिमें 
भासमान आवतं, बुदून्रुद आदि नाना स्वरूप बनता 
हे ।१५॥ 

अतत्त्वज्ञ जनता के सिएचय के सिवा तत्त्वज्ञानी के 
प्रति यह यथास्थित विश्च सदा निविकार ब्ह्यहीदहै। 
अर्थात्‌ तत्त्वज्ञ हस सम्पूण प्रप्च को निविकार ब्रह्य ही 
लचतारहै मगर अन्ञानियों का तिष्चय इससे विपरीत 
हे ॥ १६।। । 

मै तरङ्खं नदीं हूं बल्कि जछ्ही हं, एसा युक्तिदुवंक 
जिसतरङ्खने सक्च क्या फिर उध्रकौ तरङ्खता कंसे रदं 
सकती हे । अचेतन मे भौ चेतनता कै आरोपसे यह्‌ 
कथन है, यह्‌ क्षमन्ञनां चाहिये ॥१७॥। 


जल की तरङ्खता के समान इस परम ब्रह्म को जगत्ता 


का भान रहै अतएव तरङ्खत्व-अतरङ्कत्व अर्थात्‌ तरङ्ग के 
सदश जगत्ता ओर मजगत्तान्रह्यको दो शक्तया है ॥१८॥ 
| ~ । 


हे श्रीरामजी | अपने वास्तविक ख्पकात्यागन कर 
रहे चिदाकाशका स्वप्नकी तरह अभ्योन्यके घर्मो के 
आदान-प्रदान से ठ्पत्यस्त चेतनता वाला, मनकी समष्ि 
से उपहित जोलरूपदै वह्‌ यह्‌ मन, न्ह्या, पितामहं 
इत्यादि शब्दों से कहा गया है ॥१९।। 

इस तरह आदिभ प्रजापति निराकार, निविकार 
तथा चिर्माच्रस्वरूपं सरंकृत्प नगर के तुल्य कारणविहीन 
हं ॥॥२०। 

५६ 


निवणप्रकरणे उत्तराद्ध 


| ४४१ 
येनाऽद्खदत्वं नास्तीति बुद्धं हिमाद्धदेन वै। 
अद्धदत्वं कुतस्तस्य तस्य श्ुद्धेव दहेमता ।\२१॥ 
अजे संकत्पमात्रात्स चिन्सात्रन्योमदेह्नि । 
अहं त्वं जगदित्यादि यद्धिभातं तदेवं तत्‌ ॥२२॥ 
चिच्चमत्ृतयो भान्ति याञ्िद्व्योमनि शुन्यताः। 
एतास्ताः सगसंहारस्थितिसंरम्भसंविदः 11२३ 


भच्छं चिन्सात्ननभसः कचनं स्वयमेव तत्‌ । 
स्वप्नाभं ।चत्ततासाच्रं सं एष प्रपितासहुः ॥२६॥ 


यया तरङ्गस्तेनेव सूपेणाऽन्येन वाऽनि््‌ । 
स्फुरत्येवमनाद्यन्तः सगश्रर्यविभ्रमः ॥२५॥ 


चिद्व्योम्नः कचनं कान्तं यदहिराडिति शब्दितम्‌ । 
भवेत्संकल्पपुरवत्तस्य कुरयात्नोऽपि वें ॥२६॥ 

जिस सुवणेमय अङ्खदने (बाजुबन्द ने) अ क्खृदत्व 
नही हे (ुवणं ही सत्य हं विकारभ्रुत अङ्खंदत्व नहो ह) 
यह निश्चपपरुवंक जान च्या उसको भङ्खदता कंसे हो 
सकती है । उको विशुद्ध सुवणंता हो है ॥२३॥ 


चिन्मात्राकाशस्वरूपौी जन्मादिविकार विहीन परम 
ब्रह्म मे (अहम्‌), (मै), त्वम्‌ (तुभ), जगत्‌ इत्यादि 
घ द्खल्पमात्रख्प जां भान हुंमा है वह्‌ ब्रह्मल्प ही हे 1 
यानौ ससष्टि के चिन्माघ्ररूप सिद्ध होनेपर उसके न्यष्टि- 
ख्पहम छोगों का अनुक्त भौ चिन्मात्रत्वं स्वयम सिद्ध 
हो गया, ।॥२२॥ 


चिदाकाश मे जो शून्यताख्प चित्‌ के चमत्कार 
स्फ़।रतहोतेदहै वेहीये सृष्टि, प्रज्य ओर स्विति के 
भ्रमन्ञान हं ।(२३॥ 


चिन्ात्राकाश का स्वयं ही सप्नतुल्य चित्ततारूप्‌ 
जो निम स्फुरण है वही यह्‌ ब्हया है ।२४॥। 


चिदाकाशमें आदि भौर भन्त रहित सृष्टि भौर 
भ्रल्यका विध्नमषभी वसे ही निरन्तर फुरता है जसे 
सभूद्रमे तरङ्ग निरन्तर उतौरूपसे उससे विलक्षणरूप 
से फुरता है ।॥२५॥। 


चिदाकाश का मनोहुरस्पुरण विराटके नाम से 
भरसिद्ध है, उस विराट्‌ का मनलूपन्रहयाभीनो कु भी 
भुवन, श्रुत आदि रचेगा वहु भौ संकत्पं नगरवत्‌ ही 
कात्पनिक्‌ होगा न कि सत्य ॥२६॥ 








२ 


चर्मः द्वष्नः स्वघ्त एव जाग्ररेहः स एव च। 
चनं युषुप्तं तैसिर्या्यथा संवेदनं _ भवेत्‌ \\२७। 
तस्य कत्यान्तरजनी श्िरोरुहतयोदिता । 
श्रका्ातससी कारक्रियाद्याः 
तस्थाग्निरास्यं चौमूर्घा खं नाभिश्चरणौ क्षितिः। 


चन्द्रार्कौ दृग्‌ दिज्ञो श्रोत्रे कल्पनेति विजृम्भिता ।\२९॥ 


एवं सम्यग्द्हयमानो व्योमात्मा वितताकृतिः । 
अ स्मत्वंकत्पलेराभो वि राड स्वप्ताकृतिस्थितः \३०\॥ 
यच्च॒ चेतच्चिदाकार्े स्वयं कचकचायते ) 
तदेतञ्जगदित्येवं तेनाऽऽत्मेवाऽनुभूयते ।३१॥ 


स्वाङ्धस्चयः \\२८11 


योगवा सिष्ठे [ १७३.३४ 


विराडात्मेवमाकाश्ं भाति चिन्सथमाततम्‌ । 


स्वभावस्वप्ननगरं नगनागसयात्मकम्‌ ।\२३२।। 
अनुभवितेवाऽनुभवें 
सत्यं स्वात्मानमप्यसन्तमिव। 
अनुभवतीयत्वेन 
स्वप्ननटः स्वप्तदेश सिव \\३२॥। 


वेदान्ताहंतसांख्यसोगतगुरत्यक्षादिसुक्ता दृशो 
बरह्योव स्फुरितं तथाऽऽत्मकलया स्तादात्मनित्यं यतः। 
तेषां चाऽऽत्मविदोऽनुरूपमखिलं स्वगं फर तडूव- 
त्यस्य ब्रह्मण ईदुगेव महिमा सवट्मि यत्तहपुः \॥३४।। 


इत्या धीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपायेषु निर्वाणघ्रक रणे उत्तरां 
ब्ह्मगोतासु परभार्थोपदेशो नाम त्रिसप्तस्यधिकश्ततमः सगं; ।\१७२।। 


वह विराट्‌ ही सृष्टिहै वही स्वप्न हे, स्वप्न ही 
जाग्रद्‌ व्यष्टि समष्टि स्वरूप बन गया । जसे घनी 
सुषुप्ति निद्राधिक्यल्प अन्धकार से स्वप्न होती दै वसे 
हौ भ्रख्य में अविद्यार्पी अन्धकार से आवृत्त आत्मादौ 
जगद्रप होता है ॥२७॥ 


अवान्तर प्रख्य्पी ब्रह्मा को रात्रि विराङ्हूपधारी 
परसात्माके केशख्प से उदितदहै, दिन भौर रात्रि काल 
ओर क्रिया नामको उसके शरीर की सन्धियां (जोड़) 
है, अग्नि उसका मुंहदहै, चुलोक मस्तकैः, आकाश 
नाभि रहै, पृथिवी उसके चरणर्हुः चन्द्र भौरसूर्यदोनेत्र 
है, दिशाएें कान रहै, इस तरह से मनकी कत्पना ही 
विराट्‌ के आकार से परिपृष्ट हई द ॥२८-२९॥। 


इस रकार भटी भति दष्टिगोचर हो रहा विस्तर 
ताति वास्तव में शून्यात्मा भतएव हषारे मनोरथ से 
क ल्पत पवेत के तुल्य विराट्‌ स्वप्न के आषार से स्थित 
है वास्तव नहींहै। यों उसकी हमारे इ्वप्न से तुल्यता 
ही सिद्ध इई, अतः निष्प्रपच्वताही परमाथं है, यह्‌ 
आशय ह ।३०॥ 


जो चिदाकाश में चेतनस्वहूप जीवभाव को प्राप्त 
होकर स्वयं अत्यन्त प्रदीप्त होता है वही यह्‌ जगत्‌ है, 
इस प्रकार वहु अपने स्वरूप का (आत्मा) ही अनुभव 
करता ह्‌ ॥३१॥ | 


चारो मोर व्याप्त मसीम चिन्मय आक्शश ही इस 
प्रकार पवत, वृक्ष, गज आदिरूप स्वभाव-स्वप्ननगरतुल्य 
विराट्‌ केल्पसे भानदहोतादहै अथवा इस तरह निरीक्षण 
क्रनेपरविराट्रूप चिन्मयञआकाशही प्रतीत होता दहै ।।३२॥ 
अनुमव करनेवाला चिदात्मादही अनुभवेकरस सत्य 
स्वस्वरूप को भी मरायावरण से असत्‌-स। बनाकर वसे 
ही परिद्धिन्न प्रपञचल्पसे देवता है जसे स्वप्न में प्राप्त 
हमा नष्ट भअपनेको ही अपने से भतिरिक्त नाट्चदशंक 
समाजसे भरा स्वप्नदेश मानकर वहां पर अपना अभि- 
स्वय ही देता है ।॥३३५। 
वेदान्तियों यानी शुद्ध्रह्य ररायणा, सर्वज्ञेश्वरपरायणोीं 
ओर उप।सनानिरतों, [दगम्बरों, सास्यों, यौगियौं भार 
बौद्धो के (सौत्रान्तिक व॑भासिक, योगाचार जीर माध्य 
पिरुचारों प्रकारके) गुरुजन वेदव्यास, र्त्‌, कपिल, 
पतञ्जलि ओर बुद्ध एवं पशुपति या भैरव (आगमणा 
श्र विशेष के निर्माता), वैष्णव, दैरण्यगभं आदि आगम- 
शास्त्र के निर्माता विष्णु आदि वारा भटो भांति वणित 
(अपने अपने जागम शास्त्रे प्रतिपादित) जो दृष्टिकोण 
द उनकालरूप धारण कर हमारा अमिमत ब्रह्य ही तत 
तत्‌ बासनाल्प उनके स्वह्पसे स्पुरित हआ है। भौर 


उन वादियों के आत्मष्ंवित्‌ के (अपने अपने निश्चय के) 


अनुख्प स्वगं (पारलौक्रिकञुखलूप) ओौर  एिहलोकिक 
सुख, सकर फर वह्‌ ब्रह्य ही बनता है, क्योंकि तदात्मक 
ही फ तत्‌-तत्‌ द्वारा वैषे-वसेहोयों आशा की जात्ती 
है। इसन्रह्यकी एेसौ ही महमा प्रसिद्ध है, क्थोंकि 
मायाशबलल्प ब्रह्म सर्वात्मक है अर्थात्‌ इसी अथं में 
सकर वादियोंके भतका अविरोधदहै भौर इसी से 
सबके अर्भिरषित फक की सिद्धि होती है ॥३४॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्घीकीय श्रीवासिष्ठमहासामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराधं मे 
ब्रह्मगीता मे परमार्थोपिदेश नामक कुपुमलता अनुवाद का एक सौ तिहुत्तरवाँं सगं समाप्त हुभा ॥१७३॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
सर्गादौ स्वप्नसंवित्या चिदेवाऽऽभाति कवा । 
जगदित्यवभासेव ब्रहोवाऽतो जगत्रयम्‌ ।\१॥ 
सर्गास्तरद्धा ब्रह्माव्धेस्तेषु संवेदनं द्रवः। 
सर्गान्तरं युखादयात्म ठेतेक्यादोतस्त्कुतः ॥२॥ 
यथा स्वप्नसुषुप्रात्म निद्रारूपकमेव खम्‌ । 
द्हयाद्हयांमेकात्म रूपं चिन्नभसस्तया ।२॥ 
जाग्रति स्वप्ननगरं यादृक्तादुगिदं जगत्‌ । 
परिज्ञातं भवेदत्र कथमास्था विवेकिनः ॥४॥ 
सर्गादौ सर्गसंवित्तेयंयाभूताथेवेदनात्‌ । 
जाग्रति स्वाप्ननगरं यादृशं तादृशं जगत्‌ ॥\५॥ 


जाग्रति स्वप्ननगरवासना विविधा यथा। 
सत्या अपि न सत्यास्ता जगत्यो वाप्तनास्तथा ॥६॥ 
भन्यथोपभ्रपचेह कल्प्यते यदि कारणम्‌ । 
तत्कि नेदीयसी नाऽत्र आान्तता कल्प्यते तथा ।(ज 
स्वानुभूयत एवेयं चघान्तिः स्वप्नजगतस्स्विव । 
कारणं त्वनुमासोध्यं क्राऽनुमाऽनुभवाधिक्ा ॥८1॥ 
दृष्टसप्यस्ति पश्चेगे न चाऽऽत्मनि विचारितम्‌ । 
मन्यथानुपपच्याऽन्तश्रन्त्यात्म त्वप्तशेलवत्‌ ॥९॥। 


१७४ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-वत्स श्रीरामचन्द्रजी, चूकि 
सृष्टि के आदि में केवल चित्‌ ही स्वप्नवित्‌ को. संवित्‌ 
से जगत्‌ केरूपमें अवभासित होती यह सिद्ध किया 
जा चुकरादहै भतः तीनों जगत्‌ ब्रह्यहीदरै, एेसा बोध 
होनेपर कंवल्य सिद्ध हुआ, यह अथं है।१॥ 

सुष्टि्ां ब्रह्मरूपी सागर की तरंग ह, उनमे संवित्‌ ही 
द्रव ( जल) है । अज्ञानियोंमें प्रसिद्ध दुःखरूपी सृष्टि 
का बोध दोरा परिमाजेन हो चूका । किन्तु उसके 
अनन्तर भी जीवन्मुक्त परुषो के ग्यवहारके च्एि जो 
जगत्‌ प्रसिद्धहि, वह अगनन्द-सत-चित्‌ स्वख्प होने से 
द्सरीही सृष्टिरह, उसमे द्वत, एेक्य आदि असुखरूप 
किस निमित्त से होगा, यहु अथं है ॥२॥ 

द्र्य ओर अदश्य स्वरूप आकाश चिदाकाश भी 
वैसे ही एक रूपहै। जसे स्वप्न ओर सुषुप्ति केवल 


निद्राख्प हीर जंघे स्वप्न मे सुषुप्ति ओर स्वप्न में. 


भेदका आभसरहोने पर भीदोनों मे एकमात्र निद्रा 
रूपता का व्याघात नहीं होता वसे ही विदेहमृक्त भौर 
जीवनमूक्तिमे भेदकौ आभास होनेपर भी उन दोनों 
मे सुखेकरसता का व्याघात चहं होता, यहु भाव है ।॥३॥ 

जाग्रत्‌ मे जंसे स्वप्न नगरहै वैसे ही यथार्थतः 
परिज्ञात यह जगत्‌ है इसमे विवेकी पुरुष की आस्था 
कंसे हो सकती है ॥४॥ 

जाग्रत्‌ में स्वप्न नगरकाजंसे बाघषहो जाताहै वै 
ही सृष्टिके आरभ्ममे सृष्टि संवित्‌ # यथार्थतः ज्ञात 
होने के कारण जगत्‌ भी बाधित हो जाता है ॥१॥ 


जाग्रत्‌ के भोगाभास के किए आविभूत वासनाएेभी 
सत्यरूप से प्रतीत होने परभी वंश ही सत्य नहींहं जसे 
विविध प्रकार को स्वप्न नगर वासन।एं स्वप्नकाल में 
सत्यत्वेन प्रतीयमान होती हृं भी जाग्रत्‌ मे सत्य नहीं 
है अर्थात्‌ दश्धवस्त्र के समान वासनामात्र से उनको शिति 
दुःख देने मे समथं नहीं है, यह्‌ तात्पयं हे ॥६॥ 

अन्यथा उपपादन करके यदि जगत्‌ के कारणक 
कल्पना करते हो तो स्वाप्नं जगत्‌ में प्रसिद्धतर होने तथा 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌" इत्यादि विविध श्रृतियों 
द्वारा बोधित होनेके कारण कारणन्तर को कत्पनाकी 
अपेक्षा निकटतम इसकी भ्रान्तिमाच्रताको ही कल्पना 
क्यों नहीं को जाय ।७॥ 

वाचारम्भणश्रृति द्वारा प्रदशित न्याय से पयाखोचना 
करने पर म॒त्तिका, तन्तु आदिसे अत्तिरिक्त घट, पट, आदि 
का अदर्शन होने से उनके विषय मे स्वप्नजगतों कौ तरह 
अपनी यह्‌ रान्ति प्रघ्यक्ष ही अनुभ्रूत होती हे । प्रत्यक्नानु- 
भव कौ अपेक्षा अनुमान कर्हां बलवान्‌ देखा गया जिसके 
बल से प्रधान, परमाणु आदि कारणों की सिद्धि होगौ, यह 
अथं है ।॥८॥ 

जगत्‌ स्वप्न पर्वत की तरह अन्दर श्रान्तिख्प ही हैं। 
इस विषयमे प्रत्यक्षहेतु भीटहै वह यह कि यह जन 
आत्मामं इष्टकी ही सुष्ठि करने ओर अनिष्ट कौ सृष्टि 
का निवारण करने के लिए समर्थं नहींहै। उस्षके ठारा 
पहले से विचारित ही अर्थं निश्चयेन देखने मे नहीं आता, 
अकस्मात्‌ हौ कोई भी अतकित अन्य पर दृष्टिगोचर हो 
जातादहै। सृष्टिको अन्य कारणके (प्रधान, परमाणु 
आदिके) अधीन मानने परतो उक्तं कारण सम्पत्तिसे 
साध्य इष्ट काही रोग सजंन करेगे ओर अनिष्ट का 
निवारण करेगे, आकर्सिक दृश्य कोन देखेगे । उक्त 








४२४ योगवा सिष्ठे 


निविकत्पं परं जाल्यं सविकत्पं तु संसृतिः। 
घ्यानं तेन ससाघानं न संभव्रति कचन ।\\१०।) 
सचेत्यं संसृति्ध्यानसचेत्यं तुपरस्थिति । 
मोक्षो नोपलङवद्ूानं न विकत्पात्मकं ततः ।११॥ 
नच नामोपराभेन निविकत्पस्षमाधिना। 
अन्यदाऽऽसाद्यते {किचित्लमभ्यते कि स्वनिद्रया ॥१२॥ 
तस्लात्सम्यक्परिज्नानादान्तिमान्नं विवेकिनः । 
सर्गात्यन्तासंभवतो यो जोवन्मुक्ततोदयः।।१३॥ 


तीनों हेतुओं कौ अन्यथानुपपत्ति से जगत्‌ श्वप्न पवत के 
समान ध्रान्तिरू्पही है, यह्‌ सिद्ध हृञा ॥९॥ 

य}गियों का अभिमत आत्मा आन्दचिद्रप विहीन दहै। 
उसका साक्षात्कार होने परभी वह पुरुषार्थरूप नहींहे। 
इसलिए उसके साक्षात्कार की कल्पना मे कोई प्रयोजन 
नहीं है, अतः नित्य अनूमेय्प तथा मीमांसकं के ज्ञान 
के तुल्य अपरोक्षभूत उसमे जडता ही परिशिष्ट रहती है । 
उसमें हुई चित्त की नििकल्प समाधि केवल जडतादही 
ठै, उसमें हुई सविकल्प समाधितो सरंस्ारहीदहै। इस 
कारण योगियोंका यान गौर उससे सम्पन्न हुई समाधि 
भी नहींके वरावरहै। कुमी पुरुषार्थंरूप नहीं है, यहं 
भथ हे । अर्थात्‌ जगत के बाध के विना तिविकल्प समाधि 
पयन्त ध्यान मात्र घे आत्मोदढार मानने वले योगियोंका 
भी निराकरण हो गया ॥१०॥ 

चेत्ययुक्त ध्यान घंसारदहै भौर चेत्यरहति शयान 
पत्थर कीसी स्थिति वालादहै, इसलिए योगियों की 
सम्मत निरानन्दरूप मोक्षावस्था में परिशेष रहने वाला 
सान मोक्ष (पुरषाथंरूप) नहीं है, क्योकि पत्थर के तुल्य- 
भान मोक्ष कदापि नहीं हो सकता । विकल्पात्मक सचेत्य 
ध्यान ठतो उससे बद्केर मोक्ष नहीं है, क्योकि वह तो 
बन्धन तुल्यहीरहै। इसे मात्मा को ज्ञानस्वभावतान 
मानने वाचे व॑रोषिकादि के सम्मत मोक्षकाभी निराकरण 
हो ग्रा ।११।। 

पत्थर के सदश तिधिकल्य समाधिद्वारा सांख्योंके 
अभिमत सोक्षकरे सिवा हमारा अभिमत सोक्ष यदि प्राप्त 
होतो स्वनिद्रासे भी वह प्राप्त हो अायगा, क्योकि चित्त 
की चश्लताको निवत्ति भौर भन्ञानरूप आवरण को 
अनिवत्ति निद्रा ओर उक्त योभियों कौ सम्मत निर्विकल्प 
समाधि मे तुल्य हैँ ।१२॥ 

इसलिए सम्यक्‌ ज्ानसे विवेकी पृष्व कोद्ष्टिमें 
सृष्टि का अत्यन्त असंभव होने से जगत्‌ ध्रान्तिमात्रहै। 


[ १७५.१७ 


निविकत्पं समाधानं तदनन्तमिहोच्यते । 


यथास्थितम विक्षुन्धमासनं सवं भासनम्‌ ॥१४। 
तदनन्तसुषुप्राख्यं तत्त॒रोयसिति स्पृतम्‌ । 
तन्निर्वाणसमिति प्रोक्तं तन्मोक्ष इति शब्दितम्‌ ।\१५।॥ 
सम्यग्बोधेकघनता याऽसौ ध्यानमिति स्मरतम्‌ । 
दृह्यात्यन्तासंभबात्म बोधमाहुः परं पदम्‌ ॥१६॥ 
तच्च नोपलवज्जाल्यं न॒ सुघुपतोपमं भवेत्‌ । 
न निविकल्पं न च वा सविक्ृत्पं न वाऽप्यस्त्‌ ॥१७॥ 


जो जीवन्मुक्तता का उदय है वही निविकल्पक समाधिदहै 
वही वेदान्त शास्त्र में अनन्त निर्वाण कहा जातादहै। यया 
स्थित, विक्षोभ रदित, सवंप्रकाणक वह्‌ आसन (स्थिति) 
अनन्त सुषुप्त नामक दै, वही तुरीय कहा गयादहै। वही 
निर्वाण कहा गयाहै मौर वही मोक्ष कहा गयादै। 
स्थात्‌ इसलिए वादियों के अभिमत पक्षों मे मोक्षाभाव- 
रूप दोषसे छटकारा न भिलनेके कारण जगत्‌ केदल 
ध्रान्तिमाव्रहै निरतिशयानन्द सच्चिदेकरस ही आत्माहं 
इस तत्त्वज्ञान से आआन्तिजन्य अज्ञानावरणके विनाशसे 
भ्रान्तिक्षय होने पर परिशेष रहने वाला परम पुरुषां 
है यह हमारा पक्षही सक्कै ल्एिशरणसू्पटहै, इस प्रकार 
उपसंहार किया है ॥१३-१५।। 


जो यह सम्यक्‌ ज्ञान की एकमात्रघनता (सम्यक्‌- 


ज्ञानकरसता) है वह ध्यान कहा गयादहै। यत्र नान्यत्‌ 


पश्यति नान्यच्छृणोति नान्थद्‌ विजानाति स भ्रूमा" इत्यादि 
श्रुतियां मौर तत्त्ववेत्ता जिसमें दृष्य का अत्यन्त असम्भव 
हो उस बोधकोहनी परमपद कहते है ॥१६॥ 


वह॒ गौतम भौर कणाद भादिकी सम्मत मृक्तिकी 
तरह पत्थरके समान जड़ नहींहै, हैरण्यगर्भं सम्मत 
प्रकृति-प्रल्य के तुल्य सूषुप्तोपम नहीं है, पातञ्जलों की 
सम्मत मूक्ति को तरह निविकल्पतामात्र नहीं है, पाशुपत, 
पाचचरात्र आदिकौ सम्मत मुक्तिकी तरह सचिकल्पक 
नहीं है भीर बौदढोंकी भभिमतत मूक्तिकी तरह असत्‌ 
(नं राट्म्यहूप शून्य) भी नहीं है ॥१७॥ 
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दृश्यात्यन्ताद्च भवात्म तदेवाऽहं हि वेदनम्‌ । 
तत्सवं तच्च {किचिच्च तहदेवाऽङ्धः वेत्ति तत्‌ ॥१८॥ 


सम्यक्षप्रबोधा्चिर्वाणं पर तत्समरुदाहुतम्‌ । 
धथास्थितमिरे हिश्वं तत्राऽं भ्ररुयं गतम्‌ ।\१९५। 


त तत्र नानाऽनानानन च चिल्ल कचन । 
समस्तसदसावसीमान्तः स उदाहतः ॥२०॥ 


अ्यन्ताऽसंभवं दृश्यं यदे निर्बवाणमासितम्‌ । 
र]द्धबोधोदयं शान्तं तद्विद्धि परमं पदस्‌ ॥२१५ 


हे श्चीरामजौ, जिसमें द्य का अत्यन्त असम्भव दह 
'सवब कुछ ब्रह्य ही है भौर वही शुद्ध चिद्र.पब्रह्येँ हुः 
इस प्रकार का निम ज्ञान ही मुक्तिदै। ब्रह्मवा इदसग्र 
आसीत्तदात्मानमेवावेदहुब्रह्यास्मीति' तस्मात्तत्सवंममवत्‌' 
इन श्रुतियों के अनुखार अधिष्ठानल्पसे वह सब कुहं 
ओौर शयत्र तान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजानातिः 
इत्यादि श्त्ति से अध्यासरूपसे कु नहींदहै कसे ही वहु 
जानता है ॥१८।। 

सम्यक ज्ञानसे वह्‌ परम निर्वाण कहा गयारहै, 


तिर्वापण मे यह्‌ यथास्थित सारा विश्व अत्यन्त प्रख्य का 
होता है ।१९॥। 


उस्मेन भेदै नौरन भेदै, न कुदहै ओौर 
किञ्चित्‌ है वह सब सद्‌ असद भावोंकी चरम सीमा कहा 
गथा है । जसे पट सतहै या असत्‌ इस कल्पना की सीमा 
तन्तु अथात्‌ सूत्र हे, तन्तु सत्‌ है या असत्‌ है इस कल्पना 
की अवधि कपास सत्‌ है या असत्‌ है इस कल्पना को 
खीमा कपास का बीजै, कपास का बीज सत्‌ है अथवा 
असत्‌ इस कल्पनां कौ सीमा भिद्रीरूप पृथिवी है, पृथिवी 
सती है अथवा असती इस कल्पना की सीमा जल है, जल 
को सदसद्भाव कल्पना को सीमातेजरहै, तेज की सदसद- 
भाव कल्पना को सीमावायुहै, वायु के सदसद्भाव की 
कल्पना की सीमा आकाशरहै, आकाश की सदसद्‌ भाव- 
कल्पना की सीमा अव्याकृतदहै भौर अव्याकृत की सदसद्‌ 
भावं कल्पना कौ सीमा केवल चिदात्मा हीट, इस तरह 
वह्‌ सीमान्त कहुः गया है \।२०॥ । 

जिसमे दृश्य अत्यन्त असंभव है, शुद्ध बोधधोदय स्वरूप, 
सकट विक्षेपो से रहित परम शान्त तिरतिशयानन्दरू्पसे 
है आप परमपृरुषाथं जानं ॥२१॥। 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


४४्‌ 


स च संप्राप्यते शद्धो बोधो ध्यानमनुत्तमम्‌ । 
जाख्नात्पदपदाथंज्ञवबोधिनोत्पन्नबुद्धिना ॥२२।॥ 
मोक्षोपायाभिधं शाख्रसिदं उाचयताऽनिश्ञम्‌ ! 
बुदध्युपायेन शुडेन एसा नाऽव्येन केनचित्‌ ।\२३॥ 
न तोर्थेन न दानेन न स्नानेन न विदथा! 
न ध्यानेन त योगेन न तपोभिनं चाऽध्वरेः \1२८॥ 
आान्तिमात्रं किलेदं सदसत्सदिवं लक्ष्यते । 
व्योमेव जगदाकारं स्वष्नोनिद्रे चिदम्बरे ।२५॥ 
न॒ शास्यति तपस्तीथर्जान्तिनसि कडाचन। 
तपस्तीर्थादिना स्वर्गाः प्राप्यन्तेन तु मुक्तता ॥२६॥ 
श्रान्ति ज्ञाम्यति श्ाख््रार्थात्सिम्यबुद्ध्याऽवलो कितात्‌ । 
आत्सज्ञानसयान्मोक्षोपायादेवेह नाऽन्यतः २७ 
प्र्युत्पन्नमति (बुद्धिमान्‌) पुरुष को वह्‌ शुद्ध बोधरूप 
उत्तम ध्यात पद-पदाथं ज्ञाता को बोधित करने वाले इस 
शास्त्र से प्राप्त होता है। अर्थात्‌ उसकी प्राप्ति मे मोक्षो- 
पायनामस का यह्‌ ग्रन्थ ही उपाय है ॥२२॥ 


मोक्षोपाय नामक इस प्रन्थका निरन्तर पारायण 
करने वालि पुरुष को विशुद्ध अध्यार्मशास्त्रजनित ज्ञानरूप 
उपायसे वह्‌ परम पद प्राप्त होता है अन्य किकी उपाय 
से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि श्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः 
पन्था विमुक्तये इत्यादि श्रुतियां हँ ॥॥२३॥ 


वह्‌ न तीथं सेवनसे प्राप्त होतादहै, न दानसे, न 
स्नानसे, न विद्या से (ब्रह्मविद्या से अतिरिक्त विद्या से), 
नष्यानसे, न योगसे, न तपस्याओंसे ओर न यज्ञ यागों 
से ही प्राप्त होता है ।॥२४॥ 


स्रान्तिमात्र अनिवंचनीय यह विश्व सत्‌ को तरह 
प्रतीत होता है। निद्रा रदित चिदाकाश मे स्वप्नरूप यहं 
जगदाकार आकाश (शल्य) ही है । रान्ति कौ तप, तीथं 
भादिसे कदापि निवत्ति नहीं हः सकती, तपस्या, तीथं 
आदिसे विविध स्वगं प्राप्त होते है किन्तु मुक्ति नहीं 
मिलती है ॥२५, २६॥ 


भ्रान्ति की निवृत्ति उत्तमं शुढ बुद्धि से विचारित 
जास्मन्ञानमय सोक्षोपायभूत इस शाम््रसे ही होती है, 
सन्य उपाय से नहीं होती है ॥२७॥ 








2४६ 


आलोकूक्ारिणाऽत्यय जास्यायेनेव शास्यति । 
सअभङेनाऽखिलखा आन्तिः प्रकाञेनैव तामसी ॥२८॥ 
सगंसंहारसंस्थानां भासो भान्ति चिदम्बरे । 


स्पन्दनानोव सर्ति द्रवत्वानौीव वारिणि ॥२९॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १७५.५ 


द्रव्यस्य हेव चमत्कृतिनिजा 
नभस्वतः स्पन्द हुवाऽनिश्ं पया। 
यथास्थिता सृष्टिरियं तथाऽस्तिता 
ठयं नभस्यन्तरनन्यरूपिणी । २० 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीक्षीये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 
ब्रह्मगीतायु निर्वाणोपदेशो नाम चतुःसप्तत्यधिकश्ततमः सगः । १७४॥ 


जसे रात्रि की आत्यन्तिकं निवृत्ति सूर्योदयसे वैसे 
ही होतीदै, जसे सम्पूणं ध्रान्ति की आत्यन्तिक निवत्त 
ज्ञानालाक उत्पन्न करने वाले निम इस शस्त्राथं से 
होती दै ।२५८॥ 

वायुमे स्पन्दन की तरह, जकमें द्रवत्वको तरह 
चिदाकाशमें सृष्टि, प्रख्य ओर स्थिति के स्फुरणका 
भान होता है ।२९॥ 


मायाशवल चिदाकाण के अन्दर यथास्थित यह जगत्‌ 
की सृष्टि ओर उसकी स्थित्ति भी अनन्यषूप वाी दहै भौर 
उसीमें यहच्यको प्राप्त होगी। जसे वटबीज भादि 
रभ्य के अन्दर सदा अपनी रमणीय वट वृक्षाकार धारण 
चमत्छरति स्थित जसे वायु के अन्दर अपनी मनोहर स्पन्द 


चमत्करुति स्थित है ।॥३०॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मर मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
ब्रह्मगीताभों मे निर्वाणोपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ चौहत्तरवां सगं समाप्त हुञा ॥१७४॥ 


१७५ 


वतिषघ्ठ उवाच 


स्वप्नामम।चं चिद्व्योम कारणं देहसंविदाम्‌ । 
दुयान्थताऽसंभवंतश्ि दृव्योभ्नस्तत्कुतो वपुः ॥१॥ 


सर्गादौ स्वप्नसंवित्तिह्पं सवं विनाऽनघ ! । 
न सर्गो न परो लोको दृद्यमानोऽपि सिदध्यति ॥२।। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स | आदिम चिदाका्ञ 
अपनी अविद्यासे स्वप्न के समान बनकर जीवह्पसे 
आवागमन के चक्कर में पड्कर मँ देवतां, मँ मनुष्य 
ह" इत्यादि तत्‌-तत्‌ देहो मे तादात्म्य के अध्यासोंका 
काम, कर्म, वासना, भादिद्वारा कारण होतार, किन्तु 
जीवोपाध्ि की सिद्धिके पहले महाप्रख्य मेँ स्वप्न तुल्यता 
को प्राप्ति होने पर दृश्यरूप अन्यता का संभवन होने षे 
निमित्त की असिद्धि वश उ चिदव्योम का दुष्य सुष्टिष्षं 
शरीर किष कारणसे होगा ? यह अर्थं है ।१॥ 

हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, सृष्टि के आदिमे न 
स्वप्न संविद्रूप दृश्यमान सृष्टि की सिद्धि होतीदहै ओर 
न परलोक की ही शिद्धि होती है । अर्थात्‌ स्वध्न संविद्‌ 
के रूप ही जीवत्वसमकाल्िक सृष्टि आदि की सिद्धि होती 
है अन्य निमित्त से नहीं होती ।॥॥२॥ 


असदेवाभनुभूरित्थमेवेदं भासते जगत्‌ । 
स्वप्नाद्धनासङद्धः इव शान्तं चिदृव्योम केवलम्‌ ।॥२॥ 
एवं नामाऽस्ति चिद्धावुरनादिनिघनोऽमलः। 
दून्यात्मेवाऽच्छरूपोऽपि जगदित्यवभाति यः ॥४॥ 
मलस्त्वेषोऽपरिज्ञातः परिज्ञातः परं भवेत्‌ । 
कुतः किल परे व्थोमन्यनादिनिधने मलः ॥५॥ 


९७५ 


अनुभव करने वाला अनुभवेकरस चिदात्मा इत 
प्रकार स्वप्नाद्खना सद्धं की तरह निपट असत्‌ जगत्‌ 
बनकर अपनी अविद्या से जयत्‌ के रूपसे भासमान होता 
है। परमार्थतः वहु केव शान्त चिदाकाश रहै। अर्थात्‌ 
चिदाकाश का जीवभाव अथवा जगद्‌भाव वास्तविक नीं 
है, जिससे कि जगत्‌ उसका शरीर होगा ॥३॥। 

जग्रत्‌ के रूपसे इस तरह वहु जगत्‌ अवभासित होता 
है कि सानो वहु शुन्यस्वरूप भत्यन्त निमंलखूप आदि- 
अन्तविहीन स्वच्छतम चिद्धातुही है ।॥>४॥ 

इस परमात्मा के अज्ञात रहने तक यह अविद्याख्प 
मल भास मानतारहै अविद्यावस्थामे संसारी जीवस 
पृथक्‌ होता है किन्तु ज्ञात होने पर वह मल परम निमंल 
ब्रह्यहीदै, क्योकिसयोहु वं तत्परमं ब्रह्य वेद ब्रह्मैव 
भवति" (जौ उस परम ब्रह्मा को जानतादहै वह्‌न्रह्य ही 
होता द्वै) इत्यादि श्रवियों से यहु अवगत । ब्रह्यभावमें 
मल करा प्रसङ्गदही नहींहै। अनादि निधम परमाकाश में 








१७५.६ ] 


यदेतद्रेदनं शुद्धं तदेवे स्वप्नपत्तनम्‌ । 
जगत्तदेव सर्गादौ पृश्व्यादेः संभवः कुतः ॥६\। 


चिद्व्योमात्सावभासस्य नभसः सगंरूपिणी । 
करता पश्व्यादिकलना मनोडुद्धचादिता तथा ॥७ 


वार्यावतं इवाऽऽभाति पवनस्पन्दवच्च यत्‌ । 
धबुद्धिपुवं चिदुन्योभ्नि जगद्धानमभित्तिमत्‌ ॥ ८१ 
पश्चत्तस्थेव _ तेनेव स्वयमेश्वयंशं सिना । 
छरुतं बुद्ध्यादिपुश्व्यादिकल्पनं सदसन्मयम्‌ ॥१९॥ 


स्वयमेव कचत्यच्छाऽच्छा येयं सा महाचितिः। 
सर्गाभिधानमस्येव नभ एवेह नेतरत्‌ ॥१०॥ 


न च किचन नामद्ध कचत्यच्छेव सा स्परता। 
चिन्माच्रेकेककखनं  ततमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मति ॥११॥ 


मलक क्हासे हो सकतारे, क्योकि प्रबोघ्से स्वप्न को 
तरह ज्ञान होने से मका बाघहो जाता है ।॥५॥ 


यह्‌ शुद्ध संवित्‌ ही स्वप्न नगरदहै ओौर वही सृष्टि 
के भादि मे जगत्‌ है, अतः, पुथिवी आदि का संभवकसे 
हो सकता हे ॥( ६॥ 


अकाशभूत चिदाकाशात्माके स्फुरण की सुष्टिरूप- 
धारिणी परथिवी आदि कल्पना की गई है तथा मन, बुद्धि 
आदिरूप कत्पना को गड है ॥७॥ 


जरम आवतं की तरह ओर वायुम स्पन्दन को 
तरह चिदाकाश में बिना भीतका जो जगद्‌भान होता ह, 
उसके अनन्तर जीवभाव से उसमे प्रवेश कर म हिरण्यगभं 
भुवनस्रष्टा हूं यों अपने एेश्वथे का गान करने वाले 
परमात्माने ही स्वयं जगद्भानं की ही बुद्धि आदि, 
पृथिवी आदि नामरूप व्याकरणरूप सदसन्मय मूर्तामूत- 
प्रचुर या सत्यानुत सिथुनीकरणरूप कल्पना की ॥८, ९॥ 


स्वच्छे से भी अत्यन्त स्वच्छ जो यह्‌ महाचिति है वह्‌ 
स्वयं ही जगत्‌ के रूपसे स्फुरित होतीरहै इसीका सृष्टि 
नाम है अतः जगत्‌ चिदाकाशही रहै उससे भिन्न नहीं 
है ॥१०।। 

दे ्रीरामचन्द्रनी ! विचार दष्टिसे तो कुच भी 
स्फुरित नहीं होताहै, क्योकि यह्‌ महाचित्ि अन्यन्त 
स्वच्छं कही गई है, चिन्मात्र्प जो अद्धितीय ही ब्रह्य है, 
केव उसको कल्पना ही इस प्रकार (जगत्‌ रूप से) निज 
खाता मे विस्तृत हे ॥११॥ 





तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 
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चिदाकाश्ेधिदाकाशे तदिदं स्वमरं वपुः! ` 
चित्तं द््यसिवाऽऽभ?ति यथा स्वप्ने तथा स्थितम्‌५१२॥ 


अन्धथानुपपच्याऽथंकारणाभावतः स्वतः । 
सर्गादाविव स्वात्सेव दृश्यं चिद्व्योम पश्यति ॥१३ 


स्वप्नवत्तच्च निर्ध॑सं मनागपि न भिदते। 
तस्माच्चिदव्योभ चिद्न्योम्नः शृन्यत्वं गगनादिव १४) 
यदेव तत्परं ब्रह्म सवंरूपविर्वाजतम्‌ । 
तदेवैकं तथारूपमेवं सवंतथा स्थितम्‌ ॥१५॥ 
स्वप्नेऽनुभूयते चेतत्स्वप्नो ह्यात्मेव भासते । ` 
नानाबोधमनानेव बहोवा!ऽमर्मेव तत्‌ ॥१६॥ 


ब्रह वाऽऽत्मनि चिद्धुवाञ्जोवत्वसिव कल्पयत्‌ । 
रपमत्यजदेवाऽच्छ  मनस्तासिव गच्छति ॥१७\1 


शुद्ध घंवित्‌ आनन्द स्वङ्प वचिद।काश ही चिदाकाश 
मे तिविकारलरूपसे ज्योंका व्यो ्थित हो अज्ञात होने 
से स्वप्न को तरह चित्त-सा दृश्य-सा अवभासित होता 
है ।॥ १३ 


सत्‌ कारण के अभाववश अन्य प्रकारसे हजारों 
वादीभी सृष्टि का उपपादन चहं कर सक्ते दहं, अतः 
सुष्टि के आदिमे अत्माही दृश्य खूप्र धारण कर स्वय 
चदाकाशखर्प दुश्य को देखता ह्‌ ॥ ९३।। 


स्वप्न के समान नि्धंमक वह्‌ अपने अधिष्ठनसे 
तनिक भी सन्न नदहींहै, ईसक्एु चिदाराशस्प से 
परिलिष्ट वहु आकाशसे शून्यता के समान चिदाङक्ा्यसे 
भिन्न नहीं हे ।१४॥ 

सकल रूपों से विवजित अद्वितीय परब्रह्म अपने 
सच्चिदानन्दघन अद्वितीय कल्पसे ही स्थित ह्‌ स्वमाया 
शक्त से सकर जगद्रप सख स्थित है ।॥१५॥ 

स्वप्नमे अकारण ही इस दृश्य सुष्टिका सकल 
जीवों को अनुभव होतादहैस्वप्नमे तो आत्सा ही स्वप्न 
के सकर पदार्थों कृ छप धारण कर भासित ह्लोतारहै, 
अतः जाग्रते भी एक ज्ञानल्प निसंल ब्रह्य ही जगद्रप 
से (नाना पदार्थोँके रूप ख) भासता हे ।॥१६॥। 

ब्रह्य ही चिद्‌ होनेसे अत्पामे सानो जोवत्व ङी 
कल्पना करता हृभा ओौर अपने निमे सच्चिदानन्द घत 
स्वरूप का त्यागन करता हा मनस्त्व को जसा प्राप्त 
होता हे ॥१७। 
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श्टद 


इदं सवं तनोतीव तच्च खात्मकमेव खम्‌ । 
भवतोव जगद्रूपं विकारीवाऽविकायंपि \१८॥ 
मन एव स्वयं ब्रह्मा स॒ सगंस्थ हदि स्थितः। 
करोत्यविरतं सवमजलं संहुरत्थपि ॥१९\। 
पृथ्व्यादिरहितिा यस्मिन्मनोहु ख द्धवजिते । 
अन्यदा त्रिजग-इ्ति यथा स्वप्ने निराकृति ॥२०॥ 
देहुर्पजगद्रपेरह्मेकमनाफ़ति 
मनस्ति्ठत्यनन्तात्म बोघाबोधं पराभवम्‌ ॥२१॥ 
नेह पृथ्व्यादि नो देहो न चेवाऽन्याऽस्ति दुदयता । 
जगत्तया केवरं खं मनः कचकचायते ॥२२॥ 
विचायंदृश्येतदपि न क्रिचिदपि वि्यते। 
केवरं भाति चिन्मात्नरनात्मनाऽऽत्मनि निधनम्‌ ॥२३॥ 


स्वय चिदाकाश हौ वह मन की समष्टिरप से 
भाङशात्मक ह्‌। इत सक जगत्‌ का विस्तार करतात 


आर स्वय जवकार होता हुवा भौ विकारी जगद्रपसा 
भ्रतात हाता ह ।॥१५॥ 


सवदा द्रण्धगभं है वहु मृष्टिके हृदयमें स्थित 
सवका निरन्तर निमोण करतादै ओर निरन्तर सबका 
सहार भो करता दं ।१९॥ 


पृथ्वी दिस रहित समष्टिमनख्प बरह्मा भवयव- 
रित जिस जगत्‌ के हृदयमें स्थित है उससे भिन्न के 
समान त्रिजगत्‌ के रूपसे वसे ही भास मानता ही है जसे 
स्वप्न में निराकार चिदात्मा स्वाप्नं पदाथं के ख्पसे 
भासित होता हे ॥२०॥ 


एक निराकार परब्रह्म होकर भी अपनी अविद्या 
पूणं सच्चिदानन्द भाव सेच्युत हो मनोभावष्ौ प्राप्त कर 
समण्टिमनलूप ब्रह्मा अहूकार स्वषूपसे तथा शरीर भौर 
जगत्‌ के ङ्प से अनन्त्प होकर जड़ भौर चेतन जगत्‌ 
ख्पमं स्थित है ।॥२१॥ 


यथात: च यहां (चित्‌ मे} पृथिवी आदिद न शरीर 
दे, न चित्‌ से भिन्न कुछ द्श्यल्पही है, किन्तु एक सात्र 
चिदाकाश हो कल्पित समष्टि मनोलूप होकर जगद्रपमें 
अतिशय ल्प से स्पुरित हो रहा है ॥२२॥ 


पुक्ष॒ विचार दुष्टश्च यह्‌ जगत्‌ का स्फुरण भी 
छख नहीं ह एकमात्र अल्यन्त घन चिन्मात्र ही अपने भाप 
भपने स्वरूप मे भास माचता हे ॥२३॥ 


योगवा सिष्ठे 
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यतो वाचो निवर्तन्ते तुष्णींभावोऽवशिष्यते ! 
व्यवहायंपि खात्मेव तदरत्ति्ठति मूकवत्‌ ।२.\ 


अनन्तापारपयन्ता चिन्सान्रपरमेष्टका 
तुष्णीशूत्वा भवत्येष प्रबुद्धः पुरषोत्तसः ।२५। 
अश्रुद्धिपुवं द्रवतो यथाऽऽवर्तादयोऽम्भसि । 


क्रिधन्ते ब्रह्मणा तदहच्चित्तवरुद्ध्यादयो जडाः ।\५६॥ 
अबुद्धिपुवं वातेन क्रियते स्पन्दनं यथा। 
अनन्यदेवं बुद्ध्यादि क्रियते परमात्मना :\२अ 
अनन्यदाटमनो वायोयथा स्पन्दनमग्ययम्‌ । 
मनन्यदात्सनस्तदटच्डिन्माचर परमात्मनः ।।२८॥ 
चिद्व्योम ब्रह्य चिन्मात्रमात्मा चिति सहानिति । 
परमात्मेति पर्याया ज्ञेया ज्ञानवतां वर ॥२९॥ 


जिससे वचन निवृत्त हौ जाते हैँ अर्धात्‌ यहां मन 
जोर वाणी को पहुंच नेहींदहै उस निरतिशय आनन्दकी 
भराप्ति दे तुष्णींभाव (जात्मस्वल्प तिश्चक्ता) शेष रहती 
है। वद्‌ [नश्चल्ता ग्यवहारकाल मेँ भी नहीं हटती । 
शुद्ध सच्चिदात्मा संसारके व्यवहारो मे निरत रने पर 
भी निश्चल मत्मस्वरूपसे ज्योंकात्यों मूकवत्‌ स्थत 
रहता हे ॥२४॥ 

वह्‌ प्रबुद्ध ज्ञानवान्‌ पुरुष धेष्ठ निश्च हकर अनन्त 
सपार चिन्मात्र खूप परम इष्ट (परम प्रेमास्पद निरति 
शयानन्दघनतारूप) हो जातादहै। अथवा ज्ञानरूप अग्नि 
मे परिपाक्वच दृढ होने से ब्रह्मरूप ईट स्वयं बन जातादहै, 
एेसा अथं है ।॥२१५।। 

मविद्यावूठ ब्रह्मा ने अन्ञानपूवेक ही चित्त, बुदि 
भादि जड़ पदार्थोका वेह्ी निर्माण करतार भौर 
अविद्यावूत चतन्यदही जादि बन कर आवतं आदि 
विकल्पों का भाजन होता है, जैसे जलम द्रव से अज्ञान 
पूवक ही भवतं, बुदबुद्‌ भादि होति है । अतएव जलादि 
की दृष्टान्ता है । अर्थात्‌ मुक्ति को प्राप्त हृएु पुरुष श्रष्ख 
के फिर काकन्तरमें सृष्टि आदिसे बन्धव-प्रसंग का 
वारण करने के किए सृष्टि की अज्ञान पूवंकता है ॥२६॥ 

पर्प्रात्मा द्वारा भपनेसे अर्भिन्न बुद्धि आदि जगत्‌ 
का अवुद्धिपूरवंक्‌ वसेह निर्माण क्रिया जाताहै। जसे 
वायु हारा अपनेसे अभिन्न स्पन्दका अबुद्धि पूवक ही 
निर्माण किया जाता है ॥२७॥ 

चिद्‌भासरूप सब जीव प्रत्यगृखूप परमात्मा से वै ही 
अभिन्न ह ¦ जंखेवायु का अविनाशी स्पन्दन वायु सं 
अर्भिन्न है ।॥२६॥। 

दे ज्ञानवानों मे प्रेष्ठ श्रीरामचन््रजी, चिद्व्योम, 
ब्रह्य, ।चन्मात्र, भस्मा, चिति, महन्‌ परमात्मा इन 
सबको आप पर्यायवाची जानिये ॥२९॥ 


१७९.३० | 


ब्रह्योन्मेषनिमेषात्म स्पन्दास्पन्दात्म बातवत्‌ । 
निमेषो यादृगेवाऽस्य समुन्मेषस्तथा जगत्‌ ।\३०॥ 
दृश्यमस्थ समुन्मेषो दुर्याभावो निमेषणम्‌ । 
एकमेतन्िराकारं तद्द्रयो रप्युपक्षयात्‌ ॥३१॥ 
निमेषोन्नेषयोरेकरूपमेव परं मतम्‌ । 
अतोऽस्ति दृहयं नाऽस्तीति सदसच्च सदा चितिः ॥२३२॥ 
निमेषो नाऽन्य उन्मेषान्नोन्मेषोऽपि निमेषतः। 
ब्रह्मणः सगंवपृषो तिमेषोन्मेषरूपिणः ॥२२॥ 
तदखथास्थितमेवेदं विद्धि ज्ान्तमशेषतः। 
अजातमनजनरं व्योम सौम्य समसमं जगत्‌ ॥३४६॥ 
चिद चित्यात्मकं व्योम रूपं कचकचायते। 
चिल्लाम तदिदं भाति जगदित्येव तदपुः ॥२३५॥ 


अविद्यावृत ब्रह्यनेत्र के समान उन्नेष निमेषखूप है 
अथवा वायु के समान स्पन्द-अस्पन्दरूप है । उसका जंषा 
प्रल्यरूप निमेषहै वस्ता ही सर्गत्मिक उन्मेष जगत्‌ 

|।२३०॥ 
| [जसे उन्मेष ओर निमेषकाल में एक-सा नेन गोलक 
एकहीहै उसी मे निमेष उन्मेषकाल्यहोवाहैवंसेही 
प्रज्य ौर सृष्टिमे एकसान्रह्म एकह उसो में उनका 
क्य होता है, एेसा कहते ह ।| 

द्ष्य ब्रह्य का उन्मेष है भौर दृश्य करा अभाव 
(प्रय) निमेष है दोनों अवस्थाभों मे निराकार यहु एक 
हीरहै, क्योकिउन दोनों का ही इसीमे ल्य होता 
है ।॥३१।। 

परन्रहम परषात्मा निमेष ओर उन्मेष-दोषों भवस्थाओं 
मे एकरूप ही रहता है । अतः चितूसे हीदृश्य का 
अस्ति" (है) भौर नास्ति (नहींहै) यों स्फुरण होने से 
दुश्य सत्‌-असत्‌ है, किन्तु चिति खदा सत्तेकरू्प ही 
हे ।॥३२॥ 

[उन्मेष ओौर निमेष भी उन्मेष ओर निमेषके हेतु 
(पलक) सहित नेत्र स्थानीय शबल ज्रह्यल्प से परश्पर 
मभिन्नहीर्हु।] - 

निमेष उन्मेष से अतिरिक्त नहींहै भौर उन्मेषभी 
निमेष से भिन्न नहीं है वसे ही मायाशबल ब्रह्म से उन्मेष- 
निमेषरूपी सर्गं ओर प्रलय भिन्न नहीं है ॥।३३॥ 

[इष दष्टिसे जो सिद्ध हआ, उसे कहते हं ।. 

हे सौम्य श्रीरधूनायक, इस कारण निमेष भौर 
उन्मेष में साघारण (एक समन) ब्र्तरूप से एकरस यथा 
स्थित इस जगत्‌ को आप अनुत्पन्न, अजर, अपर, शान्त 
चिदाकाश ही जानिये ॥३४॥ 
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न नरथति न चोत्पत्लं दुर्यं नाऽष्यनुभूयते । 
स्वयं चमत्क रोत्यन्तः केवरं केवलेव चित्‌ ॥३६॥ 
महाचिद्व्योमसणिभा दुर्यनास्नो निजाकरात्‌। 
अनन्याऽन्येव माताऽपि भानुभास इवोष्णता ॥३७॥ 
सुषुप्रं स्वप्नवद्दाति भाति ब्रह्योव॒सगंवत्‌ । 
स्ंमेकं शिवं शान्तं नानेवाऽपि स्थितं स्फुरत्‌ ३८ 
यद्यत्संवेदते याद्वसहाऽसदहा यथा यदा । 


तथाऽनुभृधते तादृक्तत्सदस्त्वसदस्तु वा ॥३९॥ 
अन्यथाऽनुपपत्त्था चेत्कारणं परिकत्प्यते । 
तत्स्वप्नाभो जगद्धूावादन्यथा नोपपद्यते ॥४०॥ 


जसे आकाश अपने मे अध्यस्त तीलरूपता से स्फुरित 
होताहै वसे ही चित्‌ भी अचित्यात्मकरूप से (अचेतन 
दश्य जगत्‌ सूप से) स्फुरित होती है, इसल्एि जो कुच 
यह जगत्‌ रूपसे भासतारहै, वह जगत्‌ शरीर धारी 
चित्साच्र ब्रह्य ही है ॥३५॥ 

न तो दृश्य कभी उत्पन्न हुआ है, न नष्ट होताहै 
ओर न यथार्थतः अनुभव मेही आता है केवल एकमात्र चित्‌ 
ही अपने स्वरूप मे स्वयं दश्य ख्प चमत्कार करती है ।३६॥ 

जैसे सूयं से निकली हुई सूथंको दीप्ति सूथंकी 
उष्णता भिन्न-सी मालृम होती हुईं भी भिन्ननहींहै वसे 
ही दृश्य नाप की चिदाकाशरूपी महामणिको प्रभाभी 
अपने उद्गम स्थान (आकार-स्थान) सहामणि से भिन्न-सी 
प्रतीत होती हई भी उससे अभिन्न ही है । ३७॥ 

जंसे सृषुप्ति ही स्वप्न-सी प्रतीत होती है अर्थात्‌ स्वप्व- 
रूपमे भासतीहै वेषेहीनब्रह्यही सृष्टि के समान स्फुरित 
होता है, इसलिए नाना रूप के समान स्फुरित होता हज 
भी यह सारा जगत्‌ एक, शान्त, शिवरूप ब्रह्य ही है ॥३८॥ 
चिदाभास हारा जब जिस जिसका जिस प्रकार से भाव 
अथवा अमाव रूप से-जेसा संकल्प किया जाता है उसका 
उस प्रकारसे चाहे वहु सत्‌ हो चाहै असत्‌ वसे ही अनुभव 
किथाजातारहै इसक्ए जीव भी ब्रह्य का पर्याय है ।३९॥ 
जगत्‌ कौ जडता कौ अन्य प्रकार से उपपत्तिन होते 

के कारण उसके अनुरूप प्रधान, परमाणु आदि रूप कारण 
की कल्पना करो तो स्वप्न पे शचीत हाने वाले प्रपच्का 
प्रधान, परमाणु आदि हारा कदापि नहीं निर्वाह हो 
सकता है अतएव आत्मा के जगद्‌ भाव के बिना स्वप्न 
प्रप की सिद्धि नहींहो सकतीहै। स्वप्न मे आत्माका 
ही जगद्‌ भाव मानतेपर तो उसी न्यायसे सृष्टि के 
आदिमे भीन्रह्यदही जगदेष धारण करेगा इससे प्रधान, 
परमाणु आदि की कल्पना ठीक वहीं है ॥४१॥ 
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घ्रसातीतात्यरादिभ्वमनन्यदुदितं यतः । 
प्रमातीतनसिदं चैव कचिल्नाभ्युदितं ततः \\४६\ 
यस्य यद्रचिकं चित्तं तत्तथा तस्य गच्छति । 
ब्रह्य क्रसिकं तैन सनस्तत्तं समदनुते । ४२) 
यच्चित्तो यद्गतध्राणो जनो भवति सवंदा । 
तत्तेन वस्त्विति ज्ञातं जानाति तदसौ स्फुटम्‌ \\४३) 
ब्रहयेकर सिकं  यत्स्थार्सनस्तत्तुवेस्क्षणात्‌ । 
यस्य यद्रसिकं चेतो बुद्धं तेन तदेव सत्‌ ॥४४। 
विश्वान्तं यश्य वे चित्तं जन्तोस्तत्परमाथंसत्‌ । 
व्यवहूत्ये क रोत्यन्यत्सदाचारादतद्रसम्‌ ।४५। 
दित्वैकत्वादिकक्ना नेह काचन विद्यते। 
सत्तामात्रं च दगियसितय्धेदलमीक्ष्यते ॥४६॥ 


चूंकि ब्रह्यसे असिन्न यह्‌ विश्व प्रमाणो के .अगोचर 
परम ब्रह्यसे आविधूतदहै इसच्षएि प्रमणोंका भगोचर 
यह्‌ कछ भी उदित नहीं हमा । अर्थात्‌ एेसा मानने पर 
जगत्‌ की, प्रमाणो के अविषय ब्रह्मम अध्यास वश स्वप्न 
की तरह्‌, अनिवेचनीयताषूप प्रमाणाविषयता भी सिद्ध 
होगी यों अद्रेत का अविरोघहोनेसे दूसरी अनुकृकता 
हमारे पक्न मे हई :।४१।। 
जिसका चित्त जिस मोर रर्घिके रहता है उसका चित्त 
वेसा ही अनुभव करता है इस कारण एक मात्र ब्रह्यमें 
रसिक तत्त्वज्ञ चित्त जगत्‌ कौ ब्रह्मता का अनुभव करतादहै 
अर्थात्‌ ब्रह्य रसिक ऊोगों का चित्त जगत्‌ को ब्रह्म ही देखता 
है यों उनके अनुभव का अनुसरण भी हो गया ॥४२॥ 
जिस मनुष्य के चित्तप्राण सदा जिसपर अनुरक्त 
रहते ह, कगे रहृते हे, वहं उसको वास्तविक प्रतीत होता है 
भतएव उस का स्पष्टरूपसे वह्‌ अनुभव करतां है ॥४३।। 
एक मात्र ब्रह्य मे रसिक मन क्षणभरमें ब्रह्य बन 
जाता है अतः जिसका मन जिसमे रस पाता है उसने उसी 
पदां को यथाथं जाना हु ।॥४४॥ 
जिघ जीव का चित्त दृट्‌ तिश्चवयवश जिसमे विश्रान्त 
हो चूका, उसके किए वही परमाथं (सत्य) है, इसकिषए 
्रह्यज्ञानी भौर नास्तिक अपने निश्चित मागं से अतिरिक्त 
जो याग, दान आदि कमं करते दं वहु केवर सदाचार से 
लोकक्षग्रहाथं व्यवहार के लिए बिना इच्छाके (मानौ 
जबदस्ती) करते है ।॥ ४५॥ 
मेरे द्वारा तिदिष्ट इस उपाय से (युक्तिसे) यदि 
जगत्‌ का भदीर्भांति अवलोकन कौजियि तो यहु सब 
आपको सत्तामात्र ही व्रतीत होगा । यह दग्‌ (चित्‌) द्वी है 
. इख चित्‌ में द्वित्व, एकत्व की कल्पना कोद नदीं है ॥४६।। 


योगवा सिष्डे 


[ १७५.५२ 


अदुद्यद्इथसदहुसन्मुर्तामूतद शा मिह्‌ । 
नेवाऽस्ति न च नास्त्येव कर्ता भोक्ताऽथव्‌ा क्र चत्‌।\४७\। 
इदसित्थमनाद्न्तं जगत्पर्यायमास्सनि । 
ब्रह्मोकघनमाशान्तं स्थितं स्थाणुरिवाऽध्वनि ॥४८॥ 
यदेव ब्रह्म बुद्ध्यादि तदेवेतन्निरञ्जनम्‌ । 
यदेव गगनं शान्तं श॒न्यं विद्धि तदेव तत्‌ ॥४९। 
केरोण्ड्कादयो व्योस्नि यथा सदसदात्मकाः । 
दितामिवाऽऽगता भा।न्त परे ब्ुद्धचादयस्तथा ॥(५०\॥ 
तथा बुद्धयादि देहादि वेदनादि परापरे। 
अनेकान्यप्यनन्यानि शन्यत्वानि यथाऽम्बरे ॥५१५ 
सुषुप्राद्रि्लतः स्वप्नमेकनिद्रात्सनो यया। 
सगेस्थस्याऽपि न द्वित्वं नैकत्वं ब्हयणस्तया ॥५२॥ 


जिनकी ज्ञान दष्टिमें दूष्य, सद्‌, असत्‌ मूतं, अमूतं 
सव कुब्रह्म ही है, उनकी दृष्टिमें यहां अथवा कही च 
कर्ता अथवा भोक्ता जीवदहीरहै भोर नत उनका अभावदही 
है, क्योकि उन्ही का ब्रह्यल्प से शेष रहता है ।॥४७॥ 

भादि मन्त विहीन सर्वतः शान्त जगत्‌ प्याय वाला 
ब्रह्य कघन (चिन्मात्रघन) यह्‌ ब्रह्य ही इस रकार (जगद्रष 
से) आत्मा मे स्थित है । जसे अज्ञानी पयिकोंके चोरोके 
सन्देह, भ्रान्ति आदि के योग्य वन मागं मेस्थाणुहौ चोर 
आदिके रूप से स्थित हुता ह ॥४८॥। 

जो बुद्धि समष्टि हिरण्यगभं आदि ङ्प जगत्‌ हु उसी 
को आप निरञ्जन (निविकार) ब्रह्य जाविये जसे किजो 
ही प्रशान्त आकाश है वही शुन्य है ।॥४९॥ 

परम ब्रह्मम सदसदात्मक्‌ बुद्धि आदि वैसे ही भिन्न 
से प्रतीत होते हैँ नेसे आकाशमें कैशोंका वतुंलाकार 
गोला, नीलता आदि, जो सदसद्र.प दहै, आकाश सं मन्न से 
प्रतीत होते हं ॥५०॥ 

सवंसामान्य सत्तारूप ब्रह्म में बुद्धि आदि, देह भादि 
सनुभव आदि अनेकरूप प्रतीत होने परमभीन्रह्यसे वसे 
हा भभिन्नदहीरह। जसे अकाश मे घट, पट आद के सब 
अमाव जाक्श सं अनन्य हुं ॥४१॥ 

एक मात्र निद्राह्प सुषुप्तिसे स्वप्न मे प्रवेश कर 
रटे स्वप्न-सृष्टि मे स्थित जीवात्मा श नतो द्वित्वरूप से 
निवचन हताहै ओरन एकत्वखूपसे ही होता हे क्योकि 
वह! व्यावत्यं कोई प्रसिद्ध नहीं है वैसे ही एक मात्र निद्रा 
रूप प्रज्यसे सृष्टि प्रवे्कर रहै अन दृष्टि सर्गस्य 
भौ नह्य का द्वित्वेन अथवा एकत्वेन निर्वचन वहीं हो 
सकता ।५२॥ 


१७५.५३ ) 


एवत्नेव कवत्थच्छा छायेयं स्वा सहाचितेः। 
न च कचन नामाङ्धः कचत्यच्छैवमास्थिता ॥५२॥। 
च्िद्व्योस्नि हि चिदाकाश्मेक्व स्वममलं वपुः 
चेत्यं दृश्थमि व7ऽऽभाति स्वप्नेष्विव यथास्थितम्‌ ।॥५४॥ 
अन्यथानुपपतत्याऽथेकारणाभावतः स्वतः! 
चिदव्यो पाटस्ानसेवाऽऽदो दश्यमित्येव परयति ॥५५॥ 
सर्गादावेव खात्मैव दृश्यं भाति निराकृति ) 
संश्रसः स्वप्नसंकल्पमिथ्याज्ञानेष्विवाऽभितः ॥५६।। 
स्वप्नवत्तच्व निधंसं सनागपि न भिद्यते । 
विकायंपि सघर्माऽपि चिदुव्योम्नो वस्तुनो मलात्‌ ॥५७) 
तत्स्वप्ननगराकारं सधर्माऽष्यसधसंकम्‌ । 
शिवादनन्यमेवेत्थं स्थितमेव निरन्तरम्‌ ॥५८॥ 


हे श्रीरामजी ! महाचेतन की यहु अपनी निसं 
कान्ति अथवा अविद्या ही जगत्‌ कै खूप से स्फुरित होती 
है। वास्तवमेंतो निर्म छाया इस प्रकार स्थित है कुचं 
भी स्फुरित वही होती है ॥५२३॥ 


चिदाकाशे चिदाकाशरूप ही यथास्थित (ज्यो का 
त्यों स्थित) निज स्वच्छ विग्रह चेव्य-सा दृष्य-सा वसे ही 
प्रतीत होतारहै जसे स्वप्नो भँ यथास्थित चिदात्मा ही 
स्वाप्न पदार्थो के खूप से स्फुरित होता है ।॥*५४॥ 

हजारों वादियों द्वारा भौ सद्‌ वस्तु से अतिरिक्त का 
उपपादनन दहो सकने तथा सत्य कारण का अभाव होने 
से चिद्व्योम स्वयं अपने कोदूदय रूप से देखता है, यही 
सिधान्त है ।\५५॥। 

सृष्टिके आरम्भमें निराकार चिदाकाश परमात्मा 
काही दश्यके रूपमे भान होता है ओर वह भान स्वप्न, 
संकल्प ओर मिथ्याज्ञानमें हृए भ्रमके समान जम ही 


है ॥।५६। 

द्श्य स्वप्न के समान सकल घमंशून्य चिदाकाश ही 
है, क्योकि उसमें तनिक भी धमं का अस्तित्व नहीं है। 
वस्तुभूतं परमाथेभरूत चिदाकाश का विकारीभी तथा 
घमंवान्‌ भी आकर अविद्यारूप मल से प्रठीत होतादे। 
वारतव मे उसमे आकार, विकार भौर धमं नहीं ।।*५७॥। 


स्वप्न नगर के तुल्य दृश्य प्रतीतितः साकार होता 
हुआ भी वास्तव पर निराकार है ओर प्रतीतितः घमंवान्‌ 
होता हआ भी निधेमंक है। अधिष्ठानरूप सन्मात्र से 
अभिन्न भो वह्‌ अ्लजनोंकी दृष्टिसे इसप्रकार जगत्‌ के 
आकार से निरन्तर ही स्थित है ।॥५८॥ 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराढं 


६२१ 


द्यं स्वप्नाद्रिवत्स्वच्छं मनागपि त भिदते । 
तस्साच्चिद्ग्योम चिद्ग्योस्नः श्ु्यत्वं गगनादपि ॥५९॥ 


सवंरूपविर्वाजतम्‌ । 
स्थितम्‌ ॥\६०॥॥ 


धदेव तत्परं ब्रह्य 
तदेवेदं तथाभूतमेव सगंतया 


स्वप्तेऽनुभूयते चैतस्स्वष्ने ह्यात्मे व॒ भासते । 
पुरादित्वेन न तु सत्पुरादि रचितं तदा ।॥६१॥ 


स्वप्ने च प्रत्यभिन्ञायाः संस्कारस्य स्मृतेस्तथा 1 
न॒ सत्ता तदिदं दृष्टमित्यथंस्याऽत्यसंभवात्‌ ॥६२॥ 


स्वप्न पर्व॑त के तुल्य स्वच्छं दृश्य स्वाधिष्ठान 
चिन्यात्रसे र भरभी भिन्न नहींहै, इसक्ए चिदा- 
काशमात्र खूपसे परिशिष्ट चिदाकाश की आकाश को 
अपेक्षा भी अषतिसृक्ष्मता सिद्ध है ।*५९।। 

सकल रूपों से विरहित सच्चिदानन्द घन जो परम 
ब्रह्य है वही अपने सच्चिदानन्द घन स्वर्प से रखभरभी 
च्युत न हो यथा स्थित ही सृष्टि के स्प से स्थित है ॥६०॥ 

[स्वप्न मे दश्य का सबको अनुभव होता है । स्वप्न मं 
आत्मा ही नगरादिके रूपमे भासमान होता हं। 

शङ्का स्वप्नकाल मे सत्य नगरादिका जीव दारां 
निर्माण हो, क्योंकि “अथ रथान्‌ रथयोगान्पथः सृजते सं 
हि कर्ताः (स्वप्नकाल मे जीव रथों की. तथा रथ योग्य 
मार्गो की सृष्टि कशता है) एेसी श्रति है।| 

समा्षान- स्वप्न में जीवद्वारा सत्य नगर आदिको 
रचना नहीं होती है, क्योकि नन तत्र रथा रथयोगा 
पन्थानो भवन्तिः (न व्हा रथ होते है ओर न रथयोग्य 
मार्गं होते है) "मायामात्रं तु कार्स्येनानभिव्यक्तस्वरूप्‌- 
त्वात्‌" (स्वप्न की सृष्टि शुक्ति रजत, रज्जुसपं आदि के 
समान साया मात्रै, क्योकि उसका स्वरूप देश, काठ 
आदि सम्पूणं धर्मो से अभिव्यक्त नहीं हो) इत्यदि श्रुति 
ओर सूत्रोते स्वप्नमें सृष्टि का प्रतिषेध किया है भौर 
उसे माया मात्र कहा है ॥६१।। 

[यदि कहे कि स एवायं देवदत्तः (वही यहु देवदत्त 
है) "तदिद पुवेदृष्टमेव मद्गृहम्‌" (यह वही पवंद्ष्ट 
मेया घर है) इत्यादि अबाधित प्रत्यभिज्ञा आदि से 
स्वप्न से भी पदाथं सत्य हों ? इस शङ्धा पर कहते ह| 

स्वेप्नमे "वही यह देखा हैः ईसं प्रकार प्रत्यभिज्ञा 
का विषय हो रहै गृह आदि पदाथेका हृदय, कण्ठ, 
नाडीचिद्र आदि प्रदेशमे किसी प्रकार कौ संभव न होने 
से प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती, पदाथं का संभवनहीनेसे 
तद्‌ विषयक्‌ संस्कार गौर स्मृति का असंभव स्पष्ट हे ।॥६२॥ 


भिना 








४५२ ॥ 


तस्मादेततुत्रयं त्यक्त्वा यद्भानं ब्रह्मसंविदः। 
तस्य॒ दष्टा्थंसादृहान्मुटेः स्पृत्यादितोहिता ॥\६२॥ 
यथा यत्रैव रुहरी वाररिण्येति पुनःपुनः। 
तत्रैवेति तथा तद्रदनन्या खे परे जगत्‌ \॥६४।। 
विचयः प्रतिषेधाच्च सवं एव सदैव च! 
विभक्ताच्य विमिश्चाश्च परे सन्ति न सन्ति च ॥६५॥ 
तस्मात्सद्‌ ब्रह्य स्वत्सि किसिवाऽत्र न विद्यते । 
सैव सत्तैव सर्वात्म चैतदप्येतदात्मकम्‌ ॥।६६॥ 


स्वप्न में प्रत्यभिज्ञा, संस्कार भौर स्मृति का संभव 
च ह्ोने के कारण इन तीनों कात्याग कर ब्रह्मसंवित्‌ 
का ही निद्राआदि दोषों से स्वप्न पदार्थके खूप से 
अन्यथाभ्नान होताहै उसीमें जाग्रतू-दृष्ट पदार्थो 
तुल्यता को कल्पना कर अनुभव कै व्यवहाराभास की 
तरह स्मृति आदिके सादृश्यष्ी भी कल्पना कर उसमें 
स्मृत्याद्ता भी मृढोंनेही मानी है ।॥६३॥ 


किसी जक मे जसे ठहरी एक वार आती है उसी 
जल्मे वंसेही अन्न रहरी पुनः पुनः तीहि वसी 
अवस्थामे ^संवेयं खह्री' एेसा प्रत्यभिन्ञाघ्रम होता है 
वसे ही सृष्टिके आदिमे कत्पनाधिष्ठान परम ब्रह्म में 
जगत्‌ को भी ्रमरूप समञ्चना चाहिय अर्थात्‌ सादश्य 
से भी वही यह लहरी, वही यह दीपञिखा है इत्यादि 
परत्य्भिनज्ञाघ्रम लोक मेँ प्रसिद्ध है ।॥॥६४।॥। 
परस्पर सदादही सभी विधियां भौर प्रतिषेध अलग 
अलग विभक्त होकर ओर मि्कर परम ब्रह्मम हँ ओौर 
नहीं भी है अर्थात्‌ केवल कल्पनामात्र होने के कारण ही 
ब्रह्मम स दाधार पृथिवी चामूतेमाम्‌ ( उसने इस 
पृथिवी ओौर चुरोक को धारण किया ); “यस्मिन्‌ यौः 
पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सवस्तमेवकं 
जानथ अआात्माचम्‌' (जिषमें चुखोक, पृथिवी, अन्तरिक्ष 
सब प्राणांके क्षाम मन ओत-प्रोत्तहो केवल उसी की 
आत्मा जनो) इत्यादि जगत्‌ की विधियां ओर *नेह्‌ 
नानास्ति किचन" (यहां भेद कुंभी नहींदहै) इत्यादि 
जगन्निषेध समानल्प से समावेश पाते है ॥६५॥ 
ससलिए सद्‌ ब्रह्य सर्वात्मि है, इसमें क्या नहींहै? 
नह जह्यसत्ता ही सवत्मि हि इस कारण यह्व॒ सब कुछ 
गरह्मसत्तात्मके (सदात्म) भीर सर्वात्मक है ॥६६॥ 


योगवासिष्ठे 
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रान्तस्य श्रमणं भूमेनं भश्रान्तेव वा गणेः। 
न शाम्यति ज्ञातुरपि तथाऽभ्यापं विनाऽत्र दृक्‌ ।)६७\। 
शाख्रस्याऽस्य तु यन्नाम व।दनं तहिनापरः। 
अभ्यासो दु्यसंशन्त्ये न भूतो न भविष्यति ॥६८॥। 
न॒ जीवन्न मरतं चित्त रोधमायाति प्यृतेः। 
अविनाभाविदेहुत्वाद्बोधास्वेतन्न पतयति ॥६९॥ 
सवंदेवाऽविनाभावि चित्तं दृहयशरीरयोः। 
इह चाऽमुत्र च॑तस्य बोधान्ते शाभ्यतः स्वयम्‌ ।(७०\॥ 


क्रीडाफे जिए ध्रमणकर रहे बालक की दुष्टिमें 
वृक्ष, पवत, नदी भादिके समृहके साथ भूमिका रमण 
होता दै भन्य कोगोंकी दष्टिमे भूमि ्रमणशणीर नहीं 
है। दोनोंही दृष्ट्यां सदात्मक रहैँ। ध्रमावस्था में 
भूमि नहीं घूमती है एेसाज्ञान रखनेवाले भी बालक 
जवतक स्थिरता का मभ्यास नहीं होता तवतक पहले 
गृहीत भरध्रमणदूष्टि चान्त नहींहोतीदहै वंसेही भ्रमा- 
वस्थामें जगद्घ्रान्तिदृष्टिभी स्थिरताके अभ्यास कै 
विना शान्त नहीं हो सकती है अर्थात्‌ इस कारण उसमें 
सकल वादियों को सभी कत्पनाओं का अविरोध से 
समावेश ओर्‌ कल्पनाविहीन पुरुष का मोक्ष भी उपपन्न 
होता है, । ६५।। 

तत्त्वज्ञानी गुख्को सेवा भदिद्ारा प्रसन्न होकर 
उनके द्वारा इस मोक्षोपाय भूत शास्र का व्याख्यान 
कराकर जो उसके श्रवण का अभ्यास है, उसके विना 
द्य को निवृत्ति क कए न कोर दूसरा मार्गं हअ 
लोर न होगा ।॥६८।। 

हां होता एेसा यदि चित्तका निरोध शक्तिसाध्य 
होता । चित्त-निरोध का ही संभव नहीं दहै। चित्त का 
स्वरूप-संसारसे अविनाभावी (पृथक्‌ न होने वाला) है, 
अतः जाग्रत्‌ ओर स्वप्न मे जीवित अथवा सुषुप्तिमे ख्य 
होने के कारण मरे हए चित्त का प्रयत्न पूर्वक निरोध 
करने पर भी उसका संसारसे निरोध नही हो सक्ताहै, 
किन्तु इस शास्त्र के अभ्यास के अधीन बोधहोनेसे ही 
बाधित होकर यह ससार को नहीं देवता है इसलिए इस 
शास्त्र का अभ्यास ही दूष्य निवृत्ति का उपाय है ।६९॥ 

जसे चित्त सदा ही संसारसे अविनाभावी है वसेही 
द्ण्य खूप ससार भी चित्त मौर शरीर दोनोंसे अविना- 
भावी टे । वे वृर्य ओौर शरीर इस शास्त के अभ्यास से- 
भतिबन्धन होने पर इसी नन्म मे- तत्वबोध होने पर 
निवृत्त हो जाते है, प्रतिबन्ध रहने पर शन्य जन्म में प्रति- 
चभ कु च हीने पर बोध होने से निवृत्त होते है । इष 
विषय में भगवान्‌ वेदव्यासजी का सूत्र है--'रेहिकम- 
्रस्तुतप्र तिबन्धं तदशनात्‌" (प्रतिबन्ध का अभाव होने पर 
इस जन्म मे विद्या की उत्पत्ति हो सकती है प्रतिबन्ध होने 
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चित्तद्श्यश्रीराणि त्रीणि शाम्यन्ति बोघतः। 
पवनस्पन्दसेन्यानि कारणाभावतो यथा ॥७१। 
कारणं सोख्यमेवाऽस्य तच्चाऽस्मादेव शासतः । 
क चित्संस्कृतबुद्धोनां उाचितादेव शाम्यति ॥७२॥ 
अबुद्धसुत्तरग्रन्यात्पुवं पूवं हि बुध्यते। 
ग्रन्थं पदपदाथेन्ञः खेदवान्न निवतंते ।७२॥ 
उपाधमिदसेवाऽतो बिद्धि शास्त्रं आ्रमक्षये। 
अनन्यसाघधारणतां गतमित्यनभूयते \।७४।१ 
तस्मादस्सान्महाशास्ना्यथाज्ञक्ति विचारयेत्‌ । 
भागो दो भागमेकं वातेन दुःखक्षयो भवेत्‌ ॥७५\ 


विर्वाणप्रकरणे उत्तरा ४१३ 


आरुषेयमिदसिति भ्रमादाच्चे्न रोचते । 
तदन्यदात्मविन्ञानशास्त्रं किचिहिचारयेत्‌ ॥७६॥। 
अनर्थेनाऽविचारेण वयः कुर्यान्न भस्मसात्‌ । 
बोधेन ज्ञानसारेण दशयं कतंव्यमात्मसात्‌ ॥७७।॥ 
आयुषः क्षण एकोऽपि सवरत्नेनं लभ्यते । 
लीयते तद्बुधा येन प्रमादः सुमहानहो ।*७८॥ 
अनुभतमपि च नो स 
दृदुश्यभिदं द्रष्टसहितसपि । 
स्वप्ननिजमरणवबान्धव- 
रोदनमिव सदिव कचितमपि ।\७९॥ 


इत्या ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं अवि° वि 
परमाथंगीतास्वद्रैतयुक्तिर्नाम पञ्चसप्तत्यधिकशततमः सगः ॥१७५॥ 


पर अन्य जन्ममे भीहोतीरहै इसी जन्ममे विद्याहो 
एेसा नियम नहींहै, क्योकि श्रृतियोंमे एेसा देखा जाता 
है) ।७८०॥ 


बोध से चित्त, दृश्य ओौर शरीर तीनों वसे ही निवृत्त 
हो जाते हैँ । जंसे कारण के अभावसे (शुक्रास्त, शुक्रोदय 
आदि कारण केन रहने से) वायु, स्पन्दन ओर उसे होने 
वाले मेघसंन्य शान्त हो जाते हैँ ।।७१।। 


चित्त, दुष्य ओर शरीर रूप त्रिकका कारण अज्ञान 
अर्थात्‌ ब्रह्यात्म भावका आवरण करने वाली अविद्या 
हीदहै ओर कुद्धं ही संस्छृतमति वाले पुरुषों का उक्त त्रिक 
बचि गये इस शस््रसेही शान्त हो जाता है ॥७२॥ 


यद्धि पद पदाथ ज्ञानवान्‌ पुरुष बीचमे ही थककर 
इसके बाचनेसे विरतन हो तो पहले-पहले समक्षमेन आया 
हआ (अबुद्ध) ग्रन्थ का उत्तर ग्रन्थ से बोधध होता है ।॥>३॥ 


श्रम की निवृत्ति मे इसी शास्त्र को असाधारण उपाय 
आप जाने रेषा दही ज्ञानियों द्वारा इसका अनुभव किया 
जाता है ।1७४\। 


इस महाशास््रसे दो भागोंका (पुवं भौर उत्तर दो 
भागों का) अथवा एक भाग का (आधे ग्रन्थ का) भपनी 
शक्ति के अनुसार भनुशीखन करना चाहिये । उससे अवश्य 
दुःख की निवृत्ति होरगः ॥७१५।। 


यह ऋषि-प्रणीत शास्त स्मतिरूप है ओर स्मृति का 
मू (उद्गम) श्रुति है । एतावता श्रुति का ही क्यों विचार 
त करे इस बुद्धिस प्रमादवश यदि यह शास्त्र क्सिीको 
स्चिकरन दहो तो वह किसी अन्य भ्नुतिरूप (उपनिषद्‌, 
भाष्य आदि रूप) आत्मज्ञानप्रद शास्त्रा ही विचार 
करे । अध्यात्मशास्त्र के विचारसे विमन हो, इसी 
मे हमारा तात्पथंहै। इसी शास्तरका अनुलीलन करं 
इसमे हमारा आ प्रहु नहीं हे ॥७६॥ 

मनुष्य अविचारलूप अनर्थं से अपनी जिन्दगी बरबाद 
न करे । श्रवण आदि उपाय से उत्पन्च तत्त्वबोध से सम्पूणं 
दृश्य को आत्मसात्‌ करना चाहिए बाध्पूवंक आत्मा 
दारा ग्रास करने योग्य बनना चाद्ये । यहांपरद्देयेत्रा 
च' इस सत्र से साति प्रत्यय दै जसे कि न्राह्यणसादिदमननं 
कतंव्यम्‌' यदहं पर है ।॥७८॥ 

भआायुके बीते हृएणएक क्षणकोभी यदि कोई चाहे 
सुवर्णं आदि की राशिके साथसकररत्नांसे रौटाल, 
वापसकरलं, तोपा नहीं घ्कता, एेसी इकंभ युको 
जो वृथा गंवाता है उसके प्रमादका क्या ठिकाना हे । 
उसके लए खेदरहै, महाखेद है ॥५८॥ 

प्रत्यक्ष अनुभूत भी, अन्तःकरण से उपहित जीव से 
सहित भी तथा स्वप्न में देवात्‌ दुष्ट अपने मरण पर चारों 
ओर बान्धवो दारा किये गये विलाप को तरह सत्‌-षा 
स्फुरित भी यह दुष्य सत्‌ नहींहै, निपट मिथ्या हीह 
एेसा ज्रह्यादरैत का दिग्विजय का डिडिमघोष है ॥७९॥ 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारापायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय मे निवागघ्रकरण उत्तराद्‌ 
मे अविद्योपाख्यानान्त्गत विपशचिदुपाख्यान मे परमाथंगीतास्वद्टैतयुक्ति नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एक खौ पचहुत्तरवां अयाय समाप्त हुआ ।१७५॥ 
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योगवासिष्डे 


[ १७६. 


९१७६ 


श्रीराम उवाच 
जगर्ति खस्त्यसंख्यानि भविष्यन्ति गतानि च) 
तत्कथाभिः कथं ब्रह्यन्रबोधयसि सासमम्‌ ॥१॥ 
वचि उवाच 
जगत्स्वप्तेषु दाठ्दाथं संबन्धोऽवगतस्त्वया । 
न नाम नच लोकेन व्यथं तत्कथनं ततः।॥२॥ 
या कथाऽवगतात्सस्यां शव्दार्थास्थां निगद्यते । 
बुव्यते सेतरा नाऽन्तः सैवेह व्पवहारिणौ ।\३॥ 


यदा विदितवे्यः संस्त्रिकालामरदश्ञंनः। 
भविष्यसि तदा तानि प्रत्थक्षेणेव भोत्स्यसे ।॥\४\। 
स्वप्ते चिन्मात्रमेवाऽऽयं स्वयं भाति जगत्तया 1 
यथा तथेव सर्गादौ नाऽत्राऽन्यदुपपद्ते ५ 
अणावणावसंख्यानि तेन सन्ति जगन्ति खे। 
तेषां ताञ्व्यवह्‌ारोघान्संस्यातं क इव क्षसः ।\६॥। 


१७६ 


शरीरामचन््रनी ने कहा- है ब्रह्मन्‌ ! अतीत (भूत) 
ओर भविष्यत्‌ असंख्य जगत्‌ हँ उनके वृत्तान्तो से भाप 
मुञ्च क्यों प्रबुद्ध करा रहे हैँ अर्थात्‌ मन्न बोध करानेके 
किए उनका उल्लेख उपयोगी नहीं है ।।१। 


श्रीषरसिष्ठजी ने कहा-हे श्चीरामचन्द्रजी, इस शास्त्र 
मे जगत्रूप स्वप्नोंमे शन्द ओर अथंका वाच्यवाचक 
भाव सम्बन्ध क्या आपको ज्ञात नहीं हा? इसलिए इक 
शास्तरको सूननेके लिए नियुक्त पुरुषने उनका कथन 
व्यथं नहीं किया! अर्थ्‌ केवल वतमान दृश्य काही 
शास्त्र मे उपन्यास करना चाहिये अतीत अनागत अन्य 
किसी जगत्‌ के उपन्यास की आवश्यकता नहीं है, यह्‌ 
जापकरे आक्षेप का निचोड़ निकलता है! वह्‌ ठीक नहीं 
है । पद भौर पदाथं का सम्बन्ध, व्याप्तिग्रह तथा दष्टान्त 
सिद्धि आदि अतीत व्यवहार के अधीन रहै, तीत जगत्‌ के 
उपन्यास के विना विचारात्मक शास्त्रमें प्रवत्ति ही नहीं 
हो सक्ती । इसलिए अतीत, आगे होने वाले ब्रह्माण्डों का 
तथा वतमान अन्य ्रह्याण्डों का, शब्द-अथं के सम्बन्ध ग्रह 
आदि में उपयोग न होने के कारण, उपन्यास नहीं करना 
चाहिये इतना ही आक्षेप करना उचितहोतो कीजिये यों 
भनादरसे उका स्वीकार कर रहे-से भगवान्‌ श्रीवर्षिष्ठ- 
जी उत्तर दिया दहै।२। 


जो कथा सुनिश्चित्त वाच्यवाचक भाव वाले शब्द-जर्थो 
दारा कही जातीटहै वही हृदयंगम होती, वही यहाँ 
व्यवहार मे उपयोगी होती है अन्य नही, यों केवल लौकिक 
बुद्धि के अनुसार्‌ आलोचन करने पर भापने बहत ठोक 
आक्षेप किथा ॥३॥ 





जव भप ज्ञात-ज्ञेय होकर भरत, भविष्यत्‌ भौर 
वतमान-- तीनों कालोंमें निमंल दष्ट वाले होगे तब 
उन सवकों (अतीत, अन!गत, व्यवहित, अतिदूर के 
बरह्माण्डां को) प्रत्यक्षसे ही जानेगे। अर्थात्‌ यदि तत्त्व 
ज्ञानियों मे प्रसिद्धत्रिकालमे निर्मल दशेन वाले तत्व का 
पयिचन करोगे तो सर्वत्र अपनेहीद्रष्टाहोनेके कारण 
अतीत, भविष्यत्‌, व्यवहित (व्यवधान में स्थित), अति- 
दूरवर्ती अनन्त ब्रह्माण्डों की वर्तमान इस ब्रह्माण्ड से 
रचमाच्र भौ विशेषतान होनेके कारण आपका यहं 
आक्षेप उठ ही नहीं सकेगा, इस आशय से कहते हं ।,४॥ 

जसे स्वप्नमे आद्य चिन्मात्र का (परब्रह्म परमात्मा 
का) ही स्वयं जगत्‌ के रूपसे भावहोतादहै वसेही 
अतीत, अनागत आदि सकल सृष्टियों के आदि में चिन्मात्र 
हौ जगद्रपसे भानहोताहै, केवल इतना अंश ही उनका 
उपयोगी है अन्न उनकी अनन्त विचित्रता प्रकृत के उपयोगी 
नहीं है । अर्थात्‌ तत्वज्ञानी की वर्तमान अन्यान्य ब्रह्माण्डं 
तथा भविष्यत्‌ ब्रह्माण्डं मे पुनरावृत्ति की शद्धा का 
निवारण करने के लिए पूर्वोक्त ब्रह्माण्ड भी स्वप्नपच- 
तुल्य होनेसे मूलान्ञानके बाधसे बाधित होते है, यह 
प्रतिपादन करनेके लिए उनका भी शास्त्रम उदाहरण 
देना आवश्यक ही है ॥५॥ 


आकाशम परमाण्‌-परमाण मे असंख्य जगत्‌ है, त 
उनके उन अनन्य व्यवहारोंका पूर्णं र्पसे वणन करने 
को किसे क्षमता है। अर्थात्‌ उनकी अनन्त विचित्रता 
क्यों प्रकृतोपयोगी नहीं है रसा यदि प्रश्न हो तो असंख्य 
होने के कारण उनकी विचित्रता की इयत्ता का शास्त्रमें 
वणेन करना दुष्कर है ॥६॥ 


१७६.७ | 


अच्रैव मे पुरा. प्रोक्तं मत्पित्रा पद्मजन्मना । 
पद्यरेणमताद्यानं श्युणु तत्कथयामि ते ॥७ 
पुरा पुष्टो मया ब्रह्मा जगज्जारमिदं कियत्‌ । 
कर वा भातोति वद मे ब्रह्मोवाच ततः स माम्‌ 1८५ 
धरीन्नल्योवाच 
ब्रह्मैवेदं सूने! स॑ जगदित्यवभासते। 
सतामनन्तं सत्त्वेन जगत्वेनाऽस्ततामपि ॥\९॥ 
लुभ भमेदमाद्यानं श्युणु धवेणभूषणम्‌ । 
ब्रह्माण्ड पिण्ड इत्युक्तं ॒ब्रह्याण्डाद्यानमव च ॥१०।। 
अस्ति खे ादनन्यात्मा चिद्ष्योमपरमाणुकः। 
शुन्यरूपसिवाऽऽकाजञे शुद्धः स्पन्द इवाऽनङ ॥ ११५ 
सोऽपश्यदात्मना स्वप्नं इव जोवत्वसात्मनि। 
दन्थरूपामवाऽऽकाश्ं पवनः स्पन्दनं यथा ॥१२॥ 
आकाशरूपमजहुदेव जोवस्ततः स्वयम्‌ । 
अपद्रयरहू सित्थेव रूपमाकाशरूपकम्‌ ।॥१३॥ 


-अणु-अणु में असंख्य जगत्‌ हू" इस विषय में कमङ्के 
परागस व्याप्त शरीर वाले मेरे पिता श्रीब्रह्याजीने जो 
अ!ख्यात् पहले कमी सृञ्चसे कटयाथा उसेमे भापस क्ता 


हू, सुने ॥५७।। 
पहले किसी समयम श्रीन्रह्याजौसे पूचछबेठा कि 


भगवन्‌, यह्‌ जगज्जार कितना विशारदे भौर कहां पर 
इसका भन यह्‌ मक्षसे कदने को कृपा कोजियि। इस 
पर श्रीब्रह्याजौ ने मुक्चसे कहा ।।८।। 

श्रीब्रह्याजी ने कहा- है मने ! ब्रह्म ही सम्पूर्णं जगत्‌ 
ख्पसे भासतादहे। ्चानियोंशो दुष्ट मे ब्रह्यसत्ता से यहं 
अनन्त ओर अन्ञानियोंकी दृष्टिमे भी जगद्रप से 
अनन्त है ।॥।९।। 

कानों के लिए आशभ्रूषण स्वल्प मेरे इस सुन्दर 
ाख्यान को, जो ब्रह्याण्ड पिण्ड भौर ब्रह्याण्डाख्यान इन 
यथाथं नामों से प्रखिद्ध है, सुनो ॥१०॥ 

आकाश मे शून्यत्व के समान भौर वायुके शुद्ध 
स्पन्दन के तुल्य आकाश से अभिन्नस्वरूप चिदाकाश- 
परम।णृ है । उसने (चिदाकाश-परमाणु ने) अपने तावि 
स्वरूप के अदशंनरूप निद्रावश स्वप्न की तरह अपने 
आत्मा मे अपने से समष्टिजीवत्व वसे ही देवा जसे 
आकाश अपने में स्वाभिन्न शुन्यहूप देवता हैया जसे वायु 
अपने में स्पन्दन देखता हे ।॥११, १२॥ 

तदुपरन्त मपनी अविकारिता, अस्रंगता, पुणेता ओर 
सृक्ष्पता का व्यागन कर रहे उस जीव ने आकाशलूप 


अदंकारङ्प से अपता स्वल्प देखा ॥१३। 


निवणप्रकरणे उत्तराद 


४५५ 


अहु कारस्त्वहुबुद्धिरित्येवाऽपरयदात्मनि 
एकनिश्चयनिर्माणसयो मायानुरूपिणो ॥ १४१ 
बुद्धि्मनोऽहूमित्येढं स्वप्ने परयदस्षन्मयम्‌ । 
तभयन्त्यात्मनाऽऽत्मानमविकत्पं विकल्पनेः ॥१५॥ 
अपहयत्तस्मनः स्वप्ते देहै पच्चेद्दियं ततः। 
अनाकारं घनाकारं स्वप्नाद्रित्वमिवाऽज्ञघोः ॥१६१॥ 
दशं स मनोदेहो वधुस्तरिभुवनात्सकम्‌ । 
खाता खात्मैव निभित्ति भितत्तमासुरमाततम्‌ ॥१५७॥ 
अनेक्भूतर्बारतं नानास्थावरजङ्धमम्‌ । 
कलनाकालकलितं क लत्पितान्याच्यसङ्धसम्‌ ॥१८। 
स्वप्ने प्रत्येकमेवाऽत्र परयत्याऽऽदशंरवास्बतम्‌ । 
इव जेरोक्यनगरं नवर ङ्सनोह रम्‌ ॥१९॥ 


अथ प्रत्येकमन्नाऽपि नवरद्गसनाहर्म्‌ । 
त्रिजगदेत्ति हृद्ये स्वाद्यं इव [बस्बतम्‌ ॥२०५ 


उस अहृकारषूप ने अपने में म बुद्ध हूं" यो अपने को 
बुद्धिरूप से देखा वह्‌ बुद्धि एक निश्चय तिर्माणसयो 
(निश्चयात्मिका) असत्‌ पदाथां का नान्त उत्सन्न करते के 
कारण साया के अनुरूपणा ॥१४॥ 

विकल्पाभासों कं आरोपण दारा अविकल्प आत्मा को 
स्वयं निम्न स्तर प्र पहुंचा रह बुद्धि ने स्वप्न मं मन हु 
यों अपने को बसन्मय मनरूप दख। ॥१२॥ 

तदनन्तर उक्तं निराकार मनने स्वप्न मे देहुवतीं 
पाच ज्ञानेन््रियोको वेस हौ देवा जसे कि अज्ञनावत 
जीव-चैतन्य स्वप्न मे निराकार भत्मचंतन्य को घनाकार 
स्वप्व पवेत कै रूप मे देवता हे ॥१६॥ | 

उस मनदेह चिदाकाश परमाण्‌ ने इस तरकार समष्टि 
ङ्प होकर भित्तिशुन्य (भदशुन्थ) होते इए भौ भित्तयो च 
पूणे (मेदपुणे) विस्तृत तिभुवन स्व्प विराट शरीर को, 
जो अनेकों भूतो से वेष्टित, विविध स्थावर-जगम जीवो 
से युक्त, कल्पना भोर काल से व्याप्त तथा परस्पर अनेकं 
के संग की कल्पना करते वाला है, देखा ।।१७० १८॥। 

इस स्वप्न मे प्रत्येक व्यष्टि जीव दपण मे परति 
विम्बित एषे, द्रष्टा, दृश्य, दशेत, भोक्ता, भोग्य, भोग, 
कर्ता, कायं ओर क्रिया--इन तीन त्रिपुटी ङ्प नौ रंगों 
से मवोहूर चंखोक्यरूप नगर को देखता हे ॥१९॥। 

अनन्तर स्वप्न के समान इस जाग्रत्‌ मे भो प्रत्येक 
व्यष्टि जीव आदं तुल्य हदय मे प्रतिबिम्बित एष, 
पर्वोक्तं त्रिपुटीखूपी नौ रगो से मनोहर इस तरिजगत्‌ का 
अनुभव करता है ॥२०॥ 








४५६ 

परमाणोः परमाणोरिति सन्ति तनूदरे । 
अतनूनि जगन्त्युच्चंघनानीव च तान्यपि \२१॥ 
अविचेधमनन्तेयम{विद्यात्वेन चे तिता । 
ब्रह्मत्वेन परिज्ञाता भवति ब्रह्य निमंलम्‌ ।॥२२ 
एवं द्रष्टाऽपियः स्वप्नजाकं दष्टे न कचन । 
कोऽत्र द्रष्टा कुतो दृश्यं क्र देतंक्र च कारणम्‌ ॥२३ 


योगवासिष्ठे 


| १७७.६ 


सवं निःलान्तमाभातं खात्म निभित्ति केवलम्‌ । 
ब्रह्मात्मनि त्थितं स्वच्छमाचन्तपरिर्वाजतम्‌ ॥२४१ 
ब्रह्याण्डलक्षनिचयाः परमात्मनीति 
नित्यं स्थिता निपुणसन्यवदप्यनन्ये । 
वारिण्यवारितविसारितरद्धवेगा- 
ल्लोकं स्थिताम्बुपरमाणुचया पथेते ।२५॥ 


इत्याषं श्री वासिष्ठमहारामायणे वाट्मोकीये मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे उत्तरां 
ब्रह्मगीतायु ब्रह्मण्डोपाद्यानं नाम षटसप्तत्यधिककशततमः सगं: ।। १७६ 


इस प्रकार जीव-भेदो से विभिन्नह्प सव चित्‌- 
परमाणृओंके अति सूक्ष्म उदरमें भौ (वणित रीतिसे 
कल्पित महान्‌ जगत्‌ विद्यमान । गौरवे जीव समूहों 
ओर पृथिवी आदिके संघातोंसे निविडसे ह ।।२१॥ 
अविद्यार्पसे ज्ञात, यह सव स्वतत्त्वाज्ञानरूपा अविदाही 
है ब्रह्मरूप से परिज्ञात यह्‌ निर्मलब्रह्यहीहो जाती है।।२२॥ 
सप्रकार ब्रहयल्पसे देखने पर तो जो जगत्स्वप्न जाल 
काद्रष्टादहै वह भी कु नहींहै। यहां पर कौनद्रष्टाहै, 
कडांसे दुश्यदहै, करहाँद्ैतदहै भौर कहां द्रैतकाकारण 
दै ॥२३।। 


केवल आकाशखूप पूणंल्प से प्रशान्त आदि-अन्तवनजित 
स्वच्छ भेदशून्य ब्रह्मही सकल रूपसे चारों भोर भासित 
हो भात्मामे स्थित है ।।२४॥ 


जव तक भन्ञान निद्राहै तव तक लाखो ब्रहुयाण्डो की 
राियां नित्य अनन्यरूप (अभिन्नरूप) परमात्मामे वसे 
ही भली भाति स्थितदैँ। जसे समूद्रमें बड़ी-बड़ी तरद्धों 
के अनिवायं वेगवश चल हए जल के असंख्य परमाण 
समूह्‌ {स्थत होते है ।॥२५।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वालमीकोय श्रीवसिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणभ्रकरण उत्तराद्ध में ब्रह्मगीता 
मे ब्रह्याण्डोपाख्यान नामक कुसुमता अनुवाद का एक सौ चिहत्तरवां सर्गं समाप्त हुआ । १७६।। 


१७७ 


धरोरामं उवाच 
अकारणगकमेवेदं जगद्ब्रह्म परात्पदात्‌। 
यदि प्रवतंते नाम स्वप्नसंकत्पनादिवत्‌ ॥१॥। 


तदकारणतः सिद्धेः संभवेऽन्थदकारणम्‌। 


कथं न जायते वस्तु क्चि्टकिचित्कदाचन ॥२॥ 
वसिष्ठ उवाच 

यद्यथा कल्पितं येन स संपश्यति तत्तथा | 

कल्पनेवाऽन्यथा न स्यात्तादुक्कारणविच्युतेः ॥३५। 


१७७ 


[यह्‌ स्वप्न तुल्य सृष्टि अकारण हीह, एेसा पीये 
भनेकबारजो कड भाये हैँ उस पर श्रीरामचनद्रनी गेहूं 
घान आदि कर्थंकी भी करषि, वृष्टि आदि कारणक 
विना उत्पत्ति होगी यों उत्पत्ति-प्रसङ्ख पर भाशङ्का 
करते ह |] 


श्री रामचन्द्रजी ने कहा--मूनिवर, थदि परमपद से 
ह जगद्रप ब्रह्य स्वप्न, संकल्प आदि के समान निष्कारण 
ही भ्रवृत्त होताहि तो अकारण ही सकल अभिलषित 
पदार्थोकी सिद्धि होने पर अन्य गेहूं, धान आदि खेतिहर 
९ कोई वस्तुए्‌ कभी बीज, जोतने आदि कारणके बिना 


ही क्यो नहीं होतीं ।॥१, २॥ 

[हम बीज भौर अङ्कुर भादि की कल्पना प्रसूत कायं. 
कारणता का, जो व्यवहार की व्यवस्था करते वाली है 
निवारण नहीं करते, किन्तु जगत मरे सत्यता के स्थापन रें 
तत्त्वज्ञान कौ व्यथेतां का प्रतिपादन करने वाले ब्रह्याति- 
रिक्त प्रधान, परमाणु आदि अश्रौत (श्रुति द्वारा अप्रति- 
पादित) कारण का, जिसकी विभिन्न वादियोंने कपोल 
कल्पना कर रक्खीदहै, निराकरण करते है जिससे कि 
जगत्‌ को एकमात्र ब्रह्मविवतंता की सिद्धि से तत्वज्ञान घे 
बाध होने पर कवल्य सिद्धि हो इस आशय से श्रीवसिष्डजी 
उक्त शङ्का का समाधान करते हैं| 


१७७.४] 


ययेदं कल्पितं दृह्यं सनसा येन तत्तथा । 
वेत्यसौ यादुगन्येन कल्पितं वेत्त्यसौ तथा ॥॥। 
कल्पनाऽकलत्पनात्मेक तच्च ब्रह्य स्वभावतः) 
ल्पनात्मेदृशं जन्तुयंथा केशनखादिभान्‌ ॥\५॥ 


अक्ारणपदार्थत्वं सकारणषदार्थता ! 
ब्रह्मणि दयमप्यस्ति सर्वशक्त्यात्म तदतः ५६५ 


घतः स्याद्‌ ब्रह्मणस्त्वन्यत्कर्चित्कि चत्कदाचन । 
तत्कारणविकत्पेन पंयोगस्तस्य युज्यते ॥७\ 
यत्र सवंमनान्तं नानानानात्स भासते । 
ब्रह्य व श्ान्तमेकात्म तचत्रं {क कस्य कारणम्‌ 11८1 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- वत्स धीरामचन्द्रजी ! अनादि 
व्यवहार मे जिसने जिस जिस पदां की जैसे दृढाभ्यास 
से अट (कल्पित कार्यकारणभाव बद्ध) कल्पना छी वह्‌ 
उसको वैसे ही कायं या कारणसूपसे देखता है। अन्यथा 
कल्पित कायेकारणभाव को तोडनेसे व्यवहारमे भी 
व्यावहारिक नियमों का अपाप होने पर कोई कल्पना 
ही नहीं होगी, अतः अभ्यास के बिनाही बकी मुक्ति 
का प्रसङ्क भावेगा ।३।। 

[अतएव कल्पना करने वाले पुरुष की बुद्धि के अनु- 
सार व्यवस्थित ही वस्तु अनुभवमे आती दहै; एेसा 
कहते दै 1 

जिघ् पुरुष ने मन से इस दृश्य को जिसतरहु को 
कल्पना की वह उसको वेसा जानतादहै भौर दूसरे ने 
जिख तरह की कल्पना को वहु वंसा अन्यरूप जानता 
है । अतएव भाटूवानिक मे कहाहै परवाट्कामुकशुना- 
मेकस्यां प्रमदातनौ । कुणपः कामिनी भक्ष्यमिति तिस्रो 
विडम्बनाः ।` अर्थात्‌ एक ही स्त्रीशरीर मे परित्राजक 
की "शव" बुद्धि, कामी पुरुष की कामिनीः बुद्धि भोर 
कृत्ते कौ "भक्ष्य" बुद्धि मे तीन बिडम्बनाए्‌ होती है ॥४॥ 

[तो क्या बिना किसी भालम्बनके ही कल्पना होती 
है % इस प्रश्नपर नकारात्क उत्तर देते ह~) 

जंघे कल्पनात्पक चेतन पुरुष केश, नख आदि अचे- 
तन युक्त प्रतीत होता है वसे ही कल्पना-कल्पनात्मक 
स्वभाव एक ब्रह्य ही यइ जगत्‌ है अर्थात्‌ ब्रह्य मे अचित्‌ 
अंश कल्पित ओर चित्‌ अकल्पित हैये दोनों मिले अंश 
ही जगत्‌ है 11 *.॥। 

अतएव वास्तविक दुष्टिसे अकारण पदाथेता भौर 
कृत्पना दष्टि से सकारण पदाथेता दोनों काही न्रह्य 
से अविरोधसे अस्तित्व दहै" क्योकि वहु सर्वशक्तिस्वरूप 
है ॥ ६॥ 

, १. 


निर्बाणप्रकरणे उत्तराद्ं 


४६५७ 


तेह॒प्रवतंते छिचिन्न च नाम निवतंते। 
स्थितमेकसनारन्तं ब्रहयोव ब्रह्य खात्मकम्‌ ॥९॥ 


कि कस्य कारणं केन किमथं भवतु क वा। 
कि कस्य कारणं केन किमथ माऽस्तु वा क्रचित्‌ ॥१०॥ 


नेह शस्यं न वा शुन्यं न सत्लाऽसन्च मध्यता । 
विद्यते न महाशुन्ये न नेति नन नेति च॥१९१॥ 


इदं न कर्चित्किचिदा य्लामाऽस्त्यय नाऽस्ति बा। 
सवं ब्रहोव तदिद्धि यत्तथेवाऽतथेव तत्‌ ॥१२॥ 


यदि भअन्ञानी कोदुष्टिसे ब्रह्मसे अन्य कहींपर 
कुछ भी कदाचित्‌ प्रतीयमान होतो कारणों के विकल्प 
से उसका संयोग ठोकहै, मेरे उसका प्रतिपादन त 
करनेमे यही भाव है कि तत्त्वज्ञान हौ सप्रयोजन है 
एकयाच्र तात्त्विक दूष्टिके पक्षपातसे मने उसरी ष्था- 
पनाकीदहै दूसरा रहस्य कु नही है ।\७॥ 

जर्हपिर तत्त्वदृष्टि से नाना अनानारूप सब कुठ 
घादि-अन्तरदहित शान्त अरद्ितीय ब्रह्य ही भासमान 
होता है वहाँ पर कौन किसका कारण है।॥८॥ 

न॒तो तब ज्ञानकालमे कुचं प्रवृत्त होतादहै ओर 
न कु विवृत्त होता है एक अद्वितीय आदि-अन्त-विहीन 
चिदाकाशात्म ज्रहयही केव निज स्वरूप मे स्थित 
हे ॥९॥ 

जब यथाथंमे अकाणता ही है ओरकारण की 
केवर कत्पना ही है तब कौन किसका किसे किस 
प्रयोजन के चिए किस अधिकरणमे कारण होगा अथवा 


कौन किसका किससे किसक्एि क्समे कारण न 
होगा ॥१५॥ 
इस त्रह्म-शुन्यता ओर अशुन्यता उभयविध् का 


अभाव ह, क्योकि अशूुन्यता शुन्यं कौ अपेक्षासे होती है 
भतएव न शून्य हे, न अशुन्यहै, नसत है, न असत्‌ 
हे भोरन सदसत्‌ है। महाशुग्य मे ^ननेति ननेति' यों 
कथत होता रे ॥११॥ 

जो कृच नही है, शून्य दै, अथवा कृच है; जो है 
अथवा नही दहै एसे इस जगत्‌ को भपन्रह्यही जानिये 
क्यो कि वह्‌ ब्रह्म अध्यारोप मे सबसे अनुगत होने के कारण 
वेसा हीह भोर अपवाद में सबसे व्यावृत्त होने के कारण 
वस। नहीं ही है। भर्थात्‌ सकर जगत्‌ की ब्रहकघनतां ते 
शन्यता है, शून्यंकरसता से शुन्यता तदी है ॥१२॥ 








प्र योगे वारसि [ १७७.१६ 
श्रोराम उवाच एकबोधमयाः शान्त विन्ञानघनरूपिणः । ` 

अतञज्ञलिषये ब्रह्मन्का्ये कारणसंभवे । तज्जञास्तेषाससद्रपे कथमथ विचारणा ॥१५॥ 

क्िसकारणतात्म स्यात्कथं वेति वड प्रभो \॥१३॥ अतज्लत्वं च बोधेऽन्तरवबभाति तदद्धता । 
वति उवाच गते  स्वप्नसुषुप्रेऽन्तरिव निद्रात्म केवलम्‌ ॥१६॥ 


अतज्जो नाम नाऽस्त्येधव तावत्तज्जञजनं प्रति । 
असतो व्योमवृक्षस्य विचारः कौदुक्ञस्ततः ।\ १४॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा -हे ब्रह्मन्‌ ! अन्ञानियों के 
ज्ञानगोचर पृथिवी, जक, तेज, वायु आदि ष्प कायंमें 
उनके अवयवो की परम्परा की चरम सूक्ष्मता प परमाण 
मौर सत्त्व आदि गुणलूप कारणों का संभव होने पर जन्य 
पदाथं अकारण क्यो है, अथवा अद्धितीय ब्रह्य का परिशेष 
कंसे है? हे प्रभो ! यह्‌ मृक्षसे कहने की कृपा कीजिये 1 


आशय यह दहै किजसे अध्यारोप ओर अपवाद भन्ञो 
को दृष्टिसे हैँ तत्त्वज्ञानी पुरुष अनज्ञानियों को प्रबुद्ध करने 
के लिए उनका अङ्गीकार करते ह; वसे ही भन्ञानियोंके 
संमत प्रधान, परमाणु आदिसे जन्य कारणभाव का 
संभव भी वे ज्ञानी क्यों नहीं स्वीकार करते, एेखी 
श्रौ रामचन्द्र शद्धा करते है ॥।१३॥ 

शीवसिष्ठजी ने कहा--है वत्स ! तत्त्वज्ञानी जन की 
दृष्टि मे अज्ञानी होई अतिरिक्तहै ही नहीं। ठेसी स्थिति 
मं असत्‌ आकाश वृक्ष के विषय मे विचार करना कंसा ? 
यदि ब्रह्यसे भिन्न प्रधान, परमाणु जादि की कत्पना 
करने वाला कोई अज्ञानी सिद्ध होता जब "ब्रह्मवे इदमग्र 
आसीत्‌ तदात्मानमेववेदहुं ब्रह्मास्मीति तस्मात्तत्सर्वम- 
भवत्‌ इस श्रुति द्वारा प्रदत्त रीतिसे ब्रह्य ही अपने 
स्वरूप के अज्ञानसे अन्न होता है उसी के तत्त्वज्ञान में 
उपयोगी शास्त्र तब अध्यारोप अौर्‌ अपवादरूप युक्ति से 
ही तत्त्वज्ञान मेँ उपयुक्त होता हैन कि प्रधान, परमाणु 
मादि को कल्पना से यों दोनों में विषमता है इस आशय 
से श्रीव्िष्ठजी श्रीरामजीके प्रष्नका समाधान करते 
ह १४ 


तत्त्वज्ञाने लोग एकबोधमय, शान्त विन्ञानघनह्पी 
हे, क्योकि (तद्‌यथा सैन्धवघनोऽन्त रोऽबाह्यः कृत्स्नो रसघन 
एवं वा भरे अयमात्मा विज्ञानघन एव प्रज्ञातघन एवः 
अर्थात्‌ जते नपकके देलेकान कुचवबाहरदहैन भीतर 
हे वह साराका सारा रसघन व॑सेही यह्‌ आत्मा 
विश्चानधच ही है प्ज्ञनधनहीहै रषी श्रुति दै। इषचिए 


तथाप्यस्युपगम्याऽपि मूखंनिश्चय उच्यते । 
मयेदमणु सर्वत्सि यस्माद्‌ ब्रह्म निरामयम्‌ ॥१७॥ 


उनको असत्‌ पदार्थं के विषय में विचारणा कंसे संभव 
दे ॥१५॥ 


सज्ञान भादि सकर जगत्‌ के आरोप का अधिष्ठान 
जो चिन्मात्र है वहीन्रह्यदहै भौर उसका मै अन्न ह्‌" यों 
अनुभव करनेवाले ताकिक कौ आत्मामे वारण कदापि नही 
च्या जा सकता, क्योकि अज्ञता प्रनोधरूप मात्माके 
अन्दर भासित होतीदहै। यदि वंशेषिकों द्वारा कल्पित 
यह आत्मा जड़ दहैतौ वह भात्मामें अज्ञाच का अनुभव 
कंसे करेगा ? अतः आत्मा अज्ञान का अधिष्ठान चिद्रप 
है यह इसी अनुभवसे सिद्ध दहै। भौर जगत्‌ केव 
अञ्चानात्मा ही है; इसलिए उसका भङ्धदहै। जंघे स्वप्न्‌ 
अर्थात्‌ ब्रह्म से अतिरिक्त तत्त्वज्ञानी नही है एसी सभावना 
केसे करते हं, क्थोकि ताक्िकि भौर पामर जन भ्य ब्रह्य 
नहं हं मँ ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं" यो अपनेमे ब्रह्मभिन्नता 
मोर अन्रह्यन्तता का प्रत्यन्न अनुभव करतेहै, एसी स्वय 
आशद्धाकर उक्त अनुभवसि हौ ताक्िकं भोर भन्लोष्ो 
ब्रह्मता का समर्थन करते दहै भोर सृप्ति दोनों निद्रा के 
अन्दर निद्राङ्खताको प्राप्त हए केव निद्रारूप दी है 
द उनका स्वरूप निद्रासे भिन्न नहीं है वेषे हौ जगत का 
वरूप भी अधिष्ठान चिद्रूपसे अत्रिरिक्त नही हे । ज्ञान- 
स्वभावे आत्मा मे स्वभावविरुद्ध अज्ञान भारापके बिना 
नहो रहं सक्ता, इसलिए अज्ञान आदि जगत्‌ के आरोप 


को अधिष्ठानता अत्मा में इसी अनुभव से सिद्धदै, धह 
अथं हे ।१६॥ | 


यद्यपि भअन्ञानादि जगत्‌ की 
सवात्मकता ही ब्रह्य का जक्षणहै तथापि मुखं जनता को 
बोधित करने के किष मखेबरद्ध का अनुसरण कर शुद्ध 
ब्रह्य को समन्ञानेके छ्िर्मेने यह्‌ जह्य का तटस्यलक्षण- 
रूप अन्ञनिश्चय कहा है । ब्रह्य का शुद्ध निरामय आनन्दक- 


स्सत्व्प सवल्पलक्षण तो अति सूक्ष्म होने से अ्ानियों 
को समन्ञ में वहीं भा सकता है ॥१७॥ 


मविष्ठानतारूप्‌ 
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सन्त्यकारणक्रा एव सन्ति कारणजास्तथा। 
भावाः संविद्था धस्मसार्कत्प्यते कभ्यते तथा 1१८ 


सवकारणसंशान्तो सर्वानुमवश्ालिनाम्‌ । 
सगंस्य कारणं नास्ति तेन सगंस्त्वकारणः\॥ १९॥ 


हूदयंगमतात्यक्तमीश्वरादि प्रकतप्यते । 
यदत्र किचिद्‌दुःस्वादु व्यथं वाग्जालमेव तत्‌ ॥२०। 


अन्यवऽनुपपच्यैव स्वप्नाभा कलनादुते। 
स्थूक्ाकारात्मिका काचि्नार्ति दश्यस्य दृश्यता ॥२९॥ 


 शृक्तिरजवत, मरुनदी, रज्जुसपं भादि पदाथं अकारण 
ही है। संवित्‌ द्वारा उनकी कारणजन्यत्वेन कल्पना करनेषपर 
वे सकारण है अन्यथा कल्पना करनेपर अकारण यों 
मिद्ी से निमित गौरी मौर गणेश की मातृता भौर पुत्रता 
के तुल्य कल्पना के अनुसार ही उसकी व्यवस्था है। 
संवित्‌ की जैसी कल्पनाकी जाती है वेसी ही अकारणता 
या सकारणता की प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ अज्ञानी को 
बुद्धि के अनुसार जगत कौ अन्यथा मारकर सूृष्टिके 
आद्दिमें कारणदहै रेसास्वीकार करनेपरभी यक्षके 
अनुरूप बि होती है इस न्याय के अनुसार भिथ्याभ्रुत 
प्रपच्च की सिथ्या माया ही कारण होगी फिर भी 
वास्तविक अदटैत की क्षति नहीं है ।॥१८॥ ` , 


सकल कारणों की निवृत्ति होनेपर सकल तत्त्ववेत्ताओं 
की दुष्टिमें सृष्टिका कोई कारण नहींहै। इससे सृष्टि 
अकारण है, अर्थात्‌ तत्त्वदृष्टि से सदा-अखण्ड अद्वितीय 
ब्रह्म ही है कदाचित्‌ भी भणुमात्र भौ इसमे हेर-फेर नहीं 
है इसचकिए सष्टिके कारणका (परमाण्‌ आदिका) कोर 
निरूपण नहीं कर सकता ॥१९॥ ४ 


दरस प्रकार के स्वप्न, गन्धवेनगर, मरुमरीचिका 
सदश जगत्‌ मे सत्यता सिद्ध करने के प्रह से वंशेषिक 
आदि "सायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌! त्यादि 
श्रतियों तँ प्रसिद्ध मायोपहित ब्रह्य से भिन्न तटस्थ ईश्वर, 
प्रधान, परमाण कुछ कार्ण को कल्पना करते है पर वह 
प्रत्यक्ष श्रृति ओर विद्वानों के अनुभव से विरुद्ध होने भौर 
वेदान्तशास्त्र में विविध युक्तियों से निरृत हीने के 
कारण कडवा, सृष्टि करनेवाले ईश्वर अथवा भोग करने- 
वाले जीव का परषाथंप्रद न हीने से निरथंक, भअतए्ब 


तिवणिप्रकरणे उत्तरादं 


४९९ 


स्वप्तपथ्व्यादनुभवे किमबुद्धस्य कारणम्‌ । 
चित्स्वभावादृते बृहि स्वप्नार्थो सास कोदृशः \रर॥ 


स्वप्नार्थो ह्यपरिज्ञातो सहासोहभरप्रदः। 
परिज्ञातो न मोहाय यथा सर्गास्तथेव चं ॥२३॥ 


शष्कतकहठावेशाशद्राऽप्यनुभवोञ्क्षितम्‌ 1. 
कटप्यते कारणं किंचित्सा मोख्याभिनिवेक्िता रन 


अग्नेरोष्ण्यमपां शत्यं प्राकाश्यं सवंतेजसाम्‌ । 
स्वाभावो बाऽखिलार्थानां किमबुद्धस्य कारणम्‌ ॥२५॥ 


ज्ञानियों का अहूदयंगम वृथा कण्ठशोषणकरनेवाखा वाग्‌ 
जार वागविास ही हे ॥२०॥ 


 ज्ञातबाध्यता का अन्यथा संभवन होने से ही कल्पना 
के सिवा दृश्य की स्वप्नतुल्य स्थूलाकाररूप कोई दुश्यता 
नहीं है, अर्थात्‌ ज्ञानबाध्यता की अन्यथा उपपत्ति न होने 
के कारण भी जगत्‌ स्वण्नतुत्य ही है, इसच्एि उसके 
लिए कायंकारण-कल्पना का अवसर नहीं है ॥२१॥ 


सुण्ठ पुरुष के स्वप्न के पृथिवी आदि पदार्थोके 


-अनुभवमे क्या कारण है? चित्स्वभाव के सिवा स्वप्व 


पदाथ क्या है, किये ॥२२॥ 


स्वप्नं पदाथं जब ठक अज्ञात रहता है अर्थात्‌ यह्‌ 
स्वप्न है वास्तव नहींहै यों ज्ञात नहीं होता है तभीतक 
महामोहराशि का प्रदान करता है जब यहं स्वप्नहैयो 


ज्ञात हो जातादहै तब मोह नहीं करता वसेह्ी सगभी 
जबतक उसकी वास्तविकता का ज्ञन नहीं होता तभी 


तक मोहप्रद है उन की असत्यता का ज्ञान होने पर मोह 
नहीं करते ह ।॥२३॥ 


शुष्क तकं के दुराग्रहसे अनुभवमें आख्ढ्न होते 


वालाजो किच्वित्‌ कारण प्रधान, परमाणु आदि कल्पित 


होता है, वह मूखेतावश एकमात्र दुराग्रह ही है ॥२४॥। 


अग्नि की उष्णता, जक की शीतता, सकल तेजो 
की प्रकाशता जपे स्वभावहै वसे ही अज्ञात न्रहयका 
स्वभाव ही सब पदार्थोकाकारणहै। भाव यहूहैकि यदि 


कारण अपेक्षित दहैतो अज्ञानोपहित आत्माका स्वभाव 


ही कारण हो ॥२१५॥ 








४६० 


क्रि ध्यातुशतरन्घस्य ष्येयस्येकस्य कारणम्‌ 
किच गन्धवंनगरे पुरे भित्तिषु कारणम्‌ \\२६॥ 
घर्मामुत्राऽमुतंत्वान्मुत्तं देहे न कारणम्‌ । 
देहस्य कारणं {क स्यात्तत्र सर्गादिभोगिनः ।\२७\॥ 


ित्यभिच्यादिशूपाणां ज्ञानच्य ज्ञानवादिनः। 
किकारणमनन्तानापुत्पन्नध्वं सिनां मुहुः \\२८ 


स्वभावस्य स्वभावोऽसो किल कारणमित्यपि। 
यदुच्यते स्वभावस्य सा पर्यायोक्तिकत्पना ।\२९॥ 


तस्मादकारणा आ्रान्तिर्भावा मान्ति च कारणम्‌ । 
अज्ञे ज्ञे त्वखिलं कायं कारणादूवति स्थितम्‌ ॥३०॥ 


सैकड़ों ध्योनकरत्तं द्वारा प्राप्त हृए एक ध्येय का 
क्या कारणहै? ओौर गन्धवनगर, स्वण्नपुर ओर भित्तियों 
मक्या कारणरै, अर्थात्‌ मनोरथसे कल्पित नगरी 
तरह ध्याताके भेदसे व्यवस्थित आकारवाछा होने कै 
कारण भी इस का सवंप्ाधारण एक कारण नहीं कहू जा 
सकता है ॥।२६॥ 


निराकार होने के कारण धमं मादि परलोक में मूतं 
साकारदेहुके कारण नहीं फिर स्वगं आदिका भोग 
करनेवाले शरीर का क्या कारण होगा ॥२७।। 


विज्ञानवादी का ज्ञान भी भित्तिर्यां (विशा दीवार 
आदि) जोर जभित्तियां उन से विलक्षण परमाणु आदि 
रूप मुहुमुहुः उत्पन्न होकर ध्वंस होनेवाले अनन्त पदार्थो 
का उपादान कारण नहींहै, अर्थात्‌ विज्ञानवादी के मत 
मे भी अभृतं भौर क्षणिक विज्ञानमे मूतं अक्षणिककी 
कारणता दुकच है ॥२५॥ 


अंकुरादि स्वभाव का काल, खेर, जलादि सहित 
स्वभाव कारणहैरेत्ाजो चा्वक्रोंकीउक्तिटहै वहभी 
बीज भोर स्वभाव इन दो पदोंके अथंमे पाथंक्यन होने 
से “अङकुरस्वभावस्य' इस स्वभावपद मे षष्ठयथं का 
सम्बन्ध प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए दोनों के पर्याय 
होने के कारण दोनों काऽसाथ प्रयोग नहीं हो सकता, अतः 
यह्‌ कल्पना व्यथं है ॥२९॥ 


सब पदाथं ओौर उनके कारणये सब अज्ञानीसें 
निष्कारण ध्रान्तिही है। तच्वज्ञमे तो सन्मात्र शूपसे 





योगवा सिष्ठे 


| १७.७.२६ 
यद्रत्स्वप्नपरिज्ञानात्स्वप्ने द्रव्यापहारिभिः। 
न दुःखकरणं तद्रज्जीवितं तच्वदशनात्‌ ।३९१॥ 


सर्गादावेव नोत्पन्नं दुर्यं चिदृगगनं त्विदम्‌ । 
स्वरूपं स्वप्नवद्भाति नएऽन्यदत्रोपपद्यते ॥२२।। 
मन्या न काचित्कलना दृश्यते सोपपत्तिका । 
अस्मान्यायादूते कस्माद्‌ ब्रहयवैषाऽनुभ तिभूः ।\३३॥ 
ऊर्म्यावतद्रवत्वादि शुद्धे जर्घने यथा । 
तथेदं सर्गप्ययं ब्रह्मणि ब्रह्म भासते ॥३४। 
पवने यथा । 
सगंस्पन्दोऽव भासते ॥३५॥ 


स्पन्दावंतंविबर्तादि निके 
तथाऽयं ब्रह्यपवने 


स्थित ही कार्थं सन्मात्र करूप कारण से ही चित्‌ कै 
चमत्कार खूप आविरभूत होताहै भौर तिरोहित हषा 
है, उस श्रै अतिरिक्त अणुमात्र भी नहींहै, यह भवि 
है ॥३०। 


जसे स्वप्न मे उाकुभों द्वारा किया गया बध, बन्धच 
आदि प्रबुद्ध पुरुष को स्वप्न मिथ्यात्वका ज्ञान होने से 
दुःखदायी नहीं होता वधे ही तच््वज्ञान के अनन्तर जीबन 
भो दुःखप्रद नहीं होता, अर्थाव्‌ ज्ञानी को भङृत करोड़ 
अपराधोसे भी मनमें दुःख नहीं होता ।॥३१॥ 


सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुभा यह्‌ दृश्य चिदाकाश- 
स्वरूप के तुल्य भासमान होता रहै, इसलिए इस मे अन्य 
(दुःख) भौर दुःखके कारण की उपपत्ति नहीं होती 
है ।॥३२।॥। 


हस युक्ति के सिवा भौर कोई कल्पना युक्तियुक्त नहीं 
दिलाई देती, इसलिए यह जगत्कल्पना ब्रह्यानुभति ही 
है ।।३३।। 


ब्रह्य मे यह सगंपर्याय ब्रह्म वसे ही भासमानदटै नेसे 
शुद्ध जर राशिमें जहुर, भंवर, वता आदि भ।समान 
है ॥॥२४॥। 


ब्रह्मरूपी वायुमे सृष्टिरूपी स्पन्द भासमान जेसे 
निमंल वायु मे स्पत्दन, आवर्त, विवतं आदि भासमान 
ई ।॥३५॥ 
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यथाऽनन्तत्वसोषियं्ुन्यत्वादि महाम्बरे । 
स॒ सच्रासच्नबोघात्सम तथा सगः परापरः ॥३६॥॥ 
एषु निद्रादिकेष्वेते सुपलन्धा अपि स्पुटम्‌ । 
भावा असन्मया एवमेतेऽनन्यात्सक यतः ॥३७।। 
सगप्रलयसंस्थानान्येवमात्मनि चिद्घने । 
सोम्ये स्वप्तयुषुप्राभा शुद्धे निद्राघने यथा ॥३८ 
स्वप्नात्स्वप्नान्तराण्यास्ते निद्रायां मानवो यथा। 
सर्गात्सरगन्तिराण्यास्ते स्वसत्तायामेजस्तथा ॥३९॥ 
पुश्व्यादिरहितोऽप्येष ब्रह्माकाश्लो निरामयः! 
अतदवस्तददाभाति यथा स्वप्नानुभूतिषु \\४०। 
स्थिता यथाऽस्यां पशयन्त्यां श्ञब्दया घटपटादयः । 
जाताजाताः स्थिताः सर्गस्तथानन्ये महाचिति ॥४१॥ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तरादं 


४६१ 


वहयन्त्यासेव पयन्ती पथा भाति तथैव च। 


यथा श्ाब्दास्तथा सर्गाितेव चिति चिन्भयाः ॥४२॥ 


कि शाख्कं तन्न कथाविचारे- 
नतिर्वसिनं जीवितमेव मोक्षः 
सगे त्वसत्येवमकारणत्वा- 
त्सत्येव नास्त्येव न नाम काचित्‌ ॥४३॥ 


एषा च सिद्धेह हि बासनेहि 


सा बोधसत्तेव निरन्तरेक्ा। 
तानात्वनानाराहितेव भाति 
स्वप्ने चिदेवेह पुरादिरूपा ॥४४॥ 


इत्था भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीके देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध 
बरह्मगोतासु सत्यवणंनं नाम सप्रसप्तत्यधिकश्चततसः सगः ॥ १७० 


सृष्टि भी वैसे ही परात्परशख्पदहै उससे भिन्न नहीं 
है, जेषे महाकाश मे अनन्तता, छिद्रता, शुन्यता आदि धमं 
है वे सब आकाशरूप ह ।२३६॥ 

ये सृष्टि के पदां वसेही सत्‌ से अनन्यर्पही ह 
जसे इन निद्रा भादिमें स्फुटरूपसे उपलन्धभीये सब 
पदार्थं असन्मय दही हे ।॥२३७॥ 

जसे निद्राघनमें स्वप्न भौर सुषुप्तिहै वसे शुद्ध 
सौम्य चिद्घन आत्मा में सुष्टि, प्रख्य भौर स्थिति 
है ॥॥२३८॥। 

जसे मनुष्य एक स्वप्न से अन्य स्वप्न में स्थित होत 
है; वैसे ही अजन्मा परमात्मा स्वसत्ता मे एक सगं से भन्य 
सर्गं शूप मे स्थित होता है ।॥२३९॥ 

जसे स्वप्नानुभवों में पृथिवी आदिसे रहित स्वाप्न- 
पदार्थं पृथिवी आदिसे युक्त-सा प्रतीत होता वसेद 
पुथिवी आदिशे रहित भी यह्‌ निर्दोष ब्रह्माकाश पथिवी 
्ादि से युक्त-सा प्रतीत होता हे ॥४०॥ 

जसे अनन्तरूप इस साम्प्रतिकं परमात्मा मे वतमान 


घट, पट आदि शध्द उन के अर्थं स्थित है; वसे ही अनन्य 
सहाचैतन्य में भूत ओर भविष्यत्‌ सृष्ट्यां स्थित ह ॥४१॥ 


जब अनन्य है तब शन्द ओर उनके अथभूत सगं बह्म 
मे है इष उक्ति का पश्वन्त्यामेव पश्यन्ती तिष्ठति यो 
अभिन्न ही पश्यन्ती मे भेदोपचार खे भौपचारिक भधारा- 
पेयभाव मे पयथेवसान होता हे। 

जसे साम्प्रतिकं अनन्यभूत परमात्मा मे सृष्टिरूप 
परमात्मा का भान होतादहै वसे ही चित्‌ मे चिन्मय शब्द 
मौर उनके अ्थभूत सर्गों का चित्‌ से ही भान होता 
ह ॥४२। 


वहा पर शास्त्र काक्या प्रयोजन है वहाँ कथाओं के 
विचारसे भी क्या प्रयोजन है, क्योकि शास्त्रफल निर्वासित 
(वासनाशुन्य) जीवनरूप मोक्ष सिद्ध हो चका, पूर्वोक्त रीति 
से आकारण होनेके कारण सृष्टि काञअभाव होनेस 
ताना प्रप रचना प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी कुछ नहीं 
है अर्थाव्‌ पूणेतया माजित हो जाती है। अर्थात्‌ जब शब्द 
भौर उनके अ्थंभूत सगं निन्मयहीरहै तब वहां काथं कर 
चुका शस्त्र भी जिस पर शासन किया जाय एते व्यक्ति 
विशेष के अभावमे सोक्षरूप फरुके पृथक्‌न होनेसे 
ओर तिराकरणीय प्रपश्चरूप बन्धन न रहने से निवत्त हो 
जाता है ॥४३॥ न 

ओौर यहाँ वासनाके नामस भ्रसिदढ जो यह्‌ प्र 
के नीजशू्प से भासमान होती है वह भेद रहित बोधसत्ता 
ही भेदरूप से भासित होती है जंघे कि स्वप्न में चिदात्मा 


ही नगर आदिक रूप से भासित होता है ॥४६॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण पे देवदृतोक्त मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मे 
ब्रह्य गीताभों मे सत्यवर्ण॑न नाभक कुसुमलता अनुवाद का एक सो सतहत्तरवाँ सर्गं घमाप्त हुमा ॥१७३॥ 








| 
| 
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वदार्था द्विविधाः सन्ति मूर्तामूर्तं जगत्त्रये 
धनन सप्रतिघाः केचित्केचिदप्रतिघा अपि।१॥ 
तानिहाऽश्रतिघानाहूर्नाऽन्योन्यं वेल्ल्यस्ति ये। 
तांश्च॒ सप्रतिघानाहुरन्योच्यं वेत्ल्यन्ति ये ॥२॥ 
इह सप्रतिधानां तु दृष्टमन्योन्यवेललनम्‌ 
त॒ त्वप्रतिघरूपाणां कैषांचिदपि {किचन ।॥३॥ 
तत्र॒ संवेदनं नाम यदिदं चन््रभण्डले। 
इतः पतत्यग्रतिचं तत्सवणाऽनुभूयते ॥\४॥ 
अधश्रबुदध ंकल्पविकषल्पादेतकलिषतम्‌ । 
वदाम्यन्युपगम्येदं न तु बोधदशास्थितम्‌ \\५॥। 


शरी रायचन्द्रनी ने कहा-हे भगवन्‌ ! चेलोक्य में 
मूतं भोर अमूतं भेदसे दो प्रकारके पदाथं हं जिनमें से 
कुछ आपसमे टकराने वाले ह ओौर कुखं अपष्चमें नहीं 
टकराने वाले हैँ । भराव यहद कि यह पर मूतं अमूतं हय 
ख्पसे दिखलाया गया विभाग अभीष्ट नहीं है, किन्तु 
प्रतिघात की योग्यता ओौर प्रतिघात की अयोग्यतारूप 
उपाधि द्वारा कृत विभाग अभिप्रेत हे ।॥१।। 
` यहां अप्रतिघ उन्हे कहते ह, जो परक्पर टकराते नहीं 
हे भौरसप्रतिव उन्दं कहते है जो परस्पर टकराते है । 
अर्थात्‌ फूल, कपास (खद), मक्खन आदि अत्यन्त कोमल 
पदाथं कठिन शिलाओों की तरह प्रतिघात के (टक्कर के) 
योग्य नहीं है, अतः उनमें कोई अमूतंता न समन्ली जाय 
इसलिए सप्रतिघ, अप्रतिघ आदि विशेषणो के तात्पयं का 
भज्ग-अल्ग लक्षणों से उद्घाटन किया है ।२॥ 

लोक में सप्रतिघ पदार्थोक्ा तो परस्पर टठकरानां 
दिखलाई देता है, किन्तु अप्रतिवल्प किग्हीं पदार्थो का 
किचित्‌ भी भापस म टकराना नदीं दिखाई देता ॥३॥ ` 

उनमें संवेदन नाम सै प्रसिद्ध जो पदार्थ है वह्‌ 
भप्रत्िहीहै। क्योकि चन््रमाकी निरीक्षण कर रहे 
पर्ष के यहाँ से नयन-रर्मियों का अनुगमन करने वाले 
चित्‌ कै साथ चित्तोपदित संवेदन चन्द्रमण्डल मे बिना 
आघात्त क (टक्कर के) ही गिरते ह, इसलिए वे अमूतं हैं । 
यह सभी चन्द्रदशियों दारा अनुभूत होता है ॥४॥ 

अद्ध प्रबुद्ध लोगों के अर्थात्‌ दूसरी तीसरी भूमिका के 


वीचके लोगों के संकल्प-विकल्परूप दैत से शहि्पित ट्स ` 


जगत्‌ को मानकर म आक्षेप करता हूं, बोधदृष्टि 
९१रिशिष्ट्‌ चिन्मात्र मानकर आक्षेप नहीं करता हं ॥५।॥ 





प्रवेरानिगंममयं कथं वा वद मे प्रभो ] ॥६॥ 
कथमप्रतिघं नाम वेदनं प्रतिघात्सकतम्‌ । 
इदं देहं चालयति भारं भारहरो यथा \\७]। 
यदि सप्रतिघं वस्तु वेल्छत्यप्रतिघात्मकम्‌ । 
कथं संवित्तिमाच्रेण पुंसः हलो न वलति ८1 
वसि उवाचं 
विकासमेथ संकोचमच्र नालो हदि स्थिता) 
यदा याति तदा प्राणश्छेदे रायाति याति च॥९॥ 
बाह्योपस्करभस्त्रायां यथाऽऽक्ाश्ञास्पदाटमकः। 
वायुर्थास्यपि चाऽऽयाति तथा स्पन्दनं हदि ।१०॥ 


यद्यपि आशय में स्थित मूतं प्राण वायुही प्रवेश भौर 
नि्गमरूप वृत्तियों से कषृग्र होकर देह को प्रवृत्त करता 
है यह कहा जा सकता दहै तथापि हि प्रभो ! उसमें प्रवेण- 
निर्गममय क्षोभ कौन पैदा करता है, यह्‌ मृक्ञसे कहने कौ 
कृपा करे ॥६॥ 


जंसे वोक्षा ढोने वाखा वोक्न को ढता है, परिचाछल्ित 
करता, वसे ही अमूतं चिदाधास समूतं प्राण आदि देहु 
पन्त इस भार का परिचालित कंसे कर सकता है ॥७॥ 

भमूतं संवेदनमात्र चिदाभास प्राणादि देहान्तं मूतं 
पदाथं को व्याप्त कर संवाल्ति करता है, तो पर्ष 
के केवल संकल्प संवित्‌ से पवंत क्यों नहीं चलता ॥८॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ¦ देहं 
मे हृदयम स्थित नाडी जब संकोच अौर विकसिको 
प्राप्त होतीदहै तव प्राण गलेके चैदसे बाहर धाता है 
मौर भीतर जाता है। भर्थात्‌ जसे बाहरका वायु लोहार 
कौ धोकनीमें भीतर प्रवेश करने भौर बाहर निकलनेसे 
धौकनी को चलाता है वसे ही प्राणवायुमें भी कण्ठ नारी 
के चिद्रके संकोच ओर विकास से अनुमित अपने प्रवेश 
मौर निर्गमसे देह भादिषा चालकृत्व प्रत्यक्ष है हदय 
आदि प्रवेशमे भीयोंही उसकी संचारकता समक्षनी 
चाहिये यहु समाधान किया है ।(९॥ 

वायुप्रवेश ओौरनिगेमसे हृव्य वसे ही स्पन्दन 
पदा करतादहै1 जसे चिद्र में रहने वाले अर्थात्‌ छिद्रवान्‌ 
सकल द्रव्यो के अन्दर संचार करनेवाला वायु बाहर 


` स्थित लोहार कौ आजीविका की साधनभूत धौकनी मे 


प्रवेश करता है भौर बाहुर निकलता है ॥१९०॥ 


जा 


1५ 


१७८.११] 
भीराम उवाच 


जहि्भिस्तामयस्कारः संकोचनविकासनेः । 
योजयत्याच्तरं नाडां कश्चालयति चालकः ॥१२१॥ 


शतं कथं भवेदेकं कथमेकं शतं भवेत्‌ । 


कथं सचेतना एते काष्टलोष्टोपलादयः ।॥ १२ 


कस्मान्न स्थावरं वस्तु प्रस्पन्यपि चमत्छृतम्‌ । - 


वस्तुजंगममेवेह स्पन्दि मात्रेव क वद ॥१३॥ 


श्रीराषचन्द्रजीने कहा-हे भगवन्‌ !` भीतर स्थित 
नाडीको वसे हो कौन परिचाक्ति करता है। जेसे बाहर 
स्थित धौकनी को लोद्ार उसके संकोच भौर विकासोंसे 
युक्त करता है । अर्थात्‌ यद्यपि वायु परिचाल्न करताहै 
तथापि छोहार आदि चेतन से अधिष्ठित धौकनीमें ही 
वह्‌ उस तरह स्पन्दत पदा करतारहै अन्यत्र नदीं करता 
इसचिए चेतन को ही अचेतन के तियत व्यवहार चेष्टामें 
निमित्त अवश्य कहना चाहिये ॥११॥ 


ससय विशेष पर अर्थात्‌ एक-एक भङ्खंके चान के 
समथ सौ नाड्यां केसे एकूदहो जायेगी भौर समय विशेष 
पर अर्थात्‌ सर्वाङ्गं के चाल्न के समय कंसे एक नाड़ी 
सौ हो जायगी तथा दुसरी बात यहभीदहै कि अमूतं 
च॑तन्य का संश्लेष देद्वमे भी वहीं है आध्यासिक सम्बन्ध 
ता काऽछ, ष्ट आदिमे मी तुल्य है, इसक्ए उन्हे भी 
सचेतन कहना चाहिये भौर वह्‌ कंसे संभव ह । आशय यह 
कियाद प्रन हौ कि “शतं चका च हृदयस्य नाढचः 
(एक सो एक दय का नाडा) इस श्रुति मे चारो 
अर फंडी हृद सौ नाड्ां सुनी जतौह। एक सी 
नाडयो की प्रत्येक शाखा स व नाड्यां 
निकली हं यों हजारों नाडा होती है, उन ्यान' 
नामक वायुका संचार हौताहे। उन सकल नाड्यां मे 
ज्यान वायु के संचार को देहादि के संचल्न में । निसित्त 
मानतो सदादही सर्वाङ्ग का संचर्न होना चाहि्यि एक- 
एक हस्त, पाद आदि का व्यापार तियत नहीं ६५ 
चाहिय । यदि कर्हिये एकं अङ्गं का उद्यभन हौनेमे सौ 
घौ नाडियां उस भङ्खमें एको जाती है, सर्वाङ्खका 
संचरुच उपस्थित होने पर एकाकारमभौो सौ ताडयां 
सर्वाङ्खव्यापिनी हो जाती इस आशङ्खा पर कहते 
द्‌ ।॥॥१२॥ 


चालयेदचरिष्यत्तद्हूरमम्भो 


विर्वाणश्रकरणै उत्तरा ४६३ 


वसिष्ठ उवेचिं 
अन्तः संवेदनं नाम चार्यत्यान्तरवेष्टनम्‌ । 
बहिभेस्त्रामयस्कार इव रोकेऽनुचेष्टनम्‌ ॥१४॥ 
श्री राभ उवाच 
बाय्वन्त्रादि शरीरस्थं सवं सप्रतिघं सुने ! ! 
कथसप्रतिघा संविच्चाल्येदिति मे वद ॥१५॥ 
संविदप्रतिघाकारा यदि सप्रतिघात्मक्षम्‌ । 
यदिच्छया ॥१६॥ 


खोकमे जंगम पदाथं ही क्यों स्पन्दयुक्त होते है। 


वृक्ष, कता? काष्ठ, पाषाण आदि स्थावर वस्तु चेतत यदि 
है तो उसमे स्पन्दच क्यों नहीं होता ? बहू देह के समाव 


भोग के उपयोग से चमत्कृत भो क्यों नहीं होती, चियन्त्रण 


करने वाले कुम्भार आदि से अधिष्ठित चक्र भादिकी 
-तरहु पियततकालमे हौ स्पन्दन वाछो क्यों होती है? यह 


मुक्षसे कहने को कपा कौजिये ॥१३॥ 


जीव संवित्‌ अन्दर आान्तरवेष्टन को इडडी-समूह्‌ को 


वसे ही खंचाकिति करती है जंसे बाहर लोहार धौकनी को 


संचालित करता है उसके अनुसार ही रोक मे सब रोगे 
बाहर चेष्टा करते हैँ। यह उत्तरहै कार्थ-कारण की 


स्वामिनी भोग करने वाटी जीव संवित्‌ का जिसमे अनादि 


प्रवाहं से प्राप्त कास, कर्मं ओर वासना से प्रयुक्त 


तादात्म्याध्यास है, उरप्तके चालन मे भआ्यासिक स्वता- 


दात्मयशाली प्राण के सश्लेष से वह्‌ स्वतन्त्र है अन्य जगह 
परतन्त्र है इस तरह की व्यवस्था है, यों गूढ अभिप्राय से 
वसिष्ठ जी उत्तर देते है ॥१४॥। 


धी रासचन््रजी ने कहा -हे भनिवर ! शरीर मे स्थित 


वायु, अंतड़ी भादि सब कु साकार है उसको अप्रतिघ 


निराकार जीव संवित्‌ कषे संचाछ्ति करेगी ? यह्‌ मुक्षसें 
कह्ने को कृपा कीजिये ॥३५॥ 


यदि अप्रतिघाकार संवित्‌ सप्र तिघलूप देहं भंदि का 
सचान करेगी, तबतो दूर स्थित भी जल प्यासे पथिकं 
को इच्छा स स्वयं ही आ जायगा ॥१६॥ 


यदि सप्रतिधं ओर अप्रतिघ पदार्थों का परस्परं 
संश्लेष ह्‌। तब तो इच्छा ही बाहर बोलना, लेना, देना, 








४६४ योगवासिष्ठे 


सप्रतिघाप्रतिघर्योसिथो यदि पदाथयोः। 
वेल्लनं स्यात्तदिच्छेव कतृकर्मेन्द्रियेः क्र किम्‌ ।\१७॥ 
सप्रतिघाप्रतिघयोः इलेषो नास्ति बहियया । 
तथेवाऽन्तरहं मन्ये जेषं कथय मे सूने! ॥१८\) 
अन्तः स्वयं योगिना वा यथेतदनुभूयते। 
अमूतस्यैव मतन वेल्लनं तदरदान्ु मे ॥१९ 


वसिष्ठ उवाच 
सवसन्देहवृक्षाणां भुलकाषमिदं वचः। 
सवकतानुभत्यथं श्युणु धवबणभवणम्‌ ॥२०॥ 
नेह {कचिच्च नामाऽस्ति वस्तु सप्रतिघं क्रचित्‌ । 
सवदा सवमेवेदं शान्तमप्रतिघं ततम्‌ २९ 
शुद्धं संविन्मयं स्वं शान्तमप्रतिघात्मकम्‌ । 
पदायजातं पृथ्व्यादि स्वप्नसंकल्पयोरिव ॥२२॥॥ 


विहार आदि करेगी फिर कर्मेन्धियोंसे करहांपर क्षया 
होगा ॥१७।। 

दे मुनिवर | प्रतिघातयोग्य ओौर प्रतिघात के अयोग्य 
का बाहर श्लेष (संषङ) नहींदै क्सेही भीतर उनका 
ष्लेष नहीं है एेसा मँ मानता हूं । अर्थात्‌ बाहर उन का 
ए्लेष न होने पर भी भीतर श्लेष हो एेसा मेरा मत वदरीं 
है। इस प्रकार आपसे समाघानमे दी गहं युक्तियोँका 
खंडन हौ जाने पर अन्य युक्तिर्यां आप दीजिये खडित 
युक्तियों को ही बार-बार मत दृहराइये ।१८॥ 

अथवा आप योगिराजर्हँ आपका स्वयं अमूतेका 
ही मूतंसे सम्पकका जो लोकमें अत्यन्त अप्रसिद्धरहै, 
योगबल से जिस उपायसे अनुभव होतादहै उसे मृक्षसे 
शीघ्र कह्ने की कृपा कीजिये ।॥१९॥ 

श्रीवसिष्ठजी ते कहा- सकल सन्देह रूपी वृक्षों की 
जड़ तत्त्व वस्तु का भन्ञानहीदहै, अतएव सब वस्तुभों के 
एकतानुभवलूप ॒तत्त्व-साक्षात्कार कौ अनुभूति के लिए 
उक्त सन्देहरूपी वृक्ष की जड़ खोदनेवाला कानों को भरुषणों 
के समान आनन्द देनेवाखा यह्‌ बचन आष सुनिये ॥२०॥ 

भापने जो अनेक आक्षेपक्ियिदहैँ वेलाग्‌ हो सकते 
यदि हम प्रपच्च को सप्रतिघ भौर यथाथं मानते। हमारे 
मत मे यहाँ कहीं पर भी कोई वस्तु सप्रतिघहदही नहीं । 
यह्‌ सभी कुद प्रपच्च सदा शान्त भप्रतिधही सब भोर 
व्याप्त है। स्वप्न ओर संकल्गोंकी तरह पृथिवी आदि 
पब पदाथेराशि शुद्ध संविन्मय क्लान्त अप्रतिघरूप 
६ ।॥३१, ३२॥ 


[ १७०.१७ 


आदावन्ते चं नास्तौदं कारणाभावतोऽखिलम्‌ । 
ध्रास्त्यात्मा वतमानाऽपि भाति चत्स्वप्नगा यया।\ २२) 


योः क्षमा वाथुराकाशं पवंताः सरितो दिशः। 
महता कारणोघेन बोधमप्रतिघं विदुः 11२ 


जन्तःकरणभूतादि मरकाष्टदुषदादि वा! 
सव शून्यमशरुन्यं च चेतनं विद्ध नेतरत्‌ ॥\२५ 


तत्रेवमैन्दवाख्यानं श्युणु भवणभूषणम्‌ । 
मया च पूवमुक्तं तत्कि चाऽन्यदभिवण्यते ।॥२६) 


तथापि वतंमानोक्तप्रहनबोधाथ तच्छृणु । 
ययेदं सर्व॑मद्रयादि चिदित्येव तु भोत्स्यते \\२७॥ 


कट्तिश्ित्प्राक्तनेनेव जगज्जालेऽभवद्‌ दिजः । 
तपोवेदक्रियाधारो ब्रह्मलचिन्दुरिति स्परृतः॥२८॥ 


कारण का भभावहोनेसे यहु सब प्रप आदिमे 
ओर अन्तमे नहीं है जंघे स्वप्न में स्थित चित्‌ का पवत्‌ 
नदी, नगर आदिकेख्पमे भानरहौोतारै, वंचे ही वतमान 
सृष्टि भी घ्रान्तिख्पदह्वी है ।२३॥ 

इसलिए ततत्ववेत्ताछोग विवेक, वराग्य, त्याग 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि प्रयत्न से साध्य कारणों 
से वासना सदिति मूर्ताकारको हटाकर युखोक, पृथिवी 
चायु, आकाश, पवेत, नदी, दिशा अआदिरूप जगत्‌ को 
अप्रतिघ बोधमाच्र ही जानते हं ॥२४॥ 

हे ध्रीरामचन्द्रजी | आप अन्तःकरण, भुत आदि तथा 
मिट, काठ, पत्थर आदि सबको शून्य ओर चेतन को 
अशन्थ समक्लिये चेतन के सिवा अन्य अशून्य नहीं है ॥२५॥ 

[ चिन्मात्र ही सवं जगत्‌ हे, मूत कुंभी नहींहै, इस 
विषय मे पूर्वोक्तं एेन्दवाख्यान को पूनः सुनानेके लिए 
प्रतिज्ञा करते है-- तत्र' इत्यादि से।| 

इख विषय मे कानों को भूषित करनेवाले इसी प्रकार 
फे टेन्दवाख्यान को अप सुनिये। मैने पहले उत्पत्ति 
प्रकरण मे मनोमात्रही जगत्‌ है यहु दिर्लनेके किए 
वह्‌ आख्यान कहा था यहं पर चिन्माच्रही जगत्‌ हैयों 
निर्वाण-निष्कषं के लिए उसे कहता हूं ॥२६॥ 

प्रस्तुत प्रष्नके बोधके लिए फिरभी उसे आप 
सुनें । नजिससेकि यह्‌ सब पर्वतादि जगत्‌ अमूतं चित्‌ 
हीदहै इस प्रष्नका समाघान आपको विदित हो जायगा 
अर्थात्‌ प्रस्तुत प्रष्नके पणंतया समाधानरूप प्रयोजनभेद 
से भी इस को पुनरुक्ति दोष वह्‌ नहीं है ।२७॥ 

व्मत्ति-प्रकरणमे वणित ही आकार-प्रकार से युक्त 

किसी जगज्जार मे तपस्या ओर वेदब्रतिषादित आचार- 
विचार का आधारभूत "इ्दु' नाम से प्रख्यात कोई ब्राह्मण 
हा ॥२६।। 


१७८.२९ ] 


दश्च तस्याऽभवन्पुत्रा जगतो दिक्तटा इव। 
महाशया सहात्सानो महुतामास्षदं सताम्‌ ॥२९॥ 
स॒ तेषां कारवश्चतः पिताऽन्तधिमुपाययो । 
दशानां भगवान्‌ रद्र एकादश इव क्षये ५३०॥ 
तस्याऽनुगमनं चक्रे भार्या वेघष्यभीतिभिः। 
अनुरक्ता दिनस्येव संध्या ताराविरोचना ।॥३१॥ 
तयोस्ते तनया दुःखककिता विपिनं गताः। 
करतौष्वंदे हिकास्त्यक्त्वा व्यवहारं समाधये ।॥३२।1 
धारणानां समस्तानां का स्यादुत्तमसिदधिदा। 
धारणां यन्सयाः सन्तः स्याम सर्वेश्वरा वयम्‌ ॥३२।1 
इति ते तन्न संचिन्त्य बदपष्चासना दज्ञ। 
इदं संचिन्तथामायुनिविष्ने कन्दरोदरे ॥३४॥ 


पद्यजाधिष्ठिताक्ञेषजगद्धारणया स्थिताः। 
भवाम पडाजोपेतं 


इति संचिन्त्य सन्रह्यजगद्धारणया चिरम्‌ । 
निमीलितदुक्शस्तस्थुस्ते चिन्नरचिता इव ॥३६॥ 


उस कै ब्रह्माण्डोदरवतीं आकाश के दस दिक्तटोंकी 
तरह महाजनो भौर सज्जनो के आश्चयभ्रुत सहार्मा महाशय 
दस पुत्र हुए ॥२९॥ ५ 

उन दसोंका पिता इन्दु काल्वश वसे ही अन्तहित 
हो गया जसे दसों के मध्य मे ग्यारहवं भगवान्‌ रुद्र महा- 
प्रख्य में अन्तधर्गन को प्राप्त होते हे ॥३०॥ 

उस की अनुरागवती भार्याने वेघव्यके कष्टीसे 
जैसे तारारूपी चच्चरू नेत्रवालो अनुरागवती रलिमापूणें 
सन्ध्या दिन का अनुगमस करती है वसे ही उसका 
अनुगमन किया ३१ 

उन के वियोगजन्य दूःखसे व्याप्त हुए उनके उन 
पुत्रों ने उन का ओौध्येदंहिक्‌ संस्कार कर छोङुव्यवहारका 
परित्याग कर समाधिके किए बन क्रा मागं पकड़ा ॥३२॥ 

धारणाभों मे से (विषयविशेषाकारित मन कौ 
स्थिरतां ख्प घ्ारणाओं मे से) किविषयिणी किसे बधी 
गड घछारणा उत्तम सिद्धि देनेवारी होगी । हेम रोग यन्मय 
यत्स्वरूप होकर सब के अधिपति हौ जायगे ॥।३३॥ 

पेखा विचार कर उन दसोने वहां निविघ्न कन्दरा 
के मध्य मे पद्मासन बाधकर यहु विचार किया ॥३४॥ 

ब्रह्य! से अधिष्ठित सक जगत्‌ कौ धारणा से ब्रह्मा 
से अधिष्ठित सकल जगत्‌ के आकारसे आकारित मन 
की स्थिरता ल्प धारणासे) स्थिर (निश्चल) हए हम 
लोग बिना किसी विघ्नबाधा के ब्रह्माधिष्ठित जगद्रपदहो 
जायेंगे ॥३५॥ 

यह्‌ सौचं विचार ज्रह्ययुक्तं जगत्‌ की धारणां से 
निमीलित नेत्र कभल वालेवे चिरकार तक्‌ चित्रलिखित 
की तरह बैठे रहे ॥३६।॥। 


४९ 
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ज गद्रपसविघ्नतः ॥३५१॥ 


४६५ 


अथेतद्धारणाबदचित्तास्ते तावदच्युताः । 
आसन्मासान्दश्ाऽष्टौ च यावत्ते तत्र देहुकाः ॥\३७)। 


शष्काः कंकालतां याताः कृव्यादैश्चविताङ्चकाः \ 
नाशसम्याययुस्तत्र च्छायाभागा इवाऽऽ्तपेः ॥३८। 


अहं ब्रह्या जगच्चेदं सर्गोऽयं भुवनान्वितः। 
इति संपहयतां तेषां दीघेकालोऽभ्यवतंत ॥३९॥ 


तानि चित्तान्यदेहाति दशेकष्यानतस्ततः। 
संपन्नानि जगन्त्येव दश देहानि वं पृथक्‌ ॥४०॥ 


इति तेषां चिदिच्छा सा संपल्ला खक जगत्‌ ! 
अत्यन्तस्वच्छरूपेव स्थिता चाऽऽकारवजिता ॥४१॥ 


संविन्मत्वाज्जगतां तेषां भृभ्यचलादि तत्‌ । . . 
सर्वं चिदात्संक्ं विद्धि नो चेदन्यत्किमुच्यताम्‌ ॥*४२॥ 


किर यतुत्निजगन्जालं तेषां किमात्म तत्तथा । ` 
संविडाकाशशुग्यत्वमात्नरमेवेतरल् तत्‌ ॥४३॥। 


सके पश्चात्‌ जब पूरे अठारह सहने तक ब्रह्य सहित 
जगत्‌ कौ धारणा मे बेधे हरे चित्त वाले वे मन के अन्य 
वृत्ति धारण द्वारा उससे च्युत न होकर स्थित रह तब 
उनके शरीर सुकर हडडी-हङ्डी हो गये, सषाहारी 
जीव सोच-नोचकर उनके अवयवोंको खा गये अत्तएव 
घाम द्वारा नष्ट क्रिये गये छायाभागयको तरह उनके 
शरीर वहाँ पर नष्ट हौ गये ॥३७; ३८॥ 

मै न्रह्याहं, मँ यह्‌ जगत्‌ हू, मे यह भुवनोंसे पूर्ण 
सृष्टिहूं योध्या कर रहै उनका महान्‌ काल व्यतीत 
हुआ ॥३९॥ 

ब्लतस्तर ध्यान कै परिपाक से देहं रहित वे दसं चित्त 
पृथक्‌-पृथक्‌ दस बरह्याण्डरूप जगत्‌ बन गये, वथो जैसा 
पुरुष का ध्यान होता हे, वेसा हौ वहं बन जाताहै यह्‌ 
बात तत्क्रतुन्याय से प्रसिद्ध है ॥४०॥ | 

इस भ्रकार एेल्दवों की चित्‌ ही इच्छा बनकर सम्पूर्ण 
जगत्‌ बन गई । जाकरार से रहित अत्यन्त निमल्ख्पही 
वह्‌ स्थित रही अर्थात्‌ अपने स्वभावके कृचेत्याग से 
जगत्‌ नहीं बनी किन्तु निमेर चित्प्वभावरूप से ही स्थित 
रही ॥४१॥। 

यो सब जगतो की संविद्र पता सिद्ध हई । जगतों के 
संवितरूप होने से उनके वे भूमि, पवत, नदी आदि सभी 
को आप चिदात्मक ही जानिये । यदि उनका दस प्रकार 
का त्रिजगज्जार चिदात्मक नहींहै तो किषात्मक है घाप 
ही किये । वह संविदाकाशशुन्यत्वमात्र ही है उससे अन्य 
चहीं है ॥४२, ४३॥ 








६६ योगवासिष्ठे ॑ 


विद्यते न धथ †{कचित्तरद्धः सक्लादूते 1 
संवित्तततवाद्‌ते तद्रद्वि्यते नाऽचलादिकम्‌ 11४८) 
पएेन्दबानि यथेतानि चिन्सयानि जगन्ति चे) 
तथा चिन्मयमेतेषु काष्टलोष्टोपखाद्यपि \र४प। 
यथेवेन्दवसंकत्पास्ते जगत्वमुपागताः । 
तथेवाऽन्जजसंकत्पो जगत्वमयमागतः ॥४६।। 


तस्मादिमे गिरयो वयुधा पादपा घनाः 
महाभूतानि स्वे च चिन्सात्रमयमाततम्‌ \1४७1 


चिद्वृक्षाध्िर्षही चिहूयौश्ि दाका चिदद्रयः। 
नाऽचित्कचित्संभवति तेष्वेन्दवजगत्स्विव \४८\। 


चिन्मात्रखकूरालेन स्वदेह चर चक्रके । 
स्वश्ञरीरभरुदा सगं; कुतोऽयं क्रियतेऽनिश्चम्‌ ॥*४९।॥ 


संकत्पर्निमिते सगे दृषदश्चेन्न चेतनाः। 
तदत्र शोष्लेखादि किमेतदिति कथ्यताम्‌ ॥५०\। 


जसे तरद्ध जके शिवा अन्य कुद्धनहींहै वसेह 
मचल आदि सवितत्त्व के खिवा अन्य कुं नहीं हे ।।४४॥ 

जेषे आकाशम चिन्मयये देन्दव जगत्‌ ह क्तेदही 
इन प्रस्तुत जगतो में भं) काठ, देले, पत्थर आदि चिन्मय 
हीह) जंसेवे ठएेन्दवोंके सद्धुल्प जगत्ताको प्राप्त हए 
वेसे ब्रह्मा का यह्‌ संकल्प भौ जगत्ता को प्राप्त हमा हे । 
अर्थात्‌ टेन्दव जगतो को तुल्यता प्रस्तुत जगत्मे भौ 
समश्चनी चाहिए, एेसा कते हं ॥४५, ४६॥ 

इसलिए ये पर्वत, पृथिवी, वृक्ष, बादल, आकाशादि 
पच्चमहाभरूत ये सव कुछ ।चन्मात्र ही विन्तृत ह ॥४७॥ 

जस उन एेन्दव जगतो मे सब कुद्धे चत्‌ ह्ीथा वसे 
ही यहां पर भी वृक्ष चित्‌ है, पृथिवी चित्‌ है, युलोक 
चित्‌ है, आकाच्च चत्‌ है भौर पवत चित्‌ ह, कहीं पर 
भी अचित्‌ का संभव नही ह ॥४८॥ 

चिन्मात्राकाशख्प कुम्हार दवारा अपने शरीरल्पी घ्रूम 
रहे चाकमे अपने शरोरल्पी मिहीसे इससृष्टि कौ 
रचना निरन्तर क्यों की जातो है । "कुतः यो असम्भावना 
की उक्ति सृष्टि का मिथ्यात्वं जतनेकं र्हि ॥४९॥ 

संकल्प से विरचित सृष्टिमे यदि पत्थर चेतन नहीं 
है, तो इस सृष्टि मे ठेले, पत्थर, चट्राव भादिक्या दह यह 
कहे ॥(५०॥। 

सनुभव, समृति ओर स्मृ तिजनक संस्कार, इच्छा भौर 
छृतिये सब सविद्‌ विशेष भथंविषयक हं । इनके अन्दर 
अथं प्रतीत होता भौर ये अपने अन्दर अभिग्यक्त 
चिन्भात्रको ही धारण करते ह जङ्‌ अथं को धारण नहीं 
करते, दसल्एि अथं चिद्रपहीदहैँ। हम इस बात पर 
पहले ही विचार कर चुके हं कि अथंशुन्य कल्पनाभों की 
न्य हौ स्थिति दहै ओर ततत्वके अवगाहन के चमत्कार 
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कलनस्म्रतिसंस्कासया दधत्यथं च नोदरे। 
प्राङ्मृष्ठ कल्पनादीनामन्येवाऽयंकलावताम्‌ ॥५१। 


तद्धाम संविदो धाम्नि मणिराश्लौ भणियंया । 
सर्वात्मनि तथा चित्ते कश्चिदयं उदेत्यलम्‌ \\५२) 


अकायंकरणय्याऽ्यो न भिन्नो ब्रह्मणः क्रचित्‌ । 
स्वभाव इति तेनेदं सवं ब्रहेति निश्चयः ।५३।) 
यथाप्रवृत्तं चिद्वारि वहुर्थावतंतेऽवनौ । 
स्वयत्नैनाऽतितीवब्रेण परात्मोयात्सना विना ॥५४) 
पद्मलोखा जगदिव षरकचन्ति जगन्ति यत्‌ । 
चिन्मात्राद्‌ ब्रह्मणः स्वस्मादन्थानि न मनागपि \\५प्५ो 
अजातमनिर्द्धं च सन्मात्रं ब्रह्य खात्मकम्‌ । 
शान्तं सदसतोमंध्यं चिद्धुयाात्रसिदं जगत्‌ ।\५६॥ 


यत्संविन्षयमद्यादि संकत्पजगति स्थितम्‌ । 
यत्संविन्मयमिति वक्ताञ्ञो ज्ेविहेस्यते ॥५७। 


से शोभित होने वाली कल्पना आदि का भन्य ही चमत्कार 
हे । 

कर्न (अनुभव) आदि चिन्मात्र लोष्ट, शैल भादि 
तततव को अपने उदरमें धारण करते दह, किन्तु उसका 
सवगाहून नहीं कर सकते, क्योंकि वह्‌ कल्पना आदि के 
उत्थान से पहलेसे हीटहै, इस विषय का हम पहले 
परामशं कर चुके दं । अज्ञात विषथमें चक्षु भादि से 
अनुभव होता ज्ञात विषयमे स्मति भीर संस्कार होति 
है । इसलिए उनसे पहले अज्ञात विवय कौ सिद्धि अवश्य 
माननी होगी । अचिद्‌कूप तृण, काष्ठ, शल आदि अज्ञात 
नहीं कहे जा सकते, क्यों।क जडों मे अन्ञानरूपी आवरण 
का कोई प्रयोजन नहीं है, अतएव जडों से अन्य ही ब्रह्म 
सत्ता वृण भादि को तत्त्वभरूतदहै उसी का कलन, स्मृति 
भौर संस्कारों से जडत्वेन विमशं होता है। इस प्रकार 
अथवा दूसरा अथं करना चाहियि--यदि कोई कहै लोष्ट 
भादि कौ अनुभव, स्मृति भौर स्मृतिजनक संस्कार मं 
एकष्पता हे, इसच्ए खौष्ट आदि अचिद्रपहीरहै फिर 
उनको सचेतन कंसे कहते हैँ, इस आशय का समाधान 
किया है ॥५१॥ 


चूक वहं परम चिद्धाम ही सर्वात्मक संवितृ-घाम 
समष्टिव्यष्टि चित्तमें मणियोंकी राशिमेमणिकौ तरह 
देदीप्यमान खूप से भौत्तर स्थित कर किप्ती तुण, काष्ठ, 
शैल आदि अथं को तरह उदित होता है क्योकि "तदनु 
प्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत्‌" एेसी भगवती श्रुति है । अर्थात्‌ 
इस छारण भौ काष्ठ, लोष्ट आदि सचेतन हैँ ॥५२॥ 

इस कारण भी तुण, काष्ठ आदि सचेतन है, चूँकि 
ये (तृण, काष्ठ आदि) कायंकारण रहित ब्रह्य की सृष्टि 
है । जसे सुय को प्रभा सूयं को स्वभावभ्रूुतहीदै अप्रकाश 
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जगन्स्यात्तेव संकल्पस्यान्येतानि वेत्ति सखे। 


खात्सक्ानि तथेदं च ब्रह्म संकूत्पजं जगत्‌ ५५८१ 


यावद्ावदियं दृष्टिः शीध्रं शीघ्रं विलोक्यते । 
तावत्तावदिदं दुःखं शोधनं शीघ्रं विलोयते ।॥५९॥ 
यावदावदियं दृष्टिः प्रेक्ष्यते न चिराच्चिता। 
तावत्तावदिदं दुःखं भवेतप्रतिघनं घनम्‌ ॥६०५ 
दीघद्ष्कृतसरढानाभियां दष्टिमपश्यताम्‌ । 
संसृतिवेच््रसारेयं न क दाचिरप्रवाभ्यति ॥६१। 
तेहाऽऽकृतिनं च भवाभवजन्मनाल्ाः 
सत्ता न चैव न च नाम तथाऽस्त्यसत्ता । 


लान्तं परं कचति केवरमात्मनीत्य 
 ब्गह्याऽथवा कचनमप्यलमन्न नास्ति ५६२१ 
आाद्यन्तर्वाजतमलभ्यरताग्रमूल- 
निर्माणमूरपरिवेक्ञमरशेषसच्छम्‌ । 
अन्तस्थनिगंगनसगं कपुत्रकोघं 
नित्यं स्थितं ननु घनं गतजन्मनाल्ञम्‌ ६२५ 
सन्सात्रमन्तरहिताखिलहस्तजातं 
पयन्तहौनगणनाङद्खममुक्तरू्पम्‌ । 
जात्साऽम्बरात्मकमहं त्विदमेव सवं 
सुस्तम्भरूपमजमोनमलं विकत्पेः ॥६४। 


इत्या धीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
ब्रह्यगीतास्वैन्दवोपास्यानं नामाऽ्टसप्तत्यषिकशततसः सगः ॥\१७८॥ 


खूप नहीं है, इसल्एये भी ब्रह्यके स्वभावभूत ही है, 
उससे मिच्च नहीं है । जब भिन्न नहीं तब यह सब 
सचेतन ब्रह्मरूप ही है यह निश्चय हज ॥५२॥ 

जैसे ठा जमीन पर प्रवृत्त हुजा, जल परात्मीयरूप 
अन्य कारण के लिना अपने ही अतितीन्र यत्न से स्वतः दही 
आवर्त, प्रवाह, तर्क आदि की विचित्रतासे बहतादहै 
वैसे ही सृष्टि के उन्मुल चित्‌ भौ परात्मीयरूप अन्य 
कारण के लिना अपने ही अतितीव्र यत्नसे स्वतः ही 
सुष्टिरूप से बहती हे ॥५२४॥ 

जैसे पाद्यकल्प मे भगवान्‌ की नाभिकमल-टीला ही 
जगतों की तरह स्फुरित होती है, इसल्िएिभीवेनब्रह्यसे 
तनिक भी भिन्न नहीं हं ।।*५५।। 

इसकिए यह्‌ जगत्‌ अनुत्पन्न, अनिरुढ, सन्मात्र, शान्तः; 
भाव ओर अभावदोनों काही माजंन होने से उनका 
मध्यरूप, चिदाकाशभूत, विद्भामात्र है ॥५६॥ 

जो संविन्मय (चिन्मात्र) पवंत जादि जगत्‌ मे स्थित 
है उनको अचिन्मय कहने वाले अज्ञ का अभिज्ञो द्वारा 
उपहास किया जाताहै। अथात्‌ वृण, कष्ठ, शंख आदि 
को अचेतन समञ्चने वाले मूढो का विद्वान्‌ लोग उपहास 
करते ह ॥॥५७।। ६ 

ब्रह्मा के संकल्प से उत्पन्न यह जगत्‌ भी बंसेही 
चिदाकाशात्यक्‌ ही है । जसे आत्मा संकल्पमय इन जगतो 
को आकाश में विदाकाशात्मक जानता है अर्थात्‌ ब्रह्मा क 
संकल्प खे जन्य होने के कारण भी अपने मनोराज्य के तुल्य 
जगत्‌ की चिन्मात्रा का अनूमान करना चा हिये ॥५८॥ 

यह प्रपच्चदष्टि दढ की गदं चिदृद्ष्टि से ज्यो-ज्यों 
देवी जाती है त्यो-त्यो यह दुःख शीघ्रातिशीघ्र मिट 
ज।ता है ।\५९॥। 


जं से-जैसे यह प्रपश्चद्ष्टि चिन्सात्रख्पसे चिरकाल 
तक नहीं विचारी जाती त्यों त्यों यह प्रपच-क्लेश अत्यन्त 
घन होता जाता है ॥६०॥ 

महापापं से मूख हुए अतएव इस दृष्टि को च देख 
रहे लोगों का यह संसार वज्र के तुल्य दृढुहो जाता है, 
शान्त नहीं द्लोता हे ।।६१॥ 

हस जगत्‌ मे न आजति है, न संसार है, न असंसार 
(मोक्ष) है, न जन्मदहै, ननाशदहै, न दुसरा कोड भाव- 
विकारदहै ओर न उसका अभाव है, परमाथं चित्स्वभाव 
आत्मा मे इस तरह परम शान्त ब्रह्य का स्पुरण होता है 
अथवा ब्रह्मच अतिरिक्त स्फुरण भी यहां सर्वंथा नहीं 
है ॥६२।। 

यद्यपि वह ब्रहम स्फटिक के स्तम्भ करो तरह आकाश 
रहित अनेकों सृष्टिरूपी पुतच्यों को राशिसे भरादहुबा 
है तथापि उसमे जगत्‌षूपी छतां, उनकी चोटियां, उनको 
जड़, उनकी रचनाएं ओर उनकी जड़ो का भूमि में प्रवेश 
ये सब अलस्य है, वहु आदि अन्त विहीनदहै, काल्सेभी 
उसके जन्म ओर नाश नहीं होते, वह पूणं ख्प से अत्यन्त 
निर्मल है एेखा वह्‌ चिदानन्दं कघन नित्य कंवल्यरूप स्थित 
है ॥॥६३॥ 

यही जब अमृक्तरूप (संसारी) था तन इसके असंख्य 
हाथ चारों गोरसि भरेथे, असंख्य आंख, कान, शिर, 
कण्ठ, उदर, पैर आदि अद्ये! मृक्तरूप तो आत्माकाश- 
रूप, सुस्तम्भरूप, सन्मात्र अजमौन यहम हीदहो गया, 


इसलिए फिर विकल्पों से कोई प्रयोजन नहीं है ॥६४॥ 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकोय श्रीवारसिष्ठमहाराषायण मे देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तरादध 
मे ब्रह्मगीताओं से एन्दवं उपाख्यान नामक कुसुमर्ताअनुवाद का 
एक्‌ खौ अठहत्तरवा अध्याय समाप्त हुआ ॥।१७८॥ 








[त - योगवासिष्ठे 
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१७९ 


वसिष्ठ उवाच 

एवं चिन्सात्रमेवेकं शुद्धं सत्त्वं जगतुत्रयम्‌ । 
संभवन्तोह भूतानि नाऽज्त्रद्धानि कानिचित्‌ ॥१।) 
तस्मात्कुतः शरीरादि वस्तु सप्रतिघं कुतः 
यदिदं दुदयते कचित्तदप्रतिघमाततम्‌ \\२॥ 
स्थित चिद्व्योम चिहयोम्नि शान्ते शान्तं समं स्थितम्‌ । 
स्थितमाकाश्माकाले ज्प्रि्नप्ो विज॒म्भते ३) 
सवं संविन्मयं ज्ञान्तं सत्स्वप्न इव जाग्रति । 
स्थितम्रतिघाकारं क्राऽसो सत्रतिघा स्थितिः 1 
क्र देहावयवाः क्राऽन्त्रवेष्टनी क्राऽस्थिपञ्जरम्‌ । 
व्योमेवाऽप्रतिघं विद्धि देहं सप्रतिघोपमम्‌ ।\५\) 


संवित्करौ श्रः संवित्संविदिन्द्रियवुन्दकम्‌ । 
दान्तमप्रतिघं सवं न सप्रतिघमस्ति हि ॥६\ 


ब्रहमाव्योभ्नः स्वष्नरूपस्वभावत्वाञ्जगतस्स्थितेः । 
इदं स्वं संभवति सहेतुकबहैतुकम्‌ ।\७\ 


न॒ कारणं विना कायं भवतोत्युपपदते। 
यद्यथा येन निर्णीतं तत्तथा तेन लक्ष्यते ॥८। 


कारणेन विना कायं 


सद दित्थुपपद्यते । 
पथाभावितमेवाऽथ 


संविदाप्नोत्थसंशयम्‌ ॥।९ 


यथा संभवति स्वप्ने चवं सर्वत्र सवथा । 
चिन्मयत्वात्तथा जाग्रत्यस्ति सर्वत्सिरूपता ॥१५॥ 


१७९ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन््रजी ! इस 
प्रकार तरैोक्य केवल शुद्ध चिन्मात्र सतत्वहीदहै। इसमें 
अन्ञानियो हारा मूतंख्पसे ज्ञात भतो का संभव दही वहीं 
है ।११।। 

इसच्िए कर्हासे शरीर भादिदहो सकते भौर करटा 
से समूतं वस्तुहो सक्तीदहै। जो यह्‌ कुच दिखाई देता दै 
वह्‌ अमूतं ब्रह्य ही व्याप्त है ॥२।। 

चिदाकाश मे चिदाकाश स्थित है, सकर विषमता से 
मुक्तं शान्त ब्रह्य शान्त ब्रह्य मे स्थित दहै, आकाण-आकाश 
मे स्थित है, ज्ञान-ज्ञान मे स्फुरित है ।३॥ 

सव कुछ संविन्मय चिन्मात्रमय शान्त होकर व॑सेही 
अमूर्ताकार से स्थित है जसे जाग्रत्‌ कार में स्वप्न षंविन्मय 
शान्त अमूर्ताकार रहताहै। आपके द्वारा कही गई यह्‌ 
सप्रतिघ स्थिति कहां है? जहाँ पर कि यह्‌ आपकी शङ्का 
अग्रसर हो ॥४॥। 

देह कै अवयव कर्हा है, कहां अंतडियां है, कहा अस्थि- 
पञ्जर (कंकाल) है आकाश के समान भमूतं देह्‌को भाप 
स्वण्न देह के समान समूतं जानिये । अर्थात्‌ देहु, उसके 
अवयव आदि भ्रबुद्ध (जागे हुए) परुष की दृष्टि से स्वप्न 
शरोर के समान चिन्मा्रही हैँ इसलिए उनमें समूर्तता 
की शङद्धुा अन्ञानीकी द्ष्टिसे हीहौ सकती है तात्त्विक 
दुष्ट से नहीं ह चकती ॥५॥ 

हाथ संवित्‌ चिन्मात्र ह, शिर संवित्‌ है, सब इन्द्रिया 
सविद्रपहै सब कुश्च शान्त अमूत है समृतं कुच भी नहीं 





है । सहेतुक प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सिदढभी मूर्तता 
अहेतुक प्रमाण वाली भौर सकारण भी अकारण है, क्योकि 
(तस्य त्रय आवस्थास्रयः स्वप्नाः नेह नानास्ति किचन, 
"यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छृणोति", अथात अदेशो नेति- 
नेति" दइव्यादि ध्रृतियों से ही जगत्‌ का अपलाप छया 
जाताहे। अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दि प्रमाणोंसे सिद्ध मूर्त 
शरीर आदि का अपलाप केवल साहस ही है यह्‌ समक्लना 
ठीक नहीं ।।७॥ 

कारण के बिना कायं नहींषह्ोताहै, ब्रह्म नि्रिकार 
भौर क्षद्वितीय ह अन्य कारण कोई है नहीं, मतः जगत की 
अनुरपत्ति ही है तत््वदष्टिघे यों जगत्‌ के अपलापकी 
उपपत्ति होती है। अज्ञानीकी दष्टिसे तोसृष्टि के 
अनादि दहोनेसे कारण परम्पराका संभव होने के कारण 
तथा ब्रह्यकौी प्रसिद्धिन होने से उत्पत्ति आदि सबकी 
उपपत्ति होती दहै। इसलिए जिसने जसा निर्णय किया 
उसको वह वेसा प्रतीत होता है यों अपने-अपने तिश्चय 
के अनुसार दोनों की उपपत्ति होती दहै ॥5८॥ 

कारणके बिना कायं तद्वत्‌ सिद्धहोताटै संभावना 
के अनुसार ही अथंकोसंवित्‌ निस्सन्वेह प्राप्त करतीहै, 
अर्थात्‌ युक्ति दृष्टिसे तो कारण कि बिना उत्पन्न संवित्‌ 
स्प छ्न्ध यहु जगत्‌ न तो अत्यन्त असत्‌ है ओौर न 
अत्यन्त सत्‌ है किन्तु सदत है ।॥९॥ 

जाग्रत्‌ में भी चैतन्यमयहोनेषे व॑सेही ब्रह्म की 
स॒र्वात्मिरूसता का संभवहै जैसे स्वप्नमें चिन्मय भात्पा 
के सवर्प होनेसे सकु का सर्वत्र सवंथा संब भव 
है ॥१०॥ । 


१७९.११) 


सर्वात्मनि नह्यपदे नानानानात्सनि स्थिता । 
अस्त्यकारणकार्याणां सक्ता कारणजाऽपि च \\११।) 


एकः सहसरं भवति यथा देते किलेन्दवाः । 
प्रयाताभ्‌तलक्षत्वं संकत्पजगतां गणैः ॥१२॥ 
सहस्रमेकं भवति संविदं च तथा हि यत्‌) 
सायुज्ये चक्रपाण्यादेः सगेरेकं भवेद्रपुः ॥१२॥ 
एक एव भवत्यन्धिः स्रवन्तीनां शतैरपि । 
एक एव भवेतृकाल ऋतुसंवत्सरोत्करेः ॥१४५ 
संविदाकाश एवाभ्यं देहः स्वप्न इवोदितः। 
स्वप्नाद्रिवचिराकारः स्वानुभतिस्फुटोऽपि च ॥१५॥ 


संवित्तिरेवाऽचुभवात्सेवाऽननुभवात्सिका । 
द्रष्ट्‌ दृश्यदृश्ा भाति चिद्व्योमेकमतो जगत्‌ ५१६ 


अनेक ओर एकरूपं सर्वात्मक ब्रह्मपद मे यथाथ में 
बिना कारण के कार्यों की सत्ता ध्यित है मौर कल्पितरूप 
से कारण जन्य भी सत्ता है र्थात्‌ मायावादं तो खव 
अ विरुद्ध रहे ।॥११॥। 


एक भी सख हो जाता है इनारों संवित्‌ भी वेसेही 
एक होजातीहै जसे किये रेन्दव सङ्कुल्पजनित जगतो 
के समूहौके साथ लाखों भूत बन गये क्योकि सायुज्य 
मुक्ति मे सब सृष्ट्योंके साथ विष्णु ञआादिका (भआदिसे 
ब्रह्म, रद्र, चन्द्र, इन्द्र, सूयं आदि ग्रहण करना चाहिये) 
एक शरीर होता है । १२, १३ 


संकडों नदियों से भिन्न होता हआ भी समुद्र एक 
हीदै, ऋतु, संवत्सर आदिसे भिन्न भी काल एक ही 
है अर्थात्‌ भिन्नसत्तावाली वस्तुभो मे सत्ताकी एक्य 
प्रापितो खोकमे भी प्रसिद्ध है।१४॥ 


यह्‌ संविदाकाश ही स्वप्न मे उदित देह को तरद 
प्रकट हा है, स्वानुभुतिखे स्फटभी स्वण्तपववंत की 
तरह निराकार है अर्थात्‌ एक ही आत्षा घ्रान्ति से देहादि 
नानात्व को प्राप्त हभ जसे प्रतीत होता है, ॥१५॥ 


पूर्वोक्तं अनुभव से जगत्‌ संविवरूपदह्ली है वह संवित्‌ 
हो द्रष्टा ओौर दृश्य की दृष्टिसे अर्थात्‌ घ्रान्ति खे उनको 
पृथक्‌-पृथक्‌ भानकर अननुभवाह्मिक जगतृरूप प्रतीत 


विर्वाणप्रकरणे उत्तरादठ 


४६९ 


वेदनावेदनात्मेकं निद्रास्वप्तसुषुप्रवत्‌ 
वातस्पन्दाविवाऽभिघ्नो बिद्व्योमेकसतो जगत्‌ ॥१७१। 
दरष्टा दृश्यं दशंनं च चिद्भानं परमाथलम्‌ । 
शून्यं स्वप्न इवाऽऽभाति चिद्व्योमेकमतो जगत्‌ ॥१८ 
जगस्वमसदेवेे रान्त्या प्रथमस्तगतः। 
स्वप्ने भयभिवाऽेषं परिज्ञातं भलास्यति ॥१९॥ 


एकस्याः संविदः स्वप्ने यथा भानसनेकधा । 
नानापदार्थस्पेण सगि गगने तथा ॥२०॥ 


बहूदीपे गृहे छाया बह्वचो भान्त्येवकवद्यथा । 
सवंशक्तेस्तथेवेका भाति शाक्तिरनेकधा ॥२९१॥ 


होती है, 
है ॥१६॥ 


इसलिए जगत्‌ एकमात्र चिदाकाश ही 


एक ही निद्रा, स्वप्न जोर सुषुप्ति मे क्रम से वेदना- 
त्पिका भौर अवेदनात्पिका हो जातीदहै। जसे वात 
आौर रपन्द भभिन्नदहै वसे ही चित्‌ ओर जगत्‌ अभिन्न 
है, इसलिए यह जगत्‌ एकमात्र चिदकाश ही है ।१७॥ 


द्रष्टा, द्य, दर्शनख्प से सवंपदाथंशुन्य चिद्‌ भान 
परमार्थाकाश ही स्वप्न की भांति प्रतीत होता है; 
सलिए यह जगत्‌ एक चिदाकाश ही है ॥१८॥ 


प्रथमसगं से ही ईश्वरम घ्रान्ति से प्रतीत हभ 
जगत्तव असद्‌ ही है इसक्ए स्वप्व में प्राप्त व्याघ्रादि 
के भय की तरह परिज्ञात होति ही यह सम्पूर्णतया 
शान्त हो जाता है ॥१९॥ 


जसे एक ही संवित्‌ का स्वप्न में अनेकरूप से भान 
होतादहै वैसे ही सृष्टिक आदिमेंएक हौ संवित्‌ का 
चिदाकाश में चाना पदार्थरूप से भान होता दै ॥२०॥ 


सवंशक्ति परमात्माकी एक शक्तिमाया भी वैसे 
ही अनेकरूप मे प्रतीत होती है जसे बहुत दीपकोवाले 
घर में बहुत-सी क्रान्त्यां एकवत्‌ प्रतोत होती ह अर्थात्‌ 
अनेक दीप प्रभाओं कै एकवद्‌ भावक तरह्‌एक ही 
माया शक्ति का अनेकधा भान हो सकता हे ॥२१॥ 








७० 


घत्सीक्रस्फुरणमस्वुनिधौ कशिवाद्ये 
व्योभ्नौव वुक्षनिकरस्फुरणं न सर्गः । 


योगवा सिष्ठे 


| १द८०.८ 


व्योभ्न्येष वृक्षनिकरो व्यतिरिक्तरूपो 
ब्रह्माम्बुधोौ न तु मनागपि सगंविन्षुः ॥२२॥ 


इत्याषं श्रो वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये देवद तोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
ब्रह्मगीतासु ब्रह्मसयत्वप्रतिषादनं नासेकोनाश्लीत्यधिकक्ञततमः सर्गः ॥\१७९॥ 


जाकाश में श्रान्तिसे वृक्ष-समृह के स्फुरण कौ खूप से स्फुरण न होने के कारण अत्यन्त भिन्नरूप है 


भाति इस ब्रह्यख्प खमूद्रमे जो सीकर-स्फुरण है वही 
यह्‌ सृष्टिटहै। अन्तर केव इतना हीह कि आकाश 
मेजो वृक्ष-समृहदहै वह आकाशधमं शून्यतासे अनुविद्ध 


ओर ब्रह्मम्बुधि मे यह स्फुरित हो रहा सगं विन्दु 
किचिन्सात्र भी नहीं है ।२२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मेँ ब्रह्मगीतामों में 
ब्रह्मयत्व प्रतिपादन नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ उन्यासीरवाँं सगं समाप्त हज ॥१७९॥ 


९८० 


श्रीराम उवाच 
इमं मे संशयं छिन्धि भगवन्भास्करं तमः। 
भुबनस्येव भावानां सम्यग्रवानुभयते ॥ १ 
कदाचिदहमेकाग्रो विद्यागेहे बिपशधिताम्‌ । 
संसदि स्थितवान्यावत्तापस्तः कश्चिदागतः ।\ २ 
विदान्‌ द्िजवरः श्रीमान्विदेह॒जनमण्डलात्‌ । 
महातपाः कान्तियुतो दुर्वसा इव दुःसहः \\२॥ 
स प्रविहधाऽभिवाचाऽऽग्‌ सभामाभास्वरदुतिम्‌ । 
उपविद्याऽऽपने तिष्ठच्चस्माभिरभिवादितः ॥४॥ 


हे भगवन्‌, जिस प्रकार संसार की समग्र वस्तुओं के 
ख्पषकी सम्यक्‌ अनुभूतिके लिए भास्कर बन्धकारका 
ताश करता है उसी प्रकार अप मेरे इस संशयकानाथ 
कर अर्थात्‌ स्वयं प्रबुद्ध राम चिरकाल तक तत्त्वजिज्ञासा 
से अपने आश्रय में स्थित कुन्ददन्त नामक्‌ द्विज को प्रस्तुत 
उपदेश के श्रवण से तत्त्वबोध हुआ या नहीं इस अपने 
सन्देह को गुरमुख से परिमाजित करने की इच्छा से 
जाश्चयंभूत उसकी कथा की भुभिका इससर्गमे की गई 
है ॥१।। 

किसी एक मय जव भँ विश्रासन्दिरमें विद्रानोंकी 
सभामे स्थितथा उस समय कोद द्विजश्रेष्ठ विद्धान्‌, 
भीमान्‌, महातपस्वी, कान्तियुक्त भौर दुर्वा्ता की तरह 
दुधषे, विदेह राजा के राज्य से जाया ।, २, ३॥ 

उस द्विजध्रष्ठने प्रवेश कर शीघ्रही चारोभओोर 
देदीप्यमान कान्तिमय द्विजसभाको रणाम किया भौर 





वेदान्तसास्यसिद्धान्तवादान्‌ संहत्य सत्तमम्‌ । 
सुखोपविष्टं विक्रान्तं तमहं पृष्टवानिदम्‌ ॥५॥ 
दिर्घाध्वना परिध्ान्तः सयत्न इव लक्ष्यसे । 
वदाऽ्य वदतां शरेष्ठ कुत आगमनं कृतम्‌ ॥६॥ 
ब्राह्मण उवाच 
एवमेतन्महाभाग ! सुमहायत्नवानहम्‌ । 
यदथंबागतोऽस्मोहं ` तस्थाऽऽकणय निणंयम्‌ ।७॥! 
वेदेहो नाम॒ देशोऽस्ति सवंसौभाग्यसंयुतः । 
स्वगस्याऽम्बरसंस्थस्य प्रतिबिस्बमिवाऽवनौ ॥८॥ 


९८० 


आसन ग्रहण किया हमने भी खड़हो उसका अभिवाहुन 
किया ॥>४॥ 

तव प्रकरण प्राप्त अपने अधीयमान वेदान्त, सांख्य 
आदिके सिद्धान्तौंके वादोंको बन्द करके सुख पूर्वक 
विश्राम करने के भनन्तर बेठे हृए उस श्रेष्ठ ब्राह्मणसे 
मेने पदधा ॥५॥ 

हे विदानो में श्रेष्ठ | दीघंमाशं मे चख्नेसे थके हए 
अप किसी अथं कोप्राप्त करनेके लिए प्रयत्नशीख सालृम 
पडते दँ । कोह्‌ कहा से आपका भागमन हज † ।॥ ६॥ 

ब्राह्मणने कहा. हे महाभाग | यहुटीकदहै किरं 
किसी विशेष अथंके लिए बहत प्रयत्नशीच हू, मै यहाँ 
जिसलिए भाया हूं उसका निर्णय सुने ॥७॥ 

इस परथिवी मे, आकाश में स्थित स्वगं के प्रतिबिम्ब 
की तरह, वेदेह नामका सर्वसौभाग्यों से सम्पन्न देण 
है ।५८॥ 


९१६०.९ ] 


तच्राऽहं ब्राह्यणो जातः प्राप्तविद्यश्च संस्थितः । 
कुन्दावदातदन्तत्वा कुन्ददन्त इति भुतः ॥९॥' 
अथाऽहं जातवेराग्यः प्रविहुतु भरवृत्तवान्‌ । 
देवदिजपुनोन्दराणां संश्चमाच्छृमशान्तये ॥१० 
ध्रोपवतमखण्डेहु क दाचित्प्राप्तवानहुम्‌ । 
तत्राऽवसं चरं काल सदु दीघं तपश्चरन्‌ ॥११॥ 
तत्राऽस्त्यरण्यं विदितं मुक्तं तुणावनादिभिः। 
त्यक्ततेजस्तमोश्नादि भूमाविव नभस्तलम्‌ \१२॥ 
तत्राऽस्ति मध्ये विटपो लघुः पेकवेपत्लवः । 
स्थित एषोऽस्बरे शुन्ये मन्दर।दम रिवांशुमान्‌ ॥१३॥ 
खस्बते तस्थ शाखायां पुरषः पापनाङ्कतिः। 
भाचुनानावव रदिमिगृहीतो ग्रयिताङृतिः ॥१४॥ 
मोञ्ञदाननि बद्धोष्वेपादो नित्यमवाक्चिराः। 
अशक्त्वं दवदव मह्ाष्ठोकस्य ` शशाट्मलेः ॥ १५) 


उसी वदेह देश मे ब्राह्मगवंश मे मै उत्पन्न हमा भौर 
विद्या भप्त करनेके बाद कुन्दपृष्पकी तरह चमकोले 
दति हीने से कुन्ददन्तनामसे मेरी प्रसिद्धि हुई ।।९॥ 

अचन्तर हूदयमें वैराग्य हुजामें घ्राति से उत्पन्न 
संघार क्लेशा कौ निवृत्तिके लिए देवता, द्विज ओर 
मुनीन्द्रो के स्थानों मे मण करने में भरवत्त हो गया ॥१०॥ 

दसो प्रकार घरूषता हज न कभी श्नीपवंतपर ला 
पटवंचा भौर वहां चिरकाल तक मृदु तथा दीरधंकालीन 
तपस्या कस्ता हुमा जखण्डवचेष्टाके साथ रहा ॥११।। 


उत्त शरीपवंत में तृणवनादि से विहीन एक्‌ वच 
सिद्धदै जो भूमिम तेज, तम, बादल आदि से रदित 
अर्थात्‌ केवर शून्य आकाश के समान है ।।१२॥ 


८ न व एक कोमरू पतल्छ्वों वाखा 
स्थित दा चख इ स्थित हे ।॥१३॥ 


उस वृक्षको शाखां एक पवित्र भकृतिवाखा 
पुष रसस च बंधा दभा लटक रहाथा मानो भानु 
हा अपनी रश्मयो से पाद बांधकर छटकता हो ।॥१४॥ 

मूज को रस्खीसे ऊपर की 
नित्य नोचे को खटके सिरवाला 
शाल्मचिवृक्ष को जब्ठोलता 


भौर बधि हुए पंरोवाला 
वह बड़ी बड़ी गाँठोवाले 
4 को गां को छम्बायसान 
पर्वन्विता को धारण क्थ हृए्‌ के समान स्थित था ॥१५॥ 


विर्वाणप्ररणे उत्तरादं 


४७१ 


दृष्टः प्राप्रेन तं देगं स कडाचिन्सयां पुमान्‌ । 
विचारितो निकटतो वक्षःस्थाञ्जञलिसंपुटः ॥ १६ 
यावज्जीवत्यसौ विप्रो निः्वसित्यहताङ़तिः। 
शीतवातातपस्पर्शान्सवन्वित्ति च कालजान्‌ 111 
अनन्तरमसावेको नोपचयं सया बहून्‌ । 
दिवसातपखेदेन विधनम्भे पातितः शनेः ॥१८। 
पृष्ट कोऽसि भगवक्किसिथं उरणं तपः। 
करोषोदं विश्ाकाक्ष॒लक्ष्यालक्षा्मजी वितः ॥१९।॥ 


अथ तेनोक्तसर्थस्ते क इवाऽनेन _ ताप । 
अर्थेनाऽतिविचित्रा हि भवन्तीच्छाः श्चरीरिणास्‌ ॥२०॥ 


इत्युक्तवान्प्रयत्नेन सोऽनुबन्धेन वै . मया । 
यदा पृष्टस्तदा तेन समोक्तमिदभूत्तरम्‌ ॥२१॥ 


मथुरायामहं जातो र्बुद्ध . यातः पितुगहे । 
बाल्ययौवनयोमध्ये स्थितः पदपदाथंवित्‌ ॥२२॥ 


घ्मण करते करते उस देशको प्राप्त कर भने 
वक्षः स्थल मे अञ्जलि बांधकर प्रणाम करते उस पुर 
को देखा भौर उसके विकट जाकर विचार किया ॥१६॥ 

यह ब्राह्मण भभी जीवित तोरहै, क्योकि बराबर 
अहताङति होकर श्वास लेता ,है भौर तत्तत्समयजन्य 
शीतत, वात, घाम आदि स्पर्शा को जानता हे ।।१७॥ 

अनन्तर उख पुरुष को मैने बहुत दिनों तक दिवस 
की धूप सहकर विभिन्न भकार कौ उपचर्या से धीरे- 
घोरे अपने को विश्वस्त कर किया ॥१८॥ 

पा है भगवन्‌ ! आपकौनहैं? हे विशालाक्ष । 
चिरकार के दीघं उच्छवासो से लक्ष्य ओर अलक्ष्य हौ 
रहय है जीवन जिसमे एसा दाणतप क्यों कर रह 
है ? ॥१९॥ 

तब उष पृरुषने कहा-- हे तापस ! इस मेरे कुल, 
देश, तपस्या आदिको जातने से तुमको लाभ क्याहै 
क्योकि शरीरियों की अत्यन्त विचित्र इच्छाए्‌ किसी 
प्रयोजनसे ही होती है निष्प्रयोजन अथं शो जिज्ञासा 
नहीं होती है ॥२०॥ 

इतना कहने पर मैने प्रयत्नसे तथा विन्यपूणं 
आग्रह से पृद्धा तब उस तपस्वी ने मक्ष यहु उत्तर 
दिया ।२१॥ 

मै सथूरामे उत्पतन हमा था भौर पिताके घर 
मेषी वुद्धिषो प्राप्त कर वात्यावस्था भौर यौवन के 
मध्यमे अर्थात्‌ कुमार अवस्थां मै ही पद शब्दशास्त्र 
भोर पदाथ अथंशास्तर का ज्ञाता बत गया ॥२२॥ 
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समग्रयुखसंभारकोश्ो भवति भृमिवः। 
इत्यहं शुतवास्तत्र भोगार्थी नवयोवनः ।।२२।। 
अथ सप्रमहाद्रौपविस्तीर्णाया भुवः पततिः। 
स्याभित्यहमुदारात्मा परिबिस्वितवांश्िरम्‌ ॥२४॥ 
इत्यर्थेन समागत्य देशमित्यमहुं स्थितः 1 
ञत्र दादश वर्वाणि समतीतानि मानद ॥२५] 
तदकारणमित्नर त्वं गच्छेष्टं देश्माश्ुगः। 
अहं चाऽभितत्राप्ेरित्थमेव दृढस्थितिः ॥२६॥ 
इति तेनाऽहभुक्तः पंस्तमित्थं प्रोक्तवाञ्छृणु । 
अश्वयंश्नवणे चेतः बेदमेति न धीमतः \\र७] 
साधो यावत्त्वया प्राप्नो न नामाऽभिमतो वरः । 
त्वदरक्षापरिचर्थाथंमिह तावदहं स्थितः ॥२९८) 
मयेत्युक्तं स पाषाणन्ोनवानभवच्छमी । 
निमोरतेक्षणः क्षीणरूपस्त्वकल्नो बहिः ॥२९ 


उन शस्त्रो मेंर्मेने भुना कि राजा समग्र भोगछामग्री 
काश्य होता है र्थात्‌ सम्पूर्णं एेश्चयं का उपभोक्ता 
होता है । नवयोवन भोग का इच्छक होता ही दै ।२३॥। 

अनन्तर सप्तमहद्वीपों मे विस्तृत इख पृथ्वी का 
पति भीर उदारात्मा याचक्ोंकी सारी अिलाषाभाों 
को पूणे करने मे समथंहो जाङंर्मै चिरकाल तक देक) 
इच्छा करता रहा ।\२४॥ 

इसी भ्रयोजनसे इसदेशमे आकरके इस भरकर 
म स्थितहु ओरदहे मानद, मेरे यहां बारह वषं बीत 
गये दै ॥२५॥।. 

तुमने जो पदधा वह्‌ मैने कह दिया, इसच्यि है 
। 3 ¦ शीघ्रता से पयंटनं करते हए तुभ अपने 
अभीष्ट स्थानको जामौ ओर भी अपनी अभीष्ट- 
प्राप्ति तक ठपश्चर्यामें दक्षता से संलग्न होता हुं ॥२६॥ 

उसके इतना कहने प्रर मेने उससेजो कहा सो 
सुने, क्योकि आश्चयं वृत्तान्त सुने में किष्षी भी मनीषी 
का चित्त खिन्न नही होता ॥ २७॥ 

मने शहा हे साधो | जबतक्‌ तुम अपना अभिलषित 
वर प्राप्त नहीं कर लेते तबतक तुम्हारी रक्षा भौर 
परिचर्या के चक्एिर्मे यहीं रहुगा ॥२८।। 

मेरे इतना कहने पर वह जितेन्द्रिय पाषाणमूत्ति 
को तरह मौन हो गया, उसने आवि बन्द कर रीं उसका 
शरोर मृत कौ तरह हो गया क्योकि वह बाहर से 
हिकता इर्ता व धा ॥२९॥ 





यौमेवासिष्ठे 


[ १८०.६६ 


तथाऽहं पुरतस्तस्य काछठमौनवतोऽवसम्‌ । 
षण्मासान्विगतोदेगं वेगान्कालकतानघहन्‌ ।\३०॥ 
अकवबिभ्बाद्विनिष्क्रम्य तत्प्रदेशान्तरे स्थितम्‌ । 
एकदा दृष्टवानस्मि पुरुषं भानुभास्वरम्‌ ।२३१॥ 
स॒ तेन पुज्यते यावन्मनसा कसंणा मया । 
उवाच तावद चनसम्रतस्यन्दसुन्दरम्‌ ।\३२॥ 
शाख।प्रकम्बनपर हे ब्रह्यन्दीघंतापस । 
तपः संहर संहारि गृहाणाऽभिमतं वरम्‌ ॥३३॥ 
सप्तान्धिद्ठीपवल्यां पारयिष्यसि मेदिनीम्‌ । 
सप्रबषंसहल्ाणि देहैनाऽनेन घमेतः ॥२४। 
एवं समोहितं दत्वा स द्वितीयो दिवाकरः। 
गन्तुमस्तमयाऽरकन्धिमंविज्लल्प्रोदितो यतः ॥२३५॥ 
तस्मिन्‌ याते मया प्रोक्तं तस्य श्ाखातपस्विनः। 
धुतदृष्टानुभूताग्रयवरदस्य विवेकिनः ॥३६॥ 


उस काष्ठवत्‌ मौन तपस्वी के आगे उद्वेग रहित 
दौ कार्जन्य शीतोष्णादि वेगोंको सहता हमा मँ द; 
महीने तक्‌ रहा ।३०॥। 

एक दिन सूथंविम्ब से निकलकर उस प्रदेश मे स्थित 
भानु को तरह चपकते हृए क्सो पुरुष को सेने 
देख। ।३१॥ 

जब उस्र तपस्वीने मनसेओौरर्मेने कमंसे उस 
पूखष क} पूजा को तव वह्‌ अमृतद्रव कौ भांति सुन्दर 
वचन बोला ॥३२॥ 

हे णाखाभओमे कटके हुए दीर्घकाले तपस्या में 
निरत ब्रह्मन्‌ । देह का संहार करनेवारी इस तपश्चर्या 
को समाप्त करो भौर अपना अभिमत वर ग्रहण 
करो ।३३॥ 


तुम इसी देह से सप्त समदो घे वेष्टित सप्तद्वीप 
वती मही कासात हजार वर्षो तक धरम्वंक पालन 
करोगे ।३४॥ 

इस प्रकार अभाप्सित वर देकर वह्‌ द्वितीय सू्थंके 


समान पुरुष जहां घै उदित हुभा था उसी अस्त होने के 
लिए प्रवेश कर गया ॥ ३५॥ 


उस सू्थ-पुरुष के चले जाने प्रर ्मैने णास्ते जसा 
सुना था वेसेही श्रेष्ठ आदित्य पुरुष को जिसने प्रत्यक्ष 
देखा था भौर वरदान व्यवहारसे अनुभवकियाथारेसे 
उस विवेकी शावातपस्वी से कहा ॥३६॥ 











९८०.३७ | 
संप्राप्राभिमतं बरह्यस्तस्शाखावलम्बनम्‌। 
तपस्त्यक्त्वा यथाप्राप्तं व्यवहारं समाचर ॥२७॥ 


एवमद्धौकृतवतः पादौ तस्य सवा ततः। 
मुक्तौ विटपिनस्तस्मादाकानात्कालभाविव ॥२३८।। 
स्नातः पवित्रहुस्तोऽसो चक्रे जप्त्वाऽघमषेणस्‌ । 

फलेन पुण्यलन्धेन विटपाद्‌ ब्रतपारणस्‌ ॥३९॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद् 
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तत्युण्यवशतः प्राप्रः स्वादुभिस्तेस्तरोः फलः । 
समाश्वस्तावसंश्ुब्घावावां तत्न दिनत्रयम्‌ ॥४०।॥ 


सप्तद्रीपसमुद्रसुद्रितदिश्ं भोक्तं समग्रां महीं 

विग्रः पादपलम्बितेन वपुषा ताप्त्वोध्वंपादस्तपः। 
सप्राप्याऽभिमतं वरं दिनकरतो विश्वस्य चाऽद्लां चयं 
तार्धं मत्सुहूदा स्वमेव सदनं गन्तुं प्रवृत्तोऽभवत्‌ ॥ ४९१५ 


इत्थाषे धीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तं सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघें 
त्रह्मगीतायु तापसोपाख्यानं नामाऽलीत्यधिकश्चततमः सगः ॥१८०॥ 


हे बरह्मन ! वृक्षशाखामें छम्बायमानहो जो आपने 
तपस्या की थी, उसका फक भापको प्राप्त हो गथा, अब 
ज्ञाप तप छोड़कर यथाप्राप्त गृहगमन करर ॥३७॥ 


यह स्वीकार कर लेने पर उस पुरुष के बंधे पैरोंको 
ते वक्षसे वसे ही मुक्त किया जंसे आलान से बन्धन- 
स्तम्भ से हाथी के जच्चेके परो को मुक्त करते है ।\३८॥ 
स्नान करके प वित्र-हस्त हो अघमर्षण का जप करके 
तप की सिद्धि के बरसे उसरी वृक्षसे प्राप्त फलोंसे मेरे 
साथ उसने त्रत कोपारणाकी। उसीके पृण्य-प्रताप से 


प्राप्त वृक्ष के स्वादयुक्त फलों से आश्वस्त हम दोरों तीष 
दिन तक आराम के साथ वहाँ रहे ॥३९, ४०॥ 


` सप्तद्वीप ओर समृद्रोंसे व्याप्त दिशाथों वालो ससग्र 
पृथ्वी का उपभोग करने के किए वृक्ष मे शरीर ख्टका कर 
ऊपर की भोर पर कर कठिन तपस्या करने क अनन्तर 
सुयेपुरुष से अपता अभिरषित प्राप्त करके, उसी वृक्ष के 
नीचे तीन दिन विश्वाम कर पादपीड़ादि कौ निवृत्तिहो 
जाने पर वह्‌ ब्राह्मण सूल सिच्रको साथ लेकर अपने 
भवनसथुरा को जाने के लिये प्रवृत्त हुमा ॥४१॥। 


इख प्रकार (4 4 वाटमौकोय क्नीवसिष्ठमहारामायण मे सोक्षोपाय सें निर्वाणप्रकरण उत्तरा मे ब्रह्मगीताभों 
तापित पाख्यान तासक कुसुमता अनुवाद का एक सौ अस्षोवां सगं समाप्त इञा ॥१८०॥ 


१८१ 
कुन्ददन्त उवाच नदीतीरलतोन्मु क्तवुष्पव्रकरपाण्ड्राः । 
न्तरे गन्तं प्रवृत्तो मुदिताङ्ती त्रत्तरद्धक्चांकारगाथनानन्दिताध्वगाः ॥४॥। 
भवांस नं म त 2 ण स्निग्धद्रुमवनच्छाधरणन्म्रग विहंगमाः । 
थरानगरर सुथ।'वन््रपुरोमिव ॥१॥ र 
4 ¦ वान विक स्थुलज्ञाहर्शालाग्रघ्रोतावदयायसोक्तिकाः ॥५॥ 
व्राप्य रोघामिध ग्र तणाचल । जंगलाद्विपुरग्रामश्वभ्नानूषस्थखावनीः ॥ 


उवितौ दे दिने तस्मिन्सालोसे नगरे सुखम्‌ ॥२॥ 
दतचित्ताभ्ामावाम्यामतिवाहितः। 


अध्वाऽऽतन ^ ८4 
शी ताम्बुस्तिग्धच्छाथावनहूमाः ॥३॥ 


द्वितीयेऽहनि 


समुत्ल ्धच दिने तस्मिन्सरित्ल्लोतः सरांसि च ॥६॥ 
नीतवन्तो निलासावां कदलोक्तानने घने । 
तुषारश्षिक्तिरे श्रान्तौ कदलीदरतल्पक्े ॥७। 


९८१ 


-ददत्त ने कहा-है भगवन्‌ ¦ प्रसन्चवदन हम लोग 
न्नी भमयरापुरो के किए ८ शाम तक चलकर मध्य 
न्नै आवास मे जानेके चवे ही प्रवृत्त हृए जैसे चन्द्र 
मौर सूरथं इन्द्रपुरी को, जो पूवं ५/1 मे है, जाने कै लिए 
प्रवत्त हो सायंकाल मे पञ्चम दिशा मे आवास लेते है ।॥१॥ 

` रोध नामक गाव मे पहुचकर आमक वनतोकी 
अधिकता वाले पवंत पर विश्नाम कर हम छोग बो दितं 
परसिद्ध सालीस नाम के नगरमे सुखपूरवक रहे ॥२॥ 
| दूसरे दिन मागं मे परस्पर के वृत्तान्तो के भ्रवण से 
आनन्द भग्न चित्त वाले हम जोगों ने अपना बहुतपसा 
घार्ग लांघा । शीतल जल # छषरवो तथा रण्ड छाय! वाले 


&9 


वन वृक्षोंसे पूणे, नदी तट पर्‌ उगी इद कताओों हारी 
वर्षाई्‌ गई पुष्पराशियों से सफेद, तंर रही तरद्धों के 
क्षनकाररूपी गायनं से पथिको को आनन्दित करने वारी, 
स्निग्ध छाया वाले वच वृक्षों के तले बंठे मृग ओौर पक्षियों 


के भांति-भातिके शब्दो से कलित, जिनको बड़ी-बड़ी 
हरी धासो की शाखाभों के अग्रसाग पर ओष की बृदशूपी 


मोती गृथे हए थे, कहीं पर जंगशूप, कटी पर पवंत प्राय, 


कहौं पर गाव-नगरख्प, कहीं पर गतंरूप ओौर कहीं पर 
दल्दल रूप पृथिवी को तथा चाना नदियों, सोतों भौर 
स॒रोवरों को पारकर उख दित बफं से अत्यन्त शीत्तल 
केले के घने वनमे केले के पत्तोंके. विस्तर पर लेटषर्‌ 
६स जोगो ते रातत बिताई ॥३-७॥। 








७४ 


प्राप्रावावां तृतीयेऽद्भि अग्नषण्डकमण्डितम्‌ । 
जङ्धुःलं जनविच्छेदविभक्तं खमिवाऽऽकृतम्‌ ॥८॥ 
तत्न स प्रकृतं मागं परित्यज्य वनान्तरम्‌ । 
प्रविश्ञन्तमुवाचेदमकायंकरणं वचः ॥९॥ 
गच्छावोऽत्राऽऽ्रमे गोर्या मुनिमण्डलमण्डिते । 
श्रातरो मे स्थिताः सप्त वनेष्वेवसिवाऽथिनः | १०। 


्रातरोऽष्टो वयसिमे जातानेकतया तया । 
एकसंविन्मया जाता एकक्ंकल्पनिश्चयाः ।११॥ 
तेन॒ तेऽप्यत्नर तपसे स्वनिशखयसमाध्याः। 
स्थिता आगत्य विविधेस्तपोभिः क्षपितेनसः ॥१२॥ 
तेः साधं ज्रातुभिः पुवंमागत्याऽहमिहाऽवसम्‌ । 
षण्तासानाश्नमे गोर्यास्तिन दृष्टो मयेष सः ।॥१३॥ 


तीसरे दिन हम लोग कमल राचियों तथा ठउता- 
निकुञ्जों से परिवेष्टित जंगमं जोचारोंभोर घास 
मौर रकड्धि्यां ले जने वालेलोगोंद्वारा काट-काट क्र 
विभक्त बनाया गयाथा भततएव बादलों के विभक्त 
आकाश-सा था, पहुचे ॥८॥। 


वहां पर प्रस्तुत मागेको छोड़कर दूसरे वन में प्रवेश- 
कर रहे उस तपस्वी ने मञ्चे वृथ। काकविक्म्ब हारा 
प्रस्तुत गृहगमन ख्प काये मे विघ्न डार्ने वाला अकायं- 
कृरणरूप वचन कहा ॥९॥ 


हम खोग यहाँ गौरीके आश्रम में चलं, यह्‌ आश्चम 
मुनियों के मण्डल से सुशोभिहै। मेरे सात भाईमेरी 
ही तरह णृथिवी के पति बनने के अभिलाषी हो यहां पर 
स्थित हं ॥१०॥ | 


ह्म सव मिल्करये जाठ भाई हं । पूर्वंवणित सप्त- 
दीपो के राज्यभोग कौ इच्छा से उत्पन्न अनेक मनोरथो से 


युक्त होने से हम आठ भाई तपस्या के लिए एक संविन्मय 
एक ही दृढ़ निश्चय वाले हृए ॥११ 


इस कारणवे शेष सात भाई भी अपने द्ढ्‌ निश्चय 
का आवलम्बन कर य्ह गौरी काननम तपस्याके किए 
भाकर स्थित दहं! विवि तपस्याभों से उन्होने अपने सब 
पापकाट डले है ।॥१२॥ 

उन भाद्योंके साथ अकर यहाँ गौरी आश्चम में 
ध. खः महीने मँ रह चका हूं इस कारण पहले मैने जो 
दा था यही वहु गौरी-कानन ह ॥१३॥ 








थोगवासिष्ठे 


[ १८१.१९ 


पुष्पलण्डतरूच्छायापुपतमुरधमगाभकेः । 
पर्णाटजाग्रविघ्रान्तश्युकोदुग्राह्तश्नास्रद्क्‌ ॥१४८। 


तद्‌ ब्रह्मलोकसंकाश्मेहि सुन्याश्चसं श्रिये । 
गच्छावोऽच्छतरं तत्र चेतः पुण्येभेविष्यति ।\१५॥ 


विदुषामपि घौीराणासपि ततत्वविदासपि। 
त्वरते हि मनः पुंसामलबुद्धिविलोकने ।।१६॥ 


तेनेत्थुक्तं च तावावां प्राप्तौ मुन्याभमं च तम्‌ । 
यावत्तत्र महारण्ये पहयावश्चाऽन्तरूपिणम्‌ ॥१७। 
न वृक्षं नोटजं किंचिन्न गुत्मंन च मानवम्‌) 
न मुनि नाऽभंकं नाऽन्यन्न वेदि न च वा द्विजम्‌ ॥(१८॥ 
केवलं शून्यमेवाऽति तदरण्यमनन्तकम्‌ । 
तापोपतप्तमभितो भूमौ स्थितमिवाऽम्बरम्‌ ॥१९॥ 


यहा पर पुष्प राशि से परिपूर्णं सुन्दर वृक्षोंकी छाया 
मे सुखने मृगच्ौने सोये रहते दँ 1 पणंशाकाओौं के छप्पर 
के किनारोंपर वेठे हुए सुरे विविध शास्त्रीं के सिद्धान्तो 
का विस्तारसे वणेन करते हँ ।॥१४॥ 


इसलिए भाओ सवंविध मंगल के लिए ब्रह्मलोक- 
सदृश मूनि-माश्चम में चले । वर्ह पर पृण्यों से हमारा मन, 
सकल दोषों का विनाश होने से, अत्यन्त स्वच्छ हो 
जायगा ॥१५॥ 


तत्त्वदशन से परिपूर्णं मन वान वाले महात्माओों 
के दशन के लिए विद्वान्‌, सुधीर भौर तत्त्वज्ञानी पुरुषों 
काभीौ मन छटपटाताहैहमारीतो कौन बात है ॥१६॥। 


तपस्वी के यह्‌ कटने पर हम दोनों उस मुनि-आश्चम 
में जा पहुचे तो हमने उस महावनम भाश्रष को प्रल्य- 
कारीन रूपवान्‌ अति शून्य देखा ॥१७॥ 


न वहां कोई वृक्ष देखा, न कोई कटिया देखी, न 
कोई साड़ी देखी, न कोर मनुष्य देखः, न कोई मुनि देल, 
न कोई बच्चा देखा, न वेदी देखी ओरन कोई ब्राह्मण 
देखा । इनके अतिरिक्त भौर भी वहां कु न था ॥१८॥ 


चह असीम जंगल केव अस्यन्त शून्यही था चारं 
भोर सूयके तापसे सन्तप्त वह्‌ भूमि मे स्थित आकाश-सा 
लगता धा ॥१९॥ 
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हा क्ट किमिदं जातमिति तरिमन्वदत्यथ। 
आभ्यां सुचिरं चान्त्वा दृष्ट एकत्र वृक्षकः ॥२०॥ 
स्निग्घच्छविघनच्छायः शीतरोऽम्बुधरोपमः। 
तरे तस्य समाधाने संस्थितो वृद्धतापसः ॥२१॥ 
आवामग्रे सृनेस्तस्य च्छायायां श्ाद्लस्थले । 
उपविष्टो चिरं यावन्नाऽसौो ध्यानाक्निवतंते ॥२२॥ 
तत्त्िरेण कालेन मयोद्रेगेन चापलात्‌ । 
उक्तं ! सुने प्रबुध्यस्व ध्यानादित्युच्चके्वंचः ।॥२३॥ 
शब्देनोच्चैमंदीयेन संप्रबुद्धोऽभवन्मुनिः। 
सिहोऽम्बुदरवेणेव जम्भां कत्वाऽभ्युवाच च ॥२४॥ 
कौ भवन्ताविमौ साधू काऽसौ गोर्थाधमो गतः। 
केन वाऽहुमिहाऽऽनीतः कालोऽयं कश्च वतते ॥२५॥ 
तेनेत्युक्ते मयाऽप्युक्तं भगवन्विद्धि चेदुशम्‌ । 
न किचिदावां बुद्धोऽपि कस्मानज्जानासि न स्वयम्‌ ॥२६॥ 
इति श्रुत्वा स भगवान्पुनध्यानिमयोऽभवत्‌ । 
ददशदन्तमलिलसस्माकं स्वात्सनस्तथा ॥२७॥ 


इसके पश्चत्‌ उस तपस्वी के हाय यहु क्या अनथं हो 
गया यह कहने पर हम रोगों ने चिरकाल तक भटक कर 
एक जगह एक वृक्ष देखा ॥२०॥ 

उस शीतल वक्ष की छवि आकषेक थी, छाया अतिस॒घन 
थी, वहु जल्पूणं मेघ के समान गहरी हरियारी ल्यि 
काला था। उसके नीचे एक बुढ़ा तपस्वी समाधि लगाये 
बेठा था ॥२१॥ 

हम दोनों उस मुतिकै भागे छायामे हरौ घाससे 
आच्छन्न भूमि पर बंठ गये । जब चिरकार तक प्रतीक्षा 
करने पर मौ वह्‌ तपस्वी ध्यान से निवृत्त नहीं हुभा तब 
चिरचार की प्रतीक्षा से उत्पन्न उद्वेगवश अपने चश्च 
स्वभावसेर्मैने हे मृनेष्यातसे जागिये' यहु वचत्र जोर 
से कहा ॥२२, २३।। 

मेरे चे स्वरसे मृति ध्यानसे जाग गये शौर 
भौर सिहंके समान मेघघ्वनिसे जंभाई लेकर उन्होने 
कटा ॥ २४॥। 

हे साधो | आप रोग कोन? यह्‌ गौरी-आश्चय 
कहां गया ? मक्षे यहां शुन्यवनमे कौन खाया ओौर यह्‌ 
कौत युग दहै ?।२५।। 

उस वृद्ध तपस्वीके कहने पर मैने भी कहा, हे 
भगवन्‌ ! यह्‌ सब हम कख नहीं जाचते इसलिए भाप 
ही जाने । आप सवज्ञ होते हुए योग-बऊ से यह सब 
स्वयं क्यो नहीं जान लेते १।।२६॥ 

यह सुनकर वहं भगवान्‌ तपस्वी फिर ध्यान में 
मग्न हो गये । ससाधि दारा उन्होने हमारा ओर अपना 
सारा वृत्तान्त जान च्या ॥२७॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 


४७५ 


मुहुतंमात्रेणोवाच प्रबुध्य ध्यानतो सुनिः। 
शरयतामिदमाश्चयंमार्यो हि क्ा्यंवेदिनौ ॥२८ 
यमिमं पहयथः साधु कदभ्बतस्पुत्रकम्‌ । 
मडास्पदमरण्यान्या धस्मित्लमिव पुष्पितम्‌ ॥२९) 
केनाऽपि कारणेनाऽस्मिन्सतो वागीश्वरी सती । 
अवसहश वर्षाणि समस्ततुनिषेविता ।॥३०\ 
तदा तेनेह विस्तीणंमभवद्धनकाननम्‌ । 
गोरीवनमिति स्थातं भूषितं कुसुमतुभिः \३१॥ 
भृङ्काद्धनाजनमनोहरहारिगीत- 
लीलाविलोलकलकण्ठविहंगमङ्कः । 
पुष्पाम्बुवाहुश्तचन्द्रनभोवितानं 
राजोवरेणुकणकोणंदिगन्तरालम्‌ 
मन्दारकुन्दमकरन्दसुन्धिताश्ञं 
संमुच्छवसत्कुसुम राशिदशाङ्ुनिष्ठम्‌ । 
संतानकस्तवकहासविकासकान्त- 
मामोदिमारूतसमस्तलताद्धनोघम्‌ ॥३३॥ 


॥ ३२ 


एक मुहृतं में ध्यानसे जागकर मुनिने कहा-हे कायेज्ञ 
धार्यो ! आप लोग आश्चयभरुत इस वृत्तान्त को 
सुने ॥२८॥ 

हे सज्जनो! मेरा आवासभरुत सृन्दरताके कारण 
इस कालनदेकवी को चोटी-सा जो यह्‌ कदम्बवृक्षङपी 
बच्चा आप लोगोंको दिखाई देतादहै यहां किसी विशेष 
कारणसे भगवती पावंतीजी सरस्वती बनकर खक 
ऋतुभों से सेवित हो दस वषं रहीं ॥२९-३०॥ 

उनके यहां रहने के कारण यहां विशार विविड 
जंगल हो गया, यह्‌ पृष्पप्रधान ऋतुभों से विभूषित वन 
गौरी-वन नाम से विख्यात हुआ ॥३१॥। 

हे सज्जनो { जहां पर ्रमरिथों के मनोमोहक गीत 
विलासोंसे कोय चश्च रहते ये, फूलों की वर्षा 
करनेवाले मेघसदृग वृक्षोंसे आकाशरूपी चंदवे मे सैकडों 
चन्द्रमा स्थितये गौर कमल के पराग-कणों से दिगन्त 
व्याप्त रहते थे। जो मन्दार, ओर कुन्द के मकरन्दों 
से (पुष्परसो) दिशाभों को सदा सुगन्धित करता था। 
जहां चारों ओर विकसित हो रही पृष्पराशिखूपी चन्द्र 
बिभ्नों में शोभा व्याप्त थी, एक तरह का कल्पवृक्ष के 
पुष्पस्तवकरूपी हास के विकाससे जो अस्यन्तं रमणीय 
था, जहां कतारूपी अद्खनाएं सुगन्धित वायु से पूर्ण 
रहती थीं, एेसा यह गोरी-वन वसन्तऋतु का नगर-सा 
सुरम्य था, इसके भवरो का गाना अपूर्वं था, यह्‌ गृजार 











४७६ 


पुष्पाकरस्य नगरं नवगीतभृद्खं 
भृद्धाद्धनाकयुमखण्डकसण्डपाटयम्‌ । 
चन्द्राशुजाल्परिकोमरपुष्पदोला- 


दोलायसमानसुरसिदधवधूसमुहम्‌ ॥२४॥ 


हारीतहंसन्ुककोकिरुकोककाक- 
चक्राह्लभास्तकर विङ्कुखाकुराद्धम्‌ । 
भेरण्डकुक्कुटकपिञ्जलहैमचूड- 
राढामयूरवककत्पितकेङिरस्यम्‌ ॥३५। 


गन्ध्वंयक्षयुरोसिडढकिरीटघुष्ट- 
 पादान्नक्णिककदम्बसरस्वतीकम्‌ । 
. वातायनं कनककोमलचस्पकोघ- 
ताराम्बराम्बुधरपुरगृहीतगन्धम्‌ ॥३६॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १८१.३९ 


मन्दानिलस्ञलितपत्लवबालबल्लो- 
विन्यासगुप्तदिवस्ताधिपरशिमश्ीतम्‌ । 

पीतं कदस्बकरवी रकनालिकेर- 
तारोतमालकुलपुष्पपरागपुरेः (३७१ 


कलू्ारकोणकुमुढोत्परुपद्मलण्ड- 
वल्गच्चको रबककोककदम्बह सम्‌ । 
ताखोसगुग्गुलकचन्दनपारिभग्र- 
भद्रदुमोदरविहारिविचिन्नरशक्ति ५२८५ 


तस्मिन्वने चिरमुवास्त हराधंदेहा 
केनाऽपि कारणवशेन चिराय गौरो । 
भूत्वा व्रसच्नक्लिविम्बमुखी कदम्ब 
वागीश्वरो शश्चिकलेव शिवस्य मूध्नि ।॥२९॥ 


इत्याषं भीवासिष्टमहारासायणे बाट्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे ब्रह्मगोतासु 
तापसतोषा० गोर्या्रमव्णंनं नामेकाज्लोत्यधिकशततमःसगंः ।१८१॥ 


कर रहीं भंवरियों से व्याप्त पृष्पराशिके मण्डपों से 
परिपुणं था, चन्द्रकिरणराशिके समानवचारों भोर से 
कोमल फूल्ख्पी कूलो मे देवाद्खनाएं गौर सिद्धाङ्खनाएे 
यहां चला ज्ूरुती थीं ।३२-३४॥ 


ईस वन का प्रत्येक भाग हारीत, हंस, घुग, कोकिल, 
चक्रवाक, सारस मौर गौरयाके कुण्डोंसे भरा रहता 
था, भेरुण्ड, गौरेया, तीतिर, राढा, मयुर, बगला आदि 
दारा को गई विवि क्रीडाओों घे रमणीय था।॥३१५॥ 


यहां प्रर कदम्बवृक्षनिवासिनी श्रीसरस्वतीदेवीजी 
कै चरणकमलं मँ गन्धर्व, यक्ष, देवढा भौर सिद्ध अपने 
मुकटो को रगड़ते थे (प्रणाम करते थे) । यह वन सुगन्ध 
वायु का मावस था, इसके सुवणं के समान रमणीय 
चम्पकां से सितारों गौर मेघो ने सुगन्ध ग्रहण ङी ॥३६॥ 


मन्द वायु से अपने स्थानसे हृटने वाले पल्ल्वों से 
युक्तं छोटो-छोटी नवीन लताओंके विस्तारोसे चे 
हए निकरुञ्जो में सूयं की रर्मियों के न पहुंचने के कारण 


यहं वन खूब रण्डा रहता था, कदम्ब, कनेर, नारियल, 
ताड भौर तमालके वृक्षोंकी इसमे इतनी अधिकता 
थौ कि उनके फलों केकणोंसे यह सारा वन पीला 
रहता था ।२७॥ 


इसमे रक्त कमलोसे पिले इए कुद ओर कमलो 
से पणं 6डागों मेदहंस चकोर भादि जल्चर पक्षियों 
के सुण्डां के साथ अपनी मस्त चाल्से चल्तेथे तथा 
तारीस्च, गुग्गुल, चन्दन, निम्ब आदि वृक्षों के अन्दर 
विहार करनेवाटी बड़ी विचित्र सर्वािलषितपुणं करने- 
वाली शक्ति थी ॥३८॥ 


इस प्रकार के उत्तम वनमें भगवान्‌ शङ्कुरजी को 


अर्घाद्किनी जगदम्बा भगवती गौरी किसी कारण से 


भगवान्‌ श्रीशिवजी के मस्तक पर विराजमान शशिकला 
सी मनोहर प्रसन्न चन््रविभ्बवदना कदम्बक्षरस्वती 
बनकर चिरकालतक रहीं । उनका रहना ही इस वन 
को अलौकिक सम्पदाभों का कारण था ।३९॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्पीकीय श्नीवासिष्ठमहा रामायण मे. मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराधं मे ब्रह्मगीताभों ` 
भरे ततापसोपादब्यान में गौर्याश्चमवणंनं नामकः कुमुसरता अनुवाद का एक सौ इक्यासि्वाँ सगं समाप्त हुआं ॥१८१॥ “ 
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तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्‌ 


९८२९ 


वृद्धं तापस उवाच 
तस्मिल्लेवं कदम्बेऽस्मिन्वर्षाणि स्वेच्छया दश्च । 
स्थित्वा गौरी जगामाऽथ हरवामाधंमस्दिरम्‌ ॥१॥ 
तत्स्पर्लाभ्रतसिक्तोऽयं कदस्बतरुपन्नरकः । 
उत्सङ्धः इव चोसौनो न यात्येव पुराणताम्‌ ॥\२॥ 


ततो गौर्या प्रयाताथां तद्रनं तादृश् महत्‌ । 
सामान्यवनतां यातं जनवुन्दोपजीवितम्‌ ॥२॥ 


मालवो नाम देशोऽस्ति तत्राऽहं पृथिवीपतिः । 
क दाचिच्यक्तराज्यधीमंनीनामाश्षमान्रमन्‌ ॥४॥ 


इमं देश्मनुप्राप्त इहं चाथसवासिभिः 
पूजितोऽस्थ कदम्बस्य घ्याननिष्ठस्तरे स्थितः ॥५॥ 
केन चिरवथ कालेन स्रातुभिः सप्तभिः सह । 
सवानभ्यागतः पुवं तपोयंमिममाभ्नमम्‌ ॥६) 


तवस्विनोऽष्टाविह ते तथा नाम तदाऽवसम्‌ । 
तथां तपस्विनोऽन्ये ते तेषां सान्यास्तपस्विनः ॥७)॥। 


कालेनाऽनन्तरमसावेकः धीपवतं गतः। 


स्वामिनं कातिक्षेयं च द्ितीयस्तपसे गतः 11८ 


वाराणसीं त॒तीयस्तु चतुर्थोऽगाद्धिमाचलम्‌ । 
इहैव ते परे धोराश्चत्वारोऽन्ये परं तपन्‌ ॥९॥ 


सवेषामेव चेतेषां प्रत्येक त्वेतदोप्वितम्‌ । 
यथा समस्तद्वीपाया भुवोऽस्थाः स्थां महीपतिः ॥१०॥ 


मथ संपादितं तेषां सवषामेतदीप्सितम्‌। 
तपस्तु्ाभिरिष्टाभिदेवताभिनेरेवरेः ॥ ११ 


तपतस्ते ततो याता आ्रातरः सदनं निजम्‌ । 
भमो षमयुगं भुक्त्वा वेधा ब्रहयपुरीभिव ॥१२॥ 


९८२ 


वद्ध तपस्वी ने कहा--हे सज्जनो ! भगवती गौरी 
उसी इस कदम्ब मे अपनी इच्छासे दस वषं बैठकर 
शिवजी के वामभागे रूप मन्दिर को चरी गहं ।॥१।। 


उनके स्पशरूपी अमतसे सींचा गया यह्‌ कदम्ब 
वक्षरूपी देवी पत्र गोद मे बैठा हुमा-सा हो कभी पुराना 
नहीं होता ।।२।। 


अनन्तर भगवती श्रीगौरी के चले जानेके बाद उसं 
प्रकार की विभ्रूति वाला वह्‌ महावन साधारण वनोंकी 
तरह जनसखाधारण का घास, कड़ी, फर फल भादि 
आहुरण से जीविका का साधन बन गया ॥३॥ 


मालव नाम का प्रसिद्धदेशदहै) उसमेमैराजाथा। 
किसी समय राज्यका परित्याग कर भुनियोंके आधरमों 
मे घूमता-घूमता मे दस प्रदेशमे आ पहुंचा । यहा पर 
आश्रम वासियों का आदर सत्कार पाकर इस कदम्ब के 
पेड के नीचे समाधि ल्गा कर बर गया।४, ५॥ 


इसके पश्चात कख समय बीततते पर आप अपने सात 
भादयों के साथ तपस्या करने के किए पहूले इष आभम 
मे भये ॥६॥ 


वे माठ तपस्वी उस समय उस प्रश्ार के तपस्वी 
बनकर यहाँ रहे जिस प्रकार अन्य जो तपस्वी उस खमय 
थे उनके भी पूज्य वे हो गये ॥७॥ 


सनन्तर कुच काल के अनन्तर उनमेसे यह्‌ आपि 
तपस्या के लिए श्रीपवंत्त को चले गये, दूसरा भाई स्वामी 
कातिकेय के समीप क्रौश्च पवेत को गया, तीसरा भाई 
काशी को गया ओर चौथा हिमालय को गया। अवशिष्ट 


चार धृतिमान्‌ भाइयों ने यहीं पर परम तपस्या 
को ॥८, ९॥ 


सबको एक मात्र यही अभिलाषा थी कि मै समस्त- 
दीप वारी इस पृथिवी का अधिपति हो ॥१०॥ 


सनेन्तर तपस्या से सन्तुष्ट हुए इष्ट देवताओं ने 
अष्ठतम वरो से उन सभी को वह अभिलाषा पूणं की ॥११॥ 


अनन्तर आपको तपस्या करते छोडकर शेष सब भाई 
जसे धर्मप्रघान कृतयुग का भृमि मे उपभोग कर उसके 


अन्त मे ब्रह्मा ब्रह्मलोक कोजतेदहैँ वसे ही वे स॒ब अपने 
घर चले गये ॥१२॥ 


ध 
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तेभ॑वद्भ्रातभि्भ॑व्यवरदानविधौ 
इद वरोद्ता यत्नास्प्रायिताः स्वेष्टदेवताः ॥।१३॥ 
देव्यस्माकमिमे सवे सप्रद्रीपेश्वरस्थितौ । 
सत्याः ब्रकृतयः वन्तु सवं जआधमवासिनः ॥१४। 
तमिष्टदेवतासाथमुररोक्ृत्य सादरम्‌ । 
तेषा मस्त्वेसित्युक्त्वा जगामाऽन्तद्धिमीश्वरी ॥१५॥ 
ते ततः सदनं यातास्तेषामाशध्रमवासिनः। 
सवं एव गताः पश्चादेक एवाऽस्मि नो गतः ॥\१६॥ 
अहं केवलमेकान्ते ध्धानेकगतमानसः। 
वागोश्चरीकदम्बस्य तले तिष्ठामि जलवत्‌ ॥१७\ 
सथ कारे वहत्यस्मिच्चतुसंवत्सरात्मनि। 
इदं सवं वनं छिद्रं जनैः पयंन्तवासिभिः ॥१८॥ 
इदं कदम्बमम्लानं जनताः पृजयन्त्यलम्‌ । 
वागीश्वरीगृहसिति मां चैवैकसमाधिगम्‌ ॥१९॥ 


तदा । 


उत्तम वरदान के समय आपके उन भादयोंने वर 
देने के लिए तयार अपनी इष्ट देवियों की प्रयत्नतः यह्‌ 
प्राथना की ।१३।॥ 

हे देवि ! हमारी चप्तद्वीपेश्वरता की स्थिति के समय 
्रजाभूत सब ऊोगन्ुठे ग्यवहारका परित्यागकर दे 
अर्थात्‌ सच्चे रहं, ये सव आश्वमवासी लोग भी स्वस्वधर्म- 
निरत रहँ तथा सभी सप्तद्वीप निवासी अपने-अपने आश्रम 
मं गौर वर्णधमं मे रत रहं ॥१४॥ 

वहं भगवती इष्ट देवी उनके अभिरषित अथं को, 
भादर पूर्वक स्वीकार कर तथां उनसे "एवमस्तु" कहकर 
भन्तहित हो गई ॥१५॥ 

मनन्तर वे अपने घर गये । उनके पदे सभी आश्रस- 
वासी भी गये, केवर एक मँ नहीं गया ॥१६॥ ` 

मे अकेले एकान्त में वागीश्वरी कदम्ब के नीचे एक 
मात्र ध्यान मे चित्त लगाकर रिलाको तरह बेडा रहता 
हं ॥१७॥। 


अनन्तर इस ऋतु, संवत्सर आदि रूप समय के बीतने 
१२ आस-पास्चमें रहने वाले लोगोंने सपूर्णं वत छिन्न 
भिन्न कर डाला ॥१८॥ 

कभीन मूरक्चाने वाले इस कदम्ब वृक्षको, इसे 
बागीश्चरी का प{्दिर समञ्चकरः; लोग चब पजते हँ ] 
एकमात्र समाधिम मगन रहने वाले मूङ्चेभी खूब पूजते 
है ॥१९॥ | | 


योगवासिष्ठे 
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अथनं देज्ञमायातौ भवन्तौ दीर्घतापक्तौ । 
एतत्तत्कथितं सवं ध्यानद््टं मयाऽखिलम्‌ ॥२०॥ 


तस्मादुत्थाय हे साध्‌ ! गच्छतं गहलागतो । 
तत्र ते च्रातरः सवं संगता दारबन्धुभिः॥२१॥ 


अष्टानां भवतां भव्यं सदने स्वे भविष्यति। 
महात्मनां ब्रह्मलोके वसूनामिव संगमः ॥२२॥ 
इत्युक्त तेन स मया पृष्टः परमतापसः। 
सदेहादिदमाश्यंभा्यस्तिदणंयाम्यहम्‌ ॥२३॥ 
एकंव सप्रहीपाऽस्ति भगवन्भरियं किल । 
तुल्यकालं भवन्त्यष्टौ सप्टट्टीपेश्वराः कथम्‌ ।२४॥ 


क दस्बतापस् उवाच 


असमञ्जसमेतावदेव नो यावदुच्यते। 
इदमन्यददवद्धतरं संभरयतां मम ॥२५॥ 


अनन्तर आप दोनों महातपस्वी इस प्रदेश मे आये। 
यह्‌ सव ध्यान से देखा गया सम्पूणं वृत्तान्त मैने साकल्येन 
भाप लोगों से कहा ।।२०॥ 


हे साधु पुरुषो ! यहां भये हृए आप लोग उठकर घर 
जाथे वहां आपके सव भाइयों का स्त्री-बन्धुओंके साय 
समागम हो चकादहै। जसे ब्रह्मलोक मे देवलोक में आठ 
वसुभों का भव्य समागम हुआ वसे ही अपने घर पर भाप 
आठो सहात्माभों का भन्य समागम होगा ॥२१, २२॥ 


हे आयं सभासदो | उसके यह कहने पर मैने सन्देह 
से उस महातपस्वी से यह्‌ आश्चयं वृत्तान्त पुछा, उतेर्म 
साप लोगों से रहता हूं ।।२३॥ 

हे भगवन्‌ ! सुनने मे आता है कि यह्‌ एक ही सप्त- 
हीपा शरुमि है । एसी अवस्था में तुल्यकाल में भाठों सप्त- 
दपा वसुमती के अधिपत्ति केसे होगे ?॥२४॥ 


कदम्ब तपस्वी ने कहा--हे सज्जनो ! इन लोगों के 
सम्बन्ध में यदी केवल असंबद्ध वृत्तान्त है यह्‌ बात नहीं 
है यह दूसरा वृत्त भौ क्षधिक असंबद्ध मेँ कहता हृं, उसे 
असंबद्ध वृक्तन्त है यह्‌ बात नहीं ह यह्‌ दसरा वत्त भो 
अधिक असंबद्ध कहता ह, उसे भाप रोग मुक्षसे 
सुने ॥२५॥ 
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एतेऽश्रौ ओातरस्तत्र तापसा देहसंक्षये 
सप्रदोपेश्वराः सवे भविष्यन्ति गृहोदरे ॥२६॥ 
अष्टौ देते सहीपीरष्वेतेष्वेतेषु सद्यसु । 


सप्तदीपेश्वरा भूपा भविष्यन्तीह मे श्युणु \\२७) 
अस्त्येतेषां किलाऽष्टानां भा्यष्टकमनिन्दितम्‌ । 
दिगन्तराणां नियतं ताराटटकमिवोज्ज्वरम्‌ ॥२८।॥ 
तद्डार्याष्टकमेतेधु यातेषु तपसे चिरम्‌ । 
बभुव दुःखितं स्त्रीणां यद्ियोगो हि दुःसहः ।\२९॥ 
दुःखिताः प्रत्यये तेषां चक्कुस्ता उरणं तपः। 
लतचान्द्रायणं तासां तुष्टाऽभूत्तेन पा्वंतो ॥३०॥ 


अद्श्योवाच सा तासां वचोऽन्तःपुरमन्दिरे । 
देवो सपर्यावसरे प्रत्येकं पृथगीश्चरी ॥३१॥ 


देव्युवाच 


भ्नंथमय चाऽऽत्मा्थं गृह्यतां बालिके ! वरः । 
चिरं व्लष्टाऽसि तपसा निदाघेनेव मञ्जरी ॥३२॥ 


ये आठ तपस्वी भाई देह्‌-नाण होने पर वहां षर 
के अन्दर ही सब सप्तद्वीप अधिपति होगे ॥२६॥। 


ये आठ भाई इन्दी घरों मेँ इन्हीं महा सिहासनों 
सप्तद्रीपाधिपत्ि राजा होगे यह मृ्चपे सुने ॥२७॥ 


इन आठ भाईयों को पुवं आदि दिशाओं कौ नियत 
आठ ताराभों की तरह आठ श्लाघनीय भाय है ॥२८॥ 


वे आटो पत्तियां इनके तपस्या के जल्िए चले जाते 
पर चिरकारतक अति दुःखी रही, क्योकि स्त्रियों को 


वियोग असह्य होता ह ॥२९॥ 
पतियों का धार-बार स्मरण होने पर दुःखी होकर 
उन्होने शतचान्द्रायण्प घोर तप किया । उसते भग- 
वती पार्वती उन पर प्रसत्त हुई ॥३०॥ 


अन्तश्पुर गृह मे पजा के समय अद्‌श्य होकर 
भगवती पावंतीजी उनसे अलग अरग बोखीं ॥३१॥ 


देवीजी ने कहा--हे पृत्रि ! दीघं तपस्या त 
वसे ही क्लेश पायाहै भव तुम पति के लिए भौर 
अपने लिए वरदानलो जेते गर्मी से मञ्जरी चिरकाल 
तक बलेश पाती है ॥३२९॥ ; + 5 





निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


४७९ 


इत्याकण्यं वचो देव्या दत्तुष्वा चिरंटिका। 
स्ववासनानुसारेण कुव णिवेश्वरोस्तवम्‌ ॥३३॥ 


आनन्वसन्थरोवाच वचनं स्दुभाषिणी। 
भाक्ाशसंस्थितां देवीं मथुरीवाऽश्नमाकिकाम्‌ ॥३४॥ 


चिररिकोबाच 


देवि ¡ देवाधिदेवेन यथा ते प्रेम श्लम्भुना। 
भर्त्रा ममन तथा प्रेम स भर्ताऽस्तु ममाऽमरः॥३५॥ 


देव्युवाच 


आुष्टेनियतेददिर्चादमरत्वं न रुम्यते। 
तपोदानेरतोऽन्ये त्वं वरं वरय सुव्रते  ॥३६॥ 


चिरंरिकोवाच 
अलभ्यमेतन्मे देवि ! तन्म-दुतुगृहान्तरात्‌ ॥ 
मृतस्य मा विनिर्यातु जीवो बाह्यमपि क्षणात्‌ ॥३७॥ 
देहवात् मे भतुयंडा स्थादात्ममन्दिरे। 
तदेतदस्त्विति वरो दीयताम्वबिके मम ॥२३८॥ 


देवी का यहु वचन सुनकर देवी के चरणों में 
पुष्पाञ्जलि भपित कर मृदुभाषिणी सौभाग्यवठी वधू 
ने भारे अनन्द के विहर होकर अपनी वासना के 
अनुसार भगवती कौ स्तुति करते हुए आकाश में स्थित 
देवो से वसे ही- कहा जसे भाक्राशमें स्थित मेघपाला 
से मयूरी बोलती है ।।३३,३४॥ 


चिरटिकने कहा- (चुवासिनी ने सौभाग्यवती ते 
कहा--) हे देवि । देव-देव भगवान्‌ श्रीशिवजी के साथ 
जसाभअप का प्रेमहै वेसा ही पतिदेवके साथ मेरा 
प्रस द्ठो भौर मेरे वे पतिदेव अमर हों ।॥३१॥ 


देवी ने कहा-हे भद्र । आदिसृष्टि रे लेकर 
चली हई इश्व राज्ञारूप नियति का भङ्ख करता संभव 
त होने के कारण तपस्या, दान भादिद्ारया अमरता 
प्राप्त नहीं की जा सकती, इसच्एि है सुत्रते ! तुष 
दुसरा कोई वर मांगो ॥३६॥ 


चिरटिक ने कहा- (सुवासिनी ते कहा) है देवि | 
मेरे लिए यह्‌ वर भअल्भ्यहै तो जब अपने घरे 
मेरे पतिका देहृपातहो तो मृत मेरे पति का जीव 
धरके अन्दरसे एकक्षणके क्षि भी बाहुरन जाय। 
हे भम्बिके ! “यह हो" ेसा वर भुज्ञे दीजिये ॥३७,३५॥ 


| 
| | 1 ^ 
 । 
| 





&द9 


देव्युवाच 


एवमस्तु सूते त्वं च पत्यो लोकान्तरास्थिते। 
भविष्यसि त्रिया भार्या देहान्ते नाऽत्र संशयः ॥३९) 


इत्युक्त्वा विरामाऽसौ गौर्या गोगंगनोदरे । 
मेघमालाध्वनिरिव निरवद्यसमुद्यता ॥४०। 


देव्यां गतायां भर्तारस्तासां कालेन केनचित्‌ ! 
ते ककुञ्म्यः समाजरमुः सवे प्राप्तमहावराः ॥४१11 
अदाऽ्यमपि संयातु भार्याधा निकटं पतिः। 
्रात॒णां बान्धवानां च भवत्वन्योन्यसंगमः ॥\४२। 
इदमन्यदथेतेषामसमज्ञ समाकुलम्‌ 
श्युणु क्वृत्तमाश्चयंसा्ंकार्योपरोधकम्‌ ॥\४३॥ 


तप्यतां तप एतेषां पितरो तो वधूथुतो । 
तोथमुन्याधमध्रेणीं द्रष्टं दुःलान्विती गतो ॥४८।) 


देवीजी ने कहा-हे पुत्रि ! एेसादहीहो, उष मृखं 
को उत्तम वर याचवामें अकुशल देखकर देवी स्वयं 
दूसरा वर देती हैँ ओर पतिका देद्वान्त हीने पर 
सप्तद्वीपाधिपत्य में स्थित होनिपर तुम उसको त्रिय 
भार्या होओगी इसमे विक भी सन्देह वहीं है ॥३९॥ 


उत्तम कल्याण के लिए उशत हुई भगवती पावंतीजौ 
छो वाणी यह्‌ कहकर वसे ही विरत हुई जंसे रोक- 


केत्याण के छिए उद्यत हुई मेघमाला को क्ष्वति बन्द 
होती है ।४०॥ 


श्रीदेवी के चले जाने प्रर कुच समय के पश्चात्‌ 


उनके वे सब पति महा वर प्राप्त कर दिशाभगों से 
वापस आये ॥४१॥ 


भाज यह्‌ आर्ट्वां भाई पति भी अपनी पत्नी के 
समीप जाय, भादयों ओर वन्धुबान्धवों का आपस में 
समागम हो ॥४२॥ 


हे साधो! सत्कर्मो फलोंमे बाधा डालने वारी 
इनको यह्‌ दूसरी असमञ्जसपूर्णं आाश्चयंकारी दुघटना 
भप सुनिये ॥४३॥। 


इन आहो भाइयों के तप करते समय इनके दुःखी 
भाता-पिता इनको बहुभ कै साथ तीथं भौर मृनियों 
के.तपोववों के दंत के छिषएु गमे ॥४४॥ 





थीगवासिष्डे 


| १८२.५० 


शरोरनेरपेक्ष्येण पत्राणां हितकाम्यया) 
गन्तं करापग्रामं तं यत्नवन्तौ बभूवतुः ।॥४५॥ 


तौ प्रयातौ मुनिग्राममागे ददृशतुः सितम्‌ । 
पुरषं कपिर ह्धस्वं भस्माद्धं चोध्व॑मुधंजम्‌ ।\४६।। 


घूलीखवमनादृत्य तं जरत्पान्यश्नङ्धुया। 
यडा तौ जग्मतुस्तेन स उवाचाऽन्वितः कधा ।)४७ 


सवधृक  महामूखं ! तीर्थार्थी दारसंयुतः । 
मां दुर्वाससमुल्ल ङ्च गच्छस्यविहितानतिः ॥।४८॥ 


वधूनां ते सुतानां च गच्छतस्तपसाऽजताः । 
विपरीता भविष्यन्ति छुन्धा अपि सहावराः ॥*४९।। 


इत्युक्तवन्तं तं . यावत्सदारोऽय वधूयुतः । 
सन्मानं कुरुते तावन्मुनिरन्तधिमाययो ॥५०॥ 


वे शरीर सुख की कोर परवाह्‌न कर अपने पत्रों 
को कत्याणकामनासे प्रसिद्ध कलापम्राम नामक तीथं 
को जाने के चिए प्रयत्नवान्‌ हुए ॥४५।। 

जब वे अपने घरसे रवाना हृएतो मुनियों के 
आश्रम के मागं मे एक सफेद बृद्ध पुरुष उन्हं दीख पडा। 
उसका रग कपिर कोहड के समान लाटी व्यि पीला 
था, कद नाटाथा, शरीरप्रर भस्मरमीथौ भौर सिर 
के बाल खड़े थे ॥४६॥ 

वे आलो भाईयों के माता-पिता यह्‌ कोई बढा 
बटोही होगा, इस आश्ङ्कासे उस मूनिका अपमान 
कर अर्थात्‌ नमस्कार, पुजा, स्तुति आदि आदरन कर 
प्रत्यत जाने कौ शीघ्रता मे. उसके उपर धृल्किणों 
का प्रक्षेप कर जब आगे वदृ तब उक्तं अपराधसे कद्ध 
उस मुनि ने कहा ॥४७॥। 

अरे वधूसहित महामृखं ! स्त्री के साथ तीर्था 
भिलछाषी हो मृन्न दुर्वासा ऋषि का अपमा कर मृज्ञे 
नमस्कार आदि किये बिना जाता है ।४८॥ 


इस भ्रकारनजा रह तुम्हारे बहुभों भौरपृत्रों की 
तपद्या से उपाजित प्राप्त प्राप्त हृए भी महावर विपरीत 
दुःखदायी हो जायेगे ॥४९॥ 

इसके बाद दुर्वासा मुनिके यह्‌ कहने के बादस्तरी 
भौर बहुभो के साथ वह मूनिका प्रणाम आदि दारा 
भादर करनेके लिए़जसेही प्रवृत्त हुआ वसे ही मुनि 
अन्तर्हित हो गये ॥५०॥ 
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अथ तौ पितरौ तेषां सवधुकौ सुदुःखितौ । चिदरयोमसंकत्पमहापुरेऽस्मि- 

करशोभूतौ दीनमुखौ निराशौ गृहसागतो ॥\५९। ्नित्थं विचिन्नाण्यचनञ्जषानि। 
अतो वदाम्यहं तेषां नेकं नामाऽतमञ्जसम्‌ । निशशन्यरूपेऽपि हि संभवन्ति द्ये 
असमञ्जसलक्षाणि गण्डे स्फोटाः स्फुटा इव ॥५२॥ यथा व्योमनि दुद्यज॒स्भाः ॥५२॥ 


इत्याषं धीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्लोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराघे ब्रह्मगोतासु 
तापसोपाख्यानान्तगंतसप्तद्रीपेश्बरोपाख्याते सप्त° नाम दचशीत्यधिकक्शततमः सगः ॥ १८२) 


उनके माता-पिता उनकी बहुओों के साथ अति अषमञ्जस हं ॥५२॥। क 
दुःखी हुए । इुःखके मारे उनका शरीर सुखषर छश जसे आकाश मे उत्पाततवश गन्धर्वंनगर, धृमकेतु, 
हो गया सोर मुंह फीका पड़ गया, वेपूत्रोके कल्याण कबन्ध, उत्का आदि दृश्यों का विकास होता है वैसे 
की आशा छोडकर घर जोट आये ॥५१॥ | ही चिदाकाश के सङ्कुल्पभरूत स्वंथाशुन्थ देदयरूप इस 

इसक्एिर्मै कठताहुं कि उनकाणएक्‌ ही वृत्तान्त महाचगर मे लाखों असमञ्जस होते है अर्थात्‌ इस 
अससजञ्जस नहीं हैः अपितु जसे गले मे हृए धेधेपर प्रकार अन्यत्र भी (इस मायासय जगत्‌ मे भी) राखो 
घनेक फोड़ हो भौरवे फूट जायं वसे ही, उनके जाखो असमश्सो का संभव है ।॥५३॥ 


हस भ्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकोय श्नीवासिष्ठमेहारामायणे मे मोक्षोपायों मे विर्बाणप्रकरण उत्तराधं मे तापसच उपाख्यान 
के अन्तगत सम्तदटीपेश्वर उपाख्यान मे सप्त° नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ बयासीवां सर्गं समाप्त इञा ॥१८२॥ 


। १८३ 
कुन्वदन्त उवाच येर्वरा वरदेढं्ताः श्षापेस्ते तदिर्डताम्‌ । 
ततः पृष्टो सया तत्र स गौर्याधमतापसः। कथं गच्छन्ति गच्छन्ति कथं छाया हि तापताम्‌ ॥१४॥ 
तापसंद्युष्कदर्माग्रजराजजरमूधंजः ।१॥ भिथोऽशक्यां कथं धर्मौ स्थितिमेकन्न गच्छतः! 


एकैव सप्तद्रीपाऽस्ति वसुधा यत्र तन्न ते। 
सप्तद्रीपेश्वरा अष्टो भवन्ति कथमूत्तमाः ॥२॥ 
यस्य जीवस्य सदनाल्नाऽस्ति निगमनं बहिः । 
स॒ करोति कथं सप्दरीपेशत्वेन दिग्जयम्‌ ॥३॥ 


आधार एवाधेऽऽयत्वं करोति कथमात्मनि ॥५॥ 


| गोर्याधमतापस उवाच 
संपश्यसि किमेतेषां भो साधो | श्युण्वनन्तरम्‌ । 
अष्टमेऽस्मिन्सुप्राप्े तं श्रदेशं सबान्धवम्‌ ॥६॥ 


१८३ 


 कुंददन्त ने कदा--हे भयं सभाखदो ! तदनन्तर लिन वरदाताओों ने वर दिवे वर शपो स 
वर्हापर मने उस गोरीञश्रय के तपस्वी, जिसके बा विपरीत फलदायकतां को कंसे प्राप्त हो सकते है, 
बुढापे के कारण घामसे सूखे हृएदुशोंके अग्रभागं शीतल छाया ग्रीष्म की धूप कंसे बत सकती है 1 ॥२॥ 
के समाच जजंर थे, पुद्धा ॥१॥ वर भौर शापकी फठतावाले शुभत्व ओर अशुभत्व. 

्षमेएक ही धमोंमें स्थितिको, जो संभव नहीं है 
दे भगवन्‌ ¦ जहां एक ही समप्तदीपवाङी पृथिवी कसे प्राप्त होते है अर्थात्‌ एक ही + वर ओर शाप 
दे व्हावे भाठ उत्तप सष्तद्वीपाधिपत्ति कंसे हो सकते दोनों का फल हो यह्‌ कटित ही नहीं अषंभव है! 


दै ? ॥२॥ शङ्खा--यद्यपि वे एक धर्मी के आधित नहीं हो 
| | सकते तथापि परस्पराधित तो हो सकते हं । 
लित जीवं करी धररपे बाहर निकलना ही संभव समाधान-ञआधार दही भपने मे भाधेयता कष कर 
र सक्ताहै? एक ही का अपने पे आराधयभावि का 
नहीं है वहू सम्तद्वीपाधीश्वरहंष धै दिग्विजय कैसे कर संभव 4 नि ट 
षशरूता ? ।॥३॥ 


गोरी-आशभम के तपस्वी ते कहा--हे साघ्रो । इनका 
६१ 








द८२ 


इतो भवन्तौ तं देक्मासाद्य युसंस्थितौ । 
स्वबन्धुसुखसंस्थानौ कंचित्कालं भविष्यतः ।७\। 
ततस्ते्टौो मरिष्यन्ति च्रातरः कमशो गृहे । 
बन्धवोऽय करिष्यन्ति तेषां देहांस्तदग्निसात्‌ ॥८॥ 
तेषां ते संविदाकाश्ाः पुथक्पृथगवस्थिताः ! 
मुहुतंमाच्रं स्थास्यन्ति सुषुप्तस्था जडा इव ॥\९॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेषां तानि कर्माणि 0 । 
एकन संघटिष्यन्ति वरशापात्मकानि चे \१०॥ 
कर्माणि तान्यधिष्टातुदेवरूपाण पेटक्म्‌। 
वरज्ञापश्रोराणि कारष्यन्ति पृथक्‌ पृथक्‌ ॥११॥ 
व रास्तेऽत्र - गमिष्यन्ति सुभगाः पद्यपाणयः। 
ब्रह्मदण्डायुघाच्चन््रधवलाद्धाश्तुरभृजाः ॥१२॥ 
शापास्तत्र भविष्यन्ति तिनेताः ज्ुल्पाणयः। 
भोषणाः कष्णमेघाभा द्िभूजा शुकुटीमुखाः ॥१३॥ 


क्या असमञ्जस देखते हौ । इसके बाद इनकी जो घटना 
घटेगी उषे सुनो। उषी से दुम्हारे सन्देह का समाधान 
हो जायगा । जाजके दिन से भाठ्वें इसी दिनके प्राप्त 
होनेपर मप दोनों छोग॒भपने बन्धु-बान्धवों चे पूणं 
उस मथुरा प्रदेश में पटुचेगे । मथुरा प्रदेश मे पहचकर 
छख काच तक भमपने बन्धु-वान्धवों के साथ सुखस्थिति- 
वाचे आप रोग सुख से रहुगे ॥(६,७॥ 

अनन्तर क्रमशः वे आों भाई घरपर मरेगे । तब 
उनके बन्धु-बान्धव उनके शरीरो को उवके दरार सा दित 
जग्चियो के अधीन करेगे यानी ` अन््येष्टियों द्वारा तत्‌ 
तत्‌ अग्तियो मे दाह से संस्कृत करगे ॥८। ` 


पृथक्‌ पृथक्‌ स्थित उनके वे जीव जड़ों की तरद 
मूहुतभर सुषुप्ति में स्थित रहंगे ॥९॥ 
इसी बीचमे उनके वे वरशापख्प कमं फलों के 
मवश्यम्भावी स्वभावसे एक जगह भाकाशमें अर्थाव्‌ 
तत्‌ तत्‌ चित्तावच्छिन्न घाकाश मे संघटित होगे ॥१०॥ 


वे कमं तत्‌ तत्‌ फलप्रद देवताङप होकर भपने 
भपने गनुकूर मृहों से घटित पुट अल्ग अलग बनायेभे 
दस प्रकार सरंपुटरूप हए वर भौर शाप भल्गं मलग 
वरशाप-शरीरों का निर्माण करेगे ॥११॥ 


, य्हापिरवे न्दर, कमर हाथमें च्िए, ब्रह्मदण्डपी 
भस्त से विभ्रुषित, चन्द्रमाके समाव शुश्च शरीरवाले 
भौर ने चतुभज होगे ।॥१२॥ 


थो गवा सिष्ठे 


| १८३.१४६ 


वरा वदिष्यन्ति 
सुदूरं गम्यतां शापाः कारोऽस्माकमुपागतः । 
ऋतुनामिव तन्नाम कः समर्थोऽतिवतितुम्‌ ॥१४॥ 
` शापा वदिष्यन्ति 
गम्यतां है वरा! दुरं कालोऽस्माभुपागतः। 
ऋतुनामिव तन्नाम कः समर्थोऽतिवितुम्‌ ॥१५॥ 
वरा वदिष्यन्ति 
कृता भवन्तो मुनिना वयं दिनकृता कृताः । 
मुनीनां चाऽधिकौ देवो भगवन्तं पुरा यतः ॥१६॥ 
भ्रचदत्सु चरेष्वेवं शापाः कूद्धधियो वरान्‌ । 
विवस्वता कृता युयं वयं रुद्राशतः कृताः ॥१७॥ 
देवानामधिको खो र्द्राशप्रभवो मुनिः! 


` इत्युक्त्वा प्राद्यता तेषां चकुः श्णुद्धाण्यगा इव ॥१८॥ 


वहां शाप तीन नेत्रवाले, शक हाथमे च्पि हए, 
भयानक, काले बादर से शरोरवाल, दो हाथों ख युक्त 
भोर मुंहुपर भह चढ़ाये हृए होगे ॥१३॥ 


वर कदगे-ह शापो! भपलोग दर भाग जायं । 
ऋतुभां कौ तरह हष लोगों का समय उपस्थित है । 
उसका कौन उल्छघन कर सकता है ।।१४॥ 


शाप कहगे-हे वरो | आप लोग दूर चले जायं 
ऋतुभों को तरह हमारा समय भा गया है उत्ते उल्छधन 
करने को किसमें सामथ्यं है ।१५॥ 


वर कहगे-- भाप लछोगोंका निर्माण मुनिजी ने 
दुरवासाने) क्या है मौर हमारी रचनारसूर्यने की 
है। भगवान्‌ मयं मुनियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्थोंक 


पहले ब्रह्मा ने भगवान्‌ ` सथं की मुनियों से सृष्टि 
को ॥१६।। + 


वरोंके एेसा कटहुनेपर क्रोध से सुक्षरूयि हए शापों 
ने, भप छोगोंकी मुष्टि सुथंने कीर हप र्द्रांश 
से बनाये गये है। देवताभों में सुद्र सर्वश्रष्ठहँ भौर 
मृति दुर्वासा श्द्रश से उत्पन्न यों वरो कहकर 
जसे पवेत शिखरो को उद्यत करते है वसे ही वरों के 
पति त्रिशरूखाप्र उदयत किये ॥१६-१८॥ । 


न~ कीक >> ~~ 9 
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ल पिषदयतश्पङ्धेषु वरा , इदमरातिषु। 
विहसन्तः प्रवक्ष्यन्ति प्रमेयीकृतनिश्चथम्‌ ॥१९॥ 
हे ज्ञापाः ! पापतां त्यक्त्वा कार्थस्थाऽन्तो विचायंताम्‌ । 
त्कायं कलहस्थाऽन्ते तदेवाऽऽदौ विचायंताम्‌ ॥२०॥ 
पितामहपुरीं गत्वा कलहान्ते विनिणयः 
कतव्थोऽस्माभिरेतत्किमादौ नेह विधीयते ।॥२९॥ 
, शापेर्वरोक्तमाकर्ण्यं बाढमित्युररीकृतम्‌ । 
को न गृह्ाति मुढोऽपि वाक्यं युक्तिसमन्वितम्‌ ।२२।१ 
ततः ज्ञापा वरैः साधं यास्यन्ति ब्रह्मणः पुरम्‌ । 
महानुभावा हि गतिः सदा संदेहनाशने ।॥२२॥ 


प्रणामपूर्वं तत्सर्व यथावत्तं परस्परम्‌ । 
ह्यणे कथयिष्यन्ति धत्वा तेषां स वक्ष्यति ॥२४॥ 
ब्रह्मोवाच ` 


वरश्ापाधिषा भो भो थतः सारा जयन्ति ते। 
केऽन्तःसारा इति भिथो ननमन्विष्यतां स्वयस्‌ ५२५॥ 


शापरूपी श्रभों के त्रिशूल उठानेपर उतका उप. 
हास कर रहे वे सम्यक्‌ विचारदढारा निश्चित अपने 
स्वाथे का निश्चय कहगे ॥१९॥ 

हे शापो ! दुष्टता अनुचितकारिता का त्यागकर 
कायं का अन्त विचारो । कलहं के अन्तम जो कुछ 
करना है वह वही पहले कर लेना, चाहिये यह. विचार 
लेना ठीक है ॥२०॥ 

कलह के अन्तमें ब्रहमलोकमे जाकर हमे निणेय 
करना ही पड़गा इस क्षगड़ मे वही बा पहलेक्यों न 
कर री जाय।।२१॥ आ 

शापो ने वरो का वचन सुनकर “बहुत अच्छी बात 
है यों उनको सलाह मन छी । चाहे मद्ृह्ी क्योन 
हो, युक्तियुक्त वचन कौन भानेगा ॥२२॥ 

तदनन्तर शाप वरोंके साथब्रह्मलोक में जाये । 
सदां ही ` सम्देह की निवत्ति करने के मिए महानुभाव 
लोगदह्वी शरण होते.ह॥२३॥ } ¦; 

वे ` ब्रह्माजी को प्रणाम कर भापस मे तक्रार हमा 
था उसे क्लब ज्योंका त्यों कहंगे । ` उनका कथन सुनकर 
ब्रह्माजी कहु गे ॥२४॥ 

ब्रह्माजी ने कहा--हे वराध्िपो | भौर हे शापा- 
धिपो ! जो अन्तःसारवान्‌ होगे वे जीतेगे इसंच्णि भाप 
गग आपस मे कौन अन्तःसारवान्‌ हं यह स्वयं अवश्य 
सन्वेषण करे ॥२४५॥ . = , ; . ४; 


विर्वाणश्रक्ररणे उत्तराद्धे ४८३ 


इति , भर्वा प्रविष्टास्ते सारतां ससवेक्षितुम्‌ । -. 
वराणां हदयं जापः शापानां हदयं वराः ।१२६]॥ 
ते . परस्परमन्विष्य स्वयं हदयसारतास्‌। 
ज्ञात्वा च समवायेन प्रवक्ष्यन्ति पितामहम्‌ ।२७॥ 
लापा वक्ष्यन्ति 
जिताः प्रजानाथ वयं नाहन्तःचारा कयं यतः । 
अन्तःसारा वरा एव वच्चस्तम्भा इवाऽचखाः ॥२८]। 
वयं किलेमे भगवन्‌ ! वराः शापश्च सवदा । 
ननु संविन्मया एव देहोऽन्योऽस्वाकमसिति नो ॥२९॥ 
वरदस्य हि या संविद्ररो दतत इति स्थिता। 
सैवाऽथनि मथा लब्धो वरोऽयभमिति तिति ॥३०॥ 
विज्ञप्तिमाघ्रकच्चनं देहं सैव कलं ततः! 
पहयत्यनुभवत्यत्ति देशकाल्शतथमेः ॥२१॥ 
वरदात्मगहीतत्वाच्चित्काङान्तरसंभता ॥ 
यवा तदाजन्तःचाराऽसौ दुर्जया त तु ज्ाषजा ॥२३२॥ 


यह सुनकर वरोंके हृदयो मे शाप ओर शापो के 
हूदयो मे वर सारता देखने के लिए प्रविष्ट ९ ॥२६॥ 
वे परद्पर टटोककर स्वयं हूदय-सारता को . जानकर 


ब्रह्माजी से परस्पर एेकमत्यरूप मेर से कटुगे ॥ २७॥ 


शाप कटेगे--हे प्रजापते ! ` हम रोगं अन्तःसारवान्‌ 
नही हैँ इसचल्एि हम ही वरो दारा जीते गये है । व्न- 
स्तम्भो के ख॑मान अचल वर ही{अन्तःसारवान्‌ है ।॥२८॥ 

हे भगवन; ये वर ओर शापरूप हम खोग सदा 
संविन्मयहीहै। हमारा स्वरूप संवित्‌ के सिवा दुसरा 
नहीं है ॥२९॥ < 

वरदाताकी र्भैने वर दियाः इस तरह स्थित जो 
संवित्‌ रै वहीं वर-परार्थी में मेने यह वर षाया यों 


स्थित हो है ॥३०॥ 4 


वर का फल सुखभोगायतन देह ॒विज्ञप्तिमात्र स्फुरण 
हीदहै, इसक्िए वह विज्ञप्ति ही देहाकार बनकर देश 
कार आदि की कल्पनाखूप सेकड़ों भ्रमो से तत्‌ तत्‌ 
भोग्य पदार्थोको देखती है, उनका अनुभव करती है 
भौर भक्षणीय वस्तुओं को भक्षण करती है ॥३१॥ 

शास्त्रीय तपस्याकाछ्कि दद्‌. निश्चय से अपने वश्च 


मे क्रिये हए संवित्स्वरूपं वरदातासे गृहीत. होने क 
कारण वरकत्पनारूप चित्‌ फरावस्था मे जब पूर्णरूप 


षे परिपुष्ट होती है वब भन्तःघारणगुक्त वही दुजंय होती 
है णाप ननित चित्‌ अन्तःसारयुक्त नहीं होती है ॥३२॥ 
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वरप्रदानं वरदेवेरदानां वराथिभिः। 
यदा सुचिरमभ्यस्तं वराणां सारता तदा ॥\२२। 


यदेवे सुचिरं संविदभ्यस्यति तदेव सा) 
सारमेवाऽऽशु भवति भवत्याशु च तन्मयो \२४।। 


हा द्धानामतिशुद्धेव संविज्जयति संविदाम्‌ । 
अज्ञुद्धानां स्वशद्धेव कालात्साम्यं न विद्यते ॥२३५॥। 
क्षणदेनाऽपि यो ज्येष्ठो न्यायस्तेनाऽवपुयते । 
नाऽयं न्यायान्तरं {किचित्कतुमुत्सहते मदम्‌ ।२६। 
समेनोभयकोटिस्थं मधं वस्तु भवेत्समम्‌ । 
वरक्तापविलासेन क्षीरसिभ्ं यथा पयः ।1३ऽ 


जघ वर देनेवाले ओर प्रार्थी पुरषो द्वारा वर देने- 
' वालों के वरप्रदान का वचिरकार तक अभ्यास किया 
जातादहै तव वरो की अन्तःसारता होती है 1।३३॥ 
संवित्‌ जिसी का चिरकाल तक अभ्यासः करती 
है तन्मयी वह शीघ्र वहीहौ जत्तीहै भौर वही संसार 
हो जाता दै ।॥३४॥। 


शास्त्रीय होनिके कारण शुद्ध संविदोमें सरे अति 
विणुद्ध जो संवित्‌ होती है वही सवे प्रवर होती हं 
इषलिए अशुद्ध संविदोंमे अशुद्ध ही प्रबल होती है, 
लेकिन उनके फल मे भी तुल्यता नहीं हे ॥१३५॥। ` 


क्षणांशभे भीजो श्रेष्ठहै. उससे च्येष्ठत्व न्याय 
को पुति होतीरहै, क्योंकि ज्येष्ठ के उत्पत्ति के खमय वह 
(उसका विरोधी) उत्पन्न नहीं हुभा रहता, इससे -वहं 
भलीर्भांति बद्धमूल हो जाता है । मप्राणजन्य की 
ज्येष्ठता बाध्य होने मे कारणहै जंघे कि प्रमाण द्वारा 
ददीत अथं भँ अनपेक्षित रजतध्रम ज्ञान कौ ज्येष्ठता 
बाध्यतामे कारण यह है यह प्रसिद्धरहै। अन्य न्याय 
णाप की प्रबलता सिद्ध करनेके लिए समथं नहीं दहै 
अर्थात्‌ च्येष्ठ होने के कारण भी वरसंवित्‌ की प्रबलता 
है, ।॥३६॥ | | 


दधमिश्धित जल की तरह समोन बल्वाले वर ओर 
शाप र विराससे णुभ-मशुभ उभय कोरिस्थ समानलूप 
से मिश्रित वस्तु होती है जसे कि मनुष्य शरीर अर्थात्‌ 
जहपिर विष्ट कर्मोक्षो सथवा वर भौर शाप का 
भमाणाभ्यासादि साम्य हो वर्हापर दोनों का भिधित 
फर होता है ॥३७॥ ¢: “#ै 





योववाविष्ठे 


[ १८३.४२ 


समाभ्यां वरलाबाभ्यामयवा चिद्दिरूवताम्‌ । 
स्वयमेवाऽनुभवति स्वप्नेष्विव पुरात्मिका ।॥२८।। 
शिक्षितं त्वत्त एवेति यत्तदेव तव प्रभो ¦ । 
पुनः प्रतीपं पठितं श्ोधघं यामो नमोऽस्तु ते ॥३९] 
इत्युक्त्वा घ स्वयंशाषः क्काऽपि श्लापगणो धयो । 
प्रशान्ते तिमिरे दष्टे व्योम्नि केशोण्ड्क यथा ।॥\४०॥ 
मथाञन्यो वरयुगोऽत्र गृहनिगंमरोधकः। 
स्थानिस्थानमिवाऽऽदेशः सपानार्थोऽभ्यपुरयत्‌ ।४१॥ 


श्ापस्यानका वदिष्यन्ति 
सप्रदीपेश्ाजीवानां निर्थणं रावसदानः। 
देवेश ! विद्मो न वयमन्धकूपादिवाऽम्भसाम्‌ ॥४२।। 


अथवा जसे स्वप्नो में नगरात्मक चित्‌ नगरवासी 
लोगों के देह-भेद से विर्भिन्न-सी मालूम होती टै वसे 
ही जीवचित एक समयमे भिन्नदेणमें भोग्य समान 
वीः वर भौर शापोंसे अपनी दिखूपता का स्वयं अनु- 
करती है अर्थात्‌ जहापर एक का मे भिन्न देण में भोग्य 
समानवल्वाले वर भौर शाप होते वर्हापिर विपश्चत्‌ 
उपाख्यान में वर्णित न्याय से उपाध्िके विभाग द्वारा 
एक ही जीवचित्‌ एक ही समय देहभेदसे दो लू्पकी 
हो जाती ॥३८।॥ 

हे प्रभो! जो अपके चरणों के समीप बैठकर 
आपसे सीवा था उसका आपके सामने ही पनः 
पारायण करना धृष्टता का सूचक होने से हमारे 
अपराध को क्षमा करे अतः आपके लिए नमस्कार दहै, 
हम लोग शीघ्र अपने स्थान को जाते हुं ।३९॥ 

स्वयं ही वृथा धायास करनेवाले अपनी मूखंता 
प्रकट करनेवालि अपने को ल्ज्जासे शापदेनेवाखा वह 
शापगण यह कहकर वैसे ही चला गया जैसे द्ष्टि के 
तिमिर हट जने पर भाकाणमें घ्रान्तिकरृतकेणों का 
वर्तृलाकार गोखा कहीं चला जाता ह ॥४०॥ 

इस प्रकार दुर्वासाजीके शापों के चले जानेपर 
सप्तद्रीपाधिपताके विरुद्धघरसे निगमन का निरोधक 
उमकी भार्णभोंको गौरीद्वारा द्यि गये वरसंघ ने 
णापोके स्थानकी वषे ही पूति की जसे वंयाकरण- 
प्रक्रियामे भदेश स्थानी के स्थान की पूति करता 
है ॥४१।। 

णापों के स्थानों पर बैठे हुए वर ब्रह्माजी से 


कटगे-हे देवाधिदेव. अन्धे कुं से जछोंके बाहर 
निगम की तरह सप्तद्वीपों के अधिपति जीवोंका शवगृहु 


से बाहर निकख्ना हम नहीं जानते है, कारण की उनका 
बाहर निगमन हुम लोगों दारा अवर्द है ॥४२॥ 





९१८३.४३ ] 


सप्रद्टीपेश्वरानेतानिमे द्वीपेषु सद्मसु 
कारयन्ति वरा वर्था वीरा दिग्विजयं रणे १४३) 


तदेवमनिवार्येऽस्मिन्विरोधे विबुधेश्वर |। 
यदनुषठेयमस्माभिस्तदाद्शि शिवाय नी 
ब्रह्मोवाच 


सप्रदरोवेश्वरवरा ! गृहरोधवराश्च है !\ 
कामः संपन्न एवेह भवतां भवतामपि ॥४५।। 
व्रजतैतदपेक्लत्वं यावलरष्टावपि क्षणात्‌ । 
चिर चिराय सदने सप्तदीपेश्वराः स्थिताः ॥४६॥। 
समनन्तरमेवेते देहपातात्स्वत्तश्यसु । 
सप्रह्ोचेश्वराः सवे संपल्लाः परमं वराः ॥४७॥ 
स्वे वरा वदिष्यन्ति 
कतो भमण्डलान्बष्टो सघ्दीपानि भूतयः । 
एकमभेवेह भृषीटं भुतं दुष्टं च नेतरत्‌ ।४८॥ 
कथं चैतानि तिष्ठन्ति कस्मिश्चिद्‌ गृहकोशके । 
पदयाश्तकोक्के सूक्ष्मे कथं मान्ति मतंगजाः ॥॥४९।। 


ये श्रेष्ठ कौर इन सप्त द्ीपेश्वरों को गृहरूपी दीपो 
मे रण दिग्विजय कराते ह ॥४३॥ 

हे देवाधिदेव ! इसलिए इस तर अतिवायं इस 
विरोधमेजो हमे करना चाहिये उसका हमारे कल्याण 
के किए हमे आदेश दीजिये ॥४५॥ 

ब्रह्माजी ने कहा--हे सप्तद्वीपेए्वर बनानेवाले 
वरो} भओौरदहे घरमे रोकने वाले वरो! अषप सब 
लोगों की अभिलाषा पूणं ही हो गर ॥४५॥। 

आप लोग इस परस्परपेक्षता को प्राप्त हौ जाबो। 
क्योकि आप लोगों के इच्छान करने पर भी भटो 
राई मरने के उत्तरक्षणमें ही बहुत काल से अपने घर 
मे ही सप्तद्ठीपेश्वर बनकर विराजमान ह ।॥४६॥ 

हे वरो ! देह ष्टृटने के बाद हीये सब रोग अपने 
घरों मे सम्तद्वीपेश्चर बन गये ॥४७॥ 

सव वर कहेगे--है भगवन्‌ , सात दरीपवाले माठ 
भूमण्डल कहाँ हँ ओर उनके विविध रेश्वयं कहै ? 


यहा एक ही भूपीठ सुना ओर देखा गयाः है उसके. 


अतिरिक्त सुनने भौर देखने में नहीं भाया ॥४८॥ 

किसी एक घर के अन्दर वे सात द्वीपवानले भूखण्ड 
कैसे रह सकते है, छोटे से कमलगटं के अन्दर बहत से 
हाथी कैत समां सकते { ॥४९॥ ५64 


निवषिप्रशरणे उत्तराद दष 


ब्रह्मोवाच 
क्तं युष्माभिरस्माभिः सवं व्योमात्मकं जगत्‌ । 
स्थितं चित्वरमाण्वन्तरन्तःस्वप्नोऽनुभ्‌यते ॥५० 
माति यत्वरमस्याऽणोरन्तस्थस्वगृहो दरे । 
स्फुरितं तक्किमाश्चर्यं कः स्मयः प्रकृतेः कमं ॥५१॥ 
मतेरन्तरं भाति यथास्थितमिदं जगत्‌ । 
शू्यात्मेव घनाकारं तस्मिन्नेव क्षणे चितः ।५२॥ 
अणावपि जगन्माति यत्र तत्न गहोदरे। 
सप्रहीषा वसुमतो कचन्तीति किमदूतम्‌ ॥५३॥ 
यदातीदं च चित्तत्वं जगत्त्वं न जगतववचित्‌ । 
चिन्मात्रमेव तद्भाति शन्यत्वेन यथाऽस्बरम्‌ ॥\५४॥ 


इति ते ब्रह्मणा प्रोक्ता वरदेन वरास्ततः। 
तानाधिभौतिकश्नान्तिमयान्‌ संत्यज्य देहकान्‌ ॥५५॥ 


प्रणभ्याऽजं समं जग्मुरातिवाहिकदेह्निः 
तप्तद्रीपे च देवानां गृहकोक्लान्कचज्जनान्‌ ॥५५६॥ 


ब्रह्माजी ने कहा-है वरो! अआपलोग ओर इम 
छोग व्यष्टि-समष्टियों से युक्त व्योमात्मक सारे जगत्‌ 
का; जो सच्चितृपरमाण्‌ के अन्दर स्थित है, अन्दर 
स्वप्नरूपसे ही अनुभव करते है, अतः वह परमाणु के 
अन्दर स्थित स्वगृह के भीतर जो स्फुरित होकर समाता 
है वह क्या आश्चयेदहै (क्या अप्‌वंहै), प्रकृति के क्रम 
मे कोन विस्मय है ।॥५०,५१॥ ॑ 

[जगत्‌ की स्वप्न तुल्या छा प्रदशंन करते हुए पूर्वोक्त 
बात को स्पष्ट करते है--] 

मृत्यु के बाद उसी क्षणमें शून्यात्मक होता हा 
भी घनाकार यह जगत्‌ ज्योंका ल्या स्फुरित होता है 
जहा सच्ित्‌-परमाणु मे भी जगत समा जाताहै वह 
उस धर के अन्दर सप्तद्वीपा पृथ्वी स्फुरित होती हैः 
समे क्या अनहोनी बात हे ॥५२,५३॥ 

जो यह्‌ जगत्‌ का भान होता है वह तचत्वतः चित्तत्तव 
ही है। चूंकि जसे शुन्यल्प से आकाश स्फुरित होता 
है वैखेही चिन्मात्र ही जगत्रूपसे भासित होता दहै, 
इसचिए जगत कहीं परम मूतं नहीं है जिससे कि घर 
फे भीतर वहन समा सके ॥५४॥ 

तदनन्तर वरदा देनेवे शरीन्रह्याजी हार यों 
सप्रक्षाये ग्येवे वर पहले कल्पित अपने आधिभौतिक 
घ्रास्तिषय शरीरोंका व्यागकर आतिवाहिक शरीरवाले 
बनकर ब्रह्माजी को प्रणाम कर विरोधनं रहने कै 
कारण सब साथ दही तत्‌ तत्‌ के मनसे कल्पित सप्तदीषप 
भ तत्‌-तत्‌ देवताभों के गृहं को, जिनमें विविध जव 
स्फुरित शो रहे थे, गये ॥५५१५६॥ | 








८६ ` , योगवासिष्ठे 


सप्रहरीषाधिनावकाः । 
दिना्टकमहीभुजाम्‌ ॥५७1 


यावत्तं तत्र संवन्नाः 
अषछरावपोष्टापुश्रानां 


ते परस्वरनज्ञाता अन्नाश्चाऽन्योन्यवन्धवः। 
अस्योन्यभ्‌सण्डलगाः अन्योन्याऽभिमते हिताः ॥५८।। 
तेषां कश्चिद्‌ गृहस्थाऽन्तरेव तारण्यसुन्दरः 1 
उज्जयिन्यां महापूर्यां राजधान्यां सुखे स्थितः ॥\५९॥। 


कध्िन्नागखोकनिगीषया 1 
सः दिग्विजयोद्यतः 1\६०\\ 


लाक्षटटीपास्पदः | 
विचरत्यव्धिजठरे 


कुश्द्रोपराजधाम्यां निराधिः सकलप्रजाः+. . 
कुतदिग्विजयः कश्चित्सुप्रः कान्तावरम्वितः 11६१ 


क्ाल्मलिद्रीपल्ञेलेन्दरक्िरपपुर्याः सरो्ररे॥ 
जलरोखारतः कथित्सह च्दाधरीगणेः ॥६२॥ 


वे आटो भाई उस धरमें यज्ञ भादि सत्कर्म. ओौर 
वर्धुजनों से परिपुष्ट `तथा आठ जगतो के" विभाग से 
ब्रह्मा के आठ दिनों तक आदि राजा स्वार्ंभूव्‌ मनुभों 
के कुर्म सप्तद्वीपोसे युक्त पृथिवी के, अधिनायक, हो 
गये ॥५७॥ [2 4 


प्रत्येक के मै भ्रातृखहित हं यो कल्पना करने. से 
अन्योन्य बन्ध, सवके .भिन्न-भिन्न राज्य होनेके क्रारण 
आधिपत्य के अंश के विषयमे अज्ञ, परस्पर एकं ' दुसरे 
को राजानं जानने वाले, अतएव अन्योन्यके अभिमत 
मेहित नक्रि विरुद्ध चेष्टावालेवे अन्योन्य के भूषि- 
मण्डल मे स्थित हए ॥५०८॥ (~ 


उनम धै तयक के चरित्रभेद की कल्पना कहते है । 


उनमें यौवन से सन्दर एक भाई धरके भीतरही 
उज्जयिनि नाम की महापुरीरूप राजधानी मे सुख से 
स्थित है । शाकद्वीपनिवासी दूसरा भाई, जो! सके 
दिशाभों कै विजय से उद्योगशील ` है; नागलोक „को 
जीतने को इच्छा से सागर के गभं मे. विचरण करता 
है । तीसरा भाई, जिसको सकल श्रना. निश्वनत है, मौर 
भो सम्पूणं दिशाभों का विजय कर चुकारहै, करशद्रीप 
को. राजधानी मे कान्ता से आलिद्क्ित होकर सोधां 
दे । चौथा भाई शात्मलिदधीप-पवेत के ` शिखर पर रियत 
नगरी के क्रीडासरोवर भे विद्याधरियों के साथ जलक्रीडा 


प निरत ॥१९,६२॥  _ 
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करोच्होपे हिमपुरे सप्रहपविवर्धिते । 
्रवत्तो वाजिमेधेन कथि्यष्टं दिना्टकम्‌ ।६२॥ 
उद्यतः ¦ शात्मक्िटीपे कश्चिद्‌ हीपान्तचारिणा । 
योदभुद्धतदिग्दन्तिदन्ताकृष्टकुराचलः ॥६४।। 
गोमेदद्रीपकः कश्ित्पुष्करद्रीपराट्‌ । 
समानेतं वज्ाद्याति कषत्सेनोऽष्टमोऽभवत्‌ ॥६५॥ 


पृष्करद्रीपकः कथ्ित्लोकालोकारऽद्रिभूभुजः। 
दूतेन; सह , निर्यातो घनभमिदिदुक्षया ॥६६॥ 
प्रतयेकरमित्यसेतेषां  दीषट्रीपाधिनाथताम्‌ । 


कुव॑तां स्वगृहाकाञे दृष्ट्वा स्वप्रतिभोचिताम्‌ ।।६७॥। 
त्यक्ताभिमानिकाकारा दहिविघास्ते वरास्ततः। 
तत्संविद्धगृहेष्वन्तरेकतां खानि सैरिव ॥६८॥ 
यास्यन्ति ते भविष्यन्ति संप्राप्ताभिमताश्चिरम्‌ । 
सप्तद्रीपेश्वरास्तुशा नन्वषटटावपि तुष्टिमत्‌ ॥६९॥ 


॥ 1 


पचा भाई करौच्वद्ीप मे सातो द्रीपोंसे लाई गई 
महा ऋद्धिं से सुसमृद्ध हेमपुर भे ब्रह्मा के भाठ दिनो 
तक बरावर अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान्‌ का पुजन करने 
के किए प्रवृत्त है ॥६३॥ | 


ख्ठा .भादं शात्मलिद्रीप मँ उखाड़ गये दिग्गजों 
के दाणिं घे, कुलाचलों को, खींचकर दूसरे द्वीप के राज 
के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत ठे ॥ ६४॥ 


 गौमेदद्वीप निवासी आार्ठ्वां भाई; कामवश पुष्कर 
दीपके राजांकीपुत्रीको जीतकर लाने के ठिएु शत्रू 
देशों को रौद रही सेनावाला हुमा ॥६५॥ 

| ; पृष्करर दवीप मेँ रहनेवाला सातवां भाई लोकालोक 
पव्तके राजाके दूत के साथ निधि-स्थानोंको देखने 
कौ इच्छा,पे .अुपने घर से गया ॥६६॥ 


“ ' इस प्रकार स्वगृहाकाश मे अलग अलग स्थित हए 
इनको स्वप्रतिभोचितः द्वीपद्रीपाधिपतिता को देखकर वै 
दोनों प्रकारके) वर: आतिवाहिक देहाकार में भी 
भाक्भिम्रानिकःआक्रारका व्याग कर उन आोंके जीवों 
के साथर, ही; एकता को प्राप्त होगे जेषे करि आकाश्च 
आकाशोके., साध्र.एकता को प्राप्त होते हँ! चिरकाल. 
मे अभिलषित. सप्तद्वीपेश्वरता को प्राप्त हुए वेभाठो 
माई भी तुष्टियुक्त राज्य को प्राप्त कर्‌ सप्त दीपो 
के अधिपति बनकर सन्तुष्ट होगे ॥६७-६९॥ 


ऋक 
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इत्येते भविकसितोदितक्रियार्थाः. `: 


प्राप्स्यन्ति प्रवितत्रद्धयस्तपोभिः 


विर्वाणप्रकरणै उत्तराद्धः 


&&७ 


मस्त्स्पुरति ` विदस्तदेवं बाह्ये 
` ^ ` नाऽ केष्तदुचितकमंभिः किङेति ॥७०॥ 


इत्याषं शरोवासिष्ठमहारामायणे बाह्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं ब्रह्म° ताप° 
दीपसप्तकाष्टकवणेनं नाम त्यशीत्यधिकशततमः सगंः॥१८३॥ ` ` 


विशार बुद्धिवाले वे निका पूर्वोक्त वररूप . क्रियां 


पुणछ्पसरे विकसितो चृकाथा, पुवोक्तं प्रकार कौ 
सप्तद्वीपाधिपतिता को. .तपस्याभों द्वारा. भ्राप्त होगेः। 


प्रत्येक चंतन्न के अन्दर दृढ निश्चयरूप सै जिका 
स्फ़रण, होता है वही, बाहर उसके अनुकूर तप, जप 
आदि कां ठे किसे प्राप्त नहीं हुमा ? ॥७०॥ 


इस भ्रकार ऋषि प्रणीत बाह्मीकीय. भीवासिष्ठसहारामायण मे सोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मेब्रह्म० ताप. 
्रीपसप्ताष्टकृवणंन नामक कुसुसलता अनुवाद का एक सो तिरासिवां सगं समाप्त हुमा ॥१८३॥। ४४ 


कुन्ददन्त उवाच 
इत्युक्तवानसो . पृष्टः कदम्बतरतापसः। 
सप्तद्वीपा भुवोऽषटौ ताः कथं भाता गृहेष्विति ॥९॥ 

कदस्बतापस् उवाच 

चिद्धातुरीद्गेवाऽ्यं यदेष व्योमरूप्यपि । 
सवेगो यन्न यजाऽऽस्ते तन्न तच्राऽऽत्मनि स्वयम्‌ ॥२॥ 
आात्मानमित्थं जंखोक्यर्पेणाऽन्येन वा निजम्‌ । 
परिपक््यति रूपं स्वमत्यजल्रेव खात्मकम्‌ ॥३॥ 

कुन्डदन्त उनाच | 
एकस्मिन्विमके शान्त शिवे षपरमकारण। 
कथं स्वभावसंसिद्धा नानाता बास्तवो स्थिता ॥४॥ 


५) 8. 
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 कदम्बतापस उवाच 

स्वं शान्तं ` चिदाकाशं नान।(ऽस्तीहु न किचन । 
दृश्यमानमपि स्फारमावतात्मा यथाऽस्मि ॥५॥ ` 
भसत्स्वेषु पदाथषु पद्यथां इति भान्ति यत्‌ । 
चित्खं स्वप्युषुप्तात्म तत्तस्याऽच्छ निज व: ॥६॥ 
सस्पन्दोऽपि हि निःस्पल्दः पवतोऽपि न पवतः 

यथा स्वप्नेषु चिद्धावः स्वभावोऽभगतस्तथा ॥७॥ 


न स्वभावा न चेवाऽ्थाः सन्ति सर्वात्मकोचिते । 
सर्गादो. काचतं रूप यद्चथा तत्तथा स्थितम्‌ ॥८॥ 


+~ † द १ ८ | .4 ॥ 


कुल्ददन्तने कहा--मेरे यहु पुच्खनेपर कि भगवन्‌, 
घरोंकं दलोटसं अवकाश मे उप पचसि करोड याजक 
।वस्तारवालं जगतोका कस भव हना ! कदम्बतल- 
विवास उच तपस्वोने यह्‌ कहा ॥१।॥.- ` :' 

कदम्बतपस्वी ने कहा--यह्‌ चिदाकाशं देता हों 
है। सवेव्धापा यह्‌ प्रप शृन्य होनेपर भो जहां जां 
रहता हे, वहां वद्वा मपने स्वल्प का अप्च मे त्रछोक्य 
के ङ्प स भथवा सुषुप्त भौर दवुरायके रूपसें अपने 
सच्चिदानन्दघन स्वख्प का त्वाय ।क्ये बिना होः देवतां 


द ॥ २,३॥ 

कुन्ददन्त ने कहा --भगवन्‌+ . अ द्विवीय, शान्त, शिवे 
परस कारणमे स्वभावसिद्ध (नसगिक) वास्तवो नानाता 
(भक्नता) कंसे स्थित है। एक मे नाचता विष्ड' ह 
यह्‌ शद्धा करनेवाले का भावं ठ ॥४॥ | 

यहां पर सब कुं शान्त विदाकश वसेः दही ह 
उस जक मे दश्यवतविमा आवह जला।रक्र वहो है 


यह्‌ विस्तारख्प से दिद्ञाईदेता भीभेद कुचनदीं दहै 
अर्थात्‌ यह्‌ चाचात वास्तविक तदहीदहै, किन्तु भ्रान्तिजन्य 
है, वहं जसं . चन्रमा के एके हृनिपरमभा दा चन्द्रमाभों 
का प्रताति'होवा हं वसे हा अविरुद्ध ॥५।॥। 

इत सकल पदार्थों को असत्तामे पदाथंङ्पसे जो 
ये. भासित हति दहे. वहु स्वप्न भोर सुषुप्त कं समान 
अपने यथाथं स्वरूप का भूछ हुबा निम चिदाकाशङ्प 


अशति स्वङ्प हा ६ ।॥६॥ ` 


स्पन्दं सहित होनेपर भ वह्‌ निस्पन्द है प्रवत होने 
प्रभो पवंतनदही ह सन्वात्रात्मां चिद्भाव कत्पिता- 
-यंगत्-है,--वंख, दा थह सक्ष जसे स्वप्ना मे च्द्भाव 
पदाथगत ह्‌ ॥७॥ 
, सर्वाक्ष्षा के अनुहूप अर्थात्‌ वास्तविक्प भे व 
सुष्टिः आदः स्वभावदहै ओरन सुष्टस्वभावस्चे किये 


गय .पदाथहं। भृष्टिक आदिमे जो रूप जसे स्फुरित 


हिमा धा बह्‌ःभाज भो वेषेही स्थिति हे ॥5॥ 





न 


~ क क जक 
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ठं धोगवासिष्ठे 


न च नाम परं रपं कचनाकचनाटसकम्‌ । 
दरव्यात्माचिच्च चिद्यो स्थितमित्थं हि केवलम्‌ ।\९॥ 
एकेव चिद्यथा स्वप्ने सेनायां जनलक्षताम्‌ । 
गतेवाऽच्छेव कचति तथेवाऽऽस्था पदाथता ॥१०॥ 
यत्स्वतः स्वात्मनि स्वच्छे चित्खं कचकचायते । 
तत्तेन व तदाकारं जगदित्यनुभूयते ॥११॥ 


अक्षत्थपि यथा वह्वावुष्णसंविद्धि भासते। 
संविन्मात्रात्मके व्योम्न तथाऽथः स्वस्वभासकः ॥१२॥ 
अस्सत्यपि तथा स्तम्भे स्वप्ने खे स्तम्मता विदः। 
तथेदमस्या नानात्वमनस्यदाप चाऽन्यवत्‌ ॥१३॥। 
आदिक्तगे पदाथत्वे तत्स्वभावाच्छमेव च। 
चद्व्यास्ना यद्यथा बुद्ध ॒तत्तथाऽ््यापि विन्दते ॥१४॥ 


परमहूप कचन अकच स्वरूप स्फुरण-मस्फुरणड्प 
नहीं ह द्रव्यख्प सर भाचत्‌ भोवहीदहै। केवल चिदाकाश 
इख ्रक)र से (गगतु डप स) ध्यित ह ।॥९।। 


जसे स्वप्व मे केव एकमात्र चिम जिवित्‌ 
सतारूप म जालो मनुष्य ङ्पताको ्राप्त हई सौ प्रतीत 
होती ह व्हा इस चित्‌ कौ पदाथंता स्फुरित होती 
ह्‌ ॥९०।। 

चूंकि चिदाकाश स्वच्छुतम अपने स्वल्प में अपने 
आप अतशयख्पयसं देदीप्यषावहोताहै हसच्एि उश्चके 
दवारा स्फुरणाकायं का जगत्‌ङ्प सं अनुभव दोता 
हे ।॥११॥ 


जंघे स्वप्नमें अग्तिकेन रहनेपर भी स्वप्तचिद्‌ 


` ही उष्णर्पसे भावित होतीटै वसे ही उंविन्षात्रङ्प 


आकाशमे असत्‌ भी पदार्थं भपनेस्वख्प को भासित 
रता ह ॥१२॥ 


जसे स्वप्नाकाथ में स्तम्भ के न रहुनेपर भी 
जीवचित्‌ कौ स्तम्भता प्रतीत होतीहै वैसे ही यद्यपि 
इस ॒चित्‌ का वानात्व (भेद) इससे अभिन्न है तथापि 
भिन्नवत्‌ भासत्ता है ॥१३॥ 


तब अ्थंक्रियाका चियम कंसे? इस भ्रषन पर 
णदते द 

भादि सृष्टिमें पदार्थता स्वावसरे स्वच्छही धी 
चिदाकाश ने जिसका जसे अनुभव किया वह भाजी 
अपने स्वर्पका वसे ही छभकरदा है ॥१४॥ 





विधयः प्रतिषघाश्च 
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पुष्पे पत्रे फर स्तम्भे तद्रेव यथा ततः। 
सवं सर्वत्र सर्बात्मि परमेव तथाऽपरम्‌ ॥१५॥ 
परमा्थम्बिराम्भोधावापः सगंपरम्परा 
परमा्थंमहाषशे शून्यता संगंसंविदः ।।१६॥ 


परमार्थश्च सर्गश्च पर्यायौ तख्वक्षवत्‌ । 
बोधादेतदबोधात्तु दतं दुःखाय केवलम्‌ ॥१७।। 
परमार्थो जगच्चेदमेकामत्येव निश्चयः 


मध्यात्मशशास््रबोधेन भवेत्संषा हि मुक्तता ॥१८\। 
सकत्पस्य बपुत्रैह्य संकल्पकाचदाकरतेः । 
तदेव जगतो रूप तस्माद्‌ ब्रह्यात्मक जगत्‌ ॥ १९1 


यतो वाचो तवतन्ते न [नवतन्त एव वा। 
भावाभावदुश्चस्तथा ॥२०॥ 


जैसे फूल, पत्ते, फल भौर तने मे वृक्ष ही व्याप्ठ ह 
वसे ही सवत्र खारा जगत्‌ सर्वाह्मा परमन्रह्यहौ दे ॥१५॥ 


सृष्टिपरम्परा परमाथकाशखूपी (चिदाकाश ख्पी) 
सागरमे जचर्ङ्पदै तथा सृर््टिसंवित्‌ परसायंङ्प सहा- 
काण में शुन्यतारूपदहै शर्थात्‌ जेसे ज सागर से अभिन्न 
दै भोर जसं शून्यता भाकाशसे अर्भिन्नदहै वैसे ही परम 
ब्रह्यसे सुष्टियां अभिन्न ह ॥१६॥ 


जंसे तर भोर वृक्ष पर्यायवाची वैसे ही परमाथं 
भोर स्ट पयायवाची (अर्भिन्ना्थ) है। बोधने से 
दस तरह भद्रत होतादहै बोध ओरन होनेसेतो केवछ 
दुःख के चिद द्वितदही दै ॥९७॥ 


दस अध्यात्मशास्त्रके बोध से परसाथेख्प परम 
बरह्म ओर जगत्‌ यह एकही दै यह निश्चयहोता है, 
वही मुक्ति है ।॥१८॥ 


ब्रह्य कल्प करनेवाले चिदाषार के संकत्प का 
स्वश्पदै। वही जगत्‌ कारूपदै, इसलिए जगत ब्रह्म 
स्वख्प हि ॥१९॥ 


जिसमे वाण्यां निवृत्त होती दं (जरह बाणियों की 


पटहं वहीं दै) अथवा सकर शब्दो के ब्रह्मचिष्ठहोने से 


जिसघे वाण्यां वहीं ही निवृत्त होतीर्दै वसे ही विधियां 
प्रतिषेध भौर भावाभावदृष्टियां जिससे निवृत्त होती है 
अथवा बके एकमात्र तदाधित होने से उक्त विधि भादि 
जिससे विवृत्त नदीं ही होते है ॥२०॥ 
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असमोनमोनं जोवात्स यत्पाषाणवदासनस्‌ । 
यत्सदेवाऽसदाभासं तद्‌ ब्रह्माभिघमुच्यते ॥२९।१ 


सवस्मिच्चेकसुघने त्रह्यण्येव निरासये। 
का प्रवृत्तिनिवृत्तिः का भावाभावादिवस्तुनः ।॥२२॥ 
एकस्यामेव निद्रायां सुषुप्स्वप्तविध्रमाः। 
यदा भान्त्यविचित्राथां चित्रा इव निरन्तराः ॥२३। 
एतस्यां चित्वसत्तायां तथा मुलकसगंकाः । 
बहवो भान्त्यचित्रायां चिन्ना इव निरन्तराः ॥२४ 
द्रव्ये द्रग्यान्तरशरिलष्टं यत्कार्यान्तरमाक्षिपेत्‌ । 
तद्दन्तस्तथाभूतचित्सारं स्फुरणं भिथः ॥२५॥) 
सवं पदार्थाधित्सारमात्रमप्रतिघाः सवा। 


यथा भाति तया भारति चिन्मात्रेकात्मतावशात्‌ ॥२६॥ 


अमौन मौनके मध्यमे जीवात्माकीजो पाषाण 
के समान चिद्धन स्थितिरहै, जो सत्‌ होते हुए भी असत्‌ 
के सदश प्रतीत होतारै, वह ब्रह्यनाम कहा जाता 
है ।\२१॥ 

सर्वात्मा अद्वितीय सुघन निरामय ब्रह्ममे ही भाव 
मभाव आदि वस्तुकी क्यासृष्टि होगी भौर क्या प्रख्य 
होगा ? ।२२॥ 

इस अविचित्र चिदाकाश्चसत्ता मे बहुतसे विचित्र 
अ वि किच्छ बीजभ्रूत भ्रल्यों भरसर्गाका वसेह भान 
होतादहै जंसे एकी अविचित्र निद्रा मे विचित्र-सी 
भ विच्छिन्न सुषुप्ति ओर स्वप्नकी घ्राज्त्ियों भन का 
होता है ।।२३,२४॥ 

प्राणियों के अन्तःकरण मे अभिव्यक्त प्रमातारूप 
चित्सार चक्षु आदि द्वारा बाहर निकलकरर घटादि के 
आकार की वृत्तिके सम्बन्धसे मिलकर घट परट आदि 
तत्‌ तत्‌ विषयों के अधिष्ठान चित्‌ के आवरणभङ्खं से 
परस्पर द्रष्टा, दशंन ओर दश्यरूप त्रिपुटी के स्फुरण को 
वेसे ही उत्पन्न करतार जसे दष्ठी भादि द्रव्य में शक्कर 
आदि भिचा दिया जायतो सिखा ह दही ओर शक्कर 
प्रत्येक के गुण की अपेक्षा अन्य गुण को रुचि, पुष्टि, 
पित्तनाश आदि गुण को उत्पन्न करता ह ॥२५॥ 

सदा अमूतं चिन्मात्रसार सब पदाथं सृष्टिके भादि 
मे एकमात्र चिन्मात्रस्वरूप होने के कारण स्फुरित होते 
है अर्थात्‌ घट, पट आदि पदां भी अपने शधिष्ठान भूत 
चित्‌ को सत्ता भौर स्फूति वाले होने से चिन्मात्रसार 
है ।।२६॥ 

६२ 


तिवीणप्रकरणे उत्तरादं 
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चिन्मात्रेकात्मसारत्वाद्यथाप्षवेदनं स्थिताः । 
निःस्पन्दा निमनस्काराः स्फुरन्ति द्व्यशक्तयः ॥२७॥ 
अविदसानमेवेदं दृश्यतेऽथानुऽभूयते । 
जगत्स्वप्न इव।!ऽशेषं सरुद्रोपेन््रपद्यजम्‌ ॥२८ 
विचित्राः खलु दुह्यन्ते चिज्जले स्पन्दरीतयः। 
हर्षामषंदिषारोत्थजङ्खमस्थावरात्मनि ॥२९॥ 
स्वभाववाताघूतस्य जगज्जालचमस्कतेः। 
हा चिन्मरीचिपांश्वथ्रनीहारस्य विसारितां ॥३०॥ 
यथा केशोण्ड्कं व्योम्नि भाति व्यामल्चक्षुषः 1 
तथैवेयं जगद््रान्तिरभात्यनात्सविदोऽभ्बरे ॥२३९॥ 


धावत्वंकल्पितं तावयथा संकल्पितं तथा । 
यथा संकल्पतगरं कचतोदं जगत्तथा ॥३२॥ 


एक माघ्र चिन्मात्रस्वख्प हनि कै कारण संविद्‌ के 
अनुसार स्थित, निश्च तथा दैताकारके ग्रहण से रहित 
द्रव्यशक्तियां स्फुरित होती हैँ अर्थात्‌ उनको स्थिति भी 
संविद्‌ के अनुसार ही है। स्पन्दशुम्य चिदधिष्ठान वारी 
होने कै कारण सब द्रव्यशक्तियां भौ अपने आश्चय से 
विचलति नहीं होतीं भौरन उनका हास ही होता 
है ॥२७॥ 

यदपि ब्रह्मा, विष्ण ओर रुद्र सहित यहु खारा जगत्‌ 
अविद्यमानहीहै फिर भी स्वप्न की तरह दिखाई देता 
है ओर अनुभवमे आतादहै अर्थात्‌ इस प्रकार एकमात्र 
प्रतिभास के अधीन सर्वस्व वाखा यह जगत्‌ प्रातिभासिक 
हो है ॥२८॥ | 

स्थावर जंगमस्वरूप चितृरूपी जल में हष, क्रोध भौर 
विषाद से अत्यन्त विचित्र स्पन्दरीतिर्यां दिखाई देती 
है ॥२९॥ 

स्वभावशरूपं अर्थात्‌ अज्ञातस्वषूप निष्ठ विक्षेपशक्तिरूप 
वायु से कंपाये गये, जगज्जालछाकार से युक्त चितकी, जो 
सत्तवगुणरूप प्रकाश से करिरणरूप है, रजोगुण से धूल्राशि- 
रूप है, आवरण भौर जाडचप्रधान तमोगुण से मेष जीरं 
कुह्रारूप है, आकाश मे विस्तारशीलता खेदजनक है 
अर्थात किस-किस प्रकारके जन्म, मरण आदि करोड़ों 
अनर्थके रूप से सम्पन्न है।२३०॥ 

अज्ञालावृत्त चिदद्‌ष्टि वाले परुष क स्वात्माकाणमें 
इस जगदध्रान्तिका वैसे ही भान होतादहै। जसे रोगा- 
क्रान्त दूष्टि वाले पुरुष को आकाशम केशों का वत॒ला- 
कार गोला दिखाई देता है ॥३१॥ 

यह जगत्‌ भी जबतक तथा जिस प्रकार इसका 
संकल्प किया जाय तब तक उस प्रकार वसे स्फुरित होता 
है जेसे संकल्पनगर जबतक संकल्प किथा जाय भौर जित. 
जिस प्रकार संकत्प किया जाय तब तक भौर उस-उस 








९० 


सकत्पनगरे यावत्संकतल्पं कला स्थितिः । 
भवत्येवाऽप्यसद्रपा सतोवाऽनुभवे स्थिता 1२३३1 


प्रवहत्येव नियतिनियतातंप्रयायिनी । 
स्थावरं जद्धमं चेव तिष्ठत्येव यथाक्रमम्‌ \३४।। 


जायते जद्धमं जोवात्स्यावरं स्थावरादपि। 
नियत्याऽघो बहुत्यम्बुगच्छत्थूध्वंमथाऽनलः ॥ ३५1 


वहन्ति देहुयन्त्राणि ज्योतीषि ब्रतपन्ति च। 
वायवो निव्यगतयः स्थिताः लेखादयः स्थिराः 1२३६॥ 


ज्योतिमंयं निचृत्तं तु धारासाराम्बरीकृतम्‌ । 
युगसंवत्छराच्ात्म कालचक्रं प्रवतंते 1२३७) 


प्रकारसे स्फुरित होता है। अर्थात्‌ उसकी का ओर 
प्रकार को व्यवस्थाभौ संकत्प के अनुसारी होती 
है ।३२॥ 


संकल्पनगर मे संकल्पपरयंन्त सकल स्थिति, असद्रप 
होने पर भी सत्‌ के समान अनुभव में जाती है, अवश्यमेव 
रहती है ।।२३॥ 


वही ब्रह्मा को संकह्पख्प नियति, जो नियत्त अथं का 
प्रदान करतीदटै, ञआजमभीोषध्ारा प्रवाह र्पसे चलती है 
ञागे भी अवश्यही चलेगी । उक्षीसे स्थावर ओर जंगम 
आदि प्राणिसरंघ नियसितल्प से रहता है ॥३४॥ 


उक्तं नियतिसेही जिसे स्फुट जीवै रेषे जंगम से 
जंगम को उत्पत्ति होती भौरस्थावरसे स्थावर की 
उत्पत्ति होती है, जल नीचे की ओर बहुता भौर अग्नि 
उपर को धधकती है अर्थात्‌ प्राणियों के जन्म, कमे, 
स्वभाव आदिकी व्यवस्था भी उसीसे होती है ॥३५॥ 


उसी नियत्तिके कारण ही सूर्यं, चन्द्र आदि ज्योतियां 
देह्‌-यन्व धारण करती हँ भौर तपतीरहँ। वायु सदा 
गतिशील रहते हैँ अर पर्वत आदि अचल रहते दँ ॥३६॥ 


उसी नियतिसे ही ज्योतिर्मय युग, संवत्सर आदि 
स्प कालचक्र दक्षिणायनखपसे छौटकर वर्षा ऋतुमें 


माकाश को मूतलाधार वृष्टिसे व्याप्त करता हृभा 
चरता हे ॥३७॥ 


नियतिशेही भूतच्मे एरूके नाद एक सागर धौर 


धोगशवासिष्ठे 


| १६४.४१ 
भ॒तलेकान्तराब्ध्यद्विसंनिवेश्ः स्थितायते । 
भावाभावग्रहोत्सगद्रन्यशक्तिश्च तिष्टति २३८! 


कून्ददन्त उवाच 
प्रारदुष्टं स्म्रतिमायाति ततस्वसंकल्पनान्यतः \ 
भाति प्रथमसर्गे तु कस्य प्राग्दृष्टमासनम्‌ 11३९1 
तापस उवाच 


मपुवं॒दृह्यते सवं स्वप्ने स्वमरणं यथा। 
पराण्दष्रं दृष्टमित्येव तत्रेवाऽभ्यासततः स्मरतिः ॥४४ग 
चित्वाच्चिहयोम्नति कचति जगत्संकल्पपत्तनम्‌ । 
न सल्नाऽखदिदं तस्माद्‌ भाताभातं यतः स्वतः ॥४१। 


पर्वतोंषा संनिवेश स्थिरमा होता दहै तथा भाव, अभाव, 
ग्रहण, त्याग्प द्रव्यशक््ति भी रहती हे ।॥३८॥। 


कुन्ददन्त ने कदा-हे भगवन.1 पहले देखी गदं वस्तु 
स्मृति-पथ में आरूढ होती है उसके अनन्तर तदनुसारो 
संकल्प होते दँ उक्त संकल्पो से नियत सृष्टि का भान होता 
है । यह्‌ बात द्वितीय, तृतीय आदि कत्पोंकी सष्टिमे 
संभवदटै। किन्तु आदि सृष्टम किसको पूवं सृष्टि का 
भान प्रसिद्ध दहै जिससे कि ब्रह्माजी पृं अथवा स्वयं 
स्मरण करे \।३९॥ 


तापसने कहा--स्वण्नमे स्वमरण के तुल्य अपूव 
ही सब कुं दिखाई देता है उसी में पहले देखा गया, देखा 
गया यों अभ्यास्वश ब्रह्मा को स्मृति होती है । अर्थात्‌ ब्रह्मा 
का संकल्प स्मरण के अधीन नहीं है किन्तु दिन्य ज्ञान 
दारा अतीत अनागत सकल वस्तुओंके दर्णंन के अधीन 
है, क्योकि स रक्षत रछोकान्नु सृजा इति स इमान्‌ 
खोकानसूजत' इत्यादि श्वृतिहै। उसक्षण में सब अतीत 
मौर अनागत जगत्‌ अपूरं-द्ष्ट ही दिखाई देता है ओर 
दृष्ट की भअनुस्तारिणी चिद्‌ विवतंरूप सांकल्पिक सृष्टि प्रवृत्त 
होती दै। उसीमें यह मैने श्रागृदृष्टम्‌" (पहले देखा) 
यों कहीं पर अध्यास भी कियाहै इष तरह नपस्वी 
शद्धा का समाधान केरते हं ॥४०॥ 


चित्‌ होने के कारण जगतरूपौ संकत्पनगर चिदाकाशे 
मे स्फुरित होता है। चूंकि वह्‌ स्वतः कभी भासित होता 
दै ओर कभी भासित नहीं होता, इसलिए वहुव सत्‌ है 
मौर त अरचत्‌ दै ॥४१॥ 
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चित्परसादेन तंकल्पस्वन्ना्ादनुभूयते । 
द्धं चिद्व्यौम संकल्पपुरं मा स्मयतां कथम्‌ ।४९।। 


च सुखेन च। 


हर्षामषं वि निसुक्तेदुःखेन 
गस्थते ॥१४२॥ 


कृतेनैव मार्गेण जेश्चक्ररिव 


निद्रान्यपगसे स्वप्ननगरे यादृशं स्पत । 
चिद्ग्योमात्म परं विद्धि तादृलं चरिजगद्‌श्नमम्‌ ॥४४॥ 


संविदाभासमान्नं यजञ्जगदित्यभिन्ञव्दितस्‌ । 
तत्संविद्व्योम शान्तं केवल विद्धि नेतरत्‌ ॥४५॥ 


निर्बाणप्रकरणें उत्तराद 


४९१ 


धरस्मिन्सवं यतः कषवं यत्स्वं स्वतश्च थत्‌! 
सर्वं स्व॑तया सवं तत्सवं संदा स्थितम्‌ ॥४६॥ 


यथेयं संचुति्नह्नी भवतो यद्‌ भविष्यति । 
धया भानं च दृहयस्य तदेतत्कथितं सया ॥४७॥ 


उत्तिष्ठत ब्रजतसमास्पदमह्नि पदां 
भृद्धाविवाऽभिसतमाश् विधीयतां स्वम्‌ । 
तिष्ठाभि दुःखमलमस्तसमाधिसंस्थं 
भुयः समाधिमहमङ्धः चिरं विल्लामि ॥४८॥ 


इरया ध्रौवासिष्ठमहा रामायणे वाहमीकतोये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 


बरह्यगीतास्वे 


चित्‌ के प्रसादसे आज भौ सकल्प, स्वप्न भआदिका 
अनुभव होतार शुद्ध चिदाकाशसूप नगर करा अर्थात्‌ जगत्‌ 
काचितके प्रसादसे कंसेस्मरणन होगा अर्थात्‌ दशंव 
की सामथ्यं न होने पर स्मृति कौ कल्पना करनी पडती 
है। स्वप्न मे केव कल्पना से दशंन मे समथं चित्‌ कौ 
स्मृति कल्पना नहीं दिखा देती ।४२॥ 


[अर्थात्‌ गुण, दोष आदिमे स्मरणसे दृर्ष, क्रोध रदित 
तत्त्वज्ञाती कुम्हार के चाक की तरह प्रारन्ध के वेगसे ही 
रमण करते हैँ ।| 

हर्ष, कोध अदि से विद्वीन ज्ञानी पुरुष चको के समान 
दुःखधूणं डो चाहे सुखप्रद हौ भ्रस्तुत प्रारब्ध प्रप्त मांसे 
ही चलते हें ॥४३॥ 

निद्रा की समाप्ति होने पर स्वप्ननगरविषयक स्मृति 


मे जसे अधिष्ठानमात्र का परिशेष रहता है वैसे ही तीनों 
जगत्‌ कै घ्रमको भी प्रम चिदाकाशात्मक समक्षो अर्थात्‌ 


न्दवोपास्याने कुन्ददन्तोपदेशो नाम चतुरशीत्यधिकशततमः सगं: ॥१८४॥ 


बाधित स्मृति-स्मृति नहींदहै ङन्तु वह अधिष्ठान मात्रका 
परिशेष टै ॥॥४४।। 


संवित्‌ का आभासपात्रही जो जगत्‌" शब्द से 
कहलाता है उसे भी तुम केवर शान्त चिदाकाश ही जानो 
अन्य कु नहीं ॥४५॥ 


जिसमें सब है, जिसे सबदहै, जो सबरह, जो सब 
तरफसे है वही सर्वात्मि सवंदा सवंलू्पसे सर्वत्र स्थित 
है अर्थात्‌ सब प्रकार शान्त चित्‌ ही सब कुछ है ॥४६॥ 


यह ब्राह्मी सृष्टि जिस प्रकारै, आगे जो होगा भौर 
जिस प्रकार इस दृश्य जगत्‌ का भान होता है यह सब 
मैने आपसे कहा ॥४७॥। 


हे ब्राह्यणो ! अब आप दोनों उच्य, प्रातःकाल होते 
ही भ्रमर जिस प्रकार कमल पुष्पके पासजातेहैंवेसेही 
अपने अभीष्ट सत्कमों का शीघ्र विधान कोजिये। मुज्ञ 
समाधिसे रहित. अवस्था मे अत्यन्त दुःजहो रहादहै, 
हसकलिए मै फिर समाधिम प्रवेश करता हुं ॥४८॥ 


टस प्रकार ऋषिभ्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमह्‌ाराषायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तरा 
मे ब्रह्मगीताओं मे एन्दवं उपाख्यान में कुन्ददन्तोपदेश्च नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक खौ चौरासीवां अध्याय समाप्त हुआ ॥।१८४॥ 
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कुन्ददन्त उवाच ततोऽहं दुःखितो भूयः कदम्बतरतापसम्‌ । 
जरन्मुनिरपोघ्युक्त्वा  वच्यानमीलितलोचनः । गतो दुःखोपघाताय तज्ज्ञानं श्रष्टुमादूतः ॥७॥ 


ञआप्षोदस्पन्दितप्राणमनाश्ित्न इवाऽपितः ॥१॥ 
आवाभ्यां प्रणयोदारेः ग्राथितोऽपि पुनः पुनः। 
वाव्येः संसारमविदन्न वचो दत्तावन्पुनः।॥२॥ 
भवां प्रदेलतस्तस्माच्चकलित्वा मन्दमुत्युक्तो | 
दिनैः कतिपयैः प्राप्तौ गुहं मुदितबान्धवम्‌ ॥३॥ 
अथ तत्रोत्ववं कृत्वा कथाः प्रोच्य चिरतनीः। 
स्थितास्तावद्रयं यावत्सप्राऽ्पि आ्रातरोऽथ ते ॥\४॥ 
क्रमेण विलयं प्राप्राः प्रल्येष्व्णवा इव । 
मुक्तोऽसौ मे सखेवेक एकार्णव इवाऽष्टकः ॥५॥ 
ततः कालेन सोऽप्यस्तं दिनान्तेऽकं इवाऽऽगतः । 
अहं दुःखपरीतात्मा परं वेधु्यंमागतः ॥\६]। 


तत्र॒ मासत्रयेणाऽसौ समाधिविरतोऽभवत्‌। 
प्रणतेन सया पृष्टः सलिदं प्रोक्तवानय ८ 
कदम्बतापस्च उवाच 


अहं समाधिविरतः स्थातुं शक्नोमि न क्षणम्‌ । 
समाधिमेव प्रविज्ञाम्यहुभाश $तत्वरः ॥\९॥ 
परमार्थोषिदेश्ञस्ते नाऽम्यासेन विनाऽनघ | 
लगत्यत्र परां युक्तिमिमां श्णु ततः कुर ॥१०\। 
अयोध्या नाम पुरस्ति तत्राऽस्ति वसुधाधिपः! 
नाम्ना दशररथस्तस्य पुत्रो राम इति धुतः ॥११॥ 
सकाशं तत्र गच्छ त्वं तस्मे कुलगुरुः किलः । 
वसिछठाख्यो मृुनिधेष्ठः कथयिष्यति संसदि ॥१२॥ 


१८५ 


कन्ददन्त ने कहा- वृद्ध मुनिने भी इतना कहूकर 
ध्यानसे अखि मूंदली। प्राणवायु ओर मन के स्पन्दन 
रहित होने से वह्‌ चित्रछिखित के समान हो गयी ।१॥ 


पृनः-पूनः इम दोनों के विनय भौर स्तुतिमय वाक्यों 
से भार्थना करनेपरभी बाह्यवृत्तिशून्य होने के कारण 


संसारकोन जानने के कारण उसने फिर उत्तर नहीं 
दिया ॥२॥ 


मनि के वियोगसे उदास हुम दोनों उस प्रदेश से 


धीरे-धीरे चलकर कुल दिनों के वाद प्रत्न बन्धु-वान्धवों 
से समन्वित घर में पटहे ॥३॥। 


भनन्तर धर मरे कुख्देवता के अराधनादि उत्सव 
श्र नानाप्रकार की प्राचीन कथाएं कहकर हम जवतक 
वे सातो भाई प्रलयकाल मे सप्त समुद्रोंकी भांति क्रम 
से विद्ीनन हौ गये । तबतक केवर वहु एक मेरा भित्र 


ही धावे समुद्रकी आति विलीन होने से बचा रह्‌ 
गया ॥४,५।। 


जनन्तर वहु मेरा मित्री दिनके अन्तम सूर्यं 
तरह अस्तहो गया अर्थात्‌ मर गया ओौर उसके विहुर- 
दुःख से व्याप्त मै अत्यन्त दुःखी हुभा ॥ ६॥ 


दुःखी मे उसदुःखकानाश करनेके लिए भीर उस 
प्राक्तन ज्ञान को आदरपु्वंक पुने के च्एि फिर उसरी 
कदम्बतरु-तापस के पास गया ।७.। 


वहां तीन महीने के बाद वह्‌ मुनि समाधिसे विरत 
हज । नस्रताके साथमेरे द्वारा भ्न करने पर षह 
इस प्रकार बोखा ॥८॥। 


कदम्बतरु-ताप ने कहा-्यै समाधि से विरत 
हो एकक्षणमभी नहीं रह्‌ सकता । फिर शीघ्र दही 
समाधिमेदही प्रवेश करता हुं ।९॥। 


है निष्पाप] इप्त समय मेरा वास्तविक उपदेश 
भी अभ्थासके बिना तुम्हूः नहीं लगेगा, गतः दूसरी 
युक्ति सुनो भौर वेसा ही करो ।१०॥ 


अयोध्यानाम की नगरीहै। वर्ह दशरथ नाम के 
राजा है । उनके पुत्र राम नापर से प्रिढ हं ॥११॥ 


वहां तुम उनके परास जाओ, क्णोंकि उनके कुल गख 
वसिष्ठ नामक मुनिश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रके ल्एिसभा में 
मोक्षोपाय की दिव्य कथा कगे । है द्विज ¦ चिरकाल 
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मोक्षोपायकथां दिन्यां तां धत्वा सुचिरं हिज ! । 
विश्नान्तिनेष्यसि परे पदेऽहभिव पावने ॥१३॥ 


इत्युक्त्वा स॒ समाधानरसायनमहाणंवम्‌ । 
विवेश्ाऽहमिमं देशं त्वत्छकाशमुपागतः ॥१४। 


एषोऽहमेतद्‌ वृत्तं से सव कथितवानहम्‌ । 
यथावृत्तं यथादृष्टं यथाश्चृतमखण्डितम्‌ ॥१५॥ 


्रोरामं उवाच 
स॒ कन्ददन्त इत्यादिकथाकथनकोविदः। 
स्थितस्ततःप्रभूव्येवं मत्समोपगतः सदा \१६\। 
स एष कुन्द दन्ताख्यो दिजः पाश्च समास्थितः। 
श॒तवान्संहितासेतां मोक्षोषायाभिघामिह्‌ ॥ १७ 
स एष कुन्द दन्तार्यो मम पाहवंगतो टिजः। 
अद्य निःसंशयो जातो न वेति पररिपृच्छचताम्‌ ॥१८॥ 
श्रीवात्मी किरुवाच 


इत्युक्तं राधघवेणाऽथ प्रोवाच वदतांवरः 
स॒ वसिष्ठो सुनिधेष्ठः कुन्ददन्तं विरोकयन्‌ \१९५ 


तक उसे सुनकर तुम उस पावन परमपदे मेरीही 
तरह विश्रान्ति को प्राप्त करो ॥३२, १३॥ 

इतना कहकर वह मुनि समाधानरूप भौषधि के 
समूद्रमे अर्थात्‌ समाधिमे प्रविष्ट हुआ र्म यहां 
आपके पास आया हुं ।॥१८॥ 

जंखा हअ, जेषा देखा भौर जसा सुना वह सम्पूण 
मैने कह्‌ दिया यही हुं भौर यहुमेरा वृत्तान्त है ॥१५॥ 

श्रीरामजीने कहा-हे गुरुवर ! कथाभों को कहने 
मे चतुर वह कुन्ददन्त उस दिन से सदा मेरे पासही रहता 
है ॥ १६॥ 

वही यह कुन्ददन्त नामक द्विज मेरे पास बेठा हुमा 
इख सभाम मोक्षोपाय नामक इस सम्पूर्णं संहिता को 
सुनता था ॥१७।। 

यह मेरे समीपमे बेडा हुभा कुन्ददन्त नामक द्विज 
है यही बाज संशय रहित हआ या नहीं यह्‌ इससे कषा 
कर पू ।॥१८॥ 

श्रीवाल्मीकिजी ने कहा~- श्रीरामचन्द्रजी के इतना 
कहने पर वक्ताओं में शरेष्ठ मुनिप्रवर वसिष्ठजौ ने कुन्ददन्त 
कीओर देखकर कहा ।॥१९॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराढ 





४९२ 


वतिष्ठ उवाच 


कुन्ददन्त ! द्विजवर ! कथ्यतां क्र त्वयाऽनघ / \ 
बुद्धं श्रुतवता ज्ञेय मुक्तं मोक्षदं परम्‌ ५२०५ 


कुन्ददन्त उवाच 


तर्व्॑श्ञयविच्छेदि चेत एव जयाय मे! 
सर्वसंश्यविच्छेदो ज्ञातं जेथमखण्डितम्‌ ॥२९।। 


ज्ञातं ज्ञातव्यममरु दुष्टं द्रष्टन्यमलक्षतस्‌ । 
पाप्रं प्राप्तव्यमविलं विधान्तोऽस्मि परे पदे ॥२२॥ 


बुदधेयं त्वाददं सवं ¦ परमाथंघनं घनम्‌ 1 
अनन्येनाऽऽत्मनो व्योम्नि जगद्रपेण जुभ्मितम्‌ ५२२१ 


सर्वात्मकतया सर्वरूविणः सवंगात्मनः । 
क्षं सर्वेण सर्वत्र सव॑दा संभवत्यलम्‌ १२४१ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे अनघ हे ब्राह्मण भेष्ठ । 
कुन्ददन्त ! कहो मेरे कहे हए मक्ष देने वाले इस शास्त 
को सुनकर तुमने किस जानने योग्य विषय को जाना ॥२०॥ 
कुन्ददन्त ने काहे भगवन्‌ । सम्पूर्णं संशयो का 
विनाशक मेरा चित्त ही मेरी विजयके च्एिहै। मेरे 
सभी सन्देहो की निवृत्ति हो गई है, क्योंकि अवश्यज्ञेय 


च्छ 


अखंडित ब्रह्मत्व मै जान चुका हूं ॥२१॥ 

जातव्य जो नि्मंथा उसमे जान चका, जक्षत 
द्रष्टव्य को मेने 28 च्याः सम्पूणं प्राप्तव्य को मेँ प्राप्त 
कर चका अब इस ब्रह्मरूप परम पद मे विश्नान्त हं अर्थात्‌ 
जानमान्र से मोह की निवृत्ति हो जाने से अन्य च्ातव्य, 
द्रष्टव्य ओ छृन्धव्य काभी परिशेषन रहजनेसे मँ 


हुआ ॥२२॥ 


मैने यह आत्मचित्‌ अप से जानलीहै। यह खब 
अखण्ड परमार्थघन आकाशम आत्मा से अनन्य जगत्‌ 
रूप से स्फुरित ह ॥२३॥ 

सर्वात्मक होने से सर्वंरूपी सवेन्यापो मात्वा छा 
सभी कुच सब प्रकारसे सर्वत्र सवंदा पूणेरूपं से संभव 
होता है ॥२४॥। 

















१४९४ योगवासिष्ठे [ १८६.५ 
संभवन्ति जगन्त्यन्तः सिद्धाधंकणकोदरे । यदददा वस्तु ययोदितात्म 

न॒ संभवन्ति च यथा ज्ञातमेतदशेषतः॥२५॥ भातोह भूतेरनुभूयते च। 
गृहेऽन्तः संभवत्येव सपनद्रीपा वसंघरा । तत्तत्तदा सव॑धनस्तथाऽऽस्ते 

गेहं च शुग्यमेवाऽऽस्ते सत्यमेतदसंशयम्‌ ।\२६॥ ब्रह्येत्यमाद्यन्तविभुक्तमस्ति ॥२७]] 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वा्मीकये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
बरह्मगोतायु कुन्ददेन्तप्रबोधो नाम पञ्चाज्ञीत्यधिकश्चततमः सर्गः ।१८५॥ 


जो वस्तु जव जिस भ्रकारसे भान होतीदहै भौर 
प्राणियों से उसका अनुभव किया जातादहै वह वस्तु उस 
समय केवल सर्वव आत्माही उसलक्प से हे भर्ति 
सवंघन आत्माही सव प्राणियोंके ल्एि सभौ समय 
सवंभावेन बोधध का विषयहै। अणुमातर मी उससे भिन्न 

गृह के अन्दर यह सप्तद्वीपा पृथ्वी उत्पन्न होती किस्से कहीं किसी प्रकार अनुभ्रूत नहीं होता। इस 
हे भोर गृह शुन्यही है यह्‌ निःसन्देह्‌ सत्य है ॥२६॥ प्रकार भादय्यन्त से विहीन ब्रह्य ही सबकुछ ह ॥२७॥ 

इस प्रकार षिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्ध में 
ब्रह्मगीता में कुन्ददन्तप्रवोध नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ पचासीवां 
अध्याय समाप्त हुञा ॥१८५॥ 


सरसोके कण के अन्दर भी सवंकल्पनाशक्तियुक्त 
अधिष्ठान भूत चित्‌ का अस्तित्व होने से उसके अन्दर 
मी मायादष्टिसे अनन्त जगतोंका संभवहै, किन्तु 
इस चित्‌ का पूर्णख्पसे ज्ञान होनेपरतो वास्तविक द्‌हिट 
से कहीं पर भी जगतों का घंभवनहीं है ॥२५॥। 


९८९ 


श्रीवाटमोकिर्वाच किलेदं ्रान्तिमात्राट्म विश्वं ब्रह्मेति भाव्यजम्‌ । 
कुन्ददन्ते वदत्येवं वसिष्ठो भगवान्मुनिः । आान्तिब्रहोव च ब्रह्म ज्ञान्तमेकमनामयम्‌ ॥३॥ 
उवाचेदमनिन्वात्मा परमार्थाचितं वचः ॥1१॥ यथथा येन यनज्नराऽ्स्ति यादुगयावयदा यतः । 

वत्तिष्ड उवाच तत्तथा तेन तच्नाऽस्ति तादुक्तावत्तदा ततः ॥४॥ 
वत विज्ञानविधान्तिरस्य जाता महात्मनः। शिवं शान्तमजं मौनममोनमजरं ततम्‌ । 
करामलकवद्विश्वं ब्रह्मेति परिपदयति ॥२॥ सुशुन्याङुन्यमभवमनादिनिधनं ध्रुवम्‌ ॥\५॥ 


९१८६ 


श्रीवाल्मीकिजी ने कहा कुन्ददन्त के इसपर कहने 
पर॒ परम शलाधनीय भगवान्‌ श्रवसिष्ठ मुनिजीने यह्‌ 
परमार्थोचित वचन कहा अर्थात्‌ पहले कुन्ददन्त हारा 
वागत मायाशबल ब्रह्मत्व को दढुकर श्रीवसिष्ठजी 
मायारहित शुद्ध ब्रह्य का वर्णन करनेकै लिए प्रवृत्त 
हए ॥१॥ 

श्रीवसिष्ठजी ते कहा-हूषं कौ बातहै कि इस 


केवल भ्रान्तिमात्र स्वरूप यद्व॒ विश्व जन्मादि रहत 
ब्रह्य इसे माटूमहै, अतः ध्रान्तिभी इसे शान्त, एक 
ओर निविक्रारब्रह्यही प्रतीत होती हि ।३॥ 

जो जसे जिसके दारा जिघ अधिकरण मे जिस 
प्रकार का जवबतक्र जिस कार मे जिस्तसे होता है वह 
वेसे उखके द्वारा उस अधिकरणमे उस प्रकारका तबतक 
उस कारु मे शिव, शान्त, जन्भादिरहित, मौन, अमौन 


महात्मा के, शास्त के श्रवण सै उत्पन्न ज्ञान की पूर्णता 
हो चूको हे। यद्व, सम्पूर्णं जगत्‌ ब्रह्म ही है यह बात 
कृरामखकवतु देखता हि ॥२॥ 


अजर, सवेव्याप्त, सुशुन्थ, अशून्य भादि-अन्तशुन्य, अक्षय 
ब्रह्म ह्वी है अर्थात्‌ शबरलब्रह्मनिष्कर्ष-दृष्टिसे इसने जो 
यह वर्णन क्रियाहै वहु भी उचित ही है ॥४,५॥ 


व 
क क 1 यक 


रि रे, र 








९८६.६ ) 


यस्या यस्यास्त्ववस्थायाः क्रियते संविदा भरः। 
सा सा सहखकश्चाखत्वमेति सेकेयंथा रता ॥६॥। 
परो ब्रह्याण्डमेवाऽणुश्चिद्व्योम्नोऽन्तःस्थितो यतः। 
परसाणुरेव ब्रह्याण्डमन्तःस्थितजगद्तः ॥७\ 
तस्माच्चिदाकाक्मनादिसध्य- 
सलण्डितं सोभ्यसिदं समस्तम्‌ । ` 
निर्वाणसस्तं गतजातिबन्धो 
यथास्थितं तिष्ठ निरासधात्सा ॥८\ 
स्वयं दृहयं स्वयं द्रष्ट्र स्वथं चिच्वं स्वयं जडम्‌ । 
स्वयं {क चिघ्न {कचिच्च ब्रह्माट्सन्येव संस्थितम्‌ \॥९॥ 
यथा यन्न जगत्येतत्स्वयं ब्रह्म खमात्मनि। 
स्वरूपमजह्च्छान्तं यत्र संपदते तथा \\१०॥ 
ब्रह्म दुश्यसिति देतं न कूदाचिद्यथास्थितम्‌ । 
एक्त्वसेतयोविद्धि शन्यत्वाऽकाशियोरिव ॥११॥ 


मायाएबल चित्‌ के द्वारा जिस अवस्था का संकत्पा- 
तिशय किया जातारहै वहु मवस्था जलसे सींची गई 
रताकी तरह सहस्रो शाखाभओों को प्राप्त होती है ॥६॥ 


ब्रह्माण्ड हौ परम अणुहै, क्योकि वहु चिदाकाश 
के मध्यमं स्थितदहै भौर परमाण ही ब्रह्माण्ड है, क्योकि 
उसमे सारा जगत्‌ व्याप्त है ॥७।। 


इस किए यह्‌ समस्त जगत्‌ चिदाकाश, आदिमध्यरहित 
अखण्ड, सोम्य भौर मोक्षष्पदहै। जिसका शारीरादि- 
वं चित्यरूप बन्धन भस्त हो चुका दहै, अतः तुम निरामय 
भआत्मस्वरूप ब्रह ही होकर स्थित रहो ॥८॥ 


व्यवहारमेतो ब्रह्य स्वयं दृष्यदहै, स्वयं द्रष्टा है 
स्वयं चेतन है, स्वयं जड़ है, स्वयं सब कूद है ओर स्वयं 
कूद भी नहीहै, वास्तवमें तो वहु अद्ितीय स्वप्रकाश 
नन्द एकरस आत्मा मे ही स्थित हे ॥९॥ 


यह्‌ ब्रह्म जगतृरूप भात्मचिदाकाश मे जहां जसा 
रूप धारण करता वहां अपने स्वरू्पको न छोडता 
हमा वंसाहीहो जाता है ॥१०॥ 


ब्रह्य अपनी मायासे दृष्यजगत्‌रूप मे उत्पन्न इससे 
ञरहया भीर जगत्‌ देत की सिद्धि नहीं समक्ननी चाहिये, 
क्योकि वह तो यथावत्‌ अविकृत हीहै। शन्यत्व भौर 
आकाश की तरह ब्रह्म भौर जगत्‌-इनं दोनोंको एक 
ही समक्षो ॥११॥ 








निर्वाणप्रकरणे उत्तराद 





४९५ 


दृश्यमेव परं ब्रह्म परं ्रहोव दुश्यता। 
एतन्न शान्तं नाशान्तं नाऽनाकोरं न चाऽऽ$ तिः॥९२॥ 
यादक्‌ प्रबोधे स्वप्नादिस्तादुग्देहो निराकृतिः । 
संविन्मात्रात्मा प्रतिघः स्वानुभतोऽप्यसन्सयः ॥१३॥ 
संविर्मयथो यथा जन््तुनिद्रात्माऽऽस्ते जडोऽभवन्‌ । 
जडीभ॒ता तथेषाऽऽस्ते संवित्स्थावरनाभिका ॥ १४६५ 


स्थावरत्वाज्जडाच्चित्त्वं जद्खमात्स प्रयाति चित्‌। 
जीवः सुषुप्तात्मा स्वप्नं जाग्रच्चेव जगच्छतेः ॥१५॥ 
आमोक्षमेषा जीवस्य मुव्यस्भस्यनिलेऽनले । 

खे खात्मभिजंगल्लक्षेः स्वप्नाभे सिते स्थितिः॥१६॥ 


चिच्चिनोति तथा जाढ्यं नरो तिद्रास्थितियेथा । 
चिनोति जडतां चित्त्वं न नाम जडतावन्ञात्‌ ॥१७॥ 
चिता वेदनवेत्तारं स्थावरं क्रियते वपुः । 
चिता वेदनवेत्तारं जद्धमं क्रिथते वपुः ॥१८॥ 


द्ष्य जगत्‌ हौ परमन्रह्य है ओर परम ब्रह्यही 
द्श्यतारहै। यहतोन शान्तहै, ओरन अशन्तदहै, न 
आकृति विहीन है ओर न आकृतिवाला ही है ॥१२॥ 

जिस प्रकार जागने पर स्वप्नादि निराकार भासमान 
होते है वैसे ही ब्रह्यसाक्षात्कार हो जनेपर यहु देहभी 
निराकृति भासमान होतार, केव सवित्स्वरूप साकार 
भौर स्वानुभूत होने पर भौ जंघे स्वप्नादि असन्मय है 
वसे ही देह भी असत्‌ ही ह ।॥१३॥ 

यहु स्थावरनामिका खवित्‌ भी वसे ही जड हो 
जाती है जैसे चेतन स्वरूपवाला संविन्मय जन्तुभी निद्रा 
स्वख्प हो जाता है ॥१४॥ 

चित्‌ स्थावरत्वरूप जड़ से जङ्खमस्वरूप चित्त को 
वसे ही प्राप्त होती है जसे सुषुप्तात्मा जीव स्वप्न भौर 
जाग्रत्‌ को संकडों जगतों को कल्पनाभो से जाता है ॥१५॥ 

मोक्ष होने तक जीवको यहु स्थिति भ्रुसि, जल, 
वायु, तेज भौर आकाश में स्वप्नतुल्य आकाशस्वरूप 
(शन्यरूप) लाखों अगतो कै साथ भासमान होती 
है ॥१६॥ 

चित्‌ जडता का अपनेमें वसेही आरोप करती 
है, जैसे मनुष्य निद्रास्थितिका ्रहणकरतादै फिरमभी 
उसका चित्तव अव्याहत ही रहता है । वहं अध्यस्त जडता 
से अपनेमे जडताका आरोप नहीं करती, वास्तवमें 
जडता को प्राप्त नहीं होती ॥१७॥ 

चित्‌ जाङचवेदतवेत्ता जीव के भ्रति वसेही जंगम 
शरीर भी बनाती है जसे चित्‌ जाड्घवेदनवेत्ता जीब 
के प्रति स्थावर शरीर बनाती है ॥१८॥ 

















४९६ 


यथा पुंसो नखाः पादावेकमेव शरीरकम्‌ । 
तथैक मेवाऽप्रतिघं चितः स्थावरजंगमम्‌ \\१९॥ 


आदिसर्गे स्वप्न इव यत्प्रथामागतं स्थितम्‌ । 
चितो ङूपं जगदिति तत्तथेवाऽन्त उच्यते ॥२०॥ 


तच्चेवाऽप्रतिघं शान्तं यथास्थितमवस्थितम्‌ । 
न प्रथासागतं किचिनच्नाऽऽसोदध्रयितं हितम्‌ ।॥२१॥ 
अयमादिरयं चाऽन्तः सगंस्येत्यवभासते। 
चितः सुघननिद्रायाः सुषुप्तस्वप्लकोष्ठतः ॥२२॥ 
स्थित एको द्यनादन्तः परमा्थघनो यतः। 
प्ररखयस्थितिस्र्गाणां न नामाऽप्यस्ति मां प्रति ।\२३॥ 


जसे पुरुष के नख, पैर आदि एकही शरीर ह 
शरीरके अवयवह वसेही चित्‌ का स्थावर आर जंगम 
एक हौ अमृतं शरीर दै अर्थात्‌ जीव के प्रति अपने स्था- 
वर भौर जङ्घम शरीर बनने पर भी चित्‌का भेद 
नहीं होता, किन्तु महाचित्‌ का अपने में अध्यस्त सव 
जचेतन ओर चेतन नख, पर आदि के समान अवयव- 
ख्पही रह, ॥१९॥ 


भादि सृष्टम हिरण्यगभंका प्राथमिक सृष्टि में 
हेदुभूत संकल्प होनेपर चित्‌ का जगत्‌ नामकानो रूप 
जिस तरह प्रसिद्धिको प्राप्त था वह इस समयभी वसे 
ही स्थितै । इस तरह चिरकाल से जड़केखरूप से 
यद्यपि वह्‌ स्थितै तथापि चिन्मय होने के कारण 
प्रतिघ (अमूत), शान्त, ज्यों-शा-त्यों स्वहूप से स्थित 
कर भी प्रथाको नहीं प्राप्त हआ, अतः बहु अप्रथित 
दे, इ प्रकार उसके अपवाद द्वारा सृष्टिका अन्तकहा 
जाता है।। २०,२३१॥ 


जंसे स्वत्नप्रपच्च की सुषुप्तादि प्रबोधान्तता निद्रा 
कोष्ठके अन्दरही कल्पित होतीदहैन कि प्रबोधकोऽछ 
के अन्दर वंसे ही सुघन निद्रावली चित्‌ के सुषुप्ति-स्वप्न- 
कोष्ठसे ही सृष्टिकायह्‌ञादिदहै, यह अन्त हे यों आदि- 
मन्तक्राभानहोताहै वास्तव में असत्‌ सूृष्टिका भादि 
मौर अन्त क्या हो सकता है ? भर्थात्‌ इस प्रकार सृष्टि 
मात्र को त्रिकाल मे अषत्ताहोनि के कारण उसकी आदि 
भौर अन्त कल्पना भी मिथ्या ह ॥२२॥ 


मुञ्च ज्ञानी के प्रति षद्ितीय अखण्ड भादि भौर अन्त 
से शुग्य जन्म-नाशविहीन परभार्थघद ही है, भतः सृष्टि, 
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व्रलयस्थितिसर्गादि दुद्यमानं न विद्यते। 
एतन्न चाऽऽत्मनश्चाऽन्यच्चित्ने चित्रवधूर्यंया ॥ रटे 
कतव्य चित्रसेनाऽस्मादथा चित्रान्न भिद्यते । 
नानाऽनानेव प्रतिधा चित्तत्वे सगंता तथा ।२५) 
विभागहीनयाऽप्येष भागश्िद्धननिद्रया । 
सुषुप्रानमुच्यते मोक्ष इति स्वप्नस्तु चित्तकम्‌ \\२६॥ 


प्ररयोऽयमियं सृष्टिरयं स्वप्नो घनस्त्वयम्‌ \ 
भातोऽप्रतिघरूपस्य चित्सहुस्रस्चेरिंति ॥२७ 


चिल्लिद्रायाः स्वप्नमयो मागध्ित्तमुदाहूतम्‌ । 
तदेव मुच्यते भूतं जीवो देवाचुरादिद्क्‌ ॥२८॥ 


स्थिति ओर प्रल्योंकानाम भी नहीं, उनकेखूपष़्ी 
बात तो दूर रही ।॥२३॥ 


भ्रान्तिवशण दिखाई दे रहे सृष्टि, स्थिति ओर प्रच्य 
आदि का अस्तित्व नहीं है दृश्यमान यह्‌ सृष्टि-स्थिति- 
प्रल्यल्प जगत्‌ अआत्मासे वेखदही अन्य नहींदहै। जैसे 
चितच्रिखित चिच्रबधू चित्र से व्यतिरिक्त नहीं है ।॥२४॥ 


मूतं सृष्टि भौ खष्टा को चित्ततादशा में नाना प्रतीत 
होती हुई भीव्सेहौ नानानहींदहै। जंसे चित्रकार द्वारा 
बनाई जने वारी चित्रकिखित सेना बुद्धिस्थ चिच्रसे 
भिन्न नहीं है ॥२५॥ 


यद्यपि चिद्धन निद्रारूप अविद्या विभागहीन है तथापि 
वह्‌ सुषुप्तिल्प ञावरण से वास्तविक स्वरूपभ्रत भौ मोक्ष 
नामसे प्रसिद्ध भाग कोचुरा लेती है, अर्थात्‌ उसके 
अस्तित्व का अपलाप कर देती है इतनाही नहीं करती 


प्रत्युत चित्त बनकर वह॒ इस जाग्रद्भाग ओौर्‌ स्वप्नको 
दिखलाती है ।॥२६॥ 


यह्‌ प्रख्यै, यह सृष्टि है, यह स्वप्न है, यड जागरण 
हैये सव प्रज्ञानघनत्ताख्प सुषुप्ति वाले आत्मसूयंके इस 
तरह के विभिन्न प्रकाश ह, स्फुरण ह ॥२७॥। 


उनपरे चि्चिद्रा का उदभ्रुत वासना वाला जो स्व्न 
भागरहै बही उपाधिरूप अच्च को प्रधानता से चित्त कहा 
गयादहै, चिदशको प्रधानतासे जीवदहो वही देवता, 
ससुर, मनुष्य भादि अधिकारियोंके शरीरोकाद्रटाहो 
तत्त्वज्ञान से चि्िद्रा को हटाकर भुक्त होता है ॥२८॥ 
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एष॒ एव परिज्ञातः सुषुप्तिभेवति स्वयम्‌ । 
यदा तद्य मोक्ष इति प्रोच्यते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥२९॥ 


भोराम उवाच 


चित्तं देवासुरायात्म चि्िद्रा स्वात्मदशंनम्‌ । 
कफियस्प्रमाणं भेगवन्कथमस्योदरं जगत्‌ ॥२३०\। 
वसिष्ठ उवाच 
विद्धि चित्तं नरं देवमसुरं स्थावरं स्त्रियम्‌ । 
नागं नगं पिशाचादि खगक्ोटादि राक्षसम्‌ ॥२३१॥ 
प्रमाणं तस्थ चाऽनन्तं विद्धि तत्र रेणुताम्‌ । 
आब्रह्यस्तम्बपयन्तं जगद्याति सहलशः ॥३२॥ 
यदेतदादित्थपयादृघ्वं संयाति वेदनम्‌ । 
एताच्चत्त भूतमेतदपयन्तामलाङृति ॥३३॥ 


चौथी मौर पांचवीं भ्रुसिकाओंमे ज्ञात हुमा वही 
जब चटी भूसिकामे स्वयं सुषुप्ति होता है तब सातवीं 
भूसिका मे मुक्तिको भर्भिलाषा करने वाले पुरुषों दारा 
"मोक्ष" कहा जाता हे ॥२९।। 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--है मगवन्‌ । देवता, भसुर; 
मनुष्य आदि स्वरूप चित्त देवता, असुर, मनुष्य आदिके 
मेद से कितना बड़ा है ओर उसके भवयवों की बनावट 
कंसी है ? चि्चिद्रा कंसीहै ओर उसके पेट मे जगत्‌ 
कितना बड़ा भौर कितने समय तक्‌ रहता है एवं स्वात्म 
दशंन कंसे होता दै  ॥३०॥ | 


श्रीवसिष्ठजी ते कहा--हे वत्स । चित्तको अप 
मनुष्य, देवता, असुर, स्थावर, स्वी, हाथो, पवेत, भूत, 
प्रेत, पिशाच आदि, पक्षी, कोट, पतंग आदि ओर राक्षस 
जानिये । उसका पभ्रसाण भी आप अनन्त जाने जहां पर 
परमाणु से लेकर ब्रह्मा दिस्थावरात्मके हजारो जगत्‌ 
समाते ह ।३१, ३२॥ 


ऊपर की ओर दृष्टि फकने पर यहुसुथं मागंसे 
ऊपर ध्रव, अन्धकारादि प्रदेशमे चाक्षुष ज्ञान जाताहै 
इतने बड़े प्रमाण वाला चित्त है इस प्रकार निःसीमता 
सौर नि्मंल आकृति सबके अनुभव से सिद्ध है ।\३३॥। 


यद्व चित्‌ का उग्र असहनीय संसारदुःखमय होने के 
कारण उग्रखूपहै इसी समष्टि स्वरूप चिद्रपके अन्दर 


भूवन समृद्धिर्यां जब ज्रह्याण्ड आदि की कल्पना दारा 


६३ 


निर्वाभैप्रकरंणे उत्तराद्धे 


४९४ 


एतषग्रं चितो ख्पमस्याऽन्तभंवनद्धंयः। 
यदाऽ्ऽ्यानस्ति तदा सग्ित्तादागत उच्यते ॥३४।। 


चित्तमेव विदुर्जीवं तदा्न्तरि्बजितम्‌ । 
खं घटेष्विव देहेषु चाऽऽस्ते नाऽस्ति तदिच्छया ॥२५॥ 
निप्नोन्नतान्भुवो भागान्‌ गृह्णाति च जहाति च। 
सरित्प्रवाहोऽदङ्ग यथा शरीराणि तथा भनः ॥३६॥ 


अस्य त्वात्मपरिज्ञानादेष देहादिसंञ्रसः। 
लाम्यत्याश्ववबोघेन सरुवाःप्रत्यथो यथा ॥३७॥ 
जगत्यन्तरणुयत्र तत्प्रमाणं हि चेतसः। 


तदेव च पुमांस्तस्मात्पुंसामन्तःस्थितं जगत्‌ ॥३८॥ 


यार्वात्कचिदिदं दृश्यं तच्चित्तं स्वप्नभरुष्विव । 
तदेव च पुरमास्तस्मात्को भेदो जगदात्मनोः ॥२९॥ 


भाती है तब सृष्टि होती है उषे हम लोग चित्त से आई 
हुई कहते है ॥ ३४॥ 

सकल देहो मे वह वसे ही रहतादै चित्त कोही 
ज्ञानी लोग "जीव" जानते है, वह आदन्तविहीन व्यापक 
है । अतएव जैपरे वह आकाश घड़ों मे रहता है । ग्यष्टि- 
र्पसे देह से उत्करपणहोनेके कारण ब्रह्मा को इच्छासे 
देहो मे नहीं भी रहता है ।॥३५॥ 

हे वत्स ! मन विविध शरीरोंको वसे ही ग्रहण 
करता है ओर उनका व्याग भी करताहै। जंसेनदीका 
धारा प्रवाह नीचे-ऊचे भूमि भागोंको ग्रहण करता हँ 
भौर उनका त्याग भी करता है ॥३६॥ 


आत्मा के परिज्ञान से इसी यह्‌ देहा दिश्रान्ति 4 
ही शान्त होजाती है जसे यह मरुभूमि है जल नहींहं 
इस ज्ञानसे मरुभूयिमें जख की प्रतीति शान्त हो जाती 
है ॥॥२३७॥ 

जगत्‌ मे जाङान्तर्ग॑त सूर्यंकिरणों मे सबसे छोटे अणु 
काजो प्रमाण प्रसिद्ध ह वही चित्त कापरिषाणहै। वही 
जीव है, क्योकि बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः स॒ चानन्त्याय कल्पते" एेसी धृतिं 
है! इसकिए जीवों के अन्दर जगत्‌ स्थित है अर्थात्‌ इस 
प्रकार सकल जगद्गरभभित सन कौ परमाणु रूपता ही 
है ॥३८।। 

जोग्रज्जगत्‌ मे भो जो कु भी दृश्य है वह सम्पूर्णतया 
वसे ही चित्तहीहै जेषे स्वप्न भूमयोमें जोकु्मभी 
दुष्य है वहं सबका सव चित्ती है वही जीवै, इसलिए 
जगत्‌ भौर जीवम कौन भेदै भर्थात्‌ इस प्रकार जीव 
भोर जगत्‌ के भेदका भी परिमार्जन हो गया ।३९॥ 











४९६ योगवा सिष्ठे 


चिदेवाऽयं पदार्थोधो नाऽस्त्यन्यर्मिन्पदार्थता । 
व्यतिरिक्ता स्वप्न इव हेम्नीव कटकादिता 11४०] 
यथेकदेशे सर्वत्र स्फुरन्त्यापोऽम्बुधौ पृथक्‌ । 
बरह्यण्यनस्या नित्यस्थाश्चितो दृहयात्मिकास्तथा ॥४१॥) 
यथा दवत्वसम्मोधावापो जटठरकोक्षगाः। 
स्फुरन्त्येव दाऽनन्याः पढार्यघास्तथा परे ॥४२॥ 
यथास्थितजगच्छालभञ्जिकाकाशरूपधुक्‌ । 
चित्स्तम्भोऽयमपस्पन्दः स्थित आद्यन्त्वजितः ॥४२३॥ 
यथास्थितमिदं विश्वं संविद्व्योम्नि ग्यवस्थितम्‌ । 
स्वरूपमत्यजच्छान्तं स्वप्नभुमाविवाऽखिलम्‌ ॥४४)। 
समता तलत्यता सत्ता चैकता नि्विकारिता । 
जाघाराधेयताऽन्योन्यं चेतयोविश्वसंविदोः ।४५॥ 


यह सम्पण पदार्थं राशि वैेही चित्‌ हीदहै जैसे 
स्वप्न मे सक्छ पदां समूह चित्‌ ही हँ भौर जसे सुवर्ण 
मं कुण्डल, कटक आदि रूपता सुवणं ही है यदि इघे चित्‌ 
से भिन्न मानोतो इसमें सत्ता भौर स्फृत्तिका ऊाभन 
होने के कारण यह्‌ मिथ्या हो जायगी, इसपे व्यतिरिक्त 
पदा्थताही सिद्धन होगा ञर्थात्‌ जीव ओर जगत्‌ का 
खभेद सिद्ध होने पर जगत्‌ को चिन्मात्रता भी अपने ञाप 
सिद्ध इहो गई ॥४०॥। 
ज्रह्यमें भौ नित्य स्थित अभिन्न दु श्यह्प चित्यां 
पृथक्‌ ख्पसरे वते ही स्फुरित होतीहुं जैसे सागरख्प एक 
प्रदेश में एकत्र होकर स्थित जलराशि फेन, बुद्बुद, छहर, 
सवतं आदि पृथक्‌ रूप से स्फुरित होती है ॥४१॥ 
भर्भिन्न पदाथराशिर्यां परमन्रह्ममें वसे ही स्फरित 
होऊी हँ जसे सागर मे सागरकरक्षि्थित जकराणि द्रव- 
ख्पसेस्फूरित होती है ।४२॥ 
यथास्थित जगद्रूप प्रतिमाओं की अत्यन्त शून्यता 
को धारण करनेवाखा चितृखूपी यहु स्तम्भ, भायन्त- 
विहीन अटल होकर खड़ा है ।1४३॥ 
स्वप्नभूमि के तुल्य संविदाकाशे यथास्थित यह्‌ 
साराका विश्व अपने शान्त तिमंल स्वख्पका त्याग 
किये बिना हिथत है ॥४४॥ 
इव विश्व गौर संवित्‌ की परस्पर समता, सत्यता, 
सत्ता, एकता, निधिकारता--र्पाच प्रकारोंसे भेदकी 
रतीति न होने के कारण वहु शान्त है भौर आधाराघेय 
भावस स्तम्भ भौर प्रतिमा के तुल्यं योड़ा-बहुत भेद 


का आभसिहोनेसे वहु स्वरूपका व्याग कहीं करता 
यह अथं हि ॥४५॥ 


| १८६.४९ 
स्वघ्नसंकल्पसंसारवरशापदृज्ञामिह 
सरोऽन्धिस्तरिदम्ब्रूनामिवाऽन्यत्वं न वाऽथवा ॥४६।॥ 

श्रीराम उवाच 
वरशापाथंसंवित्तौ कायंकारणता कथम्‌ । 
उपादानं विना कायं नाऽस्त्येव किर कथ्यताम्‌ ॥४७॥ 
वसिष्ठ उवाच 
स्ववडातचिदाकाशकचनं जगदुच्यते । 
स्फुरणे पयसामन्धावावतंचल्नं यथया ४८] 


ध्वनन्तोऽन्धिजलानीव भान्ति भावाश्िदात्मक्ताः ॥ 
संकल्पादीनि नामानि तेबामाहुमनीषिणः ५४९५ 


स्वप्न मौर संकत्पके संसारकी तरह वर ओर 
णापसे नन्दी भौर नहुष के देवत्व ओर सपेत्व प्रतिभान 
दृष्टिं का ताखाव, सागर ओर नदीके जलोंकौ तरह 
व्यवहार योग्य भेद है, परमार्थतः भेद नहीं है अर्थात्‌ 
विश्व भौर संवित्‌ मे प्रातिभासिक भेदटहै वास्तव में 
तो भेद का अभाव है ।४६।। 

श्रीरामचन््रजीने रुहा हे ब्रह्मन्‌ ! वर भौर शाप- 
रूप अथंसंवितत मे कायंकारणता कंसे हो सकतीरहै ? 
उपादानके विना कायेहोही नहीं सकता इये आप 
कृपाकर कहं । नन्दी के मनुष्य-शरीरमें दव-शरीरका 
उपादानभरूत चन्द्रामत नहींहै इसी तरह चन्द्रामृतरचित 
चष के देव-शरीरमें सांपके शरीर के उपादानभुत 
सपं अंडे आदि नहींरहैँ। उपादान के बिना संसार में 
कहीं परमभी कायं नहीं होता। एसी स्थिति मे वरहा 
दोनों जगह नन्दी ओौर नष में देवता ओर सपं के 
शरीर की सिद्धि कसे हुई १ यह्‌ श्रीरामचन््रजीके प्रश्न 
का अभिप्राय हि ॥४७॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी ! अत्यन्त 
विमल तत्त्वज्ञान से खूब विमृष्ट होने के कारण अत्यन्त 
निम चिदाकाश का सत्यसकत्पानुषारी स्फुरण वसे 
ही जगत्‌ कहा जाता है जंघे सागरमें जलराशिस्पफरण 
होनेपर. भआवतंगति होती है यह्‌ बात मै अनेक बार कह 
भाया हूं ।॥४८॥ 

विधाता को मात्मचित्‌ मे समुद्रम जल्रयाधथि की 
तरह जगद्भावों का, चिदात्मक्वरूप ही अकस्मात्‌ भान 
होता है । उन भानो की "सोऽकमयत", "तदक्षव”, 
समक्लृपतां चावापृथिवी' इत्यादि श्रुतिर्यां ओर सतीषी 
ऋषि लोग संकल्प आदि नाम कते है ॥४९॥ 
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काडेनाऽस्याचयोनेन विचारेण समेन च। 
जातेर्वा साह्विकत्वेन सात्तविकेनाऽसलात्सता ५५०५ 


सम्यगज्ञानवतो ज्ञस्य यथाभूता्थंदशिनः। 
बुद्धिर्भवति चिन्माच्नरूपा देतैषयर्वजिता ॥५१॥ 


तिरावरणविनज्ञानमयी चिद्‌ ब्रह्मरूपिणी। 
स वित्प्रकाशमात्रेकदेहा देहविर्बजिता ॥५२॥ 
सोऽयं परहयत्यशेषेण पावत्तकल्पमात्रकम्‌ । 
स्वमाट्मकचनं शान्तमनन्यत्परमाथंतः ॥५२॥ 
अस्या इदं हि संकत्पमाज्मेश्ाऽखिलं जगत्‌ । 
यथा संकल्पनगरं यथा स्वत्नमहापुरम्‌ ॥\५४॥ 
आत्मा स्वसंकत्पवरः स्ववदातो यथा यथा। 
यद्यथा संकल्पयति तथा मवति तस्य तत्‌ ॥५५॥॥ 
संकत्पनगरे बालः शिलाप्रोडयनं यथा । 
सत्यं वेत्त्यनुभूयाऽऽशु स्वविधेयनियन्त्रणम्‌ ॥५६॥ 


दोघकाक के भ्यास से, विचारसे, शत्रु मित्र आदि 
मे समदशन से, देवता कफो जाति की सात्विकतासे भौर 
सात्विक निमंख स्वख्पसे सम्पक्‌ ज्ञातवान्‌ वास्तविक 
अथं को देखने वाले ज्ञानी पुरुष की बुद्धि द्वैत भौर एेक्य 
से हित चिन्सात्ररूप होती है ॥५०, ५१॥ 


आवरण रहित विज्ञानमय ज्ह्यरूपिणी चित्तका 
एकमात्र संवित्‌ प्रकाश ही शरीर रहै उक्षके भत्िरिक्त 
उसका कोई शरीर नहींहै ॥५२.। 


आवरण शुन्य विज्ञान वाला पुरुष शान्त अपने आत्म 
स्फुरणरूप सम्पूण संरुत्पमात्र को देखता है उस सबको 
परमाथ से अभिन्न देखता है, यहु सम्पुणेरूप से उसके 
संकल्प की सत्यता मे उपपत्ति हि ॥५३॥ 


इस प्रकारके निरावरण ज्ञान वाले ब्रहमाका चारों 
ओर दिखार्ईदे रहा यह्‌ साराजगत्‌ वैसे दही संकल्पमात्र 
ही है जसे हमारा संकल्प नगर संकल्प मात्र है जंघे स्वप्न 
का शहर संकत्पमात्र है ॥५४॥ 


दरस प्रकार दुसरा भी अपने संकल्प में श्रेष्ठ निरावरण 


आत्मा ह्वी जैसे-जैसे जिसका संकल्प करतां है उसके प्रति 
वह्‌ वसा-वंस्ा होता है ॥५५। 


हिरण्यगर्भादि निरावरणात्मा भी अपने संकल्पख्प 
इस तरिजगत्‌ में वर, शाप भादिको भषनेषे वैषेही 


विर्वाणप्रकरणे उत्तरा 





४९९ 
स्वसंकत्पाट्मभतेऽस्मिन्परमात्वा जगत्‌त्तये । 
वरशापादिकं चत्यं वे्यनन्यत्तथाऽऽत्पनः ॥५७॥। 


स्वसंकत्पपुरे तें यथा सििद्धचति सेकतात्‌ । 
कत्पनात्सगंसंकल्पेव रादीह तथाऽऽत्मनः ॥५८॥ 


अनिरावणनज्ञप्तेयंतः शान्ता न भेदधीः) 
ततः संकल्पनाद्‌ देतादराद्स्य न सिद्धयति ॥५९॥ 


था यथा कलना रूढा तावत्साऽ्याऽपि संस्थिता । 
न॒ परावतत यावदत्नात्कत्पनयाऽन्यया ॥\६०॥ 


ब्रह्मण्यवयवोन्मुक्तं द्वितेकत्वे तथा स्थिरे। 


यथा सावयवे तत्वे विचिन्नावयवक्रसः ॥६१॥ 
भीराम उवाच 
अनिरावरणन्नानाः केवलं धमंचारिणः। 


कापादीन्तंप्रयच्छन्ति यथा ब्रह्मंस्तथा वद ॥६२॥ 


अभिन्न सत्य जानता है जसे बालक सरंकल्प-नगर मे 


उड़ाने का, जिसमें स्वाधीन नियन्त्रण है, अनुभव कृ 
णीघ ष्ठी उसे सत्य समज्लता है ॥५६,५७॥। | 

यहां पर ब्रह्मयाके संकत्परूप जगत्‌ में सुष््टि के 
संकल्पो से कल्पनावास हिरण्यगर्भादि अत्मा से वर, 
शाप अण्दि अथं कीवंसेही बिना उपादान कारण के 
सिद्धिरहोती है जसे संकल्पनगर मे अपनी कल्पना से 
बाल से तेर निकाल्ता हे ॥५८॥ 

जिसके ज्ञान का आवरण नहीं हटा उसकी भेद- 
बुद्धि शान्त नहीं होती, इसलिए द्वैत के संकल्प से उस 
उस अज्ञानी के वर, शाप आदि अथं सिद्ध नहीं 
होते ॥५९॥। 

निवारण ज्ञानवाले ब्रह्मा कौ जिस कल्पना कौ पहले 
जड जमी वह आजभीज्यों की त्यों स्थित है तवबतक 
ज्योंकी त्यों रहैगी जबतक अन्य कत्पना द्वारा प्रयत्न 
से परिवत्ित नहीं होगी अर्थात्‌ तिवारण ज्ञानवालों की 
कल्पना वसी दूसरी कल्पना की उदय होने तक नहीं 
भिटती ॥६०॥ 

जसे सावयव वस्तु में विचित्र अवयवों का क्रम 
रिथत रहता है बसे ही अवयवशृन्य ब्रह्मम द्वित्व आओौर 
एकत्व भ्थित हे ॥ ६१॥ 

श्री रामचनद्रजी ते कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! निवारण ज्ञान 
से श॒न्य केवल उग्र तप आदि ध्रमं करनेवाले तपस्वी 
जसे क्रोधवश शाप भौर अनुग्रहसे वर आदि देते 
वैषा मूक्षसे कहे अर्थात्‌ तब तो निवारणज्ञानशन्य केवल 
उथ्र तपस्वियो कै वर, णपि आदि तिष्फर होगे । ।६२॥ 
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वसिष्ठ उवाच 


संकल्पयति यन्नाम सर्गादौ ब्रह्य ब्रह्मणि 
तत्तदेवाऽनु भवति यस्मात्तत्ताऽस्ति नेतरत्‌ \\६३\ 


ब्रह्य वेत्ति यदात्मानं स ब्रह्माऽयं प्रजापतिः \ 
सचनो ब्रह्मणो भिन्नं द्रवत्वमिव वारिणः} दषा 


संकल्पयति यच्चाम प्रथमोऽसौ प्रजापतिः! 
तत्तदेवाऽऽश्चु भवति तस्येदं कल्पनं जगत्‌ ।\६५॥ 
निराघारं निरालम्बं व्योमात्म व्योम्नि भासते । 
दुदुष्टेरिव केशोण्डुं दृष्टमुक्तावलीव च ६६ 
घकल्पिताः प्रजास्तेन धर्मो दानं तपो गुणाः 1 
वेदाः शास्त्राणि भूतानि पच्च ज्ञानोपदेशशनाः \\६७1 
तपस्विनोऽथ वादेश यद्‌ ब्रयुरविरुम्बितम्‌ \ 
यद््ेदविदस्तत्स्थादिति तेनाऽथ कल्पितम्‌ ॥६८॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-ह वत्स | आदिम सृष्टि 
ब्रह्म मे जिका संरुत्प करता है उसी का अनुभव करता 
इसचिए सवी ब्रह्मा है, प्रतिबन्धक अन्य नहीं है ।६३॥। 

यह प्रजापति ब्रह्मा अपने को ब्रह्य जानता टै, इस- 
लिए यह ब्रहमहीहै,। यह भी ब्रहयासे वसे ही भिन्न 
नहीं दै जसे जल से द्रव्व भिन्न नहींहै श्वृति भी कहती 
दै- "तद्यो यो देवानां प्रत्यबुद्धयत स एव तदभवत्‌ 
इत्यादि ।६४॥ 
„ बह प्रथम प्रजापति जो संकल्प करतादहै वहु शीघ्र 
वसा ही हो जातादहै। उसी की कल्पना यहं जगत्‌ 
है ।॥ ६५।। 

जसे किसी दूषित द्‌ष्टिवलिपुरुषको आकाश मे 
वतुलाकार केशों का गृच्छया मुक्ताओं की पङ्क्ति 
दीखती है वसेही आधार रहित, निरारृम्ब चिदाकाश 
ही अपने स्वल्प मे जगतरूप से भासमान होता है।,६६॥ 


उस त्र्या ने विविध प्रजा, घर्म, दान, तपस्या, 
गुण भौर ज्ञान का उपदेश करनेवाले वेद, शास्त्र तथा 
पचचभूतों का संकल सृष्टि,किया है ॥६५७॥ 

उम प्रजापतिने यह भी कल्पनाकी कि वेदवेत्ता 
तपस्वी लोग वादोंसे अथवा स्वाभाविक वत्ति नो 
कहु वह शीघही हो जाय ॥६८॥ ` 

इस ब्रह्म को चेतनता, आकाश कौ सच्छिद्रता, वायु 
की स्चेष्टता, अग्निकी उष्णता, ज का द्रवत्व, भूमि 
का काठिन्यं जवि सब उसी ने रचा अर्थात्‌ इस प्रकार 





योगवासिष्ठे 


[ १८६.७४ 


इदं चिद्‌ ब्रह्य च्छिद्रं खं वायुश्चे्ाऽग्निरष्णता । 
द्रवोऽम्भः कठिनं भूमिरिति तेनाऽथ कल्पिताः ॥६९॥। 


चिद्धातुरीदो वाऽसौ यदत्खात्माऽपि चेतति । 
तत्तथाऽनुभवत्याशु त्वमहं स इव!ऽखिरस्‌ ।७०॥ 


यद्यथा वेत्ति चिद्व्योम तत्तथा तदूवत्पलम्‌ । 
स्वप्ने त्वमहुमादोव सदात्माऽप्यसदात्मकम्‌ ७१ 


क्ञिलानत्तं यथा सत्यं संकत्पनगरे तथा । 
जगत्संकल्पनगर सत्यं ब्रह्मण ईप्सितम्‌ ।॥\७२॥ 


चित्स्वभावेन शुद्धेन यद बरुदं यस्च याद्म्‌ । 
तदशुद्धोऽन्यया कतु न शक्तः कटको यथा 1७३11 


अभ्यस्तं बहुल संवित्पश्यतीतरदतल्पकम्‌ । 
स्वप्ने जाग्रस्स्वख्पे च वतंमानेऽखिलं च सत्‌ ॥७४॥ 


समग्र वस्तृओंके भिन्न-भिन्न स्वभावोंकी भीउसी ने 
रचनाकीटहै।६९)) 


इस चिदात्माका एेसा स्वभावटहै कि आकाशात्मा 
भौ यहजो विचार करताटहै सत्यसंकल्प होने से उस 
सवका णीध्रही तुम्हारे, मेरे ओर उसके सदश अनुभव 
करता है अर्थात्‌ इस प्रकार यह सब कल्पना प्रंजापतिरूप 
चिदाकाशकी ही रचना रहै ।॥७०॥ 


वह चिदाकाश जिस वस्तुको जैसा समक्षता है वह 
वस्तु पृणखूपसे वेसीष्ठीहो जाती है, जैसे स्वप्न मे तुम, 
हम भादि स्वप्न पदाथंहो जाते, सद आत्मा भी वहू 
जगत्‌स्वषूप हो जाता है ।॥७१।। 


ब्रह्मा के अधिकारख्प प्रारन्र के भोग के छ्िए 
अभीष्ट संकत्पनगरल्प यह जगत्‌ उसी प्रकारभी सत्यहै 
जिस ध्रक्रार संकल्प नगर मे शिलानत्य भी सत्य होता 
है ॥७२। - 

शुद्ध चित्स्वभाव वाले प्रजापति आदिते जो जाना 
है भोरनजोजंसादहै उपे कीडेकी तरह अशुद्ध कोर पुरुष 
अन्यथा करने के लिए समथं नहीं है !॥७३॥ 

जिसे जाग्रत कार्म मे लोहेशौ सिकडियों से 
जकड़ा जा हुं' एसा दूदृतर संस्कारहै वह जसे स्वप्न में 
भी अपने को लोहे की सिकडयों नें जकड़ा हुआ देखता 
ठै वेते ही वतमान जाग्रत्‌ मे भी यह सब सत्‌ है यों 
बारबार अभ्यस्तको ही संवित्‌ देखती है अनभ्यस्त “यह 
असत्‌ ठै' यह्‌ नहीं देखती है अर्थात्‌ अशुद्ध स्वभाव वालों 
कौ अस्वतन्त्र कल्पनाभों के अभ्यास की दृढ़ता रहती है । 


इससे भी तद्विरुद्ध कल्पना की स्वतन्त्रता उनमे नहीं 
ह ।॥७४॥। 








९१८६.७५ ] 


सदा चिहयोम चिटहयोप्नि क ददेकमिदं निजम्‌ । 
दरष्टुद्ह्यात्सकं रूपं पश्यदाभाति नेतरत्‌ ॥७५॥। 


एक द्रष्टा च दृश्यं च चिक्नभः सर्वेशं यतः। 
तस्माशयेष्ट यदात्र दुष्टं तत्तत्र सत्सदा ॥७६।। 


वाय्वद्खगस्पन्दनवज्जलाङ्खद्रवभाववत्‌ । 
यथा ब्रह्मणि ब्रह्मत्वं तथाऽजस्थाऽङ्धजं जगत्‌ ॥७७। 


ब्रह्मो वाऽहं विराडात्मा विराडात्मवयपुजगत्‌ । 
भेदो न ब्रह्मजगतोः शभ्यत्वाम्बरयोरिव ७८ 


यथा प्रपाते पयसो विचित्राः कणपङ्‌क्तथः। 
विचित्रदेराकालान्ता निपतन्त्युत्पतन्ति च ।॥७९॥ 


चिदाकाश चिदाङाशमें स्फुरित हो रहै एक इष 
अपने द्रष्टुदु श्यातसक स्वरूप को देखता हा सर्वदा 
प्रकाशित होता है। दह उससे भिन्न नहीं है अर्थात्‌ इसी 
प्रकार कल्पित त्रिपुटीवेष से स्फुरण होता ही है ।॥७५। 


एकचित्सत्ता के उपजीवी होनेसे द्रष्टा भौर द्श्य 
एकहीरहै, क्योकि चिदाकाश सर्वंग्यापीहै। इसच्एि जो- 
जो अभिलषित पदाथ जहां दीखे वह्‌ वर्हां सवदा सत्‌ ही 
दै अर्थात्‌ साक्षिचैतन्य त्रिपुटी की द्रष्ट्‌, दृश्य भौर दर्शन 
की) व्याप्तिके बसे ही उसको सत्ताका सम्पादक 


टै ॥।७६।। 


वायु-श्रीरवतीं स्पन्दन की तरह तथा जलाङ्गवतीं 
द्रवत्व की तरह जम्म रहित इस विराटके अद्ध से उत्पन्न 
यहु जगत्‌ ्वसेहीदहै जसे ब्रह्मा मे ब्रह्मत्व अर्थात्‌ जगदा- 
कार से परिणत होने मे हितुभूत माया शक्तिमत्त्व 
है ॥५७॥ 


विराटरूप ब्रह्यहीर्मे हु, विराटष्प आलाका देह 
ही जगत्‌ है। ब्रह्य ओर जगत्‌ मे शून्यत्वं भौर बकाश्च 
की तरह को भेद नहीं है ॥७८॥ 


विचिच्न देश भौर कारु भी इस ब्रह्मां ही आविर्भूत 
शौर तिरोहित होते वसे ही दिखाईदेते ह जैसे पवेत से 
गिरने वाले आने मे जलकी विचित्र कणपङ्क्ति्यां गिरती 
है ऊपर उदछर्ती है ॥७९॥ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ः 





१०१ 


निपत्येवैकया कत्पं मनोबुद्चादिर्बजताः। 
मात्मन्येवाऽऽत्मनो भान्ति तथा या ब्रह्यसंविदः ॥८०्‌। 


ताभिः स्वयं स्वदेहेषु बुदढचादिपरिकल्पनाः। 
कृत्वोररीङृता सगंभीरन्धदरवता यथा ॥<शो 


तदेवं जगदित्यस्ति दुबोधिन ममं त्विदम्‌! 
अक्ारणकपदेतमजातं कमं केवलम्‌ ॥८२॥ 


अस्तस्थितिः कशरीरेऽस्मिन्याद्ग्रषाऽनुभ्‌थते । 
उपलादौ जडा सत्ता ताद्श्ी परमात्मनः ॥८३॥ 


थथैकस्यां सुनिद्रायां सुषुप्रस्वप्नको स्थितौ । 
तथैते सगसंहारभासौो ब्रह्यणि संस्थिते ॥८४॥ 


जैसे कल्पप्न्त एक ही धारासे गिरकर जककण, 
मन, बुद्धि भादिसे रहित है, सहस्रो करोड भेदो में विभक्त 
होकर भी फिर अपने एक प्रवाहरूपमे ही सानभास हं 
वसे ही विचिश्र बहासंविद्‌ जगद्‌ भेद भी अत्पा से 
निकलकर करोड़ों भेदो मे विभक्त होकर फिर स्वात्मामें 
ही भासती हँ ।॥८०॥। 

केवल इतनी ही वैशिष्टच दहै कि कणपङ्क्तियां मनो- 
बुढ्ादि से वजित ह रिन्तु उन ब्रह्मविदो ने तो स्वस्व- 
देहों मे मनोबुद्धचादि की स्वयं कल्पना करके, जलोंकी 
द्रवता की भाति सगं की शोभाको भोग्यरू्पसे स्वीकार 
किया है ॥८१॥ 

इस प्रकार मनोबुद्धयादिविक्षिप्त अज्ञान स्वरूप 
र्ध से यह जगत है। अज्ञान से रहित मेरी दृष्टिमें 
तो यह सारा जगदृरूपी कमं कारण रहित, द्तविहीन 
तरिकार में अनुत्पन्न केवल ब्रह्म ही है अर्थात्‌ मनोबुद्धचादि 
कल्पना का त्याग होने पर तो जगत्‌ अन्ञानमात्न पयं वसित 
होता है ॥८२॥ 

इस शरीरम मृतावस्था जिस तरह सनोबुदधधादि 
रहित्त ही अनुभूत होती है, उपक आदि मे जड सत्ताही 
परमात्मा की भी मनोबुद्धयादि रहित के समान निविक्ञेप 
सत्ता समक्षनी चाहिए ॥८३॥ 


मुष्टि ओर प्रख्यके आाभासभी वंखेही ब्रह्मम 
प्थित ह जसे सुन्दर गाढ़निद्रा मे सुषुप्ति जोर स्वप्न 
स्थित हैँ अर्थात्‌ इस प्रकार सृष्टि ओर प्रज्यये दोनों 
अन्ञाचनिद्रा के अवान्तर भेद हूं ।।८४॥ 











१०२ योगवासिष्ठे 


चुषुप्रस्वप्नयोर्भातः प्रकाश्तससी यवा। 
एकस्यामेव निद्रायां सर्गापर्गो तथा परे ॥८५ 
यथा नरोऽनुभवति निद्राथां दृषदः स्थितिम्‌ । 
परमात्माऽचुभवति तथेतञ्जडसं स्थितिम्‌ ।॥८६॥ 
अङ्धणष्ठस्याऽयवाऽङ्धल्या वाताद्स्पशने सति । 
योऽन्यचित्तस्थाऽनुभवो दषदादौ स॒ आत्सनः ॥८७॥ 


व्योमोपलजलादीनां यथा देहानुभूतयः। 
तथाऽस्माकमचित्तानामद्य  नानाऽनुभूतयः ॥८८। 


[ १८७.२ 


काले कल्पेषु भान्त्येता यथाऽहोरा्नसंविडः। 
तथाऽसंख्याः परं भान्ति सगंसंहारसंविदः ॥८९॥ 


आलोकरूपसननानुभवेषणेच्छा- 


मुक्तात्मनि स्फुरति वारिघने स्वभावात्‌) 


भावतंवोचिवल्यादि यथा तथाऽयं 
शान्ते परे स्फुरति संहतिसगंपगः ॥\९०॥ 


इत्याषं श्रीवासिछठमहारामायणे वाट्मकोये मोक्लोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध ब्रह्मगोतासु 
सवं त्विदं ब्रह्यति प्रतिपादनयोगोपदेश्ो नाम षडशीत्यधिकशततमः सगः ।१८६।। 


परब्रह्य मे सर्गं सौर प्रलय का वंयेही भानभी होता 
हैजंसे एकहीनिद्रामें स्वप्न भौर सुषुप्ति अवस्था में 
प्रकाश ओर अन्धकारक भान होता है ।।८१५।। 

परमात्मा मी इस जड पदार्थो की स्थिति का वसे 
ही अनुभव करताहै जपे मनुष्य निद्रावस्थामें निज 
पाषाण की स्थिति का अनुभव करता है अर्थात्‌ चित्‌ में 
ही जड ओर अजड मेदकी कल्पनामें भीस्वप्न ही 
दृष्टान्त है 1! ८६।। 

पाषाण आदिमे विद्यमाच भी अविद्यमानप्राय अनुभव 
जडताख्प वंद्ीहीदहै जेषे विषयान्तरमे ञासक्तचित्त 
वाले पुरुष के अङ्गुष्ठ या अन्य अंगी से पवन, आतप 
या धि कास्पर्णं होने पर उत्पन्न हुआ भी अनुभव 
अनुत्पन्न प्राय ही होता है यह प्रसिद्ध ह ।८७। 

प्रज्यकाल मे चित्तादि से रहित हम लोगों को 
खाज सृष्टिकालमेवैसेही नान। प्रकार की अनुभरूतियां 
होती हं जसे आकाश, उपल, जलादि का जसे विराट्‌ 


देहभाव में अथवा तदत्तघिष्ठातृदेवता- देहुभाव में 
अनुभवहोतादहै अर्थात्‌ एेसेहीजडकोभीचेततभाव का 
अनुभव प्रसिद्धै ॥८८॥ 


अखण्डकारमें ब्रह्मयाके दिनभेदरूप कल्पके समान 
टी हमारे असंख्य दिन रात्रिक प्रतीति परमब्रह्ममें 
मी असंब्य सृष्टि ओर प्रख्य संविदोंका भान होता 
ठे ॥८९।। 

जिस प्रकार एकमात्र जलस्वभाववाले समूद्र में 
स्वभावसे ही आवतं भोर तरङ्गवल्य आदि कास्पुरण 
होता उसी प्रकार विषोंका दशेन, उनका मनन, 
उनका भोगूप अनुभव भौर उनकी एषणा राग, उनकी 
प्राप्ति को इच्छा आदि विक्षेपो से निर्मुक्तस्वरूप शान्त 
परमपदमें यह प्रख्य भौरसृष्टिकां पुञ्जमभी स्वभावं 
से ही भासमान होता प्रमाणसे तत्वदशंन हो जाने- 
पर वह्‌ स्फुरित नहीं होता ।,९०॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मे ब्रह्मगीताभोंमें 
“सवं खल्विदं ब्रह्म” प्रतिपादनयोगोपदेश नामक कुषुमल्ता अनुवाद का। एक सौ छियासीवां सगं समाप्त हुआ ॥१८६॥ 


१८७ 


विरि श्रीराम उवाच 
विचिन्नाणामसंख्यानां भावानां निथतिः कुतः । 
क्य स्वभावो भावानासेकरूपः स्थितोऽचलः ॥१॥ 


सत्स्वसंख्येष्ु॒देवेषु सूयं एवोग्रभाः कथम्‌ । 


दोघंट्वमथ हस्वत्वं दिवसानां तु क्कृतम्‌ ॥२॥ 


१८७ 
` श्रीरामचन््रनी ने कहा-हे भगवन्‌ ! विचित्र पदर्थोमेंतौो यह स्थिर नहीं दिखाई देता है ।।१॥ 


सष्ख्य पदार्थो का कार्यकारण भावादि नियमरूप नियति 
तथा अन्तिजिलादि का उष्णता, द्रवत्व आदिरूप स्वभाव 
दस संप्षारमे किस हेत से एकरूप ओर अचल हकर 
स्थित हं । क्योकि स्वप्न, मनोरथ आदि अन्य मिथ्या 


असंख्य देवताथों में सथं ही इतनी उग्र प्रभा कँसे 


इई ओर दिवसो कौ दी्ंता म्बा होना भौर हस्वत्ता 
छोटा होना किसने की ॥२॥ 











१६७.३ ] 


व सिष्ठ उवाच 


काक तालोयवन्यगं यत्‌ परे नियतं स्वतः। 
यथास्थितं ययारपं स्थितं तज्जगदुच्यते \३\1 


त्व॑शक्तयंथा यच्दाति तत्तत्तथैव सत्‌) 
तंवित्सारतया यायात्कथं भातसभातताम्‌ \)४॥ 


यथा स्थितं यथा भाति चित््वाद्‌ ब्रह्म चिराय यत्‌। 
तस्थ भानमभानाभं नियत्यभिधमेव तत्‌ \\५॥ 
इदमित्थमिदं चेत्थं स्वयं ब्रह्मेति भाति यत्‌ । 
तत्नियत्यभिधं भोक्तं सगंसंहाररूपधुक्‌ ॥६।॥ 


श्रीवसिष्ठ्जीने कहा--हेश्रीरामजी | आदि सृष्टि 
मे उस निश्चरु परसन्रह्य मे स्वभावसे ही काकता- 
खीयवत्‌ नियत जो भान हुमा वह्‌ जंसाथा ओर जिस 
प्रकारके कायंकारणभावसे स्थितथा वसा ही भाज 
भौ स्थित वहं जगत्‌ शन्दसे कटलाता ह भर्थात्‌ आदि 
मुष्टि में जो-जी काकताीयन्यायसे विधाताको जंसखा 
जसा प्रतीत दुभा वह्‌ वसा ही भअथंक्रियादि द्वारा नियत 
खूप से स्थित है" विधाता की इच्छा ही उसके अव्यभिचार 
मे हेतु दै यहो बात वस्तुओोके स्वभाव के विषय नं 
भी जाचनो चाहिए, ॥३॥ 

सवंशक्तिसान परमात्मा को जिस जिसका जसे भान 
होता है वहं वसे ही सत्‌ है । सत्यसंरुल्पसंवित्‌ संवितसार 
है उसे जिसका भान होता हे वह अभान कंसे होगा । उक्त 
सवितूार सत्यसंकल्प संवित्‌ हम लोगोंके स्वप्न अर 
मनोरथ की संवित्‌ के समान असार नहींहै जिससे 
उसका भान अभानता को प्राप्त हो । अर्थात्‌ नियत 
ईश्वर शक्ति रा अन्यथाभावतो हो नहीं सकता, इसचकिए 
नियति मे कोई व्यभिचार नहीं हुभा ॥४॥ 

ज्योंके त्यों अपने स्वरूप में स्थित ब्रह्य का, चित्‌ 
होने के कारण, चिरकाल कक स्फुरणहोतादै माया के 
उदर मे स्थित उसी का स्ृष्टिकारुमे भनटहोतादै तथां 
प्रख्यक लछालमे सूक्ष्महोनेके कारण वही अभान सदश 
हो जाता है। वहा अनादि सकल वस्तुओं की अथं क्रिया 
शक्ति है भौर वही नियति हे ॥५॥ 

यह इस प्रकारकाटै ओर यह इसप्रकार काह 
यों स्वयनब्रह्यकादही जोस्फुरणहै सृष्टि ओरप्रख्यका 
रूप धारण करने वाला वही नियति नाम वारा कहा 
गया है अर्थात्‌ नियत सकल अर्थक्रिया मे समथं ब्रह्म ही 
जगदाकारता धारण करता है, इसचक्एि भी नियत्ति 
प्रतिष्ठा की सिद्धि होती है ॥६॥ 





निवौणप्रकुरणे उत्तराद्ध 


५.०३ 


जाग्रत्स्वप्नसुषुप्राख्यं यत्स्वतः कचनं चिति \ 
तत्ततोऽनन्यदेकाच्छं द्रवत्वसिव वारिणि पज 
यथा शन्यत्वसाकाश्े क्प्रे सौरभं यथा । 
यथोष्ण्यसातपे नाऽस्यज्जाग्रदा{दि तथा चिति ५८ 
सगंप्रर्यनास्न्येकप्रवाहानन्यसत्तपा 
चिन्सात्रगगनात्सेकब्रह्यामन्येव संस्थितम्‌ \\९॥ 
सर्गोऽथमिति तद्‌ बुद्धं क्षणं यत्कचनं चितः । 
कल्पोऽयमिति तदूनरद्धं क्षणं तत्कचनं चितः ॥\१०॥1 
तत्कालस्तक्किया तत्खं देशद्रव्योदयाडि तत्‌ । 
यत्स्वप्न इव चिन्मा्रकचनं स्वस्वभावतः ॥१९ 


चित्‌ मे जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति इत तीत 
अवस्थाओंका जो स्वतः स्फुरण है अत्यन्त निसंरू वहू 
उससे वसे हौ अर्भिन्न है जसे कि जरू से द्रवत्व अभिन्न हैँ 
ज्यात्‌ जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुघुप्ति--इन तीनों अवस्थाओं 
अज्ञात त्साह स्वभाव, इसक्ए यथादृष्टं नियति 
का व्यभिचार नहीं होता है ॥७।॥। 


चित्‌ मे जाग्रत्‌ आदि अवस्थाए्‌ं वंस ही भिन्न नही 
द जसे आकाश मे शुन्यता भिन्न नहीं है, जसे कपुर मे 
सुगन्धि अतिरिक्त नहीं है तथा जंसे घाम मे उष्णता भिच्च 
नहं है ॥1८॥। 


बीजाङ्कुरन्याय से सुष्ठि ओर प्रलय भ्रवाह्‌ के अनादि 
होने से वातु िक्क सुष्टि-प्रल्य नामक एक ब्रह्म 
स्वरूपम ही यह एक प्रवाह की अनन्य सत्ता से स्थित है 
इससे भौ नियत अर्थक्रिया को सिद्धि है, यह्‌ अथं ह ।।९॥ 


क्षणभर चित्‌ का स्फुरण हो यहसगंदहै एेसा जाना 
गया है ओर क्षणभर चित्‌ का स्फुरण ही यह कल्पै इस 
पक.र जाना गयादहे अर्थात्‌ चित्‌ के स्फुरण के अनुसार 
से ॥ हो सब तियसव्यवस्था है। क्षणमे भौ "यह्‌ कल्प है" 
यो चित्‌ का स्फुरण होने परर उसके अकत्पत्व का साधक 
इसरा फु नही हे ॥१०।॥ 

जो स्वप्न के समान अपने स्वभाव से चित्‌ कां 
स्फुरण है वह्‌ काक है, वह्‌ क्रिया ह वह्‌ आकाशा ह, वहू 
देश, द्रव्य आदि का आविभावि है । अर्थात्‌ अवएव काल 
क्रिया, देश, द्रव्य आदि वस्तुभेद रूप्रसे चित्कचन ही 
सकर वस्तुओ का स्वभाव भोर नियति है ॥¶११॥ 





। ११. 


रूपालोक मनस्कारदेशकालक्रियादि तत्‌ । 


चित्वं कचति चिद्व्योम्नि यन्नामाऽनाङ्कति स्वतः।॥१२॥ 


यद्यथा कचितं कालं यर्त्किचित्कल्पितं तथा 1 
तेनेवेयं हि नियत्तिरित्यप्याकाशरूपकम्‌ ॥।१३।। 
ञआकल्पाख्यं निमेषं यत्कचनं चैकरूपकम्‌ । 
स्वाभाविकाः स्वभावं तं प्राहुः प्रसुतवुद्धयः ॥ १४॥ 
एकस्य संविन््ात्रस्य पदाथंश्ञतता तथा! 
यथेदं संविदंश्स्य रूपं स्वं स्वमनुज््तः ॥१५॥ 
संविन्मये संविदो याः कचन्तीव परे तथा। 
ताभिस्तेषां स्वदेहानां यासां सा कलना कृता ॥१६॥ 


चिदाकाशमे निराकार चित्ता काजो स्वाभाविक 
स्फुरण हे, वह बाह्य पदाथं दशन, आन्तरिक पदाथं मनन, 
देश, -कार, क्रिया आदि है ।१२॥ 

जो पदाथं जिस काल्मे जता वित्‌ से स्फुरित 
जिसको उसीने वसी कल्पना कर रक्छीटहै वह्‌ तियति 
भी अआकाशकूप हौ हे, उससे अन्न नदीं है ।१३॥ 

कृत्पनाम के ब्रह्य के निमेष तक पदार्थोकाएक ल्प 
से (ग्नि उष्ण, जल शोत आदिखूपसे) स्फुरण को 
स्व मावतत्त्ववेत्ता मतिमान्‌ पुरुष प्रत्येक वस्तु में नियमसे 
रहने वाखा स्वभाव कहते हैँ ॥ १४।। 


अपने स्वख्पकात्यागन कर रह बर आदि एक 
ही वस्तु का, देश, कार आदि भेद से अनेकता प्राप्त होने 


पर भो, एक सर्वानुगत उष्णत्व, प्रकाशरूप स्वभाव दहै 
वही उसके विविघभेदोंमें वैसे ही अनुगत स्वभाव है 
जसे संवित्‌ अंशभूत जीव का सर्वानुगत चित्स्वरूप ही 
स्वभाव है ।॥१५॥ 

दे भद्र! संविन्मरय विभिन्न वृत्तियों मे भी जो 
चिदाभाससंविदों का स्फुरण होतादै वही उनका स्व 
भाव हे। वृत्तियों के विषथ चृथिवी, जल, तेज, वायु 
भादिमें उन वृत्थाभास्त घंविदों ने पने शरीर-तुल्य 
उत वृत्तिभेदोके मध्य में जिन-जिन वृत्तियोंकी जसे 
माकर को कत्पनाकी, वहु अक्रार दही उनका स्व- 
भाव हे ॥१६॥ 

पृथिवी आदि भरत्येक अपने अपने कार्यो के आकर 
टं । यथा-पाथिव सब वस्तुं का पृथिवी अनुगत स्वभाव 
९, जलीय सकल वस्तु का जल अनुगत स्वभाव है, 
तजस सङ्खं वस्तुभों का तेज अनुगत स्वभावदै, स्पन्द 


भादि वायवीय सक वस्तुभों का वायु अनुगत स्वभाव 


वौगैवासिष्ठे 


( १८७.२१ 


चिदुर्वों सलिल तेजः स्पन्दः श्रुग्यत्वमेव च । 
प्रत्येकमाकरस्त्वेषां तानि स्वप्न इवाऽम्बरम्‌ ॥१७। 
तत्न सप्रतिघस्याऽस्य क ठिनस्याऽऽकरो महान्‌ । 
भृषीठं जनताधारो राजत्राजेव राजते ॥१८॥। 
अपामन्धिः प्रधानानां तेजसामेष भास्करः । 
स्पन्दस्य पवनो व्योम शुन्यताधा जगदृगतम्‌ ॥१९॥ 
पञ्चानामिति भतानामाकरत्वेन संविदः। 
पच्च तान्थुदिता ब्राहुस्यः प्रहनः कि भास्करं प्रति।।२०॥ 


बुधा संविच्चिदित्युक्ता सर्वंगा सव॑रूपिणो । 
सवत्र स्वमहिम्नैषा सर्वेणेवाऽनुभूयते ।२९। 


है ओर शन्पत्वादि आकाशीय सकर पदार्थोका आकाश 
अनुगत स्वभाव दह । उन सबका स्वप्न की तरह माया- 
शबल ब्रह्मही आकरहै अर्थात्‌ विविध कारो को 


दिखाकर उनका पारमायिकू स्वभाव अधिष्ठानमभूत 
चिदाकाश दही है ॥१७।॥ 


हे राजन्‌ । उनमें इस कठिन समृतं भाग का महान्‌ 


माकर भूमिद वह्‌ जनताका आधारभौर राजा डी 
तरह्‌ जीवनदाता है ।¶१८॥ 


गङ्गा आदि प्रधानभूत जलों का सकल स्व स्व 
विशेषो मे अनुगत सागर महान आकर तथ) राजाकी 
तरह जीवनप्रददै, अग्निआदितेजों का अपे अपने 
विशेषो मे अनुगत यह्‌ सूरथं महान्‌ आकार तथा राजा 
को तरह जीवच्रदहै, स्पन्द का अपने-मपने विशेषो में 
भयुगत पवन महान्‌ आकर तथा जीवनप्रद है तथा 
शरुन्यता कास्व स्व-विशेषों मे अनुगत आकाश महान्‌ 
आकर हे ॥१९॥ 


इस प्रकार संवित्‌ के आकर होने से वे पश्चमहाभूत 
ब्राह्मो संवित्‌ स्परसेही उदितं इषभ्रकार ब्रह्य ही 
उनके अनुगत होकर उवका स्वभाव है । इससे "सत्स्व 
सख्येषु देवेषु सूयं एवोग्रभाः कथम्‌" दशब्रदन काभी 
समाधान दहो गया । स्वभाव-प्रष्न के उत्तर से ही उसका 
भी समाधान हो गया, अतः सूर्यके प्रति पृथक प्रन 
नहीं उठता दे, ॥ २०॥ 

चित्‌ ही संवित्‌ कही गर्ईहै। सव कु प्रकाशक 
होने फे कारण सरवंज्ञ स्वंूप सर्वगामिनी वह्‌ स्वभ्रकाश- 
तारूप स्वमदहिमासे ही सर्वत्र स्वमावरूप परमाकार 
भौर नियति रूप से कके दवारा अनुभ्रुव होती है ।२१॥ 





भोरे 


१८७.२२ ] 


ब्रह्मात्मा ब्रह्यबारोऽयं स्वस वस्स्फुरणासिसाम्‌। 
व्यो मात्सक्नोसम्‌नाम्नीं स्फारयत्यस्बराकृतिः ॥।२२॥ 
सा यदेतत्तथेतच्च चिरमत्यजसंविदा । 
तदा तद द्धस्याऽकदिर्नाऽतो नोत्पादि चच्वछम्‌ ।॥२३॥ 
संकतल्पपुवंसश कजालबद्धिष्ण्य चक्रकम्‌ 
भावतंवतिना भाति चिद्व्योमेदं च दुर्यवत्‌ 11२४) 
तन्न प्रभास्वराः केचित्‌ केचिदप्यत्पभास्वराः। 
के चिच्चाऽभास्वरा भाताः पदार्थाश्चित्ररूपिणः ॥\२५॥॥ 
पदायथंजातं त्वेतावल्न जातं न च दुरयते। 
ज्ञस्थाऽजातसिदे भाति खलात्मा स्वप्नदृश्यवत्‌ ।\२६॥ 


यह चतुमुखनामध्ारी ब्रह्य-बाकक स्वात्मभूत संवित्‌ 
के स्फुरण ञआकाशखर्प भावरणवारोी इस पृथिवी को 
भौ ब्रहयस्वर्प होनेके कारण आकाशाकृति दही होकर 
अपने मे विस्तार केरता है ।२२॥ 

भायाशवल सर्वज्ञसंवित्‌ ब्रह्मा को संवित्‌ के साथ 
स्थ॒ भौर सूक्ष्म प्रपच्च का जपने मे संहार कर चतुभुख- 
संवित्‌ के भद्धमूत सुरथं आदि का चचखलरूप उसने 
उत्पन्न नहीं किया । रएेसा है अतः उपसंहार से भक्षक 
पुरुष ही होता ह ॥॥२२। 

सकड़ी द्वारा संकल्पपुवंक बाह्य साधनों के बिना 
ही विरचित सक्खियो क बाधने के जार कौ तरह ब्रह्मा 
से केवल विविध सखकत्पों द्वारा निर्मित ग्रह, सक्षत्र आदि 
का गृहुभूत शिशुमारचक्र ज्योतिषशास्त्र आदिमे प्रसिद्ध 
हीदै। सूयं हारा उसीके दक्षिणायण भौर उत्तरायण 
मार्गो का भवलम्बन करनेके कारण आपसे पुद्धा गया 
दिवसोंका स्वत्व भौर दीर्घंर्व जंसे यह चिदाकाश 
दए्य के समान प्रतीतदहैवसेही प्रतीत होता है अर्थात्‌ 
्दीर्घत्वमथ स्वत्वं दिवसानां तु किकृतम्‌' इस भ्रष्न 
क्रा उत्तरतो ज्योततिश्चक्रमें सूयं के दक्षिणायण भओौर 
उत्तरायण गति कैभेदकीो प्रसिद्धिसेदह्ी हो गया, यों 
सूचित करते इए ज्पोतिश्चक्र को कटा ॥२४। 

[अर्थात्‌ “स्स्वनेकेषु देवेषु सूयं एवोग्रभाः कथम्‌, 
इस श्रष्न मे जो भनेकं देवता कहे गये है, उनको ज्योति 
श्चक्र मे लक्षत्ररूप से स्थित ह, 

उनमें सूर्थं आदि भत्यन्त भास्वर दहै, चन्द्र भादि 
बमल्प भास्वर दै भौर राहु आदि तामस नक्षत्र अभस्विर 
है । सब पदाथं विविध सूपसे भासित होते है ॥२५॥। 

बास्तवमे तोये सकल पदां न उत्पन्न ही हए 
है भौरन दिाईहीदेते ह। ज्ञानी परुष की यहे सब 


६४ 


निवणप्रकरणे उत्तराद्ध ५०६४ 


चिन्मात्रमात्मा सर्वेशः सव एवाऽतिद्श्यदत्‌ \ 
नहयतीव विदेहे स्वेन च भातिन चर्यति रेज] 
स्वप्नदश्शंनवद्डाति यच्चिद्व्योस चिदस्बरे। 
चिदृव्योमत्वादते रूपं तदस्य जगतः कुतः \1२<1 
यद्यथा स्फुरितं तस्य यावत्सत्तं स्फुरद्वपुः \ 
तत्स्वभावनियत्यास्येः शब्देरिह निगद्यते ॥२९ 


गगनाद्धस्य सत्ताऽन्तः शब्दतन्सा्रकत्पया । 
वःराखबोजारकुरवत्तिष्ठत्याज्ञान्तरू्पिणौो ।३०॥ 
संपराते तत इदमितोयं रचतेहैे या! 


कुता सा सुग्धबोधाय मूखंविरचिता सुषा ।३१॥ 


स्वप्न के दृश्य के ससान चिदाकाश ही प्रतीत होता 
है ॥२६।। 

चिन्मात्नस्वरूप सर्वंश्वर अपरम ओर सब ल्प से 
अत्यन्त दृश्य के समान प्रसिद्ध होकर स्फुरित होता 
है। वास्तवमेन स्फुरितहीहोताहै ओरन नतष्टही 
होता है ॥।२७॥। 

चिदाकाश का चिदाकाशमे स्वप्न दशेनको भाति 
स्फुरण होता है अतएव चिदाकाशता $ सिवा इस 
जगत्‌ का पारसाथिक्‌ रूपक्या हो सकता है।।२८॥ 

वह्‌ परमाथिकसद्रषदहौ अध्यस्त मे जितने ससय 
तक्‌ घट आदिकी विघमानता रहती है तबतक तद्रप 
से स्फुरित होतादहै उसोका स्वभाव, नियत्ति आदि 
विविध शब्दों से कथन होता है ।२९॥ 

वह्‌ ब्नहूयसत्ता आकाशल्प प्रथम उत्पन्न अपने जङ्घं के 
न्दर शब्दतन्मात्र ख्प स्थित्तिसे कुमर के भोतर रक्खे 
बीजों भे भविर्भूतन हुई अंकुर शक्तिके तुल्य वायु आदि 
जगत्‌ की बीज भ्रूतशक्तिके खूपसरे अनाविभूत होकर 
रहती है ॥३०॥ 

उससे यह वायु, तेज, जर, पृथिवीरूप भुत-भौ तिक 
जगत्‌ रमसे उत्पन्नहोतादहै इसतरह कौ जो यहां 
कल्पनां है वहु अज्ञानी लोगों कै तत्त्वबोध के छिए 
जगत्‌ सृष्टि-प्रतिपादन की इच्छासे भृत्ियों ओर मुनियों 
दारा की.गईहै च किसुष्टिही तात्त्विकी वास्तवीहै, 
यह प्रतिपादन के चषि को ग्ईहै। यदि सृष्टि ही 
वास्तविक है यह्‌ प्रतिपादन के क्एिहोतो यह्‌ सुष्टिकथा 
मूर्खो दाराही विरचित भौर व्यथं होगी, क्योंकि यह्‌ 
सुष्ठि वास्तविक है यहु ज्ञान होने परकिसी कान 
कोर प्रयोजन शस्तिम सुनागयादहै भौर नत छोकमें 
कहीं देखा गथा है ॥ ३१॥। 











५०६ 


नाऽस्तमेतीह नोदेति तत्कदाचन {किचन । 
शिलाजडउरवच्छान्तमिद नित्यं सदप्यसत्‌ \३२॥ 
धथय(ऽवयविनो नाऽन्तः सदेवाऽऽ्वयवाणवः 1 
नाऽस्तं यान्तिन चोदयन्ति जगन्त्याट्मपदे तथा ।१२३। 
ब्रह्यव्योभ्नि जगद्व्योम व्योम व्योस्नौव विद्यते । 
तत्कथं किक संडुद्धमस्तमायात्युदेति वा २३४1 
तस्याऽनन्तप्रकाशात्सरूपस्याऽऽततचिन्मणेः । 
सत्तामान्नात्मकचनं यदजसं स्वभावतः ॥३५॥) 
तदात्मना स्वयं {कचिच्चेत्यतासिव गच्छति । 


अगृहीतात्मक संविद्ूहामश्ंनसुचकम्‌ ।३६॥॥ 
माविनामायंकलनेः कचिदरहितरूपकम्‌ । 


आकाल्ादणु शुद्धं च सवंरिमिन्माविबोघनम्‌ 11३७1) 


वह्‌ य्हांकथीन तोमञस्तको प्राप्त होतादहै ओर 
व उदित होतादहै। शिलागभ के समान नित्य शान्त यह्‌ 
सत्‌ भी भसत्‌ है, क्योंकि तात््विक ब्रह्मखूपन भस्तको 
प्राप्त होता गौर न उदित होताहै। इस कारण 
परस्ता से सत्‌ भो यह्‌ प्रपच्चरूप स्वतः भसत्‌ है ॥३२॥ 

परमात्म पदमे अनन्त जगत भौ वसेही नतो 
धस्त को प्राप्त होतेह भौरन उदित होतेर्है। जसे 
अवयवी के अन्दर अवयवाणु सदादही नतो अस्तको 
प्राप्त होतेह गरन उदित होते हँ अर्थात्‌ सत्तावाखा 
होने पर ब्रह्य के अन्दर जगत्‌ अवयववत्‌ उदय भौर 
अस्तमय रहितिहीदहै, यहु सिद्ध होता है ।३३॥। 

नरह्याकाश मे वैसे ही जगताकाश् रहतादै जंघे 
जाकूश आकाशे रहता इस भ्रकार अत्यन्त विशुद्ध 
जगत्‌ का कसे विनाश हातादहै, कंसे उदय होता 
अर्थात्‌ ब्रह्यसत्ता से अरिरिक्त जगत्‌सत्ता का अपलाप 
करने पर जगत्‌ शुद्धब्रह्म स्वरूप ही सिद्ध होतारहैः 
इसच्िएु इसके उदय, अस्तमय अदि वैचित्र्य का विनाश 
हमा ॥३४।। 

अनन्त प्रकाशल्प उस निस्सीम चिन्मणिकरा निरन्तर 
स्वभावतः जो सत्तामात्रखूप आत्मस्फुरण है अज्ञात अतएव 
भ्रथम-प्रथम अन्यथाभाव होने के कारण ऊहके भविमर्शं 
का सूचक अर्थात्‌ अतकित वहु उसलख्पसेि स्वयं कु 

व्यता को जेसा प्राप्त होता है ।३५, ३६॥ 

अनन्तर भावी नाम भौर अर्थो की कल्पनाभों हारा 

डच ताक्तरूप वाला माकाशसे भी अणु भौर शुद्ध वह्‌ 


भावी प्रपनच्च के पर्यालोचन से उसका सबपरे बोध करते 
ताला होता है ।।३७॥ 





थौगवासिष्ठे 


[ १६७.४३ 


ततः सा परमा सत्ता सतो तच्चेतनोन्सुखी । 
चिच्चा योग्या भवति किचित्लम्यतया तया ।३८\1 
घनसंवेदनात्पश्चा्ाविजोवादिनामिका । 
सा भवत्यात्मकलना यद्भूवन्ती परं पदम्‌ ॥२९॥। 
गभाङ्ित्य स्थिताऽनाख्या चिदाकाक्ञापिधानताम्‌ । 
संप्रति स्वतिश्चुद्धस्य परस्याऽनन्धरूपिणी ॥४०॥ 
स्वतेकभावनामात्रसारसंसरणोन्मुखी । 
तदा विनाभावकरृता अनुष्ठिन्ति तामिमाः।\४१॥ 
शुन्यरूपा स्वसत्तेका शब्दादिशगुणगभिणी । 
चिनडूावनाभिसंपन्ना भविष्यदभिघा्थता ॥४२॥ 


अहुन्तोदेति तदनु सह वै कारसत्तया। 
भविष्यदभिघाथ ते बीजं मुख्यं जगत्स्थितेः ॥४३॥ 


अनन्तर उस किचित्‌ चेत्यताध्े वहू परम सत्ता 
प्याखोचित्त पदाथ का भटीभांति चेतन बनाने मे तत्पर 
होकर चत' चेतयतीति चित्‌ इस व्युत्पत्ति के अवसर की 
प्राप्तिसे नाम के योग्य होती है ।२३८।। 

घनसंवेदन के बाद जीवनाम वाली वहु आत्मकल्पना 
जीवादि खूपोंको प्राप्त होती हुई अविकारी णसैर की 
प्राप्ति होने पर फिर परमपद ब्रह्य हो जाती है ।।३९॥ 

वह्‌ परम सत्ता जीवत्वदशामें चिदाकाश का भावरण 
करने वारी भविद्याको धारण करके स्थित है अतएव 
उसका परमपद स्वभाव प्रकट नहीं रहता इस समय ज्ञान 
प्राप्ति होने पर अत्तिविशुद्ध वह्‌ परमपदको ब्रह्यकी 
अभिन्नल्पिणी प्राप्त-अभेद वाखी हो जाती ह ।॥४०॥ 

उस समय जव कि उसकी अविद्या से आवृत अवस्था 
रहती है, वह्‌ एकमात्र आत्मतादात्म्याध्यास को भावनारूप 
सारवाले देहु, इन्द्रि आदिसे संसारोन्मी हो निज 
स्वरूप के विरह से उत्पन्न हुई ग्छानिसे होनेवाली विविध 
चेष्टाएं करती दे ॥४१॥ 

अद्वितीय तथा अन्य वस्तुभों से शूत्यस्वरूपवाली 
ही वह स्वसत्ता सविकल्प चित्‌ की भावनाकी भ्रान्ति 
से शब्द आदि गुणोसे पुणं गभभ॑वाङी होकर होनेवाले 
आकाश शादि पच्चभ्रुतौ कौ प्रवृत्तिनिमित्त्रुत सूक्ष्मभरता- 
त्मिष्ता हो गई ॥४२॥। 

उसके. नाद लिङ्गृदेहवर्तीं प्राणक्रिया से होनेवादी 
कालसत्ता के साथ अहन्ता का उदय होता है होनेवाले 
व्यवहार के प्रयोजनभ्रुत वे दोनों कालसत्ता ओौर अहन्ता 
जगत्‌ को स्थित्तिके बीजभूत है भर्थात्‌ उसे भहङ्कार. 
प्रधान लि ङ्गुदेह्‌-कल्पना होती है ॥४३॥ 
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चितिक्क्तेः परायास्त॒ स्वसवेदनसाशत्रकम्‌ । 
जगजञ्जारुमसद्रपं चेतनात्सदिव स्थितम्‌ ५४८ 


ठवंप्राघारिमिक सा चिद्ीजं संकत्पकशाखिनः। 
अहन्तां भावयत्यन्तः सेवेह भवति क्षणात्‌ ॥४५) 
जीवाधिधाना सैषाऽद्य भावाभावत्पवश्रमः। 
्रमत्यात्पपदे वीचिद्पेर्वारीव वारिणि ॥1«6ष। 
चिदेवंभावनवती व्योम तन्मात्रभावनाम्‌। 
स्वतो घनीभूय शनेः खतन्मान्नं परचेतति ॥\४७॥) 
भाविनामाथरूपं तद्बीजं ज्ब्दौघशा खिनः । 
तदवाक्यप्रमाणाटचवेदार्थादि विकारि च ।।४८।। 
सस्मादुदेष्यत्यलिला जगच्छोः शम्दतत्त्वततः । 
शाब्दोघनिसितार्थोघिपरिणामविसारिणो ॥४९॥। 


परम चितिशक्तिका स्वस्फुरण असद्रप यह्‌ जग 
उजाल उसके चेतन से सत्‌ के समान स्थित है ।।४४।। 

इस तरह की संकल्परूपौ महावृक्ष की बीजभूत 
वह॒ चित्‌ अपने अन्दर अहन्ता कौ भावना करती है 
मौर क्षणभर मे अहन्तास्वषूप हो जाती हे ।४५॥ 


वही यहु आज हिरण्यगभखूप से समष्टि-जीव नाम 
को प्राप्तकर उत्पत्ति, नाशषूप ध्रान्तियों से मायाशबल 
ब्रह्म मे वसे ही भ्रमण करती है जंघे जक मे जल 
लहरियों से भ्रमण करता हं ।**६॥ 


क्त प्रकार भावनावाली चित्‌ सूक्ष्म आकाशतन्मात्र 
्नावनाको धीरे-धीरे घनी करके स्वयं स्थूल आकाश 
की भावना करतीरहै अर्थात्‌ उसी जी वसम ष्टिहिरण्य- 
गर्भह्प से स्थर पच्चभरत रल्पना को कहते ह ।।४७।। 


वह्‌ स्थूलाकाशरूप चित्‌ भावी नाम भौर भअथरूप 
णन्दराशिलक्षण महावक्ष कौ बीजभूत भौर पद, वाक्य, 
प्रमाणो से पूर्णं वेद, शास्त्र के अथं कौ आधारधरुत 
है ॥४८॥। 


उस वेदरूप शब्दसार से शब्दराशि से तिमित अर्थों 
करी राल्चिके परिणाभसे विस्तार वारी सम्पूणं जगत्‌- 
शोभा उदित होगी, क्योकि शस भरुरिति व्याहरत्‌ भुवम- 
सृजत । एत इति वं प्रजापतिर्देवान्‌ । इन्दव इति पिद्छनं 
(प्रजाप्रति ने म्‌" का उच्चारण करर देवताओं को सृष्टि 
की “असृग्‌” इससे मनुष्यों की सृष्टि कौ, “इन्दवः इसका 
उच्चारण कर पितरो छो सृष्टिक एेसी भूति है ॥४९। 





निव¶णप्रकरणे उत्तरां प्‌ छे 


चिरेवंव्यवयाया सा जीवशब्देनं कथ्चते। 


भाविशाब्दाथजालेन बोजं भूतौघशाखिनः\\५०५ 
चतुदेशविधं भूतजातमावलिताभ्बरस्‌ । 
जगज्जठरकर्णोघं तस्मात्संप्रसरिष्यति ।\५९।॥ 


असंप्राप्राभिघाचारा जोवत्व!च्चेतनेन चित्‌ । 
काकतारीयवत्स्फन्दाचन्माज्रं चेतति स्वयम्‌ ॥५२ा] 


पवनस्कन्धरूपस्य बीजं त्वकस्परंशाचिनः। 
सवंभुतक्रियास्पन्दस्तस्सात्सं प्रसरिष्यति ॥ ५२1 


तत्र॒ यच्चिद्धिलासस्थ प्रकाशानुभवो भवेत्‌ । 
रूपतन्सात्नक तदद्‌ विष्यदसिधाथंदस्‌ ।\५४। 
प्रकाराचेतनं तेजो न तेजोऽन्यकतं भवेत्‌ । 
स्पशंसंवेदनं स्पर्शो नेतर स्पशं स भवः ।\५५॥ 


इस प्रकारके विचित्र संकत्प वाली ब्रह्य चित्‌ ही 
जीव शब्दस कही जाती है, उससे अन्य नहीं है। वही 
भावी शब्द ओौर अर्थं राशि से भूतसंघरूपी दक्ष कौ बौीज- 
भूत है ।५०।। 

चौदह भवनों मे निवास करने के कारण चोदह्‌ प्रकार 
को भूतगाशि ओौर आकाश को व्याप्त क्ये हुए जगत्‌- 
रूप जीर्णंपतों की राशि उक्त समष्टिजीवसभूत हिरण्यगभे 
रूप चित्‌ से प्रकट होगी ।५१।॥। 

चित्‌ अदयावधि शाब्द व्यवहार अर शरीरादि द्वारा 
व्यव्हार को प्राप्त न होकर, जीव होने के कारण, चेतन 
से राकतालीयके समान स्वथं स्पन्द-चिन्मात्र की कल्पना 
करती दहै अर्थात उसके स्वनिपित भूतभौतिक प्रपञ्च के 
भोगके किए समष्टित्वग्‌ आदि इन्द्रियों ङी कल्पनाका 
प्रकार कहा है ॥॥५२॥ 


चित्‌ वायु समूहरूप त्वकस्पशंखूपी वृक्ष की बौजभूत 
है, क्योकि उसमे सब प्राणियों की क्रियारूपी स्पन्दका 
हेतु वायु उत्पन्न होगा ।*३॥ 


उसी तरह पवनस्कन्धभूत उक्ष हिरण्यगभं चिद्‌ सें 
चिद्विलास के प्रकाश से जो अनुभव होता दहै वह्‌ 
रूपतन्पा्र है वह्‌ भावी तेज आदि भूतोंका स्वरूपप्रद 
है ॥॥५४।। 

प्रकाश चेतन हीतेजदहै। तेज अन्यकृतं नहीं है, 
स्पशं कौ कल्पना ही स्पशं है अन्य स्पशं का कारण नहीं 
है अर्थात प्रकाशानुभव को हो रूपतन्षाच्रता का उपपादनं 
किया हे ॥५५॥ 








४०६ 


काब्दस्तवेदनं शब्दः स्वत एवाऽनुभूयते) 
खं खेनेव स्वयं कोरो नाऽन्यच्छन्दकदस्ति हि \\५&। 
किर तस्यासवस्यायां कोऽपरः शब्दकृ-दवेत्‌ । 
यथ तथा तदाऽद्ाऽपि दे तेक्यस्याव्यसंभवात्‌ ।१५७॥ 
एवं हि रखतन्मात्रं गन्धतन्सात्रमेव च। 
अखत्यमेव दिवं स्वप्नाभसिवं चेत्यते ॥\५८॥ 
तेजः सुर्धादिज॒स्भासि्बोजमालोकशाखिनः । 
तस्माद्ररपविभेदेन संसारः प्रचरिष्यति ॥५९॥। 
भविष्यदभिधघस्याऽथ खतः स्वत इवाऽसतः। 
स्वदनं तस्थ संघस्य रसतन्मात्रमुच्यते ।६०।। 
भविष्यद्रपसंकल्पनामाञ्सो सक्टो गणः। 
संकत्पात्माञ्य तन्मात्रं गन्धाद्यमनुचेतति ।\६१।1 
भासिभगोलकत्वेन बोजमाकरतिश्ा खिनः । 
सर्वाघारात्मनस्तस्वात्तंस्ारः 


योगवासिष्ठे 


प्रसरिष्थति ॥६२।॥। 


[ १८७.६८ 


अजात एव संजातस्तन्मात्राणां गणस्त्वि्ि। 
अनाकारोऽपि साकारः संपन्नः कत्पनावरात्‌ ॥६२॥। 
एष॒ तन्मात्रकगणः काकतालोयवत्स्वथम्‌ 1 
रूपं येन प्रदेदेन वेच्यक्षीति तदुच्यते ॥\६४॥ 
ाब्दं येन प्रदेडेन वेत्ति भोच्रं तदुच्यते) 
स्परं येन प्रदेशेन वेत्ति तत्तु त्वगिन्द्रियम्‌ ॥६५॥ 
रसं येन प्रदेशेन वेत्ति तद्रसनेद्द्ियम्‌ । 
गन्धं येन प्रदेशेन वेत्ति घ्राणे्ियं तु तत्‌ ॥६६॥ 
दिक्कालभेदाञ्जीवोऽयं नियतामाकृति गतः! 
सर्वेणाऽद्धेन नो सवं वेत्यसर्वात्मतावश्चात्‌ ॥६७॥ 


इति कलछनमनन्तमारसनोऽन्तगंत- 
मनुमेयमनन्यदात्ममतम्‌ । 

न॒ तदुदयसुपेति नाऽस्तमेति 
स्थितसुपलोद रवद्‌घनं सुमौनम्‌ ॥६८॥ 


इत्थाषं धीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकोये देवद तोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रक रणे उत्तरां 
जीवत्वसंध॒तिघ्रतिपावनं नाम सप्ताज्ञीत्यधिकक्चततमः सगः \\१८७॥। 


शब्द संवेदनष्प शब्द स्वतः ही अनुभ्रुत होतादहै। 
संवेदन भी आकाणात्मकहीशब्दसे वसे ही शब्द ग्राहक 
है, उससे अन्य नहीं है जसे आकाश आकाशसे ही आकाश 
ख्पकोशमें अवकाश पाकर स्थित होता है अन्यस नहीं 
है ।५६।। 

उस अवस्थामे दूसरा शब्दकर्तां कौन होगा जसे उस 
समयद्रेत ओर एेक्य का अत्यन्त अघंभवथा वषे ही इस 
समय मी देत ओर ठेक्यका अत्यन्त असंभव है अर्थात्‌ 
सृष्टि के आदिमे समष्टिकी तरह इस समयव्यष्टिमें 
भौ तत्‌ तत की संवित्‌ ही अपने मे तत्‌ तत्‌ अर्थं के 
साकार का जध्यासकर जगत्‌ के स्वख्प से भासती टै जन्य 
नहीं भासता हे, एसा समञ्चना चाहिये ।५७॥ 

इस प्रकार रघतन्मात्र ओर गन्धतन्मात्र की भी, 
जो निपट असत्य होते हृए भी सत्‌ के तुल्य हँ, स्वप्न 

समान कल्पनाकी जाती है अर्थात्‌ शब्द प्रदशत 

्याय रस आदिमे भो समन्ञना चाहिये ॥५८॥। 

तेज सूथं आदिके विकासोंसे प्रकाशल्पी महावृक्ष 
का बीजभूतरहै, उसमे रूपभेद द्वारा संसार की उत्पत्ति 
होगी ।५९॥ 

विकारशून्य आकाशसे जैसा अगे होनेवाले उस 
पचीकृत अन्नपान आदिका स्वतः माधुयं-स्वदन होता 
हे वह्‌ रसतन्मात्र कहुलाता है ॥६०॥ 

अनन्तर जिसका रूप, संकल्प नाम अगे होनेवाला 
हे एेसा वह्‌ कायंकारणसमुदायलू्प जीव संकल्पभत 
गन्धादि तन्मात्र की कल्पना करता है ।६१॥ 

भावौ भूगोलके रूप से आधारसरूपौ महावक्ष का 


वीजभूत सक के आधाररूप उप्त गन्धतन्मात्र से संसार 
का प्रसार होगा ।[६२॥ 

वास्तव में अनु्पन्न ही शब्दस्पशंख्प आदि तन्मात्रं 
का समूह इस प्रकार उत्पन्न हुआ वास्तवमें निराकार 
भी वहु कल्पनावश साद्ार हौ गया ।॥६३।। 

यह्‌ तन्मात्रोंका समूह्‌ काकताीयके समान जिक्ष 
प्रदेशसे स्वयं लरूपको जानता दै वहु नेत्र कहराता है, 
जिस प्रदेश से शब्द सुनता हे वहु धोत (कोन) कहुखाता 
है, जिस प्रदेशसे स्पशंका अनुभव करतादहै वहु स्व- 
गिन्द्रिय कहता है, जिम प्रदेशसे रसकास्वाद लेता 
वहु रसनेन्द्रिय कहखाता है, एवं जिस प्रदेशसे गन्ध का 
अनुभव करता हे वह ध्राणेन्द्रिय कहलाता है ।६४-६६॥ 

नियत भकृतिको प्राप्त हुआ यहु जीव दिक्काल 
की कल्पना करतादटै। ओौर असर्वत्मा के दोष से 
सक अद्ध से अर्थात्‌ नेत्र, श्रोतः भादसे रस, गन्ध 
आदि सब कुछ नहीं जानता है अर्थात्‌ द्विविध परिच्छेद 
की तरह देहपिण्ड में अहंभावगप्रयुक्त इसकी दिक्काल 
के भेद की कल्पना कहते हैँ ।।६७।॥। 

इस प्रकार प्रत्येक जीव मे अनुक्त भी भनन्त सांसा- 
रिक कल्पना आश्माके भन्तर्गंतही अनुमेय हँ अनन्त 
होने के कारण प्रत्येक का पृथक्‌-पृथक्‌ कथन अशक्य 
है भौर वे अनन्त कल्पनां आत्मा से अभिन्न अर्थात्‌ 
भात्मभूत हीह, इसल्एिवे परमा्थल्पसे न उदित 
होती है ओर नष्ट होती है किन्तु पत्यरके गर्भं के 
समान सच्चिादानन्दंकघन निर्व्यापार ही स्थित हें ॥६८॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठपहारामायण मे मोक्षोपायों मे तिर्वाणप्रकरण उत्तराधं में 
जीवत्वसंसुतिप्रतिपादव्‌ नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ सत्तासीर्वां सर्गं समाप्त हुमा ॥१८७॥। 
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वर्सिष्ठ उवाच इदमित्थमिति स्पष्टबोधादबुद्धि रिहोच्यते \ 
आदिमस्वमिदं प्रोक्तमेतस्य कलनस्य यत्‌ । क ल्पनारसनन्ञत्वान्सन इत्यभिघोयते ॥\५॥ 
परस्मादह्ितीयं तत्तवद्बोधाय न वास्तवम्‌ ।॥९॥ , 
एवंविधं त्कनभाकानेन्रापाी ४ अस्मीति प्रत्ययादन्तरहंकारश्च कथ्यते) 
क म, चेतनाढचभरतं चित्तमिति ल्ास्चविचारिभिः ॥\६॥! 
चेत्योन्मुखचि दाभासं जोवशब्देन कथ्यते ॥२॥। 


कलनस्याऽस्य नामानि बहूनि रघुनन्दन | । 
श्यृणु तानि विचित्राणि चेत्योरमुखचिदात्मनः ।\२॥। 
जीवनाच्चेतनाज्जोवो जीव इत्येव कथ्यते) 
चेत्योन्सुखतया चित्तं चिदित्येव निगद्यते ॥४॥। 


प्रोढसंकत्पजालात्स पुयश्टकभिति स्मृतम्‌ । 
संस॒तेः प्रकृतत्वेन प्राथस्यास्प्रह्ृतिः स्मृता ।\ज 


बोघादविद्यमानत्वाद विदेत्युच्यते बुधः । 
इत्या दिकलनस्याऽस्य नामानि कथितानि ते ॥८५ 


१८८ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! इस 
चिदाभासात्मक जीव की जो वहु उत्पत्ति कही है वह 
चिदाभासात्मक जीव ब्रह्म से अभिन्न है एेसा भापको बोध 
कराने के लिए कहीहै, किन्तु जीव की उत्पत्ति आदि 
वास्तव है अर्थात्‌ पिले सगंमें 'घनसंवेदनात्‌ पश्चाद्‌ 
भ्नाविजीवादिनाभिका' इत्यादि से जीव की उत्पत्तिका 
उपपादन किथागयादहै। वहु उचित नहींहै' क्योकि 
तवीन उत्पन्न हए जीव के संसार के (आवागमन क) हेतु 
काम, क्म, वासना आदि के अभावसे संसार की सिद्धि 
नहीं होगी भौर घट, पट आदि के समान मिथ्याहोनेसे 
ब्रह्मात्मभाव न होने के कारण मोक्ष की सिद्धि भी नहीं 
होगी एेसी भाशङ्कुा श्रीरामचन्द्रजी कोनहो, इसक्ए 
उक्त जीवोत्पत्तिप्रतिपादन का तात्पयं भगवान्‌ श्रीवसिऽठ- 
जी कहते है ।१।। 

वहु कलन चिदाभास परन्रह्य का इ प्रकार का 
ञौपाधिक अवयव है, अतएव अकरुत्रिमहै। चेत्यकौीञोर 
प्रवण चिदाभास जीवशन्द से कहा जातादहै, एेषषी दशा 
मे ब्रह्यसे चिदाभास का जो पृथकत्व / वह्‌ ओपाधिक 
है, उससे होने वाले जीव आदि भिन्न-भिन्न नाम परम 
ब्रह्मके हीदँ जसे कि भाक के घटाकाश, मठाकाश 
आदि भिन्न-चिन्न रूप भौर नाम है अर्थात्‌ किस रीति 
जीव परम ब्रह्यसे अभिन्न है यह्‌ बोध करानेके लिए 
कहते ट ॥२॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी | इस चिदाभासात्मक जीव कै 
बहुत से नाम दै । चेदय की ओर प्रवण चिदात्मा के उन 
विचिन्न नामों को आप सुनें अर्थात्‌ जीव के ओपाधिक 
प्रवत्तिनिमित्त ओर उनके भेदां से जनित विविध नामों 
को सुनाते दै ।३।। 

जीवन से अर्थात्‌ मुख्य प्राण ओौर कर्मेन्द्रियं के 
वारण सै तथा चेतन से अर्थात्‌ ज्ञानेद्धियोंके धधारणसे 








वह्‌ जीव कहलाता है, पहले अनुभवमे आये हए भूत 
भौर भावी चेत्योंको ओर प्रवण होने से वहु चित्त 
कहलाता है एवं निकटवर्ती चेत्यो को ओर प्रवण होने 
के कारण वहु चित्‌ कह्खाता हे ।।४।। 


यहु इस प्रकार काह स्पष्टल्पसे बोधन के कारण 
वह्‌ यहा बुद्धि कहलात्ता है, संकल्प करने तथा ऊहापोह 
ख्प मनन का ज्ञाता होनेके कारण वह्‌ मन कलकाता 
है ॥५।। 





अपने अन्दर मँ हूं इस प्रकार अभिमान करनेसे 
अहंकार कहलाता हे । पामर, लोगों कौ साधारण व्युत्पत्ति 
से "चित्त नाम की व्याख्या की जा चृकीदहै, किन्तु 
विद्वानों कौ प्रसिद्धि से चिति संज्ञाने इस धातु-व्युत्पत्ति 
से स्वतत्तव चेतना से पूणं परमाथेवस्तु आत्मा ही चित्त 
पद का मुख्य वाच्यदहै एेसा शस्त्रो का विचार करने वाले 
पुरुषो ने कहा है ॥६॥ 


वहु जीव प्रौढ संकल्प राशि से प्यंष्टक संकल्पादिभिः 
पूथन्ते इति पुयस्तासाम्‌ अष्टकम्‌ अर्थात्‌ संकल्प आदि से 
जो पूणं की जाती वे परियां है, उनका अष्टक अर्थात्‌ 
माठ पुरियां इस व्युत्पत्ति से कहा गयादहै। सृष्टि कै 
आदिकाल मे प्रस्तुत होने से प्रथम होने के कारण वह्‌ 
प्रकृति कहा गाह, तत्तवदर्शन से ओौपाधिकरूप से 
अविद्यमान होने के कारण विद्वानों द्वारा (अविद्याः कहु 
जाता है। चिदाभासलूप जीवके इत्यादि अनेक नास 


मने भाषसे कह हैँ ।॥७, ८॥ 








4 


५१० 


एतत्कङनमाचन्तसनाकारमनासयम्‌ । 
आतिवाहिकदेटोक्त्या समुराह्धियते बुधैः ॥९ 
इत्येवं स्वप्नसंकल्पपुरवतुत्रिजगद्शच्रमः । 
भात्यथंकायप्यवपुः शून्यमप्रतिघात्मक्म्‌ । १०।। 
इत्यातिवाहिकः भोक्तो देहो देहभृतां वर !। 
चिश्नभित्तदेहोऽसौ रून्य आक्ताशतोपि च ११ 
नाऽस्तमेति न चोदेति जगत्यामोक्षसंविदः। 
चतुदंशविघस्येका भूतसगस्य चित्तम्‌: ॥१२॥ 
अत्र संसारलक्षाणि भविष्यन्ति भवन्ति च। 
भूतानि च फलानीव यथा कालग्यवस्यया ॥ १२ 
एष चित्तमयो देहो जगन्त्यन्तबंहिस्त्वपि । 
प्रतिविम्बमिवाऽऽदशंः शून्य एव नभो यथा ॥१४ 
महाकत्पस्य पयन्ते सव॑नान्ञे स्थिरे स्थिते । 
महान्रुन्यपदे परोद ब्रह्मात्मनि निरास्ये ॥१५॥ 


निराकार निविकार यहु चिदामास्ल्प जीव आति- 
वाहक देह के नामे विद्वानों हारा उप्ित्तिनाणवान्‌ 
कहा जाता है ॥९।। 

स्वप्ननगर भीर संकल्पपुर के समान यह त्रिजगद्श्रम 
भोग भौर मोक्षरूप अथं का कर्ता होनेपर भी निस्स्वल्प, 
शून्य जौर अमूतंरूप प्रतिघात के अयोग्य प्रतीत हौता 
दै ॥१०॥ 

हे देहधारियों मँ श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी ! इस प्रकार 
यइ आतिवाहिक शरीर चिदाकाशभत चित्तशरीरवाला 
मौर आकाशसे भौ शून्य कहा गया है ।११॥ 

ठ यह आतिवाहिक शरीर मोक्षसंवित्पयंन्त जगत्‌ 
मे नष्ट होताहै गौर न उत्पन्न होता है। चौदह भुवनं 
के निवासी होने से चौदह प्रकारके प्राणियोंका एक- 
भात्र यह्‌ प्ररोहस्थान है ।॥१२॥ 

चतु को व्यवस्थासे वृक्षो मे फलों की तरह लाखों 
सार इस ॒चित्तस्पी भूमिमें हो गये है, होगे मौर 
होते है ॥१३॥ 

4 यह्‌ चित्तमय शरी अन्दर भौर बाहर जगतों को 
जसे कि दर्पण प्रतिविम्नोंको धारणकरतारहै वंसेदी 
वारण करता है ॥१४॥ 

जव महाकल्पे प्राकरत प्रलय के अन्तिमिक्षण में 
सर्वनाश स्थिर हो जाता है, उस समय महाशुन्यपद 
मनकाशदायक प्रौढ निरामय निकार ब्रह्मात्मा शेष 
रहता हे ।॥१५॥ 


योगवा सिष्ठे 


[ १८८.२२ 


स्वतध्ितीधनोऽचित्वाच्चि-दानमिदमात्सनः । 
आतिवह्कदेहाभे क्रमेणाऽनैन चेतति ॥१६॥ 


स॒ आतिवाहिको देहस्तदालोकप्रवतितः। 
कचिद्‌ ब्रह्मेति कथितः स्मृतः कथि हिराडिति ॥१७ 
कच्ित्सनातनाभिख्यः कथ्िच्नारायणाभिषः। 
कश्िदोरा इति ख्यातः कश्चिदुक्तः प्रजापततिः ॥१८॥ 
काकतालोयवद्ाताः पच्च स्वेन्ियसंविदः। 
यत्न यन्न तथा तेषां स्थितास्तत्र तथा स्थिताः ॥१९॥ 
एवमत्यन्तवितते संपचचे दृश्य विश्रमे । 
न॒क्रिचिदपि संपन्न सवेश्न्यं ततं यतः ।\२०॥ 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सदन्नाऽसदुच्थते । 
तदेवेदमनादन्तं तथा स्थितमवेदनम्‌ ।॥२१॥। 
आआतिवाहिकदेहस्य तस्याऽनुभवतः स्वयम्‌ । 
याति व्यसनिनः स्वप्नः कान्तेव परिपुष्टताम्‌ ॥२२॥ 


तव चेतन्यघत परमात्मा चैतन्य का आवरण करनै- 
वाले अज्ञानरूप निमित्तसेकमसे आत्माके आतिवाहिक 
देहतुल्य चिद्‌भान की स्वतः कल्पना करता है ॥१६। 

वह जीव ही आतिवाहिक देह है, उसका जो 
जगदाछौचनरूप आलोक है उससे प्रवत्तित कोई भाग 
शास्त्रों मेम चतुर्मुख ब्रह्मा हूं इष तरह ओर कोई भाग 
म विराट्‌ हूं इस तरह वणित है ॥१७॥ 

कोई भाग सनातन, सनक, सनन्दन भादि कहा 
गयाटे कोई भाग ईश्र केनामसे प्रख्यात है, कोई 
भाग प्रजापति कहा गया है ॥१८॥ 

जिस भाग में पाच स्वेन्दरियषवितोंका काकता- 
रीयवत्‌ भान हआ वह उन इन्द्रियों के विषयरसे ही 
व्यवस्थित हुए ॥१९॥ 

मत्यन्त विस्तारयुक्त इस दुश्यभ्रम के सम्पन्न होनेपर 
कुच भी सम्पन्न नहीं हभ, क्योकि यह सव सर्व॑दश्य- 
शून्य आत्मा ही विस्तृत है ॥२०॥ ं 

जन्म, विनाश आदि शून्य परब्रह्मन माविर्भूत है 
गौर न तिरोभरत है। आदि-अन्तरहित वही जब स्वरूप- 
साक्षात्कार से विहीन होता है तब सत्‌ आविभंत ओर 
बीर असत्‌ के तिरोभूतके आकारसे अर्थात्‌ जगद्रष 
से स्थित होता है ॥२१॥ 

सक्ष्मातिसूषक्षम आतिवाहिक देहधारी ब्रह्म के स्वानु- 
भवे यह ्रप्च निरन्तर कान्ता का अनुसन्धान करनै- 
वाले विधुर पुरुष की स्वप्नकान्ता के समाल परिपुष्ट 
हो जाता है ॥२२॥ । 








१८६.२३ । 


शन्योऽप्यनाङतिरपि घटाकारोऽनुभूयते । 
स्वप्नसंकत्पयोः स्वस्य देहस्य जगतो यथा ॥\२३।। 
भवत्यथंकरोऽत्युच्चेस्तच्चित्वस्वप्तवस्तुवत्‌ । 
आकाश्ात्सक एवोग्र: पदाथं इव भासते ॥ रमा 


आतिवाहिकदेहोऽसो स्वतोऽनुभवति कमात्‌ \ 
अनाकारोऽपि श्रुग्योऽपि स्वप्नाभोऽसन्न प स्थितः \ २५ 


चेतत्यस्थिगणेः स्थूलं कराद्यवयवावलिम्‌ । 
त्रिकलोमशिरास्नायुसंनिवेशश तया स्थितम्‌ २६॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध ५११९ 


जन्मकमं हितस्थानं परिणासवयःस्थितस्‌ । 
देशकालक्रमाभोगभावार्थायोदूवच्चसस्‌ । २७] 
जरामरणमाधानदशदिङ्मण्डलक्रसस्‌ । 
जलानज्ञेयज्ञात्‌भावमादिमध्यान्तवेदनम्‌ ॥२८॥ 


क्ितिजल्गगन दिवाकर- 
जनताग्यदहारनगररिखरात्सा । 
स्वाधाराधेयसयं 
परयति वपुषः पुरातनः पुरुषः \\२९॥ 


इत्थाष श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रह्रणे उत्तरा 
जोवरूपवर्णनं नासाऽष्टाज्ञीत्यधिकश्चततमः सगं: ॥१८८॥ 


स्वप्न ओौर सतोरथमें शूल्य भी निराकार भी 
घटाकार का अनुभव हौतादहै, यही स्वदेहं ओर जगत्‌ 
के भातमे दृष्टान्त है अर्थात्‌ जगत्‌ से सर्वथा शून्य 
ब्रह्य का भान होने में दूसरा दृष्टान्त दिया है ॥२३॥ 

जगत्‌प्रप चिदाकाशस्वरूप स्वप्तपदाथं के समान 
पूणेतया अ्थक्रियाकारी होता रहै, आकाशात्मकं होता 
हुआ ही कठिन पदाथं के समान प्रतीत होता है ॥२४॥ 

यह्‌ आतिवाहिक जीव तिराकार, शून्य स्वप्नतुल्य 
भसत्‌ होनेपर भी क्रम से अपने देहादि आकार का स्वयं 
अनुभव करतां हे ॥२५।। 

आतिवाहिक देहरूप जीव॒ अस्थिपज्जर से स्थल, 
रीढ्‌, रोम, नसों ओर नाड्यां के संनिवेशरूप से स्थित 
हस्त, पाद आदि मवयवां से युक्तं स्थूल शरीर जन्म) 
कमं ओर अभिलाषा कौ स्थानदहै ओर परिणासावस्था 


मे स्थित है, उसी देश, काल क्रम, शब्द इत्यादि विषयों 
के भोग के क्एि कत्पना करताहै। भौर उस स्थर 
देह मे जन्म-श्रम कौ कल्पना करता है ।।२६,२७।। 

वृद्धावस्था ओर्‌ मघ्यु की, गुण, दोष भादि के 
आधान की, दश दिशाओमे घ्रमण की, ज्ञात, ज्ञेय, 
ओर ज्ञातस्वल्प त्िपुटो को तथा सब पदार्थों के जन्म, 
स्थिति ओर नाश के ज्ञान को भो कल्पता करता 
है ।।२८।। 


आतिवाहिक देहभूत पुराण पुरुष अपनेसे कल्पित 
ही व्यष्टि समरष्टिरूप स्थूरू शरीरसेस्वयंदही पृथिवी, 
जर, आकाश, सूयं, जतता-व्यवहार, नगर ओर शिखर- 
खूप होकर प्रथिवी आदिमेरे अाररहैँ ओौरस्वयं मँ 
उनका आधेय हूं इस प्रकार घ्रान्तिरूप संसार को स्वप्न 
को देखता हे ।।२९॥ 





इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्षीकीय श्रीवासिष्ठपहारामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण उत्तरां में 
जीवरूप नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ अठासौ्वां सगं खमाप्त हज ॥९८८॥, 


१८९ 


वसिष्ठ उवाच तत्तथा स्थितिमाथाति चिरं संवित्स्वभावतः। 
आतिबाहिकदेषहोऽसौ तस्याऽऽयस्य श्रजापतेः ॥ 


क्राकतालोयवच्चित्वाद्य्थेत्थादि चेतति ॥१।॥ बत विश्वमिदं भातमजाऽसत्ये कुतः स्मयः ॥\२॥ 


१८९ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा~--वस्स श्रीरामचन््रजी ! आद्य काकतालीय न्याय से वह चिरकाल तक उसो स्प सें 
प्रजापति का यह आतिवाहिक शरीर चित्‌ होनेकै कारण स्थित होता है, सत्य संकल्वती संवित के स्वभावसे इष 
“कश्चित्‌ ब्रह्मेति कथितः स्मृतः कश्चिद्‌ विराडिति विस्तार विश्वका भान हीता है । अतः जगत्‌ की असत्यता के 
ते णित रीति से जिस जिसकी जसी कल्पना करता है विषय में क्या आश्चयं है ॥१, २॥ * 














५१२ 


दरष्ाऽसत्यमसव्यं दुगसत्यं दशंनं ततम्‌ । 
सत्यसेवाऽथवा सवं ब्रहोवाऽऽत्मतया तया ॥\२॥ 


धीरास उवाच 


इत्यातिवाह्कालोकः स॒ तस्याऽऽद्प्रजापतेः । 
क ठिनत्वं कथं यातः कथं स्वप्नस्य सत्यता 11 


वसिष्ठ उवाच 
आतिवाहिक आलोकः स्वत एवानुभ्‌यते । 
सदाऽनवरतं तेन स एवाऽऽभाति पृष्टवत्‌ ॥\५॥ 
यथा स्वप्नस्य पुष्टत्वं चिरानुभवनोचितम्‌ । 
अतिसत्यसिवाऽऽभाति स्वातिवाह्कता तथा ।६1] 
आतिव।हिकदेहस्य चिरस्वाचेभवोदये । 
आविभो तिक ताबुद्धिष्देति मगवा।रवत्‌ ।७\॥ 
जगत्स्वप्नञच्रमाभासं म्रगतुष्णाम्बुवत्स्थितम्‌ । 
असदेवेदमाभाति सत्यश्रत्यथक्ा्यपि ॥८॥ 


केवर भ्रमस्वर्प हौनेसे द्रष्टा, दुष्य ओर दर्शचषूप 
त्रिपुटी भी असत्य है द्रष्टा असत्य है, दुश्य असत्य है भोर 
दशन (वृत्ति) असत्य है, अथवा ब्रह्यात्पता के कारण सब 
कुच ज्रह्यदहीदै ओरसत्यही दहै ।३।। 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा-हे भगवन्‌ | इस क्प से 
केवर अतिवाहिक शरीर यदि ्रान्तिदशंनमात्र है, अतः 
वह्‌ कठिनता को (शिलादि कै तुल्य पुष्टता को) कंसे प्राप्त 
हृ ˆ भला स्वप्ने पारलौकिक फल आदि की अथं- 
क्रियाकारिता कंसे संभव है है ?।।४॥। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामजी | आतिवाहिक 
शरोर के ध्रमल्प्र दशंन को स्वतः ही अनुभ्रुति होती है। 
निरन्तर भान से वह्‌ चिरकाल के अभ्यास से घनीभ्रूत कौ 
तरह मालूम पड़ता हे ॥५॥। 


ब्रह्मा को अपनी आतिवाहिकता वंचे ही अत्यन्त 
सत्यसी प्रतीतहोती दहै जपे राजा हरिश्चन्द्र आदि के 
स्वप्न को चिरानुभूत के अनुरूप धृष्टता हुई ॥६॥ 


भातिवाहिक शरीरके चिरकार तक स्वानुभव में 
भाख्ढ़ होने पर मरुभ्रुसिमें मृगतृष्णा के तुल्य उसमें फिर 
माधिभोत्िकता-बुद्धि उदित हाती है ॥७॥ | 
स्वप्न ओर घ्रमके सदश भासमान होने वाला मृग- 


ष्णा जक के समान यह्‌ जगत्‌ सत्य प्रतीतिकारी होने पर 
भी अघत्‌ ही स्फुरित होता है ॥८॥ 


योगेवा सिष्ठे 


| १८९.१५ 


आतिवाहिकरूपाणामाधिभोतिकता स्वयम्‌ । 
असती तत्यवद्‌दूरमर्वग्दिशिभिर थता ।\९॥ 
अयं सोऽहमिदं तन्म इमा गिरिनभोदिश्ः। 
इति मिथ्याश्चरमो भाति भास्वरस्वप्नरोरवत्‌ ।\१०।। 


मातिवाहिकदेहोऽसौ लरष्डुराद्यस्य भावितः) 
आधिभोतिकतां चेतत्पिण्डाकारं प्रपःऽ्यति ।॥१९॥ 


चिन्न म्ेतनं त्यक्त्वा ब्रह्माऽहुमिति पश्यति । 
अयं देहोऽयमाघार इति बध्नाति भावनाम्‌ ॥१२॥ 
असस्ये सत्यबुद्धयेब बद्धो भवति भावनात्‌ । 
बहुशो भावयत्यन्तर्नानात्वमनुधार्बाति ।१३॥। 


शाब्दान्करोति संकेतं संज्ञाश्च स्पन्दनानि च! 
जोमित्युक्तं ततो वेदाज्छब्दराशीन्प्रगायति ।\१४॥ 


तेरेव कतल्पथत्यान्ु व्यवहारमभितस्ततः। 
मनो ह्यसौ कल्पयति यच्चेतति तदेव हि ॥१५॥ 


षंकल्पमय स्वरूप वाले पदार्थो की आधिभौतिकता 
असत्य होने से अविवेकी पुरुषों ने सत्यवत्‌ के समान माना 
है ॥ ९।। 

यइ र्म,ये मेरे शरीर ञादि, ये मुक्षत भिन्न, ये पवंत, 
आकाश, दिशा इस प्रकार का मिथ्याघ्रम देदीप्यमान 
स्वाप्न पवेत के समान प्रतीत होता है ।१०॥। 


आदि प्रजापति का यह्‌ आतिवाहिक शरीर आधि. 
भौतिक लश्पसे भासमान हो पृथिवी, शरीर आदि खूप 
पिडिकार को देखा है ११ 

चिदाकाश म ब्रह्म हं यह यथाथं चेतना छोडकर य 
मनुष्य आदि शरीरम हूं यह पृथिवी आदि मेरा आघार 
है, इस प्रकार देखता है भौर उसमे वसी ही आस्था 
करता है ।१२।। 

असत्य वस्तुमें यहुसव्यहे इस बुद्धिस्ते भावना 
करने के कारण जीव बन्धन मे पड़ता ह अपने अन्दर पुनः- 
पुन: भावना करता है उससे ठत का अनुसरण करतां 
है ।॥१३॥ 

पहले वं दिक, रौकिक शब्दों कौ सुष्टि करता है ओौरं 
उनका जाति आदि उपाधियुक्त अथं ठे संकेत करता 
अर्थात्‌ यह शब्द इस अथं का वाचक है, ठेसा संकेत करतां 
है । संकेत से संज्ाएं ओर चेष्टाएं करता है। अनन्तर ॐ 
उच्चारण करने कै उपरान्त शन्द राशिरूप वेदोंका गान 
करता है ।।१४॥ 


शभ्द राशिस्वरूप वेदो से ही इतस्ततः वारो भोर के 
व्यवहारो कौ कल्पना करता है, क्योकि समष्टि षन रूप 


यह प्रजापति की कुचं भी कल्पना निश्चयलूप से वही हो 
जाती है ॥१५॥ 





ना नक ~क -- ~------ -- 


1 


१८९.१६ | 
यो हि यन्मय एवाऽसौ स न पश्यति तत्कथम्‌ । 
असत्येव जगद्च्ान्तिरेवं प्रौहिभुपागता ॥१६॥ 
मानब्नाह्यणो सघा भाति चिरस्वप्नेन््रजालवत्‌ । 
इत्यातिवाहिकस्पेयमाधिभोतिकतोचिता ॥ १७ 
आधिभौतिकता नास्ति काचि्त्किचिदपि क्रचित्‌ । 
आतिवाहि्कतेवेनासम्यासाद्याति भावनास्‌ ॥१८1 


मुरादेवेवमायातो मिथ्यानुभवना्सकः । 
मोहो ब्रह्मण एवाऽयसित्थस्त्येष महात्मनाम्‌ ।१९॥। 


निवाणप्रकरणे उत्तेराद्धं 


५१३ 


एवमित्थं दश्ञा राम पिण्डबन्धः क विद्यते । 
भ्रान्तिरेवेदमखिलं ब्रह्मो वाऽऽभातसेव वा ॥२०॥ 


न शाश्वतादन्यदिहूऽस्ति कारणाच्च 
कारणं तत्खलु कायंतां विना। 

न कायेताक्ारणतादिसंभवोऽ 
स्त्यनामये तत्किमपोदमाततम्‌ ॥२१॥ 


इत्याषं धीवास्िष्ठमहारासाथणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकूरणे उत्त राधं 
त्रह्येकताश्र तिपादनं नासेकोननवत्यधिकशततमः सगः ।१८९॥। 


जो जिसमे अत्यन्त आसक््तिमान्‌ पुरुष उसे क्यो 
देवेगा ? इस प्रकार असत्यल्पा हौ जगद्भ्रान्ति प्रौढता 
को प्राप्त है ॥१६।। 

बरह्यसे लेकर मच्छर तक यहु चिरकालिक स्वप्न 
के समान भौर इन्द्रजाल के समान असत्‌ जगत्‌ सिथ्याही 
स्फुरित होताहै। इस लिए आतिवाहिक की भाधि- 
भौतिकता कठिनस्वभावता उचितहीदहै, अनुचित नहीं 
ठे ॥१७॥। 

कहीं पर कुछ भौ आधिभौतिकता वहीं है । आति- 
वाहिकता ही अभ्यासवशण इस आधिभौतिक भावना 
को प्राप्त है ।१८॥। 

मूलभूत सृष्टिकर्ता ब्रह्यासे ही इस प्रकारका यह 
मिथ्यानुभवखूप महान्‌ मोह चला आयाहि, इसलिए यह्‌ 


जगदशंनरूप सरम प्रारब्ध को क्षय नहीं होने ठक तत्त्वज्ञो 
मे भी रहता ही है ॥१९॥ 


चिदेकरस ब्रह्म को इस तरह की ददशा कहां घंभव 
है, किन्तु यह्‌ सब संसार दुदशादि घ्ात्तिदहीदहै। ब्रह्य 
ही कौतुक से जगत्‌, जीव आदिके आकारमे स्फुरित 
होता है। अपना आकार अपनी दुदंशा कदापि नहींषही 
जा सकती है ॥२०॥ 

जगत्‌ का अन्यय सकल्कारण-कारण ज्रह्य से 
अतिरिक्त दूसरा कारण नहीं है। वह कायंता के बिना 
कारण नहीं है। निविकार कृटस्थ-चिदानन्द अदितीय 
ब्रह्म मे कार्यं-कारण भाव कदापि संभवी तहींहै। इस 
लिए यह्‌ जगदाकार कू ्रान्तिमाच्ररूप हौ विस्तृत है। 
वास्त विक नहीं है ॥२१॥ 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारापायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तरा 
मे ज्रहयंकताप्रतिपादन नामक कुसुमलता अनुवाद का एक शौ नवासीवां अध्याय ससाप्त इजा ।।१¶८९॥ 


१९० 


वसिष्ठ उवाच 
ज्ञातध्यं ज्ञेथतापत्तिब॑न्ध  इत्यभिघोयते । 
तस्यैव ज्ेयताक्ान्तिमेक्षि इत्यभिधीयते ॥१॥ 


भीराम उवाच 


ज्ञानस्य ज्ञेयताशान्ति कथं ब्ह्यन्प्रवतंते। 
सा रूढा बन्धताबुद्धिः कथं वाऽ निवतते \॥२।॥। 


१९० 


श्रीवसिष्जी नै कहा-हे वत्स श्रीरापमजी ! ज्ञान 
की ज्ञेयता बन्धदहै ओौरज्ञानकी ही ज्ञेयता-राघ्ति षोक्ष 
है ॥१॥ ` 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा-ह भगवन्‌ ! यहं पर जान 
छो ज्ञेयता शान्ति केसे हाती है भौर उघका दद्ाम्यास' 

६५ 





होने पर बन्धता-बुद्धि कैसे निवृत्त होती है अर्थात्‌ यदह पर 
श्रीरामचन्द्रजी कौ जिन शङ्कुाभोंको पहले समाधान हो 
चुका था उनका भी सबके उपकारके किए प्रषनोत्तर 
मालाके क्रमसे उद्घाटनकर समाधान क्रम को प्रच्य 

कराने के चिएु उनका उपाय पृछा है ॥२॥ । 











४५.१४ 


योगवासिष्ठे 


[ १९०.१० 
वसि उवाच वसिष्ठ उवाच 
सम्यग्ज्ञानेन बोधेन मस्दबुद्धिनिवतेते। बोधमात्रं भवेज्ज्ञानं भावसाघनसमाच्रकम्‌ । 
निराकारा निजा शान्ता मूक्तिरेवं प्रवतते॥३॥\ न ज्ञानज्ञेणयोर्भदः पवनस्पन्दयोरिव ॥॥७५ 
ध्र) राम उवाच भ्रीराम उवाच 
बोधः केवल्तारूपः सम्यग्ज्ञानं विमुच्यते । एवं  चेत्तत्कथसयं ज्ञानज्ञेयादिविश्नरमः। 
येन॒ बन्धादथं जन्तुरशेषेण विमुच्यते ॥४।॥ सिद्धः शशविषाणाभो भविष्यद्‌भूतमग्यश्ञः ॥८॥ 
वसिष्ठ उवाच 


ज्ञानस्य ज्ेयता नास्ति केवलं ज्ञानमव्ययम्‌ । 
अवाच्यमिति बोघोऽन्तः सम्यग््नानमिति स्मृतम्‌ ।\५॥ 


श्रीराम उवाच 
ज्ञानस्य ज्ञेयता भिन्ना त्वन्तः केति सुने ! वद । 
उत्पाद्यो ज्ञानखराब्दश्य भावे वा करणेऽथ किम्‌ ॥\६॥ 


श्रोवसिष्ठजीने कहा-है वेत्स ! शम, दम आदि 
साधनों से युक्त सम्यक्‌ ज्ञानरूप प्रवोधसे भ्रान्ति हट 
जाती ह । भ्रानितिलू्प स्वप्न के हट जाने पर इस प्रकार 
कौ ज्ञेयताशान्तिरूप सृक्ति भुभिकाकी पूष्टिक्रमसे होती 
हे ॥।३।। 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! सम्यक्‌ ज्ञानमय 
कवल्यरूप बोध क्याहै ? जिस यह जीव बन्धन से पूर्णतया 
विमुक्तो जाताहै। शद्धा का अनेक विशेषताओों से 
युक्तं रत्न आदिक कतित््य विशेषोंका ज्ञान होने पर 
भौ अन्य विशेषताओंके ज्ञान के लिए पर्याखोचनजन्य 
सम्यक्‌ ज्ञान दूसरा ह, किन्तु ब्रह्मरूप निविशेष वस्तुमें 
सापराति ज्ञान को अवेक्षा सम्यक्‌ ज्ञान दूषरा क्याहोगा 
जिससे कि जीवे के बन्धन की निवृत्ति होयी ॥४॥। 


शरीवसिष्टजी ने काहे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! 
अधिष्ठानभूत चिन्मात्र ज्ञानकी ज्ञेयता किसी भी काल मे 
भी नहीं है अर्थात्‌ तीनों कालोंमें नहीं है। अन्यय केवल 
ज्ञात अवाच्यहै, इसलिए सवंद्‌ श्यबाधपरयन्त ही तत्त्व- 
सक्लातकार कहा गयाहै। भापात ज्ञान वसा नहीं 
हे ॥ ५।। 


भीरामचन््रजी ने कहा-है मुनिवर | चिदेकरस 
आत्मा के अन्दर उससे भिन्न ज्ञेयता कौनहै यह मृन्चे 
कहने कौ कृप करे । इश ज्ञान शब्द की (ज्ञ प्तिज्ञनिम्‌' भाव 
मे व्धुत्पत्ति करनी चाहिये अथवा श्ञायतेऽनेन तत्‌ ज्ञानम्‌' 
धो करण पे ?।॥६॥ 


वसिष्ठ उवाच 


बाह्या्यंश्रान्तितो ज्ञेया च्रमबुद्धिरिहोदिता। 
बाल्यश्चाऽऽभ्यन्तरणश्ाऽ्यो न संभवति कश्चन ॥९॥ 


धरोराम उवाच 
योऽयं भ्र्यन्नदुश्योऽर्थो मुने ! त्वमहमादिकः 
भूतादिरनुभूतात्मा सर कथं नाऽस्ति मे वद ॥१०॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्र ! न्ञप्तिर्ञा- 
नम्‌. भाव में व्युत्पन्न ज्ञान केवल बोघमात्ररूप है । पवन 
मोर स्पन्दके समान ज्ञान भौरज्ञेयका भेद नहीं है । 
भाव अ्थंमे ही ज्ञान शब्दकी व्युत्पत्ति करनी चाहिये 
ज्ञेय जगपद्ख्ताज्ञानकादही मायिकमेदहै वहु ज्ञान 
को एकरसना का विघ।तक नहीं है ॥७॥ 

श्रीरामचन्द्रनी ने कहा-हे गुरुवर ! यदि एेसी 
बातहं तोज्ञान, जेय आदि श्रम कंसे सिद्ध हुषा ? 
वह्‌ ज्ञान काञ्ञेय जगद्रपताभ्रूत विकल्प शण सींगों 
कौ तरह है । वह्‌ प्रत्यक्ष आदि प्रभाणोंसे भूत, वतमान 
मौर भविष्यत्‌ विभागोंसे व्यवहार योग्य कंसे माल 
होता हे? ।८॥ । 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्रीरामजी ! बाहरी 
पदार्थाको श्रान्तिसे यहाँ पर ध्रमबुद्धि उदित है यह्‌ 
बाह्य ओर मम्पन्तर किसी भी पदाथं का सम्भव 
नहीं हे । भाव यह दै छि भसत्ता अभान अथवा अ्थु- 
क्रिया को असामथ्यं मे कारण नहींहै क्योंकि 
भौर श्रान्तिज्ञान में हजारो असत्‌ पदाथोँमे भान 
्थक्रिया सामथ्यं देवौ नाती किन्तु बाध ही अभावं 
भोर अथक्रिया की असामथ्यं मे प्रयोजन है । बाध 
विचारवानों को भत्यक्ष हौ है ॥९॥ 

श्रीरामचन्द्रजी -- 
द्‌श्य त्वम्‌, अहम्‌ ५ ॥ ध | 8 गप्र 
र + भरुताद अथं अनुभूत कंसे नही 
हे यह मुषे कहे अर्थात्‌ लौकिक प्रत्यक्ष ` आदि परमाणो 
से सिद्ध पदाथं का भपलाप कंसे संभव दे? यह वे 
कौ कृपा करे ॥१०॥ + 


स्व्‌ प्त 
ओर 








१९०.११ | 


वचि उवाच 
आदिखगंविधावेव विराडार्सादिकोऽनघ 1 । 
जातो न कथिदेवाऽर्थो ज्ञेयस्याऽतो न संभवः ॥१९१॥ 


श्रीराम उवाच 
भविष्यद्भतभग्यस्था जागद्दृष्टिरियं सुने ! । 
नित्यानुभूयमानाऽपि न जातेति क्रिसुच्यते ॥१२। 


वसि उवाच 
स्वप्नारथंमुगतुऽणाम्बुीन्दुसंकत्पितायवत्‌ । 
मिण्या जगदहं त्वं च भाति केशोण्ड़कं यथा ॥११२।। 
धरो राम उवाच 
अह्‌ त्वमयथमित्या{दिजगज्जठरमप्यलम्‌ । 
कथं न॒ जातं भगवन्सर्गादावनुभूतिमत्‌ ॥९४॥ 


श्रोवसिष्ठजी ने कहा--दह निष्पाप | भादि सृष्टि 
मेही विराट्‌ आदिरूप कोई पदाथ उत्पन्न नहीं हु, 
इसलिए ज्ञेय सम्भव नदींहै। आदि सुष्टि में जगत्‌ की 
माया से अतिरिक्त सामग्री कथमपि नहीं कही जा सकती, 
इसलिए उस समय मायिक जगत्‌ को भ्रान्ति से अतिरिक्त 
नथा यह अवश्य मानना होगा इस समय भी वह्‌ वसे 
ही भ्रान्तिमात्रहीदहै यहं कहना होगा । रौशिक प्रत्यक्ष 
अदि केवल व्यवहार के भविषंवादसे चरिताथं हं, भतः 
तत्तवपूणं युक्तियों भीर शरृतियों द्वारा बाधित हो जाते 
&। इस विषय मे भगवती श्रति भी है--"न निरोधो 
न चोत्प्तित बद्धोन च साधकः। न मूमृक्षुनं वं सूक्त 
त्येषा परमार्थता---अर्थात्‌ न विनाशरहै, न उत्पत्तिन 
कोई बद्धहै मौर न कोई साधकटठे एवन कोई मुमृक्ष 
है भौर न मुक्त है यह परमाथेता टै ।११ 

श्रीरामचन््रजी ने कदहा--हे मूनिवर | भूत, भवि- 
ष्यत भौर वर्तमान काक में स्थित यह जगदृद्‌ष्टि, 
जिखका कि प्रत्तिदिन सबको अनुभव हो रहा है, उत्पन्न 
नहीं हई यह आप क्था कहते ठं ? शरुते, भविष्यत्‌ भादि 
भनन्त बस्तु गोचर अनन्त सर्वजनहित प्रत्यक्ष आदि का 
एक तच्वज्ञान से कसे बाध हो सकता हं ? ।।१२॥ 

श्नीवसिष्ठजी ने कहा-हे वत्स | स्वप्न पदाथ, 
मूगतुष्णा, जल, द्विचन्द्र तथा संकल्पित पदार्थो को तरह 
अहु त्वम्‌ आदि मिथ्या जगत्‌ केशोण्ड्क के समान स्फु- 
रित होता है। उस प्रकार के अनन्त स्वाप्नं ज्ञानीं का 
एक जागरण से बाध दिखाई देता है ॥१३॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरा ४५१५ 


वसिष्ठ उवाच 
कारणाज्जायते कायं नाऽन्ययेत्येव निश्थः 
सर्वोपशान्तो जगतासुत्पत्तौ नास्ति कारणम्‌ ॥॥ १५ 


धीरास उवाच 


महाप्रर्यसंपत्तो रिष्टं यदजसबव्ययम्‌ । 
तत्कथं नाम सरस्य न भवेत्कारणं सुने 1 ॥\१६। 


वसिष्ठ उवाच 


यदस्ति कारणे कायं तत्तस्वात्पंपरवतते। 
न ॒त्वसज्ञायते राम! न घटास्जायते पटः 11१७ 


भीराम उवाच 
जगत्सुक्ष्ेण ॥ स्पेण समहाप्रर्य ञागते। 
आस्ते ब्रह्मणि तत्तस्मात्पुनरेव प्रदतंते \॥१८॥ 


श्रीरामचन््रजीने कहा--हे भगवन्‌ ! अवम; त्वम, 
अम्‌ इत्यादि पुणेलूप से अनुभूयमान जगज्जठर सगे के 
भादि मे कंसे उत्पन्न नहीं हुंञा \\१४॥ 


ध्रीवसिष्ठजीने कहा-हे वत्स ! कारण स्वे कायं 
को उत्पत्ति होती है अन्यथा वह उत्पन्न नहीं होता यह्‌ 
ही निश्चय प्रख्यकाल में सबका विलय होने पर जगतो 
कौ उत्पत्ति मे कारण नहीं है ।१५।। 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे मुनिवर ! मह्‌।प्र्य 
होने पर जो जन्म-नाश-विहीन परमतत्त्व अवशिष्ट रहता 
है वह सृष्टिका कारण क्यो नहीं होगा ?।१६॥। 


श्रीवसिष्ठजीने कहा-- हे वत्स ! कारणे जो कायं 
र वह्‌ उससे उत्पन्न होता है किन्तुकारण मे असत्‌ कायं 
कंसे उत्पन्न हो सकतारहै } घटसे पट की उत्पत्ति कदापि 
नहीं होती है । ब्रह्म चिदेकरस है उसमे जगद्रीज शक्ति 
नहीं है ॥१८॥ 


श्रीरामचन््रनीने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ! महाप्रक्य 
होने पर जगत्‌ सूक्ष्मर्प से ब्रह्मे रहता है, वहू उससे 
फिर उत्पन्न होतादहै। भाव यह कि जसे सांख्यो के अमि- 
मत गुणों भे सूक्ष्मरूप से जगत्‌ रहता है वैसे ही ब्रह्मे 
सृक्ष्मर्प से जगत्‌ रहे ॥१८। 











५१६ 


वसिष्ठ उवाच 
महाध्रल्यप्यन्ते केन सर्गारस्तिताऽनघ 1 । 
सनुभूता महाबुद्धे ! तत्रस्था सा च कोदृज्ञी ॥१९) 
धोरास उवाच 
ज्प्त्यात्मिका धीस्तच्रस्था तादजञेरनुभूथते । 
व्योमात्सिका तु न भवेन्न सत्तामसदेति हि ॥\२०॥ 
| वसि उवाच 
एवं चेत्तन्महाबाहौ ज्ञप्रिरेव जगत्त्रयम्‌ । 


विश्युद्धज्ञानदेहस्य कुतो भरणजन्मनो ॥२९१॥ 
धोराम उवाच 
तदेवमाहितो नास्ति स्गस्तदियमागतः। 


कुतः कथमिव ्रान्तिरिति मे भगवन्‌ वद ॥२२॥ 


वसिष्ठ उवाच 
कायकारणताभावाद्‌ भावाभावौ स्त्व नो। 
इदं च चेत्यते यद्यत्स्वात्सा चेतति चेतितम्‌ ॥२३॥ 


वसिष्ठजीने कहा-ह अनघ | महाप्रख्य पर्यन्त उस 
ब्रह्य मे स्थित इस सगं की सत्ता का कौन अनुभव करता 
है ओर = महाबुद्ध, वह्‌ सत्ता कंसी है ॥१९।। 
| श्रीरामचन्द्रजोने कहा--उस ब्रह्य मे स्थित ज्ञप्ति 
ख्पाकातो ज्ञानियां से अनुभवहोताहै भौर वहु स्वयं 
परकश चिद्र.पाभिन्न सत्ताही उस समथ रहती है माया- 
काशल्पा नहीं रहती क्योँक्रि मायाकाशकूपतो असत्‌ 
भगत्‌सत्ता को कसे प्राप्त हो सकता है ।२०॥। 
वसिष्ठजो ने कहा--दहे महाबाहो ! यदि इस प्रकार 
चिद्रूपी जगत्‌ की सत्ता मानोगे तो चिद्रप ही यह्‌ 
तीनों खोक है । फिर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा के जनम, 
मरण आदि कंसे हो सकते ह ?।।२१। 
शरीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! यदि सृष्टि उस 
ब्रह्य मे स्थित नहींहै तो यह भ्रान्ति कर्हासचे कंसे 
गर, य मुक्षपे किए । अर्थात्‌ यह्‌ जगत्‌ का नम वयों 
होता है ॥२२॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामजी | कायेकारणता 
का अभावहोनेसे ब्रह्ममेंनतो भाव उत्पत्ति) है भौर 
न अभाव (प्रय) ही, भासमान जगत्‌ जिसको भासमान 
होता है ओर जिस रूपमे भास्तभान होता है वहू ज्ञाता, 
लान आर ज्ञयरूपी त्रिपुटी केवल भत्माही है ॥२३॥ 
शरीरामचन्दरजौ ने कहा--ह ब्रह्मन | यह असमंजस 
हे, _ यन्तर के सदृश इत घचेतन (कार्यकारणसंधात देहेन्द्रि 
यादि) पता कौ वह चेतिता (चेतना करने वाला चलाने 


योगवा सिष्डे 
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ध्री राम उवाच 


चेतिता चेतति यन्तरं दरष्टा दुदयत्वमीश्वरः । 
कथमेति कथं र्वाह्भि दहेत्काष्ठं कदा किल ॥२४॥ 


वसिष्ठ उवाचं 


दरष्टा न याति दुशयत्वं दुरधस्याऽसंभवादतः। 
दरष्व॒ केवलो भाति सवत्सिकघनाकृतिः ॥\२५॥ 


ध्रोराम उवाच 


चिन्मात्रं तदनाद्न्तं चेत्यं चेतयते तदा। 
तदिदं जगदाभानं कुतः स्याच्चेत्यसंभवः ॥२६॥ 


विष्ट उवाच 


चेत्यं हि कारणाभावान्न संभवति कचन । 
चेट्याभावाच्चेतनस्य मुक्तताऽवाच्यता सदा ।॥२७॥ 


वाला) कंसे प्राप्त कर सकतादहै। चैतन्यरूप सर्वद्रष्टा 
सचेतन (जड) दुश्यत्व को कंसे प्राप्त हो सकता है। भला 
काष्ठ जो दाह्य (जलने वारा) है वह दग्धा (जलाने वाला) 
होकर र्वि को दाह्य बनाकर कव भौर कंपे जला 
सकता ट ॥२४।। 

वसिष्ठजीने कदा-- हे श्रीरामजी ! द्रष्टा दुश्यत्वको 
नहीं प्राप्त होता क्योकि दृश्य का सर्वथा अषम्भवरहै, 
हसकिएु केव द्रष्टादही सर्वात्मा एकघनाकृति खूपसे 
भासमान होता है अतः कोर्द्‌ असामजञ्जघ्य नहींहै स्र 
असमञ्जस्यों की निवत्तिही षहो जाती है ।२५॥ 

श्रोरामचन््रजीने कहा-हे भगवन्‌ ! सृष्टिक आदि 
के अचेतित जगत्‌ के भान को सिद्धि नहीं है, अत्तः अनादि 
अनन्त शुद्ध चिन्मात्र ही सृष्टि कै आदिमे जगत्‌ का 
संकल्प करता हे तव हस जगत्‌ का भानहोताहै यह्‌ 
अवश्य मानना पड़्गा। उप चिन्मात्रमें चेत्यकरा संभव 
कंसे हो सकता है । यह मक्षे कहने की कृपा करं ।। २६॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--है वत्स श्री रामचन्द्रजी | 
कारण का अस्तित्वन होनेके कारण चेत्य का तनिक 
मी संभव नहींहै। चेत्यका अभाव होने से चेतनको 
सदा भुक्ता तथा वर्णनाततीतता सिद्ध हुई । चैत्य यदि 
सृष्टि के भादि में उत्पन्न होता तो वह्‌ किसे उत्पन्न हअ। 
त श्रम का अवसर आता। अत्यन्त अभूत वन्ध्यापुत्र 
कौ उपपत्ति-जिन्ञासा से क्या प्रयोजन है? नित्यमुक्त ही 
त्मा को स्वीकार करना चाहिये ॥२७॥ 


१९०.२८ | 


श्रो रामं उवाच 
एवं चेत्तदहन्तादि चेत्यं कथसिदं कुतः। 
कथं जगटेदनं च कथं स्पन्दादवेदनम्‌ ॥२८।। 
वसिष्ठ उवाच 
कारणासंभवादांदावेवोत्पन्चं न कचन। 
कुतश्चेत्यमतः शान्तं सवं सस्तु विश्चमः ॥२९।। 
श्रीराम उवाच 
अन्र मे विगतोत्टेखे निश्चेत्यचलनादिके। 
स्कद्धिभाते विमके विश्रमः कस्य कोदृशः ।॥२३०॥ 
व सष्ठ उवाच 
कारणाभावतो राम ! नास्त्येव खलु विश्रमः । 
सवं त्वमहूमित्यादि शान्तमेकमनासयम्‌ ।२३१॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा-ह गुरुवर ! यदि चेतन की 
नित्य मुक्तता तो यह्‌ अहन्ता आदि चेत्य कहांसे ओर 
कसेर? यह जगद्वेदन कंसे तथा स्पन्द आदि काज्ञान 
कंसे है? शद्धा का यहदहै कि यदि नित्यमुक्ततादहै तो 
अहन्ता का प्रतिभाख ही कदापि नहीगा। इस तरह 
गुरु, शास्त्र आदि को निष्फलता होगी ॥२८॥ 

श्रीवसिष्ठजौ ने कहा--हेि वत्स ! कारण का संभव 
न होनेके कारण सृष्टिके भादिमे कुछ उत्पन्न ही नदीं 
हआ । एेसी परिस्थिति मे चेत्य का संभव कहां से होगा ? 
इसलिए सब कुछ शान्त है । सृष्टितो रज्जु में सपत्वभान 
की तरह सीप मे रजत बुद्धि की तरह तथा मरूमें जल- 
भान की तरह भ्रममात्र दे ।२९॥) 

श्रीरामचन््रजी ने कहा-- है ब्रह्मन्‌ ! वचनो के 
गोचर, चेत्य भौर चलनादि क्रिया शुन्य, सदा स्वप्रकाश, 
निव्यमृक्त, निविकार ब्रह्म मे ्रमही किसको, किस 
निमित्ते तथा किस तरह्‌काहो सकता? इस विषय 
मे मृञञे उत्तर है । अद्वितीय दतलेश का भी सहन नही कर 


सकता है ॥३०॥ 

श्नीवस्षिष्ठजी ते कहा--हे श्रीरामजौ { कारण का 
अभाव होने से सूष्टिहूप विशिष्ट श्रम का अस्तित्व ही 
नहीं है । त्वम्‌, अहम्‌ इत्यादि सब वा अद्वितीय निविकार 
शन्त ब्रह्म दही दै । भाव यहं कि शास्त्रं के अनुशौल्नसे 
ज्ञात ब्रह्म तच्च की दुष्टिसे विभ्रम भी अनुपपन्न हीः 
ससे करतङ्कत्य छाकष्न विफल नहीं कहा जा सकता है, यह 


उत्तर का आशय है ॥२३१॥ 


निर्बाणप्रकरणे उत्तराद ५१७ 


ध्रोराम उवाच 
बरह्यन्थरमभिवाऽऽपन्नः प्रष्टं जानामि नाऽधिकम्‌। 
नाऽत्यन्तं च प्रबुद्धोऽस्मि पृच्छामि किमिहाऽघुना ॥\३२॥ 
वसिष्ठ उवाच 


कारणस्यैव निकषं पृच्छ सा कारणक्षयात्‌ ! 
परे स्वभावेऽनिर्वच्यि स्वयं विश्रान्तिसेप्यसि \॥\३३।1 


श्रीराम उवाच 


मन्येऽहंकारणाभावात्पुवेमेव न सगंता। 
उदिता तेन कस्याऽयं चेत्यचेतनविन्सः ॥२३४। 


व सिष्ड उवाच 
अकारणत्वात्पवंच् ज्ञान्तत्वाद्‌ आन्तिरस्तिनो। 
अनस्याक्तवश्षादेव न विध्राम्थति केवलम्‌ ॥\३५॥ 


श्रीरासचन्द्रजी ने कहा--है ब्रहान्‌ ! घ्रान्ति को 
जंसा प्राप्त हु! मँ अव ओर क्था पृष्ठं यहु नहीं जान रहा 
हं मै पूणंरूपसे प्रवृद्ध नहीं हुआ हु इस विषयमे अब 
क्या पृच्छे इस पद्यसे श्रीवसिष्ठजी द्वारा निरुत्तर किये 
गये श्रीरामचनद्रजी प्रबोध की ददता के अभाव से पणैरूप 
से निस्सन्देहन होनेके कारण प्रएन करते मे अपनी 
अशक्ति ही दिखलाते ह ।।३२।। 

श्रीवसिष्ठजीौ ने कहा-हे श्चीरामचन्प्रजी ! निरुत्तर 
करने के कारण केवर अप्रतिभासे प्रश्न करने से विरत 
नहो किन्तु प्रश्न करने मे कारणभूत सन्दंहृबीज कै 
निकषोपर के समान कसौटी के तुल्यसार ओौर असार 
को परीक्षा का स्थान मू्लपे तब तरु पृद्धते जाओ जब 
तक कि कारणका नाश होनेसे आप निषश्शङ्कुन हो। 
तेब क्रमसरे प्रश्न के कारणभूत सन्देहोंका ओर उनके 
कारण अज्ञान का पुणेल्पसे विनाश होनेके कारण आप 
परम स्वभावमे विश्रान्ति को प्राप्त करोगे ॥ ३३।। 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा- हे भगवन्‌ ! कारण का 
अस्तित्व न होने से पहले सृष्टिके आदिमे ही सृष्टिका 
आविर्भाव नहीं हुआ यह आपका कहा इअ सिद्धान्त 
यद्यपि मेँ भरीर्भांति समक्न रहा हूं तथापि मेरा य 
चेत्यचेतन भ्रम किसको है यह सन्देह नहीं मिट रहा है। 
इसका क्या कारण है १।३४॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स ! कारण का अस्तित्व 
न होने तथा सर्वत्र शान्त ब्रह्य को सत्ता होनेे दृश्य 
मादि की भ्रान्ति नहीं है । आपको केवल अभ्यास न होने 
के कारण ही परमपदमें विश्रान्ति नहीं प्राप्त हो रही 
है। यदिञआपमेरे द्वारा वणित सिद्धान्त को जानते ह 
तो अनभ्यासवश ज्ञान कौ परिपक्वता न होनेसे परमपद 
मे अविध्रान्ति ही आपके वथा विविध सन्देहोंकी जननी 
है! भरी वसिष्ठजी के उत्तर का यहु अथं है ।॥३५॥ 





५१८ योगवािष्ठे 


शरीराय उवाच 


भवेदनस्यासो भवेदभ्यस्तनं कुतः । 
कुतोऽम्यासात्सिका चान्तिरेषा पुनर्वस्थिता ।1३६॥1 


वसिष्ठ उवाच 


अनन्तत्वादनन्तस्य ान्तिर्नाऽस्ति च संप्रति। 
अम्यासतच्नान्तिरखिलं महाचिदघनमक्षतम्‌ । ३७1 


धी राव उवाच 


उपदेरयोपदेराादावनया शाव्दसंपदा । 
समन्द मे बअह्यन्सव॑रिमिञ्छान्ततां गते ॥३८॥ 


वदिष्ठ उवाच 


उषपदेश्योषदेश्ात्म ब्रह्य ब्रह्मणि संस्थितम्‌ । 
बोधात्सनि मोक्षोऽस्ति न बन्धोऽस्तीति निश्चयः ॥१३९ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-है भगवन्‌ ! कर्हां से 
अनभ्यास होगा, कहां से अभ्यास होगा तथा अभ्यासात्मक 
यह जगद्श्रान्ति दी कहां से उदित हई है जव कि जगद्‌- 
भ्रान्ति का कोई कारण ही नहीं है ॥३६॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे वत्स | यथार्थतः कोई 
रान्ति नहींदहै। यद्यपि अनन्त (असीम परमब्रह्म) निज 
मायासे अनन्त भासतादै उसीमे सम्पूणं अक्षत महा- 
चिद्घन अभ्यास घ्रान्तिहै। जसे जीवन्मूक्त पुरूषो की 
चिदघनस्वलू्प सकल वस्तुओं से व्यवदार-प्रवृत्ति होती 
दै वसे हौ आपकी भी उनसे अस्यास-प्रवत्ति हो, इसमे 
क्या क्षति है ॥३७॥ 


श्री रामचन्द्रजी ने कहा -हे भगवन्‌ ! माप सखरीखे 
जीवन्मुक्त पुरुषों के इस सकर जगद्‌श्रम के शान्त होने पर 
सं अध्यात्मशास्त्ररूप शब्द शम्पत्तिसे उपदेण योग्य हम 
लोगों के उपदेश, कायप्रवेश, शक्तिपात आदि द्वारा 
प्रवोध्न रूप व्यवहार में क्याकारण है? यहु कहे ।॥॥३८॥ 


श्रीवसिष्ठजी नै कहा-हि वत्स! हमारे सदृश 
जीवन्मृक्त लोगों के उपदेश भोदि सकल व्यवहयारस्पसे 
ब्रहम ही ब्रह्य में स्थित है। बोधात्मामें (चिदात्मा मे) 
न मोक्षहै, न बन्धनदहै ओर न बन्धन निवृत्ति के उपाय 
है । अर्थात्‌ भिन्नवत्‌ दिलाई देने वाले बन्ध, मोक्ष भौर 
मूक्ति के उपायों की तत्तवदुष्टि चै अत्यन्त अग्रस्िद्धि 


है ॥३९॥ 





[ १९०.३ 
श्री रात्र उवाच 
देशक्तालक्रियाद्रव्यमेदवेदनचेतसाम्‌ 
सवस्याऽसंभवे सवंसत्ता कथपुपस्थिता ॥४०। 
वसिष्ठ उवाच 
देशकालक्रियाद्रन्यभेदवेदनचेतसाम्‌ 


अज्ञानमात्रादितरा सत्ता नाऽन्याऽस्ति नो पुरा ।॥४१॥ 


श्रीराम उवाच 


बोध्यबोघकतापत्तेरभावाद्बोधता कथन्‌ । 
देतेक्यासंभवे ब्रह्मन्‌ ! कारणासंभवे सति ॥४२॥ 


वचिष्ठ उवाच 


बोधेन बोधतामेति बोधरब्दस्तु बोध्यताम्‌ । 
भवद्विषयमेवाऽधमुचितो नाऽस्मदादिषु ।॥४३॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ | देश, काल, 
क्रिया जौर द्रव्य का भेदक्ञान रखने वाले अज्ञानियोंको 
सवका संभवन होनेसे यह जगद्‌दुष्टि कंसे उपस्थित 
हुई ? भाव यहु कि तव भन्ञानियोंकीदृष्टिमे प्रख्यात 
यह्‌ जगत्सत्ता किस कारण से उपस्थित हुई ? ॥४०॥ 


ध्रीवस्सिष्ठजी ने कहा- द वत्स ¦ जीवन्मुक्ति के पूर्व 
देश, काल, क्रिया जौर द्रव्य के भेदज्ञानी अज्ञोको दृश्य 
सत्ता अज्ञानमात्र से अन्य नहीं है अर्थात्‌ भन्ञानसे ही यह 
जगत्सत्ता उपस्थित ह, इसका अन्य कारण नदीं है ।॥४१॥ 


श्रीरामचन््रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ तत्वदषिट से 
कारण के अभावमे दैत भौर देक्य का संभवन होने पर 
बोध्यबोधकता का अभाव होने सेक्नान कंपे हो सकती है । 
जिसक्रा बोध हो वद कमं अवश्य होना चाहिये । लोक मे 
अकमक बोध शब्द प्रसिद्ध नहीं है ।।४२॥ 


शरोवसिष्ठजी ने कहा--है वत्स ! अज्ञात ब्रह्म बोध 
से अपने अज्ञान विनाशल्प फल का आश्रय होने सच 
बोधता को (बोधकमंता को) प्राप्त होता है उसी से बोध- 
शध्द भो बोध्यता को बोधफल्वत्तारूप सकर्मकता कौ 
प्राप्त होता है । यह्‌ सब्र अन्ञानवान्‌ जो भापलोग है आप 
लोगोंके विषयमे हीलागर होता है जीवन्मुक्त हम लोगों 
मे अज्ञनन रहनेके कारण बोधकौ सकर्मकता का 
निरूपण नहीं कथा जा सकता है ॥४३॥ 


ह्र & अ 


१९०.४४ ] 


ध्रोरास उवाच 
बोध एव यदाऽहुन्त्वमेति बोधान्यता तडा । 
कुत॒ एषा परेऽनन्ते नाऽसवतिजलेऽसङे \४२। 
वसिष्ठ उवाच 
बोनत्वं तदेवाऽहन्त्वसुच्यते । 
निगद्यते ।\४५।। 


यत्तद्‌बोधस्य 
दित्वसन्राऽधिरस्पन्ददुशोरिव 
श्रीराम उवाच 
सौम्याऽश्ध्यन्तस्तरङ्ादियथाऽऽदत्ते यथास्थितम्‌ । 
तथा स्वरूपमान्नात्म बोध्यं वोघोऽवबुद्धवान्‌ ॥\४६॥ 
| वसिष्ठ उवाच 
एवं चेत्तत्कथं कः स्थाटोषो द्ित्वादिरोषतः । 
अनन्ते स्थित एकस्सिज्छान्ते पुर्णे परे पदे ॥४७। 


श्रीरामचन्द्रने कहा-ह भगवन्‌ ! "जीवन्मुक्त हम 
लोगों मे नही यह कह रहै आपने जीवन्मुक्तोमे भी 
अस्मत्‌-शब्द कौ प्रवृत्ति मे निमित्तभूत अहन्ता प्रदशित 
कीहै। भौर वहं अहन्ता अबोध का कार्यं नहीं होनी 


चाहिये, क्योंकि उनमें अबोध को प्रसिद्धि नहीं है। अतः 


जोध ही अहन्तारूप परिणाम को प्राप्त होताहै, यह्‌ 
कहना पड़गा । उस अवस्था मे उसको बोध््भिन्नता का 
निवारण करना कठिन ही नहीं असंभव । यह्‌ अहन्ता 
जब जीवाख्य पुरुष नहींदहै तब इसका अनन्त त्रिविध 
परिच्छेदशून्य निमेरु चिन्मात्र जाप कहास संभव 


है ? ॥४४॥। 

श्रीवपिष्ठजी ने कहा--हे वत्स । एकमात्र बोध- 
स्वप हम रोगों की स्वरूपभ्रुत जो बोधता है वही वायु 
के स्पन्दन कीतरह वेकत्पिक व्यपदेश से हम ऊोगों 
से अहम्‌ ओौर त्वम्‌ कही जातौ है अज्ञाचवान्‌ अभिमान- 
प्रधान पुरुष से नहीं कही जाती है ॥४५।। 

श्लौरासचन््रजी ने कहा-हे भगवन्‌ । एेप्षी यदि 
बातदहै तो जसे शान्तसागरमे तरङ्गं आदि अपना 
ञकार धारण करतादहै वसे ही जीवन्मृक्त पुरुषों की 
ष्टि में स्वहूपमात्ररूप चिन्मय ही अहन्तादि रूप जगत्‌ 
तथा बोध्य, बोध भादि त्रिपुटी का आकार धारण 
करता है ॥४६।। 

श्रीवसिष्ठजी ने कह्‌ा=~-हे वत्स ! यदि एेसी स्थिति 
ही तत्तव है तो दैतक्थाखंभवे ब्रह्मन्‌ कारणासंभवे सति ॥, 
स प्रकार आपने द्वित्व आद कौ प्रसक्तिसे जिस 
अहंतहानिरूप दोष का उदघाटन किया वह कंषे हीगा 
ओौरक्या होगादहै? इसलिए एसा मानना ठीक नहीं 
है। हस कारण आप शुद्ध अत का ही अवकम्बन 


क रे ।।४७।। 


तिर्बाणप्रशृरणे उत्तराद्ध 


५१९ 


धीरास उबाच 
कोऽत्र कल्पयिताऽहन्त्वं भुङ्क्तं भोक्ता च क्थ वा। 
यन्मूं यज्जगद्श्रान्तिरनन्ता अविज॒स्मते ॥\४८॥ 
वसिष्ठ उवाच 
जेयसत्तावबोधे हि बन्धनं तच्च नास्त्यलम्‌ । 
लप्रेः सर्वाथंरूपत्वाद्‌ बन्धसमोल्षावतः कुतः ॥॥ ४९ 


श्रीराम उवाच 
जञपर्बाह्याथंता दीपान्लीलादोवब प्रवतंते\ 
बाह्यस्त्व्थाऽस्ति सद्रपो ननु दष्टोपरुस्भतः ॥\५०।) 
वसिष्ठ उवाच 


अकारणस्य कायस्य बाह्यस्याऽथंस्य सत्यता । 
येये सा ओान्तिमान्नात्मरूपिणी नेतराद्धिका ।\५१॥ 


श्री रामचन्द्रजीने कहा-- है भगवन्‌ ! तब शुद्ध 
सद्वंतपक्ष मे पवन के स्पन्दन की तरह अहन्ता विकल्प 
को कल्पनाकर कौन व्यवहारका भोग रूरतारहै अथवा 
भोक्ता ही कौन है जिसके कारण यह्‌ अनन्त जगद्श्नान्ति 
का उल्लास होत। है। जगद्‌श्रान्ति विकल्पका भी 
वेसे तिष्ठ न होनेपर फिर बन्वन ओर मोक्ष की कल्पना 
भी होगी ?।४८।। 


श्रीवसिष्ठजीने कहा. है वत्स ! ज्ञेय अथं से सत्यता 
का आग्रह होनेपर पुनः बन्धन कौ प्रसक्ति होती है। 
किन्तु तत्त्वजानियों क्रो दुष्टिमे वह (ज्ञेय) निपट नही, 
क्योकि तत्त्वज्ञान से उसका बर्हो जाताहै । ज्ञप्ति 
हौ उनके प्रारब्धके भोगके किए सकर पदार्थो क 
आकारसे भासतीहै, इसक्ए उनके युनबंन्घन आदि 
कौ कल्पना का प्रसंग नहीं है ॥४९॥। 


श्रीरासचन््रनी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! ज्ञप्ति सर्वाथं- 
रूपा नहींरहै, क्योकि जसे प्रकाशक दीपक या कील 
पीत आदि खूप या घट, पठ आदि अपनी स्थिति को 
प्राप्त होते हँ वसेही ज्ञप्तिवश बाह्यघट, पट आदि 
पदाथंस्थिति प्रथित होती है अतः प्रव्यक्षल्पसे ग्रहण 
होने से बाह्य पदार्थो को वेतने पृथक्‌ सत्ता सिद्ध 
हो गई ॥५०॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स! कारण रहित 
बाह्याथंरूप काथं की जो यहु सत्यता है वह्‌ केवल म्रान्ति- 
ख्पौोहै उसका, भान्तिरूपसे अतिरिक्त दूसरा स्वरूप 
तहीं हि ॥५९॥ 





५२० 


श्रीराम उवाच 
स्वप्नः सट्योऽस्त्वसत्यो वा दुःखं तावस्प्रथच्छति । 
तथेवेयं जगद्च्रान्तिः क उपायोऽत्र कथ्यताम्‌ ॥५२॥। 


वसिष्ठ उवाच 
एवं तावद्या स्वन्नस्तयेयं चेज्जगत्स्थितिः। 
ततिपण्डव्रहुताऽर्थानां अवेव आान्तितोदिता ॥५३।। 


ध्रीराम उवाच 
किमेतावति रुपन्चे संपन्चं भवति त्रियम्‌ । 
कथं च जास्यत्यर्थानां स्वप्नादौ पिण्डरूपता ॥५४॥। 


वसिष्ठ उवाच 
पर्वापरपरामर्ञात्िण्डतार्थेषु काम्यति । 
स्वप्नेऽप्येवं स्थिते स्थुखा भावना विनिवतंते ॥५५॥ 


श्रीरामचन्द्रनी ने कहा-हे ब्रह्मण्‌ ! जव तक अर्थ 
क्रियाकारी होनेसे स्वप्न सत्यौ चाहे प्रबोधे बाध्य 
होने के कारण असत्य होता रहने तक दुःख देता है वसे 
ही यह जगद्घ्रान्ति जव तक रहती है तब तक दुःख देती 
है इसको चिकित्सा का कौन उपाय है? १।।५२॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-हे वत्स श्रीरामचन्द्री ! इस 
रकार स्वप्वके अनुसार ही जगत्‌-स्थिति है जगत्‌ की 
स्वप्न तुल्यता हे जब सिह, तब जरे जागरण होने पर 
स्वप्न के पदा्थोँकावाधदहोजाताहै वषे ही जात्मन्ञान 
होने पर जागतिक पदार्थो में पिण्डग्रहृता का साकारता 
अर्थात्‌ स्थूर्ताका बाघहोजानेसे सब दुःख शान्तहो 
जाताहै। एसी परिस्थित्तिमे पदार्थो को पिण्डग्रहुता 
(स्थूलता) सारी को सारी भ्रान्तिरूप ही है ।।५३॥ 





श्रीरासचनद्रजी ने कहा-हे भगवन्‌ ! संसार को 

स्वप्नवत्‌ एकमात्र सिथ्या मानने से आनन्दावाप्तिरूप 

| अभीष्ट कंसे सिद्धहोतारहै? केवल मिथ्याज्ञान से स्वप्न 

| भादिमे प्रदार्थोकी विण्डलूपता साकारता केसे शान्त 
| होती है ?।५४॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कषहा--हे श्री रामजी | अध्यात्मशास्त्र 
के पूर्वापारके विचारे ज्ञानोदय हीनै पर पदार्थो मे 
सखकारता निवृत्त होती है ओौर इसी प्रकार स्वप्न के 
पदार्थो मे जाग्रत्‌ होने पर स्थूल भावना निवत्त हो जाती 
है ॥५५॥ 





यौगवासिष्ठ 


[ १९०.६० 


ध्रोराम उवाच 
भावनां तनुतां घाता यद्याऽसौ [कि परपरयति। 


कथं शाम्यति तस्याऽ्य संसारकृहूरशभ्चमः 1\५६॥ 
वसिष्ठ उवाच 

उद्ध्वस्तमसदाभास्मुत्पन्ननगरोपमम्‌ । 

वषं प्रोन्मृष्टचित्राभं जगत्पहयत्यवासनः ।५७1] 
ध्रोराम उवाच 


ततः {क तस्य भवति वासानातानवे स्थिते । 

पिण्डग्रहे गतेऽर्थानां स्वप्नोपमजगस्स्थितेः ॥५८।। 
श्रीराम उवाच 

संकत्परूपज गतः #मात्साऽपि विलीयते 1 

वासना तस्य तेनाऽऽदु स निर्वाति विवासन: ॥५९॥। 
श्रोराम उवाच 

अनेकजनपसंरूटा लाखाप्रसवशाछिनी । 

भवबन्धकरी घोरा कथं जलाम्यति वासना ॥६०॥ 


जिसको अध्यात्मशास्त्र के पूर्वापर के पर्यालोचन से 
जगत्स्यूलता को भावना सूक्ष्मता को प्राप्त हो चुकी वह्‌ 
जीवन्मुक्त पुरुष जगत्‌ को कंसा देखता है ? भौर उसकी 
यह्‌ संसारगतंरूपी म्रान्ति कंसे मिटती है ? ।॥५६॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कटा -हे श्रीरामचन््रजी | वासना. 
विहीन जीवन्मुक्त पुरुष जगत्‌ को उजड़ा हुआ, असत के 
सदृश, गन्धवंनगरोपम ओौर वृष्टि मिटाये गये चित्र के 
तुल्य देखता हे ।1५७।। 


शरी रामचन्द्रजी ने कहा--हे गुरुवर ! तदुपरान्त 
वासनाभों के सृक्ष्मातिसूक्ष्म होने पर स्वप्नोपम जगस्स्थिति 
वाले जिस पुरुष कौ द्ष्टि मे जगत्‌ के पदार्थोकी स्थ॒लता 
विनष्टहो चूको उस जीवन्मृक्त का फिर श्यां होता 
है 2 ।५८॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--है वत्स श्री रामचन्द्र ] 
को संकल्परूप जानने वाले जोवरमुक्त 
सक्षम वासना भा उत्तरात्तर भ्रूभिकाभओोंकं परिपाकक्रम स 


विलोनदहो जाती है। इससे वा्षना विहीन वह शीघ्र 
निर्वाण पदको प्राप्त होता है ॥५९॥ 


जग 
पर्ष को वह अति 


भीरामचद्धजौ ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ | 
जन्मान्तरं से बद्धमूल, शावा-प्रशावाभों स 
मरणरूपी बन्धन मे डालने वादी भीषण 
शीघ्र ्चान्तहो जती है ? ॥६०॥ 


अनेक जत्म 
युक्त, जन्म 
तास्ना कसे 





१९०.६१ 1 
वसिष्ठ उवाच 
यथाभूतायविज्ञानाद्‌ आान्तिमात्रात्सनि स्थिते । 
विण्डग्रहुविमुक्तेऽस्सिन्दुरयचक्रे क्रमातक्षयः ॥६९१॥। 
ध्रोरासम उवाच 
पिण्डग्रहु विमुक्तेऽस्मिन्द्‌हयचफे कमान्मुने !। 
संपद्यते किमपरं कथं शान्तिः प्रजायते ॥६२॥ 
वसिष्ठ उवाच 


पिण्डग्रहश्चमे शान्ते चिल्मात्राह्मतां गते । 
निरोघगौरवोन्मुक्तं जगत्यास्थोपल्लास्यति ॥६३॥ 
श्रीराम उवाच 
बालसंकत्परूपेऽस्मिर्स्थिते जगति भासुरे। 
कथसास्थोपश्ञमनं तादृग्दुःखाय क नरः ॥६४५ 
वसिष्ठ उवाच 
संकल्पमान्नसंपन्ने नष्टे इुःखं कथं भवेत्‌ । 
संकल्पचित्तमात्रं यत्तत्तावत्प्रवि च्यताम्‌ ॥६५॥ 


ध्षीवसिष्ठजी ने कहा-ह वत्स रघुवर | केवल 
श्रममात्रस्वरूप यह्‌ द्ए्यचक्र संसारचक्र यथाथं तत्त्वज्ञान 
से स्थूलाकारता से विमृक्त हो जाता है अर्थात्‌ जले हुए 
वस्त्र के समान इसका केवल ढांचा ही शेष रह जाता दहै । 
भवशिष्ट प्रारन्धके भोगके रमसे उसकाभी विनाश 
हो जाता हे ।६१॥। 

भीरामचन्द्रजी ने कहा-हे मुनिनायक ! इस संसार 
चक्र के करमशः रिडग्रह्‌ विहीन स्थूएकार शत्य होने पर 
निविक्षेपता का साधक दुसराक्यारहै? पुणे शान्ति केसे 
होती है ? ॥६२॥ 

धीवसिष्ठजी ते कहा-हे रघुपुङ्गव ! साकारता श्म 
के निवृत्त होने पर जब जगत्‌ केवर चित्तमात्रता को प्राप्त 
हो जातादै, विनाशाभावरूप गौरव से उन्मुक्त हौ जाता 
हं तब जगत्‌ मे भोगोंकी ञआस्थाका शमनरूप परस 
वैराग्यहो जाता है ॥६३॥। 

श्रीरासचन््रजीने कहा-हे मुनिश्वेष्ठ ! बालक के 
संकल्पभूत अतितुच्छ रूप से स्थित देदीप्यमान इस जगत्‌ 
मे दुःख हेतुत सस्था को विवृत्ति कषे होत्ती है ? भत्यन्त 
तुच्छं संकल्प वाला बालकखूप वर भी दुःख का अनुभव 
करता हभ कंसे दिया देता है ( ॥६४॥ 

श्रीवसिष्ठजी ते कहा--संकल्पमात्र से संपन्न जगत्‌ 
कै नष्ट होने पर दुःख कंसे हो सक्तारै। जो जगत्‌ 
छंकत्पमान्न तथा चित्तमत्र है उस चित्त कापि भी 
विचार करें । अर्थात्‌ अविचारसे तुच्छताका ज्ञानत 
हनि के कारणदीबाच्कछकोभी दुःख होता है, किन्तु 
विचार हारा तुच्छता का ज्ञान होने पर उसके नाश आदि 
मे दुःख चीं हाताहै यह मषपमी विचार कीजिये ॥६५॥ 


६५ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद् 


२१ 


ध्रोराम उवाच 
क्षोदे भगवंश्चित्तं कथं तत्प्रदिचायंते \ 
किच संपद्यते नहि तस्सिन्सस्यग्विचारिते ॥६६१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
चितश्चेत्योन्मुखत्वं यत्तच्चित्तमिति कथ्यते । 
विचचार एषं एवाऽस्य वासनाऽनेन शाम्यति ॥६७ 
भो यम उवाच 
क्ियघ्नाम भवेद्‌ ब्रह्मत्नचेत्योनमुखता चितेः । 
चित्तस्याऽचित्ततोदेति कथं निर्वाणकारिणी ॥६८॥ 
वसिष्ठ उवाच 
चेत्यं न संभवत्येव चित्क चेतयते कूतः। 
चेत्यासंभवतश्चित्तसत्ता नास्ति ततश्चिरस्‌ \।६९॥१ 


धरी राम उवाच 
कथं न संभवत्येतच्चेत्यं यदचुभयते। 
भपह्भुवश्चाऽनुभवे क्रियते कथमीदुशः ॥७०ग 


.. श्रीरामचन्द्रनीने कहा--हे भगवन्‌ ! चित्त कंसाहै 
केसे उसका विचार किया जाता ह ? उक्त चित्त का घी 
भांति विचार करने परक्याहोता है? यह्‌ सुञ्चसे कहते 
छो कपा कोजिये ॥६६॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे वस्स! चित्‌ का जो 
विषयों की भोर ज्ुकना है वही चित्त कहलाता है । इख 
समय मेरे सामने भाप किया जा रहा महाराखायण 
श्रवण ही इसका विचार है। इसे वासना निवत्त लो 
जाती है ।1६७॥ । 

श्री रामचन्द्रजो ने कहा-हे भगवन्‌ ! चित्त के स्थिति 
काल मे चित्तके निरोधसे होने वारी चित्‌ कौ अचेत्यो- 
ध्मुखता परमात्मा को ओर प्रवण होना कितने काल तक 
रहेगी ? अर्थात्‌ बहुत थोड़े समय तक रहेगी, इसचिए 
नतिर्वाणपद प्रदान करने वाली चित्त की अचित्तता कसे 
उदित होती है? यह मृक्षसे किये अर्थात्‌ चित्त के नाश 
का ही उपाय सुन्ञसे कटने की कृपा करें ।;६८॥ । 

श्रीवसिष्ठ्जी ने कहा--है वत्स श्रीरामचन््रजी ] 
चेत्य का जब संभव ही नहीं है तन चित्‌ कंसे भौर कहा 
से चेत्य को कल्पना करतीदहै। इस कारण चेत्य कै 
असंभव से. चित्त सत्ता नितरां नहीं । चेत्य के असंभव के 
द्शनसे चेत्य का परिमार्जन ही चित्तनाश का उत्तम 
उपाय है, यही भीवसिष्ठजी के उत्तर का आशय है ॥ ६९॥ 

श्रीरामचन््रजी ने कहा- है भगवन्‌ ! जिस चेत्य क्ता 
(दृश्य का) सबको अनुभव होताहै, उसका कँसे संभव 
नहीं है । सकर जनों से भौर अपने से अनुभ्रूत विषयत 
इ भकार का अपाप ञाप कंसे करते ह अर्थात्‌ चेत्य 
कासर्वेथा असंभवदै तो छोगोंके अनुभव का विषय 
कोन होगा 7 ॥७०॥ | 











१२२ 


वसिष्ठ उवाच 
चादुक्स्यादज्ञविषयं जगत्तस्य न स्षत्यता। 
याद्कच तज्ज्विषयं तदनाद्यं यदद्वयम्‌ 1७१1 
श्रोरास उवाच 
चरिजगत्को दगज्नानां कथं तस्य न सत्यता। 
तज्जानां तु जगचाद्क्तटक्तं कं न युज्यते ।\७२॥ 
वसिष्ठ उवाच 


जाचन्तद्वेववनज्ञानां तज्ज्ञानां तच्च विद्ते । 
जगच्च नो संभवति नित्यानुत्पन्नमादितः ७३ 


श्रीराम उवाच 
आदितो यदनुत्पन्चं न संभवति कर्हिचित्‌ ! 
असद्रूपसनाभासं कथ तदनुभ्‌थते ७४ 
वसिष्ठ उवाच 
असदेव सदाभासमनुत्पन्नमकारणम्‌ । 
जाग्रत्स्वष्नवदुद्‌भूतमयंकच्चाऽनुभूयते ॥\७५॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--ह रघुवर ! अज्ञानियों का 
दृष्टिगोचर जसा जगत्‌ है वहु सव्य नहीं है, ज्ञानियों का 
ज्ञाचगोचर नजो दहै वहु अद्वितीय तथावाणीका अगोचर 
है । अज्ञपरिज्ञात भौतिक जगत्‌ का अपाप करने पर 
उसको (अज्ञ को) तत्त्वज्ञानियों द्वारा परिज्ञात नामरूप 
विहीन तततववस्तु विषय होगी ।७१॥ 

श्रोरामचन्द्रजी ने कहा-है भगवन्‌ { अज्ञानि्यो का 
वलोक्य कंसादहै ओौर वह्‌ सत्य कंसे नहींहै? गौर 
ज्ञानियों का जसा जगत्‌ है वह वाणी का विषय कंठे नहीं 
हो सकता है ? ॥७२॥ 

 -श्रीवर्ष्ठिजीने कहा-हे वत्स ! अन्ञानियोंकानो 
जगत्‌ है वह्‌ देश, कार, ओर वस्तुकृत परिच्छेद से युक्त 
है छन्तु उद तरह का अर्थात्‌ देत, काञ्छृत ओर 
व्तुकरत परिच्छेद वाला जगत्‌ ज्ञानियोंकी दूष्टिमें न 
इस समयदहै भओरनसुष्टिके आदिमे हवी उसका संभव 
है,, अतएव ज्ानियोंकौ दृष्टि में वन्ध्यापुत्र के समान 
मिथ्या है ॥७३॥ # 

` श्रीयाभचन्द्रजी ने का-हि भगवन्‌ | जो जगत्‌ सृष्टि 
के ञादि में उत्पन्न नहीं हृजा भौर जिसका कभी संभव 
नहीं है, जो असद्र प भौर भाभास शून्य है उसका अनुभव 
कंसे होता है ? यदि वहु अत्यन्त असत्‌ ह तो वहू अथक्रिया 
समथरूप से अनुभूत कंसे होता है ॥७४॥ 

: श्रीवसिष्ठजी ने कहा-ह वत्स ! जाग्रत्‌-जगत्‌ स्वप्न 
जगत के समान असत्‌ होता हुआ भी सत्वा प्रतीत होता 
हे इसका कोई कारण नहीं है, यह कभी उत्पन्न नहीं हमा 
हे भौर स्वप्न के समान उद्भूत हा यह्‌ स्वप्नवत्‌ अथं 
चछ्ियाकारी भी प्रतीत होवा है ॥७५॥ 


धोगवा धिष्ठ 


| १९०.६० 


श्रोरास उवाच 
स्वप्नादौ कत्पनादो च यदृद्द्यमनुभृयते । 
तज्जाग्रद्रपलस्कारादनुष्ठानानुभूतितः ॥॥७६।। 
वसिष्ठ उवाच 
कि जाग्रद्रपमाहौ स्विदन्यत्स्वप्नेऽनुभ्‌यते । 
संकल्पे च मनोराज्ये इति मे वद राघव 1७७} 
श्रोराम उवाच 
स्वप्नेषु कत्पनाखेषु जाग्रदेवाऽवभासते । 
संस्कारात्मतया नित्यं मनोराज्यश्चमेषु च ।\७<८]। 
वसिष्ठ उवाच 
तदेव जाग्रत्संस्कारात्स्वटनश्चे दवभासते । 
तत्स्वप्ने दुठितं गेहं कथः प्रातरवाप्यते ।\७९॥। 
श्रीराम उवच 
न॒ जाम्रद्राजते स्वप्ने तद्ब्रह्याऽभ्यत्तदेव हि। 
बुदधमेतव्कथं त्वन्धदपुवेमिव भासते ॥८गो 


श्रीरामचन्द्रजी ने कटाहे भगवन्‌ ! स्वप्न आदिमे 
ओर मनोरथ; वितकं आदिमे जो दृश्य का अनुभव होताः 
है वह्‌ जगद्‌ व्यवहार के अनुभव से उत्पन्न जाग्रद्रप 
संस्कारसे होतादै, किन्तु यह्‌ जाग्रत्‌ किससे अनुभवे 
आता है ।७६॥ 

श्रीविष्ठजीने कहा-दहे वत्स ! संस्कारसे स्वप्ने 
क्याजाग्रत्‌ मे प्रसिद्ध ही अथं का अनुभव होता है अथवा 
अन्य अथं का वैसे ही स्वप्न ओौर मनोराज्यमे जाग्रत्‌ ` 
प्रसिद्ध ही अथं का अनुभव होतादहै अथवा अत्य पदाथ 
का यहु मून्चसे किये ।\७७।। 

श्रीरामचन््रजीने कहा-हे भगवन्‌ ¦ स्वप्न मौर 
मनोराज्य आदि कल्पनाभोंमें संस्कार ख्पसे जाग्रत्‌ मे 
प्रसिद्ध अर्थकारी नित्य भान होता है यही बात मनोरथ 
श्रम आदिमे भी समज्लनी चाहिये ॥७८॥ | 

श्रीवसिष्ठ जीने कहा-हे रघुनाथ! जाग्रत्‌ के 
संस्कारसे जाग्रतप्रसिद्धअथं काही स्वप्न में यदिभान 
होताहै तोस्वप्नमें गिरा हुआ घर प्रातः काल जागते 
पर कंते प्राप्त होता दहै, क्योकि स्वप्न ओर जाग्रत्‌ कै 
पदार्थो के अमिन होने पर स्वाप्त पातन जाग्रत्‌ पातनरूप 
ही है ॥७९॥ 

श्रीराषचन््रजी ने कहा-है भगवन्‌ । जाग्रत्‌ पदाथं 
का श्वण्त मे भान नहीं होवा, न्तु अन्य अथं ही स्वप्न 
मरे भासमान होतार जन्तु वह अन्य पदाथब्रह्यहीदहै 
यह आपका अभिमत अर्थं मेरी समन्नमें भागयाहै। 
छन्तु इतना सन्देह मभी शेषै कि वह अन्य पदाथरूप 
ब्रह्य जगत्‌ सा कंसे भासता है ॥*०॥ 


१९०.८१ | 


वसिष्ठ उवाचं 
नाऽनुभतोऽनुभूतश्च चेतस्यर्थोऽवभातते । 
तर्गादन्तादिमध्येषु स्वभ्यस्तस्त्विति भासते ॥८१॥ 


श्रो राम उवाच 
एवं स्वप्नात्मक भाति जगदित्येव बुद्धवान्‌ । 
गृहुवस्स्वप्नयक्षोऽयं कथं ब्रह्य क्ित्स्यते ॥८२॥ 
वसिष्ठ उवाच 
योऽयं संसरणस्वप्नः स॒ किकारणको भवेत्‌ । 
का्यन्नि कारणं भिच्लसिति दृष्टं विचारय ॥८३॥ 
धरोराम उवाचं 


चित्तं स्वप्नोपरुस्भानां हेतुस्तस्सात्तदेव ते। 
विश्वं  चाऽऽद्न्तरह्तिसनाक्तारमनासयम्‌ ॥८४॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्रोरामजी | सब कुद 
अपुवं खा भासमानहोताहै एेसा ही नियम नहीं है, किन्तु 
कोई अथं जिसका पहले अनुभव नहीं हुआ, चित्त मे अपूव 
प्रतीत होतादै कोई तो जिसका पहले अनुभव हो चुका; 


अपुवं प्रतीत नहीं होता भौर वह अनुभव जिस भाकार. 


से सुष्टिके आदि, अन्त ओर मध्यमे अभ्यास होताहै 
उख आकारसे भासतादटै। ब्रह्याकारता के अभ्यास के 
खब अभ्यस्त होने पर वंसे ही भासमान होगा ॥=१॥ 

क्री रामचन्द्रजी ने कहा-हे भगवन्‌ ¦ इस प्रकार से 
आपसे बोधित हआ म जाग्रत्‌ जगत्‌ भी स्वप्न जगत्स्वरूप 
ही. भासमान होता दहै यह जान गया हं स्वप्नवत्‌ ज्ञात 
हुमा भी यह जगद्रपौ पिशाच करर प्रह की तरह मक्षे 
दुख देता है अतः किस तरह उसको चिकित्सा कौ जाय 
अर्थात्‌ निवृत्ति कौ जाय { ॥८२॥ 


धीवसिष्ठजी ने कहा-हे वत्स भीरामचन्द्रनी |. 
` एसी कल्पवा कदापि नदीं हो सकती, क्योछि यदि विचार 


यदं संसारषूपी स्वप्न है इसका क्या कारणदहै? कायं 
ते कारण भिन्न नहीं होता यह बात शतशः देवी गई है, 
इघी का आप विचार करं ॥०८३॥ 
 , क्षीरामचन्द्रनी ने कहा--इस प्रकार कारण चित्त 
ही है, अतएव स्वण्नज्ञान चित्तख्पी हौ रहं आयन्त विहीन 
अस्चार विविकार विश्च भौ चित्त हौ है ॥८४॥ 
श्रीवविष्ठजी ने कहा-हे महासते श्रीरामनजी । 
चेत्य के उन्मुख चित्‌ ही चित्त हे यह बात मँ पीले अनेक 
बार कहं चका हूं । एेसी स्थिति मे चित्त सहाचिदतदही 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद् 
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धतिष्ठ उवाच 
ठवं चित्तं महाबुद्धे ! महाचिद्धनमेवं तत्‌ । 
तथा स्थितं न स्वण्नादि कि च नाऽस्तीतरात्सक्स्‌ । ८५ 
भरोराम उवाच | 
अवयवाबयवबिनो्यंया भिल्लस्तथा स हि) 


तच्नाऽनवयवे ब्रह्यण्येकता जगदादिना 11८६! 
जसिष्ठ उवाच 

ठबं न संभवत्वेब नित्यानुत्वन्लमादितः। 

जगत्तेनाऽजरं क्षान्तसजं सयमवेधितस्‌ ॥\८७॥ 
शो रान्न उवाच 

काकतालीयवत्तन्वे वर्गाचस्ताद्यो रमाः! 

ान्तिद्रष्टुत्वभोक्ष्तत्वसहिताः परमे पदे ॥ ८८ 


है ओौर वही जगत्‌ के आकार की तरह स्थित है यह 
सिद्ध हुजा । अत्व सवभ्, जाग्रत्‌ आदि कुच ॑भी ब्रह्म 
से भित नहीं है ॥८५॥ 

श्रीरामचन्द्रनी ने कहा-- ब्रह्मन्‌; जसे लाखादि 
खअवयवों ओर वृक्षरूप मवथवी का तादात्म्यरूप एकता 


(अभेद) भेदसहिष्णृ है वैसे ही चित्त रौर जगत्‌ का भी 


तादात्म्यरूप अभेद भेदसदिष्ण हो उस स्थिति मे समष्टि 
चित्तरूपं जगत्‌ आदि सरे अवयव रहित ब्रह्म मे एकता 
हो अ्थति जब चित जगत्‌ है ओर विषयाभिमुख चित्‌ 
ही चित्‌ है तब जसा शाखाप्रशाखारूप अवयव अर 
वक्षरूपर अवयवी का भेदसहिष्ण अभेद है इसौ प्रकार 
भेदाभेद से ब्रह्म जगत्‌ स्थित है एेसाही क्रयो नहीं कहते 
है, स्वप्न आदि कृं नहीं है यों निषेध क्यों करते 
हैँ ? ॥८६॥ 8 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे वर्धं श्रो रामचन्द्रजी } 


विशं किया जायतोसृष्टिके आरम्भे जगत कृभी 
उत्पन्न हृभा ही बही, इसचिए खमावहो रहा य सब 
्रपच अजर, शान्त, अजन्सा; अखण्ड परसात्सारूप ही 
है ॥८७।॥। 

श्रीरासचन््रनी ने कहा-हे भगवन्‌ । आप के 
सदुपदेश से मँ यह मानतां छ्ध्रान्तिसे द्रष्ट्त्व अौर 
ओर भोक्त.तव आदि हित सृष्टिके जन्म, नाश आदि 
श्रम परस पदरूप ब्रह्म मे काकतारीयन्याय से अकस्मात 
उदित हए हैँ ॥5६॥ ५ 








४२४ पोगवासिष्ठे [ १९१.४ 
वसिष्ठ उवाच ते हे भअव्यबलम्न्य विश्वम- 
या व्यापारवतो रसाद्रसविदां खिलं निर्वणितं निवृतं । 
काचित्‌ कवीनां नवा । 7 त ह 
द्या नक्तिरद्टिता्- यावदृदृष्िदुश्लो न सन्ति कलिता 
` विदयोन््ेषा च वेपश्चिती ।\८९॥ नो शून्यता नो चमः ॥९०। 


इत्थाषं धोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रक्टरणे उत्तरार्धं 
रामविधान्तिर्नाम नवत्यधिकृकश्ततमः सगः ॥१९०॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा- वत्स; लोक मेँ तीन प्रकार 
कौ दुष्टया प्रसिद्ध र्दै-- (१) पामरदष्टि, (२) यौक्तिक- 
दष्टि ओर (३) तत्त्वदुष्टि। उनमेंसे प्रथम दूष्टि का 
दुखरी ौर तीसरी दो दष्टियों से खंडन करना चाहिये । 
हस अरिप्रायसे पटीदो दुष्ट्योंका अवलम्ब कर 
यने दस सस्र विश्व का यथा्थंख्प से अवलोकन किया 
है । दोदुष्ट्यिंमें सारमेंसे भी निम्थंन करके मुख्य 
सारभूत पदाथं का ग्रहण करनेमें समथं तथा प्रमाण 
आर प्रमेय तत्त्व को परीक्षाकरने में कुशल विद्धानों 
छी दुद्तर विचार करनेवाी अति निष्कषंभरूत होने से 
अधिवच जो लोकोत्तर दृष्टिहै वह पहखी है भौर 


छध्यात्मशास्त्र के श्रवण, मतन, तिदिष्यासन आदि के 
परिपाक से सिद्ध परमतत्वरूप अथमात्र का अपरोक्षरूप 
से जिसमे स्फुरण होतादहै एेसी जीवन्मुक्त पुरुषो मे पाई 
जानेवारी दृष्टि दूसरीदहै। उक्तदोदृष्टियों का अव- 
म्बन करके इस शास्त्रम मने तबतक निरीक्षण क्या 
है तवतक कि सकठ दृष्ट्या; द्रष्टा, जीव तीनों कारां 
मे नीं रहे, जगत्‌ की शून्यता का भी ग्रहण नहीं इभा 
भौर ध्रम काज्ञान भी नहीं हभा एवं जबतक नित्य 
अपरोक्ष परमानन्दरूप ब्रह्मात्यैक्यवस्तु स्थित्त नहीं 
हुई ।॥८९-९०।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारासायण सें देवदूतोक्त मोक्लोपाय मे निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मं 
ब्रह्यगीताओं में रामविश्वौन्ति नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ नन्वेवां सगं समाप्त हुभा ॥१९०॥ 


१९१ 


श्रोरास उवाच 
एवं चेत्तन्सुनिधेष्ठ ! परमार्थमयं जगत्‌ । 
सवदा सवभावात्मा नोदेति न च शाम्यति ॥१॥ 


च्रान्तिरेवेयमाभाति जलगदाभास्ररूपिणी । 
भ्रान्तिरेवाऽ्पि वा नेव तब्रह्मसत्तेव केवला ॥२॥ 


न कभी तष्ट होता है ।॥१॥ 


यौक्तिक दणष्टिे जगदाकार दिखाई देने वाखी य 


भ्रान्ति विक्षेपशक्ति प्रधान अविद्याद्वी स्फुरित होती दहै। 


तत्त्वदष्टि सेतो वह भ्रान्ि भी नहींही है, केवल ब्रह्म 


सत्तादहीहै।॥२॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी | भाषने 
ठीक समन्ञा है । काकतालोय के समान भतकनीय अविद्या 


मे भपनेमे अपने जिपब्रह्मका भन होता है जीवभ्रुत 





वसिष्ठ उवाच 

काकतारोयवव्‌ ब्रह्म यद्‌ भातीवाऽऽत्पनाऽऽत्सनि। 

स॒ तेनेवाऽऽत्मनाऽऽत्मैव जगदित्यवबुध्यते ॥२॥ 
श्रीराम उवाच 

कथं तपत्यहोऽदिष्कं सगंस्याऽऽदौ परत्र च। 

कथं भित्या विना भाति वद दीपप्रभा मुने ! ॥४॥ 


१९१ 

श्री रायचन्द्रजी ने कहा-हे मुनिनायक । एेसी यदि 

बात है तो परतत्त्व विवतंभ्रूत यह जगत्‌ सदा सवं- 
पदार्थात्मा ब्रह्मह्ीदहै। यह्‌ न कभी उदितहोतादहै मौर 


उसी ब्रह्यसे मात्मा हौ (स्वरूप ही) (जगत्‌' जाना जाता 
है अर्थात्‌ श्रीरामचन्दरनी के कथन का अनुमोदन कर रहँ 
श्रीवसिष्ठ जी वहौ कहते है ॥३॥ | 

श्री रामचन्द्रनी ने कहा-है भगवन्‌ ! अविच्छिन्न 
चित्‌प्रकाश बिना विभागके सृष्टि के भादि मे, प्रलयकाल 
मे भोर सोक्षमे कंसे प्रकाशित होता दहै? यह महान्‌ 
माश्चयं है। ञआलम्बनरूप दीवार के बिना दीपप्रभा छा 
कंसे भान होता है ? आलम्बन के बिना जसे प्रभा असंभव 
है वेषे दिग्‌विभागरूप आलम्बन के बिना परमात्मा 
असंभाव्य है ॥॥४॥। 


१९१.४ 1 


व चिषठ उवाच 


 ुत्थंर्यमिदं भाति चितिहूपप्रभाप्रना। 
वरय सैवाऽऽत्मनाऽऽस्ते पल्प्रकाशादिभिरेव च \\५) 


भित्तौ प्रकाशो भातीव तत्ङल्यं भासनं च तत्‌ । 
दृह्यस्याऽसंभवादादौ वक्ता दरष्टा प्रदुर्यतास्‌ ॥६॥ 


तस्मादद्रश्ाऽस्ति नो द्ष्यं नैवाऽस्तोदसनासयम्‌ । 
चिश्प्रसैकाऽऽटवना भित्तिभिवत्याभासनं तथा \\अ। 


द्रष्टु दु्यास्मिकैकैव स्वात्मनेव विराजते । 
स्वप्नादिषु यथेहाऽद्य द्ष्टरदुधात्मिका सतो ॥८।। 


श्रीवसिष्ठजीने कदहा-श्रीरामजी । यह्‌ इस प्रकार 
का अत्यन्त अश्चयंल्पही दहै, क्योकि "विं चिदातन्दम- 
खपमद्‌भतम्‌" (सवंब्यापकं चिदानन्दस्वरूप परहित 
अद्‌भुत) एेसी श्रुति है भौर "आश्चयंवत्‌ पश्यतति कञ्चि- 
देनम्‌" (कोई इसे आश्चयं सा देता है) इस प्रकार भगवान्‌ 
का वाक्यहै तथापि असंभावना नहीं करनी चाहिये। 
अन्वय भौर ग्यतिरेकल्प से परीक्षा कर आप देखे । 
क्योकि वही चितिरूप सूर्यादि प्रभा कौ भौ प्रभा अन्धकार 


कामे अपनेसे ही प्रथित होतीदहै। सूर्योदयहोनेके 


बाद प्रकाश आदिके साथ भी वह रहती है ।॥५॥ 

सूर्यादि का प्रकाश भी भित्ति भादिमें निरपेक्ष 
स्वभाव वाला हो भित्तिमेँ प्रकाणित के समान है । उसको 
प्रकाशता मे भित्तिका कोर हाथ नहींहै। वरन्‌ भित्ति 
शौर मित्तिका भासमान होना उसकी स्वप्रकाशता के 
बसे ही होवाहै। प्रकाशकौ स्वरसतासे ही भित्ति 
प्रतीति होती दहै। वहाँ पर जसे सितति आदि के सम्बन्ध 
से पहले आकाशमें प्रकाश दिाईदेतादहै जसे सृष्टिक 
आदिमे ओौर प्रच्यमें भी वक्ता श्रोता इस तिविषय 
मात्साकर ही आप देखे ॥६॥ 

ने द्रष्टाहि भौरनदृष्यहीदहै। द्रष्टा, दृश्य, दशन 
भादि च्रिपूटी कुच नहीं है केवर निविकार चिदाकाशहीहे। 
चित्प्रभा हौ अपने से भित्ति (मूतं आलम्बन) तथा उसका 
भासन आदि छप धारण करती है अर्थात इस तरह 
निरालम्ब चित्‌ की संभावना की सिद्धि होने सेवही सृष्टि 
कै आदिमे जगत्‌ के अकार छे सम्पन्न हुई यह्‌ आप 
संभावना कोजिये ॥७॥ 
 जाग्रतमे भी एकथात्रर्पा वह चित्‌ द्रष्टा, दृश्य 
मरौर दर्णनरूप त्रिपुटी को वसे ही धारण कर विराजमान 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


९३. 


चित्प्रभैव हि सर्गादौ कचन्ती भाति सगंवत्‌ । 
भासनीयं च भानं च हषं यन्न स्वयंप्रभा \९\ 
एकेव चित्‌ रयं भत्वा सर्गादौ भाति सगवत्‌ ! 

एष ठव स्वभावोऽस्था यदेवं भाति भासुरा \\९१०१ 
एतत्त स्वप्नसंकल्पन नगरेष्वनुभ्‌यते ! 
इत्थंनाभ तपत्येवा चिहोप्िः भरथमोदिता ॥१९1 
नभस्येव नभोरूपा यदिद भासते जगत्‌ । 
अनाद्यन्तमिदं तस्याः सर्गाः स्गात्ममासनस्‌ ॥९२। 
स्वभावभतमस्माक त्विदं भाति महात्मनाम्‌ । 
भास्यभासकसंवित्तिनेर्थति प्रतिभासिता ॥१३\ 


होती दै जसे एकी चित्प्रभा स्वप्न आदिमे द्रष्टा, 
द्र्य आदि त्रिपुटीरूप होती है अर्थात्‌ एक ल्प ही चित्‌ 
की द्रष्टा; दुश्य, दशंनरूप त्रिपुटी स्वप्न आदिमे भी 
प्रसिद्ध ही हे (15८॥ 

जिस सृष्टिकारुमे भासमान होने योग्य पदार्थं, भान 
तथा भासयित्री (मासिका) स्वयं चित्रमा हौदहै उस 
सर्गादि में सृष्टि के तुल्य भासमान रहा चित्प्रभा ही 
है विराजमान है ।॥९॥ 

एक ही चित्प्रभा द्रष्टा, दृश्य तथा दशंन त्रिपुटीरूप 
सष्टि के आदिमे सृष्टिके सदृश स्फुरित होती है। यही 
स्वभाव माया शक्तिटहै कि यहं इस तरह देदीप्यसान ङ्प 
मे भासमान होती है ।॥१०॥ 

यह बात जाग्रत्‌ मे ही नहीं अपितु स्वप्त, संकल्प 
मनोराञ्य भोर गन्धर्वनगर मे भी अनुभवे आती है 
अर्थात्‌ वहां भौ एक ही चित्‌ द्रष्टा, दर्शन ओर दृश्य 
होकर स्फुरित होती है । प्रथम उदित हुई यह्‌ चित्प्रभा 
इष प्रकार प्रकासित होती है ॥११॥ 

अपने चिदाकाशख्प मे चिदाकाशस्वरूपा यहु इस 
जगत्‌ के रूपसे भासमान दहोतीहै। सृष्टिङप से इसका 
यह्‌ आदि-अन्त शून्य भौ सुष्टियां है ।॥१२॥ 

ज्ञानी लोगों कोहली यहु सृष्टि आश्चर्यं के तुल्य 
प्रतीत होती है, किन्तु हमारे सदृश ज्ञानियोंकीदष्टिमे 
तो यह स्वभावभूत (ज्ह्यल्प) ही है, भ्योकि कदाचित 
अकस्मात्‌ इस भास्य-भासक्-भानरूप त्रिपुटी के हस रोगों 
कौदृष्टिमे प्रतिभात होने पर भी तत्त्वज्ञान के अनुसन्धान 
धे वह शीघ्र ही सिट जाती है अर्थात्‌ अन्ञानियों को ही 
यह आश्चयेवत्‌ माटृम होतादहै हमज्ञानियोंका तो यहु 
स्वभावभूत ही है आश्चर्यवत्‌ नहीं है ॥१३। 











२६ | सोगवा सिष्ट 


तदा तु नाम सर्गादो नाऽऽखोद्‌ भाष्यो न भासकः। 


मिथ्याज्ञानवशादेव स्थाणौ पुंस्त्रत्ययो यथा ।\ १४५ 


तथाऽऽत्मनि द्विताभानाच््चित्ते दवेतविभाषनम्‌ । 


र्गदि न च भाव्योऽस्तिन च वा नाहित भाततकः॥१५॥। 


कारणाभावतोऽटेतं चिद्ग्योमाऽऽभाति केवलम्‌ । 


{छ नाम कारणं बरहि सर्गादौ चिति वस्तुतः ॥१६॥ 


अभावादयंदृष्टौनां चिदेवेत्थं प्रकाश्चते। 
जगद्भानमिदं यत्तन्न जाग्र्न सुषुप्रकम्‌ ॥१७\) 


[ १९२.२ 


न स्वघ्नोऽतं भवाद्‌ दुर्यं केवरं ब्रह्म भासते । 
चिन्मान्नव्योम सर्गादाचित्थं कचकचायते ॥१८॥ 
यत्स्वमेव वपुवत्ति जगदित्यजगन्मयम्‌ । 
चिन्मात्रव्योम सर्गादावित्यं भाति विकासनम्‌ ।१९॥ 
यदिदं जगदित्येव शन्यत्वाम्बरयोरिव ।२०॥। 
बुद्ध्वा च यावत्स्वनुभूतियुक्तं 
स्थातव्यमेतेन विकत्पमुक्तम्‌ । 
पाषाणमोनं कुजनेन तुक्त 
न॒ग्राह्यमनेन हि भुक्तमुक्तम्‌ ॥२१॥ 


इत्याष श्रीवासिषछठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
महावादबोधनं (तत्तवानु्ंघानं) नामेकनवत्यधिक्श्चततमः सगं: ॥१९१।। 


उस समयस्गंके आदिमे नदुश्यथा, न दर्शक 
थाओरन दर्शन हीथा। मिथ्या्नानके कारण आत्मा 
मेद्रैतकाभानदहोनेके कारण चित्तम भेदका वेह 
भाव होताहै सृष्टिके आदि में भास्यञादि वहीं 
भासक चिदात्मा तो अवश्य है जसे स्थाणु मे परुष प्रतीति 
होतीटै। उस समय कारणका अभाव होने से केवल 
चिदाकाश हीद्रंतके उपमे भासमान दहोतादहै। भला 
बतलाइये तो सृष्टि के भादिमें शुद्ध चेतन में वस्तुतः क्या 
कारण हो सकतादहै? पदा्थं-द्टिके अभावसे चित्‌ ही 
इस प्रकार जगत्‌ के ख्पसे प्रकाशित होठीदहै। जो यह्‌ 
जगत्‌ का भानदहै, यह्‌न नाग्रत्‌ है, न सुषुष्तिहै भौर न 
स्वप्न है, कन्तु तुरीय चित्‌हीवेसेही प्रकाशित दोती 
है । द्श्यका कथमपि संभवन हौनेसे केवल ब्रह्यही 
देतके रूपसे भासमान होता है ॥१४-१८॥ 


चिदाकाशस्वङ्प परमात्मा अजगन्मय अपने ही 


स्वरूप को जगत्‌ जानता है बौर वह सृष्टिके ञआरम्भमें 
इस प्रकार जगत्‌ के रूप घे भासमान होता है । यह नगत्‌ 
परमात्माही है। शुन्यता भौर भआकाशके भेद विकल्प 
के विकासनके समान जगत्‌ भौर परमात्माका भेद 
विकल्प विकासन अज्ञान विजम्भित है ॥१९, २०॥ 

हे श्चीराभचन्द्रजी | मेरे द्वारा उपदिष्ट तत्त्वज्ञाचानु- 
सन्धानोपाय से तत्तव काज्ञान प्राप्तकर भूमिकां के 
परिपाक के क्रमसे यहु सुन्दर अनूुभवसे युक्त हो दृढ 
नहीं होने चक विकल्पमूक्त हो पाषाण कौ तरहु सकल 
व्यापारो को त्याग कर नीवनयापन करना चाहिए । 
अनादि संसारमें बार-बार भोगे इस कामे व॑राग्याति- 
णय वश त्यागे हए बाह्य विषय का अज्ञानी कुपुरुष द्वारा 
इसका भोग करो एेसा कहने पर भी ग्रहण नहीं करना 
चा ह्यि ॥२१।॥ 


इस प्रकार क््षिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में तिर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्ध मे 
ब्रह्मगीता मे महावादबोधन (तच््वानुखंधान) नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ एकानवेवां 
अध्याय समाप्त हा ॥ १९१॥ 


१९९ 


धोरा उवाच 
महो नु सुचिरं कालं संभ्रान्ता वयनन्तरे ! 
भपरिज्ञातमात्रेण संस्ारपरसाम्बर ॥१॥ 


बुद्धे यावदियं नाम जगद्श्ाम्तिनं {कचन । 


न चाऽभून्न च वा वाऽस्तीयं न च नाम भविष्यति ॥२॥ 


१९२ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हि गुरुवर ! यहान्‌ आश्चथं 
है हम रोग चिरकाल तक संसारख्प निःसीम जआाकाशमें 
वत्तंमान इस ब्रह्माण्ड के एक प्रदेश मे एकमात्र भात्मतत्तव 
के अपरिज्ञात होने के कारण घ्रान्ति मे पड़ ॥१। 

किन्तु आत्मतत्त्व $ परिज्ञात होने पर यह सम्पुणं 
जगदध्रान्ति कु्धभीनतहींहै। चतो यह कभी हई, त 
है भौर ब होगी बृहदारण्यवात्तिक मे भ्रीभुरेश्व राचा्थेजी 


ते कहा है-- "तत्तत पर्थादिवाक्योत्थसभ्यग्धीजन्समात्रतः । 
मविद्या सह्‌ कार्येण नासीदिति भविष्यति ॥ 
अर्थात्‌ तत्‌ त्वमसि" इत्यादि वेदान्त वाक्यों के 
श्रवण, सनन ओौर विदिध्यासन से उत्पन्न सम्यक्‌ ज्ञान क 
उत्पन्न हो जाने से अपने कायंभूतत जगत्‌ के साथ अविद्या 
(घ्रान्ति) बहींथीःचहै भौर व भविष्य में रहेगी ॥२॥ 
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१९२.३ 


सव शान्तं निरालम्बं विज्ञानं केवरं स्थितस्‌ । 
अनन्तं चिद्धनं व्योम नीरागमपकत्पनम्‌ ॥३। 


परसमाकाशमेवेदमपरिज्ञातमात्रकूम्‌ 
संसारताभिवाऽस्माकं गतं चित्रमहो च भोः 111 


इत्थं दत[मिदं भातसिमे लोका इसेऽद्रयः। 
परमाकाशमित्यच्छमेवाऽनच्छसमिव स्थितम्‌ ॥५॥। 
सर्गादये परलोक्ादो स्वप्नादौ कत्पनादिक्षे। 
चिदेव चेत्यवद्‌ भाति कुतोऽन्या किर दृद्यघोः ॥६॥ 
स्वर्गे वा नरके वाऽपि स्थितोऽस्मीति मतियंदि । 
तत्तस्या नरकस्याऽन्तो दृश्यं संविन्मयात्मकम्‌ \\७॥ 


नेदं दद्यंनच दर्टान सर्गान जगन्न चित्‌ । 
त॒ जाग्रत््वप्नसिद्धादि कसपोदं तदप्यसत्‌ ॥८।। 


यह सारा. जगत्‌ शान्त, आलम्बन रहित, विज्ञान- 
घन, भसम, कल्पना शून्य, नी राग, अद्वितीय, चिद्धनाकाश 
ही स्थित है ॥३॥ 

हे गुख्वर | यथा्थेरूप से अपरिज्ञात यह परमाकाश 
ही इम गो कीद्ष्टिमें संसार सदुश बन गया है, यह 
महान्‌ आश्चयं है ॥४॥ 

अत्यन्त सुनिमंल चिदाकाशकाहीये लोकद, ये 
पर्व॑त है इस प्रकार द्वैतरूप से भन द्मा । निम 
पराकाश ही अनिमंल सा हकर दरतछ्प से स्थित 


है ॥। ‰।। 

हे भगवन. ! सृष्टिके आदिमे, परलोक आदि मे, 
स्वप्न आदिमे, कान्यरचनामें तथा सनोराज्य आदिमे 
चिवक्ाही चेत्य को भांति भान होता दै। अन्य द्‌श्य 
का का से संभव हैं ¢ ।।६॥ 

रै नरक में स्थित हूं अथवास्वगंमे स्थितदहं एेसी 
यदि पुखुषको धघ्नान्तिहोतो उस ध्रान्तिके कारणही 
उसको नरकबन्धन अथवा स्वगंबन्धव प्राप्त होता है, अतः 
स्वगं या नरक रूप दृश्य संविन्मय काल्पनिक दै ॥७॥ 


न यह दृश्यैः नद्रष्टा जीवै, न सृष्टि, न 
जगत्‌ है, न चिदाभासहै नोर न जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति 
भादिहीरहै। जो कुचभी यह अनज्ञानियोंका दुग्‌-विषय 
भविद्या अथवा अविद्याकाये है वह भी सब शशश्युद् के 
सथान भसत्‌ है भर्थात्‌ भसीम्‌ हे ॥८॥ 





निवणेप्रकरणे उत्तराद 


१३७ ` 


कतोऽस्थाः संभवो भ्रान्तेरिति चेद्‌दुश्यते सूने ! 1 
तदेतदपि नो युक्तं जान्त्यभावानुभतितः ॥९। 


आ्रान्तिनं संभवत्येव निविक्ारे ज्ञतापदे। 
धत्विदं भान्तिताज्ञानं तत्तदेवेतरस्च तत्‌ ५९१० 


निरन्तरे निराद्यन्ते व्योम्नि जओेलोदरेऽयवा \ 
कुतोऽन्यताकल्पक स्थाञ्ज्पदे चाऽविकारिणि \\११॥ 
सिथ्येवाऽनुभवो शान्तेः स्वप्ने स्वसरणोपसः । 
यदनाखोकनं नाम ज्ञास्यतीदं विलोकनात्‌ 11१२५ ` 
मगतुष्णाम्बुगन्धवेनगरदटौन्दुविश्नमः ! 
तथा विखाञ्नमश्चाऽ्यं विचाराल्नोपलभ्यते ॥\१३॥ 


जाख्वेतारुवद्‌ आन्तिनं विद्या जाग्रगाऽपि हि । 
अविचारेण संरूढा विचारेणोपदयाम्यति ॥१४॥ 


दे मुनिनायक [ इस रान्ति कौ कहां से उत्पत्ति ह्लोती 
दै एेसी यदि आलोचनाकी जायतो वहु भौ ठीक नहीं 
हे, क्योकि घ्रान्ति के अभावका अनुभव होनेसे अर्थात ` 
ध्रान्तिके भसत्‌ होनेसे उसके कारण का विचार करना 
कहा उचित है ?।९॥ 


विकार विहीन तत्त्वज्ञान के आस्पदमे रान्ति का 
कदापि संभव नहींहै। जो कुचं भी यह भ्रमन्ञान है वह 
भी चित्स्वष्प परमात्मा ही है, उससे भिन्न नहीं है ॥१०॥ 


निरवकाश अआ दि-अन्त शुन्य असीम आकाश्चनें या 
पवेत के मध्यमे अथवा स्फटिक शिकाके गभं ओर्‌ 
निविकार न्ानरूप परमपदमे भेद को कल्पना करने 
वाका अन्य कौन हो सकता है ? ॥११॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! स्वप्न मे अपने मरण के अनुभव की तरह 
श्रान्ति का अनुभव मिथ्या ही है घमानुभव अविचार- 
है विचार करने से एसको शान्तिहो जाती है।।१२॥ 


यह्‌ सत्य है कि मृगतृष्णा जल, गन्धव नगर भौर 
द्विचन्द्रका श्म विचार शृरने से प्रतीत चहीं होता यह्‌ 
भअविद्याजनित भ्रम भी तत्त्व विचार विमशं करने से शेष 
नहीं रहता है ॥१३।। 


बाल्कके वेताल को तरह जागरण काल मे प्रह्यक्ष 
दिखाई देने पर भौ यह्‌ भ्रान्ति यथाथे बहींहै। अविचार 
से बद्धम भी यह्‌ विचारसे शान्तहो जाती है ॥१४॥ 





{31 


कुत आसोदिति सुने ! नाऽत्र प्रहनो विराजते । 
सत ठव विचारेण छाभो भवति नाऽसतः 11१५] 
प्रामाणिकविचारेण प्रेक्षितं यन्न रभ्धते। 
तदेतदसदेवाऽऽदि तत्तदनुभवो भ्रमः ॥१६।। 
यन्नास्तोति परिच्छिचं प्रमाणः सुविचारितम्‌ । 
ख पुष्पशराश्डुद्धाभं तत्कथं रस्यतेऽसतः ।\ १७1 
सर्वतः परेक्ष्यमाणोऽपि यः कूतधिल्न ङभ्यते । 
तच्य स्यात्छोदुरी सत्ता वन्ध्धातनयरूपिणः ।१८॥। 
अन्तित संभवत्येव तह्पतात्काचित्कदाचन । 
निरावरणविन्ञानघनसेवेदमाततम्‌ ॥\ १९ 


योगवासिष्ठे 


| १९३.२ 
यत्किचिञ्ञगददयाऽत्र भातीदं परमेव तत्‌। 
परं परे परापू्णे पणंमेवाऽतिष्ठते 11२०५ 


न भातं न च नाऽभातसमिह्‌ किचित्कदाचन। 
इदमित्थं स्थितं स्वच्छं शान्तमेव जगदुः ॥२१॥ 


अजममरमहायंमायजुष्टं 
परसनविकारि निरामयं इमन्तात्‌ । 
पदमहमुदितं ततं हि शद्ध 
निरहुमनेकमथाऽद्वयं विकासि ॥२२॥] 


इत्याषं भोवासिष्ठमहारामायणे वाट्मोकीये देवदूतो क्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उन्तरारट 
विश्वान्त्युपगसवणनं नाम दिन वत्यधिकशततमः सगः । १९२॥ 


हें मुनिवर ¡ यह भ्रान्ति किस कारणस थी यह्‌ 

प्रश्न भो इसके विषयमे ओोभा नहीं देता। विचार के 
च्िएदही प्रन वह्‌ इस विषय मे सफल नहीं है, क्योंकि 
विदारसरेसत्‌काहीलाभ होता है असत्‌ का नहीं होता। 
श्रान्तिमू अन्ञ(न असत्‌ है उसका निर्णय ही नहीं हो 
सकता, यह्‌ भाव है ।१५॥। 

प्रामाणिक विचारसे निरीक्षण करने पर जिसकी 
प्राप्ति चहीं होती एेसा यह जगत्‌ का मूखभ्रूत अज्ञान 
मसत्‌ ही है। इसी कारण उसका अनुभव श्रम है अर्थात्‌ 
अज्ञान को असत्ता प्रमाण्पू्वंक विचारे अलभ्य होने 
के कारण ही रै ।१६। 

श्रुति जादि प्रामाणिक विचारोंसे सुविचारित होने 
पर भौ पररिच्छिन्नख्प से प्राप्त नहीं श्ाकाश पुष्प, 
शशम्बुद्धवत्‌ असत्‌ के समाच है ।॥१७॥ 

चारों ओरसे विचारपूवंकं देखने परभी जो कीं 
से भी नहीं प्राप्त होता वन्ध्याके पृत्र के तुल्य उसकी 
सत्ता कंसे हो घकती है ? ॥३८॥ 


इस्चक्ए कदापि किसी प्रकारमभौी घ्राति संभव हीं 
ही है। यहं निरावरण विज्ञानघन ही सर्वतः व्याप्त 
दै ।।१९। 

जगत्‌-नाम-घधारी यह जो कुद भी भासमान होता है । 
वह्‌ परम ब्रह्य ह है । निरतिशय आनन्द से परिपूणं 
परम ब्रह्यस्वख्पमे वह्‌ पूर्णं परम 
मेँ स्थित दै ।॥२०॥ शै ठम सीदि 

दस जगत्‌ मे कभी कुछभीन भासमानदहै गौर न 
भबासमान दहै यह्‌ सुनिमंल शान्त ब्रह्म ही इष प्रकार 
जगत्‌ केकूपमें स्थित है ॥२१॥। 

जन्म रहित, मरणशुन्य, मन्य लोगों द्वारा हरमे क 

योग्य, विद्वान्‌ पुष्पों हारा सेवित, अविकारी, निर्दोष 
चारों जोर से परपुण, महम्‌" ही निरहङ्कार बोध से 
उदित, सवत्र व्याप्त, शुद्ध भावरण-परिच्छेद कां नाश 
होने से विकास युक्त, अनेक ओर अद्धितीयसरूप से परम. 
पद स्थित रहता है ।२२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाटमीकोय ध्रीवसिष्ठमहारामायण मेँ मोक्षोपाय में निर्वाणध्रकरण उत्तराद्धे ्र्यमगीताभों 
मे विश्चान्त्मुपगमवणेन नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ बावनवेवां सगं समाप्त हु ॥१९२॥ | 


१९३ 
भराम उवाच ्ताद्रेतसमुद्मेदवाक्थसंवेहविश्नमैः । 
भनादिमघ्यवर्यन्तं न देवा नषंवो विदुः। नि 
यत्पदं तदिदं भाति क्र जगत्कर च द्श्यता ॥१॥ अलमस्माकूनाश्चन्तनराद्य रूपमनामयन्‌ ॥२॥ 
| १९३ 


श्रीरामचन््रनी ने कहा- है भगवन्‌ ! आदि ओर 
अन्त रहति जिस परमपद श्पज्रहयको नतोकमं को 
उपा्षना से सिद्धि प्राप्त देवता खोग जानते भौरन 


उदित हृभा जो दत 


रूप पे स्फुरित है, कहां जगत्‌ है भौर कहु †द्श्यता है ॥१॥ 


दित ओर अद्वत का अनुसन्धान करने पर मन मे 
ओर अद्वेत का समृन्मेष है उसमे 


तपोयोग से सिद्धक्षि लोग जानते ह भयवा यहां पर 
चक्ष्‌ आदि बाहरी भौर आभ्णन्तर इद्धया करण ही देवता 
भौर ऋषि कहे गये ह। तिह देवा उदगीथमाजह्लः। 
इषावेव गोतयमारहाजौ' इत्यादि तति है । वही जगत्‌ कै 


जनित वाक्य वहार सन्देहं यौर विध्रमों घे हमको 
राभ कोई -: दे। सबसे पहले “देव सोम्येदमग्र आसीत्‌" 
इत्यादि श्रुतियां से सिद्ध जो निमंर परब्रह्म है, उसीषा 
यहं सब कुच भात दहै।॥२॥ 


१९३.३ 


व्योमनि व्योमभावानां प्रशान्तं याद्गासितम्‌ । 
ताद्क्चिद्व्योमनि स्फारत्रिजगद्व्योमभासनम्‌ ॥२३॥ 


यथा व्योमनि व्योमत्वं दृषत्त्वं दुषदि स्थितम्‌ । 
जखत्वं च जलस्थाऽन्तजगत्वं चिद्घने तथा \!8\) 


साऽहन्तादिजगदृद्श्यमाश्ञाकाशविसायेपि । 
महाचिद़दरं विद्धि खं क्लान्तं श््यतोदितम्‌ \\५\ 


जीवस्थाऽस्मिन्विमुदस्य  परेऽपरिमितोदये । ` 
प्रस्फुरश्चाऽ्पि संसारपिशाच उपज्ञाम्यति ॥६॥ 


भेदोपरव्धिगंरुति ठधवहारवतोऽप्यलम्‌ 1 
जडस्येवाऽजडउस्यैव बीचेरिव जलोदरे \७\\ 


काऽप्यज्ञानरवौ याते प्रतापाद्याकरे भृशम्‌ । 
संसारघत्तादिवश्ो यात्यस्तं स निक्ञागसः \<। 


वचिदाकाणमे त्रिजगतरूप काण की वसे ही अभेद 
से स्थिति हि जैसे आकाण में केशोण्ड्क, मोती की साला; 
गन्घवं नगर आदि की अभेद से स्थिति है ।३। 


आकाश मे आक्ाशत्व अभेद से सामान्यषूपसे भौर 
भआाकाणखू्पसे जिस प्रकार स्थित है, जसे पाषाण में 
पाषाणस्व, जल मे जलत्व अभेद से स्थित है चिद्घन ज्ञह्य 
मे जगत्‌ वैसे ही अभेद से ब्रह्मरूप से स्थित है ।॥४॥ 

हे भगवन्‌ ! दिणाभो मे भौर आकाश में असंख्य 
रूप से घस्तृत भी भहद्कारादिसहित चरिलोकोखूप दुष्य 


को आप शान्त आकाशकूप शून्यता से उदित पहाचेतन 


का उदर ही समञ्च ।॥५॥ 

अपरिच्िन्च उदयवाले अर्थात्‌ सवेव्यापी एस परम 
ह्य का शास्वाभ्यास तथा गुरकृपा से साक्षाकार होनेपर 
अन्न जीवकी दृष्टिमें देदीप्यमान भी यह्‌ संसाररूपी 
पिशाच शान्त ह्‌ जाता है ।६॥ 

ससे कि जल के अन्दर तरद्धंचष्टहो जाती है 
वैसे ही मूखं कौ तरदं सां्षारिक व्यवहार मै अत्यन्त 
च्प्त भी ज्ञानी पुरुष कौ भेदबुद्धि देतनुद्धि अवश्य 
विनष्ट दलो जाती है ।७॥। 

आध्यात्मिक, आधिदैविक आदि त्रिविध संतापो के 


आकार श्वङ्प अज्ञानखूपी सूयं जब ख्वंदा के क्एि कहीं 


विदाहो जातादहै तब संसाररूपी दिन सर्वथा अदुष्ट 
हो जाता है अर्थात्‌ लुप्त हो जाताहे वहे सोक्षुख मे 
विधषाषदहेतु रान्ति का जागत है ॥८॥ 

&७ 


निवीणप्रकरणे उत्तराद् 


५२९ 


भावाभावेषु कायेषु जरामरणजन्मयु। 
ज्ञ आजयं जकीोभावे तिष्चपि न तिष्टति ।९॥ 


नाऽविद्याऽस्तौह न च्रान्तिनं दुःखं न सुखोदयः! 
विद्याऽविद्या सुखं दुःखसिति ब्रहौव निमंरम्‌ \९०\ 
परिज्ञातं सदेतत्त॒ यावद्‌ ब्रह्मेव निमंलम्‌ । 
अपरिज्ञातमस्माकसन्रह्यात्म न विदते \\९१॥ 


प्रबुद्धोऽस्मि श्रशान्ता मे सर्वां एव कुदृष्टयः । 
शान्तं समं सोऽहमिदं खं पश्यामि जगतृत्रयम्‌ ॥१२॥ 


सम्यज्ञातं यावदिदं जगद्‌ ब्रहैव केवलम्‌ । 
अन्ञातात्माऽभवद्‌ ब्रह्य ज्ञाताटमन्यघुना स्थितम्‌ \\१३। 
लाताज्ञातसनिर्भासं ब्रहोकमजरं तथा 
शुन्यत्वेकत्वनीरुत्वरूपमेकं नभो यथा \1१४॥ 


उत्पत्ति ओर विनाशयुक्त कार्यो से जरा, जन्ष; 
सरण आदि मे तथा व्यवहारविक्षेपोंमे वेगसे स्थितं 
भी ज्ञानी पुरुष उनमे स्थित नहीं रहता ।९॥ 


यहां वास्तवमेन अज्ञान, न शरस है, च दुःख है 
भौर न सुखोदय है । ज्ञाच, अज्ञान, सुख, दुःख प्षब कु 
निमे ब्रह ही है ॥१०॥। 


यथाथरूप से परिज्ञात यह्‌ घब कुछ निम नह्य ही 
दे । हम तत्वज्ञानियो की दृष्टिमे अपरिज्ञात नह्य भिन्न 


ऊढ नहीं है अर्थात्‌ सब कु परिज्ञात ब्रह्मरूप हवी 
है ।॥११॥ 


हे गखवर ! आपकी कपास भवुदध हो गया है 
मेरो सकल कुदष्टियां शान्तहो गई है । इस ५ 
ज्ञानवान्‌ मे तरलोक्य को शान्त सकल तवषम्य-शुल्य 
चिदाकाशरूप देखता हूं ।।१२॥ 


सम्यक्‌ परिज्ञात यह सारा जगत्‌ केवर क्रह्य ही 
है। च मँ पहले कोई दुसराथा भौर न इस समय कोर 
दूसरा हं पहले मँ अपने रूप को नही जाननेवाला रह्म 
था इस समय ज्ञात आत्पामें ब्रह्य ही स्थित है ।१३॥ 


एक भजर अमर ब्रह्य अपने से अतिरिक्त वसे 
ही ज्ञान अज्ञाननिर्भास से शून्य है जसे शुन्यत्व, एकत्व 
तथा चीख्ता मे आकाशं एकमात्र है ।१४।। ४ 








३० 


योगव सिष्ठ { ९९४.२ 
निर्वाणमासे गतक्ञङ्मासे सवं न [चिच्च सदेकमस्मि 
निरीहमासे सुयुखेऽहमासे । न चाऽस्मि चेतीयमहो चु शान्तिः ॥१६॥ 
भक = ` निक ५ अधिगतमविगस्यं प्राप्रमव्राप्तमन्ये- 
५ गतमिदमलमस्तं वस्तुजातं समस्तम्‌ । 
सवं सदेवाऽहमनन्तमेकं उदितमुदितबोधं तादृक्ं यत्र भूयोऽ 


न॒ {कचिदेवाऽप्यथवाऽतिक्ञान्तः। 


स्तमयसमुदयानां नाम नामाऽपि नास्ति) १७॥ 


इत्याद श्चरीवासिष्ठनहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तं सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
विश्ान्तिकथनं नाम च्रिनवत्यधिक्ृक्लततमः सर्गः ।\१९२॥ 


- ज्ञान दहने केकारण मे निर्वाणरूप हो स्थित हु, अज्ञना 
की निवृत्तिखे ही सकल शद्धाओंको निवत्ति होने के 
कारण चिः होकर स्थित हं, सभी अभिलाषाओों की 
चिवृत्ति से मै निरमिलाष अनासक्तं होकर स्थित हु, 
विक्षेपशून्य आत्मयुखमे ही धारा प्रवाहं से चित्तवृत्ति 
स्थित हूं । यथास्थित स्वरूप होकर निश््य मै अनेक रूप 
से स्थित दह्र । इस प्रकार अरबुद्ध्मे समस्तात्परूप ब्रह्यमें 
क्यो नहीं स्थिव हूं, क्योकि ब्रह्यभावसरे प्रच्युति के हेतु- 
भूत मेरे अज्ञान का वाधौ चुरा हं ।(१५॥। 

हे भगवन्‌ ! सदा ही सव कुच एक अनन्तरम दीह 
अथवा सव कुछ ओर कुं भी नहीं तथा सकल उपद्रवो 


से रहित एक होकर्मै हीह अथव। देच, काल शूप 
भाधार की अप्रसिद्धिवण र्म कहीं पर नहींहूं इस प्रकार 
को यह्‌ निर्वाण नाम की सकल शान्ति अत्याश्चयें ङ्प 
है ॥१६।, 


हे गुरुवर । जानने योग्य परमपुरुषाथख्प वस्तु को 
मै जान चुका हं; अज्ञानी पुरुषो को दुष्प्राप्य मोक्षसुख मु्ञे 
मिल गया दहै; संसारानर्थंङ्प वस्तु राशियां सबकी सबं 
ची गर्ह । चरम साक्षात्कारसे उदित बोधधख्प व 
निज स्वख्प मेरा उदित हो गया है जि स्वरूपमे फिर 
मृत्य, तिरोधान; दुःख आदि अनर्थो का नाम-निशान तक 
नहीं रहता टै ॥१७।। 


इख प्रकार षि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवारसिष्ठमहारामायण मे देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणश्रकरण उत्तराद्ध में 
विश्नान्तिकथन नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ तिरानबेवां सगं समाप्त हमा ॥१९३॥। 


१९४ 


धीरन उवाच 


सर्वत्पिसर्वभावेघु येन येन॒ यदा यद्या । 
थथा भाति स्व्यं बोधस्तथाऽनुभवति स्वयम्‌ ॥११ 


श्री राथचद्धजी ने कहा-हि भगवन्‌ । सब जीवों को 

सब मनोवृत्तियों म जव जिस भोगके किए जिघ्र प्रकार 
स्वप्रकाश चिदात्साका भान होता है भर्थात्‌ विवत्त होता 
है उ प्रकार स्वथंदही भोक्ता नाना जीवों के ख्पसे 
अनुभव करता है अर्थात्‌ द्रष्टा, द्ष्य भौर दर्शनख्प व्रिपृटी 
बनकर अपत्ती भाया से उस रूपमे विवत्तित होता है।॥१॥ 
~ एकमात्र निरवयव परम सूक्ष्म ब्रह्य में सव जोवांसे 
एक ही सथय मे अध्या के कारण प्राप्त अवन्त पूृर्ट्या 


स्वभावं एव तिष्ठन्ति सर्गाः संमिलिता अपि। 


अच्राऽपि स्वीकृता एव नानारलत्नांक्लवो यथा ॥२॥ 


१९४ 


प्रत्येक ब्रह्माण्ड, भुवन आदि भेदके विस्तीणे स्वभाव 
ही परस्पर अषंलगन होकर रहती है, भ्योकि वे जीव- 
सुष्टियां इख प्रकारके निरवयव त्र्य तादात्म्याध्यास 
से आपत्मीकृत हँ अर्थात्‌ परम सूक्ष्म रूप से अपने स्वरूप 
मे क्रिसी कौ अनवकाशता अथवा अवरोध नहीं है । जह्य 
मे जीव सृष्टियांभी वसे ही भल्ग-अक्ग स्थितदहै जैसे 
सक्ष््रतम विभिन्न रत्नों की किरणें एक धर में भिलकर भी 
अलग-अलग रहती हैं ।॥२॥ 


¶९४.२३ ] 


शन्न इुषटलद्ष्टं च पियो विशति गच्छति । 
जगद्ररिवघनं रत्नं नानारत्तघनं यथा ।३॥ 
दीषानामिव सर्गाणां बहूनां ज्वलतां परम्‌ । 
केषांचिदस्त्यनुभवो मिथः केषांचिदेव नो ॥\४\ 
अप्स्वप्स्विव रसोऽम्भोघावावतंरमणावनो । 
सगऽस्ति प्रत्यणं तसिमन्नाऽपि सर्गास्तिथा कमः ।\५॥) 
स्त्र सवंतो नित्यं चिद्धनस्याऽम्बुवेदनम्‌ 
संख्यातं केन क्षक्षयन्ते सर्गधारपरस्पराः \\६॥ 
यथाऽवयविता भिन्ना नैवाऽवयविनः कदित्‌ । 
शब्दभेदाद्ते भिन्ना न तथा सगंता परे ॥\७)। 


दष्ट समीपवर्ती प्रत्यक्षदेश ओर कालके व्यवधान 
से परोक्ष जगद्रपी रदिमियां इस परमात्मामें परस्पर 
पुथक्‌-पुथक्‌ ख्पमे जंसे एक घर में नाना रत्नो की 
रषिमर्यां वैसेही प्रवेश करती है, संचार करती हँ ॥३॥ 

उनमें जिन जीवों का समान कमंवासनानिपित्त 
अध्यास होता है उनको भापसमे एक दूसरे का अनुभव 
होता है उनसे अतिरिक्तो का नहीं होता है। 


हे भगवन्‌ ! देदीप्यमान हो रहै बहुतसे स्गोंका 
समान कमेवासनाज नतित अध्याघ्चवाले कतिपय छोगों को 
परस्पर अनुभव होता होता है उनसे अतिरिक्तोंको नहीं 
ही होता है जसे जख रहे बहते दीपकोंका नेत्रवान्‌ 
लोगों को अनुभव होता है नेष्रहीन रोगोंको नहीं होता 
दै ॥४॥। 

उससृष्टि मभौ जरर-जरं मवसे ही ब्रह्माण्ड है 
तथा उन ब्रह्माण्डं मे प्रत्येक भणुमे सृष्टांदैँ। जसे 
भंवरोंषफि क्रीडास्थल्भूत सागरम प्रत्येक जलीय भाग 
मे लवण आ।दि रस जसे रहता हे ॥५॥ 


समुद्रम जल्परमाणुके रसके समान सवत्र सर्वतः 
व्याप्त चिद्धन परमात्मा का नित्य आत्सवेदन सृष्टि के 
आधारपरम्परारूप गणना कौन कर सकता है १ ।।६॥ 


` परमब्रह्य परमात्षामे सुष्टि शब्दभेदके सिवा कैसे 
ही भिन्न नहींहै जेषे कहीं पर भौ भवयविता से शब्द 
भेद से अतिरिक्त भिन्न नहीं है ॥५७॥ 

वास्तव मे एक रूप अद्वितीय माया से अनन्त रूप- 
वले परमात्मा की जगदधिष्ठानस्वभावता कारण का 
भभावहोने सेन उदित होती है मौरन अस्त होती 
टै ॥८॥। 


तिव¶णप्रकरणे उत्तरा ५३१ 


एकस्याऽनन्तरूपस्य कारणाभावतः स्वस्‌ । 
नोदेति न च यात्यस्तं जगदादिस्वभावता ॥८। 
तपन्तौ 
करोत्यकतंरूपेव 
वेतुष्ण्यार्सवभावानां समप्त्यैवाऽक्षयं स्वयम्‌ 1 
संप्टते समाधानं यत्तन्िर्वाणसुच्यते \॥१०॥ 


न बुद्धचा बुद्धयते बोधो बोधाबुद्घेनं बोध्यते । 
न बुद्धचते वा तेनाऽपि बोध्यो बोधः कथं भवेत्‌ ॥११॥ 


लप्िरेवेयमशखण्डज्ञेयताभिमाम्‌। 
समालोकसिवाऽकभाः परा 


भकतु रूपा यह ज्ञप्ति ही इस सम्पुणं ज्ञेय घट, पट 
भादि पदार्थोका वैसे ही निर्माण करतीहै जसे स्फ़रित 
हो रही सूयं की दीप्ति घट, पट आदि का प्राश 
करती है।९।। 

तत्त्वज्ञान के कारण बाध होनेञे सकर पदार्थो की 
निवृत्ति होनेसे ही स्वयं अक्षयस्वरूप विनाशी देहादि 
के तादात्माध्याससे उन्मृक्तहोतादहै। इस प्रकार का 
वह स्वरूप हौ सकर विक्षपोंके विनाश से समाधान 
भोर सुख खूप होनेसे निर्वाण कहलाता है ।१०॥ 

परमपुरुषार्थरूप बोध्च परमात्मबुद्धि से अर्थात्‌ चरस 
साक्लात्कार्‌ वृत्तिसे ज्ञात नीं हौताहै, क्योंकि जड 
बुद्धि मे बोधशक्ति नहीं है भौर बोधबुद्धि का विषय 
नहीं हो सकता । इस आशङ्का का यह उत्तर है अभ्यास 
परम्पराओं की समाप्तिसे ही स्वयं अपना परसपुरुषाथं 
अवरिष्ट रहता है, यह्‌ केसे संभव? क्योकि बुद्धि से 
जिसका अनुभव हो रहा हो वही पुरुषाथं है । बुद्धिसे 
जो अननुभ्रुयमान है. उसमे पुरुषार्थता नहीं देखी जाती 
हे। इसक्िए पुरुषाथता की प्रयोजिका चरमसाक्नात्कार- 
वृत्ति मुक्तिमे परमावश्यक रहै, इसच्िए सकं पदार्थों की 
निवृत्ति मुक्ति है यह मानना टक नहीं है। 

[शद्का-तब बोधशक्तिमान्‌ परमात्मा का जैसे खये 
हुए राजा का बन्दियों द्वाराः बोध करायाजाताहै वैसे 
ही बुद्धि दारा बोध कराया जाय । 

समाधन--नहीं, बुद्धि दारा आत्मा का बोधन 
नहीं होता, क्योकि जसे राजाको सोया हुञजा जानकर 
उसके बोधन के लिए बन्दीजन प्रवृत्त होतेह वैसे बुद्धि 
को सोये हुए बोध करा परज्ञान ही नहीं होता रेसी 
परिस्थिति मे उसके बोधन के च्एि वह्‌ कँसे प्रवत्त 
होगी ? भ 

शद्धा-तब बोधध ही बोधध की जाने। ्‌ 

समा०--बोध भी बोधध को नहीं जान पाता, क्योकि 
बोध स्वथं बोध्य (वबोध-कमं) कंसे हो सकताहै। किया 
से जन्य अतिशय का आधारक्मंरहै बोधमेनतोक्रियां 
जन्य अतिशय की आधारताका ही संभवदहै। बोध 
निष्किय, निविकार है] ॥११॥। 











४२३३ 


प्रबुद्ध एव सुप्ताभः स्वयं बोधो विद्खुध्यते। 
देदाकालादयमवेऽपि सघ्याह्लऽर्कातपो यथ? १२1! 


सर्वकमंवितष्णानां जलान्तेच्छानां प्रबोघधतः। 
सतामनिच्छतासेव निर्वाणं संप्रवतंते \\१३\ 
प्रबुद्धबोघो च्यानस्थः स्वभावे केवले स्थितः। 
न {किचिदपि गृह्णाति न किचिदपि चोज्कति \\ १८) 


यो वथास्थित एवाऽऽस्ते पशयन्दीष इवाऽक्रियः । 
असनोमानयननो मनोसननवानपि \\ १५१ 
व्युत्थाने विश्वरूपाख्यमन्यत्र ब्रह्मसंज्ञितम्‌ \ 
सर्गासर्गात्मि चिन्माच्ं सत्यं सवं भासते ॥ १६ 


प्रबुद्ध ही वोच देण, कारु आदि का अभाव होने पर 
पी अध्यास्चवश्च सुप्तके तुल्य वंसेही प्रतीत हौतादहे। 
जसे प्रातःकालमे कुहरेके आगमनसे सोया हुभा-सा 
प्रतीत होते वाला सूं भौर सूर्यात्तप मध्याह्लमे कुरे के 
निश्शोष होने पर प्रबुद्ध हो जातादै। अध्यास्चके हट जाने 
से स्वयं प्रवुढदहोजातादहै। इसच्एि अध्यास परम्परा 
चरम साक्षात्कार बुद्धिपयन्तकी परिणाम परम्परा से 
अपने आपी समाप्तो जाती दहै 1! उसके समाप्त होने 
पर स्वप्रकाश होने के कारण भ्रवुद्धही आत्मा कुहरे के 
गसन से सोये हए से मध्या मे कुहरे के विच्कुल हट 
जाने पर सूयं के खमान मौर सूर्यं के आतपके समान 
प्रबुद्ध होतार! वही जीवक्रा नित्य प्राप्त निरतिशय 
आनन्दाभिव्यक्तिरूप परम पुरुषार्थं हे ॥१२॥ 
बोध होने के कारण एेहिक भौर पारलोक्रिक कमं- 
फलों मे तृष्णा न रखने वाले, प्रशान्त इच्छा वाले सज्जन 
पुरषो को इच्छान करने पर भी निर्वाण मोक्ष अपने भप 
प्राप्त है ।। १३ | 
जिसका चिदात्मा मोहरूप निद्रासे जाग चुका 
तथा जिघकी बाह्य वृत्तिर्या निष्डदहो चूको हँ इस तरह 
का महात्था परुष केवल भपने चित्‌ स्वभाव में स्थित 
होकर नतो कु भी ग्रहण करताहै भौर त कुच त्यागता 
है ॥१४॥ 
व्युत्थान के समय मन के मननसे युक्त भी अर्थात्‌ 
लोक-ग्यवहार मेँ तत्पर भी ज्ञानी पुष विषयों में भासक्ति 
न होने से मनके सनन से रहित है भत्तएव दीपक के तुल्य 
प्रकाश करता हमा भी निष्क्रिय वह यथास्थित स्वल्प ही 
रहता हे ॥१५॥ 
उस योगी को ब्ुत्थान काल मेँ विश्वह्प नामक भौर 
समाधि कालमें ब्रह्य तामक सुष्टि-असृष्टिरूप चिन्मात्र 
सरवेत भासुमान है ॥१६॥ 





वोनवाखिष्डे 


[ १९४.२१ 


अभिन्ननोधतसद्रवस्वरूपानुभवे स्थितः । 
व्युत्थितः संनिरुडश्च थः पष्यति स कास्यति ॥१७॥ 


जगत्पदायंसार्थानां बोधमाच्नकनिष्ठताम्‌ । 
विना नास्त्यपरा सत्ता व्योस्नः श्ुन्येतरा यया 1१८ 
शिष्यते स्फोतबोघानां केवलाऽनन्तबोधत? । 
साऽपि स्वपरिणामेन वरेणाऽऽधात्यवाच्यताम्‌ ।\१९ 
तदिभान्तौ परा सत्ता शिष्यते वा न शिष्यते । 
या काऽप्यत्यन्तक्ान्तानां न वाग्गोचरसेति सा ॥२०॥ 
धा सभ्नस्य परा काष्ठा सेव वोध्य सन्सयी । 
सगंस्तन्मय एवाऽतः सकलं शान्तसव्ययम्‌ ॥२१॥ 


जिस योगीने समाधिसे व्युत्थित्त तथा समाधिस्थ 
होकर अर्भिन्नवोधरूप सद्र.पस्वर्पानुभवमे ही स्थित हो 
व्युश्यान ओौर समाधि को उदासीन वृत्तिक्ि देखा है अर्थात 
किसी एक में विशेष आसक्ति नहीं रखता, वही संसाररूपौ 
विक्षेप से शान्ति प्राप्त करता है, अन्य परुष नहीं ।। १७॥ 

जगत्‌ के समस्त पदार्थों को केवल बोधधमाच्र यथार्थ 
ख्पताके विनावेसेही अभ्य वस्तुके स्थिति नहीं है। 
जेसे आकाश को शून्य से अतिरिक्त दूसरी वास्तविकता 
नहीं है इस प्रकार कौ जिसमे बोधहोतारहै इस प्रकार 
की उस योगी की सद्‌ स्वरूपानुभव में स्थिति है ॥१८। 

पूणेख्प से प्रबुद्ध अपरिच्छिन्न ब्रह्मावगाह्न में भसत 
होने वाले बोध से पूर्णं महात्मा की वहु केवल 
प्रत्यगार्मरूप बोघता भी अपने ब्रह्म सन्मात्र परिशेषरूप 
अखण्डाकार वाक्याथेलक्षण दूसरे परिणामे अण्डाथेक्‌ 
लक्षयता को प्राप्त करती है। अर्थात्‌ अन्य सत्ता 
क्यों नहींदै एसा यदि कहौ तो ठत्त्वसाक्षाल्शार 
जगद्रपका बाध होने पर चिन्मात्रसत्ता काही पररि 
रहता हि ॥१९॥ 

अखण्डार्थकं वाक्यखक्ष्यता को विश्रान्ति होने पर 
अथि अण्डार्थक वाक्यलक्षयत्वेन स्थिति होने पर अत्यन्त 
शान्त योगियों जो अवर्णनीय परास्ता है वह्‌ शेष रहत 
है भथवा नहीं भी रहतीहै । दोनों ही प्रकारोंमें वाणियों 
को भी गोचर वहु दशा नहीं होती है ॥२०॥ 

जो सत्तासामान्य की परम अवधि शोधित तत्पदायं- 
स्वरूपा है वही बोध की भी शोधित त्वम्पदाथंस्वरूप परम 
अवधिरै। आकाश भआादिषूप तथा जाग्रत्‌, स्वप्न ओर 
सुषुप्तिरूप सृष्टि सत्ताबोधमयदहीरहै, इसचकिए सब कु 


शेष 


शास्त अविनाशी ही है ।॥२१॥ 
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निर्वाणाय वितष्णाध स्वच्छकश्ौतलसविदे। 
स्पृहयन्ति सदा सत्तां ब्रहाविष्णहुरा अपि \२२॥। 
सर्वा्थात्सैव सर्वंत्र सर्वता सवेथोदितम्‌ । 
चेतनं श्धमेवाऽस्ति ताश्ो नाऽस्योपपद्यते \ २२ 
अत्यन्ततः संसारो निर्वाणसतिशोतलम्‌ \ 
अतिक्नी तटभेवाऽस्ति तप्तस्त्वेव न विद्ते \1२४।। 
संच्चतन्ति लिलान्तस्था यथाऽलं ज्ालभञ्ञिकाः\ 
अनुत्कोर्णास्तथा ब्रह्य चेततोदमखण्डितम्‌ ९५1 
थथा चेतति सौम्याम्बुकोक्स्थं वोचिमण्डलमस्‌ । 
तथा चेतति कोक्ञस्थं महाचिच्चेत्यमव्ययम्‌ ॥\९९॥ 
अविभक्तो विभागस्थैरिव शान्तेरनन्तकैः ॥ 
परमार्थाम्बराभोनैस्त्वबोघात्मत्वमन्यरेः 11. | 


निर्वाण के लिए, वैतृष्ण्यं के किए तथा निमंङ शोत 


बोध के लिए ब्रह्मा, विष्णुभौर शिवतथाप्राणीभी्ै 


सदा ही रषं कदापि मेरा अभावनहो इस प्रकार सदा 
उस सत्ता की स्पृहा करते ह ।,२२॥ | 


सब लोगो का सावेकालिक स्पृहास्पद वस्तुभूतं सख 
प्रदेशमे, सकल कारू मे सकल वस्तु ख्पसे उदित चेतन 


स्वतः स्फुरित ख्पवाला शुद्ध ही है उसका विनाश क्षणभर 


के कल्एिभी नहीं हो सकता है ॥॥२३॥ 


संसार निरतिशय दुःख स्वखूपरहै ओौर निर्वाण 
क्ात्यन्तिक दुःखनिवृत्तिख्प है । अतिशीत निर्वाण का 


ही अस्तित्व है । वस्तुतः निरतिशय दुःलल्प संसार नहो 


ही है ॥२४।। 


भरावोपदित अखंडित अ विच्छिन्न ह्रौ ब्रह्य जगत्‌ के 


हप वसे दी स्फुरित होता है जसे शिल्पी कौ वृद्धिमें 
त गदी हई शिकाके भीतर स्थित प्रतिमां यथेष्ट रूप 
स्फुरित होठी है ॥२५॥ 


, . महाचित्‌ स्वं अन्नमयादिकोश भं स्थित तथा 
बरह्माण्डकोश मे स्थित च्य वसे ही स्फुरितं होती है जसे 
जलाशय मे स्थित लहरियां स्फुरित होती हँ ॥२९॥ 


` अन्ञाचावत आत्षाकेखूपस्े जड़ तुल्य परमार्थाकाशं 
के अर्थात्‌ सन्पात् के छत्रिमवेष से युक्त अद्वितीय आत्मा 
क्रो विभक्त रूपता एसे शान्त अनन्त ॒जिव-जिन जीवो ने 
जसा भीतर भावना की ' मौर जसा संकल्प किंवा उन-उन 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरा 


३३. 


चैर्यैयंथ स्व॒ आत्वाऽस्तभावित§चेतितश्चिरस्‌ । 
भोगसोक्षप्रभेदेषु तेषां तेषां तथोदितः ॥२८1 
स॒ते वाऽप्यभते बन्धौ स्वप्ने स्दप्नविबोधिनः। 
न यथोदेति सत्याख्या तथा दृश्येषु तदिद: \1२९॥1 
यदिदं किल दुरथादि तच्छान्तमखिरुं शिवम्‌ । 
भावितेऽवगतेऽपष्यन्तरिति चान्ते: क उद्‌भवः \\३०॥॥ 
सर्वथा देहृ्टख्येषु वेतषण्यसुपजायते 1 
सस्थग्बोधे सति स्वप्न इवाऽपि स्वाथंकादिषु ॥२३१॥ 
वैतष्ण्यादरधते बोधो बोघाटेतृष्ण्यवघनम्‌ । 
परस्परेण प्रकटे एते कुञ्यप्रकाशवत्‌ ।\३२। 
येन बोधेन वैतष्ण्यं घनदारसुतादि वा| 
स्वन्‌नमपि संपन्नं जाल्यं तत्संस्थितं तथा ॥३३॥॥ 


 जीवोके भोग ओौरमोक्षके भेदोमे वह्‌ वेशे ही उदित 


ह है ।॥२७, २८॥। 

तत्त्वज्ञानी पुरुष की खक दुष्य प्दार्थोमे वेसेही 
सत्यता बुद्धि उदित नहीं होती है जसे स्वप्न मे अपने 
बन्धुबान्धव के मरने अथवा जीने पर भी स्वप्ने जगे 
हुए पुरुष की स्वप्न मे सत्यता बुद्धि उदित नहीं होती 
अतएव उससे उनके खाभ ओर नाशसे हषं ओर थोकको 
प्राप्ति नहीं होती है ।२९॥। 

जो दश्य, द्रष्टा ओर दर्शन यह च्रिपुटीखूप है वर्ह 
सबका सब शान्त शिव सन्मात्रही है इस प्रकार भीतर 
भावना करने खौर भलीर्भांति ज्ञात होने पर फिर रान्ति 
का उदभव कसा? अर्थात्‌ मका उद्टव नहीं होवा 
हे ॥३०॥ | 

हे भगवन्‌ 1 जसे कि यहु स्वप्न दहै यह्‌ जानने परं 
स्वप्न के पदार्थोँमे विरक्ति होती है सम्यग्‌ ज्ञान वसेह 
होने पर देह से सम्बन्ध रखने बाले भोग॒ ओर मोगोँके 
उपायों में ही अवित्ुष्णा (विरक्ति) हो जाती है ॥३१॥ 
 वैराग्यसे बोध की अभिवृद्धिहोतीदहै ओर बोधे 


वैतृष्ण्यं की वृद्धि होती है। बोध ओर अवतृष्ण्य ये दोनों 


भय गौर प्रकाण के समानं एक दूसरेसे प्रगट 
हें ॥ ३२।। ' " 

जिस कारण वैतुष्ण्य वेराग्य अथवा स्त्री; पुत्र; घन 
आदि ततत्वाभितिवेशदूप बोध से ही पूणंर्प से सम्पन्न द 
उसका वेतुष्ण्य का विरोधी अथवा उसका धन दारादि का 
अनुकर जाड्य भी अभिनिवेश के भनुसार ही स्थित 


होते 


“है ॥३३॥ 
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एतावदेव बोधस्य बोधत्वं यदधित॒ष्नता । 
पाण्डित्यं नास तन्मौख्यं थ्न नास्त वितृष्णता ॥\३४॥ 
नतु वेत॒ष्ण्यबोघाढचौ न परस्परवर्धितौ। 
असत्यावेव तो नाम नष्टौ चित्रहुताश्नवत्‌ ।\३५॥ 
परमा बोघवेत्ष्ण्यसंपत्ति्मेक्षि उच्यते। 
तच्राऽनन्ते पदे शान्ते वसता च न शोच्यते ॥२६॥ 
गतं गन्यं कृतं कायं दृष्ट दृश्यमेषतः। 
यावत्सवं ज्वं शान्तमेकमादयमनासयम्‌ । ३७! 
आत्मारामस्य शान्तस्य वेतुष्ण्यस्याऽनहंकतेः । 
असंकल्पेव भवति स्थितिः खस्येव निल ॥\३८॥ 
सहखेम्यः सहसलेम्यः कथिदुल्याय वीयंवान्‌ । 
भिनति वासनाजारं पञ्जरं केसरी यथा ॥३९॥ 


पोग्वा चिष्ठे 


[ १९४.४३ 
पराप्तज्योतिर्बोधिशुद्धिः परमन्तःश्रकाक्ञधान्‌ । 
नीहारः शरदीवाऽऽश्च॒स्वयमेवोपज्ञाम्ति ।४०॥ 


लातज्ञेयस्त्वसंकत्पः संकल्पातिक्ञायाश्यः। 
भवासनो व्यवहूतौ वातवत्स्पन्दते न वा ।॥४१। 


मासीदृधीरान्सनरकाररान्तिमात्रेकनिखयात्‌ । 
यः सर्व॑न्न खवदुभावस्तदबासनमासितम्‌ ।४२।। 


निव सिने भाव उढरसस्वे 


ब्रह्माऽखिलं दृक््यमिति भ्रबुद्धे। 
स्थिरेनिर्वाणमतावनन्तो 
मोक्षाभिधानः प्रश्न मोऽभ्युदेति ॥४३॥ 


इत्याषं भो वासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये देवतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे उत्तरां 
रामविधान्त्युपगमो नाम चतुनवत्यधिकक्चततमः सर्गः ॥१९४॥ 


वितृष्णा होना ही बोध की वोधता अर्थात्‌ साथंकता 
है। वह्‌ पाण्डित्य केवल मूर्खता ही है जिसमें वितृष्णता 
नहीं टै ॥२३४॥ 
वैतृष्ण्यं ओौर बोध पूणं होने पर भी परस्पर से वधित 
न हों तो असत्यहीर्हँ चित्रलिखितं अग्नि को भाति 
स्वका्यंमे अक्षपदटीदैँ। वे नष्टटैँ लुप्त हैँ एेसा नहीं 
खमञ्लना चाहिये ॥२३५॥। 
बोध जौर वंतृष्ण्य को निरतिशयसम्पत्ति ही निरति- 
शय अानन्दख्प होने जौर अत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिख्प होने 
से भी मोक्ष है, क्योकि अज्ञान ही बन्धनमूरु है ओर तृष्णा 
ही बन्धचदहै उन दोर्नो का विवाश ही मोक्ष रै। मोक्षरख्प 
सचन्त॒ शान्त पद में स्थित पुरुष को शोक नहीं 
होता ॥ ३६॥ 
मेरी निराकरणीय खण्डनीय दृश्यखूपी वस्तु का 
विराकरणदहो चुकारै, सम्पादनीयकायंर्मने करच्यिा 
है, तथा दशनीय वस्तु पर्णतया देवछरीदहै। यहु सव 
मंगलमय; शान्त अद्वितीय चिन्मात्रहीहै अर्थि बोध 
अर र्वत्रष्ण्यके परस्पर से परिवर्धितहोनेके कारण्यं 
कृतकृत्य हो गया ह्‌ ॥३७॥ 
आत्पामें रमण करने वाले शान्त; निरर्भिखाष, 
अह्ङ्कार शून्य ज्ञानी पुष को अकाश कौ निमे स्थिति 
की तरह संकलत्प-विकल्प रहित ही ध्थिति होती है ॥३५॥ 
प्रयत्नं कर रहै कर्हहनारलोगोंमें पे कोई बिरला 


ही बञ्वान्‌ उत्साही पुरुष ही वाना जाल के टुकड़ वैशे 
ही टुकड़े कर डाल्तादहै जसे शेर लोहके पिजङ़ को तोष 
ढारुता है।।३९।। 

वहे ज्ञानी पुरुष जिसे धुणेतया भात्मज्चान प्राप्त हो 
चूका ज्ञाच से जिसका हदय देदीप्यमाचदहै वहर्व॑से ही 
भपने जप शान्त हो जाताहै जंघे णरत्‌ ऋतुमे व 
कुहरा जिसे सूर्यं आदिषका बोध हो गया जिसके भीतर 
तक प्रकाश पड़ चुका अपने भाप विरीन दहो नाता 
है ॥४०।। 


जिघको श्चातव्य सद्‌ वस्तुकाज्ञान है, संकत्प-विकल्प 
जिसके पच में नहीं उठते तथा जिसका हदय घरंकल्पों क 
दतिक्रषण करचृकादटै इस प्रकार का वसना विहीष 
पदात्मा पुरष लोकव्यवहारे वायुषी तरहु चेष्टा करता 
दै भथवा व्यवहार नदीं करता है अर्थात्‌ समाधिमे ग 
विश्वाम लेता ह ॥४१॥ ९ 

तत्व के सनवसे स्थिरये केवल भरसरूपहै 
परार दृढ़ निश्चय पै सभौ वस्तुभों में शून्यता बुद्धि वा 
ही स्थिति है ।४२।। थत 


पूवेवगित वासवाविहीन भाव के उदय होने पर 
भीर सकढ जगष ब्रह्मङ्पहै यहुज्ञाच होने पर एकपात् 


निर्वाण मे स्थिरमति वाचे शुद्धान्तःकरण पुष मे मोक्ष 
नासक्‌ सीय प्णष उदित होता है ॥५३॥ 


हस प्रकार षिप्रणीत वाल्वीकीय श्रीवािष्ठवहाराषायण ते देवदूतो धोक्षोपाय मे िर्वायप्रकरण उत्तरां म 
रासविश्वर्त्युपगम वायक क्रुषुषक्ता भनूवाद का एक घौ चौरातवेवां षं घषाप्व हमा ॥१९४॥ ं 
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निर्वाषिप्रकरणे उत्तराद्ध 


५३४ 


१९५ 


वसि उवा 
अहो चु संश्रबुद्धोऽसि राघवाऽघदिघातिनी । 
वागियं तव संपन्ना भ्रबुद्धेष्ववहासिनी ।॥१॥ 
विभातीवाऽसदेवेदमपकल्पेन शास्यति । 
एतच्छान्तिस्तु निर्वाणमित्येव परमार्थता ॥२॥ 
कल्पनाकत्पने रूपं षपरस्येवेतरस्य नो। 
स्पन्दनास्पन्दने वायोयंथा नाऽत्रैकतादिते ॥३॥ 
्रबुद्धस्येव या पुंसः क्लिकाजठरवत्स्थितिः । 
दान्तौ व्यबहूतौ वाऽपि साऽमला सुक्ततोच्यते ॥\४॥ 


वयमस्मिन्पदे स्थित्वा राघवाऽघविघातितनि । 
शान्तत्वे व्यवहारे च सममित्यमवस्थिताः ॥५॥ 


अस्सिल्लेव पठे नित्यं ब्रह्यविष्णुहुरादयः। 
तिष्ठन्ति व्थवहारत्था अपि शान्ता ज्ञरूपिणः \६॥ 


शेलोदरस्थितिमतां प्रञुदानासनासयम्‌ । 
अस्माकं पदमेवं तदारुभ्येतदिहोष्यताम्‌ \\७। 
्रोराम उवाच 
ब्रह्मण्येवमसद्रपसनुत्पन्चमभासुरम्‌ 
अनारम्भमनाकारमेवेदं भासते जगत्‌ ॥८॥ 
मृगतुष्णाम्बुसदुशं तरङ्खार्बातवारिवत्‌। 
सचकादीव कनके स्वप्नसंकेत्पशेरवत्‌ ॥९॥ 


वसि उवाच 
बुद्धवानसि चेद्राम ! तत्स्वबोघविवृद्धये । 


कुड संशयविच्छेदं पुच्छतः भच्छकस्य मे ॥१०॥ 


१९५ 


शरीवस्षिष्ठजौ ने कदा--हे धीरा मचन्द्रजी ! बड़े हृषं 
की बातत है कि अप प्रबुद्धो गये है । पकी यहं वाणी 
अप्रबुद्ध लोगों के पापो का चाश करने वारी तथा अनुभव 
सिद्ध भयं का अनुवादरू्प भौर युक्तियुक्त होने से बुद्ध 
पुरुषों की अ्रहषं से प्रसन्नवदन बनाने वाली है ॥९। 

भसत्‌ ही यह जगत्‌ अन्ञान जनित खंकल्पवश के 
ससान है यही बन्धव दहै। धसंकत्प की ददता से परिपुष्ट 
तत्त्वज्ञाव से शान्त होवा मुक्तिसाधानहै। इसकी 
आत्यन्तिक चिवृत्ति ही तिर्वाण है यही मोक्ष-निष्कषं है । 
वही परसाथंता हे ॥३॥ 

हे वत्स ! वसे ही कल्पन ओर अकल्पन वे ही पर- 
ब्रह्मा के ही हप रह, अन्य के वहीं जंसे स्पन्दन ओर अस्पदन 
दोनों वायुकेदहीषरूप दह अर्थात्‌ कल्पन ओर भअकत्पनरूप 
वन्धच ओर मोक्ष अज्ञात भौर ज्ातज्रह्यके हीरूपरहैं यह 
विऽ्कषं भी फलित हुभा ॥३॥ 

ज्ञानवान्‌ पुरुष को ही समाधि-अवक्था मे अथवा 
व्यवद्घार कामे शिलागभं के ससान स्थिति दही निमंछ 
मुक्तता कही जात्ती हे ॥४॥ 

हे राघव] दुःखविनाशक इस पदमे स्थित होकर 
हम खोग समाधि ओर व्यवहारमे ससान खूपसे इस 
तरह स्थित हैँ अर्थात्‌ इस पद में स्थितिह्ी हम रेस 
जीवन्मुक्तो की समाधि भौर ष्युत्थान मे तुल्यरूपं स्थिति 
हे ॥५॥ 





प्रबुद्ध अतएव प्रशान्तस्वरप ब्रह्मा, विष्ण, महादेव 
आदि व्यवहार परापणहोते हृए भी खदा इसी परम पद 
मे स्थित रहते ह ॥६॥ 

शिकाके गभंके समान विक्षेप शून्य स्थित्ति वाले 
हम प्रबुद्ध रोगों का यह्‌ निर्दोष पददै। आपभी आज 
से लेकर हमारे समान हौ इसे प्राप्त कर जीवन्मुक्ति मे 
विराजमाच होए ।७॥ 

श्री रामचन्द्रनी ने कहा--हे ब्रह्यन ! जे सगतुष्णा मे 
जल भासमान दै, जसे जल मे तरङ्ग, आवतं आदि पृथक्‌ 
भासमान रहै वसे ही भसद्रप, कभौ उत्पन्न त इअ, उत्पन्न 
न होने कारण ही अभ्रकाशमान पृथक्‌ प्रतीत व होने वाला 
भारम्भ रहित भोर आकारशुन्य ही यह जगत्‌ वसे ही 
भासमान होत्ताहै जसे सुवणं मे कटक, कुण्ड आदि 
भासमानं भौर जंसे स्वप्न ओर संङत्प का पवंत भास 
मान दहै अर्थात्‌ इख भ्रकार श्रोवसिष्ठजीकी उक्ति स 
जीवन्मुक्ति पद मे प्रतिष्ठति श्रीरामचनद्रनी जीव्मुक्त 
पुरुषो को जसा जगत्‌ भासमान होता है उसका वर्णन 
किया ॥८, ९॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--है श्रीरामचन््रजी | यदि 
भाप तत्त्वबोध प्राप्त कर चुके तो अपने वोच को 
अभिवृद्धि के किए प्रष्तकर्ता कै रूपमे पू रहै मेरा 
संशय दूर कोजिये अर्थात्‌ अब श्रीविष्ठनी महाराज 
शरीरामचन्द्रजी को जीवन्मुक्ति-स्थिति का वणेन करने कं 
क्ष वक्ताके विहासन पर आख्ढ्‌कर मै आपश्च शिष्य 
को भाति पूता हूं शाप अपना संशय दूर कौजिये ॥१०॥ 
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इत्यं निव्याचुभूतोऽपि शलिरस्थोऽप्यतिमासुरः ! 
जगदाख्योऽयमाभाषः क्यं नाम न विद्यते ॥१९१॥। 
श्रीराम उवाच ह 
पुवभमेवेदमुत्पन्च न किचन कदाचन! 
तेन वन्घ्यासुतस्याऽस्य न सत्ता कत्पनादुते ॥\१२\ 
किसिवाऽस्या जगद्श्रान्तेः कारणं प्रोत्थिता यतः। 
न कारणं विना कायं किचित्घंमवति क्व चितु ।\१२॥ 
न चाऽविकारमजरं सविकारं क्षयाद्ते। ` 
कारणं व्व चिदेवेह {कचिद्‌ भवितुमर्हति ॥१४।। 
ब्रह्येवेदमनाख्यात्म कारणं प्रविजम्भते। 
तत्वव॒ कस्य कथं नाम जगच्छन्दा्थंसंविदः ॥ १५ 


तदनाख्ये पदे शन्ते चिरासप्रथमचेतनम्‌ । 
कचित्कारखवं ति्टत्यातिवा हिकदेहभुत्‌ ॥१६॥ 


दे श्रीरासजी ! इख भकार चित्य अनुभूत भी सिर 
पर सदा सवार हमा भी भअत्यन्त जगमगा रहा यह्‌ 
“जगत्‌! चामक आमास कषे नहींहै ?।११॥ 
श्रीरामचन््रनीने कटाहे गुख्वर ! यह्‌ पहवे ही 
कभी कुद उत्पन्नदही नहीं हा, क्योकि इसका कई 
कारण नहींदै। अतः वन्ध्या पत्र के सदा इस जगत्‌ का 
अस्तित्व कल्पना के खिवा ओर कु नहीं है। यदि इसको 
सत्ता है ती कात्पचिकी सत्तादही है वास्तविक सत्ता इसको 
नहीं है ॥१२।। 
इख जगद्‌ घ्रान्ति काकारणदहीक्यादै नसते च्छि 
इसका जावि्ाीवि हुदै? कारण के बिना कीं कोद 
काय्य हौ नहीं खक्तवा हे ॥१३॥। 
क्षविकार अजर अमर न्रह्यकारण नद्धौ सकता 
है, क्योंकि पूवं अवस्थाकेनाशके बिना यहां कोई भरी 
वस्तु कहीं पर भौ सविकार नहीं हौ सकती है ॥१४॥ 
यदि निविकार अजर असर यह ब्रह्मही विवर्तो. 
पादन कारण दहै जगत्‌ शब्दां को यथाथं प्रतीत्या कहां 
पर किको के होंगी अर्थात्‌ यदि यहु कहा जाय कि 
तिविकार ब्रह्यदही विवर्तोपादानकारण होकर भाया 
जगत्‌ के आकारमें स्फुरित होताहे तो जगत्‌ शब्द का 
अर्थं सत्य प्राप्त नहीं होता ।१५॥ 
ठस निविकार शान्त पदमे हिरण्यगभं तामधारीं 
पटला चेतन ह्िपराधेपरिमित कुदं काल तक विवतंरूप 
रा विवादिक्‌ देह धारण कर ॒स्थित-सा होता दै इसलिए 
बही जयत्‌ कौ श्रन्ति का विषय सिद्ध होता है ॥१६॥ 
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वत्सरसं वित्ति स्वप्ने त्वमिव चेतति! 
परयति ॥१७। 


क्षणे 
काकतारखोयवत्तचन चन्द्राकदींश्च 


संकत्पेकात्मनस्तस्य देशकालक्रियान्वितम्‌ । 
अत्यन्तमेव व्योभ्न्येव भुवनं भासते स्वयम्‌ ॥१८। 


तस्मिन्‌ मिथ्योपसंपन्ने स सिथ्यापुदषस्ततः। 
सिथ्येव तत्सरमाचारं कुवेन्विपरिवतंते ॥१९॥ 


अधस्तादूध्वंसायति - पुनररघ्वराद्‌ 
क ्पितानन्तसं भारपदा्थनिथंसंश्नमः 


नजत्यघः | 
।।२०॥ 


काकतालोयवत्तस्य संकत्पस्य भवेद्यदि । 
यद्यथा तत्तथाऽचाऽपि सुस्थिरामात्तवास्स्थितिम्‌ ।२९॥ 


शिला बन्ध्यासुतसुखे व्योमचू्णेन रञ्जनम्‌ । 
करोतोत्यादिवदिदं मिथ्या जगदुपस्थितम्‌ ॥२९॥ 


उसेभी एकक्षण में वषं आदि काल्विस्तार को 
वेसखे ही ध्रान्ति होवी है उसमें वह काकतारीय के समान 
चन्द्र, सूयं आदि को देखता है जसे आपको स्वप्नमे एक्‌ 
क्षण कामें एक वर्षं को प्रतीति होती है ॥१७॥ 

एकमात्र संकत्पस्वरूप उस हिरण्यगभंनामक्‌ प्रथम 
चेतन को देण, का सौर कमं से युक्त सम्पूणं भृवन 
एकमात्र चिदाकाश मे ही अपने भाप समान होता 
हे ।॥१८॥। 

तदुपरान्त यहं मिथ्या पुरुष भर्थातं काल्पनिक 
हिरण्यगभं पिथ्या ही सम्पन्न भुवनम मिथ्या ही भूत 
भूवन आदि की सृष्टि करता विवतंता को प्राप्त 
ठै ॥१९॥ 

वही हिरण्यगभं अनन्त पदार्थो के भनयंरूपी श्रम्‌ 
की कलट्पना कर सुकृत अआदिफल का भोग करने के 
लिए नीचेसे उपरजतादहै भौर फिर उपरसे नीचे 
जाता है ।२०॥ 

यदि उसके संकत्प को काकतालीय के समानं जैसी 
एहलि स्थिति थी वसी ही भाज भी स्थिति हृतो उसी 
से "वहो यह ह एसी प्रत्यभिज्ञा कर उसने जगत मे 
ग्रान्तिसे दृद स्थिति ग्रहण की है ।॥२१॥ ॥ 

घस भकार भ्रान्ति से उपस्थित यह मिथ्या जगत 
शिल्ाही नायिका वन्ध्यापृत्रह्पी भपने पति कै र्लारं 
मे आकाश कै वृर्णंसे तिलक लगाकर शोभाभिवद्धि 
करती है इत्यादि वाक्याथ कै समात केवल पदाथंशन्य 
विकल्प ही है ॥२२॥ 
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सत्यमेवेदमथवा मिथ्यात्वं तु कुतः किल । 
न सिथ्यात्वं न सस्यत्वं किमपीदमजं ततस्‌ ॥२२। 
आकाश्ञकोशश्वस्स्वच्छं श्िलाजठरवंद्धनम्‌ । 
पाषाणभोनवच्चेदं शश्ान्तमेवाऽक्षयं जगत्‌ 11 रेष 
चिन्मात्रे सर्व॑संकत्पे विराडाट्मातिवाहिके । 
देहै संवेदनं व्योम जगदित्यवभासते ॥२५॥। 
एवं ब्रह्ममह्‌ाकाश्मेवेदं क्व॒ जगत्कथा। 
कान्तं सससमाभोगमेकमाद्यन्तव जितम्‌ \\२६॥। 
यथा प्यस्ि बवोचीनामुन्मज्जननिमज्जनेः। 
न॒ जलान्यत्वमेवं हि भावाभावेः परेः पदे ॥२७] 
परावरविदः केचिदेतस्मिन्‌ परमे पदे। 
शुद्धे परिणमन्त्यन्त्वारिबन्दुरिवाऽम्भसि ॥२८॥ 


हे भगवन्‌ 1 अथवा यहसत्यहौीदहै इसका भिथ्यात्व 
कटां से हो सम्तादहै? यदि निवतंनीय मिथ्यातत्व की 
अभ्रखिद्धि से ग्यावतंक सत्यत्व को कल्पना भी उससे 
नहीं घटती एेसा विचार करते हँतो निवंचच वाोणीका 
प्रसार न होने से यह अवणेनीय कुचं अजन्पा विस्तरत 
है अर्थात्‌ यदि भअत्यन्त भसत्‌ मे मिथ्यातत्वकध्मंकौो भौ 
अप्रसिद्धि अवरोकन करतो केवर अधिष्ठानमात्र होने 
से यहसत्यही है ।२३॥ 

यह्‌ जगत्‌ आकाशकोश के सदश निमे, शिकागभं 
के समान ठोस ओरपाषाणके समान मौन शान्तं अक्षय 
ब्रह्य ही है ॥२४॥ 

चिदोत्मा के सायिक सर्वाकार संकत्परूप विराट्‌ 
भातिवाहिक देहु मे संवेदनरूप आकाश जगत्‌ के रूपमे 
भासमान होता हे ॥२५॥ 

इस प्रकार यह समोसे भी सम अर्थात्‌ सवथा वंषभ्य 
रहित विग्रह वाखा जन्मनाशशुन्य अद्धितीय शान्त ब्रह्य 
महाकाश ही है, जगत्कथा कां है ? २६१ 

ब्रह्म मे अन्य जन्म ओर विताशों से सृष्टि ओर प्रल्यो 
से वंसे ही भिन्नता अन्यता नहीं आतीटै जसे जख मे 
जहरियों क उतराने भौर इूबनेसे जरम भिन्नता नहीं 
आती हे ॥२७॥। 

सारासारविवेकवान्‌ कोई मदात्मा पुरुष इस शुद्ध 
परम पदमेंेकरस्यको वसे ही प्राप्त होते है जसे जक 
पे जलबिन्दु एकरस हो जाता है ॥२८॥ 

 परमन्रह्यमे परन्रह्यके वेष के समान के खान 

अथवा अवयव के समान यह्‌ जगज्जीवरूप का भाव 
होता है, वास्तविक विचार करने पर वह्‌ परब्रह्म ही 


६६ 


विवणप्रकरणे उत्तराद्धः 


५३७ 


परेऽपरमिदं भाति परस्यैव परात्सकम्‌ । 
संभवन्त्यमर शन्ते न जगन्ति न तत्क्रिया: ।२९॥ 


स्वप्ने स्वप्न इति ज्ञाते द्श्ये ज्ह्यतथाऽपि च । 
मृगाम्बुनि परत्वेन को भावयति भावनास्‌ ।१३०॥ 


परमाथचमत्कारभन्तःस्थायेभवं दिना! 
अन्यस्याऽन्यं न जानाति सीधुस्वाडसिव हिज: ॥३९॥ 


निर्वाय निज ञाट्माऽयं परिवृत्याऽदलोक्ितः। 
चेरयोन्मुखत्मुत्सुञ्य संतिष्ठेच्छान्त अत्मनि ॥\३२॥ 


वसिष्ठ उवाच 
दुश्यं बोजाङ्धुर इव स्थितं ब्रह्मणि कारणे । 
इति सर्गा दिसद्‌भावः कस्सान्तेहोपपदते ॥॥३३॥ 


हो जात्ताहे। निसं शान्त परब्रह्यमे न जगतो का 
संव है भोर जागतिक व्यवहारोंका ही संभव है।॥२९।। 

स्वप्व के “यह स्वप्न है' यह ज्ञात होने षर, मृग- 
तृष्णा के यह केवर ऊषर भुमिरहै' यों परिज्ञात होने 
पर इसी प्रकार दृष्यके भी ब्रह्यरूपसे ज्ञात होने पर 
फिर उसमे सत्यताबुद्धि कौ भावना कौन करता है 
अर्थात्‌ जसे स्वप्न के “यहु स्वप्न है" यह ज्ञात ह्ोे तथा 
मरीचिका के "यहु केवर ऊषर भ्रुसि है यह्‌ ज्ञात होने 
प्र फिर उनमें सत्यताबुद्धि किषी को भी नहीं होती 
वसे ही दुष्य के ब्रह्मरूप से परिज्ञात होनेपर उसमें 
सत्यताबुद्धि किस मूढ को होगी ? ॥३०॥ 

भ्रजद्ध परुष चमत्कार से अपने अन्दर के अनुभव 
कै बिना अपवित्र प्रपचके भोग-रसको वसे ही नहीं 
जानता है जसे ज्नाह्मण मदिरा के साधुर्यको नहीं 
जानता अथवा पुरुष अपने अन्दर के अनुभव के बिना 
भबुद्ध के परमाथचमत्कारको वैसेही नहीं जाचता है 
जसे ब्राह्मण मदिराके माधुयंको नहीं जानता है [य 
अथं दहै इस जयं मे “अन्यस्याऽन्यं न जानाति" पाठ कै 
स्थान. पर -अन्यस्याञन्यो न॒ जानातिः पाठ सानना 
पड़गा] ॥३१॥ 

यद्व अपनी भआात्सा बाह्यदृष्टि से लौटकर, चेत्यो 
मुखता का श्यागकर समाधि मे चरषसाक्षात्करारामक 
वृत्ति से अवखोकित हो शान्त सक्तात्मा मे स्थित 
हे, क्योकि “कश्चिद्धीरेः भत्यगात्मानमेश्चदावृत्तचक्षर- 
मृतत्वमिच्छन्‌ ।' अर्थात्‌ मोक्ष की इच्छा कर रहे किसी 
छीर महात्मान विषयोन्मुखता का त्यागकर अन्तमुंखे- 
इन्द्रिय प्रत्यगात्मा का साल्लात्कार किथा है ।॥३२॥ 

_ श्रीवसिष्ठजी ने कहा--है वत्व भ्रीरामचन्द्रनौ | 
द्श्य कारणभूत ब्रह्य मे बीज में अङ्कुर के समानं स्थित 
है 4 एषी स्थिति मे यां सर्गादि के घस्तित्व की उपपत्ति 
क्यो तहं होती है ? ।३३॥ । 











५३८ 


श्रीरा उवाच 
बीजेऽङ्करोऽङ्ःरतया संधितो _ नोपलभ्यते 
बीजोदरं तु या सत्ता बौजमेव हि सा भवेत्‌ ।\३४ 
ब्रह्मणोऽन्तजंगत्तेवं जगत्तेवोपलस्यते । 
अस्ति चेत्तद्‌ भवेन्नित्यं खा ब्रह्य दाऽविकारि तत्‌ \\३५ 
अविकारादनाकाराटिक्ार्याकतिभावुरम्‌ 
उदेतीति किराऽच्मासिनव दृष्टं न च शतम्‌ \1३६। 
बनाकतावाङ्तिसन्च चेतः्त्यातुनरहंति \ 
परमाणो न चेवाऽन्तरिव संभान्ति मेरवः 11३७1 
समुद्गकेरत्नलिव जगद्‌ ब्रह्मणि तिष्ठति) 
महाकारं निराकार इत्युन्सत्तवचो भवेत्‌ ॥३८॥ 


श्रीरामचन््रजोने कहा-दहे भगवन्‌ ! यदि अंकुर 
सत्यदहौ तो बीज के अन्दर स्थितही वह्‌ बीजघुट को 
तोड़कर वाहूर निकलता है यह्‌ मानना होगा किन्तु पेषी 
बात नहींहै। बीज को फोडनेपर उसके अन्दर अंकुर 
ङ्पसे स्थित अंकुर दिखाई नहीं देतादहै । बीज कै 
अन्दर सक्ष अवयवो का अस्तित्व बीज ही है; अंकुर 
नहीं है । ३४।। 
बरह्यके अन्दर जगत्सत्ता बौोजमें अंकुर के तुल्य 
नहीं है, किन्तु जगत्ता ही उपरन्ध होत्ती है। यह्‌ बीज 
भर अंकुर को अपेक्षा ब्रह्य ओर जगत्‌ में वशिष्ट 
है। यदि कहा जाय कि प्रख्यक्रालमें ब्रह्मम जगत्‌ 
बीजमे अंकुर कौ तरहही दहैतो वहु जगत्सत्ता नित्य 
बरह्म ही होगी, क्योकि ब्रह्म अविकारीदहै । इसलिए 
बोजांकुरन्याय को यहां पर उतपन्न नहीं हो सकता 
है ।। ३५॥। 
निविकार विराकार से विकारवान्‌ ओौर साकार 
का आविर्भाव होतादै यह हमने कहीं छोकू्मे नच देख 
है भौर न शास्तोपेसूनाही हे ।॥३६॥ | 
तिराकार चिरवयव ब्रह्मम साकार ओर सावयवं 
इस दृश्य की स्थिति वंचे ही भसंभाव्यहै जसे कि 
परमाणु के अन्दर अनेक सुमेर पवतो का भासना भसं 
भाग्य है अर्थात्‌ इसी प्रकार निविकार ओर निरवयव 
मे साकार ओर धावयव की (स्थूरकी) स्थिति भी 
प्रत्यक्ष आदि सब प्रमाणो से विरुद्ध है ॥३७॥ 
पेटीमें रत्न की तरह निराकार त्रयम विशाल 
जगत्‌ स्थित है यह्‌ कथन तो उन्पत्त के प्रपि के समानं 
ही हीगा, अतएव अकद्धय है, ॥३०८॥ 





यौगवा सिष्ठे 


[ १९५.४३ 


शान्तं परं च साकारस्याऽऽधार इति राजते । 
न वक्तं राजते क्वेव साकारस्याऽविनाशिता ॥३९॥ 


बोघ एवाऽपमाकार इति कत्पनयाऽपि घोः) 
अपुत्रः स्वप्नवद्रढेः संसारेनेपरस्यते ॥\४०।। 


अधुवं एव स्वप्नोऽयं यदे सर्गोऽनुभूयते । 
स्वप्नः किलाऽनुभूताथः स्वभ्यस्त इव दृश्यते ।४१।। 


यदेव जाग्रत्तव्स्वप्न इति नाऽत्ोपपद्यते। 
स्वप्ने प्रदश्धः पुरषः कथं प्रातविलोक्यते ।४२॥ 


अकश्रोरस्य न स्वप्न इत्येतदपि नोचितम्‌ । 
संभवन्ति पिन्ञाचाचास्तेषां च स्वप्नवर्स्थितिः ॥४३॥ 


शान्त सर्वोपरचिहू्प परमब्रह्य साकार जगत का 
तादात्य से अभेद सम्बन्धसे आधारदहै यहु कथन शोभा 
नहीं देता, क्योकि साकार पदाथं अविनाशी है यह्‌ कथन 
कहां रोभा पा सकता है १ ।।२३९॥ 

बौद्धो की कल्पतासेभी अपूवं स्वप्नके समान 
बद्धम्‌ हुए संसारोके ख्पसे क्षणिक वोधही साकार 
होता है, यह्‌ बुद्धि उपपन्न नहीं होती अर्थात्‌ एेसी स्थिति 
मे अपूवं, स्वप्नके समान बद्धमूल आकारोंसे क्षणिक्‌ 
बोध ही साकार होता है यह्‌ उपपत्तिशरून्य है ॥४०। ` 

क्योकि यह्‌ सर्गंरूप स्वण्व अपूव पहले से शनुभरत 
ही चक्षु आदि प्राणोंसे अनुभूत हता दै किन्तु स्वप्न 
जाग्रत्‌कार मे अनुभूत अथवाला संस्कारमात्र भास- 
मानाय है अर्थात जगत्‌ में खूब अभ्यस्त अ्थंह्ी स्वप 
मे दिखाई देता है एेखा खोक मे सवंजनप्रसिद्ध है। ।४१।। ॥ 

जो जाग्रत्‌ हि वही स्वप्न टै इसप्रकार का बद्धानि 
मत जाग्रत्‌ भौर स्वप्न का बभेद यहां उपपच्च नहीं होत 
है क्योकि स्वत्न में मराहुञा एमशान मे ले जाक * 
जलराया गया पर्ष प्रातःकालमे फिर कंसे दिवाईहटै ५ 
है । यदि जाग्रत्‌ भौर स्वप्न का अभेदहोता तो स्वप्व ध 
मरे हए जये गये पु्षका फिर दशन त ह मे 
इसलिए चित्‌ को साकारत्व, क्षणिकत्व आदि की ~+ 
से प्रप कौ स्वप्न तुल्यता सकल प्रमाणो स विशद 
होती है भतः कूटस्थ ब्रह्य मे अध्यस्त होने के शद 
वध्य होने से प्रप कौ स्वप्नतुल्यता सिद्ध है अ ही 
इसच्एि बोद्ध रोगों का जाग्रत्‌ गौर स्वप्न क्ते" भे धात्‌ 
सभाव कथन भी ्रघंगत ही है ॥४२॥ #॥. 

जिस्लका स्थूल शरीर नहीं होता उसका २ 
मे नहीं भाता है अतः अशरीर प्रत्यगात्मा धीष वि 
ख्प स्वप्न काआरोपरहि यहु उक्ति उचित नहींहै, य । 
चा्वाक्रों का कथन भी ठीक नहीं है, क्योकि पिशाच आ 
स्थुल शरीर रहित होते हैँ भौर उनकी स्वप्तवत स्थिति 
रहती है ॥४९३॥ | 





१९५.४४ } 


तस्वात्व्वष्नवदाभास्ः सखंविदात्मनि संस्थितः । 
सर्गादिनानाकृतिना परमात्मा निराकृतिः १४४४१) 


स्वप्ने चिदेव शेखादिरूपेणाऽऽत्मनि तिष्ठति । 
बरह्माट्माऽखिलमुक्तोऽसावन्धेनाऽसौ कृतो यदि ॥४५ 


नेहाऽस्तित्वं न॒ नास्तित्वमुपरब्धेऽनुभुयते \ 
नेवाऽनुभवितत्वं च न चाऽनुभवनक्रमः ॥८४६।। 


फिमपोदसनास्येयं बुद्धनेवाऽनुभुयते । 
स्वसंबेदनसंवेद्ं सत्तासत्ताविजम्भितम्‌ \\४७) 


अभावशूपिणो भावा अभावा भावरूपिणः। 
सर्वंदा सवथा सवं भान्ति भासुरतां गताः ॥४<। 


बरंहति ब्रह्मणि ब्रह्म व्योम व्योमनि वधंते। 
न चोपपद्यते {कचिद्‌ ब्रह्मव्योम्नि विव्रंहणस्‌ ॥\४९. 


इसलिए निराकार परमात्मा ही सगं आदि चाना- 
कारोंकेरूपसे संविद्रपस्वात्सामे स्वप्न के समान वसे 
ही स्थितै जंसे स्वष्नमे चित्‌ हौ पवंतञआदिके रूप 
से आत्मस्वखूप में स्थित रहती है ॥४४। 

यदि यह्‌ प्रत्यगात्मा सकर बन्धनो से रहित ब्रह्महौ 
है ओर यह प्रप भन्ञान द्वारा ही स्वण्बवत्‌ है यह 
सिद्धान्त है तो इस सिद्धान्तमे उस प्रकारके ब्रह्यात्माके 
उप्रख्न्ध होने पर इस प्रप में अस्तित्व, नास्तित्वं आदि 
घर्मो का अनुभव नहीं ही होता है तथा इसमे मनुभविता 
भौर अनुभव आदि का क्रम भी उपलब्ध नहीं होता अर्थात्‌ 
ब्रह्माह्मैकता का ज्ञान होने पर प्रपञ्च का स्वप्न को तरह 
ही बोध होने से सत्ता ओर असत्तासे निवंचव करने के 
अयोरय तुच्छता ही परिशिष्ट रहती है ॥४५; ४६॥। 

अतः अनिवंचनीय यह्‌ जगत्‌ परमात्माके स्वरूपके 
ज्ञानवान्‌ हीने पर कदापि अनुभूत वहीं होतादहै। उस 
समय ब्रह्मस्वरूप ही शेषं रहता है । अन्नानता दशाम भी 
सत्ता भौर असत्ता मे परिपुष्ट स्वसवेदनवेद्यरूप यद 
अनिवंचनीय ही है ॥४५७॥ | | 

आत्मा के अस्तित्व, त्रियत्व आदि धमं अभाकवरूप 
तथा अभाव (जगत्‌ के आदि धमं) भावरूपो सबके 
सव सदा सवेथा देदीप्यमान हो भासमान होते है ॥\४८॥ 

ब्रह्म में ब्रह्य वृद्धि को प्रप्तहै भौर आकाश मे 
आकाश वृद्धिकोप्राप्तहै। जगत्‌ के आकारे वद्धि 
ब्रह्मरूपी आकाश मे निराकारन्रह्यमे कुचं भी उपपन्न 
तहं हो सकती ॥४९॥ | 


निवणप्रकरणे उत्तरा १३९ 


द्रष्टु द्श्यद्गात्साऽयलहुं सर्गादिवि्रसः। 
लान्तचिद्व्योभविस्तारो न कञ्याद्ुपपद्यते \\५०\॥ 
यथा न सन्न कुञ्यादि स्वसंकत्पनपत्तनम्‌ 1 
तथेवाभ्यं जगदिति श्ान्तमेकसनासयम्‌ \)५१।॥ 
पुणं हि परमं ज्ान्तमिदं सवंमखण्डितम्‌ 1 
अनिङ्खनसनाभाकस्तमनारन्तसचेतितस्‌ ॥षराौ 
अजन्मभरणं श्ान्तसनादिनिघनं सहूत्‌ । 
अनुपाधि निराकारं स्वपदं अुद्धवानहम्‌ ५३1 
या संबिदन्तः स्फुरति सेवोपाथाति वाक्यतास्‌ \ 
यद्बोजं लोनमवनो तचात्यङ्कुरतां किरु (५४१) 
शुद्धज्ञानासयेकात्सा दे तैक्यपरि्बाजतः। 
मनागपि न जानासि देतेक्यकछनाकराम्‌ ॥५५१ 
सवे तुष्णीमया एव जीवन्मुक्ता इमे जनाः! 
संलान्तसवंसंरस्भाः खे खभावं इव स्थिताः \ षदा 


द्रष्टा, दशन ओर दुश्यरूप पहु मै इत्याकारकं सुष्टि 
आदि का जम शान्त चिदाकाश काही विस्तार है, यह्‌ 
कुड्य आदि साकार नहीं हो सकता ।५०॥ 

वेसे ही यह्व॒ जगत्‌ भी सुतरां वंसे ही असत्‌ है जैसे 
अपना मनोरथ कल्पित नगर सत नहींहै ओर उसमे 
दीवार आदितो सवथादही सत्‌ है । ५१ 

यह सम्पूणं प्रप परम शान्त, निष्किय, वैषयिक 
आभासहौन, भादि-आन्तशूुन्य स्वप्रकाश अखण्ड ब्रह्य ही 
है ॥५२॥ 

जन्ममृत्यु विहीन, शान्त, आदि अन्तरहित, असीष; 
तिरूपाधि, निराकार निज परमात्सपदकोरै जान चका 
हं ॥५३॥। 


भगवन्‌, जेसी संवित्‌ (वृत्ति) भीतर स्फुरित होती 
दै वही वाक्यरूपमे परिणत होती है जो बीज भूमिम 
पडतादहै वही अंकुरता को प्राप्त होता है अर्थात्‌ मेरा 
यहं वाक्य यथायं ही है, क्योकि यह्‌ अनुभवमुरक है ॥५४॥ 

शुद्ध ज्ञानमय अद्वितीय आत्सारूप ठत ओौररेक्यस्चे 
परिवत्तित मै दैत भौर एेक्य की कल्पना का तनिक लेण 
भी वहीं जानता हूं । ५५॥ ॑ 

ये सब रोग अपने अज्ञान से जीते हुए भी मेरी दष््टि 
मे एकमात्र ब्रह्म होने मौनसय सकर चेष्टाओों से रहित 
जीवन्मुक्त ही दै । वे भी मौन तथा सकर चेष्टाओों सच 
रहित वसे ही स्थित हँ जसे शकाश मे शून्यता द्थितत 
है ॥॥५६॥ 








४9 | 


जगत्स्पशं महारन्भधपि तुष्णोमिदं स्थितम्‌ । 
चित्रं भित्ताविव छतं बनोराज्य इवो दितम्‌ ॥।५७1 
गेकादिवोल्छीणंदमं कथायामिव वणितम्‌ । 
म्बरेणेव रचितं व्योभ्नि स्वप्न इवोदितम्‌ ॥५८॥ 
किल स्वप्नवदेवेदं सर्गादए्वेव भाति यत्‌ । 
अभित्तिकं निष्प्रतिधं जगत्केवाऽस्य सत्यता ॥५९॥। 
जगद्बुद्धाविदं सव्यं परिज्ञानवतो मषा। 
ब्रह्यात्मक इदं ब्रह्य शान्ते शान्तं पराम्बरम्‌ \\६०।। 
सवं एव इमे भावाः सह स्थावरजंगमाः । 
अस्मदादय आाक्ाल्ं जगज््विवयं तथा ॥६१॥ 
खमहं खं भवांश्चित्वं जगत्वं खं खमेव च। 
चिदाकालेकतातेत्य भजेकाकाश्चङूपताम्‌ ।\६२। 


उनका भोग्य यह्‌ जगत्‌ त्वगिन्द्रिय से वेद्य होने पर 
भौ भीततपर अङ्कित चित्र की तरह तथा मनोरथ मँ उदित 
इए नगर को तरह चुपचाप स्थित्त है ।५७॥ 


पत्यरसे गढ़ी हई प्रतिमा के तुल्य; उपन्यासमयी 
काल्पनिक कथा मे वर्णित वृत्त को भांति, शम्बर से रचित 
जंसा यह जगत्‌ जाकाण में स्वप्न की तरह उदित 
दै ॥५८॥ 


जो यह जगत्‌ सृष्टिके मारम्भमें ही स्वप्न की तरह 
टी निरावार (आधार स्तम्भ, भित्ति आदिक व्रिना भास- 
को भला क्या सत्यता हो सकती टै ?।५९॥ 


, यह्‌ जगत्‌ अज्ञानी की दुष्टि में सत्य है, विवेकवान्‌ 
पृष को दृष्टिमे मिण्याहै। इसे बरह्यह्प देख रहे पुरुष 
को दृष्टिमें ब्रह्म, है तथा पहरी, दुसरी, तीसरी भिन्न- 
भिन्न भूमिकाओं मे आरोहण क्रम घे शान्त हुए धुखष में 
अन्धकार को तरह्‌क्रमसे शान्त होकर अन्तमें शून्य खी 
हौ जाता है अर्थात्‌ द्ष्ठिभेदस्े जगत्‌ चार प्रकारका 
सम्पन्न हुआ ॥६०॥ 


स्थावर शौर जंगम सहित सकर अस्पदादि भावरूप 
जगत्‌ तत्त्वज्ञानी की द्ष्टि मे अकाशरूप दही है ॥६१॥ 


हे गुरुवर ! भै भाकाश हं, अप भाकाशदह चित्‌ 
आकाश हे, जाकाशन-आकाशही है । आप चिदाकाशरूपता 
को प्राप्त होमेरे कथन की परीक्षके ट्प एकाकाशल्पता 
का मृजन्‌ कौजिये ॥६२॥ 


योगवासिष्ठे 
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ज्ञानेनाऽऽकाशकत्पेन सवत्मि गगनोपमम्‌ । 
जेयाभिन्ेन संबोघात्तं वन्दे द्विपदां वरम्‌ ।॥६३॥ 


चिद्रूपत्वादुदेतीदं जगत्तत्नेव रोयते । 
अक्रारणक्रमेवाऽ्तः परं व्योमेव निमंलम्‌ ॥\६४॥ 


एतत्सवंपदातीतं सवंशास्रककातिगम्‌ । 
पदमासाद्य निहच्धं॒त्वमाकाशात्मकोऽभवः ॥६५॥ 


महु जगच्च नो पादवाण्यादि न घटादि च। 
सवमाकाशमाकाश्चमेवःऽच्छं सृक्ष्मविद्‌ मवेत्‌ ।\६६॥ 


सवपिह्वव एवाऽयं मया यो दश्चितस्तव । 
स निन्यो वादिनां वादेष्वात्मज्ञानेषु राजते ॥६७॥ 


दे गुरुवर ! ब्रह्मकाशभाव से स्थित, आकाशकल्प स्वरूप- 
सान से सवत्मिकचिदाकाण सदृश दो चरण वाले जीवों 
मे सर्वश्रेष्ठ आपको म जेय पूर्णानन्द ब्रह्य के अभेदसे 
जानने के कारण प्रणाम करता हूं ॥६२॥ 


ब्रह्य के चिद्रपहोनेसे यह्‌ जगत्‌ अकारण ही उघमें 
उदित होताहै भोर उसीमें छीन हो जाता दे, इसच्ए 
यह्‌ निमंल परम व्योम ही है ।६४॥। 


सकर शास्त्रीय युक्तियो का अतिक्रमण करने वाखा 
मर्थात्‌ सकल णास्प्र-युक्तियों का अगम्य सकर पदोंसे 
अतीत उस निर्दन् पदको प्राप्तकर भाप खदा ब्रह्माकण्श- 
स्वरूप थे ॥६५॥ 


मे राम ओौर उसके अवयव पेर, हाय भादि तथा 
उसके बाह्य घट आदि प्रसिद्ध जगत्‌ चहींहौी दहै, क्योकि 
सब कुछ निमंल सूक्ष्म चिदाकाश ही है ॥६६॥ 


यद्यपि यहु सकल पदार्थो का अपाप मेरी पाता 
बा्यदे, मेरे मुहुमें जीभ नहीं है इत्यादि वाक्यिके समान 
ग्याघात, वेतण्डिकत्व आदि दोषों का भाधायक होने से 
ताक्रिक खोगों की दुष्टि में निन्दनौय दै, इसकिए ताक्िकों 
को सभामे शोभा नहीं पा सकता तथापि बहत खे 
वादियो द्वारा बहुत प्रकार से उपन्यस्त आत्मज्ञानों में 
परम पुदषाथपर्थवसायी ज्ञान कौन होगा एेसी परीक्षा 
(विवेचन) करने वालों को सभ। मे शोभा देता ही है। 
स्वपर्लव के बिना अनथं छी आत्यन्तिक निवृत्ति से 
उपरुक्षित निरतिशय आनन्द मै प्रतिष्ठा षिद्ध नहीं हो 


हौ सकती दै ॥६७॥ 
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काष्ठसोनास्सकषो वादे न सर्वाषह्लवो यदा\ 


क्कियते तेन वदेषु नाऽऽत्मज्ञानं प्रसीदति \)६८\। 


परत्यक्षादिप्रसाणानां  यदगम्यमचिह्भितम्‌ । 
स्वानुभुतिभेवं ब्रह्य वादेस्तल्लम्थते कथम्‌ ॥६९॥। 


न ` ` ` ^, 41 नषि क स 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


९४१ 


सर्वागमाथंसमतोतमचिल्लसच्छ- 
माकाशमेकसजसाखमनामरूपस्‌ । 

शुद्धं चिदात्मकूमिहाऽस्त्यनुभूतिमान्नं 
लान्ताभिघानकलनं मलशङ्कयाऽलम्‌ ७० 


इत्याषं ध्रीवासिष्ठमहारामाथणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं 
बोघप्रकाल्ीकरणयोगोपदेश्लो नाम पञ्जनवत्यधिकशततमः सगः ॥१९५॥। 


काष्ठमौनपयंवसायी होने से काष्ठमौतनरूप सर्वापह्भुव 
वादविवादमें नहींहो सकता, इसांलए सर्वापह्वव के 
न करने से तिविशेषरूप आत्माका परिचयन हौनेके 
कारण वादों में आत्मज्ञान का उदय नहीं होता ॥६८॥। 

प्रत्यक्ष आदि प्राणों का अगम्य तिराकार निविकार 
स्वानुभववेद्य वह ब्रह्म वादविवादोंसे कंसे ज्ञात हौ सकता 


है ¢ ।।६९॥। 

सकर शास्त्रों के अर्थो से अतीत, अनुभवमा्ैकगम्य, 
ञाकरृति रहित, अतएव राम आौर कल्पना से रहित, शुद्ध, 
चिदात्मक, एक, निभेय, नामरूप रहति आद चिदाकाश 
ही है, उससे अतिरिक्त अणुमात्र भी नहीं है । उसके मर 
की शद्धा के किए तनिक मभौ स्थान नहीं हे ।७०॥ 


स प्रकार ऋषि्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारापायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
बोधप्रकाशीकरणपोगोपदेश नामक कुसुमर्ता अनुवाद का एक सो पचानबेवां अध्याय ससाप्त हुजा ।।१९५॥ 


९१९४ 


वात्मीकिरुवाच 
एवपुक्त्वा महाबुद्धे ! रामो राजीचरोचनः । 
मुहतंमात्रं विश्रम्य तुष्णीं स्थित्वा परे पदे ॥९१॥ 
परमां तृप्निमापन्नो विघ्रान्तः परमात्मनि । 
मुनि पुनरपृच्छत्तं जानन्नपि हि लोलया ॥२। 

श्रो राम उवाच 
भगवन्संशयाम्भोदश्ञरत्कार मुनीऽवर ! । 
इदानीं संशयोऽयं मे जातो मनति पेछवः ॥\३॥ 


एवमेतन्महाज्ञानं 
समस्तमेब वाग्जालं 


संसाराणंवतारणम्‌ । 
समतीत्याऽवति्ठते ॥४॥ 


यदिदं किर सदुब्रह्य स्वसविन्ात्रनिश्चयम्‌ । 
तदवाच्यं किल गिरां महतामपि मानद ! ॥५॥ 


एवं स्थिते परं ज्ञेयं सवंसंकल्पनोन्ज्षितम्‌ । 
स्वसंवित्तुयंतन्मा्ररम्यं दुगंमतां गतम्‌ ॥६॥ 


९९६ 


वात्मीकिजी ने कहा--हे महाबु द्धिसम्पन्न भरद्वाज | 
यह कहकर मृहुतं भर चप रहकेर परमपदमे विभाष 
लेकर कमलनयन भी रासचन्द्रजीने परमपदमें वि्वान्त 
हो परमतृप्त थे, जानते हुए भी गुरमुख से सुनने के कौतुक 
से श्री व सिष्ठमुनीजी से पुनः पा ॥१, २॥ 
` श्रीरामचन्द्रजीने कहा- हे भगवन्‌ ! हे मुनिनायक 1 
आप संशयकरूपी मेघ के चक्एि शरत्कारके सदरादहै। इस 
समय मेरे मन मे एक हल्का-सा सम्देह उत्पन्न हो गयादहै। 
पूर्वोक्त प्रकारसे षंसारल्पी सागरसे पार लगाने वाला 
महूज्ञात सकर वाकूप्रप्च के प्रे है । अर्थात्‌ वाकूप्रपचच 








का विषय नहीं ह ॥३, ४॥ 

हे सम्मानकारिन्‌ ! यह सद्‌ ब्रह्य केव स्वानुभव- 
मात्रज्ञेय महान्‌ पुरुषों की वाणी से भी अवाच्य है, क्योकि 
"यत्तो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य सनसा सह* इस भति सेः 
वह्‌ शब्दप्रवत्तिनि मित्त धमं से रहित है ॥५॥ १ 

अतः सकल सकल्प-विक्ल्पों से शुन्य परम ज्ञेय ब्रह्म 
केवल संविद्र.प तीनों अवस्थाभों से अतीत स्वप्रकाश वस्तु 
से लभ्य है, अतएव जाग्रत्‌ अवस्था के अन्तगेत गु बौर 
शास्त दिका अगम्य होनेके कारण अतिदुगंमता को 
प्राप्त है ।॥६॥ | 





| 
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प्रतियो गिव्यवच्छेदसंख्याभेदे षिणां किर । 
कथं शाख्पदेस्तुच्छेः सविकत्पेरवाव्यते 1७11 
विकत्वसारश्ब्दाघर्तानं श्षास्तरैनं भ्यते । 
तत्किमयसनर्थाय गुरुलाख्नादि कल्पितम्‌ ।1 ८1 
गुदशास््रादि विज्ञाने कारणं वाऽस्त्यकारमनम्‌ । 
तदत्र निश्चयं जब्नह्यन्रहि मे वदतां वर ॥९॥) 


विष उवाच 


एवमेतन्महाबाहो 1 न शाखं ज्ञानकारणन्‌ । 
नानान्न्दमयं ाख्छसनाम च प्र॒ पदम्‌ ॥१०।। 


तथापि राघवश्रेष्ठ ! य्थैतदुघेतुतां गतम्‌ । 
ल्ाल्राच॒त्तमवोधत्य तत्समासेन मे श्युणु ॥११॥ 
सन्ति क्रचिटेवधिकाः कीरकाधिरदुर्भगाः। 
दुःखेनाऽभ्यागताः गोषं ब्रीत्मेणेव जरद्द्रुमः ॥१२॥ 


वह प्रतियोगी, व्यवच्छेद ओर ंख्याभेद मानने वाले 
वादियों के तुच्छातितुच्छ अर्थात्‌ क्षुद्रतरं प्रतियोगी, 
व्यवच्छेद आदि की अपेक्षा रखने के कारण उसका बोध 
करानेमे असमथं खविकलत्प शास्त्रोंसे कंसे प्राप्त किया 
जा सक्ता 2 ॥७॥ 


.: विकल्परूपी सार वाले शब्द-अथंख्प शास्वोंसे ज्ञान 
को प्राप्ति नहींद्टो सकती दहै, फिर हजार विकल्पों के 
अनुखंधान जौर ध्रान्ति परम्पराखूप अनर्थके च्िए गर, 
णास्त्र आदि की कत्पनाक्योंकीदै?॥८॥। 


हे ब्रह्यन्‌ ! इसचिए तत्तव के विज्ञान मे गुरु, शास्त्र 
सादि कारण हैँ, अथवा अकारणटहै? इस संशय के विषय 
मे मुक्चसे निश्चय कह्ने की कृपा कीजिये, क्योकि भाप 


वक्ताओोंमे सवंश्रष्ठदहै, अतः आपही मेरेसंशय का 


उच्छेद करने भे समथं है ॥९।। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-दहे महाबाहो ¦! यद्यपि यह्‌ 


शास्तवज्ञान का कारण तहीं है, क्योकि शास्त्र वाना शब्दों 
शौर अर्थोका भण्डारदहै मौर परमपद अनामदहै। अर्थात्‌ 
शब्दग्रवृत्तिनि मित्तशून्य होने ओौर असंसृष्ट होनेके कारण 
परपद न पदाथंहै ओौरन वाक्याथ दही हे ।॥१०॥ 
हे रघकल दीपक ! जंसे यह्व शास्त्र आदि उत्तष 
ज्ञान तथा उशके फल मोक्ष के प्रति कारण है वहु संकषेप- 
रूप मे मुञ्लपे सुने ॥११॥ | 
 “ शह पर चिरकार्से दुर्भाग्य मे पड हुए बंहगी 
रोने वाले कोरकदेशकेलोगथे। उन्होने जैसे प्रीष्य॒से 


[ १९९.१् 


दारिद्रयेण इरन्तेन कन्वासंस्थानकारिणा 1 
दोनाननाह्ञयाः पञ्चा निर्गतेनैव वारिणा ॥१३२॥ 


दौगंत्यपरितप्रास्ते जो वितार्थमचिन्तयत्‌ । 
जठरस्य कया युक्त्या वयं कुमंः प्रपुरणम्‌ ॥ १४॥ 


इति संचिन्त्य विधिना दिनान्तेन दिनंप्रति। 
दारभारेण जीवामो विक्रीतेनेति संस्थिताः ॥१५॥ 


इति संचिन्त्य ते जग्घु्दाविंथं विपिनान्तरम्‌ । 
ययैवाऽऽजोज्यते युक्त्या सेवाऽऽपदि वि राजते ।।१६॥ 


इति ते प्रत्यहं गत्वा काननं भवचारिणः। 
दारूण्यानीय विक्रोय चक्रूर्दहुस्य धारणम्‌ ॥१७५ 


यत्प्रयान्ति वनान्तं ते तस्मिन्सन्त्यखिलानि हि । 
गुप्रागुप्रानि रत्नानि दारूणि कनकानि च ॥१८॥ 


पुराने वृक्ष सुख जाते वैसेही दुःख से कृशता को प्राप्त 
किया था ॥१२॥ 


चिथड़ों की कन्थासे ओदनी बनवाने वाचे दुरन्त 
दारिद्रयने वसे ही उनका मुंह गौर अन्तःकरण दीन-हीन 
बना दिया जसे किर्वाध टूट जाने से निकल गये जसे 
कमक निष्प्रभ हो जाते ह ॥१३॥ 


दारिद्रय से अत्यन्त सन्तप्त हए उन लोगों ते 
आजीविका के लिए विचार कियाकि हम लोग किसं 
युक्ति से अपने उदर की पुत्ति करे ॥१४।। 


एेसा विचार कर प्रतिदिन दिवभरके परिश्रम से 
साध्य च्छड़ीके बोक्षके विक्रय कार्थंसे हम अपनी 
आजीविका करेगे, यह्‌ उन्होने निश्चय किया ॥१५॥ 


। एषा निश्चय करवे उका काटने के लि जंग 
मे गये जिस व्चिसे आजीविका चचल्तीदहै वही वृत्ति 
आपत्ति में विराजती है ॥९६॥ 


उख दिन की कमाई को उसी दिन खाने वत्ति वे 
प्रतिदिन जंगम जाकर; लकडियां लाकर भौर उन्हे 
वेचक र अपना जीवन विर्वाहि करते ये ॥१७॥ 


जिघ्र वनप्रन्तमें वे जाति यथे उमे गुप्त भौर अगृष्त 


सम्पूणं रत्न, सुवणं भौर छकृडि्यां थीं |१०८॥ 
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३९६.१९] 
तेषां भारभृतां मघ्धात्केचित्कतिपयेवंनात्‌ । 
जातरूपाणि रत्नानि तानि संप्राप्नुवन्ति हि १९. 
केचिच्चन्दनदारूणि केचिष्पुष्पाणि मानद ¡| 
के चित्फलछानि विक्नोय जोवन्ति चिरकोरकाः ॥२०॥ 
केचित्सवंमनासाद्य दुर्दाङूण्येव इधियः। 
नोत्वा विक्रीय जीवन्ति वनवीथ्युपजो विनः ।\२९१।। 
दावंथमुद्यताः स्वे ते संप्राप्य महावनम्‌ । 
केचित्प्राप्य स्थिताः सवे क्षटित्थेवं गतज्वरम्‌ ।२२॥। 
इति यावदजलरं ते सेवन्ते तरषहावनम्‌ । 
प्रदेशात्तावदेकस्मात्प्राप्तशिन्तामणिमेणिः ॥२३॥ 


तिवोणप्रकरणे उत्तराद्धौ ४३ 


तस्मसाच्चिन्तामणेः प्राप्ताः ससम्रा विभवध्ियः। 
परमं सुखसायातास्तत्र ते संस्थिताः सुखस्‌ 11रमा 
दाव्थंमुद्यताः सन्तः प्राप्य सर्वाथंदं सणिस्‌ । 
सुखं तिष्ठन्ति निना दिवि देववरा इव ॥\२५] 
सवाथंसारपरिपुणंतया तया ते 
काएठोखमाजिगतस्स्सणयो महान्तः । 
तिष्ठन्ति ज्ञान्तभधमोहविषाददुःख- 
सानन्दसन्थरधियः ससतादुपेताः ॥\ २६1 


इत्थाष धीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं का्वेवधिकोपाख्याने 
चिन्तामणिराभोनास बष्णवत्यधिकश्लततमः खगः ॥१ १९६) 


उन ककड्हारोमें से कु भाग्यशारी छोग कुं ही 
दिनों मे वन से उन विविध्-रत्नों भौर सुवणं कोपा गये। 
कुद कीराक खोग चन्द की कड्या, कु केवड़ भोर 
चम्पा के फूल, कु खोग अच्छे-अच्छे फल बेचषरूर चिरकाल 
तक आजीविका चलाते थे ॥१९; २०॥ 

कद्ध अभागे भौर अच्छी चीजों को खोजने मे अकुशल 
जंगली करक अच्छी वस्तुएे न पाकर खराब-खरान 
जलावन की छकड्यां छाकर, बेचकर जीवनयापन करते 
ये ॥२१।। 

कड्या बीवने के किए उद्योगशीकवे सबके सब 
जंगल मे पहुचे \ वहाँ जाकर उतमेसे कुछंलोग रत्न 
आदि पाकर सवके सव दारिद्रयख्पी ज्वरसे शीघ्र दही 
उन्मुक्त हो स्थित हुए ॥२२॥ 

स प्रकार जब तक शिवे लोग नित्य उसवनमें 


अति जातेये इसी बीचमे एकस्था पर उन्हँं सणिश्वेष्ठ 
चिन्तामणि मिखी ॥२३॥ 

उक्तं चिन्तामणि खे उन्हे समग्र विभ्रुतियां षाप्त हृं 
अतः परम सुखी होकर वे वहां सुख से रहने रगे ।1२४।। 

वे छकड््योंके पानेके लिए उद्योणशीरू हुए ये। 
सब पदाथोको देने वारी बहुमूल्य सणि को पाकर 
शीतोष्णादि दुःख रहित होकर वसे ही रहने गे जसे 
देवता स्वगं मे सुख से रहते ह ॥२५।। 

उन कोरक देश निवासा बंहगी ढोने वाले लोगोंको 
खकड्यों कै ए चि गये उयोग से ही बहुमूल्य उत्तम 
मणि सिरो उक्त सकर पदार्थो तथा उत्तमोत्तम शनो से 
प्राप्त इदं पूणेतावश भय, सोह, विषाद ओर क्लश से 
रहित हौ आनन्दपुणं बुद्धि वाले वे अन्य लाभ-हानियों के 
विषय मे समता को प्राप्त होकर रहते थे ॥२६॥ 


हस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारासायण मे मोक्षोपायं में निर्वाणप्रकरण उत्तरां मे 
काष्ठवैवधिकोपाख्यान मे चिन्तामणिलाभ नामक कुसुमलता अनुवाद काएक सौ छानबेवां 
सगं ससाप्त हुआ ॥१९६।। 


१९७ 


भीरा उवाच 


तथा कर मुनिरेष्ठ ! यथा वेवधिकक्ूसम्‌ । 


जसंदेहमिमं सम्यगवगच्छासि मानद ! ॥९॥ 


वसिष्ठ उवाचं 
येते वेबधिका राम! ते एते मानवा भुवि! 
तेषां दारिद्रचदुःखं यत्तदज्ञानं सहातपः ॥२॥ 


१९७ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ 1 जैसे मे इसं 
बंहुगी ढोने वाले कीरकोंके क्रम का तात्पयं घरी-्भाति 
तिस्संदेहरूप से समक्न जाॐ, हे सम्पानकारिन्‌ कृपया अप 
वसा स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करे ॥१॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स ॒श्रीरामजी { जिन 
वंहगी ढोने वालों का जिक्रर्मेने आपसे कियाहै हे महा- 
तपस्विन्‌ ! उन्हं आपये भरुतल्वर्तो मातव जाने ओर 
उनका जो दारिद्रच दुःख दे उस जाप अज्ञाच जाने ॥२॥ ` 











चर योगवा सिष्ठे 


यत्तरमहावनं प्रोक्तं गुरहास्त्रक्रमादि तत्‌ । 
यदुद्तास्ते ग्रासाथं जना भोर्गाथनो हि ते ।\र३ 
भोगोघाः सिद्धिमायान्तु मम निष्करृपणो जनः 
अनपेक्षितकतर्यायंः जास्त्रादौ संप्रवतंते ॥४॥\ 
भोगाय संप्रवृत्तोऽपि प्राप्नोत्यम्यासतः कमात्‌ । 
जन्तु न्तितमेवाऽऽखपदं परवश्लोऽपि सन्‌ ॥५॥! 


दावंयमुद्यतो भावो यथा संत्राप्तवान्मणिम्‌ । 
भोगायमात्तजास्त्रोऽयं तथाऽऽप्नोति जनः पदम्‌ ॥६।। 
क स्याच्छास्त्रविचाराभ्यामिति सदेहरोल्या । 
कश्ित्प्रवतंते षन्चादाप्नोति पदमुत्तमम्‌ ।\७॥ 


अदृष्टोत्तमतच्वाथः शास्त्रादो संप्रवतंते। 
संदेहेनाऽथंभोगाथ जनः प्राप्नोति तत्पदम्‌ ॥८।। 


जो वह्‌ महावन र्मने कहादहै उसे आप गुरु, शास्त 
जादि जाने । जो उन्हं भोजनके लिए उद्यत कहा वद 
भोगार्थी लोगों को ओर संकेत है ॥३॥ 

भत्यन्त कृपण पुरुष अन्य कार्यों को उपेक्षा कर मेरी 
भोगराशियां सिद्धि को प्राप्तं इस बुद्धि से शास्त्र 
प्रतिपादित उपायों में प्रवृत्त होता है ।1४॥ 

भोगपरवश भोगा्यीं पुरुष पहलेभोगके ल्एि ही 
शास्त्रों मे भ्रवृत्त होता । शास्त्र से पहले भोगषूप फल की 
प्राप्ति होने पर उनमें क्रमशः दढ विश्वासदहोजनेि से 
उनमें वणित खानों के अभ्यास स भिन्न भित भूमिकाभों 
के आरोहण करम से चिन्तित शास्त्रके परम तात्पयं क 
विषयभूत सोक्षनाखक ब्रह्य को परवश होता हृजा भी 
अवश्य प्राप्त होता है अथात्‌ अत्यन्त कृपण मानव अपने 
भोगों को इच्छासे ही शास्त्रोमें वृत्त हौतादहै तथापि 
शास्त्र गरडजिरह्िकाकं न्यायस्े इस पहूले फलास्वादों 
दारा (भागल द्वारा) बाङृष्ट कर अन्त में अपने परम 
पदमे अवश्यवेही जाता है ॥५॥ 

पुरषे भोग के लिए शास्त्र को ग्रहण कर परमपद 
को वेसेही प्राप्त कस्तादहै जसे सार असारके विचार 
मोर अन्वेषणादि युक्त वंवधिक्‌ काष्ठ दूंढने को उद्यत 
हौ वतमें गया पर वहां उसे षणि प्राप्त हद ॥६।॥। 

पहले शस्त्र भौर विचारो क्याहोगा इ सन्देह 
के कोतुहृक से पुरुष शस्त्रो मे प्रवृत्त हता दहै अनन्तर 
उस उत्तय पदकाप्राप्त करतार ॥७॥ 

जिस पुरूष को परमब्रह्मरूप उत्तम तत्व का 
साक्षात्कार नहीं हआ वह्‌ विषयभोग कं च्एु सन्देह से 
भ्थात्‌ इससे विषयभोग की ्राप्तिदहोगीया नहीं यों 
वशय से शास्व आदिमे प्रवृत्त होता है ्छिर उससे परम 
पद शोप्राप्त शूरता दहै॥5८॥ 


[ १९७.१४ 


ञन्यया संप्रवतन्ते श्ास्तरैर्वासिनया जनाः। 
अन्यदासादयन्त्याद्ं मणि वेवधिका इव ।॥\९॥ 
परोपक्तारेऽविरतं स्वभावेन प्रवतंते । 
यः स साधुरिति प्रोक्तः प्रमाणं त्वस्य चेष्टितम्‌ ॥९०\ 
साघ्वाचारवशात्लोको भोगसंप्राप्िश्ङ्कया। 
संदेहश्चाऽप्यतत्वन्नः शास्त्रादौ संप्रवतंते ॥११॥ 
मोगायं संभ्रवृत्तोऽसौ भोगसोक्षाबुभावपि। 
तस्म्रात्प्राप्नोति दावर्थी वनाच्चिन्तामोण यथा ॥१२॥ 
के चच्चन्दनटारूणि केचिच्चिन्तार्माण मणिम्‌ । 
कैचित्सामान्यरत्नानि प्राप्नुवन्ति यथा वनात्‌ ॥१३॥ 
केचित्कामं केचिद्यं केचिद्धमं त्रयं तु वा! 
केचिन्मोक्षमहेषं च कऊभन्ते शास्वतस्तथा ॥१४॥ 


अपनी अपनी वासना के अनुसार शास्त्र के अन्य- 
प्रकारके फल को संभावना कर ल्ग उसमें प्रवृत्त होते 
दपर शस्त्रो से वाणो मौर मनका अगोचर निर्विषय 
चिरतिशय सुख वसे ही प्राप्त करते हँ जैसे वैवधिक 
खोगोंको माण मिखो थी अर्थात्‌ जैसे वैवधिक लकड़यों 
के क्ष वनमेंग्येये सिखी उन्हं मणिव॑सेदही शास्वों 
दारा लोगों को अन्य परमोत्तम फक प्राप्त हो 
जाता है ॥९॥ 

जो निरन्तर परोपकार मे प्रवृत्त साधु कहा गया है। 
उसको चेष्टा सखवबलोगों कै ल्एिभ्रमाणहं स्थात्‌ सब 
लोगों को स्वभावतः सन्मागंप्रवृत्ति में साधुओं का सदाचार 
दशन ही कारण दहै, इसल्एि साधुओं का लक्षण प्रदिव 
करते हं ।१०॥ 

साधुं के आचारके कारण ही अज्ञानी लोग शास्व- 
फ मे सन्देह रहने पर भी भोगप्राप्तिकी आणा भादि 
से प्रवृत्त होते हं ।॥॥११॥ 

भोगके च्एि शास्त्र भादिमें प्रवत्त अज्ञानी पुरुष 
जे काष्ठार्थी वेवधिक को जंग मे चिन्तासणि मिरी 
थी वसे ही उघघे भोग गीर सोक्ष दोचों पाता ठे ॥१२॥ 

जेषे ववधिकोंमें से किन्हींको वनसे चन्दन की 
कोमती ठकड़यां मिली; किन्हीं को चिन्तामणि नामक 
उत्तम मणि विखीभौर क्न्हीको सामान्य रत्व मितत 
वंस ही शास्त्र आदि मे प्रवृत्त हनेवालो मेघे किम्हीको 
कामकाप्राप्ति हवी हे, ।कच्ही को अथं को प्राप्ति होती 
दे, किन्दींको धमंको प्राप्तिहै भौर किन्दींको धम, 
अथं भौर काय तीनों मिलते है एवं कोई शास्त्र घे पूणे 
सोश्च को ध्राप्त करते हैं ॥९३,९४॥ 





१९७.१५ 


वगत्रयोपदेशो हि शास्तरादिष्वस्ति राघव !। 
ब्रह्य प्राप्िस्त्ववाच्यत्वाल्लासिति तच्छासतेष्वपि \\९५\। 
केवलं सञवाक्याथध्वन्यसानाऽवगम्यते । 
कालध्ीः प्रसवेनेव स्वयं स्वानुभवेन सा ॥\१६॥ 
सर्वार्थातिगतं शास्ते विद्यते ब्रह्मवेदनम्‌ । 
सवंगातिगतं स्वच्छं कावण्यसिव योषिति श 
न लास्त्रान् गुरोर्बाक्यान्न दानास्रेऽव राचेनात्‌ । 
एष सवपदातीतो बोधः संप्राप्यते परः ॥९८।] 


एतान्यकारणान्येव कारणत्वं गतान्यलस्‌ । 
परमात्मेकविश्नान्तौ यथा राघवं ! तच्छणु \\१९\॥ 


हे भीरामचन्द्रजी | शास्त्र जादिमे त्रिवगं का घमं, 
अथं ओर काम का मुख्य वत्तिसे दही उपदेश है लेकिन 
ब्रह्मप्राप्ति अवाच्य होने के कारण ज्रह्यका प्रतिपादन 
करनेवाले शास्त्रों मे भी पद ओर वाक्य की मुख्यवृत्ति से 
नहीं है ॥१५॥ 

ब्रह्मप्राप्ति केव सकर वाक्यार्थो से आलङ्कारिकं 
के मत मे व्यज्जनावृत्तिसे मौर अन्योंके मतम क्षणा 
वृत्ति से वसे ही सुचित वनित होती हई स्वयं अपने 
अनुभवसे अवगत होती है जैसे वसन्त आदि कार-रोभा 
तत्‌-तत्त्‌ ऋतुभों के फूल, फर, पल्लव आदि की उत्पत्ति 
से सूचित होती हई स्वानुभवसे प्रतीत होती है ॥१६॥ 

अर्थात्‌ यद्यपि शास्त्र मे मुख्यवत्ति से (अभिधा से) 
ब्रह्य-बोधघत को सामथ्ये नहीं है तथापि लक्षणा आदि 


उपायों से बोधच मे सामथ्यं है ही, इसक्िए उससे. 


अधिकारी लोगोंको ब्रह्मज्ञान होता ही दै अत्तः शाश्त्र 
व्यथं नहीं है । 

सकर दु ष्यवगं अथवा त्रिवगं को मातकर सर्वोत्छष्ट 
रूप से स्थित निम ब्रह्मबोध शास्रमे वसे ही विद्यमाच 
है जैसे श्त्रीरत्नमे मणि, दर्पण, चन्द्रमा आदि सबकी 
सुन्दरता को मात करनेवाखी निमंल लुनाई रहती 
है ॥१७।। 

सब पदों कोमभातकर उत्कृष्टता को प्राप्त यह 
परम बोधन शास््रसे, च गुरुजी के उपदेशवाक्यसे, न 
दाने आरन ईश्वर के प्रुजनसेही प्राप्त होता दहै 
अर्थात्‌ इन सबसे ब्रह्मबोध सक्षात्‌ प्राप्त नदीं होता 
परम्परया तोये उक्षकी प्राप्ति मे साधनं ह्री ॥१८५॥ 

हे श्षीरामचन्द्र जी, अकारणही ये शास्त, गख 


४९ 


निवाणप्रकरणे उत्तराद्धे (+. 


शास्ादभ्यासथोगेन चित्तं यातं विश्चुडताम्‌ ! 
अनिच्छदेवमेषाऽऽश्चु पदं परयति पावनम्‌ \\२०\१ 
एतच्छास्ादविद्ायाः सात्विको भाग उच्यते । 
ताससः सात्विकेनाऽस्या सागेनाऽऽयाति संघ्लयम्‌ २११ 
ननं सरु प्रधानेन क्षारुयजञ्छास्त्ररूपिणा 1 
पुरुषः शुद्धतामेति परमां वस्तुश्क्तितः \\२२१ 
अनिच्छयोरेव यथा सप्तसप्तिससुव्रयोः1 
प्रागदुश्यं त॒तोयन्तु स्वभाववशतः स्वतः ५२३१ 
स्वसंनिघानमान्रेण विदितप्रतिभासनस्‌ । 
सदसन्मयमाभोगि प्रतिबिम्बं प्रवते पर2१ 
सुमुक्षु्ञास्त्रयोरेवं मिथः संबन्धमात्रतः । 
सवंसं वित्पदातीतमात्मनज्ञानं प्रवतंते १२५१ 


उपदेण आदि एकमात्र परमात्मा मे विश्रान्ति मे 
परमन्नह्यावाप्ति मे जसे चित्तशुद्धि आदि साघतों को 
वृद्धि दवारा पूर्णतया कारण हुए हं, यहं मु्लसे 
सुनिए ।१९॥। 


बार-बार भभ्यास करने घे शास्त्र से विशुद्ध, सखश्छ 
भोगों की इच्छा से रहित तथा प्रतिदिन अन्तसुंख होने के 
कारण प्रत्यगात्मा की भोर ज्ञु हआ चित्त परम पुनीत 
ब्रह्मपद का साक्षात्कार करता है ।॥२०॥ 


हे श्रीरासचन्द्रजी, ! इस शास्त्र से अविद्या का 
सात्विक अंश (उन्नत) बनाया जाता है अविद्या के 
अभ्युन्नत हृए सात्विक भाग से तामसिक अंशक्षीण हो 
जाता है ।1२१। 


शास्तरूपी जर से मल को धोने वाला पुरुष अ चिन्त्य 
शास्तादिके प्रभावे ज्ञेय नित्य शुद्ध आत्मवस्तु कौ 
सामर्थ्य से परम शुद्धिकोप्राप्त होता है, इसमे कुचमभी 
सन्देह नहीं है ॥२२॥ 


मूमृक्षु मुक्ति चाहने वाले भौर शास्त्र का परस्परं 
सम्बन्ध होनेसे ह्वी सकल ज्ञानोंके विषयस्रे परेवंसेद्टी 
आत्पज्ञान होतादहै जैसे सुं भौर समुद्र का आमना- 
सामना होने पर उनकी इच्छान होने पर भौ पहले से 
अद्श्य भी तीसरा प्रतिबिम्ब स्वच्छ ओर प्रकाश स्वभाव 
से स्वतः हो जातादहै। व्हा पर जसे केवर अपनी सल्िधि 
से सदसन्सय विशार अनुभव सिद्ध स्फुरण वाखा भ्रतिनिम्ब 
पड़ता है ॥२३-२५॥ 





६४६ 

अनयोः भ्ेक्षणादेहै विवेको जायते यथा! 
तथा स्वभावतः शास्त्रविवेकाञज्ेयवेदनम्‌ \\२६॥ 
खोष्टेन लोष्टं सिके क्षाक्यन्बाच्को यथा) 
क्षयेण लोष्टयोहुस्तनंमत्यं कभते परम्‌ 1२७ 
तथा चास्त्रविकल्पोर्घोविकत्पांश्चेतनाद्‌ बुधः \ 
क्षाखयन्स्वविचारेण परमां याति शुद्धताम्‌ \\२८\ 
महावाक्यायंनिष्यन्दं स्वात्मन्ञानमवाप्यते । 
जास्त्रादेरिश्ुरसतः स्वाद्विव स्वानुभूतितः ॥\*२९। 


प्रभाभिच्योः खमाखद्धाचथा लोकोऽनुभूयते , 
श्रुतश्चुतवतोः सङ्खगदात्मनज्ञानं तथा भवेत्‌ ॥\३०\1 


योगवासिष्ठे 


[ ९१९७.३४ 


चिवगंमात्रसंसिद्धचें यन्न मोक्षाय च तच्छृतम्‌ । 
विपुलश्चतचर्चाघु वुच्छमश्रुतमेव तत्‌ ॥३१॥ 
तच्छृतं यत्कि ज्ञप्त्ये खा ज्ञप्तिः समता यया । 
तत्सोम्यं यत्र सौषुप्तौ स्थितिर्जाग्रति जायते ।३२॥ 
एवं हि सवंमेतत्तच्छास्त्रदेः समवाप्यते) 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन  शास्त्रा्यभ्यासमाहूरेत्‌ ।\३२।। 
ल्ास्त्रायंभावनवशेन गिरा गुरूणां 

सत्सङ्कमेन नियमेन शमेन राम | । 
तस्प्राष्यते सकलविश्चपदादतोतं 

सर्वेश्वरं परलमाद्यमनादिश्मं ।॥३४॥ 


इत्यावं शीवाचिष्ठबहारामायणे वात्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणश्रक्नरणे उत्तरां 
त्ास््रमाहात्स्यं नाम तष्तन वत्यधिकलततनः सगः \। १९७॥ 


शास्त्रकृत विवेक से भीदेह मे स्वभ्रावतः सकल 
उपाधियों छे अस्पृष्ट अद्वितीय ज्ञेयका वैसेही ज्ञान 
हातादै जसे सूयं गौर खमुद्रके दर्शने देह मे उनके 
वंधम्यं आदि का वोधरूप विवेक होता है ॥२६॥ 
शास्त्रीय विचाररूप अनेक विकल्पों से च्रान्तिजनित 
विकल्पों को पुनः पनः आत्मतत्त्व के परीक्षणसे घो रहे 
विद्धान्‌ को अपने विचारसे प्रम शुद्धता प्राप्त होती है 
जसे जल मे एकव्लेसे दसरेदेलेकोषधो रहे बाल्कको 
टेलोंके क्षय खे हाथ मे परम नि्मलता प्राप्त होती 
दे अर्थात्‌ शास्त्रत विचाररूप विकल्पों से ध्रान्तिजतित 
विकल्शेके क्षाल्न से आात्ष्न्मल्य की प्राप्तिमे भी 
द्ष्टान्त देते हैँ ।॥२७; २८।। 
सूत्र" भाष्य, उनके विविध व्याख्यान, सहारामायण 
योगवासिष्ठ बादि शास्त्र गौर गुर के उपदेशरूपं उपाय 
से तत्वमसि" आदि सहावाक्याथं का सारह्प 'तत्‌” पद 
भौर "त्वम्‌" पद वाच्य अथं के परिशोघन से प्राप्त रस. 
धूत अखण्ड वाक्याथं का अपरोक्ष अनुभवरूप स्वात्मज्ञान 
वसे ही प्राप्त होताहै जैसे कारू मे पेरने से निकले हए 
वके रससे स्वादिष्ट भाधर्याह्वाद अपने अनुभव से 
प्राप्त होता है ॥२९॥ 
जसे यद्यपि आकाश मे आलोक चारों भोर फला 
रहता है तथापि प्रभा भौर भीतकेसंगसे ही भर्भिग्यक्त 
होकर साफनसाफ अनुभव मे आताहै वैसे ही नित्य 
उवव्रकाशल्प भौ आत्मज्ञान महावाक्य के श्रवण भौर 


उसके अधिकारौ के मेलन से स्पष्टतः अनुभव मे भाता 
है ।३०॥ 


जिस शास्त्र श्रवण का केवर त्रिवगं धर्म, अथं ओौर 
काम को सिद्धिदही फल दै मोक्षफल नहीं है तच्ववेत्ताभों 
कौ तत्ववोधधोपाय चर्चा मे वह शास्त्रश्रवण केवल मूर्खता 
ही दहै क्योंकि भिथ्याविषय फल वाला होने से वह तुच्छ 
दी दै अर्थात्‌ शात्मन्ञानावाप्ति मे अन्यान्य (भात्म- 
ज्ञानानुपयोगो) शास्त्रों के श्रवण अथवा उनकी विद्वत्ता 
का कदापि उपयोग नहीं होता है ।।३१॥ 


जो शास्तरश्रवण ज्ञानकी प्राप्तिके लिए होतादहै 
वही शास्त्रश्रवण है, वही ज्ञान है जिसे समता होती है, 
वही समता है जिसमे जग्रत्‌ मे भी सुषुप्तिकी स्थिति 
निविकत्पस्वरूप स्थिति होती है ।॥३२॥ 


पूर्वोक्त यह्‌ सव ज्ञान, समता, निविकल्प स्वरूप 
स्थिति आदि शास्त्र आदिषे प्राप्त होतादै, इखचिए 
सकल प्रयत्नो से शास्त्र आदिका अभ्यास करें अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त सव कुद शास्त्र के अधीन है, इसलिए शास्त्राध्ययन 
आवर्थक्‌ है ॥३३॥ 


हे श्री यामचन्द्रजी ! ब्रह्मलोक परथन्त के देश्वयंसे भी 
बढ़ा चढ़ा हौ परम पवित्र मोक्ष नामका अनादि सुख 
गुरुओ कौ वाणी से शास्त्रा्थनोधन द्वारा ही प्राप्त होता 
है भौर शास्त्राथं बोध सन्त पुरुषों की संगति, नियम आओौर 
शम से श्राप्त होता है ।॥३४।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणभ्रकरण उत्तराद्ध में 
शस्त्रमाहातम्य नामक क्रुसुषर्त! अनुनाद का। एक सखो सतानवेर्वां सगे समाप्त हुथा ॥१९५७॥ 


१९८.१ ] 


निर्वणपरकरणं उत्तराद्‌ 


४३७ 


१९८ 


वसिष्ठ उवाच 
भयो निषपुणवोधाय श्वुणु †{कचिद्रघूह्‌ ! । 
पुनः पुनथंत्कथितं तदज्लेऽप्थवति्ठते \ ९॥ 
राघव ] प्रथमं परोक्तं स्थितिप्रकरणं सथा। 
येनेदमित्थमुत्पन्नमिति विज्ञायते जगत्‌ \\२॥ 
ततो जगति जातेन परोपश्सश्णलना । 
भवितव्यमिति प्रोक्तं सयोप्ञमयुक्तिभिः ॥)३।। 
उपश्लान्तिभ्रकरणे प्रोक्तंरुपशमक्रमैः । 
परमोप्ञमं गत्वा वस्तव्यमिह विज्वरम्‌ ।1४॥। 


जन्मं संप्राप्य जगति बाल्य एव जगत्स्थितम्‌ 

यथाभतासिसां बुद्ध्वा वस्तव्यमिह विज्वरम्‌ ॥\&\। 

सवेस्थाऽऽण्वासकारिणोम्‌ । 

विह तव्यसिह्‌एऽनघ पजा 

सवंसोभार्यदधेनम्‌ \ 
भवति पादनम्‌ \\८\ 


सवंसौहादेजननीं 
समतामल्माधित्यं 
सवंसंपत्तियुभगं 
समतसुरुतायास्तु फर 
सखमतासुभगेहानां कुव्तां भङ्तं 
सववेयं जगट्लक्ष्मोभुत्यतासेति 


छसस्‌ । 
राघच 1 ॥1९\ 


प्राप्तप्राप्येन तञ्जञेन यथा संसारद्ष्िषु। न तदासादचते राज्यान्न कान्ताजनसंगमत्‌ 1 
विह॒तव्यं हि नः किचिरस्वत्पं भ्रोत्तव्यमस्ति ते ॥५॥ अनपायि सुखं सारं समत्वाच्यदवाप्यते ॥1१०॥ 
१९८ 


श्रीवसिष््जी ने कहा-- वत्स श्रौरामचदद्रजी ! बोध 
दृढ बताने वाखी निविक्षेपता की सिद्धिके च्एि कुछ कहे 
जा रहे रहस्य को आप पुनः सुने। 

शद्धुा-- जो बात पुनः पुनः उपशमप्रकरण मे कहौ 
जा चुकी दहै उसी का यहाँक्यो वणेन करते? 

समाधान-जो बात बार-बार कही जातीदहै वह्‌ 
चिपट मूखं के भीहूदयमे जम जाती है विद्वान्‌ के हदय 
मेतो कृहनाही क्या इसल्एिमै बार-बार कहता 
हूं ।।१।। | 

है रघुवर ! पहर मेने ञपसे स्थिति प्रकरण का 
वर्णन किया जिससे उत्पन्न हुआ यहु जगत्‌ इस प्रकार 
केवल शध्रान्तिमाच्र है यहज्ञान होता हे। अर्थात्‌ उत्पन्न 
हुभा जगत्‌ यों केवल श्रम ही है उत्पत्ति ओर स्थिति 
प्रकरणसे यह्‌ ज्ञात हीने पर समदशेन की प्रतिष्ठा से 
उपशम प्रकरणे समदशंन का वणेन किया) उसीषा 
यहां पर जीवन्मृक्ति सुख की प्रतिष्ठाके किए पुनः वर्ण 
किया जाना है ॥२॥। 

अनन्तर उपशमप्रकरण मे वणित युक्तियों दारा सते 
जगत्‌ मे उत्पन्न हुए व्यक्ति को अत्यन्त उपशमवान्‌ होना 
चाहिये यह बात उपशमप्रकरण मे कही है । उसणान्ति- 
प्रकरणमें कटे गये उपशम के क्रमोसे परम शान्तिको 
प्राप्त होकर इस प्रकरण मे कहि जाने वाते निर्वाणसुख 
मे सन्तापरहित होकर रहना चाहिये ।1३, ४॥ 

ज्ञातव्य परस ब्रह्य को प्राप्त तत्त्वज्ञानी को सांघारिक 
व्यवहारो मे निस प्रकार व्यवहार करना चाहिये वहु 


योड़ा-बहुत रहस्य आपको हमारे 


+ २ मुंह से सुनन। बाकी है 
उसेमे कहता हूं ।५।। 


जगत्‌ मे जन्म पाकर बाल्यावस्थ से हो जगत को 
इसे वास्तविक स्थिति का परिज्ञान कर आगे कहे जा रहे 
प्रकार से विक्षेप शून्य होकर रहना चाहिए ॥६। 


हे निष्पाप श्रीरामजो 1 सवका सोहादं उत्पघ्च 
करनेवालो सबको आर्वा सित करनेवाली ससता का 
अथात्‌ सक जीवों मे एक आत्मा के दशन से गण-दोष- 
दशनरूप =पम्यशुन्यत्ता, अपने शरीर के ससान सबका 
उख-दुःखदशन ओर सकर विषमताओों से शून्य ब्रह्मदष्टि 


का >, से अवकूम्बन कर इस संसार में विचरण करना 
चाह्यि ॥७॥। 


समतारूपी सुन्दर कत का सुफल परम पवित; 
१ बाह्य सम्परत्तियों से मनोहर ओर सकर कल्याण 
गुणों का वर्धक है ।॥।८॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी ! सकर प्राणियों की हितावह 
समतासे सुन्दर चेष्टा वाले प्रस्तुत क्रम पर आचरण कर 
रहे अर्थात्‌ यथाप्राप्त वर्णा्रम-ग्यवहार कर रहे सहापुरुषों 
को यह सारीकीसारी जगद्‌विभ्रुति भ्रुत्यता को भ्राप्त 
होतो ।।९॥। 


ससतासे प्राप्त अक्षय सारभुतसुढनतो राज्यसचे 
प्राप्त होतादहै ओौरन कान्ताके संगसरे हौ भ्राप्त होता 
हे ॥१०॥ 





५.४८ यो गवासिष्ठे 


दन्ोपल्मसो मन्तं स रभ्भज्वरनाशनम्‌ 1 
सर्वदुःखातपाभ्भोदं समत्वं विद्धि राघव 1 \\११॥ 
मित्रीभताखिलरिपुयंथाभूताथंदशंनः 
दुरुभो जगतां मध्ये साम्यामरतमयो जनः \१२॥ 


प्रबुद्धस्य स्वचित्तेम्दोनिष्यन्दममताधिकम्‌ । 
साभ्यचास्वाद्य जीवन्ति सर्वे वे जनकादयः ।\१२॥ 


साभ्यमभ्यस्यतो जन्तोः स्वदोषोऽपि गुणायते । 
दुःखं सुखायते नित्यं मरणं जोवितायते ॥ १४॥ 


साम्यसोन्दयंसुभगं वनिता मुदितादिकाः। 
ञालिद्धन्ति महात्मानं नित्यं व्यसनिता इव ।\१५॥ 


समः समुदितो नित्यं समोऽनुदितधोः सदा । 
न काथिदिह्‌ ताः सन्ति याः समस्य हि नधंयः ।\ १६ 


हे श्रीरामचन्द्रजी | आप समता को सुख-दुःख, 
शीतोष्ण आदि दन्द्रोकी शान्तिकी परमसीमा, संशयरूपी 
ज्वर की विनाशक तथा सकर दुःखखूपी जाठपके लिए 
मेघरूप जाने अर्थात्‌ समतासरे सकल दुःख ओर उनके 
हेतुगों का विनाश भी सिद्ध होता है ॥११। 

समताख्पी अमृत से भओोतश्रोत अतएव समतावश 
जिसके सकर शत्रू मित्रखूपहो चूके ह एेसा यथाथंदशीं 
पुरुष त्रिलोकी मे दुलभ है ॥१२।। 

प्रवुद्ध॒स्वचित्तरूपी चन्द्रा के निष्यन्दह्प सारभूत 
अमृत से भी वहे-चटठे घखाम्य का आस्वाद लेकर सव जनक 
आदि तत्त्वज्ञ जीते है ।\१३॥ 

साम्यका अभ्यास कर रहे जन्तु का क्रोध, रो 
आदि स्वदोषभी शान्ति, ओौदायं के ख्पमें परिणत 
होकर गुण हो जाता दहै, दुःख नित्य सुखदहोजातादटहै भोर 
मृश्यु जीवन बन जाती है ॥१४॥ 

समतारूपी सौन्दर्यं से मनोहर पुरुष को योगशास्त्रमे 
प्रसिद्ध मैत्री, करुणा, उपेक्षा, मुदिता भादि महिङाएु पति 
के समागम में व्यसनवती-सी होकर उत्सुकता से भालिङ्खन 
करती है ॥१५।। 
 समतारूपी गुण से सम्पन्न पुरुष सदा सकल कल्याण 
गणो ओर सम्पूर्णं सम्पत्तियं से युक्त है तथा समता से 
यक्त पुरुष सदा चिन्तोशून्य है । इस त्रिलोक मे शायद 
ही कोई सम्पत्ति होगी जोकि समता सम्पन्न पुरुष को 
प्राप्त न हई हो ॥१६॥ 


[ १९८.२३ 


सव॑कायंसमं साधं प्रकृतव्यवहारिणम्‌। 
चिन्तामणिभिवोदारं प्रवाञ्छन्ति नरामराः ५॥१७॥ 
सम्यक्कारिणमुहाममुदितं समचेतसम्‌ । 
न दहृन्त्यग्नयो रास ! नाऽऽपः हिच्चन्ति मानवम्‌ ।॥\१८५ 
यद्यथा तत्तथा येन क्रियते दृश्यते तथा) 
आनन्दोटे गमुक्तन कस्तं तोख्यित्‌ं क्षमः ॥१९ 
मित्राणि बन्धुरिपवो राजानो व्यवहारिणः) 
तम्यक्कारिणि तच््वन्ने विश्वसन्ति महाधियः ॥२०॥ 
नाऽनिष्टासप्रपलायन्ते नेष्टादायान्ति तुष्टताम्‌ । 
प्रकृतक्रमसंप्राप्तास्तत्वन्ञाः समदशनः ॥२१॥ 
त्यक्त्वासर्वचपादेयान्‌ राम भावाननिन्दितान्‌ । 
समतायामदुःखायां दधाना वृत्तिमुत्तमाम्‌ ॥२२॥ 
विहसन्ति जगज्जालं जीवयन्ति निरामयाः। 
पूज्यन्ते विबुधैः सवः समतामुदिताश्ञयाः ॥२३॥ 


स्वकायं ओर परकायंमें सम अपराधियों परमभी 
क्षमा करने वाले, चिन्तामणि के समान त्यागशील 
(उदार), परम ब्रह्मावाप्ति मे उद्योगशीर पुरुष कोनर 
मोर अमर सभी चाहते ह ॥१७।। | 

हे श्रीरामचन्द्रजी | सदाचार सम्पन्न सवलखोगों का 
दित करने वाले पूणंरूप से प्रसनच्न ससचित्त वाले पुरुष को 
न अग्नि जलातीदै गौर न जर वष्ट करता है ।॥१८॥ 

जो कायं रूपसे जेसा करना चाहिए व॑साकरने से 
तथा आनन्द शौर रोधसे रदित जो सब कुचं घमरूप 
से देता दै उस सनुष्य को बराबरी करनेमें कौन समथं 
हो सकता है ?।१९॥ 

सदाचार सम्पन्न सर्वजन हितकारी तक्वन्ञानी पुरुष 
का मित्र, बन्धु-बाच्धव, णन्तु, राजा भौर व्यवहारपरायण 
महामति सभी विश्वास करते हँ ॥२०॥ । 

प्रस्तुत ब्रह्मावाप्तिरूप क्रम में पहुचे हृए अथवा यथा 
प्राप्त व्यवहार करने वाले समदर्शी तत्वनज्ञानी पुरुष 
भनिष्ट से भागते नही, घबराते नहीं भौर इष्ट से सुखप्रद 
भित्र आदि से प्रसन्न नहीं हो है। तत्त्वज्ञानी महा पुरुष. 
अन्य लोगों हारा दृष्टरूपसे परिगृहीत गृह, क्षत्र भादि 
पदार्था का त्यायकर निर्छखोभ सन्तोषड्प वत्तिक्रो धारण 
करते हए ॒दुःखलेशशून्य समता मे विराजमान हो जगत्‌ 
जजार पर हसते है । समता से प्रसन्न चित्तवाते तत्त्वज्ञानी. 
पुरुष निरामय होकर उच्छरृष्ट जीवन ग्यतीत करते है ओर 
सृक्क देवताभो द्वारा पूजे जाते द ॥२१-२३॥ 


१९८.२४ | 


परकृतक्रमसंग्राप्तं सुखेन्दौ कोपमेव यः। 
समाशयो धारयति स्यात्सोभ्यासुतवज्जनः ॥ २९४५ 
यत्करोति यदश्नाति यदाक्रामति निन्दति । 
समदष्टिस्तदस्येयं स्तौति नित्यं जनावलिः ॥२५।। 
यच्छभं वाऽशुभं यच्च यच्चिरेण यदद्य चा। 
समदष्िक्कतं सभ्यगमिनन्दति तज्जन: \ २६) 
सुखदुः्ेषु भीमेषु संततेषु महत्स्वपि । 
मनागपि न वैरस्यं प्रयान्ति ससदृष्टयः ॥२अ\\ 
शिबिर्भपः कपोताथ सांसमद्धविकतनम्‌ । 
ददौ भमुदितया बुदधचा समदृष्टितयाऽनया ॥२८१) 
प्राणेभ्योऽपि व्रियतमां कान्तासग्रे विक्ाक्तास्‌ । 
द्टवाऽप्यङ्क महीपालो न समोहं समाञ्ञयः ॥९५ 


समता से परिपुणं जन इसके हित क लिए अपने 
मुखङपी चन्द्रमा मे यथाप्राप्त व्यवहार से उत्पन्न क्रोध 
भी यदि धारण करतादहै तो वह भौ अमृत के सदृश ही 
होता है उसमे किसी को क्लेश कदापि नहीं होता 
है ॥॥२४।। 

समदष्टि पुरुष का कायं भोजन आक्रमण करताहे 
भौर अनुचित जानकर जिसकी निन्दा करता है उसके 
उस सबकी जनता नित्य स्तुति करती हे ॥२५॥ 


समदृष्टि द्वारा किया गया कायं चाहे शुभ हो अथवा 
अशुभ हो चाहे चिरकाल मे किया गया हो खथवा आज 
किया गया हो उस सबका सव ऊोग पूणेरूप से अमिनन्दन 
रते टै ॥ २६॥ 


सदा घौर महान्‌ सुख-दुःखों के उपस्थित होने पर भी 
समदृष्टि पुरुषों के चित्त मे थोडा भी उद्वेग नहीं होता 
है ॥२७॥ 


राजा शिविने इस सपदृष्टिके कारण शरणमे आये 
हए कबरूतर कौ रक्षाके चि कदरूतर के मांसके बदले मे 
अपना शरीर काटकर प्रसन्न बुद्धि से अपना मांसिदे दिया 
था ।२८।। 


हे श्रीरामचन्द्रजी ! विषमततासे रहित अन्तःकरण 
वालि राजा युधिष्ठिर अपने सामने शत्रुभों दारा केशपाश 
भौर वस्त्रों के आकषण से क्लेशित प्राणों से भी प्रियतम 
अपनी पत्वी द्रौपदी को देखकर मोह को चहीं प्राप्त करता 


दै ॥२९॥ 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


१८९ 


सनोरथ्तप्राप्तं तनयं समया धिया। 
राक्षसाय चन्रिगतंशो ददौ स्वपणहारितम्‌ ।\३०१. 


नगर्या दह्यमानायां भषितायां तथोत्सवे \ ` 
सम एव महीपारो जनको भभृतां वरः ॥\२३९॥। 
न्यायतः परिविक्रोतं सात्वराट्‌ ससटदशंनः। 
स्वमेव विचकर्ताऽऽश शिरः पद्यदले यथा परेरा 
कुन्दभ्रकरनिर्भासं यज्ञे पाण्डसिदाऽचरम्‌ । 
जहौ जरत्तणमिव सोवोरः समया विया ॥\३३\। 
समयेव धिया नित्यं निजमस्याहुरत्कमम्‌ । 
मातद्धः कुण्डपो नास प्राप वेमानिकस्थितिस्‌ परेण 
सवंभतक्षयकरीं साम्यास्यासेन भूरिणा। 
तत्याज राक्षसीं वृत्ति कदस्बवनरान्षसः ॥३५॥ 


समबुद्धिसे ही त्रिगतं देशके अधिपत्तिने संकड़ों 
मनोरथो से प्राप्त अपने एकखौते पुत्र को, जिसे वाग्यत 
मे वह हार चृकाथा अर्थात्‌ जो राक्षस दारा जीतता गया 
था, बिना ह्िचकिचाहट के राक्षस को दे ॥३०।। 


उत्सव के सिरखुसिलेमे खब सजाई गई नगरी के 
जलने पर राजाओं मे सवं श्रेष्ठ महाराजाधिराज जनक 
सम ही रहे उनम किसी प्रकार को विषमता चहँ 
आई ।३१।। । 

समद्ष्टि वाले साल्वराट्‌ ने तुम्हे मुह्‌ मांगी दक्षिणा 
द्गा इस प्रतिज्ञावश ब्राह्मणके चक्ष बेचा गया अर्थात्‌ 
दिया गया अपना सिर कमरुके पत्र के सपान तुरन्त 
काट डाङा ॥३२॥ 


राजासौ वीरनेसमबुद्धिसे ही कुन्द पृष्पोंकी राशि 
के समान शुर कलास पवंतके समान एेरावक्तं हाथी, 
जिसे कि उसने इन्द्र विजयसे पाया था, यज्ञ में ऋत्विजो 
के वचन से फिर इन्द्रो दे उार। ॥३३॥ 


अपना देहयात्रा के किए समदुद्धिसे इकर रहे 
कुण्डप नामक शुद्रने एक गायको अनपी सजदूरी छा 
तिष्क्रय बनाकर ब्राह्मणको पांच कोचडमे फंसी गडएे 
निकालकर अपनी सजदरूरो कौ निष्क्रयभ्रुत गऊ पुष्कर 
तीथं मे उस ब्राह्मणको देकर तुरन्त स्वगंसे अये हए 
विमान पर चढकर देवत्व प्राप्त किया ॥३४॥ 

कदम्बवन मे निवास करने वाले राक्षपसषने प्रचर 
साम्यास्यासये ही सब प्राणियों का विनाश करने वारी 
राक्षसी वृत्ति का व्याग किया ॥३५॥ 








५१० योगवा सिष्ठे 


वाल्चद्द्राभिजातोऽपि तमघुद्धितथा जडः। 
गुणमोदकवन्न्यायप्राप्तञ्नग्निमभक्षयत्‌ ॥३६।। 


तमबुद्धितया करव्यवहारपरोऽपि खन्‌) 
घमंन्याघस्तनं त्यक्त्व जगास परमं पदम्‌ ॥३७। 


नन्दनोद्यानसंस्थोऽपि पुरुषोऽपि कपदनः। 
खुलुभे न सुरस्त्रीषु नूनं प्रणयिनीष्वपि ।३८॥ 


सम चित्ततयाऽस्पन्दः करञ्जगहनेष्वपि । 


विन्ध्यकान्तारकच्छेषु राज्यं त्यवत्वाऽवसच्चिरम्‌ ॥२३९॥ 


ऋषयो मुनयश्चव ये सिद्धाः चुरपुलिताः। 
समदष्टितयोद्विग्ना न ते ताघु ब्रतद्धिघु ॥४०।। 


[ १९८.४४ 


राजानः प्राङृता्चेव घमव्याधादयोऽपरे । 
समदृष्टिपदाभ्यासास्महूतां पूज्यतां गताः ॥४१॥ 


इहाऽमुत्र च # सिद्धचर्थं पुरषाथप्रवृत्तये । 
समदृषितया नित्यं विचरन्ति सुबुद्धयः \॥४२॥ 


अभिवानज्छेच्च भरणमभिवाज्छेन्न जीवितम्‌ । 
यथाप्राप्रसमाचारो विचरेदविहिसकः ।४२।। 


समकलितगुणागरणेक मावः 
समसुखदुःखपरावरो विलासी । 


प्रविचरति समावमानः 
प्रकृतवरबव्यवहारपूतमूतिः ।४४॥ 


इत्थाव श्रीवासिष्ठमहारामापणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
समदृष्टिप्रशंसा नामा्टनवत्यधिकन्ततमः सगः \१९८॥ 


वार चन्द्रमाके समान सुन्दर जड़ भरतने समबुद्धि 
से ही भिक्ञापात्र म भैक्ष्यन्यायसचे प्राप्त ग्नि का गुड़ 
मोदक के समान भक्षण किया ।३६॥ 


यद्यपि धर्मव्याध मृगवध, मांसकतन आदि करर 
व्यवहारमें परायण था फिर भी सषद्ष्टिहोनेकेकारण 
वह्‌ अपना पाच्वन्नौतिक शरीरत्याग कर परम पदको 
सिघधारा ।३७॥ 


` कपदन नाम का राजर्षि पुश्ष होने के कारण 
अष्पराओोंके संभोगमें समर्थं था भौर अप्सराएं भी उस 
परश्रेम करती थीं परमोहौपच् नन्दनवन में वहु रहता 
थाफिरभी वह समरद्ष्टिवश सुरस्त्रियोंमें मोहित नहीं 
हुमा ॥३८॥ 


राजर्षि कपदंन सम चित्त वाला होने के कारण 
विस्तरत राज्य को तिछाञ्जचछि देकर विन्ध्याचल के दुगंम 
जलप्राय प्रदेशों मे तथा करीरके वनो में निश्चेष्ट होकर 
चिरकाल तक रहा ॥३९॥ 


ऋषि, मुनि भौर देवपुजित ;सिद्ध पुरुष तपस्या प्रयुक्त 
क्लेशो गौर भोगों मे, समदृष्टि होने के कारण ही, उद्धिग्न 


नहीं होते टै ॥४०॥ 


शिवि आदि राजाधिराज भौर दूसरे धर्मव्याध आदि 
साधारण लोग भी समदुष्टिता का दृढ्‌ अभ्यास करने 
महापुरुषो के भी पुजनीय हो गये है ॥४३॥ 


एेहिक भौर पारलौकिक सुख सिद्धिके च्एि भौर 
मोक्षङ्प परम पुरषाथं मे प्रवृत्त होने के च्ए सतिमान्‌ 
पुरुष सभदिष्टता से व्यवहार करते हँ ॥४२। 


किसौको किसी प्रकार की पीडान पहुंचाने वाला 
पुरुष मरण को आकाङ्कश्ना च करे भौर जीवन की 
मभिवाज्छा भीन करे किन्तु यथाप्राप्त सुन्दर व्यवहार 
करता हुआ विचरण करे ॥४३। 


समताके कारण गुण भौर दोषों को समाच जावता 
हआ जिसको दुष्टिमे सुखदुःख तथा ऊव ओौर नीच 
योनियां समान दै एवं मात भौर अपमान भी लिखके छ्िए 
खमान है, एसा जीवन्मुक्त पुरुष प्राकृत व्यवहारोमेभी 
आसक्तिवचटहोनेके कारण पवि मति अतएव प्रकाशमान 


होकर रोकोपकारके लिए देश-विदेशों मे विचरण करतां 
है ॥४४।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवाविष्ठमहारामायण म देवदृतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मे 
समदृष्टिव्रशंसा नामक कुसुमर्ता अनुवाद का एक सौ अठानेर्वां सर्गं घमाप्त दुभा ॥१९८॥ 
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तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धः 


१५१ 


१९९ 


धीरास उवाच 
नित्यं ज्ञानेकतिष्ठव्वादात्मारासतया तथा| 
भुक्तैः क्मंपरित्यागः कस्माच्च क्रियते सुने ! ॥९। 
वसिष्ठ उवाच 


हेयोषादेयद्ष्टी हे यस्थ क्षीणे हि तस्य वें। 
क्रियात्यागेन कोऽर्थः स्थाक्कियाक्षध्षयणेन बा ॥२॥ 


न तदस्तीह यत्त्याज्यं ज्ञस्योटरेगकरं भवेत्‌ । 
न वाऽस्ति यदुपादेयं तज्जसंभेयतां गतस्‌ \२॥ 
ज्ञस्य नाऽ्थ॑ः कमत्थागेर्नाऽथः कसंससाध्यैः । 
तेन स्थितं यथा यच्त्तत्तथेव करोत्यसौ ।४।। 


९९९ 


शरी रामचन््रजी ने कहा--हे मुनिवर ! जीवन्मुक्त 
पुरुष नित्य सदा ज्ञान मे तल्ीन रहते है तथा आत्मक्रोड 
रहते हँ अतएव वे कर्मं का परित्याग क्यों नहीं करते 
है ॥१॥ 

श्री वसिष्ठजी ते कहा-- वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! जिस 
महापुरुष कौ यह्‌ हिय है यह उपादेय है दोनों हेयोपादेय 
दृष्टिं क्षीण होने से उसका नित्यनेमित्तिक क्रियाके 
त्याग से क्या प्रयोजन है अथवा क्रिया के संश्रयणसे क्या 
प्रयोजन है ? अर्थात्‌ उसके लिए कमंसंश्रयण दोनों समान 
ह अर्थात्‌ खूब भभ्यस्त कमे करनेमें मुक्त पुष्षों को कोई 
धरम नहीं होता है भौर कमंत्याग का कोर प्रयोजन नहीं है 
मतएव ोकानुग्रहुवश वे कमं -त्याग नहीं करते हैँ ।।२॥ 

ज्ञाती को छष्टश्रद हेय वस्तु यहाँ चहीं है तथा तत्त्व- 
ज्ञानी का संश्रयणीय अवश्य अनुष्ठातग्य उपादेय वस्तु भी 
वहीं है क्योकि नेह तानास्ति किञ्चन" श्रुति के अनुसार 
उसको दष्टि मे परन्रह्य के शिवा दूसरी वस्तुही नहीं 
है ।।३॥ 

ज्ञानी पुरुष कान तो कमं-त्याग से कोई प्रयोजन है 
भोरन कर्मोके आश्रयणसे कोई प्रयोजन है वणं भौर 
भाश्म के उचितख्प से जसे स्थित है उसको वहुवसेही 
करता है ।।४। | 


हे श्रीरामचन््रजी ! यह्‌ शरीर आयुपर्थन्त भवश्य दही 
वेष्टा करता है इसलिए वह्‌ यथा प्राप्त चेष्टाके बिना 


यावदायुरिथं राम { निशितं स्पन्दते तनुः \ 
तदचयाप्राप्तमव्यग्रं स्पन्दतासपरेण किम्‌ \\५)। 


अन्ययाऽन्यन्न चेत्कार्या क्रिया त्यक्त्वा निजं करसम्‌ \ 
समाने हि क्रियास्पन्दे को दोषः सत्क्मे किर ॥1६ा! 


समया स्वच्छया बुद्धचा सततं तिविकारया । 
यथा यक्कतियते राम ¡ तददोषाय सवदा ।\अ|। 


उह मह्यां सहाबाहो ! बहवो बहूदयः \ 
बहुधा बहुदोषेषु विहरन्ति विचक्षणाः ॥ < 


गतसद्धतथा बुद्धया विहरन्ति यथा स्थितेः । 
गहस्थारम्भिणः केचिज्ञोवन्सुक्ताः स्थिता भुवि॥९॥ 


हिचकिचाहट के करे चेष्टाके त्याग से भौर अन्यथा चेष्टां 
से क्या करना है अर्थात्‌ जोवत्‌-शरीरमे चेष्टा होता 
अवश्यम्भावी होने पर खूब अभ्यस्त सदाचाररूप चेष्टा 
ही उसके शरीर मे होतो है ।॥५॥ 

जसे पना घर निर्दोष है तो अन्य जगह बैठने की 
क्या आवश्यकता है वसे ही अन्यत्र अन्यकोईन कोई 
कायं करनाहीहै तो शास्त्रीय ओौर अशास्त्रीय कसोंक 
क्रम के समान होने पर भी शास्त्रीय सत्कर्म मे कौन दोष 
हे जिससे अपने क्रम का त्यागकर अन्यथा आचरण किया 
जाय ॥६॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी ! विषमतारू्प दोष से तिमुक्त 
निविकार स्वच्छ बुद्धिसे निरन्तर किया गया कां को 
दोषाधायक नहीं होता है ॥७।॥॥ 


हे महाबाहो । इस पृथिवी मे सकर शास्त्रों तथां 
खोक का रहस्य जानने वाले विचक्षण पुष प्रचुर दोषो सें 
भौ अपनी ससदशंनठावश पूर्णल्पसे विहार करते है 
अथात यद्यपि क्सो मे प्रवृत्त रोगों को द्रव्योपाजंन 
ऋत्विजो को प्रसन्न करना आदि तथा अनुष्डानयोग्य काथं 
के निर्णय के श्रम साध्य होने के कारण बहुतसे दोषोकी 
प्राप्ति होती है तथापि ससदशंनता आर विचक्षणता कै 
बर से उसका परिहार हो सकता है ॥८॥ 

भुखोक मे स्थित कुछ गृहस्थ, जीवन्मुक्त गतकंग होने 
के कारण बुद्धि से यथा प्राप्त वर्णाश्रम की अनुवुत्तिवश 
व्यवहार करते हं ॥९॥ 








ˆ ५२ 


तज्ज्ञा राजषंयश्चान्ये वोतरागा भवादृशाः) 
असंसक्तधियो राज्यं कुवन्ति विगतज्वराः ॥१०\ 


केचित्प्रकृतवेडा्यव्यवहारानुसारिणः । 
यत्नदि्टाजिनो निव्यसग्निहोत्रे व्यवस्थिताः ।\११॥ 


के चिच्चतुष वर्णेषु ध्यानदेवाचंनादिकाम्‌। 
स्वक्रियामनुतिष्ठन्तः स्थिता विविधयेहया ॥१२॥ 


केचित्तवंपरित्यागमन्तः कृत्वा महाशयाः । 
सवंकमंपरा नित्यं तज्ज्ञा एवाऽवज्ञवत्स्थिताः ॥१३॥ 


स्वप्नेऽप्यदष्टलोकादु मुग्धमुग्धम्रगायु च। 
वनावनोषु शुन्यासु केचिद्धचयानपरायणाः ॥१४॥ 


पुण्यवद्भिः सदा जुष्टे £ पुण्योपचयकारिणि । 
दमशार्समाचारे केचिदायतने स्थिताः ॥१५1 


रागद्रेषप्रहाणाय त्यक्त्वा देशं समाक्नयाः। 
केचिदन्यत्र दे च पदमालम्भ्य संस्थिताः ॥१६॥ 


जनक आदि तत्त्वज्ञानी राजि तथा आपके खद्‌श 
घीतराग गौर राजा जोग अनासक्तं बुद्धि है अतएव त्रिविध 
सन्ताप शून्य हो राज्य करते हँ ॥॥१०॥ 
अपने वर्णाश्रमानुहप प्राप्त वेदार्थं का अनुसरण करने 
वाले कतिपय व्यक्ति देव-पित्रयन्न से अवशिष्ट अन्न का 
भोजन करने वाले वित्य अग्निहोश्र भादि कर्मो मे निरत 
ह ॥११।। 
ब्राह्मण आदि चारों वर्णाोँमें कतिपय व्यक्ति नि््य 
घ्यान, देवाचंन आदि स्वकमं का अनुष्ठान करते हुए 
विविधचेष्टा से स्थित ह ।१२॥ 
कतिपय महान्‌ आशय वाले सहापुरुष अपने अन्तः- 
करणम फलासक्तिका त्याग कर नित्य सकल तित्य- 
न मित्तिक कर्मो मे परतन्त्र हो तत््वज्ञानी होते हृए भी 
अज्ञानी की तरह स्थित ह ।१३॥ 
कतिपय व्यक्ति अत्यन्त निर्जन वनभ्रूषियों मे, जिनमे 
स्वप्तमे भी छोगोंका दशेन नहीं होता तथा अत्यन्त 
रमणीय मृगीने भरे रहते ह ध्यात मग्न रहते हे ।१४॥ 
कतिपय व्यक्ति सदा पण्यात्माओं से परिवेष्टित पुण्य 
को वृद्धि करने वाले शसपणं सदाचार सम्पन्न पण्यतां 
तथा मूचियों के आश्रम आदि में स्थित हं ॥१५॥ 
कतिपय सम चित्त पुरुष रागद्वेष को तिवृत्तिके छि 
बन्धुङ्नावृतत स्वदेश का त्यागकृर भअन्यदेश में स्थान 
बवाकर स्थित हं ।१६॥ 


योवा सिष्ठे 


| १९९.२४ 


वनाद्रनं पुरादृग्रामं स्थानात्स्थानं गिरेगरिम्‌ । 
भ्रमन्तः संस्थिताः के चित्संसारोच्छित्तये बुधाः ॥१७।। 
वाराणस्यां महापुर्यां प्रयागे चैव पावने) 
्रीपर्वते सिद्धपुरे बदयश्िसके तथा ॥१८।। 
शालग्रामे महापुण्ये कलापग्रामकोटरे । 
मथुरायां च पुण्यायां तथा कालञ्जरे गिरो ॥१९। 
महेन्द्रवनगुट्मेषु गन्धमादनसानुषु । 
ददुराचलवप्रषु सह्यकाचलभमिषु ॥२०॥ 
विन्घ्यञेकुस्य कच्छेषु मल्यस्योदरेषु च । 
केलासवनजारेषु ऋक्षवत्कृहुर च ।॥२९१।। 
एतेष्वन्येषु चानन्येषु वनेष्वायतनेषु च॥ 
तपस्विनस्तथा राम! बहवो बहुदृष्टयः।॥२२॥ 
केचित्यक्तनिजा चाराः केचिच्च कमसंस्थिताः। 
केचित्प्रबुद्धमतयो नित्यसुन्मत्तचेशिताः ।॥\२३॥ 
के चित्स्वदेशरहिताः फेचित््यक्तनिजास्पदयः । 
एकस्थानरतःः केचिद्‌ रमन्तः केचिदास्थिताः ॥२४॥ 


कतिपय ज्ञानी पुर्ष संसार की निवृत्तिके लिए एक 
वनसे दुखरे वनमे, एक नगरसे दूसरे नगरमे, एष 
स्थानसे दूसरे स्थानमें तथा एक पवेत से दूसरे पर्वतम 
घूमते हए स्थित हं ॥१७॥ 

महानगरी काशी मे, परम पावन तीर्थराज प्रयागे 
सिद्धपूशषों के निवासभरुत श्रीपवत्त तथा बदरिकाश्रम ते 
महापवित्र शाख्प्राम मे, पवित्रतम मथुरा तगरी ने 
कालञ्जर पर्व॑त पर, महेन्द्र वन की ज्ञाडियों मे गन्ध भाव 
पवेत षी चोटियां पर, ददुर पवत के शिखरों पर, सह्य 
पवेत की वनप्रुमिमें, विन्ध्याचल के जलप्राय प्रदेशो मे 
मलयाचल के मध्यमे, केलास प्वतके वनोंमे, ऋक्षवान्‌ 
पवेत की गुफाओों मे इन तथा अन्यान्य तपोवनों सें 
मुचिजनों के आश्रमो मे विविध प्रारन्धभोगानुक्ल दष्ट 
वाले बहुत से तपस्वी निवास करते है ॥ १८-२२॥ त 

उनमें कतिपय छोगों ने संन्यास विधि सच अपने 
ूर्वाश्चम के भाचारका परित्याग कर दिया है ओर कोई 
० 4 "4 मे स्थित रह । कतिपय लोगं 
अचु 6 म।र॒ चोद नित्य उन्त्तकी-षी चेष्टा 

कतिपय स्वदेश रहित है; किहं ने विक्षेपतिवत्ति क 
किए अपने धर्वारका त्याग कर दियाहै, कोष लोग 
एक अपने धरमे ही रत भ्रीतियुक्त है अर्थात्‌ सब लोगो 
को अरुद्धा हवारो विक्षेपशुन्य है तथा कोई दा 
इतस्ततः श्रसण करते हए स्थित ह ।(२४॥ | 
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एतेषां महतां मध्ये नभस्तछनिवासिनाम्‌ । 
पातालनिरतानां च दैत्यादीनां महामते । ॥\२५॥। 


विज्ञातलोकपर्थायाः सम्थग्दहंननिमंखाः। 
केचित्प्रबुदधमतयो दृ्टद्हयपरावराः ॥२६॥। 
प्रबुदधियः केचिरहोलास्दोलितचेतसः । 


निवृत्ताः पापक्ाचारात्सुजनानुगताः स्थिताः ।॥२७\ 


अधंप्रबुद्धसतयः के चिञ्ज्ञानावकरपतः। 
परित्यक्तक्रियाचारा उभयच्रष्टतां गताः ॥२८॥ 
इत्थसस्मिञ्ञनानोके जन्मसंतर्णाथनः । 
बहवः संस्थिता राम! बहुधा बहुदुष्टयः ॥\९९।॥ 
संसारोत्तरणे तत्र न हितुवनवासिता। 


नापि स्वदेशवासित्वं न च कष्टतपःक्रियाः ॥२३० 
म्‌ क्रियायाः परिस्यागो न क्रियायाः समाभ्यः । 
नाऽऽचारेषु समारस्मविचित्रफलपालयः ॥*३९१५ 


हे महामति रामजी { भाकाशमे निवास करनेवाले 
देव आदि तथा पाताल मे रहनेवाले दानव आदि इन 
महात्माोमे से कोई लोकरहस्य को जाननेवाले तथा 
यथार्थं दशन से तिमर तथा परतत्त्व का साक्षात्कार कर 
चूके प्रबुद्धमत्ति दै । कतिपय अग्रबुद्धबुद्धिवाले अतएव 
सम्देहवश दले ॐ समान कभी इस पक्षमे तो कभी दूसरे 
पक्ष मे आगन्दोकित चित्तवाले पापाचरण से निवत्त होकर 
सञ्जनपुरुषों के चरण-चिह्लों का अनुसरण करते हुए 
स्थित है अर्थात्‌ स्वगं आदि ऊध्वं लोकों ओर पाताादि 
अधोलोकों मे भी देव, दस्य आदि जीवन्मुक्त बहुत 
है ॥ २६,२७।। 

कृत्तिपय अद्धभ्रबुद्धमति वाले मँ तत्त्वज्ञानी हूं निषिडा- 
चरण मेरा क्या बिगाड़ सकता है" इस अभिमान से सदाचार 
का परित्याग कर उभयघ्ष्ट हए ह ॥२८॥ | 

हे श्रीरामचन्द्रनी | इस प्रकार इस विपुर जन- 
समुदाय में जन्ममरणहूप त्सार से छखटकारा पाने को 
ह्च्छा करनेवाले बहुविध प्रारन्धभोगानुकूल द्ष्टिवाले 
बहूत से छोग विविध प्रकार से स्थित दं ॥२९॥ 

त॒ वनवास संसार को पार करनेमेंदहेतु है, च 
स्वदेणनिवास संसारसे मुक्तिपनेमे कारणदहू भौरव 
कष्टप्रद विधि तपस्पाएें हो संषारनिवृत्ति मे कारण 
दै ।॥३०॥ 

त॒तो कमं का परित्याग घंसारतिवृत्तिमे कारण है 
मौर न सत्कर्म के आचरणों से पी होनेवाले जो ख्याति 
।भ, रेए्वये, वरशापखामर्थ्यरूप विचित्र फठराशिर्या 
है वे घंसार से छटकारा पाने के कारण है ।॥३१॥ 


७७७ 


निवौणप्रकरणै उत्तराद 
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स्वभावः कारणं नाम संसारोत्तरणं प्रति) 
असंसक्त मनो यस्य स तीर्णो भवसागरात्‌ 11३२१ 


शुभाकश्लभाः क्रिया नित्यं कुवंन्परिह्रन्चपि 
पुनरेति न संसारमसंसक्तमना सुनिः ।॥\र३३। 
श॒भाशभाः क्रिया नित्थसङवं्चपि इलति: \ 
निमज्जत्येव संसारे परित्यक्तसनाः शरः ॥र४। 
सक्षिकेवाऽन्तःसारज्ञा दुःखादुःखप्रदायिनो \ 
न निवारयितं शक्या न च मारयितुं सतिः \देष। 
काकतारीययोगेन कडाचिर्स्वस्थ चेतसः । 
प्रवुत्तिर्जायते सिये स्वथमात्मावरोकूने ॥\३६।} 
अदलोकनतो कुन्ध्वा तत्वं नेसेल्यमागतस्‌ । 
चेतो भवति निदेन्दससंसक्तसनासयस्‌ \\३७\॥ 
अचित्तत्वं भ्रयातेन स्वरूपेण चेतसः । 
समो भूत्वा सुखं तिष्ठ पराकाशांरूपभत्‌ ॥\३८\ 


संसारसे दछृटकारा पाने काएकमात्र हेतु ततत्वज्ञानष्प 
स्वभाव यथाथेखूपसे स्थित है} उक्त स्वसाव सत को 
आत्यन्तिक अनासक्तिसे रभ्य है। जिसका सन आसक्ति 
रहित है वह्‌ निश्चय भवघ्ागरसे पार हो चका (३२ 

मनवाका सक्ति रहित सुनि नित्य शुभ ओर 
अशुभ करता हुआ ओौर उनका परिहार करता हुजा भी 
संसारमे नहीं आता अर्थात्‌ जीवन्सुक्त को शुभ-अशुभ 
कर्मं करने पर भी अनासक्तिवश ही उनका स्पशं नहीं 
होता है ।1३३॥ 

जिसने अपना सन विषयों मे छोड द्या है ठेस 
शठ दुर्मति पुरुष शुभ-भणुभ क्मोँका आचरणन करता 
हुआ भी संसारसमुद्र में अवश्य ही निमग्न होता है ।३४।। 

विषयों का स्वाद चखनेवाले सति, अत्यन्त 
दुःखदाधिनी शहद के घड़ पर लुज्छ इई मधुमक्खौ की 
तरह न तो हरदं जा सक्तोरहै ओर न भारी जा 
सकती है ॥३५॥ 

कभी भाग्यवश साधनचतुष्टय की प्राप्ति होने पर 
काकतालीययोग से अपने चित्त कं) शरण आदि उपायों 
द्वारा आत्मा के अवलोकन से (अआएत्मसाक्षात्कारसे स्वथं 
हरी प्रवृत्ति हो जातौ दे ॥३६॥ 

आत्पसाक्षात्कार होने पर निंर चित्त के अवलोकत 
से तत्व पाकर विद्धन् अतएव अनासक्तं ओर अनासय 
ब्रह्य ही हो जाता हे ॥३७॥ 

अचित्तता को भ्राप्त स्वरूप चित्त से खम होकर 
आप प्राकाशरूप चित्त आदि सक्छ प्रपच्ाध्िष्ठानांश है 
तद्र प बनकर सुखपूवंक स्थित होजाय ॥३८॥। 








५५४ 

अधिगतपरमा्थस्त्यक्तरागादिदोषः 
सममतिरुदितात्मा त्वं महात्मा महात्मन्‌ । 

रघुतनय विरोकस्तिष्ठ निःशङ्कमेको 


जननमरणसुक्त पावनं तत्पदं त्वम्‌ ॥\३९) 


प्रकतिमरूबविकारोषाधिबोधादिरूपे 
जगति विमलूपे नास्ति {क चित्वव चिच्च । 
स्फुटमकुतकमस्ति ब्रह्म चिद्धाम तच्च 
स्वथमहसिति म्वा तिष्ठ निःशङ्कुमेकः ॥४०।। 


योगवा सिष्ठे 


[ २००.९ 


अधिक व चनगस्यं नाऽन्यदस्त्यङ्खः किचि- 
तव शुभपरुपदेव्यं ज्ञानरबोघनाय। 
उदितमखिलमाद्यं ज्ञानसारं समग्र 
विदितसककूवेयो राघव ! त्वं हि जातः 1४१।। 
वात्मोक्तिर्वाच 
इत्युकत्वा मुनिनायको न्यपगताज्ञोषेषणे राघवे 
सर्वहिमश्च सभाजने स्थितवति ध्यानेकतानोपते । 
प्राप्रे ब्रह्मपदं धिया घवलया तुष्णो मभूटषट्पदः । 


कृत्वेवाऽऽरणितं सरोजपटल पातु प्रवृत्तो रसम्‌ ।४२॥ 


इत्याषं श्रोव सिषछठमहारामायणे वाल्मीकीये देवद तो क्त मोक्षोपाये निर्बाणभ्रकरणे उत्तरां 
मुक्तपुरषस्थितिवणनं नाम नवनवत्यधिकन्ञततमः सगः ।\ १९९५ 


हे महात्मन्‌ ! हे श्रीरामचन्द्रजी | परमाथं तत्त्वका 
ज्ञात प्राप्त, रागादि दोषों का त्यागी आत्मन्नानसम्पन्न आप 
समबुद्धि शोकरहित महात्मा हो निष्शङ्धु रहं । क्योकि 
जन्ममृत्युशून्य परम पवित्र वह ब्रह्मपद अप ही ई ।२३९॥ 

विम ब्रह्मख्प जगत्‌ में प्रकृतिख्प, मलरूप, 
विकारप, उपाधिख्प, उसका बोधङ्प, उसको इच्छा, 
प्रयत्व, हान, उपादान भौर भोगादिरूप कुमी कहीं 
नदीं दै । किन्तु वह्‌ स्पष्ट ही अकरतरिम चतन्यध्षाम्‌ ब्रह्य 
ही है, इसलिए जाप अपने अनुभवसे एकर्मदही हूं यह्‌ 
मानकर एकाकी निशद्धुं रहे ॥।४०॥ 

हे सौभाग्यशादो राघव { आपके ज्ञानबोधनके लिप 


इससे भिन्न शुभ्र उपदेशयोग्य कुच नहीं है, क्योकि सातरका 
माद्य ज्ञानतत्व पूणंतया उदय हौ गयादहै ओर आपने अव 
सम्पूणं ज्ञातव्य वस्तु जान ङो हे ।।४१॥ 

श्रीवाल्मीकरिजी ने कटा-मुनिश्रष्ठ श्रीवसिष्ठजी 
यह्‌ अन्त मे कुकर श्रीरामचन्द्रजी के निमे बुद्धि से 
ब्रह्मपद को प्राप्त होने अतएव सकल एषणाजों से विहीन 
हौनेपर गौर सभाम स्थित सब रोगों के समाधिस्थ-से 
होनेपर उस समा मे स्वयं ब्रह्मरसायतके आस्वाद सनं 
तत्पर हो कि ्रसर कमरुराशिमे गज्जनकूर रस पीने 
को प्रवृत्त होताहैर्वंसे ही मूनिजी चुप हो गये ।॥४द्‌॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्षीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवद्ूुतोक्ठ मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तरां मने 
मृक्तपुरुष स्थितिवर्णन नामक कुसुसर्ता अनुवाद का एक सौ निन्नानवे सगं खसाप्त हुञा ॥१९९॥ 


२७०७ 
`  वार्मौक्रिरुवाच टित्येवाऽस्बरहूता पुर्व॑मुक्तधियां मुखात्‌ । 
निर्वाण वाक्वसंदभंसनाप्रो मुनिनायके ! । सिद्धानां साधुवादेन व्यामकोटरवासिनाम ॥२॥ 


पाश्चयात्यवाक्चवरति कुवंति कमवाछ्ताम्‌ \१॥ 
तिविकल्पचमाघानसमतां समुपागते । 
गान्तस्वच्छननोवुत्तो स्वंस्मिश्च सभाजने ॥२॥ 
सत्वकोटिशरुपाल्डे परां पावनतां शते। 
संवित्तत्वे सनग्र्य जनतत्य शुतन्ञाटिनः ॥३॥ 


तथा सभास्थितानां च मुनीनां भवितात्मनाम्‌ । 
गाचयन्रमुलानां च साधुवादभिरोच्चया ॥५॥ 
कोलाहलः समुदभरुद्‌ भुरिधूरितदिङ्घुखः। 
भुर; पवनात्तानां कोचकानाभिवाऽऽरवः ॥(६॥ 


२७७ 


श्रीवात्मीकिजी ने काहे भरद्वाज ! इस प्रकरण 
कै-- निर्वाणवाक्यसन्दभं के समाप्त होने प्र मुनिश्रेऽ्ठ 
विष्ठजीने जब क्मध्राप्त अन्तिम वाक्य का विराम 
किया, समास्थित सभी लोगों ने तथा भाकाणचारी देवता 
भादिने मुनिमहाराज के वचनो के श्रवण से शान्त स्वच्छ 
मनोवृत्ति हो जब निधिकल्प साधि दारा ब्रह्य॑क रसता 
को प्राप्त किया। शास्त्रज्ञानी घबलोगों क तिर्बिकत्प 
समाधिकेक्तमश _अत्यक्ञआत्सा सत्तवकोटि मे-सन्पात्र- 
पराकाष्ठा मे~-पहूंच चुका अतएव परम पावव हो चुका 


तब भाकाशतल मं निवास करनेवाले पहले से मुक्त ससकं 
भादि सिद्ध पुरुषों के मूख से निकले आकाशव्यापि 
सधुकाद से तथा सभासनच् मे स्थित विश्वामित्र प्रभति 
आत्मन्ञानी मृनियों की जोरकी वाहुवाही स सषटपट 
एसा कोलाहल हृभा कि उसने दिङ्मण्डल को एकदम 
भर दिया। वह कोलाहुलध्वनि वायुस परणं रन्घ्रवातत 
काचकोकी पूणलिद्र बांसों की ध्वनि के समाव मधुर 
थो ॥९१-६॥ 





३००.७ ] 


सिद्धानां साधुवादेन सह वे सहसा तताः । 
देवदुन्दुभयो नेदुः प्रतिक्वुत्पुरिताचखाः ॥७।॥ 
देवदुन्दुभिधिः साधं तुषारासारसुन्दरो । 
दिरस्थः स्थगितदिकचक्रा पुष्पवुष्टिः पपात ह्‌ ॥८.। 


पुष्पौघपुरितस्थानः शब्दाप्‌रितकन्दरः । 
रजःसंरज्ञिताकाश्ो गन्धरञ्जितसारतः ।॥\९। 
ससाधुवादश्ब्दस्य देवतुयंरवस्य च । 


कुसुमासारघोस्य समवायो रराज हं ॥१०॥ 
उन्मुलाखिकसम्याक्षिररिमश्यामकितान्तरः । 


उत्कणंमरगमतद्धहुयपक्षिपलुशतः ॥१९।॥ 
सविस्मयभयोलेत्रवालक्रान्ताजनेक्षितः 
विस्मयस्मेरवदनराजलोकावलरोक्तितः ॥॥ १२॥ 
कुसुमासारसारेण शञ्दलोभातिश्ायिना । 


संरम्भेण जगामाऽऽशु रोदोरन्घ्रमपुवताम्‌ ॥१३॥ 

सनकादि सिद्धपुरुषों के धन्यवाद के साथ सहसा 
देवताओं के नगाड़ बजने लख्गे। उन्होने अपनी गहरी 
प्रतिष्वनियों से पवंतों को पणं कर दिया ॥७॥ 

देवताओं के नगाड़े बजाने के साथही साथ निर- 
वच्छिन्न गिर रहे हिमपात के समान मनोमोहक पुष्पवृष्टि 
दसों दिशाओं से होने र्गी । इतनी प्रचुर पुष्पवृष्टि हुई 
कि उसने दिङडमण्डल को आच्छादित केर दिया ।८॥ 


धल्यवाद सहित देवताओंके नगाड, तरी आदि के 
णन्द का आर फरो की निरवच्छिन्न वृष्टि कौष्वनि का 
समुदाय, जिसने फूलों कौ वृष्टि से सभाप्च को 
खचाखच भर दियाथा, शब्दोंसे पवंत की गुफाएं भर 
दीथीं, फूलों के पराग से आकाशकोरगदिया था 
भौर सुगन्धसे पवनमें सुवास भर दी थी; खूब सुशोभित 
हुआ । ९,१०॥ ्‌ 

पूर्वोक्त शब्दराशि उपरकी भोर टकटकौ गाये सभौ 
सभासदों की नेत्रररिमियों से कुं श्ामरंग को-सी मालूम 
होती थी, भोचक्के-से होकर उपर को कान उठाये हुए 
मृग, इाथी, घौड़े, पशुपक्षी भादि उसे सुनते थे, विस्मय 
भौर भय से उपरको दृष्टि लगाये दए बालक तथा 
स्त्रीजन उसे देखते थे तथा राजा के भृत्यवगं आश्चयंसे 
प्रसन्नवदन हो उसपर द्‌ ष्टिपात करते थे ॥११,१२॥ 

पृष्पराशि कौ निरवच्छिन्न वृष्टि से घंमिधित, 
शन्दशोभा से उल्लसित, उत्सव से पृथिवी ओर अन्तरिक्ष 
का अन्तरा अपूव चमत्कारपुणं हो गया ॥१३॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


५५५ 


पुष्पवषसुधाधौतं रट दूतयुघंघुभस्‌ । 
समतां सदनेनाऽगात्‌ ध्मातकलङ्कुक्षतेन खम्‌ ।1 ९८ 
भुवनं भूरिभांकारभासुरं सुरचारणेः। 
वृतं भमत्तोत्सवं रेजे समं कसुससण्डितसम्‌ \\९५॥ 
शनेरन्दुभिसिद्धौचवाक्यपुष्पभरः समम्‌ 1 
प्रययौ रोदसोरन्ध्रे वेखाचरुमि वाऽम्डघौ ।९६।। 
तस्मिन्विब्ुधसंरस्भे क्षणेन सस्ये गते। 
वाक्यानीमानि सिद्धानामभिन्य्िसुपाययुः 1६ 


सिद्धा ऊचुः 


आकल्पं सिद्धसङ्केषु॒मोक्लोपायाः सहसरज्ः । 
व्याख्याताश्च शृताश्चाऽलमीदृरापस्तु न केचन ।\९८।। 
ति्यं्वो वनिता वाका व्थारुाश्ऽनेन निवृंतिम्‌ । 
सुनेवर्वियविरासेन यान्ति नास्त्यत्र संशयः ॥\ १९ 


पुष्पवष्टिखूपो सफदी से प्रक्षाल्ति, शब्दायमाव 
प्राणियों से पुण्यशब्दयुक्त आकाश बजाये गये सैकड़ों 
शद्धो से महाराज दशरथ के राजप्रसादकी समताको 
प्राप्तं किया ।१४॥। 

प्रचुर भांकारसरे भासुर, देववृन्द ओर चारणों से 
परिवृत, पुष्पराशि से विभूषित, परिपूर्णं उत्षववाला 
जगत्‌ भी महाराज दशरथ के घरके ससान सुशोभित 
हुआ ॥१५।। 

जसे सागर मे कल्लोल तटवर्तीं पवेत के समोप 
पहुचती है वसे ही देवताओं के नगाडों कौ क्वनि, 
सिद्धपुरुषों के साधुवाद के शब्द तथा पृष्पराशियां क्षौरे 
धीरे दिगन्त में पहुंचती है ।॥१६॥ 

उख समय देवताओं के पृष्पवर्षा कै उद्योग के 
कोङाहुर के क्षणभर मे शान्त हौनेपर सिद्ध पुरषो $ ये 
वाक्य अभसिग्यक्त हुए ॥१७\। 


सिद्धो ने कहा- सिद्ध पुखुषोंके बीचमें कल्पपयन्त ` 


हजारो बार मोक्षोपायों का इमने खूब व्याख्यान किया 
भौर दुसरोंके मुखसे उन्हें खूब सूना, किन्तु उनमें इस 
तरह के मोक्षोपाय कोई मभोन यथे ॥१८।; 

पक्षि योनि के श्वान, श्यगारु भादि जोव, निसर्गत 
जड़ स्तर्या, बालक, सपं सबके सब भगवान्‌ वसिष्ठजी के 
इस वचनविकास से परम शान्तिको प्राप्त किथा इसमें 
सन्देह नहीं हे ॥१९॥ 





द ३ 
क्क न 





५५६ घोगवासिष्ठ 


दृष्टान्तेहतुभियंक्त्या यथा रामोऽवबोधितः । 
तथा चारुऽन्धतीों साक्षात््ंबोधयति वा न वा 1२०] 
अनेन योक्षोपायेन तियंच्चोऽपि गतायाः) 
स्थिता मुक्ता भविष्यन्तिके नासभुविनो नराः 1२९ 


श्रवणाज्जकिभिः पोत्वा ज्ञानासतसिदं वयम्‌ । 
परां पुणंनवीभूत्िद्धयः ियमागताः ।\१२२॥ 


इति श्युण्वन्तभां लोको विस्षयोत्फुल्ललोचनः । 
 कुसुमासारसंपुणां राजोवानां वदशं ताम्‌ ।\२२। 


सन्दारादिमहापुष्पच्छच्च्छादनसंचयाम्‌ ॥ 
वारिभद्रल्तागुच्छनी रन््राजिरभूभिकाम्‌ ॥ २६} 
. पारिजातप्रसुनाटयवहीतल विराजितान्‌ 


संतानकमहाम्भोदव्याप्रसम्यशिरःकराम्‌ ॥ २५१ 


 भोलिरत्तविटंकाग्रविध्ान्तहुरिचन्दनाम्‌ 
वारिपुरश्ररम्बा्नबढाम्विवितानकाम्‌ ॥२६॥ 


भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजीने विविध दृष्टान्तो, हेतुभों 
, ओर युक्तियोंे जसे श्रीरामचन्द्रजी को आत्माववोध 
कराया वेसा साक्षात्‌ श्रीसख्न्घतीजी को भी आत्मावबोघ 
करातेटैया नहीं इसमें संशय है । इस शलोक से मुख्याधि- 
कारी रामचन्द्रजी में भगवान्‌ भीवसिष्ठजी के स्नेहाति- 
शय को प्रशंसा की गई ह ।।२०।। 
इस मोक्षोपायभरुत सदुपदेश से पशु, पक्षी आदि भी 
त्रिविध दुःख शून्यहो गये ह, यदि इसे सूनेगे तो पृथिवी 
मे कोन मनुष्य मक्त न होगे ?।॥२१॥ 
हम रोगोंने इस ज्ञानामृत का कणंरूपी अजञ्जलिसे 
पानकर पूर्णं तथा नूतन सिद्धि वाले होकर परमशोभा 
को प्राप्त किया है ।॥२२॥ 
इस प्रकारके सिद्ध वचनोंको सुनकर भयोध्यावासी 
 लोगोंने उ सभाको कमलोके पृष्पों की वृष्टिसे 
परिपूर्णं देखा ॥२३॥ 
सभाके चत आदि मन्दार आदि के बड़-बड़ फूलोंसे 
आच्छन्न थे, उसके अगन की भूर्भि कल्पवृक्ष की लता के 
गुच्छो से ठसाटठ्ष भरी थी, परिजात के फूलों से सुशोभित 
भूमितलं से वह विराजमान थी, सन्तानक पृष्परूपी 
 पहामेघसे सव सभासदोंके सिर भौर हाथ व्याप्तये। 
 शिरोरत्नरूपी विट्ङ्कुके अग्रभाग म हरिचन्दन के फूल 
विरे थे । उस सभामे जसे भरे हए उम्बायमान मेष 
कै समान चेँदवा लटक रहा था ।२४.२६॥ 


[ २००.३३ 


इति परयन्सभां लोकतः साधुवादेन भूरिणा। 
तत्काखोचितवाक्येन तेन तेन तथोद्यतः ॥२७\ 
वसिष्ठं पूजयामास सर्वेद्दरिगणानतः। 
कुसुमाञ्जलिमिश्रेण बप्रणाससहितेन च ॥२८।। 
नुपप्रणाममालायु क्िचिच्छान्ताय्ु तास्वय। 
मुनिमापुजयन्नाह साच्यपाच्रकरो नुषः ॥२९। 
दशरथ उवाच 
क्षयातिश्यसुक्तन परमेणाऽऽत्मवस्तुना । 
पराऽन्तः पुणंतोत्पन्ना बोधेनाऽरुन्घतोपते ¡ ॥३०।। 
न॒ तदस्ति महीपठे दिवि देवेषु वाऽपि च! 
महत्किचिद्यदध्राप्तं तव पुज्यस्य पुजनम्‌ ॥३१॥ 
तयाप्यात्क्रमं ब्रह्यल्निमं नेतुमवबन्ध्यताम्‌ । 
अहं वच्मि यथाप्राप्नं न कोपं कतुमहंसि \)३२॥ 
जात्मना सक्लत्रेण रोकटयलभेन च! 
राञ्येनाऽिलभूत्येन भवन्तं धपुजयाम्यहुम्‌ २३२ 


इस प्रकार की अपुवं सभा का अवलोकन कर 
मयोध्यावासी लोगों ने अत्यन्त विनज्रतापूवक प्रचुर साधु- 
वादोंसे तथा तत्कालोचित प्रशंसा वचनां सम्पन्नहो 
प्रणा सहित कुसुमाञ्जकि से श्रीवसिष्ठजी की पुजा 
की ।।२७, २८॥ 

भनन्तर जब नुपतियोंको प्रणाम परम्पराएं कुछ 
णान्छ हंद तबहाथमे पुजा सामग्री लेकर राजा दशरथ 
ने मुनि महाराज की पूजा करते हुए कहा ॥२९॥ 

राजां दशरथने कहा-हे गुरुवर | आपके सदू- 
परदेश से प्राप्त क्षयवृद्धिविहीन बोधमय निरतिशयानन्दरूप 
आत्मवस्तु से मेरे मन्दर सवोत्करष्ट पूणता प्राप्त हो गई 
दै ।।२३०॥ 

हे गुरुवर ! यद्यपि इस प्रकार के निरतिशय परम 
पुरुषां को प्रदान करने वाले पूजनीय आपके पूजन योग्य 
कों महावस्तुन तो पृथिवीतक मे मनुष्यों कै पास है 
घोर न स्वं में देवताभोंके पास दहै अथवान पातालमें 
नाग लोगोंके पास हीदहै तथापि मै अपना अवश्य 
क्तन्यलर्प इस शास्त्र तथा लोकमें प्रसिद्ध गुरुपूजा क्रम 
को सफल बचाने के लिए समयानुसार कु प्रार्थना करता 
ह कृपया भाप अप्रसन्नन हों ३१, २२॥ | 

स्वगं भोर भरूतछमें भोगके लिए जिसका मैने संचय 
किया है उस सृङृत से, पुत्रकलत्र सहित अपने शरीर से 
तथा सम्पूण भूत्य भौर सामन्त सदहितसारे राज्यसे, 
जिनको मैने भापको सपपंण कर दिया है में भापकौ पूजा 
कृरना चाहता हूं ॥३३॥ 


¢ ४११ 


००.३४ ] 


एतत्ववं तव विभो स्वायत्तं स्व इवाऽऽधसः । 
नियोजय ययाऽऽदेज्ं यथानसिमतयेच्छधा \र३४) 
वसिष्ठ उवाच 
प्रणाससात्रसंतुष्टा ब्राह्मणा भूपते ! वधम्‌ । 
प्रणासेनेव तुष्यासः स एव भवता कतः ॥१२५॥ 
पातं त्वमेव जानासि राज्यं भाति तवेव च) 
भवत्वेतत्तवेवेह ब्राह्मणाः क्व॒ महीभृतः ॥३६।। 
| दशरथ उवाच 
कियन्मात्रं तु राज्यं स्थादिति लज्जामहे सुने ! । 
 प्रकर्षणाऽत्र तेनेश यथा जानासि तत्कर ॥२७१। 
वाल्मोकिरुवाच 
इत्युक्तवति भृषाले रामः पृष्पाञ्जारु ददत्‌ \ 
उवाच प्रणतो वाक्यं पुरस्तस्य महागरुरोः ।\३८१ 


हे भगवन्‌ ! यह सब र्मने आपको अपंण कर दिया 
है। पके आश्रम की तरह्‌ यह आपके अधीन है । अप 
स्वामी बत्तकर अपनी इच्छा से सज्ञे आदेश दे ॥३४॥। 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे भूपते ! हम ब्राह्मण रोग 
केवर प्रणाम से सन्तुष्ट । केवर प्रणामसे ही इमारो 
सन्तुष्ट होती है मौर प्रणाम आप कर ही चूके है ।।३५।। 
राज्य की रक्षा करना अपी जानते ओर यह्‌ 
आपको ही शोभा देता दै। यहां य राज्य आपकादही 
रहे । तपस्यारत ब्राह्मण महीपा नहीं होते हँ ।।३६॥ 
दशरथजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! इस परम पुरुषाथे- 
रूप मोक्ष के प्रदानस्वलू्प महान्‌ उपकार के लिए प्रत्युय- 
कार रूपसे दीयमान राज्य कौनसी वस्तुदहै, क्योंकि 
मानुषाञआनन्द की परम अवधि दहै निष्कण्टकवित्त पुणं 
निरामय सप्तद्रीपाधिपत्य । उससे सौ गना अधिक मनुष्य 
गन्धर्वो का आनन्ददहै, उससेभौी सो गुना अधिक्‌ देव- 
गन्धर्वो का आनन्द है इस प्रकार उत्तरोत्तर उत्कृष्टता को 
प्राप्त विषयानन्दो में हिरण्यगर्भं का आनन्द चरमदहै। 
वह सवोत्छृष्ट हिरण्वगर्भानन्द भी जिस मोक्षानन्द समुद्र 
मे जलकण के समान है उसके लिए इसकी क्या गणना है; 
हसक हे मुनिवर ! उसके लिए इसे देने मे मून्ञे च्ज्जा 
मासूम होतीरहै, इसच्हिदेव ! जसा आप समक्षिये 
वैसा कोजिये ॥३७॥। 


श्रीवाहपीकिजी ने कहा--हे महाराज दशरथ के यह्‌ 


कहने के बाद गुरुके चरणों पर पुष्पाञ्जलि अपति कर 


.श्री रापचन्द्रजो ने महागुरु श्रीवसिष्ठजी के आगे नतमस्तक 
हो यह वाक्य कहा ॥३८॥ 


विर्वाणप्रकरणे उत्तरा 


९१५७ 


निरुतरीकृतमहाराज बहन्व्रणोधि तै! 
व्रणासमात्रसारोऽहं रासः पादादिसो प्रभो ।)३९]। 
इत्युक्तवा पादयोस्तस्य शिरोवन्दलपुवकस्‌ । 
तत्थाजाऽज्जक्िपुष्पाणि हिमानीव वनं गिरेः 11४० 
आनन्दवाष्पसंपृणनयनो नयकोविदः ॥ 
गुरु परसया भक्त्या प्रणनास पुनः पुनः ॥४९। 
रात्रघ्नो खक्ष्पणश्चेव तथाऽन्ये तत्षसश्च ये। 


निक्टस्थास्तथेवाऽ्ऽ्लु ते प्रणेभुमंनीश्वरम्‌ ॥४२।॥ 
दुरप्रणासेदरस्थाः पुष्पाञ्ञल्सिसीरणेः । 


राजानो राजपुज्ाश्च प्रणेभुसुनयर्च तस्‌ \\४३। 
अस्मिन्नवसरे तत्र कुसुमाञ्जक्विषंणेः । 
हिमैरिव हिमाद्रीद्धो सुनिरन्तघिसाययोौ ॥४४॥ 
अथ शास्ते समाक्षोभे प्रणामतिवहै तथा! 
संस्मरञ्छासनं ¶कचित्सत्ये ङृष्णसिताशयम्‌ \)४५॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! आपने महाराज को निरुत्तर कर दिया 
है! मेरे पास प्रणाषको छोडकर अन्य उत्तम दातन्य 
वस्तु नहीं है अतएव हे प्रभो, केव प्रणःससात्रसारभुत- 
वस्तुवाखार्मे राष आपके इन चरणों को प्रणाम करता 
हं ।\३९।। | 

यह्‌ कहकर श्रौरामचन्द्रजीने शिरसे वन्दना करते 
इए वसिष्ठजी के चरणो पर वसे ही पुष्पाञ्जलि अपण 
को जंसे वन पवेत के पादों पर (अध्ोदेशवर्तीं छोटे पवंतों 
पर पल्ल्वों मे र्गी हुई ओस को कंदों को अपंण 
करता हे ॥४०।। 4 

आनन्दज नित अधृघारा से नीतिज्ञ श्रीरामचन््रनीका 
मुपूणं गया उन्होने परम भक्ति से बार-बार धीगुखुजी 
को प्रणाम किया ।॥४१।। 

शबरुष्त ओर लक्ष्मण तथा भरत ओर भरत ऊ तुल्य 
जो रामचन्द्रजी के अन्य सहचर निकटस्थित थे उन्होने 
भी वसे ही मुनिरेष्ठ वसिष्ठजी को प्रणाम किया ॥४२॥ 

दूर दूर बठे हुए मुनि, राजाया राजकुमारलखोगोंने 
दूरस्थो के योग्य प्रणामों तथा पुष्पाञ्जलिं हारा मुनिवर 
वसिष्ठ्जीको प्रणाम किया ॥४३॥ 


इस अवसर पर वहां पुष्पाञ्जल्यिोंकी वर्षां 
मुतिमहाराज, जसे हिमवष्टि से पवंतराज हिमाख्य 


 माच्छान्न हो जाता है आच्छादित हो गये ॥४४॥ 


अनन्तर जब सभा का कोलाहरु ओर प्रणाम 
परम्पराभो के समाप्तो जाने पर तब वसिष्ठजी ने 
माननीय मुनियों के सन्मुख स्वकृत उपदेशात्मक शास्त्रीय 
स॒त्य वस्तु के विषयमे बुद्धिमाकिन्य कै कारण यह्‌ सदोष 








५५८ 


मुनिः कुमरा तं बाहुभ्यां प्रचिचाल्य सः। 
मुखं संद्ंयाप्रा् सिताश्नादिव चन्द्रमाः ॥४६।॥ 


शान्ते सिडढवचोराश्ौ तथा दुन्दुभिनिःस्वने \ 
नभःकुयुमवषं च सभाकछकडे तथा ।\४७ 


व्रणामानन्तर तस्मिन्यामायेः च्वघभाजने। 
श्ान्तबात इवाऽम्भोदे जने सोम्यत्वमागते ।४८। 


आकणंयन्ताघुवादं विश्वामित्रं प्रदुस्वनम्‌ । 
उवाचेदमनिन्यात्मए वसिष्ठो मुनिनायकः ॥४९।। 


मने ! गाधिकुलाम्भोज ! वामदेव निमे ! क्रतो 1 । 
भरद्वाज ! पुलस्त्याञतरे ! धृष्टे { नारद ! शण्डिल |॥५०॥। 


है भावभुगुभारण्डवत्तवात्स्यातनादयः । 
मुनयस्तुच्छमेतत्तु भवद्धिमद्रचः श्रुतम्‌ ॥५१॥ 


यदत्राऽनुदितं किचित्तदनुग्रहतोऽधुना । 
दुरथं विगता्थं वा मवन्तः कथयन्तु मे ॥५२॥ 


है अथवा स्वच्छबुद्धिके कारण यह निर्दोषदहै इस प्रकार 
सन्देह करते हए अपने चरित्र से लोगों को विनय सिखाने 
के लिए मुनियोंसे आगे वर्णन कयि जा रहे कु प्रष्टग्य 
का स्मरण करते हुए उस पष्प राशि को बाहों से 
हटाकर वैसे ही अपना मुख दिखलाया जैसे खफेद बादलों 
को फाड़कर चन्द्रमा अपना मुख दिखाता है जव सिद्धोंकी 
वाणिर्याँ, नगाडों की ध्वनिर्या, आकाश से पुष्प वृष्टियां 
तथा सभाका कोराह्र यान्त हो गया एवंप्रणाम करने 
के उपरान्त अपना पूजन करने वाले अर्थात्‌ अपनी कत- 
कृत्यता मानने वाले राम आदि लोग शान्त पवन वाले 
मेव को तरह सौम्यता को प्राप्त हो गये तव साधुवादका 
श्रवण कर रहे मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ वसिष्ठजीने मधुर 
वचन पूरवेक विश्वामित्रजी से कहा ॥४५-४९॥ 


गाधिजौके कलमे यशोरूपी सौरभ उत्पन्न करने 
वाले कमलरूपहे मुनिवर । हे वामदेव! हे निभिजी। 
हे करतुजी ! हे भरद्वाज ! हे पुलस्त्य ! हि अत्रे । हे पृष्टे ! 
हि नारद ! हे शाण्डिलि ! हे भसि ! हे भृगु ! हे भारण्ड | 
हे वत्सवात्स्यायन आदि क्षि गण! अपलोगोंने मेरा 
जो यह तुच्छ वचन सुनाहै जो बात इसमे छूट ग्हो, 
जो अनुचितहो, निरर्थक हो, दृष्टार्थं हो वहु आप 
दसं सपय शिष्य रहति सृक्चपर अनूग्रह कर कृपया 
कटं ।॥५०-५२॥ 


योगवासिष्ठे 


[ २००.४८ 


सस्या जचुः 


वसिष्ठद चने ब्रह्मन्परमाथकशाकलिनि । 
दुर्थो भवतीत्यद्य नवेव खलु गोः श्रता ।॥५३२॥ 


यत्संभृतमनन्तेन जन्मदोषेण नो मलम्‌ । 
तत्परमं त्वयेहाश्य हेम्नामिव हविर्भजा ॥५४।॥ 


ब्रह्यव्ुहितया वाचा विभो ! विकसिता वयम्‌ । 
कुमुदानीन्दुदीप्त्येव परमामरतशोतया ॥५५॥ 


सवंसतर्वमह्‌ाबोधदायिनं मुनिनायक्म्‌ । 
भवन्त मकान्तगुर प्रणमाम इमे वयम्‌ ॥५६॥ 


वात्मीकिर्वाच 


इत्युश्त्वा मूनिनाथाय नमस्त इति ते पुनः। 
वदन्त  एकशब्देन तारणाऽन्दरवौजसा ॥५७॥ 


अवकषिपुष्पाञ्जलित्रातेः खात्सिद्धेः सममुञक्षतेः। 
वसिष्ठं पुरयामासुहिमेरब्दा इवाऽचलम्‌ ॥५८॥ 


सभ्य लोगोने कहा-हे ब्रह्मन्‌ एकमात्र परमार्थं 
तत्त्व से सुशोभित होने वाले श्रीवसिष्ठजी के वचनम 
कोई अनुचित या दुष्ट अर्थं होता हे यह बातत आज एकदम 
नवीन सुननेमें जाईदै, क्योकि जाज ठक इसतरहुकी 
बात जगत्‌ में कहीं भी दष्ट या श्रुत नहीं है ।॥५३॥ 

टम लोगों का अनन्त जन्म दोषों से जो पाप संचित 
था उसका आपने जसे सुवर्णं के मका अग्नि परिमार्जनं 
करतीदहै वसै ही परिमाजंन कियाहै ॥५४॥ 

हे विभो | इम लोग परम ब्रह्य मे विस्तारित परमा- 
मृत्ीतल आपकी वाणीस वैसे ही विकित इए हैँ जसे 
ॐगरद ब्रह्म सदुश भशाश में विस्तारित तथा परमामत से 
शीतल चन्द्रमाकी दीप्तिसे विकसित होते हैं ॥ ५५॥ 

ये हम लोग सकल प्राणियों को महाबोध देने वाले 
मुनिश्वष्ठ आप गुदको ही, कफिस्ली अगुरु को नहीं, प्रणाम 
करते हँ । इसे अपर विद्याके गुरुभोंकी अपेक्षा पर 
विद्याप्रद गुरु के उत्कर्षं की पराकाष्ठा सुचित की 
गई ।।५६॥ 

श्रीवाल्मीकिजी ने कहा-हे मने ! मुनिधेष्ठ वसिष्ठजौं 
से यह कहकर मेघ के सदृश गम्भीर शब्दसे एक साथ 
पृनः पूनः नस्ते कहते हए उन मूनिजवोंने भाकाश से 
सिद्धां के साथ स्वयं भी वर्षायि गये पृष्पाञ्जल्ों से 
वसिष्ठजी को पुनः पुनः वैसे ही च्छन्न कर दिया जे 
क्रि मेष हिमवृष्ठि से हिमाचल को आच्छन्न करते 
हुं ५७, ५८॥ 


२ ००.५९ | 


इत्थं दशरथं भृपं श्ंसुशख्चाऽथ राघवम्‌ । 
माघवं चतुरात्मानं राघवोदन्तकोविदाः॥\५९] 
सिद्धा ऊचुः 
नमाम चतुरात्मानं नारायणमिवाऽपरम्‌ । 
रामं सभ्रातरं जीवन्मुक्त राजकुमारकम्‌ ॥६०॥ 
चतुरञ्धिनिखातान्तघरावरुयपालकम्‌ । 
त्रिकास्थमहीपालचिह्धं दरारथं नपम्‌ ।॥६१॥ 
मुनिसेनाघिपं भृषं भास्वरं भूरितेजसम्‌ । 
वसिष्ठं सुप्रवादाढचं विश्वामित्रं तपोनिधिम्‌ ॥६२।। 
एषामेव भावेण ज्ञानर्यक्त परामभिमाम्‌ । 
श्रतवन्तो वयं सवं श्ान्तिसंरम्भनाश्चिनीम्‌ ॥\६२॥ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध ४५९६ 


वाल्सीकिर्वाच 
इत्युक्त्वा गगनात्सिद्धा भयः पुष्पाणि चिक्षिपुः 
सभायामय तुष्णीं च तस्थुम॒दितचेतसः ।\६४1} 


तथेव व्योसगाः सिद्धा शसंसुस्तं जनं पुनः\ 
तथैव समभ्यास्तांस्तत्र समानचुघंनस्तवम्‌ ॥६५॥ 
नभेश्चरा घरणिचरा सम॒निश्वरा 
महषेयो विब्ुघगणा दिजा नृपाः! 
अपुजयन्निति जनमोजसेव ते 
गिररोच्चया सह्‌ कुघुमाध्यंदानया ।॥६६॥ 


इत्याषे भीवासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकीये देवतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
साघुवादसपर्यादिवणंनं नाम द्ि्लततसः सगः ॥२००]। 


मुनिजचोंने इसी प्रकार राजा दशरथ को प्रशंसा 
कौ । इसके अनन्तर श्री रामचन्द्रजी का विष्णु के अवतारत्व 
रूप वृत्त जानने बलि उन खोगोने चाररूप वाले भगवान्‌ 
ध्षीहूरिरूप श्रीरामचन्द्रजी को प्रशणा कौ ॥५९॥ 

सिद्धोने कहा-चार स्वरूप वाले दूक्षरे बारायण 
के तुल्य स्थित च्राता सहित श्रीरामचन्द्ररूपी जीवन्मुक्त 
राजकुमार को हम नमस्कार करते हँ ।॥६०॥। 

सिद्धो ने चतुःखागरपयन्त भुभिमण्डल के पारक 
भूत, भविष्यत्‌ भौर वतमान कारमं करभौ विलय न 
होनेवाले राजचिह्भो से युक्तं महाराज दशरथ को आप 
रामसद्श पृत्रके पिता होने से अत्यन्त धन्य हैँ इस 
प्रकार भ्रशंघाकी तथा मुनि संघके स्वामी भूरितेजस्वी 
अतएव भगवान्‌ सूयं के समान स्थित मुनिवर धीवसि- 
ष्ठजी की तथा महमयशस्वी तपोनिधि श्रौविश्वासिन्न 
छो प्रशंसाकी भौर कहा इन्हीं के महान्‌ प्रभावसे हम 


सब लोग ध्रान्तिको दुर करने वारी उत्त ज्ञातप्रदान 
करनेवारो वसिष्ठजी कौ यह्‌ बाणी सून पाये 
हे ।॥ ६१-६३। 

वात्मोकिजी ने कटा-एेसा कहकर सिद्धोने फिर 
भाकाशसे एूलोंको वर्षाको तथा सभास्थाचसें प्रसञ्च- 
चित्त हो चूपचाप बेठ गये ॥६४॥। 

आकाशस्य सिद्ध पुरुषोंने श्रीवक्षिष्ठजी की उसी 
तरह भरशसा को, खभा स्थित पुरुषों नेभी उव सिद्धं 
रा प्रचुर स्तुतियो के सराय पूजन किया \६५॥ 

भाकाशस्थित सहूषि तथा देवताओं ने. से 

ों 9 ख 

स्थित ब्राह्मणों तथा राजाओं ते तथा वौ ओर 
जाकाश मे स्थित मुनीश्वरोने पूवंवणित ल्पसे अपनी 
भपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक पुरुष को पुष्पाध्यंदाव 
क्तं उच्च जय जयकार वाणी से पुजा की ॥६६९॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय से निर्वाणप्रकरण समे उत्तराद्ध में 
साधुवादसप्यादिवणन नामक कुसुमता अनुवाद का दो सौवां अध्याय समाप्त हुजा ॥ २००॥ 


२०१ 


वाल्सोकिल्वाच 
अथाऽ्वक्ताधुवादेषु वब्रशान्तेषु शनैः शनैः । 
ज्ञानोपदेशमासाद् प्रोत्लसस्स्विव राजसु ॥१॥ 
भरश्ान्तसंसुतिश्नान्तो जने चरितभात्मतः। 
स्वयं हक्लात्र चित्तेन सत्यं समनुधावता ॥\२॥ 


वरु च्चित्तकलं ज्ञानसमास्वादनतत्परे। 
विवेकिनि सभालोक्ते शान्ते ध्यानसिवाऽऽस्थिते ॥\३॥ 


बद्धपद्यासने रामे तसञ्रातिरि गुरोः पुरः! 





स्थिते कताञ्ञलो 
२०१ 

वस्था के चरि्रिको स्वयं ही तत्त्व की ओर पुणेतयां 

अग्रसर चित्त से हंसने लगे, सभागत विवेकी लोग चित्त 

वृत्ति के प्रत्यकप्रवणपुवेक चिदेकरसानन्द के सम्यक 

आगख्वादन मे तत्पर हो ध्थानावस्थित की तरह शान्व 


दीप्रगुरुवक्रगतेक्षणे ॥(४।॥ 


श्रीवाल्मीकोजी ने कदा--अनन्तर नीचे सभाप्रदेश 
मे जब धीरे-धीरे साधुवादो का तांता शान्त हुआ 
लानोपदेश पाकर राजगण विकसित वदन हो गये 
संसार-श्रान्ति के विीन होनेपर जोग अपनी अज्ञानां 





५६७ योगवा सिऽठे 


पायवे किमपि ध्याननिवाऽऽस्वादयति स्थितिम्‌ । 
जोवन्सुक्ाट्मिकामन्तरादिसध्यान्तपावनीोम्‌ \\५॥ 


ग्रहीतुमर्चां भक्तानां मानितायंजनो सुनिः। 
तुष्णों क्षण {सिव स्थित्वा प्रोवाचाऽनाकलाक्षरम्‌ \1 ६ 


स्वकुलाकाङश्ोतांश्चो राम राजोवलोचन। 
किमन्यदिच्छसि ओतु कथयाऽभिमतेच्छया ॥\७॥ 


स्थिति च कोदुन्लोमेनालद्याऽनुभवस्ि स्वयम्‌ । 
करूपमिदमाभासं जागतं वद पल्यसि॥८।॥ 


इत्युक्तं सुनिना तेन षाह राजकुमारः । 
जविह्धुलं म्रद स्पष्टं गुरारालोकयन्मुखम्‌ \\९ 


श्रोराम उवाच 


त्वत्प्रसादेन यतोऽस्मि परां निभंलतां प्रभो । 
गान्तारषकलद्खाद्धुः शरदोव नभस्तछम्‌ ॥\१०॥ 


हो गये, ्नातृसदहित श्रीरासचन्द्रजी गु के आगे गुदजी 
के दीप्तिमान्‌ मपर टकटकी ठगाकर हाथ जोड़ पद्या- 
खन बधि बेठ गये तथा महाराज दशरथ ष्यानस्य कं 
समान हौ अपने अन्दर आदि, मध्य ओर अन्त में पवित्रता 
बढाने वारौ अलौकिक जीवन्मुक्तस्थिति का, अनुभव 
कर उस समय मुनि विष्ठजी भक्त राजा आदि को 
पूजा प्रहरण करने के कए क्षण््र चुपचाप ठहरकर 
घोरे-ध।रे बोले ॥१,६॥ 


हे राम ¦ जाप अपने विशाल कुरुप भाकाद्च के 
चन्द्रमा, हे कमख्नेत्र | नाप इसे अतिरिक्त क्या 
सुनना चाहते है अपनो इच्छा के अनुसार बत- 
लादइए ॥७॥ | 


हे रामजी । आज इस स्थित्िका स्वयं भापकंसा 
अनुभव करते हं? ईइ जागत्रिक आभास को अप कंसा 
देखते ह ? यहु बतदइये ॥८॥ 


भगवान्‌ वद्विष्ठजी के यहु कटने पर गुष्के गुह 
को देख रहे राजकुमार श्रीरामचन्द्रजी ने बिना घबड्ाहृट 
या हिचकिचाहट क पदु तथा स्पष्ट वचन कहा ॥९॥ 


श्रीरामचन्द्रनी ने कदा-हे प्रभो | जंस्े कलद्धु 
परण॑तया विरहित चन्द्रमा से सुचि्ित भाकाशतल निम 
होताहै वेसेही आपके अनुग्रहे मै परम निसंलता 
को प्रप्त हो चुका हुं ॥१०॥ 
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सर्वा एवोपन्चान्ता मे शआ्ान्तयो भवभद्धदाः। 
स्वरूपेणाऽवदातेन तिष्ठाम्यच्छमिवाऽम्बरम्‌ ॥ १९ 


स्थितोऽहं गलितग्रन्थिः शान्ताञेषविज्ञेषणः । 
स्फटिकाल्यमध्वस्थस्फटिकामलघोर हम्‌ ॥ १२ 


मन्धच्छोतुमथाऽहतु शान्तं नेच्छति मे मनः । 
परां तुत्तिमुपायातं सुषुप्तमिव संस्थितम्‌ ॥\१३॥ 


शान्ताज्ञेषपरास विगताशेषकोतुकम्‌ । 
संत्यक्ताश्ेषसंकत्पं शान्तं मम सुने सनः ।॥\१४।। 


परिनिर्वानि श्ाल्यामि जाग्रदेव जगत्स्थितौ । 
अस्वप्नमपुनर्बोधं स्वपिमीव निरामयम्‌ ॥१५॥ 


आक्ाविधुरितामात्नसंसिर्थात प्राक्तनीं तनौ 1 
भ्विहस्य स्थफुरत्सुक्तः स्वस्थस्तिष्ठाभ्यसंश्यम्‌ ॥१६।॥ 


मेरी संसारल्पी दुःख प्रदान करनेवाद्ो सभी 
श्रानितियां शन्त हो गर्हदह। मे निम आकाशके ससान 
अतिनिमं अपने स्वल्प से स्थित हूं ।॥११॥ 

मेरी चिदचिद्‌ ग्रन्थि शान्तदहो गई है, मेरे सकल 
उपाधियां विलोचदहयो गईं तथा ब्रह्मभाव से विशुद्ध 
जगत्‌ में मेरी बुद्धि स्फाटिक के मन्दिर के मध्यमे स्थित 
स्फटिक मणि को तरह, निमंर्तम है ॥१२॥ 
मेरा शान्त मन इसके बाद भोर कुचं उपदेश सुनना तथा 
कमे-सम्पादन करना चहं चाहता है। परम तृप्तिको 
प्राप्त वह्‌ सुयुप्त के समान स्थित है ॥१३॥ 

हे मुनिवर ! परम शान्तिको प्राप्त मेरे मन के 
सकर विषयस्मरण शान्तहो चुके है, उसका विषयभोग 
का कौतुक चला गयादहै तथा उसने विषयस्रंकत्पों का 
त्याग केर दिया है ॥१४॥ 

म जगत्‌ के विषय मे सान्षिक विषयारोचन रहित 
फिर संसार का बोधनहींहै पेखा एेद्रियक्‌ विषयालोचनत 
रहित निरामय होकर सोता साहं, पू्णरू्पसे निर्वाण 
को प्राप्त हं" शान्त हुं । यर्हापर इव शब्द सुषुप्तभान के 
भी सिथ्या होने से तुरीयावस्था मे अवस्थिति का द्योतक 
है ॥१५॥ 

पूवं को आशाभों से विह्वल शरीर में आत्मबुद्धि 
ते स्थिति का उपहाघकर देदीप्यमान अपि को सृक्तियों 
से इस समय स्वस्थ हो निस्सन्देह्‌ स्थत हूं ॥१६॥ 
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नोपदेशेन नाऽ्थन न शास्त्रेनं च बन्धुभिः । 
त्यागेन च न चैतेबासधुना सम कारणस्‌ ॥९ 
सास्राञ्यस्याऽथवा व्योस्नि या स्थितिः क्षोभर्वाजता । 


तासेवाऽनुभवास्यन्न मच्चित्तासनपायिनौम्‌ ॥१८॥। 
खादप्यतितरामच्छं †चदाकाशांशसात्रकम्‌ । 
जगदित्येव पडयामि लोचनाद्यङ्धतां गतः ॥९९॥ 
आकाशमाघ्रमेवेदं जग दित्येकनिशचयः । 


दु्यनास्नि नभस्यस्सिन्क्षये जागमि चाक्षयः \॥२०। 
यथाकामं यथाप्राप्तं यथास्थयितमिव स्थितम्‌ । 
यद्रक्ति तदविषघ्नेन करोम्यपगतेषणस्‌ ॥२९।। 
न तुष्यामि न हष्यासि न पुष्यामि न रोदिमि । 
कार्य कार्यं क्रोस्येको आ्रान्तिद्‌रं गता सस 11रर। 


त॒ उपदेश से, उषपदेश्रयुक्तं अन्य प्रयोजन से, न 
शास्त्रों से, न बन्धु-बान्धवों से ओौर न इन सबके त्याग 
से ही मेरा कोर प्रयोजन हे ।१७॥ । 

जिसमे केवर प्रव्यगात्मात्र म चित्त प्रतिष्ठित रहता 
सी अविनाशिनी नित्य जीवन्मुक्त स्थिति का मै स्वगं 
ने साञ्राज्य की असुरादिके क्षोभसे तजित जो स्थिति 
है उसके तुल्य ही अनुभव कर्ता हं ।॥१८।। 

सै बाह्यदृष्टिसे नेत्र भादि भद्धसे उस स्थितिको 
भ्राप्त होकर भ जगत्‌ को आकाश से भी अत्यन्त निमंल 
एकमात्र चिन्मात्राकाशसूप ही देखता हं अज्ञानी पुरुष को 
तरह जगत्‌ को जड नही देखता हूं ॥१९॥। ४ 

यहु जगत्‌ केवर आकाशसान ही दहै एेसा दुढ्‌ निश्चय 
वाखा इस जगत्‌ के सोद््‌-निद्राके साथ बाधित होने 
पर अक्षय स्वरूप हौ सदा ही जागता हूं ॥२०॥ 

सावी कायं को यथाकाम, वतंमान कायं को यथा- 
भ्राप्त तथा पूवंस्थित कायं को यथास्थित जो भाष कृटुते 
है उसको म फलाभिसन्धसे शून्य होकर अविष्नतया गरु 
तथा शास्त्र के अनुसार करता हूं । “यथाकामं यथारम्भ 
यथाप्राप्त यथास्थितम्‌" इस तरह के पाठान्तर मे--अपने 
कार्थं के विषय मे यथाकाष (यथेच्छ्‌) तथा प्रारन्धानुसारः 
पर के कायं के विषयमे यथाब्राप्त तथा पथास्थित जो 
भप कहते है उसका गरु ओर शास्त्र के अनुसार 
ति्विघ्न सम्पादन करता हू ।२१॥। 

इष्ट वस्तुकी प्राप्ति से नतोमै अन्दर सन में 
सन्तुष्ट होता ह ओर न बाहर शरीरसरे हृषित होता हं 
तथान धृष्टहौता हूं एवं अनिष्ट वस्तुकीप्राप्तिसेन 

हिराता हुं । अवश्यकतवग्य कोकिक ओर वेदिक कायं करता 
६ दह्ं। मै केवर एकदहीहूं। मेरा भ्रमजालू दूर चला चुका 
ह ॥२३॥ 


७९ 


निवोणप्रकरणे उत्तराद्ध 


९६१ 


अन्यतामेतु सर्गोऽयं वातु वा प्रर्यानिरुः । 


सौम्यो भवतु वा देश्ञः स्वस्थोऽह्‌ं स्वात्मनि स्थितः \\२३11 


विश्नान्तोऽमि विरक्ष्योऽस्मि इलक्ष्योऽरस्सि निरासयः। 
नाऽऽशाभिबन्धमाप्नोमि सुते ! खसिव सुष्टिभिः परथ 
यथा तरुगतात्पुष्पाद्‌गर्घः प्राप्य नभःपदम्‌ । 
तिष्ठत्येवमहं देहादतीतः संस्थितः समः ।\२५॥ 
यथेव सवे राजानो विहरन्ति यथासुखम्‌ । 
अग्रबुद्धाः प्रबुद्धाश्च राज्येषु बहुकूसंसु 1२ 
राान्तहषं विषादाज्ञः स्थिरेकससदशंनः । 
स्थित आत्मनि निःज्ङ्कु तथेव विहूराम्यहुस्‌ \1२७। 
सवंस्योपयंपि सुखी सुखं नेहासि से प्रभो! । 
जनसामस्येन तिछासि यथेच्छं सां नियोजय \1२८॥ 


यह सृष्टि उट जाय अथवा प्रल्यकार के पवनं 
बहे, या देश सोममागं के समान जनशुन्य हो जाय लेकिन 
मे निविक्षेपरूप से अपनी आत्मा मे स्थित हूं अर्थात्‌ 


ट्स प्रकार से स्थित हुए सुज्ञ, अज्ञानियों के अभिमत 
बन्धु,» जन, राज्य आ।दके नाशो से अथवा वृद्धि, हास 
आद अवश््याभों से अनंप्राप्ति की आशङ्का वहीं 
है ।।२३।। 

हे मुनिवर ! मँ आत्माराम हं बाह्य इन्द्रियों से 
अलक्ष्य हूं, मनसे भौ दुक्ष्य हूं, निरामय हूं, आशाओं से 
मै वेसे हौ बन्धन को प्राप्त नहीं होता जसं कि आकाश 
मुष्ट्यिंके दारा बन्धन को प्राप्त नहीं करता है ।।२४॥। 

मै देहमे अभिव्यक्त होकर देह्‌ातोत सम (यह्‌ इष 
पुष्प काटहै अथवा इस देहकारै यो विशेषण के योग्य 
न होने से साधारण) सूपसे वषे ही स्थित हूं जेसे वुक्षगत 
पुष्प मे अभिव्यक्त गत्व आकाशमे पहुंचकर पुष्पातौीत 
रहता रे ॥। २५॥ 

वसे ही हषे, विषाद ओर आशासे विरहित, स्थिर, 
एक, समदशंन म आत्मामे स्थित होकर तिद्शङ्कु हो 
वसे ही व्यवहार करताहु जसे प्रबुद्ध तथा अप्रबुद्ध सब 
राजा विविध कामधामवाले राज्योमे व्यवहार केरते रहँ 
अप्रबुद्ध से प्रबुद्धमे यही अन्तर किं वह हषं, विषाद 
मोर आशापाश से बद्ध, अस्थिर तथा विषमदुष्टि रहता 
है ज्ञानो हूर्षादि से रहित स्थिर तथा समद्ष्टि रहता 
है ॥२६,२७॥ 

हे प्रभो ! सक विषय ष्वर्यानन्द के ऊपर स्थित 
ब्रह्मानन्द सेमे सुखी हुं अतएव अपने शरीर मे विषयसुख 
को मृक्ञे इच्छा नहीरहै। बाह्यदृष्टि से सवंघाध्ारण 
जन को तरह मे स्थित हू मृक्च अपनी इच्छा के अनुसार 
सेवा आदि जिस किसी भी विषय मे तियाजित 
कोजिये ॥२८॥ ; 








६२ 


. बालो लीलामिव व्यक्तशङ्धु संसारसंस्थितिम्‌ । 
यावहेहमिमां साधो ! पालयाम्यमलेकद्‌क्‌ ॥\२९॥ 


भुञ्ञे पिवानि तिष्ठामि पालयामि निजक्रियाम्‌ 
जातोऽहं विगताश्लङ्धस्त्वत्प्रसादान्मुनीश्चर ! ॥३०\। 


वसिष्ठ उवाच 
अहौ बत महापुण्यं पदमासादितं त्वथा। 
अनादि्ध्यपयंन्तसिदं यत्र न शोच्यते \\३९१॥ 


सम्यक्समस्मामोगे शीतले स्वात्मनि स्वयम्‌ । 
नभसीवं नमः सान्ते विश्ान्तिमतसि रन्धवान्‌ ।\३२॥ 


योगवासिष्ठे 
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दिश्या जतो विश्चोकस्त्वं दिष्टचा प्षस्यगवस्थितः। 
दिश्या लोकट्रयेऽनथंश्ङय ते श्मभागता ॥३३॥ 
दिष्ट्या रघूणां तनय ! संज्ञः पावितवानसि । 
भुतसन्यभविष्यस्थां बोधेन कुलसंततिम्‌ ॥२४॥ 
अघुना मुनिनाथस्य विश्वामित्रस्य राघव !। 
पुरयित्वाऽथितां भुक्त्वा पित्रा सह्‌ महीमिमाम्‌ ॥३५॥ 


त्वयाऽन्विताः सतनयभूत्यबान्धवाः 

पदातयः सरथगजाश्वमण्डराः । 
निरामया विगतभयाः स्थिरधियः 

सदोदयाः चुभग ! भवन्तु राघवाः ॥३६॥ 


इत्याषं ध्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये देवद्तोक्ते भोक्लोपायेषु निर्वाणभ्रकरणे उत्तरार्ध 
विश्रान्तिप्रकटीकरणं नामेकाधिकटिश्चततमः सर्गः ॥(२०१॥ 


दे सज्जन शिरोमणे | एकमात्र निमंचब्रह्मरूपलक्ष्य में 
दुष्टि वालार्मे जब तक मेरा शरीर रहेगा तव तक 
पांसारिक स्थितिका निष्णद्धुहो जसे बालक अपनी 
अवस्था के भनुख्प क्रीड़ा का अनुवर्तन करता हवे ही 
पाञ्च कृर्गा ॥२९॥ 

दे मुनिनायक ! म भोजन करता हूं, पीता हं; वेठता 
ह, अपने कतव्य का पालन करता हूं । आपके अनुग्रह से 
मेरी सव शद्भुाएं निवत्त हो चुकी दँ ।३०॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-हे श्रीरामचन्द्रजी | यहु बड़े 
सोभाग्य का विषय दै कि आपने आदि, मध्य गौर अन्त 
रदित वह्‌ महापुण्य सरवेश्रष्ठपद पाच्यिादहै जिस पद 
म स्थित हुए पुरषो को पुनः शोक~दुःख नहीं रहता ।॥३१॥ 

पूणं विश्वान्ति को वसे प्राप्त हृए हैँ जाप अव्यन्त 
सम अर्थात्‌ विषमता से शून्य शीतल स्वात्मा मे जंघे 
माकाश शान्तं आकाशम विश्नाम प्राप्त करता है ।३२॥ 


बड़ हषं कौ बात है आप सवंथा शोकदुःखशृन्य हो 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायणमे मोक्षो 
मे विश्रान्तिप्रकटीकरण चामक कुसुमलताः अनुवाद का 


हो गये है, बड़ भाचन्दका विषय दहै कि आवको उत्तम 
स्थितिप्राप्ठही गई है एवं महासौभाग्यकी बात है 
कि भापको इस खोक भौर परलोक में दृष्ट, अदृष्ट भौर 
श्रुत अनथशङ्का की निवृत्तिहो गई है ।॥२३॥ 

ठे पुत्र! हषं है जपने आत्मतत्तवज्ञानी होकर बोध 
से रघुवंशियों कौ अतीत, वर्तमान थौर भावी कुलसन्तति 
को पवित्र करदियाहै। हे रघुनाथ ! इस समय आष 
मुनिनायक श्रीविश्वामित्र की दस यज्ञविष्नतिव॒त्ति की 
जभ्यथनाको पूर्णकर पिताके जीतेजी उनकी आज्ञा घे 
रक्षिसवव दारा पृथिवी का पालन कर स्थित 
हो इये ॥ ३४-२५॥ 

हे सौमाग्यशा्ठी राघव | आप सरीखे महापुरुष 
कुलदीप से युक्त पूच-पौत्र, बन्धवान्धव, पदाति, रथ, गज 
भीर अश्वतमुदाय के साथ सव रघुवंशी शरीर भे नीरोग, 
चित्त मे निर्भय भौर घरों में सदा उदयवाले हों ।॥ ३६॥ 
पायमें निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में ब्रह्मगीताभों 
दोसौ एक सर्गं समाप्त हअ ॥२०१।। 


२१०२ 


वाट्मीकिख्वाच 
एतच्छृत्वा वसिस्थं वचः घंक्तदि पाथिवाः। 
सिक्ता इवाऽमरृतापुरेरन्तःश्ीतलतां ययुः ॥१॥ 


वात्मौकिजी ने कहा--है भरद्वाज! सभा मे 
शरीवसिष्ठजी का यह वचन सुनकर सव राजा तथा अन्य 
जोग अमृतभ्रवाह से सीचे हुए की तरह अन्दर अत्यन्त 
शीतलता को प्राप्तं किया ॥१॥ 


रामः कमलवा्राक्षो रराज वदनेन्दुना । 


क्षोरोद इव संपुणंः चुधाप्रेण चारणा ।२॥ 
२०९ 


कनलनयन श्रीरामचन्द्रजी भपने मनोज्ञ च्द्रवदन से 


वसे ही सुशोभित हए जैसे अमृत से पूणं मनोहर चन्द्रमा 
के उदय से सम्पूणं क्षीरसागर सुशोभित होता है ॥२॥ 











२०२.३ ] 


वासदेवादयः सवे तत्वज्ञानविश्ारदाः। 
महो भगवता ज्ञानमुक्तभित्यूचुरादरात्‌ ॥३॥ 
शान्तान्तःकरणो राजा सुदा दल्रथो बभौ 
तुष्टयेव संप्रहष्टाङ्धो नवां दुतिमुपागतः ।४॥ 


जलातज्ञेयेषु बहुषु साघुवादकथास्वथ । 
उवाच गलिताज्ञानो रामो वाक्यसिदं पुनः ॥\५\। 
श्रोरास उवाच 


भगवन्भूतभव्येश ! त्यवाऽस्माकमरुं मलम्‌ । 
संप्रमृष्टमिदं हेम्नः शयामत्वमिव वलिना ॥६॥ 
अश्म  बथसात्मीयकायसाच्नदृक्ञः पुरा। 
प्रभो ! संप्रति संपन्ला विष्वग्विश्वावलोकिनः 11911 
स्थितोऽस्मि सर्व॑संपृणंः संपन्नोऽस्मि निरामयः । 
जातोऽस्मि विगताक्ञङ्को बुधो जाग घंप्रति ॥८॥ 


तिरवाणप्रकरणे उल्तराद्धः ५६३ 


आनन्दितोऽस्स्यखेदाय सुखितोऽस्ति चिराय च \ 
स्थितोऽनस्तमयायैव क्ाश्चतार्थोदयो स 11९ 


अहो बत पवित्रेण शीतेन ज्ञानङारिणा। 
त्वथा सिक्तोऽस्मि हष्यानि पद्व दये स्वयम्‌ ॥\१०।। 


इयसथ सथा रुन्धा पदवौो त्वत्प्रसादतः! 
यस्यां स्थितस्य मे सवंमसृतत्वं गतं जगत्‌ ॥\९१॥ 


अन्तः प्रसन्नमतिरस्तससस्तक्ञोक्ः 
शोभां गतोऽहममलखाक्नय एव शान्त्या । 
आनन्दसात्मनि गतः स्वयमात्मनैव 
नेमंल्यमस्युपगतोऽमि नमोऽस्तु सह्यम्‌ ॥१२॥ 


इत्याषं भीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकोये सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
आत्मविभ्नासाद्खीकरणं नाम हचधिकद्विशततमः सः ।\२०२। 


तत्वज्ञानविजारद वामदेव आदिसबलोगों ने वाह्‌ 
भगवान्‌ श्नीवसिष्ठजी ने क्या ही उत्तम ज्ञान का वणेन 
किया, यदह बड़े सम्मान से कहा ॥३॥ 


शान्त अन्तःकरणवाले राजा दशरथ प्रसन्वता से 
त्यन्त सुशोभित हए । वे अत्यन्त सन्तोष से पू्णंतय 
रोमाचितशरीर हो एक अपृवं शोभा को प्राप्त 
हुए ।॥४॥ 


इसके पश्चात्‌ ज्ञानी पुरषो मे बहुत सी साधुवाद 
कथाभों के प्रवृत्त होने पर श्रीरामचन््रजी ने, जिनका 
मज्ञान छट गया था, पनः यह वचन कहा ॥५॥ 


भीरामचन्द्रजी ने कटाहे भगवान्‌ ! आप अतीत 
मौर वत॑मान के अधिपति है, आपने हमारा यह अज्ञान 
वसे ही पूर्णतया मिटा दिया है जसे अग्नि सुवणं का मल 
अन्य धातुभों की भिलावट पूर्णतया षिटा देता दै ॥६॥ 


हे प्रभो! हम लोग पहले केवर शसेर मे आत्म- 


दुष्टिवाेये इस समय शापक अनुग्रह से स्व॑ त्म 
दी हो गय 1) नुग्रह से सवत्र सर्वात्म 


मे सर्वात्मा होकर सभ्पुणं सूप से स्थित हूं, नीरोग 


हो गया हं, मेरी सक्छ आशङ्काएं मिट चको है । 
इस समय में ज्ञानवान्‌ होकर जागरूक हूं ।।८॥। 


कभी खेदयुक्त न होनेके किए मै आनन्दित ह, 
चिरकालके च्म सुखी हं, कभी अस्तन होने के च्ए 
मे स्थित हूं मेरे परमपृरूषाथं का उदय आविभृत हो गया 
हे ।९॥ 


अहा पवित्रतम शीतल ज्ञानरूपीजल से खापने 
मुक्चको सींचा है अतएव हृदयम शरत्काल कं कसल 
के समान प्रहृष्ट हू, विकसित हं ।।१०॥ 


आपके अनुग्रहंसे आज मून्ञे यह दिव्य सास्राज्य 
पदवी प्राप्त हो चुकी है जिसमे स्थित हए मेरे किए यह 
सारा जगत्‌ अमृत बन गया है ।११। 


मेरी मति पूणंतया प्रसन्चहो चुकीहै, मेरा समस्त 
शोक निवृत्तहो गयाहैमै अलौकिक शान्ति अर्थात्‌ 
सकाथं मूलज्ञानके नाश से अमलाशयरूप आत्मा में 
आनन्द को प्राप्त हो गयाहूं। भलीर्भांति परीक्ता करके 
देखे गये आत्मा से ही स्वतःसिद्ध नि्मल्ता को मे प्राप्त 
कर चुका हं अतएव मेरे किए नमस्कार है ।॥१२॥ 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहाराषायणोपाय में मोक्ष निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धः मे 
भल्मिविभ्नासाङ्गीकरण नामक कुुमल्ता अनुवाद का दो खो दो अष्याय समाप्त इजा ॥२०२॥ 








५६६. धोगवा्विष्ठे [२०३१२ 
२०२ 
वाट्मी किड्वाच रवावोवपिमे व्योम महाव्धेर्नाभितां गते। 
हत्थं विचारपरयो्मुनिराघवयोस्तयोः । तेजःपुञ्जलसज्ञवालं समग्ररस्षपायिनि ७ 
भौस्करः श्नरवणायेव व्योतमध्यमुपाययो 11९५ नभोनीलोत्पले नोले गलद्रजसि राजति । 
तीक्ष्णतानाजगामाऽऽन्ु सवंदिक्कसथाऽऽतपः । धर्माशकणिकाकान्ते स्पुरत्किरणकेसरे ॥८\ 
पदार्थोघविक्ासाथं रामस्येव महामतिः ।\२ अवतंस 


उत्फुत्टहु दयास्मोजस्काराकारतया तदा । 
लोलापद्याकरा रेजुस्तत्रस्थाः पाविवा इव ।\३।। 


जालं सुक्ताकरपानन्तरमाक्रान्तमास्करम्‌ । 
ननर्तव तरदयोम विज्ञानश्रवणादिव 111 


पुस्फुखः पञ्यदागेषु ङग्नाकंतरुणत्विषः । 
भासो व्योमतलोडोना धियो ज्ञानकला इव ॥\५\। 
एवं निवृंतिमायाते रामे स्वकुल्कैरवे। 
मुनोन्द्रवढनालोकात्सविकासमिव स्थिते \१६॥। 


जगत्लक्षम्याखिलोकोकणवुःण्डले । 
अन्तर्लोनस्फुरत्तारारत्नराजिविराजिते ।\ ९ 
दिग्वध्भिव्रहच्छद्धपाणिभिसकुरेष्विव । 


तेषु तापभिघ्रेषु सहाश्रेषघु निरम्बुषु \1१०\ 
सूयंकान्तवरोत्थेन वर्िनेव समेधिते । 
द्विगुणं प्रञ्वलत्यकंशून्ये गगनघासनि ।॥११॥ 
विनेदुमद्रोदहाममुखमार्तपुरिताः । 


मध्याह्वुशद्धमः कत्पान्तवातपुणां इवएऽणंवाः ॥ १२५ 


२०३ 


श्रीवात्मीकिजीने कहा-इस प्रकार जव भगवान्‌ 
वसिष्ठजी तथा श्रीरामचन्द्रजी आपस में विचारकर रदे 
ये उस समय मानों उनके विचार-विमशं को सुनने के 
किए भगवान्‌ सूयं आकाश के मध्यमे पहुचे ॥१॥। 


इसके पश्चात दसो दिशां मे घाम श्रीरामचन्द्रजी 
करो महामतिके समान पदा्थ-राशिके स्पष्ट खूप से 
दर्शन के छिए जल्दी तेज हौ गया ।२॥ 

उस समय उद्यान कै तडाग विकसित कमलो से 
विशालकाय होने के कारण-प्रफुट्ल-हूदय कमल हीने 
के कारण विकसिताकार वरहापरर्वंठे हुए राजाभों को 
तरहू-खब भुशो्भित हुए ।\२॥ 


मोतियों की घनी ्लालरवाखा स्फटिकमणि का 
ञ्चरोडा जिसमे भगवान्‌ सूरं का प्रतिबिम्ब संक्रान्त धा, 
आकाशे तरते हृए के समान नाचता था ॥४॥ 


पद्यपराग भणिथोंमें संकान्तसूयंकी आकाश मे 
फी हई तेज दीप्तीवाली किरणे अर्थात्‌ प्रतिबिम्बित- 
करान्तियां एसी स्फुरित होती हैँ जसे कि स्वष्छ उपदेश 
ज्ञानकला स्फुरित होती हं ॥५॥ 


मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ, विश्वमिश्र आदि को मुखा 
कान्तिष्प चन्द्रमा से विकसितश्च हए अपने कुल के 





कंरवभूत श्वीरामचन्द्रजी महाराज जव इस प्रकार परमा- 
नन्दको प्राप्त हौ गये, जव बड़वान के तुल्य भगवान्‌ 
सूयं जो तेजःपुञ्जरूपी देदीप्यमान ज्वााभओों से युक्त 
तथा बड्वानलके समानही ्षमग्ररसोंका पान करने 
वाले, आकाशष्पी महासागरके नाभिके सदृशो 
गये अर्थात्‌ मध्य ञाकाणमे स्थित हो गये, जव भाकाश- 
रूपी नीलकमल, जो सू्यंखू्पी कणिका से मनोहर, 
देदीप्यमान क्िरणरूपी केसरो से सुशोभित था तथा 
जिससे रजखूपी पराग गिर रहा था, अत्यन्त सुहावना 
माम होता था, वहु आकाणरूपी नीलकमल मानों 
जगत्‌-लक्ष्मी का शिर का भूषण था, त्रिखोकरूपी नायिका 
का केणभिरण था। वहु कर्णाभरण भोर शिरोभूषण 
भोतर जड़ हुए चमकीले सितारेखूपी विविध रत्नों से 
सुशोभित था, जब दिशारूपी नायिकाभों ने विशाख 
पवंत्तशिखरख्पी हाथों से धूप से मधित जल रहित महा- 
मेधों को दपेणों की तरह पकड रखा था तथा जन सूं 
रहित भी आकाश श्रेष्ठतम सूर्यकान्त मणियों से निकली 
हुई आगसे प्रदीप्त होने के कारणसूयसेभी दुगुना 
साजल रहाथा उस्र मध्या समयमे समय कौ सूचना 
देने के लिए बजनेवाल्ञे शद्ध प्रख्य कार कौ वायु से 
पूणे सागरोकी तरह, प्रचुर मुख वायुसे पूरित होकर 
बजे ।॥६-१२॥ | 


२०३.१३ ) 


व्राङेयध्नीरिवाऽभ्जेषु धमभीचेदतेष्विव । 
चकार पदमाकोणञुडमुक्ताफरोपसः ॥१३॥ 
गृह भित्तिपरावृत्ता सत्वसंरभ्भमांसखा । 


शब्दश्नीः पुरयामास कणंमणं इवाऽणंवम्‌ \\९४।। 
पुरन्ध्रोर्भिनिदाघोघशान्तये ससुदोरिता 1 
उल्ललास नवा पाण्ड्कप्‌रजरुदावलिः \\ ९५ 
स॒ राजा सहसासन्तः सभूपः सपरिच्छदः । 
सवसिष्ठः सस॒त्तस्थौ सहरामः ससंसदः ॥\९६॥ 
राजानो राजपुत्राश्च सत्त्रिणो मुनयस्तथा । 
मन्योन्यं पुनिता जग्सुमेदिताः स्वं निवेशनम्‌ \\१५७।। 
अन्तःपुरगृहाग्रेषु तालवुन्तानिखाहूतेः । 
कपृरधुलिभिरभून्वेवाऽनबुदमालिका ॥ १८१ 
भथ मध्याह्वुतुर्याणां रवे स्फूजति भित्तिषु 1 
उवाच वचनं वाक्धकोविदो सुनिनायकः \\९१९॥॥ 


कमलो पर ओसकी वृदो के समानलोगोंके मुख 
मण्डलो पर पसीने की बृदोंने, जिवका आकार-प्रकार 
इधर उधर विखरे हए मोतियोंके समान था, स्थिति 
कौ ॥१२।। 

घर की दीवारों भे टक्कर लगने से प्रतिध्वनि के 
रूपमे खौटे हुए तथा प्राणियों के कमंत्वराप्रयुक्त शब्द 
संघ्रमसे पुष्ट हृए चन्दने लोगोंके कानोकोवसे ही 
भर दिया जंसे वृष्टि मौर नदीका जरू सागर को भरता 
ठै ॥१४।। 


मध्या कामे सुवासिनी सौभाग्यवती महिराभों 
दारा गर्मी को प्रखरता को शान्त करने के लिए उङाई 


हुई सफेद कपुंरयुक्त जलसेचनरूपी नूतनमेघ-माला 
उल्खास को प्राप्त हुई ॥१५।। 


महाराज दशरथ सव समन्तो, भूपालो, अपने अङ्ख- 


` रक्षक, भूत्य आदि, सहासृति वसिष्ठ तथा श्रौरामचन्द्रजी 
के खाय सभा से उठ ॥१६॥) 


सब राजा भौर राजकुमार, मन्त्रि-गण; मुनिवृन्द 


परस्पर पूजा-सत्कार पाकर बडी प्रस्ता के साय अषपने- 
अपने घर को गये ॥१७॥। 


अन्तःपुर के प्रमुख गृहो में प्ह्ोंकी वायु से उड़ाई 
गई कपूर को धूलो से अपूवं ही मेघमाङा उदितं 
हई ।॥१८। 


अन्तर जब मध्याह्ुकारु की तूरियों कौ क्वनि 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्‌ ५६४ 


स्वमेव शतं भाष्यं ज्ञेयं ज्ञातसरेषतः। 
त्वया साधव ! भो नास्ति ज्ञातव्यसपरं वरम्‌ ॥२०॥ 
थथा सयोपदिष्टोऽसि यथा परसि शास्त्रतः 
यथाऽनुभवसि सेष्ठपमेकउाक्यं तथा कुर ॥९९॥ 
उत्तिष्ठ तावत्कार्थाथ वयं स्नातु सहासते ! । 
मध्याह्लससयोऽस्साकमयस द्ाऽतिवतंते ॥२२। 
अपरं यवया भद्र ! स्वाकाङक्षावितिवत्तये । 
प्रष्टव्यं तच्छुभं प्रातः प्रष्टव्यं भवता पुनः परर 
वापी किर्वाच 
इत्युक्तं सुनिनाथेन राजा दशरथः स्वथस्‌ । 
पुजयामास  तान्सभ्यान्सर्वान्ाधून्सपयया 11२४५) 
सह रासेण धर्मात्सा सुनिविप्राच्ुपांश्च सः). 
वसिष्ठादपदिषेन कमेण व्योम्गास्तथा १२५ 
मणिस॒क्तागणा्थेन दिव्येन कुसुमेन च। 
मणिरत्प्रदानेन सुक्ताहारापणेन च पर 


भित्तियों मे टकराकर प्रतिध्वनित हुई तब वाक्यप्रयोग 
मे त्िपुण मूनिश्वेष्ठ श्रीवसिष्ठजीने ये वाक्य कहे ।\१९॥ 


हे रामचन्द्रजी आपने श्रोतव्य सब-कु सुन ल्या है 
भौर ज्ञातव्य सब-कुद्धं जान च्या है इसके अतिरिक्त उत्तम 
जलातव्य कुदं भो नहीं है \\२०॥। 

हे राम! जिस प्रकार मैने आपको उपदेश दियारहै, 
जिस प्रकार आपने वेदान्तशास्वों से जानारहै ओर जसा 
भापका अपना अनुभव है उस प्रकार सबको एकवाक्यता 
कोजिए, अर्थात्‌ अब आपको गुरू के उपदेश, वेदान्त मादि 
शास्त्र तथा स्वानुभव के अविसंवादके लिए एकाथं- 
निष्ठतारूप एकवाक्यता करनी चाहिए ॥२१॥। 

हे महामते ! यथाप्राप्त कतव्य का पालन करनेके 
किए आप उचष्यि। हम लोग सध्याह्घुस्नान कै लिए जाते 
है। यह हम लोगो का मध्याद् का समय व्यतीतहो 
रहा है ।२२॥ 

हे भद्र | अपनी आकाडक्षा को वितिवक्तिके जिए 
आपको जो सुन्दर वस्तु पूखनौ हौ वह्‌ प्रातःकाल आपि 
पुनः पूं लीजियेगा ॥२३॥ 


श्रीवाल्पीकिजी ने कटा-मुनिश्रेऽठ वसिष्ठजी के 
यह्‌ कहने पर श्छाघनीय धर्मात्मा महाराज दशरथने 


-श्रीरामचन्द्रजी के साथ सभामे समुपस्थित उन सकल 
 साधुपुरषो को, सृनियों को, ब्राह्मणों की, राजाओोँकी 


तथा आाकाशचारी सिद्ध भोर देवगणों रो भीवसिष्ठ; 











५१६६ 


व्रणयेन व्रनामेन व्रदानेनाऽ्थंशाछलिना। 
वस्त्रासनान्नपानेन कनकेन तथा भुवा ॥२७) 


घूपेन गन्वमाल्यास्यां यथोदितमनिन्दितः। 
पु्वन्तिंपुजयामास  सवनिव महीपतिः ॥२८॥ 


अयोत्तस्थो सभामध्यात्तभया सह॒ मानदः। 
सवसिष्ठादिदेवषिः सायसिन्दुरिवाऽम्बरात्‌ ॥५९॥ 


व॒ समोत्थानत्तमयः ससंरम्भो व्यराजत । 
जानुदध्नयुरोन्घुक्तपुष्पसंजातकदमः ॥२०।। 
संघटाघटुकेूररत्नचूण दणि वनिः । 


चछिच्रहारस्फरन्मुक्ताताराजितनिश्चाम्बरः ॥२१॥ 
देवषिमुनि विप्रे््षाथिवस्पन्दसंकूुलः । 
ठग्रभुत्याद्धनाहस्तकेलच्शचर्चामरः ।॥२२॥ 
ज्ानव्रमेयीकरणस्पन्दमानो न डारणः। 


श्िरःकरन्निनयननि हूष्वेव विराजितः ॥२३३॥ 
विश्वामित्र आदि मृनियोँद्वारा उपदिष्टक्रमसे भणि- 
मोती आदि के निष्क्रयख्प धन से, दिव्य फूलों से, मणि- 
रत्व जादि के प्रदान से, मूक्तामाला के समपेण से, विनय, 
प्रणाम, धनसहित कन्याप्रदान, वस्त्र, आसन, अन्न, पान, 
सुवणं, भूमि धूप, गन्ध, माला आदि से यथायोग्य पुजा 
को ।२४-२८।। 

पूजा करनेके बाद सभाके बीचसे दूसरों का 
सम्मान करनेवाले महाराज दशरथ वसिष्ठ आदि देव्षियों 
के सहित सारी सभाके साथ र्वे ही उठे जंघे कि 
सायंकाल के समय आकाश से चन्रमा उठता हि ।॥२९॥ 
वह॒ त्वरायुक्त सभा से उठने का समय अत्यन्त 
सुशोभित हुआ जिसमें घटनों तक देवताओं द्वारा वषयि 
गये कूलो से चारों ओर कीचड़हो गयाथा, परस्पर 
धिसने गौर टकराने से केयुरों मे जड़ हुए रत्नोंके चरे 
स पृथ्वी लाल हो गई धी, टटे हए हारोंसे स्फुरितहो 
रही मोतीरूपी तारिकाबों ने रात्रिकाले प्रसिद्ध नक्ष्र- 
यक्त माकाश को जीत लिया था, देवर्षि, मुनि, ब्राह्मण 
तथा राजाओों के इधर-उधर संचार से, जो भत्थन्त भीड- 
इवा था, व्यप्र भृत्याङ्खनाओों के हाथों में चंवर केशो 
चश्चर्थे, व्षिष्ठजी द्वारा उपदिष्ट ज्ञानके क्रमक 
सनन आदिद्वारा भूमिकाके रमसे प्रमेयीकरण के किए 
६! स्पन्दमान, अन्य स्वार्थत्वरा से नही, इस कारण जो 
रार्णन था, कभी जरासा धक्का लगनेपर भी परस्पर 
भमायाचनाके लिए खिर मे अञ्जलि बधि हए अगे 
भौर अगल-बगल तीनों भागोंमें देखने तथा क्षमा मांगने 
कै लिए प्रवृत्त नेत्र भौर जीभवाले सकल जनों से विराजित 

"पाग निष्ठुर लोगों से विषम नहीं था, इसलिए वहा 

पर पीड़ा आादिदोषोंका लेश भीत था ॥३०-३३॥ 


योगवा चिष्डे 


[| २०३.४९ 


वरस्यरमथाऽऽपुच्छय पुजिताः वेक्ञलोक्तयः। 
राघानो भ॒नयश्चेव सवे दशरथादयः॥३८।॥ 
स्वाध्रमान्साधवो जग्सस्तुष्टस्निर्धाक्या मियः। 
खोकसप्रकवास्तव्या देवाः शक्रपुरादिव ॥३५॥ 
अन्योन्यं प्रणयात्सवं पुजयित्वा यथाक्कमम्‌ । 
तद्धिसूष्टा स्वमागत्य गृहं चक्रुदिनक्रियाम्‌ ॥२६॥ 
अथ सवं वत्तिष्ठाद्यास्तथा दश्रथादयः। 
चक्रुदिवसकार्याणि राजानो मुनयस्तथा ॥२३७॥ 
यथाप्राप्नं क्रियां तेषु कृतवस्स्वथ देवसीम्‌ । 
क्रमेणाऽऽकाापयिको भास्करोऽस्तमपाययो ॥३८॥ 
तयेव कथया तेषां रामस्य च महामतेः। 
प्रबोधवतः श्षीध्रं सा व्यतीताय शवंरी ॥३९॥ 
उत्सारिततमःपांसुताराक्ुयुमनिभेरम्‌ । 
भुवनं भवनीकु्व॑न्नाजगाम दिवाकरः ॥४०॥ 
करवीरकुयुम्भाभेः करेररुणयन्‌ दिश्चः। 
विवेश गगनाम्भोधिमथ बारुदिवाकरः ।\४१॥ 


मृदु-पधुर वचनवाले सत्कृत दशरथ आदि सब सज्जन 
पुरुष, जो सातो लोकों के निवासीयथे, परस्पर पुचकर 
इन्द्रपुरीसे देवताओंकी तरह परस्पर स्नेहपुणं हदय 
होकर अपने-अपने आश्चमों को गये ।॥३४-३५।। 


क्रमानुसार प्रेमसे एक दूसरे का सत्कारकर उनसे 
विदा लेकर अपने घरमे आकर उन्होने दिन का कृत्य 
किया ।३६॥ 


समनन्तर श्रीवसिष्ठ आदि मनि तथा दशरथ आदि 
राजा--सवने दिवस के कत्य किये ॥३७। 


अनन्तर उनके दिवससम्बन्धी क्रिया करनेपर क्रम से 
माकाश का पथिक सूर्यं अस्तो प्राप्त हुमा ।३८॥ 


उनको तथा महामति श्रीरामचन््रनी की उसी कथा 
से जागरणवश वह्‌ रात्रि शीघ्र व्यतीत हई ।२९॥ 


प्रातःकाल घरमे साङ़्‌ बुहारी देने की तरह भन्धकार- 
रूपी पामुतारा ख्पी फूलोंकी राशियां जिम से हटा 
दी गदँ एसे जगद्‌ ख्पी भवन को घरकी तरह साफ 
भुथरा बना रहे भगवान्‌ सूयं का उदय भा ॥।४०॥ 


॥ अनन्तर करवीर भौर कुघुभ्भके सदुश किरणों 
दशाभोको लाक बना रहै बाल सूयं आकाशरूपी सागर 
मे प्रविष्ट इए ॥४१॥ | 








२०३..२ | 
राजानो राजपुत्राश्च मन्त्रिणो सुनयस्तथा। 
वसिषछठाद्याः समाजग्स॒ः पुनर्दालरथीं सभाम्‌ ॥\४२॥ 


यथाक्रमं यथासंस्थं यथादेशं यथासनम्‌ । 
सा विवेक सभा तत्र धिष्ण्यभ्नीरम्बरे यथा ।४२।। 


ततो दशरथादेषु सुमन्त्रादिषु वाऽप्यलम्‌ । 


वसिष्ठं संप्रशंशत्यु मुनिमासनसंस्थितम्‌ ।॥४४॥ 

वसिष्ठस्य पितुश्चाऽगरे राजोवदलरोचनः। 

उवाच राघवो घोमान्मरदुबणंसिदं वचः ॥४५॥ 
्रीराम उवाच 

भगवन्सवघसमनज्ञ ! सवंज्ञानमहाणंव । । 

सवसंदेहपरनो ! परलोक भयापह्‌ । ॥४६॥ 


श्रोतव्यमपरं क मे विद्ते वेदमेव वा। 
भतव्यं विद्ते यहा तत्सवं वक्तुमहंसि ॥४७॥ 


निर्वाणभ्रकरणे उत्तराद्धः 


४६७ 
वसिष्ठ उवाच 
राम ! संप्राप्तबुद्धिस्त्वं भोतव्यं ते न विद्यते । 


कृतक्रत्या तवेषा घोः प्राप्रपरप्या स्थिताऽऽत्सनि \\४८॥ 

त्वचेव तावत्कथय प्रविचायं धियाऽऽत्सना। 

को दुशोऽद्य भवानन्तः †क षं ्रान्यसस्ति ते ॥४९॥ 
धीरास उवाच 

ब्रह्मन्नेवसहं सन्ये यथाऽहं कतङ्त्यधोः । 


निर्वाणोऽस्मि प्रश्ान्तोऽस्मि नाऽऽकाङ्क्षा सस विद्यते।\५०॥ 


वक्तन्धसुक्तं भवता ज्ञातं ज्ञेयं सयाऽखिलस्‌ । 
तव विधान्तिमायातु कृतकृत्या सरस्वती ॥\५१। 
अधिगतमधिगस्यं ज्ञेयसाप्तं मयेदं 
विगतमखिलमेक्यं देतमस्तं प्रयातम्‌ । 
परिगलितसङेषं द्र्थभेदाठमातं 
ननु निपुणमपास्ताऽशेषसंसारितास्था ॥५२॥ 


इत्थाष भीवासिएठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्बाणप्रहरणे उत्तरां 
निर्बाणवणेनं नाम उ्यधिकद्टिश्चततमः सगं: ।॥२०३॥ 


राजा, राजकुमार, मन्त्री लोग तथा श्रीवसिष्ठ आदि 
मुनिगण फिर महाराज दशरथ को सभा मे-आये ॥४२॥ 

सपने अपने क्रम, स्थान, देश भौर आसन के भनु- 
सार जसे आकाशमे नक्षत्रशोभा प्रविष्ट होतीहै वसे 
ही वहांपर वह सभा प्रविष्ट हुई ।\४३॥। 

तदनन्तर दशरथ आदि भरुपाखों तथा सुपन्त्र आदि 
सन्त्रियों के आसन पर ञासीन मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठनी को 
प्रचुर स्तुति करने पर सहासुनि वसिष्ठजी तथा अपे 
पिताजी के सन्मुख कमज्नयन श्रीमान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
ते यह्‌ मधुर वचन कहा ॥४४,४५॥ 

श्रीरामचन््रजी ने कहा- दे सकल घर्मो के ज्ञाता | 
हे सकल ज्ञानो के सहासागर ¦ है सक सन्देहरूपी 
वृक्षों का उच्छेद करने के लिए परशु स्वरूप ! रूप तथा 
हे णनुभो के भी शोक भौर भय कौ निवृति करनेवकञे | 
हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे किए अन्य श्रवणीय अथवा ज्ञातव्य क्या 
शेष है। जो कुच भी भोतव्य या ज्ञातव्य मेरे लिए 
सवशिष्ट हो सब आप मृङ्षपे कहने कौ कपा 
कीजिए ॥ ४६,४७॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे धीरामचन््रजी ! आपको 
बोध प्राप्त हो गया भापके लिए अब श्रोतव्य कुच भी 


भौ अवशिष्ट नहीं है। आपकी बुद्धि कतङ्ृत्य हो गई 
दे भौर यह्‌ प्रातव्य वस्तुको प्राप्तकर आत्सामे स्थित 
है ॥॥४८॥ 


आप ही अपनी बुद्धि से विचार कर स्वयं किये 
कि भाज अप स्वानुभवसे कंसे ओर आपके किए 
शेष श्रोत क्या है ॥४९॥। 

श्रीरासचन््रजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! जसा आप 
कहते है वेषा हीम अपने को कइतकृत्य समन्ता हं 
निर्वाण को प्राप्त हौ चक्रा, भरशन्तदहो चूका ह, 
मुक्ञमे किसी बात को जआाकाङक्षा तहं है ॥५०॥। 


जो कु वक्तव्य था उसे आप कहं चुकेहै, जँ 
सम्पूण ज्चातन्य वस्तु जान चुका हुं जब तङृत्यता को 
प्राप्त हई भप को वाणो विश्वास को प्राप्त हो ॥५१।। 

भे जानने योग्य तत्त्व को जान चाहं यह्‌ ज्ञातव्य 
वस्तु मुक्चे मि गई है । सम्पूणं जगत्‌ एेक्य को (ब्रह्मकर- 
सता को) प्राप्त हो चुका है। जीव ब्रह्म भेदरूपी हैत 
अस्तको प्राप्तहो गयाहै मेराद्श्य भेदभान मिट 
गथा हे क्योकि मैने खुब विचारविमशंकर सारीघांसा- 
रिता की आस्थाकात्याग कर दिया है \५२॥ 


इस भ्रकार ऋषि प्रणीत वात्सीकीय भ्ीवासिष्ठमहारासायण मे मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तरां मे 
तिर्वाणवणेन चमक कुसुमता शनुवाद का दो सौ तीनां सर्गं समाप्त हुआ ॥२०३॥ 
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२७६ 
व चिष्ठ उवाच कथं च तेजः संपच्चं संफ्ल( च कथं क्रिया) 


भूय एव महावाहो ! श्यणु मे परमं वचः । 
आदर्लो रजतेऽत्य्थं पोनःपुन्येन सर्जतः 11९11 
अर्थो वेदनसंकेतः शब्दयो जलरवोपमः। 
दुदरयमेतच्चिदाभानं स्वप्नवत्काऽभवज्जगत्‌ \\२\ 
जाग्रे स्वप्नसंद्ष्टः स्मरणात्म स्थितं पुरः। 
संविद्रेदनमाचरं सत्तदन्याकारवत्ततम्‌ ।॥३।। 
यथाऽच्छं संविदाकालं मधि स्वप्नपुरात्मकम्‌ । 
सरूपमपि नीरूपं तथेदं भुवनन्रयम्‌ पा 
धरोरास उवाच 
संपच्चेयं कथं भूलिः संपन्ना गिरयः कथम्‌ । 
कथं संपच्चमम्भश्च संपन्ना उपलाः कथम्‌ ॥५॥ 


कथं च कारुः संपन्नः संपन्नः पवनः कथम्‌ ॥६॥। 
कथं च रून्यं संपन्चं चिच्लभः कथनम्‌ । 
इति ज्ञातं मया भूयो बोधाय वदोमे प्रभ! ॥७। 
वसिष्ठ उवाच 
ब्रूहि राघव ! तत्वेन स्वप्नदुश्टमहापुरे । 
संपन्नाः भूः कथमिव संपन्नं कथमम्बरम्‌ ॥८॥ 
कथं वारि च संपन्नं संपचं उपलाः कथम्‌ । 
कथं च तेजः संपन्चं संपन्चाश्च कथं दिश्ञः ॥९॥ 
संपन्चश्च कथं कालः संपन्ना च कथं क्रिया। 
कथमेत्िमित्तादि सवं संपन्नमुच्यतास्‌ ॥१०॥ 
केनेदं निमितं दरवमानोतं रचितं चितम्‌ । 
उत्पादितं ब्रकटितं किमाचारं कफिमास्सकम्‌ ॥१९॥ 


र 


श्रीवसिष्ठजी ने काहे महावाहो, दे श्रीरामचन्द्रजी 
मेरा परम संक्षिप्त युक्तियोंसे स्पष्ट तथा दृश्य क 
परिमाजंन छा उपदेशक होने के कारण उत्कृष्ट वचन 
सूने, क्योंकि बार-बार खूब पोद्धने से दपंण भव्यन्त 
शोभित होता ह ।॥१। 

अर्थात्‌ च्पओरनामकेभ्ेदसे दो प्रकारका द्य 
दै । उनमें सं पटले के मार्जन का उपाय कहा गया है। 

जातिशब्द, गुणशब्द, क्रियाशब्द ओर यदृच्छाशब्दों के 
इच चार प्रकारके शन्दोके जानि, गुण, क्रिया भौर यदच्छा 
चार प्रकारके अथंहोतेदैँ। जस नीली, चल्भद्रा 
वामो गौ। यषाँंपरगौ जातवाचक शब्दहै । वे 
एक ही वस्तुमे व्यावत्यंमेद के अधीन मेदकल्पना हष 
शन्दभेदप्रवृत्ती निमित्तता से कलित चघान्तिवेदनपंकेतखूप 
हा वास्तविक नहीं। इव प्रकार अथं का परिमाजन 
हआ । । अन्‌ शन्दकं माजन का उपाय कहते हं । अर्थं 
क प्रमाजित होने प्रर निर्थंक शब्द जलध्वनि के 
समान होकर वामताका त्यागकर अर्थता को प्राप्त 
ठाः इसलिए अथं कै परिमाजंन से शब्द का भी 
परमार्जन हो गया इस प्रकार अथे अर शब्दल्प दो 
ग्कारका हौ दुष्य स्वप्नकेही समान चिदाभानमात्र 
सिद्ध हा । एसो अवस्था मे जगत की उत्पत्ति कहां 
इई ॥२।। ४ 

यज जाग्रत्‌ ही मिथ्यादहि तव जाग्रत्‌ ही संस्छार 
हारा स्वप्नदष्ट पदाथं बन जातादहै भौर स्मरण कै 
ससान पदाथशुन्य स्वरूप होकर सामने आता है, इस- 
च्ए वहू षविद्‌कंवेदनमात्र होकर अन्थाकार की भांति 
विस्तृत है उसमे सं वित्‌ से अतिरिक्त कुद नहीं है ।३॥ 

वसे हौ यह्‌ त्रिभुवन भी सख्पहोता हुभा भी वसे 
ही चीर्प दै जंसे प्रत्यक चंतन्यखूप भुञ्चमं स्वप्तजगत्‌ङप्‌ 





निमंल संविदाश्ाण ख्पवान्‌ होता हुमा भी चीरूप 
हे ॥४।। ` 

श्री रामचन््रजी ने कहु-हे भगवन्‌ ! चित्‌ मे यहु 
यह्‌ भूमि कसे सपन्न हई, पवंत कं सम्पन्न इए, कंसे 
जल हमा, कंसे पत्थर हृए, कंसे तेज हुआ, कंसे क्रिया 
हई कंसे काल हुभा, केसे वायु हो गया भौर कंसे चिदा- 
काश हा गया चित्‌ मे जडता भौर भूमि भादि विचि- 
चता कंसे हई ? यद्यपि यहं सब मँ जापके उपदेश खे 
जान चका हूं मेरे विशद बोध के क्षि फिर मुक्षषे 
कृटूने का कृपा करे ।५-७॥ 

शरौवसिष्ठजी ते कहा--हे रघुवर ! जरा करिये तो 
तो सहौ स्वप्न में दिखाई दिये महानगर में कंसे वास्त- 
विक ख्पस भरामहो गई, कंसे आकाशहो गया, कं 
जहौ गया, कष पत्थरदहा गये, केसे तेज ही गयाः 
कंस दिशाएं हा गई, कंसे कालहौ गया मौर कंसे क्रिया 
हा गदे? उन सवके निमित्त भादि सब कंसेहौ गये 
यद्‌ मुक से कदय । किषने शस स्वप्न मे दृश्यजंजा का 
निमाण किया, किसने इसको जक्ाया, कौन इसको छया, 
किसने इसको रचना को, फिषने इसको विवि पदार्थो से 
भरा, कौन इसका उत्पादक है, किसने इसे प्रकट किया, 
इसका वया स्वल्प है भौर क्या बाकारप्रकारदहै? यनी 
स्वप्नदश्य ई समानदही इसको संभावना करनी चाहिये 
इस अभिप्राय को सनम रखकर प्रतिवन्दी से स्वयं प्रष्न 
के व्याज से श्रीवस्सिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीके प्रष्नका 
उत्तर दिया ॥८-११॥ 
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भ्रोरामस उवाचं 
आत्माऽस्य केवल व्योम न सद्‌ भूस्यचलादिकम्‌। 
जगतः स्वप्नरूपस्थ निराकारो निरास्पदः \॥\१२॥ 
आत्मेव व्यो मङूपोऽस्य निराकारो निराकृतिः । 
विनाऽऽकतेवा व्योम्नोऽस्थ किसाधारेण कारणम्‌ ।\९३॥ 
न॒ क्चिरदेतत्संपन्नं सथ्यथेतघ्च संविडदः। 
एतच्चित्कचनं नाम मन एव तथा स्थितम्‌ ॥१४॥ 
दिक्कालाद्यत्न चिद्‌भानं चिद्भानमचरादिकम्‌ । 
चिज्जलादि तथा बोधाच्चित्वं वाय्वादि तहिदः।1१५॥ 
संविदेव किर व्योम तिष्ठति व्योसतासिता\ 
दृषत्तयाऽऽस्ते काटिन्याद्‌ द्रवाज्जरमिवं स्थिता ।\१६।। 
वस्तुतस्तु न भृम्यादि †कचित्तन्न च दृश्यता । 
चिदाक्ताश्चमनन्तं तत्वव॑सेकं तदाटसकम्‌ ॥ १७ 


स्वप्नरूप इस जगत्‌ का स्वष्प निराकर तिराघधार 
भाकाणहीहं। भूमि, पवेत आदि सत्य नहीं है, अर्थात 
स्वप्नदश्य समान ही दार्ष्टान्तिक जाग्रत्‌ दृश्यसे भी 
पृथिवी आदि को सम्पर्तिको संभावना कर रहे श्रीराम- 
चन्द्रजी ने स्वयं भी जगत्‌ को असत्यता का वर्णन किया 
हे ।॥॥१२॥ 

इसका लिराधार निराकार आत्मा ही व्योमह्प ह 
आकृति के अभाव मे इस व्योमका आधारसे कधा 
प्रयोजन दै ।१३।। 

यह्‌ पृथिवी आदि कुद भी सम्पन्न नहीं हए यह्‌ 
संवित्‌ भर्तिरक्त सत्‌ नहीं ह । यह जगदाकार चित का 
स्फुरण स्वप्न के समान मन ही जगत्‌ रू्पसे स्थित है 
उससे अतिरिक्त नही है, अर्थात्‌ पृथिवी आदि आकार- 
सम्पत्ति को माचकूर पह्‌ कहा गया है, वास्तवे पृथिवी 
भादि सम्पत्ति भी नही है ॥१४।। 

सकर तत्ववेत्ता शो द्ष्टिमे उस प्रकारका बोघ 
होने से यहां पर दिशा, काल आदि चित्‌का भानहै, 
पवत आदि चिद्भानं, जल आदि चित्‌ दे, एवं वायु 
आदि चिदाकाश है, अर्थात्‌ ओर मन भी केवल चित्‌ का 
स्फुरण हे, अतः वही सब कुड है ।१५।। 

संवत्‌ ही आकाशताको प्राप्त होकर आशाशसूप से 


स्थितरहै, काटिन्यसे बहु पव्थरकेषूप से स्थित दे ओर 


दरव्यवश वह ज के समान स्थित है ।।१६॥ 


वास्तवमे भुमि आदि कुंभी नहीं है, इसलिए वह्‌ 
# मनन्त चिदाकाश पृथिवी आदिके खूप से स्थित 
॥ ९७॥ | 


७९ 


निवीणप्रकरणे उत्तराद्ध ५६९ 


द्रवेत्वादम्बुहुचान्धेरनानावुत्तितया यथा । 
अनानेव भवेन्नाना चिदयोमाऽऽत्सनि वै तथा ५१८॥ 
का ठिन्यवेदनाडर्वा गिरितामागतेव चित्‌ 1 
हन्यतावेदनाच्छ्रुन्यं वेत्ति व्योसेद चिहपुः \९९॥ 
द्रवत्ववेदनादेत्ति वारि स्पन्दतयाऽनिरुम्‌ \ 
ओषण्यसवित््वतो बद्धिमत्यजन्तौ निजं वपुः \\२०\ 
एवंस्वभाव एवाऽयं चिदधातुगगनात्सकः । 
यदेवं नाम कचति तिष्कारणयुणक्तसस्‌ \\२९॥1 


न॒ चैतटह्चतिरेक्ेण {कचिल्राऽपोह चिखते। 
अन्यच्छन्यत्ववारिभ्याधते खाणंवयोरिव 11२२१ 
नतु चिद्गगनादन्यघ्र संभवति †कूचन!। 


इदं त्वमहसित्यादि तस्मादाशान्तस1स्यताम्‌ \\२३॥ 
त्वं यथाऽस्मिन्‌ गृहे कुवंस्चग्तिेलादिक्ां विदस्‌ \ 
तदेव परश्यस्यवपुरेवं चिद्गगनं तथा ।1२४] 


चिदाकाश भी अभिन्न होता हअ ही अपतेमे वसे ही 
नाना होता हे, प्रसन्न निश्चल सागर का जल द्रव्यरूप होने 
के कारण ही जसे तरङ्खं फन, आवतं आदि रूपसच एक 
हौ भिन्न होता है ॥१८)। 


चित्‌ अपने में काटिन्य के संकल्प से पृथिवी की तरह ` 


गिरिताकोभ्राप्त हुई दै, चित्‌ अपने मे शुन्यताके वेदन 
से आकाशे को तरह अपने को शून्य जानती है। 
अपने में द्रवत्वं के वेदन से जल जानती है, अपने मे स्पंदतां 
के वेदनसे वायु जानती हे, अधिष्ठान चिद्रप अपने स्वल्प 
का त्यागनत कय रही चित्‌ उष्णताके वेदनसे अग्िको 
जानती दहे ।॥ १९, २०॥ 

जसे कि आकाश भौर सागर में चुन्यता ओौर जर कै 
सिवा अन्य तत्तव कुछ नहींहै वैसे ही इस प्रकार के स्वभाव 
वाला हौ यह्‌ भआाकाशरूप चिद्धातु बिना कारण, बिना गुण 
भोर बिना क्रमकेजो कुछ इस प्रकार स्फुरित होताहै 
उसके अतिरिक्त जगत्‌ का तत्तव॒ वसे ही यहां कुछ नहीं 
है ।॥ २१॥ - 

"इदम्‌" (यह्‌) (त्वमु (तुम) भौर महम्‌" (म) इत्यादि 
जगत्‌ चिदाकाश के अतिरिक्तं नहीं दहै, क्योंकि उसके 
बिना कुर भो सम्भव नहींहै। इखङ्ए्‌ आप पूणं शान्त 
हो स्थिव हों ॥ २२-२३ ॥. 

आप निराकार चिदाकाशको जगत्‌ के रूपमे वसे ही 
देखते है जसे इस धर में स्वप्न, मनोदथ आदिसे अनिति 
पवंत भादिकी बुद्धि करते इए अग्नि पवेत न होते हए 
भी उसको अग्नि पवत देखते है ॥ २४ ॥ 


५७० योगवा †सिषठे 


चिद्यो भाति देहाभं सर्गादौ नतु देहकः) 
आ7क्ारणत्वादसतश्िदुदेतीति चिन्त्यताम्‌ ।\२५। 
सनोबुद्धिरहंकारो भृतानि गिरथो दिज्ञः। 
क्िकुजठरवन्मौनमयं स्वं ययास्थितन्‌ ।\२६।। 
एवं न फकिंचिदुत्पन्नं नष्टं न च न कचन । 
घयास्थितं जगद्रपं िदृब्रह्यात्मनि तिष्टति ॥२७।। 


[ २०४५.४ 


चितौ यत्कचन्ं नाम स्वरूपप्रविजृस्भणम्‌ । 
तदेतज्जगदि्युक्तं द्रव एव यथा जलम्‌ ॥२८॥ 


इदं जगद्नमभानसेव 

चिद्चोम शून्यं परमाथ एव) 
यथाथंसंरशंनबुद्धबुदधे- 

रबुद्धबुदधेस्तु यया तथाऽस्तु \॥२९॥ 


इत्याव श्रोवा।सष्ठसहारामायणे वाल्मीक्ोये मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे उत्तराघ 
चिदाक्ताशकताध्रतिपादनं नाम चतुरधिकटिशततमः सगं: ॥२०४॥ 


सृष्टिके आदिमे चिदाकाश दही देहतुल्य प्रतीत दहीता 
दै वास्तवमें उख समय देह नहीं है 1 जव तुच्छ देहु नहीं दै 
तब विना कारण के अज्ञानसे देहाकार्‌ चित्‌ उदित नहीं 
टोता दै यह्‌ ज्ञानीजनों को विचार करना चाहिए ॥२५॥ 


मन, वुद्धि, अहंकार, पच भहाभूत, पव॑त ओर निशां 
ये सड शिलागभं के समान यथास्थित अनिवंचनीय 
ह ।॥ २६॥ 


इख तरह्‌न कुछ उत्पन्न हभादै गौर्न कुट नष्ट 


हुआ है यथास्थित यह्‌ जगतूरूप चिद्‌ ब्रह्मात्मा में स्थित 
है। जैते द्रवही जलदहै {वसे भअत्तिरिक्त जल नहींहै 
वैसे ही चित्‌ में स्फुरण नामक स्वल्पके प्रकपंसे वंहण 
यह्‌ जगत्‌ वसे ही कहा गया है 1 २५७-२८ ॥ 


यथाथं सम्यक्‌ दशंन से प्रबुद्ध बुद्धि वले टष्टिसे यहं 
जगद्भावसे भान मी भभमानदहीदै यानी वास्तवमें शन्य 
चिदाकाशदहीटहै अप्रबुद्ध वुद्धि वाले यानी मूखंकी टद 
से जैसा-तैसखा हो उसके विचारसे क्या प्रयोजन हे ।॥३९॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत व।ल्पीकीय श्रीवातिष्ठपहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराधं में 
चिदाकाशेकता प्रतिपादन नामक कुसुसल्ता अनुवादकादो सौ चारवे खगं समाप्त हुभा ॥२०४॥ 


२०५ 





श्रीराम उवाच 
एव यथैतडुगवन्स्वप्ने दृश्यं परं नभः। 
तथव जग्रतीत्यन्र न चेत्संदेहुजालिका ।॥१॥ 
इद मे भगवन्ब्रूहि समहाघ्रहनमनुत्तमम्‌। 
कथ भवत्यदेहा चिञ्जाग्रस्स्वप्ने सदेहवत्‌ ॥२॥ 


वसिष्ठ उवाच 


दृश्यं जःग्रत्यथ स्वप्ने लाधारं खात्मके खजम्‌ । 
खं च नाऽन्यत्परं जातु संदेहोऽस्त्युपपत्तितः ॥३॥ 


ससस्तकारणाक्नारभ्रत्यस्तसयरूषपणि | 
सर्गादावेव भृतानि संभवन्ति न कानिचित्‌ ।\४॥ 


२५५ 


भीरामचन््रजी ने कहा-- हे भगवनु ! जैसे परमाकाश 
स्वप्नमे दश्यरूपहोतादहै वैसे ही यह जाग्रतूमें वसेही 
दर्यरूप होवा है। इस विषयमे यदि सन्देहनहींहैतो 
3 उनश्ष्ठ महाप्ररन मुक्षसे कहने की कपा कीजिए । भदेहं 
चतु जगद्रूप स्वप्न मे सदेहवत्‌ कैसे होती है ? ॥१-२॥ 

भरीवसिष्ठजी ने कहा-हे धीरामजी ! यह दष्य जाग्रत्‌ 
भौर स्वप्नमें हेवुश॒न्य आकाश से उत्पन्न हुभा है, जत 


दूुन्याधार शन्यल्प ही होगा एसा ही सिद्ध करना चाहिए । 
भीर ख-शुन्य परम ब्रह्मही है मन्य नही, इसलिए उत्पत्ति 
भादि से शुन्य ब्रह्द्रैतके विरोधी विवतं मे अनुपपत्ति का 
सन्देह उत्पन्न नहीं होता, यह्‌ भथंदहै। ३॥ 

समस्त कारणाकारों में भस्तमय रूप वाके सर्गादि में 
ही कोई भूत उत्पन्न नहीं होते यानी उस समय प्रथ्वी 
आदि किसी भ्रूत का सम्भवनदहींदहै।॥ ४॥ 


२०५.५ | 


पृण्व्यादिनियतस्तेन देहोऽयं नास्ति {कचन । 
भृतान्येव किङेतानि देहस्तानि न सन्त्यलम्‌ ।॥५॥ 
तेन॒ स्वन्नवदाभाससिदं पश्यति चिन्नभः। 
स्वरूपसात्रकचनमाकारददि वाऽऽकुरम्‌ 11६1} 
भानमाभासात्रत्वसिदं धत्त च्चिदात्लना । 
नभसा स्वप्नशब्देन कथ्यते जगदाकृतिः 11७11 
यदेतदरेदनं नाम चिहचोस्नो व्योमनिमेरस्‌ । 
एतदस्तश्चितो रूपं स्वप्नो जगदिति स्थितम्‌ ।)<८\। 
एतस्मसिघ्ेव तेनाऽ स्वभावक्चने तते। 
चिद्रपेण कृताः संज्ञाः पृयक्षपृथ्व्यादिका इमाः \\९॥ 
चिद्डानमेव तत्स्वप्नजगच्छब्देः प्रकथ्यते । 


भानं चाऽस्याः स्वभावः खं तत्क दाचि शाप्यति ॥१५।॥ 


इसलिए प्रथिवी भादिके अस्तित्वमेंही होने वाखा 
यह्‌ णरीर कुछभी नहींहै। येभूतही निश्चय करके 
देह दै भौर उनका सवथा अभाव है अर्थात्‌ अदेह चित्‌ 
जाग्रत्‌ भौर स्वप्न में सदेहवत्‌ केसे होतीदहै, यह प्रहन 
भी भनतृत्पन्न दै क्योज्जि एथिवी भादि के अभाव मे जरायुज, 
भण्डज, स्वेदज भौर उद्‌भिञ्ज इन चार प्रकारो के भूतोंके 
शरीर भी असत्‌दहीदहं।५॥ 

इसलिए चिदाकाश स्वप्नवत्‌ प्रतीत होने वाक्ते स्वरूप 
मात्रस्फुरण सूप जगदादि आकारवान्‌ जैसे माया गुण से 
विष्चुग्ध इस टण्य को देता है ॥ ६ ॥ 

यह्‌ जो चिदात्मा का भानमाच्र है वही स्वप्नभान है 
भोर बहौ जगदाकृति चिदाकाणर्प ही स्वप्न विवतं, 
जगदादि शब्द से कहा जाता है ॥ ७॥ 

चिदाकाश का यह्‌ वेदन आकाशके समान निर्मल है 
इष वेदन के अन्दर भासमान चित्‌ का रूप सूक्ष्म होने पर 
स्वप्न ओर स्परुल होने पर जगत्‌ केष्पसे स्थित यानी 
वेदन दही स्वप्न भौर जगत्‌ के रूपमे स्थितहै॥ ८॥ 

अनन्तर चारो भोर व्याप्त हुए अपने स्वभावकचनमें 
उस चिद्रप चिदात्मानेये ष्व भादि प्रथक्‌-एथक्‌ संज्ञाएं 
की है अर्थात्‌ इस प्रकार खपप्रपञ्च के वेदनमात्र होने पर 
तामप्रपच्च भी वेदनकादही एक नामभेद प्रसिद्धहोताहै 
॥ ९ ॥ 

चिदूभान ही स्वप्न भौर जगत्‌ शब्दो से निर्दट होता 
है । चित्‌ का भान स्वभाव तत्त्व हे 1 वह्‌ चिदाकाशषूपी 
भान कभी शान्त नहीं हौठा भरात्‌ स्वप्न भादि की 
निवृत्ति होने पर भी बहु तत्व भान कभी शान्त नहीं 
होता ॥ १०॥ 


निर्वषणप्रकरणे उत्तरा 


४७१ 


बह्वचः सगंदुगो भिना ब्रहैव इह्यखे च ताः , 
शृन्यता नभसो व!ऽतस्तिष्ठन्ति च दिशन्ति च \\१९॥ 


श्रीराम उवाच 


सर्गाणां कोटयः पोक्ता भगदस्भदता शर! 
काश्चिद्‌ ब्नह्याण्डकोशस्थाः काञ्चि दण्डविदजिताः \\९२। 


काश्चिन्सहौकबोज्ञगताः काश्चिराकारसंस्थिताः। 
तेजःकोशनताः काश्चित्काश्ित्पदनकोशगाः \\९३।। 


काश्चिद्रयोकस्थभूपीठा ऊध्दधिस्थविनिश्चयाः । 
बु नाकाश्षादृष्वखुरा ऊम्बसानवनप्दराः 11९] 


काञ्चिटातात्मभतोघाः काश्चि्धित्यं तमोघराः | 
व्योमसंस्थानकाः काशित्काथित्छृभिकुलाकुराः॥९५।। 


बहुत सो भिन्न-भिन्न सृष्टि इशटियां ब्रहालूप हौ है जैसे 
आकाशम रुन्यतारस्थितहै वसेहीवे ब्रह्माकाशमे वसे 
ही स्थित दहै भौर प्रवेश करती है अर्थात्‌ उसके चिद्भानं 
के सद्धुावसे ही उसमे बहुत से विवतं हए हैँ ॥ ११॥ 


श्रीरामचन्नी ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपने खीलो- 
पाख्यान, धुशुण्डाख्थान भादि में करोड प्रकार इी सियो 
का वणेन किया है। उनमेसे कु ब्रह्माण्डकोश से स्थित 
है, कुछ उससे रहित यानि मन आदिमे स्थित है, कुछ 
भूकोशमे स्थितरहै, कुक आकारकोश मे स्थित है, कुछ 
तेजकोश मे स्थित ह भौर कु वायुकोश मे स्थित 
ह ।॥१२-१३॥ 


कख आकाशतर्मे स्थित गोलाकार भमिपीठ है, 
उनमें रहने वाले ऊध्वं तथा अधोभाग सें स्थित चीदियों कै 
समान भ्रुगोल से चिपके हुए देव, अपुर आदि हम ही उपर 
ह इस प्रकार विविध निश्वय वाल हैँ, क्योंकि सबकी दष्ट 
भूमि के अधोभाग के जन, भूमिके मूलाकाश से जिनके 
पैर उपरकी भोर भर सिर नीचे की ओर रहता है, एसे 
प्रतीत होतेह । इस तरह उन लोकों मे ऊध्वंमूरु मघः 
शाखा ओर शिखर वाके होनेके कारण वन ओर पवेत 
लटके हुए से माम होते है ॥ १४॥ 


कु वायु शरीर बले प्राणियांसे परिपूणेहै, कु 
निरन्तर भन्धकारसे व्याह, वुं आकाशमय शरीर 
धारण करते वकते जोवोसे भरेरहैभओौर्‌ कु सटर्यां गुरुर 
के फल के सुमान कोटिकोटि कौडोंसे व्याप है\ १५॥ 





७२ 


काधिदाहलाक्तोक्ञद्यहः काश्चिच्चोपलक्छोल्गाः । 


काश्ित्सकुण्डकोशस्थाः काञ्ित्खे खगवत्स्थिताः ॥ १६ 


तासां मध्ये यथा हीदं ब्रह्माण्डं यादशं स्थितम्‌ । 
अस्माकं भगवंस्तन्मे ब्रहि त्वविढां वर ¦ ॥१७।। 


वसिष्ठ उवाचं 
यदपुवसदुष्टं वा ना्नुभूतं न वा भतम्‌ । 


तद्रण्येते युदृष्टान्ते्गह्यते च तदुह्यते ॥१८। 
इदं तु राम ! ब्रह्माण्डमागमेमुनिभिः सुरः । 
तश्लौ वणितं तच्च ज्ञातमेतच्वयाऽखिलम्‌ ॥१९। 


कुट आकाशकोशमें स्थिव, कुछ सृष्टया शिकाभों 
के गभेमें स्थित, कुछ भाण्ड-बतंन युक्तं घर, मण्डप 
दिके कोशे स्थिवर्हँ मौर कुछ काश में पक्षियों के 
समान स्थित ।। १६॥ 

हे भगवन्‌ ! हे तच्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ ! उनमेसे हमारा 
जाश्रयभ्रुत यह्‌ ब्रह्माण्ड जिच प्रकारका जैसा स्थित टै, वह 
मुक्षसे कटने की कृपा कर ।॥। १७ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-है वत्ख | भपूवं वस्तु अन्य 
प्रमाणोंका गोचरनहोद््टनदटो, बनुभूतन हौ मथवा 
शरुत न हो प्रत्यक्ष, अनुमान भौर शन्द काविषयनदहौीतो 
गुरु सुन्दर-यृन्दर दशन्तो से प्रतिपादन करतादे तथा 
शिष्य श्रवण द्वारा उसीका ग्रहण मौर मनन द्वारा उसी 
का उह्न करताहै भन्य का नहीं, भर्थात्‌ यह्‌ आपका प्रष्न 
त्वज्ञानविषयक अथवा तत्वज्ञानोपयोगी नहीं दै, न 
रखका कोई प्रयोजन दहै, न प्रकृत वेदान्त-चर्चा के उपयुक्त 

' न जगुवं भौरन नियत खदा सवके मतसे एकल्प दे, 
क्योकि मुनियों द्वारा विभिन्न ज्योतिष-सिद्ान्तों में भरमि, 
वन भादिकी स्थिति अन्यथा अन्यान्य प्रकारः से वणित 
। यह्‌ सबर्म पहके दिला दुका हु, अतएव माया- 

भय स्वप्नतुल्य इसके विषय मे किसी एक का पक्षपात 
करः सिद्धान्त कथन का कोड प्रयोजन नदीं दै, एेखा समञ्च 
रहे श्रीवसिष्ठजी यह्‌ विषय अन्य शाखं काद उनसे 
भापको ज्ञात होही चुका, इसलिये यहं विषय प्रन 
योग्य नही है, यह समाधान किया ॥ १८ ॥ 

हे श्रौ रामचन््रजी ! दस ब्रह्माण्ड का तो ज्योतिष 
भादि वेद्-शाल्ञो ने तथा शार के प्रवतंक मुनियों तथा 





पौगवा सिष्ठे 


[| २०५.२५ 
धथेदं भवता ज्ञातमागसे्वणतं यथा) 
स्थितं तदेतदखिलं किपन्धदिहु वण्यते \॥२०\ 

श्रो राम उवाच 


हथमेतद्रद ब्रह्यन्संपन्नं चिन्सहानभः। 
कियत्प्रमाणमेतहा क्तियत्काले च वा स्थितम्‌ ।॥२१॥ 
वसिष्ठ उवाच 

अनादिनिधनं ब्रह्म निव्यप्नस्त्येतदव्ययम्‌ । 
आदिमध्यान्ता नास्ति नाऽकाराः परमास्बरे ।॥२२॥ 
ब्रह्माकाशसनायन्तमेतदन्ययमाततम्‌ 
एतन्मयमिढं विश्वं विष्वगाच्न्तर्वाजतम्‌ \२३।। 
वरमस्याऽस्य चिदट्चोम्नः स्वयं यन्ूानमात्मनि । 


तदेतदिश्वभिस्युक्त स्वयं तेनेव तस्परषा ।\ र्णा 
पुरुषस्य यथा स्वप्नपरसंदश्नं तथा) 
तत्तस्य भानं पुरवत्तदिदं विश्वघरुच्यते ।॥२५॥ 


देवताभौ ने शतशः अनेक प्रकारोंसे वणेन कियादहै यह 
अपूवं नहींदै भौर भापकोज्ञातटीदहै। १९॥ 


जैसा यह आपने जानादै, जैसा आगमो दासा वर्णित 
है वह सबज्योकात्यों स्थितै इसके विषयमे भौर 
क्या वणेन करं । अर्थात्‌ भापकोजो प्रकारज्ञात है उरी 
का आपके प्रति कथन अपूव नदीं है, इसलिये उसका वर्णन 
उचित नहींदहै।1 २०॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कटाहे ब्रह्मन्‌ ! चिन्महाकाश यह 
ब्रह्माण्ड कैसे बना, यह्‌ कितना विशाल है अयवा कितने काल 
तक स्थित रहंगा यह्‌ मुक्चसे कह्ने की कृपा कीजिये ॥२१॥ 


यह अविनाशी ब्रह्म भादि अन्त शून्य नित्यहै। 
परमाकाशम न भादित्व, मध्यत्व भौर अन्तत्वहै तथान 
विविध भकार हैँ भर्थात्‌ ब्रह्म कभी साकार नहीं भा? न 
उसका कालिक परिच्छेद दही है किन्तु अज्ञानी जीव जब तक 
ज्ञान रहता है जब तकर सुप्च पुरुष की तरह अपने आत्मा 
को जगत्‌ के आकार में देखता है ॥ २२॥ 


यह्‌ ब्रह्माकाण भादि भन्व रहित, अक्षर सवंग्यापी है, 


अतएव ब्रह्लाकाशमय भादि-अन्त विहीन यह्‌ विश्च चारों 
भोर फंलादहै। २३॥ 


इस परम चिदाकाश का स्वतः स्वात्मामे जो भान 
ठे उसको उसी ने स्वयं विश्च कहा है, वह भिथ्या है ॥२४॥ 


नगरवत्‌ उसका यह्‌ वसेही भान दै वही विश्च कटु- 
सातादै जसे पुरुष का स्वप्न-नगरदशेन । २५ ॥ 








३२०५.२७ 1 


कठिना नेह गिरयो न द्रवाणि जानि च। 
न शून्यमेतदाकाशं कालो न कछनात्सकः ॥२६॥। 
यद्यथा चाऽव्ययं यन्न स्वतः संचेतितं चिता) 
तत्तथा तन्न चित्त्वे अलं शेलादिषत्स्थितम्‌ ।॥२७।। 
अशिलेव जिला स्वप्ने नभ एवाऽनमभो यथा) 
भवेत्तथेह॒ सर्गादिस्वप्ने दुञयस्थितिहिचतौ ।\२८॥ 
अनाकारेव चिच्छान्ता स्वप्नवद्यत्स्वचेतनम्‌ । 
वेत्ति तञ्जग दित्युक्त तच्चाऽनाकारमेव सत्‌ \1२९॥ 
वायोः स्पन्दो यथाऽन्तस्थो बात एव निरन्तरः। 
तथेदं ब्रह्मण ब्रह्य न चोदेति न शास्यति ।\२०।) 
द्रवत्वमम्मसि यथा शृन्यत्वं नभसो यथा| 
यथा वस्तुनि वस्तुत्वं ब्रह्मणीदं जगत्तया ।३९।। 
न प्रयातं न वा यातमशकारणमकारगात्‌। 
त च नास्ति न वाऽस्तीदं भिल्ल ब्रह्मपदे जगत्‌ ॥३२॥ 


निर्वषणप्रकरणे उत्तराद्‌ 


९७३ 


न चाऽनादि निराभासं निराकारं चिदस्बरस्‌ । 
दशः कारणभन्यस्याः क्वचिद्ध्‌वितुमरंति \२३३। 


तस्साखथाऽवयविनोऽवयवा स्वात्वसान्रकाः।1 
तथाऽनवयवे ब्रह्ाव्योम्नि व्योखं जगत्स्थितस्‌ \\३४। 


सवं शान्तं निरारम्बं ज्ञप्िमात्रमनासयम्‌ । 
नेह सत्ता न वाऽसत्ता न चं नानाऽस्ति किचन \\३५१॥ 


संकल्पस्वप्ननगरवृत्तवत्सवंमाततस्‌ ! 
स्थितमेव समं खान्तमाकाहसजमव्ययस्‌ ।२३६।॥ 


परसचिदम्बरहुदयं 

चित्वाद्यत्कचति कान्तससरूमरम्‌ ! 
तदिदं जगदिति कलितं 

तेनेव तदात्मरूपमा कल्पम्‌ ३७१1 


इत्थाष श्रीवासिष्ठमहारामायने बाट्पीकोपे मोक्षोपाये निर्वाणगप्रकरणे उत्तरा सर्गक्ारणगनिरयासो 
नाम पञ्चाधिकदिश्ततमः सर्गः ।॥२०५॥। 


हा न कटिन पवत हैं, न द्रवल्प जल दहै, न न्य यह्‌ 

माकाणदै भौर न सबको कवरलिति करनेवाला कालदहीहै 
अर्थात चिदेकस्वभाव ब्रह्मम चितप्वभाव से विरुद पवंत- 
काटिन्य आदि स्वभाव केसे सत्यहो सक्तेरहैं।। २६॥ 

चित्‌ ने जिस पदाथं का जितत प्रकार जहां पर चिन्तन 
किया वह्‌ उस प्रकार वहाँ चित्तत्वं मे पवेत, नदी आदि 
कै रूपमे पूणंतया स्थित दहै अर्थात्‌ चित्‌ ही श्रान्त चेतनं 
को तथा उस सखू्पसे स्थित सौ प्रतीत होती है वस्तुतः 
वह उसलख्पमे नींद । २७॥ 

यहा सर्गादिषू्पी स्वप्न मे चेतनम ईश्य जगत्‌ की 
वैसे ही स्थिति दै जैसे स्वप्नमें भशिलाही शिला होतीहे, 
अनाकाणदही भकार होतादै शिका तथा आकाशसे 
अतिरिक्त चैतन्यही शिला घौर आकाश होता है । २८॥ 

निराकार शान्त चित्‌ जिस स्वस्फुरणको ही स्वप्न के 
समान जानती है बह जगत्‌ कदा जाताहे, अत) चिद्रूप 
जगत निराकार्टीद ग्रह बाति मै भापसे शतशः कह 
चुका ह। २९॥ 

यह्‌ ब्रहमामे ्वसेहीब्रह्मदै जेसे वायु कै अन्दर स्थित 
स्पन्व एकमात्र केवल वायुदहीदहै यहुन तो उदित होताहै 
भौर न शान्त होता ॥३०॥ 

ब्रह्य मे यह्‌ जगत्‌ वरसेहीदहै जंसे जल मे द्रवत्व रहता 
है, जैसे आकाश में ्ुन्यत्व है भौर जेसे पदाथ मे पदाथत्वं 
रहता हे ।॥ ३१॥ 


नतो यह प्रल्यमे तिरोहित होता है अथवान 
स्गादिमे जगत्‌ फे अकारण ब्रह्यासे निष्कारण उत्पन्न 
हआ हे । ब्रह्यपदमे यह जगत्‌ न तो भिन्न नहीं है अथवा 
न भिन्नदहीहै। ३२॥ 

अनादि निराभास निराकार चिदाकाश अन्य विखहश, 
जड़ सगं इष्टिका कारण कदापि नहीं हौ खकता है ।1३३॥ 

निरवयव अखण्ड ब्रह्याकाश मे जगतरूपी आकाश 
वंसेहौ स्थितै ज्रह्याकाशसे जगदाकाणश घृथक्‌ नहींहै 
जैसे अवयवी के अवयव केवर स्वात्ममात्र हैँ उससे ए॒थक 
नहीं हैँ । ३४ ॥ ` 

सब वृक रए्य शान्त, निराधार, निरामय निर्दोष 
ज्ञानमात्र दे यहा न जगत्‌ कौ सत्ता है जथवा न असत्ताहै 
तथा यह क्रचित्‌ भी भेद नहीं है । दृश्य के इस अपलापं 
मे "नेह नानास्ति किचन" यह्‌ श्रूति प्रमाणरहे 11 ३५ 1 

मनोरथ से कल्पित नगर के तथा स्वप्नमे ट्ट नगर 
कै वृत्तास्त के समान सारा इष्य फलाहै। वास्तवे 
विषमताञुभ्य, शान्त, अजन्मा अविनाशी न्ह्याकाश ही 
टय के खूप में स्थित दै। ३६ ॥ 

परम चिदाकाश स्वच्छ, चमकदार, सारभूत स्वरूप 
ही चित्स्वभाव होतेसे कारणं ०) जिस जिस आकार 
मे पुणंल्पमें विकसित हौताहै स्फुरित होताहै उसी 
स्वकल्पित आत्मरूप की प्रल्यपयन्त उसीने ( चिदाकाश 
ही ) जगत्‌ के रूपसेजानारहै अन्य को नहीं 1 ३७॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रमोत वाल्मीकीय भ्रीवा सिष्छमहारामायण से देवदूतोक्त मोक्षोपाय मे .निर्वाणभ्रकरण से उत्तराद्ध सें 
सर्गकारणनिराप्च नामक कुसुमता अनुवाद का दो सौ पाँचवां अघ्पाय स्षपाप्त हज ॥ ९५५ 
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योगवासिष्ठे 
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२०६ 


वसिष्ठ उवाच 
यदकारणकतं भाति भानं तच्चैव 
तत्तया परमार्थेन परमार्थः स्थितोऽनघ !{ ।\१\ 
अत्रेमं केनचिष्पष्ठोऽयमहं तं महामते! । 
सम्यरवोधस्य पुष्ट्यर्थं सहाप्रदनं परं श्युणु \\>। 
अस्त्यव्धिभ्यामसुभयतो व्याप्तं ख्यातं जगतत्रये । 
कुशद्वीपमिति दीपं भूमौ वलयवस्स्थितम्‌ ।॥३॥। 
तत्राऽस्तीखावती नाम हैमो पुरवेत्तिरे पुरी। 
दीप्निज्वालामयस्तम्भग्रोतावनिनभस्तल्ा ॥ ८ 
पूवं तस्यामभृद्राजा भ्रजञप्िरिति दिश्चुतः। 
अनुरक्तजगद्धतः शक्रः सगं इवाऽपरः॥५॥। 
केनचित्कारणेनाऽहं कडाचित्तस्य भूपतेः! 
भरातः समो नभः प्रटयाक्तं इव च्युतः ।\६॥ 


{किदन 


युष्पा्व्याचननीयै्मां पुजयित्वोपविहय सः। 

मध्ये कथायां कस्यांचिदपृच्छप्नणयादिदम्‌ (७1 
भगवन्सवंसंहारे 
अवाच्ये परते 


जाते श्च्यतते स्थिते । 
व्योम्नि स्वंकारगदहंक्षपे ।)८॥ 
सर्गारम्भस्य भूथः स्याद कि मूलकारणम्‌ । 

कानि वा सहकारीणि कारणानि कुतः कथम्‌ ॥९।। 
क्रि जगत्कि च सर्गादि काद्विचल्लिल्थं तमोधरा । 
व्योमसंस्याणंवाः काश्चिर्कादिचच्छरमिकुखाकूलाः॥१०॥ 
काडिचदाकारकोश्चस्याः कादिचच्चोपरकोश्षगाः। 
क्चिवा भूतभूतादि कतो ब्ुद्धयादय कथम्‌ ।११॥ 


२०९६ 


श्रोवसिष्ठजीने कटा-- हूं भद्र श्रीरामजी ! विनाकारणं 
के जिख जगद्भान का स्फुरण होता ह वह कुछ भी नहीं 


ठी है । वास्ववमें परमा्थंभूत ब्रह्मही जगत्‌ के रूषमें 
स्थित रै! १॥ 


दे महाबुद्धे, कभी क्रिषीने मृञ्चसे प्रए्न कियि ये। इस 
यमं सम्यग्‌ ज्ञान की सुव पुष्टिके ल्यि आगे कजा 
रहे इस मदाप्रषन को भौर सुनिये ।। २ ॥ 
दोनों मोर से सुरोदक तथा धृतोदकवाठे महासागरं 
ककण के तुल्य विरा हुआ, त्रिलोकी मे विख्यात यु शद्रीप 
नाम काद्रीप भ्रुलोक में स्थित है। ३ ॥ 
वहां पर पूवं ओौर उत्तर दिशाके मध्यमे इलावती 
नाम 4 युवणंमय नगरी दै, जिसमे कान्तिरूपी ज्वालावली 
के खम्भोंसे भूतल भौर भाकाश गृथे हुए है॥ ४॥ 


उन नगरी में पुवं भागमें प्रञ्ि नामस विख्यात 


जा हजा। सव जगत्‌ के प्राणी उस पर अनुरक्त ये, 
स्वग में दूसरे इन्द्र के समान वहु सवंप्रिय तथा 
सम्ृद्धथा। ५, 


की समयकी बातहै किम प्रलयकाल आकाश 


गिरे सूर्यं के समान किषी प्रथोजनसे उसराजाकै 
समीप मे प्हैचा ॥ ६॥ 


„_ पष्प, अध्य गौर आाचमनोंद्वारा मेरी पूजा कर वह 
चटा । किसी कथा के सिलसिले में उसने बड़ विनय से मुर 
यह्‌ प्रछा ॥ ७ ॥। 


दे भगवन्‌ ! सारे दृश्य का संहार होने तथा सवके 
कारणभूत बीज आदि तथा पृथिवी आदि काक्षय होने पर 
शुन्यल्प से विस्तीणं नाम के भी प्रवृत्तिनिमित्तभूत जाति, 


गुण, क्रिया आर संस्थान के अभाव से थवाच्य परमाकाश 
मे सृष्टि के आरम्भका कौन सूर कारण उपादान कारण 
फिर हुभा भथवा कौन सहकारी निमित्त कारणहुए 1 वे 
किसो उपादान मसे हुए आरः किस उपायसे हुए 1 ८-९॥ 

उत्पत्त हना जगत्‌ वास्तवे क्यादे ? उसके यृष्टिसे 
लेकर प्रलयपयन्त विकार क्यादहै ? उस्म भी कुछ भूमियां 
नित्य अन्धकार से आच्छन्न रहती, कुट ब्रहालोक आदि 
शकाश मे स्थित तथा कुछ नरकादि भूमिर्यां कृभिकीटों 
से भरी, कु अन्तरिक्ष आदि रोक भाकाशकोश में 
स्थित हे, कुछ दत्य, दानव भादि की नगरीरूप भूमिर्यां 
दिलाके गभे स्थित हैँ इत्यादि विचिता क्याद्ि? 
परथिवी आदि पच्चभ्रुत तथा उनमें रहनेवाले जरायुज, 
भण्डज जादि चतुरवधभ्रुतसंव भादि तत्वत क्या हं? 
उनके बुद्धि आदि आध्यात्मिक पदाथ क्या तथा कैसे टोते 
दे? इन सवकी रचना करनेवाला अथवा द्रष्टा कौन दै 
तथा इनको परस्पर भाधाराघेयताक्याहै ? यदि कर्म 
काण्ड ५५७. तरह्यकाण्डरूप वेद तथा शाघ््नों के अविरोध के 
किए जगतोंका कभीभी प्रय नहीं है, किन्तु तत्‌-तत्‌ 
प्राणियोंके कर्मो के भनुसार सदा ही जगदू-व्यवहार 
चरते रहते है कभी भी इससे विलक्षण जगत्‌ नहीं था इस 
निश्चय का समथंन कियानजायतो जैषा संवेदन होता है 
वंसाही अनुभूति हीती ह इस प्रसिद्धि से संवेदन देह 
भादि हतु कहा जायया आगे ? वख प्रथम प्ररनमें वह्‌ 
संवेदन सदा स्थायी है अथवा नवर हे ? यदि वह सदा 
स्थायी हं तो वहु वृटस्थहीदै। वह देह भादि विकार 
कदापि नहीं होगा । यदि वहु नवर है तो उघकी उत्पत्ति 
म्‌ कारण कहना चाहिये । उसका निव॑चन होना कठिन 
ही नहीं असम्भव टै, क्योकि संवेदन के बिना उसकी सिद्धि 











२०६.१२ | 


कः करतां कोऽयवा द्रष्टा काऽऽधाराघेयता कथस्‌ । 
न कदाचिन्महालाशो जगतामिति निश्चयः ॥१२॥ 
समस्तवेदश्ाल््रार्थाविरोधाय समर्थितः! 
यथा संवेदनं नाम तथा नासाऽतुभूतयः ॥९३।) 
यतस्ततो वेदनं स्यात्किमनारामसन्सयस्‌ 
अन्धच्च जम्बृ्रीपादो देशेऽद्य मुनिनायक ! ।। १४॥ 
मृतानामग्निदग्धानासिह वा देहुनाशिनाम्‌। 
नरकस्वगंभोगाय विदेहे देहकारणम्‌ ॥१५॥ 
क्रि तत्स्यात्सहुक्ारोणि कारणान्यथ कानिवा। 
घर्माधर्मावमुर्तो दौ तस्याऽमरतस्य मूतंता ।1१६।॥ 
निद्रव्यं कुरते द्रव्येयुक्तिरित्यससज्ञसा। 
मातापित्रा्भावो हि बोज कि तन्न कारणम्‌ ॥१७॥। 
अन्ये वा हेतवः के स्युः कथं द्रव्यादिसंभवः। 
परलोकोऽस्य नास्तीति यथाद्वेदनं स्थितेः ।॥१८॥ 


नहीं हो सकती दै । हे मुनिनायक, मून्ञे दुसरी शङ्धा यह्‌ 
है करि भाज जम्बूद्वीपं भादि देशम अथवा इस कुशद्रीपमें 
मरे हए तथा अग्निम जाये गये देहनाशवालों के नरक- 
स्वगके भोगके लए देहु को उत्पन्न करनेवाले माता, 
पिता भआदिसे शून्य प्रदेशमे शरीर कै प्रति उपादान 
कारण कौन होगा अथवा निमित्त कारण कौन होगे? 
णङ्धा-धमं भौर भधमं ही देह के आकारमे परिणत हो 
जा्येगे ? खमाघान--घमं मौर अधमं दोनों अमृतं हैँ । उन 
अमूर्त की मृतंवा असमञ्जस है ।। १०-१६॥ 

अद्रव्य ( द्रव्यभिच्च ) धमं भौर अधमं द्रव्यो केट्रारा 
अर्थात्‌ पाथिव भादि भद्ध दारा अर्थात्‌ देह भादिका 
निमाण करते ह, यह्‌ युक्ति भो समजञ्जख अर्थात्‌ युक्ति-युत्त 
नहीं है । वहां माता-पिता आदि का अभावदहै, अतः क्या 
उपादान कारण होगा ओर क्या अन्य निमित्त भारि 
कारण टीगे 1 द्रव्य अदि की उत्पत्ति कपे होगी अर्थात्‌ 
बीजाभाव से उपर्युक्त धर्माधमं का देहाकार में परिणाम 
भसमञ्जसदहै। घमं भौर अधमं करनेवाले का परलोक 
नहीं है यह नास्तिक पक्ष भी ठीक नहीं, क्योंकि यही 
वतमान जन्म पूवं जन्म कौ अवेक्षा परलोकहै ओर यह 
जन्म संवेदन के अनुसार स्थित है ॥ १७, १८ ॥ 

किच्च, प्रजाजन राजाज्ञा भादिसे, जो स्वेच्छा चेष्ठा 
भादि के भगोचररहै, दुर देशान्तरमें है, अतएव सम्बन्ध- 
रहित है भौर भमूतंभी है, वध, बन्धन, दण्ड भादि फल 
पाते है इसमें कौन उपपत्ति है? दुसरी बात यहहैकि 
पत्थर, रोहे आदि का खम्भा देवता, मूनि आदि के वर्‌ 





तिवाणप्रकरण उत्तराद्ध 


५७४ 


समस्तलोकंबेदादिविरोघाच्चाऽसमञ्ञसम्‌ \ 


अनिच्छितेहितेद्‌ रदेशान्तरग्तेः फलम्‌ ॥\१९।१ 
प्रजा प्राप्नोत्यसंबन्धेरस्‌तरन्न कः कमः) 


स्तम्भो वरेण सौवर्णो विना हेसगसागसेः \\२०५ 
क्षणाटसंपद्यते तत्र संपत्तिः कथसुच्यताम्‌ । 
विघोनां प्रतिषेधानां निनिभित्तं ववल्गताम्‌ । 
रूढानासप्यरूढानां [क प्रयोजनसुच्यतास्‌ ॥।२१॥ 
असदासोज्जगत्पूवं सत्संपन्नमनन्तरम्‌ । 
इति श्यतेः कथं बअह्यन्कथ्यतां स्गताथंता \\२२॥ 
अयं भवेत्कथं ब्रह्मा भवेच्चेत्तन्सहासुने } । 
एवेंप्रभावान्नभसः ।क सवेस्मान्न जायते ।\२३॥ 
ओषघोनासथा्थनिां सदवां वा स्थिति गताः । 
कथं स्वभावाः कथय ययाबोधं सुनिश्वर ! ॥२४ 


दानसे सुवणं कीमप्रा्धिके कए गमन, आगमन आदि 
किये बिनाहौी जहां परक्षणभरमे सोनेकाहो जाता 
दे वहा पर ब सम्पत्ति किख उपपत्तिसे है ? यह्‌ कये । 
मोर्‌ भी सुनिये, अचेतन होने के कारण प्रयोजन सिद्धि 
रूप ।नमित्त के बिना ही प्रवृत्तहो रहे विधि प्रतिवेधरूप 
णगास्नोका,जो कि प्रचार दारा लोकसे प्रसिद्ध है किसी 
केद्वारा अनृष्ठाननहोनेसे अप्रसिद्ध हे, क्या प्रयोननहै, 
यह्‌ बताने को ङ्पा कोजिये ?॥ १९२९१ ॥ 
े ब्रह्न ! जगत्‌ पहले असत्‌ था पातु सत्‌ हुमा 
जेसे-- भसद्धा इदमग्र भाखीत्‌ ततो वं सदजायत" ( यह्‌ 
पटे असत्‌ था असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुआ }), "असदेवेदमम्र 
मासीत्‌" ( यह्‌ पहले अस्त्‌ ही था), सदेव सोभ्येदमम् 
आखीदेकमेवाद्वितीयम्‌' ( हे सोम्य, यह्‌ पहर एक अद्वितीय 
सत्‌ ही था), नासदासीन्नो सदासीत्‌ तदानीम्‌" ( उस 
समय न भसत्‌ था भौरन सत्‌ था) इत्यादि श्नुत्ियों 
की परस्पर सद्धताथता ( एकवाक्यता) कैसे हुई यह्‌ 
मूक्षसे कहने की कपा कोजिये ॥ २२ ॥ 
भौर सुनिये, सृष्टिक आरस्भमे सन्य आकाश से 
यह्‌ ब्रह्मा केसेहोगा? यदि अकाश का रेखा प्रभाव 
माने, तो इस तरह के प्रभाव वाले सब प्रदेशों मे भिन्न 
भाकाशसे सब जगह अन्य ब्रह्मा क्यो नहीं पैदा 
होते ॥ २२३॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ, भौषधियों के भपने अपने से पूवं बीज 
भादि से उत्पन्न होने के स्वभाव तथा अभिनि भादि अन्यान्य 
सकल पदाथो के उष्णत्व मादि स्वभाव कैसे स्थितहेय 
मुदसे अपने बोध के अनुसार कर्ने कौ छपा कीजिये ॥२४॥ 











५७६ योगवा सिष्ठे 


एकस्य जीवितं पुंसः यहद सरणं हषा) 
मृत्वाऽथतं प्रयागादौ क्षेत्रे तत्कथमुच्यताम्‌ \\२५॥। 
खे स्था्क्तयपुणन्दुरिति ध्यायिचितैः फेः । 
तुल्यक्ालमनुप्र्ः सहलेन्द न कि नभः ।\२६)) 
जन्यच्च ध्यायिनां लन्षेघ्यतिक्ा स्त्री यथाक्रमम्‌ । 
जाधात्वेन समं कारं कन्धं ध्यानफलं च तैः ।॥२७\ 
साध्व्यसाच्वौ गृहै भतुः संस्थिता तपतस्ता परा । 
तेवां च जाया संपन्ना कथनेतन्मह्‌ामुने | ।\२८॥ 
गृहानिगंच्छमाक्त्पं नृपः स दोपप्तके। 
वरत्वं वरशापाभ्यामिति अन्तः क्व॒ तिष्ठति ॥२९॥ 
दानघर्मादितपसामौच्लंदेह्ककर्मणाम्‌ 
इहस्यानामम्‌र्तानां मूतं प्रात्याऽस्ति सत्फङम्‌ ॥३०॥ 


[ २०६.३४ 


व्य वहूर्ता न समुतञ्त्रि विद्यते रोकयोद्योः । 
देकान्तरे भृगं जीवो भृशं कालान्तरेऽपि वा ।॥२१॥ 


फलं संभवतोयत्तदिनाऽनुभवनं सूने! । 
मसमज्ञसमेवाऽ{त॒ कथं स्यात्युस्तमञ्जसम्‌ ॥२३२॥ 


इत्यादिसंश्थगणं गिरा शोतावबदातया। 
छिन्धिपेऽभ्यु दितं भासा सान्च्यसारध्यसिवोडपः ॥३३।। 


परमवस्तुनि संशथनाश्लनादु- 
भयरोकहितं भवति स्फुटम्‌ । 
तदिह मे कुंड साधुसमागम- 


स्तनुफरो भवतो ह न कस्यचित्‌ ॥३४। 


इत्याषं ोवासि्महारामायणे वाट्मौकोये देवदतोक्ते सोक्ञोपाये निर्वाणग्रकरणे उत्तरार्धं 
महाश्रद्नो नाम बडधिकद्विकश्ततमः सगः ।२०६। 


भगवन्‌, एक ही पुत्षके मितच्रने प्रयाग भादि मनोा- 
वाच्छति फलक देने वालेक्ेत्रमें उसके जीवन की कामना 
कर्‌ मृत्यु का आ्द्धिन किया मौर शच्रुने वहीं पर 
उसके मयस्णकी कामना कर अन्तिम रखा खीं । दोनों के 
मरण के पश्चात्‌ विद स्वभाव बाले कायं कते हगि यह्‌ 
मु्से कटने कौ कृपा कीजिये ॥ २५ ॥ | 

तथा एकी समयमे आकाशम वृणं चन्द्रमा 
दोऊ' इ कामना से चन्द्रत्व प्राक्च कराने वालो उपाश्नना 
विविके अनुखार्‌ ध्यान करने वाले बहुत से उपासको 
दारा एकी कालमें प्राक अवश्यम्भावी चनच्त्व प्राक्ि 
स्प फरोंसे आकाश एक चाथ अनेकां चन्द्रं से युक्त क्यं 
नहीं होता ?॥ २६॥ 

तथाएकदहीलख्नौके ख्पमंप्राप् करनेके लिए जब 
राखो पृरषोने एक घाथ ध्यान क्रिया तब उन पुरुषों के 
र को पलभूद वहु एकही स्त्रो उन पुट्षा को भिन्त 

मे स्थित भिद्च-भिन्न घरों एकदह्ी समय कैरते प्राप्त 
६३ ॥ २७ ॥ 

तथा हे महामूनिजी, वह्‌ एक ही स्त्री अपनी तपश्वया 
से परम ब्रह्मचारिणो, उनमें से प्रत्येक पति के घरमे रहने 

प्रत्येक के प्रति तपस्यासे साध्वी एवं बहुजन भोग्य 

हाने क कर्ण्‌ असाष्वो केपे तथा वह्‌ उन सवक स्त्री 
के इई यह मुञ्चे कह्ने को कृपा कोजिये ॥ २८ ॥ 


भगवनु, मै घरसे बाहर नहीं निकक्ता हज भी 
स्प पयन्त सप्द्रीपोंका अधीश्वर होकर घर परर स्थित 
ॐ यह्‌ विरूढ है। किसीने वरदान आदि द्वारा जहां 
भरा किया बह घरके भीवर भोग्यवर की वरता कैषे 


उपपत्त होती ?॥ २९॥ 

दान, घमं आदि तपस्याओं तथा अन्त्येष्टि क्रिया, 
श्राद्ध भादि कर्माका अष्ट जाँ क्रिया हई उक्ती प्रदेश में 
यदि उत्प हातादै तो यहाँ पर्‌ स्थित.लोगोौको क्रिया 
काफल परलोकमे, जो उक्तं क्रियादपत्तिसे बुन्यदे, 
कते होगा तथा मदृ्ट मूतं देह आदिमे प्रौतिजनन से 
सफल द यह्‌ कियितो परलोक मे स्थित देहम मटष्ट 
का अस्तित्व करटा ? अर्थात्‌ सम्बूणं खोक, वेद भादि 
का विरोध दहौनेसे भो नास्तिक पक्ष ग्राह्य नहीं है ॥३०॥ 

व्यवहार करने वाखा जोव भौर उमे समवाय 
सम्बन्धसे स्थित उका महृ्ट जिस जगद्‌ उसका भोग 
टोतादै वांद, यदह्‌कयन मी ठक नहीं, क्याकि इस 
खोक के देह्‌ भादि मूतं पदाथं अन्य लाक तथा अन्य काल 
मे नहीं रहते जिनके आाध्रयसे व्यवहार करने वालोंको 
फल हो सकेगा, ॥ २३१-३२ ॥ 

यहु भत्मञ्जस कैप समज्जस होगा? मेरे मनमें 
उठे हए इन सक्छ सन्देटों को शीतल भौर उज्ज्वल वाणी 
से एषे काट डालि जै कि चन्रमा सायकराल में हने 
वाके अन्यकारको शातल तथा उज्ज्वल कान्तिसे काठ 
देता है ॥ ३३॥ 


, दे भगवन ! परमात्मा के विषय में उपदेश द्वारा सकल 
संशयो का विनाशे करने से हजारों विरूढ फल्वाला भी 
दोनों इस रोक भौर परलोक में हितकर वथा भविरूद्ध 
हो जाता, इषकिए परमात्मबोध मुनक्त दीजिये । आपके 
सदश महापर्णो का समागम मेरे सदश किषी को साधा. 


रण फलप्रद नहीं होता है, यह्‌ अथं ह ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्माकोय ध्रीवासिष्ठमहाराषायणोपाय में मोक्ष निर्वागप्रकरण उत्तराद्ध' में 
सहप्रशन नानक वकुदुमल्ता अनुवादका दोषो द्ःठवा सगं समाप्त दुभ ।॥२०६॥ 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 
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२०७ 


वसिष्ठ उवाच 

स्पष्टमेतत्ते कथयाम्यहम्‌ । 
यास्यन्त्यलममुलताम्‌ \\९॥ 
असद्रपाः सदेव हि । 

धथासंवेदनं स्थितेः ॥\२\1 


भ्युणु राजन्यथा 
येनते सवंसंदेहा 
सवं तावगज्जद्धावा 
सद्रपाश्च सदैवेमे 


विदमेवं विद्ुदेहं स्वप्नादाचितरेतरः, 
संवित्काचित्संभवति नचाऽन्याऽस्ति शरीरता \\५॥1 
माधितस्वप्नसेदशंस्तथेदं भासते जगत्‌ । 
समस्तकारणाभावात्सगादावन्यतात्र कए \\६।! 
एवं यदेव विसर वेदनं ब्रह्यसेज्ञितस्‌ 1 


तदेवेदं जग्डूाति तत्केव 9००६ 11311 
इदमित्थमिति प्रोता यत्र॒ संवित्तदेव तत्‌ । एवं पूर्वापर शुद्धमविका्यनगत्स्थतेः \ 
भवत्यवश्यं तत्तवद्धंसदेवाऽस्त्वसदेव वा ।३।। रोकवेदमहालास्त्रेरनुभूतसुदाहतम्‌ ८1 
ईदवस्वभावा संवित्तिस्तया देहो विभाग्यते। अपलाप्यैव मुढा अन्धकू्‌पक्भेकुवत्‌ । 
एक एव स्वरूपेण तस्यास्तेन च तद्विदा ॥*।॥ समस्तभूतसंवित्तौ रूद्पुर्ण महात्मभिः \\९1 

९०७ 
हे राजनु ! जिस प्रकारे हथेली मं रके नाँवलेकौ आदि कारण रै ? प्र्ञसि के श्य त्ररन का समाधानं किया 
तरह स्पष्टूप से भत्मतत्व का प्रतिपादन करता हं उसे गया ॥ ४ ।। 
तुम सुनो । जिसे तुम्हारे सकल सन्देह सवेथा पुणंख्प से इसीलिए रोग स्वप्न अपैर जाप्रत्मे देह्‌का आसम्‌ 
निर्मल हो जायगे॥ १॥ के खूपमेटही अनुभव करते हे अन्य या र्मा 


सभी जगत्‌ के पदाथं सदादही असद्रूपरहैँ गौर सदा 
हीये सद्रूप, क्योकि इनकी स्थिति संवेदन के अनुसार 
है । जहाँ पर जिसके भस्तित्व की प्रतीति होती है भौर 
जहा पर जिसके नास्तितव प्रतीति होती हे वहा दोनोंही 
 स्थलोंमे भगवती संवित्‌ हारादही उनके अस्तिह्व भौर 
नास्तित्व स्वरूप फा समथेन किया जाता है अर्थात्‌ सवं- 
प्रथम स्वयंप्रमाणस्व संवेदन का अनुसरण करने बाक्े 
पुरुषों को पदार्थो के तत्तव को व्यवस्था करने मे कहीं भी 
किसी भी सन्देहं की उपपत्ति नहीं होतीदहै। २॥ 


जि विषय पर यह पदाथं है, नीला है, पीला है, घडा 
है, वलन है, अथवा नहीं है इख प्रकार काही है इस प्रकार 
के भवधारणसे निश्वयसे संवित्‌ व्याक्च है उस विषय का 
वह रूप अवश्य होता ही हे । वहु सत्‌ हो अथवा ञं 
हो इस विषय मे भाग्रह्‌ नहीं दहै ।॥३॥ 

संवित्‌ का एेघास्वभावही दहै संवित्‌ के द्वारा आत्म 
रूपमे शरीर की पहले भावना को जाती है। उस देह्‌ से 
उघ संवित्‌ कौ भभिन्यक्ति होती हे अर्थात्‌ देह की गातमता 
मौर संवित्‌ कौ देहधमंता यों विपरीतता का अध्यास 
किया जाताहै। इसप्रकार नरक ओौर स्वर्गके भोगं के 
लिए देहं के उत्पादक मातापिता आदि से शून्य प्रदेशमे 
देह के प्रति कौन उपादान कास्णहै गौर्‌ कौन निमित्त 

७३ 


सत्‌ 





नौ संवित्‌ को 
स्वयं चेतयिक्र 
यानौ भान्तिरूप 
नहह ॥१५॥ 
त कारणोंका भाव था, 
नदरा संविदात्मा ही यों 
। एेसी अवस्था मे इस जगत मे 
न्यथा कौन है अथात्‌ कोई नही है । ज 
भथात्‌ मादि के तीनं प्र 


र्रना चाहिये, क्योकि 
संवेदन के बरु पर हो इई है € ॥ 


श्च प्रकारजोही न्रह्मनामक निसेक 
इस जगतुके रूपमे 


भिन्नता कैसी है ?॥ 


चेतयिताका देह का धमं जानतेरहै व 
हे एेषा नहीं जानते 


| द । इसक्लिए्‌ कोड 
संवित्‌ ही शरीरता 


हे उससे अन्य शरोरत 

यष्टिके प्रारम्भे समर्‌ 
नतएव अवश्य आश्रणीय स्त 
जगत्‌ केरूपमे भासतां है 
स्वप्नवेधम्यंलूप अं 
स्तप्न-सट्श हीह 


जगत्‌ कौ सिद्धि 


संवेदन है, वही 
भासताहै, इसलिए जगत्‌ मे ब्रह्म 
७ | 

रस प्रकार सदा एकरस अथ 


त्‌ कभी विक्त न होने- 
वाले ब्रह्यकी जगं 


त्रप सरे स्थिति होनेके कारण जगत्‌ 
ब्रह्म ही है विदान, वेद भौर अध्यात्मथाख्प प्रमाणों से 
एेसा ही हमने भनुभव किधा है वदी यहाँ पर कहा है इसके 
भविरिक्त कुछ नदीं कहा ३ ॥ ८ ॥ 


जगत्‌ नित्य संचिन्मात्रही है, यह्‌ बात सभी प्राणियों 
की बुद्धिम बडढमूलरहै, दढ अनुभवसे सिद्ध हे, नित्य 





५७८ यौगवा सिष्ठे 


वतंसाननुभवनसात्रमोहुभसाणक्ताः । 
क्रोरकारणा संविदिति मोहुधुपागताः \१०\। 


उन्मत्ता एव तेऽन्नास्ते योग्या नाऽस्लत्कथायु ते । 
अक्षोबक्षोबयोम्‌ढब्ुदधयोः केव संकथा ५१६) 
यया विवश्चिच्छ्यया सवंसंशयसंक्षयः। 
न भवेत्‌ त्रिषु लोकेषु ज्ञेया मूखंकथेव सा १२५ 
प्रत्यक्षमात्रनिष्ठोऽसो मरूढास्थ इति बक्ति यत्‌ । 
तेन॒ नियृक्तिनोक्तेन शिलासदृश्लवुत्तिना \ १२) 
प्रोक्तः संवंविरटेन सोऽन्नः कूपान्धददृरः । 
पर्वापरधियं त्यक्त्वा वतंमाने मतिस्थितः ।\१४॥ 


संविदात्मा ही सत्ताल्प से सवंत्रूणं है तथा महात्माओं ने 
अनेक बार यह्‌ कहा दै फिर भी जगत्‌ की नित्य संविन्मा- 
त्रदा का अपराप करके अन्धदरूप के मेढक से जो मूढ पुरुप 
आपातत वतमान नाम गौर खू्पके अनुभवको दही 
प्रमाण मानकर संवित्‌ नित्य नहीं दहै, किन्तु उसका कारण 
शरीरी टै वह्‌ जड़पादन तथा जड़ात्माकीगुणहं1 इत 
प्रकार मोट को प्राप्त किया वे नैयायिक, चार्वाक्र भादि 
जज्ञ उन्मत्तदहीर्है। वेहमलोगोंकी जानचर्चामे भाग 
लेने के योग्य नहीं है । भके चंगे मस्तिष्कवाके पुदषों तथा 
पागलों का एवं मूढ़ तथा प्रबुद्धं का परस्पर संलाप केषा ? 
किसीभी प्रकार उसका संभव नहींदै।। ९११ 
जिस मनीषी कथनोपकथन से सकर सन्देहीं का 
विनाश न हो उषे इस लोक में क्या अन्य लोकों 
मे क्या यानौ तोनों लोकोंमें मृखे-कथाही सम्नना 
चाहिये 1 १२1 
मूवुद्धि चार्वकि की टष्टिमें यहु प्रपच्च एकमात्र 

त्रस्यज्न प्रमाणवाला ही ह प्रत्यक्षातिरिक्त अन्य प्रमाणोँबाला 
नही है, इसकिए श्रुति भादिसे सिद्ध जगत्‌ का ग्रहण 
नटी करना चाहिए, एेखा कहता है उख युक्ति-विहिन, 
सवविरुदढध तथा अभिज्ञजनों का कणेकटु होने से पत्थर 
के समान कटोर्‌ अपने वचन से ही सकर विद्वानों दारा 
अन्ञानो तथा अन्धे कुएँका मेढक कहा गया है, क्योंकि 
वह्‌ पूवापर विचारवृद्धि कोदूर रखकर केवल वर्तमान 
मात्रगोचर प्रव्यक्त प्रमाणमें ही अपनी बुद्धि सेपशु के 
सहं स्थित ह ॥ १३-१४॥ 

वेद तथा त्वन्ञानी जन सब पूछे जाते हँ तब अपने 
अनुभव से परिपृणं इसमेरे द्वारा कही गई दष्टिकारे 
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लोकावेदादयस्चेते पृष्टाः स्दाचुभवाए{वताम्‌ । 
बदन्तीमां दशं सवे यथा नह्यन्ति संधः ५१५) 
संचिदेव शरीरं चेच्छवं कस्लान्न चेतति । 
इति यस्थ मतिस्तस्मे मरढायेदसिहोच्यते ॥ १६ 
ब्रह्मणो ब्रह्मरूपस्य संक्गत्पनगरं ततम्‌ । 
हृदं तावज्जगन्धानं तव स्वप्नपुरं यथा १७ 
तत्समस्तं सदेवेदं चिन्मान्नात्म निरन्तरम्‌ । 
भवव्यत्र नते शान्तिः स्वे स्वप्ननगरे पथा ॥१८॥ 
तत्र तावहिश्ञः शेलाः पृथ्व्यादिनगरादि च। 
सवं चिन्मयसाकारमिति ते स्वानुभूतिमत्‌ ॥१९॥ 
संविद्व्योमधघनं ब्रह्म तत्संकल्पपुरं विराट्‌) 
शुदधसंविनमयो ब्रह्मा तदिदं जगदुच्यते ॥२०\। 


प्रतिपादन करते ह जेसेकरिये सव संशयनष्टटहो जाते हं 
अर्थात्‌ चार्वाक आदि की उक्ति से सन्देहं की कदापि 
निवृत्ति नहीं हो खकती है, क्योकि भनुमान आदि प्रमाणो 
का अद्धीकारन करनेके कारण उसकी उक्ति युक्तिशुभ्य 
है। वेद आदितो गुखमूलसे पूरे जानेपर सकल सन्देहं 
की निवृत्ति द्वारा परम पुरुषाधेके प्रदान करने में सखमथं 
है, कारण वे अपने अनुभवसे पूणं इस मेरे दारा कही हई 
षिका प्रतिपादन करतेर्ह वेदाः इत्यादि से।। १५॥ 

यदि प्रत्यगात्मसंवित्‌ ही देटादि जगत्‌ हैतो शरीर 
भी संवित्‌ हौनेसे क्यों नहीं चैतन्य प्राप करताहै? इसं 
शद्धा पर उ मूढृश्रोताके किए यहाँ पर्‌ कहा जाता, 
तुम सुनो ।॥ १६॥ 

हिरण्यगभे का वेष धारण क्रिये हुए परमन्नहयका 
स्वप्ननगर यह्‌ जगद्‌-भान वैसे ही जैसे तुम्हारा स्वप्ननगर 
विस्तरत होता है।॥ १७॥ 

यद्यपि यह सम्भरणं जगद्‌-भान वास्तवमें निरन्तर 
चिन्मात्रस्वल्पही है तथापि इसमें शवादि जडम भी 
व॑सेही नहीं होती है जैसे तुम्हं अपने स्वप्ननगरमें चेतन 
भ्रान्ति नहीं होती वह जानना चाहिये ॥ १८ ॥ 

अपने स्वप्न में दसों दिशाएं, विविध पवत, पृथिवी 
भादि, नगर आदि सव कु चिन्मय भाकाशही हैँ यहं 
विचार करनेपर तुम्हारे अनुभवसि खिद्धदे।॥ १९॥ 

ब्रह्म संविदाकाशमय दहै, उसका संकल्पनगय विराट्‌ 
है, ब्रह्मा भी एकमात्रसंवित्‌-मय हीदहै्व॑सा ही उसका 
बनाया हृजा यह जगत्‌ भी शुद्ध संवितूमय ही कहा जाता 
है अर्थात्‌ वसे ही जगत्‌ मे भी चिन्मयता की सम्भावना 
करनी चाहिये ॥ २० ॥ 
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ब्राह्मये संकत्पनगरे यदयत्संकत्पितं यथा । 
तथाऽनुभूयते तत्तच्वत्संक्ृत्पपुरे पथा \\२१॥ 
संकल्पनगरे यथदयथा संक्गत्प्यते तथा। 


तत्तथाऽस्त्येव च तदा त्वत्संकतल्पपुरे थथा \\२२।! 
तस्षारेहस्य नियतो यथेतौ ब्रह्यणा चिता! 
स्पन्दास्पन्दौ कत्पितो टौ स तथेवाऽनुभूतवान्‌ \\२३॥ 
महाप्रलयप्यन्ते पुनः सगः प्रवतंते। 
ससस्तकारणाभावाद्द्रव्यं तावद विद्ते ॥\र४] 
विमूक्तत्वात्परजेश्स्य न च संभदति स्प्रतिः। 
ब्रहोवेयमतो दोत्चिजंगदित्येव भासते \\२५) 
तस्माढाद्ात्लना भातं स्वमेव ब्रहयणा स्वतः । 
जगत्संकल्पनगर सिति बुद्धं च खेन खम्‌ \\२६\ 


ब्रह्म के संकल्पनगररूप इस जगत्‌ मे चित्‌ दारा जिस 
जिसका जैसा संकल्प किया जाता रहै उस उसका वैसा वैसे 
ही अनुभव होतादहै जसे तुम्हारे संकल्पनगर मे तुमसे जिस 
जिस पदाथे का जैसा संकल्प किया जातादहै वसा ही तुम्हें 
उसका अनुभवहोतादहै।। २१॥ 

इस संकल्पनगर मे जिस जिसका जसे संकल्प किया 
जाता है वह्‌ उस समय वंसेही वैसा रहता जैसे तुम्हारे 
संकल्पनगर मे जिस पदाथेका जैसे संकल्प किया जाता है 
उस समय वह्‌ वह्‌ वसा रहताहीदै।। २२॥ 

जैसे जीवित देह कौीचे्छा होतीरहै मृत शरीर की 
चेटा नहीं होती यो नियत इस च्छा गौरचे्टाका अभाव 
दोनोंकी हिरण्यगभेरूप चित्‌ ने कल्पनाकीदहैवैसे ही 
उसने उनका स्वयं अनुभव किया इसल्यि शव में चेतनाकी 
अभिन्यञ्जकवचे्टाकौ प्राि नहीं होती दहै ।। २३॥ 

महाप्रख्य के अन्तमें पून सृष्टिचल्तीरहै। केकिन 
समस्त कारणों का अभाव होनेने वह्‌ सृष्टम उपयोग 
होगा, अत। वह्‌ निद्रेन्य कैसे है ? यह्‌ कथन भी ठीक नही, 
क्योकि पुवं क्ल्पके प्रल्यसे पह ही पूवं कल्प का 
प्रजापति मुक्तौ चकार इसलिए उसके द्वारा निमित 
जगत्‌ का पूवं रूपसे प्रल्यहोनेके कारण पुवं जगत्‌ कै 
प्रकारः स्मृति आदि निमित्तकारण नहीं है, यह तुम्हारा 
भाणय है । ऊेकिन तुम्टरा यह्‌ आश्य हमारे सिद्धान्त के 
अनुकूल ही है, क्योकि स्वयंज्योति ब्रह्य ही जगत्‌ के रूपमें 
भासमान होता है ॥ २४,२५ ॥ 

ब्रहम का पह हिरण्यगभे के रूप में स्फुरण हुआ उके 
बाद आकाशष्प उसने स्वयं हौ आकाशरूप संकल्पनगर में 
जगत्‌ जाना ॥ ९९ ॥ 


तिर्बाणप्रशरणे उत्तराद्ध 


१७९ 


यथा संजत्पनगरं चिन्मात्रं भाति केदक्स्‌ । 
तथेवाऽकारणं भाति दिन्मानोन्त्ेषणं जगत्‌ \\२॥ 
श्रोरमस्तु वा सास्तु यन्न यत्राऽस्ति चिष्ठभेः। 
वेत्यात्सानं तत्र तत्र हेताहेतसयं जगत्‌ \\२८५ 
तस्मादथा स्वप्नपुरं यथा संकूल्पपत्तनस्‌ 1 
तथा परयति विहयोम मरणानन्तरं जगत्‌ \\२९.। 
अपुश्ठ्यादिमयं भाति पुर्व्यदिरथ्वज्जगत्‌ 1 
यथेदमाप्रयसतो स॒तस्याऽ्प्यखिलं तथा १३ 
देश्षक्ालौ न सर्गेण प्रबुद्धस्येव तौ यथा| 
अणुमात्रलपि व्यापन तथेव पररोकिनः \\३९। 
इदं प्रबुद्धविषये स्वातनुभतसपि स्फटम्‌ \ 
जग्ल विदखते †कुचित्कारणं गगने यथा (1३२५ 


निष्कारण चिन्मात्न उन्मेष वैसे ही जगत्‌ के रूपमे 
होतादहै जैसे केवर चिन्मात्र रूप संकल्प नगरका भान 
होता रहै ॥ २७॥ 


शरीरो चाहे मनदहो जहाँ-जहां चिदाकाश रहै वह 
वहां वह दताद्वेतमय जगतरूप आत्मा को जानता है 
अयात्‌ इससे “माता पित्राययभावोऽपिः इस प्ररतकाभी 
समाघान हो गया ॥ २८ ।। 


जसे चिदाकाश स्वप्न नगर को देखतता है जसे संकल्पः 
पुरको देखता रहै मरनेके बाद जगत्‌ को वैसे ही देखता 
है अर्थात्‌ मरण के पश्चात्‌ जगत्‌ कै दशनम भी यही 
न्याय जानना चाहिये !॥ २९॥ 


मृत पुरुष का भौ सम्बूणं जगत्‌ अषथिवी आदिमय 
होता हुभाभी वसे ही ए्रथिवी-आादिमय भासमान होतादहै 
जसे सगं के भादि से अषएथिवीमय यह्‌ जगत्‌ घृथिवी आदि. 
मय के समान भासमान दहोतादै॥ ३० ॥ 


परलोकगामी पुरुषके भो एेहिकिं देश-कार परलोक 
मेवंसेही व्या नही होते जैसे ततवज्ञानी के अथवा 
स्वप्नसे जागे हुए पुरूष के देश आर काल जाग्रत्‌ सुष्टिसे 
तनिक भी नहीं रहते ॥ ३१ ॥ 


जसे आकाशके विषयमे कारण कुछनहींहै वसे 
ही स्प्टस्पसे अपनेद्वारा अनुभूत भी यहं जगत्‌ तत्व- 
ज्ञानी के विषयमे कुछ नहीं है भर्थात्‌ इसी तरह तत्व- 
ज्ञानी फे विषय मे जगत्‌ भी नहीं व्याप्त होता॥ ३२॥ 





। 
। 
| 





१द० योगवा सिष्ठे 


अ प्रबुद्धस्थाऽसदेव यथेदं भाति भायुरम्‌ । 
तथेव सर्गंवद्दात्ति व्योमेव षपरलोकिनः \\३३।। 
द॒वराद्रियमाचाढ्यं खमेव परलोकिनः। 
अभतपुवंसामाति भूतपुववदाततम्‌ 1३४1 
मृतोऽयं पुनरत्पन्नो यमलोके ज्ुभाश्ुभम्‌ । 
भुञ्जेऽहमित्यतिघनं मृतो रान्ति प्रपश्यति ३५ 
मोक्षोपायानादरिणासेष मोहो न शाम्यति । 
बोधादवासनत्वेन मोह एष प्रास्यति ।\३६\। 
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अप्रबुदधस्य या संवित्सा धर्माधिसवासना) 
ख एव खालिमिक् भाति यत्तदेव जगत्स्थितम्‌ ।\ २७ 


न शून्यरूपं न च सत्स्वर्पं 
ब्रह्याभिधं भाति जगत्स्वरूपम्‌ । 
तच्चाऽपरिज्ञानवश्चादनय- 


भृतं परिज्ञातवतः रिवाट्म ॥३८॥ 


इत्याषं श्रौ वासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं 
महाप्रहनोत्तरं नाम सप्राधिकश्ततमः सगः ॥\२०७\ 


परलोकगत पुरुष को चिदाकाशदही सगंवत्‌ वैसेदही 
प्रतीत होता दै जसे अप्रवुद्ध पूर्ष को असत्‌ ही यह्‌ जगत्‌ 
देदीप्यमान माटम होता ॥ ३३ ॥ | 

परलोकगत पुरुष को अभूतपूवं चिदाकाशदही चुलोक, 
परथिवी, यम आदि से युक्त पूवरसिद्धके समान व्याप्त प्रतीत 
होता दै । ३४ ॥ 

र्हा र्म मरा, फिरनारकी जीवके रूप मे उत्पन्न 
हुमा, यमखोक मे माया गौर वहाँ पर जुभ-मश्षुम कमंफलों 
को भोगताहं यों मृत पुरुष अत्तिनिविडश्राश्ति को देखता 
ठे ॥ ३५ ॥ 

मोक्ष के उपाय भूश्रवण, मनन, निदिष्यासन आदि 
का अनादर करने वाढे पुरुषोंका यह्‌ अज्ञान कमीमभी 
शान्त नहीं होतार बोध होने से वासना के मिट जाने 
पय यह्‌ मोह नष्टो जाता दै अर्थात्‌ उक्त भ्रान्ति मोक्ष 


के उपायभूत अध्यात्म शास्तरोंके परशोर्न आदिसेदही 
पणल्प सं नष्ट होती उखके विनाशका दूसरा मागं 
नहीं है ॥ ३६ ॥ 


अप्रबुद्ध पुरुष कीजो संवित्‌ है वह्‌ धमं-अधमंवाखना 
दै जो आकाणमेदही भाकाणल्पमे भासमान वही यह्‌ 
जगत्‌ कै र्पमे स्थित टै अर्थात्‌ इससे भौर अधमं ही 
जगत्‌ के आकारमें परिणत होते ह यह्‌ भास्तिक लोगोंका 
पक्ष भौ अनुगृहीत हमा ।॥ ३७ ॥ 


जगत्‌ का स्वरूप स्वतः दून्यर्पमभी नहींदहै जौर 
सरस्वरूप भी नहीं है, किन्तु ब्रह्मनाम का चंतन्य ही जगत. 
स्वल्प है भौर अज्ञान के कारण ही अनंत है 
ततवज्ञानी परुष के लिए तो परमकल्याण निरतिशय 
आनन्दष्पहीदे । ३८॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकोय श्रीवारसिष्ठमहारामायण मे देवदूतोक्त मोक्षोपायं निरव्गणप्रकरण मे उत्तराधं में 
मह प्रश्नोत्तर नामक कुसुमलता अनुवादकादो सौ सातां सगं समाप्त हुआ ॥२०७॥ 


९०८ 


व तिष्ठ उवाच 
शुभाशुभं यथोदेति प्रजानां गृहुसंगमे। 
असंबद्ध रप्र तिघेद्रस्थेस्तदिदं भ्युणु ॥१॥ 
बरह्यसंकल्पनगरं जगत्तावदिदं स्थितम्‌ । 
यद्दृश्यं दृहयवबोधेन ब्रहयोव त्रह्यबोधतः।\२॥ 


यद्यत्संकल्पनगरे यदा संतप्यते यया । 
तथाऽनुभूयते तत्तत्तादुग्विर चनं तदा ॥र२॥ 
एवमस्मिन्गृहे याते संपन्नैवमियं प्रजा। 
एवं संकत्पसंपन्ने जगत्येवं भवत्यलम्‌ ।॥*४॥ 


२०८ 


श्रीवर्सिष्ठुजी ने कहा--हं राजन्‌ ! प्रजाभों को ममूतं, 
दुर्‌ स्थित अतएव सम्बन्धरहितत राजाज्ञादिसे भपनेदी 
घर में जैसे शुभाशुभ फल अर्थात निग्रहानूप्रहरूप प्राप होता 
है उसको सुनो, म कहता ह ॥ १ ॥ 

ब्रह्य ही भन्ञानवश टए्यबोधसे रश्यकेरूपमें प्रतीत 
होताहै भौर ब्रह्मज्ञान ब्रह्मही दै, इसलिए यह जगत्‌- 
सुकृत्पनगररूप से स्थित है ।॥ २॥ 





, संकल्पनगर मे जिस-जिस वस्तु का जिस समय जैसा 
संकल्प किया जाता है वह्‌ वस्तु उस समय वसे ही भनुभ्रुत 
होतो दहै।।३॥ 

, ब्रह्मके संकल्प से सम्पन्न जगत्‌ मे भी यह्‌ प्रजा 
पणल्प स ब्रह्मसकल्पके भनुसार वैसेदही होता जैसे 
तुम्हारे इस संकल्पमय घरमे जौ यह प्रना ह वह तुम्हारे 
संकत्प के अनुसार नहीं है ॥ ४ ॥ 
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एतत्स्वसंकल्पपुरे यादुक्ञं ते तथा स्थितस्‌ \ 
यथा संकत्पपसि यत्तत्तथा किल परयति ॥५॥ 
यथेव वरशापाभ्यां शद्धसंबिदवाप्यते । 
संवित्तथैव भवति ब्राह्यमेवेति कल्पनम्‌ \\६।। 
प्रजाविधिनिषेघाम्पामेकयाऽऽस्थाव्यवस्था । 
तथैव फलमाप्नोति ब्राह्यसेवेति कल्पनम्‌ ७1 
देहिनो ये जगत्यास्सिस्तासप्रव्यचपलम्भतः । 
असङासीज्जगत्पुय सत्यसित्यु पलभ्यते \\ ८} 
चिद्रषब्रह्यसंकल्पवश्ञादेवेतदद् सत्‌ । 
चिदुन्मेषनिसेषो यौ तावेतौ प्रर्योदयो ।\९\ 
राजोवाच 
क नोपरभ्यते पूवं {क पश्चादुपरभ्यते। 
जगसच्चरृटपु{रिदं सुस्थिरारस्भभास्वरम्‌ ।॥ १० 


तुम्दारा अपने संकल्प नगरमे यह्‌ जिस प्रकार स्थित 
है । तुम अपने संकल्प नगर मे जिसका जैसा संकल्प करते 
हो उसको वंसाही देखते हो 1 ५॥ 

भर्थात्‌ जो जगत्‌ मै हमारे संकल्प नगर को विलक्ष- 
णता का अनुभव होतारौ उक्षे वर-शाप संकल्प तुल्य 
सम्ना चाहिये । 

मुनियों की यम, नियम आदिके सेवन से शुद्ध इई 
संवित्‌ वर ओर शाप से जसे ठत्‌-तत्‌ व्यवहार क्षम अर्थात्‌ 
निग्रहानुग्रह समथंहोतीटै ब्रह्म संवित्‌ भी वंसेही होती 
है, जो वर अीरणापद्वासा होतादहै उसे भी तपस्वियोंके 
वर मौर शाप सिद्धहों इसप्रकार ब्रह्मकी कल्पनासे 
बरह्म सम्बन्धो ही सत्य सङ्कुल्प समञ्चना चाहिये ।॥। ६ ॥ 

प्रजागण विधि-निषेध शास्त्रों द्वारा बोधित धसं भौर 
अधमं से एक आस्थावश धमं अथवा अधमं का फल प्राप्त 
करते है वहभी ब्रह्माके हीइ प्रकारके खद्धृल्प कारण 
ही होता रै । ७॥ 


इस जगत्‌ जो जीव हैँ उनकी सृषटिरूप अभिव्यक्ति के 
पूवे उपरुन्धिन होने के कारण पहके यह जगत्‌ भसत्‌ 
था सृषटिकफै उपरान्त सत्यरूपसे इसकी उपरुन्धि होती 
दे ॥ ८ ॥ 

हे राजन्‌ यदह जगत्‌ चिद्रूप ब्रह्यके सद्धुल्पसं ही 
कुछ कारके लिए सत्‌ है, भतः ब्रह्यके जगत्‌ सूपसे 
उन्मेष आय निमेष दही इस जगत्‌ के उदय भौर प्रख्य हैं 
भसत्‌ जगत्‌ का कुछ काल तक सत्तारूप किथ्चित्‌ भान 
भी ब्रह्य के सत्य सङ्खल्पसे ही होता है। ९॥ 


वसिष्ठ उवाच 
अस्मिधिद््योससंरतल्पपुरस्थे भाव ईद्ज्ञः\ 
यदुभत्वा न भवत्येव पुनभंवति च क्षणात्‌ ॥११॥ 
बालसंकत्पपुरवटहयोसकेशोण्डकादिदत्‌ ॥ 
किलेते सदसद्रपा भान्ति सर्गाश्चिदात्सनि ।\९२\ 
त्वं संकत्पपुरं कृत्वा विनाशयसि तत्क्षणात्‌ \ 
स्वतोऽन्यसंविहशतः स्वस्वभावः स ते यथा ।\१३॥ 
चिहयोमकत्पनपुरे यदुरसज्जनमज्जनस्‌ । 
स्वभावकचनं तस्य तदिद्धि िसलं तथा 1१४ 
संविद्धनस्त्वनाडन्तव्योमेव न्निजगन्तभः \ 
तेनाऽसाचदय यक्नास करोत्यपि च चेतति \॥९५॥ 
तदनावरणस्याऽस्य योजनानां शतेष्ठपि। 
युगैरपि स्वप्न इवं कायंङुहतमानवत्‌ ॥\१६।१ 


राजाने कहा-हे भगवन्‌ यदि जगत्‌ ज्नहा के सङ्कल्प 
वश सत्‌ हैतो सुपृप्तिओौर प्रख्य कारुमे क्थों प्रतीत 
नहीं होता? जाग्रत्‌ ओौरसुषिकारुमे क्यों दिखाई देता 
है सदा विकारको प्राप यह्‌ जगत्‌ सदा स्थायी कायंके 
समान भासमानकेसेरहै? यह्‌ सुज्ञे बताने की कपा 
कीज्ियि। १०॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे राजन्‌ ! इस बविदाकाणके 
सङ्कल्प नगरमे स्थित जगत॒में इस प्रकारका स्वभाव 
हीदहै कि यह सृष्िमें यानौ स्वप्न भौर जाग्रत्‌ मे उत्पन्न 
होकर प्रलय, सुषुप्ति मौर मोक्ष में आविर्भव नहीं ही होता 
है भौर फिरक्षणभयमें आविर्भूतो जाताहै।) ११॥ 

बार्क के सङ्कल्प के नगरके समान तथा आकाशमें 
स्थित केशो के वर्तुखाकार्‌ गोते आदि के समान ये सखद 
सद्रप सृशियां चिदारमा मे भासमान होती हैँ 11 १२॥ 

चिदाकाश के सङ्कल्प नगर में जो उन्मज्जन निमज्जन 
है भर्थात्‌ उन्मेष तथा निमेष है वह्‌ हया का र्व॑से ही निमंल 
स्वभाव कचन हीरहै। तुम सङ्कल्प नगरका ति्माण करं 
अन्य संवित्‌ से अर्थात्‌ उघके प्रख्य स द्धुल्पवश स्वयं उसी 
क्षण में उसकां बिनाश करते हो यह्‌ जसे तुस्टारा अपना 
स्वभाव दहे \॥ १३-१४॥ 

इसलिए निजगदाकाशं केवर एकमात्र संविन्मय होकर 
आदि, अन्त सन्य ब्रह्याकाशहीरहै। वह स्वयं ही जगत्‌ 
है, इस कारण वह्‌ परमेश्वर जो सोचता है वह्‌ करता भी 
है । भावरणरदहित उसके सत्य सङ्कल्प से हजारों योजनो में 
बहुत से युगो व्यवहित भी पुण्य, पाप आदि कमं परलोक 
आदिमे समीप में विद्यमान कीतर्ह्‌ वैसे ही स्वगे, नरक, 
भोग, एेश्वयं आदि कायंकारी होते हैँ जैसे किं स्वप्न कायं 
कारौ होता हे । १५-१६ 1. “^. 








नदर्‌ 


हिक देशान्तरे नित्यसथ लोकान्तरेऽपि च । 
निरावुतो य एकात्मास् किनामन चेतति \1१७ 
यथा मणौ प्रकचति प्रोन्मञ्जननिमनज्जने। 
परावतं: स्वभाताऽच्य चिन्मणौ जगतां तथा 1१८ 
विधीनां प्रतिषेधानां लोकसंस्था प्रयोजनम्‌ । 
सैव संविदि रूढत्वात्प्रेत्यापि फरढा स्थिता ।१९॥। 
न॒ कदाचन यात्यस्तमुदेति न कढाचन। 
ब्रह्म ब्रहाचिदाभानं सवंदात्सन्यवस्थितम्‌ ।\२०॥ 
यथा तु द्रष्टदृक्या।दकत्पना कत्पनापुरम्‌ । 
स्वयं जगदिवाऽऽभाति जातमित्थुच्यते तथा ॥२९१। 
यदा स्वभावात्क्चनं संहूत्याऽऽत्मनि तिष्ठति । 
बरह्यचि द्गगनेकात्मा शान्त इत्थुच्यते तथा ॥२२॥ 


वसे ही चिदाकाश रूपौ मणिम जगतोंके सृष्टि प्रख्य 
ङ्प परिवतंन तथा नाना कर्मो के विचित्र विविध फलथोग 
स्प परिवतन भी वसे ही अनुभव होतेह चैसं स्फुरित हो 
रही चमक रहीमणिमें अपनी दीप्तिसे ही काभ्तिके 
उन्मज्जन का आविर्भाव भौर तिरोभाव का अनुभव होता 
है ॥ १८ ॥ 

विधिशास्व्र आर निमेष शास्त्रोंका लोक मर्यादा 
सरक्षणही एकमात्र प्रयोजन दहै, लोक स्थिति ही, जो 
प्हामे उगीहईदै, मरकर परलोकमें गये हुए पुरुष को 
फल देने वाली है अर्थात्‌ विधि प्रतिषेधरूप शस्त्रो की 
उल बनाने वाली लोक मर्यादा हीब्रह्यमे बद्धमूल है 


५५ वह्‌ दुर स्थित कर्मोकेभी फल को कल्पना करती 
॥ १९ ॥ 


ब्रहमकान तोकभी अस्त होताहै भौरन कभी 
उदय होता है। ब्रह्मचिदाभा्च सदा ही भात्मामे स्थित 
है अर्थात्‌ वास्तरवमे तो मात्मा के जन्म मरणही नहीं 
होते है, किन्तु आत्मा स्वयं टी धान्तिवश जन्म भौर मरण 
की कल्पना करता हे ॥ २०॥ 


_ वहं स्वयं जगत्‌ के समान वंसेही प्रतीत होताहै 

घ द्रष्टा, टए्य आदि जगत्‌ कल्पना नगर एकमात्र 
ण्ट्पनाही है । उसके जन्मकाभी वाणी से व्यपदेश होवा 
हे, वास्तव मे वह्‌ नहीं होता है ॥ २१॥। 


जब चिदाकाश स्वरूप जीव स्वभावतः स्फुरण का 
स्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होता दे तब वह्‌ भृत 
क्टाजाताहै अर्थात्‌ वैसेही मरणभी पूतदेह्‌ भ्रान्तिके 
व्ण का उपसंहारही है गौर कुछ नहीं ह ॥ २२॥ 


योगबाचिष्ठे 


| २०८.२७ 


कचनाकचने यस्य स्वभावो निर्मलोऽक्षयः। 
यथेतावात्मनो नान्यो स्पन्दास्पन्दौ नभस्वतः ॥२३॥ 


जरामरणहन्तृणि क्षणान्यत्र पृथक्पृथक्‌ । 
भवन्त्विति यथेतानि सन्ति त्वत्कत्पनापुरे ।\२४॥ 
ब्रह्मसंकत्पनगरे स्वभावा उदितास्तथा। 


जोषधोनां पदार्थालां सर्देषां च जगतृत्रये ।॥२५॥ 


न संकल्पयता राजन्संकल्वनगरे स्टयम्‌। 
तृणं तृणं कल्पयति बालः क्रीडनकानिव ।\२६॥ 


स्वथं स्वभाव एवंष चिद्धनस्थाऽस्य सुस्फुटम्‌ । 
यद्यत्सकल्पयत्यान्चु तत्र तेऽवयचा अपि॥२७ 


ये स्फुरण मौर अस्फुरण उप आत्माके वैसे ही निमंल 
ओर भक्षयस्वभावदही है, अन्य नहीं हँ भर्थात. हए्य जगत्‌ 
के गाकारमें स्फुरण ओर भस्फुरण भनज्ञानोपदित चित्‌ का 
स्वरभावदटीरदै, जैसेये स्पन्द भौर भःपन्दन वायु के स्व- 
भावी अन्य नदहींर्ह।। २३॥ 

तुम्हारे कल्पना नगर के समान यहाजरा, मृत्यु भौर 
विनाश करने वाले मणि, मन्त्र भादि के पृथक्‌ स्वभाव 
अमुक मन्त्र था मोषयि इख प्रकारके प्रभावसे युक्त हों 
यों ब्रह्म संकल्प से ही उदित होते हैँ । इस प्रकार ब्रह्म के 
संकल्परूप त्रिरोकीो मे खव भोषधियों तथा सब पदार्थो 
स्वभाव संकल्पवश उदित रहँ अर्थात मणि, मन्त्र भौर 
भोषधियों के विविध प्रमावभी ब्रह्मके सत्य संकत्पवश 
ही वसं ही होते है । २४-२५ ॥ 

ईएवर, प्रत्येक अपने संकल्पनगर्‌<प त्रिजगत्‌ में प्रत्येक 
वस्तुका स्वयं संक्त्प करताहै एेषी ईश्वर की कल्पना 
हम नहीं करते अपितु ईश्वर भमुक वगे का पदाथं अमुक 
वशंकेकायंको करने वालाहो, अमुक जाति के पदार्थं 
दप प्रकार उत्पननहों एेसी कल्पनार्वैसेही करता है जैसे 
नारके जपने खिलौनौं का एक दही बार संकल्प करता हे । 
उषस ही बीज, अंकुर भादि के क्रम से पूरव॑-ुवं तृण भादि 
पदाथं उत्तरोत्तर तृण भादि पदार्थो की जल्पना करता 
द ॥ २६॥ 

इस चिद्धन का यह्‌ स्पष्ट स्वभावदहै कि यह स्वयं 
जिसका सकत्प करता है क्षणभर मेही वह पर वे पदां 
भपने भवयवों के साथ तथा शक्ति, कायं भादि मेद भौर 
1 एक बारके संकल्पसेही सिद्धयो जाती 

॥ २७ ॥ 





क र्कः छ स्‌ 
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चिदात्मकतया भास्ति नानात्सकतय1ऽऽत्सना \ 
अप्येसा रास्तिष्ठन्ति नानाकारस्वभावगाः 1२८) 
प्रत्येकं किल तत्राऽस्ति ब्रह्य चिन्मान्नतात्सनि । 
सर्वात्मिका सा यन्नराऽऽस्ते यथारन्तर्भाति तत्तथा \*२९.१ 


विवाणघ्रकरणे उत्तराद्ं ५८३ 


अनादिमध्यान्तसनन्तवीर्यं 
कचिन्न किंचिच्च सदप्यसत्यम्‌ 1 
स्थितं यथा यच्र तदात्म तच 
सर्वात्मभ्‌भूततृणाःदजातौ ॥३०\। 


इत्था भरोवासिष्ठसहारामायणे बात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 
मह्‌ाप्रडनमोक्षणे अष्टोत्तरद्विश्ञततमः सगः \\२०८॥ 


संकल्प कल्पित पदाथं स्वभाववश नाना ङ्प से स्थित 
होने पर भी स्फुरण स्वभाव ब्रह्म मे च दात्मरूप से भास- 
मान होतेह इसी प्रकार स्वतः नानाकार स्वभाव वाके 
होने परभो सद्रपसे एकं तव वाके एकाकार स्थित 
है ।॥ २८ ॥ 

उन पदार्थोमे प्रत्येक मे भस्ति; भाति भौरम्रिय सरूप 
से ब्रह चिन्मात्रतादै, क्योकि चित्‌ सर्वात्मक दै जहां पर 
जैसे रहती है वह पर वसी भासमान होती हे । २९॥ 


इस प्रकार जादि, मध्य भौर अन्त रहित अपरिमेय 
शक्तिशारी त्रया सदसत्‌ दोनो रूप से स्थित है, क्योकि 
सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌" ( सत्य परमात्मा सत्य ओर 
जसत्य इभा ) एेसौ भ्रूति है! वह्‌ सर्वात्मक रहै, अतः 
प्राणियों मे, तृण, गुल्म, पेड-पौषे आदि मे जह पर जो 
तस्तु जिख स्तभाववानुके रूपमे प्रसिद्धै वरह पर्‌ स्वयं 
ही उस स्वभान का होकर स्थितरहै।) ३० ॥ 


इस प्रकार प्रणीत बाल्मीकीय श्रीवसिष्ठप्रहारामायण मे मोक्षोपाय मे तिरवाणप्रकरण उत्तराद्ध मे महाप्रश्नोमोक्ष 
नामक कुसुमलता अनुवादकादो सौ आलठ्वां सगं साप्त हुखा ॥२०८ 


२०३ 


वसिष्ठं उवाच 
एकस्थ जीवितं दसः सुहृदा सरणं द्विषा 
मत्वार्थते प्रयागादो क्षेत्रे यत्तदिदं श्यणु ॥\९॥ 
क्षेत्राणामर्थघर्माणां स्वेषां प्रति तं फलम्‌ । 
ब्रह्मणा कल्पितं सगे स्वके संकत्पपत्तने \\२॥ 


यत्र पुण्यं यदथ च क्षेत्रं ताभ्यां तथा इतम्‌ । 
यदि तदिनियोज्यस्य तस्योन्नमति निष्डरतात्‌ \\३॥ 
तत्तस्मान्महतः पापाइ्गमेनोऽष्रु च वा, 
चितिशकत्याटम तत्पुण्यं परि्नाप्योप्ञाम्यति 1121 


९०९ 


श्रीवसिष्ुजी ने कहा- अभीष्ट फर देतेवाञे वाराणसी 
भादिष्षेत्रमे एक दही पुरुषके मित्रने उसके दीघेजीवन 
कौ प्राथना कर अन्तिम सास छोड़ी भौर शन्तु ने उसके 
शीघ्र मरण की कामना कर मृत्यु का आलिङ्खन किया यह 
दोनों की दीर्घं जीवन भौर शीघ्र मरणरूप विरुद्ध कामना 
केसे सम्पन्न होगी ? यह्‌ तुमने प्रणत किया था, अब उसका 
उत्तर सूनो १॥1 

हे राजन्‌ ! ब्रह्मने सृष्टिरूप अपने संकल्पनगर में 
वाराणसी आदि कामनाप्रद क्षेत्रों तथा सब पदार्थोके फल 
का, उस अधिकारी पुरुषके लिए, संकल्प से समथन 
किथाहै।२॥ 

संकल्पनगर मे अधिकारी की अभीष्ट फर सिद्धिके 
किए अभिकरुषित फल देनेवाके वाराणसी भादि पुण्यतीथं, 


उनमे किये गये स्नान, दान, तप, यज्ञ॒ आदि पुण्य तथा 
पुण्यतीथं भौर स्नानादि पृण्यसे संस्कृत शरीर ये तीनों 
यदि शास््रानुद्रूल भाचरण करनेवाले अधिकारी के रहते हँ 
तो उसके द्वारा यहां पर मेरे हारा कयि गये पृण्यसे मेरा 


अभीष्ट फल अवश्य होगा इस विश्वास से अनुष्ठित काशी 
मरण आदि प्रथित फल भवश्थहोताहीरहै।॥ ३॥ 


पापी श्रद्धालु पुर्षका प्रयाग आदि पुण्य्षेत्र के 
मरण सं उत्प चितिशक्तिरूप वह्‌ पुण्य ब्रह्महत्यादि 
महापाप सं अंशतः भथवा सम्बुणंतः जेसा कषे का माहात्म्य 
हो पुरुष को अलगकर स्वयं भी शन्त हो जाताहै, क्योकि 
"धर्मेण पापमपनुददि' ( धमेसे पापको नष्ट करता है ) 
इत्यादि श्रुति है \ ४1 





रद यौगवासिण्ठे 


विनेयपापमत्पं चेत्पषेत्रधर्मोऽधिक्तस्ततः । 
तत्पापं नाशयित्वा तच्छन्द एव विवल्गति ॥\५\\ 
्ेत्रघमण तेनाऽस्य विनयस्य महोपते ! । 
दे शरीरे विदौ सम्यक्कचतः प्रतिभात्सिक्रे \\६\ 
इत्येवमादि पापानां पुण्यानां च फं महृत्‌ , 
ब्रह्मसंकत्पक्चितं यथा यद्यत्तथैव तत्‌ ।७॥ 
ब्रह्मोच्यतेऽसो चिद्धातुः सोऽन्जजाश्चहमादि च । 
स॒ यथाऽऽस्ते तथा तत्तत्तस्य संकत्यनं जगत्‌ ॥८॥। 
प्रतिभेव विनेयस्य क्षेत्रपुण्येन तादृ 
तथेवोदेति सा धातुचिपरीतवतो यथा ॥९॥ 
एकात्मनाऽहमद्ब सतोऽसो मम वन्धवः। 
` खदन्तीमे परं लोकं प्राप्तोऽयमहुमेककः ।\१०।। 


यदि शाखं दवारा शिका प्राद्धियोग्य पूरुषम पापकी 
मक्र कमदहौो गौर तीथननेत्र में स्नान, दान भादि से होने- 
वाला वमं अधिक मत्रामें होतो वह उसपापको 
विनश्करः श्रुति द्वारा प्रतिपादित फल कै विषय मे अंशतः 
भवर्‌ डार्तादहीदहे उसे सिद्धकरतादहीदहै।॥५॥ 

दे राजन्‌ ! जहां पर शास्त्र द्वारा शिक्षणीय परुष का 
पाप पुण्य्ेत्राजिय ध्मंके बरावरदही होता दै वह पर 
तुल्यवल होने के कारण उस धर्मसे उस पाप की निवृत्ति 
नहीं हो सकती जव पुण्य जीर पापके भोगके किए 
उसके दो शरीर गौर उनके चिदाभासदो भ्रान्ति भौर 
प्रतिभात्मक रफुरित होते है| ६॥ 

पापों ओर पुण्यों का महान्‌ फलस्वरूप इस प्रकारका 
जो जसे ब्र्मसंकल्प से स्फुरित होता है वह वैसे ही व्यव- 
स्थित दै, उसमें कुछ भी हेर-फेर नहीं टो सकता है ।1 ७ ॥। 

यहं चिद्धातु ब्रह्य कहा जातादहै। वही ब्रह्मा आदि 
समष्टि जीव मौर बहमादि व्यष्टि जीव कहुलाताहै। वह्‌ 
जेखं सद्धुल्प करताटहै समष्टि-न्यष्टि उपाधिमे उखका 
स द्भुल्प रूप जगत्‌ भी वंसेही स्थितदै। ८ 

जैसे पृण्य विपरीत पाप वाकी नरकादि प्रतिभा 
उत्पत होतीदै ्वंघेही खद्धुल्पके बनुसारही शासन 
योग्य परुष को पुण्य क्षे्रों मँ उपाजित पृण्यके अनुसार 
उसके फल्भोग खूप प्रतिभा स्वप्न के समान उदित होती 
है।॥९॥ 

यह मँ आज भकेलाही मर गया, ये मेरे बन्धु-बान्धव 
सबजीतेद,ये सवबमेरेच्यि रोति, म यह्‌ अकेकादही 
परलोक में प्च गया हं ।॥ १०॥ १ 

जेस इसका मरण प्रतिभा रूपे वसे ही इसके बश्धुभ 





[ २०९.१५ 


वन्धूनामपि तन्नैव तदेवाऽस्य तथेव च। 
प्रतिभा तादृज्ञेवेति धावुक्षोभवतामिव ॥११ 


अत्युग्रः पुण्यपापैः स्वैर्वा महातमभिरी क्षिते । 
लक्ष्याण्यप्यन्यया सस्ति नृणां चित्कत्पनावश्ात्‌ ॥१२॥। 
अचेतनं शवीभूतं तेऽपि पश्यन्ति तं म्रृतम्‌। 
खदन्ति तं च वहने क्षिपन्ति सहं बान्धवे: ।॥१३॥ 


विनेयः सख यथाऽन्येन संविद्रवेण देहिना 1 
ऽजरामरणमात्सानं वेत्ति स्थितमदुःखितम्‌ ।\१४।। 


यथास्थितेन देहेन वेत्त्यसौ जोवितस्थितिम्‌ । 
मृति त्वदृश्येनाऽन्येन कषेत्रपुण्यचिदेरितः ।\ १५॥ 


कामी मरनेपर सवत्र प्रसिद्ध रोना, शणवको ङे जाना, 
स्मशान मे जाना, जलाना भादि सव कुछ घातु क्षोभ 
वार लोगों कौ संनिपात सो जिनके वायु, पित्त दि घातु 
धुन्धहो गये देसे लोगों की तरह वैसी प्रतिभादही 

दे ।॥ ११॥ 

जव मनुष्यों के मतिणय उत्कट पाप अथवा पुण्य होते 
हं तव श्चुन्ध हुए लपने पुण्यो से महात्मा पर्ष द्वारा 
निग्रह-अनुग्रह्‌ टष्टिसे देवे जानेपर्‌ दुसरे पुरुषों द्वारा देखने 
योग्य मथवा अन्य पुरषं द्वारा देखने के अयोग्य पुण्य 
अथवा पापों के फलम्रूत शरीर आदि चित्संकल्पवश 
होते ॥ १२॥ 

सवं साधारण रोग भी कहीं पर्‌ अतिशय उत्कट पुण्य 
मथवा पापोंसे शासन योग्य को अचेतन शवल्पमें पड़ा 
मरा हुमा देखते दह, रोते द मौर उसके बन्धु-बान्धवों के 
साथ उसे चिताकी अग्निमें उरते है।। १३॥ 

मित्र मौर श्रु के प्रथक्‌-एथक्‌ कम से शासन योग्य 
एक पुरुष स्तेहसंवितृरूप जी वने यानी मितच्रने परयागादि 
तीथं मे जैसी प्राथंनाकी थी ्त॑से स्थित जरा भौर 
मृत्यु से रहित अपने को सुखी जानता है 1 १४॥ 

वह वतंमान देह से अपनी जीवितावस्थाका अनुभव 
करता है। तब उसके श्रु का मनोरथ केषे सिद्ध होगा? 
अर्थात्‌ जिखने प्रयाग आदि कामनाप्रद प्रदेशमे मृत्यु के 
समय उसके शीघ्र मरण की कामना को थी उसके संकल्प 
की चिद्धि कैसे होगी ? यहं यदिशङ्काहौ तो सुनो । प्रयाग 
भादि पृण्यतीथं मेशत्रु की मृत्यु करानेवाके पुण्य का 
भाचरण करनेवाले शत्रु से जवदंस्ती मरनेके लिए प्रेरित 
हो वह्‌ दुसरे मित्र, स्वजन भादि से भटए्य शरीरस उसी 
समयमे मूर्युक्ताभी अनुभव करता दै ॥ १५॥ 








२०९.१६ ] 


आविला संविदा संविच्छ्भ्यया वेदयते क्षणात्‌ । 
नहि सन्लद्धगात्रस्य व्लेशोऽसश्द्धभेदने ।१६॥ 
परयन्ति बन्धवोऽप्येनं तथेवाऽमरतां गतम्‌ । 
ह यमित्येष रभते जोवितं मरणं समम्‌ 11९१७11 
इदसम्प्रतघारम्भं आ्रान्तिसाच्रं जगत्त्रयम्‌ । 
न संभवति को नास चान्तो आान्तिविपयंयः ॥१<८॥ 


संकत्पस्वप्तपुरयोर्या भ्ान्तिरनुभृयते । 

ततोऽधिक्रेयं न न्यूना जाग्नत्स्वप्नेऽनुभृयते ॥\१९) 
राजोवाच 

घर्माधर्मो क्यं ब्रह्मङ्ारणं देहुसंविदः। 

तस्यारूर्तौ कथं चेको द्िशरोरत्वसरच्छति ।\२०॥। 
वसिष्ठ उवाच 

संकत्पनगरे ब्राह्मे जगव्यरिसन्सहासते । 


कि नाम नो संभवति सत्यं वाऽप्यसमञ्जसम्‌ \\२९॥) 


शत्रु द्वारा किएगये अभिचार के तन्त्र, मन्त्र, शाप 
मादिद्ारा मारणके प्रतीकार से रहित शास्य की संवित्‌ 
शत्रु को कलुषित शीघ्र मरण आदिको उसी समय जान 
जाती दै । कवच पहने तथा शस्वास्वसे लख रशन्नुको 
कवच न पहने हुए शस्त्रास्त्रविहीन विश्वस्त पुरुष के शरीर 
को बाण, त्वार, भकेआदिसे घायल करतेमेंक्या 
देरख्गसक्तीरहे ?11 १६॥ 


उसके सब बन्धुबान्धव भी उखको वसे ही भमर देखते 
हं इस तरह जीवन भौर मरण दोनों उसको एक साय 
प्राप्त होते है 1 १७॥ 


द अप्रतिहत रूप से आविर्भू त्रैलोक्य केवर भ्रमरूप 
है 1 भान्तिमें क्याभ्रान्ति विपरीत नहीं हो सक्ती है । 
स्वप्न, सन्निपात आदिमे लाखों विरुद्ध बातें एक साथ 
होती दिखायी देती है अर्थात्‌ इसी न्याय से सब विरुद 
परषनों का समाधान सखमञ्षना चाहिये ।॥ १८ ॥ 

संकल्पनगय ओौर स्वप्ननगरमे जो भान्ति माल्म 
होती दै जगत्‌ रूप स्वप्न मे उसप्ते मधिकही भान्ति है 
यह्‌ अनुभ्रुत होती है उससे कम अनुभ्रुत नहीं हो ती ।१९॥। 

हे ब्रह्मन्‌ ! धमं भोर अधमं ब्रह्मसंवित्‌ के कारण कैसे 
होते हं घमं-मधमं दोनों जब मूतिमान्‌ नहीं है तब उनमें 
से एक द्वितीय शरीर कैसे बन जाताहै। २०॥ 

वसिष्ठजी ने कहा--हे महामते, ब्रह्म के संकल्पनगर- 
रूप इस जगत्‌ में क्या सत्य (संगत) नहीं हो षकता अथवा 
क्या असंगत नहीं हो सकता ?॥ २१॥ 

७४ 








निवषणप्रकरणे उत्तराद्ध 


भूष 


यथेव संकल्पपुरे यन्न संभवतीह हि। 
तन्नास्त्येव तदेतर्सिङ््वाऽस्तु ब्रह्मकल्पे \\२२।१ 
स्वप्नसेकत्पपुरयोरेक7 गच्छति लक्षतास्‌ । 
तथा चेकेव चिर्स्वप्ते सेनात्वसुपगच्छति \\२३।\ 
सहसराण्येकतां यान्ति तथा सेव सुषुप्तस्‌ \ 
अन्यया स्वप्नसंकूल्पसेनानुभवसंस्स॒तो 11२७।। 
संकत्पस्वप्नपुरयोरिति को नाऽचुभूतवान्‌ ! 
संविदाकपलास्दात्रेऽर्सिङ्धगत्यतुसदत्सलि १\२५\\ 
तस्मादर्सिदचिदाकालसंकुत्पे जगदात्मनि । 
न संभवति [क नास तत्संभति वाऽपि क्स्‌ २६) 
एवमेवसियं खान्तिर्भाति भास्वन्नभोसयम्‌ 1 
नेह किचन सन्नाऽसन्न वाऽऽसदिह किचन ।\२७।१ 
यथाऽनुश्ूयते  यच्त्तत्तथा  तत्वदष्ानः ! 


भवुदधस्याञ्त्र क नाम तत्स एवाऽङ्खतेत्यलस्‌ १1२८) 


इस ब्रह्मलोक के संकल्पनगररूप त्रिलोकी मे वसेही 
कु भी सम्भव नहीं है जेसे हम लोगों के संकल्पनगर से 
फसा कोई नहींहै जो सम्भव न हो सक्त अर्थात्‌ ध 
हो सकता है ।। २२॥ १अ् 


जाग्रत्स्वप्नमें एक ही चि 
केसेहीप्राप्होतीहै स ननगहा मना के माकार को 


स्वप्त्‌ नृग्र ओर कल्प नें 
गें न्‌ातग 
ए ही च्‌ लालों रूप घारण करत ह} कवन प 


बात का स्वप्त तथां 
स्मरणम, सम्‌हखूप की एका- 
( यह के) स्थान मे (तत्‌' 
पथा भनुभव होतादहै। इत्यादि 
नगर मं किसको अनुभूत नहीं है । 
चिदाकाश संकल्प से क्या सम्भव 
व है ?॥ २४-२५-२६ ॥ 
स्स प्रकार यह आन्ति 
प्रतीत होती है यहाँ परन 
न सदसत्‌ है ।। २७ ॥ 


सक्त्प मे अनुभरुव सेना के 
कारता मे तथां "इदम्‌" के 
( वह ) कल्पना से भरं 
संकल्पनगर अपैर्‌ स्वप्न 
इसलिए इस जगत्‌रूप 
नहीं है अथवा क्या सुम्भ 


देदीप्यमान चिदाकाशमयही 
कुछ सत्‌ हे, न असत्‌ है अथवा 


जिस जिसका जैसे भनुभव होता है वहुव॑साही है) 
तत्वदर्शी पुरुष को इस विषयमे किसी पकार का अख 
मञ्जस नहीं है ॥ २८ ॥ 


भण्‌ 


इह चेद्टिहितो 


न्थाय एषोऽखिलः किन्तु सं वित्वा्स्वस्व क 





घसंस्तत्स्वर्गऽमरतपवताः 1 
स्थिता इतीह संकल्पे कस्मान्न प्राप्रव्द्धरोन्‌ \\२९॥। 
इह यक्क्रियते कमं तत्परत्रोपभुज्यते ) 
इतीह संकल्पपुरे सवंमेवाऽसमज्जसम्‌ ।\३०\ 
यदि स्यात्तुस्यिरं {किचिद्स्तु तद्‌द्देयको भवेत्‌ 


इत्येष कथितो न्यायः बसिद्धास्वनुभवस्ततः। 
यतो जगन्ति संकत्परिचतो ब्रह्यस्वरूपतः \\२२। 
तव॒ संकत्पनगरे नास्त्येवाऽसंभवो यथा। 
सर्वार्थानां तथा ब्रह्य संकल्पे नास्त्यसंभवः ।३३।। 
यद्यया कल्पितं तत्र यावत्संकल्पमेव तत्‌ । 
स्वभावेन तथेवाऽस्ति यतस्तत्सं निवेशवत्‌ 11३४1 


पोगवासिष्ठे 


ततः संप्रक्षणसिह्‌ 


| २०९. ३६८ 


संकरो न प्रवतते। 
विनाऽन्यचिस्प्रयत्नेन भवत्यथस्तु नारन्यया 11३५ 
अ7कल्पमजसंकत्पे यथां भातं जगत्स्थितम्‌ । 
पुनरन्येन संकत्परूपेणाऽन्यदुपेष्यति ।॥। २६।। 


स्थितः 1२१! संकत्पात्म स्वयं भाति कल्पे कल्पे जगत्तया । 


प्रतिजोवं चितिस्वप्ते स्वप्ने स्वाप्नपुरं यथा ।॥३७। 


संकत्पपत्तनतनोनं तदस्ति †{कच- 

खद्यन्न संभवति तच्च चिदात्मनोऽस्मात्‌। 
नाऽन्यत्प्रकल्पयितुराद्यपरस्वरूपा- 

दूब्रह्मोव तेन सकलं जगदद्धः विद्धि ।\३ ८।। 


इत्याषं श्वौ वसिष्ठमहारामायणे वात्मोकीये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे उत्तरां 
मह्‌ा० सर्वास्तित्वानुभ्‌तदशंनं नाम नवा धिकशततम सगं: । २०९. 


वहा स्वगं में देवताओंके उपभोग्य तथा अमृतमय 
जल वाके ज्रने, तालाब, फञ, पुल आददिरे पणं पवत 
है । यह्‌ शाख्र से जानकर उसके अनुसार संकल्प होने पदं 
ही धमं का अनुष्ठान किया जायतो वहां पर परहुचकर 
घर्मानुष्टानक्ती वसे पवंतोंको क्याप्राप् नहीं हुमा यानी 
उनको प्राप्त हुए स्वात्मा का अनुभव क्यों नहीं करता दं ? 
अर्थात्‌ घमं ओर अवमं का आचरण करने वेरखोगमी 
शास्त्र वारा अजित अपने अपने निश्वय के अनुश्ारी स्वर्गा 
कोटी प्राप्त करते! २९॥ 
इस जगत्‌मे जो कायं किया जाता हे, उखक्रा फल 
मोग परलोकमें प्राप्तहोतादहै? इस प्रकार इख खङ्कुटप 
नगरमे सव कुछ ही असमञ्जस यदि मिथ्या होने के 
कारण यह्‌ असखमजञ्जसदै, एेषी आपकी मतिं तो यहं 
रोक, इसमे किया गया धर्मादि का अनुष्ठान, उससे परलोके 
की प्राप्ति गौर उसमें सुखदुःख भोग यह खारा का 
सारा जगत्‌ असमज्जसदहीदै।॥ ३०॥। 
यदि जगत्‌ मे कुछ भी भूत, भूवन भादि वस्तु त्य 
हो तो उस्म यह्‌ विरोध हौता तब यह समञ्जस है यह्‌ 
असमञ्जस है इस प्रकार का न्याय सम्बुणं अकुण्ठित होता 
किन्तु सभी ब्र्टा संवित्‌ रूपरह अतः उनक्रा भएना सङ्कल्प 
ही दद्यके ख्प से स्थित दहै, वास्तविक नहींहै। ३१॥ 
जगत्‌ भी. ब्रह्म स्वरूप से स्थित चित्‌ के सङ्कुल्परूप 
हीह, अतः इस असमञ्जसता का परिहार करने वाके 
न्यायकौीजो स्वप्न मौर संकल्प की कल्पनाभाों में अनुभव 
के अनुखार स्थितै, जगतोंमें भौ योजना करनी 


चाहिये ।। ३२ ॥। 
ब्रह्य के संकल्प रूप जगत्‌ मे भी किसी पदाथंका वैसे 
असम्भव नहीं हे जसे तुम्हारे संकल्प नगर में सकर पदार्थो 
का असम्भव नटींदही दै मर्थात्‌ सक पदार्थोकां वरां पर 
सस्भवटे। ३३।। 
बरह्म के संकल्प में जिखकी जिस प्रकार कल्पना की च 
जव तक संकत्प रहता दै तब तक उस प्रकार के संनिवेश 
से युक्त वसे ही स्वभावसे रहती है 1 ३४॥ 
उस प्रकारके सच्चिवेश नियममसेदही यहाँ ज्ञानेन्दरियों 
दारा सव वस्तुनोंका ठीक टीक भविसंवादरूप से दशन 
होता दै तथा कर्मेच्दियोके व्यवहारमे सांक्यं भी नहीं 
होता । चित्‌ के पूणं प्रयत्न से नियत शरीर-संगठन वाला 
भाकार-प्रकार वाला पदाथं चित्‌ के अन्य प्रयत्न क विना 
अन्यथा भी नहीं होता ।॥ ३५ ॥। 
वसे ही वह प्रल्यपयन्त स्थित रहा जैसे ब्रह्म कै संकल्प 
मंवंसेही जगतका भान हुभा फिरप्रल्यके बाद अन्य 
संकत्प कै रूप से अन्य ब्रह्माण्ड प्राप्त होगा | ३६॥। 
केल्प-कल्प में चितिरूप चितिस्वप्न में संकल्परूप 
जगत्‌ का प्रत्येक जीव के प्रति वसे ही भान होता है जैसे 
स्वप्न मं स्वप्ननगर का भान होता है। ३७॥ 
हे राजन्‌ ! तुम संकल्पनगररूप इस जगत्‌ मे जो नटीं 
टो सकता है सम्चतेहो वह कुछ नहीं ठै भर्थाव्‌ इसमे सब 
कुछ का सभव हं । वहं खव कछ कल्पना करने बके इसु 
परमन्रह्य चिदात्मासे प्रथक्‌ नहीं है, इसलिए तुम सकल 
जगत्‌ को ब्रह्य ही जानो ॥ ३८ ॥ 


इत प्रकार षिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मँ देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्ध मे 
स्वास्ति अनुभरूतिदशशन नामक कुसुमलता अनुवादक) दो सौ नौकां सगं समाप्त हुमा ॥२०९॥ 

















२१०.१ ) 


तिर्वाणपरकरणे उत्तराद्ध ५९८७. 


२९१० 


वसिष्ठ उवाच 
फलेऽक्षयेन्दुभाल्पे प्राप्रे ध्यातुशतेनभः। 
यथा न कतपर्णेन्दुं तथेदं कथनं श्युणु 11९॥ 
चन्द्रविभ्बस्य ध्यातारः प्राप्राः प्राप्तव्यसुस्थिताः। 
नेदं तभस्तलं प्राप्ता न चेमं शशिनं धिता: 11२] 
ववेवाऽन्यसंकल्पपुरमन्यः प्रप्नोति कथ्यताम्‌ ! 
संकल्पपूर्यामर्थाप्निस्तञ्जन्तादेव नाऽपरे ॥)२॥। 
पुथक्पुथकस्वसंकल्पसगंखेष्वेव ते स्थिताः! 
चन्द्रास्तपन्ति तत्रव कलाक्षयविर्बजिताः \\४॥ 
विरेयमस्मिन्तेवेन्दाविति ध्याता निज्ञाकरे। 
अस्मिन्नेवं विश्त्यन्तरात्मबुद्धिसुखो ज्ज्ञितः \\५॥ 
सहमिन्दं प्रविष्टः स्यासिन्दुबिस्बसुखान्वितः। 
ध्यातेति तादुकसुखभाग्भवतीति बविनिशखयः \\६॥ 


२९९० 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे राजन्‌ ! संकंड़ो व्यान करने 
वाले रोगोंसे अक्षय चन्द्रत्वरूप फलरप्राप्त होनेपरमभी 
आकाश संकडों पूणं चन्द्रोसे युक्त नहीं होता वैसे ही मेरे 
इस कथन को सूनो।। १1 

यद्यपि सत्यचन्द्रविम्ब का अह्‌भावसे घ्यान करने वाक्ते 
पुरुष प्राप्तव्य चन्दरत्व मे चिरकालोन ध्यान से अन्य भावं 
का विस्मरण होनेके कारण ठेन्दनों के उपाख्यान मे उक्त 
एन्दवन्याय से सुस्थित हो चन््रत्वकोप्राप्तहीरहै तथापिवे 
न तो इस आकाणतलमें प्राप्षहुएरहैँ भौरन इस चन्द्रम 
प्रविष्ट हृए दहै २1 

दूसरे के संकंत्पनगरमे दूसरा प्रवि्टहौ यह्‌ बात 
कहं देखी गई है यह्‌ बताभो । संकल्पनगरमे पदार्थोँकी 
प्राचि उषी व्यक्ति को होगी जिखका कि वहु संकल्पनगर्‌ 
हे । अन्यको अन्यके संकल्प नगरमे कदापि पदार्थोकी 
उपर्न्धि नहीं हो सक्तीरै?॥३॥ 

अलग-अलग अपनी-अपनी संकल्पसृषटि के आकाशो में 
ही स्थित चन््रमाकी कलाकाकदापिक्षय नहींहोताहै, 
वहीं पर वे प्रकाशित होतेह ।।४॥ 

"इसी चन्रमा मे प्रविष्ट होऊ एेसा ध्यान करने 
वाला अन्दय आत्म-बुद्धि सुख से दन्य उपासक, इसी 
चन्द्रमामे प्रविष्टहोतारहै।॥ ५॥ 

मै चन््रविम्बके सुखसे युक्तहो चन््रमामें प्रविष्ट 
होऊ, एेसा ध्यान करने वाला पुरुष उस प्रकारके सुखका 
भागी बनता, सा निश्चय है 1 उन सबने वसा ध्यान 
नहीं किया अर्थात्‌ एक ही भपुक चन्रमा मे प्रविष्ट होऊ 


यथाऽयमनुसंघत्ते स्वभावं संविदव्यया। 
तं तथेवाऽनुभवति भवेच्चेद्‌ दृढनिश्चयः \\७1। 
यथेन्दुत्वं स्वसंकल्पात्सदष्यातुः पुथक्पुथक्‌ । 
मात्येवमेव वनिताराभः काल्पनिकः स्वतः \1<}) 
या ध्याने ध्ातृलक्षाणां साघ्वो भार्यात्वमागता 
तत्कल्पनाचुभेवनं तेषां सत्वात्सनि स्थितम्‌ \\९॥ 


गृहादनिगेतो जीवः सप्तद्वीपपतिः स्थितः। 
तस्याऽपि तत्कात्पनिकं राज्यं व्योस्नि स्वमन्दिरे ।\२०॥ 
ससस्तं कत्पनामा्नसिदसादयज्ञजन्सलः । 
शन्यमप्रतिघं शान्तं तेष्वपि स्यात्किसस्यथा ।\९९।। 


दानोध्वदेहिकतपोजपादीनां परत्र यत्‌ । 
असूतानां फर मूतं तदिदं कथ्यते श्युणु ।\९२।। 


सवने एेसा ध्यान नहीं किया, किन्तु तुम्हारे प्रएन के 
अनुसार आकाश मे अक्षयपुणं चन्रमा होढः इख कामना 
से सबने ध्यान किया | ६ ॥ 

्यानकतां जेखा इढसंकल्प हो स्वभाव का व्यान करता 
हे उस स्वभाव का अविनाशिनी साक्षिसंवित्‌ वैसे ही अनु- 
भव करती है उससे विपरीत अनुभव नही करती है ।। ७॥ 

अपनी कल्पनासे सिद्ध काल्पनिक स्वी-लाभ भी वसे 
ही एयक्‌-एथक्‌ भासमान होता है जैसे सकल ध्यानकतानिों 
का अपने-अपने संकल्पानुसार चः 
है ।। ८ ॥ 


जो साध्वी स्त्री धष्यानमे लाखों घ्यानक्र्ताजों कोस्त्री 
जनी उसको काल्पनिक अनुभ्रुति उनके अन्तःकरणोपहित 
साक्षी में स्थितहै।९॥ ४ ( 

जो घरसे बाहरनत निकला हआ जीव स्दीपेश्वर 
होकर स्थित है उसका भी अपने चिदाकाश मे वहु कल्पना 
सिद्ध राज्य भासताहे अर्थात्‌ घरसे बाहर निक्डे बिना 
जीव सपद्रीप का पति केसे हुभा ? इस प्रषनका भी इससे 
समाधान हो चूका ।। १० ॥) 


जब यह हम रोगो का दृशिगोचर जगत्‌ भी साराकां 
सारा जन्मतः सवेज्ञ ब्रह्म की कत्पनामात्र, शून्य, निराकार 
मौर शान्त है तब उपासको हारा कल्पित जगतां मे क्या 
अन्यथा इससे विलक्षण सत्यता होगौ जिससे वहं 
असमञ्जसता होगी । ११॥ 

हे राजनु ! दान्‌, अन्त्ये्टिकम, तप, जप आदि मूर्ि- 
रहित कमा का परलोक में मतिमान्‌ फल कैसे होता है ? 
यह्‌ जो तुमने कहा उषका उत्तर यह्‌ कहा जाता है 
सुनो ॥ १२॥ 


रत्व एुथक्‌-घुथक्‌ भासता 








(3-1- योवा दिष्ठे 


डानादिचिह्लितवियः परत्र स्वप्नवत्फलम्‌ । 
परथन्त्यमूर्ता सूर्ताभिनजं चिन्मूतिकल्पनात्‌ \\ १३ 
वेदनावेदनाकारा स्पन्दास्पन्दात्म वे पुनः, 


चिन्मात्रस्याऽच्य तदृच्नान्ति्लान्तौ ज्ान्तात्म निमंलम्‌ १४ 


चिन्मात्राससितो दानादमभुत्राऽऽत्तमवाप्नुपात्‌ । 
संकल्पत्मेति कवयः कथं तश्चोपलमभ्यते \\ १५) 
कल्पनात्मनति संसारे संकत्पोक्ृत्रिमः फलम्‌ । 
चिन्नात्रमभितोऽदानाहानाटाऽस्तु यथोदितः \\ १६) 
एतत्ते कथितं सवं यथापृष्टं महीपते ! । 
जगरप्रतिघं सवंसिदं चिन्सात्रकत्पनम्‌ १७ 
राजोवाच 
सर्गादौ भगवन्देहसिदं चिन्सात्रकल्पनम्‌ । 
कथं भति कथं कुल्यं विना दोपः प्रकाशते ।॥\१८॥ 


दान भादि से अद्धि बुद्धिवजे भम्‌तं जीव परलोक 
मेस्वप्नके समान मूतिमानूसे प्रतीत हौ रहे अनुत्पत् 
फर को, जिसकी मूत्तिके मकार की कल्पना चित्‌सेही 
की जाती है, देखते हँ । १३॥ 

दे राजन}! मन ओर ज्ञानेन्द्ियोंसे वेदना वथा 
अवेदनाकरार भ्रान्ति होती है, उ रान्ति की विषय-प्राि 
के ल्यि वह्‌ चिन्मात्र मन सहित कर्मन्द्ियों से स्पन्द अर 
अस्पन्दल्प होती है, उस भान्तिकी विषय-प्रा्चिके ल्य 
वहं चिन्मात्र मन सहित कर्मेन्ियों से स्पन्द भौर 
अस्पन्दल्प होता है । किन्तु उस भ्रान्विकी निवृत्ति होनेपर 
निमंल शान्त चिद्रूप आत्मा ही शेष रहता हे 1 १४ 1। 

इख खोकमें क्रिये गये दानसे परलोकमे चित्प्रति- 
भासस्वल्प्‌ वेखा फल प्राप्त होता टै । उसको संकत्पस्वरूप 
जीव प्राप्त करता है, एेखा विद्वानु लोग कहते है फिर फल 
परलोक के क्योंन मिले। १५॥ 

इख कल्पनामय संसारमें अनुष्ठित दानसे पूर्वोक्त 
अछ्रत्रिम संकल्प ही परलोकमें चारों ओर चिन्मात्ररूप 
भोग, रेश्वयं आदि दान-फल हो अथवा अदान से इख 
भ्रकार दरिद्रता आदि भदानका फल हो इसमे कोई विरोध 
नहीं है सव असमजञ्जसों का परिहार दहो गया।] १६॥ 

हे राजन्‌ ! जैसा तुमने मसे पुछा था उसके अनुसार 
यह सव मने तुमसे कहा । यह साराका सारा निराकार 
जगत्‌ चिन्मात्र की कल्पना ही है । १७॥ 

अर्थात्‌ देह मे ही चित्त की अभिग्यक्ति दिखाई देती 
टं अनभिव्यक्त चित्‌ मे भ्रान्ति आदि दिखाई नहीं देती । 
सृष्टिके जादिमें भान्तिकी यदि सिद्धि हो तोदेहकी 
सिद्धि होते भौर देहसिद्धिसे धान्तिकी बिद्धि हो यों 


[ २१०.२३ 


वसिष्ठ उवाच 


त्वयाऽर्यो देहशब्दस्य यो बुद्धः स॒ महामते | । 
तच्वज्ञं भ्रति नास्त्येव क्िलानृत्तमिवाऽम्बरे ।\१९॥। 


य एव व्रह्यश्ब्दार्थ देह शब्दां एव खः) 
नाऽर्थयोरनयोभदो विद्यतेऽम्ब्वम्भेसोरिव ।(२०॥ 
यदेव ब्रह्मदेहोऽसौ स्वप्नाभः स्वप्न एव तु। 
त्वद्रोधायोच्यते युक्तिनं तु तत्स्वप्न एव तु ॥२१॥ 
स्नप्नस्तवाऽनुभूताथंस्तेनाऽतस्त्वं प्रबोध्यसे । 
नतु सर्गे चिडाभाते सादुश्यं स्वप्नभस्मना ॥२२॥ 
कस्तत्र नाम देहोऽयं कस्येते स्वप्रघोः क वा। 
स्वप्नेन ज्ञावबुद्धेन भ्रमेणाऽन्नोऽवबोध्यते ॥२२॥। 


अन्योन्याश्रय दोष समश्च रहे प्रज्ञप्िराजाने प्रएन किया) 

राजाने कहा- ट भगवन्‌ ! सृष्टिके आदि में देहदयुन्य 
चैतन्य भौर उस्केद्रारा की गई देह कल्पना कैसे भासमान 
होती देहके विना चित्‌ को भभिनग्यक्तिहीनहींदहौो 
सकती है क्या करीं दीवार के विना दीपप्रभा प्रकाशमान 
होती है । १८ ॥1 

श्री वसिष्ठजी ने कहा--हे महाबुद्धे ! तुमने देह शब्द 
काजो अर्थं जाना वहु तत्त्वज्ञानीके प्रति वसे ही 
असम्भवदै जैसे किभाकाशमे पत्थरों का नाचना असम्भव 
है अर्थात्‌ जड़ शरीर चित्‌ का अभिव्यञ्जक नहीं है, यह्‌ 
तच्वज्ञानी का पक्ष टै, क्योकि उस्कीटशिमें जड़कीही 
प्रसिद्धि नहींदै। ब्रह्म सवन्नहोनेसे सदादही अभिन्यक्त 
चैतन्यवाले देह भादि सवक्री कल्पना करता है | १९ 

ब्रह्मशब्द का जो अथै वही देहशब्द काअथंहै वसे 
ही ब्रह्म भीर देह शब्दो के अर्थोमेभी वैसेही भेद नहींहै 
जैसे जम्ब आर अम्भस शब्दोंके अथं का भेद नहीं हं 
नर्थात्‌ दोनौं शब्दों का अथं एक "जल" ही है ॥ २० ॥ 

स्वप्नदेह के सदश यहं शरीर ब्रह्मही है उससे भिन्न 
नहीं हे । शङ्का-स्वष्नमेभी यह न्याय समानदहै अतः 
स्वप्नदेह भी इख देह के समान ही ब्रह्मल्प होगा रेखी दशा 
मं ^स्वप्नाभ' इस भेद को सिद्धसा बनाकर दृशान्तोक्ति कैसी 
दे ? समाधान स्वप्न का दृष्टान्त तुम्हारे समक्चने के किए 
दिया हे वास्तव में स्वप्नदेहभी ब्रह्मही है । २१1 

स्वप्न का अथं तुम्हे मनुभूत है, इसलिये स्वप्न के द्वारा 
तुमह समक्षाया जाताहे } स्वप्नरूप बाधित अर्थके साथ 
चिद्रूप से भासमान सृष्टम सादृश्य कदापि नहीं है ॥२२॥ 

स्वप्न में कान यह देह है, किसके ये स्वापन पदाथंहै, 


अथवा कहां स्वप्नबुद्धि टै) ज्ञानी दारय भवबुद्ध भमरूप 
स्वप्न सं अज्ञानी को बोध कराया जाता है ।। २३॥ 
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२१०.२४ | 


तत्न जाग्रच्च स्वप्नो न सुषुप्तं न चेतरत्‌ । 
किमपोत्थसिदं भानं खमाच्रं सोनमोमलम्‌ ।\२४) 


अभातमेव भातोव यदयेत्थसिदं तु तत्‌। 


प्राग्वि भातं तथाऽत्यच्छं जाग्रतत्स्वप्नादि नो यथः ।२५॥। 


देशाटेश्ान्तरथ्राप्तो यन्मध्ये संविदो वपुः । 
तन्मयं सवंमेवेदं दतमदहतमेव च ।२६॥। 
अन्यत्र दिन्पयं स्वप्नं देताष्रेतं रुभादरुभस्‌ । 


तिरावरणचिन्मान्ननभसेबोपसीयते ।\ २७. 
दन्यसर्थोपलस्भश्च भानं चाऽभानसेव च । 
देतमेक्पमसत्सच्च सवं चिद्गगनं परम्‌ ॥२८। 


युणत्पणं प्रसरति पुणंमेव स्थितं जगत्‌ । 
नच भातं न चाऽऽभातं शिकाबद्धोदरोपमस्‌ ।\२९।। 


ब्रह्मपदवीमें न जाग्रत्‌ हे, नस्वप्नदै,न सुषिर, 
आओरन भन्यकुछहै जन्तु मनवाणी से अगोचरः विराट्‌, 
विश्व तथा तेजसं सबका प्रल्य होनेपर अवसिष्ट अर्थात्‌ 
सबके प्रलय का अधिष्ठान तुरीय ओंकारलक्षण परमपुरुषाथं 
स्वयंप्रकाए चिकादाण दही इस तरह व्श्विके ख्पमे भास- 
सान दहोतादहं।॥ २४॥ 

जो यह विश्च भाज इस प्रकार भाखिमान के समान 
टृिगोचर होता वह भाखमन नहींहोतादहै। सच्चिदा- 
नन्दकूप से पूवंभासा हुभा भी वह स्वल्पतः वसे ही अभास- 
मानदहीहै। जाग्रत्‌, स्वप्न भादि जसे कदापि नहींहीरहैं 
अत्यन्त निमंल ब्रह वेंखा है! २५1 

दैत, भरेत भादि यह सब कुर वैसे ही निविषय 
{चिन्मात्रमय है जैसे संवित्‌ को एक प्रदेशमे प्रासि होनेपर 
द्धो प्रदेशों के अन्तरारुमे संवित्‌ का स्वरूप निविषय 

| २६ ॥ 

की की दृष्टि से अन्यत्र मर्थात्‌ ज्ञानीकौ द्णिमें 
चिन्मय स्वप्न, द्वैत, मद्वत, शुभ, अशुभ आदि सभी वस्तु 
कौ आवरण शभ्य चिन्मात्र सं तुरना कजा सकती 
टै 1 २७ ॥ 

शन्य, पदार्थो की उपरुब्धि, भान सृष्टि अभाने प्ररत 
हैत, अद्वैत, भसत्‌ भौर सत्‌ सब कृ परस्म चिदाकाश 
ही है 11 २८ ॥ _ । 

पूणं परमब्रहया परमात्मा स पुण जगत्‌ का आविर्भाव 
होवाहै। परणं ही यहस्थितहैनतो इसका भान हृमाह 
ओर न मभान हुभा दहै, किन्तु स्फाटिक शिला कै धनीभृूत 


मध्य के समान यह चिन्मात्र धन ह ॥ २९॥ 


निवणिप्रकरणे उत्तराद्ध 


८९ 


यतो जगञ्चिदुन्मेषो व्योमात्माऽप्रतिघं ततः । 
चिर्मान्नं य्न यज्नाऽस्ति त्न तजोचितं जगत्‌ १३०॥ 
चिद्व्योभ चाऽस्ति सवत्र सवं चेतज्जगन्सयस्‌ । 
सवं ब्रह्ममयं शान्त ॒जगदित्यपि शब्दितम्‌ ॥॥३१॥ 
यथास्थितमिदं विश्वं तथासंस्थमनामयम्‌ । 
ब्रह्यव निरवद्यात्म चित्संङल्पयुराङ्ति ॥३२॥ 
असंभवादन्ययुक्तयुक्तिरेषेव शोभना । 
अयुक्त्यनुभेवं तूक्तं नाऽथिनासिह्‌ शोभते ॥\३३॥ 
रोके शास्त्रेऽथ वेदादौ यत्सिद्धं सिद्धमेव तत्‌ । 
सदस्त्वसहाऽऽत्मनि तद्धात्‌ं शक्यं न वा क्वचित्‌ ।\२३४।। 
तदेवेत्थ परिज्ञातं ब्रह्यतामुपगच्छति । 
यदा तेन ससं विरवं स्थितमेव विरोयते ॥३५॥ 


यह जगत्‌ चित्‌ का स्फुरणमात्र है, इसलिए निराकार 
चिदाकाशमात्र ही है। एेखी परिस्थिति मे जहौ-जहां 
चिन्मात्र है वहा वहां जगत्‌ का रहना उचित ही 
हे ।। ३० ॥ 


चिदाकाश सवत्र है सवेग्यापक है । सब जगन्मय यह 
ठे इसलिए "जगत्‌" शब्द से कथित होनेपर भी यह सब 
शान्त न्रहयहीरहै।। ३१॥ 


चिदाकाश के संकल्पनगराकार यथास्थित जगत्‌ 
सम्दणं जगत्‌ तथोक्त निविक्रार निर्दोष निंर ब्रह्म 
ही है।॥ ३२॥ 

इस विषय मे अन्य युक्तिका सम्भवन होनेसे यही 
युक्ति सुन्दर है । यहाँ युक्ति तथा स्वानुभव के बिना पुरुषार्थं 
चाहनेवाले श्रोताओों के सम्मुख उपदेश शोभा नहीं 
देता ।॥ ३३ ॥ 


हे राजन्‌ ! खोक, शास्त्र, वेद आदि मे वस्तु युक्ति, 
प्रमाण ओर अनुभवं से सिद्ध ही है उसका त्याग 
करना उचित नहीं है । एेसौ परिस्थितिमें सद्रपसे तेद 
मादिमे सिदधब्गहयाकासद्रूपसे दही स्वीकार करना चाहिये 
तथा वेदादिमें असदूपसे सिद्द्वेत का असत्खूपसे 
स्वीकार करना चाहिय । ३४1 


जब चरमसाक्षात्कार्‌ वृत्तिरूप ज्ञान से सम्पूणं विश्व 
यथास्थित ही विलीन हौ जाता है तब पहखे न्रह्मभिन्न- 
रूप से परिज्ञात विश्वह ब्रह्यल्पसे परिज्ञात होकर 
ब्रह्यता को प्राष्ठहै।॥ ३५ ॥ 








५९० योगवासिष्ठ | २११.२ 


न्थायेनेतदिहोक्तेन खोक्वेदादि सिद्धचति । सकलाथंनिरासेन यद्यत्संवेद्यते चिरम्‌ । 

स्वं सजीवन्मुक्तत्वमेष  एवोचितस्ततः ॥३६। तदेव प्राप्यतेऽत्रदयं स्वंत्रैवाऽन्यभावितम्‌ 1४०1} 
परिज्ञातं चिदाकाशमपरिज्ञातपादपे \ यथानुभूतं  यत्तत्तत्तथ।( नामाऽनुभृयते । 
सोऽहं च्रिजगदित्येव बन्धमोक्षविनिणंयः ।\३७)1 तत्सत्यमस्त्वसत्यं वा यावत्लाभं तथा नु तत्‌ ।\४१। 
यथास्थितमिदं दृत्यं परिज्ञानाद्िखोयते। इत्थं मह्‌ाप्रडनविचारणं छ 
तञ्ज्स्याऽस्तंगतव्येव शिखामौन तु जिष्यते 1\३८}) मयेद मुक्त मतिमन्महात्मन्‌ ! ) 
लोके ज्ास्तरे च वेदे च यत्सिद्धं सिद्धमेव तत्‌ अनेन गच्छाऽऽडा पथा निराधि- 

संवेखते तदेवाऽतस्तदेवं फलति स्पुटम्‌ ॥२३९॥ निरामयो निब्यंस्तनो भवोच्चंः ॥४२॥। 


ईत्याषं श्नोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये देवदुतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रक्रणे उत्तरां 
महाप्रहनोत्तरवाक्यसमातिर्नाम देतेकोपलस्भनिरासेन दशाधिकटद्विज्ञततमः सगः ॥२१०\। 
^त्वयाञ्यों देहशब्दस्य' से केकर यहां ठकमेरे द्वारा सभो वस्तुगोके निरा द्वारा जिस-जिस वस्तु का 
प्राततिपादित न्याय से जीवन्मुक्ति सहित रोक; वेद आदि चिरकार तक व्यान किया जातादै उसकी अवश्यटही 
सारा जगत्‌ ब्रह्य दही सिददहोतादहै, इसलिए यहमेरेद्धारा प्रा्िहोतीदै। लौकिककार्यामें भी अन्यभावित वस्तु 
प्रतिपादित न्याय परमपुरषाथं का साधन होनेसे ग्रहण वैसे ही अवश्य प्राप्होती दहै अर्थात्‌ उसकी प्रापि होने पर 
करने योग्य हं 1 ३६ ॥। अन्य अथंके परित्यागमात्रसे एकमात्र तच्िष्ठुहोनादही 
इस केवल अपरिज्ञात आत्मरूप संसाररूपी पौपर के उपाय है उसत्ते भवप्यही उसकी प्राप्ति होती दै ।। ४०॥ 


पेड मे परिज्ञात चिदाकाश ही है उसे बणुमात्र भी भिन्न रे चं ह 
नहीं है । वह परित्रात चिदाकाणर्प्म ही क्रमश जसे जो वस्तु अनुभवमें आतीटै उखकी प्रतीति भी 


त्रिजगत्रूप॒बन्वन बौर मोक्ष ह यह नि्णंयदहे। अर्थात्‌ ~“ ह को 8 च कलो चि कति च क 
अपरिज्ञात चिदाकाश ही त्रिखोकीरूप बन्धन है आौर परि- उसको उपल ब्ि र्टती दै तव तक वैसीदही र्टतोदं 
ज्ञात चिदाकाश ही मोक्ष ह ॥ ३७ ॥। ध अर्थात्‌ लौकिक कायं असत्यटहै केक्रिन मोक्ष सत्य टै इन 
परिज्ञान से यथास्थित यह दृष्य पानी मे डाक हृए दोनो मे वह्‌ जवान्तर भेदभलेही हौ किन्तु साघन 9 
नमककेदेरेकी तरह विलीन दहो जाता ह) दृण्यष्पसे उद्योग आय उनके फलका अनुभव दोनोमें समानदेै 
मे कोड अन > 
अस्तकोप्रा्चज्ञानीकाशिलाकी तरट्‌ मौन वाणी आादि उतम काद अन्तर नहा ट ॥ ४१॥। 
से अगम्य दड मात्र स्वरूप शेष रह जाता दहै 1 ३८ ॥। हे मतिमन } हे महात्मन्‌ ! इस प्रकार मन तुम्हारे 
खोक मे जीवन्मुक्त पूरुष मे शस्त्रमे लौरवेद आदि महाप्रषनोंका विचार-फलभरुत नि्णंयरूप यह समाधान 
मे सिद्ध वस्तु खिद्धही हं सक्ड़ों विचारोंसे निश्चितटहै कहा तुम इष मागं के पथिक वनो 1 इससे शीघ्रहौ त॒म 
वही वस्तु स्वानुभवसे जानी जातीदहै। अवः वहु परम 
पुरुषाथखूप से फर देती है ॥ ३९ ॥ टोकर ओर अधिक सवेश्रेष्ट होओ 1 ४२ ॥ 
इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्वीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण मे देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तरां मे 
महा प्रष्नोत्तर वाक्यसमाप्ति नामक कुसुषर्ता भनुवादकादोसौ दसर्वां सगं समाप्त हुआ ॥२१०॥ 


२९११ 
वसिष्ठ उवाच 
इति तच्रोपविषश््या्हं पजितस्तेन भूभुजा । अद्यतद्‌भवता प्रोक्तं मया मत्तिमतां वर ! । 
प्रयोजन स्वं सपाद्य स्वगंन्तं गगनं प्टृतः॥१॥ अनया सुदुज्ञा शान्तमनाः खात्मा भविष्यसि ।२॥ 
२११ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे भ्रीरामजी ! उस राजाके हे बुदिमानों में श्रेष्ठ श्रीरामचन््रजी ! बाज यदह 


दारा पूजित ५४ वह कुशद्रीप की इलावती नगरी मेंवंठ अयोध्या नगरों नाय केव कच ऋ कद्म। ऋ 
कर राजा प्रज्ञप्ि पर अनुग्रह्‌ करने का अपना प्रयोजन 


सिद्ध क स्वगं में जानेके लिए आाकाशमागं का अवलम्बन सुन्दर दृष्टि रखने सं शान्वमनहो भाप चिदाकाशदहो 
किथा॥ १॥ जायगे । २॥ 





मनम शान्ठ, शरीरमेंनीरोग भौर इन्द्रियों मे निव्यंसनः 


[ऋ क 


२११.३ ! 


ज्रह्यव तदिदं सवं निनमिवाऽमलं नभः। 
कि नप्येवाऽजमाश्ान्तसादिसध्यान्त्बाजितम्‌ ।॥\३।। 
चिदानसात्रसित्थयुक्तं ब्रह्यति ककिताभिघस्‌ ! 
परात्परलसिति भोक्तं तत्त॒ निर्नासक पदम्‌ ।\४1। 
श्रो रास उवाच 
सिद्धसाध्ययमनब्रह्मवि्याधर दिवौकसाम्‌ | 
ज्रह्यन्कथथ दुह्यन्ते कोका रोकवराः कथम्‌ ।५। 
वसिष्ठ उवाच 
सिद्धसाध्ययमन्रह्यविध्याधरदिवौकसाम्‌ ॥ 
अन्येषामपि भूतानानदुर्वाणां सहात्सनाम्‌ ॥६।। 
परतिराच्रं प्रतिदिनं पुरः पच्वादुपयधः। 
वहवत्य।लो क्यं ल्लोकानपर्यंश्च न परयसि ॥\७॥। 
क्रारण, वाणी का अगम्य, भज, परमशान्त, आदि, 
मध्य भीर भन्त से शृन्य यहं सव कुछ निःशब्द ब्रह्मयाकाणश 
हीदटे1 ३ ॥। 
चिस्स्फुरणरूप कहा गया श्रह्म' इस प्रकार कल्पित 
नाम वाला कटा गया दे, परात्पर कहा गया दै, वड्‌ 
निनि शब्द को प्च से परे पददहं।। ४॥। 
श्रीरामवचन््रजीने कहा--हे भगवन्‌ ! सिद्ध, साध्य, 
यम, ब्रह्य, विद्याधर भौर देवताओं के लोक ओौर उनके 
निवासी लोग कैरते दिखाई देते हे, यहं मु्लको वत्ताने कौ 
रपा करें ॥ ५ ॥। 
श्रावसिष्ठजी ने कटा--दे वतत भ्रीरामचन््रजी ¡ सिदध, 
ध्यः यम, ब्रह्मा, विद्याधर, देवताभों तथा लन्य अभूवं 
सा नि प्राणिथों कै लोकों को प्रत्येक रात मे, प्रस्येक 
म न वामने, पी, उपर भौर नीचे चूडाला के उपा- 
दित ‡ कही गई धारणां से देखने से आप देखते हैँ 
४ ह रोति सेन देखने पर नहीं देखते हँ ।। ६-७ 1 
अ है ै 
(सद्धं के रोक दो प्रकार केदहैएकतोहै ये सहतूर्खोक 
गक, तपोलोक भार सत्यलोक नामधारी, ॥ अहृत दूर 
ल = है द्रत संचार करने वाके सिद्धो के संकत्प 
4 र © $ है ५ है 
ह ५ ए 1 व तंकल्पलोक कहलति है भोर वे सवत्र ह 
सं 9 तारा विश्व व्याक्च है। उन दोनां प्रकार के सिदध 
जौ ऋ दर्शन मे धारणाभ्यास ही कारणे भोर वह्‌ 
ारणाभ्यास पको प्रा नहीं दै । भथोत्‌ पितृलोककामो 
भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्टन्ति तेन पितृलोकेन 
चम्पो महीयते--अर्थात्‌ वह यदि पितृलोक की कामना 
करता हेतो केवलमत्र कल्पना पं ही उसके पितर्‌ रोक 





निर्वाणप्रकरण उत्तरा 
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एते रोकाः किङेतेषां नाऽभ्यासः स्थानदूरगाः । 
एते संकल्पलोकाख्या व्याप्रमेभिः सिलाऽखिलस्‌ ॥८॥ 


यथेते कल्पनालोका अयं लोकस्तथेव नः ] 
यथा काल्पानक्तो वातो लोका! रोकास्तथेव ते । ।९॥ 


संकत्पस्वप्नरोका ये तव भान्ति दिवानिशम । 
त एव तादृश्ाश्चाऽन्ये संकल्पेन स्थिरता ॥१०॥ 
ध्यानेन त्वमपीतांश्चेत्स्थिरतां सुस्थिरात्मना । 
नयस्याश्ु॒तदेवेते स्थिरतां यान्त्यविध्नतः ।! ११।१ 
यथाभिमत)वेस्तारा यथाभिसतसंपदः । 
सकल्पभाववकितो जनः परयति सिद्धवत्‌ ॥१२॥ 
तुते स्थिरतां नोताः सिद्धः स्वर्यानसंपदा । 
अस्थिरेरध्यानविभान्तौ तेरदःखैस्तदसौो छता: ॥\१३॥ 


उपस्थित हो जाते उपि मे 
तलोक से वह सस्पन्च 
इजा जाता हे देसी श्चतिहै।। ८॥ । 1 
। जसं सिद्धोकेये लोक काल्पनिक है वसेही हमारा 
यदं लोक भी केवल कल्पनामात्र खिद्ध है जसे काल्पनिक भी 
नायु सब्र जगह ब्रुमती है-डोलती है, वेसेहीवे सुमते हैँ 


मे केवर इतनी विशेषता है 
। जापको रात-दिन स्वप्नरोक, संकल्प 


ह उन्हीने स्थिर किया है अ 
ए धारणाभ्यास करना चा 

५ हये ? इस नहीं 

करना चाहिये, क्योकि वे लोक निस्सार है । १ ् ४ 


। ट्‌ सी भकार आपमभी यदि योगघारणा सं स्थिरीङृत 
पान स सक्ल्पवश प्राप्त खोकोंको स्थिर ननाएेतोये भी 
णोघ् बिना किसी विष्न-बाधां से स्थिर बन जायेगे ११ 


॥ जेखा चाहे उनका विस्तार हो जाता है मौर जैघी 
चाहे वसी उनमें सस्पत्तिर्यां हो जाती ह । यदि पुरुष टद्‌. 
तम संकल्प से अर्थात अन्य ध्यानकर्त से बदे-चढे संकल्प से 
वेष्टितं रहताहै तो वह षिद्धोके समान ही उन स्थिर 
देखता हे 11 १२॥ 


उन सि रोगों ने जिन पूवेजन्म की धभंषम्पत्तियों से 
रोग स्वगं मे जातत है उन साधनसम्पत्तियो से उन रोकों 
को चिरस्थायी बनाया है उनके वे लोक अनायास सिर 
किन्तु जिन भन्य लोगों ने अनित्य आधुनिक धारणाभ्यासो 
से ध्यानविध्राम के विषय में प्रयत्न किया हे वे बड़े क्छेश 
से रोकों को स्थिर कर पाेगे 1 १३॥ | 








५९२ 


जगदप्रतिचं चवं चान्तचितव्योप सर्वदा । 
यथा ददं संविदितं तथेवाऽऽभाति नाऽन्या 11१४1) 
न भाव्येवाऽसं विदितमस्ति नास्ति न चोद्यता) 
शुन्यं द्यप्रतिधं चेतत्पराकाज्मरोघकम्‌ (१५) 
चित्स्वभावतया भातं भारूपसिव दृदेयते । 
अस्मि्िदभिसान्च विद्यते न स्वभावतः \\१६॥ 
कायकारणभावाच्चेत्क्थेवएऽ् न विद्यते) 
उयोम्नोऽनन्तस्य विद्धस्य {कि कथं किर जायते \\१७॥ 
यच्च जातसिव!ऽऽमाति व्योभ्नि व्योमेव तत्तथा । 
तचरैकद्धित्वक्खना कीदृशी स्यादरूपिणी ॥१८\। 
तद्धि यादुल्मेवाऽऽसीत्ताद्गेवाऽवतिष्ठते । 
निविकारं यथया स्वप्ने व्योमेवाऽचकवःदूवेत्‌ ॥१९॥। 


सारा जगत्‌ सदा निराकार निविकाड संशान्त चिदा- 
काशहीदटै जिखने जैसा दृट्‌ निश्चय किया उसकी ट्ट 
से वैखा ही स्फुरित होतादै, उसे अन्यथा नहीं 
होउ? 11 १४ ॥। 

अनिशधित यह्‌ जगत्‌ नहीं ही भाखमान होठा अनिधित 
जगतमेंष्टैः या नहीं इस प्रकार का तकी नहीं 
उठता है । अतएव चुन्य, निराकार तथा विरोवन करने 
वाखा यहु जगत्‌ परमाकाशदहीदहं। १५ ॥ 

जो वस्तु दद्‌ निश्चय से भासमान होती दे वह्‌ चित्स्व- 
भाव दहोनेसे भारूप की तरह मान दही भासमान दिखाई 
देती है । किन्तु जसंविदित इख विश्व में स्वभावतः चित्सत्ता 
मौर स्पत्ति की व्यासि नहीं है, इधल्िए यह्‌ शुन्य भौर 
निराकार है ॥ १६ ॥ 

कायं कारण भावसे इसकी अन्य सत्ताहौगो एेसा 
यदिकहोतो उखकीतो यर्हां कथादहीक्याह? सृष्टिक 
जादिमें प्रल्यको प्राप्त अकाश से भनन्त विश्च की 
उत्पत्ति क्या मौर कैसे सम्भव? अर्थात्‌ कायकारण 
के वरुसेहौी उसकी दूसरी सत्ता होगी, एेसा तो कदापि 
सम्भव नहींहे, । १७॥ 

जाकाशमें भरत, भ्रुवन ञादि वस्तु उत्पन्न सी दिखाई 
देती है। ाकाशमे आकाश ही उस प्रकार उत्पन्न के समान 
दै । इसलिए उमे एकरव-द्वित्व की कल्पना भी दुलंभ है 
कायकारण भावतो बहुत दर्‌ की बात रही । १८ ॥ 

वह्‌ ब्रह्य जैसा था ठीक वंसाही रहता हि उसमें किसी 
प्रकारक विकार नहीं आता चिदाकाश अपने स्वू्पसे 
प्रच्युत या वित हृए विना वैसेही विवर्वाधिष्ठानहीहै 
नतोकारणहै भौरनविकारीदहै जैसे स्वप्न में चिदा- 





योगवासिष्ठे 


[२११.२५ 


संकल्पे चित्तमाकारं यथोदेत्यद्विखीलया , 
न च सोऽद्रिनं तदुव्योम तथा ब्रह्म जगरित्थत्तिः । २०।; 
काष्ठवन्मोनमास्थाय रटसन्तोऽपि महाधियः 1 


इह व्यवहरन्त्येते बुधा दारतनरा इव ।॥२९१॥ 
यथा वारिणि वतन्ते तरद्धावतंवृत्तयः। 
अनन्याः परिवर्तन्ते तथा ब्रह्मनि सृष्टयः ।२२।। 


यथा वायौ परिस्पन्दा यथा व्योमनि शून्यता । 
अनन्याच्ाऽप्यमूतन्ि तथा ब्रह्मणि सृष्टयः ॥२३।। 
यथा संकल्पनगरं शून्यमेव पुरः स्थितम । 
साकारमष्यनाक्ारं ब्रह्मणोदं तथा जगत्‌ ॥ २४।६ 
चिरानुभूतमप्ययंक्ायंपोदं जग तृच्रयम्‌ । 
शून्यमेव निराकारं संकल्पनगरं यथा ।॥२५।॥ 


कादा भपने स्वह्पसे प्रच्युत हुए विना स्वप्न पदार्थंकरा 
विवर्ताचिष्ठान दहै । १९॥ 

ब्रह्मम जगत्‌ की वसे ही स्थितै जैसे संकल्पे 
चित्त भाकारकी कल्पना कर पवत लीला से उदित होता 
दै, वास्तवमें न वह प्रववदै भौर न वह आकाश 
है ॥ २० ॥ 

काष्ठके समानमोन धारणकर रट्ते हुए भये 
महामति जीवन्मुक्त पुख्ष कठ्पूतखी की तरह्‌ व्यवहार 
करते हए से प्रतीत होते हं अर्थात्‌ अतएव अपनी दृष्टि त 
व्यापारलुन्य भी जीवन्मुक्त पुरुष व्यवहारमें तत्पर से 
प्रतीत होतेह बास्तवमेंवे व्यवहारपरायण नहीं रहते 
ठे ॥ २१॥ 

वैते हीतब्रह्यमें ब्रह्माभिन्न वृष्यां वैसे ही स्थित है 
जैसे जल मँ जल से भिन्न भी तरङ्ग, भावतं भादि वृत्तियां 
रहती ह ।। २२॥ 

ब्रह्म से अनन्य तथा अमूत सृष्टिर्यां वैसे है जेसेवा यु 
में वायु से अभिन्न तथा ममतं प्न रहताहै भौर जेसे 
माकाश में अनन्य तथा अमूत बुन्यता है॥ २३॥ 

ब्रह्म मे स्थित यह जगत्‌ भी निराकार होने पर भीः 
सामने खाकारसाखडारहै। साकार होने पर भी वास्तव 
मे निराकार्वंसेहीहै जेसे संकल्पनगर निराकार होते 
खामते श्थित होतादै। साकार होने पर ५ वि 

भी निराकारः 

ही हं । २४ ॥ 


यह्‌ त्रिजगत्‌ भठेही चिरकालसे भनृभूत हयो भौर 
भठेही अथं क्रियक्रारीभीदहये फिरभी यह स्वप्न नगद 
के समान निराकार तथा चूभ्यहै॥ २५ ॥ 





२१२.४] तिर्वाणप्रकरणे उत्तरा ५९३ 


यदेव चित्तसंकत्पस्तदेव नगरं यथा ! जगत्ता चाऽजगत्ता च परस्येवाऽसल वपुः । 

तदा तथाभ्यं ब्रह्माच्छं तदेव जगडुच्यते ।॥२६। पराभिघानं च परं त सत्परसाथतः 11२९१) 
चिरं नित्यानुभूतोऽपि जगदर्थो न किचन) इत्थमस्तु थद बवाञन्यथास्स्तु वा 

विद्यते पुरुषस्येह स्वप्ने स्वमरणं यथा 11२७ मेव भूद्दूवतु कोऽ संञ्चमः। 
स्वप्ने पुंस्ता सूतेनाऽपि स्वदाहो दृश्यते यथा । मुञ्च॒ फल्गुनि रके फलग्रह 

असदेव सदाभासं जगद्ष्टं परे तथा ।\२८ बुदधवानसि छृतं परिश्रमैः \1३०! 


इत्याष श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाटमोकोये देवदूतोक्तं सोक्षोपायेषु तिर्वाणग्रकरणे उत्तरार्धं 
पर मार्थोपदेडो नासेकादश् चिकि ज्ञततसः सर्गः ॥\२९११।। 


यह्‌ निमेल ब्रह्म यह दृश्यमान ससार ओर जगत्‌ वसे जगदाव ओर अजगद्धाव पर्य ही निमे शरीर 
ही कटा जाताहै जते संकल्प नगरके व्यवहार कालम रहै अन्य रज्जु आदि वस्तु खपं आदि नाम वाली नही हो 
जो नित्त का सङ्कल्प है वही सद्धुल्प नगर है ।\ २६॥। सकती अतः परमाये रूपसे सत्‌ नहीहै॥२९॥ 
न । रामचन्धजी! सिदध रोकोंके भोग 
जैसे पुरुष का स्वप्न मे अपना मरना स्वयं चिर अनू- दे भीरा भोग आदिक 


भूव होने पर भीक नहीं हीहै वसेह चिरकाल से फल मेरे दारा वणित रीति से ही कल्पना मात्र हो अथवा 
निर्य अनुभूत यह जगत्‌ रूपी पदाथं वैसे हौ कु भो नही अन्य मुनियो द्वारा वणित तन से अन्य प्रकार का हो 
है 11 २७ ॥ । अथवा नहींरीदहौ तथापि जोवम्सुक्तिको प्राप्त आपका 
उनके विषयमे कौन आदर है 1 सिद्धि आदि ङ्प तुच्छ 


फर मं आप पुरुषायं बुद्धि का त्याग क्रे क्योरि 
मान होने परभी वंसेहीभसखतहीदटै जैसे स्वप्ने मरे २ ४ ५ यक ञापको 


ब्रह्यततरव काज्ञान हो उका है। अतः आपको केवल मात्र 
इए पुरुष को दाह्‌-संस्कार भौ असत्‌ ददी दिखाई देता माया ल्प वाजे बिद्ध-लोकोंके वैभवको जानते क च्ए 
हे । २८ ॥ वृथा परिश्रम नहीं करना चाहिये 11 ३० 1) 


ठारासायणोपाय में मोक्त तिर्वाणप्रकरण उत्तराः त 
कादोषखो ग्यारहवां सगं समाप्त इअ २११ 


+११. 


परन्रह्य मे दिखाई दिया जगत्‌ सत के समान भास- 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठम 
परमाथं उपदेश नामक कुसुमता अनुवाद 


व सिष्ठ उवाच 
चितवाद्‌ब्रह्य खमेवाऽहमिति देत्तःच यत्स्वयस्‌ । 
तदेव परमेष्ठित्वं तस्योदरमिदं जगत्‌ ।\१॥ 
एवे स्थिते न च ब्रहया न च जातं जगत्स्थितम्‌ । 
स्थितं यथास्थितमजं परं ब्रहोब पूववत्‌ ॥२॥ 


संवित्तौ ख जगद्रूपं भासतेऽप्येवसरेव तत्‌ । 

ध्गतृष्णल सिथ्यैव दुदयमानमपि त्वसत्‌ ॥३।) 

अतःप्रभृति इन्येयं आन्तिरभ्युदिता न चा। 

ङतः केव किर श्नान्तिब्रंहव तदनामयम्‌ ॥(८॥ 
२१२ 

श्रीवसिष्ठजी ने कटा-- हे श्रीरामचन्द्रजी ! ब्रह्याकाश 
चित्‌ होनेसे स्वयं ही पहके मै अहङ्कार समष्टिरूप हिरण्य 
गभ॑ हं यो अपने को जानता-सा है उसका वौखा स्फुरणरूप 
वेदन ही परमेष्िरूपता अर्थात्‌ हिरण्यगर्भतादहै। उख 
हिरण्यगभं का संकल्प यह तनरिजगत्‌ है 11 १॥ 


इतने से अपराधसे ब्रह्म अब्रह्म नहींहो खकता अतएव 
हिरण्यगभे जादि कुछ भो अन्य नहीं ही था ।॥ २॥ 

संवित्‌ मे भासभान जगद्रूप प्रातिभाखिकदही सत्‌ है 
उसका पारमाथिक सत्ता नहीं है वह मृगतृष्णा के समान 
मिथ्यादही दहै दिखाई देने पर भी असत्‌ हीदहै1। ३।। 
एेसी स्थितिनने नतो ज्गला उत्पन्न हृभा ओौरन सृशिकारसे ही शयुन्य यह्‌ भान्ति उदित इडं दै वस्तुतः 
यह हृष्टि का विषय जगत्‌ ही उत्पन्न हुआ, भाज परमनब्रह्य वह्‌ भी उदित नहीं इईदहै। भान्ति क्हाँसेहै मौर क्या 
ही पूववत्‌ ज्योंकात्यों स्थित है अर्थात्‌ केवल मायाके है वह जगत्‌ निधिकार ब्रह्म दहीदहै॥ ४॥ 

७५ 
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५९४ 


जगद्श्रह्यजलावर्तो द्विव्वेक्स्वे किलाञ्त्रके। 
दवाऽऽवतंपयसो्टित्वं द्विव्वाभावात्वव चेकता 1५11 
तद्ब्रह्म घनमाश्ान्तं चिच्वाच्चेतत्यहं विदत्‌ \ 
निजं जर्यत्वमन्तस्थं व्धोमेव विततान्तरम्‌ \\६। 
पवनः स्पन्दनमिव हुतादरान इवोष्णताम्‌ \ 
स्वचोत्यमिव पूर्णेन्दुः सत्तासथं इवाऽऽत्मनः \\9\) 


योगवा सिष्ठे 


शरीरान उवाच 
एतद्न्नह्यङ्दा नास तन्न चेतितवन्सुने ! । 
निरावृतमनादन्तं किमिदानीं प्रचेतति 11८1 
वसिष्ठ उवाच 
एवमेतत्सदेवेतदहमाखपि चेतति 1 


नह्यनादेरजस्याऽस्य काऽप्ययेक्षा स्वसंविदा \\९\। 


जगत्‌ ब्रह्मरूपी जक का आावतं है 1 इसमें एकत्व गौर 
द्वित्व कीच ? क्या कहीं भावतं भौर जलमें द्वित्व भेद 
टै? ओर जव द्िताका अभावदहै तव अद्ितीयत्व करटं ? 
क्योकि एकता द्विव की अपेक्षा करतीदहै11५॥ 
अखण्ड परमशान्त वहं ब्रह्मचित्‌ होने से परस्फरुरण- 
स्वमादववश अहम्‌ अहङ्कार समष्िर्पता को ह्िरण्यगभता 
को जानता हज वसे ही जसे क्रि वितत (विस्तृत) आकाश 
अपने अन्दर स्थित अपनी शन्यवाको जनतादैवसेही 
अपने को अथंसाचेततादटै। ६ 1॥ 
बरह्म अपनी सत्ताको वैसेही अर्थं सा जानता टै जैसे 
पवन अपने अन्दर स्थित अपने स्पन्दन को जानता दै, जपे 
अग्नि अन्दर स्थित अपनी उष्णताको जानती दहै भौर जैसे 
पूणेन्दु अन्दर स्थित अपनी शोतदषप्को जानताहै।। ७॥ 
श्रारामचन्धजी ते कहा-हे भगवन्‌ ! इसने अहम्‌ 
आदि का कभी चतस्य नहीं किया, क्योकि यह सदाही 
आवरणरहत आदि-अन्त रृन्य भौर नित्यहै। यह्‌ इस 
समय यृष्टिकालसे केकर चंतन्यदटै, एेखा मापने कते 
कहा 7 ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार यहु ब्रह्मसदादही इस स्वरूपस्फुरण तथा 
अंहमादि अहङ्कार समष्टि को चेतन्यप्रदान है, क्योंकि 
अनादि भजन्मा चिन्मात्रको स्वरूप च॑तन्यसे विद्यासे 
स्वरूप स्पत में भौर भविद्या से अहम्‌ भादिके स्फुरणं 
द्खरेकी कोई भपेक्षानहींहै। यहटखाही युक्तिटष्टिसे 
जह्य सदाही अहमु" आदि तथा निज तत्वको चेतता 
है। तभीषो बृष्टि गौर भघूृष्टि दोनोंखूप दोनों ब्रह्म 
हष्टियों मेँ प्रमाण सिद्ध होते हैँ । तथापि दोनी दृष्टयो 


मे विषय की सत्तार भयत्ता से उत्पन्न महानु अन्तर 


| २१२.१४ 


सर्गासगनमोख्पं ब्रह्म सवत्र सवंदा। 
न कदाचिदिदं नेदं ज्ञातं नेदं न कचन \\१०\। 
पचनस्पन्दनं चन्द्रशेत्यं शन्यत्वसम्बरम्‌ । 
ब्रह्माहं त्वमनन्यात्म न कदाचिन्न चेतति ॥१९१\ 
सर्वदेवेदुक्ी सत्ता न कदाचिदनोदु्ची। 
जगदयस्मादनाचन्तं ब्रह्मात्मेव निरामयम्‌ ।१२\। 
केवलं त्वमबरुद्धत्वाच्छब्दश्रवणर्वेचितः । 
अद्रय ब्रह्मबोघेऽस्मिन्टितासम्थुपगच्छसि ॥१३।) 
न॒ कर्ित्किचिदेवेह न कदाचिन्न चेतति) 
न कश्चिच्च तदन्यात्मा न कदाचिच्च चेतति ॥ १८) 


है, इसलिए प्रामाण्यसेवे तुल्य नहीं दँ इस भाशयसें 
स्वीकार कर यह्‌ उत्तर दिया गयादै। ९॥ 

सगं ओर भसगं आकाशल्प ब्रह्म सर्वत्र भौर सवदा 
है 1 अविद्या दष्टिसे यह्‌ कदापि ज्ञात नहीं होता मौर 
विद्या दृष्टि से यट कुर नींद 1 १०1 

ब्रह्म तथा अहद्धार आदि जगत्‌ वसे ही भभिन्नरूप 
टै जैसे पवन आर स्पन्दन, चन्द्र आौर शत्य, श्ुन्यता तथा 
आकाश दै बतः वह्‌ कव अपने स्वरू्पको नहीं चेतता 
है । ११॥ 

जगत्‌ निविकार आदि-मन्त रहित ब्रह्मरूप ही च 
इसक्िए्‌ जगत्‌ को सदाही एेसी ही सत्ताहै कभीभी 
इससे विलक्षण सत्ता नहींहै, क्योंकि विपश्चित्‌ उपाख्यान 
मे कही गयी युक्ति के भनुसार सकल जीवोंके संघार के 
उच्चेद काअवसर श्रखिद नहींहै। १२॥ 

भर्थात्‌ इस मिश्वटष्ठि कोभो भपञपते बोधक 
अनुवृत्ति तक ही शब्द श्रवण आदि व्यवहार की सिद्धि के 
किए स्वीकार करते ह, तो स्वीकार कीजिये पर परमाथ 
खूप सं स्वीकार मत कौजिए। भाप अदहितीय ब्रह्मबोध कों 
प्राप्त करके फिरभी भन्ञानको स्वीकार कर मेरे 
उपदेश शब्दश्रवण मं भापक्तचित्तहो आप भिश्रहष्ठिसं 
प्रा् सप्रपच्च-निष्प्रपच्चल्पता को स्वीकार करके भी त्त्व 
ष्टि सं कदापि नहीं करते । मिश्ररष्ठि मे तो ब्रह्म 
सर्वात्मक दै, उसके अन्तगंत कोई जीव कुछ चेतताहैतो 
वह्‌ उस जीव सं भभिन्नरूप ब्रह्मही चेतताहैि इसप्रकार 
उसके ख्पसे घब कुछ चेतता दहै । किन्तु निविशेष ब्रह्मरूप 
से कोई कुछभी कभी नहीं चेतताहै क्योकि उससे अन्य 
स्वरूप वाला कोई नहीं है भतः कदाचित्‌ नहीं चेतता । 
11 १२३-१४॥ 





११२.१५ ] 


इदं चरिभुवनाभासमोद्श भाति सकंदा। 
शान्तं राम ! समं ब्रह्म नेह्‌ नानाऽस्ति {कचन \\ १५) 
न॒ कदाचन जायन्ते नभसः पादपाद्रयः। 
ब्रह्मणश्च जगन्तोति मत्वा शन्त परां ब्रज \\१६)॥ 
उपदेऽथोपदेश्ा्थं संदेहाव सरेऽत्पघोः । 
यावन्न बुद्धस्तावच्वं भेदमभ्युपगच्छसि \\१.७\ 
बोध्यस्य तु विबुद्धस्य न श्ञास्त्रादिन शब्दधोः। 


न भेदवबुद्धर्नो भेदः किमप्येब प्रजापतेः ॥\१८॥ 
श्रोरामं उवाच 

बुद्धमेतरसया ब्रहान्प्रकृतं तड्दाहर । 

वचो सदवबोधारथं यदुदाहूतवानसि \\१९.१। 


कि रतास्मिश्चे तितेऽहत्वे पदे संपद्यते परे 
बुद्धवानसि शुधषुर्नाऽहं तुप्निमुपैमि हि \२०\ 


हे श्रीरामचन््रजी ! वद्ध कौ दृष्टि से ब्रह्म सदा त्रिभुवन 
की तरह भाखमानहोताहै। मुक्तक टदष्टिसे यह्‌ सब 
शान्त ब्र्महौ दे उसके अतिरिक्त भेद तउनिकमभी नहीं 
हे ।॥ १५ ॥ 

ब्रह्म से जगत्‌ वसे ही उत्पन्न नहीं होते जेसे आकाश 
से वृक्ष, पवेत आदि कदापि नहीं होते हं यह्‌ निश्चय कर 
भाप परम शान्तिको प्राप्त करें|! १६।। 

यदि सन्देह के अवसर हर उपदेष्य कै उपदेश के लिए 
मल्पमति बनकर ज्ञानप्राक्िन होने तकं भेद मानतेहैतो 
माने इसमे कोई हानि नहीं है अर्थात्‌ जबतक उपदेश श्रवण 
मे अवृत्ति है तभी तक भने मिश्ररष्ठि को स्वीकार 
कियाद १७॥ 

प्रबुद तत्तवज्ञानी होने पर आपके ल्एिन शास्त आदि 
है, न शब्द बुद्धिहै तथा महकार भौर उसके संकल्प 
जगद्रूपं प्रजापति की यह्‌ भेद बुद्धि तथा भेदभाव बुद्धि भी 
आपको न होगी सब कुछ भेदवुद्धि शान्त हो जायगी ।१८॥ 

श्रीरामचन्रजीने कहा--है भगवन्‌ ! “एतदुत्रह्मनु 
कदा नाम इत्यादि जो मने आपसे प्रएन कियाथा उसका 
हल मैते आपके कथन सेपाच्यिारहै अब माप ङ्पा करके 
प्रस्तुत समष्टि अहंकार दिके अध्यासका निरूपण 
करे, जिसक्राकि आपने मेरे बोधके लिए पहु प्रस्ताव 
कियाथा।॥ १९॥ 


उस परम पदमे अहङ्कारके चेतित होने पर आगे 


क्याहोतादहै? भाप सवन होनेके कारणं सब कुछ जान 
चके रै भौर मै भापके उपदेश के श्रवणके लिए लालायित 
है, अतः मूञ्ञे तुपि नदीं होती ॥ २०॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


५९१५ 


वसिष्ठ उवाच 
अहुंत्वे सत्यथेतर्सिन्व्योस्सत्ता प्रवतते \ 
दिक्सत्ता कालसत्ता च भेदसत्ताऽभ्युदेति च \\२९।४ 
यदा किरेह्‌ऽहमिति तदा नाऽज्ाऽहमित्यपि । 
भातोत्युदेति नाना खे स्वात्मेव द्ेतमक्ूसम्‌ \२२।) 
व्धोलात्सिकानामेतासां सत्तानासभिधानघीः । 
भविष्यत्युत्तरं कारु तदा त्वाकाल्ञसेव तत्‌ \२३। 
एतस्सिन्परिसंपचे दिकष्कालकूरनात्सनि । 
अहंभावे निराकारे व्योम तन्सात्रवेदिनि \1२४।। 


इदमाभाति भारूपं वेदनं दुश्यनास यत्‌ । 
भूत्वा ब्रह्मेव निर्बाधिमन्रह्योव विराजते ।॥२५॥ 


श्रीवसिष्ठजो ने कहा- दे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! इस 
परम पदमे अहद्धार कास्फुरण होने पर उमे आकाश 
का अध्यास होता हे । पनः दिशाओं का अध्यास, काल का 
जव्यास्र तथा च्रिविघ देशत तथा वस्तुकृत परिच्छेद का 
अध्यास होतादहै।1 २१९॥ 

जब आत्मा कोदेह आदिमे अहम्‌" का भान होता 
ठे, तब देह से शन्य स्थलमे यहापर्‌ नहीं है, इसका 
भी अवश्य भानहोताहै। यह देशत परिच्छेद हे । इस 
रीत्िसे आत्मादही नानाप्रकार का परिच्छेद कालत 
परिच्छेद ओर वस्तुत परिच्छेद बिना क्रम ङ दं तरूप 
होकर आकाशम उदित होताहै। अह्‌ ङ्खाराघ्यास् परि- 
च्छेदाध्यास का कारण है। २२॥ | 

अनन्तर इन चिदाकाशमय पदाथं सेदसत्ताभो के 
परस्पर भेदक जाति, गण, क्रिया आदि प्रवृत्ति निमित्त के 
भेद से नाम बुद्धि अर्थात्‌ बाचक शब्दों का अध्यास होता 
हे, पर वास्तवमें यह्‌ सब चिदाकाश ही है अनन्तर परस्पर 
आाच्रत्ति करने वाके जाति, गुण, क्रिया आदि प्रवृत्ति 
निमित्तो के भेद की कल्पना से उत्पन्न नामभेदाध्यास होता 
हे । २३ ॥ । 

इस प्रकार निराकार इस परमपदमे अहं भावस 
देश, कार आदि की कल्पनाभों के सिद्ध होने से उस परमं 
पद के देश, काल कल्पना रूप होने पर जो यह्‌ दृश्य नाम 
काप्रकाशख्प वेदन भाखमान होता है उसमें अह्‌भावसे 
जीव-साक्षी चित्‌ मे आवरणके अभाव से सर्वत्र स्वाभाविकः 
चित्‌ की अभिव्यक्ति होने से तत्‌-तत्‌ स्थानम जगत कें 
माकारसे ब्रह्य ही संसार स्पसे विराजमान होता 
है 11 २४-२५ ॥ । 





ष्क न याः ` त कवक "म का क ऋ 
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५९६ योगवासिष्ठे 


ब्रह्मं व॒ गान्तमजमेक्मनादिमध्यं 
व्योमैव जोवकटनाभिव भावयित्वा । 


{ २१३.६ 


ठथोम्न्येव पयति निरावरणे विसारि 
दृश्यं स्वरूपमपि चाऽन्यदिवाऽऽत्मवित््वात्‌ ॥२६॥ 


इत्याषं धीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपायेषु निर्बाणप्रकरणे उत्तराघं 
परमाथतिशूपणं नान हादश्ाधिकद्विश्षततमः सगं: ॥२१२।। 


हे श्रीरामचन्धजी 1} जीव गौर जगद्धाव से शुन्य 
शास्त, जन्मरहित, एक, अविनाशी ब्रह्य ही जीव कल्पना 


शून्य जीवसाक्षी चिदाकाशमे हौ अत्यन्त विस्तृत दए्य को 
देखता है जबतक फि आत्मज्ञान होने से तत्वज्ञान का 


की तरह भावना कर जीव भाव का अन्यास कर भावरणं उदय नहींहोतादटै। २६॥ 


इस प्रकार ऋषिभ्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणभ्रकरण उत्तराद्धे 
परमाथं विख्पणम्‌ नामक कुषुमख्ता अनुवादका दो सौ बारहवा सगं समाप्त टमा ।।२१२।। 


२९१३ 


वसिष्ठ उवाच 
यथा यत्पृष्टवानद्य त्वं मामरिनिषूदन। 
िष्येणेव सता पृवंमहं पृष्टो गुरस्त्वथा ।॥ '॥ 
पुराकल्पे हि कास्मिधित्तत्वमात्मादिकात्मिका । 
मासोदियं चित्परतिभा गुरशिष्याटमना वने ।॥२॥ 


गुरस्तत्राऽहूमभेवं शिष्यस्त्वसभवस्तदा । 
पृष्टवान्मां त्वमग्रस्य इदमुहामधोरधोः ।२॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कटा- टे शन्रुनाशक श्रीरामचन्द्रजी | 
( भात्मतत्व ) के दारा आज आप मुद्रसे पृचछा गया 
ज्मितत्व विषय अन्य रामावतारमें भी आपने मृङधसे 
रखाथा। उस समयभीरैँ गरही था ओौर भाप शिष्य 
स्पसेही स्थितये अर्थात्‌ विस्तारपूर्वक उपदेश देने से 
हथेली मेँ रखे हुए वके के समान साक्षात्‌ कराये गे 
मात्मततव को जन्मान्तर में स्वयं उपदिष्ट आत्मतत्त्व का 
ही फिर मैने तुम्हें उपदेश दिया है । इख तरह स्मरण दिला- 
कर्‌ स्थणानिस्तनन न्यायसे टद्‌ करने की इच्छा कर रह 
शरीवसिष्ठजी जगत्‌ कै उपकारके लिए सर्वंशास्त्राथं संश्रह्‌ 
रूप शिष्यकथा का शास्त्र कै भन्तसें मङ्लाचरणनल्पसे 
उपदेश दियाहै।॥ १॥ 
किसी पू्व॑कल्पमें आप रामये, मँ वसिष्ठथा, उख 
समय भा मापको वैराग्य हा था, अतः आप मेरे समीप 
वनमेंजयेये तथा मुक्चसे प्रश्न क्रियाथा इत्यादि रूप 


यहं चितप्रतिभा गुरु शिष्य रूपसे आज की तरह हई 
थी ॥ २॥ 


पुत्र जेषमरञेषेण 
यथा तथा स्वप्नपुरं सौषुप्तीं स्थितिमीयुषः ॥\५॥ 
निविक्ेषेण नश्यन्ति भुवः शा दिशो दश्च । 

क्रिया कालः क्रथश्चेव न क्रचिदवश्षिष्यते ॥\६॥ 


२१३ 


शिष्य उवाच 


स्वस्य भगवज्छिन्धि ममेममतिसंशयम्‌ । 
कि नश्यति महाकल्पे क्रि वस्तु न विनक्यति ॥४॥ 


गुरुरुवाच 


दृ्यमाश्ु विनश्यति । 


हे वत्स श्रीरामचन्द्र जी, वहाँ पर भीम गुरुथा 
भौर आप शिष्य थे । भेरे सामने बैठकर उदार वुद्धि वाले 
भापने अनुद्धि की तरह भापने मञ्चसे यह पृछा था।। ३ ॥ 


शिष्य ने कहा-हे गुरुवर सम्धूणं जगत्‌ के विषय 
मेमेराइस महान सब्देहको आपसे निवेदन करता ट, 
दसं आप निवृत्त करने की कृपा करे । महाकल्प में कौन 
वस्तु नष्ट होती है भौर कौन नहीं ॥ ४॥ 


गुरुजी ने कहा-हे पत्र ! कालम यह्‌ सारा ट्य 

चिन्मात्र शेष होकर सम्णपुतः व॑से ही विनष्ट हो जाता 

हे जेस स्वप्न-नगर सुरिषु अवस्थाको प्राप्त भत्माका 

क शेष हो सम्पुणंतया शीघ्र विनष्ट हो जाता 
| ५ ॥ 


प्रलयकार मे समस्त प्रथिवी, सभी पव॑त, दों 
दिशा, क्रिया, काल भौद क्रम सब कु समान रूपसे 
नष्ट हौ जति ह, कुछ भी शेष नहीं रहता है ॥ ६॥ 








न 


क क. 


॥ स) / 


२१३.७ |] 


नर्यन्ति सवंयूतानि व्योभाऽपि परिणयति \ 
स सवं जगदा मासमुपरुन्धुरसंभवात्‌ ॥\७॥। 
अअहाविष्ण्विन्द्ररुद्रा्या ये हि कारणकारणम्‌) 
तेषामप्यतिकत्पान्ते नामाऽपोह्‌ न विद्यते ।\८॥ 


शिष्यते हि चिदाकाश्न्ययस्याऽनुमोयते। 
-तत्ङाशेषताऽनेन सर्गानु भवहेतुना ॥\९॥ 
शिष्य उवाच 


नाऽसतो वियते भावो नाऽभावो विद्यते सखतः । 

इदं तत्क्थसाभोगि विद्यमानं क गच्छति ।\१०1। 
गुरुरुवाच 

न॒ विनदयत एवेदं ततः पुत्र न विद्ते। 


नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः ॥९९॥ 


सब भत नष्टतो जाते । सकर जगतोंके भानके 


साथ आकाणकाभी अग्याङृतमें ल्यटहोनेसे नाण हो 


जाता है, क्योंकि भोग्य की स्थिति भोक्ताकी स्थिति के 
अधीनरै, प्रख्य कालम भोक्ताका ही संभव नहीं है ।।७।। 
ब्रह्मा, विष्णु, सद्र, इन्दर आदि जो कारणोंकेभी कारण 


है उनका महाकल्प के अन्त मे तथा विन्ञानजन्य प्राकृतिकं 


प्रक्य मे नाम-निशान तक नहीं रह जाता है, अतवेभोग्य 
वस्तु के भोक्ता कैसे रहेगे ?॥ ८ ॥1 
अविनाशी चिदस्तु के विवतंके विनष्टं होने पर 


चिदाकाश ही भवशेष रहता टै एेसा अनुमान होतारहै, 
कयोक्रि अपने मै अध्यस्त जगत्‌ के अनुभवमें हेतुभूत 
वचिदात्मासे दी सवेप्रपचशुन्य अवशिष्ट प्रल्यकार सिद्ध 


ह ह ल्पमे ते 
होता दै1 यदि उसका भौ प्रल्पमें नाश मानें तो 


निःसाक्लिक प्रल्यदही सिद्ध न होगा, अर्थात्‌ आत्ममात्र 


किष रहकर विनष्ट हो जाता है।॥ ९॥ 
शिष्य ते कहा-हे गुरुवर ! अघत्‌ पदाथ को सत्ता 


नहींहै ओर सत्‌ पदाथंका अभावं न्हींहै यहु तियम 


है 1 एसी परिस्थिति मे यह विद्यमान सत्‌ विशार जगत्‌ 
कैसे कहां चला जाता ठ। १० ॥ ॥ 

श्रति, प्रत्यक्ष, अनुमान, स्मृति आद सं जगत्‌ का 
नाश सिद्धं है, मतः उका अपलाप नहीं किया जा सकता 
हे । इसलिए उक्त श्रुति, प्रत्यक्ष, अनुमान आदि के बल्सं 
स्थूल दृष्टि से सत्य प्रतीत का ही अपराप किया जाता 
है, इस प्रकार कोर दोष नहींदट। इस आशयसं गुर 
समाधान करते ह । 

हे वत्य तुम्हा कना युक्तियुक्त तहं टे, यहं जगत्‌ 


अवश्य विनष्ट होता है, क्योकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो सं 


निर्वाणप्रकूरणे उत्तराद्ध ४९७ 


धत्त॒ वस्तुत एवाऽस्ति न कदाचन किचन । 
तदभावात्म तद्भावः कथं नाम विनश्यति ॥१२॥ 


क स्थिरं सगतृष्णाभ्ुक्क स्थिरो दीन्दुविश्चसः। 
क स्थिरा केशद्र्व्योस्नि क्र आान्त्यनुभवः स्थिरः ॥१२॥ 


सवं दुरथसिदं पुत्रं आआन्तिमात्रससन्मयम्‌ । 
स्वप्ते पुरमिवाऽऽभाति कथमेतल्न शाम्यति ॥१४॥ 


शाम्यतीदम्शेषेण तथा स्वं् सवंटा। 
यथा जाम्रहिधो स्वप्नः स्वप्ने वा जागरो यथा ॥१५॥ 


यथा स्वप्नपुरं शान्तं न जाने क्ाऽ्यु गच्छति । 
शान्तं तथा जगदुर्यं न जाने क्राऽऽशु गच्छति ॥१६॥ 


सावयव पदार्थोके नाश की प्रसिद्धिरहै इसलिए वह नहीं 
ही है अत्तः इस असत्‌ अस्तित्व नहीं है यह तुमने अनुकल 
हौ कहा है ओौरसत्‌ कातो अभाव होता तहीं है ।॥1११॥ 
जो वास्तवमेरहैँ ही वह कभी भी कुछ अभावात्मक 
भसत्‌ नहीं है उसका मस्तित्व कैसे असत्‌ हो सकता 
हे 11 १२॥। 
मृगतृष्णा का मस्मरीचिका जल कहा स्थिर है अर्थात 
अथक्रियाकारी है प्यास बुज्ञानेमे समथं है आकाश भें 
चन्द्रको भ्रान्ति करटा स्थिर रहतीरहे आकाश सें केशों के 
गोलो का दशेन कहाँ वास्तविक है, भान्ति का अनुभव 
कहां स्थायी रहतारहै। हे पृक्तं] यह सार। हश्य केवल 
भरान्तिस्वरूप अत॥ असम्मय है स्वप्नर्ट नगर के समान 
इसका भान होता है अतः यह्‌ क्यो न विनष्ट होगा ? असत 
के विनाशमे क्या आश्वयं है ? अर्थात केवल आपातदशंन 
से जगत्‌ कौ सत्ताका निश्वय कर लेना उचित नहीं है, 
वयोकि शुक्ति मे रजत, मरुमरीचि में जल आदि बहत से 
आपात पदार्थो कौ सत्ता नहीं दिखाई देती 
है ।। १३,१४ ॥ 
जेसे जाग्रत्‌ मे सदा ओर सव्र स्वप्न विनष्टहो जाता 
ठे अथवा अंसे स्वप्न कालमें जाग्रत्‌ विनष्ट हो जाता है 
यह्‌ सर्वात्मना पूणंरूप से वैसे ही विनष्ट होता है। अर्थात 
दसको बाध्य सिद्ध करते मे जाग्रत्‌ भौर स्वप्न का परस्पर 
रछान्तभावं प्रसिद्ध टै 1 १५ ॥ 
जेसे जाग्रत्‌ कारम बाधित होकर स्वप्ननगर्‌ न 
मालूम शीघ्र व्हांचलानजातादहै ज्ञान से बाधित हुमा 
जगद्रूप टश्य वंसेहीन जने शीघ्र कर्ांचरा जाता 
है । भर्थात्‌ दृश्य बाधित होकर कहां जाता है, कहा रहता 








५९८ योगवासिष्ठ 


शिष्य उवाच 
किमिदं भाति भगवन्न विभाति च कि पुनः। 
कस्येदं वस्तुनो रूपं चिद्ब्यो्नो वित्तताङ्कतेः \\१७\ 
गुडडवा च 
चिदाकाशलसिदं पुत्र स्वच्छं कचकचायते) 
यच्लास तज्जगनदाति जगदन्यन्च विद्यते ॥\१८\ 
अस्येतटस्तुनो पं चिद्व्योम्नो वितताक्रतेः । 
रूपमत्यजदेवाऽच्छं यदित्थमवभार्षते 1} १९. 
कचनाकचनं सगंक्षयात्माऽस्य निजं व्पुः। 
व्योमात्म जुक्लङ्कष्णं स्याखयाऽवयविनो वपुः \\२०\ 
यथाऽयं ध्वं सितोडान्तरेद एवाऽऽदितः कचः 1 
तया ब्रह्यवसच्छात्स सगे सगंक्षयेऽक्षयम्‌ \\२१। 


है यह्‌ योगियोको मी ज्ञात नहीं होता, इसल्यि उसकी 
असत्ताही शरणद) १६] 

शिष्यते कहा- दै भगवन्‌ ! यदि द्य नहींहै तो 
दश्यके वेषसे कुछ काल तक परमा्थंर्प से वस्तु के 
खमान यह्‌ कैसे प्रतीतहोताहै मौर वही फिर बोव होने 
के बाद वेसा प्रतीत नहींहोता दहै वह्‌ कि कारण ? यह्‌ 
किस विस्तृत आकारवाले चिकादाशरूप वस्तु का 

स्पे? १७1 

गख ने कटा--हे वत्स ! जो प्रतीत यह जगत्‌ वैसेही 
चिदाकाशकावैसे ही अत्तिशय स्फुरण ही है उससे अति- 
रिक्तं जगत्‌ कुछ नहीं है जैसे मक्तिं अपनी चमक-दमकसे 
चादीकी तरट्‌ स्फुरित होती है।। १८ ॥। 

यहं जगत्‌ विस्तृत आकारवाके इस चिदाकाशरूप 
वस्तु का स्वरूप हे, क्योकि धे वाव ब्रह्मणो ख्पे मर्त 
चैवामृतं चः (ब्रह्मके मूतं अमतं दो रूपदहै) ेसी 
भगवती श्रुति दहै । अपने निमंल स्वख्प का त्यागन 
करता हुमाही चिदाकाश इस प्रकार जगतूके ख्पसे 
भास्तारे1 १९॥ 

जैसे अवयवी का स्वरूप अवयव के भेदसे भिच्च-सा 
होतादहैर्वंसेही स्फुरण गौर भस्पुरंण रूप सृष्टि जौर्‌ प्रर्य 
इसके वसे ही आकाश लक्षण स्व्पही रहँ ।1२०॥ 

ब्रह्य भी सृष्टि भौर सृष्टिक्षयमें अक्षय एक वंसेही 
है जसे स्वच्छ जल वाले तालाब के अन्दर प्रविष्ट हुए यह 
तुम बिम्बप्रतिबिम्ब भेदके क्षयसेएकहीहो तालाब में 
प्रविष्ट होने के पहरे भी विस्व-प्रतिविम्ब भाव आदि भेदों 
के स्पुरणोंसे भीक्षय भौर क्षय भगौ उदयरहितएकही 
थे ॥ २१॥ | 





| २१३.२६ 


यथा स्वप्ने चुषुप्रे च निप्रेकेवाऽक्षधाऽनिल्म्‌ । 
सगऽस्मिन्प्रल्ये चेव ब्रहयोकं चितिरव्ययम्‌ ॥२२।। 
यथा स्वप्ने जगदृष्रुः शान्तं ज्ञाम्यत्यशेषतः \ 
तद्रदस्मज्जगदिदं शान्तं ज्ञाम्यत्यञञेषतः ।,२द।) 
तदन्यत्राऽस्ति खे खाख्यं तथेत्यद्ध न विद्महे । 
अशङ्क्यं परखे त्वेतदस्मच्चिदुव्योभ्नि संभवात्‌ ॥ र्पः 


यथेह्‌ाऽस्मच्चिदाकाश्कचनं सग संक्षये । 
तथाऽन्यत्वंविदाकादं नैवसिव्यत्र का प्रमा ।\२५॥ 
शिष्य उवाच 


एवे चेत्तद्यथा स्वप्ते द्रष्टुरन्थः स दृदयघोः। 
विद्ते तद्दन्यत्र सन्येऽस्ति जगदा।दधोः ॥\२६।) 


इस सृष्टिमे ओौर प्रलय में वित्स्वभाव भविकार एकः 


ब्रह्म वैयेहीदैजञेये स्वप्न गौर युपृर्तिमे सदा एकी 
अक्षय निद्रा रहतीदहे।। २२॥ 

वसे ही यह्‌ हमारा जगत्‌ भी ज्ञान बाधित दोन पर 
व॑सेही शान्तो जावादै जसे स्वप्नद्रष्टाका स्वप्न में 
प्रसिद्ध जगत्‌ जाग्रत्‌ भौर सुपृध्चिमें बाधित होकर सम्बणंतई 
शान्त टो जाता ॥ २३॥ 

हे वत्स ] ब!धित अतएव दन्य नामक वह्‌ स्वप्न 
जगत्‌ दूसरे स्थानमेंर्वखेदही रहतादै यहं बात बौध टर्टि 
से हम नहीं जानते। अन्य पृरुषोंके जीवाकाणमं वहं 
रहेगा एेसी आशा तो कदापि नहीं करनी चाद्ये, क्योंकि 
हमारे चिदाकाशमे ही हमारे वासनामय स्वप्न जगलुः 
का सम्भवदटहै।! उसे बाधितनभीमनेंतो भीदूसरोंके 
चिदाकाश में उनके गमन का सम्भव नहीदं ।। २४॥ 

अर्थात्‌ यदि हमारे अनुभवसि सिद्ध सृष्टि प्रबोधस 
बाधित होकय दूखरे के संविदाकाशमें प्रविष्ट हौ तो दूखरों 
कोवोधघसे शुद्ध चिदाकाश का स्फुरण नहींदहीदहोतादहैएेसी 
कल्पना करनी होगी उसमें कल्पक कोई प्रमाण नहींहै। 

बोधसे दूसरेके संविदाकाशमें शुद्ध चिदाकाश का 
स्फुरण ्व॑सेही नहींहोतादै असे बोधमसे सृशिका क्षयः 
होने पर हमारे संविदाकाशका स्फुस्ण होतादहै इसमे 
क्या प्रमाणे ?॥1 २५11 

शिष्यने कहा-हे भगवनु | भापके कथानुसार 
हमारी संविद्‌ की विषयत सृष्टि का यदि दरसरे की संवित्‌ 
मे भान नदीं होतार तो जैसे स्वप्नद्र्टासे अन्य जाग्रतः 
पुरुष हृष्य की बुद्धि से युक्त ददयधीरसरहित रहतादै व॑सेही 
प्रय कालुमेभी दुसरे पुरुष र्मे जगत्‌ भादि दश्यवुद्धिहै 














२१३.२७ | 


गुरुरुवाच 
एवमेतन्महाप्राज्ञ स्वरूपं तु न तञ्जगत्‌ 
चिति भाति स्वरूपं तत्तददेव न भाति च 1२७1 
न भातिन च रतात्कचिच्ल च रतात्कचिदेव सत्‌ । 
ताच्चदाकाशकचनं कै तत्र सदसद्द््ौ ।\२८५ 
विदयते तद्धि सर्वत्र सर्वं सर्वण सवदा! 
न विद्यते च तत्किचित्सवं स्द्न सवंद१ ।\२९॥ 
तत्सत्तत्सवंदा स्वंमसच्चाऽसदिवाऽखिलम । 
तन्मयं तच्चिदाक्ाह्द नाक्िनच नाज्लि तत्‌ ॥\२३०।। 


यत्नाम सच्चिदाकाशं सगंप्रङ्यरूपि तत्‌ । 
तददुःखायाऽपरिज्ञातं परिज्ञातं परः शमः ।३९। 


अयात्‌ दूसरा पुरुष दष्यधीसहितवरहै, एेसा मै समन्चता 
ह ॥ २६॥ 


गर्ने कटाह वत्स! तुम्हारा कहना ठीक दै, 
इसीलिए प्रल्य मे भी रएेन्दव जगतोंके सद्भाव का 
दशन ब्रह्मा कोटे, ेसा पहले हम वर्णन कर आये है । 
यदि जगत्‌ चित्‌ का स्वरूपनहीं ह जपितु चित्‌ मे अध्यस्त 
वह व्र्टाभोको भासमान होताहै अन्यको कैसा नहीं 
भासमान होता, इसकिए उस पुरुषों के अनुसार उसका 
स्वरूप व्यवस्थित है ।। २७ ॥ 


सबको एक्‌ समान प्रतीत नहीं होतारहै, इसलिए वह्‌ 
नतो तुच्छहे भोरन कु्धसत्‌ हीह किन्तु तत्‌ जीवों के 
चिदाकालकास्पुरणमाच्रहीरहै। उसमे सत ओर असत्‌ 
दष्टियां केसी ?।२८॥। । । 
यदि वहु चिदाकाणके रूप ङे दै एेसा कहो तो एसी 


अवस्था मं वह सम्भुणे जगत्‌ सब पकार से सब जगह है 


किन्तु जगत्स्वरूप से वह्‌ सम्पूर्ण कुछ नहीं है, कमो भो 
ओर कहीं पर भी उसकी सत्ता तहं है ।॥।२९॥ 


वह ब्रह्य सत भौर असत्‌ स्वरूपवाला है श्र्थात्‌ स्वरूप 
से सत्तवृत्तियों से तिरोहित होने के कारण असत्‌ हि 
मतएव सम्पुणं जगत्‌ भो सदा सत्‌ भौर असत्‌ भासमान 
होतादहै चूँकि चिदाकार अविनाशी है, अतएव तन्मय 
जगत्‌ भी अविनाशीही रहै ।३०॥ 


सत्‌ चिदाकाशदही सृष्टि भौर प्रल्यका रूपधारण 
करतादहै। वही श्वङूपतः अपरिज्ञात होने से दुःखदायकं 





निवभणप्ररूरणे उत्तरादं 





५९७ 


विद्यते सवंथेवेदं सवं सर्व्न सवंदा । 
न विद्ते सर्वथा च सर्वं सर्वत्र सवंडा \1र३२\ 
एष देवो घटः हलः पटः स्फोटस्तटो वटः 
तृणसग्निः स्थावरं च जंगमं सवमेव च \\३२।॥ 
अस्ति नास्ति च शम्यं च क्रिया कालो नभो सही । 
भावाभावौ भवो भूतिर्ताज्ञाः पाज्लाः शुभाद्ुभाः ५२२५४ 
तन्नास्त्येव न यन्नाम नित्यसेकूस्तया बहिः \ 
आदिमध्यमथारन्तं तु कारुत्नरितयसेव च ॥\२३५॥ 
सव सर्वेण सवत्र सवंदेञाऽत्र विद्ते । 
स्वं सर्वेण सदं सर्वदाऽ्र न विद्ते \\३६॥। 


यदेव राम सर्वाम सच॑मेदाऽस्ति सयदा । 
ब्रह्याट्मत्वात्स्वप्नसं वित्पुरन्यायेन वे तदा ।३७।। 


होता है यह्‌ चिदाकाशरहै इस प्रकार ज्ञातडहौ जाने पर 
तो सकल दुःखों कांक्षय होता है ।३१।। 


यह्‌ सब्र चिदाकाश अपने परिज्ञान के अनुसार ज्ञानी 
भोर उज्ञानीकी दष्टिमे क्रपशः सवत्र सवंदा सवथा 
विदयमानटहे ओौर सवत्र सवंदा सवया विद्यमान सहं 
हे ।।३२।। 


यह्‌ स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश घडा, पवत, वस्त्र, 
शब्द, तट, गतं या वटवक्ष, तुण, अग्नि, स्थावर, जंगम 
सब कुह है। अस्ति, नास्ति, शल्य, क्रिया, काल, 
माका, पृथ्वी, भाव, अभाव, जन्म, विभति, नाश, शुभ 
अशुभ कमे सब कुदे यही रहै ३३, ३४॥ 

वहु वस्तु नहींही है जिसका आदि, सध्य तथा मन्त 
तीनो कालोंमे नित्य एक ही चिदाकाश उस तरहक 
र्पन धारण करता हो ।।३५।। 

ज्ञानी की दष्टि मे सब करु स प्रकार से सब जग 
सदा इसमे है ओर अज्ञानी की द्ष्ठिमे सब प्रकार से सब 
जगह सदा इसमे नहीं है ॥३६।। 

हे श्रीरामजी ! जब इस प्रकार ब्रह्यारमक होने से 
स्वप्नानुभ्रूत नगर के समान सब कुच सदा स्वत्मिक दही 
है तब ब्रह्मल्प होनेसे तुणकर्ताहे, तृण भोक्ता है शौर 
तुण विभुदहै। घडा कर्ताहं, घडा भोक्तारै ओर घडा 
सब इन्द्र आदि ईश्वरो का ईश्वर है । वस्त्र कतां दहै, वस्त्र 
भोक्ता है ओर वस्त्र सव ईश्वरोंकाभी ईश्वरदहै। द्रष्टा 
कर्ता है, द्रष्टा भोक्ताहै भौर द्रष्टा सब ईश्वरो का ईश्वर 
है । पवत कर्ताहै, पवेत भोक्ता है ओर पवत षब ईश्वरो 





६०० यो गवासिष्ठे [ २१३.४८' 
तृणं कतं तृणं भोक्त ब्रह्यात्नत्वात्तणं विभुः \ सवमेव पदे तरिमन्संभवत्युत्तमोत्तमे । 

घटः कर्ता घटो भोक्ता घटः सर्वेश्वरेश्वरः ॥३८।। विधयः प्रतिषेधाच्च केते चन्तिन सन्ति के ।*५। 
पटः कर्ता पटो भोक्ता पटः सवश्चरेश्वरः)। त (च £ 

दृशिः कर्ता दृलिर्भोक्ता ददिः सर्देशवरेश्वरः ।३२॥ युद्ध द्ष्टेव चिघयोम पत्म सव भासतयतु | 
गिरिः क्ता निरिर्भोक्ता निरि वः) स्वमात्सानं जगदिति पद्येत्तिष्ठेदनामयम्‌ ॥२४६)) 


नरः कर्ता नरो भोक्ता नरः सर्वेश्चरेश्चरः।\४०॥ 
रत्येकं सव वस्तुनां कर्ता भोक्ता परात्परः \ 
अनादिनिधनो घाता खव ब्रह्मात्मकं यतः ॥४१॥। 
तृणकुम्भादयस्त्वेते स्वया विभुतया विभुः\ 
एवंरूपा स्थिता रूपं यद्धिभातः क्षयोदयौ ।४२॥ 
बाह्योऽर्योऽस्ति स एवेह कर्ता भोक्ता तथाविधः । 
विज्ञानमात्रमेवाऽस्ति कतं भोक्त तथा विदाम्‌ ।॥\४३।। 
न करिचच्चेवं कर्तंह न च भोक्ता तथाविदाम । 
कञ्चिदीश्वर एवेह कर्ता भोक्ता तथाविदाम्‌ ।४४।। 


सा इश्वरदहै। नरकर्ताहै, नर भोक्ता है गौर नर सव 
ईश्वरो का ईश्वर है । वहत क्या कँ सव वस्तुओंमें से 
ट्र एक कर्ता, भोक्तामौर श्रेष्ठ से भीष्रेष्ठदहै एवं 
अनादि जन्परद्िति तथा विनाशशून्य धाता है, क्योकि 
सब क्रु ब्रह्यात्मक ही है । भाव यह कि ब्रह्यभावसे दर्शन 
करने पर तृण आदि सक पदार्थं अलग-जर्ग सव कर्ता, 
सव भोक्ता मौर सव सर्वेश्वरे हैँ ।। ३७-४१।। 


ये तृण, वट, पट आदि प्रत्यगात्मरूप विभृता चे विभु 
द। जि ख्पमेक्षय जौर नाश प्रतीत होति ह वैसा ख 
प इस प्रकार की विभृताख्पसे ही स्थित है ।।४२॥ 


जिनके मतमें विज्ञानातिरिक्त बाह्य अथं है उनके 
तमे वदी कर्ताभौर भोक्ता है जपे कि वैशेषिक भौर 
सीत्रान्तिकों के मतम प्रसिद्ध है । लेकिन जिन वादियों 
के मतमे विल्लानमात्र ही बाह्य अथं दै उन विज्ञानमात्र 
ददिः के मतम विज्णनद्ात् ही कर्ता भौर भोक्ता ह । 
एन्यवादियौ के सत मे शून्य ही कर्ता भोर भोक्ता है अर्थात्‌ 
न ®ईकर्ताहै भौरन कोई भोक्ता है । पाशुपत आदि 


के मतम उनको दर्शन-प्रक्रिया से सिद्ध ईश्वर ही कर्ता 
तथा भोक्ता है ।॥४३, ४२ 


दस प्रकार मतभेद रहते पर भी वादियों मे से कोई 
भौ अछम्भव अथं वादो नहीं है, क्योकि सर्वोत्तम सव॑ंशक्ति- 
 , सवत्मिक परम पद मे सव कुछ संमव है। उस 
पदमे उन वादियों द्वारा अद्धीकृत परस्पर विरक्षण 


सर्वां दुगो विधिनिषेधदश्श्च सर्वाः 

संकल्पवेदनविगेषसदेषपूर्वाः । 
सत्यात्मिकाः सततमेव न चैव सत्या 
रूपं यथानुभवमत्र यतः 
त्वया शिष्यतया मदन्तिका- 
च्छतं पुरा तेन न चाऽस बुद्धवान्‌ । 
ततोऽनुभयान्यजगन्ूवानड्वा 

निहाद्य जातोऽसि तदेव पृच्छसि ॥४८।४; 


स्वरूपम्‌ ॥४७।६ 
इति 


पदाथं प्रक्रिया के साधन, अनुष्ठान, फल आदिकी विधियो 
तथा परस्पर दरा किये गये उनके निषेध सभी का विना 
विरोध के अलग-अलग संभव दहै। बुद्धचवच्दछिन्न चेतन्यमें 
वर शाप के न्यायसे अपने संकत्पानुषार व्यवस्थित 
विवव का संमव है ॥४९५॥ 

चिदाकाश शुद्ध स्वात्मामें उन वासनां के अनुसार 
दृष्य कौ भावना कर द्रष्टा-सा बनकर अपने शुद्ध चिन्मात्र 
स्वरूप को जगत्‌ के ख्पमे देखता हुआ उच्-उन उपाधियों 
मे वस्तुतः निज निविकारलू्पसे रहने मे समथं है ।४६॥ 

हे श्चीरामचन्द्रजी ! सव जीवों को अपने-अपने अनुभव 
से सिद्ध सव पदाथं दण्टियां ओर सव परस्पर विलक्षण 
विध्चिनिषेव दुष्टियां तत्‌ तत्‌ संकल्प, तत तत अनुभव, 
तत्‌ तत्‌ वासवा सहित तत्‌ तत्‌ काम-कमं पूवंकहै 
इसच्यि उस व्यवहारमे सदा ही विभिन्न अथं क्रिय7 ते 
समथंहोनेसे सत्यष्ट्पं ह किन्तु अत्मिदष्टि से शशब्युद्ध 
तुल्व असत्यं क्योंकि प्रत्यगात्मा का रूप अपने अनुभव 
के अनुसार जगत्‌ कारूप धारण करता है ॥४७।। 


हे श्रीरामचन्द्रजी ] पहले युगम आपने शिष्य के 
ख्प में त्थित हो गुरुस्वरूप मेरे मूख से निःसृत इतत प्रकार 
का उपदेश सुना था, उप उपदेशसे उस समय आपको 
बोघ नहीं हुजा। अन्तर अन्ञानह्प दोषक्षे फिर भाप 
पुनजंन्म से अन्य जगत्‌ का अनुभव कर आज इस त्रेतायुग 
मे महाराज दशरथके घरमे उत्पन्नहृएहं। जो आपे 
पहले जन्म मे मुज्ञपे पूच्ला था, उसी को भाज पृचते 
है ।॥४८॥ 

















२१३.४९ | 


ज्ञानं सदेतदखिरं ध॒तसुत्तमं चि- 
त्संसारदीघेरजनोसितरहिसविम्बम्‌ । 
जातस्त्वमभ्युदयवानसलेकबोष 
उत्सायं सोहुमनुतिष्ठ यथागतं त्वम्‌ ।\४९। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं ६०१ 


तिष्ठस्तदात्पनि परे विसलस्वभावे 
सवत्मिके तपति सवंपदाथंमुक्तः । 
निर्बाणक्ञान्तसतिरस्बरकोकश्लकून्तो 


घमेण राज्यसनुपाल्य तोणंतृष्णः ॥\५०।) 


इत्याषं भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्सोक्ोये सोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे उत्तराघे प्राक्तन रासशिष्यत्वो- 
पाख्यानं नाम योद शाधिक्दिशततमः सगः ॥२९३।। 


हे श्रीरामजी ! इस जन्ममे भी आपने मेरे हारा 
उपदिष्ठ अति उत्तम परमायेवस्तुविषयक ज्ञान, संसार- 
रूपी लम्बी राधति के अन्धकार की अज्ञान की निवृत्ति 
करते के कारण पूणं चन्द्रमाके विम्बके समान स्थित 
है, सम्पूर्णतः सुन ल्या है उससे आप अनज्ञानान्वकार को 
हटाकर निरतिशय आन्दङ्प परसपुरूषाथं के ऊाभरूप 
अभ्युदयवान्‌ होकर निम बोधरूप हो गये ह इसप्रकार 


कृतकृत्य हुए आप कुकाचार प्राप्त राज्यपारन आदि कायं 
को जिये ॥ ४९1) 

हे श्रीरासचन्द्रजी | आप सकर दश्य पदार्थोँसे सक्त 
होकर चारों ओर प्रकाशमान सवंस्वरूप अत्या मे स्थित 
निरतिशय आनन्द मे सग्न अतएव शान्तसति सम्पन्न 
आकाशकोश के समान सनोहइर ओर वितुष्ण हो धमे से 
राज्य का परिपालन करें \1*५०॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत बाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारासायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराधंसें 
रामशिष्यत्व उपाख्यान नामक कुसुमलता अनुवाद कादो सौ तेरहवां सगं समाप्त हुञा ।२१३ 


२९४ 


वाल्मोकिर्वाच 

इत्युक्तवत्यथ सुनौ नभसो ननाद 

वर्षामताञ्रसिव दन्डूभिरामरो द्राक्‌ । 
शुल्कोड्कुताखिलककूब्बदना तुषार- 

वर्षोपमा भुवि पपात च पुष्पवृष्टिः 11९ 
किजल्कजार दिवसान्तघनाङःरागा 

वातावधूतसितकेसरगोरहारा 
पुष्पोदरोत्थमरदुसीकरश्ोतरङ्खा 

प्राप्ता स्वयं सुरपुरादिव पुण्यलक्ष्मोः \॥२॥ 


कल्पान्तकालक पिकस्पितराष्कशाखा- 
त्स्वगंदुमात्पतितसाश विडम्बयत्तो। 
तारागणं प्रथितभाससनत्पहास- 
साश्ासुखप्रसृतभेरवसम्बरस्था | ३॥। 
सा पुष्पवुटिरथ दुन्दसिनादगजं- 
त्किजल्कपुञ्ञजरुडा उमसमाजगाम। 
आपुरिताखिलसभा हिमहारिपुष्प- 


पूरेण कोतुकविकासकूरो क्षणेन ॥\४॥ 


२९ 


श्रीवाल्पौीकिजीने कहा-हे भारद्वाज महामुनि । 
श्रोवसिष्ठजी के इस वर्णन के बाद आकाश से वर्ष करने 
के चिएजलसे भरे हुए मेधके समान देवताओं के दगाड़ 
बजने खगे ओर आकाशसे भृमिमे हिमवृष्टिके समान 
पुष्पवृष्टि होने गी अनन्तर सब दिङ्मुखों को चारों 
जोर सफेद बना दिया महान्‌ ढष्यात्मशास्त्र की समाप्ति 
होने पर देवताओं तथा मनुष्यों द्वारा दिये गये गुरु, 
भराह्यमण, देवता, पितर आदि की वैषभृषा से सजावट, पूजा 
आदि महोत्सवखूप सद्धं का वर्णन करने कै ल्ए 
वात्मीकीजीने भारद्वाजसे कहा है ।।१॥ 
उस पुष्पवृष्टि का छाल लार केसरपुञ्ज हौ 
सन्ल्याकारु के मेधो के समान राक अद्कराग था, पलों 
अन्दर से तिक्ले हुए कोमल कोमल जक्कण ही शोतल 


अद्खथे तथा वायुसे हिकाये गये सफद केसर ही स्वच्छं 
७ 


मोतीके हारय, एेसा मारम पडताथा कि सानो उत्सव 
देखने के चिए साक्षात्‌ पुण्यलक्ष्मीही पृष्पवष्टिक्ञेलूपमें 
स्वगं से उतरी रहै ।।>॥ 1 

आकाश को पुष्पवृष्टि प्रल्यकारखूपी बन्दर द्वारा 
सकज्लोरो गई सुखी कल्पवृक्षशाखावाले जीर छोकपालों के 
नगर मौर भिन्न भिन्न रोकरूप शाखा वाले स्वर्गरूप वक्ष 
से शीघ्र भसि मे भिरे हृए खूब चमकते हुए सितारों का, 
जिन्हं गिराने के लिए दिङ्मुखोंकी ओर संहारर्द्र शीघ्र 
पटे, मन्द मन्द मुश्कानके साथ परिहास कर रही थौ 
अथात्‌ वह तारों के समान पुणं चमक~-दसकवारी थी ॥३॥ 

दशंन से आनन्द का विस्तार करनेवाली पुष्पवृष्टि, 
की दुन्दुभि की ध्वनिखे गरज रहा केखरपुञ्ज हौ मेधे था 
तथा जिसने हिसि के समान सनोहर पुष्पराशि से सम्पूणं 
सभाभरदी थी ।\४॥ 





९०२ यो गवा सिष्ठे 


तानि दिव्यानि पुष्पाणि यथास्यानमधःस्थिताः 1 
वसिष्ठाय नमस्कृत्वा सभ्याः संशोकितां जहुः \\५१। 
द्ारथ उवाच 

अहो चु सुविल्ात्मा नः संसारवितताकृतेः। 
विश्रान्ताः स्मश्िरं श्रान्ताः शुद्धा मेघा इवाऽचले \\६\ 
कमणासवधिः पर्णो दृष्टः सोमान्त आपदाम्‌ । 
ज्ञातं ज्ेयमरेषेण विश्रान्ताः स्मः परे पदे ।\७\। 


ध्यानल्न्यपरव्योमचिरानुभवनच्मेः 
घारगाघारविश्चान्त्या देहुसन्त्यजनक्रमेः )८\ 
संकत्पनवनि्सणिः स्वप्नदृष्टजगज्‌ज्वरेः । 
शुक्िरूप्यानुभवनेः स्वप्नात्ममरुतिदशंनेः \\९\। 
अनच्येः पवनस्पन्देरनन्येः सङिलद्रवेः। 


इन्द्रजारपुरापुरेगन्धर्वनगरोत्करेः ॥१०।। 

स्यान के अनुसार अर्थात्‌ सबसे उचे स्थान में 
श्रोवसिष्ठजी विराजमान थे । उनके समीप मे अन्याच्य 
मूनिगण, उनके निकट महाराज दशरथ, राजकुषार 
रामचन्द्र आदि, उनके निकटवर्ती निम्न स्थात मं मन्त्री, 
सापन्त आदि तथा उनके बाद सर्वसाधारण श्रोताजन यों 
कमस नीचे वैठे हृएये। क्रम से नीचे वंठे हुए सभासदां 
ने उन दिव्य फृोंको लेकर वसिष्ठजीके चरणों में 
पुष्पाञ्जलि देकर वसिष्ठजी को नमस्कार कर फलां को 
सुगन्धि, शीतच्ता आदि कै सम्पकंसे स्वेद, दौगन्ध्य 
आदि से शोक, रोग, भ्रुख, प्यास, श्रम ञआादिसे दुःख मौर 


ओर जन्म, मरण आदि, सकल क्लेशो ते छुटकारा 
पाया ॥५।। 


महाराज दशरथ ने कहा--हे भगवन्‌ ¡ आप के 
उपदेशकेश्रवण से मेरी आत्मा परम पदमे सुख से 
भवेश पाने योग्य बन गयीदहै। संसारहूपी अत्यन्त दीर्घं 
द्गम मागं पारकरने से चिरकाल से श्रान्तं हम लोग 
आपके उपदेश श्रवण से जडता ओर मलिनतासे रहित 
ग्स्म पदभ पणं ल्पसेवषेही विश्रामपाचुकरेहँ जैत 
कि जक ओर कालिमा छे रदित शरत्‌ काल के मेघ 
हिमाल्य आदि पर्वतपर विश्वास पाति हँ ।६॥ 
हे मुनिवर ! जापक मनुग्रहसे आज हमारे पुरुषाथं 
को सिद्धिके ल्य लवष्य कतव्य कमो की अवधि पूणं 
ही गयी दहै, हम कृतङृत्य हो चूके ह आपत्तियों की परम 
सीमा हम देख चूके है, हमने ज्ञातव्य तत्तव पू्णल्प चे 
जान च्यिादहै तथाआज हम परम पदम विध्रामपा 


रहे है ।॥७।। | 





[ २१४.११५ 


मायापुणपुराभोगेम्रं गतृष्णानदीरयेः 
आयतौ पवनस्पशद्िचन्द्रानुभवोदयैः ॥११।। 
मदश्रंदापुरस्पन्दंमधाः त्ववनिकम्पनेः । 
बालयक्षा्यनु मवे खकेोण्ड्क दर्श नैः\\१२॥ 
एवमादिभिरन्येश्च दृष्टान्तः स्वानुभूतिदेः। 
अहो नु मानिता दृरयदुष्टिभंगवता मम ।॥९३॥। 


श्रीराम उवाच 
नष्टो मोहः पदं प्राप्रं त्वत्प्रसादान्मुनीश्वर 1 1 
संपन्नोऽहमहं सत्यमत्यन्तमवदातधोः ॥ १४॥ 
स्थितोऽस्मि गतसदेहः स्वभावे ब्रह्मरूपिणि । 
निरावरणविन्नानः करिष्ये वचनं तव ।॥१५।। 


्यान से कल्पित अन्य आकाश पे चिरकाम तक 
विहार आदि कौ अनुभूति के मोको रीलोपाख्यान 
आदिमे विस्तार से प्रदर्शन किया गयारहै, धारणा से 
सर्वधिार ब्रह्य में विश्राम सर देहत्याग के क्रमों से, 
संकत्पमय नवीन निर्माणोसे, स्वप्नमें देखे गये जगत्‌ के 
दुःखों मे, शुक्तिरजतों के रनुभावोंसे, स्वप्न मे अपनी 
मृत्यु के दशानां से, अर्भिन्नरूप पवनस्पन्दों से, अनन्य जल- 
द्रवों से, इन्द्रा नगर्रोकौ राशियोंसे, गन्धवं-तगर के 
खमृहोंसे, माया से प्रदशित जल्पूणं महा प्रवाहुवाले 
मृगतृष्णानदी के वेगो से, सृष्टि के उत्तर काल में प्रल्यमें 
वणित महान्‌ वेगवाले वायु के स्पर्शो से, द्विचन्द्र के 
अनुभवं के उदयोंसे, मदसे वेद्ोशी होने पर मालूम पड 
रहे नगर-कम्पनों से, उत्पात आदिसे शुभाशुभ सुचनाके 
विनाहीध्रान्तिसे प्रतीयमान भू-कम्पोंसे, बाल्कके यक्ष 
आदि के अनुभवोँसे, आकाश मे केशोंके वतुंलाकार 
गोलो के दशंनों से इत्यादि तथा इनसे अतिरिक्त अपने 
को अनुभूति कराने वाले दष्टान्तोंसे आपने मेरौ दृश्य 
द्ष्टिका परिमार्जन करदियाहि यहु मेरे ल्ि परम 
सोभाग्य की बात है ॥८-१३॥ २! 

श्री रामचन््रजी ने कहा-हे मुनिश्ेष्ठ ! हं ध, . 
आपके अनूग्रहसे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया दै, मुद्गा पर" 
पद प्राप्तहो गयादहै, मै अत्यन्त निमंल बुद्धि ही गवा 
साक्षात्‌ परमनब्रह्य ही हो गया हूं ।(१४॥ 

मेरे सब सन्देह निवृत्त हो चुके ह, मेरे ज्ञान का पर्दा 
इट गया दहै, मँ स्वात्पल्प ब्रह्मे स्थित हमं आपका 
आदेश वैसे ही पालन करगा जसे आपने यक्षं यथाप्राप्त 
व्यवहार राज्यपालन आदि कूरने के चयि कदा हे ॥१५॥ 


का 
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स्प्रत्वा स्प्र्वाऽप्रतासेकसोख्यदं वचनं तव । 
अहितोऽपि च शान्तोऽपि हृष्यामीन सुहु्महुः ॥१६॥। 


नेवं मेऽद्य कृतेनार्थो नाऽकृतेनेह कश्चन । 
ययास्थितोऽस्मि तिष्ठसि तथेव विगतज्वरः ।1९७।॥। 


उपायस्तु तथा तेन दृष्टिर्वाऽ्तीहु कोद्र । 
अहौ चु वितता भूमिः कष्टसेतादृशी दशा ।११८॥ 


न शन्नुनेच सिन्नरं मेन क्षेत्रं दुजनो जनः। 
दुर्बेधिषा जगत्धयुन्धा शान्ता सर्वाथंसु्दरो ॥\१९॥ 


कथमेतां जनो वेत्ति विना भवदनुग्रहुम्‌ । 
विनैव सेतं पोतं वा बारोन्धि ल ङ्घुयेत्कथम्‌ ॥२०॥ 


अमृत से सींचने के तुल्य परमसुख देने वाले आपके 
वचन का बारबार स्मरण कर पूजे जाने तथा अपमानित 
होने पर हषं, विषाद आदि काउदयन होने श्च शास्त 
हआ भी मँ बार-बार हषित के समान होता हूं ।।१६।। 

माजमेरा यहांनतो कमं से कोई प्रयोजन है ओौर 
नज्ञानसे कोई प्रयोजन है फिर भी जसे पहले व्यवहार 
मे स्थित था वसे ही स्थित हुं लेकिन व्यवहारमे प्रसक्ति 
से होने वाखा सन्ताप मुन्नमे बिरकूर नहीं है ॥१.७॥। 

अहो ! असीम विश्नान्तिमूख भूमि सृन्ञे मिल गईहै। 
जन्म, मरण आदि अनन्त अनथांसे व्याप्त संसारदशा 
प्राणियों को अत्यन्त क्लेशदयक है ।॥१८।। 

हे भगवन्‌ ! नमेरा कोई शत है, त मित्रहै, न मेरा 
शरीर है भौर न बाहरी खेत है, न दुजंन है ओौर सुजन है । 
यह्‌ आत्म चित्‌ दुर्बोध रहने तक समक्षम नहीं आने तक 
दुःख -दायीनी यह्‌ जगत्‌ रूप है किन्तु इस समय तो जगत्‌ 
का ज्ञान से बोध होनेके कारण यह सविं सुन्दर हो गई 
है अर्थात्‌ अभव मेरेदुःखके कारण कोईंभी नहीं रह्‌ गये 
हं ।। १९।। 

हे भगवन्‌ ! आपके अनुग्रह के बिना इस दृष्टिको 
मनुष्य कंसे जान सकतादहै? पुर अथवा जहाज के बिना 
ही बालक समुद्रको कंसे पार कर सक्ता है ?॥२०॥ 

श्री लक्ष्मणजी ने कहा- भटो । अनन्त जत्य जन्मा- 
न्तरों में बहु चदु दुर्वाइनाओंके कारण उत्पन्न सन्देहं 
का नाश करनेवाले तथो अनेक जन्मजन्मान्तरों मे 
संचित संकंड़ों पुण्यो को फलोन्मृख बनानेवाके मुनि 
महाराज के उपदेशसे किये गये प्रतिबोधध्वसे विचार 


विव्गणप्रकरणे उत्तराद्ः 


६०३. 


लक्ष्मण उवाच 
जन्सान्तरोर्पचितसंशयनारनेन 
जन्मान्तरोपचितपुण्यश्तो दितेन 
जातो्यसे सुनिवचःपरिबोधनेन 
जातोऽ मे मनसि चन्र इव प्रकाशः ॥२९१। 
दद्यां द्द्यसानाथां दशि दोषदञाशतेः । 
काछवहह्यते लोकः स्वदुभंगतया तथा ॥२२।। 
विर्वासिन्न उवाच 
अहो बत महत्पुण्यं श्रुतं ज्ञानं मुनेसुखात्‌ । 
येन गद्धासहख्रेण स्नाता इव वयं स्थिताः ॥२३॥। 
ध्रोरामं उवाच 
संपदामथ दृष्टीनां शाख्राणामापदां गिराम्‌ । 
देशानासथ दृष्टानां दृष्टः सीमान्त उत्तमः ॥२४॥ 


के किए उद्यमशील मेरे मन मे आज चन्द्रसा कै तुल्य 
परम आह्लाद देनेवाला परमात्म प्रकाश हो गया 
हे ।॥२१।। 


भगवन्‌, आपके सदुश पहानुभावों के उपदेश से 
इस प्रकार को निरतिशय आनन्दप्रशाशकूप आत्सद्ष्टि 
के प्रत्यक्षरूप से दश्यसान इोनेपर भी मनुष्य रोग सर्वत्र 
प्रसिद्ध अपने दौभाग्य से महापुरुषो को सेवा गुभ्चषा 
से वख्ित रहकर राग, द्वेष, अहंकार, जन्म, मरण 
आदि संकडों दोषपुणं अवस्थाओंसे रात दिन का के 
समान जलते हँ यह महान्‌ आश्चयं है ।।२२॥ 


श्रो विश्वासित्रजी ते कहठा- अह ! हमारे च्िए बडे 
दष को बातदै क्रि हमने मुत्ति महाराज के श्रीमुख से 
जप्यन्त पृण्यसय ज्ञान सुनां है जिसके प्रभाव से हसरोग 


ट्नार बार गङ्गाम स्नान कयि हृए चे भत्यन्त 
होकर बेठ है ।। २३॥ व र. 


श्री रामचन््रजीने कहा--खम्पत्तियों के उत्कषं मे 
जात्मा चरमसौमा देखा गया है, क्योंकि वहं निरतिशय 
जानन्दल्प हे, दृष्ट्योंकी चरमसीमा आत्मद्ष्टि देखी 
गईं है, क्योकि एक विज्ञान से सवे विज्ञान हो जाता है 
शास्त्रों की चरमसीमा अध्यात्मशास्त देखा गया ह 


क्योंकि वही चरस भमाण दे, पशु, पत्र, घन, आदि ङ 
विनाशल्प विपदाओं की चरमसीमा सवंसषंसारनाश 


देवा गया है, क्योकि उसके बाद इसरा नाश नहींहो 
कै. ग्य रस, अलङ्कार मादि से शोभित 
वाणियों की चरमसीमा श्रीवसिष्ठजी महाराज की 
उपदेशोक्ति देखी गई है तथा दृष्ट सुवविशान्तिके कारण ` 
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नारद उवाच 
यन्न धतं ब्रह्मलोके स्वगे भूमितले तथा! 
कर्णो तज्ज्ानमाकण्यं यातो मेऽद्य पवित्रताम्‌ ॥\२५॥ 
लक्ष्मण उवाच 
हदं बाह्यं च तिभिरमपमृष्टवतां त्वया \ 
मुने ! परमभानृत्वं सूनं नः संप्रदारितम्‌ ।\२६। 
तच्रुघ्न उवाच 
निवंतोऽरिम प्रह्लान्तोऽस्मि प्राप्तोऽस्मि परमं पदम्‌ । 
चिराय परिपूर्णोऽस्मि सुखमासे च केवलम्‌ ।\२७।। 
दशरथ उवाच 
बहुजन्मोपरुब्धेन पुण्येनाभ्यं मुनीश्वरः । 
वोरः कथितवान्नस्तयेन पावनतां गताः ॥२८) 


सह, वाग बगीचा, पवत, नदी, बालृमय तटभूमि आदि 
आदि प्रदेलों कौ चरमसीमा परमात्मल्प प्रदेश देढा 
गया है, क्योकि वही परम विश्रान्तिहितु है ।२४॥ 

देवषि श्रीनारदजीने कहा--अहो ! उत्तम तत्तव 
जरह्यलोक में सुनने को नहीं मिला, स्वर्गमे नहीं मिला 
अन्यत्रभूतल्मे भी नहीं पिला आपके उत्तम तत्त्वज्ञान 
को सुनकर मेरे कान आज परम पवित्रहो गये है ।२५॥ 

श्रीलक्ष्मणजी ने कहा--है मुनिवर ! हमारे हदय 
का तथा बाइर का अज्ञानन्छकार पूर्णरूप से आपने 
निवृत्त कर कियाहै। हम लोगों के सम्मृख यड सिद्ध कर 
प्वियाहे ज्ञाप प्रसिद्ध सूर्यं की अपेक्षा कई गुना अधिक 
उन्छृष्ट सूयं है" क्योकि सूरय केवल वाहुर का ही अन्धकार 
निवृत्त करता है वह भी उससे भात्यन्विक निवृत्त नहीं 
हता किन्तु आपने भीतर बाहूरके अन्धकार की आव्य 
न्तिक निवृत्ति कर दिया ह ।॥२६॥। 

भोशनरुघ्नजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपके अनुग्रह 
से मने निरतिशयानन्दस्वरूप जीवम्मक्ति को प्राप्त किया 
है अत्यन्त प्रशन्त हूं, परम पदको प्राप्ठहो गया हू, 
सदा के लिए प्राप्तकाम ह, के वल निरतिशय सुख स्वरूप 
ह ॥॥ २७।। 

महाराज दशरथयने कहा-अनेक जन्मोंके संचित 
५ खे परयन्ञानी सुनिश्ेष्ठ इन कुलगुरु महाराजने हम 
लाशों छो परपपावन तस्व अथवा अष्यात्मशास्त्र का 
उपदेश दिया है इष उपदेश से हम छोग परम पवित्रहो 
गये हुं ।)२८॥ 

श्रीकाल्मीकिजी ने कह --ह भारद्रज | राजा दशरथ 
के साथ सभास्थित्त सभ्यगण के द्वारा इस प्रकार ऊ 
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वाल्मोकिर्वाच 
इति तेषु वदत्स्वत्र समभ्येषु सह॒ भभृता । 
वसिष्ठः स उवाचेदं ज्ञानपावनया गिरा ॥२९॥ 
राजन्‌ रधुक्कुलेकेन्दो यदहं वच्मि तत्कर । 
इतिहासकथन्ते हि पुजनोया द्विजातयः ।\३०।। 
तदद्य ब्राह्मणोरधास्त्वं स्वंकासेंः प्रपूरय । 
वेदाथंसमनुष्टानफकं प्राप्स्यसि जाश्चतम्‌ ॥३१। 
सोक्षोपायकथावस्तुसमाप्तौ दिजपुजनम्‌ । 
शक्तितः कोटकेनाऽपि कायं किसु महीभृता ॥३२॥ 


इति मौनं वचः श्रुत्वा सहस्राणि नृपो इजा । 
दूतेराकारयामास द्विजानां वेदवादिनाम्‌ ॥३२॥। 


प्रणंसा वाक्य कहने के समय भगवान्‌ वर्षिष्ठजीने ज्ञात 
से पावन वाणी से यहु कहा ।२९।। 

अव महामृनि श्रीवरसिष्ठजीने (मङ्खलादीनि मद्धल- 
ध्याति मङद्धुलान्तानि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाण्या- 
युष्मघ्यु रषकाणि च भवन्ति अध्येतारश्च मद्धलयुक्ता यथा 
स्युः-- अर्थात्‌ जिन शास्त्रोंके आदिमे, मध्यमे भौर 
अन्त में मद्धुलाचरण किया जातादहै वे लोकम खूब 
प्रसिद्ध होते हँ, उन्हे बनाने तथा पठानेवाले पुरुष वीर 
ओर दीघजीवी होतेह, उनका अध्ययन करने वाते भी 
वसे ही होते है--भाष्यमे भगवान्‌ पतञ्जच्िजी द्वारा 
उदधृत श्रुति के अनुसार निविष्र सम्पूणं महान्‌ शास्त्र के 
उक्तं फ को सिद्धिके चिए श्रीवसिष्ठजी ब्राह्मण, देवता, 
पितर, मूनिवृन्द के पुजनोत्सव आदि म्ल की ओौचित्य- 
ज्ञापन हारा आज्ञादियाहै। 

हे महाराज | है रघकल को आगह्लादित करने वाले 
चन्द्ररूप । इतिहास कथा के अन्तमें हिजात्तियों की पुजा 
करना मेरे कथन के अनुसार विधि प्राप्त तथा उचिनरहै, 
इसलिए धाज आप विगप्रवन्दों को उनकी सकल कामनाओं 
परिपणे करे) इसमे आपको अध्यात्मशास्त्र कौ श्रवण 
विधि की साङ्खोपाद्धतिष्पत्ति का अक्षय फल प्राप्त 
होगा ॥ ३०.३१ 

मोक्ष के उपायभूत क्थाकी समाप्ति होने पर कीड़े 
की तरह नगण्य दरिद्रको भी अपनी शक्तिके अनुसार 
बराह्मणपूजन अवश्य करना चाहिये अप महाराज के लिए 
तो कहना ही क्यार 7? ॥३२॥ 

महामुनि श्रौवसिष्ठजी का यह्‌ कथन सुनकर महाराज 
दशरथ ने दस हजार वेदन्ञ ब्रह्मणां को दूतो द्वारा 
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मथुरायां सुरषष्टेषु गौडेषु च वसन्तिये। 
तेभ्यः कुलेभ्यः सोऽभ्यच्यं समानीय द्विजन्मनाम्‌ ।\ २३४ 


अधिक्तात्पधिज्नज्ञानप्रकतहिजभोजनः ॥ 
तदा दशसहूलाणि भोजयामास भूपतिः ॥३५।। 
ययाधस्िमतभोज्यान्नदानदक्षिणया तया । 


एवं सपूञ्य तान्विप्रान्पितन्देवान्नृपांस्तथा ।३६।। 
पो रासात्यांस्तथा भृत्यान्दीनान्धकृपणांश्च तान्‌ । 
तस्मिन्दञ्लरथो राजा दिने सहु युहूज्जनेः ।३७। 
रुब्धससु तिसौ सान्तश्च कारोत्सव मुत्तमम्‌ । 
तथ नुपगुहै तस्मिर्कोशेयमणिकाच्चने \२३८॥ 
भूषिते नगरे चेव गीर्वाणनगसुन्दरे। 


ननृतुमत्तक्ञासिन्यो विलासिन्यो गृहे गृहै \॥२३९। 
रसदं गक ताकास्यवोणामुरजसमदंलम्‌ 
ताण्डवेनोद्धतारावसन्योन्येतरशेखराः ॥1४०।। 


निमन्त्रित किया । मथुरा, सौरष्ट्‌ देश, गोडदेशणमें 


निवास करनेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सत्कारपु्वेक बुलाकर 
अधिकाधिक ज्ञाचविज्ञानवाले ब्राह्मणोंको प्रमुखता देकर 
राजा ने दस हजार ब्राह्मणों को विधिपुवंक भोजन 
क राया ।।२३४-२३१९।। 


अपनी-अपनी रुचि के अनुकूर भोज्य, अन्न, दक्षिणा 


से ततथा श्राद्ध, उपहार, मणि, माणिक्य आदिसे क्रमशः 


उन ब्राह्मणों, पितृगणो, देवताओं, राजाभो, नागरिको, 
मन्त्रियो, नौकरचाकरों, दीन, अन्धे, टले, कऊंगङ़ आदि 
का पूणं सत्कार कर संसारकीसीमाके अन्तमं पहुंचे 


हृए्‌ राजा दशसरथने सुहृत्‌ जनों के साथ उस दिन उत्तम 


महोत्सव किया । रेशसी वस्त्र, मणि ओर सुवणं से 
विभूषित सुमेरु के तुल्य सुन्दर राजप्रासादमे तथा खूब 
सजाये गये सुमेरु सदृश अयोध्या नगरी मे विलासवती 
यौवनमत्त कामिनियोंने घर घरमे नाच करिया ॥३६-३९॥। 


उस नाच में बासुरियां, कास्ताल, वीणा, पखावज, 


तबले आदि बज रहे थे, ताण्डव नृत्यसेजोरको ध्वति 


हो रही थौ। नाच करनेवाली मह्काभों कै शेखर 
परस्पर विलक्षण केशबन्ध के विभिन्न आभुषणों से 
विरचित थे, इधर उधर नचाये गये विविध अभिवय 
करनेवाले हाथों के च्रमणों से उनके आसपास का आकाश 
तथा उनके वस्त्र पल्लवित से ल्गतेथे, हास्यरस क 
अधिनयके स॒पयवे दन्तरूपि चन््रसाकी शुच रष्मियां 
मनोहर अदट्ट्हासो हारा चारों ओर बखेरती थीं, वीर 
रख के अभिवय के समय षदपूवंक हृकार करती थी, 


विर्वाणप्रकरणे उ्तराद्ध ६० 


क्षुञ्धोकृतापणकरज्रान्तिपल्ल विताम्बयाः | 


मुग्धादुहासविक्षिप्रदन्तेन्दुकिरणच्छटाः ॥४१।॥ 
सदाकुलितहुंरूरा लोकास तरलस्वराः। 
एकपादतलाघातहेकाहूतघरातलाः 1ररप 
सग्दामतार विगलत्कुसुमासारपाण्ड्राः ! 
धारापातितविच्छच्यहु?रसुक्तास्खरूत्पदाः ॥४३॥ 


खोलाभरणसाकारं कासं ननुतुरङ्कनाः। 
पेदु; स्फुटपदं विप्रा बन्दिनोऽप्यङ्कनाश्च ताः पया 
पपुरत्ताण्डवं पानं पानपा सदशाकिनः। 
भोज्यं बुभुजिरे चित्रं भूषिता भोजर्नायनः ॥ ४५ 
सुघादिपरिलेपेन रञ्जिता गृहभित्तयः। 
रेज रामेन्दुभानेन पुष्पक्रुपविरेपनेः ।\४६॥ 
वासांसि वसिताश्ित्राण्णुत्तमलग्विभूषणाः । 
चेः परिचराश्चेव्यश्चार्गन्धा नुपाध्वरे 11४७ 


करुण, अद्भूत आदि रसो के अभितचयकी लोलां के 
जवसर पर उनका स्वर चञ्चल हो उठता था, श्युङ्खार- 
रसम मानके अभिनय के अवसरपर वे एकूपषैर के 
तलुवे से लीलापूरवंक धरातर्पर आघात करती थीं, 
मोतोमालाजौ या पुष्पमालाओंके फटक्तारने से क्ष्रों 
को तरह बिखर रहे पुष्पों की वृष्ट्योंस्ते सफेद थीं, 
जच्धारा के खमान गिरये गये ट्टे हुए हारोपर दैवात्‌ 
पर रखने से उनके पैर फिर जातेये। अपने चन्चल 
आभरणो से कामदेवको भूतिमान्‌ सा दिखला रहीं 
उन रल्नाओं ने जीभर कर नाच किया, ब्राह्मणों ने 


वेदपाठ किया, बन्दियों ने स्तुतिपाठ किया ओौर उत 
स्त्रियों ने गीत गाया ॥४०-४४॥ 


उनमेसे जो आसव आदि मादकद्रव्य कां सेवन 
करनेवाले द्विज से अतिरिक्तयथे उन्होने आसव आदि का 
पान स्या किन्तु वस्त्र, आभुषण आदि से विभ्रुषित 
भोजनार्थं विप्रो ने भोजनयोग्य विविध प्रकार क्त भक्ष्यो 
के वेचित्य से युक्त चार प्रकार काञन्न ग्रहण किया । ॥४१५।॥ 


चूनः आदि कौ पुताई से स्वच्छ गृहभित्तिर्या रामरूपी 
चन्द्रमा कौ देहकान्तिरूपी र्चादती से तथा पुष्पोपहार, 
धूप, अन्य रगोके लेप सरे खूब चमक उटठीं ।॥।४६॥ 


राजा दशरथके उत्पवष्पी यज्ञम रग विरगक्े 
कपड़े पहने हए तथा उत्तम उत्तम साला धारणश्ि हुए 
परिचर गौर परिचारिका, जिनके शरीर से सोहर 
गर्छ शसक रही थो, इधर से उधरजा रही थौं॥४७। 





६०६ योगवा सिष्ठे [ २१५.६ 


देहयटिषु संयोज्य वनिता यक्षक्दमम्‌ 1 
जग्मुस्ताण्डवनतंक्यः श्युद्धमरात्माद्धणान्तरण \\४८\। 
भवबहूलनिशावसानहूर्षा- 


दिति धनमुत्सवमेव सप्तरात्रम्‌ । 
दश्रथनुपतिः सदानमोग- 


धियचक्रोत्पद सक्षयं समेतः ॥४९२॥ 


इत्याषं भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघें 
महोत्सववणनं नाम चतुदज्ाधिकद्विशततमः सगः ।।२१४॥ 


ताण्डव नृत्य करनेवाली स्त्रियां कपुर, अगस, कस्तूरी 
ओर कको मिचं मिच्ित चन्दन लगाकर खूब सजाये 
गये राजसभा के दूसरे आंगन मे गड्‌ ।{४८।। 

महाराज दशरथने अविनाशी परमपदको प्राप्त 


बोधरूपी सु्यादिय हो जाने के कारण संसारल्पी कृष्णपक्ल 
को रात्रिका अन्त दीने से उत्पन्न हंसे लगातार सात 
रात्रि तक महान्‌ उत्सव मनाया, जिसमे दान, भोग 
आओौर सजावट का भी वोटवाला था ।४९।। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोश्नोपायमें निरवणप्रकरण उत्तराद्ध में 
महोत्सव वणन नामक कुमुमलता अनुवादकादो सौ चौदहवां सर्गं समाप्त हुआ ॥२१४॥ 


२१५ 


वाट्मीकिर्वाच 
भरटहाज महाबुद्धे मम लिष्धाधिनायक । 
इति रामादयो ज्ञातज्ेया निःलोकतां गताः ॥१॥ 
एतामेव दुरं कान्तामवष्टभ्य यथासुखम्‌ । 
नीरापस्तिष्ठ निःशङ्नो जीवन्मुक्तः प्रशान्तधीः ।\२\ 
घोरनम्यस्तसद्धा हि रामादीनामिवाऽनघ । 
मनमोहनिमर्नाऽपि विमृढाऽपि न सह्यति ॥\२॥ 


# धीवाल्मीकिजी ने कहा--हे मेरे शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ ! 
हे महामते भरद्वाज ! श्रीरामचन्द्र मादि पूर्वोक्त रीति के 
अनुसार च्चातव्य परमतत्त्व को जानकर शकरहित हुए ॥१।। 


हे वत्स ¦ तुम भी इसी निर्दोष पूणं ब्रह्यात्म दृष्टि 
का दुढतासे अवलम्ब कर सांसारिक सुलोंसे विरक्त 
सन्देहर हित जीवन्मुक्त शान्त बुद्धि सुख से रहो ॥२॥ 





हे पवित्रात्षा भरद्वाज ¡ जसे श्रीरामचन््रजी को 
व सिष्ठजी द्वारा उपदिष्ट ज्ञान दुःसङ्घ तथा विषयभोग की 
आसक्ति धे रहित रहा अतएव बह ज्योका त्योँरहा 
विकृत नहीं हमा वसे ही तुम्हारी बुद्धिभी दुःसङ्खं ओर 
विषयभोगासक्ति षे शरुभ्य रही त्तो घने अज्ञान में पड़ने पर 
भी तथा विमूढ होने पर भी वहु नष्ट बही होगी यहु मेरा 
उपदेश संसारनाशक ज्ञान दुष्टजनों की संगति से नष्टन 
हो उसकी रक्षा करो ॥३॥ 


इसी प्रकारये पहामवा दशरथ आदि राजा तथा 





एवमेते महासच्वा जोवश्मुक्तपदं गताः 
राजपुत्रा राघवाद्या राजा द्दशरवादयः |) 
त्वं च पुत्र भरद्वाज स्वयमेाऽसि मुक्तघोः। 
सत्यं मुक्ततरोऽस्यच भुत्वेमां मोक्षसंहिताम्‌ ।॥\५॥! 
मोक्षोषायानिमान्पुण्यान्प्रत्यक्षाचुभवायथदान्‌ । 
बारोऽव्याक्ण्यं तजज्ञत्वं याति का त्वाद्श्ञे कथा ।॥६॥ 


२९१५ 


रामचश्द्र आदि राजकुमारने जीवन्मूक्तिपद कोप्राप्त 
किया ॥४॥ 


हे पुत्र भरद्वाज } तुम स्वयं अपने विचार सच ही 
रामचन्द्र आदिके समान पहूलेसे ही जीवन्मूक्त हो । 
भाज इस मोक्ष संहिता को सुनकर सचमुच मुक्ततर हो 
गये हो, क्योकि जिस शङ्काख्पी पङ्क की संभावना थी, 
उसका भी इसमे क्षाल्न हो गया ॥५।। 


साक्षात्‌ परन्रह्यानुभुति प्रदान कराने वाले परम 


पण्य इन मोक्षोपायों को यदि बालक भी सुने, {तो वहभी 


तत्त्वज्ञानी हो जाय, आप रेस मुख्य अधिकारीमे ये 
फलोपधायक दहै, इसमे कहना ही क्या है, इसके श्रवण सष 


आप तो अवश्य तत्त्वज्ञानी हो गये हँ अर्थात्‌ इस शास्त्र 


का परम पुरुषाथंलूप फर दष्ट है, अतः यह्‌ सकल शास्त्रों 
शरेऽ्ठतम है भौर अभ्यास करने पर मन्द अधिकारियों कोः 


मुक्तिरूप परमयुरषाथं देने मे समर्थं है ॥६॥ 





मतै {चि 
रे पिम 
[र "अनः 
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यया पदं पुण्यसनुप्रयाता मोक्षास्युपायान्मुमहानुभावान्‌ ५ 
महानुभावा रघवो चि्ोकाः। ज्ञास्यन्ति ये तत्त्वावदां वरिष्ठाः। 
वसिछठवाक्यप्रसरेण साधो पुनः समेष्यन्ति न संसृति ते 
गन्तन्यमादयं पद सेव मेव ।\७1\ कोऽथः _ सुताऽन्येन बहुदितेन \९०॥ 
सतां नयेनोत्तमसेवया च बहुध्चुतागन प्रविचायं सस्य- ॑ 
प्रडनेन चोदारकथागतेन । कंपरबोधिताथे कथया जनाय । 
विन्दति वेद्यं सुधियोऽप्रसत्ता सन्तो वदिष्यन्ति पुनः शितं 
वसिष्ठसङ्धखादिव राघवाद्याः ।॥८॥ नते प्रयास्यन्ति किमन्यवाक्यैः ।११॥ 
तष्णावरचाददढबन्धबद्धा ये वाचयिष्यत्त्यनपेक्षितार्था 
` ये ग्रन्थयोऽन्ञस्य हृदि प्ररूढः) ये ऊलल्तयिष्यन्ति च पुस्तकं वा! 
स॒ह ते मोक्षकथाविचारा- ये कारयिष्यन्त्यपि वाचकं वा 


द्बाला ह्यबाका इव यान्त्यभेदम्‌ ॥\९॥ 


ठे साधो ! तुम्हं भी नित्यसिद्ध ब्रह्मस्वरूप जीवन्मुक्त 
पदको वसे ही प्राप्त होना चाहिये तथा णोकरहित 
होना चाद्ये जंसे श्रीवससिष्ठजी के उपदेशवचनों 
के हदयमें प्रसार से सक्र सन्देहं के साथ अज्ञात 
का विनाश होने के कारण महानुभाव राम आदि रघुबशी 
परम पवित्रतस जीवन्मुक्तिपदको प्राप्तहो शोकविहीन 
हो गये ॥७।। 

जसे श्री वसिष्ठजी को सत्संगति से श्रीरामचन्द्र आदि 
कोज्ञात हुआ वेते ही सन्त महात्माभोंको शिक्षासे, 
लोभ, आलक्स्य, निद्रा आदि से रहति समीचीन सप्रेम 
निरन्तर सेवासे तथा बोधोपायभरुत कथाभोंसे भरे हुए 
उनके सदपदेश से सावधान सन्मत्ति अधिकारियों को 
ज्ञातव्य आत्मतत्त्व वसे ही ज्ञात हो जाता है अर्थात्‌ नित्य 
सिद्ध ब्रह्मात्मभावरूप जीवन्मूक्तपद को भ्ाप्ति के लिये 
ओर लोगों को भी सत्संगति, सत्सेवा, सन्तोंसे पुना 
आदि उपाय का आश्चय करना चाहिय ।८॥ 

तुष्णारूपी चसड़ेकौी रस्सौ से कसकर वधी इई 
अनज्ञानीके हदय में जगी हुई देह, इन्द्रिय आदि में 
तादात्म्याध्यासख्प प्रन्िर्यां, गृह्‌, पत्र, + ककत आदिमं 
मभता ग्रहरूप प्रन्ियां तथा सब प्रणयो मे एकात्सता के 
मनुभवसे अभेदत्त होने के कारण देष आदिकी साधनभूत 
्रन्थियां इस मोक्षणास्व्र को कथायंके विचार विमशंसे 
जसे नवोढा स्त्रियाँ पहले बाल्यावस्थावश खेलकृक में चित्त 
रहने तथा रसानभिज्ञ होने के कारण पिके विषयमे 
विशेष दिखचस्पी नहीं रखती लेकिन समय पाकर प्रौढ 
होने पर पति के साथ हिल्मिल जातीहं वसे ही सब भूतो 
मे अभेद को प्राप्त हो जाती है ।॥९॥ 


व्यास्यातुयुक्तं गुभमायंदेशे ॥१२॥ 


हे पु्रतुल्य कृपाभाजन भरद्वाज ! ये मुक्ति के उपाय 
मन्द अधिकारी पुरुष मौ यदि इनका धवणाभ्यास करतो 
उनके भी अज्ञानान्धकार को हटाने को सामथ्यं रखते है 
एसे महामहिमशाङी हन मोक्षोपायों को गुरुमुख से 
अधिकारी के सुनने पर श्वेष्ठ अरुष तत्त्वज्ञा नियो में श्रेष्ठतम 
होकर फिर भवचक्त मे कदापि चही पड्गे । यह्‌ मेरी 
संक्षिप्त रहस्य उक्ति है, इसके 
वेया प्रयोजन है ॥१५॥ 

जो सन्त पुरुष इस ग्रन्थ को बहुत गुरुजनों के सामने 
स्वयं भरीर्भांति विचार कर उनने संवादसे जब यह्‌ मन्थ 
भलीर्भांति ज्ञातहो जाय तव पीछे स्वयं भी घुनने की 
इच्छा करने वाले रोगोंको सम्परदायानुसार कहेंगे, उपदेश 
दगे, तो वे मूखंता अथवा पृनजंन्म को प्राप्त नहीं करेगे 
अवश्य ही तत्त्वज्ञानखूप फल को प्राप्त होगे। संप्रदाय के 
दुलार न_ जाने गये वचनों के वण अथवा दूसरों को 
श्रवण कराने से क्या प्रयोजव है अर्थात्‌ उपदेश देते वाते 
भो गुरमुख से विचार कर ही सम्ध्रदायतः अथं को भली- 
भाति जानकर ओौरोंको सुनावे, उपदेश दे, तो उन्हे 
नोधरूप फल की प्राप्ति हो सकती हे ओरोंकोनहोहो 
सकती ॥११।। 

जो व्युत्पत्ति न होने के कारण अथं के अनुसन्धान के 
के बिनातथा पारायणकी दक्षिणा व्यक. भपेक्षा न 
कर निभि होकर पारायण करायेगे अथवा जो भुस्तक 
लिखायेगे, जो उत्तम तीर्थक्षेच में वृत्ति बांधकर व्याख्या 
करनेवाले पुरुष के साथ वाचक को नियुक्त करेगे यां 
केवर ही वाचक को नियुक्त करेगे वे यदि सकास होकर 
ये सब काम करेगेतो राजसुय यज्ञके फठसे सम्पन्न 








योषवा सिष्ठे [ २१५.१७ 
&०८ 
ले सुवेश्म दत्वाऽभिमतान्नपान- 
१. {रत्वा दानेन विघ्रः परिपूजनीयाः ।१५।। 
मुहुमुहुः स्वगपुदारसत्वाः । | ग 
मोक्षं ब्रयास्यन्ति तृतोयजन्म- देयं ए" _तेम्यः खलु दक्षिणादि । 
काभेन लक्ष्मोभिव पुण्यवन्तः १२ चत्तेप्सितं स्वस्य धनस्य शक्त्य 
(वचाय मत्वाऽनुरूपं कृतमेव सद्ध- 
दमी, ; धः भोकने ' ("वाः पुण्यं  यथाक्ञास्त्रमुपेत्यसौ तत्‌ ॥९६।। 
सुसंहितां घट चनादिरिच्चः। _ | ~ ि 
्रतयुक्तवानेतद चिन्त्यरूपो एतत्ते कथितं कथाक्रमशतेबधाय बुव 
मवन्त्यवत्याश्च न तव्य वाचः 11१४1 छास्त्रं ब्रंहितब्रह्यतच्वममर दष्टान्तयुक्ष्याऽच्चितम्‌ । 
मोक्षाभ्युपायाख्यकथ) प्रबन्धे श्रुत्वेतच्चिरनिर्वृति भज भृशं जीवद्धिमूक्ताशयो 


याते समाप्ति सुधिया प्रयत्नात्‌! 


लक्ष्म ज्ञानतपःज्नियाक्रमयुतां भुक्त्वाऽक्षयामक्षयः ।! १७\। 


इत्याषं धीवातिष्ठमहारामायणे बाट्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें ग्रन्थभ्रलंसातदहाचना- 
दिविधिर्नामि पच्वदश्ाधिकटिश्लततमः सगः ।२१५॥ 


होकर बार-बार स्वगं जा्येगे यदि निष्काम होकर यह 
कायं करेगे तो उत्तम कुर मे जन्म तथा सद्गुरु के 
मुखारविन्दे सत्‌ शास्त्र का श्रवण प्राप्तकर वैचे ही 
तीखरे जन्ममे मोक्ष को प्राप्तहोगे जसे कि पुण्यवान 
पुरष तीसरे जन्म मे लक्ष्मी को प्राप्त होति ह| अव 
अर्थवबोधके विनाही ग्रन्थके पारायण का, ग्रन्थ लेन 
तथा वाचक को वत्ति देकर व्याख्याच कराने का फल 
कडा दै ।॥१२,१३।। 


पुराने समय मे अचिन्त्यस्व्पी ब्रह्मा ने मेरेद्वारा 
विरचित इस मोक्षमयी संहिता को मूनियों की सभा में 
आदयोपान्त स्वथं देखकर यह वचन सवके प्रति कटा 
कि सत्यवक्ता वात्मीकिजी, वसिष्ठजी तथा मेरे वचन 
असत्य कदापि नहीं हो सकते तथा पुवं रामायणम मृन्चे 
उन्होने वरदानदिया था कि नते वागनता कान्ये 
काचिदत्र भविष्यति" इस कान्यमे तुम्हारी वाणी थोडा 


असत्य न होगी । शलोक मे स्थित “च इसको सूचित 
कृरता है ॥१४॥ 


बुद्धिमान्‌ पृद्षों को मोक्षोपायशूप इस कथाप्रबन्ध 


की समाप्ति होनेपर प्रयत्नतः वक्ताको सुन्दर भवन देकर 
सभीमत अन्न, पान, दान द्वारा ब्राह्मणोंका पुजन करना 
चाद्ये अर्थात्‌ इस शास्त्र की समाप्ति होने पर गृह, 


मन्न, घन आदि का दान ब्राह्मणों को अवश्य देना 
चा ह्ये ॥१५।) 


दात आदि का कर्तां पुरषं शास्व्रानुसार स्वकृत 
पुण्य को उसके अनुखूप फलरूप से अवश्य प्राप्त होता है 
एेखा समक्षकर्‌ अपनी शक्ति के अनुसार उन्है अभीष्ट 
दक्षिणा आदि देनी चाहि्यि ।१६॥। 


हे भरद्वाज ! तुम्हारी बुद्धि को बोध कराने क 
ल्यि संकडों कथाक्रमों से विशालकलेवर यह्‌ शास्त्र, 
जिसमें ब्रह्मतत्त्व का विस्तारसे वर्णनहै तथां जो दृष्टान्त 
युक्तियों से सुशोभित है, रते तुमसे कहा । इसका 
श्रवणकर जीतेजी ही विमूक्ताशय हो खोकानुग्रहके ल्यि 
ज्ञान, तपस्या भीर कमफल से युक्त प्रारन्ध भोग के 
सत्कर्मां को फर्ल्प योग, ज्ञानसिद्धि ओौर एेदवथं की 


अक्षय शोभा को भोगक्तर पूर्णरूप से चिरविधान्ति कोः 
प्राप्त हौभो ।१७॥ 


इस प्रकार ऋषिभ्रणीत वाल्खीकिय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवद तोक्त मोक्षोपाय में तिर्वाणप्रकरण उत्तरारद्धमें ्रन्थ 
भरशंसा एवं वाचनादि विधि नामक कुसुमरता अनुवाद का दो सौ पन्द्रहर्वां खगं समाप्त हसा ॥२१५॥। 








न भा क 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे ९०९ 


२१९ 


वात्मौकिरुवाच 
एतत्ते कथितं राजन्कुभम्भयोनेः सुभाषितम्‌ । 
अमुना तत्वमागेण तत्पदं प्राप्स्यसि ध्रुवम्‌ 11९॥ 
राजोवाच 
भगवन्भतो दृष्टिभंवबन्धविनाश्नी । 
भालछोकितो यया चाऽहुसुत्तीर्णाऽस्सि भवाम्बुधेः ॥\२॥ 
देवदूत उवाच 
इत्युक्त्वाऽसौ ततो राजा विस्मयोत्फुल्ललोचनः । 
उवाच व्चनंसां तु मघुरं श्लक्ष्णया गिरा \\३॥। 
राजोवाच 
देवदूत नमस्तुभ्यं कुशर चाञ्स्तु ते विभो। 
सतां साप्रपदं मे्रसित्युक्तं तत्त्वया कृतस्‌ ॥\४॥ 
इदानीं गच्छ भद्रं ते देवराजनिवेश्नम्‌ । 
अनेन भवणेनाऽहं निवृतो मुदितोऽपि च ।॥\५। 


श्रीवात्मीकिजी ने कटौ-हे राजन्‌ ! वर्षिष्ठजी 
का राम आदि के प्रति तथा अगस्त्यजी का सुतीक्ष्ण 
आदि के प्रति यह्‌ सदुपदेश मैने आप से कहा । इस 
ग्र्थरूप ततत्वमागं से उस परमपद को आप अवश्य 
प्राप्त करे ।१॥ 

राजाने कटाहे भगवन्‌ ! आपकी जौ छषादूष्टि 
व्व भवरूपी बन्धन का विनाश करनेवारी है, इसल्यि 
उस कृपामयी दृष्टि से मँ भवसागरसे पारहो गया 
ट ॥२॥ 

देवदत ने कहा-तदनन्तर एसा कहकर राजा के 
नेत्र आश्चयं से विकसिष हो गये । उसने मृक्षसे म॒दुस्वर 
से मधुर वचन कहा ।॥२।। 

राजा ने कहा- है देवदूत ! तुम्हारे व्यि चमस्कार 
हे, हे भ्रभो ! तुम्हारा कल्याण हो, सञ्जन पुरुषों की 
मत्री सात कदम साथ चल्नेसे हो जाती है एेसा सञ्जनं 
का कथन है, उसको आपने सत्य कर डाला हे ।॥>४॥ 

अब आप देवराज के प्रसादको जाइये, आपका 
भला हो) इस मोक्षशास्त्र-कथा के श्रवणसे सब तापों 
की निवृत्ति हौ जानेके कारण मै आनन्दमग्न हो गया 
हं निरतिशय हष निभेरहो गया हूं ।५॥ 

तब प्रकारके तापोंसे रहित मैं मुनिजीके मूख से 
सुने गये अर्थ क्रा चिन्तन कर यहीं पर रहुंगा। राजाके 


| | | ~ छ 





श्रताथं चिन्तयघ्लत्न स्थास्यामि विगतज्वरः। 
इत्युक्तोऽहं ततो भद्रे परं विस्मयमागतः ॥६॥ 
न श्सुतं पुवंमेवेतजञ्ज्ञानसारं श्तं सया। 
तेनैव मुदितश्चाऽन्तः पीतामृत इवाऽधुना 11७1 
ततो वाल्मीकिंमाप्च्छय आगतोऽस्मि त्वदन्तिक्े । 


एतत्ते सवंमाख्यातं त्वया पृष्टं समाऽनघे । 
इतः परं गमिष्यामि राक्रस्य सदनं प्रति ॥८।} 


= + = 


अप्सरा उवाच 


नमोऽस्तु ते सहाभाग देवदूत त्वथा सस । 
धभावितादथं विज्ञानात्परां निवृत्तिसागता १\९॥ 


ेता्थावोतश्ञोकाऽस्मिस्थास्थामि विगतज्वरा । 
इदानीं गच्छ भद्रं ते यथेच्छं शक्रसंनिघौ ।१०।॥ 


२१८ 


इस प्रकार कह्ने पर उसे विनय सौजन्य आदि गुणों 
से मे अत्यन्त आश्चयं मे पड़ गया, अर्थात सत्सङ् के 
कारण न्रवगलाभ होनेसे मै भी ङृतङ्कत्य हो गयां हं ॥॥६। 


पहले कभौ भी सज्ञे यज ज्ञानशास्त 
भिलाथा अपुबंहौी यह ज्ञानसार सत्सगवश मक्षे सुनने 
को मिलाहै। इसोसे मेरा अन्तःकरण अत्यन्त प्रत्न 


हे। म इस समय अमत ककर पिया > 
समान परितप्त हो गया हूं ।॥७॥ " - न 


सुनने को नहीं 





हे पापरदहित ! अनन्तर वाल्मोकति | 

= ह जीसे अलज्ञालेकर ` 
मे तुम्हारे निकट तुम्े उपदेश देते के लिए आया हं । 
तुमने जो मुञ्षे पूछा था वह सब म तुमसे कह चका हं । 


भब मुज्ञ आल्ञादो देवराज इनके प्रासादकी ओरं 
जाउगा ।।८।॥। 


किए नमस्कारदहै, तुम्हारे दारा सुनाये गये इस अध्यात्म 
शास्त्र सेमे परम सुखविश्रान्ति को प्राप्त हो गई ह्‌, 
मृ्मे दुःख-क्लेश का नाम-निशान नहीं रह गयारहै, 
आधिभौतिक, भाधिदेविक भौर आध्यात्मिक तीनों वाप 
| 


| 
। 
| 
अप्सरा ने कहा-हे महाभाग्यशाली देवदूत ! तुम्हारे | 
| 


मुक्से कोसों दुर भाग गये है । है देवदूत ! अब तुम अपनी 
इच्छा के अनुसार इन्द्रके समीप जालो । तुम्हारा भला 
हो ।।९, १०॥ 








६१० यो गवासिष्ठे 


अग्निवेदय उवाच 
ततः सा सुरचिः धेष्ठा तमेवाऽथंमचिन्तयत्‌ । 
स्थिता सा हिमवत्पृष्ठे समोपे गन्धमादने ।११॥। 
कच्चिदेतच्छूतं पुत्र वसिष्ठस्योपदेशनम्‌ । 
तत्सवंमवधार्याऽ्य यथेच्छसि तथा कुर ॥१२।। 


\ कारण्य उवाच 

९ तर्वा्द्ष्टिसत्ता च स्वप्ने वन्ध्यायुतेऽजले 1 
मरीचिका यथा तदज्तानात्ांसारिकी स्थितिः ॥१३॥ 
नम चाऽस्ति कतेनाऽ्यो नाऽकृतेनेह कश्चन । 
यथाप्राप्रेन तिष्ठामि दयकर्मणि क आग्रहः 11१८ 


अगस्तिरह्वाच 
इत्युक्त्वा नाम कारुण्य अग्तिवेदयसुतः कती । 
पराप्तकर्मा यथान्यायं कारे काले द्यपाहरत्‌ ॥१५॥ 


अग्विवेश्य ने कडा--हे वत्स ! तदुपरान्त वहं सूखचि 
नाम की अप्रा गन्धमादन के समीप हिमाछ्य के शिखर 
पर र्वंठकृर देवदूत द्वारा उपदिष्ट उती ब्रह्यास्मेक्यर्प 
अथं का चिन्तन करने रुगी ।११।। 

हे पुत्र ! क्या तुमने श्रीवसिष्ठजी का उपदेश स्वरूप 
यह शास्त्र सुन मोक्न का साधन कमंहै अथवा ज्ञानदः? 
एेसा तुम्हारा जो सन्देह था, उसका मूलभूत अज्ञान के 
विनाशे उच्छेदहो गया । अव जसा तुम चाहो वसा 
करो ॥१२।। 

कारण्यने कड्वा-हे भगवन्‌ ! जंघे स्वप्न में प्रतीत 
वन्ध्यापुत्र के विषयमे निविषय होतिर्दै वसे ही इस समय 
तत्त्वज्ञान होने से अतीत, अनागत भौर दूरवर्ती विषयों 
मे मेरीस्म॒ति, वाणी का व्यवहार त्था वतंमान विषय में 
प्रत्यक्ष निविषय हो गये हैँ जसे निजंल मरुभूमि में 
भरीचिका की स्थिति होतीदहै वसे ही मेरी सारी 
सासारिकी स्थितिकी गतिहो गरईटहै। किसी भी विषय 
मे मेरा अब कुछ सन्देह शेष नहीं रह गयादहै। अव 
मेरा इससंसारमे नतो कर्मसे कुच प्रयोजनदहै ओर 
न ज्ञान से कोई प्रयोजन दहै, क्योकि मै कृतकृत्य हो चूका 
हं। फिरभीर्मै लोक शिक्षा के लिए श्रीरामचन्द्र आदि 
के समानदही यथाप्राप्त वणं भौर आश्रम के अनुकल 
यवहार करता रहूंगा जवर्दश्ठये+कर्मं त्याग में कौन आग्रहं 
३ ॥१३, १४॥ . „ चष सन 
अगस्तिने कहा-हे सुतीक्ष्ण ! कृतछृत्य अग्निवेश्य 


के पुत्र कारुण्यने यह्‌ कहकर विवाह हारा कर्माधिकारी 


संदेहोऽत्र न कतंव्यः सुतीक्ष्ण ज्ञानकमंणि। 
संश्यादमूरयते स्वार्थात्संश्यात्मा विनश्यति ।१६॥ 


एतच्छृत्वा मुने्वक्यिमनेक्षायक्षयबोघनम्‌ । 
नमस्कृत्य गुदं प्राहु अन्तिके विनयान्वितः । १७1 
सुतीक्ष्ण उवाच 


न्टमन्ञानतत्काय प्राप्तं ज्ञानमनुत्तमम्‌ । 
साक्षिणि स्फुरिताभासे ध्रुवे दीप इव क्रियाः \॥१८॥ 
सति यर्मिन्प्रवतंन्ते चित्तेहाः स्पन्दमतयः । 
काटकाद्धुदकेयुरनपुरेरिव काव्वनम्‌ ।\ १९ 
पयसीव तरद्धालो यस्मात्स्फुरति दुर्यभूः । 
तदेवेदं जगत्सवं पूण पूण व्यवस्थितम्‌ ॥२०॥ 
यथाप्राप्नतोऽनुवर्तामि को लङ्घयति सदचः। 
मगवंस्त्वल्प्रसादेन ज्नातनज्नेयोऽस्मि संस्थितः ॥\२९१॥ 


वनकर यथोचित समय मे शास्त्रानुपसतार वर्णाश्रिमोचित 
स्नान, दान, अग्निहोत्र, अतिधिप्‌जन आदि कमं 
किया ।।१५।। 


हे सुतीक्ष्ण | ज्ञान के पश्चात्‌ कर्मर्नुष्ठान के विषय 
मे कमं बन्धन का हेतु होगा, एेसा सन्देह नहीं करना 
चाहिये, क्योकि संणयवशण जीव परमपुरुषाथंरूप स्वार्थं 
से च्थुतहौ जाताहै, संशयात्मा विनष्ट हो जाताहै, 
ठेसा वृद्धं का अनुशासन हे ।१६।। 


संशय विषय विरुद अनेक कोरिखूप सांसारिक 
पदार्थोका पारमार्थिक ब्रह्यतत्त्वर्पसे सकर विरोधो 
के त्याग से एकता बोधनरूप मृनि अगत्स्यजी का यह 
वचन सुनकर सुतीक्ष्णने समीपम गुरुजी को अत्यन्त 
विनय से नमस्कार कर गुरुजी से कहा ॥१७॥ 


सुतीक्ष्णने कहा-हे भगवन्‌ ! आपके अनुग्रह से 
मेरा अज्ञान भौर उसका कार्यरूप जगत्‌ नष्ट हो गया 
है। मञ्च सरवंश्रेष्ठ ब्रह्यात्म॑क्यरूप ज्ञान प्राप्त हो गया 
ठै । जिस सवके साक्षी परमात्मा के स्वयंज्योति होने 
के कारण नित्य स्फुरित जर निष्क्रियरूप से स्थित होने 
पर सब स्पन्दमूतिरयां (सचेष्ट मूत्रर्या) तथा लौकिक भौर 
वेदिक क्ियाएं वैते ही होती, जसे नाटचशाला नें 
दीप के रहुनेपर उसङ प्रकाश के सहारे नट, नर्तक आदि 
को नाचकूद, अभिनय आदि क्रियाएं होती एवं जैसे 
युवणे हो कड़ा, वालूबद, केयूर भौर नूपुरोकेख्प में 
स्फुरित होतादहै तथा जैसे जलम लहर स्फुरित होती 
हँ वेसे ही जिसे यह दृश्य स्फुरितहोतारहै, यह्‌सारा 


२१६९६. १ 
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कर तार्योऽहं नमस्तेऽस्तु दण्डवत्पतितो भुवि । 
गुरोसर्तोणंता केन शिष्याणांमस्ति कमणा \1२२\ 


कायवाडःसनसा तस्माच्छिष्यं रात्सनिवेदनस्‌ । 
गुरोरुत्तोणता सेव नाऽन्या केनाऽपि कसणा \\ररे१। 


स्वर्णसस्तव प्रसादेन उत्तीर्णाश्हं भवाम्बुधेः। 
अ1पूरितजगज्जारु स्थितोऽस्मि गतसंशायः \1रा 


यत्सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति च स्फुटम्‌ । 
धुत्वा हुचुदीयते साभ्नि तस्स ब्रह्याटसने नमः \\२५॥ 
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवर ज्लानस्‌ति 
दन्द्रातोतं गगनसद्‌शं तस्वमस्थादिलक्ष्थस्‌ \ 
एकं नित्यं विमरुमचरु सवंधिसाल्तिभतं 
भावातीतं त्रिगुणरहितं भरोवसि्ठं नताः स्सः २६ 


इत्याष श्रौवासिष्ठमहारानायणे बाल्मोक्षोये देवतोक्ते सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
बालकाण्ड दात्रंशच्छतसाहलरचां संहितायां षोडकशाधिक्द्िक्ञततमः सगः 1२९१६) 


।। समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।। 


जगत्‌ वही है उसमे पुणेरूप से व्यवस्थित है, उससे 
रनचमर भी पृथक्‌ नहीं है । एेसा विचारकर जिस आम 
मे जो व्यवहार जंखा प्राप्त है उस व्यवहार का अनुवतंन 
(अनुखरण) करता हूं, सन्तो के वचन का कोन उल्लक्कुन 
कर सकतादै। हे भगवन्‌ ! आपके असीम अनुग्रहसे मँ 
ज्ञातव्य तत्त्व का भलोरांति ज्ञाच प्राप्त कर चृक्ता 
हं ॥ १८-२१।। 

हे गुरुवर * म कताथं हो गया आपके सन्मुख भूषसि 
नं दण्डवत्‌ पड़ा हं । शिष्य गुरुके ऋण से किस प्रत्युपकार 
दारा ऋण रहित हौ सक्ते ह? अर्थात्‌ किसौ से सो 
तहं हो सकते, इसक्एि शिष्यो को चाहिये सतन, वचन 
अतर कर्मसे गुरुके सन्मुख आत्मसमर्पण करदे। वही 
उनका गुरुके उपकारसे निस्तारहै। अन्यक्रिसी भी 
कर्मसे गखजीके उपकारसरे निस्तार नहीं हो सकता 
इस समय गुर दवारा क्रिये गये परमपुरुषार्थं देनेवाले ज्ञान 
के प्रदानर्प परम उपकार का जगत्‌ में प्रत्युपकार न 
देखकर उनके चरणोंमें साष्टाङ्क नमस्कार कर अपने 
को यावज्जीवनं उनको दासताके लिए सर्मापित करते 
च ॥२२१२३॥। 

` ~~ भगवन्‌ [ आपके असीम अनुग्रह्‌ से तिस्सन्देह्‌ हो 
यै भवसागर से पार होकर पुर्णानन्दल्प से 
जगज्जार को व्याप्तकृर स्थित ह इसमे कुच भी 


इस प्रकार ऋषिप्रगीत वात्मीकीय श्रीवा सिष्ठमह्‌ 
बालकाण्ड में इात्रिशत्‌ सह संहिता में कुसुमलता 


सम्पुणं 
संणय 


रसायण 


अनुवाद का दो सो सोलद््ं अ्यः-स्पप्त आ ॥ २१६॥ 


^~ 


नहीं है ।।२४॥ 


जो ब्रह्म सामदेव मे “सवं खल्विदं नह्य तज्जा" इस 
नुति द्वारा अधिकारी पुरुषों ऊ च्एि हाथमे रक्ते आवले 
के व भत्यज्ञस्प से परमतास्पर्यतय उपदिष्ट है उस 
स्पसे मवशिष्ट प्रत्यक्‌ चिद्‌] नन्दघन 
्‌ ? = 
बि परसमत्माके किए 


सारभुत उनङ्े 


{र से 
न निषत्‌ में परदाशित्त स्पष्ट उपाय सलि 
व ग सच्चिदानन्द अदितीय ज्रह्यतत्तव का अनु- 
ह ॥२५॥ ` न्त मे मङ्खकङे लिए नसस्कार करते 


ज्ञानोपदेश दारा रर्मसुखदायक, अद्वितीय ज्ञानमूपि, 


भादि इन्द्रो .से रदित, आकाश के सयान स्वच्छ 
प `उन॑स॒ आदि वेदान्तमहावाक्यो के चक्ष्याथेख्प, एक, 
पमल, निश्चल, सकल बुद्धिवृत्तियो के साक्षी, भावातीत, 


विगुणरदित, ब्रह्मानन्द धीवपिष्ठनी को हम चषस्कार 
करते हँ ।।२६॥ 


मे देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्ध' मे 


।। ग्रन्थ समाप्त ।।, 


( ) 


॥ 
॑ 
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